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संब भारतीय लिपिर्यां 
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भारतीय लिपियों कौ जिरैषता \ 


' संसार फी लिपियों मै नागरी लिपि सर्वाधिक वज्ञानिक है", यह्‌ । 
कथन बिलकुल ठीक है। परन्तु यह्‌ कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 
वह्‌ सर्वाधिक वैज्ञानिका, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली लिखी जानेवाली 
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लपिमें नही, वरन्‌ 
समस्त भारतीय 
लिपियों मे मौन्‌द&ै। 
क, च, त, प भादि 
फे रूपों मे कोई 
वेश्नानिकता नहीं.ह। 
वैज्ञानिकता & लिपि 
काष्वन्यारपकहोना। 
स्वरो-व््र॑जनों का 
पृथक्‌ होना । अधिक 
सेअधिक व्यंजनोंका 
होना । सबको एक 
अ के आधार प्र 
उच्चरित कश्ना। 
[अ अक्षर-स्वर, 
सकल अक्षरोका उस 
भाति मूल आधार । 
सकलविश्व का जिस 
प्रकार'भगवान्‌ "सादि 
है जगदाधार । | एक 
अक्षरसे केवल एफ 
घ्वनि } एकं ध्वनि 
के लिए केवल एक 
अक्षर । स्मात्‌, 
कपिटल्‌, इटेलिष्र 


नही; वस एकी. 


रूपमे लिखना, बोलना, छापना ओर प्रत्येक अक्षर का समान वजन पर 


(४) 

। ० ३ ५ श 
एकाक्षरी नाम 1 उच्चारण-संस्थानं क अनुसार क्षरो का कव, चवृग १५) 
न वर्गीकरण । फिर प्रत्येक नुं के अक्षरो का क्रम एक ही संस्थान मे चोट 
थोडा ऊपर उठते हृए अनुनासिक तक पहुंचना, आदि-आदि एसे मनेक गण 
जो अभारतीय लिपियौ मे एकच, एकसाथ नही मिलते । किन्तु ये गुण समान 
रूप से समी भारतीय लिपियों मे मौजूद है, सतः वे सव नागरी के समनी 
विष्व की अन्य लिपियों की पेक्षा सर्वाधिक वेजञानिक ह) सब ब्राह्मी 
लिपि से उद्भूत है। ताडपन्न मौर भोजपच्च का लिखाई तथा देण-काल-पाते क 
जन्य प्रभावों के कारण विधिन्न भारतीय लिपियोके अक्षरोके स्पमे यत्तत्र 
परिवतंन, हिन्दी वाली "नागरी लिपि" को कोई श्रेष्ठता प्रदानं नही करता । 
भारत की मौलिक सव लिपियां नागरी लिपिः के समानहीकष्ठरहै। 
नागरो लिपि को "सी" मपनाना श्रेयस्कर षयो ? 

“तागरी लिपि" की केवल एक विशेषता है कि वहं कमोवेए सारे देष 
प प्रविष्ट है, जवकरि अन्य भारतीय लिपि्यां निजी क्षतो तकं सौमित है| 
नहीं यह भी सस्य कि नागरी ल्िपिभे प्रस्तुत भौर विद्धेषसूपसेखदी गोली 
फा साह्य, अन्य लिपियो मे प्रस्तुत ज्ञानराशिकी गपेक्षाकम मोर नवीनतर 
ह। अतः समस्त भाषाओं की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फली लिपि "नागरी" 
मे सधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तरसे उठाकर सवको सारे 
राष्ट मे, यहाँतक कि विश्वमे लेभाना परमधमंदहै। विष्व की सब 
भाषाओं मेँ उपलब्ध ज्ञान (सत्साहिव्य) तो हं खाल्पा, मौर नागरी लिपि 
होना चाद्दिए उसका पयरक शरीर । 
अन्य लिपियों को बनाये रखना भी फतव्य है! 


वस्तुतः यह्‌ परम धर्महै वि, समस्त सदाचार सारहित्यको नागरीमें 
तत्परता से प्राचुयं में लिप्यन्तरित करना । किन्तु साथी यहुभी परम धर्मं 
रै कि देशी-विदेशी अच्य सभी लिपियो को उत्तरोत्तर उच्चत्तिके साय वरक्ररार 
रखना । यहु इसलिए कि सबका सव कभी लिप्यन्तरित नहीं हौ सक्ता । 
भतः भन्म लिपियो केः नष्ट होने गौर नागरी लिपि मारके ही रह्‌ जाने 
बिम कौ समस्त अ-लिप्यन्तरित शानराशि उसी प्रकार लुप्त-सुप्त होकर रइ 
नामगी जसे पालौ, प्राक्त मौर जपश्च, सुरयानी आदि का वाङ्मय रह्‌ 
गना । गगत्‌ तो दूर राष्टरका ही प्राचीन भाप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा । 
सागरी खिपि बालों पर उत्तरदायित्व िक्नेष ५ 


दन दोनों परम धर्मो की पूतिका सर्वाधिक भार नागरी ल्लिपि बालौ 
पर्‌ ६, इसलिणए कि उनको “सम्पकं लिपि" का शरेष्ठ आसनं प्रदत्त है। 
कहू दकता हं कि उन्होने जपते कतव्य का, -लंसा चाहिए चा, वसा निर्हि 
तहं किया परन्तु उसको प्रतिक्रिया में अन्य चिषिकगालेकोभी "अपराध 
$ यवावनमें पराध नहं करना चाहिए । "कोयला विहारका है 


(५) 

अथवा सिहमूमि का है, इसलिए हम उसको नहीं लेभे तो वह हमारे ही 
लिए ^ । | कोयले की क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को 
समुन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को भी" अवश्य मपनाईए ॥ 

उपर्यक्त परिवेश में नागरी लिपिका पठन ओर समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नारी में लिप्यन्तरण तौ आवश्यक है ही, किन्तु अन्य ल्लिपि्यां भी भपनी 
लिपिमें दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा भनूदित कर 
सकती हैँ । “अधिकस्य अधिकं फलम्‌ ।' . ज्ञान कौ सीमा नहीं निर्धारित 
है। भ्सृुवन बाणी दृष्ट" ने भी अवधी के रामचरितमानस को ओोड्ञि भाषा 
मे गद्य एवं पद्य अनुषराद-सहित, ओड़आ लिपि में लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सम्पकं ओर एकीकरण की दृष्टि से नागरी लिपि" अनिवायंहै। 
नागरी लिपि कौ वेज्ञानिकता मानव सात्र की सम्पत्ति है। 

अब एक क्रदम आगे बदिए। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
ब॑ज्ञानिकता, युगो कौ मानव-श्पखला के मस्तिष्कं कौ उपजहै। क्या 
मालम इस अनादि से चल रहे जगत्‌ में कब, क्या, किसने उत्पन्न किया? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कष्टोडियन्‌ है, सरष्टा नहीं । 
भारतमभीन जाने कब, कहाँ तक ओर कितनाथा ? -अतः हम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामिघ्न का गवं नहीं होना चाहिए ॥ वहु आज के 
मानव के पूर्वेजो की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान गौर 
से उपयोग कर सकता है । हमारा "बहुम्‌! उस लिपि की उपयोगिता कौ 
रद्ध कर देगा, जिसके हुम संजोये रखनेवाले मात्र हँ। किन्तु विदेशों मे बसने- 
वाले बन्धुओं को भी नागरी ल्िपिक गुणों को अपने ही पूवंजों की उपज मान- 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध मे अधिकांशतः 
वणित दहं! न परखने पर उनकी क्षति है, विश्व की क्षतिदहै। सअरबकां 
पटोल हम नहीं लेगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेट्रोल कौ नहीं, हमारी ही । 

फिर याद दिलादेनाजरूरीहि किकः,प आदिषूपो में वज्ञानिकता 
नहींहै। बे, काफ़,पेमौरके, पी, जसे ही ङ्प रख सक्ते है, जिन्तु लिपि 
भे अनुबन्ध प्रथम' मे ऊपर दिये हुए गुणों मौर क्रम को अवश्य ग्रहण करें | 
मौर यदि एक बनी-वनाई चीज को ग्रहण करके सावभौम सम्पकं मे समानता 
भोर सरलता के समथेकहों, तो नागरी लिपि" के करम को भपनी पैतृकः 
सम्पत्ति मानकर, गैर न सम्यकर, मौजूदा रूपमे घी ग्रहण कर सक्ते हु । 
वहं भारत की वपौती नहीं! जके मानवके पूर्वजो की वहु सृष्टि 
है। हससे विष्व के मानव को परस्पर समक्षे का मां प्रशस्त होगा 1 
नागरो लिपि सें अनुपलब्ध विशिष्ट स्वर-ष्यञ्जनों का समावेश । , 

हर शुभ कामम केजी निकालनेवाले एक दूर की कौड़ी यह भी लाते 
है कि “नागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक होते हुए भी भपुणं है जौर अनेक स्वर- 
व्यजनो को अपने में नहीं रखती । उनको कहां तक ओर कंसे समाविष्ट 


( ६) 
?"' यह मात्र तिल का ता्‌ है । मौजूदा कतव्य को टालना हे। 
४ धं अन्य भाषाओं मे कुछ व्यंजन एसे है जो नागरी नहीं 
~~ किन्तु अधिक नहीं ।. भारतीय भाषा उदू कीक्तखगरजफ़, ये पाच 
घवनिर्ां तो बहत समथ से नागरी लिपिमें प्रयुक्त हौ रही दै! दुःख 
हे कि थजादीके वादस राष्ट्रभाषा के पक्षधर ही उनको शरायव करने पर 
लगे ह। इसी प्रकार मरादीढहं। इनके अतिरिक्त 1 इत्रानी आदि 
के कृ व्यञ्जन ह, किन्तु उनको नागरी कौ देनिक लिपिमें अनिवायंतः 
रबना आवश्यक नही । विशिष्ट भाषाई कार्यो मे, जरूरी मानकृर, 
उन विशिष्ट भाषाई स्वर-व्यंजनों को चिह्न देकर दरसाया जा सक्ता ह्‌ । 
तदर्थं अरव लिपि का आदश ्म्तुख । । 
ओर यह्‌ कोई नथी बात नही । नितान्त अपरिवतंनशील कहे जाने 
वालो की लिपि अरबी" म केवल २७-२८ अक्षर होतेहैँ। भाषाके मामलेमें 
वे भी अति उदार रहै। “ञ्जिल्म चीन (अरात्‌ दूरसेद्रुर) से भी लाभो - 
यह्‌ पैगम्बर (स्०)का कथनहु। जब ईरानमे, फारसी कौ नई क्वनियों च, 
प, ग, आदि पे सामना पड़ातो उन्होने उनको सरनी-पोणाक-चे, पे, गाफ्र 
पहना दौ ! जव हिन्दोस्तान आयेतोट, ङ, इ आदिसे सामना पड्ने पर 
भरवीदहीजामेमेंटे, डाल, ॐ आदितंयार करलियेि। यहां तककि 
सिन्धी में नागरी के स महाप्राण ओर अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अन्तःस्फुट भक्षरोको भीञ्भरवी का लिवास परहुना दिया गया] फिर 
प्नागरी' वाले तौ मौदायं कादावा करते है, उनको परेशानीक्या हं? मौर 
नागरीमेभीतो परिवतंन हीते रहेदै। ऋग्वेदके प्रथम मंत्रमें प्रयुक्त 
ठको छोड चुके है, ओर इ, द्‌ अदिको अवर्गीय दशाम जोड चुके द) 
नागरी लिपिमेकुछही व्यजनो का अभावदहै। उमेसे कुछ को स्थायी 
तौर पर भौर कुछ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ सक्तेहैँ। भुवन 
वाणी टृ्ट' ने यह्‌ सेवा बड़ी सरलता, सफलता गौर सुन्दरतासे की है। 
स्वर भौर प्रयत्न (लहूजा) का अन्तर । 
अव रह स्वर । जान लीजिए किप्रमुखस्वरतीनदहीर्ह-- अ,इ, 
उ-- उनते दीघं, सक्त (डिप्थांग) जादि वनते है। अतिदीषं, प्लुत, लघु, 
भततिलघू आदि फिर अनेकै जो विश्वमे अनेक रूपों मे बोले जाते है, 
भारतीय वेदिक एवं संस्कृत व्याकरण मे मनेक है । वे स्वतंत्र स्वर नहीं है, 
प्रयत्न है, लहूजा है । वे सव न लिे जा सकते ह, न सब सर्व॑त्र बोले जा सकते 
1 उायाक्रिटिकल माक्सं कोशो मे छाप-छापकर चमत्कार भतत ही दिखा 
दिया जाय, प्रयौगमे तो, “एक्‌ ही प प?, मपने निजी शब्द निजी देशो 
मे भी नहीं बोले जाति! स्वर क्या, व्यंजन तकृ । एक शब्द "पहले" को 
लीजिए \ सन जगह्‌ घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन.क्रिन प्रकार 
सेहोताहै। एक विहार प्रदेण को छोड़कर कहीं भी “पहले” का शुद्ध 


( ७ ) 


उभ्बारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के भग्रे्ी केः 
उद्भट विद्वान्‌ अंग्रेजी मे भाषण देते ईह--उनके लहूजे (प्रयत्न ) बिलङ्कल भिन्न 
होति है । फिर भी न उनका उपहास होता है, न बग्े्ी भाषा का हास्त] 
शास्त्र पर भ्यबहार को वरीयता (तरजीह) । । 

शास्र गर विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि की रचना, शोध, 
परिमाजेन, देश-काल-पात् के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
मवर्द्ध मत कीलिए। खाद्यपदाथं के तत्तवं का गुण-दोष, परिमाण, 
दतुलन, न्यूनाधिक्य, मौर खानेवालते कौ शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह 
सब स्तुत्य है, कीजिए । किन्तु एेसा नहीं कि उस शोध-समीक्षा के पूणं होने 
तक कौर भूखा रहकर मर ही जाय। थाली रथी है, उसे भोजन करने 
दीजिए । आज सबसे जरूरी ै राष्ट के प्र्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की श्ञानराशि को समक्षे के लिए एक सम्पकं लिपि की व्यापकता । 

“भुवन बाणी द्रस्ट' ने स्थायी भौर मुक्रामी तौर पर अनेक स्बर-व्यंजनों 
कीसुष्टिकीहै। दक्षिणी वणैमालाभौंमे एकार तथा भोकारकी हस्व,दीषं 
-दोनों माबराएें है} हम बोलते है, किन्तु पृथक्‌ लिखते नहीं । पढने दीजिए,जडने 
दीजिए । समस्त भाषाओं के जान-भण्डारको निजी क्षेत्री से उठाकर धरातल 
पर नागरी लिपिके माध्यम से पहंचाइए । नागरी लिपि मानव के पु्बेज 
की सृष्टि है, मानव मात्रकीहं। यरहांसे योरोप तक उसकी पहुनहै। 
यूरोपियों कौ लिपि-शैली नागरीथी | अक्षरोके रूप कृषछभी रहैहौ। 
किन्ही कारणों से सामीकूलों मे भटककर अलफ़ा-नीटाके क्रम को थोडे अन्तर, 
के साय अपना लिया। फिर पुराने संस्कारोसे याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक्‌ कर दिये । किन्तु उनके क्रम-स्थान जेसे के तैसे भिले-जुले रहे । सामीक्रुल 
की भाषाभोंने भी प्रमुख स्वरतीनही माने है, जबर-जेर-पेण (अइ डउ)। 
भोर † का उच्चारण बरबी, संस्कृत, अवधी ओर अपश्रंणका एक जेसा 
है (मई, मऊ)। किन्तु खड़ी बोली हिन्दी-उद्‌ के अं, गौर ओौ, एेनक, भौरतं 
जंसे। यह स्वरो की भिश्नता नहीं है, वरन्‌ लहूजा (प्रयत्न) की भिन्नता है । 

पणं वैज्ञानिक कोर वस्तु मनुष्य के पल्ले नहं पड़ सकती । 
“पुणे विज्ञान" भगवान्‌ का नाम है) सा-रे-ग-म-प-ध-नी, ये सात स्वरः; 
उनमें मध्य, मन्द, तार; कुछ में तीव्र, कोमल--बस इतने मे भारतीय संगीत 
बधार । उनसे भी कुछ तो अदा नहीं हो सकते, अनुभूति मात्रै । किन्तु 
क्या इतने ही स्वर रहै? संगीतकेस्वरोंका इनकेही बीच में अनंत विभाजन 
हो सक्ताहै। जैसे गणुसे परमाणू का, ओर उसभ भी अभे। किन्तु 
शास्त्र एक वस्तु है, व्यवहार दुसरी । व्यवहारमें उपर्युक्त षडजसे 
निषाद तक को पकड़ में लाकर संगौत क्रायम ह, क्या उसको रोककर नके 
मध्यकेस्वरोंको पहले तलाश कर लियाजाय? तब तक संगीत को 
रोका जाय, क्योकि वह पूर्णं नहीं ह? क्या कभी वह पूणं होगा? पूणं 


(>) 


वहा" हौ $! “वस्य इङ्‌ द प्रटेष्ट्‌ भेनिमी ओष गुड्‌ 1“ (5९5४ 18 
ध @€ु ग 6००६ ) इसलिए -शशरूल ओर श्ोन्दो की 
माडनलीजाय। नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम हं। 
चिश्व-व्यापकता के संदभं वें नागरी लिपिकेस्वरोंकास्प) 

लिखने के मेद-- यदि नागरी को हिन्दी षक्षे्नकौ ही लिपि बनाये स्वना 
है तोह, उ,ए,एे, लिखने के अपने पूरानेपन के मोहम मुग्ध रहिए । 
मौर यदि उसे राष्टृलिपि अश्वा विष्व तक मे, यर्हा तक कि सामीकुलमें 
भरी आसानी से ग्राह्य बनाना चाहते है तौ गुजराती लिपिकी भतिधि, यु, 
मे, स लिखिए । किन्तु कोई मजबूर नहींकरता। विनोवाजी ने भौ 
इसका आग्रह नहीं रखा । आकार ओर रूप का मोह व्यथं हं 1 पुराने ब्राही- 
शिलालेखों को देखिए । भापके मौजूदा रूप वहाँ जंसे के तसे कर्हा है ? 
संसत के तिरस्कार से भाषा-विघटन । 


मेरा स्पष्ट मतदहैक्रि “संस्कृत को राष्टरमाषा होना चाहिएथा। 
वह होने पर, यह्‌ भाषा-विवाददहीन उठता! सवको ही (हिन्दी-भाषी 
कोभी) समान श्रम से संस्छेत सीखने पर, स्पर्धा-कषटता का जन्मन होता, 
संख्छृत का अपार ज्ञान-घण्डार सवको प्रत्यक्ष होत्ता, भौर हिन्दीकी पठने 
भी प्रगति ही होती! उरद्‌-हिन्दी की यपेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएु, 
संस्कृत के अधिक समीपरहै। द्सलिए कि प्रायः सभी भारतीय लिपियोंमे, 
संस्कृत भाषा उसी प्रकार भवाध गति से लिखी जाती है लिस प्रकार नागरी 
लिपिमें।! संस्कृती एक भाषा ह जिसकी अनेक ल्िपिर्यां अपनी ह, 
किन्तु मव वह वात हाथ से वेहाथ है; गवे “हिन्दी ही राष्टरभाषा सबको 
मान्य होना चाहिए । यह्‌ इसलिए कि अस्य भारतीय नाषाभों में हिन्दी 
ही एक भारतीय भाषाहैजोदिणके ह॒रस्यलमें कमोबेश प्रविष्ट है । 
भाज क्या फरना है? 


सार यह्‌ कि हुज्जत कम, काम होना चाहिए । शास्त्र पर व्यवहार 
प्रबल.६। समय वड़ा बलवान हं, वहु आवश्यकतानुसार ढलाई कर 
देताहं। हिन्दी-कषे्रमे ही घूम-घूमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
सहिमा-गान, अ की धूम, अमुक भाषा की हिन्दीको यह देन, 
समुक भाषा मे हिन्दी की यह्‌ छाप-- यह सब दिशाविहीनता, क्िलेनन्दी 
मौर अश्भियान त्यागक्तर, नागरी लिपिमे विष्व का साहित्य लाइए ! टटी- 
फूटी ही सही, हिन्दी वोलना भी- (^ही”” नहीं बल्कि “भी” ) बोलने का 
मभ्यास कीजिए 1 लिपि ओौर भाषा की सार्थकता होगी । मानवमाच्र का. 
कल्याण होगा । हमारी एकशष्टरीयता ओौर विश्वबन्धुत्व चरिताथं होगा । 


-नन्दकुलार अवस्थी 
मुख्यन्यास्री सभापति, भुवम वाणी दस्ट, लखनऊ । 


पीठिका एवं अनुवादकीय 
रामायभ-महाभारत महाकाग्यों कौ रचना 


“महाकाव्य को" रचना जातीय सस्ति के किसी महाप्रवाह; 
सभ्यता के उद्गम, संगम, प्रलय किसी महाचरित्े के विराट्‌ उत्षं 
अथवा आत्मतत्त्व के किसी चिर अनुभूत रहस्य को प्रदशितत करने के 
लिए की जाती है। आयं सभ्यता के विकास-काल में देवदानव श्र्कृतियों 
के संघषंकालमे महर्षि वाल्मीकि नै देवपक्ष (संस्कृति) क्रा विजयघोष्‌ 
करनेवाले रामायण महाकान्य की रचना को) वेदन्पास्षने द्वापर के 
सत मे करकषेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रचाजो कलियुगका 
भग्रहूत, अस्यत दुःखान्तं सुजन है! आचार्यं नन्ददुलारे बाजपेपी 

रामायणमहाभारत महाकान्यदहै । कान्यकी चमक, दर्शन की 
महक, धर्मं कौ करणा, इतिहासं की आधारशिला प्राप्त करने का 
गोरब इन्है है। इनकी व्प्राप्ति स्वकालीन है। महापुरुषार्थो की 
साधना इनका ध्येय है इनकौ गहराई मानव-जीवन जितनी है; 
बीवन की आशा, आकाक्षाएं इनके ताने-बाने है । इनका उद्गम स्थान हैः- 

वियोगो होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा भानः 

निराशा के. बादलों, के चिर अने पर भी, आशाकी बिजली 
कौ कध से खाली नहीं| शोकररस के महप्रवाह के मध्य माधुयं 
के महाद्वीप विराजमान रहै नन्ददुलारे वाजपेयी के शन्दो मे- 

, “रामायण-महूभारत हमारे विचार से जगत्तच्वकेदो विपरीत चक्र 
है- विपरीत होते हुए भी समान, तराजू के तुले हुए पलडोंकी भाति । 
ये दोनों चक्र क्रभशः आशा-निराशा, विकाष-ह्वास ओर उस्पत्ति-प्रलयके' 
ह जो दोनों विपरीत, किन्तु समरह। समन होते तो सुष्टि-चक्र न चलता। 
रामायण सुष्टि कौ आशा है, महाभारत निराशा। यदि काल- 
चक्र के.&न दोनों महान रूपकोंकोकालकेही एक लघ रूपके प्रकट 
करे तो कगे कि रामायण आधी रात से लेकर दोपहर दिन तक का 
बारह षण्टाहै भोर महाभारत दोपहर दिनसेलेकर आधी रात तक का 
बारह घण्टा । दोनो की अवधि एक, उक्षे एक। एक्कके नायक 
राम, दुसरे के कृष्ण; दोनो अवतार ! दोनों ही बराबर ।"' । 
आदिकराय रासायणं 


संसार के साहित्य मे एक विशिष्ट स्थान-प्राप्त अमर मष्ाकाव्यं है 
श्रीमद्‌ रामायण । यह्‌ एक मामूली व्यित के चरित्र से सम्पन्न एक सामूली 


( १०) 


काव्य नहींदहै)! इस महाकाव्य के स्मरण मात से कविता-वन-विहारी 
आदिकवि वाल्मीकि के प्रति ध्रद्धावनत वाणी से उक्ति निकल पडती टै- 
दजन्तम्‌ राम रमेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुहयं कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलाम्‌ \) 


मादिकवि वात्मीकि-विरचित यह आदिक्नाव्य 1 ^रामचरितामृत 
सागर' भारतीय साहित्य इतिहास की यनुपम महद्षटना षै । तेतायुग से 
माधुनिक युग तक वह्ूधा भागे चलकर भी भारतीय मनोमंदिर भें वसे एक 
महापुरुष का दिव्य चरित है। आदश राजा, आदशं पुत्र, आदशर जता 
बते जीवन वितानेवाे एक भवतारी पूरुष के स्थान ओरमानको भ्ाप्त्‌ 
करनेवाने राजपुरूष के अमर जीवन क्रो प्रकाशित करनेवाला आदश 
महाकाव्य है । भूतपूव कान्यों पर परदा डालकर तवसे भने तक के 
भनमानस'को मोह लेनेवाली इस कृति ने 'सादिकाग्यः कीजो उपार्ज 
पायी है, विलकूल स्वाभाविक है। समूचे रामचरित का “अथ' से 
'इति' तक आमूलाग्र साक्षाप्कार कर, कथा फो मूतिमान्‌ बनाए एक 
प्रतयक्षदर्णी के रूपमे हु-व-हु वणित करते कुश-लव के द्वारा संगीत-सुधा- 
माध्यम से इस महाङ्कत्ति को लोक्प्रचलित किया। जनजीवनं के 
भंतर्‌-वाहय प्रवृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण केरते लोकजीवनसे परे ब्द 
होकर जगत ओर जीवियों के जीवन की अन्वीक्षा करते विरागी 
बरयमी महि वात्मीकि कौ लसोकव्यवहार-पूष्ष्मग्राही प्रतिभा का फल 
यष्ट महाकराच्य केवल भारतवषं के साहित्य की अमूल्य ति ही नहीं 
भपितु देश तथा देशवासियों की निनी संपत्ति, उनकी नस-नस को 
फड्का देनेवाली जीवन-स्फूति, आलोक की नगरी, भारतीय संरकृति 
को महान उपज टै; बाहमीकि-प्रदत्त इस परम्परा को कञ्चड भाषालाषियों 
को प्रदान करनेवलि ह कुमार वाह्मीकि नथा उनकी दस देन कानाम ह 
नतीरवे रमायणः। भारतीय साहित्य मे रामायण-कान्यों की कोई कमी 
नहीं है। कन्नड के सृप्रसिद्ध कवि (कुमार व्यास' कहते है- 

“तिणुकिदनु फएणिराय रामायणद कविगठ भारदलि! ` 

तिथिणिय रघुवर चरितंयलि कालिड्लु तैरपि १" 


[अर्थात्‌ रामायण के रचयिता कवियों की भीड के कारण फणिराज 
जादिशेष दनने लगा; क्योक्नि बहू भीड़ इतनी है कि वहु क्रिसीको अपना 
पर वहा रामचरितनिर्माण मे --रखने का अवकाश ही नहीं देती । | 
सस्छृत-द्रन्दी मे ठेर सारी रामायण की पत्तर है) कन्चङमें भी सर दिशा 
कमी नही ।_ इतना ही नहीं श्रीलंका, टिवेट, भूटान, मंगोलिया, 
संविरिया, चीन, लाओस, काम्बोडिया, थाइत्यांड, इण्डोनेशिया, मसेनेशिया, 


( ११) 


फिलिफाइन्स, बर्मा व्रः एशियाई देशों में रामकथा कौ भरमार 
है। अतः कुमार व्यास की उट्लिखित उक्ति म कोई अ्युविति नही 
कक्नड-साहिरय में कुमार व्यासयुग (रूपरेखा) । 
 पन्द्रहवींःशतान्दी के प्रारंभ से लेकर उच्नीसवीं शताब्दी तक के अर्थात्‌ 
ाधरुनिक युग से पहले तक का चुदीघं काल सामान्यतया क्रुमार न्यास" युग 
कहलाता है ।. इस युग को पहले वैष्णव युग कहते थे । इसी युग को नवीन 
इतिहासकारो ने कमार व्यास युगः, नाम दियाहै। ४ 
इस युग मे पुरानी काव्यधाराओं के साथ-साथ नयी कान्यधास 
भीञ। मिली तथा जैन, ल्ििगायत ओर वेदिक --तीनों मतो के सभी प्रकार 
के ग्थों की रचना इस कालमे हृरहै। इस युगम षड्पदी, सागत्य, 
चिपदी भादि छन्द तथा कीतेनों का आधिक्यहै। प्राचीन परम्परागतं 


चम्पू शली काभी 
पूनरुदय हुभा ह । 
विजयनगर के रायं 
(राजा) गौरमैसुर 
के मोडेयर राजाभों 
को विशालं छतर 
छाया मेतथा भौर 
भी हुत से सामन्तो 
के आश्चयमें इस युग 
मे कञ्चड साहित्य 
खूब फूला फला । 
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सोलहवीं शताब्दी में कृष्णदेव राय भारत भर यें प्रष्यात राजा 
थे। इन्हीं के समय विजयनगर वैभव की पराकाष्ठा पर पहना । 
उसकी राजधानी को देखकर विदेशी व्यापारियों तथा याच्नियो को अखि 
श्रोधिया जाती थीं तथा उनके लिखे वणन को पटठ़कर आज भौ हम आएचयं- 
चकित रह्‌ जाते दहं। फिर बाहरी शतृओों भौर अंतःकलह्‌ कै कारण उसकी 
लङ खोखली होती गयी ओर ^रक्कसतंग्डी' के युद्धकरेषछोटे प्ते कारणसे 
बह स्वप्न भंग होगया। किसी के्धीय शक्तिके भाव्म राजकीय 
संगठन सुचारु न रहा । छोटे-मोटे राजा आपस मे लडते रहे । विजयनगर 
साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जनेके कुषछठस्षपम वाद सुदेवसे कर्नाटक के 
(भाज के) दक्षिण भागमे मँसूरकौ राजधानी बनाएं वोडेयर-वंशी 
राजाभों का राज्य स्थापित हुभा, जिसका गासन वर्तमान शताब्दी तक 


( +) 


रहा ईस वेशके कंटीरव नरस 6 राज, चिक्कदेव राज आदि प्रतापी 
राजाभो के समयमे तथा आश्रय में कश्रड साहित्य की श्रीवृद्धि हई। 
वीच-नीच मे मुसलमान, मराठा मौर अंग्रेज शक्तियो ते मंसुर राज्य 
को क्के लगते रहै, किन्तु उन सबको सहकर तत्कालीन इस्त राज्यते काफी 
उच्रतिकी। कुछ समय तक्‌ भैसूरमें हैदर मौर टीपुका शाक्षन रहा, 
किन्तु उन्होने कृष्वड की विशाल संस्कृति कर लिया। इउन्नीसर्वीं 
षताब्दी के अन्त में मैसुर राज्य के अलावा ( जसमे केवल दक्षिणी कना 
ही था) कनटिक का अन्य विस्तृत ५ मंगरजों तथा निजामशाही, 
निदरशाही, बुतुवशाही आदि छोटे-छोटे राज्यो मे कटा हृभा था | 

उल्लिखित राजनैतिक परिस्थिति की प्रतिक्रियास्वरूप कर्नाटक ऊ 
सर्छतिक जीवन में सामथ्यं ओर दु्वलता -दोनों ही चरम सीमा तक 
देखी गयी । शभनीं शताब्दी से पहले के जनजावन के भष्ययन के लिष 
तो सासग्री बहुत कम मिलती है; केवल शिलालेखो तथा विदेशी व्यापारियो, 
यान्नियीं ओर मुसलमान लेखकों के लिखे वृत्तांत भी तत्कालीन परिस्थितियों 
पर काफी प्रकाश डालते ह! अपने वंधवकाल में विजयनगर साम्राज्य 
दक्षिण भारत की कन्नड, तमि मौर तेलुगु मादि सभी भाषाभों भौर श्चैव, 
वैष्णव, जेन, मुसलमान भादि सभी मतावलम्वियों का आश्रयस्थान था। 
यदपि विजयनगर के राजा स्वयं वैदिक ध्ानुयायीये, वे सभी धर्मो भौर 
मतौ मे समन्वय-बुद्धि रखते ये । 

पम्प-युग मे मागे अथवा प्रौढ काव्यका माचरे था। वसव-युग माग 
से देसी की मोर परिवतेन का काल था। कुमार व्यसिनयुगमेदेसी का 
शाधान्य रहा। योंतो इत विस्तृत युग यें साहित्य भौ मिश्ित रहा भीर 
किसी एक नाम से उसका परिचय देना कठिन है। वैसेतो वारहवीं 
सदी में ही 'हरिहिर', "राध्वाक' नामक कवियों नेदेसीष्ठंद को प्रयोग मे 
लाकर कन्नड साहित्य के स्वतंत्र युग की स्थापना कीटही थी। उनका 
वोया यह वीज सुचारु वृक्ष के ल्प मे फलभरित जो हुआ, पद्द्रहुवीं 


उपजाऊ भूमि थी, 
{ । य॒ कुमार्‌ व्यास" 
ससा अद्भुत कवि जो पैदा हुभा उसने जनता का मौदूय निवारण करने 
के लिए देसी छद क्षो स्थिर किया। ` 

, वार्‌ट्वीं सदी मे उदित कन्नड क वचन" साहित्य ते जनताके क्षंडके 
श माक्षितकिएु। इसी प्रकार के अन्य विधान से लोगों को दंदिकर 
मे प्रति जाकपित करनेवाला जो साहित्य प्रकाश मे भाता है- वही "दास 
ताहित्य' है, जो भरवितिभावसंपन्च साहित्य है! यह कार्यं (दास साहित्य 
का उदय) देरह्वी सदी मे भा । वेदिक पंथियों द्वारा सर्वप्रथम कन्नड को, 


( १३) 
एक तरह से अद्भूत क्रांति ही समक्नना चाहिए । वीर शैव धमं के भरभार्वं 
से भपने जीने-मरने की समस्याका प्रए्न उपस्थित हुभा तो वैदिक 
मतावनंजियों ने वैष्णवों के साहित्य कौ श्रीबृद्धि जनभाषा कत्डमें करना 
शुरू किमा । वैदिक काम्य-रचना देसी छन्दो मेँ अत्यधिक माता मेँ प्रकट 
ट| वचन साहित्य जैसे हरिहरः (कवि) के लिए प्रेरणादायक बना; 
बसे ही दास साहिस्य' कुमार व्यास के लिए स्फूति कासंगम रहा। 

, फलस्वरूप वह्‌ युग॒कुमार व्पास् युग कहलाया । इस युगमेंदेसी 
करा प्राधान्य रहा। कुमारग्यासने कन्नड में महाभारत कौ रचना करके 
अन्य कवियों को एक्‌ प्रकारसे म्गं-द्शंन ही किया। अन्य अनेक 
भागवतो गौर विष्णुभक्तो ने भी उसका अनुसरण करते हुए रामायण, 
महाभारत, भागवत आदि पुराणों के क्नड-अनूदित संस्करण रचे। 
उम्हीने उनमें प्रायः षट्पदी भौर सांगत्य छन्दो का प्रयोग किया । 
क्लड मे राम-कान्य परस्परा ष 

"नाना भाति राम अवतारा । रामायन सत्त कोरि अपारा ।” -वुलसी 


तुलसी दवारा कथित इस परमसत्य का दशेन ककन्नडमेभीहोतादहै। 
कक्षष्टफे प्रसिद्ध महाभःरत-रचयिता कविवर कुमार व्यास (ई०१४३०) का 
कथन पठ्‌ चुके हैः- 4 

"रामायणके कवियोंके भारसे शेषनाग डोल उठा रघृवर- 
चरितोंके स्तोमके बीचर्पाव रखने के लिए भी तिल भर जगह नहीं ।' 

इससे स्पष्टदहै किप्राचीन कन्नड साहित्य मे रामायण कौ एक विस्तृत 
परम्परा रहीरहै। कुमार व्यासके पूवं प्राप्त होनेवाली रामायणो की 
संख्या संक्षेपमे यो हैः- 

(१) पोन्न (ई० ९५०) का भुवनेक रामाभ्युदय वत्तलेइ्वर रामायण 

(२) कवि नागचन्द्र-- (क्ररीव क्रि० शण ११४०) पंपरामायण अथवा 
रामच चरित पुराण । इस कविका नाम अभिनवपंपण्भीहै। यहुजैन 
है; इनका काव्य चंपू कान्य है। रामायण-र्चना जैन परम्पराको है । श्रेष्ठ 
प्रो न्य है! जेन रामायणो मे यहु उक्कृष्ट है! वर्णन सुललित 
भौर मनोहूरदहै। कत्रडकी स्ेप्रथम उपलब्ध कृति है यहु रामायण.। 

(३) कमुदेन्दु (क्ररीब क्रि० श० १२७५) विरजित कुमुदेन्दु 
रामायण । नागचन््ध के पय्विर्ती रामायणिधोंमे कूमृदेन्दुका नाम मुख्य 
ै। यहभी जेन कजिरहैँ। इसमे षट्पदी छन्द के सभी प्रकार तथा रगले 
छन्द प्रयुक्त हृभा है । नागचन्द्ध का प्रभाव इस पर पर्याप्त मानना सें पड़ा 
है । त नागचन्र के भाव तथा भाषा तक का अनुकरण इसने कियारहै। ये 
तीनों रामायणे वैदिक रामायण नदीं हं । कच्नङ मे बहुत से रामायण ग्रंयजे, 
दस तथ्य का समर्थेन कन्नड के आदिकाव्य "कविराज मर्गे" सेही होना है) 


( १४) 


कन्नड की अन्य रामायणोंके बारेमे बंतमे चर्चाकी जायगी । 
मन हम प्रस्तुत रवना तौर रामायणः तथा रचयिता कुमार वाल्मीकि" 
के वारे मे चर्चा करेगे । । 
कुमार वाल्मोकि (कनि) 

जते पप युग मे महाकवि पंपने महाभारत कौ कथा (पम्पभारत ) 
कन्नड मे लिखी तो उसे प्रेरणा लेकर अभिनव पम्पने मागे शली में 
(पुरानी कल्रड मेँ) रामायण का कड संस्करण तयार किया था। 
उसी तरह कुमार व्यास युग में कुमार भ्यासने महाभारत लिखा तो 
उससे प्रेरणा लेकर कुमार वाल्मीकि ने रामायण का देषी (नयी) कत्तड 
शली में संस्करण तेयार किया । 

तीरबं नरहरिः-- (ई० १५००) कुमार वाल्मीकि" इसका काव्य 
, नाम है 1 यह ब्राह्मण षरनेकाथा। यह रतारर्वे के नरसिंह भगवान 
का अनन्य उपासक था। स्वामी नरसिहिभी विष्णु का एक अवतार 
है । श्रीराम भी विष्णु के ही अवतार हैँ। अतः भपने आराध्य 
देवता नरहरि (नुसिह भगवान) का कृपा-भाजन बनने के उहेश्य 
से इसने रामायण की रचना को है। इतना ही प्रत्येक सधि" के 
अंत मे तीरं के नरहरि के “अंकित (नामांकन) का निदेशं किया 
है। इसीलिए इनको तरवै नरहरि' यह लोकप्रिय नाम प्राप्त 
हुमा होगा। कविकेनाम की तरह इनसे रचित रामायण भी तारवें 
रामायण' अभिधान से प्रचलित टह। 
तीरवं 


यहु कवि का जन्मस्थान है। आज यह्‌ एक बडा गाव है। 
नीजापुर शहर से पश्चिम चार मील दूरी परहै\! बीजापुर प्राचीन समय 
म एक राज्य था। वहां बहामनी सुल्तान का राज्याधिकारी शासक था। 
बहामनी राज्यके टुकड़े हो जाने षर वह्‌ स्वतन्त्र हुमा । आदिलशाही 
धरानेने उसका शासन संभालना शुरू किया! बीजापुर राजधानी 
रही । बीजापुर राजधानी के वैभवपूर्णे दिनों में (तौरव' बहत हद तक 
उसी शहर का एक ॒हिस्सा-जैषा लगता था। बीजापुर शहर भर कफ 
पानी की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए कई नहर, तालाव, कुभो का निर्माग 
किया । आदिलशाह्‌ प्रथम के समय (क्रि० श० १५५७-१५८०) 
शहापुर मे वंधवायी गयी रवद बावड़ीः नामक कुआं बहुत प्रसिद्ध 
दै। स कं से नलो के द्वारा शहर भर के लिए पानी के 
लितरण कौ व्यवस्था“ कौ गयी थी । तर्य के नजदीक के 
करीव एक मीलकीदूरीपर के एकवडेना 


ले पर र्बाध बेधवाकर्‌ एक्‌ 
वद्मा तालाव वनाकर वर्हासे तौरवी' तक वड़ो नहर द्वारा "तौरवीः प्राम 
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के निचले हिस्सेसे नहर की खुदाई करके उसी से बहते पानी का संचयं 
एक तालाब मे करते हुए नालोंके द्वारा वितरित किया-सा लगता है। 
(तौरवि" क पर्चिम-दक्षिण दिशामों मे बहते पहाडी क्षरनों के पानी का संचय 
करके उसे दो छोड तालाबों में कूपांतरित करते हुए व्हा से अफजलपुर के 
तालाब. को नल के द्वारा पानी वितरित क्रिया हृभा सा लगत्ता ह। 
[बेनर गेज्रेटियर-- १८९३ पृ०.५५७ तथा उस्ती का पृष्ठ, ५२९-३० | 
"चाँद बानड़ी' नामक कुषे को तरव" के नहर द्वारा पानी वितरित होता था 
तथा सारे बीजापुर के पानी के वितरण-कार्यं मे ततीरवं' का स्थान अत्यंत 
महत्वपूर्णं था, उसका नाम (तररिबाय' पड़ा होगा । वही नाम भगे चलकर 
नतरवि' मथवा (तीर" ` हृभा होगा। [कश्नड मे तीरं इसका भथंदहै 
नाला, क्षरना । | ४ । ॑ 
काल. | । | 
तरवे नरहरि ने अपनी संपूर्णं रचना मे, अपने समय के बारेमे कहीं 
भी थोडासा भी उल्लेख नहीं किया। अतः इनका समय विवादात्मक है । 
ये. राजाश्रयो था दरबारी कवि नहीं रहै । इन्होंने अपने पूवंके कवि कुमार 
व्यास के सिवा. मन्य किस की स्तुति नहींकीदहै। -इसतरह कुमार न्यास 
के नाम का स्पषड उल्लेख होने के कारण नरहरि का समयकूमार ग्यासके 
पश्चात्‌ काहै। यह निश्चितहै। “कुमार व्यास का समय क्ररीब क्रि 
श० १४०० काह रं° श्रौ मुगढी जसे साहित्याचा्योकी राययहीहै। 
तह्कालीन राजनंतिक्ष ' परिस्थिति ४ 

उनः दिनों बीजापुर एक प्रबल राज्यथा। मंत्ती महमद गवान 
(१४८१ मे) की हत्या करवाने के कारण बाहमानी राज्य फूट गया। 
तत्पश्चात्‌ युसुफ़ आदिलर्खां बीजापुर के शासक नियुक्त हुए । क्रि श० 
१४८९ तक जौ यहु राज्य का शासक रहा, स्वतंत्र हुमा भौर यूसुफ 
आदिलशाह "नाम से रज्य कशनेलमा। (क्रि० श० १४८९-१५१०) 
इनके पश्चात्‌ इनके पुत्र इस्मादल आदिलशाह ने ( १५१०-१५३४) राज्य 
किया । तदनंतर अली आदिलशाह्‌ प्रथम (१५५७-१५८०), ' इत्राहीम 
आदिलशाह्‌ द्वितीय (१५८०-१६२६) ने कमणः राज्य संभाला । द्वितीय 
शब्राहीम आदिलशाहने तारं" की अभिवृद्धिकी। यहु स्वयं चितेरे, कवि 
तथा गवेये थे । १५६१५ में गोलकोंडा, बिरार, अहमदनगर तथा बीजापुर 
के सुल्तानों के संयुक्त मो्चोँ ने "रक्ककततंगडी' नामक स्थान में विजयनगर कै 
राजाबों से युद्ध किया, रामरायकौो हत्या करके विजयनगर पर विजय 
पायी । बौजापुर के सुत्तानों को अहमदनगर, गोलकोंडा तथा विजयनगर 
के राजां से बार-बार टक्करलेनी पड़ती थी। इस्माइल आदिलशाहू 
के शासन-कालमें कृष्णदेवराय ने बीजापुर को अपने आधीन कर लिया 
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(6 दि के श्रासकों की 

४) । यह सव इतिहास का विपय हे । वीजापुर 
५ ८६ (रा्नैतिक ) परिस्थितियों का प्रभाव कवि पर पडना 
स्वाधाविक है। कवि ने इन युद्धो को स्वयं देश्ला होगाया सुनकर 


. जानकारी प्राप्तकरली होगी । शायद, इसी वजह कनि ने अपने समूचे 


भ 


कान्य का माति से अधिक भाग युदध-वेन ह के लिए निवे ० है । 
(१५६५ में) तालीकोट-- रक्कसतंगडगी मे भयानक युद्ध ज हमा भा, 
उसक्का डरावना प्रभाव जनमानस पर अभी-अभी ताजाथा। उसी युद्ध 
शरो भयानक स्मृतियो का सजीव चित्रण तरवे रामायण के बुडकांडमें 
उभर आयाहै। कविके जीवन-काल सम्बन्धी विवरण को पठने से यह 
शेश दुविधाजनक्र लगता है। _ कविका.काल विवादात्मक हे। भादिल 
शाह ( १५५७-१५८० ) के जमानेमें तारन्‌ के निर्माग सम्बन्धी एतिहासिक 
धरार के अभाव में कहना पडता है--. तीरे" ग्राम इस मवधिके पूवं ही 
था तथा वहां नरसिंह मंदिर भी रहा होगा । 
भात्स-प्रहंसा 
तौर के नरखिह भगवान पर कुमार वातमीकि कीप्रगाड्‌ शरदा 
1 फलस्वरूप कान्यारंममें श्री नृति कौ स्तुति करते कहते ई- 
"तौर्वेय नरहरि पालिसुगें जगक'-- तारं के < नरसिंह भगवान, दुनिया 
कौ रक्षाकरे। इतनाहौी नहीं मधिकांश सधां के, मंत में श्रीराम 
को (तौरर्वेय राय नरहरि" (ततीरवेके राजा नरहरि) ५ ^तारबय नरहरि 
'तौरवेय नरसिह", 'तोरर्वैयाधिपति नरसिह्‌' -वगरः उपाधियों से प्रशंसा की. 
है! काव्यके प्रारंभ में शिव, ब्रह्मा, जांजनेय, सरस्वती, विनायक भादियों 
को, क्रम से स्तुति करने फे वादं अपने गुरु सानेभोम मध्वाचायंजी की स्तुति 
कीटै। तत्पश्चान भादिकवि, कविराजहुंस महादिवोकस प्रचुर भाषा 
कविजनोत्तंस ॐ, 5 ^रुवर कथा विमलोददिदु महामुनि प्राचेतसंवेदे" 
इस तरह प्रशंस श्मपित करते वाह्मीकि कवि को कृतज्ञता स्मपित 
कीरहै। रघ कँ उपने पूर्वं के कवि कुमार व्यास कास्मरण करते 
कमार वात गाके कवि कान्य-प्रणंसा में दत्तचित्त हैँ । पुन्दरतम कर्नाटक 
विस्तार रामायणके कर्ता कुमार वात्मीकि के कथापति तौर्वेयाधिनाथ 
बीर नरहरि" जो है तो इस स्रत्कविताविलाससंपन्न, निद्रानों की 
इदयाकषेक कुतूहलभरी कथा को कौन पसंद न करेगा ? --हस प्रकार कवि 
अरष्न करते हुए अपने काव्यके बारेमे यो प्रशंसा करते हैः- 
“सुकविगढ चुम्मान सुरि प्रकर दमलज्ञान मुनिकर 
सुकर गुणिगलि्गं ृढ निधि सुरसरि सुधाशरधि 
क्रुटिलर सन मच्चु सिरि हरि भक्रुतरम्मह द्व 
शियसेवकर मच्चु कुमार -वारमौकि प्रबन्ध कृति" 
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[अर्थं है-- कुमार वात्मीकि का यह्‌ काव्य सुकवियीं का उल्लास 
है, सुरजनों के लिए अमल ज्ञान है, मूनिजनों का कु है, गुणियों की 
गृढ़ निधि है, सहृदयो कौ सुधारस निधि है, अकूटिलों के मन की प्रिय वस्तु है, 
इरिभक्तो के लिए प्रियकर वस्तु है, शिव-तेवकों के लिए पारितोषिक है । | , 
` अुद्धकांड के अंतिम पदोमे भौ कवि अपनी षद्पदियों कौ तथा कुमार 
व्यास्च की प्रशंसा कर लेते हुए कहते है- | 

“वर कुमार व्यास ते बंधुरद भारत कृतिं कतंनु 
निरत रामायणक्तं सुकवि कुमार वाल्मीकि 
दौर विचारव देन पेकठदि ररड काव्यङ सिकंक 
शब्दाक्षर दरिद्र बंध बंधुर रस॒ विर्वनितर" 

[भाव है- कमार वाल्मीकि को बड़ा भमभिमानहैकिकुमार व्यास 
तथा अपनी बराबरी कौन कर सकतारहै। कान्यक्षेत्रमे केवल वे दोनों 
समथं हु अन्य सभी शब्दाक्षर-दरिद्रहै; छंद-वंध में रस विवजित है।| 

यह अपने मुंह मियां मिष्ट वाली बात थोड़ी सी मखरती है; वह्‌ 
भी एेसी जनप्रिय कवि के मंहसे! अस्तु।* 

२० श्रौ° मुगढ्टी कहते हैँ-- “कूल मिलाकर रवं रामायण वाठ्मीकि 
रामायण कासंग्रहहोने परमभी रामको विष्णु के अवतारके रूपमे देखने 
की भक्तिभावसंपन्च दृष्टि में भागवतीय दृष्टिप्रभाव सुस्पष्ट दहै ।" 
कथन मननीयरहै। कुमार वाल्मीकि ने बालकांडसे प्रारंभ कर श्रीरामके 
सिहासनाभिषिन्त होने तक की युद्धकांड कौ कथा का निरूपण अपनी मौलिक 

 शलीमें किथाहै। उत्तरकांड की कथा इसमें नहीं है। उमा-महैष्वर- 
संवाद रूपी अध्यात्म रामायण के अंशोंको कवि ने अपने काव्य मे संयोजित 
फर लियादहै। श्रीराम कौ मानवावतारी महिमा तथा विष्णू-महत्तत्तव 
की प्रशंसा मे अध्यात्म रामायणसे कवि ने काफ स्फूति प्राप्तकी रहै । 

कथा-निर्वाहि की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण, तारवं सयमायण मे कुछ 
विशेष फक्रं नहीं है । वाहमीकि का विस्तृत निरूपण का अभाव थोड़ा 
बहुत तरव के नरहरिमेहै। वाल्मीकि रामायण मे संदर्भानुक्ल कृष 
पूरवंकथाएँ तथा आख्यानं का विवरण है। नरहरि उनका स्रक्षेप सें 
निरूपण करता हैया छोड़ देताहै। क्योकि उनसे मूल कथा को 
कोई लाभ नहीं पहुंचता । बालकांड मेँ विश्वामित्र यज्ञ-रक्षणा्थं 

 राम-लक्ष्मण को लिवा लेने भाते हं; तब वाल्मीकि विश्वामित्र के पूरं 

# एेसा नहीं है, यह्‌ एक आट्मविक्ष्वास का पवित्र दपंहै। बंगला में कृत्तिवास 
कहते रै- “कृत्तिवासं पण्डितेर वणी विचक्खन {धिचक्षण)” 1 त यह्‌ 
तेजस्विता है । अभिमान नहीं, विशेषकर जब संस्छृत के विद्वान क्षेत्रीय भाषामों जें 
रामचरित कौ सचना करने पर्‌ उनका उष्हुसि करतेये ! नन्दकुमार अवस्थी 
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चरित्र का विस्तार के साथ वर्णन करतें । तारका-वध, यजरक्ना कै 
उपरान्त विश्वासिन्र का राम-लक्ष्मणके साथ मिथिला जाना, जाते चक्त्त 
राप का पथ पर दिखायी पड़्नेवाली नदिर्यो के वारे में प्रष्न पृ्ठना, 
तत्सम्बन्धी पूरवकथाओों का विश्वामित्र द्वाराःनिरूपण, कृशनानि कन्या का 
` आख्यान, सगर-पृत्त की कथा, गंगावतरण, अमृतोत्पत्ति-कथा --वग्ररः। 
नरहरि ने इनका विस्तार के साथ वणन छोड दिया है । ब्रालकांड 
के ७७ सर्गामेंसे करीव तीस सगं इन कथाभों सेभरेहं। सग्रहु-सक्षेप 
छौ दृषिटि से नरहरि का निरूपण सुयोग्य ही ह। 

कथानकः मे परिवर्तेन ओर परिवधेन 


दशरथ की अतिपुद्रमोह कौ वातं था विश्वामित्ते की क्रोधतप्त 
वार्तालाप तरवे रामायणम नहीं रमकी अवतार-महिमा नरहरि 
कवि विष्वामित्र हारा दशरथ को समक्षाकर अपने कथा-नायक मे मतीव 
भचित-भाव पैदा करते हँ) इस भवित-भाव का अनंत स्रोत भजस्र 
धारा मे सारे ततरवं रामायण मे प्रवाहित है) फलस्वरूप दशरथ 
विष्वामितर के कृपापात्र बनकर रामलक्ष्मण को विदा करतादहै। 

वाह्मीकि रामायण मे घनुर्भग तथा सीता-विवाहुका विवरण मात्र 
है; लेकिन स्वयंवरका वणेन नहींहै। दशसरथको बुला लिया जाता 
है।! सीता-रामका व्याह संपच्च होता है। । 

नरहरि ने इस अवसर का लाभ उठते हुए एक भारी स्वयंवर-समारोह्‌ 
की आयौजना तरवे रामायणमेंकी है। देवताओं मौर राजाभों का 
एक-एक करके दिखाने का सन्निवेश, प्रत्यंचा चदाने जाकर राजभोका 
विफल हो, हंसी-मजाक्र का पातत वनना- य्ह तक कि रावण भी हंसी- 
मजाक्र का शिकार नन जात्ताहै। प्रत्यंचा चद्ाते वक्त धनुषकी डोरीके 
छिटिक जनेसे रावण जो नीचे गिरता है, उस समय उसकी दशा- 
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“द॑तंदसंग॒सिडिदव्‌ कीरिट प्रसर; हरिर्वु हार 
वदयलि उसवक्िढु विचुगुचिसितु इधिरवनु वदनदलि 
रसद लम्पट क्िभुवनु खंडिसलु सिलुकिदनाल्येय 
गंगसदे नसि वौलिदेना बिर्लडिय लु 
[सकट के दूकडेटुक्डंहो चारों ओर छिटक गये। हार द्टकर 
गिरपड़ा। ूनक्ं करने लगा ईव चूसने जाकर अपनी जीभ छिलवा 
लेनेवाले सियार कौ तरह रावण धनुष के नीचे फस गथा है।] तीरम यह 
चिव अति सुन्दर रीतिसे प्रस्तुत किया गयाहै। 
वाल्मीकि रामायण जें केकेयी का वर मांगना तथा राम-सीता- 
लष्मण का वनगमन-परसंग अत्यत्त दीर्घं तथा हुदयस्पर्णी है| अयोध्याकांड 
मानो एकं सुन्दरतम कौटुम्बिक चित्रहै! इस कांडे हुःदयस्पर्शी प्रसंग 
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है- सौत का मात्सर्य, दशरथ का पृत्र-मोह्‌, पत्नी को वादा कर छंटपटाने की 
दयनीय, स्थित्ति, रामकी लोकप्रियता, उसका नि्मत्सर स्वभाव, शांत 
मनोभाव, लक्ष्मण का क्रोध, पति के अनुसरणोत्युक सीता का पातित्रव्यशील 
भादि। तीरं के कृवि नरहरिकोये सब प्रसंग विस्तार के साथ वणेन 
करने कानतो अवकाशहै न व्यवधान! 

कौकेयी काराम को वल्कल देते समय कौ कठोरता वाह्मीकि 
रामायण में स्पष्टरूपेण चितित ¦है । । 

लेकिन नरहरि चिच्वित केकेयी "राम का मुह्‌ देखे विना उनके आभूषण 
उतारती है" --इसमे कंकेयी को निष्ठुरता प्रकट तो है मगर उतनी कठोर 
नहीं जितनो बाल्मीकि कौ । राम-वनगमन के समय मोह्‌-विह्धल दशरथ ` 
उसके पीरछठे-पीषठे जाने लगते हैँ तो कंकेयी अपने पत्ति को ताने देने में चृकतीं 
नहीं । लेकिन नरहुरि-चिच्ित इस कंकेयी को भरत के साथ चि्तकूटमें 
"गोमुखी गंगाके रूपमे देखतेदैतोहमारा क्रोध शांतहो जाताहै, ` 
उसके प्रति घृणा भी कम होती है । 

तरवे रामायण के अरण्यकांड की तृतीय संधि मँ शंबुकापुर 
की तपस्प्रा, शिकार आदि के वृत्तांतं हैँ. वाल्मीकि रामायणं के 
'उत्तरकांड के शंवुक वृत्तांत से इसा कोई सम्बन्ध नहीं । शंनबुक्रापुर सेवन 
को निरापद करने के लिएराम लक्ष्मणकोभेजदेतेटै। इसीको चुभवसर 
जान, श्रीहरि माया-सूक्ररकी सृष्टि करदेतेह १? वह्‌ सूकर.शंबुकासुर को 
अपने पीले करके खड़ाहौ जातादहै। लक्ष्मण के धनुबसे छटा बाण सूकरः, 
को'चीरकर बाम्वीमे स्थित शंबुकासुर का वध करदेताहै। ` यह्‌ देवकर 
लक्ष्मण बहुत विजलित होते है। अपने हाथों एक तपस्वी.कौ हत्या होनें 
के कारण प्रायश्चित्त-स्वरूप तलवार से अपने को कट डालना. चाहते है । 
त॒व इन्द्र, नारद प्रकट होकर लक्ष्मण को समज्ञाते है कि यह्‌ तपस्वी 
नही, राक्षसरहै। वाल्मीकि रसायणमें इस घटना का उल्लेख नहीं, 


-- च; 


हिरन कूपी मारीचके वर्णन में मानो नरहरि अपने होश-हुवास खो 
बेठेहैँ। वह हिरन- ग्वालों की बस्ती, शिकादियोंके रावि, मुनियोंके 
आश्रम, नगरोपनगर दौडता, सौराष्टर, गौठ, अग, कलग, गुजर, निषध, तु, ` 
काम्बोज, विदभं, द्रविड़, केर, सिन्धु, कुन्तल देश-विदेशौ विविध्वन घोर 
जगलो को पारकरताश्रीरासको थकाता भागाजारहाहै। कवि को 
(नरहरि)-अराभी असंभव नहींलगा कि इतने कम समयमे इतने सारे 
देश कंसे पारक्ये जा सक्तेरहैँ। राम के अद्भूत तेजोराशि से त्रिमोहित 
मारीच उनके बाण के सम्मुख अपने को समपित कर मोक्ष प्राप्त कृरता है । 

इसके पश्चात्‌ आनेवाले किष्किधाकंड, सुन्दरकांड के कथा-निरूपणों 
मे वाहमीकि मौर नरहरि मे विशेष कुष्ठ अन्तर नहींहै। तौर्दैमें 
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हनुमानजी अति उत्साह में लंङानगरो छोडकर बहुत दुर लधिग्येहै। 
रेसी हालत मँ न लंका दिखायी पडती है, न समुद्र । _ समुद्र किनारे के 
तृणविन्दर मुनि का आश्रम्‌ दुष्टिगोचरहौताहै। वहा मूनि के पास पहुंचकर 
लंकानगरी का पता पृषते हं । तव मूनि भदेश देते ह , “हम वयोवृद्ध हँ । 
मगर हमे उखाकर उपर घरं तो हम लंका दिखा देँ ” मुनि को उठाने की 
वाततौदूर की रही। हनुमानजी उन्हे व भी नहीं पते । लेकिन 
हनुमानजी के लिए शवित को कमी करटा ! घुटनों से भूमि दावकर सुनि की 
देह को अपनी भृजागों मे लपेटकर मजबूत पकड़ मे ऊपर उड लेते है 1 
तव हनुमानजी के साहस से प्रसन्न हुए मुनि दके अग्रभाग (नोक) से 
उत्तर दिशामे स्थिति लंका कानि्देश देतेर्है। यह्‌ अद्भूत घटना 
वात्मीकि रामायण में नहीं) 


तरव रामायण का युद्धकांड बहुत्त विस्तृतदहै। कविका सामथ्यं 
प्रदशेन यहाँ पराकाष्ठा को पहुंचा हुभादहै। 

वाल्मीकि रामायण में राम का मायारवित सिर ला-पटकने की घटता 
वानर-वल-संख्या-निरूपण के उपरन्त है। तारवं रामायणमें अंगदके 
संधि (राज्ञी) शतके लिएजाकर आनिके बादहोती है। राम से 
अपने एक बाण से राचण क्रा छत्त काट डालकर उसको अपमानित करते 
की घटना अंगदके संधिकाये के लिषएुजानेके पूव तौर्वं रामायणम 
चिचित दहै तो वाह्पीक्रि रामायणम यहष्टनादहैही त्हीं} शायद कवि 
(नरहरि) ने यह्‌ घटना अध्यात्म रामायण सेली हौ। सवणसे किये 
गये मारण-यज्ञ-प्रसंग, हुनुमान जीका संजीवनी ब्रूटी लाने जाते समय 
रावण की ञक्गासे जाकर कालनेमी राक्षसका तपस्वी-वेशमें प्रतीक्षा 
करते हनुमान जी को धोखा देने का प्रसंग वाल्मीकि रामायणं में 
द्ष्टिमोचर नही होते) येभी अध्यात्म रामायण केह! सवणके 
सिर काट-काटकर गिराते थक जानेवाज्ञे राम के पास अगस्त्य का 
पुं चकर "आदित्यहृदय" के उपदेश देने फी घटना वाल्मीकि राषाथणमें 
ह न लेक्रिन तरं रामायण मेँ अगस्त्य जी प्रकट हकर आदेश देते हु-- 
"हरिहर ब्रह्ममंत्ित वाण का भनुसंघधान करो" । 
पाच्न-चित्रण 


तीस्व रामायण में सभी श्रीराम-भक्तहै। सभी क्री राम-महिमा 

का गुणगान करते हुए सीता को श्रीराम को समपितत करने के लिए रावण से 
कहते है। मारीच, विभीषण, सुमाली, मंदयोदरी, कुभक्णं आदि सभी 
रावण को समन्चते है! राक्षसो मे एक-एक भक्ति, श्रद्धा, पराक्रमसे युद्ध 
करते हुए प्राण त्यामते है तो लक्ष्मी रमण' उच्चारण करते हए त्यागे ह । 
. अतिकाय (राक्षस) परमं वेष्णवभक्तदै। तुलसी की माला मनते 
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धारण कर अतिकाय युदधकषेत्र मे प्रवेश करता है जौर अपने सैनिकौ को 
निम्नांकित बातों से युद्ध का निमंत्रण देता है। “आभो मेरे भाई 
सैनिको ! जरा-मरण-विर्वाजित से लडकर वैकूठ-वास (श्री विष्णुस्थान,) 
कः उपभोग करे; वीरगति तथा मूक्ति पाने करा यह्‌ सुगम मागं है। 
रावण अपने सम्मुख क्या देखता है ! करोड़ों. ब्रह्मा, करोड़ों शिव, 
सुरेश्वर, यम, अग्नि, अष्ट दिक्पालक, चन्द्र, निगमागम श्रीराम के 
शोभायुक्त शरीर में विराजमान है । समस्त लोक, गिरि-कृन्दराए, _वन- 
उपवन, समुद्र, विविध द्वीप, अनंत जीवराशि परिपुणे-कलित परदेवता 
का विष्वरूप-द्शंन उस शरीर मे व्याप्त है -यह सब रावणने देखा । 


रावण | | 

तीरवं रामायणम हमे आकषित करनेवाला अन्य प्रधान पात्र 
है- रावण। वह्‌ महापराक्रमशाली है। तरव रामायणमें काफी परिवतेन 
के साथ इस पात्र का निरूपण हुभा है। प्रायः नागचन्द्र जसे जैन 
कवियों के प्रभाव कै कारण एसा हृञा होगा। नरहरि ने उसे 
एक दुरंत-भक्त नायक के रूप में चिच्धित कियादहै। वाल्मीकि रामायण में 
जेसे-जसे रावण'के प्रियजन व परिजन मरते जाते है वैसे-वंसे उसको 
क्रोधाग्नि भी बढती जातीहै। किन्तु यहम उसके अनुताप भौर विषादं 
तीत्र होने लगते है- | 

“मैने अपने मामा की बाणी पर ध्यानन दिया। उनका उपदेश 
अनुना कर दिया । वासना के कारण भाई विभीषणका उपदेश.भी. 
मैने टकरा दिया। प्राणमिव्र प्रहुस्तसे बैर मोल लिया। जननी के 
उपदेश काभी रमते तिरस्कार किया 1" 


“तै जानता हूंकि यह्‌ रघुनाथ लक्ष्मीवल्लभदहँ ओौरयुद्धमे मेरे 
विरुद्ध लड़नेवाले बन्दर एवं भालू सुरगणरहँ। फिरभी मेरा निश्चय 
सुनो; युद्धभूमि में राम का सामना कर उस (रामतत्व) मे विलीनहो जाना 
ही मेरा दृढ संकल्प है 1 रामतत्व सुर, नर, दानव, उरग किञ्चरादियों को. 
मुक्त कर देता है । अपने आप्तजनों कौ ब्ुलाकर वहु यहु आदेश देता है 
करि यदियुद्धमे वहुमारागयातोवे विभीषण को राजा बनाकर उसकी 
सेवा करं । इससे रावण के भव्तिपूणे उदात्त चरित्र का पता चलता है । 

४ कहीं-कहीं वणेन दोषपूणे होने के कारण पात्र. की महत्ता को घटा देते 
है। उदाहरणाथं युद्धमे हारा रावण मारण महायज्ञ प्रारंभ करताहै। . 
तब अंगद वगररः उस यज्ञ को विगाडने वहां पहंचते है । अंगद तब खल . 
शिरोमणि (रावण)' की अबला का जृड़ा पकड़कर खींचता ओौर उसे निवंस्त्र 
करना चाहता है । वहं अबला सहायता तथा रक्षा के लिए चिस्लाती है । . 
निस्सन्देह्‌ ंगद का उज्ज्वल पान्न इसत घटना से कलंकित हमा है । 


1 
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भाषा-शंली मादिके बारेमेः-- | 

कश्चड तीरे रामायण कुमार वाल्मीकि विरचित घर-घर भादरित,. 
कर्नाटक मे प्रचलित जनग्रिय काम्यहै! फिर भी आश्ुनिक दृष्टिकोणसेः' 
इस पर थोडा विचार क्रिया जायगा । 

सामान्य सहदयी भी जिसे पढ़कर अथं समञ्च सक्ता है -एेसी सरल 
रैली में णोधायमान यहु कान्यदहै। व्णैन-वेविध्य के अभावमेंभीहूदयंगम 
भावराशि के कारण सहृदय वेद्य सत्काव्य कहलाया है । कथावस्तु तौ 
सुप्रसिद्ध तथा स्वारस्यकर होकर शक्तिसंपन्न हे। इसकी रचना के 
समय कन्नड भाषा षट्पदी छन्द के साथ मेल बढ़ने की ओर अग्रस्तर थी। 
जनप्रियता का कार्ण यहु भी एक हो सकता है। 


समूचौ इति का भाधा हिस्सा युद्धकाड ने नोषेरलियाहै वह्‌. 
भाधुनिक दृष्टि से थोड़ा उादा लगेगा । लेकिन 'रचनाकाल देखने पर 
पता चलेगा कि वीरमाथाकालथा। अपने गविकी रक्षा के लिए, भमपने 
स्वामी के लिए, अपनी वहिनो कौ मान-रक्षा के लिए, अपनी गोसंपत्ति के , 


नचबावके लिए खुशी-खुशी लडकर वीर-स्वगं पाने की भभिलाषा रखने ' 
वालों की उस समय कमीनहींथी। यदि श्ुंगार विश्वमोहृक रसरहैतो 
वीर विश्वपोषक रसहै। वीर-रसरहीरेस्रारस है जिसमें सहृदय का पक्ष 
गौर रसो की' अपेक्षा अधिक्‌ प्रकट होता है। वीररस में कर्म-सौदयं का 
आक्रषेण है । अतः उन दिनों युद्ध अनिवायंथा। तीरवं के इस कविने 
तत्कालीन परिस्थितिके मनुसारही इस काव्यकी रचनाकीहै। 


संदर्भाचित अलंकारो की योजना मानो सोनेमे सुहाग है। 
अधिकांश उपयोग रूपकों का, उत्प्रेक्षा मौर उपमागोंकाहुभाहै। कही 
कहीं कूट (रहस्यात्मक) पदों कीटा भी अनुपमहै। कवि की व्ण॑न- 
शवित सहज रम्यहि। इसप्रकार तौीरवं रामायण वाल्मीकि रामायण कीं 
परछाई होने पर भी सुन्दर वणेनों तथा अद्‌ भृत पद-योजना के कारण कञ्चड 
जन-मानस का मौलिक प्रतिविम्ब ओर कवि की भविति-निष्ठा का काव्य है । 
कश्लड के जन्य रामायण 


(१) पंप रामायण मयवा रामचन्द्र चरित पुराणम्‌ 


कवि नागचन्द्र : (क्ररीव कि. श. ११४०) ये अभिनव पंप भी 
कहलति द । यह जेनीहै। यह्‌ रामायण चम्पू (गद्य-प्यात्मक) श्रैली ` 
काकाव्य हे । कथा जेनसप्रदायके अनुसारह। श्रेष्ठ प्रीह.कान्य & । 
वणन्‌ लालित्यपूणे सुमनोहर हैँ! [पप रामायण (अभिनव नागचंद् 
विरचित) का. हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यस्तरण ` भवन वाणी ट्ट 
लखनऊ दहा प्रकाशित हो चृका ह |] ४ न. 
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(२) कुमुदेन्दु रामायण | । 
-कुमुदेन्दु कवि -: (क्ररीव क्रि. श. १२७५) यह भी जनी है। यह्‌ 
काव्य सब प्रकार की षट्पदियोंसे युकः: कथा-निरूपण जंनसंप्रदाय 
के अनुसार है। सरल व्ण॑नोंसे युक्त सामान्य काव्य है। इसनेःकही- 
कहीं अभिनव प्प का अनुसरणमभीकियादहै) 
{३) रामविजय कान्य । 
\ कवि मित्र देवप्प': (करीव क्रि. श. १५२५) यह एक जन कवि है । 
-यह्‌ भी जैन रामायण दहै जो. सांगत्य छन्दमें लिखा गया है! इसमे “राम 
: अपतत बच्चों सें कनिष्ठ को राज्य देकर जेन दीक्षा लेतेहैं। 
"(४) उत्तर रामायण “ 
नारायण : (क्ररीब क्रि. श. १६००) इसने वेदिक रामायण लिखा ह । 
काव्यारंभ मे शिव, गणपति, सरस्वती आदिक स्तवन कर वाल्मीकि, व्यास, 
"कालिदास आदिकास्मरणकियागयारहै। भामिनी षट्पदिमें रचित है। 
(४५) अद्देत.रामायण {१ 
निजगणायै : (क्ररीब क्रि. श. १५६०) लगता है कि यह वीर शैव'है । 
-कवि का कहना है कि वह अदैतमां मेंरावण की सोक्षप्राप्ति का वणेन 
मंदोदरी-रावण के संवादद्वाराकरेगा। रामायणकी अद्रेतपरक व्याख्या 
"इसमे हि । । | 
(६) उत्तररामायण । | । 
योगौन्द्र : (क्ररीब क्रि. श. १५६९०) यह्‌ ब्राह्मण कविदटहै। इस 
अपनी रामायण में वाल्मीकि रामायणकौ कृथा का निरूपण षट्पदी छन्द में 
क्रियादहै। उत्तरकांड भी पू्णंरूपसे वणित है। शैली काफी सुन्दर है। 
(७) उत्तर रामायण 7 | 


मैसूर नरेश चामराजने : (क्ररीवबक्रि. श. १६३७) वाह्मीकि रामायण 
कौ एक टीका लिखीहैजो ष्वामराजोविति विलासः नामसे प्रसिद्ध है। 
दसी समय तिरुमले वद्य नामक एक ब्राह्मण कविते उत्तर सामायण की 
रचना कीहै। इसमे कुमार वाल्मीकिसे छोड़ गये' अंशो का निरूपण 
किया गयाहै। इसी सम्यका भौर एक कवि है-- नरसप्पा। इसने 
भौ उत्तर रामायणकी, सचनाकीदहैनजो षदषदी छन्दमेहै। इसमे ५१ 
-संधियां ह । यहु मध्यम श्रेणी का काव्य है । 
(८) मूलक रामायण 


६ लेखक : (?) (समय क्ररीब क्रि. श. १६००) इसके लेखक कौन 
ह -यह मचावधि अनिश्चितहै। 'कविचरिते' कारके अनुसार इसका 


४, 
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समय ई० १६०० होमा । क्विने कहीं भी मपना नाम्‌ नहीं दिया है । 
किसी देवता की स्तुति भी कविने नहीकीरहै। सौधे तौर पर कन्यका 
भारम्भ होता है! इसमे मूलकासूर द्वारा लंका पर चढाई करना 
विश्रीषण को परास्त करना, अयोध्या आकर भरत, एवृघ्न भौर रामलक्ष्मण 
को हराना भौर अन्तमें कुश के हाथों मारे जाने का वणेन हं। 


(€) रामच चरित 


चद््रेवर कवि : (क्ररीव ई० १७००) ने रामचन्द्र चरित नामक 
रामायण लिखी। यह र्जन क्विथा।! अतः ओन सप्रदायानृसार यह्‌ 


डति निमित हृई है! इसे भपूणं ही छोडकर कवि स्वं सिधारे । रोष 
भाग की रचना ० १७५० मे पद्मनाभः नामक कवि ५ । कवि 
नागचनद्र का प्रभाव इस परपडाहै। कचितासाधारणकोटिकीदहै। 
(१०) माकंण्डेय राभायण 

तिम्मरस : (क्ररीव क्रि. श. १६५०) यह्‌ ब्रह्मम कवि है। 
"माक्रण्डेय रामायणः श्लौ रचना षट्पदी छन्दमे कीटहै। थुध्िषठिर को 
माकंण्डेय हारा प्रोक्त रामायण की कथा इसने है । ग्रथके प्रारम्भमे गणेण, 
नारायण, नूर्सिह, ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, हचुमान, वाल्मीकि आदि कौ स्तुति 
कीरहै। काव्य वाधिक षट्पदी छन्द्मेदहै। प्राप्य असमग्र प्रति में 
३० संधियां तथा करीव १५०० पदै! यक्त, प्राक्त, वर्णावृत्तियों का 
अधिक प्रयोग क्ियाहै! किष्किधा पचत का वर्णन द्रष्टव्य है :- 

ष्र्‌ के समन यह भी दपंभूषणदहै। हर की भाति संतत 
शिवा (सियार) शोभितांगहै। रफ सदृ यह्‌ भी नीलकं (पक्षी) 
से विराजमान) हरकेजसेय). धी सोम (-सलता) धरदहै। हरके 
सदृश गुह (गुफा), नंदि (वृक्ष) आदि भूतगणासे सेवित है। हर के 
सदश यह्‌ भी गंगा-तरगावतंसहै। हरनही जैसे शाबर चरितसे यह 
किष्किन्धा गिरि शोभित है 1" 
(१९) वत्तलेश्वर रामायण 


वत्तलेषएवर : (क्ररीव -१७०० ई० में} वत्तलेष्वर ने एक रामायण 
लिखा । यह सह्याद्ि क नजदीक केरप्रात का निवासी नि.स्वाथं स्मा 
बरह्यणथा | भक्तकवि भोथा। क्रिसी राजाया दरबार से उसका 
कोई सरोकार नहींथा! भवित-विभोर होकर उसने सामकथा लिखी 
है। ह कै नामस ही यह रामायण प्रसिद्ध है) भामिनी षट्पदी 
छन्द यें लिखा ४३ संधियों तथा २६५० छन्दोवाला यह बत्तलेष्वर रामायण 
विशालक्राय प्रथहै। प्रथम १२ कांडोमे सुन्दरकांड के अंततक ङी कथया 
वणितदै। शेष भाम अर्यात्‌ काव्य का पौन भाग युद्धवणेन के लिए 
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निवेदित है-। काव्यारेभ मे गणपति भौर सरस्वती की प्रार्थना दै। 
कवि का कहना है किं वहु हर्किथा रूपी परमान्नं को भन॑त जनोंके लिए 
यहां परोसर रहाहै। [भृवन वाणी दुष्ट हारा इसका हिन्दी अनुवाद 
सहित नागरी लिप्यन्तरण तयार क्ियालारहादहै।| 


कवि शब्दालंकारप्रेमीदहै। फिर भी उसके काव्य में मासिक स्थलों 
की फमी नहीहै। वीर, करुणा एवं भक्ति रसंके निरूपणमें कविको 
यथेष्ट सफलता मिली है। उसकी शैली प्रसाद गुण परसिपूर्णहै। 
भरभ्तकवि.के नाते बत्तलेएवर्‌ का नाम कक्षड साहित्य मे अविस्मरणीय है । 
(१२) शंकर रामायण | 

रचयिता : (?) (ई० १७२१) इस प्रथ के स्चयिता का पता अब 
तक नहीं चला है। भामिनी षट्पदी के इस कान्य में ४७ संधियां तथा 
३३०० छन्द हँ । शिवजी गिरिजा को रधुवंश की परंपरा सुनतिदहं। 
जय-विजयों का शापके कारण भूमि में जन्म लेना, केलास मे शिवजी का 
दरबार, उसकी महिमा तथा दशरथ का विवाह भादिकांड में वणित रह। 
हसके उपरान्त बालकांड, क्री डाकांड, अरण्यकांड, किस्किधाकांड, समूद्रकांड, 
परटाभ्भिरापकांड, निदाकांड मादि। समूद्रकांड मे महिसवण, 
पटृटाभिरापकांडमें राम के राजतिलक, निदाकांड मे रजक की निदा, सीता- 
परित्याग, कुश-लव-जनन आदिर ।' कांडोंका यह्‌ वर्गीकरण बिलकुल 
ननीनहै। । 
(१३) अध्यात्स रामामण 

` शंकरनारायण : (काल ?) कवि नै रचित "अध्यात्म रामायणः 

कौ रचना..की, जिसका समय निस्त रूप से मालूम नही ! इसत षट्पदी 
प्रथमे छः कांड तथा २०५२ छन्दहं। वाह्मीकि रामायणकी कथाका 
हौ आधारदहै। मूल कथामे कोई परिवतंन नहीं किया गयाहै। 


(१२) , मूलबल रामायण =." 

, हरिदास: (क्ररीब १७५०) यह माध्व कवि रहा । १३ संधिर्या 
तथा ५७२९ षट्पदिर्यां इसमें ह । इसमे रावण एवं कुस्भकणं के, मूलबल 
कै रामदहारयानाण का वर्णेन है। 

(१४) सोता फतयाग 


हुवनकटे गिरियम्मा : (क्ररीब ई० १७५०) कर्नाटक की हरिदास 
परम्परामे दस कविथित्री का नाम अविस्मरणीय है। भागवत संप्रदाय वाते 
एक ब्राह्मण के घर में सका जन्म हुञा । गिरियम्मा मीरावाईकी तरट्‌ 
भात्यकालसे ही दिन्योन्मादमेथी। इसने गेय पदों मे सीताकल्याण 
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नामक काव्य लिषठा है! इसमे ८० पददह। प्रत्येक पद जय-जय शब्दं 
से समाप्त होता है! जानकी के्ंगार करा वणेन कफो सरस है। 
(१५) श्रीसद्रासायण या रामकथान्युरय . । 

वेंकमात्य : (क्ररीव ई० १७५०} ने वाधक षट्पदी में इसक्री रचना 
दी! यह १७५ सधियो का ९७९५ पदों से युक्त यह्‌ एक वृहत्‌ ग्रथ 
ह। इसकावंघप्रोढहै। कथां वर्णनोंकी प्रधनतारहै। 
(१६) त्िरुमलेश चरितं । 

यह भी इसी समय की कृति है जिसमे न कवि कां नामहैषनत्तिथि 
कानि) क्थाके आरम्भ मेकवि कहताहैकि तिद्पति वेक्टेषा 
(बालाजी) व्रिष्णु का भवतारहै मौर वह्‌ उसके पूवेके अवतारो क 
कथा सुनाएगा । अतः इसका नाम 'तिरमलेश चरितं" पड़ा} इसमे 
मधुकटभ-संहार, कुर्म, नरसिह, वाराह आदि बवतारो की कहानिया ह । 
रामायण की कथा ६ सं्ियौ तथा २१०९ छन्दो में वित्त दै । 
(१७) वरदं विट्ठल रामायण 

यहु भी करीव इसी समय की कृति) इसके रचयिताने केवल 
सपने गविक्रानामदिगाहै। इसमे ५६ संधिर्यादै तथा ३३८२छ्द 
है। इसमे रमायणकी क्था भिन्न प्रकारसे कटी गयी रहै! वहु यों हैः 

कोक्षलदेश के कुशन राजा की वेटीका व्याह दशरथ से निश्चित 
हुमा था। रावण ने उस्तका अपहरण कर उसे समुद्रे छ्पारा या 
फिरभीदवयोगसे दशरथ मौर उसका समागम होताहै। राचण का 
वेदा मूलकासुर नारदसे प्रचोदित होकर विभीषणको जीतकर, अयोध्याः 
जाकर राम-सक्ष्मणोको जीतकर श्रीतम-पूच कुशसे मारा जाता है । 
यह ब्राह्मण कि है । "वालगदढि वरद विटष्ल हमारी रक्षा करे। वंह 
हमे सुमति प्रदान करे' -इस तरह अक्रि भर दिखायी देता है । 
(१८) श्री रामाभ्युदय कथाकुसुम कंजर 

निम्मामात्य : (ई० १७५०) भामिनी षट्पदि मे लिखे इस ग्रंथ के 
सातकाड तथात सदधि) कवि श्रीवेष्णव संप्रदाय काथा। 
इस श्रधकादूमरा नाम हे, 'भानन्द रामायण 1 इसमे अनेक रामायणो 
कासंग्रहीत है! इसके अतिरिक्त बाल्काडमें ही वराह, निह मादि 


सवतार तथा रावण-दिग्विजय की कथा, उत्तरकांड मे रामराज्य, दिग्विजय, 


सर्वमेध का निरूपण, ग्रंथारेभ में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणपति, सरस्वती, 
वाल्मीकि तया हनुमान को स्तुति आदि के वर्णेन काफ़ी रोचक है । 


(१६) श्रीराम-पट्ूभिषेक 


_ महालक्ष्मी : (६० १७५०} यह॒कवियिद्गी दश्चिण कन्नड 4 
सत्र निवासिनी थी । म्रीराप-पटाभिषेक में २४ १ पद्य, भ न 


1 


( २७) 


भेःविभौषणं कां . राजतिलक कर नन्दीग्राम लौरते हैँ ओर भरतसे मिलते 
है । ¦ अयोध्या मै उनका राजतिलक होता है! यही इसक्री कथावस्तु 
है । : शिव, पावती, गणपति, सरस्वती, विष्णु, हनुमान जादि का स्तवन 


किथा गयाहै। कवयित्री का कहना किं यह्‌ कथा हुनुमानने वात्स्यायन 
को सुनायी थी । इसकी शली प्रह है। 


(२०) . रामकथावतार । 
देवचन्द्र : (ई० १७७०-१८४१) अठारहवी-उन्नीसवीं सदी के बीच 
के संधिकाल के कविदहं। यह जैनी ये! राम-क्थावतारकी रचना 
ई० १७९२ में हई थी) यह्‌ चंपु ग्रंथ है जिसमे १६ आश्वास तथा ६८०० 
ग्रयसंख्याभीहै। इसमें नागचन्द्र कीकथा ही अधिक्‌ विस्तार के साथ 
बणित है! कथानक्‌ मे कोई विशेषता नहींहै। शली काफी प्रौढे हैः। 


(२१) अद्भुत रामायण, (२२) रामाश्वमेध, (२३) भरौरामपदटुाभिषेक 


महण : (६० १८७०-१९०१) उल्लिखित तीनों तियो का कवि 
हैश्रौ सुहेण। यह्‌ उ्चीसवीं शताब्दी का अंतिम कविरहै तथा कन्नड 
प्राच्रीरनयुग एवं नवीन युग का संधिकालीन केविदहै। इनकापूरानामहैं 
तदि के लक्ष्मीनाराणप्प। गद्यं हदयं पद्यं वध्यं" कहकर मद्य का 
गरिमामय गुणणान कर नवयुग का शंखनाद करने का श्रय इसी को मिलना 
चाहिए । प्रतिभासंपन्न यह्‌ महाकवि अकाल मे काल-कृवलित हुआ । 
संस्कृत "अद्भूत रामायण' की कृथा इन्होने गद्य मे कड मे लिखी। यह 
पर॑ १८९्४में विरचितरहै। रामाश्वमेध' भी प्राचीन कल्लड गद्य में 
विरचित कृतिदहै। इस ग्रंथ काओर एक्‌ नाम शेष रामायण'।' 
"राम पदाभिषेक' वार्धिक षट्पदीमें लिषां गयाहै। इस्मेराम की 
प्रतीक्षा करनेवाले भरत कौ उत्सुकता, प्रेम आदि का मार्मिक चिच्रणहै।. 
कवि ने अपने काव्य कौ (रामनामामृतद बिद" [राम-नामामृत का षड], 
जो कहा, सा्थेक है । - 

अद्भत रामायण शाक्तसंप्रदायको रामायण है) प्राचीन कृ्चड 
गद्य मे लिखिन इस ग्रंधमें मूल संस्कत ग्रंथ के अनावश्यक भागों की काट- 
छाँट की गयी है! इसका प्रतिपाद्य है- मूल प्रकृतिरूपिणी सीता भगवान 
रामसे बड़ीदहै। दशकठ रावण को जीतनेवलि राम सहस्रकठ रावण 
को पराजित करने मे असमर्थं होते है! तब सीता अद्भुत रूप धारण. 
करके, महाक्मली के रूपमे प्रकट होकर उस्दैत्य का संहार करतीदहै। 
सीता-महिमा वर्णन से यह प्रथ सरावोरहै। वही आदिमायाहै, काली 
है, लक्ष्मी है -इस प्रकार कवि ने प्रतिपादन क्रिया है) 

'रामाश्वमेध' कवि की भक्षय की्ति-कौमुदीरहै। पद्यपुराणांतगत 


(रन) 


श्षेष रामायण" के आधार पर यह्‌ ग्य रचितहै € मुदृण ध 
पलनी मनोरमा के वीच हुए संवादही काव्य-सौदये मे ० ८ 
कथावस्तु है। इस संवाद ये मनोरमा ध माधुनिक व 
प्रतिविधि रूपमे आती है; भौर वीच-नीचमें + सवा २ 
मे वैविध्यता लतेह। काव्य मे सृष्टिक्रम, गुरुस्तुतति, कुक व 4 
मात्मस्तुति भादि किसीको भौ स्थान नहीं मिलाहे। 1 | 
वर्णन के साथ एकदम कान्य शुरू होता । यह्‌ ढंग = क्रा (५ 
है। यह कव्य मानौ अनेक कथानकं का स्तोमहै। कु क 
ह्रै! रामके अश्वमेध के घोड़के साथ-साथ मानो कवि 
कररहैह। सीता का शीलनिरूपण वहत ही मनोवेधकदहै। सं स 
परित्यागके षंद्भमे रामको कविका समर्थन नहींमिला है। क 
का कृत्पना वैभव, मौलिक सूङ्च ष्टव्यं ह । 

४) निन रामायण । | 
५ चन्द्रसागर वर्णी : (करीव क्रि. शं. १५१०) ये जेन कविदहं। 
कदंव पुराण, जिन भक्तिसार, जिन मनि, परशुराम-चरिति, जिन रामायण 
आदि के रचयिता हैँ । जिन-रामायण भामिनी षट्पदीमेंहै। इस प्रथमे 
८६ आश्वास के साथ ५०२१ प्यदहं। कहानी निरूपण जंन-परम्धरा 
काह! एक विशालकाय काव्य है। 

(२५) अध्यास्त रामायण 


मुम्मडि कृष्णराज ; (१७९४-१८द८)यह गद ग्रंथ है ।! सात कांड, 
६५ सगं भौर ८५०० ग्रंथ संख्याहै। ब्रह्माड-पुराणातमंत उमा-महैश्वर- 
संवाद रूपी कथाका विवरण इस अध्यात्म रामोयणमेंदहै। यहु प्रति 
देखने को नही भिलती । मगर इसका उल्लेख कञ्चड कवि चरितं भाग-३ 
पृष्ठ १७७ पर मवश्य है । 
(२६) कर्नाटक रामायण संग्रह्‌ 


एच्‌. लिगराज अरस : (करीव क्रि. श. १९१९) भामिनी षट्पदी मेँ 
विरचित रामायण की कथा सुगम ली मे निरूपित है । ग्यारह संधियां ह । 
(२७) हेष रामायण 


मय्याशास्त्री : (१९२७) मैसूर महाराजा चामरे मथर क 
मास्भन (सभा) विदधान अय्याशास्त्री ने उत्तर रामायणके रामाश्वमेश्र 
कृषा भागके आधार पर इसकी रचनाकीहै। यह ग्रथ वाधक षटपदी 
महै! ३४ संधि्यां तथा १३४० पद ह । ५ £ 


स प्रकार 


"रामायणः की कथा कच मे विविश्च रीति-प्रकासें से 
निरूपित है । 


यहं कथा 'चावंड राय पुराण" जैसे ग्रंथों मे प्रासंगिक रूप 


, (र) 


सेभनेपरभी रमायणकी कथा ही प्रधान वस्तुके रूप में निरूपित 
्रप्रथम उपलब्ध कान्य नागचन्द्र-विरचित रामचन्द्र चरित पुराणं अथवा 
पप रामायणदहै। [प्रेमी षाव्कोंके लिए हमारी सेवापरायण संस्था 
(वन वाणी टृस्ट' ने इसका अनुवाद प्रकाशित करा दियादहै।] एक 
अनुमान यह भीरहैकि क्रि. श. ९५० के करीव स्थित शांतिपुराण' के कर्ता 
पोन्नःने चौदह भाश्वासों से युक्त 'नुवनेक रामास्युदय' नामक्‌ चम्पू ग्र॑य 
कीरचनाकीहो। मगर वह ग्रंथ आजतक प्राप्यहै। - 

कञ्चड में इतने सारे रामायणो के होते हुए भी यह (आपके सम्मुख) 
अनूदित होकर प्रस्तुतहो रहा तरव रामायणः वाल्मीकि रामायण कीं 
कथा करा निरूपण करते हुए भी कच्चड रामायथणोंमे किसी मत-पंथ के 
प्रभाव से परे रहकर अपने वंशिष्ट्यपुणं स्थान के कारण अधिक जनप्रिय 
होने की वजह से रामायण प्रेमी पाठका केःसम्मुल इसे उपस्थित कृर रहै 
है। भपहीकी वस्तुहै। रास-स्मरणके साथ आपही को समपित।;. 
ग्रथ-ऋण ^ 

“कन्नड साहित्य परिषत्‌ चामराज पेट, बेगलूर-१८” ने अपनी 
“ही रक जयंती" के अवसर पर ष्कूमार वाल्मीकिः विरचित (तरव रामायण 
कोदो.सम्पुटोंमेप्रा.के. एस. कृष्णमूर्ति से कन्चड गदा्नुवादके साथ 
प्रकाशित किया । [प्रथम सुद्रण--१९७७] इसी का हमने हिन्दी (नागरी) 
लिप्यंतरण तथा हिन्दी अनुवाद, साथ प्रकाशित क्ियाहै। हम कन्नड 
साहित्य परिषद्‌ एवं निम्नांकितों के ाभारी हैः- 


१ कुभार बाल्मौकिं निरचित गद्यानुवादक 
` तौरवं राायन- | के. एस्‌. कृष्णमुति 
२ ससुर धिश्वविद्यालय-प्रसारांगसे | पीठिका-लेखक्‌ 
` प्रकाशित 'तीरवं रामायण'-- बि. एस्‌ सण्णय्ा 
३ हिस्दी एवं कन्नड साहित्यकी ॐं० एम्‌. एस्‌. कष्णमुति. 
` प्रमुख धाराओं का तुलनात्सक रोडरः, हिन्दी विभाग 
अध्ययन-- "` - ` `चैसुर विश्वविद्यालय 
४ कर्नाटक कविचरिते-भाग १,२,३.- रा. नरसिहाचा्यं 
५ कश्च साहित्य चरित्र डं० भार्‌. एस्‌. भुयली 
६ कंश्चड साहत्थ- म. के. यंकटरामप्पा 
७ कन्रड कपिडि भाग-१,२- मैसुर विश्वविद्यालय 
८ कञ्चड नाडिन चरि्े-भाग १,२- कल्ल ङ साहित्य परिषत्‌ . 
& ` कर्नाटक भारत कथामंजरी-- संस्कृति प्रसार विभाग जैसुर सरकार 
१०. हरिवास साहित्य- आर्‌. एस्‌. पंचमुखी 


११ मोहन तरगिणी- काव्यकला निधि प्रकाशन 


अनुवादकरय 


"केवल दो शवितर्यां हँ जो एक साथ मिलकर उस महनि ओर कठिन 
कायंकोपूराकरसकतीदैःजोकि हमारे प्रयासं का उद्ष्य है-- एक तो 
है मचल-भटल मौर अमोघ अभौप्सा जो नीचे से पुकारत है गौर दुसरी 
है, वह परम भागवत अनुकपा जो ऊपर से उत्तर देती है 1 

-श्री अरविद 


सापायण महाकान्य, ब्रह्म भौर जगत भथवा परमार्थ मीर प्रपृंच्‌ 
की युगम भावना पर वना हुजा आषप्र॑यहै) नर को नारायण-रूप मे 
देखना भौर नारायण को नरत्व प्रदान करना भारतीय संस्कार भौर 
सभ्यता की मनोहर किन्तु अद्भूत विशेषता है। पूणत्रह्य परमात्मा 
कौ रामरूपमे ओर राजा रामको पूर्णब्रह्म केरूप मे देवकर प्रत्येक 
भारत संतान का सेम-योम पुलकित हो उक्ता है। जिनके प्रतिभा गौर 
कल्पना ने इसकी सृष्टि की ओौर जिनकी तपश्चर्या से उन्मीलित दिव्य 
द्ष्टिने दस रूप को देखा वे आदिकवि वात्मीकिधन्यहं। संसार के 
साटित्य मे असाधारण स्थान प्राप्त करनेवाला यह्‌ यादि महाकाग्य 
श्री रामायण सचमुच अमरकाव्यहीहै। इस आदिक्ाव्यका कश्चड 
मे समूचा सुचारू खूपांतर सर्वप्रथम करनेवाले कवि ह-- कुमार वाल्मीकि । 
१६वी शती मे लित, कञ्चड साहित्य में 'तौरवं रामायणः प्रसिद्ध है। 
नागरी लिप्यंतरणके साथ हिन्दीमें इस म्रंथरत्न का अनुवाद 
करनेकाजो प्रयत्न मैने किया है-- वह्‌ तो 'उड्पेनेव सागरम्‌! छोटी नाव 
मे सवार होकर सागरपारकरनेका एक प्रयास जसा हीह) अनुवाद 
तो भाखिर अनुवाद ही है। कमार वाल्मीकि की वाणी की पू 
भोजस्विता उसमे कंसे आ सक्ती? अक्गिचन का एक प्रयत्न माच है। 
सन्‌ १८७९ की बात है- राजाराम कालिज, कोल्हापुर (महाराष्ट), 
के हिन्दी विभाग प्रमुख ड० चन्दूलाल जी दुवे के यहां कोल्हापुर में 
स्हराथा। (डा० दुवे जी भाजकल कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाडके 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के अध्यक्ष ह 1) हम वर्षो से घनिष्ट मित्र 
है। वार्तालाप के सिलसिले म उन्होने भूवन वाणी दृस्ट, लखनऊ का 
उल्लेख करते हुए वताया-- “डँ ० गजानन सषेजीको माप जानते हं । 
उनकी इच्छा है फि भूवन वाणीदृस्ट के लिएकञ्चड के महाकवि कमार 
व्यास लिखित महाभारत (कर्नाटक भारत कथामंजरी) या क्रुमार वाल्मीकि 
के तीर रामायणः का नागमे लिप्यन्तरण सहित हिन्दी अनुवाद हो । 
भापतोकलिज की सेवामो से अवकाश ग्रहण करते जा रहै; इस 
क = 9 1 सेवा का यह्‌ सुभवसरर पाकर, मैने सहर्षं 
व ४ या। फिर ° साठे साहब से लिखा-पषी 
॥ पचारे मागदशन के फनस्वक्ष्प परमादरणीय 


( ३१) 


श्री नन्दकुमार अवस्थी, मुख्यत्याप्ती सभापति, भूवन वाणी टृस्ट, लखनऊ के 
साथ संपकं स्थापित हो सकरा) श्रौ अवस्थीजीसे अदेश मिला "भारतीय 
भाषाओं के लनसमुदाय में सर्वधिकर पाठ्य ग्रन्थ रामायणो का परिचय हिन्दी 


के माध्यम से विभिन्न भाषा-भाषी पाठकों को सुलभ हो" -दइसी उदेश्य से 
"तर्ब रामायणः का कायं प्रथमे प्रारंभ करं । । 

कायेका श्रीगणेणतो हुभा। शुभ कायं मे सौ-सौ बाधाएं सम्मुख 
उपस्थित होकर मेरी सत्व परीक्षा करने लगीं; स्वास्थ्य निरने लगा; 
पारिवारिक समस्याएंतो थीं ही । ` मित्रवर साठे जी कौ सहरदयता, 
परमादरणीय श्री नन्दकुमार अवस्थी जी का समय-समय पर धर्य-उत्साह्‌, 
चेतनावधैक आत्मीय वाणी में प्रदत्त प्रोत्साहन-परिचर्या के फलस्वरूप कायं 
मे सफलता मिली पांडलिपि भी तयार हूर । उनको काफी प्रतीक्षा 
करनी पड़ी । इस दिशामें श्री विनयकुमार अवस्थी जी का सौजन्य 
मव्य स्मरण करूगा । छपाई केः मागं पर श्रथ अग्रसर हुञा। मंगत 
वषं स्वास्थ्य गिर जनके कारण टाटा अस्पताल, बबर्ईमें भर्तीहो ` गथा | 
जाच-पडताल मे डींग व्यासजी केंसरके लक्षण ताड गये मैने प्र॑ध- 
सम्बन्धी अपनी व्यथा प्रकटकी । उन्होने धीरज र्बंधाया भौर बड़ही परिश्रम 
से मेरा आपरेशन किया। एक प्रकार से मेरायह पूनजंन्महै। मेरे 
गुदेत्र श्रौ संस्थान गोकणं पतंगादो जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद्‌ विद्याधिराज 
तीथे श्रीपादव्डेर स्वामीजी को यह समाचार मिला। उन्होने मृन्ञ 
पर अपनी करुणा-कृपा की वर्षा करते हुए श्री संस्थान देवता श्रीरामदेव 
श्री वीरविटृठल (जो मेरे पारिवारिक ईष्टदेवताभी्हँ) से प्राथेना कर 
आशीवेचन जुभकामनामों के साथ कृपाप्रसाद भेजा । फलस्वरूप इस 
कृति को प्रकाशित होते हुए देखने के लिए जीवित हं । उनके ऋण से 
मुक्त नहीं हो सकता । इसीलिए, इस अपने निवेदन के प्रारभ में महर्षि 
श्री : अरविद की अभीप्सा भौर अनुकम्पा'-सम्बन्धी उवित का बड़ी 
कृतज्ञता से स्मरण कर लिया है । | ह 

अभीप्सा ओर अनुकंपा के फलस्वरूप ही-- तीरवं रामायणः कां 
नागरी लिप्यंतरण सहित यह हिन्दी अनुवाद जिसे "टरस्ट' के नागरी अक्षयवट 
कौ छत्रछठाया में पनपकर भाषासुमन पल्लवित करते, “विश्व-वाङ्मय से 
निःसृत अगणित भाषाई धारा में अपना स्णन बनाते रामायण प्रेभी पाठकों 
के सम्मुख उपस्थिति होने का भाग्य पद्चश्री नन्दकुमार अवस्थी जी के कृपा- 
जाशीवंचनो से प्राप्त हुमा! इस'कृति को उजाले मे लाने मे, जिन-जिन 
सज्जनो, संस्थाओं, महानुभावो, सहृदय मित्रो का आशीवदि भ्रोर्ाहन, 
मभयवचन मिला, उनके ऋण से मै कदापि मुक्त नहीं हो सकता । 

भाषा-सेतु निर्माण के हतु से प्रतिष्ठित "भुवन वाणी टरस्ट',. लखनऊ 


(३९ ) 


के प्रका्न-भायोजन फे अन्तगंत सभी प्रमुख भारतीय एवं _ कुछ विदेशी 
भाषाभों तकके लोकप्रिय प्रंथोके सानुवाद लिप्यंतरणों को देखनेवाला 
जिज्ञासु वि्या-पेमी सचमुच अवाक्‌ ही नही, भविष्य कै लिए दृष्ट से 
अव्यत आशावान भीहो जाताहै। ईस महान योजना का दिग्दशन 
कराति हृए 'वत्ततेष्वर (कौशिक) रामायण" के सम्पादक महोदय कन्नड के 
मू्धन्य लेखक महामना तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार-विजेता डं शिवराम जौ 
कारंत कै सम्मुल उपस्थित होकर “कौशिक रामायण के अनुवाद के सिए 
अनुमति-आशीर्वाद जव मने मागा, तो इस योजना से भारी प्रभावित होकर 
उन्होने कहा-- “अवश्य अनुवाद करो मगर यह्‌भीध्यान में रोक 
इस दीप्त-दीष कौ रोशनी घर-घर पहुवे -इसके लिए प्रयलशील रहो \ 
मेरा आशीर्वाद है । सचमूच अनूठी योजना है; पाठकवृन्द जुटाना भी 
उतना ही आवश्यक है 1" 
आणा है, भगवान क्री अषठीम कृपासे वह दिनिभी दुर नहींहै। 
तिल से ताड वनने के अनेक उदाहरणरहैँ। दृस्टके मूख्यन्यासी पश्रश्री 
नन्दकुमार जी मवस्थी का अदम्य उत्साह, अट्ट प्रेरणा, गहरी आत्मीयता, 
हादिक स्नेहाभिसिक्त वाणी के कारण असंभव भी सहज गतिसे सम्भव 
साध्यहो जाता है। उनकी कमठ्तासे तथा उनके सुपुत्र दृस्ट के 
उपस्तविद श्री विनयक्रुमार जी अवस्थी की कतंव्य-तत्परतासंपन्न सौजन्य 
के कारण ही यह्‌ कृति उजलेमेजासकीदहै। मँ उनदोनोंके प्रति त्तथा 
डं सठ्िजी के प्रति मपनी हादिक कृतश्ता प्रकट करते हुए. भगवान्‌ 
श्री रधुनाथ जीसे प्राना करतो हूंकि दृष्ट के उहेषयो को पूणं करने 
गौर मृन्न जैसों से संकल्पित काये पूणं करवाने कौ सामथ्ये उन्हं प्रदान 
कर्‌ । + 
इस अनुवाद कौ अनेकानेक तू््ोंकेलिए्म ही उत्तरदायी हं) 
प्रभू रामभव्तिसे प्रेरित हो प्रेम पाठक मेरे दोषोंको दादे, तो अगतत 
घरस्करण मे उनका निराकरण फरने का भरसक प्रयत्न कलग । इसके 
लिए तज्ञ भी रहा | ध 
_ कन्नड के श६वीं शती के कविवर -क्रुमार वाह्मीकि' द्वारा षटपदी 
छन्द मे.-विरचित यह (तरवे रामायणः नामक महाकाव्य उन सभी रामायण- 
व न 1 सम्पकं 0 नागरी ओौर 
सादिव्प्रमी स देवयो भौ सवान्य भाषा-छृतियों के पठनानिलाषी, 
स्त दे र सज्जनो को सादर समरित है। 
स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समापितम्‌ ] ” 

बो-२०, (शीतल' प्लाट० क्र° १०५३, मानी हार्द्िग सोहं 9 
ह क देवीदयालनगर, सुलु (वच सुर र । 

अनुवादक 


प्रकाशकीय प्रस्तावना 


बिषय-प्रबेश 

पृष्ठ ३-८ में विश्वनागरी लिपि; भारतीय लिपियों की विशेषता भौर 
समान वज्ञानिकता; उनकी प्रतिनिधिस्वरूपा नागरी लिपि को भी अपनाना 
किन्तु अन्य लिपियोंको वनाये रखना भी क्म्य; नागरी लिपि पर 
उत्तरदायित्व विशेष; नागरी लिपि की वैज्ञानिकता मानव मात्र को सम्पत्ति; 
नागरी लिपि मे अनुपलब्ध विविध भाषाओं के विशिष्ट स्वर-व्यञ्जनोंका 
समवेशः; तदधे रनौ लिपि का आदश सम्प; राष्ट्रीय एकीकरण ध 
निए्व-बन्धूत्व के लिए नागरी लिपि की सम्बकर-सेवा आदि दृष्टिकोणों पर 
समुचित प्रकाश डाला गया है । अब तौरर्वं रामायणः के नागरी-रूपान्तरकार 
के व्यक्तित्व पर कु€ पंकित्तयां निबेदित ह 


कृतित्व भौर व्यक्तित्व 


तरवे रामायणके सम्बन्धे, प्रो० श्री एसत० बी० भट ने २४ पृष्ठं 
की भरुभिक्रामें तीरं रामायण, रचनाकार कुमार वाद्मीकिं ओर देश-काल- 
पात्र के संदभं में तत्कालीन एक विस्तृत क्षाकी, विशद रूप में प्रस्तुत कौ है । 

विहत्‌वर श्रीभट का पूरा नामदहै श्री सत्राय विद्व्ल भट । 
उनका जन्मस्थान रहा भटकल (उत्तर कञ्चड जिला) । जन्म मन्तूनरः 
सन्‌ १९१८; मौजूदा पूरा पत्ताहि- श्री एसण बौ° भट, बी-२०, शीतल 
प्लाटक्र० १०५३, कमानी हाउरसिग्‌ सोसाइदी, देवीदयाल क्रास रोड, 
देवीदयालनगर, मूलुंद (पश्चिम), बंबई-- ४०००८० । योभ्यताए- एम ° ए० 
(बनारस); साहित्य-रत्न (प्रयाग); राष्टरभाषा विशारद (दक्षिण भाषा 
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास); एस० टी सी०, वी° टी°सी० आदि। 

अठारह वषेकी आयु से ही उन्होने विद्यालयों मे शिक्षण-कायं 
अपनाया । लगभग सात व्रषं तक प्राथमिक शालार्मे, भठारह्‌ साल तक 
माध्यमिक शालामें मौर १९५३ से १९५८ तक मघ्यमिक शाला मौर 
कालेज दोनों जगहों मे हिन्दी पढ़ते रहै । सरकारी ओर गरसरकारी अनेक 
समितियों के सदस्य रहकर आपने अपनी हिन्दी-सेवा का परिवय दिया । 

सन्‌ १९७९ ₹ई० में स्नातकोत्तर विभागमे शिक्षण कायं से अपने 
अवकूश लिया। इस बीच हिन्दी-क्ह बालबोधिनी, राष्टरमाषा स्वयं 
वोधिनी, राजभाषा पाठमाला, नूतन हिन्दी पाठावली, बादशे हिन्दी-कत्नड 
सवित्रे कोश, हिन्दी कत्चड व्याकरण जैसी मौलिक रचनाएं ओर प्रेमचन्द् 
हिन्दी से कव्चड मे, गद्-पद्य-मजञ्जृषा, कान्यकुभुम आदि मौलिक अथव 
अनूदित पुस्तकं उनसे साहिव्य-जगत कौ प्राप्त ६६ ! 


( ३४) 
भुन बाणी दृश्ट का श्रौ सट से सम्बन्ध 


अन्निनव पंप नागचन्द्र विरचित प्यभचन्द्र चरित्र पुराणम्‌" का 
नागरी संस्करण प्रकाणितदहौ चृकाथा। हेम कृच्ड के श्रिसी दूसरे 
्रस्पररतन कौ तलाश मेये। हमारे वरिष्ठ स्यासी भाषसितु-चक्रवतिन्‌ 
० गजानन तर्स्षह साठे भी इसकी व्यवस्था खोज रहै ये। 
` . चृष्टि-उदय पर, सदा-व्योरमे जगते यथा वेद ने संन्। 

धविश्वनागरो' से दिते व्यो सुवन-सरस्वति स्वतः स्वतंत्र ॥ 

प्रो एस वौ० भट जसे रत्न को उन्होने दृढ निकाला । प्रो° एस° 
वीण भरैटते कन्नडके तीरे रामायण' का हिन्दी अनुवाद सहित नागरी 
लिप्यस्तरण भरस्भ किया! तीव्र गति से काम, उनका सुस्पष्ट वृहदाक्षरों 
मं सुलेख, व्याख्यायुक्त उनके पतर सामने आनेलगे! र्म उनकी प्रतिभा, 
निस्पृहं भाव ओौर परिश्रम से चक्रित था। 

किन्तु बात यही तक नहींरही। श्री भट, जसा उन्होने अपनी 
भूमिका मे लिखा दै, अति कठिन रोगग्रस्ततोये ही, उनपरदोदैनी 
विपत्तियं रेसी फट पड़ी, जिनङे स्मरण मात्रसे रोमाञ्चहो आतादहै। 
उनके दो.अति घनिष्ट आत्मीयो कोव्ड़ी वेदर्दीसे कालनेग्रसलिया। ये 
दो सांघातिक्र चोरे, साथमे स्वयं भी रोग-ग्रस्त! इन सक्रटोंके वीचवे इस 
च्रौदह सौ पृष्ठके ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को यथुासमय भेजने मे समर्थं रहे । 
.,, मुद्रण भारभ हृभा | अचानक उनका स्वास्थ्य सौर विगड़ा। 
ड० साठ प्रूफ़-संशोधन की अन्य व्यवम्धा खोजने लगे! परन्तु धन्य 
श्री भट | उनके अदम्य साहस ने उनमें लोच नहीं बनेदी। हम प्रूफ़ 
भेजने मे पिषड्‌ जातेये, डाक-व्यवस्था विश्वासात्ते करती थी, परन्तु 


प्रोफेसर भट के यहं प्रूफ नही रुकने पाया । यह्‌ विशाल ग्रन्य आपके 
सम्मुख अपेक्षित समय में ही प्रस्तुत हयो गया । | 


॥, 


प्रकाशकीय को विस्तार देने में लगूं, मथवा साहस भौर परुषां के 
इस सकार जगमगातेल्पका ध्यान करू, अथवा भुवन वाणी दृष्ट के 
विश्वनागरी अक्षयवट के सोभाग्य की सराहना करूं । पाठको ! ध्यान 
दीलिषए्‌ःकिश्री भट कन्चड के तीसरे पुष्प "वत्तलेश्वर रामायण" के सानुवाद 
नागरोः लिप्यन्तरण को साकार करने मँ पुनः लग गये है । भगवान्‌ उनको 
स्वास्थ्य प्रदान करे! पृरुषाथेकातोश्नौ भट स्वयं सर्जन करते है। 

आभर-प्ररश्न । 
__ पहला जभार मै मानता हं यौर मै नतमस्तक हू ज्ञानपीठ-पुरस्कार- 
विजेता भौर वत्तलेश्वर (कोशिक रामायण) कन्नड के सम्पादक जहामना 
० शिवराम जी कारंतका ध्यान कर। उन्होने निम्न पथ-प्तियो के 
भाव को समज्ञा, सराहा मौर प्रो भट को नागरी लिप्यन्तरण ऊँ पुनीत 
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कार्यको सस्पन्च करने हेतु आशीर्वाद दिया उनके शब्द है ““इसकै 
लिए प्रयत्नशील रहो, सचमुच भनृटो योजना दहै । मेरा आशौवदि है।" 
डों० शिवराम से आशीर्वाद-प्राप्त टृष्ट-उद्देश्य की पृक्तिर्या ये हैः- 


विष्वयाक्ष्मय से निःचुत अगणित साषाई धारा + 
पहन नागरी पट, सबने अब भूतल-घ्मण विचारा ॥। 
जमर भारती सलिल-मञ्जु फो पाबन (कल्नड' धारा। 
` छी नागसी-सुमण्डित छवि से भब जगमगजग तारा ॥ 


तत्पश्चात्‌ सदाणशय विद्वान, श्रीमानों ओर्‌ उत्तरप्रदेश शासन (राष्टरीय 
एकीकरण त्रिभाग) के प्रति हम आभारी रहै, जिनकी अनवरत सहायतासे 
'माषाई सेतुकरणः' के अन्तगेत अनेक 
ग्रन्थो का प्रकाशन चलता रहता है 1 
` सौभाग्य की बातदहै कि 
भारत सरकारके राजभाषा विभाग प. | 
(गृह मंवालय} तथा शिक्षा एवं (द ` 3. 
संस्कृति मंत्रालय ने रष्ट्माषा = ८ 
हिन्दी-सहित सभी भाषार्भां कौ 
समृद्धि आर व्यापकता के लिए 
एकर जोडलिपि "नागरी" के प्रसार 
पर उपयुक्त बल दिया ।, उनकी 
उल्लेखनीय सहायता से हमको विशेष 
बल मिला है-भौर उसरी. के फल- 
स्वरूप कल्चड के. अनुपम एवं वृहत्‌ 
ग्रन्थ ततीरवं समायण को इतना (' `: ^. - | 
शीघ्र प्रकाशन करने मेहम समथ ` ~ -- - -- 
हुए है । प्रतिदान मेहम आश्वासन नम्दद्भूमार अवस्थी वि 


देते है कि नागरी लिपि मौर राष्ट्भाषाके माध्यमसे विश्वकी भाषाभों 
का सेतुकरण, विश्वमञ्च पर नागरी लिपि का प्रस्वापन, राष्टूमाषाका 
भण्डार भरने ओर समी भारतीय घाषाओंको सारे राष्ट्‌ मे प्रस्षारित करनेः.- 
मे उत्तरोत्तर हम अपने कर्तव्य का पालनत्स्तेरर्हुगे। आशादहकि 
सम्पूणं जगत्‌ हमारे इस उपक्रम को “मिलहरी का सेततुबन्धन'' मानकर 


सहकार भौर अनुप्रर्‌ प्रदान करता रहेगा । 
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न्वद्मार अवस्थी 
प्रतिष्ठाता, भूवन्‌ वाणी दृस्ट, लखनऊ 


तिषय-सृची 


बालकाण्ड 41-194 


प्रथम सधि- 


ह्वितीय संधि- 


षुतीय तधि 


श्रतुयं संधि- 


पवत संधि- 


धत्ठ संधि- 


सप्तन्‌ संधि 


अष्टरस सपि 


कवि (कुमार वाल्मीकि) हारा कमश नरहरि, शिवजी, ब्रह्मा, 
हनुमान, सरस्वती, गणेश आदि को स्तुतिः फलि द्वारा 
रामायण-पह्िमा-कथन । ४१४१ 

र्नतगिरि पर भालीन क्विवजी से पावती परा पगवदकृपारहस्य को 
पुना मौर महादेव हारा पाती फो चताना; चात्मीकि का जीवन- 
चत्तान्त-वणेन; व्याध दवाय क्च पक्षी फी हत्या होने पर बात्मीकि 
द्या प्लोक-बद्ध अभिशाप प्रस्फुटित होना; नारद हारा वात्मोकि 
से रामायणकथा का वर्णन । ४१५-५० 

शिव द्वारा पार्वती से राम-जन्म से चेफर महि बाल्मीकि के माश्नन 
मे सीता से उत्पत्न लवनकुश तक की फथा सुनाना; लव-कुशं के 
द्वारा पुने पर महसि वाल्मीकिका मनुवंशौ राजामो का जम 
वत्तास्त सुनाना; दशरथी शित, सुशासन सौर वमव का 
चर्णन } भप्त 

बृद्धावस्था के पटुचने पर दशरथ का पुत्तप्राप्ति के लिए चिन्तित 
होना; दशरथ को आषए्वस्त फरते हए पुद्धकामेष्टि यज्ञ करने के 
लिए सलाह देकर वशिष्ठादि मुनियों का निजाश्रम-गमन 1 ६८-६७ 
राजा दशरथ फा अपने मंत्रियोंसे सलाह करना; सुमन्त्र का पुत्र 
कामेष्टि यक्तके लिए मुनि छष्यम्पुग को बुलाने की संत्रणा देना; 

दधारथ द्वारा ऋष्य्डरग का परिचय पृष्टने पर सुम्न का ऋछष्यभ्टग 
की कथा का वर्णन करना ! ६८-५५ 

राजा दशरथ का ऋष्यण्युग कः) ब्रुलाने के लिए रोमपाद के पात पतर 
भेजना; म्यन्त वभव के साय दशरथ का ऋष्यश्युग को बुलानेके 
लिए लाना ओर साः रोमपाद हरा उनका स्वागत; मुनि 
ऋष्यष्डरग को साथले- र दशरथ का सयोध्या मे आना मौर यज्ञकायं 
का शुभारम्म करना ।! ७७-८र्‌ 

यक्षे मवसर पर विभिन्न राजामा तोहफा ओर रेट लेकर 
अना; मयोघ्या ष सान-खञ्जा का च्ल; यक्तणाला का वर्मन; 

भनिनिक्रुण्डसे प्रकट तेजोमूतति दासा खोर-पातर वशरय को सपति 
करना । ८२.६७ 

दशर कौ तीनों रानियों का गर्तं धारण करना; गसं की स्थिति 
का चणन्‌; रास-लक्ष्मणादि छो उत्पत्ति; लचनकरुश के पृते पर 
वाट्मीकि ५ रावण-जम्भकण के जल्म फा वृत्तान्त बताना; 

रावणी दिम्विजयनयातनाक्ा वणेन; रावण ऊ मत्याचार से 
पीडति देवो का विष्णु कफोषारण मे गमन, स्तुति मौर रका करते 
के लिए प्राना; विष्णु दारा भसय देकर सेम के खूप जे 


मौर देवां का वानर-मावुों के रूष मे मवतरित होना; रम की 
चाल्यायस्था का वर्णेन । ६७-११८ 


तवम संधि- 


दशम संधि- 


रपारहबीं चंधि- 


नारहषी संधि- 


तेर्वौ सधि- 


होद्वा संधि 


नद्रह्वी संधि- 


लहर्गी संधि- 


विषय-सूची ९७ 


सुबाहु-मारीचच से पीडित विश्वासित्न का ज्रह्या के पास जाना मौर 
बरह्मा द्वारा मुनिको सम्चाकर अयोध्या भेजना; विश्वानिन्रका 
अयोध्या के प्रति गमन ओर अयोध्या के वैमव का वर्णन; 
विश्वामित्र का दशसथको समामे प्रच्छ ओर राम-सक्ष्मणकी 
याचना करना; दशरथ फा ग्थाक्रुल होकर मुनि से विनय करना; 
किन्तु विश्वाभित्र के हठं फे कारन रम-लकष्मण को दे 
देना । ११८-१३० 

राम-लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र का वनमें प्रवेश करना; मनुष्व. 
की गन्ध पाकर ताड्काका भागमन मौर भौीराम द्वारा ताडकाकशा 
संहार । १३०.१३५ 
विश्वामित्र का अपने आश्रम में पहुंचकर यज्ञ की तयारी करना; 
राक्षसो दारा मक्का विध्वंस करना; मुनियों की जील-पुकार पर 
राम द्वारा राक्षसो-तहित सुबाहु फा शिरच्छेद करना भौर मारीच 
को समुद्र के छोर पर उडाकर फक देना । १२५-१४१ 

विश्वामित्र दारा रामलक्ष्मण को धनुश सिखाना; जनकपुरी से 
आगत सीता-स्नयंवर की पत्रिका पढ़कर रामलक्ष्मण के सहित 
विश्वामित्र का जनकपुरी के प्रति प्रस्थान; मागं में विश्वाचिन्न द्वारा 
रामस गंगावत्तरणको कथा बताना; भीराम हारा महत्ना 
का उद्धार; जनकवुरी मे पहुंचने पर भनक हारा 
स्वागत । १४१.-१४६ 

राजा जनक हारा स्वर्यवर में मागत विभिन्न राजाभों को यथोत 
लासनादि को व्यवस्था करवाना; स्वयवरमें नगर की सनावकां 
वणेन; शिवधनुष के निषयमें राम का विश्वानित्नसे पुना भौर 
उनका निस्तार से वशेन । १४६-१५३ । 

स्वयंवर के दित अनेक राजाभों, राम-लक्ष्मणरके साथ विश्वासिन 
सौर राजा जतक का सभासण्डप में आगसनः; विप्रो के आष्देश पर 
धनुष की पूजा भादि अन्य कायं सम्पन्न होना; स्वयंवरमें आने के 
लिए सीता की विविधाभूषणों से चाज-तन्जा का वणन; सीताका 
सभामण्डपमें मामन ओर कुशध्वज द्वारा सीता को सभी राजाभों 
से परिचित कराना! १५४-१६२ 

जनक का सीताको वरमालां देकर विजयी राजाको वहुनानेके 
लिए कहना} भतेक राजाभों का शिव-धन्ु तोडने के लिए लना 
भौर लग्जित होकर निजाक्तन पर बेठना; लंकाधिपत्ि राबणकाः 
आगमन; रावण के, शिवधनु के पास जाने पर जनक-तहित सबका 
जिन्ित होना} रावण का शिब-धनु उठाने पर गिरना मौर परिहास 
होना; विक्वासित्र को भाक्ता से राम का शिव-धनु कौ 
तोडना 1 १६२-१७४ ‡ । 
राजा जनक का दशरथ के -पास निमव्ण-पत्चिका भेजना; पन्निक्षा 
पाकर दशरथ फा सेना-सहित जनकपुर की ओर प्रस्थान करना; 
जरात का वणेन; जनक :. "सीता की उत्पत्ति का 
वणेन करना; नगर ५ वर्भन; सीता-दाम- 
विबाहु 1 १७४१९८८ ई 
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तीसरी संधि- 


नोय संधि- 


पावो संधि- 


विषय-सूची 


विवाहोपरान्त दशरथ फ पुत्र ओर वधुभों ऊ साय अयोध्या वापस 
ह्यना; परशुराम फा मं मे यार दश्चरय पर क्रोधित होना; 
परन्ुसस-राम-संवाद; परशयुराय के फरोधसे दशसरयका व्पाङ्ल्‌ 
होफर परञ्युरास से क्षमा सागता; रामद्वरा परद्युराम को मपना 
पराक्रम दिखाना; परशुराम फा अपनी पराजय स्वीकार एर मपना 
धनुष श्रीराम षो सपकर निजाभम-पमनः; दशर का भपने 
राजमहल में सकु पहुंचना ! १८८-१४९४ 
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मरत-शवुध्न का शस्तस्नि-शिक्षा फे लिए्‌ अपने निहाल साना; 
राजा दशस्य षा मंत्रियों से मंद्रणा एरफे, भीराम के रास्या्िषेक 
के लिए उद्यत होना; अयोध्यानगरी का विविध साजों से सुहज्नित 
किया जाना; मंयराफा एूटनीतिसे फकेयीको बहकाकरः पूर्य 
याचितिदो वरो फो मगन फे लिए बाघ्यकरना; केकेयी 
कोपभवन मे प्रवेश । १६५-२०६ 

राजा दशरथ का कोपमवनमे दष्ट फरंकेयौ के पातत जाना; वचन्‌ 
द्ध फरवाफर फंकेयी हारा दतरथ से दोवर (एके मरतो 
राज्यगद्दी गौर दूसरे से रामको १४ चघंफा वनवास्त) मगना; 
चरयाचना सुनकर दशरथ फा वेहोश हो जाना; फंकेयीकेष्त्यस्त 
सारी बथोध्या मे व्याकुलता छा जाना; सुमन््नरसे सुनकररामका 
मूर्छित दशरथ के पास जाना भोर दशरथ हारा मारमत्यया 

-वताना; श्रीराम का पिद्रज्ञा सेः वनगसन स्वीकार 
करना । २०६-२१४ 
राम फा वनमसन सुनकर फौश्रलपा हारा व्यधत्त होकर विलाप 
करना; लक्ष्मण का क्रोषित होकर फंकेयी फो फटुवचन कटुना; 
श्रीराम द्वारा सदुपदेश कहकर लक्षण को धातत करना; सोता दारा 
साय जाने को उदयत होने पर राम-सीता फा वार्तालापः; सीता मौर 
लक्ष्मण के साथ राम का नन्‌-सनः; देणरथ का विलाप 1 २१६-२३५ 
रीयाम फा तरह-तरह से समस्ा-वुन्ञाकर सुमन्त्र को मयोघ्या 
भेजना; गुहराज फो सहायतासे गंगा नदी को पार करना; बन- 
सागं के कष्टो फा वर्णन; श्नीराभका चिवरकूट पवेत पर 
पटना । २३५-२४२ 
सुमन्त्र फा सयोध्यामे भरर दशरथ ते राम-सम्बन्धो समाचार 
सुनाना; विलाप करते हुए दशरथ फा तांषव पूनि फे मात्ता-पित्ता 
से प्राप्त मसिक्ञापको कौशल्या से लत्ताना; दशरवफा प्राण 
व्यारकर वंद्ण्ठ-गमनः; मयोच्यावाच्ियो फा शोक-संतप्व 
होना । २४२-२५० 

इतौ फा दशरथ फी भरस्व भरत-सदघ्न के पात्र पटुचाना भरत 
का शनूप्न-सदहित्‌ अयोध्या माना ओर कंकेयीषफो मारनेके निए 
उदयत होना; वशिष्ठादि फे सम्लाने पर भरतक्ा रामके रर्तनायं 
वन-गलन; भरत कौ वन-यात्रा का वणेन; भरत फो देवकर तक्ष्मण 
का क्रोधित होना; किन्तु धीराम दाया उन्हु यं बधाना; भरत-राम- 


छ, ' "वो 


के 


साती वधि- 


५ 


विषय-सुतौ ददै 


सिलाव होना; राम ओर भरतका वार्तालाप मौर खड़ा सेर 
सरत का अयोध्या में भागमन । २५०२५४६ 
विवरक्‌र पर्व॑त पर श्रीराम का सीता के साथ केलि करना; इन्द्रपुत 


जयंत का सीताके अंगे चोचसे आघत करना; भीराम दाय 


अयत पर तृणास्त्र छा प्रयोग करना; अभ्यत्र शरणन चाकर 
पित्रा्लासे अपंत कः पुनः भरीरामकी शरणमे मना जौर राम 
द्वारा एफ नेत्र धग करर जयंत के प्राणों फी रक्षा करना! २६०-२६४ 
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पहली षंषि-- 


इतरो; संधि 


तीतरी सधि- 


॥1 


चयी संधि- 


पात्रवीं संधि- 


ढी सष्- 


॥ 
४ ॥। 


लातवीं सधि- 


श्रीरा फा अत्रि महि के भाघम में पहुचना मौर मनसुयाका 
मतिधि-सल्ार करना; भीराम कां विराध राक्षस का लहार 
करना; मशः शरभंग, सुतीक्ष्ण भौर अगस्त्य के ज्रम रामका 
परमेश मौर आशध्रमकावर्णन; श्रीरामका सीता भौर.लक्ष्मणके 
साय पंलबतोमें प्रथेश कर सोता से दण्डकारण्य का नर्णन करना; 
नमे जटापुसे रामफी भेट नोर नटाय द्वारा आात्सकत्तान्त 
सुनाना ! २६१५-२७७ 

श्रीराम का पंचवरोमे पणशाला बनाकर निवास करना; शरव ऋषु 
का व्भन; मरत हारा प्रेषित ऋषि जावाली का भीराम के चाप्त 
आगमन; राम द्वारा जाबाली का आदरात्तिथ्य करनेके बाद जाबाशी 
द्वारा राम फासंतापकम फरनेके लिए नल-बमयन्ती भौर हुरिश्बनः 
की कथाका वणेन करना । २७७-२८१ 

शंबुकापुर फी हत्या करते फे लिए इन्र काव्याधके स्पते रामक 


 - षास आना; श्रीरास की आकज्ञासे लक्ष्मम्‌ का हिलि पुनोका 


संहर रने के लिए तैयार होकर जना भौर विभिन पञ्यु-पक्षिगों 
कासंहार करना; लक्ष्मण का, धोखेसे. भुनि-वेश मे स्थित 
शबुकासुर का बध होने पर, प्रायरिचत्तस्वरूप भारसहत्पा करने 
फो उदयत होना भौर . इन्द्र द्वारा प्रकट होकर वास्तविक तथ्य 
बताना । २८५-२प२्‌ ,. 

राक्षसी शुषेणखा का सुन्दर रूप छारण कर राम के पास माना 
भौर शादी क्ाप्रस्ताव रखना; राम का लक्ष्मण के पास स्ेनना). 
लक्ष्मण भौर रामके पातत बार-बार मावागमनसे खित्न शुषंगाखा 


- फा सयंकर स्प घारण करना मौर लक्ष्मण द्वारा नाकनकान 


काटना । २६२-३०० | 

नाफ-कान-विहीन शुपगखा का रोती-विलापती खशसुर के पास 
जाना; खर फाङद्ध होकर अगणित सेनाके संग राम वर चढ़ाई 
करना; श्रीराम फा युद्ध के लिए सज्जित होकर जाना. । ३००-३०३ 
खरकी सेना द्वाराराम का चारोगोरसे घेराव; ` भयंकर युद्धः 
षणेन; भ्नोराम का खरफी सेनाका संहार करना; करमशः खरः 
दूषण ओर त्रिशिर काश्चीरासके हाथों बन होना । २३०४-३ १६ 

खर कोगमृल्थुसे चिन्न पेणा का संकाधिप्ति रावणकीस्भासें 
नाना; राच्णक्ी समाकरा वर्णन; रावण द्वारा नाक-कान-विहीन 
श्रुपणखा से वास्तविकता पुने पर शुपेणखा का कपट से निज पीडा 


धद 


भारदीं संधि- 


लनी संधि- 


इती संधि- 
ग्बारहर्वा संधि- 


बारहवो सधि- 


किष्किर्धाकण्ड 
वहतो संधि- 


विपय-सूची 


कहकर सीताफो हरने के लिए उकसाना; रावण का मारोच्रके 
पास गमन मीर सीता-हरण के लिए सहयोग मगना; मारीचक्ा 
सदपदेश एसा रावण को समन्चाना; रावण के क्रुद्ध होने पर मारीश् 
फा रातौ होना । ३१४६-३३२ 

पुष्प द्वारा उड़फर जाति हुए मारीच का रावगको रसे हुए युद 
मे मृत राक्ञसों का वीभत्त दृश्य दिखना; रावण ओर मारोबका 
कपट से क्रमशः साधु भौर स्वणंमूग-रूप धारण करना; स्वणेमूग को 
देखफर सीता का श्वीरामसे उसे लाने के लिए हठ करना; मद्‌ भुत 
सग छो देख लक्ष्मण के टोकने पर सीता द्वारा लक्ष्मण को फटकारनाः; 
श्रीरामा मृगको पकड़ लाने के लिए गमन ओरमूगका मवने 
फषपट-चरित्र से भीराम को पीडति करना; श्रीरामा एक बाण 
से मृग-रूपी मारीचा वध करना । ३३३-२५२ 

मारीच हारा उच्चरित ध्वनि को सुनकर सीताका व्याकुलो 
लक्ष्मण फो भेजने के लिए कहना भोर लक्ष्मण कारम को श्रह्य 
बताकर समक्षाना; सीता द्वारा कटु वचनो का प्रहार करने पर 
लक्ष्मण का रामे मन्वेषशके लिए जाना; रावण का संन्यासी 
केवेशमें सीताके षास माना भौरसीता तथा रावणे यर््तालाव 
होना; सीताके स्यसे माहृष्ट रवण दायानिजौो रूपमे सीताका 
मपहुरण करना । ३५३-३६४ 

रावण द्वारा मपहूत सीताका भातति-र्मातिते विलाप करना; सीता 
का विलाप सुनकर जटाप्ुका मागमन मौर रावण से भयंकर युख 
करना; युद्धे में पराजित रावण काचछ्लसते जटायु के पंख काट देना; 
जखहाय सीता का अवने आनरूषणों को सुग्रीवादि के समन्त फक देना) 
रावण का लंका में पहुंच सीता फो अशोक वनं में रखना । ३६५-३७६ 
मारीच फा वध फर वापस मति राम का लक्ष्मण को देख चिन्तित 
हीना; पर्णकुटीं आनि परस्तीताफो न पाकर, राम का उाङ्कल 
होकर आस्रपास खोज करना; 'सीताके न नितनेपर राम का 
विक्षिप्त-सा हो जाना; राम-लक्ष्मण का अनेक प्ररकारसे विलाप 
फरते हुए जंगल में इतस्ततः अन्वेषण करना । २७६-२६१ 

अन्वेषण फकरते-कूरते रास-लक्ष्मण का मृतप्राय जटायु के पास 
पहुंचना; सारी स्थिति समन्षकर राम की जटायु कौ अन्स्येष्टि- 
किया सम्पन्न करना; रम-लक्ष्ण दारा सोता-अन्वेषण के टोरात 
अयोमरखी मौर कबन्ध राक्षस का वध होना; रान-सक्ष्मण का श्वरो 
के जाश्नममें पषटैचना जीर शवरो दगरा यथोचित सत्कार कर डन 
पंपासरोवर भेजना । ३६३-४०२ 
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शीराम-लक्ष्मग फो पंपास्रोवर पर स्थित देक शंक्ितमना पुमरोव 
का वास्तविकता जननेके लिए हुचुमानको सारुवेश में भेजना; 


हनुमान भोर श्रोराम का परस्पर परिवय-रुथनः; सुभ्रीव का भोम 
से जाकर मिलना । ४०३-४०६ । 


(विषय-सूची देखिये अगे पृष्ठ १३८९-१३९६)} 


॥} श्रीगणेशाय नमः ।\ 


` # श्रीीतासमकचददाय नभः # 





 चालक्राण्ड 


आीदनय संधि 


श्रीजनकजारमण - विमलसरोजसंभवजनकननुपम 
राजशेखरविनुत - निखिढामरकिरीटचय 
राजितामल ललितपदपंकजनानतजनदयासुर 

भूज तीरवंय राय नरहरि पालिसुभं `जगव।॥ 1 ॥ 
परममंगछमूति पावन चरितं परमानंदमय पुर- 

हर पुरंदरपूजिर्ताघि सरोज शशिमौछि 
शरणजन सुरधेनु गंगाधर गजासुरमथन गौरी- 

वर॒ चतरियंबक नालिदु सलुभं सकल सज्जनर ॥ 2 ॥ 
8; 


^~ 


प्रथम संधि 


श्रीजनकारमजा के पति, जो निर्मलात्मा ब्ह्यके पिताः अनुपम चन्द्र 
मौली स्तोतारं है, समस्त देवताभों से धारित मुकुट-कांति से प्रकाशमान 
ई युध मनोहर चरणकमलयुवत है, शरणागतवत्सल, दयाषंपन्त, कल्पवृक्ष - 
सदुश तारवं के प्रधिपति नरहरि भगवान समस्त जगत का कल्याण 
करे] १ परममंगलस्वरूप, पविव्र चरित्र वाले, परमानन्दमय, त्रिपुरासुर 
संहारी, इन्द्र से पूजित चरणकमलसंपन्न, गगा को सिर पर धारण करनेवाले, 
गजाघरुरसंहारी, गौरीपति, चिलोचन शिवजी सकल सज्जनो का पालन करे। २ 


छ्षद्चड (नरी ह्लिषि) 


जगती जनकं सनकाद्यविढकमुनिजन 
चिनुत विवुधवरेण्य वाणी-वधु, खबोज 
पचनचातुरयं चतुरानन रजोगुण लोकविभु ¶ू 
संपदव 1 3 ५ 


२ 


--- पर मासन, त्र ्रह्माडादि समस्त ~ सौकसिता, २ सनक-सनंदनादि स्नाहि मुनिजनो 
वती को अपने मुखकमल्‌ मे धारण करनेवाले, 
सुखो से सुशोभित) रजोगुणयुव्त, 


रा 
लोकस्वामी भूलोकवासियो से स्तुतित परिशुद्ध ब्रह्य ₹ सकल सम्पदा 
। पा सीता को सुख प्रदान्‌ कर, शवर रूपी 


मदोन्मत्त हाथियों कौ विदीणं कर, दग्र सिह-ङ्प्‌ घ्चारणं कर सारी लंका 
ह द सम्प न 


की वस्दना कर 1 \ ४ ल-लैसे तलवे कोमल पर रुपम्‌ 
अंगाग वरी-जेसी नाशि, के भारसे युक्त लोकों को नन्नय्‌ 
तदान करनेवाले ठ ' सोहारिणी सरस्वती मेरे मुखकमल 


तिवास करे \ * चार हाथों वाले, मस्त हाथी के मह्‌ वाले, बड पेट नाले, 
सिन्धुर शरीगंघ-सुंध-द्रव्ययकत चौडे ललाट पर घँघुराले वाल जो लहरा रह 
ह -एेसी मनोहारिणी छत्व से शोभायमान गणेशजी हमारे सामे के विघ्नो 
दा निवारण करे \ ६ सुर नर, सर्पादियो से वल्दनाहं, वेदोक्त ` कर्मोसे 


` तरवे रामायण ४३ 


शरणजनसुरपालनायत परिधि निरूपम तत्वविच्ा 

शरधि . सलहूगे नम्म॒ मध्वाचार्य गुरुराय॥ 7 ॥ 
आदिकवि कवि यजहंसन नादिकविकूलकमलमित्र म- 
हादिवौकस, प्रचुर भाषा कविजनोत्तंस 
वेदगर्भं॑वर प्रसादाल्वादकवि रघुवरकथा विम- 
लोददिदुः महामुनि प्राचेतसं वंदे॥ 8 ॥ 
चारुतर कर्नाटिकद विस्तार रामायण के कतुं कु- 

मार वात्मीकियं. कथापि तीरवेयधिनाथ | 
वीर नरहरि यंनलुमच्चद रारू सत्कविता विलासद 

सूरिगठछ हृदथाकर्षण कथाकुतुहचव ।॥ 9 ॥ 
परर बं पररुक्ति पररुत्करुष पररुन्नतिय कृतियप 

हरणे पररूपमान पररोड्डवद परुटकवद 

हरहु हौगदग्गलिकं पदसंचरणेयवि लिपि तिरुगि नोडद 

बिरिदु बेरं कुमार वाल्मीकिय वचोखह्रि॥ 10 ॥ 


सुकविगठ सुम्मान सूरिप्रकरदमलन्ञानं मूनिकर 
मुकुर गणिगकछ गृढनिधि सुरसर सुधाशराधि 


षएलाध्य, विष्णु के चरण-कमल-भ्रमर, लोकों से प्रशंसित मूनिजनों मे बुजुर्ग, 
श्रणागतों के लिए महुसमथं देवेन््र-समान, वणेनातीत, दशन-विद्यासागर 
गुरु मध्वाचायेजी हमारी रक्षाकरं 1७ आदिकवि, कवियों मेँ राजहंस, 
प्राचीन कविगण रूपी कमलो के लिए सूथे-सरीखे, देवभाषा संस्कृत के 
केविथों के लिए आभूषण-स्वरूप, वेदों को घारण करनेवाले ब्रह्याजी के 
वरदान से सभी कौ अनन्द प्रदान करनेवाले कवि, रघृवरजी की 
कथा रूपी विमल जल के लिए चन्द्र-सरोखे घने प्रसिद्ध वाल्मीकि महामूनि 
को नमस्कार सर्मापितकररताहूं। ८ मनमोहुक कर्नाटक भाषा (कन्ड) 
मे विस्तारसे विरचित सभायण महाकाव्य के एकमात्र रचयिता कुमार 
वाल्मीकि हँ; रामायण के कथानायक ततार के अधिपत्ति वीर नरहरि 
स्वामि एकमात्र हँ । भर्थात्‌ सुंदर कविता-सौदर्य-सुशोधित्त, विद्वानों को 
आकर्षित करनेवाली, ओच्युक्य बड़नेवाली कथा को कौन पसंद नहीं 
करता ?।९ "अन्यं कवियोंकौ रीति तथा कथन, बडप्पन, दसरे कवियों 
की ऊंची कृतियों की चोरी, अन्य कवियों के उपमान, रचनाक्रम, विस्तार 
दियो का प्रयोग मै नहीं करता" इस बडप्पन के साथ पदरचन। ओौर लिपि 
का पुनरावलोकन न करने की महानता कुमार वाल्मीकि की काव्य-रचना की 
विशेषता.है। १० स तकति का सन्तोष, विद्वानों का परिशुद्ध ज्ञान, 


४४ कन्नड (नागरी लिपि) 


अकुटिलर मनमेच्चु सिरिहरि भकुतरम्मह्‌ दच्च शिव से- 
वकर मेच्चु कुमार वाल्मीकि प्रवन्धकरृति । 11 1) 
प्रियरिगभ्रियरिगशं विवेका श्रयरिगति मूर्खरिगवन्ञा 
नियमिरि जाणरिगिं जडरिगसूयाभावरिभें 
नयविदरिग नरि हरुषोदयद हेंपु कुमार वत्मी- 


किय विवास प्रौढतर क विताचमत्कार ।॥ 12 ॥ 
धर योद्गगद रघवेन्द्रन चरित शतकोटि प्रविस्तर 
वरमहाचारिबरचना सुप्रवधदयचि 


परम भक्ति्यौछाव नन्द क्चषरव कैद्ट्द नरंगे पातक 

हस्व ददु कुमाररिगि वाल्मीकि मुनि नुडिद ॥ 13॥ 
भवभवाजित दुरित कोटिय तविसुवग्गद नाम सरसिज 
भवभवाच्युतर मल्रपदवियनीवे गुणनाम 

शिवन नच्चिन नाम गिरिसम्भवंय नेमद नाम सुरनर 

भुवन पावन नाम सीतापतिय सिरिनाम। 141 
आंदवुदघसंहत्तिय तलेदोरिदडं ददहिसुवदंडरनौकिद 

उदुहि विसुडुवृदुन्मद प्रठ्य प्रपंचकव 


ऋषियों का हाथ का आरसा, सद्गुणियोंकाषछिपा रखा धन, रसिकोंका 
अमृतरस-सागर, निष्कपटियों की मनपसन्द श्री महाविष्णु के भक्तोंके 
उत्साह का दाचा, शिवाराधकों के लिए प्रियकर है -यह्‌ कुमार 
वाट्मीकि-रचित प्रवन्ध-कव्य-रचना। ११ प्रेमियों ओर देषियों, 
विवेकी तथा मूर्खो, उपेक्षको तथा वुद्धिमानों, जडवुद्धि तथा जलनेवालो, 
नीतिवानो तथा भन्नानियो के लिए कुमार वाल्मीकि की यह प्रौढर्वना 
काव्य-चमत्कारों के कारण समान रीति से पसन्दहै। १२ जगतश्रष्ठ 
राघवेन्द्र-महिमा का वर्णन करनेवाला विस्तृत सौ करोड रामायण महा 
चरित काव्यो यें के एक अक्षर मात्रको जो कोई परम भक्तिभाव से सुनत्ता 
है, उसके सारे पाप निःशेष हो जाते हँ] ' इर तरह वाल्मीकि मर्हरषि ते 
कुश-लव कुमारो को रामायण-महिमा समञ्चायी । १३ सीतापति के पावन 
नाम कौ महत्ताका क्या वर्णन करं? जन्म-जन्मांतरो से संचित कसेडों 
पापसमूह नाश करनेवाला यह्‌ नाम्‌, तब्रह्मा-विष्णुओंको भी अपना स्थान 
प्रदान करनेवाला यह्‌ चाम, शिवजी का प्रीतिपाच् यह्‌ नाम, पावती -त्रतत 
मे उच्चारित यह्‌ नाम, सुर-नरलोकों को पवित्र वनानेवाला यह्‌ राम- 
नामहै1 १४ ^राम-नाम पापपुंजोको मार भगाता है, उपस्थित विध्नों 
को जलाकर भस्म करदेतादहै, भरहका रुक्त, विनाश-कारयो को दवोच देता 
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मदव निहदलि कौडवुदच्यूत पद्वृपरदीछ गीवुदिदु निग- 
मद रहस्य पुराण सिद्धविदंदु मुनि नुडिद ॥ 15॥ 


अंरड्नय संधि | 

सुचर्ने- कुशलवरि गरुषिदनु भराचेतसनु दिविज मुनींदरनुपदेशिसिद रामायण 
सुधामय कथन कौतुकव । 

निगमतति निलुकद गुणत्रय हगद माया सतिय सौबगिन 
सौगसु सोकद सकलसम्यज्ञानिगकछ मतिय 
बेग बारद जनन मरणादिगद्ु होहद तोरि तोरद 
जगद देवर देवनिद्दनु रजत शिखरियवि।॥ 1 ॥ 
परम परमेशान घन तत्पुरुष निर्मल वामदेव 
स्फुरित सद्योजात विमलाघोर नामकद 
परम तत्वद भित्ति नीढगं कुरगकैदादंतं तोरुव 
प्रम तेजोमयनु मंरदनु पंचवक्तुदलि। 2 ॥ 


शिरद चन्द्रन, भाठलोचन दुरग वूंडलदसित कर्द 
वरकराभयकरद शोभाकरद -तनुरुचिय 


है, इहलोक में सन्तोष, परलोक मे विष्णुपद (स्थान) प्रदान करतादहै। 
यह वेदों का रहस्य दहै; पुराणोंसे प्रतिपादित सिद्धान्त है” -इस 
तरह वाल्मीकि ने समन्नाया । १५ 


द्वितीय संधि 


शुच्ना-- देवलोक के नारद महि से उपदेशित भभत-सदश कुतुहलपुणं 
रामावण-फथा वात्मीकिजी कुश-लवों फो समश्चाते ह । 


जो वेदो की परह के परे है, सत्त्व-रज-तमोगुणो से संयुक्त नहीं होते, 
माया रूपी नारी के सौन्दर्यं मे नहीं फंसते, पूणं ज्ञानियों की बुद्धिकेभीपरेजो 
है, जन्म-मृत्यु-रहित, साकार रूप से जगत में प्रकट होकर भी निराकार सरूप 
मे अप्रकट देव-देवोत्तम शिवजी रजत-शिखर पर विराजमानये। १ श्रेष्ठ 
ईशान, महान तप्पुरुष, परिशुद्ध वामदेव, प्रकाशमान सद्योजात, निर्मल 
अघोर नामक पाच मुखो से चमकते हुए शिवजी मानों परमतत्त्व के पाच 
भंकुरों के सदृश तेजस्वी स्वरूपम प्रकाशितिथे। २ जटाजुट पर चन्द्रमा 
को धारणकर, चिनेत्री शिवजी कानों मे सपैकूंडल धारे, नीलकंठ बने, वरद- 
हस्त अभय हस्तोसे युक्तर्मगलम्‌यी देहकांति से शोभायमान वह्‌ वेदमयी सूति, 


४६ फल्चड (नागरी लिपि) 


निरूपमागम निगससय बंधुरद करि शार्दूल चर्मा- 

बरद हरनंसेदिदैनगजा सत्तिय मेढदवि ।। 3 ॥ 
सुर वयुगण्टु सिद्ध वि्याधरर घेचरर किञ्चरर कि- 
पुरुषरुरगरु वर मरुद्गण यक्ष राक्षसरु 

गरुड गंधर्व॑रु दिशाधीौष्वरर दिविजमूनीद्र॒मुख्या- 

मर कदंबक विद्दुदोलगदलि महेश्वरन।॥ 4 ॥ 
शरुतिगछठे कंवारिसुव मागतेयरखिलागम पुराण 

प्रततिये पाठकर निजदणिमादिगके चरर 
स्मृतिगठे कठकछद कंचुकि ततिगढेन ले†पििदुदा भा- 

रतिय हौगचिकेयलि सभास्थल्वा चियंबकन ।॥ 5 ॥ 
आ समयदलि कंमुगिदु बिन्नैसिददु भारेक्षणंगा 

वासुदेव स्तुत्तिपरायणं गौरि देवियर्‌ 
केशवादि सहस्र नाम विलास दौरगधिनाम धेयद 
भासुरानूग्रह रहस्यवनरुह्‌ नेकंदु | 6 ॥ 
देवि केठादडे समस्त स्थावरद जंगमद 

जगती जीवदंतर्थामियह्‌ विष्णुविन नामवनु 
आवनुपमिस बहुदु ह†गछिदु ठावुगाणवु श्रुतिगठमम म- 
` हाविभुविन महत्व तत्वव॒  नरिवारारेद ॥ 7 ॥ 


हाथी भौर बाघके चमडोंके कपड़े धारणकरर भगवती गिरिजाके साथ 

विराजमनयथे। ३ देवगण, अष्टवसु, सिद्ध, विद्याधर, खेचर, किम्नर, 
किम्पुरुषःनाग, मरत्‌-गण, यक्ष, राक्षस, गरुडी, गंधव, अष्टदिक्पाल,देवमुनि 
नारद, अन्य प्रमुख देवतागण, शिवजी के सभाभवन मे उपस्थितं थे । ४ 
वेद मानों शिवस्तुति के चारणयथे; सारे शास्व-पुराण मानों भाटये; 
अणिमादि सिद्धिरयां मानो सेविकाएं थीं; धर्मशास्त्र मानों ौडधूप करनेवाली 
कंचुकिर्यां थं; सरस्वती स्वयं गुणगान कर रही थीः -यो शिवेजी कौ सभा 
पूरे सज-घज से शोभायमान थी ।५ उस समय श्रीमन्नारायण की स्तुतिमें 
लीन गौरीदेवी हाथ जोड़कर भालनेत्र शिवजीसे प्रार्थनां करती ह, “केशव 
नामस प्रारंभित होनेवाले श्रीमन्नारायण के सहृ नामों मे अत्यंत प्रसिद्ध 
नाम से लभ्य भगवत्‌कृपारहस्य समन्चाने की कृपा करे”! ६ “देवी, 
संसार भर के समस्त जड्चेतन वस्तुगों के अंतर्यामी रहस्यमयी भगवान्‌ 
विष्ण के नाम की महत्ता सुनो; वह उपमातीत §। वेद भरसक प्रयत्न 
करने पर भी उसको गहराई षा नहीं सक्ते । क्या कहं ! उस महाप्रभु के 
महत्तत्व को कौन परख सकता है ?” इस तरह शिवजी ने कहा । ७ . “उस 
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आ परापर वस्तुविन निज रूपु नामद गाढतर महि 
मापयोधिय नैलैयनरिववरारु लोकदवि , 

आ पुरातन पुरुषनभिधा नोपलक्षण लक्षितगठ .क- 

छाप रचनैय कंडनग्गद रामनामदलि।॥ 8 ॥ 
गिरिजे के सहस्रनामद सरिकणा रधुरामचन््रन 
परममंगलनाम, निख्पम _ _ निगम विश्वाम्‌ , 
निरुतविदु निजव॑दु बगे निधंरिसिदेवु निगमा्थेदवि निन 
गुरुतरानुग्रहद बीजाक्षर विदीर्गंद॥ 9 .॥ 
हा महादेवेदु पृककित रोम हरुषित॑यामि द्ृगयुग 
तामरसवनु मुभिदु रासन ननद कण्दरेदु 

आ सहात्मन गुणचरित्नोदामतेय नाज्ञापिसंदु सू- 
धामरीचिधरगं ¦ विच्चैसिदणु गिरिजातं ।॥ 10 ॥ 
आदडादरिसेरडनंय धुगदादियचि क्रौचाटवियलिम- 
हादुरितात्म व्याधनिहूनु चोरवृत्तियलि 

आ दि्वागणदि भरद्वाजादि मुनिगद्टु बरलु कडनु 
हादियलि बलिका प्रयागिय बदरिकाश्रमद ॥ 11 ॥ 
` अवरनृग्रहदिद तप संभविसिता व्याधंमं वारिज 

भवन दसंयिदाय्तु परमरुषित्ववातंगं 


परात्पर महत्तत्त्व के सत्यस्वरूप को, नामों के गहरे महासागर के अन्तराल 
कोसारेसंसारमें कौन जान पाताहै? उस भादिपुरुषके नाम के लक्षणों 
को, अभिधानोपलक्षण-लक्षितों का एकमात्र महान निरीक्षण श्रेष्ठ रामनाम 
मे पाया” । ८ देवी गिरिजा! सुन । रधुरामचन्द्रजी के परम मंगलकारी 
नाम सहस्रनाम-समान हैँ । उपमातीतवेदोंके लिएये आश्वयर्ह। मान 
जा, यह्‌ सत्य है, यह सत्यहै। वेदाथं में इसका निश्चय किया गया है। 
तेरे लिए तो यहु आशीर्वादिस्वरूप ष्रेष्ठ बीजाक्षर है” --इस तरह शिवजी 
ने समन्लाया। ९ “हा महादेव कहते हुए अत्यंत हषपुलकित हुई देवी 
गिरिजा भपने कमल-सदृश नयनो को क्षणमत्र मृद कर राम स्मरण कर 
अमृत किरणधारी शिवजी से प्राथेना करने लगी, “उस महात्मश्वेष्ठ का 
गुणसंकीतेन सुनाने कीङरपा करे” । १० “जभौ तो भविति-भावसे, श्रद्धा 
सेसुन। दुसरे युग वेतायुगके प्रारम्भमें क्रौचवनमे एक परम नीच 
शिकारी रहा करताथा। उकैती ही उसकी जीविका थौ । भारटानादि 
ऋषि-महषि आकाशमाम से उत्तरकर प्रथाग-बदरिकाश्रम होते हए उस 
रास्तेसे अति हओं को उस शिकारीने देखा! ११ उनकी छकृषासे 


४ फल्चड (नादी लिपि) 


अवतरिसिदनु बलिक मुनिपुंगवनु वर्मीकदलि ` 
हसराय्तवनियलि वाल्मीकि मुनिरयन्दगजे कें ॥ 12 ॥ 
आ तपोधन बद्िक मुनि संजातदलि सेरिदनु सुजन 

ख्यात नादनु सुकिदविदिरोटु क्रौचखग युगठ 

आ तपोधिय लौ दृष्ट किरातनव कंडस॑य लदरीढ 

चेतनंबड दोदरि कंड्दुदु विहग पति नैलकं । 13 ॥ 
अर॑मुगिद लोचनद सम्पुट वरछि चलिसुव चंचूपुट 
दप्परिसदंध्िय कैदरिदरिकंय बिरित तुप्प॒छिन 

कौर मिड्किन मसैय मुखदलि सुरिव नंत्तर पतिय सुत्तलु 
तिरुगि चीरुव विहग सत्तियनु कंडना मूनिप ॥ 14 ॥ 
नौदु दल्ला क्रौचपतग पुरंदरनु तानंनृत मनदवि 

तदु नयन दीमौसरिसिदनश्रुगठ धारगठ 

मदु निमिषके विहग पतिबलि कौन्दिदुदु मरणदलिकेढर- 
विदमुखि हढविसिदना मुनिनाथमरुकदलि । 15 ॥ 


शौकदलि हछविसचिकदुता ण्लोकपद्धति यागलििदनु 
नाकदि ` नारदनु तम्मनिवरन सरिसदलि 


तप करने का सुअवसर उस व्याधकोमिला। ब्ह्याजीके वरदान से 
उसे श्रेष्ठ तपस्वी का स्थान प्राप्त हुजा। वल्मीक मे अर्थात्‌ बाबी में 
तपस्बी होकर वाहुर निकलने के कारण वाल्मीकि" नामसे लोकप्रसिद्ध 
हुए 1"- गिरिजा सुन । १२ “वह्‌ तपस्वी तदनन्तर ऋषि -मुनियों की पवित 
मे आसीन होकर प्रसिद्ध हुए । सज्जन उनके गुणगान करनेलगे।! यों 
दिन बीतने लगे) एक दिनिकी बात) उनके सामनेसे होकर क्रचन 
पक्षी का एक जोड़ा गुजर रहा था !. उस तपोवन के एक दुष्टव्याध्ष ने उन 
पक्षियों पर तीर चलाया! उस क्रौच-नोडीमेसे नर पक्षी तीर खाकर 
करंदन करता हृमा चट्पटाता धरती परमिरा। १३ अभधमृदी मखे खली 
हिलती चंच, पैर उपर किये, खुले फले परख वाहर निकली ति हफते 
उस पक्षीके, घाव से बहते रक्तवाले उस नर पक्षौ के मादा पक्षको महष 
वात्मीकि ने देखा ! १४ (कच पक्षिराज को वेदना हुई -इस तरह मन ही 
मन दुःखी होते हृए वाह्मीकि कौ आंखों से अश्रुधारा वहु निकली । इतने 
मे, क्षणाधं मे उस क्रौचपक्षौ के प्राण-पलेरू उड़ गये) महषिश्वेष्ठ वाल्मीकि 
वेदना से चटपटाने लगे । कमलमुखी पावेती, सुनो” इस तरह शिवजी ने 
कहा । १५ “शोके से प्रलाप करते वाल्मीकि की वाणी श्लोक में 
रूपांतरित हुई । तब देवलोक से महपि नारद उस मूनिश्वेष्ठ के सम्मुख 


तरव रामायण ४६ 


ई कुतुहल रचनंयनु वाल्मीकि मुनियलि कंड बिका 

लोक सरणिं - शिरवनीलदनु नारदनु नगत ।॥ 16 ॥ 
अहुदले वाल्मीकि कवितंय वहणि लेस शोकमुख स- 

न्निहित तच्छलोक प्रबन्ध॒सुकाव्य रच्नयलि 

वहिसली पद्धति परिश्रृत वहुदु बलिक लोकदलि निन 

गहदु कीति प्रथम कवियदजन सभ॑यीठगे ॥ 17 ॥ 
अंदु निजवनु तोरिभूनिरघु नन्दनोपाख्यानवनु मुद- 

दिद संक्षेपदलनुग्रहवित्तु हंसंयलि 

संद नारदनत्तली मुनि कंदरव माडिदनु केर 
विदमुखि लोकदकल्लि रामायण कथामृतव ॥ 18॥ 
जातरहितनु जनिसिदनु खद्योत कुलदलि रघु दिढीप 
ख्यातरीछगम्गढद दशरथ नृपन गभंदलि 

भूतठद दुर्जन वितान विघातिगोसुगवगजं केट्‌ पुरु- 

हत॒ मूख्यर दूरिनलि रामाभिधानदलि।॥ 19॥ 
बालतनदलि ताटकिय गोनाछ्ियनुगोरिदनु कदनद 

केछियलि कड्गलि सुबाहु प्रमुख राध्नसर 

सीकिदनु सलहिदनु मुनिकुलपाल कौशिकनध्वरव पद- 
धूचिययि दूटिदनहुल्यासतिय दुष्कृतव ॥ 20 ॥ 





प्रकट हुए । इस आशएचर्थकारक घटना को वाल्मीकि महर्षि में देख, 

श्लोकरचना-क्रम का स्पंदन देखते हुए नारद मृस्कूुराते हृए सिर हिलाते 
अपनी सम्मति प्रकट करने लगे" । १६ ठीक है- वाल्मीकि । ,'काव्य 
का श्लाध्य स्पंदन, प्रकटीकरण प्रेयस्कररहै। शोक (वेदना) के अवेगमें 
तेरे श्रीमुख से बाहर स्फुरितं श्लोक छन्दोमयी श्रेऽठ काव्य-र्चना-पद्धति के 
रूप में आगे चलकर इस लोक मेँ जादिकवि की प्रसिद्धि प्राप्त करेगा । १७ 
इस तरह समक्षाते हुए महर्षि नारद ने वाल्मीकि को सत्य के दशंन कराए । 
रधघुपु् श्चीराम कौ कथा आनन्दसे संक्षेप मे अनुग्रह कर अपने वाहन हंस 
पर आरोहित हौ चले गये। तदुपरान्त वाल्मीकि मनि ने रामायण कथामृत 
की रचना कर लोगों की अखि खोलीं। १८ देवेन्द्र आदियों के दीन होकर 
सहारा मांगने पर भ्रूलोक के दुष्टोंको दंड देने के उद्देश्य से रधु, दिलीप 
आादियों के जन्मसे प्रख्यात हुए सू्ैवंश में श्रेष्ठ दशरथ के यहाँ 
जन्मरहित भगवान रामाभिधानसेर्षदा हुए 1 देवी पावती, यह निश्चित 
जानो 1 १९ वात्यकालमें ही ताटकी राक्षप्षी के गदेन को काट गिराया। 
यद्ध के वेल के लिए भाह्वानित कर महा-पराक्रमी सुबाहु आदि राक्षसो को 


[क 


५6 कश्लड (नागरी लिपि) 


रडनय नम्मुग्र चापव नैर॑द नृपरवि गंचिदु सीतंय 

वरिसि भागेवनुरु भुजा दपेवनु परिह्रिसि 
गुरुनीरूपव धरिसि वनवनु चरिसि च॑ंडखरादिगढ सं 

हरिसि कडलनु कद्व गंलिदनु कलि दशाननन ॥ 21 ॥ 
भार विछिदुद बिकवपुधानारि गौरगिद गोणु सासिर 
नेरितादुव्‌ फणिपतिय प्द्यज पुरंदरर 

ऊरौठगं गडिगटिट्दुवु घन भूरि भुवनजनौध हृरुषद 
वारिधिय लोलाडिदुदु दशशिरन मरणदलि । 22 ॥ 
शरणु हक्क विभीषणन पतिकरिसि लंका राज्यवनु सर- 
सिशुहभवनायुष्य  परियंतित्त करुणदलि 
सुररनंहछर सलहि विश्वंभरंय भारव निहि सुजनो- 

द्रण नैदिदनमलतर साकेतपुरवरव । 23 ॥ 








चिदीणं कर डाला! मूनिकुलरक्षक विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। 
सपने चरण-कमलों की घूल से सती अहल्या को पाप से विमुक्त किया। २० 
हमारे उग्र धनु की प्रत्यंचा चढाकर, राजागों कौ सभामे सीताको नीत 
कर उसके साथ विवाह किया। भागेव परशुराम के बाहुद्ं को, घमंडको 
मिट्टी में मिला दिया । पिताकी आल्ञाको शिरसा मानकर जंगलमें 
विचरते हए खर-दूषणादि राक्षसो का विनाश कर समुद्र पर पुल र्बाधकर 
रावण को जीत लिया।२१ दशकंठ रावण की मृत्युसे भरू-माताका भार 
हलक भमा । भूमिके भार से विचलित आदिशेष सप॑राज के सहस्र फनोँ 
को जराम पहुचाया। त्र्या, इन्द्र आदि देवताओं की राजघानियों का हषं 
उमड़ा । भूलोकवासी आनन्द के पारावार मेंड्बे। २२ शरण आए 
विभीषण पर दयादृष्टि कर उसे ब्रह्माजी की उस्न तक कौ अवधिका लंका 
का राज्य दयासे प्रदान कर, देवताओं कौ रक्षा कर, भूमिका भार उतार 
कर सज्जनोद्धारक श्रीराम पावन अयोध्या नगरी पधारे | २३ 


पौरवं रामायण ५१ 
मुरतय संधि 


सचनं- मनु महीशास्वयद जनपर जननवनरु वाल्मोक्रि सोता तन्रुजरिनें 
बिस्तरिसिदनु कुशलवक्ुलाररिगं । 


ई कथैयना दिविजभूनि वाल्मीकिगरु हिना सुनिप नि- 
्ष्वाकुकूल. . कुशलव्रि गौरंदनु बह रचनेयलि 

आ कथेय केठदु सतिम पिनाकधर विस्तरिसिदनु बछि- 

का ककुत्स्थ जगाद. मेलण कथेय कौतुकव ।॥ 1 ॥ 
गिरिजं के्‌ पटटाभिषेकोत्करुषे यादुदु मेले वसुधेय 
नरपतिगछैतंदु कडस्‌ राघवेश्वरन 
क्रवनवरवरीड बडिकयलि तरिसि कोड्‌ समस्त धरणी- 

एवर रि गधिपत्तियागि मेरंदनु राजतेजदलि॥ 2 ॥ 


मिगिसिदनु रविराजवंशादिगठ रायर राजधमंद 
सौगसनमल चरिव्रदलि पालनयलूवंरेय 

2 ९) <¬ पिः 2 
अगजं के्‌ केल वानु दिवसकं चिगुरिदुदु दुरवातिं वतं निज 
नगरदलि लंबिसितु कणंदोठाककृत्स्थजन ।। 3 ॥ 


~~ ~ ^+^~---~~-~-~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ~~ 
४ 


तृतीय संधि 
सुचना- मनुबंशी राजाभों के जन्म सम्बन्धी कथा को, वङ्‌ विस्तार के साय, 
सौता-कूमार लव-कुशों फो महूषि वात्सीकि वर्णन करने लगे 1 


देवषि नारद ने यह कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनायी। उस मुनिने 
बहुसंख्यक श्लोकों की रचना करके- उन श्लोकों द्वारा इक्ष्वाकुवंशज 
कुश-लवों को समक्षायी । ,'इस कथा को सुनो" -ईइसं तरह भादेश देते 
हुए ककरुत्स्थवंशज श्रीराम कौ -कुतूहलभरी कथा को पिनाकपाणी शिवनी 
ने सती देवी पावेती को विशद किया। १ सुनो गिरिजा! श्रीराम- 
राज्याभिषेक-महोत्सव बडी धूम-धाम से सम्पन्न हुभा। संसार भर के 
राजा पधार फर श्रौ राम-संदशेन से हर्षित हुए ! राजाओं के योग्यतानुसार 
उनसे भेट स्वीकार कर, सभी राजाभों के समाज का अधिपति बन,राजसी 
तेजसे ठाट्बाटसे राम विराजने लगे”! २ सू्यंवंशी राजाभोंके परम्परया- 
गत साजधमं को अपने परिशुद्ध आचरण से तथा सुचार राज्य-परिपालन से 
श्रीरामने दो कदम आगे वहाया। उसमे चारर्वादलगा दिए! सुनो 
गिरिजा, कुछ दिनों के बाद अयोध्यानगरी मे दुवर्ति की लता पनपने लगी । 
उसको खबर श्रीराम के कानों तक पहुंची! ३ “राम कंसा राजाह) 


५२ कन्नड (नागरी लिपि) 


एत अरयु ककरत्स्थजनु कामातुरदिनसुरेद्र बनदलि 

सीतैयनु काँडीय्यं विडलारद्‌ं निजान्वयद 
घ्यातियनु कंडिसिदनूरयैबी सातु भद्रकनिद रघुसं- 

जात निदिरलि बिदृदुदग्गद कीतिपकदलि। 4 ॥ 
केछि कड्सिग्गागि सिगुरहेचिगंयचितयवि जगद ज- 

नाछिगी पद्धति तिरस्करिसुवृदले अंनुत 
केदिसिदनी नुडियननुजर मेकदलि मैत्रावरुणिजाबालि 

गछलि सुमंत्रमुख्य महा प्रधानरवि।। 5 ॥ 
लोक दूज॑नरूगढ रस॒नानीकढ्पहासक्कं ठाविडु 
लौकिककिकिदु दृष्यर्वेदवरु गव्नौीडवबडिसि 
लोकवरियलु बिद बा वाल्मीकि भवनदीरदु विमले- 

क्ष्वाकु कुलसंभवनु सौमिच्धिगं निरुपिसिद।॥ 6 ॥ 
अवनिपन नेमदलि बयकय नैवदिना पतिथक्तयनु सुनि 
भवनदलि विदन कणा कडय्दु सौमित्रि 
युवतियनुतापवनु मनि संतविसि बलिका पुण्यचरितेय 

भुवन मातंयनुपचरिसि कौडिदं नौलविनलि॥ 7 ॥ 


कामातुर रावण जंगल से सीताका अपहरण कर, ले भागा। राम इस विरह 
को सहन सका। फलस्वरूप अपने वंश की कोति विगाडइ दी 1 --इस 
प्रकार की वार्ता भद्रक नामक दृतकेद्वारा रघुवंशज के सम्मुख उपस्थित 
होनेके कारण उसकी कोति कीचडमें भिरी।४ (भद्रक की बते) 
सूनकर राम अभमानित हुआ । वै बातें उसे खूब चृभी । अपने नगराभि- 
वृद्धि कौ योजना में इवे मृज्ञे संसार केलोगोने चरिवरहीन समज् टुकराया 
न ? -इस तरह सोचते दुःखी राम ने अपने भाइयों के साथ वसिष्ठ, 
जावाली, सुमंत्र आदि महाप्रधानों तक यह्‌ वार्ता प्हुचायी । ५ “संसार 
के दुष्टों कौ जीभ उपहास की जड़ बनी है। लोक-व्यवहार मे यह्‌ अत्यंत 
जघन्य ह -इस तरह उनको समञ्चाकर परिशुद्ध इष्ष्वाकूवंणज 
श्रीराम ने भाई लक्ष्मण को ञज्ञादी, “सारे संसार को जताते हृए 
(सीता को) महषि वाल्मीकि के आश्चममें छोड़ आ”! ६ पतिपरायणा 
(गभिणी) सीताको उनकी दोहदाकाक्षा सम्पन्न करानेके बहाने, ले 
जाकर लक्ष्मण वाल्मीकि के आश्वममे छोड आया। वात्मीकिने दःखी 
सीता को सात्वना देते हुए पृण्यचरिता लोकमाता (सीता) को अपने माश्रम 
मे रखकर परिचर्या की । ७ सीता जब सात महीने की गभैवती थी, राम 
स से अलग ई । तत्पश्चात्‌ दो महीने वीते । जनकसुता पूणं गवती हुई । 


तरतं रामाचण १५३ 


तिगज्छर गर्भंदलि रघुपुंगवन नगलिदु मेण 
तिगणठंरडके पर्णवादुदु गभेववनिजंय 
मंगग्रह तारं शुभलग्नं गछलि मुनि मंदिरदलि कु- 
रंग लोचने पडंदछिन्बरु वर कुमारकर ॥ 8 ॥ 
आ कुमाररिगागलछा वाल्मीकि विस्तरिसिदनु वैदिक 
लौकिकोकितिगछिद निजनामाभिरंजकव 

लोकविभु कूशनदु मदनु विवेकिसिद नैरडन॑य शिद शो- 

भाकलित लवनैदु करदनु कांतं केरठैद।॥ 9॥ 
आदवैटबुदगचिम्बरिगा दिनके तन्मुनिपनुपनय 
नाद्किमंव रचिसि शस्त्राभ्यास शिक्षंयलि 

वेद शास्तरंगछवि तन्नोपादियनु माडिदनु सीता- 

ह्वादकर दिनकर वूलदः कशलव कूमारकर॥ 10 ॥ 
आदु दिन बछिकवरु मूनिगभिवंदनंगैदुचित वचनद 

लेद र्लं मुनिनाथ ` चिन्तैसंम्मृवनु पडद 

तंर यारम्मन्वयवदेनंदु बिन्नहमाडं मुनि सा- 

नंददलि पेटत्कं तांडगिदनी महाकथंय | 11 ॥ 
जनिसिदनु मानस दिन बुजासननपूवंद सृष्टियलि नू- 

तन विररिचि मरीचि सुनि तन्मुनिपनि बलिक 

मंगलकारी ग्रहनक्षत्रं से युक्त दुभलग्न मे, वाल्मीकि मूनिकी कुटियामें 
मूगनयनी सीताने दो पृद्लरत्नो को जन्मदिया। ठ “वाल्मीकि ने वैदिक 
तथा लौकिक विधियोसे उन कूमारोंका नामकरणोत्सव सम्पन्न किया। 
पहले, प्रथम पत्र का नाम लोकविभ्र कुश रखा" फिर दुसरे का तेजस्वी लव, 
इस प्रकार नामकरण किया -इस तरह शिवजी ने पार्वती को 
सुनाया । ९ आघ्वं वषे की समाप्ति पर महषि ने उन दोनों का उपनयन- 
सस्कार सम्पन्नं कराकर, वेदाध्ययन, शास्त्र, शस्ताभ्यास की शिक्षा देकर, 
सू्ेवंश के उन कुश-लव कुमारो को सारी विद्याभों मे अपने जसा परिणत 
बनाकर सीता को संतोष प्रदान किया) १० तद्ेतर, एक दिनि की 
बातहै। उन कमारो ने मुनिवर को प्रणाम करके, पृष्ठा, “हमारे जन्मदाता 
पिताकौनहै? हमारा वंश कौनसा है?” --इस तरह समुचित विनस्रताके 
साय प्राथेना करने पर महषि ने अत्यंत आनंद से उस कथा को सुनाना शुरू 
किया। १९ त्रह्यसुष्टि के प्रारम्भ मे नूतन ब्रह्म के तौर परब्रह्म 
मानसपुत्र के रूपमे मरीची पैदा हृए। उस मुनिसे कश्यप का जन्म 
हमा । कश्यप मुनि से इस जगत की सुष्टि हुई ।' --इस प्रकार महिने 
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जनिसिदनु कश्यपनु कश्यप मुनिय दसंयिदादुदी मे- 
दिनिय विस्तार वदु मनि नुडिदनु कूमाररिगे॥ 12॥ 


आ महामुनिवरन बसूरलि तामरस सखनुदिसिदनु बलि- 
का महोत्पयल बांधवंगा मनुमहीपाल 
भूमियचि जनिसिदनु निगम स्तोमकादि प्रणव दवौलु 


दाम कुक्षि नृपाल जनिसिदना महीपतिं ।॥ 13 ॥ 


केठिदे कुश बिक कृधि नृपाल निदित्तलु विकुक्षि नु 
पाल नरसादनु कणा ल्व केष्टु. भूतछकं 
मेल तन्नृप गर्भवरवरुणालयं दीषटुद्भविसिदनु भू- 
पाल चूडारत्न नमण्ेक्ष्वाकु नामदलि ॥ 14॥ 
आ परंपरेयन्वयदलि दिकीपनृप संभविसि सप्त- 
दीप कधिपतियादनल्लि मेलं रघुवंम्ब 
भप नालिद नवनियनु राजोपलालित धस॑सागंद- 
ला परंतपगादं नात्मजनज महीपाल । 15 ॥ 


अज नृपालकनरसुतनभूभुजर मिक्कूदु पूर्वदमणां- 
बुजसखान्वयदमूतकर वंशाभि जातकर 
भुज पराक्रम चक्रियनु दिग विजय विक्रम चक्रियनुनुप 
सूजिसिदनु निनमटहिठेयवि दशरथ महीपतिय । 16 ॥ 


उन कूमारोसे कहा। १२ उस महषि-श्रेष्ठ के य्ह सयं पेदा हृए। 
तत्पश्चात्‌ उस कमल-मित्र से मनु महाराज (इस संसार मे) पैदा हृए। 
वेदों के लिए आदिप्रणव की तरह मनसे भी उन्नत व्यक्तित्वसंपन्च कुक्षि 
भूपाल पैदा हुए ) १३ म्ुना न कुश ! कुक्षि राजा के वाद विकुक्षि 
नामक राजा भूलोके कास्वामी वना 1 लव, तुम भी सुनो, उसके यहाँ 
एक्ष्वाकू नामक्त राजकुलश्रेष्ठ ने जन्म लिया । १४ उसी वंश में 
परम्परानुगत श्प से दिलीप नामक नक्षव्ने (राजान) जन्म धारण कर , 
लिया, जिसने सप्त दीपो का स्वामी वननेका भाग्य प्राप्त किया । उसके 
पश्चात्‌ राजाभोंके प्रीतिभाजन धर्ममार्गावलम्नी रधु महाराजने राज्य 
संभाला। उपसीकावीर पत्र है राजा अज] १५ अज महाराज का 
राजत्वकाल, उनके पूवं के सूर्य-चन्द्रवंशीय राजाओं के शासन से बढ़कर श्रेष्ठ 
या अपने भुजवल-विक्रमसे चक्रवर्ती कापद प्राप्त कर प्रसिद्धि-प्राप्त 
दशरथ राजा अजको षटरानी के गभं से जनमे । १६ रे दाशरथि-पुत्र ! 
सुन; फोसल, मगध, कैकेय राजार्थो की पत्नियों के साथ अपने पूत्र का व्याह 


तरवे रामायण ४५१ 


दाशरथिसुत केद्ु बछिकी कोसलद नुप सुत॑य मगध म- 


हीशतनुज॑य केकीयक्ष्मापाल नंदनेय 
भा सुतंगुपयमव माडि महीष पदटरुव कटि, साद॑न 
वासवन गद्दु्ेय नंदिगज महीपाल ॥ 17 ॥ 


बिक निदुदु राज्यलक्िमिय विलसदभिनव तेज दिगुमं 
उलपरीत पुरंदरन वैभवकं भिभगिलंनिसि 
इढेयोछिन्नारधिकरवनिप तिलकरलि षोडश नृपालर 
लुछिदवर दैठदिरु निम्मवौल॑ंदना मुनिप॥ 18॥ 
शिशुतनदलि समस्तविद्या व्यसनिगद्ु यौवन दीछनुभव 
विषयिगद्ु  मुप्पिनिलिमुनि .मार्गानुवतिगल्‌ 
असुपरित्यागदलि योगद बंसुगेगछनूूवरकेठ 

कुशन निस्मन्वयद रायरु लवनं केठंद ॥ 19 ॥ 
कूलदलधिकरू कीतियलि वंग्गठरू धमेपथंगठलि स- 
म्मिक्ितिरंभोराशि परिवृत विजयवल्लभरू 
बलविरोधि सहाय शोर्या कलितरि नकुलादवनिपालक 
तिलकरवरिदी महीपति हत्तमडिर्यंद ।। 20 ॥ 
चरिसुवृद रथर्वादु वागीश्वरन पुरिगिद्राग्नियम क- 

बर वरुण . वायुव्य धनदीशान्यपुरिगस्िगं 


कराने के बाद, उनको (दशरथ को) गही प्रदान कर अज महाराज ने 
(अपनी मत्य के अनन्तर स्वगे मे) महेन्द्रपद प्राप्त किया । १७ देवेन्द्रके 
वभव से बढुकर दशरथ राजां की राज्यलक्ष्मी विनूतन काति से दसों दिशाओं 
मे व्यापी। इस लोक में, ष्रेष्ठ राजां में तुमसे बढ़करश्रेष्ठ कीन्ह? 
षोडष रजाओोंमे दशरथसे वढृकर कौनदहौ सक्ते? वाल्मीकि मुनि 
कहने लगे- अन्यं के बारेमे कहना ही क्याहै?। १८ तुम्हारे बंशज 
राजा बाल्यकाल में समस्त विद्याओं के पारंगत होने मे, यौवनकाल विषयोनंद 
-सुखोपभोग मे तथा वृद्धाप्य मुनियों से निर्धारित मागे का अनु्षरण करने में 
व्यतीत करते थे। सुनो लव सुनो कृश-- वे मरणासन्न भी योगनिरत 
थे । १९ भू्यंवंशीय राजराजेश्वर खानदान कीदुष्टिसे बठकर रै; 
कीति कौ दुष्टिसेश्रेष्ठ है; धम॑सार्गानुगामी रहै; समुद्रवलयांकित सारी 
{पृष्व को जीतनेवाला राजाह । देवेन्द्र राजा इन्ध कौ भी सहायता 
करनेवाले पराक्रमी है ।' सहि ने कहा- भाज यह राजा उन सभी 
| जपने पूरवेजों से दस गुना बढ़कर ध्रेष्ठ हैँ । २० राला दशरथ के रथः 
की पहुंच ब्रह्मपुरी तक है। इन्द्र, अग्नि, यम, निक्ति, वरुण, वायु, कुबेर, 
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उरगराजन नगरिगद्िधर्यौरगं हसरादुद भर 
वरशिरोरत्नमं दशरथनैव गृणनाम । 21 ॥ 
तंरुवरीतगं कप्पवनु सागरपरीत समस्त पृथ्वी- 
वरर पुरुहूतादि नाना  लोकपालकर 
नरभुजंगम रायरा दशशिरनु तप्पिस्ति खंडयद सै- 
सिरियदैतुटौ निम्म दशरथ सावभौम | 22 ॥ 
हगलुसंध्याराग दैसकद वगेय विश्रातियलि नीरज 
मूगिव वाशाजनित दावज्वालं्य॑दुटुकि 
दिभिभवंजुव वरिनृपर मैदगेवरुत्कापात भीतिय 
विगुहिनलि बहढ प्रतापवर्द॑तो दशरथन ॥ 23 ॥ 
शरधि परिधावलिय दवनीश्वरर मुकुट मरीचिमंजरि 
चरण नख मुकुरंग्लि विविसुववनवरत 
अरि विकारदलावनौवेन शिरव नंगहुव निल्लवेन 
च्वरियो महदुदित प्रताप पतंग वंशजन। 24 ॥ 


जलधि मौगयलि महियलिन मंडलवु बीठचि विसुडलवनी 
तठछवनाशादत्ति धरंगीर्गुडिसलमराद्वि 


ईषान भादि अष्टदिक्पालों के नगरों तक की यात्रा कर सक्ता है। 
सपंराजा के पात्ताल लोक तक जा सक्ताहै। इसी कारण उस राजकुल- 
तिलक कानामनजो लोकम दशरथः नामस विश्वत है- साथेक है। २१ 
केवल रावण को छोड़कर समूद्रवलयांकित समस्त भूमंडल के राजा, इन्द्रादि 
लोकपालकः, भूलोक, नागलोक भादियौ के राजा दशरथ को अपनी भेट 
समर्पित कर उसकी आधौनता स्वीकार करते तुम्हारे दशरथ चक्रवर्ती 
केहाथके तलवार की अद्भुत शक्तिके वारे क्या कहं! वहतो 
वणेनातीतदहै। २२ दशरथ के तेजोप्रताप ङी चकाचौध से दिन-दहाड़े 
ही संध्यारागके उदथकी श्राति से कमल मूरज्ञा जतिहे। दश दिशाओं 
मे प्रकाशित दावानल की श्राति से दिग्गज घवरा जाते ह। शत्रराजा 
उत्कापात की भीति से अगे क्रदम बढ़ाने से हिचकिचाते है! राना दशरथ 
के महाप्रताप काक्या वणेन करे ?।२३ समुद्रौ त्क फले हृएु समस्त 
भूमिखंडो के राजा्ो के मृकूटों कौ समूची कात्ति राजा दशरथ के चरण-नों 
मे सदा सवेदा प्रतिविवित होती है। शतुभाव से कोई उनके सम्मुख सिर 
उठा नहीं सक्ता । रविकूल के राजा का यहु महापराक्रम अत्यंत म।एच्य- 
जनक है! २४. चाहे तो समुद्र पसव जाय, चाहे तो सूर्यविम्ब धरती पर 
जा गिरे, बाहे तो दिशा रूपी हाथी भूमंडल को नीचे ठकेल दे, सूमेर पर्व॑त 


न्द्र 


तीरं रामायण ५७ 


हच्िवृ हरदा नृप सुभाषा कलित सत्यकं निम्म भास्कर 
कुलललामंगार सरि सुरनरभुजंगरवि ॥ 25 ॥ 
धनपतिय सिरि वारिधरवाहनन भोग समी रणन बल- 

विनन तेज समान वितरण चारुचनद्रमन 
वनधिपन गांभीर्यं रविनंदनन नडवदि धरय सेरणं 

यिनितु दशरथ सववेभौमंगल्ल दिल्लंद॥ 26 ॥ 
हुसि नुसिढु डन््छास हिसा व्यसन दारडि बंदि ददु 

वसुरभय दुिक्ष नाना वण सम्मिश्र 

हिसुण ` धरम॑द्रोहु रुजं कं मसकवदिवन्याथवंबिव 

र्सक हीदहदयोधिपन धरणी तठाग्रदलि ॥ 27॥ 
निदं हौद्‌ददु नडवल्िगठलि कुंदु हौरदुव्बरदुपप्लव 

संधिसद्‌ नृप बाधं बाधिसदधिक दुभेयद 

वंदि हौगदासर विताछिसि निदिरदु नंलगाल्टदाजन 

वृददलि कटुसं दशरथनृपन राज्यदलि | 28 ॥ 
मुठिय रितरर सिरि ह॒रणद लल्ियरा परमायुविन क- 

दठं यौठल्लदं नोडरन्यवधू जनावल्िय 


~~~ ^~ ^~ ^~ ~^ ^~ + ~~~ ^ ~ ^~ ~~ ~~~ ^~. 


धरती पर करवट ले, निन्दाकील्रु तक से परे रह, सच बोलनेमें (रघृवंशीय 
समान) सू्यकूलतिलकों कौ बराबरी देवता, मानव तथा नागों में कौन कर 
सकते हँ? । २५ धनदैवता कूबेर की सम्पत्ति, मेघवाहन इन्द्र का 
भोग, वायुका बल, सूरज का तेज, सुन्दर चन्द्रमा की उदारता, मृगराज सिह 
का गांभीये, कणं का उज्ज्वल चारित्य, भूमिमाता की सहिष्णुता -ये सभौ 
उज्ज्वल गुण राजा दशरथके सिवाभौर किस राजामें दीखें?। २६ 
क्षूठ बोलना, छल-कपट, हिसा, दु्यंसन, डकंती-चोरी, लृट-खसौट, राक्षसो 
का भय, अकाल, वणं-संकर, चृगुलखोरी, धर्मद्रोह्‌, तरह-तरह की बीमारियां, 
विष-प्रयोग, अन्याय, वगर: विषय अयोध्यापति राजा दशरथके राज्य में 
प्रवेश नहीं पा सकते ) २७ राजा दशरथके राज्यमे निदा का कहीं 
नाम तक नहीं; लोगों के भाचरण में कहीं कुछ दोष नहीं; बदनसीगी किसी 
के नजदीक आती तक नहीं; दुष्ट राजाभों के शासन की पीड़ा से वह राज्य 
कोसों दूर था; भयावह चोरी-डकंती तो थी नही, मालस्य भधिक देर तक 
टिक नहीं सक्ता, वहाँ के प्रजाजनों को लालच छ्‌ नहीं सकती थौ । २८ 
राजा दशरथ के साम्राज्य के विधिन्न देशों के तथा विभिन्न जाति-पांति के 
` लोग एक-दूसरे की संपत्ति के लिए र्या नहीं करतेथे। आयुकी पूरी 
परिसमाप्ति तक विधि की आज्ञाके विना कोद मर नदीं सकतेथे। परायी 


ध्र फच्नड (नागरी लिपि) 


कलसरधसंहतिय सुजनर निचछिकं गाणरसूयंययि मन 
वैटसरल्लिय विविधवर्णंद विषयदखिजन ॥ 29 ॥ 
दयो दु्ठ समस्त देशंगछ्िगं मंगठ तरवले को- 
सल महावनि कौसलावति नृपपुरंगठिभे 
तिलकनल्ला रायरौद्गगगठनला दशरथ नृपालक 
नैतं रधृक्षिति पालसुत केठैदु मनि नुडिद ॥ 30 ॥ 
सुर नरोरग भुवन लक्षिमिय सुरुचिरद भुक्ताफलद बं 
धृरद कांची दामदंतिरं सकल विभवदवि 
अरस दशरथ चक्रवत्िय धरेय परिवृत कीतिलतं वि- 
स्फुरिसुतिर्दृद सकल जनपद जनद कण्मनके ।। 31 ॥ 


नाल्कनय संधि 


सुचनं- ललित संतानामिवुद्धिय वैढनं वज्चुव भूपत्तिते कंषाहिद्निरनु 
काम्याध्वरवमु वत्तिष्ठ मुनिराय। 


केठिदं कुश निम्म मूत्तय ना्तिदं नयोधियनु चिर- 
काल रवदार्नौदु दिन दर्पणद नोटदलि 


जौरत कौ तरफ़ र्मा उठाकर देखते नहीथे। पापको नजदीक पटकने 
तक देतेनयथे। सज्जनोंकी अवज्ञा न करतेये। ईर्प्यद्रिव भाव से 
कोसी दुरथे। २९ सारीधरती केसभी देशोंमें कोसल देश अर्यतत 
मंगलकारी है! समस्त राजधानियों मेँ कौस्लावती भत्यंत प्रेष्ठ है। 
सुनो राघवपूव्र, राजा दशरथ सारे राज-समाज के लिए तिलकप्राय तथा 
श्रेष्ठथे । -इस तरह वात्पीकि मुनि कहने लगे! ३० स्वगंलोक, 
ृ्युलोक, नागलोक आदि समस्त लोको मे राजा दशरथ की अयोध्या 
नगरी मानो लक्ष्मी के चमकते मोतियों के सुन्दर कमर-बन्द की तरह सुन्दर 
तथा सारे बेभगों से संपन्न यी। दुनिया भरमें फैली उसकी कीर्तिलता 
मानों खभ देश्चो के निवासियों को मोह लेती थी} ३१ 


चतुथं संधि 
सुचना-- सत्‌-सतानासिवृद्धि के लिए राजा दशरथ वित्ति ये! मत्तः 
मटरषि वशशिष्ठनी ने उन्हं षु कामनेष्टि यज्ञ के लिए मना लिया। 


सुनो कुश; तुम्हारे दादा वहत समय तक वयोध्या का शासन कर रहै 
„ये! एक्दिन कौ वातहै। उन्होने आईने मे मुखड़ा देख लिया। 


तारवं रासापण ५६ 


ताछिदनु चित॑यनु संतति मेलं मैगाडदधिक वाधिक 
काल विकरृताकलित पलित जरातिरेकदवि।॥ 1 ॥ 
व्यथं वार्तकटकट जन्म निरथै वाग्तन्वथदं सिरि पर- 
माथ ना पुत्रस्य लोकोस्तीति एंवुदिदु 
सार्थं वाय्तं नगधिक सुगति स्वार्थ॑सिद्धिगं सल्लदवनिग 
न्थ भाजन नादे तानंनुत... बिसुसुच्दु ॥ 2 ॥ 
- मक्कटित्लद सकलसिरि शवकिकिकिदमनछभरण विश्रम 
मक्कछित्लद सौबगु पतिनुन्यांगना विभव 
मक्कछिल्लद नारियर नरकक्कं सरिवरू साकि देत॒कं 
यक्कटा कड्गेड कटनु शिवशिवा अद 
एनु गति निजवंश वंध्या मानिनि पतियाद॑ने गत 
सूनुविवर्नदैन्न हौगिसरु स्व्गवनु सुरर 
एनु माड्वैनेनु दिक्फैनगेनु हदनदलि बढलुव 
हीन हूदयननुपचरिसलु वसिष्ठ नैतंद।॥ 4 ॥ 
भूमिजासुत केट्‌ वसिष्ठ महामुनीद्रन कूड बन्दर 
वामदेव मुनीश मुनि जाबालिगदु सहित 


विकारग्रस्त बुढापे के कारण पका बाल देखकर भी चतित हुए कि अब तक 
एक भी संतान प्राप्त नहीं है। १ हाय मेरा जनम व्यथं गया। 
वंश को सम्पदा निरथेक हृई। परमार्थं ना पृद्लस्य लोकोस्तीति- 
पृत्रविहीन को परलोक नहीं -वाला कथनमेरे बारेमे चरितार्थं हा 
(सच निकला) मेरे लिए सद्गति-प्राप्ति असंभव हुर्द। मै इस लोक 
(धरती) के लिए निरुपयोगी सिद्ध हा न ?"“ इस तरह दशस्थ आहे भरने 
लगे।२ निस्संस्तान की सारौ सम्पत्ति मानों मृदं को पहनाये गये 
चमक्ते आभूषण जेसी है। संतान-विरहिति सौभाग्य (सुन्दरता) मानों 
पति को खोये (विधवा) स्त्री के वैभवके समान है। संतान-विरहित 
स्तिया नस्कगामी बनती हैँ । बसहै, हे प्रभो! हर तरहसे भै बरबाद हुआ । 
शिव शिव -इस तरह दशरथ विलाप करने लगे।३ “हे भगवन्‌ ! 
यह्‌ क्यामेरी द्गति है! मै मानोंवंशरूपीर्वाज्च का पत्तिबना न? 
पुत्रविहीन मक्षे, देवता स्वगं मे प्रवेश नहींदेगे। क्या करं ? यह मेरी दशा 
क्याहै? मेरे लिएमागेक्यादहै ? इसत तसर्ह्‌ शरुन्य हदय से चटपटाते 
दशरथ कौ परिचर्या करने मुनिवर वसिष्ठ आ पहुवे । ४ जानकीपुत्त, 
सुनो; 'महषि वसिष्ठ के साथ-साथ मुनि जाबाली कोभी साथनलेते हुए 
मुनीश्वर वामदेव भी आ पहुंचे -ये अपने लिए (अपने भाग के) 


ह 


। 3 ॥ 


६० छश्रड (नागरी लिपि) 


व्योमकेश विरिचि लक्ष्मीधासरिवरेनगैव भावद | 
ला महीपति यैरगिदनु मूनिवरर चरणदलि। 5 ॥ 
निमिसुतासुत केढयु निगम क्रमदला मृनिववंश् लक्ष्मी 
रमणरनु सत्करिसिदनु , सन्मान पू्जयलि 
दयमणि वंशलताविभिन्त भ्रमय भुपन कड्करुणद 
ममतैयलि मधूरोक्तियलि नुडिसिदरु नृपवरन ॥ 6 ॥ 
मौगद दुगड विदेनु मनदुव्वेगविदेननुताप. भेद 
स्थगित जाड्यद जंजड ,विदेनंदु बंसगौटलु 
ओगुव कंबनि गकलि कंठव बिगिद संरंगठ सेदुवक्केय 
विगत परितोषितनु पावनतररिगिर्त॑द ॥ 7 ॥ 
सुतविहीनरिगिल्ल गड सुरपतिय भद्रासन महाक्रतु 
ततिगकठीढ््‌ मिग सल्लरवर्गद्ु गड सुशास्त्रदलि 
गतियदावृदु तनं वंभोन्नत्तिय हच्चुगगेनु हदल 
दतिशयद शोकदलि कंवनि दुबिदनु भूप। 8 ॥ 
विडदं बंदिनकूद सिरिर्थि दंडं हरिसि तिक्ष्वाकुवंशद 
कडलु बडतुदु वेरु बिटदुढु रघूकरुल. दुमद 
नडवचछिय गुणवो पुराकृत दौडल दुष्कृत फलवो तनं 
दडिगड्गिं मूगक्कंयलि मरूगिदनु नरनाथ ।॥ 9 ॥ 


शिव, ब्रह्य, नारायण समक्षते हुए राजा दशरथ उनके चरणों मे गिरे।५ 

वेदेही के पुत्र, सुनो । वेदोक्त पद्धति से श्रीमन्नारायण स्वरूपी ऋषिकरूल 

का गौरव करते हुए पूजा समपितकी। सूर्यवंश रूपी लता के टुकड्‌ होने 

के भ्रममे पड़ हुए राजाको देख ऋषियोंने करुणा-प्रीति-सत्विना पुरस्सर 

बातोंसे राजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया! ६ “मुख परचिता की 

रेखाएं क्यो ? मन की भाशंकाक्याहै ? परिताप से उत्पन्न इस दुःस्थितिका 

क्याकारणरहै 2" -वगरः पूछेजाने परराजा दशरथ की आंखों से 

अश्रुधारा वहने लगी; बोलने की कोशिश करने पर भी शब्द गले मे मटकने 

लगे । फफकते हुए राजा कांतिविहीन चेहरे से पुण्यात्मा महू्षियों से यों 

फटने लगे । ७ 'संततिविहीनों को देवेन्द्र का स्थान प्राप्त नहीं! महायज्ञो 

मे भी उनके लिए कोई स्थान नहीं ।' --इस तरह शास्त्रों की घोषणा है । 

तब तो मेरी गतिक्याहोगी ? संतानाभिवृद्धिके लिए चारा क्या है ?-इस 

- तरह कहते अत्यंत दुखी होते हुए राजा की भिं उबडवा मायीं] ठ अवाध 
+ गति से, अव तक बढती आयी हुई रविक्रुल की संपत्ति भाज कृंठित हई । 
इक्ष्वाकुवंश रूपी सागर आज सुख गया । रघूवंश ल्पी वृक्ष कौ जड़ उखड्‌ 

ॐ 0.59 


तरव समायण ` ६१ 


हर्द नकटा तनुवनिद सूकरन शुनकन वोलु कामा- 

तुरनवीलु कंगाणदादनु सुगति संपदके 
ओरविगनु तानाद॑निहुपर वैरडरलि जीवावसानकं 

हरहि कौबनला कृतांतनंनुत्त बिसुसु्ठु | 10 ॥ 
संतविु राजेन्द्र चित्तद चित॑यिदुं तानंसले निन 

गंतकन भयविल्ल साका मातदंतिरलि 

संततिय सौभाग्य सिरिय नितांतकिदंला निनगं सप्त सु- 

ततु निरुपम पुत्रकामेष्टि प्रसिद्धकद।॥ 11 ॥ 
इष्ट वहुदलँ नृपति केट्‌ कमेष्टियलि निनगाव न॑नहे 

नैष्ट दीदिउतु बिड्वृथा वितामनोनव्यथेय 

कष्ट वृत्तिय नुपनं नीसुर विष्टपद सुरपतिय मणिमय 

विष्टरद सिरि सेश्वृदु संदेह वेनिदकं।। 12 ॥ 
अदु मूवरु मुनिग्जनुप नंदनन दुभैरद दुगुडद 
देदुगवनपहुरिसि बिज्यं गेदराश्रमकं 

कंद केठै बदछिकं परमानन्दवनु पडदा महिपनर- 

विद नाभन भजिसिदनु निजभाव ब्युद्धियवि ॥ 13 ॥ 


गयी । क्या यह्‌ मेरे आचरण काफलदहैया मेरे पिछले जन्म के दुष्कायं 
का परिणाम है ? --इस तरह बार-बार सोचते हुए मौन रोदन में राजा 
धृलने लगे । ९ “युञअर-कृत्तो की तरह इस कामातुर देह का पालन- 
पोषण क्रियान? कुछ नहीं सूक्षता कि भविष्यकी सद्गतिके लिएक्या 
किया जाय ? इह्‌-पर दोनी लोकों के लिए ऋणी रह गया । मृद्युदेवता 
(यम) इन्तिज्ञार कररही है किमेरा अंत कब होगा? 1“ -यों कहते 
हृए दीषं निःशएवास लेने लगे । १० “राजेन्द्र, धीरन धरो । तुम्हारे मन 
को केवल विताने आघेराहै। मौर कुठ नही; यमसे डरने की को 
जरूरत नहीं । रहने दो उन बातोंको। संतान सौभाग्य संपत्ति को प्राप्त 
करने के लिए प्रसिद्ध पुत्रकामेष्टि यज्ञतोहैन?। ११ पुत्र कामेष्टि यज्ञ 
तेरी मनोभिलाषा पूषंकरता है) इसमे कौनसीवड़ी बत्तिहै? मनकी 
हस निरथेक चिता कोत्यागदो। चटपटाहट व्यजो। इसमे क्या शक 
है कि देवेन्द्र का रत्न-सिहासन तुश्च प्राप्त न हो! अतः चिता त्यजो । १२ 
इस प्रकार.तीनों महषि्यो ने जज राजा के पुत्र राजादशरथकेमनकी व्यथा 
दुर करके अपने-जपने आश्चषकौी याच्राको। सुनो कुमार ! तत्पश्यात्‌ 


अत्यंत अनन्द पति हुए राजा ने चुद्ध भवित-साव पुरस्सर कमलनाभ ' 
श्रीविष्णु भगवान कौ पूजा की । १३ 


१8 


६२ कन्नड (नागरी लिपि) 
एेदनय संधि 
सुचनें- राय वशरथ नृपतिगखिोषाय-ङ्णल वुमनफनु पुनिरायसनित ऋष्य 
श्ुगन एय वणिसिद 1 


धरणिजासुत केषु दशरथ धरणिपति रविकूलद पारं 
पर्य परमाप्त प्रधानर करसि मूनिवरर 
वर वचोभिप्राय मतविस्तरण वनु सिद्धाथं मूख्यरि 
गोरु निस्मभिमत्तवदेनंदरस वसगींड ॥ 1 ॥ 
क्रतुव कक जीय सत्यत्रतरलानुडि तप्पुवदं मुनि 
पति वसिष्ठन वामदेव महातपोधनर 
वितत काम्य महाध्वरकं दीधितनु नी नागखिठराज 
प्रततियनु बरिसूवेवु तरिसुवंवचिठ वस्तुगछ। 2 ॥ 
अणिकं यावृदु जीय धर्मद कणियला नी निन्न भाग्यकं 
तृणकणा स्वर्गादि भोगद सकल सौभाग्य 
गृण गणालंकृतन सुरमुनि गणन तांघिद्रयन नारा- 
यणन कृपं निनगुरैनुत कौडाडिदर नृपन।। 3 ॥ 


"~^ «~~~ ~~~-~~^~^~~- ~~~ ~~~ 


पचम संधि 


सुचना- सर्वोपायङ्कशल सुरंत्र ने ऋष्यण्डग मुनि षी फथा राजा दक्रय को 
सुनासी । 


भूमिजाता सीता के पुत्र! सूनो। राजा दषरथने उन निजी 
मंचिमूख्यों को बुला भेजा जो सूर्यवंशी राजाओं के वंशपरस्परागत थे। 
मुनिश्रेष्ठो से सुनी हुई वातो को सिद्धाथं भादि प्रमुखो को सुनाकर राजाने 
उने पूछा-- “इस दिशा में तुम लोगों कौ रायक्यादहै ?। १ “हाराज, 
यज्ञ शुरू करे । सत्यत्रती मुनि महपि वसिष्ठ, वामदेवादि की वार्तेक्या्यूठी 
हो सकती हैँ? अतः पूत्रकार्मेष्टि महायज्ञ के लिए दीक्षा धारण कर, 
समस्त राजा-महाराजाभों को निमव्रण भेजते हँ; तथा आवश्यक सारी 
वस्वुएं मंगवाते हैँ । २ महाराजा, यहु सव क्या भापके लिए वड़ो वात 
है? अपतोधमंकीखानर्हँ। स्वगं के सारे भोग-धाग्य आपकी संपत्ति 
की तुलना में तिनके के समानदहै। समस्त सद्गुण शोभसंपन्न देवतांस 
तथा ऋषियों से वंदित भगवान नारायण की दया आपपर है!" --इस 
` तरह कहते हुए मंत्रियों ने दशरथ की स्तुति की।३ मंियोंकी राय के 
जनुसार मनुकश श्रेष्ठ राजा दशरथ ने अत्यंत बानन्द से तथा दृढ मनोकामना 


तरदं राद्ायण ६३; 


बछिकवर मर्तदिद मनुकल तिलकनति संतोषदलि नि- 
स्वलतयलि ककौडना कामित महाध्वरव 
कटुहिदनु नयदलि सुमंचकनुलिये मिक्क महाप्रधाना । 
वचियनाप्ताटोचरनयला मंनिगितंद ॥ 4 ॥ 
अलं सूमंत्र सुमंत्रमूखदलि फलियुवदं सूतलाभवन्वय 

चलित . लतं कुडिर्गोबुदे कमेष्टि यज्ञदलि 
तीलगिदैम्मन्वयद राजावचियाठादृदं पुन्न संतति 
सूलभवहुदे नमगंनूत बंसगोडना  भूप।॥ 5 ॥ 
अरस केढु सनत्कृमारन सरसिरुह संभवन सभंयलि 

सुर मुनीन्द्र मध्यदलि निम्मन्वयागतद 
परिविडिय रधर्व॑शवनु विस्तरिसिदनु विमछाग्निवणेन 
निरुपमद साम्राज्य परियंतादिकालदलि ॥ .6 ॥ 
मेलं तांडव पितन शाप विश्राल वचनद पृत्रलाभ फ- 

लाछि दौीरकदं माणदिदु ता सुप्रसिद्धवलं 
केछिबल्लं निदल्लदखिछ सुराछिगछ दुरिनलि लक्ष्मी | 
लोल , निन्तुदरदलि जनिसुर्व॑नैद पूरवैदलि ॥ 7 ॥ 
अदरिनी रविर्वंश लक्ष्मी सुदति गभिणि यागदिर 

बुदु पुरातन सुनि सुभाषितवव्‌ यथाथ वलं 


से प्कामेष्टि महायज्ञ का कायं प्रारंभ किया । सुमंत के सिवा अन्य मंतियों 
को बिदा कर राजा उन (सुमंत) के साथ खात मालोचना में लीन होति हए 
कहने लगे । ४ “महोदय सुमंत, क्या श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा पृ्न-प्राप्ति की 
कामना सफल होती ह? पृतकरामेष्टि यज्ञ कै प्रभाव सेक्या हमारी वंश 
नामक लता अंकुरित होने लगेगी ? इसके पूर्वे, क्या हमारे खानदान 
मे किसी राजा. को इस प्रकर संतति प्राप्त हृई्थी? इसका की 
सफलता क्या इतनी सुगमता केसाथ हो सक्ती है ?” --इस तरह 
राजा ने कई प्रष्न किये । ५ 'सुनिएु महाराज; आदिकाल 
कोनबातहै। ब्रह्माजी की सभा में देवताओं भौर मह्यं के बीच रधवंश 
का वणेन करते हुए सनल्करुमार जी ने कुलक्रमागत रघुवंश का विस्तार 
अग्निवणें राजा के सास्राज्य तक्‌ विवरण दैत हए वणेन किया । ६ ताण्डव 
मूनि के पितता के शापवचन के फलस्वरूप भापको पुत्त-लाभ हए चिना रह्‌ 
नहीं सक्ता (अर्थात्‌ पुचर-लाभ होगा ही) यह तो निभिवाद सत्य है । 
इतना ही नही, देवतामों कौ पुकार को मानते हुए लक्ष्मीपत्ति विष्णु भगवान 
भापके यह पैदा होगा ~-पहुभीर्यै सून चुका हुं! ७ इसलिए यह सूयं 


६४ छ च्चड (नागरो लिपि) 


विदित वैदिक लौकिकद संपदद सौरंभातिशयद 
भ्युदयदलि निनगार सरि रविक्लद रायरलि ॥ 8 ॥ 
अरस केढ्‌ काम्याध्वरकं मुनिवर विभांड्कुमारकननी 
करेसिको तन्मुनिवरननाचायं भावदलि 

वरिसु वरपिड प्रसादोत्करदलह रात्मजर्‌ बचा 

हरिहर ब्रह्मामरेद्ररु पाड निनगंद॥ 9 ॥ 
अनं धराधिप नतु हरुषद होनलिनलि हौदरंद्द्‌ु विकसित 
वनरुहासननागि _ नुड्दिनु वर्‌ सुमंत 
मुनियदारा मुनिय महिमेय विनुत चारित्रवनु बल्लडं 

तनं हेकेदातंमानसनागि बंसर्गौड । 10 ॥ 
अरस केढादडं तपोधनररस कश्यप मुनिय , बल्लं 
सरसिरुह संभवन मानस पूत्रनबुदनु 
धरयौगं बलिका पुनिपग वतरिसिदनु शतधृतिय सदृशो- 

तकर विभाडुमूनीद्र नलं राजेंद्र के्ढद॥ 11 ॥ 
सुछिदषूर्वशि सुरपतित्वद बलढकयवरिगसाध्यववु 
ज्वलतंयलि तन्मुनिपनघमषेणद  समयदलि 
कठछवछिसिदनु कड मनवनु निलिसलारव्वरस केद्ु- 
च्चचिसिदुदु वारियलि वीर्यं विभांडमूनिवरन ॥ 12 ॥ 


वंशीय लक्ष्मी गभेवती हुए विना नहीं रहती --इस तरह प्राचीन मुनिजन 
का सुभाषित कथन सत्याथेपूणे है। वैदिक, लौकिक सम्पत्ति मे तथा 
अत्यधिक उन्नति साधनेवाले सूयेवंशीय राजाभों मे भापकी वरावरी कौन 
करसकताहै?। ८ दशरथ महाराज जी सुनिएु। पृत्रकामेष्टियज्ञके 
लिए विभाण्डक मुनीश्वर के पुत्रको बुला लीजिएु। आचा्यंत्व के लिए 
उन्हें प्रसन्न कर लीजिए! यज्ञके प्रस्ताद-भक्षण से आपके पुत्र उत्पन्न होगे । 
तदनतर मप्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, देवेन्द्र के बरावर हँ ।'' -इस तरह 
सुमंत ने समञ्ञाया । ९ सुमंत्र महोदयकी बातोंसे राजा अत्यंत प्रसन्न 
पुलकित खिले कमल-सरीखे मुख से वोले-- कौन दहैँवे मुनीश्वर ? उस 
महूषि फे महिमामय चरित को अगर माप जानते ह तो मृह्षे सुनाने की कृपा 
करे --ध्स तरह कातर वाणीस सुमंत से कहने लगे । १० “सुनिए 
महाराज, भप जानते हँ न-- महातपस्वी कश्यप महषि ब्रह्माजी के मानस- 
पुत्र र । उस कश्यप मुनि का वेटा देवेन््के समानजबनकर विभाण्डक मुनिके 
रूप में श्षरती में उदिति हुए । ११ देवेन्द्र का स्थान उस मुनि को असाध्य 
वनाने के उदेश्य से भवमरषण के समय उवंशौ अपने उज्ज्वल रूप मे उत्त मुनि 


तीर्थं रामायण ६५ 


जलवर्भिद्रियग्‌डि तुषगन्वछ्िसि बन्द कूरंगि जठर दी 
कछढवडिसिदुद बंरदुददरुदरदलि मुनिवीयं 
इलुहितवनिगे ऋष्य्णुगन नलं महीपति केषु 
मुनिपति सलहिदनु सारगण्ुगाहवयदिना मुनिय । 13 ॥ 
धरणिपत्ति केठीच॑यलि सुरपुरद सिरियनु बयसि बहछा- 
ध्वरव कैर्काडनु कणा रोमांधि भूपाल 

हध्दिदी वृत्तांतवमरेश्वरन सभंयलि रोमपादन 

सिरि कटकनादनिद्र नवग्रहुंगछलि ।॥ 14 ॥ 
वरुष ह्च रडब्रुधि परियंतर निललु भयदिद निदवृ 

वर महाकृतुशतगल्गं हत्त॑रडु बकिकिनलि 

तरणि युर बंगं धृरणि कल्पद हरन भाकाबकद शिखि सी- 
वरिसिदंताय्तेननंबं नवग्रहागमव ॥ 15 ॥ 
हीरैगदुरं बत्तिदवु निजेर जलवडंगिदवरतवग्गद 

कीरनु कमन बेन्तिगिदिदवु { जलतटाकगद्ु 
अचिदुकिद जनपदद जनकठवल्िसि कगेदंगभरुपन 

बच्छ बंदीदरिदर दुधिक्षद महाभयव। 16 ॥ 


के सम्मुख प्रकट हुई । उसे देखकर मुनि चटपटाया। ेसी हालत मेँ कोई 
भी अपने मन कोक्राबरूमें कंसे रवे? सुनिए महाराज, उस दशा में 
विभांडक्र मुनि का वीर्यं पानीमें भिरा । १२ उसी समय, उधर से एक प्यासी 
हिरनी गुरी । अपनी प्यास बुञ्ञाने के लिए वह उस बीयेसिक्चित पानी को 
पी गयी] वहु (वीयं) उसके गभंमें उतरा। ऋषिका वीयं वहां षनपने 
लगा। हिरी के गभं से ऋष्यश्युंग पैदा हए! सुनिएु दशरथ महाराज, 
सारंगके सींगको धारे उत्पन्न, पत्र ऋष्यग्युग को विभाण्डकमूनि पालने-पोसने 
" लगे । १३ सुनिए महाराज, इधर अमरावती की संपदा को चाहना से 
रोमपाद महाराज ने महायज्ञ शरू किया! यह्‌ समाचार देवराज इन्द्र की 
सभामेफला। इससे (नाराज) इन्द्र ते वर्षा-प्रतिबन्धक खड़ा करके 
(आतंक फलाकर) रोमपाद राजा कौ संपत्ति मे रोड अटकाए। १४ बारह 
वर्षो तक समूद्र-पयेन्त अकाल पडा, इस धय के मारेसौ यज्ञोंमें बारह यज्ञ 
वचे रहे । प्रलय के व्रत शिवजी के तृतीय नेत्त को ज्वालाकी तरह सूये के 
भरखर तेज के कारण भूमि मानों फटने लगी । अनावृष्टि की करुण कहानी 
काक्या कहना ! । १५ नदियां सूख गयीं; वर्षारुक गयी । बड़े-बड़े 
तालाब सुख गये तथा उनका पानी घरतीको धारण किए हए कष्टृएकी 
पीठ तके उतर गया । बड़े-बड़े पोखरो काक्या कहूना ? (वैभी पुरी 


६६ कञ्चड (नागरी लिपि) 


मन्निसिदनवरु गछनति संपत्नतैय धन धान्यदलि कर 

भिन्न॒ नादनु तस्प्रजाक्षोभ प्रवृत्तियलि 
नच्चिकारर देव के्‌ साकिन्तनगं साम्राज्य सुख सं- 

प॒च्चतैय सौभाग्यवैदु विराग मननाद।॥ 171 
करसि मंत्ि-पुरोहितर कू डरंद नैकातदलि साकेन 

गरसुतन संघटिसिदुदु दुष्कृत पुराकृतद 

सुरर मूनिदरी धर्मदेव परिभविसिद भाग्यवधू माग 
दिरुहिदण्ौ मरेमातदे केदरस विसुसुण्ठु \ 18 ॥ 
परर सत्तियननंगरत्तियलि बंरसित्तिल्ल सस्त सुजनर 

सिरिग तप्पिदुदिल्ल दंवद्िजर पूज॑यलि 

बरड्‌ मनवनु माडितिल्ला धरणि कुंदिदुदित्ल गुरुहिरि 

यरलि हिद पापफल विद्रैतुटो अँद॥ 19॥ 


विनुत सत्य सुभाषितकं प्रतिमौनेय नी डि डिदुदिल्ल परिपा- 
ल्नंयलूणय विद्दूदिल्ल मदीय जनपदद 


तरह सुख गये) । (मरने से) वचे-षुचं लोग भूख को ज्जाला से चटपटा 

अंगदेश के राजा रोमपाद के सम्मृद्ध उपस्थित हो अकाल कौ महापीडाकी 
करूणाजनक कहानी रो-रोकर सुनाने लगे । १६ (इस तरह के ससहायो 
की) सहायता करते हुए राजाने उनको अनाज भौर संपत्ति दैकरं मना 
लिया 1 अपने राज्यके प्रजाजनोंकी पीड़ासे राजा अतीव दृशी हृए। 
"हि सत्यत्रती भगवन्‌, सुनो । मेँ इस सास्राज्य की सुखसंपत्तिकरे भाम्यसे 
वाज माया ¡` -द्स तरह प्राथेना करते-करते राजा विरागी बने । १७ 
राजाने मंत्ी-पुरोहितों को एकान्त मे बुलाकर दीघं निःश्वास तेते हुए 
कटा-- “भेर पूवं जन्म के दुष्कृत्यों के फलस्वरूप रज्य पर यह विपत्ति 
भायीदहै। भतः राज्यभार संभालने परे भब मेरी कोई रुचि नहीं रही ।. 
पता नही मृञ्च पर देवता नाराज दै यामेदेवतानेमेरा तिरस्कार कियाह 
या भाग्य-लक्ष्मी ने मुंह मोड़ाहै। इसे भब क्या छिपाॐ -योंकहते- 
"कहते राजा बहुत दुःखी हुए । १८ कहने लगे “काम-भावसे पौड्ति हो 
परस्त्ी-संग कभी नहीं करिया । किसी सज्जन की संपत्ति कभी नहीं चाही । 

देव, ब्राह्मणो की पूजा से कभी विमुख नहीं हुभा । गुरजनों से कभी गलत 

वर्ताव नही क्रिया । राज्यको किसी प्रकार दोषभाजन नहं बनाया । 

पता नही, मेरे किस पापफल के परिणामस्वरूपं यह्‌ भोगना षड रहा 
है? 1 १९ सच्चाई के विरुद्ध कभी आचरण नहीं किया ! जरे राज्य 
परिपालन मे इतना ध्यान रखा कि केही कोई कमी न हो। 


तारजं रामायणं ,६७ 


जनपधर्म॑द पद्धति बाधन॑य माडिदुदिल्लकट तृन- 
गनद कोट्टुदं दैवद्ुष्करृत फलव नी गंद। 20 ॥ 
अब समयद लिचिदनंव॑यलंबरदिनंबरमणिप्रति- 
वबिब वनै नारदनु नीत्तिविशारदनु बिक 
अंबरद सचिलद तुषारकदबकद पतनदलि मूनियप-, 
दाबुजकं चाचिदनु मणिशिरवनु महीपाल ॥ 21 ॥ 
दृगुड वेकं भूप बिड्बारधगद्टु बछिसि लिसुववं पूवद 
युगद रायरिगग्गग्नला गुण चरित्रदलि 
सौगसदवरनु बल्ल निन्मदौगुव करुण रसंगठलि सुनि 
नंगहि नुडिदनु रोमपाद महामहीशंगं ।॥ 22 ॥ 
अरस्‌ केठं निनं सेरु सिरिगं मूनिदनु शक्र शक्रन 
सिरि नी निलुर्वतुटनु निन्य मनोरथद 
परिय केके ऋष्यग्युंगन करसिको पद्णकं पाडा- 
ररस निनं बलिक सुरनर नाग लोकदलि।) 23 ॥ 


हुरनु पूर्वदलामहासूनिवरन जननदोछित्त वरवुं 
टरसकेट्‌ दुभिक्ष उमर बाधं चेदगकु 


रानधर्मानु्तरण में कोई च्युति नही हुई । हायमेरे दव ! मेरे दुष्कर्मोका 
फल तूने पष्ठाङकर भुङ्ते दिया न? इस तरह राजा ने प्रलाप किया । २० 
ठीक इसी वक्त (राजा के परछताते वक्रत) आकाशके रत्न मानों सूयं के 
प्रतिविम्ब-सदृश हुंसवाहनं नीत्तिविणारद नारदजी आकाशमागं से उतर 
अये। देवगंगानदी के पानीके तुषारों से अलंकृत नारद जी के चरणकमलों 
मे रोमपाद ने भपने रत्नखचित शोभायमान ` मृकरुट-विराजित सिर रखा । २१ 
“सहाराज चिता क्यो करते हैँ ? अपनादुःखत्यागदें। क्या कष्ट आपका 
पड नहीं छोड रहै है ? सन्तुष्ट ओर सन्वत्र में तुम तो अपने पूर्बेज 
राजाओं की गपेक्षाक्रेष्डहो)! तुम्हारे इस, सहार्य को देखकर जलनेवालों 
को म जानता हुं ।” --इस तरह सांत्वनापू्णं वाणी मेँ बोलते हुए नार्दने 
रोमपाद महाराजा का सिर थाम लिया। २२ सुनो राजा, तुम्हारी संपदा 
देखकर देवराज ईन्द्र आगवबबुलाहै। इन्द्रकी बराबरी करते हुए ॒संपत्ति- 
णालीहोने की युक्तितो सुप्र लीजिए । ऋष्यन्णुंग को अपनी राजधानी में 
बुला लीजिए । तब देवलोक, भूलोक, नागलोक जादि लोकों मे तुम्हारी 
बराबरी कौन कर सक्ते है? ।२३ “प्राचीन कालम उस महामुनिके 
पदा होने.पर शिवजी ने उन्हे एक वरदान दिया था। सुनो राजा। 
वह्‌ महामुनि जहा पदपिंण करेगे (वहू कौ धरती पर) उस प्रदेश में 
प 


1 


ध. 


६८ कन्नड (नागरी लिपि) 


द्रदवीलु तन्पूनिपनिरदर्वरं यौढंतदरिद नीना 

वर॒ विर्भांडक सुतन नगरिगै करसिकोरथद । 24 1) 
कलु ललनाजनवनामूनि कुल ललामन बदिगं सतियर 

बर्लंगं सिलुकदरार व्रमूरुतिगरव्गामि 
नसेयिदी्गनुता नृपालम तिष्टुहि तनृपन सच्कृतिय सं- 

गकठतैयनु ककड हाय्दनु हंसंयलि सुनिप॥ 25 ॥ 
राय कैठै बलिकलामूनिरायनाज्ञेयलंग भूमिय 
रायनबलाजनव  करसिद नवनिगुत्तमद 
नायकियरनु ननैय चापशरायुधन मुंगुडिय सेना 
नायकियरनु नमरदनुपम वार नारियर्‌ ।। 26 ॥ 
सुरपुरद सूढ॑यर सीबगिगं विरुदनिक्कूव विगड नठकू- 

बर जर्तं वसंत मन्मथ चारु चन्द्रमर 
मरुद्ुमाडव विविध विटरनु हु गंडिसुव नव्ययव्वन- 

भरद वनितंयरप्पिदर्‌ नरनाथनिदिरिनवि ।। 27 ॥ 
सतिसुतर पितृमातुगढ संगतर संशाभिमानव 
नतिगछेसि सकरध्वजन मा्ययलि न॑लंगीलिसि 

चतुर पूरुष चतुष्टयद संतत नियामक वृत्ति गीडरिषु 

वतिमनद चपटेयरु मोहिसितरस निदिरिनलि \! 28 ॥ 


अकाल, मनावृष्टि, सूखा आदि दुःख-ददं नहीं रहैगे । इसलिए तुम 
उस विभांडक मुनि के पृच्को अपनी नगरीमेब्ुला लो! इस तरह 
नारद ने समक्षाया ! २४ (फिर यह भो समञ्चाया) “युवत्तियों को उस 
मुनिश्रेष्ठ के नजदीक भेजो । युवती के मोहुजाल मे कोन नहीं फैसता ! 
बिमूर्ती भी इसके लिए भपवाद नहीं! यही युक्ति ठीक होगी" -यों 
रोमपाद राजा को समञ्चाकर, उनका भादरातिथ्य स्वीकार कर हसं पर 
मारूढ हो चले गये । २५ तत्पश्चात्‌ नारद की माज्ञाके अनुसार अंगराज 
रोमपाद ने पुष्पवाणध्षारी मन्मथ के सम्मुख की क्ति की मानों सुन्दरता 
की सेनानायिकामों, जगत्‌ भर के लिए श्रेष्ठ अपूर्वं लावण्यवती अप्स॒राभों 
को नगरसे बुला भेजा । २६ देवलोक को वेष्यागो कौ सुन्दरता से टक्कर 
लेने की योग्यना वाली ुरवीर नलकूबर, जयंत, वसंत, मन्मथ आर चन्द्रम 
को पागल वना देने की योग्यता वालौ, महान से महान विट पुरषो के घैयं- 
स्थिरता को उगमगादेने की शक्ति महिमाशाली नवयौवनसंपच्च सुन्दरिर्या 


` राजा के सम्मुख अपनी अनुपम शोभा प्रदशितं करती हुई प्रकट हदं । २७ 


ग\ के सम्मुख रसती सुन्दर्या माकर विराजमान हृं जो पुरषो को अपनी 


तीरवं रामायण ६६. 


मरुकदलि मायाविलासद निरिसुगछ नोटदलि नटणंय 

तुरुबुगछ तोष्टुगठ .जघनस्थलढरद चैलुविकय 
मिरुपिनलि तनुरचियनणदु न्विरिव हौगरिन मुसुकूगठ मे- 
ल्सैरगुगठ मौलिगठ महिढाजन विराजिसितु ।॥ 29 ॥ 
नडंग छलि चंलुविन चदुरिन नुडिगव्लि भावदलि भंगिय 
कड्हिनिवि कैमयलि माया मोहनंगलि 
तोडचिकब समस्तवस्तुव नडकि कब विदग्ध मुगधैयः 

रुडिगगछ तीडिगंगछ्लंसंदर रायनिदिरिनलि ॥ 30 ॥ 
नोटदलि माताडि पिन बेटदलि बेदमाडि कलंगठ 

कूटदलि कीढ््वडिसि सर्वस्ववनु नरं कवरि 


गोटुगौछिसुव बल्मंगठ बल्लाटविक बहूुविधद मायंय 
बेटकातियरीप्पिदरु नरनाथ निदिरिनलि। 31 ॥ 


सरस सूरुटु गच्च गरुविकं गरगरिकं हुसि नुसुदु वै सिक- 
मुरुहु मुंदुपचार स्क्कु विनोद बरि समुनिखु 


पत्नी, बच्चे, मा-बाप वगर: का श्रेष्ठ कुलाभिमान-वंशमर्यादा भृलाकर अपने 

चंचल छलकते-मचघ्ते सौँदये से उनको कामपाशमें बांधकर धर्म-अ्थ-काम- 
मोक्ष आदि चतुविध पुरुषार्थो से विसुख करें । २८ प्रेम का अथिनय करते, 
मने मोहक हाव-भाव-भंगिमाभों से विलास प्रदशित करते हए अभिनय के 
कटाक्षो से आकर्षित करते चमकती नतीलकेशराणि, भुजां, लचक्ते नितंबों 
को नचाति हुए आकर्षक देहकांति को ओदनी से बिवेरते तथा अपने आंचलों 
की मनोहर छटा से आकषेण कौ शक्ति प्रदशत करती हुई स्त्रियां राजा के 
सम्मुख उपस्थित हई 1 २९ चाल, चलन, रूप, सज्जा, चालाक वाति, 
अत्यधिक सुन्दरता, चालाकी --इन सबको प्रयोग मे लाते अपने मायावी रूप 
के प्रलोभन का जाल फलाकर रसिकं को भपने चंगुल मे फंसाकर उनकी 
समस्त वस्तुभों के अपहरण में चालाक प्रौढ युवतिर्यां वस्त्राभरणालंकृत 
होकर राजा के सम्मुख उपस्थित हई । ३० अपनी तिरी नजर से ही 
मानो बोलती हुई, भौँहों को नचाते जपने आकषेण से उल्लू सीधी करनेवाली, 
कामकला-केलि से हराकेर सवेस्व लूटनेवाली, अपने इशारे पर नाचने के 
लिए बाध्य करनेवाली अपने बहुविध हाव-भावयुक्त लावण्य-प्रदशंन मे चतुर, 
कपटनायकपटु कामातुर-लक्षणसम्पन्न युवतिर्यां राजा के सम्मुख उपस्थित 
होकर उनकी योजना को अपनी मान्यता देने लगीं। ३१ अस्यत. सरस 
रीति से क्रसम खनेमें चतुर कूटी धमंडवाली, लावण्यवती, ञ्लूठ बोलकर 
रपटनेवाली, नखरेबाजञ, छल-कपट मे होशियार, सामने पुरस्कार ओर पीछे 


७० छच्चड (नागरो लिपि) 


ह्ड जाणुमं चछबछ्िकं चप्परणं वंचनं॑नेहवंबौ 

परिय मायामयद महिषा जन विराजिसितु। 32 ॥ 
जाणरिदु मनवरिदु सौबगिन त्राणवरिदौलवरिदुकामद 
केणवरिदिबरिदु स्वेस्वाप हारदलि 
नाणुगेडिसुव न॑य नुडिगछ जाणेयर समरति कलास 

त्ा्णेयर्‌ बेडिदर्‌ बंसननु बलिक भूपत्तिय। 33 ॥ 
इत्तनवरिगं नेमवनु मुनिपोत्तमन तरहेक्ि मणिमय 


दुत्तमाभरणंगणनु परिपरिय निवसनव 
इत्तु पुष्परथंगकछलि मणिसृत्त नंदण गठलि हयदलि 
मत्तगजगमनेयर  बीट्कौटुनु महीपाल । 34 ॥ 


सितगडाज्य सुलवण कटु मिशित रसादिसमस्त रसप- 

रित सुधोपम भक्ष्यफल भोज्यादि वस्तुगठल 

कृतक कुशलोपायदलि परिचितद पण्य विलासिनी जन 
ततियीडनं क्ुहिदनु नृपकेढा महीपाल ॥ 35 ॥ 
त॑रःछतिद्‌ हर नंडगं नडवा स्मरन पाठंयदंतं नड्गिद 

ररसु केषु जितेद्रियर्‌ मन्मथ विरोधिगदु 





तिरस्कार करने में निपुण, हूंसी-मजाक्र मे चतुर, चटी नाराजी, स्पर्धा, 
चतुराई, चंचल स्वभाव, उत्साहित करना, धोखा देना, समयोचित प्रेम- 
प्रद्णेन-नटना मे चतुर नारियं प्रकट हुई । ३२ रसिको (विटपुरूषों का) 
की चतुराई मन तथा सौदयं उपभोग करने में चतुर समथ, सुखोपभोग को 
आशा तथा उसकी मर्यादा अजमाकर हुंसते-हंसते, मीटीो-मीटी बातें करते 
उनका सवैस्वं लृटकर निलंज्जञ बनाने मे चतुर, (अगर चाहातो) समरति 
(संभोग) मे सहयोग देने में सक्षम नारियां उपस्थित होकर राजा से पूछने 
लगींकिक्थामलज्ञाहै?। ३३ मूनिश्रेष्ठ ऋष्यम्पंग कोवूलालाने की 
भज्ञादेते हुए राजा ने उनको उत्कृष्ट गहने तथा तरह-तरह के बद्िया कपड़े 
दिए। फूलोंका रथ, हीरे-मोतियों से लदी पालकी तथा घोड़ों के साथ 
उन गजगामिनी स्त्रियो को राजा ने भेजा! ३४ शुद्ध गुड तथा घी, नमक, 
सिचं वरीरः रसो से मिश्रित अभृतोपम तली चीं तथा तरह-तरह के पक्वान्न 
मिष्टान्न वनाने मै निष्णात वेष्याओं को उनके साथ रोमपाद राजानेभ्ेजा। 
जो छल-कपट के निर्माण कौ कलामेंभीव्ड़ीही चतुर थीं। ३५ शिवजी 
के नजदीक पहुंचने के लिएु रवाना होती हई मन्मथं की सेना (स्तव्रियोंका 
समूह). चलने लगी । इसे देखकर जितेन्द्रिय, काम-विरोधी भी कापि शये 1 
कह्यचय पालन करते जप-तप भे निरत तपस्वी भी भाग निकले । युवत्तियों 


तस्व समायण ७१ 


सरकुदगंदृदु बोम्मचरियद बेर जपगठ तापसरु तर- ,. 

हरिसि निलुववनावनै तरुणी जनंगठलि ।॥ 36 ॥ 
मेदिनीपति केठेदै कमलोदरनु कासितियनंदं याठ 
गादरिसिदनु कमलभव जगवरियं नंदर्नय 

एेद॑यनु नैर माडिय रवण्णाद नीश्वर | निद्रगिद्रर | 


हादियदु त्गंयित्तणवरनु हेलेनंद । 37 ॥ 
नडंदुदी कान्ताजनगद्ुगगडद पयणद पयण गतियलि | 
सडगरदं सौर॑भदलि सन्मोहनंगघटलि 


अंडय मुनिपन वीथिगल्छवंगडव कि कलछिदैदिदसर सुनि- 

मृड॒ विभांड कुमारकन कमनीयतर वनव । 38 ॥ 
श्रूलत॑य हदविल्लुगर हीट वालिग० हद गोलुगठ नलि- 

तोढ बडिगोलुगढछ रसढृदगुगौनं गठंटुगठ 
जाठवणगठ बलैय ठकिकन टौटिगठतोहुगढ नगंगढ 
मेलुमूद्दिन बेटेकातिय रेदिदरु वनव। 39॥ 
कर वलय करिसूत्र पदनूपुर निनादद बेटवरंगठ 

सरस हास्यद हासकद वहुणिगठ वैसिकदं 


~~~ “~~~. ~^ ~~ -~-~~-~-----^^~“~-~~--~ 


के सम्पुख कौन जपी-तपौ अपने को स्थिर रख सकता है ?।३६ “राजन्‌ 
सुनिए 1 कमलनाभी श्रीविष्णु भगवात ने लक्ष्मी को अपने वक्षःस्थले 
धारण किया । यह बात जगत्‌ भरमें प्रसिद्धै कि ब्रह्माजी ने अपनी पत्री 
सरस्वती कोही भार्याकेरूपमे स्वीकारा । शिवजीततो अधैनारीश्वर 
बने! इन्द्रादि देवता हंसी-सजक्र के कारणीभरूतबने। तब य्ह. के 
(धरती के) लोगों कौ हस्ती ही क्याहै ?" -इस तरह कहा । ३७ ये 
युवत्या बड़ी दिलचस्पी के साथ पड़ाव पर पडाव डालते हुए रवाना हृदं । 
इनके इस प्रकार जाते समय चारों ओरके लोग इन्हे देखकर पागल हो 
जाते। इनके साज-नाज् को देख भौँचक्के रह जाते। पास-पडोसं के 
तपोवनों को गलियो, मार्गौ को पार करती हुई विभाण्डक मुनिपुत्र ऋष्यम्युगजी 
के अत्यंत मनोहर आश्रम मे पहुंवीं 1 ३८ इत नारियों को भौह मानों 
धनुष्य जंसी, चमकती-थिरकती तिरषछठी नजर मानों तीर जैसी, लम्बी भृजाएं 
मानों लाढी जैसी, नुकीले नाखून मानों गोद या रीठे के गुच्छे (पक्षि को 
'पक्डने के लिए लाटी पर फलाए गए) जैसी, साथे प्रका श्युंगार मानों 
जाले जसा, धोखेनाज ठ्‌डिडियां मानों भोटमें छिपे रहकर हिरन को पकड़ने की 
चतुराई जेसी वे खिलखिलाती नयन-मनोहुर कासिनि्यां मानों शिकारिनें बनीं 
आश्रमे प्रवेश करती ह! ३९ कंगन, करधती, पायल, पैँजनियों की 


(^ क 


७२ कच्चड (नागरी लिपि) 


सरदिसुव कुक्कुर कदंबद विरचिताडंबरद नवशा 
बरियरेदिदररस कट्‌ मुनिपृगवनांतरव ।॥ 40 ॥ 
लंबिसुव फलभरद रसदाछिम्ब खजरा कदलि क- 

दब कुरवक तिलक तगु तमाल पुन्नाग 

जबर पनस मधूकतरु निकुरंबकद सुरनंदन प्रति 

बिववैने बर्गगीलिसितनुपम मूनितपोविपिन। 41 ॥ 
नछिन विल्वद क्नु नवशाङ्वलगचछछि्लद नैलनु हस कैद 
दिर दोर्द मरनु मघमधिसद समीरणनु 

फलित विल्लद पुष्पचय सक्कटुगछिल्लद खगमृगावकि 
मकगचछिल्लद मेधविल्ला  वनदोढामूनिय ॥ 42 ॥ 
गिलिय गिड्गन कूट मरिगोगिलेय सावन सख्य हरिकरि 
कठछभदुरुबंधुत्व फणिमुगुलिय नंटुतन 

हुलिय हुल्ल॑य नेह विरूगततलंय वंकगिन मति मधूरद 

हल्य परिसंब॑धविर्दूदु बनदौढा मुनिय ॥ 43 ॥ 


आवाज ही मानो शिकारी वाजेहै; मधुर खिलखिनाहुट ही मानौ रर्सिर्या 
है; भाडंबर भौर दिखावा ही जृञ्चकर लपक्रनेवाले मानों शिकारी कत्त 
है' -इस तरह ऋष्यम्युग नामक हिरन के निवासस्थान तपोवन में मानों नये 
रग-हंग की शिकारिने बड़े डील-डोलं के साथ प्रवेश करती है| ४० 
रसभरित फलो से लदे अनार, खजूर, जाम, केला, कदम्ब, मेंहदी, तिलक, 
नारियल, करजा, पुन्नाग, जामुन, कटहल वगर : तरह-तरह के पेडों से 
महामुनि का वह्‌ तपोवन देवलोक के नन्दन-वन के प्रतिरूप की तरह 
शोभायमान लग रहथा। ४१ उस ऋषि के तपोवन में कमल-पृष्प-रहित 
तालाब नहीं थे; हरियाली से लदी तपोवन की रत्ती-रत्ती भूमि वड़ी ही 
मनोहर थी । नयी-नयी कोपलों से रहित एक भी पेड नही था। ठंडी- 
ठंडी हवा खुशबू से लदी सारे माश्वम के कोने-कोने की परिक्रमा कर रही 
थी। फल-रहित एूलो के गुच्छे एक भीनये। संतान-रहित एक भी 
पशुपक्षी नये । वर्षा-रहितएक भी वादलनथा) ४२ इस ऋष्याश्रमं 
के वनके तोते ओर बाज एक साथ रहतेथे! कोयल के वच्चे तथा 
साष्ट्व पक्षो .एक ही जगह निवासस्थान बनाए हुएथे। जेर गौर हाथी 
के शावक बन्धुभावसे (परस्पर) रहाकरतेये। सापिओौर नेवलों में 
मानो भापस रिश्ता था। वाघ गौर हिरन में गहरी प्रीति थी। उजाल्ते 
गोर अंधेरे मानों परस्पर सखाये। मीठा ओर खटा -दोनो की प्रगाढ 
मिता धी । ४३ ““हिरनों के साथ.खेलना, जंगल के फल-कद-मूलों का 


तारं रामायण ७३ 


आट्वे मृगगण दौडनं सविशूटवे वनकंदफल क- 
ण्बेटवे कंजाक्ष कामारिगढछ भजनंयलि 
कूटवे योगांगनं यौँढी पाटिविदिह ऋष्यग्पंगन 
नाटविक कामिनियरदिदररस केठंद । 44 ॥ 
अरस केढा तरुणियर तनु परिमलद सोकिनलि सुत्तलु 
परिमदिसिदुदु तरु सुतरदापांग रोचियलि 
मुरिदुदा मरगत्तलेय मेसिरि सुगीतामृतद सविग- 
च्चरिय रोलैसिदर्‌ वरकांता कदंबदलि । 45.॥ 
गतिश कूणिदव हंसं संभाषितद मृदुरवकादगिदवु पर- 
भृतवरपाग मरीचि चंद्विकेगाचकोरिचय 
गतपरिश्रमवादवधरामृतफलके मनदंदवर गि 
रतिगं सेवक रिल्लवादुदु दहेग्लेर्नंद ॥ 46 ॥ 
मूनिपनिदंदनु मुग्ध तापस मुनिगणद मध्यदलि सम्मे- 
छनद पुण्यमृगावच्िय सोकिनलुपासनय 
वनसहुक्षध्यानदलि केिनकूलेष्वर तन्मुनीष्वर 
ननुवरिदु हीदहिदरु हरिमेखलय दाल्यलि ॥ 47 ॥ 


सुस्वादु भोजन, शिव, विष्ण्‌-भजन मेही प्रेम भरी खें, योग नामक 
कामिनियों से क्रोडा -इस प्रकार की दिनचर्या वाले ऋषिवर ऋष्यश्युंग के 
सम्मुख वे चालाक नारियाँ पहुंचीं । सुनिए राजन्‌ ! ” --इस तरह उसने 
कहा । ४४ "(उनके वनमें प्रवेश करते समय) उन युवतियोंकी देह की 
खुशबू से सारा वनर्प्रातिर प्रदेश, वहां के वृक्ष खुशबरुदार होकर सुगंध बिखेरने 
लगे; उनके चंचल नयनो कौ तिरषछी नजर की कांतिसे वनप्रदेशके पेड़ों 
सी बनी छाया छितराने लगी । उनकी संगीत-सुधा से डोलायमान होकर 
अप्सराएं (वहं उपस्थित हौ }) उनको मनाने लगीं । ४५ उन (सुन्दरियों) 
की चालसे होड करते हुए हंस नाचने लगे; मधुर सुकोमल वार्तालाप सुनने 
के लिए कोयलं आने लगीं। उनकी तिरी नजरकी कांति की चांदनी में 
चकोर अपनी थकावट दूर कर पाए। उनके होट को ममृतफल समञ्चकर 
बड़ी चाहु से तोते आए। (हंस, भ्रमर, कोयल, तोते ऋष्यष्णुंग के आश्म 
मे आयी सुन्दरियों कौ सेवा मै उपस्थितहौ जाने के) फलस्वरूप रत्िकरी 
सेवा करने कोकोरईन रहा 1 ४६ ऋष्यक्ऋग मूर्ध तपस्वियों के बोच, पृण्य- 
चरित हिरनी के संगमे बैठ कमलाक्ष श्रीहरिकेध्यानमेंलीनये। सूर्य 
वंशीय राजा, सूनिए ।! उस ऋषिश्रेष्ठ के समय की प्रतीक्षा करते हुए उन 
सुन्दरियो ने इन्द्रजाल की तरह हमला किया ओर उनके पास पहुंच 


| „ भ पक 
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५४ 


७४ कत्नड (नागरो लिपि) 


राय केठै तापसागदं नायकियरदरौढमं वरकु 
मायुधन खंडयकं तैक्कद मुनिय चरणदलि 
यायदभिरंजनय रनितोपायदलि गोक्त्रवर परि- 
मायदलि पदकर्मागदर पावन तपोधनन्‌ ।\ 48 ॥* 
वंदिसिद सुनि देषदबलावु'दकति ्वितयलि मगकभि- 

वंदनंगै द्‌ चित सत्कारोपचारदलि 

कंदमूलफलादि वस्तुर्गाछद मचचिसि नस्मंडगं नीव्‌ 


९ 


बंदकारणवेननुत वसर्गाडना ध सुनिप \ 49 ॥ 


हाविलासाध्वरव कँकीडवु विचोददलि 

„ = [1 

नीवु बिजयंनैदडधिकरृत पावनरलेयैदु कपट क 
लाञिंयरीडबडिसिदर गमनवनु  मुनिवरन ॥ > 0 ॥ 


जनपकेट्‌ मृनि वेषद बलाजन तदीय मुनीश्वरन सौव 


गिनलि सोकिन लीलुम॑यलि विविधोपचारदलि 
विनुत गंधसुमाल्य मणिमडन नवांबरगग्लि चित्तव 
ननुकोिसि कंवशः तंदर दिवसदिवसदलि ।॥ 51 ॥ 


~~~ 


५ न 
गयीं । ४७ तापस वरधारी उन वेश्यां ने पष्पवाणधारी कामदेव कौ 
तलवार से {किचित्‌ छी विचलितन होनेवाले ऋष्यम्पंग मुनि के चरणों में 
अयते दाव-भावयुक्त मायाविलास विस्तार करते हए, अपने कुल-गोव- 
परम्परा का परिचय देते हए क्रम्‌ से यथोचित रीतिसे प्रणाम सर्मपित 
किए ! ४८ अपने चरणो मे गिरी तापस-वेशधारी उन सुन्दरियों को 
पवितभाव से उनकं प्रणामो का उत्तर देते हए (बदले में अपने प्रणाम 
सर्मा्ित कसते) ऋष्यम्पंग ने यथोतित रीति से उनका आादरातिथ्य करते 
कन्द-फल-मूलो से उनका उपचार करते हए गौरव देते हुए-- "हुमारे यहा 
किंस उदहेष्यसे जप आयी है ?" -इस तरह प्रश्न किया । ४९ “भापक 
चरण-कमलो की कृपा (भरोस) से अभीष्टसिद्धि नामक यज्ञ का हमने यों 
ही (मजेके लिए) वीडा उठाया है । अगर भाप कृपा कर पधारेतोहमार 
जन्म (साथेक) पवित्र होगा 1" इस तरह निगेदन करते हए छलने मे प्रवीण 
उन सुम्दियों ने मुनिश्रेष्ठ को यान्नाके लिए राजी किया । ५० सुनिषए 
राजन्‌ । तापसचेशधारी उन स्वियों ने अपना सौद, स्पशं, प्रेम आदि 
विविध उपचा से उनको (मुनि को ) माकषित कर, मनमोहक सुगंध 
फलो की माला? हीरे-जवाहरात के गहने तथा अपने नये कपडो से उनको 
प्रसन्न करने के पश्चात्‌ दिन पर्‌ दिन वीतने पर मनि को अपने वश में करते 


तरव रामायण ७५ 


सारिदरू्‌ बछछिकुत्तमद श्युंगार नारीजन मनोजन 
कूरलगिगीडलीडिसिदरा मुग्ध मुनिवरन 

आर गल बहुदरस केठ्‌ कामारिगसदकवबलयर क~ 

ण्णोरगद् कालाटकद्टुकदरुटं हेठंद ॥ 52 ॥ 
बलिकला मुनिवरन नानाफल सुभोजन भध्ष्यदलि सवि- 
गीलिसिदर सदर मूनींद्रन मनव मायंयलि 
कछवछिसिदव्‌ करणविद्वियग्ु नितंनिनियरलि सिकिकिद 


तलसुगणयण्णन घडाव्णंगा विभांड्सूत ।। 53 ॥ 
अमृत रसमय विविध कान्य प्रमुख नाटक भरतमदना- 

गम रसालंकार रूपक रचित विद्यंययि 

अमित सौख्य कथाविनोदद समतंयलि भारति कढावि- 

श्रमकं गरूवंनलीलिसि मंच्चिसिदरु सूनीए्वरन ।। 54 ॥ 
बिक सकले द्रियगद्न्बटं विद विवरूपचारिदलि हि- 
दुकिदुदु्र तपःप्रभावद बेग निमिषदलिं 
अलगनुगिदनु मदनमंदानिलनु इरिगद्िदनु केच- 

प्पटेय लौदरिदना वसंतनु मुनिप निदिरिनलि ।। 55 ॥ 


हुए उन्हे उंगली पर नचाने लगीं । ५१ उन सुन्दरियोंने मोहित मुनि को 
मन्मथ वाणोंसे बुरी तरह घायल कर दिया। सुनिए राजन्‌ ¡ कामिनियों 
के कामपाशसे कौन बच सकता ? (कामिनियों को कौन जीत सकता 
है?) काम कौ भस्म करनेवान्ने शिवजी केलिएभी यहु असाध्य है| 
अवलाओंकी तिरी नजरकां शिकार वने, कौन मिना घायल हुए रह्‌ 
सकता है? बताइये! ५२ तरह-तरह के ताज फल ओौर व्यंजन 
परोप्षकृर मूनिवर का जिह्वास्वाद जगाया । माया-मोहु-ममता के 
बल पर मनि के मन को अपने मे कस लिया । (फलस्वरूप) 
मुनि के पचेन्दरिय उन सुन्दरियों कै लिए चटपटाने लगे । पुष्पनाणों 
कौ मार से विभाडक मृनिपृब्र ऋष्यग्युंग चटपटाया 1 ५३ 
नवरसभरित विविध काव्यो से उत्तम नारकाभिनय से भरतविदयाप्रादीण्य 
तभा कमरास्त्रके प्रौढ कलाओंंसे रस-अलंकारादि विविध रीतियोसे 
मनोरंजनकारी प्रहुसनादियों से अत्यंत सुखदायी कहानियों से विविध प्रकार 
के विनोदादियों से मानो सरस्वती कलाप्रवीणागुर की तरह उन नारियों ने 
ऋष्यम्पृग को प्रसन्न करके अपने अनुकूल वना लिया! ५४ युवतिर्यो की 
स प्रकार की परिचर्यासे सुनि सर्वेन्द्रिय उद्विक्त हृए 1! घोर तपस्या 
की कातिमान स्थितिक्षण मातर में पि्ठड़ गयौ । (इसौ को सुभवसर जान) 


७६ षन्नड (नागसै लिपि) 


बिद्दनबलाजनद बलंयीछगीद दुक्त मूनीद्रनंगज 
नुद्‌दुरुटुतनकास सरि सुर नर भुजंगरलि 
तिदि्दितातन तपसुमा्थेय मदिदिनलि मरुछागि मदनन 
हौदिददनु हीडकरिस लरियदं वछिकला मृनिप ॥ 56 ॥ 
मेच्चि मरुछद। मुनीद्रन नुच्चि तंदर तरुणियरु वछि- 

कृच्चरिय केठछरसं वंरसिदवश्रवंवरव 

मुच्च कडु मूरिदु नेसरुगिच्चिनविखाबुधिय जलवनु 

कच्चि तंदगुिदवु रोमांध्रिपन भूमियलि ।। 57 ॥ 


अरदछि तरसन वदन वदनद सिरि विषाद ददद ठमरे- 
ए्वरन मुनिपन बरविनलि वलछिका धराधिपन 
धरेयजन  संतोषमयसागरदछ्द्दुदु हेरलेनद 


तरस करसा मूनिय सिद्धिगसाध्य वनद ॥ 58 ॥ 


परम हरषदला , मुनीद्रन नुरुतरोत्सवदिदलापुर 
दरस निदिगाङंष्द्‌ कानु तन्न नंदनेय 


<^~^~^~~~~--~~ “~ 


मन्मथ ते अपने बाण चलाये।! मंद मारुत प्रोत्साहित हा । वसंत ऋषि 
के सम्मुख प्रकट होकर ताली वजाते हुए हर्षोल्लास कौ ध्वनियां प्रकट करने 
लगा । ५५ मुनीषए्वर अवलाओं के सायाजाल में फंप्षकर चंटपटाने लगे। 
कामदेव के छल-कपट के सामने देवता, मानव, नागजाति --इनमे कौन टिक 
सकता है ? तपस्या में लीन मुनीश्वर फिसल गये 1! फलस्वरूप माया की 
मोहकता के कारण बावेला बने प्रतिरोध करने मे असमथं हुए तथा कामदेव 
के वशीभूत हुए । ५६ इस तरह अवण बने ऋषि ऋष्यम्बुंग को वे ललनाएं 
वहा से खीचकर (राजा रोमपादके राज्यम) ले आयी | तदनतर .जो 
आशचयंजनक घटना हुई उसका क्या कहना ! राजा, आकाश में व}दल धिर 
भये । सूये की उष्णतासे सोखे गये समूद्रके सारे जल को बादल राजा 
रोमपाद के राज्य भें उगलने लगे । ५७ “मुनिवर के भागमनसे राजा 
का मुखड़ा खिल उडा । देवराज इन्द्र करा मुखड़ा दुःखसे काला किट पड़ 
गया! रोमपादके राज्य के लोग सुख-संतौष के सागर मे उनने-उतरने 
लगे । वरहा के आनन्दोत्सव का क्या वर्णन करे ? मुनिजनों की सिद्धिके 
लिए कौन सी बात भस्य हो सकती है ? इसलिए, राजन्‌ ! उस मूनि- 
रेष्ठ को बलाइए ।* --ईइस तरह सुमंत्र ने सलाह दी थी। भण 
परमानंदभरित राजा नते सुनिवरेण्य का गजे-वाजे क साथ अमित 
उत्साह से स्वागत किया । अपनी राजधानी ले जाकर अपनी तेटी का 
हाय व्याह भें उसे समपित्त किया। उमा-महेश की तरह मुनिवर 


तरदं रामायणं ७७ 


हस्नुमादेवियरवीौलु मूनिवरनु शांतादेवि सहिता 
धरणिपन भवनदलि बंठगिदनधिक तेजदलि । 59 ॥ 
बरडु हयनहुदुडिद नी रसतरु चिगुवैवु बंजं गभेव 
धरियुवद्टु धन धान्य गोधन संपदादिगष्ु 
भरितवामिहवा सूनिपनिहधरणियलि नीना मू्न्रन 
करसि क्रतुवनु नदसिदरं सुतरहरु निनगंद ॥ 60 ॥ 


आरनय संधि 


सुचन-- भूमिपति दक्ञरथनु सुततकाम्या महाध्वरकटर तदनु रोमपादनृ पाल नल्िय- 
ननखिल विभवदलि । 


धरणिजायुत कैट सुमंत्रन वरवचोभिप्रायवनु निज 

गुर वसिष्ठंगरुहि तन्मुनिवर ननृज्ञयलि 
परमक्षि वैभांड्कननध्वरकं तहनेमवनु पडेदति 
हरुषदचि हरिदश्वकुलनूद्योग मननाद॥ 1 ॥ 
नंगन्छृद कार्य॑स्थितिगं लिखिताछि नुड्गीगठरं सहित लरसा- 
दुग केयवि कदटुहिदनु नृपरोमपादंगं 


ऋष्यम्पुंग पत्नी शांतादेवी के साथ राजमहल मे कांतिमान होकर विराजे। ५९ 
“मुनिवर ऋष्यग्भूंय जिस राज्य में विराजते है, वर्ह बाज्ि गाय घडों दुहने 
लगतीहै। ट्टे सूखे पेड़ोंमेंकोपले फूटतीहै। वाक्चस्तीभी गभेधारण 
करती है। धन, धान्य तथा गो-संपत्ति समृद्ध रहती है। अतः अपमभी 
उस मुनिश्रेष्ठ करो बुलाकर यज्ञ करें तौ संतान-प्राप्ति अवश्य होगी" --इस 
तरह (सुमंत ने राजा दशरथ को) समन्ञाया । ६० 


षष्ठ खंधि 


सुचना- दशरथ राला ने पुज्कामेष्ठि महायन्न के लिए रोभषाद राजा के 
दामाद ऋष्यण्छग फो अत्यंत वमव के साथ ब्रूला लिया। 


सुनो जानकीपृत्रे | सुमत्र के अत्यंत महत््वपूणै राय के वारे में राजा 
दशरथ ने गुरु व्षिष्ठजी से निवेदन किया। उस मुनिश्वेष्ठकी आज्ञानुसार 
विभाण्डक के पुत्र ऋष्यश्यंग मुनिश्रेष्ठ को महायज्ञ के लिए निम्नित करने 
के कायम दशरथजी भत्यानदपूर्वक निमग्न हृए 1१ राजा दशरथ 
ने प्रारभित कार्यसिद्धि के लिए तरह-तरह की भेट के साथ अपने नौकर के 
हाथ पञ्चके साथ रोमपाद राजाके पास भेजा! उत्तमोत्तम वस्तु, 


७८ कन्नड (नागरी सिपि) 


तंगीसिदनु बच कुत्तमद तौडवुगछ दिव्य दुकूलरत्ना 

छिगक्ननुपम गजहयादि समस्त॒ वस्तुगछ | 2 ॥ 

बारिसिद बलुहौरेय बंडिगठोरणिसिदवु पयणदलि क- 

पर कस्तुरि कूकुमद ेद्टिगेय सालिनलि 

ऊर हुौरवकयदलि गुडिगूडार ह्ष्दवु शुभमृहुतद 

वार तिथि नक्षत्रदलि नरनाथ हौरवंट।॥ 3 ॥ 

सुचिदवारति मुदे विप्ररकछकठ्द मंतराक्षतंय कं- 

कौत मंगठ पाठ्कर बहुवाद्य घोषदलि 

घछिगे बहल जीव केंद्र स्थठद जुभलग्नदलि भूपति 

हील हीरवंटनु सुमंत्रादिगछ गडणदलि॥ 4 ॥ 

मणिमयद मुक्ताफलद केवणद कनकद दडिड विगिदं 

दणवनेरिदररसियरु मूवरु महीपतिय 

कूणिव कुदुरंय हण्णिदृरुवारण घटाछ्िय तेरुगठ ति- 

थिणिय तंरछि्कीयिद तरल्िदना महीपाल । 5 ॥ 

तित पाल्मरनेरि पिगलि बछिदु बा््गौडवुस रागदि 

नीलिदु दम्पति तारनित्तव्‌ करिय ह्विकगषु 

सुछिद वंडदलि हंग बलदलि वलिय सूचित पू्लाभद 

फल विदेषित शकुन हिग्गिसितवनिपन मनव ।॥ 6 ॥ 
तरह-तरह के रत्न, बहुमूल्य कपडे, श्रेष्ठ घोड़-हाथी वगैरः समस्त प्रकार 
की सामग्री निकलवाकर सजायी गयी।२ समग्री के ढेरों से लदे 
छकडे यात्ाके लिए तयार होकर कतारमे खंडे रहे। कर्पूर, कुकुम तथा 
कस्तूरी से भरी पेटियां सिलसिलेमे लगायी गयीं । मयोध्या नगरी के 
बाहरी प्रदेश में डरे डाले गये । ठीक दिन, तिथि, नक्षतयुक्त जुभ मुहूतं में 
राजा दशरथ यारा पर निकले।३ दशरथ कौ भारती उतारी गयी । 
ब्राह्मणों के मंत्तपरक अक्षतो को स्वीकार करते चारण-भाटों के उद्घोष 
तथा विविध गाजे-वाजों की ध्वनियों के साथ घटिकापात्र को देखते, गुदकेन््र- 
स्थित शुभ लग्न मे सुमंत्रादवियोंके साय राजा दशरथने राजधानी छोड 
यान्ता शुरूकी ४ हीरे-जवाहरातों से सनी, सुनहले परदों से भलंङृत 
पालकी मेँ विराजमान हौ दशरथ की तीनों रानियां भौ रवाना हरह्‌। 
नाचते घोड़े, सजे हाथियों का समूह्‌, रथों की कतारं से युक्त क्ञंड के साथ 
राजा दशरथ यात्रा पर निकले । ५ पल्लवित दुधारू वृक्षों को देखकर 
पिगली नामक्‌ पक्षौ चहचहाने लगे |. एक प्रकारके काले पक्षौ खुशी के 
मारे चहचहाते शुभसुचक शगुन देने लगे) किंग नामक पक्षी बायीं 


तौँरव रामायण ७६ 


हरुष पुठकद हरहिनलि हय करि वरूथ पदाति बलसहि 
तरिदिशापटमल्ल बदनु (पयणगतिगछ्लि 
परमहीतछदखिठ जनदुन्बरद दुरुखन काणिकंयननु 
करिसुतनुपम विषय वीथिय नोडतेतंद।॥ 7 ॥ 
हेढ लेनद नंगधरणीपालनवनिय सिरिय सौपिन 
लीलंगिदू नैलंवीडनलु शोभिसितु सौगसिनलि 

शैलवे सुरशेल भूरुह जालवे सुरभूज ललित ल- 

ताल्ि सुरलतं सुधनुगठेदं सुरधेनु। 8 ॥ 
वर वसंतन बीडी मन्मथ धरणिपन द॑क्वार भूमिय 
परिमलछित . पवमानना इंबौलनी चन्द्रमन 
हरवरियी वनदेवतय विस्तर विहार विनोदकेढी 
निरतिशय निजधरणियेनं नरं मैरंदुदा भूमि॥ 9 ॥ 
नगर खवेड खेडगठ हुम्पुगठ शाखा नगरगठ सँ 

पुगढ सु्रामाग्रहारत्रनदलंपगढ 

तगेद तीरं कालुवंगद्युद्यानगछ कटमद्राक्षं धवे 

कषृगछ वनवीधिगकछ नीक्षिसुतरस्त नैतद ॥ 10 ॥ 


तरफ़ उडने लगे । वलिय तामक पक्षौ दाहिने से हौकर उडने लगे। 
इस प्रकार संतान-पाप्ति के शुभ शकून दशरथ के मनको हर्षित करने 
लगे।६ शल्ुभोंको दस दिशाभओमेभगा देने की क्षमता रखनेवाला 
वीर दशरथ अस्यत प्रसन्नता से रोमांचित होते रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, सेना- 
सहित पडाव डालते यात्रा पर निकले । विभिन्न अन्य राजाभोंके लोगों 
को संदशन लाभ देते हए, उनसे भेँट स्वीकारते, उन राज्यों की सडको को 
निहारते जनि लगे ! ७ अंगराजा का राज्य मानों संपत्ति के सौदयं-वंभव 
के लिए निवासस्थान जंसा शोभायमान था तथा सव प्रकार के चका्चौँध 
से युक्त था। वह व्णेनातीत था। वहां कै पहाड़ सभी देवपर्व॑त 
सरीखेथे। सारे वृक्ष कल्पवृक्ष सरीचेये! सुन्दर लतां सुरलता्टं थीं। 
सभी गाये कामधेनु सरीखी थीं ।८ मग राज्य मानों इस प्रकार 
शोभायमान था-- वसंत का निवासस्थान, राजा मन्मथ की विलःसभूमि, 
सुंधित बाय की विहारभूमि, चन्द की व्याकषताका भागार, वनदेवता से 
भपनी निनोद-क्रीडा केलिए चूना गया विस्तृत भूमिखंड ही था।९ 
तगरणपुर तथा पहाड़ी मावो की सुन्दरता, उपनगरो को शोभा, ग्राम भौर 
नाह्मणों को राजाभोंसे दी गयी जामीरोंकी शोभा, नदी-नाले, नहरोंसे 
बने उद्यानों तथा धान, अंगूर, सफ़ेद ईखों के खेतों की मनमोहुकता. का 
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अरर शिव शिव सकल सिरियलि मंरंवृदिदुता ऋष्यश्ंगन 
परम महिमयला महीतछ वनुत नरनाथ 

शिरव नौलैवृत रोमपादन सिरिय काँडाडुत सुमित्रन 

पुरक बदनु केिदै काकुत्स्थ नृपसूनु। 11 ॥ 
राय राजशिरोमणिय कटकाय बिट्टुदु बलिक काट्टिगि 

लाय गुडि गृूडार सहित पुरोपकर्दलि 

आ यशः परिपूणंतेजनमेयननुपम रोमपादन 

जेय दशरथ नृपन निदिगीनं ङौय्द नरमनेगं ।॥ 12 ॥ 
हेढलेनद नंदिनुत्सव देिगंय वैभववनुभय नू- 
पालकर सौहादंदनुबंधद सघाडिकय 

बालयर हौदल्िगंगर पसुर्गृढ्ुगछ पसरिकेय मणिदी- 

पाकि युछिदवृ सरसिजप्रिय कुलज निदिरिनलि । 13 ॥ 
उपचरिसिदनु बलिक राजाधिपन वरराजोपचारद 

विपु सत्कारदवि निरूपम रोमपादनृप 


~^ ~^~~+^~~ ~“ ~~ 


भआस्वादनेते हुए राजा दशरथ बढ रहे थे। १० “है भगवन्‌, यहु राज्य 
तो समस्त संपदाओोंसे शोभायमनदहै। कारण यह्‌ है कि इसे ऋष्यण्पंग 
की पुरी तपस्याकी शकवितिप्राप्तहै। (उसी की तपस्या की महिमा से यह्‌ 
भाग्य प्राप्त है) --इस प्रकार के उद्गार निकालते हुए राजा दशरथ 
मनसा रोमपाद राजाके महदेश्व्यं कौ प्रशंसा करते अपने मित्र की 
राजधानी पहुंचे । हे काकुस्थ राजपुत्र ! सुनान तुमने ? एेसा सम्बोधित्त 
करते वाल्मीकि विवरणदेनेलगे। ११ रोमपाद राजा की रानष्टानी के 
बाहरी घेरे (वलय) में राजश्रेष्ठं दशरथ कौ सेना ने पड़ाव डाला । (घोड़े- 
हाथियों के लिए) गोठ ओर तबेले (गजणशाला तथा अस्तवल) बनाये गये । 
सेनाके लिए डरे डाने गये (निपित हुए) । कीतिशाली, पूर्णतेजस्वी, 
अनुपम, असामान्य राजा रोमपाद ने अजेय राजा दशरथ की अगवानी की 
तथा राजमहल में उष्हंले गये १२ उन दोनों राजाभोंके उस दिनके 
आनंदातिशय का, उत्साहु-वेभवों का, उनके परस्पर स्नेह-स्बंधों का किन 
शब्दो में व्णंन करं ? सूर्यवंशी राजा दषारथके सम्मुख सोने को थालियोंमें 
हरे भन्न को भरे उतारा करके (दृष्टि निवारण कर)* युवतियों ने रत्नदीपों 
से आरती उतारी । १३ रोमपाद राजा ने राजोपचारोस्े राजा दशरथ 
का मादरातिथ्य क्रिया| (दशरथ के) अपने यहां पधारनेका कारण 


१ व्यक्तिके चारोंभोर खने-पीने की सामश्री घुमाकर चौराहे इत्यादि पर 


_ स्ना, उतारना । 


तारं रामायण ८१ 


अपरिमित संतोषदलि भूमिपन गमनवनरिदु नुपना. 
तपनकुलजन रकौड्बदनु मुनिय मंदिर कं॥ 14॥ 
अरस दशरथना विर्भाडक वरकुमारन चरणदवि त- 
त्नरसियरु सह॒ दैन्यवृत्तिय भव्तिभावदलि 
उरु्ुवश्रु कणाछिगछ काहुरतयलि मैयिकिकदनु सुत- 
विरहितन वंशच्युतननुद्धरिस बेकैदु ।। 15 ॥ 
वितत सुत कामाध्वरद सक्रतुव कंकौडनु भवत्कृपं 
यतिशयवु तनगाग तानी जगकं धन्यनला 

सुत विहीनननुद्धरिसि संततियकरुणिस बेकेनुत मुनि 

पत्तिय पदपश्चदलि मगुखिदधुहिदन्रु मणिशिरव ।॥ 16 ॥ 
करुणरस दृन्बरद लरसन शिरव नंगहि नयोक्तियलि मुनि 
हरसि संतानाभिवृद्धिय सारसौख्यतंय 

अरसननु मनितिसि मनः परिसरद वेदव विडिसि काम्या- 
ध्वरके बहुनंदभय वित्तनु ऋष्यश्युंग मनि ॥ 17 ॥ 
वीर केठ निम्म दशरथ धारणीशंगभिनवद बी- 

डार वाग्तरदिगछिर्दनु मेलं तत्पुरद 


~~~~-^~~-^~~~~-~ ~~~ 








जानकर, अत्यंत प्रसन्चता से ऋष्यश्पुंग मूनि.के मंदिर की तरफ़ सूर्यकुलोत्पन्च 
राजा दशरथ को लिवा ले अये । १४ (उस अवसर पर) राजा 
दशरथ की अखि उवडवा आयीं; संतानहीन वंशभ्रष्ट अपने उद्धार के 
लिए प्रा्थंना करते हुए भक्ति-भावपूवक अरत्यंत दैन्य धारण क्रिये राजाने 
(दशरथ ने) अपनी तीनों रानि्यो-सहित विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यम्युंग 
के चरण पकड लिये। १५ प्रसिद्ध पुत्रकामेष्टि यञ्च करने का बीड़ा 
उठायाहै। भापकी अनंत कृपा कहीं मृन्ले प्राप्त हई तो मञ्च सरीखा 

धन्यभाग इस दुनिया मे भौर कौन है ? निस्संतान मञ्च पर करुणा करते हुए 
कृपया मेरा उद्धार कीजिए (संतति प्रदान कर) -इस तरह्‌ मथना करते 
हृए मुनिश्रेष्ठ के चरण-कमलो में अपने मुकूटधारी सिर को नवाया । १६ 
ऋष्यभ्युंग मुनि ने अत्यंत करुणा से अपने चरणो मे स्ुके राजा के सिर क्रो 
उठति हए बृदता भरे वचनो से संतानप्राप्ति का, सुख-सस्पन्नता का 
आशीर्वाद देते हृए राजाके दुःखखको दुर किया। उसके मनकी चिताको 
निनारण करते हए पृत्रकामेष्टि यन्न में पधारते का आश्वासन मृनिने राजा 
को दिया । १७ दहे वीर, सुनो । तुम्हारे दशरथ राला के लिए वरहा नया 
निवासस्थान बनाया गया। आधे महीने तक वे वहां रहै। तदनतर 
तरह-तरह के जभृषण, कपडे, मदोन्मत्त हाथी, घोडे, स्थ वगैरः प्रदान कर 
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धारणी शननुचितवचना सारदलि सर्वाभरण मद 
वारणाश्व वरूथ वसनर्गछद मन्तिसिद ॥ 18 ॥ 
करसि मति नियोगि गना पुरजनंगठ नुड्गौरंगठलि 
हिरिदु मत्तििरोमपादमहामहीपतिय 
परम सत्कार वनु ककौडरस मूनिपति सहितयोध्या 
पुरिगं बंदनु बह विभृवदलचिठ जननलिए ।। 19 ॥ 
मुनिपत्तियनवनीश गुरु भावनेयले पुजिसिद बकछिकर्‌ 
मनेय निकट प्रात्यदलि बीडारवनु रचिसि 
मुनिय कड्ुहिदु करसिदनु वरमुनि वसिष्ठन तन्मूनींद्रन 
विनुत वचनानृक्ञेयलि कै्कौडनध्वरव ।॥ 20 ॥ 


एन्य संधि 
सुच्न-- भूवनजन भुललविसं निर्जर निवह्दति परिणमिसं यज्ञ प्रवरशलि पडवनु 
महीपति पुत्र पिडकव । 
घरणिजासुत केलु दशरथ धरणिपति करिसिदनु नाना 
धरणिपर धरमेकनिष्ठ वसिष्ठनाज्ञंयलि 
वरुष वरुषद ॒वतंनैय विस्तरद वस्तत्करवनवरलि 
तरिसिदनु वरपुत्र कमेष्ट्यि महाध्वरक ॥ 1 ॥ 


उस नगर के राला को यथोचित वचनों से गौरव प्रदान किया । १८ दशरथ 
ने रोमपाद राजा के मंत्नि-नियोगियों को, पुरजन-परिजनों को तरह-तरह के 
भेट-तोहफो से प्रसन्न कर लिया । रोमपाद महाराजा के आदरातिथ्य को 
स्वीकार कर दशरथं ऋष्यम्पुग मुनिको साथलेकर समी को आनंद प्रदान 
करते हुए बहुत ही वेभव के साथ अयोध्या नगरी लौटे । १९ राजा दशरथ 
ने ऋष्यम्णुग मनि को गुरुभावना से पूजा की । तदुपरांत राजमहल के निकट 
ही उनके निवासस्थान की व्यवस्था की। फिर मूनिको वहु ठहराया । 
तत्पश्चात्‌ महूषि वसिष्ठजी को निमच्रित कर, उनकी राय लेकर उन्हींके 
आज्ञानुसार यज्ञकायं प्रारंभ किया 1२० 





सप्तम संधि 
सुचना-- इस जगत के लोगो फे उत्पाह्ित होते तथा देवतामो के प्रस्नचित्त होने 
के मबसर पर यज्ञे दशर्थने पु्र-िड प्राप्त क्रिया। ` 
४ रे सीता-पुत्र! सुन 4 धर्मनिष्ठ वसिष्ठ मुनिकी सज्ञासे राजा दशरथनें 
| विभिन्न देशो के राजागों को बुला लिया । विविध देशों मे प्रसिद्ध वस्तुओं 
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काणं निन शशिकूलद राज श्रेणियलि तवदश वरूथ 
क्षोणिपंगैणंयह नृपाल नरखिढ लोकदलि 
नार्णंयव तंदित्तरागीर्वाणं फणि नरराजरुदित इ- 

पण तेजोविभववैतुटौ निम्म दशरथन।॥ 2 ॥ 
पुरव ह्‌गिसिदुदिल्लवा युर नर भुजगमरित्त कष्टव 

वरसुवणे सुरत्न कन्यावसन वस्तुगट 
सरथूविन तीरदलि योजनवंरड रछतंय विश्वकर्मो- 

द्रण रम्यागारदलि बिडिसिदनु भूपाल ।॥ 3 ॥ 
तंगिसिदनु बछिकिनकूलद पीटिगंय नृपराजिसिद नाना 
युगयुगंगठ नाणयंगढनविम वस्तुगए 

नगरं दुप कंठदलि कोटय बिगिदु बिडिसिदनश्वरकं सलु- 
वगणिताखिछ वस्तुगकछ ैरहिदनु नरनाथ ।॥ 4 ॥ 
वरसुवर्णं सुरत सर्वाभरण भवनंगटिगं गावुदं 
वंरडरलि हवणिसिद निखि्ठांबर सुवस्तुगढठ 
इरविगाददु मूररलि करितुरग कन्याधेनुमूख्या 

ध्वरद दानद्रव्यकाथ्तेरर समाप्तियलि ।॥ 5 ॥ 


को उन-उन देशों से पृव्रकामेष्टि यन्ञ के लिए मेंगवा लिया। १ सूर्यं 
तथा चन्दरवंशीय राजाओंमे दशरथ राजा के स्षपान राजा समस्त लौकोंमें 
कहीं नहीं दिखायी देते सारी धरती के राजा, देवता, पाताललोकीय 
राजी दियो ने भैटस्वरूप अश्यां लाकर राजा दशरथ कोदीं। 
इस तरह वर्णेन करते महूषि वात्मीकि कहने लगे, उनके तलवार की 
चमक का कंभमव क्या सुनाञॐं?। २ देवता, मानव, नागलोक के व्यक्तियों 
से लाकर दिये गये नजराने, सोना-चांदी, हीरे-जवाह्‌ रात, बहुमूल्य भेट, वस्त्र, 
कन्याएं वगैरह को राजधानी के अन्दरनहीले गये। दशरथ ने इन 
सबको सरयू नदी के किनारेदो योजन (भाठ कोस) लम्बे तथा विशाल, 
विश्वकर्मां से विरचित, सुन्दरगृह मे रखवा दिया ! ३ रविकंणीय राजाओं 
की प्रारभिक पीहा के राजाभों से संपादित व धरोहर रखे विभिन्न युर्यो की 
भशक्रियों तथा वस्तुओं को निकलवाया (यज्ञ के खचँ के लिए) । मयोध्या 
नगरी के नजदीक एक क्रिला बेधवाया तथा यज्ञ के लिए भावश्यक सभी 
वस्तुओं का अंबार (ढेरसारी चीजे) लगाया गया! ४ लगभग चौनीस मील 
विस्तृत प्रदेश मेँ निमित भवनों मे सोना, हीरे-जवाहरात, आभूषण व्रः 
ग्रह कर रखा। छत्तौस मील विस्तृत प्रदेश में निमित घरोंमें विविध 
प्रकार के कपड़े, तथा उत्तम वस्तुएं संग्रहीत. कीं। लगभग चौरासी मील 


८४ फल्चड (नागरी लिपि) 


परिदचितद गणितद नानापरिय धान्य ब्रजक गुड श- 


करणं संभारक्कं तरहास्तंटरछतंयलि 
जरंद वज्रद गारगकठ हुौक्करणंगठ सालुगद्ु योजन 
वेरडरलि घृततेलदुग्धादिगछि गंड्यास्तु ।॥ 6 ॥ 


तरूणकेढ्‌ हं रडुयोजन तरद भोजन शालग्टु वि- 
स्तरिसिदव्‌ बाणसद भवनंगन्ु सूुवीथियलि 
परिपरिय हृकायि मेलोगरद मधूराम्रादि लवणो- 

त्कर॒ कंटुद्रव्यादिगछिगास्तनितरीत्ति नलि। 7 ॥ 
परुटविसिदर विविध द्रव्यद सरसिगठ संवेशदलि कौ- 

प्प्रिगै यंत्द्रोणिगछ राटाठ सूव्रगठ 
निरतिशय यजौपकरणद परिपरिय संभारचय गो 
चरिसिदृदु वरगुरु वसिष्ठ मुनीद्रनाक्ञंयलि।॥ 8 ॥ 
बरसिदवु बछिकोलं मणिहाररिगं हेछिकयामस्तु शिष्टर 
परुटविसि कटुहिदनु पावुंड सहित पाथिवर 
पुरगछिगे कंकेय धराधीष्वरगं काशीपतिगं निमिकल 

दरसगा मगधंगं निरुपम रोमपादं । 9 ॥ 


~~~ ~~ -~ ~~ --~ ~ ~~ ~~~ ---~ - 
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विशाल प्रदेश में निर्मित घर, भवन वेरः घोडे, हाथी, ओसर, कलोर आदि 
के लिए आरक्षित हुए । ५ छियानवे मील विस्तृत प्रदेश में तरह-तरह के 
ददल धान्य (अनाज) गुड़, शवेकर तथा अन्यान्य वस्तुभों के लिए व्यवस्था 
को गयी। दो योजन विस्तरत प्रदेशमे हीरेके गचसे विं गये तालाब 
(हौद) घी, तेल, दूध आदिके लिएञारक्षित किये गये। ६ सुनो कुश, वारह्‌ 
योजन विस्तृत प्रदेश में रसोईघर तथा भोजनशाला निमित करने के लिए 
गलियों का निर्माण हु! इन गलियों के पाश्वं मे फूल, फल तथा 
भोजनावष्यक मीटी इमली, नमक यौर तीखी वन्तुभों के संग्रहालय वते 1 ७ 
विविध वस्तुं के संग्रह्‌ के निमित्त हौदोके नि्माणके ततर (संजये जाने 
के वाद) कड़ाहिर्था, यंचचालित नें, रहुट के रस्से वैरः अधिक सात्नामें 
संग्रहीत किये गये ¦ गर वसिष्ठकी आज्ञासे यंत्रोपकरणों से संवंधित नाना 
विध संभारो को अत्यधिक मारा में संग्रहीत किया गया।८ तदनतर 
मामंन्नण-पतिकाषएं लिखायी गयीं । राजमहल के शासनाधिकारियो को 
बुलाया गया । विभिन्न राजायं के यहं (राजधानियों को ) भंट-तोहफों 
के साथ योग्य शासकों-अधिकारियों को - (सभी जगह) भेजा था । 
कंकेयराजा, काशौराजा, निमिकूल के विदेहदेश के राजा, मगधराजा 
. रोमपाद राजा -माद्यों को निर्म्॑रणपत्र भेजे गये\ ९ चतुःसमुदप्ेत 


तारकं रामायण 4 


उचछिद चतुरनुधि वृं तावनि तठढ शूपालरिगं दतर 

कटटुहिदनु कैर्यीडनं गागेयाति मीदलादः 

इयद्‌ समस्त मूनिसंकुकं सदिनियाभि नमितां- 

जुलिय भयभक्तियलि भूपति विघ्नवत्तदेय । 10 ॥ 

बछ्िक नैल शोधिसितु सवन स्थछकं सुसुहतंदलि वैदिक 

विलसदलि विधि विहितदलि सरयुविन तीरदलि 

निदयगद्टु निमिसिदवध्वर ललित शालावलिय सोधा- 

विय सौरंभदलि शशिमूयं प्रभान्वितद । 11 ॥ 

केछिदै कुश बलिक भोजनशाल पत्नीशालं यसव वि- 

शाल मखशालादि नाना विविध शालंगढ 

सालु मरेदवु सीगसिदवु संस्थूलतर वेदिगद्ु विमल वि- 

णाल विप्रसदस्सुगद्ु स्थगु धराधिपर 1 12॥ 

चारुतर मखवंरडरमछछागार मंटप वघ्यदलि क- 

पर धृचछिसितिक्केलद मालंगछ मौ्वितकदे 

तोरणगद्टुप्परिसिदवृ विगारि बिगिदकु बहुटकदघी 

सारदुलि संभ्रमिसिदुव सौधालि नाल्द॑संय ।॥ 13 ॥ 

तदित पल्लव सत्तिगेय हँगछसगणट हौीदरंद्‌ द कल्लर 

गढ विचि्नाबरद मुत्तिनि मेलुकट्टुगछ 

‰ व्याप्त समस्त भूमंडल के अन्य राजाओं को समाचार देने सेवके भेजे गये । 

गागेय, मि भादि भूलोक के समस्त ऋषि-मुनियों को विनयपूवंक बन्दनाभों 
सहित प्राथना-पत्न भेजे गये! १० सरयु नदी के किनारे वैदिक 
रीतिसे शास्त्रम बताये गये नियमोके अनुसार, शुभमृहूतं मेँ (यज्ञ 
के निमित्त) भरूशोधन का समारोह जरू हुभा । यज्ञशालाएं, मंचिलों नाले 
महल वड़े संभ्रम से निमित्त हुए तथासूरम ओौर चादकी कात्ति से जगमगाने 
लगे) ११ कृश! भगे की कहती सुनो। तदनतर भोजनशालारं 
पटनीशालाएुं, विशाल यज्ञवेदिकाएें वरर: विविध प्रकारके निलयो की कतार 
शोभायमान हुई । भारी भरकम यज्ञवेदिर्या, त्राह्यणों के मंडल (सभा) 
तथा राजामों कौ सभा सुशोभित हई । १२ दो यज्ञमेडपों के मनोहर 
प्रदेशमेंकपूर की धूल सिचितिथी। दोनों तरफ़ मोती की लडियां 
बन्दनवारे फलायी गयी थीं। सोनेके कलश वधि गये। चारों मोर केले 
के पौधों से सजाए गये सौध वड़े ही वंभवसपन्न थे। १३ सभी जगह कोपले, 
छाति, सोने के कलश साफ़ दिखायी देते थे! (जिनका मानो स्पष्ट प्रच्छन्न 
मस्तित्व धा) फूलों के गुच्छे, रग-विरंगे कपडे, मोतिर्यो की च्ालरे, गोरियों 
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नसं नंलेय सोवंगद् मुक्ता फलद सडकिन सूसकद लं- 

बछद लछिगछ लहरियलि रंजिसिदूदनवरत ॥ 14 ॥ 
सवेद वीपरि सप्ततंतु प्रवरदधिृत रचित नाना 

धवन भूमीदेव भूभृज वेश्य सूद्ररिं 

विविध वर्णाश्रमरिगादवु धवन वहिरावरणदलि मख 

सवन साधन वस्तुचय सौगसिदवु निमिषदलि । 15 ॥ 
कैछिसितुं बलिकखिल पृथ्वीपाल पंव्तियनश्व मेधवि- 

शाल सुतकामेष्टियध्वर वातैः निभिषदलि 

मेल मेलुब्बरद गमनद जाछ्ियलि वरुतिर्ददम्बुधि 
मेलयंतविषयदवनीपाल संदोह ॥ 16 ॥ 
जनक काशीराज केकय जनपनंगाधीश मगधा 
वनियपति मद्रेश मालव मरुमहीपाल 

विनत गुज्जर गौठ बबैर जनपदादिं समस्त नृपरो- 
ग्गिनिलि बंदुदु भास्करान्वयनमढ पुरवरकं ॥ 17 ॥ 
लाट चोढ वराठछ यव बंगाठ बाह्लिक बोट वर पा- 

चाल पुष्कर पारियात्र करूष कांबोज 
गौठवांध्र कलग कुर्‌ नेपाठ निषध विदभं धरणी 

पालतति संदणिसिदुदु साकेतनगरियलि ॥ 18 ॥ 


से बाहर लटकती हुई ओलतिर्या, ज्लूलते मोती के गुच्छे (क्षवे), लटकाये 
गये हार (फूल वग्ररहों के) आदि अलंकारोंसे (ये सौध) बड़े ही चित्ता- 
कषक थे 1 १४ इसप्रकार राजा, ब्राह्मण, वेश्य, शूद्रादियों के लिए 
यथायोग्य विविध प्रकार के भवन यज्ञप्रदेश मे अधिकृत रीति से निमित 
हुए । विविध वर्णाश्रमियों के लिए बाहरी प्राकारमें घर बनाये गये। 
यज्ञकायं के लिए आवश्यक समस्त वस्तुएं क्षणमात्र मे संग्रहीत हृदं । १५ 
तदनंतर (राजा दशरथ से संकल्पित) अश्वमेध तथा पुच्रकामेष्टि यज्ञोकी. 
खबर सभी राजायों तक क्षण मात्र मे पहुंची । समूद्रही जिन राज्योंकी 
मर्यादा है, उन-उन राज्यो के राजाओं के समुह बड़ी घूम-धामसे यात्रा करते 
हए श्ुंड के क्लुड पहुंचने लगे । १६ जनरराज, काशीराज, कंकथराज, 
भंगराज्याधीश, मगध देश के राजा, माद्रेश, मरुभूपत्ति, गुजर, गौ, वर्वर 
देशों के राजाओंके समूह क्घुंड के कुंड, रविक्रुल-षंजात राजा दशरथ की 
राजधानी में पधारने लगे। १७ लाल, चोढ, वराल, यव, बंगाल, वाहिलक 
चोट, पांचाल, पुष्कर, पारियात्र, करुष, कांबोज, गौ, आंध्र, कलिग, कुरु 
नेपाल, निषध, विदं -वगौ रः अनेकानेक देशों के राजा-महाराजा आक्र 


तरदं राष्ययण 2७ 


कूरुमहीतकदमढ भारत वरूषदनूपम रम्यकद हरि 

वसुष विषयदिलावृतद किपुरुष , मंडलद 

नरपतिगकैतंदुदेनच्चसि , दशरथ सावं भौम॒क 

नरसुतनद महा महिमंगिन कुलज केठंद ॥ 19 ॥ 

तं रेद्द नलिकति कण्वागिरस कश्यप कुशिकसुत सुर- 

गुरु तनूभव गाग्थं गौतम जहनु जाबालि 

हरित मार्कंडेय मैत्रावरुणि मुद्गल सख्य सूनिसं- 

तसुगढा सूर्यान्वयन सकेत नगरियलि । 20 ॥ 

च्यवन दत्तात्रेय भ्रृगुसंभव सुतीक्षण दीर्घतपगा 

लव मतंग सुवत्स जंमिनि ककनुपमन्यु, 

रवि पितामह मूनिमृकंड्‌ प्रवर शौनक मुख्य मुनिपु- 

गवर्‌ बंदर वरतपोधनगणद गडणदलि 1! 21 ॥ 

विविध विद्वज्जन सुमांचिक निवह ययक कथक नर्तक 

केवि विदूषक वादि वाग्मि मर्हैद्रनालकरू- 

नवविनोदि विदग्ध जटि वैष्णव कपालिक बौद्ध शैव 

प्रवर दानाथिगचु नंरेदुदु वाजिमेधदलि ॥ 22 ॥ 

जगद जनपदर्दथिगन्ु शित्पिगद्ु सरस सरिसृपग्रा- 

हिगुं वामन बधिर समुकाक्षमरु नोटकरु 
साकेत नगरी मेँ इकट्ठे होने लगे । १८ कुरुभूमि, . भारतवषे, हरिवषं देशो, 
इलावृत किम्पुरुष मंडला के राजा भी अयोध्यामें आकर जमे। इनका 
पधारना भी अत्यंत ही आश्चयंजनक है ! हे सूयेकुलोत्पन्च ! सुनो । दशस्थ 
चक्रवर्ती की महामहिमा ही एेसी है -इस तरह वाल्मीकि ने 
समञ्ञाया । १९ भति, कण्व, आंगिरसः, कश्यप, कौशिक, बृहस्पति के पुत्र 
भारद्वाज, गाग्ये, गीतम, जह्नु, जाबाली, हरित, माकेण्डेय, मत्तावरुणी, 
मुद्गल --आदि पूज्य मुनिरेष्ठ रविवंशीय राजा को राजधानी साकेत नगरी 
मे जमा हुए । २० च्यवन, दत्तात्रेय, भरुगु का पत्र च्यवन महर्षि, सुतीक्ष्ण, 
दीघंतपरस्वी गालव, मतंग, सुवत्स, जंमिनी, कंक, उपमन्यु, सूर्यं के दादा 
मरीची, मूकंड्‌, शौनक आदि महर्षि सहातपस्वियों के समूह्‌ के साथ 
पारे । २१ करई विद्वानों के समूह्‌, मंत्रवादियों के समूह, गायक, कथा- 
वाचक, नृत्यकलाविद, कवि, मसखरे, तकंशास्त्ी, वाग्मी, यक्षिणी विद्या- 
प्रवीण (जादुगर), विदूषक, पंडितवर मुनि, वैष्णव, कापालिक, बौद्ध, शेव 
--मादि कई पंथ वाले तथा दानापेक्षी अश्वमेध यन्न समारोह मे सम्मिलित 
होने आ पहुचे । २२ दुनिया भरके सभी देशों के याचक, शिल्पी, संपेरे, 


- कन्नड (नागरी लिपि) 


हौीगछिकय परिपरिय कैवारिगष् नैरदुदु निम्मयोध्या 
नगरदधिराजेद्रचंद्रमनष्वमेधदलि „ ॥23॥ 
तरुणकेै तुरग मेधाध्वरद मेलारैकं नडदुदु 
परमऋषि जावालिगवनीश्वरर मान्यतय 
परुटवणं विजरं सेरितु धरणियमरर दक्षिणंय वि- 
स्तरणदीडंतन संदुदध्वरदलि सुम॑तंगं ।। 24 ॥ 
करं करेदु भोजनक भूमीसुरर निलिसि सुगंध माल्या 

बर समर्पणं गादुदीडंतनवा जय॑तंगं 

नरेद याचक जनर करद्पचरिसि सच्निसुवनितु दुष्टिय 
परिवश्रकैं संदुदु वसिष्ठ मूनीद्रनानैयलि ॥ 25 ॥ 
वयसि बेडिद विविध वस्तुत्रयकं भारक नादना.कं- 

केय नृपालक सुतयुधाजितु यज्ञवाटदलि 

नियत दधिघृतदुग्ध गुडसंचयकं संवारादि रस नि- 

्णयकं कटुधिकार सिद्धार्थं नंलंयास्तु ॥ 26 ॥ 
हसरंनिप नाना दिगंतद वसुमतीशरनुचितवृत्तिय 
लीौसगंवडिसुव परुटवणं रोमांध्रि भूवरन 





वौने, वहरे, गूगे, कमजोर, दशक, तरह-तरह के चारण-भाट तुम्हारी 
अयोध्या नगरी के राजेनद्र के अश्वमेध यज के लिए आकर इकटढे हुए । २३ 
युवक । सुन । अश्वमेध यज्ञ की देख-रेव ओौर सेवातिथ्य का कायं महषि 
जावाली कौ सौपा गया। राजाभों को उन-उनकी योग्यता-स्तर के अनुसार 
देखभाल करने का कायं विजय को दिया गया। यज्ञ की दान-दक्षिणा- 
वितरण का कार्यं तथा याजमान्यत्व सुमंत को मिला । २४ ब्राह्मणों को वुला- 
बुलाकर, भोजन में विठाकरर उन्हँं गंध, पुष्प, वस्त्र आदि समर्पित करनेका 
कायं जयंत के जिम्भे रहा । इकट्ठे हए भिक्षुक वृन्द को निभंच्चित कर 
उनकी सेवा-टहल करके उन्हुँं मनवालेने की देव-रेख का कार्यं महुषि वसिष्ठ 
कौञज्ासे दृष्टि नामक व्यक्ति को सौपा गया २५ चाहुकर मी 
जानेवाली वस्तुओं कै वितरण की जिम्मेदारी कंकेय राजा के पुत्र युधाजित 
परथी। यज्ञणालामें निष्चित मात्रामें दही, दूध, घी तथा गुड़ संग्रहोत करने 
को, ओर शहद-जंसी रसीली वस्तुओं तथा सों के संपादन सम्बन्धौ निर्णय 
लेने का पूर्णं अधिकार सिद्धां को दिया गया । २६ दस दिशाभोंके देशों 
से भये प्रसिद्ध राजाों का उनकी योग्यता के अनुसार आदरातिथ्य से 
परसत्च करने को व्यनस्था की जिम्मेदारी राजा सेभपाद के पटले पडी) 
समस्त सेनायों तथा विविध प्रकारके प्रजाजनों को मान्यता देकर गौरव 





तीर्यं रामायण + - 


वशकक संदुढु सकलसेना विसर विविध प्रजेगठनु म- 

न्तिसुव॒ कंटरधिकार वायितु मगधभूपति्णं ।॥ 27 ॥ 
आदुदुछिदुपमंत्रिगछिगछिदाद सेवय परुटवणं मे- 
लादुदधिव्रासर नृपालंगागमोक्तदलि 
आदिनारायणन श्रुतिसंपाद पारायणन सुजना- 

ह्वाद सुखपूरणननालिदचिसिदना भूप ॥ 28 ॥ 
तरुण के्‌ मरुदिनदलमृतोत्कर शुभोदय लग्नदलि वि- 

प्रर महामंत्राभिपूरित विविध विभरवदलि 

अरसयरू सहितुलिव मंगठ तरद तूर्य॑त्रयदलि भकं- 
धरदलैतंदिलिदु हौक्कनु यज्ञमंटपव ॥ 29 ॥ 
करेसिदनु बछिकविढ पृथ्वीश्वररननुपम तुरग मेधा 

घ्तरद -शालावरण सौधावल्िय वस्यदलि 

हरुषदलि किदं रुरुविष्टरगछलि मणिर्बधूरद वि- 

स्तरद तत्कालोचितद विनियोगि जनसहित ॥ 30 ॥ 
संदणिसिदुदू सकल मुनिजन वृ दवा क्रतुकमंशास्त्रद 


छंदसागम परिणतर परिचारकत्रातं 
बेदुदाक्षण सवन साधन दिदला क्रतुशाले सौगसा- 
य्तंदिनंबुजगभंनारंभिसिद मखरद॑तं । 31 ॥ 





प्रदान कर्ते का कायं मगधके राजाकाथा । २७ अब रहै सह उपमंचियों 
को बची हुई (वाटे पर) सारी सेवां की जिम्मेदारी सौपी गयी । 
तदुपरात राजा दशरथ ने यन्न शुरू करने के पहले देवता-स्थापन कायं संपन्न 
करते हृए वेदाथ -परिपूणं सञ्जनानंदकारी भगवान आदिनारायण की पूजा 
अत्यंत प्रीत्यादरसे की 1२८ हे युवक ! सुन। दूसरे दिन सर्थोदय के 
समय मंगलकारी अमृतलग्न में ब्राह्मणों के वेदघोष मंत्ोच्चारण के साथ- 
साथ, मंगल वाद्यो के बीच अपनी रानियों के साथ हाथी पर विराजमान 
होकर आते हुए यज्ञशाला के नजदीक उतरते हुए यन्ञमंडप में प्रवेश 
किया । २९ तदनतर राजा दशरथ ने सभी राजाभों को बुला 
लिया । अश्वमेध यक्षशाला के भहाते के सीधोके अगन मे सभी 
राजा उपस्थित हए. समयोचित रीति से शासकवगं के साथ रत्नजटितं 
सिहासनों मे प्रसन्नता से आसीन हुए! ३० यज्ञक्मं के विधान तथा 
वेदमंन्नोच्चारण में परिणत तथा विज्ञ सुधौ ऋषिवृन्द जाकर इकटूडे 
हए । इसी समय सेवकों का समूह्‌ यज के लिए भावश्यक समस्त 
साधन-सामग्री के साथ उपस्थित हुआ । प्राचीनकाल में जैसे कमलनाभ 


४० फक्त (नागरो लिपि) 


केकिदै रघुवंशलक्ष्मी लोलसूत बछ्का महाध्वर 
शालयलि वरवामदेव वसिष्ठरुचितदलि 

बाल शशिधर सन्तिभन मुनिजाल चंद्रप्रभन शांता 

नालकिय वल्लभन मन्निसिदर्‌ नयोक्तियलि ॥ 32 ॥ 
भसैदुदध्वर वै रडरभिमुख वसतियभिवठ्यदलि संपा- 

दिसिद सकल द्रव्यवा मुनिवरननुजेयलि 

मिसुप कांचन पात्रगढ परिविसर दमछठ सुवणंकुभ 

प्रसरदलि तद्िधि विहित यनज्ञोपकरणदलि ।॥ 33॥ 
वरकुशस्थंडिल वलूखलचरु पृरोडाशाज्य दर्भा- 

कुर सुवणद्रोण लुक्‌-लुव वरतिल त्रीहि 
बरुहियिध्म समिस्मणीता वरणि धृतपात्रादि मख परि- 

करव मेठेसिदरु तक्रतुक्‌ड वल्यदलि ॥ 34॥ 
सुदु बदु वाजि भूमंडलव ननुपम वैदिकोक्तद 
विलसदलि नृपपत्नि जागरदलि महाहयद 
बक्ियलिद्‌दल्ु लक्षिमि लक्ष्मी निठय नमक ध्यानदलि वर- 
विलसिताध्वरयूपतति रंजिसिदविदिरिनलि ॥ 35 ॥ 


~~“ ~~------~----~-~~--~~-+“~^~“~~ 


नारायण से प्रारभित यज्ञ की तरह वह यज्ञशाला गोभायमान हुई! ३१ 
रघुवंशी लक्ष्मीपति कं पृत्र ! सुनो । उस महान यज्ञणाला मेँ बालचन््रमा- 
सदृश महषि-समूह के लिए चाँदनी-सदश शांतादेवी के परति (परमपूज्य) 
ऋष्यश्युग महर्षि को वामदेव, वसिष्ठ आादियों ने म्यत विन्न वचनो से 
गौरव प्रदान किया 1 ३२ गुरु वसिष्ठ के आज्ञानुसार मंगवाये गये समस्त 
यज्ञद्रव्यों को आमने-सामने कौ दोनों यज्ञशालाभो मे चमकते हए सोने के पातनं 
मे, बड़-बड़े सोने के घडो मे शास्त्रोक्त यज्ञोपकरणोंमे जो सजायागया था 
--वे (यज्ञप्रव्य) चमक रहैथे। ३३ पवित्र दमं (कुश), चावल, भोखली, 
वलि का अन्न, पुरोडाश, घी, दुर्वां (एक प्रकारकी ह्री घास), सोने का 
घड़ा, सुक्‌-सुव (यज्ञ मे आहृतिर्यां चढ़ाने के साधन), तिल, घान, बह 
(अग्नि) ,इध्म, समिधां, यज्ञाग्नि को पदा करने में प्रयुक्त दो लकड़ी के लद्‌ढ, 
(रगड़कर) घी का पान्न -वगररः यज्ञोपयोगी वस्तुभों को यज्ञकंड के चारौं 
तरफ़ सजाकर रखा गया । ३४ अष्वमेध यन्न का घोड़ा वेदोक्त रीत्ति से 
सारे भूमंडल की परिक्रमा कर आया। लक्ष्मी-सरीखी रानी अश्वमेध यज्ञ 
के घोड़े के नजदीक (बैठी) श्रीमन्नारायण के पवित्र ध्यानम लीन होकर 
जागरही थी 1 यज्ञपञशुभों को वधते के निमित्त बनाये गये बपस्तंभ. 
सामने चमक रहै थे । ३५ यूपस्तंभसे वेधे प्रधान पञ्ु घोड़े के सहित 





तरव समायण ६१ 


यूपर्वध तुरंग पञ्चु मुख्योपपन्न समस्तपञु शम- 
नोपराण्‌ पवि्रहुत परमान्नं पृषदाज्य 
सोपवीताभिक्षं जुहु सभिधोपचर्याग्निप्रणीत 


स्थापित प्राग्वंशदध्वरशालं चंल्वास्तु | 36 ॥ 
बछिक मार्कंडेय कश्यप कलशभव च्यवर्नांगिरस सुनि 

तिलक कौशिक याज्ञवल्क्य प्रमुख मुनिजनर 
निलिसिदनु ऋत्विक प्रपूत स्थखद विमलोद्गातुगठ स- 
म्मिदित ललित स्थानक दलजसूनु हरुषदलि । 37 ।। 
करद मूनि सारंग श्युंगन निरविसिदना पुत्रकाम्या- 

ध्वरद ब्रह्मत्वक्कं तुरगाध्वरकं तानाद 

परमयज्ञ विधान विहितोत्कर श्रुति स्मृति संप्रसारणं 
मिरिसिदनु पुस्तकवनित्तु सूनीन््र निजसुतन ।। 38 ॥ 
राजरुषि जनकननु काशीराजननु केकयनुपालर 
याजमान्यद मान्यतंयला यज्ञशालंयलि 

आ जनेश्वर निलिसि मुददलि पूजिसिदनवरुगछछ बलिक स- 
रोजभव भवर्नेध्रियवि चाचिदनु मस्तकव। 39॥ 


नलि के लिए तेनात यक्ञपञुओं (अन्य) का वेदनापूणे दंग से चीखना, वेदी 
के सम्म परिशुद्ध रीतिसे पकाए खीर-घी-दही-मिध्रित प्षदाज्य वगरः 
होम.करने में प्रयुक्त साधन पात, यज्ञसुत्रसमवेत-अमीक्षा, होस में वितरितं 
हवि को स्वीकारते अग्तिसे, यज्ञशालाकीवेदी का सामने का विभाग 
अत्यंत मनोहर था। ३६ तदनतर, राजा दशरथ ने माककंण्डेय, कश्यप, 
भगस्त्य, च्यवन, अंगिरस, ऋषिवरेण्य कौशिक, याज्ञवल्क्य आदि प्रमुख 
ऋषियों को, .यज्ञनिर्वाहुक ऋत्विकों को, सामवेदगायक उद्गातुभों को 
यथास्थान (सम्मान के साथ) अत्यंत प्रसन्नतापूरवंक बिला दिया! ३७ 
इस पृत्रकामेष्टि यञ्च के अवसर पर वसिष्ठजी नेब्रह्याजी के भसन पर 
चष्यत्णुग मुनि को आदर के साथ चिठाया। भश्वमेध यज के ब्रह्मत्व की 
जिम्मेदारी स्वयं उठा ली! यज्ञविधान, वेदशास्त्नोक्त विधि-विधान 
समज्लाने के उदेश्य से मुनीन्द्र (वसिष्ठ) ने अपने पल्ल को पोथी देकर विटा 
लिया 1 ३८ कैकेय राजा के नेतृत्व मे राजषि महाराज जनक तथा 
काशौराजाको यज्ञशाला मे विठाकर राजा दशरथने बड़ी प्रसन्नता से 
उनको पूजा कौ । तदनतर वसिष्ठ के चरणों मेँ अपना साधा रख प्रणाम 
किया।३९ करुणा की वर्षा करते हुए, मृदुमधुर वचनों से आशीर्वाद 
देते हए दशरथ केसिरको ऊपर उठाते हुए मनि ने (हृत्पूरवक) कहा- 


६२ फल्नड (नागरी लिपि) 


मुनि सुपुव्रावाप्तिरस्त्वैदैनुत नँगदहिद नीसव करुणद 

नन॑वछ्य नयसार वचनदलरसनाननव 

जनप दीक्षित नादना मुनि विनुतवचनदला हविर्भौ- 

जनद बहिर्मुखर नंरेदुद नीरदाध्वदलि ॥ 40 ॥ 

दुमणि कुल कट्‌ चैत्रसितप॑चमियलुत्तरपूर्ववेदिय 

विमल पुण्याहद महावाचनेय विस्तरिसि 

अमलतर श्रुतिघोषदयि भरमणना क्रतुयाजमाना 

क्रमव कंकडसंदना मुनिवरर मध्यदवि॥ 41॥ 

हौदैद हरिणाजिनद नवनीतद विलेपद ऋष्यश्पंगन 

विदित कठकठदमटसुक्तद संविधानदलि 

उदित मंगठ तूयं रवदभ्युदयदलि वेदोक्त विधिमा- 

गेदलि माडिदरमलमख पुरुष प्रतिष्ठकव । 42 ॥ 

विरचितागमदिद दर्भाकरुर परिस्तरणादि गंधो- 

त्र सुपुष्पताक्षतंगल्दचिसिदरा शिखिय 

बरुहियिध्म सुवगछि सत्करिसि विधिपूर्वकदि मखबं- 

धूरतरेधन दिद पटुगौछिसिदरु हृतवहन ॥ 43 ॥ 

सुत्तलाहवनीय गारुहपत्य दक्षिण वटहिनिगठ मनि 

पोत्तमरु बठसिदरु तक््रतु परिकरांगवलि 

अंत्तिदरु हयमेध मख मूलोत्तरद मंत्रगनु निग- 

मोत्तरद तत्पूर्वं मीमांसा परिश्रूतद॥ 44॥ 
“सत्पृत्र की प्राप्ति हो'। उस मुनिकी भज्ञासे दशरथने यज्ञ-दीक्षा 
स्वीकार को। हविकोप्राप्त करने के लिए देवता आकाश में जुटे। ४० 
रविवंशज ! सून । चैत्र सदी पंचमी के दिन ईशान्य दिशा की वेदिका को शुद्ध 
पुण्याह-वाचन विधि समाप्त करके वेदघोषोंके मध्य राजा दशरथ यज्ञ 
का यजमान स्थान स्वीकारते हुए महषि श्रेष्ठं के मध्य विराजमान 
हुए । ४१ हिरन का चमड़ा गोठ मक्लन से विलेपित्त ऋष्यग्पंग महषि के 
वेदमंत्र-उद्घोष के मध्य तथा मंगल वादों के निनाद के साथ वेदोक्त 
रीति से यज्ञदेवता (यज्ञपुरुष) की. प्रतिष्ठापना (वड़ी धूम-धाम के साथ ) 
को गयी । ४२ शास्त्रोक्त रीतिसे कुशांकरुयों को फलाकर फल, गंध तथा 
अक्षतो से अग्निदेवता की पूजाकी गयी। बर्हि, इध्म, घव आदियोंसे 
अग्निदेवता का स्वागत-समारोह यथोचित रीति से करते हुए उसमे यज्ञ 
योग्य लक्यां डालकर (अग्नि को) प्रज्वलित किया गया । ४३ 
आहवनीय, गाहृपत्य, दक्षिणाग्नि आदि अग्नियों के चारो ओर मूनिवृन्द यज्ञ 


तारं रामायण &३ 


ददु सिद्ध विदल्ल निश्चयविदु श्रुतिस्पृतिगढछलि बिडि सा- 
किदुरवं सामान्यप्रयोगविदीग  शास्त्रदवि 

विदित वाक्य परिग्रहण वितिदर मेलिल्ल॑ब मुनित- 

कद घडावणं घाडिसिदुदा यज्ञ मंटपव ॥ 45 ॥ 
बलिक नडंदुदु मंत्र मंवावल्िगठलि तत्सामगानदे 
कृछकठद  निगमव्रयंगढ तिश्चयंगघ्लि 
विलसदुद्‌गात्रगठ मंत्राकलित होत्तध्वरिय ऋत्विज 

रलह त्लंदूगिसिवु नभद हविर्भुजावस्िय ।॥ 46 ॥ 
क्रतुमूख स्वाहायमाना हुंतिय वौषट्‌कृतिय सर्वा 

हतिय सौरंभातिशय दणिसिदुदु सुरतत्तिय 
शतमखादि समस्तदेवग्रतति तेगितु तुप्तियलि भू- 

पतिय ` राजित वाजिमेधदलणुग केठंद ।। 47 ॥ 
बीढुवाहुतिगणनु सविदुरि नालगंगदन्बैददु क णिदवृ 

मेलु हविगन्वछिसि हरहिनलश्नि = कडदलि 
हेरलेनदनश्वमेधद . बेद्ुवेय संभ्रमद धारा- 

धूठियलि तिविदाडिदवु जिह्वेगदु हृतवहन ।। 48 ॥ 


सामग्री-सहित बेठ गया । अश्वमेध यज्ञके मूल मंत्रों का पठन वेदान्त 
तथा पूर्वमीमांसा में उत्लेखित रीत्ति से किया गया 1 ४४ यह्‌ शास्तरानूसार 
है", यह नहीं दै" श्रुतिस्मृति से यह निश्चित रीति से अनुमोदित है, 
बस करो। इस वाक्य का अर्थं इस रीति से समक्न लेना चाहिए, इसके 
बाद ओर कुष भी शेष नहीं रहा इसे यों समक्नो -मादि ऋषि-मूनियौं के 
तके-वितर्को के शोरगुल से सारा यज्ञमंडप गंज उठा । ४५ तदनन्तर मंत 
पठन प्रारम्भ हुमा । उस मंत्र-पठनके साथ सामवेद के संतो का मधुर 
गान सभ्मिलित हुभा। ऋक्‌, यजु तथा सामवेदो में निरूपित विधि- 
विधानोसे यज्ञ काप्रारम्भ हंजा। सामवेद-गायक उद्गात्रु, यजुरवेदमंत- 
पाठक ज्वरय, तथा ऋ्वेद-वाचक होतु --इनके मं्ोच्चारणं उद्घोषोसे 
मकरा मे उपस्थित देवता प्रसन्न हौ सिर हिलाने लगे। ४६ यज्ञमुेन 
अन्निदेवता को (स्वाहा, "वषट्‌" मं्रों द्वारा अत्यधिक संख्याम समित 
आहुतयो से देवता तप्त हए । दशरथ के इस भमश्वमेध यज्ञ मे इन््रादि 
समस्त देवता-समूह होम द्वारा (यन्ञाहृतियो यारा) प्राप्त उपभोय से अत्यंत 
तृप्त हुए । ४७ अग्निकुड में गिरती आहृतियों का उपभोग कर भौर अत्यंत 
उत्साहित होकर अभ्निज्वालाएं अधिकाधिक प्रज्वलित होकर, ऊपर-ऊपर 
उठती मानों नाचने लगीं तथा हवि के लिए लालापित्त होने लगीं । अश्वमेध 


४ कन्नड (नागरो लिपि) 


सिछिसिदिध्वनि मसं तिल हैक्कटि सिदव्‌ सम्मद समिधा- 
वलिगछाब्बरिसिदवु छट छट छट निनाददलि 

लुछित घृतसंमिध चरु पट्‌ गौछिचिदुु पशुहविं भुगि्ल॑- 
दुलिदु नलिदाडिदनु हृतवहनश्वमेधदलि ।॥ 49 ॥ 
तचछितुदो परिमघछित धूमावलछि वियद्भागदलि सुरसभं 

गर्लि सरसिज संभवन पटणदला घ्ुवन 
निठयदलि लंविसितु युधेयलि होरकगद्ितु सुरकुजद ह्‌ 

बलनू . विडिसितु सुरपशुवनेकछिसितु नाकेदलि ॥ 50 ॥ 
कुशन कठ तणिदुदमर प्रसरवल्लि समस्त भरसूर 
विसरविल्लि सुभोजनदलि समस्त दानदलि 

कुशननुज के सकलजन हरुषिसितु हयमेधदलि नडदुद 
वसुधंगच्चरियेनलु मख दशरथ महीपत्तिय ॥ 51 ॥ 


श्रुतिय पूर्वोत्तर रहस्य स्मृति सुमार्गद तकंशास्त्रद 
वितत विमलध्वान जडिदुदु सुनिसदस्सिनिलि 


~~~ ~^ ~~~ "+^ 


यज्ञ के समयकी उप धूमधाम का क्या वणेन करे ? मौर कितना करे ? 
अग्निकौ जिह्वाएं मानों भै, तू-तू' करते एक-दूसरे से होड करते उछल-कूद 
करने लगीं । ४८ तिल यजाग्निमें गिरते ही वट-चटहुट के साथ छिटकने 
लगे । सभिधाएं छट-छट न्द कं साथ छटकने लगीं मौर जोरशोर से जलने 
लगीं। घी-सस्मिध्रित्त चरके चदान पर ज्वाला अच्यत भयानक हुई 
अश्वमेध यज्ञ में वलि पञ्युकी आहुति देने पर यजेश्वर धधक्ते हए (मानौं 
थिरक-थिरककर) नाचने लगे ¡1 ४९ सुगघ-भरा यज्ञ का धूर्जं आकाश 
भरमेव्याप गया। वहु वहु देवेन्धकौ सभा, ब्रह्माजी की नगरी, ` धुव 
का धर -इस तरह स्वं परघरनेलगा। यज्ञका धुर्जंस्वा में मानी 
समृतमयी कांति फलाने लगा) वर्ह के निवासी (इस धुएं के कारण) 
कल्पवुक्ष कोूल गये। वहु कामधेनु की भी विडंबना करने लगा 
(लज्जित करने लगा) । ५० सुनो कुश; दशरथ के अश्वमेध यज्ञसे तो 
उधर देवता प्रसन्न हृए । इधर भूलोक के समस्त ब्राह्मण पेट भर भोजन 
तथा हाथ भर द्रव्य-दक्षिणा-दान से तृप्त हए) कुशके भाई! सुन। 
सभी लोग (इस यज्ञ से) प्रसन्न हृए । दशरथ महासजा का यह्‌ महायज्ञ 
मानों सारौ दुनिया के लिए आश्चर्यजनक रीति से संपन्न हुमा । ५१ 
वेदवचनों कौ गृह्य की चर्चा, याज्ञवल्क्य सनु महाराज वशैरहोंकी 
ध्मशास्व सम्बन्धी चर्चा, तकंशास्त्र सस्बन्धौ विवादों का शोरगरूल ऋषियों 
की गोष्ट्यों मे सुनायी पड़ा । राजाओं की सभामें काव्यालाप, विनोदपुणं 





तौरवं रामायण दभ्र 


` कृति सुवाक्य विनोदपदपद्धति सुनर्तन वाद्यगीता 


-मृतलहरि लछिमसमिताचंयलरयुहंतियलि ॥ 52 ॥ 
आदूदीपरि सकल सौरंभादि वंभवदिदला . सुकृ- 
तोदयन हय सप्ततंतु निरंतरायदलि 


आदुदा कास्याध्वरवु बिका द्याबुधि मूनिविभांडत- 

नृदयन मंत्राभिपूरित विहित सांगदलि ॥ 53 ॥ 

क्षिति सुतासुत केषु पूर्णाहुतिय समनंतरदला वि- 

श्रुत सुतेनोमूति हछदुदु यज्ञकुंडदलि 

शतमुख प्रमुखादि देव प्रततिगठ वबिन्नहद लक्ष्मी 

पतियवीलु मदोरिताहवनीय सध्यदलि ॥ 54.॥ 

मिसुप काचन पात्र॑यलि पुरिसिद परमान्नवनु बौम्मद 

रसद परिपूर्णवनु सत्वरजस्तमोगुणद 

अंसकदधिगत पू्ण॑वनु सुमनसरू जय जययंनलु करयुग 

विसुरुहदिनीलिदित्त्दा निजमूति दशरथं ।॥ 55 ॥ 

मीरंदवमरर भेरि सुमनस तरुणियर कंयिद कुयुमो- 

तकर कदवके सूसिदव्‌ शिरदलि महीपतिथ 

सुरमुनिगलाघोषिसिदरूप्परद गडि नंगहिदवु नगरा- 

तरदलेनु कता्थेनो दशरथ महीपाल ॥ 56 ॥ 

अडगिता वरमूति कूंडद नडवं बछिक महीष रोमद 

गुडिय पूत्रफलोदयद परितोषदुन्निनलि | 
बाते, नृत्य, बाजे, संगीत सुधा के उत्साहुकी मानों नदी प्रवाहित होने 
लगौ । ५२ इस रीत्ति से पृण्यवान्‌ राजा दशरथ का अश्वमेध यज्ञ बी 
धूमधाम के साथ निदिघ्नता से संपन्न हुभा । तत्पश्चात्‌ दयासागर 
विभांडकपृत्त ऋष्यन्णुंग मुनि ने मंतपूवंक पृत्रकामेष्टि यज्ञ को सुसंपच्च बना 
दिया । ५३ सीता-पूत् ! सुन । पूर्णाहति देने पर यज्ञकुंड से एकं तेजोमूतति 
प्रकट हुई । इन्द्रादि मख्य देवताओं से पूजित लक्ष्मीपति जैसी यह मूर्ति 
आवाहनीय भग्िके मध्य प्रत्यक्ष हुई । ५४ चमकते स्वणेपातमे भरे, 
परब्रह्मानंद रस-सदृश, सत्व-रज-तमोगणपरिपूणं (उस स्वभंपात्न में 
भरी) खीर को देवताओं के जय-जयकार के साथ उस महा महिमामय 
(तेजो) मूत्तिने दशरथ को प्रदान किया । ५५ देवताभों के नगाङ़ बजने 
लगे । स्वर्गलोक की सुन्दरियों ते दशरथ पर पुष्पवर्षं की। देव- 
ऋषियों ने जयघोष किया। राजधानी मेँ उत्तुंग ध्वज फहूरने लगे । 
अहा ! राजा दशरथ कितने (बड़) धन्य भाग! । ५६ वह्‌ तेजोमूर्ति 


६६ क्लड (नागरी लिपि) 


मडदियर मूवरिग मनुकुल मृड वसिष्ठन नेमदलि वि- 

गडिसि क्नु नृपति परमोदनवनुचितदलि ।॥ 57 ॥ 
तरुण केठै भाग वैरडरलंरडु भागंगु सुमित्रा 

तरुणि गादवु सेरिदवु पूर्णाश भागंगषु 
हिरियरसि किरियरसियवरिब्बरिगं मुवरिभिन्तु नाल्कर 
परिगणित परमान्त संवटिसिदुदु भार्गंयलि । 58 ।। 
नहु नि विघ्नदलि नडदुदु मनि वसिष्ठन करुणदलि वलि- 
कनुपमाध्वरदवभ्रत स्तानावसानदलि 
मुनिगछिगं विप्ररिगं विद्टज्जनकं विविधाचार्य याचक 

जनकं वेडिद धनवनित्तनु दणिये धरणीश । 59 ॥ 
तणिदुदखिण युवं मणिश्रुषण सुकन्या धेनु हय वा- 

रण वराम्बर विविध वस्तुत्रजद दानदलि 
तणियदादृदुं चित्तवादिन मणिकुलेद्रंगमम घनवित 
रणदशवितयद॑न्त सीताभूनु केठंद ।। 60 ॥ 


अरस नखिट दिगंतदवनीष्वररनवरवरुचित मान्यद 
परिविडियलुड्गौरेगछलि विनयोपचारदलि 


अग्निकुंड से अदृष्य हूई। तदनतर राजा दशरथ संतान-प्राप्ति की 
हर्षाधिकता से पुलकित हुए । ऋषिवृन्द के लिए शिवस्वरूपी वसिष्ठजी 
कीभाज्ञासे (उस यज्ञ की मति से प्रदत्त) उसखीरको राजा दशरथ ने 
अपनी तीनों रानियों में बाँट दिया ।५७ सुनो युवक ! उसखीरकेदो 
हिस्से करदियि। उनदो हिस्सोमें से प्रत्येक का एक हिस्सा लेकर कुल 
दो हिस्से रानी सुभित्राको दिए । फिरवचे दो पूर्णाश्च हिस्सोंमेंसे एक 
हिस्सा बड़ी रानीको ओौर दूसरा छोटी रानी को -इस तरह दोनों को 
दिए। इस प्रकार वहखीर चार हिस्सोमें तीनों रानियां में बरी 
गयी । ५८ महुषि वसिष्ठ की कृपा से, संकत्पितत यज्ञ विना किसी विघ्न 
बाधाके (सांग) सफल हुभा। इस यज्ञ के उपरांत अवभ्ृत (याग समाप्ति 
पर किया जानेवाला) स्नान के बाद राजाने ऋषियों, ब्राह्मणो, विद्रानो, 
अन्य आचार्यो, याचको -आदियों को मुँह मागा इतना दानदिया किये 
सभी तृप्त हों । ५९ “सोने, हीरे, जवाहरातों के गहने, दुधारू गाए, हाथी, 
घोड़े, दिव्यास्त्र -वगौरः विविध प्रकारो की वस्तुओओोंके दानो से सभी त्रप्त 
हृए । फिर भी उस सूयवंश के राजाको (इतना दान करने पर भी) 
वरप्ति नहीं हुई । ओह ! दशरथ राजा की दान-शविति कितनी अद्भुत है| 
सुनो सीता-पव्र --ईइस तरह वाल्मीकि ने कहा । ६० दिशि-दिशाभों 
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हिरिदु मन्निसि कट्टुहिदनु सतकरिसिदनु पूरजनव समनं- 

तरद लोकुल्िया्तु दशरथ सावंभौ्मंगं । 61॥ 
बलिक कन्नडि कछस नृत्यद ललनेयर मागल्यवाद्यद 
लंलितघोषद ` लाजदधिदूर्वाक्षितादिगढ 
विलसदभिनव रवद कंचुकिगष घडावर्णंगछलि 'राजा- 

वि शिरोमणि हौक्कननुपम राजमंदिरव ।। 62 ॥ 


2 ५2 (4 
अटनंय संधि 
सूचनं- राजराजाधीशननुपम राजपरमेश्वर मनुक्षिति राज दशरथ राय पडू 
सुतचतुष्टयच । 


पिंड बलिदवु बछ्िक मूवरु हडरिगे कुश केठ्‌ निधानव 

कंड कड्दारि द्रनुत्सव दतं कोसलद ` 

मंडलेश्वर निरलु बछिकलखंड चिन्मय नादिलक्षि्मिय 

गंड नैसंदनु केषु लव कौसलेय गर्भदलि। 1 ॥ 
से अये हुए राजागों को उन-उनकी योग्यता, स्तर देखते हुए यथोचित 
रीत्ति,से भेट-तोहफ़ देकर अत्यंत विनम्रता से उनकी परिचर्या कर गौरव 
प्रदान करते उनको भिजवा दिया! इसी प्रकार पुरवासियों कासी गौरव 
किया। फिर मंगल-जल कौ क्रीडा राजाने की । ६१ इसके बाद 
आरसा कलशधारौ स्त्रिणां नाचते-नाचते आगे बढ़ रही थीं। मंगलवाद्य 
(गाजे-बाजे) का घोषहोरहाथा। खील (भूने धान की) दही, दूर्वा, अक्षत 
स्वीकार करते हए राजश्रेष्ठ दशरथ चारण-भाटो को स्तुति-प्रशस्ति गान के 
॥ के बीच यज्ञशालासे निकलकरर (अपने) राजमहल में प्रवेश करते 

। ६२ 








अष्टम संधि 


` सु्ना- राजराजाधीश्वर, राजपरमेश्बर, "ममुबंशीय राजा दशरथके चार 
-पुब्र वदा हृए । ,. 


रे कश ! सून । दशरथ की तीनों रानियों के गभं बढने लगे! निधि 
(संपत्ति) प्राप्त करनेवाले अत्यंत दरिद्र की तरह, कोसलाधिपति (राजा 
दशरथ रानियोंके गर्भवती होने के ्षमाचार से) अत्यंत हुर्षित,हुए सुनो लव । 
अखंड चिन्पयस्वरूपौ भगवान लक्ष्मीपति कौसल्या कै गभं में बद्ने लगे ! १ 


वैण कश्ड (नारौ लिपि) 9४ 


तौरिदवु गर्थगदयु सुदित तौटरिकेय मौक्तिकदवौलु म- 

दोरिदव्‌ चिहनंगठंगदलंगनाद्नयद 

हेरिदवु हरुषवनु तनु नगंदोगरिदवु मुखकमल कातिय 

बीरिदवु भुजलतंगलभिनव गभेदेढगेयलि | 2 ॥ 
नड्पीदन्टदव्‌ वरवलिन्नय वडगिदवु निजरोमराजिग 

कछडरिदिवु मेदोरिदवु हृत्तिमिर तवकदलि 

पौडवं पीन पयोधरद तुदि गडयलक्कूडिसिदवृ गति ब॑- 
दरूपडसिदवु मूखमडलगछा मानिनीत्तयद ॥ 3 ॥ 
तुबिदवु नवमास बलिक नितंबिनिथरिगं निर्मल प्रति- 

विव काणिसितादि नारायणन मुरुतिय 
अंबरुजाननं कौसलंय गर्भाव निधियलि निखिठ दिविजं क- 

देब बंदीलंसुतिरददु दिवस दिवसदलि ।॥ 4 ॥ 
कंतुसच्िभ केषु सुवर्‌ कतियरिगादवु कणा सी- 

मंत सौरंभातिशय दुन्बरद विभवदलि 
अंतरष्ितननप्रमेयननंत गुणगण निढ्य लक्ष्मी- 

कतना नृपगालिदूदकं बेरगादनबुजभव ॥ 5 ॥ 


सीपमे मीती की तरह रानियां गवती हुदं। त्तीन रानियोकरीदेहों से 
गरभधारण की सूचनां मिलते लगी । रानियोंके ये अभिनव गभंकी वृद्धि 
होती गयौ त्था उनकी देहो से हषं प्रकेट होने लगा! मुखड़ों पर प्रस्ता 
क्ललकने लगी । उनकी कोमल भुजाएं कांतिमन हई ! २ तीनों रानियां 
कै कटि-प्रदेश भरते लगे। पेटी पर की तिवलिर्यां (तिवली पर की रेखाएं) 
मदृश्य होने लगीं । पेटो पर की रोमराशी की पक्तिं स्पष्ट होने लगीं । 
उस्ते-गिरते स्तनो कौ कोरो पर मानों हृदयमें भरा अंधकार उतावलेषपन 
के साथ वाहर आकर (उन स्तनोंकीकोरों पर) जम गया! (अर्थात्‌ 
स्तनोकी कोरे काली किट्ट पड़ीं)) रानियों की चाल धीमी बनी । 
मुखर्मंडल सफ़ेद पड़ने लगे। ३ (रानियो के) नौ महीने पूरे हृए। 
भगवान आदिनारायण सूति का निर्मल प्रतििब कौशल्या के गभे मे द्ष्टि- 
गोचर होने लभा! सकल देवता प्रतिदिन आ-आकर (कौशल्या के गभे 
वृते) भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेनेलगे!४ हे मन्मथ-सरीवे 
कुश ¦ सुनो! वणर्ते तीनों रानियां का बड़े उत्साह के साय तथा घृम- 
धामसे सीमंत-संस्कार (संपन्न वनाया गया! शीमातीत, भाद्यत-रहित 
सकल गुणो के निवसस्यान लक्ष्मीपति (भगवान विष्णु) जो दशरथ पर 
प्रसन्न हुए हे" - पह देख ब्रह्माजौ को भारी अचरज हमा ! ५ रवि जव 
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तरणियेकादशद दानव गुर निरीक्षं यलिदुविन शुभ- 

करद दुष्ट्यि लांगिरस सौम्यर सुकंद्रदलि 

परम चैत्रद शुद्धनवमिय वर पुनर्वसु तास्यलि हिरि- 

यरसि बंसलादष्ु भवस्थिति लय विवजितन॥ 6 ॥ 
मरुदिवस पुष्यदलि कंका तरुणि पडंदटु विमल विश्वं - 

भरन शवित त्रय दौनौदनु शुभ मूहूतंदलि 

तरुण केष्टुकिदंश वंरडनुनिरतिशय लग्नदलि मगधे- 

वरन युत, पडदद्ु मघा नक्षत्र दुदयदलि। 7 ॥ 
भोरनन्बरिसिदवु दिविजर भेरिगद्टु दिवदवनियर सुग 

मूरीण्गं गृडिगटिटदस्‌ कुडियिटु हरुषदलि 

वौर दशरथ सार्व॑भौमन पार संतोषांबुनिधि मिमं 

मेर दप्पिदुदादि नारायणन जननदलि। 8 ॥ 
आदुदवरिगं बछिक लौकिक वँदिकद वभव गठछलि भ- 

द्रोदयद भवकर्मवा भवहर कूमाररिगं 

मेदिनी सुरमुख्य नाना मेदिनिय याचकरु सिरियनु 

साधिसिदरा ` सावेभौमन बहछदानदलि ॥ 9 ॥ 
दिवस ह्नेरडरलि महदुत्सवद लादवु नामकरण 

प्रवरवा नाल्वरिगं गुण नामंगढ्लि बिक 

ग्यारहूवं स्थानमें रहकर शुक्र ग्रह की निरीक्षा कर रहेथे, चन्द्रमा की 
मंगलकारी दृष्ठि-पथमें बुध-गुर जब केन्द्रमें थे, चैत सुदी नवमी पुनर्वसु 
नक्षत्र मे बडी रानी कौसल्यादेवी ने सुष्टि-स्थिति-लय-रहित (प्रभू) को 
जन्म दिया।६ दुरे दिन पुष्य.नक्षत्र में भगवान्‌ श्रीमन्नारायण की शक्ति 
का त्रृतीय अंश (एक बटा तीसरा अंश) केकेयी के गभे से शुभ लगन मे शिशुरूप 
मे पेदा हुञा । युवक कुश ! सुनो । समगधराजपुत्ती सुमिन्नाने प्रघा नक्षत्र 
के उदितं होते समय उत्तम लग्न में बवे अन्य दो अंशो के फलस्वरूप दो पुत्तो 
कोपाया।७ देवताओं के नगाङ़ जोश-खरोश के साथ बने लगे। 
स्वगेलोक ओर भ्रूलोक के राजाभौं ने अपनी-अपनी राजधानियों मे अत्यंत 
आनंद से अपने ध्वजो को फहुराया । मादिनारायण के जन्म-धारण से 
वीरवर महाराजा दशरथ का संतोष का पारावार अपना मोर-छोर भला 
बेठा 1 ८ उन जन्म-रहित कुमारो को लौकिक तथा वैदिक रीति से 
मंगलमय जातकर्मोत्सिव (शिशु के जन्म समय के संस्कार) वैभव के साथ 


आचरित हृए । ब्राह्मण तथा दुनिया भर के याचक, राजा दशरथ के (इस 
भव्रसर के) अत्यधिक दान के कारण काफी सपत्तिपा ग्ये।९ (पैदा 
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अवनिजासूत केछिदं निम्मवनिजा रमणंगं रामा- 

ख्यवनु विस्तरिसिदरु वैदिक विदित कर्मदलि ॥ 10 ॥ 
भरत लक्ष्मण देव तदनंतरदि शतृघ्नाख्यवनु वि- ' 
स्तरिसिदनु मिक्काद मूवरु राजपृत्तरिगं 

भरित भोजन दक्षिणैय लादरिसिदनु गुरुबन्धुजन भू- 

सुरर विट द्ुद्रादिगछनुचितदलि भूपाल ॥ 11 ॥ 
फेस मत्तेतलं तपो लक्ष्मीश केटी रासना स॒- 

वेशनैदे नेमिसिदं नमगा महात्म्ं 

सु निर्बधदलि गर्भावासदीटरगिद्दुदिसि लेकी 

यासरिनि भववेर्कनुत नुडिदरु कुमारकरु ॥ 12 ॥ 
नीवृकेुव कृत विवेकद ठावु तानदु लेस जगद म- 
हाविभुवला विष्णु विष्वव्याप्त नातंगं 

ई विशेष व्यवहरणं लोकावछिय सुजनरनु सलं सं- 
भावनोचित दिद सलहलिक)।य्तलेय॑द ।॥ 13 ॥ 
सुजनरूपहतिगीड बडनु नाकजर कष्टव सं रिसनु-गोः 


॥, 


द्विज महामख हव्य कव्य द्विपर वतंनेय 





होने के दिन से) बारहवें दिन उन चारों बच्चों का उनके गुणों के अनुरूप, 
बड़े उत्साह के साथ, नामकरणोत्सव मनाएग्ये। सूनरहै हीन सीता के 
पुत्र ! तुम्हारे जानकी-रमण (पिता) कानाम वेदिक रीतिसे राम रखा 
गया 1 १० अन्य तीनों राजकुमारो केनाम भरत, लक्ष्मण, शलुघ्न रखे 
गये । इस अवसर पर गुरुजन, बन्धु तथा बड़ लोग, बराह्मण, वंश्य, शूदर 
आदियो को भारी-भरकम भोजन तथां दान-दक्षिणा प्रदान करते हए सुयोग्य 
रीतिसे इन सभी का आदरातिथ्य किया गया । ११ “तपोधन ! आपने 
(बडी कृपा कर) हमको ग्रह समज्ञाया कि यह श्रौराम सर्वश हँ। ठेस 
महात्मा को करई प्रकार के बन्धनो मेँ पड़्कर, गर्भावास करते हुए जन्म 
धारण क्यो करना पड़ा? इस प्रकार का, परिश्रमी जन्म का, क्या 
प्रयोजन ?” --ईइस तरह कूश-लव कुमारौ ने (महि वाल्मीकि से) प्रषन 
क्रिया। १२ “तुम्हारा यह विवेक सम्मत प्रण्न अत्यंत उपयुक्तहीरहै। विष्ण 
भगवान्‌ जगत के महाधिपति हैँ । वे सारे विश्व में व्याप्त (महाविभूति) 
ह। पेसे को (मानव-रूपमें जन्मःधारण करनेकी) इस अपने विशिष्ट 
आचरण द्वारा सज्जनो का सुयोग्य रीति से परिपालन करने के उद्देष्यके 
सिवा (जन्म धारण करने का) ओर क्या उदेश्य .हो सकता है ? “ इस तरह 
वाटमीकि ने कहा । १३ “सज्जनोंकी हिसा होने नही देते; स्वर्गलोक- 
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भजिसलीय निदीग गरडध्वजन विरुददटिद दुष्ट- 

प्रजेयं शिक्षम सुछिदनल्लदं जननः विल्लंद ॥ 14 ॥ 
ईत सत्व रजस्तमोगुणदात विमलगुणत्रयक्क्म- ` 
तीत मायासार मायादूर नोडलिकं 

ईतन नितिनितंदु योचनं गेतरलि ठाविट्ल सत्व. मू- 
णातिशयवे काणबंदिहुदणुग केठंद ॥ 15 ॥ 
अहुदू सत्तेनिठैय जन निग्रहुवदारवरिद बलिकी- 


महिगं बंद विरोधवावृदु दे बेकेनलु ` 
विहितवी विज्ञप्ति निमर्गदहत परितोषदलि मुनिवर 


तहिमकर  कुलकीति करनंदनरिगितंद ॥ 16 ॥ 

टलं कुमारर केछिर श्रीनिलयनोलगकंदु मुनिकुल- 

तिलक सनक सनत्कुमार सनंद नादिगदु 

बदलिसलिसं बागिललि तडदरु बलभरित जयविजयरा नि- 

मल मनोरजकर नाडिडिद कय कंबियलि।। 17 ॥ 
वासियों के कष्टों कोवे सहते नहीं; गो-त्राह्मणों के, महायज्ञो के, तथा देव- 
पितुयज्ञो के शव्रुभों के आचरण उन्हँं बिलकुल पसंद नहीं! येही गरुडध्वज 
की (विष्णु की) उपाधिं ह। इसलिए दृष्टोंको दंड देने के उदेश्य से 
वे जन्मधारण करते! अन्यथा वे अजन्मा!“ इस तरह वाल्मीकिः 
उन, समक्चाति है। १४ “यह सत्त्व-रज-तमोगुणयुक्त है। तथापि 
व्रिगुणातीत है । माया-परिवेष्टित दिखायी देने पर भी, सचमुच मायातीत 
है । इसकी इदम्‌, इत्थम्‌! कहकर बुद्धि निष्कषं पर पहुंच नहीं पाती । 
इसमे सत्त्वगुण का अत्यधिक अंश उतर आया! इस प्रकार वात्मीकि 
ने कहा । १५ “जीरहा, यह्‌ बात है ? दंड-माजन अपराधी कौन थे --इस 
धरती के ? उन्होने इस जगत का क्या अपराध या किनका विरोध किया 
था ? कृपाकर बताएं 1 इस तरह उन कूमारोंसे पू जने पर वाल्मीकि 
ने भत्यंत्त आनंद से सूयेवंश की कीति बद़ानेवाले उन कुश-लव कुमारो से 
कहा-~ तुम्हारा यह निवेदन अत्यंत समीचीन है। १६ कुमार कुश-लव! 
सुनो । सुनिकूलश्रेष्ठ सनक, सनत्कुमार, सनंदादि ऋषि लक्ष्मी-मासक्त के 
सस्थान (भवन) पहुचे । तो (वेकूंठलोक के द्वारपालक) बलवान जय- 
विजयो ते अपने हाथ के ङ्डों से उन परिशुद्ध जीवियों को (अन्दर 
प्रवेश करनेसे) रोका। उन मुनिश्रेष्ठं कौ प्रवेश से इनकार किया 
गया । १७ परमहंस, महातेजस्वी, तपस्वी मपना तेजो-वध, अपमान कसे 
सह ? अपने कोध को कंसे रोके ? (असंभव है!) अतः उन्होने उन दोन 
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परम हंसरिगिधिक तेजिष्ठरिगं तेजोभंग मुखदनु 
सरणं कौबुदं कोपदलि बछिकवर बरगेगोढदं 
दुरुछरिव्बरि गित्तरति निष्टुरद शापवनसुर वंशो- 
त्करदौदभ संभविसि नीरवैदधिक रोषदलि ॥ 18 ॥ 
सरसरिसि बलिका मूनी्ररु सरसिजाक्षन संदरुशनकं 
बरलु बल्ियलि बदु दूरिदरवर्‌ मूनिवरर 
करद स्र॑य लुभय निज किकरर खेदव संतविसि मुनि- 
वररनुचितद लुपचरिसि जय-विजयरिगं नुडिद ।॥ 19 ॥ 
मूनिवचनवदु तप्पदासुर जनन तप्पदुं निमगे नीवे 
वनय भवदलि बंधू तनदलि नम्मनैदुवदु 
अनुमत विदौदल्लदिरं मूरनय भवदल रातिकृत, भा- 
वनय लैदुवदीदु मतविदं हैठि नीर्वंद।। 20 ॥ 
आर वा्व॑लं देव हत्तकं सूरुलिय लुलिदिद जन्म कें 
मूर , जन्मवं साक हगंतनदिद.. वेगदलि 
सारुववु निम्मडिय सिरिचरणार विदवन॑दु विन्ञा- 

` सार र्दिसिद रभुर वंशदलधिक तेजदलि।॥ 21 ॥ 


दुष्टों को अस्यत क्रोधसे बड़ा भयानक शाप दिया रि तुम 'राक्षसवंषश में 
पैदा हौ जाभओो'। १८ दोनों मुनिश्रेष्ठ कमलाक्ष भगवान विष्णु के ` दशन 
के लिए बे-रोक-टोक बढ़ने लगे तो जय-विजय भी उनके पीले-पीखे भगवान 
विष्णु के सम्मुख पहंचकर अपनी शिकायत भी सुनाने लगे, तो भगवान ने 
इशारे से अपने दोनों सेवकों को रोककर सात्वना देते हुए उपस्थित ऋषियों 
का यथोचित सत्कार आदर किया । तदनतर जय-विजयों से कहा) १९ 
“"महषियो का वचन ज्ूठ नही हो सक्ता । अतः तुम्हारा राक्षस-जन्म 
अनिवायंदहै। मेरे भक्त बने रहते हुए तुम अपने सातवें जन्मभे ञआक्रर 
मुक्षसे मिलोगे । अगर यह्‌ तुम्हं मंजूर नहीदै तो मेरे शत्रु बने रहते हुए 
मपने तीसरे जन्म में मृज्ञसे भाकर मिले -यहदूसराहै। इनदोमें से 
तुम्हे कौन सा पसंदटहे? बोलो --इस तरह भगवान नारायण ने 
कहा । २० “तीन कम दस जन्म (मर्थात्‌ सात मित्रत्वके जन्म) हम 
विता नहीं पाएेगे भगवन्‌ ! अतः हमे शतृत्व के तीन जन्म हीकाफ़ीहै। 
इससे शीघ्रातिशीघ्र आपके चरण-कमलों मे आकर उपस्थित रह॒सकंगे 1“ 
--इस तरह उन बुद्धिमानोंने प्राथेना कर तेजस्वी असुर-वंश मे जन्म 
धारण क्रिया । २१ सुनोपृत्र! वे “हिरण्याक्ष, हिरण्यकासुर' नामों से 
प्रथम जन्म धारण करतेहै। शत्ृओों के. लिए यमस्वरूपी (मृत्यु रूपी) 
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कंद के हिरण्यलोचनरनंदु वीर हिरण्यकासुर 

सदु जनिसिदरौदु जन्मदलवर नाजियलि 
कौदनीौन्बन सूकरन रूपिदर्लाव्बन नरहूरिय रू- 

पिद लक्ष्मीकांतनहित कृताति नाजियलि ॥ 22 1 
अंरड्नेय जन्मदलि जनिसिद परिय केठं देष्ुवैनु सर- 

सिरुह गर्भन केकि बल्ले श्रुतिगदृह॑यलि 

परम मूनि पौलस्त्यना सरसिरुह गभन मानसदलव- 
तरिसिदनु तन्मूपमादनु विश्व बछिक ॥ 23 ॥ 
आ मुनिं कुलवधूविनलि कीर्त्या मनोहर राजराज म- 
हामहिमनुदिसिदनु सकलैश्वयं ग्ट सहित 
व्योमकेशन भक्तियलि निस्सीमनादनु विश्रवसु बलि- 
कामगनने सलहि कौडिदंनु सरागदलि ॥ 24॥ 
तरुण केढीचंयलि लंकापुरद सिरि सेरिर्दुदा शा- 

वैरिय परियटन प्रचंड सुमाल्यकतंगं 

हरिय वेँरदलछिदरबरिन्वर सहौीदररा महापुर 

वर॒ हरप्रियगास्तु विष्णुविनिद पूवेदलि।).25॥ 
हदन निदनरि दोडि बदुकिद त्रिदश वरि युमाल्य वंतनु 

पदव भजिसि पुलस्त्य तनुजगं तच नंदनय 


लक्ष्मीपति ने एक का (हिरण्याक्ष का) सूकर अवतार धारण कर नाश 
किया। दुस्तरे (हिरण्यकशिपु) का नरसिंह अवतार धारणकर युद्धम 
संहार क्रिया। २२ दुसरे जन्म में-- जय-विजय किसरूपमे पदा हृए 
--दसका वणेन करता हुं, सुनो । वेद जिनकी स्तुति करते ह -उन 
ब्रह्माजी का नाम तुमने सुना होगा न ? पौलस्त्य महामुनि उन ब्रह्माजी 
के मानसपुत्तके सूप मे पैदा हुए। (इस) पौलस्त्य का पृषत ही विश्रवसु 
मनि है। २३ उस विश्रवस मूनि के कुलपत्नी के गरभंसे कीर्तिशाली 
महामहिम पुत्र कुनेर सकल संपत्ति के साथ पैदा हए! निश्चवसु मुनि 
भक्तिभावे से शिवजी की "तपस्या में निरत हृए । तत्पश्चात्‌ पुलस्त्य 
उसी पृत्रका बड़ प्यार से पालन-पोषण कर रहैये। २४ सुनो युवक । 
उधर लंका नगरी वीर निशाचर सुमाल्यवंत के आधीन थी! भगवान 
विष्णु का विरोध करते हए उसके दो भाई विनष्ट हए 1 तत्वश्चात्‌ 
वहं (संका) नगरी विष्णु की ङ्कपा से उनके परम-भक्त कृवेरजी 
के धीन हुई 1 २५ "अपने भाद्यों की दुगंति देख, (रके मारे) 
भाग खडा हृभा। फिर मसुर सुमात्यव्त ने पुलस्त्य के पुत्र विश्ववसु 
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सदुरवैयनु माडिदनु वलि का सुदति गादर सुतरं खढदश 

वदन नग्गद कुंभक्णं निशाटरवनियलि ॥ 26 .॥ 
अवर जय विजयस्गद्छैरडनं यव तरण दवरीग मेलु-. 
द्‌भविसिदनु हरिभव्तिभ्रुषणं वर विभीषणनु 

इवरु मूवर मेलं कंकसं गवतरिसिदद्यु मृत्युराक्षस 

निवह कग्गद रूरपणखि येंबवष्छु केठंद। 27 ॥ 
वचछ्िकं मेच्विसिदरुनपोसस्मिकित सौरंभदलि णंकर ^ 
सलिल संभव भवर बहछायास मागेदलि 

इटेय तम्मद माडिकौडप्पठिसिदरु मलतरसुगछ क- 

कैठिसि कादि कूवेरननु हौरवडिसिदरु पुरव ॥ 28 ॥ 
आदुदवरिगं लंकं दिन-दिनकादु दखिैश्वयं भवन . ` 

नदि वदुकिदना धनेश्वर मेले मयर्त॑व 

आदितेय विरोधिसूतं संडोदरिय तंदित्तना क्र- 


५. 


व्याध चक्रशंगं टेद्टुवदेनु बलिकंद ॥ 29 ॥ 


जनिसिदनु वछिकवटठ ग्भदलि निमिषेन्र विरोधिसेरिदु- 

दनुगतद ` सिरसियवन दंसंयिदिद्र वैभवद 

आराधना कर उसे भपनी वेटी व्याह दी। उसके (ककसी के) गभं 
से अत्यंत दुष्ट दशमूख (रावण) तथा कुभकणं पेदा हृए 1 ये असुर 
हृए 1" २६ वाल्मीकिने फिर कहा-- जय-विजयों का यह्‌ दुसरा जन्म 
है-जोवेजव रावण गौर कूंधकणैहैँ। इन दोनोंके जन्मके वाद पैदा 
होनेवाला हौ विष्णृभक्त-विभूषण विभीषणदहै। इन तीनों वेटों के नन्म 
के त्राद ककसी के ग्भंसे पदा होनेवाली वेदी दही शूपंणखादहै जो राक्षसवंश 
के लिए मृत्युस्वरूपिणी हुई 1 २७ रावणादियों ने अपनी बड़ी कड़ी 
तपस्या के वल पर शिव-ब्रह्मादियों को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिये । 
आक्रमण करके करई भूमिखंडों को जीत लिथा। धृष्टता करके माए हए 
राजाभों को अपने आधीन वनाकर, कुवेर क्रो युद्ध मे हराकर लंका नगरी से 
उनको भगा दिया 1 २८ “लंका उनके (रावण-कंभकणं के) याधीन हुई । 
दिन पर दिन सर्वप्रकारं कौ धन-संपदा्ओं से उन्नति करने लगी। करूवेरजी 
शिवजी कौ शरण जाकर अपने को वचालेतेहँ। मयायुरने अपनी वेदी 
मंदोदरी के (व्याहमे) राक्षसोंके राजाधिराजके (रावणके) साथ हाय 
पोलेकर दिये। (इसव्याह्‌ का) कंसे वर्णेन कं ?“ -इस प्रकार 
वात्मीकिने कहा २९ मंदोदरी के गभं स्ने देवराज इन्द्र कै शबर 
धनद्रजित्‌ पदा हए 1 उसके कारण इन्द्रव॑भव से होड करनेवाली संपदां 
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मनुज दनूजामर महोरगजन व्रृणपतियास्तु दश दि- 

व्किन पुराधिप रङ्गं . नड्दुदु दंडु बच्छकंद ॥ 30 ॥ 
कादिदनु मौदलण्णनलि गतवादुदातन सैन्य सोलद 
हादियलि निलिसिदनु धनपनना धनेश्वरन 
साधिसिद महदंश्वर्यवनु सेदिर्काडनु पुष्पकव मे- 

ला दुरग्रहि ` धाचियिटरूनु धू्जटिय गिरिगं। 31॥ 
तडंदुदा गिरि गरव भटनुग्गडद दिग्य विमानवनु खल- 
किंडिमसगि कित्तंत्तिदनु मृत्युंजयन गिरिय 
मृडनरिदरु नगुतीत्तला गिरि यडियले कँसिकिकियज नड- 

नड्ग॒ लौडरिदनवनु वरूष सहल परियं ।॥ 32 ॥ 
बिडिसिदनु बंदजनु मौम्मनु हडंद मगनिवनदु वंदिसि- 

मृडगं बछिकव भजिसिदनु बालेदुं शेखरन 

पडंद नायुष्यवनु तन्नलि कंडद महदेश्वयेवनु बलु 


खड्गवन्‌ ` वरचन्दरहासक वब नामकद ॥ 33 ॥ 
धृढतसरद वरवास्तु सिरियाम्तंडवरिय दुब्बरद शौयेद 
कडलु ` कंवशवाग्तंदुम्मुहद गवंदलि 


प्राप्त हुई । देव, मानव, नाग, असुर आदि लोग तिनके के बरार नगण्य 
हृए 1 तदनंतर रावण कीसेना दस दिशभोंके राजाभों पर आक्रमण 
करने लगी । ३० सबसे पहले भाई कूबेर के साथ युद्ध किया। उसकी 
सेनापसमाप्त हुई) कुवेर को हरने की परिस्थितिमे खडा किया। 
उससे सम्पादित अतुल संपत्ति तथा उसका पुष्पक विमान अपने वशमें कर 
लिया (षछीनदही लिया) । वहाँसे रवानाहो, उस दृष्टात्माने कैलास 
पर हमला किया । ३१ घरममंडी रावण के पुष्पक विमान को कैलास पवेत 
ने रोक दिया । इससे क्रोधोन्मत्त रावण की खों से चिनगारियां 
निकलने लगीं मौर उस्ने (इस हालत में) मृत्युंजय शिवजी-सहित उस 
पवेत को उखाङकर ऊपर उठाया । शिवजी ताड गये ओर उनके मुस्कुराते 
हुए, केलास को अपने चरण से दबाते ही उस पहाद़ के नीचे दबोचे जाकर 
रावण हजारो वर्षो तक चीखते-चित्लाते रहा जिसे सुनकर ब्रह्माजी भी 
कंपने लगे । ३२ अपने पोतेकेवेटेके लिए (स्थिति से चितित) ब्रह्माजी 
शिबजी के पास गये ओर उन्हँं प्रणाम.कर रानण केहाथोंको. छुडाया। 
उस्तके बाद रावण ने चन्द्रशे्र शिवजी की आराधना शुरू की! फलस्वकूप 
शिवजी के प्रसन्न होने के कारण आयु, अनश्वर महासंपदा तथा चन्द्रहास 
नामक श्रेष्ठ तलवार रावण को मिली । ३३ उत्तम वर तो भिला। 
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उडनं दाछियनिविकशक्रन तुड्कि तेजव कोड्‌ वहिनिय 

नैडहि काणदं दण्वुछिसिदनु धर्मराजंगं ॥ 34 ॥ 
कारगकी नैरेदचिक्र दूतर धूटिगंदरिदु मृत्युविन गो- 
नालियलि चाचिदनु चापढठ चंद्रहास कव 
कालनडगिद ननितरलि दिक्पालतनवनु विसु निरुतिय 

मेलं मेल ल्लिद नडंदाकरिसिदनु धनव ।। 35 ॥ 
वरुण बचछछिकी हृदन केद्टुत शरणु हौक्कनु कायवेहुदु 

हरणवन्‌ नीनंदु कटूनु सकल वस्तुगठ 
करुणदलि बिहातननु मुंदरुण पट परिधान शर्या 

भरण धाछिय निक्क लोडिदननिल भींतियलि ॥ 36 ॥ 
गं लिद नाना लोकपालक रौटु धनव नर कवरिकोंडिलि 

दिय रायर बाय्गरलि बंरकिडिसि शरधिगढ 

वछय दवि द्वीपपतिगठ तलैगणनु हौडंदस्लि तन्न- 

ग्गकेय भ्ृत्यर निरिसि बन्दनु मरुत नृप नंडगे ॥ 37 ॥ 
आ मरुत्तन यज्ञकतंदा मरुद्गण मुनिगणंगक 

तोमरद तोटियलि कंदरितु कदनकेक्ियलि 


अनगिनत संपत्ति मिली। 'महोच्नत शौयं का पारावार तो हाथ लगा-इस 
अहंकार के मद में तुरन्त देवलोक पर हमला कर देवराज इन्द्र को बन्दी 
बनाकर उसका तेज ह्र लिया भंतर्घान हुए अग्निदेवता पर आक्रमण 
करने म विफल हो, यमधमं चज (मृत्युदेवता) पर जृन्च पड़ा । ३४ युद्ध करने 
आये यमदरतों को धूलि में मिलाकर यह के गले मे चन्द्रहास (तलवार) टोक 
दिया जिससे कालपुरुष थर-थर कापते लगा। दिशाभों का आधिपत्य 
निरुति पर छोडकर वरहा से आगे वदते धन को लूट लिया । ३५ वरुण ने 
यह्‌ समाचार सुना । ृपाकरमेरे प्राणों की रक्षा कौलिएु -कहुते 
हृए वह रावण की शरणमे गया। सभी वस्तुओं को भटस्वरूप अपित 
किया। रवणने वरुण पर दया कर उसे छोड दिया। इसके वाद अरुण 
वस्त्र धारण करनेवाले, पराक्रम ही जिनका आभ्रुषण है --एेसे रावण ने 
जवषेराडाला तो वायुदेवता रके मारे भाग गये । ३६ अन्यान्य 
लोकपालकों को जीतकर उनकी सारी संपत्ति रावणनेलृट ली। वर्हासे 
भूलोक में उतर आया तथा एसा आचरण किया कि यूँ के सभी लोग दतिों 
तले अंगृली दबाए । समुद्रो के मध्यवर्ती दीपोंके स्वाभियोंकी हत्या की 
तथा व्हा अपने वफ़ादार सेवको को रख मरुत्‌ राजाके पास गया। ३७ 
मरत्‌ से भायोजित यज्ञ में उपस्थित मख्द्गणों को तथा ऋषिसमूह को 
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आ महीशन गंलिदु निम्मय तामरससखकूलदयोध्या 
भूमिपतियनरण्यनलि तीडगिदनु सगरव ।॥ 38॥ 
कादिदनु समपाछ्ियलि हदिनैदु दिनपरियंत सोलवु 


मेदिनीशंगागदिरं मायाभियोगदलि 
कादि कौदनु तन्तृपन बलि कादुदग्गद शापवातनि- 
ना दशग्रीवंगं राक्षससावंभोौमंग | 39 ॥ 


क्षितिसुतासुत केषु राक्षस पति बिक बरूतिरलु वेदा- 

वतिय कंडनु सोतना कामिनिय रूपिं 

सतिगं बलिक सेरुवदं रघुपतिय कंयलि रणमूख दलुप- 

हति निन बरलनूत दहोक्कष्टु हन्यवाहुनन ॥ 40 ॥ 
बंदनल्लि मेले जयमूखदिद लंकापुरिभं सेरितु 

मंदि हिदण राक्षसेन्द्र बल्य भटरूगु 

कोद सुरनरपतिगछबला बृ द षोडश लक्ष भोगकृं 


संदरा दिनका निशाचरसावंभौमंगं ॥ 41 ॥ 
गिरिगधेजुव्‌ विवन काणृत शरधिगछनव हैढदिरु शं- 
केर सरोजासन सुरद्रादिगकछ कंपनव 


(रावणकोसेनाने) तोमरोंसे पीटकर तितर-वितर कर दिया। उस 
मरुत्‌ राजाको जीतने के बाद तुम्हारे सूयंवंशी अयोध्या के राजा अनरण्यसे. 
यद्ध गुरू किया । ३८ अनरण्यने रावण के साथ बराबरीमें (वीरतामें 
बराबरी प्रदशित करते) लगातार पन्द्रह दिनों तक्‌ युद्ध किया! (अनरण्य 
नहीं हार रहा' --पह देखकर (रावण ने) उने मायावी युद्ध में 
(जुटाकर) भार डाला । तव उसने राक्षस-सभ्राट्‌ दशकठ को बडा ही 
भयानक शाप द्या । ३९ हे सीताप ! सुनो। असुरोंके स्वामी रावण 
मागे बढेजारहैथे। तभी अत्यंत रूपवती वेदावतती को देखकर रावण 
अपना संयम खो बैठा (मोहित हुआ) । सती वेदावती यह कंसे सह 
सकती ? युद्ध में रघुपति के हाथां तुम्हारी मौत हो -इस तरह उसने 
रावण को शाप देकर अभग्नि-प्रवेश किया। ४० दिशि-दिशाभों को 
जीतकर रावण लंकानगरी लौटा। उनके (रावणके) पूर्वै के राक्षस 
राजाभों के योद्धा आकर उनसे मिले। युद्ध मे मारे गये देवलोक तथा 
भूलोक के राजाओकी सोलह लाख स्तर्या राक्षस-सम्राट्‌ की, उन दिनों 
उपभोग की पत्न्यां बनीं । ४१ रावण को देखकर पहाड़ भी उरते है। 
समद्रोके बारेमे कहना ही क्या? शिवजी, ब्रह्माजी, देवेन्द्रादि थरथर 
कापिते हैँ । अभुरारि विष्णु भगवान का उहेश्य क्या हो सकता है ? -कद्‌ 
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तरुण हटुवदेनु दानव हरन हवणेनंदरिए भि- 
क्क्रिगनी दशमुखन मणिसलु तक्करित्लंद ॥ 42 ॥ 
क्रतृगढडगिद वखिढठसुरराहु तिग दुक्कडिसिदवु कव्य- 

स्थिति गढोसरिसिदव्‌ धामिक रब बारिदर्‌ 

क्षितिगे बलुहौरंयाय्तु बदुकुव गतिय काणदं सकलदेव प्र- 

तति नरेदैतंद्‌ कंड्दु कमलसंभवन ॥ 43 ॥ 
आतना दूरिद नमुचि विधातिमूख्य समस्त ॒सुरसं- 

जात सहितेदिदनु विबुध विरोधि मदेनन 

भूत पंचक तत्व मयन विधूत दुरितन दुष्टभय जी- 

मूतपटल समीरणन दुस्तर महांबुधिय ।॥ 44 ॥ 
अन्बरिसि तैर॑मसमि गगनवगब्बरिसि तठमठल मौगंदौड- 
दुब्बरिसि हौडकरिसि हीय तल्वनु भोगेरदु 
बोब्बुकिय बटु नौरंग टि लिनीव्बुलियनुप्परिसु तुरवणि- 
गौल्बिनलि मदवेडि पाल्गडलंसंदुदिदिरिनलि ॥ 45 ॥ 
उचिदु दंडयिल्लदं नभोमंडल महादेवीत मुकिदड 
विलयदलि विच्चुवुदला ब्रह्मांड घट वनुत 


नहीं सकता 1 वाल्मीकि ने उन युवकों से कहा-- “अन्य शत्रुओं मे कोई 
भी रावणको हराने की ताकत नहीं रखता । ४२ असुरों कौ (हुरकत) 
पीडाके कारण यज्ञ-याग आदि रक गये। देवताभोंको समर्पित होती 
महृतिर्यां मानों कुसति हो गयी । पित्ुकायं पिषड गये । धर्मात्मानो के 
पंख मानों फंड़फड़ाने लगे । (दृष्ट) भूमि के लिए अत्यंत भारस्वरूप 
बने । बचने का, जीने का मागें न दिङ्ञायी पड़ने से समस्त देवता इकट्ठे 
हो, ब्रह्माजी के सम्मुख पहुचे । ४२ देवताओं से शिकायत सुनकर ब्रह्माजी 
इन्द्रादि समस्त देवतामों के समूह्‌ के साथ, पार करने के लिए असाध्य 
भसुरारि के निवासस्थान क्षीरसमुद्र के निकट पहुचे । असुरारि (विष्णु 
भगवान) पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश नामक पंचभरुत तत्वात्मक है; 
पापोंको कपानेवलेदहँ! दुष्टो से प्राप्त होनेवाले भय रूपी बादलों को 
तितर-बितर करनेवाले वायु-सद्श हैँ । ४४ घनघोर गर्जना करती लहे 
मानों ऊपर उठकर जक्राशको छते जा रही थीं; माता भूमि पर की 
सपने नीचे कौ रेत को छिड्काते, पाताल तक थपेडते बुदवुदों तथा सफ़ेद 
फन को उछालते लहरं बड़ी भयानक थीं । रएेसी भयानकता से मदोन्मत्त 
क्षीरसमुद्र त्यत उत्साहपुणं मौर वेग परिपूणं हो सामने शोभायमान 
= डोलता दीख पड़ा । ४५ श्ून्यस्थान प्राप्त न होने के कारण, हे महादेवजी, 
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ओलैदु मौखियन बुजभवना जलनिधिं कंमुगिदु बट्टेय 
गंलिदु बहिर्मुखरु सहितीठ होक्कनंबुधिय ॥ 46 ॥ 
केकिदैयलै राजसूनु फणाक्िधरतन शरीरशायनन 
कालकमंक्रिये गतागतदूरननुपमन 
आलय हूदिनार्‌ लक्षद मेलं साविर योजनवु बछि- 
योलगद. सं्रमव दहौगष्टुवनेन तानंद ।।.47 ॥ 
उसुरलेनद कोटिसंख्यय विसरुहासन रिद्‌दुदमर 
प्रसरविद्दृदु दिव्य्षिगण विद्‌दुदपरिमित 
वसुदिशाधिप रद्रगण सुमनस वधूविकुरुबविद्‌ दुदु 
नौसल कैगदलादि नारायणन बछसिनलि ॥ 48 ॥ 
वरसरस्वत्ति शविति माहेश्वरि महागायत्रि विष्वं 
भरि कुमारि वराहि - वैष्णवि दुगि चामुंडी 
परमसति साविति संध्या तरुणि मौदलादखिठ देविय 
रिरवु काणिसि तादि लक्ष्मिय सुत्तुवठरयदलि ॥ 49 ॥ 
उचिवृदीदे वस्तु कत्पंगठलि कमलभवामरेन्द्रा 
` वलिगढडगुवृवा महात्मन मनद नंनहिनलि | 
यह्‌ आकाणमंडल बचा रहा । यह्‌ महौदधि अगर कोधे जाय तो 
सारा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाय !' [एेसता अव्र नहीं रहा; अतः आकाश 
बच गया | -इस तरह प्रसन्नता से उद्गार निकालते ब्रह्माजी ने सागर 
को प्रणाम किया तथा (फलस्वरूप) रास्ता पाकर देवताभो-सहित उन्होने 
क्षीरसमुद्रमे प्रवेश किया। ४६ सूनरहैहोन राजकुमार ! आदिरेष 
की शय्या पर शथन करते, काल-क्म-क्रियान्तगेत होते हुए भी इनसे परे 
रहने कौ महामहिमा प्राप्त भगवान विष्णु का वहु संदिर सोलह लाख एक 
हजार योजन विस्तृत-- विशाल था। उसमे जो सभामंडप विराजमान 
था --उसकौ शोभा अनुपमता का किन शब्दों में वणेन करूं ! --इस तरह 
वाल्मीकि ने कहा । ४७ (विष्णू की उस महामहिमा का) क्या भौर कितना 
वर्णेन करू ? करोड़ों की संख्या मे ब्रह्म, देवताओं का समूह, दिव्य ऋषियों 
का क्षुंड, अनगिनत इकट्ठा हुआ था 1 अष्टवसु, दिक्पालक, एकादश रुद्र, 
देवताओं की स्त्रियां माथे पर हाथ धरे (हाथ जोड़े) आददिनारायण के 
चारो ओर षेरे हुए थीं। ४८ सरस्वती, शक्ति, माहैश्वरी, महागायन्नी, 
निश्वंभरी, कुमारी, वराहि, वैष्णवी, दुर्गा, चामुंडी, सती सावित्री, संध्यादेवी 
वरर: देविर्यां आदिलक्ष्मी के चारों ओर इकट्टी थीं 1४९ प्रलय की 
स्थिति मे एक माच परात्पर वस्तु नारायणही रहं जाताहै (बाकी सब 
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तीलगिदुदकद मेलं मल्लने सुछिवरा ज्रह्यादि देवर 
नदछिननाभन महिरमंगावृदु सीमं केठंद।। 50 ॥ 


नारदन संगीत वप्सर तारियर नतेन श्रुति स्मृति 
यारुभटे युग्गडणं पौराण प्रवंधगठ 
सारतर सम्मोहनद कवार केटिसितवुज भव वृ - 
दारकर्‌ जय जय जर्॑दुदु सकल सुरनिकर।॥ 51 ॥ 


देव जय जय सकलदेवर देव जय श्रुति कोटिकन्या 
श्री वरते जय जय जनादन भक्त सुरधेनु 
देवरिपुकुलविपिनपदटुतर पावकाखिल लोकरक्षक 
देव॒ रक्षिसु नम्मनेनुतड गेडदुदमरगण । 52 ॥ 
नीदं वैयलं देव सुरकुल बंदिकारन कंयलकटा 
तद नी नमगल्लवे निगमागसोक्तियलि 
नींद नोवनु परिहरिसि कपैयिद्‌ सलहुव देवरारंम 
गदु मेघध्वानदलि मौरयिट्टु दमरगण । 53 ॥ 


^~ ~^ 


प्रलय में लीनेहो जाता) । ब्रह्म, इन्द्रादि उस परापर वस्तुके मनकी 
कल्पनामे चपि रहुतेरैँ। प्रलयके पानीकी प्रचंडता-तीत्रता कम दहने 
पर ब्रह्मादि देवता पुनः प्रकट होते हँ । वाल्मीकि ने (कुशण-लवों से) पूछा, 
“कमलनाभ (विष्णु) की महिमा की क्या मर्यादा हो सक्ती है? ५० 
(नारायण के उस सभामवनमें) नारद का संगीत, अप्सरा स्तियोंके नृत्य, 
वेद-शास्त्रों का घोष, पुराण-काच्य-पठन का शोरगुल ब्रह्माजी के स्तुत्ि- 
पाठकों के अथपूणे मोहक प्रशंसात्मक स्तुतिर्या सुन पड़ रही थीं। समस्त 
देवताभं ने जय-जयकार किया ५१ "भगवन्‌ तेरी जय हो, समस्त 
देवताभों के स्वामी तेरी जय हो, करोड़ों वेद रूपी कन्याओं के स्वामी भगवन्‌ 
लक्ष्मीपति ! तेरी जय हो, हे जनादन ! भक्तों के कामधेनु ! तुम्हारी विजय 
हो, शतूस्बरूपी जंगल के लिए (भस्म करनेवाले) अग्नि रूपी भगवन्‌ ! तेरी ` 
जय हो; समस्त लोकपालक स्वामिन्‌ ! हमारी रक्षा कीलिए ।' -इस तरह 
स्तुति करते हुए देवताओं ने दंडवत्‌ प्रणाम किया। ५२ देव्ता को 
पीड़ा पहु चाते वंघन में डालनेवलि रावण के हाथों से काफी कष्ट भगत चुके 
1 वेद-शास्त्रोंके व्णेनानुसार भाप हमारे पिता है न ? हमारी दुन 
पीडाओों को दूर कर हमारी रक्षा करनेवाले करुणापू्णहुदयौ आपकर 
सिवा हमारे लिए मन्य कौन हैँ?" --इस तरह गिड्गिडाते हुए देबतामौं 
न याचना को 1 ५३ निद्रायोग मुद्रा में स्थित भगवान के सम्मुख शिंकायत 
उपस्थित होने पर उन्होने आगतो की बति ध्यान से सुनीं । तव विष्णु 
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केकिदनु कड्‌ दररुकारर नाल्गँय रचितोक्तियनु कर- 

णादुगठ बत्लहूनु निद्रायोगसूररेयलि 
आलिगठ नरछिचुत न्गंगछठ मालेगठ तैरदछ्िचूत करं क- 
ट्टछिगद कातरर रदनु, हरि सुपर्णगे । 54 ॥ 
वंदना सौपर्णं सुमनस वृद देडगा कमलभव सं- 

क्रदनादि समस्त सुरजन मुनिजन , व्रजव 

तंदु निलिसिदनवुज नाभन मृदं कतुमांजलिगणछलि मुद- 

दिदि मैयिक्किदरु भयरसभरित भक्तियलि । 55 ॥ 
जय जय श्रीकांत लोकत्रय कृपाकर भक्तवत्सल ` 

जय जयाच्युत जय सुराचित सकल गुण ॒निद्धय 

जय जगद्रल्लभे जगन्मय जय जगद्रक्षकं जनार्दन . 
भयविदूरतं देव सल्हन तिदुदमरगण ॥ 56 ॥ 
देव॒ कारुण्यांबुनिधि भूदेव सुजनजनंकवत्सल 

देव॒ देवेश प्रसाद स्निग्धं मुखकमल 

देव लक्ष्मीकांत वरराजीवलोचन सुजनजन कर- 


णावलंबन काय बेकंदौदरि तमरगण ॥ 57 ॥ 
अंद्‌दु विन्नंसिदनु कमलद गदृदुगेय परमेष्टि दैत्य बि- 
मदननं चित्तावधान कृपाल्धियवधान 


भगवान ते मुस्कुराते हुए अखिं खोल गरुडजी से कहा -“कार्याथं आगत उन 


दुःखियों को यहु बूलामो ।” ५४ गरुडजी देवतागणं के सम्मुख पहुचे । 
ब्रह्म, देवेन्द्रादि समस्त देवमण, ऋषिगणो को ले जाकर भगवान विष्णु के 
सम्मूख खड़ा कर दिया। भयभक्तिपूवेक, आनन्द परवश होते हुए 
पृष्पाजलि-स्हित (देवताभो ने तथा मुनियों ने) विष्णु भगवान कौ प्रणाम 
क्रिया । ५५ “जय-जय श्रीकांत, तीनों लोकों के दयालु स्वामिन्‌, भक्तजन 
प्रिय प्रभो ! स्वामी अच्युतजी | तुम्हारी जय हो । दैवपूजित, समस्त गुणों 
के निवासस्थान भगवन्‌ ! तुम्हारी जय हये । लोकपालक, जनार्दन, 
भयनिवारक स्वामी ! हमारी रक्ता करो!” --इस तरह देवताभों ने 
स्तुति की 1 ५६ “भगवन्‌, करुणासागर, लोकों के स्वामी, सजञ्जन-प्रिय, 
देवाधिदेवत्ताओं के अधिपति, मनोहर प्रसत मुखकमलसंपन्न प्रभो, लक्ष्मीपति, 
कमलनयन, सज्जनो की द्या के आधार (सज्जनौं को करुणापुणं दृष्टि 
खे देखनेवले) प्रभो ! हमारी रक्षा करो" --ईइस तरह ऊंची मावाज 
मे पुकार-पुकारकर प्राना करने लगे । ५७ कमलासन ब्रह्माजी उठ खड 
हए भौर कहने लगे-- “असुरारि भगवन्‌ ! ध्यान से सुनिए । ५, 


क. 
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तिदिदरम्मय दसं दशानन नुद्दुरटु तनदिद नाव्‌ ब॑- 

दिद्द हदनिदु जीयरक्षिस बकु नीवैद ॥ 58 ॥ 
शिदयुविदी जगवी जगव्रय नसिवृतिदं बाल्यदयि नर र- 
क्षियुव॒ देवर काणनखिव्ठाम्नाय दृष्टियिलि 

उसुर लंम्मनु जीय सुररायसवचितैसूवेरेय गं- 

गसव॒ नवधरिसैमगं बंदिह विधिय कठंद॥ 59॥ 
मरद्टूतनदिदा दशास्यगं वरवनित्तेनु देवतानद 
परिहरिसुवडशक्त भक्ताधीन नी नैव. 


बिरिद मैरंवुदु जीय जीवव हौरंय लारव्‌ वैरि दशकं- 


धरनुपद्रदलंलै कृपांभोनिधिपै केठंद ॥ 60 ॥ 
बररेय बल्लनु बरद बरहव नीरस लरि्नु जगद भाठा- 

तरदली सचराचरद तत्कमंफलविडिदु 

बरद ध्रूवन ललाटदलि सुक्िदीरिसि वियु हिरण्यकन नि- 
भरद भाठाक्षरद विधिं विधात्र नी नंद ।॥ 61 ॥ 


प्रभो ! सुनिएः। दशकंठकी धृतंताके कारण हम दिग्‌श्रामित (निराश) 
है । आपकी सेवा मे उपस्थित होने का उदेश्य यही है। प्रभो} दया कर 
हमारी रक्षा कीजिए 1 --इस तरह ब्रह्माजी गिडगिडाने लगे भ्रण 
“यह जगतत तेरा शिशयुहै। तीनोंलोकों का नाश हौनेकोहै1 वेदमत 
के अनुसार भवलोक्न करं तो (शिशु रूपी लोकों को) बाल्यकरालमें सुरक्षा 
देनेवाले भगवान्‌ ! ञापके सिवा गौर कोई नहींहै। मै अधिक कहनेमें 
असमर्थं हुं! देवतामों पर माए हए संकटों पर ध्यान दीजिए प्रभो! 
भूदेवी पर भया संकट तथा हमारी दुगेति पर गौर कीजिए 1 इस तरह 
निवेदन किया । ५९ “अविवेकी होकरर्मैत रावण को वरदान दिया। 
अब उसके (वरदान) दुर करने (निवारण) मर्म सपने को असमर्थं पाता 
हं। तरुतो भक्तों का माश्रयदातादहै। चह बड्प्पन अब प्रकाश मे लाई, 
स्वामी | हे करुणानिधे, शब्रुदशकंठ-निमित पीडा असहनीय है। उससे 
हम व्र नहीं पाते” --इस तरह (ब्रह्माजी ने) कहा । ६० उन्होने फिर 
कहा-- “संचराचरों की ललाटरेवा भँ केवल अंकित कर सक्ताहं। इस 
प्रकार एक बार मंकित किए (विधि-) लिखित को पोंछ डालने में म॑समथं 
हं ।\ मैने ध्रुव की तथा हिरण्यकशिपु की ललाटरेखा अंकित की। 
तूने उसे हर-हुमेशा के लिए पो डाला ! केवल लिखने भर के लिए र्वै 
ब्रह्यहुं भौर उसकी विधि के लिए सही ब्रह्यतु ही है। ६१ हे 
लक्ष्मीपतिं ! सुन ! रावण को प्रतिदिन आशीर्वाद देनेवाला जंगम है यहं 
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सिरियरस चित्तु हरसुव गौरवनी शितिकंठनी शचि- 

यरस सेवकनी समीरण बंधू बाणसिग 

मरक मातेनी यमनु किकरनु मिक्किन वरुण दिगधिप 

रिरव चित्तसिदरे परिहासक वलेर्य॑द ।॥ 62 ॥ 
हुसिय नाडलदेनु गुरुजोयिसनु तुंबुरनारदरु र॑ 

जिघुव वेणिकरी मनोजवसंतरां खट८न 

बेसन माड़व दूतरी रविशंशि गन्छौप्पुव दीवटिग रलं 

यसुरहर चित्तं सुपाद्यरः नावसे यद ॥ 63॥ 
बिसजग्भन विन्नहुकं हरिनसुगुत कष॑ंयलि कटाक्षद 
रसुम॑यनु सूसिदनु सुरर विषाद रजनियलि 
नसिदरक्कुडिसिदिरि नीदिरि बसवछिदिरनुगेद्टरविढा 


यसकं सदिरि सरिसिदिरित्नंज वेडंद ।॥ 64॥ 
सरसिजासन केढुसंदुदु वरववगं निन्निद दनुजा 
मर भुजंगम . मृख्य , नना देवयोनियलि 
मरण भयवित्वदु नौदिरि हिरिदू नीवदटिद मुंदणि 
गरिवधा ` समयक्कूपायव केलि नीकद ।॥ 65 ॥ 


~~~ ~~. 


शिवजी । यह्‌. शचीपति (इन्द्र) देवेन्द्र उसका सेवक है। यहु अग्नि 
उसका रसोइया है । अधिक क्या कटू ? यह्‌ यम उसका चाकर है। 
ओर बने-खुचे युवक वद्णादि दिकूपतियों के बारे में समन्चना मानों 
हास्यास्पद विषय दहै! इस तरह ब्रह्मा ने कहा । ६२ ँश्षूठक्यों बोलू? 
(नवग्रहों मे से)' गुरु (रावण के लिए प्रतिदिन पंचांग-पत्रा सुनानेवाला) 
ज्योतिषी बना है; तुस्बुरु-नारद वीणा-वादक संगीतकार हैँ; मन्मथ-वसंत 
दुष्ट रावण के अल्ञापालक नौकर-चाकर हैँ। सू्य-चन्ध मशाल धारण 
कर मशालची नने है। दहे राक्षस-संहारी ! हम सब उसको पुराण 
सुनानेवाले उपाध्याय .बने हूए हैँ -इस तरह ब्रह्मा ने कहा। ९३ 
ब्रह्माजी कौ विनती सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए दयापूर्णं 
दृष्टि ` च्िखिरते हए उस दृष्टिकी रोशनी में देवतां की चिता नामक 
अंधेरा दुर करनेलगे। “(रावण की पीड़ासे) तुम दुखी हो, तस्त 
हो, थकरे हो, मलिन हए हौ, बहुत-बहुत कष्ट उठाकर सहते आए 
हो। आइन्दा डरने कौ कोई बात नहीं । इस तरह सात्नना देने 
लगे ।! ६४ कमलासन ! सुनो । ^राक्षसों की, देवताभों की तथा पाताल- 
वासियों कौ कोख से उत्पत होनेवालों से तुमह कोई उर नहीं 
-इस तरह तुमने रावणक्ो वरदान दिया है! इसीचिए तुम्ह कई 
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तरर रूपिदाव्‌ विश्वं भर॑यौटवतरिसुवेव नीव्‌ -वा- 

नरर रूपि दुदिसुवदु धरणी तदढाग्रदलि 
धुरदौठदहित खढ्ठोत्तमर दुधंरद शिरखंडनव नंम्म॒य 

सर मोनियलि तोग्िसुव॑विद नतंवि नीवंद ॥ 66 ॥ 
अओदवर बीकडलु चरण द्रं कनतरागि हरुषद ` ` 
संदणिय सौरभदलि बीढ्कौडरा हरिय 

कंद केढै जाम्बवर रूपिद तोरिद नबुजनाभनु पू- 

रदरनु नंलंगौडनंगदनग शोभयलि ॥ 67 ॥ 
तरणि सुग्रीवाभिदानव धरिसि जनिसिदनी चराचर 

भरित भुवन प्राणना हनुमत ˆ रूपिनलि 
धरणियलि मैदोरिदनु शंकरनु वृषभाकारदलि गो- 
चरिसिदनु सुरराज वधेकि बलिक नढछनागि।॥ 68 ॥ 
पवनवांधव नीलनाम प्रवरदलि जनिसिदनु मँद- 

द्विविद रादरु युरयमछरग्गढछ परेतपति 

गवय गज शरभादि पंचप्लवग रूपिदुदिसिदनु सं- 

भविसि धन्वंतरि सुषेणकनाद नवनियलि ॥ 69 ॥ 


~~~-~~ ~~~ ^~ ^~ 


संकटों का सामना करना पड़ रहादहैन? अव (तुम्हारे इस). शतू-षंहार 
का उपाय वताताहूं। सुनो। --इस तरह श्रीहरिने मज्ञा दी। ६५ 
“मानव-ल्प से भँ धरती पर अवतरितहोताहुं। तुम लोग वनर-रूप से 
भूलोक में पैदा होकर देखोगे कि इष्ट णतृओं के सिर हमारे तीक्ष्ण वाणो की 
नोकोंसे कट रहै दहँ। मेरे इस कथन पर विश्वास करो” --इस तरह 
श्रीहरि नै कहा। ६६ “ईस तरह समन्ञा-बुज्ञाकर श्रीहरि ने उनको 
रवाना क्यातो वे उनके चरणों में गिरकर अत्यंत खुशी तथा संभ्रमसे 
हरि की आज्ञा लेकर रवाना हृए ।” सुनो बच्चो ! ब्रह्माजी जाम्नवंत कै ' 
रूप मे अवतरित हृए 1 देवराज इन्द्र (वालीपृत्र) अगद के रूपमे षदा 
हए । ६७ सूरज सुग्रीवनामसे पदाहोतेदैँ। सारे जगतके प्राणाधार 
वायु हनुमान केरूपमें पैदाहुए। शिवजी धरती पर वृषभ-रूपमे पैदा 
हृए्‌ 1. देवराज इन्द्र के बढ़ृई (शिल्पी) विश्वकर्मां नल नाम से पैदा हुए । ६८ 
जभ्निदेवता ननौल' नाम सेषैदा हृए। देवलोक के जुडवे अश्विनीक्रुमार 
^मँद्‌.द्विविद' नाम से पैदा हृए्‌। यम (मृष्युदेवता) गवय, गज, शरभ 
मादि पंच वानर सूपोंमें पदा हृएु। देवलोक के वैद्य धन्वंतिर धरती पर 
सुषेण वनकर्‌ पदा हए । ६९ मन्य देवतागण विष्णुकी ाज्ञानुसार 
अन्यान्य समुद्रो के मध्य द्वीपो मे, हवीपकत्पों मे, पवतो मे, मसंष्य वनो में 
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उच्िद सुरसंदोह्‌ नाना जलधि मध्यद्रीप कुर्वं 

गठछलि कुधरावक्ि गठलि बहुकाननंगकलि 

बलिमुखर रूपुगढन वरर तद्दराल््‌्दन नेमदलि के- 

छलं ककुत्स्थजसूनु हरिलीला विनोदवनु ॥ 70 ॥ 

मां मंथरंयागि दशरथ राय भवनव सारिदघ्ड्‌ फणि- 

राय लक्ष्मणनागि जनिर्षिद निदिरा वनितं 

रायजनकन्‌ मगलेनिसि वसुधायु वतियिदुदिसिदन्टु ना- ' 

रायणनु रूपिसिद ननुपम राम नामदलिं | 71 ॥ 

इदूकणा जगदीश्वरन्‌ जननद जगद्‌ व्यापार जव्‌निक 

युदिसि तोर्दि ' नंबुदिदु मिथ्या प्रपचवलं ५ 

तुदि मौदलु नड़वैम्ब लयदभ्युदय वेम्ब विकारगब्द्‌ सो- 

कद सनाथ निगास्तु लीलं मनुष्यरूपिनलि । 72 ॥ 

ओडलौठबुज भवांडकोटिय नडगिसिध महामहिमगा 

य्तडक तीटिट ललमठ विगमाछिग्यु बैरगागं 

` नुडिगगोचर दमछठबीम्मद कडु निदुदु जोगुकदलव 

गडय देवत्वकं शिशुत्व दीकाय्तु निर्वाह ।॥ 73 ॥ 

अत्त होदुदौ हसिव्‌ तृष हौगदुत्तमद महिमातिशय हसि- 

दतत्‌ मौलेवालिगं मोगसुवडिदु विचित्तवल 
वानर-रूपसे पैदा हूए । दहे ककूत्स्थ-वंशज ! सुनो । विष्णु भगवान का 
लीला-बिनोद कंसा अद्भूत रै ! ७० मायामंधराकेलरूपमे पैदा होकर 
दशरथ के राजमहल में प्रवेश करती है। आदिशेष लक्ष्मण नामस पदा 
होते है। जनकराजा की पूत्रीकेरूपमें लक्ष्मीदेवी भूमिमाताके गभस 
प्रकट होती है । श्रीमन्नारायणजी श्रेष्ठ पावन रामः नाम धरकर 
अवतरित हुए । ७१ यह्‌ जगतके स्वामी के जन्म धारण करनेके का्यंकी 
पृष्ठभूमि है। स्वयं मानवरूप में जन्मधघधारण कर इस तरह अपने को 
प्रकेट करने का केवल दिखावे का प्रपंच (संसार) है! आदि, मध्य, अत्य 
तथा नाश भौर सृष्टि नामक्‌ विकार जिनको स्पर्शभी नहीं कर सकते 
-एेसे सवेतंत्र स्वतंत्र नारायण का मानवलूप धारण करना लीला मात्र 
है। ७२. भपने शरीरम करोड़ों ब्रह्मांडं को छिपा लेनेवाला महामहिम 
भगवान्‌ शिशुखूप मे पालने मे समाया । यह्‌ देखकर वेदों को भी आश्चयं 
हुआ । शब्दातीत परिशुद्ध परब्रह्म का अहम्‌ लोरी के लिए सिर क्लुकाता है । 
प्रतापाधिक्य से भरे देवत्व को अब शिज्ुका निर्वाह करना पड़ा ७३ पता 
नहीं, भूख कहाँ गयी ? प्यास कहुँ गयी ? भगवन्नारायण की यहं महिमां 


~^ ~~~ -^~~ 
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त्तलहिपति गूर्वैरेगं विहभोत्तमंगरिदनिसिरकाविन ` 
नंत्तिदरु वनित॑यर व॑परगं नल्लवेर्यंद ॥ 74 ॥ 
जलरुहासन मुख्य दिविजा वल्िगछि दोलैसि कबि- 

रगकद विभवद दव वानर विभुवि नोलगद 
कैठदियर कंसमेगक मैवचिय मातिगेद्ध्‌व कुटिठर 


ववडर बल्लरिगं वरगेनल्लवेथंद ॥ 75 ॥ 
नलननकर्वदी महादिगु वलयवी कूलपवंतगल्ी 
जलनिधिगटी गगनवी ब्रहुांड पवणिसिद 
विलसितद विभुषिशं ददुडि बहयुकुनङ मैल्‌नडं गकरविवृ 
तिधठिविवर मनसि्गं मई तानत्लवे्द ।॥ 76 ॥ 


जगदजीवर यंत्रमय हाहुगक नाडिसि तोपं नाटकि 
मगवृतनदलि बालकर केट्टीकलापदलि 
सौगसुवृ दु सोलिगवला श्रुति नगुवु दकं संदेह वेनलं 
मगन केद्ट्‌ मायाचरितकिदु सोवगलं्यद ॥ 77 ॥ 


विशेष है। (लेकिन मानवीय शिशयुलूप मे) वे भृखः प्रकट करते हैँ } छाती 
का दध चाहते हँ । --क्यां यह आ्चयं की वात नहीं है ? (सत्त्वाध्िक्य- 
युक्त) जिनको आदिशेष, भूदेवी, गरुडजी उठाने मे अपने को भसमथं 
पाति ह, उनको स्तिया (गोद मे) उठा लेती हैँ -क्या यहु अचरज की वात 
नहीं 1 ७४ श्रह्यादि प्रमुख देवतागोसे सेवा पनि का महावंभवसंपन्न 
देवाधिदेव अब मानवेषए्रर की आस्थान दासियों के इशारे की आज्ञा पर उठ 
बेट रहें है” --बाल्मीकि कहते हँ किं ज्ञानियोंको भी यह्‌ घटना आश्चर्य 
मे डाल रही है! ७५ वामनावतारमें चिविक्रम बने दिग्वल्यांकित प्रदेश, 
ये कुलपर्वत, ये सागर, यह्‌ आकाश -इतना ही नहीं सारे ब्रह्मांड को 
मपने पगों से नापनेवाले महाप्रभु अब शिश्ुरूष धारण कर घुटनों पर चलते, 
वल खाते, धौमे-घीमे (धीरे-धीरे) पग रख रहै हैँ -यह्‌ देखकर लगता है 
कि ज्ञानियों को भी भगवान की माया मभिभूत कर सकती है न ! --इस तरह 
वाल्मीकि वर्णन करने लगे। ७६ जगत के जीचियों को कट्पुतलियों की 
तरह नचाकर दिखानेवाले नर नाटक सूत्रधारी माज अपनी बाल-क्रीडमौं 
से स्वयं को भानंदित कर रह है -यहं सचमूच साश्चर्यं की वात है} इसमे 
क्याशकटहैकि वेद यह्‌ देखकर हंसने लगे ! सुनो मेरे युवक } श्रीहरि का 
ह्‌ साया परिपणे चरित भत्यंत माहलादकारी है --इस तरह वाल्मीकि ने 
कहा 1 ७७  आादित्रह्य को शिशुस्व प्राप्त हुभा' -यों कहना (एक प्रकार 
से) मसत्य है; निदा की वात है--ईइस तरह ज्ञानी समक्चते ह । भज्ञानियो 


क । 
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आादिनीम्मके मगुवृतन संपादिसितु यबु मृषा प्ररि- ` 


वादविदु बल्लवरिगज्ञर मातदंतिरलि 
मेदिनिय भारापह्रण विनोदविदुः माय॒प्रपचिन । 
हारिगरिगिदु ` सिद्धवंदे तोरतिहुदंद ॥ 78 ॥ 


अरियवंदद निमगै मायेय मरय मानवर्नदु मगुच्छि 
च्रिसि लिल्लवले मनस्सिनिः सशयंगट्नु 
तरहगोट॒टुरं निमगनलु पदकैरगिदर बलिकवर मुनि बद्ि- 
कुरव रघु राजे द्रचरितव हेकछलनूगेद ।॥ 79 ॥ 
हौं हौकैव निङ्गंगछिन थक थचिप कदपिन कोमलाधर 
दंठन्गय बाय्दर्य मिरुगुव दंत पंक्तिगठ 

` सुद्िगरुछ सौपौगेव नीलोत्पल निभांगद मद्द्‌ सुसुडिन 
चलुवदेवर देवनंसंदनु बालकेलियलि ॥ 80 ॥ 
दिवस दिवसकं बालशणि हंच्चुवीलनुजर सहित लक्ष्मी- ` 
धवनु हच्चिद निकैय नाडाडिगढठ नररतं 
अवनिजासुत केन्‌ महदुत्सवदलुपनयन प्रपंचुग 
कछवरिगादव्‌ विदित वैदिक .लौकिकंगठलि ॥ 81 ॥ 


का कह्नाही क्या? भूमिका भार उतारनेके लिएश्रीहरि का यह्‌. लीला- 

विनोद माया-प्रपंच में पड़ चटपटानेनालो कौ सत्य ही लगता है --इस तरह 
, वाल्मीकि ने समज्ञाया । ७८ शक्या तुम्हारी समन्ञमे यह्‌ जायाकि श्रीराम 
माया.से आच्छादित मानवदहै? (क्यातुम इ प्रकार शक करतेहो.? } 
तुम्हारे मन की शंकाभोंको दूर करनेके लिए भौर समक्षाने की जरूरत नहीं 
दैन? --दइस प्रकार वाल्मीकि के प्रश्न करने पर कूश-लव कमारोंने 
महर्षि के चरण टकर प्रणाम किया। तदनतर मुनि वाल्मीकिने रधु 
रामचन्द्र की कथा आगे बहायी। ७९ खूब चमकती हई विशाल भख, 
चमकंते हुए गाल, कोमल मधर, मुस्कुराते हठ, चमकती हुई दंतपंकितर्या, 
घुंघराले बाल, नील-कमल-सरीवे नील-कांतियुक्त देह से शोभायमान मोहक 
मुखड़ से देव-देवोत्तम बालक राम बाल-क्रीडासे शोभायमान हए । ८ 
“भूलोक के सामान्य मानव की तरह लक्ष्मीपति भाई भरत, लक्ष्मण, शतन 
के साथ बालचन्द्र की तरह (चन्द्रमा की तरह} दिन-ब-दिन वृद्धि करते बदन 
लगे। वेदिक तथा लौकिक रीतियोंसे बड़े ही वैभवं के साथ उनके 
उपनयन (जनेऊ ) -संस्कार संपश्च हुए 1“ सुनो सीतापृत्र ! इस तरह वाल्मीकि 
नेकहा। ८१ जनेऊ के बाद वेद-शास्त्रों का अध्ययन करके भमलत्यधिक 
वाग्मिता संपादित कौ । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ महर्षि की कृपा प्राप्त हई । 
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मेलं निरुपम वेदशास्त्र विशाल वक्तृगढाद रत्लि 
मेलनुग्रहवाय्तु मृनिप वसिष्ठनि वचछिक 
नालुवर्‌ नंदनरिगवनी पाल तेजो राजिमिगं स- 
म्मेविसिद्दु मह दुदवर स्युदय दिन दिनके ॥ 82 ॥ 
वरुष हच्व॑रडरलि गजरथ तुरगदेराट दलि गदे मू- 
द्गर कृपाण शरासनादि समस्त शस्त्रदलि 
सरि सरोरुग नररोछठिल्लं बुरुतर प्रौढि गकलुल्विसि 
दरु धुरंधर राजतेजदलचिव् जनमनव।। 83 ॥ 


ओवत्तनय संधि 
सुचने-- राय दशरथ नीडं मुनिकरुल राय कौशिक वंद यज्ञव काय लडँ 
डौय्दन तिबल राम-लक्ष्मणर 

विमलमति कुश केटु सिद्धाश्रमदछिद्‌दनु सकल मुनिकुल 
कमलमिवनु विमल विश्वामित्र  नीचंयलि 

अमररिपु मारीच घन विक्रम सुबाहु ग्रैव राक्षस 

रमणरा. मूनिमखकं कंटकराद रडिगडिगं ।॥ 1 ॥ 
मुनि बछिक बलुचितेयलि गत दनुवनवरिगं काण लियदं 
वनजगर्भन सारि विवह माडिदनु हदन 


चारों कुमार क्षत्निय तेजसे सुशोभित हए । दिन-प्रतिदिन उन्नति करते 
गये । ८२ वारहवीं उस्र में हाथी, रथ, घुड-दौड की स्पर्धा, गदा, मुद्गर, 
तलवार, धनुष्य मादि सारी शस्त्र-विद्यागों में पारंगत हुए । समस्त विद्या- 
प्रोदतामे मानों इस तरह अनुपम राजतेजस्विता-गोजस्विता प्राप्तकी कि 
देवता, पाताललोक के व्यक्ति तथा मानवो मे इनको बरावरी करनेवाला 
कोईनहो। दससे सभी लोग उनको देख अत्यंत प्रसन्न हुए । ८३ 





नवम संधि 


सुश्चना- महषि कुलतिलक विश्वामित्र दशरथ राजाके यहु माकर यज्ञ 
. रक्षा के लिए बलवान राम-लक्ष्मणों फो बुला ले गये । 
सारे ऋषिवृन्द रूपी कमल के पुष्प कै लिए मानों सूरय-सदण 
पवित्र विष्वामिव सिद्धाश्रम मेये। हे नि्मेल बुद्धिवाले कुश! सुनौ। 
न सुबाहु -मारीच नामक राक्षस राजानो ते (विश्वामित्र के माश्चम 
पँ प्रवेश कर) बार-बार यज्ञ में विघ्न उपस्थित करना शुरू किया । १ 
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मुनिप केचिद ककं भय गोमिनियपति रुहरिय भारव 

नीनय लुदिसिद नह दशरथ रयभवनदलि ॥ ` 2 ॥ 
कडु होगा विबुध रिएुवे तंड पंचाननननाहव 

चंडचटुढ पराक्रमन मायाचिविक्रमन 

कंड बगेयिदु बेग होगनं मंडयनु मणिदिदिदनवनी 

मंडल मुददिद विश्वामित्र सुनिराय।। 3 ॥' 
करेसि ऋषिवगं वनु मुनिजन वरसि सिद्धाश्रमवनुचिदु- 

व्वरद विविध वनालिगछ बिषयान्तराठगह 
गिरिसरित्संकुलद कलकल दरिविजय दशरथः महीशन' 
धरणयनु सारिदनु संतोषद सघाडदलि। 4 ॥ 
बरबरलु तत्कोसलद सुंहरि विराजिसि तमम हर्याहन 

हरिव हीौरंगालुवेय कंरदुबुगछ नीर 

तंरचछिकेय तद्ग्राम निकरद सिरिय शालीवनद वनदु- 

व्बरद धवकेक्षुगह्ननुपमनंद नंगढलि ॥ 5 ॥ 
हलसु खर्जरास्रकुल मादलमधूक क्रमुक दाडिम । 
तिलक कुरवक जंबु जंभीर प्रकीणेदलि 


~^~^~~~~~-~~-~~-^~ ~~~ ^^ ^“^~~-~~-~~- ^~ 


इसमे विश्वामित्र बहुत चितित हुए ! उनके विनाशके लिए क्या क्रिया 
जाय ! -समञ् नपाए1 अतः ब्रह्माजी के पास जाकर वस्तुस्थित्ति 
का निवेदन किया। तव ब्रह्माजी ने कहा, “सुनो महषि ! इसके लिए 
इतना उरते क्योंहो? भूमिका भार उतारने के लिए भगवान लक्ष्मीपति 
दशरथ राजाके महलमे जन्म लेवचुकेर्है।२ रक्षसरूपी हाथियों के 
लिए सिंह-सदुश प्रचंड युद्धवीर मायारूपौ विष्णु श्रीरामस्प मे मनबतरित 
है । उन्हे (अपने यज्ञ-रक्षणार्थ) बुला ले जाओ। यही मून्ञे उचित 
लगतादहै। शीघ्रता करो!“ -इस तरह का गादेश् पाकर विश्वामित्र .; 
महषि ने ब्रह्माजी के चरणों मे गिरकर, वन्दना को, फिर व्हा से खुशी- 
खुशी भूलोक मेञये!३ ऋषियों को भपने साथ लेते हुए मुनि 
विश्वामित्र सिद्धाश्रम से रवाना हूए । विविध प्रकार के वन-उपवन, देश, 
नदिया, प्रहाड-पहाड़यां पार करते हृए यात्रा कर॒ शतुदमन-समथं दशरथ 
महाराजाके राज्यम प्रवेश किया।४ भागे वढते-बदृते देषा कि वहु, कोसल 
राज्य का भूमिखंड--विस्त्रुत पात्रों से युक्त नदियों से बहते नहर, लगालनं 
भरे हुए सरोवर, अपने (प्रवाह के) मागमे प्राप्त गांवों की संपत्ति तथा 
उपज बढ़नेवाले खेत, ईखों को फसल, भौर तरह-तरह के उदानो से: 
शोभायमान था ५ कटहल, खजूर, आम, मातुलिग-फल, मधृक-फलः; 
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नेलनु काणिसदीक्षिसिद दैसंगठलि हूदोटगठ हरहिन , 
वछयवैडबल वीथियलि काणिसिदवा .मुनिगं ।॥ 6 ॥ 
ंगजांतक नालयद वौलु मंगछान्वित मय्‌ हिरण्यक 
भंगनंतगृहद वौलु लक्ष्मी , विलासमय 
तुंगतेजोभरित परमप तुंग मंडल्दतं , गोकुल 
संगमयवैनलंसंदुदग्गद राष्ट कोसलद ॥ 7 ॥ 
वंदना मुनि नोड़तजनुप नंदनन ललितोपवतंन 

वृ दवनु तलंदूगुर्ताडिगधिक धिकहरुषदलि ` 

तंदं राञ्यवनाठने पौरंदरावतिगिनितु सोवगि 

त्लंदु सकलग्रामवनु कछिकचिदु, नडतंद । 8 ॥ , 
परिधिपरिवृत रवियवौलु निज पररिधिपरिवृत नगरवैसंदुदु 
तरुण केले कगछिगं दूरदलि कौशिकन 

मरकतद माणिकद चामी करद चटुढप्रभंय शाला 

वरणदलि मुखशाल॑गठ सौधगछ सीपिनलि ।। 9 ॥ 


~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ 


सुपारी, अनार, तिलक, मेहदी, जामून, नीरू, तरु-वृक्षलतागों से तथा रास्ते 
के दोनों तरफ़ (दाए-बाएं) जहां तके दृष्टि दौड़ सकती है वहां तक भूमि 
के दिखायी पड़ने के बदले विस्तृत रूप में फली फुलवारियों से लदी दिशां 
विश्वामिन्र मुनिने देखीं।६ कोसल राष्ट्र शिवशंकरजी के निवास 
की'तरह मंगलमयथा। शिवजीके मंदिर मे “मंगला अर्थात्‌ पावती 
अपनी लीलासे प्रसन्न रहतीदहै। कोसल में 'मंगल' अर्थात्‌ शुभ' भरा 
हमा था । श्रीमहाविष्णु के रंगमहुल की तरह (वह्‌ राज्य) लक्ष्मौ- 
विलासयुक्त था । लक्ष्मी के विलास से विराजित विष्णुलोक की तरह 
कोसल राष्ट संपद्भरित था! अत्यंत तेजस्वी सूर्यमंडल कौ तरह 
गोकुलमय था । [सूर्यमंडल मे" गो" का अर्थं (किरणः कुल का अथं समुह] 
भोर कोसलके अथं मे गोकुल का भाव गो (गायों) -घन से संपन्न 
था ७ -राजा अज के पुन्न दशरथ राजा के राज्य के विभिन्न प्रदेशों 
को देखकर अत्यानन्द से मुनि विश्वाभित्न पुनःपुनः मन ही मन "वावा 
करने लगे। अवतारी पुरूष श्रीराम के पिताजी कारी यह्‌ राज्यहै न.) 
मतः देवलोक भी एेसी शोभासे बंचित है! इस तरहं सोचते (हर प्रदेश 
को) पसंद करते, गाँवों कोपार करते पहने । ८ परिवेष्टन से परिपूणं 
सूयं (मंडल) की तरह क्रिलों से धिरा हृभा (अयोध्या) नगरदुरसे ही 
विश्वामित्र. को दृष्टिगोचर होने लगा। हे तरुण! सुनो । मरकत- 
माणिक्य तथा सोने के जसे चमकते-जगमगाते क्रिलो की दौवारो के मध्य 
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मुरिमरिषु कौतिद कोटय तसरतरद मूगिलद्रख्यःविः , 
स्तरद विमल स्फटिकबद्धरदाटुवेरिगण 
परिपरिय.मणिकनकृमय्र 'दुप्परिंगढ सालिनलि, सुरपन 


पुरवनणक्रिसुतिदुंदा , सत्यवतीतगर ॥ 10 ॥ 
हौठलु हौसरीतियलि मिं कगाटिसुतिदुदु सुनिपतिशं हीर 
व्ल रम्योचान. वंसंद्रदु, चेतरथदंतं 


तलिव किन्न रमिथुननलि सिं गकहुवरगिषि विडिनलि हू- 
क्कछिप कोगिलं गछलि मौरेबक्छकुढद मेढदलि ।। 11 ॥ 
हरेद मकरंदद तुषारद परिमछद पसरिक्रय कुसुमो- 

त्करद नसुविडिगायि कयुगाय्‌ दोरंगायिर्गर 
विररिदीमुव बंबलिन सोनेय परिय पक्ष फलादिगढ बं- ` 
धूररसाढठ .. प्रमुख भूजदिनसंदुदु्यान ।॥ 12. ॥ 
बीगि बरद॑ले वल्ठिगठ सलंतूगि तीनंवडकंगछ . गौनंयलिः - ` 
बागि बह्कुव बाग फलभरद र॑गुगठ 

सोगंगछ -सुदिवुगठ कपिगछ लागुगछ लंघनंयलंसंददु. : 
पूगणेय : नाडुबौलन  वौलु. तस्पुरो्यान.।। 13.॥ 


~--~~----~---~~ ---~-~~--~~-- ~ ~ 


ऊंची मदालिकामों से युक्त भवन, यज्ञशालाएं आदि शोभायमनये। ९ 
धिर-धिरकर घेरा उले हृए क्रिलों पर के बुजं, क्रिलों पर के गोपुर, स्फटिक 
गौर हीरेसे कटी क्रिल के चारोंतरफ़की दीवार, सोने-हीरे की नक्क्राणीसे 
सुशोभित ` दुमंलिले मकानों की, राजमहलों को कतारं -वगैरहों से 
सुशोभित सत्यवती नगर मानो देवेन्द्र की राजधानी अमरावती की हंसी 
उडाताथा। १० विश्वामित्र कौ. दृष्टि में राजधानी विनृत्तन रूपमे 
चमकने लगी । अमोद-प्रमोद मेः लीन किच्चर-दम्पत्ति, सुमधुर कंठ से 
वार्तालाप करते तोते, कुहकुहु करती कोयल, गृंजारव करते भोौररो से 
राजधानी के{बाहुरी वलय स्थित सुन्दर उद्यान, कुबेर की नगरी के चेत्ररथोद्यान 
की तरह शोभायमान दीख रहै थे। १शयदमकर्द रसकीवबृंदोंसे भरे 
सुगंधितं फूल, चारों तरफ़ सुशब्रु फला रहे थे बत्तिया, कच्चे फल, 
पकते फल गौर पूरी तरह पककर रस बरसे फलों से लदे गुच्छे, मीठे आमो 
की मानों-भीङ्‌ लगे पेड़ से वह उद्यान मनोहर मौर शोभायमान 
दीखा। १२ परिपृष्ट होकर पनपे पान (ताजुल) की लता, ज्लते हृए 
सुपारी के पेड, घौद (फलों के गुच्छो) के भारसे सिर स्गुकाएकेलेके पौधे, 
ठसाठुस भरे नारियलोके गुच्छो से लदे पेड -वगैरहों से सुशोभित उस 
नगरो्यान मेँ मौर.पंब फलाए नाच रहै थे; बन्दर डाल-डाल उछल र्हे थे । 
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मरकतद नैलगद्टुग हिम किरण कातिद नलं नेलंय वं- 

धूरद घन सोपानगकछ केठीमनोहुरद 
सरसिगछठ मणि .सौधगठ विस्तरद विवध सुरत्न हेमो- 

त्करद , कृतकाद्विगठ लोप्पिदुदा पुरोद्यानं । 14 .॥ 
सरसिगक पुण्योदकदलघमरुषणंगेदन्ज . कुसुमो- 

तकर पराग विलेपनांग ,दिनकिकदंवकद 

वर चतुस्वर दम निगमोत्करद तद्रन संचर्द परि `, 
सरद पावन परम मुनि यप्पिदनु कौणिकन ॥ 15.॥ 
बारिसिद सरणि श्रमोद्‌भव वारि तनुगत वाद वंग म्‌- 

नोरथद लुष्विदृदु. विष्वामिनत्र मूनिवरन 

पौरजन विभहुय वरुथद सारथिय पथविडिदु नगर 

दारवनु ' सारिदनु सम्मेखदलि मुनिनाथ ॥ 16 ॥ 
सगररंद महाध्वराश्वव जगवंरडरलि नोडिकाणदं 
बगिदिले्य तंदिकिद वितन्द्रारवो पुरद 

अगौ रतवियंडयाटकिक्िकिद गगन सीम॑यौ कोटयोयनू- 

तगड्‌ राजमुनीद्र हौगद्धूत हीक्कना पुरव ॥ 17 ॥ 


नन“ ~~~ ~~~ “~~~ ~-~-~~-~~-~~-~-~-~ 


सचमुच एेसालगरहाथा कि यह उद्यान मानों कामदेव की क्रीडाकाी 
उद्यानदहै। १३ मरकत के पत्थरोंसे पटी हुई भरमि, चन्धकांत शिला 
के सुन्दर सोपानों से विनिमित मनोहर क्रीडा-सरोबर, रत्ननिमित भवन 
तथा ठरे, वैदूर्यं भौर सोने से मलंकृत कृतक पवतो से विनिर्मित वह 
नगरोद्यान वहुत सुन्दर था । १४ उद्यान के सरोवरोंके पवित्र जल में 
स्नान कर, कमलपुष्पों के पराग रूपी भभ्रूत (भस्म) शरीर भरम संप्रोक्षित 
करलेनेके वाद, भौरोंका ज्ेक्रार उदात्त-अनुदात्त आदि चार प्रकार के 
स्वरोमें मानों वेदपठनसंपन्च होने पर उस वन-संचारी पवित्र मुनि ने 
विश्वामित्र का स्वागत कर भलिगन कर लिया। १५ जल पीकर यात्रा 
की' थकावट निवारित होने की वजहसे दहसे चूता हुमा पसीना रक गया । 
स्रपने मन की इच्छा सफल होने के भरोसेके कारण विष्वामित्र फला न 
समाया । नगर के लोग, हायी, घोडे, रय के कोचवान --ये सव जिस 
रास्तेपरसेजा रहेथे, उसी रास्ते का अनुसरण करते हए ऋषिसमूहू के 
साथ भयोध्यानगरी के महाद्वार पर जये! १६ प्राचीन काल में 
(राजा) सगर के पूत्र महायाग के घोड़े को. भूलोक स्वर्गलोक मे कहं 
न पाकर भूमि खोदने पर दीष पड़्नेवाले मानों पाताल का द्वार हौ या 
क्ले के बाहर कौ खाई हो; अथवा सूर्ये कै नजदीक जाकर खेलने कै लिए 
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पटूकि नस्यलि विगिद बीदिय नेलन निक्यश्रेणिगद्नु 
ज्वलिप चन्द्रोपलद घन सोपान पंक्तिगढ. , 

बलि बछिय सौधाछ्िगढ हगढसगर हौीदरिन पताका 
वछिय पसरदिनंसंदुदा पर॒ मूनिय कण्मनकं ।। 18 ॥ 
परिपरिय वस्तूत्करद विस्तरद विविध वणिग्वरर ब 

धूरद बहछ्ति सूयेवीथिय सौमवीथिगलं ` `. 
पुरनितंबिनियर विलासद निरुपमालय वीथिगढठ मृनि- ^` 
वरनु नोडत .बंदु हौक्कनु नृपसभास्थलढव । 19.॥ 
धरणिपति सुनि सावंभौमन बरव काणृत दिम्मनुरुवि 
ष्टरव ;निलिदिदिवंदु विनमित नाभि कंगौट्‌टु 

अरमनगं तंदघ्यंपाद्यौत्कर विधान दिना मूनियनुप 

चररिसि त्विजयंगंद हदनेनेदु बंसगोड । 201 
बंदवाव्‌ केढं स्वकायेद कदु . हुच्छिन करते गदु नि- 


चिद नमं ' सुसूत्रवहवैबी विचारदलि 
इदिगी नलं गावनै निचिद तेजिष्ठरु महीशरौ- 
क्ट कौडाडिदनु मनि . दशरथ महीपतिय॥ 21॥।. 


~~~“ ~~ ~~ ~~~ -~---- ~~~ ~~~ “-+---~ ~~~ 


निमित आकाश पप्रदेशदहो या क्रिला ही हो --ईइस प्रकार (उसप्रवेश-द्रार 
का) वर्णन करते हुए विश्वामित्र अयोध्यानगरी मे प्रवेश करते हैँ । १७ 
नगर की सड़क स्फटिक शिला-फलकों से पाटी गयीथी। द्वारो के 
सम्मुख अमृत-शिला से निमित सोपान पंक्तियां घरों कौ पांतियों कौ शोभा 
बढा रही थी। आसपास खड़े (निमित) मंजिलोंसे युक्त घरों पर सोने 
के कलश भौर षघ्वज शोभायमानयथे। इस प्रकार सुशोभित नगरी ने 
विश्वामित्र को पूरी तरह मोह लिया। १८ तरह्‌-तरहकौ वस्तुभों से 
भरी-लदी व्यापारियों की दूकानों की कतारों की सू्यंवीथिका- (गली), चद 
नीथिकाएं, नगर-नारियों की विलासके सुन्दर गृहोंसे युक्ष्त वीथिका 
(गलिर्वाँ) देखते मये हुए विश्वामित्र ने राजा के सभा-मंदिर मे प्रवेण 
किया। १९ दशरथ राजाने मुनिपति विश्वामित्र का आगमन देशा। 
तुरंत सिंहासन से उतर पे; मगुवानी करते हुए प्रणाम किया । -उनका 
हाथ पकड़कर अपने राजमहल लै गये भध्यं-पाद्यादि समषेण कर 
मादरातिथ्य करने के उपरान्त पूषछठाकि आगमन काकारणम्याहै? २० 
"अपने निजी कामोंमे जो कुछ भधिक तू्िर्यां है, उनका परिहार बड़ी 
सुगमतासे माप हीसे संभवदहै। इसी विचारसे (प्रेरित हौ) आपके 
पास आया हूं । इस भूमंडल में आपसे बहकर तेजस्वी राजाकौन हौ 
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जनप केठे देठवेक॑बिनितु तानुपचार निन्य 
जनपधर्मद सकलनीतिय सारसंग्रहव 

मनु पुरूरव काततंवीरयाजुन ह्रिष्चन््रादिराय॒र 

तनह मर साणिसिदं मातिन्नावृ दमर्गंद ॥ 22॥ 
हसनु वणेविभेद पद्धति ससिन वैदिकं मागं निन्नलि । 
वसुमतीपति केषु . जनपालनंय _ परिलेसु- 

हुसि कवतं कठवचिवू कौलं ककंशतं मुख्योपद्र विवृ मिमं 
सिसुकलम्मवु नाव्‌ दि्ुवदेनु निनर्गद ।॥ 231 
अरस केढे धर्मनालुक्‌ चरणदलि निदिदं महीनि- 

जरर निरुपम हन्यकव्य स्थिति सुरेण्वरन 
वरसभामंडल दीक विस्तरण वागिहुदग्नि होत्रा 
चरितकावृदु करतलं नरनाथ केरठंद ॥ 24॥ 
ईसुदिन नम्मगिनि होघ्रकै मीसलछियदं.नडंदुदीग वि- 

नाशकर वाय्तदरि नादुदु वरव नमगंनलु 


~ ---~--~~-^~~ - ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ----*-~ ~~ ~--~-~ ~ 


सक्ते हँ ?” इस तरह कहते हुए ॒सूनि विश्वामित्र ने. राजा की प्रशंसा 
की । २१ "हे राजा, सुनो। तुम्हारे राजधमे कौ समस्त नीति का 
सारभूत कथन मानों केवल गौपचारिकता हयगी । तुमने तो (राज्य के 
कारोनार मे) मनु, पुरूरवा, कातेवीर्याजून, हरिश्चन्द्र मादि राजां को हमं 
भूल जायं -इतना सव बर कियादहै। फिर मेरे लिए (कहने) कोकुछन 
बचा 1" इसं प्रकार विश्वामित्र ने कहा। २२ तुम्हारे राज्य की 
वर्णाश्रम-पद्धति भव्युत्तमहै। लोग सीघे वंदिक-मार्गानुसतरण करने में 
दत्तचित्त है । सुनो राजा! तुम्हारी प्रजापालन-रीति वड़ो ही सुचारुहै। 
इठ-फरेव, उकंती, चोरी, लालच, हत्या, कठोरता, रोगादि (भौतिक) 
पीडाएं तुम्हारे राज्यमे फटकं नहीं पाती। इससे वद्करर्म क्या कटं?" 
इस तरहं विश्वामित्र ने कहा । २३ “हे दशरथ राजा ! चुनो 1 , तुम्हारे 
राज्यमें धर्मं मानों (मपने) वेदरूपी चारो पैरों पर सुदृढ खडा है। 
भूसुरों (धरती के देवता्राह्मणों) से कथि गये यञञ-यागादियोँं की 
(धृम्रशिखाओं की) खुशब्रु देवेन्द्र के सभामेदिर तक व्याप्त है। 
अग्निहोत्र का आचरण निदोषि ही, संपन्नहौो रहा है" -इस प्रकार 
विश्वामित्र ने कहा । २४ “इतने दिनों तक हमारे यज्ञ-यागादि कायं 
निविष्नता के साथ सप्त हुए ।\ अब उनका विनाश होरहाहै।! इसी 
कारण हमको आना पडा 1 जब विष्वामिते ने इस प्रकार कहा तव दशरथ 
ने निवेदन किया-- “बस, इतनी सी है न आपकी चिता इसमें क्या बड़ी 


125 तरव रामायण-बालक्ाण्ड १२५ 


एेसले निमगाद विततयिदेसुदौदिडतु बंससि माडवं- . : `, 
नीषु मातित्ललं मूनीश्वर नवि नीर्वैद ।॥ 2511 
पौडविपति केट्‌ निगम निकर गदंडहि वाल्विसि दंडंयु निम्मय- 
नुखिगं हौद्दृदु हछिव्‌मनुविडिदिदु परियंत 

नुडिदु नोडवै वाव्‌.नम्मय नुडियनी पालिसिदब्दुम 
गौडव भाग्यद बैढसंले नमभ॑दना मृनिप। 261 
नावृ वेड्‌व वस्तुवाहन वावृदद केढरपस्त राघव, 

देवननु कड्‌, कडय मातिदु यज्ञरक्षणेगं , 
भुवधूवर केचिदै संभावनोचित विनितले म~ ¦ 
तावृदकै ` निर्बधिसुवरत्लैदना मुनिप ।। 27 ॥ 
लं वूशनं के्‌ मूनिपतृत्तरदलग बन्नलि मूडिदुदु हंड 

तलेगं सारदुदु जिन्हे कठ्वछिसिदवु करणचय 
आगुगवदुदु तापदलि मूम्मिदितनादनु मुदुगाणदे 
हलवनंणिसूत हस्बगेद्धि वदना समुनिप। 28.॥ 
एेसले मूतिनाथ रामन दैसरव नत्तुब हरंयद 

शैशवन कैयिद सलुषिसि कँवुदे यजन 


बाति! भाप आज्ञा भर कौजिए। रँ प्रतिवाद कदापि न करूगा। 
मुनिवर ! मृञ्च पर विश्वास कौजिषए । २५ “ह राजन ! सुनिए। वेद कहीं 
ग्रलत कह, लेकिन मनु महाराज से लेकर, आज तक की तुम्हारी पीषड़ी मे, 
कोई भी दिए गये वचनसेन चूका! अतः हमारे मनमेजो कुछ है-- एक 
बार निवेदन कर देखते टँ । भगर आपने वचन पालन कियातो हमारा 
महद्भाग्य है ।'' इस तरह विश्वामित्र ने का २६ हुम कौन से 
वस्तु-वाहन को माग चेनेवाले द सुनिए दशरथ ! यज्ञ-रक्षणा्थं हमे राघव 
को प्रदान करो। उन्हं हमारे साथ भेजो। यही हमारा बाल्िरी 
दृद्वचन है! आषसेमै जो भेट-पुरस्कार चाहता हूं, यही है)! श्सके 
सिवा अन्य किसी चीज-वस्तु के लिएमेरा आग्रह नहीं!“ यों विश्वामित्न 
ने निवेदन क्रिया । २७ अरे कुश ! सूनोवेटा। विश्नामित के षस कथन 
रूपी शस्त का फल इतना चुभा कि दशरथ की पीठमे मानों वहु दिखायी 
पा। जीभदठनेलगी। पंचेद्रियोंमें व्याकुलता व्यापौ। परितापके 
कारण दशरथ मानों मन्दर ही अन्दर उवलकर म्रृतक-से हृए । असमंजस 
मे पड़े, भाति-भाति के विचारोमें इवे अघंतुष्ट हो दशरथ विश्वामिल् से 
यों कहने लगे 1 २८ “"महर्षिवर ! तना हीडहैन? राम तोसभी छोटा 
वच्वारहैन 1! रो-धोकर भोजन करनेवाले उस मासुम वच्चे से भपके 
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सूसदिरिरि नीव्‌ नगंयनिदके नैसले मखपरिकरव मे- 

ठ्सि मरमातेकं रक्षिसुवेन महाध्वरव ॥ 29 ॥ 
नेय ॒सूयुवडाव्‌ लोकद हगरणिगरे केलिं नृप- ` 

मगुवु राघव रनँदु तप्पिसि नुडिद नुडि निने 

निगस्वे रघनाथ नाडाडिगक नरने मरुढला नि- .. 
न्रगड्‌ तनवनु वल्लंनदु कौबयूछदु कणार्थंद । 30 ॥ 
धुरदीछिद्रन सदैवडिदुं शंबरन समरव गंलिदं नवी 

विरुद विड केठरस दिग्विजियद पराक्रमद 

हुर्टु निनगूटेवुदद कलकिरिसु वीर सुबाहुं मारी- 

चरु गकरारंदद्ियला नरनाथ केठद। 31 ॥ 
कट्युहुवडं नृप केर्छुरामन कट्ूहु कट्टृहदी उम्मनीभ्षण 

कलह काववरुट्‌ यज्ञवनिकयौ ठरपुगमु 

होदु नुडिवरसल्लवंदा नौकग नदवियदे वंद नैसिद 

कटक लेतकं तग दिरदंड तोट्यि कंद ॥ 32 ॥ 


यज्ञ की रक्षा कंसे संभव मानी भापने। मेरी बातों की दसी मत 
उड़ादए । यह कौन सा महाकाये है? यज्ञ को पूरी तयारी आपःकरर्लं। 
-मै स्वयं उपस्थित रहकर उस महायज्ञ की रक्षाका भार संभाल लूंगा 1 २९ 
“राजन! तुम्हारी बातों पर हंसने के लिए क्या तुमने हमको वकवादौ समन्ना? 
सुनो राजन्‌ ! राम के बचपने की बाते हमसे कते हुए क्या वचनश्रष्ट 
होना चाहते हँ ? इस प्रकार का कथन क्याटोक है? श्री रघुराम को 
क्या आपने सामान्य मनुष्य समक्न लिया? (अगर है) तो यह तुम्हारा 
भ्रमहै। तुम्हारा यहु नटखटपन मेरे सामने न चलेगा 1 इस तरह 
बिष्वामिन्र ने कहा । ३० युद्ध में इन्द्र को जीतनेवाले शंवर से लडकर 
उसे जीतने की तथा दिग्विजय पाने का अपना घमंड त्यागो! तू 
सत्त्मषाली है, यह्‌ बात परेरखदो। हे राजन्‌ ! वीर सुबाहु-मारीच कौन 
है (कितने बलशाली है) --यह तुम क्या जानो ?। ३१ राजन्‌ ! सुनो। 
(आखिरी) बार कहता हूं) अगर भेजना चाहते रतो राम को भेजो। 
अगर राम को भेजने की इच्छा नहीं तो इसी घड़ी हमे विदाकरदो। यज्ञ 
को.रक्षा करनेवाज्ने राजाओं की स एुनियामें कमी नहीं । 'बहानेनाजी 
` वाले तुम नहीं हो सकते' -यों सोचकर तुम्हारे पास आयाथा। तुम्हारा 
, आंतियं जानने मे हमने भूल की। इसके लिए क्यो उर भला ? काम न 
चन पड़ने से लङ़ाईक्षग्डा क्यों 7" इस तरह विश्वामित्र ने कह । ३२ 
“जापको कृपा से बहुत समय के बाद इत बच्चों का मुखड़ा देखा, मुनिवर ! 
| ॥ 
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मुसुड कंडनु हलव्‌ कालकं शिशुग्छिदिर निम्म छप॑ंयलि 
हुसुैगकला हरिववनु नीवंद .हगंगठचि; 

सग बल्लरं कंड रतुनव विसुडिसलु बेडय्य रक्कस . ` 
रसमरण दीलगुछिय. बत्लर . तंद ह्ठंद ।। 33}; 
उलिय बल्लर रक्कसर काटुगुखदी हमं कदनक्कं कदन 

कलह बहुदेनैदु करुणव . ` तोरि नुडिदयल 
उचिवृदी निजवस्तुवी जगदल्िविनलि.मिक्काद्र वस्तु ग- 

छलि ववीत निनीतनारंदटि यला्यैद | 34॥) 
मरुछरस केलीत मायानर कणा मगनल्ल निविढा- 
मरर॒द्ररिदीत , निम्मा तर्णवंशदलि 

धरेय भारव निदह्‌ लंदवतरसिदनु जगदखिक देवरि-. ; 
गरसला निनगकट .मगने मस हो्गद ।। 35.॥ 
अजन रूपिदविछठलोकव सुजिसुवनु सलहुवनु गरुड- , ` 
ध्वजन  रूपिदछिव नग्गद. रुद्ररूपिनलि ~, 
भजिसि नंर॑यर नारद। दरू निजवनीतननीत निनगा- | 
त्मजनं होगैल.. : मरढै नीनारीतनारंद ॥ 36 .॥ 


आपसे उल्लिखित शतुभों से लड़ने कादम इन मासूम बच्चों मे कहां ?. 
हाथ आए रत्नो को फिकवाइए मत गुरुदेव ! राक्षसो के साथ के विषम 
युद्ध मे क्या मेरे पुत्र वच सकते हैँ तात ! ” इस तरह दशरथ ने पुछा । ३३ 
विश्वामित्र ने राजा से प्रष्न किया-- “राक्षसो केसाथकेयुद्धमे क्या-ये 
बच सक्ते है, मासम बच्चों को युद्ध में कंसे भेज कहकर गिड़गिडते हो न ? 
सूनो, जगत्‌-प्रलय होने पर वह अविनाशी एकं मात्र परात्पर वस्तु बची 
रहती है । इसे छोड़ अन्य सभी (जड़ चेतन) वस्तुभों का विनाश निश्चित्त 
है। यह (राम) कौनहै-- तुम नहीं जानते ?३४ दशरथ! तू 
एक महामूखं है । यहं केवल एक मायावृत्त मानव है; सचमुच तेरा पुत्र 
नहीं है । समस्त देवताभों कौ पुकार सुनकर भूमि काभार उतारनेके 
उदेश्य से तुम्हारे इस भूरयेवंश में अवतरित हुआ है। जगत के समस्त 
देवत्ताओं कास्वामीहै। क्यायह्‌तेरयावेटारहै? तु पागलहै! इस तरह 
विश्वामित्र ने समक्ञावा। ३५ ब्रह्म-रूपं से समस्त लोकों की श्रुष्टि 
करनेवाला, गश्डवाहन विष्णुरूप से रक्षा करनेवाला, शद्र-रूप से उसका 
नाश करनेवाला वही एक मात्रहै। नारदादि; उसकी आाराधना जी-जानं 
मे करते; फिर भौ उसके नंजसरूप को देख नहीं पाते। ेसा महश्वत्त्व 
क्या तुम्हारावेटाहौोस्तकता है? मूखं ! जाओ तुम! तुम कहा, वह्‌ 
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ई हसुढं हिदयिक युगदलि रुहिसिदनुर मल्स्यकूमं व 

राह नरहरि वदु पर्शुधरनाभि नौर्लयसि 

गाहु वेरिषदी जगद मैगाहि गोसुग्‌ जन्मर्भविवृ 

चोह वैसल्लदं विर्चारिसं मगनं निनर्द्‌ ॥ 37211 
काणवीतन नगसि निगम ्रेणिगद् सिद्धान्त विदु परः 
माणुगतन  महत्ववनु निर्णेसि नैरेयवल 

स्थाण्‌ कमलजररिकगकछ सम्ताणवेतरवरस कट्‌ सरि- 

गणं निनगी दैव वौलिदुद केदना मूनिप 1 38॥ 
तद नीनर्हुरैव हम्मनु तंदूकौठदिरु निम्मगुरुविन 
तदेय्यनु __ त॒प्पदेयं बीसु _ निश्चयव 
हिदुमुंदहं केलिको नार्वंद मातनु कूलविञिदु वनि 

संद निम्मय गुरं वसिष्ठन नदना मुनिप॥ 39॥ 
सररौकिदवा नरेनद्रन करना मुनिनाथ चुडदु- 

तरक मारुत्तरव काणदं मनद मरुकदलि 

गर मूखांबुजवनु निरीधिसं वेर सन्नयलामुनिप नि- 
धैरिसिदनु निजवैदु कढृहिच्ंजन वेड॑ंद ।॥ 40 ॥ 


~~“ -^~~~~~ ~^ ~~~ 





कहां ? ३६ पूवं में अन्यान्य युगोमे मछली (मत्स्य), कूमे, वराद, 
नरयस्िह्‌, वामन, परशुराम आदि विविध रूपोंमे इस शुने भपनी लीला 
का विस्तार किथा। उसके गवतार का उदेश्यही निराला है। सोच- 
विचार कर देर्खे{तो इस जगत की रक्षा-पालन करने के लिए यहु मानवशूप- 
धारण एक स्वग मत्त है। मौर कछ नहीं 1 इक तरह कहा । ३७ 
चेद इसका पता लगाने मे अपने को असमथ पतिर! अणृरेणु तृणकाष्ठ 
के .अंतगेत व्याप्त इसकी महिमा का निर्णय करना अपनी ताक्रतके परेहै। 
यह सिद्धांत कौ वातै कहु रहाहूं। शिवजी, ब्रह्माजी मे स्थित्त सत्व 
कामूलकौनसाहै- कटोतो दशरथ ! तुमपर श्रीहरि जो प्रसत्त ह 
--ध्सके समान तुम्हारा भाग्य ओर क्याहो सकता? ३८ भं उनका 
पिता हैः --यह अपना बहुंकार छोडो! तरे गुरु वसिष्ठ के पिता, 
ब्रह्माजी के पिता श्रीमन्नारायणहीये है -इस तरह दृढभावना धारण कर । 
मेरे इस कथन कौ सत्यता तुम मपे कुलगुस वसिष्ठजी सेभआाजया आगे 
चलकर भूष्ठकर समञ्च लो 1 दस प्रकार विश्वामित्र ने कदा ¦ ३९ 
दशरथ कौ धिग्धी बंध गयी! विश्वामित्र महषि की नात. काटने में 
अपने को असमर्थे पाकर, शोकाकुल हो गुर वसिष्ठजी के मुखकमल की 
तरफ़ देखते है । (तब) उंगली के इशारे से गुर वसिष्ठ ने 'समन्नाया-- 
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गुरु निरुपवलंध्य व॑दनु करसि करंदनु मगन नीमूनि 

वरन कृप निनगास्तु पालिसु मुनिप नध्वरव 

त्रु नीरद॑ब वचनांतर दौकौसरिद वश्रुजल ति- 

भरद बैरगिन धीवश ` दीटिरदुदु सभास्थान ।॥ 41 ॥ 

नमिसि तंदेगं गुरु वसिष्ठन सुमुखतंय हरकयनु कैका 

उसित विक्रम निष्ठि चाप कृपणवनु धरिसि 

गभिसिदनु मुनियोडनं हरुषोद्गमदलातन बेम्बछियला 

क्रमदिना सौमित्ि कटहिसि कौडना नृपन ।॥ 42 ॥ 
 बीढकौडनु सुनि बलिक भूपालकन हरुषदलि तनृप 

बालकर सहितस्लि गल्लिग नरेद पौरजन 

जाछिसुव कृबनिगलि विरु नाछिगय बैगुलि मुनियनु 

कीलुनुडियलि जरवृतिदुंदु जस्दु जनपतिय ॥ 43 ॥ 

पुरवं हीरवंटा मुनिपना तरणि कुलजरु सहित बंदनु - 

सरयुवैब तरंशिणिगं निजभाव शुद्धियलि 

परमनिष्डयला सूनिपनघ मरुषणादि समस्त कर्मा- 

तरव विरचिसि कटुनर्वरिव्बरिगनुग्रहव । 44 ॥ 


'विषटवासित्र का सारा कथन सत्यहै। वच्चो को भेजदो। डरनेकी 
कोर आवश्यकता नहीं । ४० गुरुवरेण्य की भाज्ञा का उल्लंघन अनुचित 
जान दशरथ नेबेटे को बुलाया । “इस महषि विश्वामित्र को दया 
(कृपा) तुक्चेप्राप्तरहै। मुनिकेयज्ञकी रक्षाकर। उनके साथ रवाना 
हो जागो)” इस तरह रामको आज्ञा देते समय उनकी आंखें उवडबा 
जायी । सभामे उपस्थित सभी दंग रह गये।४१ महापराक्रमी राम 
ने पिताजी को प्रणाम किया। गुरु वस्सिष्ठजी के शुभाशीर्वादि प्राप्त -किये। 
कमान, तीर, तरकस, तलवार लेते हए विषवामिन्न के साथ खृशी-खुशी 
रवाना हृए । इसी तरह लक्ष्मण भी पिताजी से बिदालेते हुए राम के 
पीले-पीचचे चले । ४२ दशरथस बिदा लेते हए विश्वमिव्र दशरथ के पुन्न 
को साथ लेकर खृशी-खुशी रवाना हुए । इस घटना कौ खबर मिलते ही 
शहरवासी जर्हा-तहां कुंड के श्रुंड इकट्‌ठे होकर आसू बहाते हए, 
विश्वामित्र को कठोर शब्दों मे गालियाँ देते हृए हलके शब्दो मेँ दशरथ की 
निदा करने लगे । ४३ अयोध्या नगरी से रवाना हुए विश्वामित्र रविकूल- 
कुमारो के साथ सरम नदी के किनारे पहुंचे। वहां भावश्युद्धि तथा निष्ठा 
से उन बालकों को पाप-निवारक अघमषेणादि क्मं॑संपञ्च करते हृए उन 
दोनों को, अनुग्रहीत किया । ४४ जाचमनीयादि कराकर शिव, ब्रह्मा, 
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 हस्हिर ज्रह्यामरेन्धायर हंसर दिव्यास्त्रम्॑व 
नोर॑दनाचमनीय सागोपाग ` मुद्रयलि 
वरवनित्तनु शस्तदुप संहरणवनु तनुरक्षण॑ंय वि- 
स्तरद दिव्यतनुत्र मंत्रवना कुमारं ॥ 45 ॥ 


हत्तनय संधि 
सुचर्भे- तंग भलवल नहित मदमातग कंडीरवनु रामन मंगदलि ताटक्पि 
ग लिदोलिसिदनु जयवधुव । 

कंद के मूनिवचिक मुददद सरयुव दांटि दशरथ 

नंदनर्‌ सहितेदिदनु घनघोर काननव 

द॑दसूक महोग्र खगमृग दिद मिभ कप्पमिव कत्तलं 

यिद वीतु भयवना रघुराज- पुत्ररिगं।॥ 1 ॥ 

` मुतिप चित्तंसी भयंकर वन विदारा श्रमव्‌ गमिसुव 

उनिमिषरिगठवल्ल हंसरेी महावनद 

अन सुरेद्रनु पूवदलि वृ्रन विदार्सिं वंदुदातर्गं 

जनित कल्मष दोषवा दिनकंदना मूनिप॥ 2 ॥ 
विष्णु, इन्द्रादि नामो के दिन्य अस्त्रो के मतो को सांग, उपांग, मद्राभो-सहित 
उपदेश्रित किया । शस्त्ोंको वापसलेने का क्रम, देहु की रक्षा में उपयुकेत 


दिव्य कवच संत्नोको वरदानके खूप में विष्वाभिन्नने राम-लक्ष्मणको 
दिया 1 भ्‌ 


दकश्षम संधि 


सुखना- मजानुबाहु बलशाली, शत सूप मदोन्मत्त हाथियों के लिए मानों 
सिहृ-सदृक्ष धोरामने वड़े धोरलके साय ताटका को जोतकर विजय- 
लक्ष्मी को प्रसत्त फर छिया 1 
सुनो बालक ! तदुपरांत तिश्वामिन्न मुनि बड़ संतोष के साथ सरयू नदी 
पार कर दशरथ कुमारो के साथ घनघोर जंगल मे प्रवेष करतेहै। सां 
तथा उग्र मृग-पक्षियों से भरे भंधकार से भाबृत वह्‌ जंगल राम-लक्ष्मणकतौ 
भयानक लगा । १ 'म्महूषिजी ! कृपया सूने । यह्‌ भयानक वन किनका 
माश्नमहै ? देवता भी यहाँ प्रवेश पने मे भसमथंरहै। इस महाबनका 
नामक्याहै ?”--हस तरह कुश-लव ने प्रएन क्रिया! “प्राचीन काल 
मे इन्द्ने वृत्नासुर की हत्या को । फलस्वरूप वह्‌ (दृ ) पाप-भाजन 
बना! ईस तरहु मुनिवर समक्षने लगे! २ उस पाप-परकिल. के 


॥॥ 
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कलुषवद नपहरिस लाखंडलन बलिगजबंदु गंगा 

जलद लभिषेक्वनु माड्दिना सुरद्रगे- 
बछिकला जल विलखियली वनकलुषकाननवाय्तु भारय 
खटठरिगाश्चरयवाय्तु नम्माश्रमकं हगेयास्तु।॥ 3 ॥ 

ई वनदोचिह्‌ रप्रतिम वी रावतारर कलि सुबाहुं वि- , 
भावरीचर ` घोर मारीचादि राक्षसर 

ठाव विदिसिदु केलिदे राजीवलोचन निभ॑यांगद । 
धीवसव्‌ धूरकिरलनूत नडतंदना मृनिप।॥ 4 ॥ 
सुचिदुदा कांतार मध्यस्थकठदौठगं नरगंध नासा ` 
वठयदलि नंसाटकुलदाटविकि ताटकिय 
सुछिववरु नररंत् पुण्यदफलवला मञ्च भपेनुत मै- - 
यौलहिनलि मनवृल्बि निदिदलधिक हरुषदलि 
एकलद्‌दुदु शाकिनी जनजाल पायव धारेनुत विक- 
राठशुखि - नडतंदछ्द्भुत . रोद्ररूपिनलि 
मेले धुकरिवसुरांगनाजन जाल वाचरिसित्तु बिदवु 
तोढ. गाच्छिगं तरूकदंबकववठढ गमनदलि॥ 6..॥ 


~~~ ----~----~-~~-~~------~---~--~~------------------------- “~ - ~ ~~~ -~---------- 


निवारणार्थं ब्रह्माजी इनद््रके यर्हुञआए। गंगाजल से इन्द्रका अभिषेक 
किथा। इन्द्र के कल्मषका वह पानी उतर आया। इस कलुषित वन 
का निर्माण उसी पानीसे हुआ । यहु वन बड़े-बड़े दष्टो का निवासस्थान 
हृ । ओर हमारे आश्रमके लिए शत्रु बना। (इस तरह विश्वामित्र 
ने समज्ञाया) 1 ३ “इस जंगल मे महापराक्रमी सुबाहु-मारीच आदियों 
ने निवासस्थान बना लियाहै। यह अत्यंत कूर जगह है। हे कमल- 
नयन { सूना न तुमने ? तुम्हारा धीरतापूर्णं साहस युद्ध के लिए आरक्षित 
रह ।'' इस तरह कहते हुए विश्वामित्र मुनि आगे बढृ। ४ राक्षस- 
कुलोत्पन्च घृतं ताटका को इस जंगल के मध्यममेंसे मनुष्योकीनब्रु का पता 
चला। व्यासे होकर मनुष्य ही तो आ रहैरहैँ। यहु मेरा पुण्य 
परिपाकहै। बाह! वाह! -इस तरह उद्गार निकालते हुए खुशी के 
मारे पूली न समाकर प्रूलती ओर शोलती रही । ५ ताटका जब (हवा 
मे) ऊपर उठने लगी तो राक्षसियो,का समूह 'पायवधार' कहते हए (अपनी 
भोर ध्यान मृष्ट करने के इस शब्द का प्रयोगे करते हुए) उसके साथ ही 
उठे । विकारपूणे मुखड़वाली ताटका बड़ा भयानक अद्भूत रूप धारण 
किए जायी 1 उसकी ग्तिके जौरङके कारण आकाशगामिनी देनता- ` 

स्त्रियां चौक पड़ी । उसके पंवे की तरह ब्ूलते हाथों के हवा के ल्लोके ` 


। 5 ॥ 
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जवनजनमियो पेणुलय भैरवन भगिनियो विलयकालद 

शिवन सखियौ सवत्तियो संवतंमृत्युविन 

इव कंणकिदु जीवदलि वदुकुव भव्नहमामस्द्रर 

ह्वणु हुसिरवदैवीलु नडंतंदछिदिरिनलि ॥ 7 ॥ 
अदं बरव ताटकियः नोडे कदन ककंश राम रणद्‌- 
भ्युदयलीलारंभविदु भूभारभंजनंगं 

हुदरदिरु चित्तदलि बाणव हुदगादिसु रकसिय जीवव । 
नदि हाय्कंदनलु नगुति तदना राम॥ 8 ॥ 
हुगुख्िवचिवछसुव नुच्चुवुदगवे क्षत्रियरिगिम्म प- 

तंगकुल दरसुगद्धु नगदिहरे सुरद्रनलि 
रंगबडिसियं विड़वदे भटरंग वैससदिरि नितनंनं मुनि- 

पुंगवनु नसुनगुतला रघनाथ तंद। 9 ॥ 
अलं ककुत्स्थज के लोकव हििवछिवछंददलि हिदण. 
वलियतंगि बद्िक्क दराय्तवकछ दैसंयिद 
बलविरोधिगं कंछिदं कड्गलिञं गंलिदनु शक्त नवद्नु 

कौलंगं कौक्करिसिदने कालग्रीव . मृत्युविन । 10 ॥ 


~ “~ ~“ ~~~ -~*+-~ ~~ ~~~ “~~~ 


से कितने ही पेड उड़कर गिर प्ड़े। ९ ताटका इस प्रकार सामना करते 
हृए प्रकट हुई मानो यम की माता हो, प्रलयकाल के भैरवकी वह्नि हो, 
प्रलय-श्द्र कौ सहेली हो, जगत-प्रलयकारी मृ्युदेवता की सौतहो, जिसे 
चिदाकर हरि-हर-ब्रह्मादियीं मेसे कोई भी मानों जीवित वेच नही सकता 
हो 1७ ह युद्ध में यमस्वरूपी राम! वहु देखो ताटका भा रहीहै। 
` भरूमि-भार उतारनेके उदेष्यसे निन युद्धोकोत्ूकरने जा रहा रहै तथा 
विजयलीला जो तेरी है- उसका यह श्रीगणेशहै। सनमें थोडा भी 
मधैयंको प्रवेश मतदो।! कमानपर तीर चढाो। राक्षसी के प्राणों 
को खदेङ्‌ फको 1” इस तरहं विश्वामित के कहने पर्‌ राम्‌ ने मृस्करुराते हृए 
उत्तर दिया] ण "यह तो स्त्रीहै। इसके प्राणों का अपहरण क्या 
क्षत्रियो के लिए उचित है । स्वगेवासती हमारे पूर्वन सूयेवंशी राजा इन्द्र 
के साथ इस दुष्यको देख क्याहंसेगे नहीं? इसे भपमानितत कर भेजना 
वीरोचितदहै। कृपया इसे मार खालनेकी आन्नान करं 1 --इस तरह 
कहते राम ने दिमरेदन किया, तो मुनिवर विश्वाभि मुस्कुराते रमसे कहने 
लगे\ ९ "हि ककुर्स्थ-वंशोद्पन्न श्रीराम | सुनो। प्राचीन काल में राजा 
वलि कौ विन इसी तरह लोकविनाश करने लगी । ठव इन्र के सामने 
शिकायत उपस्थित हुई । सुनो हे वीर; दधन उसे जीत लिया। क्या 


॥। 
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घं कटकरादवर संहरिपुवदं नुपनीति सुजनर. ' 
निरतिशयः पालियुवदं क्षल्नियर धम॑कण 
निरुतविदु परमाथंदलि संहरिषु सदेहवनु मनदीठ 
गिरिसदिरु रक्कसियन॑नं हडिदनु मागेणव । 11 ॥1 
मदटरविसिबह रक्कसिय नडगद्टं निदनु मुदं संणसुव 
वेददिदिरलि सुलिव सिडिलंददलि घजिसुत 
इटृणिसि नगुतवद्ु रामन नीटविसि मुंवरिदु मुनिपन 
तीट्ट्‌ छिकयलि चाचनिदन्लु चापठचपेटकव ।। 12 ॥ 
तीलगु तौत्तिनिमगकं मूटुदिरिंय विबुधर निच गंटल 
बटेय॒विडिसुव मृत्युविदं नोडित्त तिरुगंनुत 
हीकेव हीबरहद पुरेख॑य तलपदस्त्रलवढ हस्तव 
-कठछचलंच्चनु भूतगण बीरितोडं भीतियलि ॥ 13 ॥ 
सिडिदु हारिद हस्तदुर बंग बुडसहित बलुमर धरातद 
कुडिदु विद्दवु करणि खंडनदरुणवारियलि 
गिड्लताछि वसंतदलि तच्छिरोडंद शोकंय धात नगलकं 

` पडंदवमर व्रिमानतत्ति - कंपादवश्रदलि ॥ 14 ॥ 


“~~~ - ~~~ -~~--~~-~ ~ 


कालपुरुष उसे स्ती समक्लकर उसके प्राणापहुरण मे अगे-पीले देता 
है? १०. भूमिके विपत्कारियों का संहार ही राजनीति है। सज्जन 
घ्ेष्ठों की रक्षा करनाही क्षचिय-धमहै। इसे सत्य मानो। तुम्हारे 
मन के इस सन्देह को परमाथिक ज्ञानके दवारा दूर करो। इस राक्षसी 
को बचकर भागने मत दो!” --इस प्रकार विश्वामित्र के समज्षाने पर राम 
ने धनुष पर बाण चढाया। ११ पहाड़ से जृन्चने उसके सामने अति हुए 
बिजली की तरह गरजती हई अपना सामना करने आती हुई ताटका को 
उसने (सामने) रोक रखा। रामकीयोर ध्याननदेतै जोर-जोर से 
हसती हुई भागे बदृती हई विश्वामित्र की हत्या के लिए अपनी हयेली 
बाती) १२ (नौकरानी की बच्ची | निकलजा। सेवरदार जौ 
ब्राह्मण पर हाथ उठाया । तुम्हारे कंठ के टुकड़-टृकड़ कर डालनेवालीं 
मृत्यु यह रही । देख इस तरफ़” --कहते हए राम ने चमकते सुनहले 
अक्षरो से कटे कांतिमान भस्तरसे इस प्रकार प्रहार किया क्रि उसके हाथ 
कट जायं। इसे देख भूत च्य के मारे तितर-वित्तर हो भागे! १३ 
कटे हाथकेजोरसे उडनेसेजोपेडोको धक्का लगावे जङ्‌से उखड़कर 
धरती पर धडामसे गिरे। उसके हाथ के चू पड़ते रक्त-धारासेवे 
(पेड़) लाल हौ गये! रक्त-सिचित पेड-पौधे तथा लतां वसंत ऋतु में 
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तरुण कटे विकला खट, तरुणि तवकद लब्वरिसुतु- 

व्वरद कोपदलैडद केयलि अडिवृतायुधव 
घरिधरित् हलुदिनुत नोडातर वलिय साहसव नैनुता- 

सुरद रौबावेशदलि  च्लडिद्टुठिनकुलन्‌ ॥ 15 ॥ 
अवक्र बूलद शिखियला वन निवह्‌ सीकरियाम्तु तारग- 
छवनि गुदुरिदवरछि तपिसितु विवदिनमणिय 

अवनि हगेदद सकल सुनिवट्‌ निवह्‌ शिव शिव .ंदृदिद नि- 
म्मवरु के्ुवरे विचित्व केच्िरं्यंद । 16 ॥ 
सूलविद्दृदु नभद लयद कपालहस्तन करदलावेय 
तोट्ृकाणिसिता कुतांतन बद्ियलैसुगंयलि 
हेछलेनदनवनलरु मेघद जाछ्ियलि मढगरदढठ रुणज 

लाछि हौनलिडलन्बरिसुतासूर विकारदलि ॥ 17 ॥ 
अवबलुविलु जाणतनद महाविचिद् प्रियो दिट 

देवनल्ला मेलं दैत्य॑तकनला रणकृ 


पहलवित अशोक वृक्ष की तरह लालिमायुक्त हुए1 भमाकाशस्थित 
देवताभो के चिमान भी र्तकेष्टीटोंके कारण लाल दीख पड़ने लगे! १४ 
तरुण कुश } सुनो । तदनतर वहु दुष्ट राक्षसी अधीर हो चीखती-चिल्लाती, ` 
घृडकती, अ्यंत क्रोधसे वाएंहाय मे मायुश्व लेकर चमकाने लगी | 
कटकट' दात कटकटाति हए मोठ काटकर देख इस अबला का साहस !' 
कहते हुए अत्यंत क्रोधोन्मत्त होकर उसने राम की तरफ़ ञ्ल फंका । १५ उसके 
फके गुलकरो मागसे सारा जंगल जलकर खाक हौ गया। नक्षत्र 
जल-भुनकर धरती पर भिरे। सूरयविम्ब उवल गया! धरतीसे धुरं 
उठा । समस्त ऋषि, ब्रह्मचारी 'शिव-शिव' कहने लगे! इन वातो की 
मोर क्या तुम्हारे वे रामलक्ष्मण ध्यान देशे ? भगला आश्चयं सुनो । १६ 
मारनेके लिए ताटक्ता से ऊपर उठाया गया बूल मानों नरकपालधारी 
शिवजी के हाथमेंके चूलके समान आकाशम दीव पडा] फेंका गथा 
उसकाहाथ यसकेपस प्ड़ाया। कटे हुए उसके हासे बादलौं से 
वरस्ते पानी कीतरह लून कीधारा वहरही थी। इनसभीवातों का 
व्या भोर कितना वणेन करे } वहु वड़ो भयानक रीति से चीखती मरन 
रही थी । १७ कितना महानया वह धनुवि्याकौशल ! माश्चयं-भरा 
महाकोशत्य ! अचिर साक्षात्‌ विष्णुजी तौ वहूरे ! वैतो युद्ध मे असुरों 
के लिए साक्षात्‌ मृद्युस्वरूप है न ? उनके लिए कीन 


न॒ काम ससंभ्व ही 
सक्तादहै? देवगण जब प्रशंसा कर रहै थे किएक ठेसा भयानक बाण 
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१ 


आवृदरिदातंगं गगनद देवतति कौण्डाडं तलं घन , 
रावदलि न॑लकुरुढलंच्चनु - घोर ताटकिय ॥ 18 ॥ 
कंडदुदा तल रकृत मुंडदौकडदु हाय्दुदु बढलि नलदलिं 
कैडंदुदवक शरीर हीरद्ठितु जावपरि्यंत 
हीडेदवमरर भेरि हुविन निडसरद सोनंगढ दिविजर । 
मडदियरु सूसिदरु रधुकूल -नुत्तमांगदलि ॥ 19 ॥ 
पुटक चयदुल्बिनलि मुनिकुलतिलक बिगियप्पिदनु नीलो- 
त्पल निभांगन निखिढ देवोत्तमन निरूपमन 
नचिननाभन ` मंगढश्री निय तारवेयरायननु ह्‌ 

ककढद हरुषदलुल्बि कूणिदुदु मूनिजनस्तोम ॥ 20 ॥ 


` हृद्य संधि 
सुचनं- धुर्दाढपुरसुबाहु सारीश्चरनु गंलिदु सूर्ीद्रनभलाध्वरव रल्लिसि 
` पडढनुच्त कीतियनु राम । 


कचिदरिवरेलं केमु कुश तत्कलुषकांतारवनु तन्मुनि- 
तिलक हौक्कनु बिक घनपावन तपोवनव 


चलाया कि ताटका कासिर कटकर धड़ामः से धरती पर भनिरा। १८ 
ताटका का सिर कटकर धरती परभगिरा। शिरोरहित धडसेरक्त का 
फ़्ोवारा छूटा । शर्वित-रहित देह जब धरती पर लुढका, एक प्रहुर तक 
लोटते रहा । देवताओं के नगाड़े बजे । देवता-स्व्ियों ने रघुकुल राम 
पर पुष्पवर्षं को 1 १९ विष्वामिद्त महुषि ने आनन्दके कारण रोमांचित 
ही, देवदेवोत्तम, उपमातीत, नीलांबुजश्यामल कोमलांग श्रीराम का आलिगन ` 
कर लिया। कमलकोनाभिमें धारण करनेवाले, मंगलकारिणी भगवती 
लक्ष्मी के निवास-स्थान रूपी तरव" के स्वामी को देखकर ऋषि-मुनिसमूह्‌ 
हुर्षात्तिरेक से नाचने लगा । २० । । 


| ग्थारहवी संधि 
सुचना-- युद्ध मे सुबाहु-मारोच राक्षसो को जीतकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को 
यत्तकौ रक्षाक्षर प्रीरामकी कीति-कौमुदी सहोष्रत बनी) 
ये ताटका के उस दूषित वन को छोडकर बाहर निकले। फिर 


अभे बढने लगे । तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र मुनिवरेण्य ने रमणीय पुण्यशाली 
वृक्षो, मनोहारिणी लताओं तथा सुवासित पृष्पगच्छों की सुगंधि को वहन 


॥। २ 1 1849 ६ १३१११ ५१६ ६.११. १५ 


ललितपुण्य महीजकुंचमंजुढलता सौरभ्य कुषुमो- 
चचछ्ित चलित समीरनूत विभरुत महाश्रमव॥ 1 ॥ 
श्रुतिगलु च्वरणंगठ पिकसंतकत्तिय सोपन्यासमय वि- 
शरुत शुकाछिय संकल्‌ णास्तरघ्वनिय किश्चरर 
नुततपोनुष्ठान विधि संस्थित वनेचर चयद शोभा- 
त्वित तपोवन क्म कौतुकवास्तु , रषुपतिय ॥ 2 ॥ 
केछिदनु रघुवंश लक्ष्मीलोलनी वनवार दु वि- 
णाल विज्ञाविनुत विष्वासित्र मुनिवरं 
हेछ्छिदनु बछिकरि विरोधद वेढुवय सुरवल्लभन क- 
ट्टूलिगद कण्यप मूनीद्रन पूव संगतिय ।। 3 ॥ 
राम केछिदरिदलदिती भामिनि जनसिदनु हरि वर 
वामना कृत्तियिद दैत्य वलीद्र नध्वरदं 
होमवनु कंडिसिदनु बद्िकी भूमियनु करडागला सु- 
ताम गौडरिसिदंदवनु विरचिसिदना मुनिप। 4 ॥ 
वनविदैमगाय्तंदु कश्यप मुनिय वचन द्ललं महीपति 
तनुज के्‌ तपवी तपोवन दौषगं सिद्धिपुदु 
सनुत मुनि हौक्कनु तपोधन चिनुत शालतिरवनाक्षण 
मुनिजनव कंरंसिदनु वरनाना तपौवनद॥ 5 ॥ 


करनेवाले धीरे-धीरे वहती ठंडी हवा से युक्त पवित्र आश्रम मे प्रवेश 
किथा। १ वेदीच्वार करनेवाली कोयं, पुराणों का भर्थं-विवरण देते 
तोते, समस्त शास्त्रों का कथन करनेवाले किञ्चर, तपस्या मे लीन, खडे 
पेड --इन सभी से युक्त भत्यंत सुन्दर ठपोवनने राम की आंखों का 
कौतूहल जगाया। २ श्यह वन क्रिनका है?" -दइस तरह रधवंणीय 
लक्षम्रिप श्रीराम ने सवजञ भि्वा।मतर महि से यह्‌ प्रएन किया) ` इसके 
उत्तर मे विश्वामितत ने "“ तुनाश नायक यन में इन्द्रस सेवा प्राप्त कर रहै 
कश्यप मनि का पूर्वे श्रीराम को समञ्ञाया।३ “हे राम! सुनो। 
कश्यप-अदिति के पूत-रूप में श्रीविष्णु पैदा हुए ! वासनावतारी रूप मे 
प्रकट होकर्‌ असुर बलि के यज्ञ-होम को विनष्ट किया! तत्पश्चात्‌ उससे 
भृमि प्राप्त कर्‌ इन्द्र को दिया!“ दस प्रकार मुनि विश्वामित्र ते रामको 
विवरणात्मक रीति सै समञ्चाया । ४ “कश्यप मनि के वचनानुसारदहमेय 
वन प्राप्त हुमा । . सुनो राजकुमार) इस तपौवन मेकिया गया त 
सिद्धिकोप्राप्ः ताह)" --इस तरह कहते हुए तपोसंपत्ति कै ‡। 
विश्वाठ्चि पणेशाला में प्रवेफ करते ह! तुरन्त अन्याः भो ^ 
तुरन्त अन्यान्य साश्रमों से 
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त॑रहिदनु मख साधनद पंरिपरिय सकलद्रव्यवनु वि~: 
स्तरणवादवु. यज्ञशालां. वीथिगष्छुं , बिक 
चर पुरोडाशाज्यद्भकूर तभित्कुशं तिलगढलि गो- | 
चरि सिताहवनीय वैदिकः लौकिकोक्तियलि ॥ 6 ॥ 
वरिसिदनु -मूनिनाथ बलछठिकध्वरिग्टनु रुत्विजर नध्वर्‌ 
परम वंभवदिद नडदुदु दिन चतुष्टयव 
बगिरिसिदुदुं बरुहिर्मुखरनुब्बरद होमद धूमवित्तलु 
त॑रवृतिदुदुः रक्कसर्‌ बेर्रदु ताणदलि। 7 ॥ 
नडवृतिदुदु होमवीयुग्गडद सुरसंदोह तवकिसि ` 
 तौीडनीडनं गुम्मिदुदु" गावछ्ि गगन दकतेयलि' 
तुड्गुणिगछ्िवदिर नभौग्रके सिडिदु हवि्गोबमरनिकरद < 
हैंडक ` बारिसि ` ` बाचृत्तिद॑र- बायतुत्तगठ ।॥ 8 ॥ 
बौन्बंयादुदु. बछिक सुमनस रोव्बुछिय चूणियलि मुनिगदुः.- 
वैव्बछठिसिदरु. बिसुट राहुतिगठनु दंसदसंगं 
इब्बरिवरा सुनिगद्युपहति युव्बेयनु सैरियुवरे विड - 
दल्बिसिदरबुगख्ना राक्षस कदंबदललि 1 9 ॥ 


ऋषियों कोःबुलालिय 1५ यज्ञके लिए आवश्यक सभी वस्तुभोंको 
विश्वामित्र ने जुटाया । पेक्तियों मे यज्ञशालाएे निमित हुई, चर पुरोडाश, ' 
घी, दर्भ, समिधा, तिल वगैरः-.होम-द्रष्यों को यज्ञवेदिका के नजदीक रखा 
गया ।: वेदोक्त तथा लौकिक रीति से आह्वनीयाग्ति प्रतिष्ठापित की 
गयी । ६  तदनंतर विश्वामित्र ने. अध्वयुं तथा ऋत्विजो को ञमंतित कर, 
उनको निरचित कर्मो के लिए (कार्य-निर्वाहि-निमित्त) नियुक्त कर दिया। 
यज्ञ बडे वभव के साथ `चार दिनों तक चलता रहा । यज्ञारिनि से निकले 
अत्यधिक धुएं के कारण देवताओं को आना पड़ा इधर, ओर एक तरफ 
राक्षसो का इयुंड आकर इकट्ठा हुमा । ७ होम संपन्न होने लगा। हविस्‌ 
(यज्ञ मे समपित माहृतियों) के लिए देवता बेचन हृए { माकाशभर में 
उनकी भोड़ उटकर इकट्टी हृ ।. सूठ-फरेव से चोरी करके खानेबाले 
राक्षस आकाश की तरफ़ उड़कर हविष्यान्न भोजन करते देवतानं कै कधेया 
गले. के पिछले भाग पर मुक्का मारकर उनके मुँह के कौर को छीनकर खाने 
लगे! ८ देवताभोंके समूह्‌ के भग्रभाग में शोरगरुल शुरू हुमा 1 घबड़ाहट 
के मारे मूनियों ने दिशि-दिशाबों मे अगहुतिरयां (मनमाने) देनी शुरू. कीं 1 
ऋषियों के हन विष्न-बाधाओं को देखकर राम-लक्ष्मण कैसे चप रह सकते 
है ? राक्षसो के क्षुंड पर बाण वरसाने लगे! ९ “सुनो वेट! तुम्हारे राम- 


१३८ फत्नञ (नागरी लिपि) 138 


अणुग केकर निम्मवर .मार्गणैगद्ुन्बरिसिदवु गगना 
गणव॒गन्वरिसिदवु हरिवरुणादि _ निजंरर 

उणिसि गडहाय्दयुरख्टय कुणिसिदवु कडिदलंय लमरर 
नुणिसिदवु नलिदाडिसिदवा नारदादिगक ॥ 10 ॥ 
अलं कणैगक्िविल्लियवो कम्गीलैय काहुरयारौ हय्‌ हीय्‌ 
तलैयकडि कौैल्लंनूत कविदुदु कूडखलनिकर 
त्तमेदरि. तगदोडवमरा वणियनुरे सदवडिदुसरिसदं 
लिचरिदरघ्वर देडंगं कड्गद कय तंगहिनिलि ॥ 11 ॥ 
कंदरितध्रियादि ऋष्विजरदुमूतद भीतियलि गद 
मुदुकरलुगुव तलंय कंकालुगढ कृपनद 
तंदरिनलि बिसुटाहुतिगढनु गदगदिसि कगेटटु हाय्दर 
हौदकैदंडकमंडलवे वियुट्िढ् दंसंदेसंगं | 121 
खवखविसुतवरिव्वरा मूनिनिवहकभयव काँड्त संधिसि 
सवरिदर सन्यापसन्यद लोौकूवतिववर 


लक्ष्मण से छोड गये वापर सरुड-के-क्ुडमे आकाण भर मेंव्याप्त हौ गये] 
इन्द्र, वरुणादि देवतागों के होमके कौर कौ छीनने आड भाए हुए राक्षसो 
के सिर काट-काट केर गिराने लगे। कटे सिर गिर-गिरकर उषछठलने 
लगे। इसके फलस्वरूप देवताभों के हूविष्यान्न के भोजन का प्रागे 
निरापद हुभा। इससे नारदादि खृषी के मारे उलन लगे । १० 
अरेरे] ये बाणमाति कर्हासे ह? इस तरह खुस्लमघुल्ला हत्या 
करनेवालों को, मारो, काटो, टूकडे-टकड़ कर डालो", इस तरह चित्लाति 
राक्षसो की भीड जमी। देवताभोंको घेर लिया। भामते देवताभोंको 
पौटते नंगी तलवारे हाथमे लिथे राक्षस यज्ञशाला मे उतर भाये। ११ 
डर कै मारे कंपते मध्वयु-ऋष्विजादि (दहोममे लगे लोग) तित्तर-चितर 
हौ गये हिलते कौपते हाथापैर वलति वृद्धनोदा्री वाले ये, कपिते हए 
हाथों से जाहूतियों को इधर-उधर फेकनेलगे। मौर थरथर कांपत 
हए ` ओद भंगे, दंड-कमंडल इधर-उधर फेककर प्राण मुदट्टी मे लिये 
मनमाने भाग खड हुए ! १२ राम-लक्ष्मण आतंकित ऋषि-मूनियों के सम्मुख 
उपस्थित हौ उन्दं निभयता का मधयं ढह देनेलगे। वायी-दायीं दिशाभों 
से चढ़ अति हुए रक्षतो को काट-काटकर गिराने लओे। हटटे-कट्ठे 
राक्षस कट-कटकर गिरने लगे) तुम्हारे रामलक्ष्मण ते अपनी समू्बी 
साति पुद्धकला इस प्रकार प्रदशिति की क्रि साक्षात्‌ मृप्युदेवता (यम) 
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जवनकवतैयो मेणु लय भैरवन काल्दुछियो यंनलु नि- .. ˆ 
म्मवरु भैरेदर्‌ कलिकेगठ कौतुकद -रग्ररसव। 131 
शिजुगदेनवरमम माया शिुगढठल्ला क्रेकिदे सलं | 
ससिद ` तल॑गठलडगित , श्र्योतमंडलव  - 
बसिदु बीढ्रव कबंधदलि हंणवसरवादुदु नलनिदंल्लिय ¦ 
विषम वीररो सज्ञवैनुत मारीच बंरगाद ।॥ 14॥ 
इवरिदारो शक्र शिखियम पवनधनदींशान्यरीनल्गी ` 
* हवणिनधटर . काणं . नाहवदग नेसंनूत ' 
रविय विबकं लंबियुव -राहुविन वोलु सुबाहु कलि रा- 
घवन सरिसदल्ौकि करदनु कोल सरिवढय ।:15 ॥ 
तपन कुर्लजर्‌ केकरे रणनिपुणनल्ला रासना को- - 
, णपन कोदंडवनु खंडिसिदनु ` शराछियलि 
कूपित खक बच्िकूल्बि दिविजा धिपसुदत्त महायुधदला 
कपटनाटक ` _. सू्रधारननिट्‌टु - बोब्विडिद ॥ 16 ॥ 
भुगुभृगिल्‌ भृगिलंदु भोगं रदुगुछठिदवु बलुगिडियनुरि ना- “ 
लगेय निगरिनललगुगद्टु बचछछिका महायुधव 


८ 
^~^~-~~-~--~~-~~~-~-~~~~--~ ~“ -~~-~~ ~ [1 


लूट मचाए हए या प्रलयकालीन भैरव की अयाचक कररता एक साथ 
प्रकट हु्ईहै। १३ वक्यावे मामूली बच्चे हैँ? सायावृत शिशुजो ठह्रे 1 
-बालियो से अनाज-कण रौँदनेको तरह केट-कटाए सिसे से आकाश में 
सूयेमंडल व्याप्त हो गया। रक्त चू पडते रुण्डों (कटे सिरोंसे) तथा 
लाशो.सेसारी `धरतीपाटी गयी। श्ये कहां के असामान्य शुर दहै। 
वाह्‌ | वाह्‌ { 1“ कहते हृए मारीच अचरजमे आ यया। १४ भ्ये कौत 
हो सक्ते हँ ? इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌, ईशान, कुबेर आद्यो मेँ एेसे बलशाली 
नहींहौ सक्ते । इनका युद्ध करनेका ढंग भी वड़ा सृन्दररहै।' --टस 
तरह सोचते कहते हुए सूयंमंडल की ` तरफ़ उढनेवाले राहु की तरह सुबाहु 
वीर राघवके सम्भू खड्हो बाणो की, वर्षाः करने -लमा। १५ ^? 
सूयवंशीय राजकूमारो ! सुनो।! रमतो युद्धकलाविशारदहैन ! राप 
ने उस राक्षसके तीर-कमान काट डाले) आगवलूला हृए सुबाहु ने 
हृ से प्रदत्त महान आयुध से कपटनाटक सूचधारी श्रीराम को मारा ओर 
गरजने लगा १६ अग्निवमन करते हुए, (चिनगारि्यां निकचते) -उघ 
महायुध के तीक्ष्ण -मुखाग्र काग से धू-घू करके ज्वालां निकलने, लगीं 
भौर चारों मोर छट्‌-छटाकर चिनगारि्यां छिड़कने लगीं । क्या तुम्हारे 
पित्ताजी इसकी परवाहु करेगे ? हसी-खेल में पवनास्त्र चलाकर उस 
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ववने निस्मय्य नगुतादयुग महास्वदौठस्यि कटुव 

नगलिसुत  कौँडडरु तंवरक्वन मस्तकव ॥ 11 \) 

दिङ्गडदुदु नलकं रक्कसदिडंयन रोकुकद रकरुतद 

सुखदी  कौतुकवना मारीच दररदलि 

कंडतापस वेषवनु कं्कौड्‌ कौलगंगैसि कदनो- 

ददंड रामन वचिं वंदनु दन्यभावदलि ) 18 ॥1 

कादु कोरे राजसूनु महादयावुधि रक्षिसं कर- 

णोदयने विप्नप्रियनं , धामिकनु गुणयूततन 

ई दुरु बैशाटरसु गोकलंदिवरतिहरदु वह मा 

या दुरात्मन कंड्‌ मुनि काकुत्स्थगिर्तेद | 19 ॥ 

तीड्‌ महास्त्रव निवगं कपटद तीडहदवनिव विप्रनल्लिव 

मृड॒ सरोज भवाद्यरनु लेक्किसुवनल्लकण 

कैडहुवनु मार्थ॑य लमिलतुग्गडद वीर रनिवन तलयनु 

य दौदरिदनु 

कडिदु हाय्कं दीदर्दतु दूरदलि सूनिनाथ।! 20 ॥ 

आदडयु ब्रह्मवनु मरगौडं दिदर वधियुवदुं लौकिक 

वैदिकद मतवल्ल मनूकूलदवर पथवल्ल 
महयुद्ध का निवारण किया। वहु महान्‌ अस्त्र उस अमुरके खिर को 
काटकर आसमान में वहत दूर उड़ा ले गया! १७ शिरोभान-रहित उस 
देहसे रक्तकीधारा दपक्त रहीथी! इस तरह खून गिरः ~€ धरती 
पर भिरा) इ अचरज भरेदुश्यको मारीचने दूरसेदेषः1 तपस्वी- 
वेष धारण किए, हत्या करने के कपट उदेष्यसे मारीच, युद्धवीर राम के 
सम्मुख वड़ी दीनता दर्साते, नटना करदे आया! ८ ट राजकुमार! 
दयासागर, कठ्णालु, ब्राह्मण्य धर्मात्मा, सद्गुणी पाक्य ! रक्षा 
कीजिए} ये दुष्ट राक्षस प्रा^1उहुर्ण करने नजदीक भा रहैर्हु।' -इस 
तरह कहते हए राम कै नसद्रौके माति हुए उस दृष्ट मायारी मारीच कौ 
देख विष्वामित्र राम से ~. प्रकार कहने लभे) १९ तुरन्त शस पर 
महास्त्र का प्रयोग करो} यह्‌ महान धोखेवाक्है। इसपर भरोचा 
मतकरो! यह ब्राह्मण नहीं ह शिव, त्रह्मादियौं की परवाह यह नहीं 
करता 1 धर्मंडी, महुंकारी वीरो की हृत्या यहु अपनी माया से कर 
डता है। तुरन्त इसका सिर काट डालो)” इस तरह दर से 


विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा ! २० 'श्राह्मण-रूपाच्ितों की हृत्या वंदिक. 
५ वंदिक- 
` लौक्रिकं रौतियों के विष्दध है । सनुवेशियौ कौ तो क्ह कदापि नीति नहीं 


141 ॥ तीरं रामायण-बालक्षाण्ड १४१ 


होद मौलि होगलनुत कृपोदयनु ` नगुतनिल शरदि .: 
दूदिदनु जलनिधिय तकण तीरकाखल्न ॥ 21 ॥ 
बछिसरछ संघानदलि बचछिकुखिकलिन रक्कसर जवपुर 

दौठभं होगसिदनीडनं हव्य सुभोजनक सुरर | 
` निलिसिदनु निविध्नदाल मुनितिलक नध्वर सागवादुदु 
सुलभवास्तवभूत  महोत्सववा  मुनीदरंं । 22 ॥ 
मुनिगदुत्साहिसिदरब्रुजासन सुरद्रादिगद्ुजयजय 
निनददलि सूसिदर सुम्मानदलि पूमटेय 
 तनुपुकक दुब्बुगठलालिगनव माडिदं नौलिदु तीरवेय 

विनत. वीराभ्रणिय विश्वामित्र . मुनिराय 23 ॥ 


` हन्नरडतंय संधि 
सुवन नंद दख दिगंतदवनीश्वरर विश्जामित्र मुनि रधुवरर सहितंतंवर- 
वनिजंय स्वयंवरं । ` | . - 
` केकिदै कुशबचछिक रघुनृप बालकरिगा वुशिकनंदन 
कोलगुर्‌ वादनु. कणा केठे च्रुशानुजनं 


रही । जिस देह को धारणकर आया है, उक्षीदेह्‌ में वह्‌ लाय ¡”इस तरह 
मुस्कराते कहते हए राम ने वायुव्यास्तर का प्रयोग करके उस रभसं को 
समृद्रके दक्षिण किनारे कौ तरफ़ उड दिया २१ तदनतर रामबाण 
चलाकर बचे-खुचे राक्षसो को यमपुर का मागं दिखाया । देवताभों को 
हविष -सेवनाथं खड़ा किया । विश्वामित्र का वहु यज्ञ नि्िध्नतापूर्बंक 
संपन्न हमा । विश्वामित्र मृति ने यज्ञ-समाप्ति पर अवश्रृत स्नान क्िया। 
सारी क्रियाएुं साग संपन्न हई ।२२ ऋषिवृन्द उत्साहुके मारे णूलेन 
समाया। त्र्या, देवेन्द्र आादियों ने जयघोष करते खुशी-खुशी पुष्पवर्षा 
की। मुनि विश्वामित्र ने भत्यंत खुश होते हए रोमांचित हौ, तरव कै 
वीर नरहरि के गवतारीश्रीरामको अंकमे भर लिया। २३ 


बारहू्वीं सधि 


सूचना--जारोंमोरके, विशि-दिशाभों फे रजे-महाराजे सीता स्वयेबरके ` 
लिएञा जुटे! र्धुकुल-कुमारों (रामलक्ष्मण) के साय. पुनि 
विश्वामित्र सी स्ब्वर सें घाये । 
दशरथ-कुमार श्रीराम-लक्ष्षण के धनुविद्या-गुर बने कौशिक । 
सुनो लब मौर कुण ! साक्षात्‌ शिवजी के तालीमखाने मे जितनी शस्त्रास्त्र 
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भाद्नेव्रन वरद गरुडिय चछियैनितुंट नितनिवरलि 
मेढविसिदनु मेलं तिग्ु दिवसकामुनिप॥ 1 ॥ 
कलितरिवसा मुनिय शिक्ष॑य सुलभतेयलखिलास्त शस्तद 
विलसदभिरंजनेय नल्लि मेलं मूनिपतिय 

बच्छ बंदर जनकभरूपन वचय मणिहारर महा मं- 

गस्य विमल विवाहुपतिकंसहित वहिलदलि। 2 ॥ 


परम हर्षदा मुनिपनादरिसि विक विदेह्‌ भूपन 
चरर कटुहिद मनदौढनुवरिसिदनु जानकिय 
तर चरि्रद रामभद्रगं परिणयव माट्‌पुज्जुगव नि- 
धंरिसि  पयणोद्ौगमननादनु सरागदलि।॥ 3 ॥ 
शुभमूहृतं दीठातपोधनविभू सराग दिनकवंश 
. प्रभुवरुगीडमूडि  दहीरवंटनु  निजाश्रमव 
दभ शरभ शार्दूल हरि सैरिभ कुरंग वराहसेवित 
दभिनवद काननव कचिदंदिदर कौणिकय॥ 4 ॥ 
आ महानदि मंर्दुदुमयद ` सीमेगठर्नौददुरं तरंग 
स्तोम॒ दुन्बरदन्बरद सलिल प्रवाहुदलि 
तामरस कल्हार करव कोमल द्रूमषंड गुत्मल 
ता मराठ रथांगवककारंड शोभेयल्ति ।! 5 ॥ 


[व 0, 


चलाने की रीतिर्यां हँ उन सवकरो विष्वामित्रने एक्‌ महीने की अवधि 
के अन्दर पटा दिया! १ चविप्वामिच्र के पडाने की मासान पद्धति के 
कारण सारे अस्त्र भौर शस्त्रो का रदस्य भी श्रीराम-लक्ष्षणने पट्‌ लिया, 
समक्ष लिया! इसके बाद (कुछ दिन वौतते पर) ` मेगलमयी सीता के 
विवाह कौ निमेवबण-पतिका के पाथ जनकराजाके गधिक्रारी विष्वाभित्र 
कै यह शीघ्रता से भयि।२ विष्वामिद्ध रै जनकं महाराजा के अनुचरो 
का अर््यत आनद से आादर-सत्कार कर विदा क्िया। मनँ ही दढ 
निर्धास्ण कर लिया कि जानकीरेवी श्रीरामे अनुरूप वधू है! मानव 
अबतारी रामचन्द्र का विवाह सथन्च कर्ते छा निश्चयं कर मिथिला की 
यात्ाकेलिए्‌ तंयारहुए।३ पक शुभ मूहूतं मे, . विष्वामित्र मुनीश्वर 
रविवंश्ोदभवों को साथ तेते टट, अपने आश्रम से रवाना हए । हाथी, 
शेर, शरभ, बाघ, भैस, हिरन, सूर, भादि जंगली जानवसे स भरे उस 
वन र कर कौशिका नदी के नजदीक आए । ४ उसकी लहर दोनों 
किना. पर टपक रहीं थीं । वह्‌ महानदी घनघोर आवाज करती हुई 
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केछठिदरं हेछिदनु सूनिमखपालकगं तदीय नदिया 
मूलकूलद . संगतिय ` कुशिकक्षितीश्वरन ` 
स्थूलवंशपरंपरंय भपालकर जननवनु तच्च वि- * 
शाल चरितवना नदियनृत्तरिसिदनु बचछठिक । 6.1 
` क्षोणिजासुत केढु विपिनश्रेणिगक कंकंलव ककिद- ` 

क्षीण शौयेर्‌ सहित बरं मुंदीदु ताणदलि 

स्थाणु निकटजटाकलितगीर्वाण नव्िगिंणेयंनिप निरुपमं 
णोणभद्रन - - कड कौशिकमुनिय बेसर्गड। 7 ॥ 
ई विपु नद राजनन्वय वावृरद॑नं कौशिकंगं कंडनु ` , 

भाव नैमगहनीत ` सति नदियागं. नदनाथ 

देव राघव केनत मुनिनावंयिदुत्तरिसि हलवु व- 
नावदिय कचिदेदिदर गंगातरंगिणिय ॥ 8 ॥ - 
श्रुति समाज तरंग मयपूरित सुधोपम सलिवमय सं- 

भृत सुमूक्ताफल निभोत्कर संकताछिमय- 

कृत जगत्पावनमय प्रच्युत यवाखिल दुरितमय शो- ` 

भितंय सुमनस्तु्तय कंडनु रामजाद्वविय ॥ 9 ॥ 


~. ~~~ 


पानीसे भरी-पुरीहो बह रहीथी। कमल, कल्हार भादि पुष्पों से, कोमल 
जल से, पौधे-क्लाड़ी-लताभो से, हुंख, चक्रवाक, वगुले, बतख आदि पक्षियों से 
आवृत्त बहु नदी बड़ी ही सुन्दरथी।५ कौशिका नदीके बारेमे रामने 
जव प्रन किया, तव विष्वामिन्न ते यज्ञरक्षक राम को उस नदीकेः बारे 
मे आद्यं विवरण दिया) कुशिक महाराजा की वेश-परम्परा, उन 
राजाओं का जन्म सम्बन्धी विवरण, अपने सुविस्त्रृत चरित आदिका वणेन 
किया! तदनतर नदीपार की।६ सूनो सीता-पुत्र ! अनेकानेक वन- 
प्रातरों को पार करते हए, स्थायौ पराक्रसियों के साथ -आने पर अगे 
चलकर एक स्थानमें शिवजी की जटाजूटके गंगा के समान (सुशोभित) 
षोणभद्र नददेखा। रामने इसनदके बारेमे पूछा ७ इस महानद 
के राजाकावंश कौन साह -इसं तरह पुछ जाने पर विश्वामित्र ते कहा- 
"हे राघवदेवे ! सुनो। यह नद कौशिकानदी का पति है। ` हमारा 
बहनोई्‌ है! पत्नी नदी होने फे कारण पत्ति नद' कहूलाया!' वे 
शोणभद्र नद पार कर अनेक जंगलो से होते हए मंगानदी के किनारे 
अयि! ८ कलकल निनाद करते हुए अनेक तरगों से सुशोभित अमृत- 
समान जलसे परिपूणं गंगा मोती की तरह चमकती रेती से परिपणे थी; 
शोभायमान थी 1 `जगत को पावन दनाकर इहु जन्म के पापों को धौनेवाली 
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हरिपदान्ज परागपुरित परिमखालकृतय . शशि 

खर जटाघट ` पटलतट संघटित विस्फुस्य 
सुरनरोरग भुवन पावनतर चरि्र॑यनज निजोत्रत 
करकर्मंडल मंडितेय कंडनु .. .रधुम्रभव ॥ 10 ॥ 
अलं मुनीश्वर नदिग छ कढगमग्गढद नदियवतं मति नरं 
निलुकृतिदं चित्तदलि मुनि केटी महानदिय 
विलसदभिरंजकद जनन स्थल विडिदु बंदाप्रसंगव 

तिन्ह बेकेनं वच्कि विणश्वामित्रनिर्दद।॥ ¡1 ॥ 
तरुण ककादियलि सगरन सिरि सेरदै शक्र नाक्रतु 
तुरगवनु कद्दोष्टु कपिलमुनीद्रनौत्तिनलि 
दइरिसिदनु पाताठदलि बलिकटडसि कंडरु सगेरनंदन 
ररि्याग्दुदर मुनिय -धिक्करणय विवातिनलि ।} 12 ॥ 
धगधमिसिदसवतत्‌ साविर सगररनु संस्कार मुखदलि 
तंगंयलोघुग _ तपदलिद्दनु ` कमल ` गर्भं 

मिग भगीरथ निब हिदनु सुरजगति्यि पाताल्की तं 

जगकं मृतं कणा हरिस्मर हरर हारतागि ॥ 13 ॥ 


यह दे्रताभों से स्तुतित, जह्नु कौ पत्री जाह्नवी (गगा) कोश्रीराम 
ने देखा । ९ श्रीहरि-चरण-कमलौं के पष्प-पराग कौ सुगंधिसे अपने कौ 
अलषत कर लेनेवालौ यह्‌ गंगा चन्द्रशेखर शिवजी के जटाजूट से बाहर 
निकली । स्वग, मृत्यु, पाताल --इस तरह तीनों लोकोंमें (बहती) यह्‌ 
पवित्र चरित्वालीहै। ब्रह्माजीके हाथ के क्म॑ंडल-निवासिनी है। रेसी 
गंगा के ५ दशंन कर लिये! १० ““महू्षिवर, ! मुक्त लगता है कि यह 
नदौसभी नदियों में श्रेष्ठ है। इस महान्‌ नदी के उद्गम स्थान से तेकर यहां 
तक मने की कथा मूञे सुनाने कौ छपा करे 1” इस प्रकार रामसे निवेदन 
किएजाने पर विश्नामिन्न गंगा का चरित यों समञ्ाने लगे । ११ प्राचीन 
कालको वातहै। सगरकी संपत्ति से असहिष्ण्‌ हए इन्द्र ने उसके 
यज्ञाए्व को चुराकर . पाताललोक ले जाकर कपिल महर्षि के यहां रखा | 
सगर के पुत्र उस घोड़ेको टूढते हए पाताललोक पहुचे भीर वरहा वह घोडा 
पाया। मुनिकातिरस्कार करने के कारण उसकी क्रोधाग्नि सेवे सभी 
भस्म हए १२ जलकर राख इए सार हजार सगर- पुत्रों -सं 
-(तपंण) से सद्गति देने के उटेष्यसे रीय ने ब्रह्माजी व 
तया गगाको देवलोक से धरती पर्त भए; पाताल तक ले गये। 
ता हरको छोड़ने पर गंगा तीनो लोकों की माता है। १३ “सुनो 
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राम के य्ोमतदिय महामहिम गवधियनु काणेन 
सोमधरने. , ` बल्लनल्लदं वेरमातेनु 
कामिसिद फलवहृदु नैन॑दरिगी मरत्पथगामिनियनंनु ; 
ता मूनिप बरं संष्मसिदुदु सुमतियः जनस्थान । 141 
नगरविदुं तानारद॑दा गगन -मणिकुल केठ हेकिद 
नघविदूरक दरिय मान्वय दरसु श्ुजयन 
नगरविदु ता राम्‌ केढी नगरदधिपति दंशरथन दा- 
यिगनु धरयिदु निमगं सलुवृदनुत्त॒नडतंद ॥ 15 ॥ 
नोड़ता नगरवनु मिं कौडाङ्ता रष्टरवनु पथिकर्‌ . ` 
गृडि बरे बरं काणिसिदुदाश्चरमवु गौतमन 
मूडदन्रूजद सरसियंतिन. नाडदंबरदंतं जोकय `. 
जोञय त्रत्दतं बनविरं कड्‌ बेसगौड । 16 ॥ 
इदुकणा रघुनाथ केष पूवेदलि गौतमनैव मुनिपन । 
, सदनवा . मूनिसतिगं मनविक्किदनु युरनाथ 
. मदननार्गलिखदनु संभोगदलि सिलुकिदनिद्रनातन 


५ 4 


सददुदौ मूनिशाप रूपायस्तंगव  बलयर ।। 17 ॥ 


राम"! इस देवनदी गंगा कौ महिमां अपरपार है) वहु (महिमां) 
शिवजी ही जानते है । अधिक क्या कहूं? इस देवगंगानदी काजो स्मरण 
करते हैँ उनकी ईइष्टा्थं सिद्धि होती है --इसमे शक नहीं इस तरह 
समङ्याते हुए विश्वामित्र जब आगे बहे तो सुमति नगर सामने शोभायमान 
था। १४. रविकरुलज रामने पूछा “यहु कौनसानगर है?" विश्वामित्र 
कहते गये-- ^सू्यंव्श के पुण्यशाली श्युजय नामकः राजा की नगरी है यह । 
सुनो राम ! इस नगरके राजा दशरथके दायादरहैँ। यह्‌ राज्य तुम्हारे 
ही स्वामित्व.काहै। १५ उस नगर को देखते हुए, उस राज्यकी प्रशंसा 
करते हुए" यात्रियों के साथ अगे बढते रहने पर (मागैमे) गौतम का 
भश्चम दिखाई पड़ा । अनखिले कमलपुष्पो के. सरोवर जैसे, सूयै-विरषित 
काश जसे, चतुर कुलटा के ब्रत जैसे दीख पड्नेवाले गौतमवन को देखकर 
उस वन के बारे में समाचार रामने पृछा) १६ "सुनो रघुनाथ) ` यह्‌ 
पहले महषि गौतम का आश्रम था । देवराज इन्ध गौतम-पत्नी को चाहनि 
लगा । मन्मयं किसका सत्यानाश नहीं करता । अहल्या के साहचयं में 
इन्द्र॒ पकदटरे गये ! , , गौतम मुनिके शापघ्ाजनतो इद्र बने! शाप से 
, इनका सारा शरीर अबलाका शरीर बना। १७ परस्त्री-संग से किसका 


र 
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परवधू व्यसनदलि #डरारस राघव केषु केट्टुदु 

पुरुष तन विद्रगहत्यादेवि शिलया 
धरिसिदद्ु निजतनुवना प्रस्तरविदीगा सति्ंनूत ह 

त्तिरके बर रामांघरिरनवावरिसिता शिलंय ॥ 18 ॥ 
गुरकटाक्ष निरीक्षेयलि दुस्तर भर्वावधि वरुबवीलु रवि, 

किरण दवलोकन दौढडगुवः तिमिर लतंयंतं 
परमपुरुषन दुष्टिपातदि निरदं संचित्त सकल दुष्कृत 
हरंदुदिसिद्छु शिलय मध्यदौढवलं गौतमन । 19 ॥ 
नर विनोद विचित्रलीला चरित विष्णु त्राहिविण्वं- 
भरभवारि त्राहि सर्वेश्वर सदानंद 
क्षररदहित नक्षय ननाहतं हरविरिचात्मर परापर 


परमगुणनिधि जय जर्यँदैरगिदलु चरणदलि ॥ 20 ॥ 
ननैदरखिठ भवांतरगढ ननयबारद घोरपातक 
जिनुगुववु ता्वैव श्रुतिमत सिद्धवायितल 
नंनहदल्लदं निन्नपददरुशनद भाग्यवु तर्वारदुदुं 
घर्नमहिम नसोयेनुत कंमुगिदिदला कति! 21 ॥ 


विनाश नही हृभा । इन्धका पौरुष विनष्ट हुभा। अहल्याका शरीर 
पाषाण बना । यही वहं जगह है जहां महत्या शिला मे रूपांतरित हुई । 
जंसेही राम अगे बहू उनके चरणों की धूल से वह्‌ शिला आवृत्त हुई । १८ 
गुरकृपादृष्टि-प्रसाद प्राप्त होते ही मलष्ट संसार रूपी सागर जसे सख 
जाता, सूर्य-किरणों के स्पशं होते न' अधेया जैसे गद्य होताहै, वसे 
ही परमपुरुष (श्रीराम) की दू इते ही हत्या के भूतपूव समस्त 
पाप विनष्ट हृए । उस शिल के म्प भाग से गौतम सती अहल्या प्रकटः 
हो, आ खड़ी हुई । १९ "तर .श्यकसोला विनोदी विष्णु भगवान्‌ ! मेरी 
रक्षा करो! मानवजन्म-परिहःरी जगद्रक्षक ! मेरी रक्षा करो । हे 
सवश्वर, सदा आनन्दस्व> पी, शाश्वत विभो, नाश-रहित स्वामी, अभे 
रह्मन, ईश्वरस्वरू्पी गर निधि ! तेरी जयदो, तेरी जयहो। दसं तरह 
स्तुति करती अहल्या श्रौरम-चरणो मे गिरी) २० ' तेरे नामस्मरण 
माच से, जिनके लारे मे सोचना भी असंभव है रसे जन्म-जन्मांतर के 
भयानक पराप तिनष्ट हःते है" --यह वेदवाणी है। बाज बहु सत्य 
प्रतीत हृभा । तेरा स्मरण हौ नहीं, {माज तेरे (इन पावन) चरणों के 
दशन का भाग्य» कि मिला। है महामहिम! बहत्याकैये प्रणाम 
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ललनं याकेयदार॑नलु मूनितिलक बक्िका ज्ञानमय नि- 

मठ सदानंदैकरूपंगतुढ  दरुषदलि 
तिद्टुहिदनु तत्सतिय शक्रन कलुषकृत संगतियनानुदु 
सुलभवागददुटे निन्त , कृपोदय दीद ।॥ 22 ॥ 
वंदना समयदलि गौतम निदिरेशन समनुजवेषद 

संद सम्यज्ञान  मुखदलि निसं बक्िकवर 

अदुगृडि कृताय रिवरि्ंदु कौशिक नवरना दढ 
मंदिरद्ले निलिसि बंदर भिथिगलविनलि ।। 23 ॥ 
मुनिय बरवनु केढ्यदु मिथुकावनिथपति महदुत्सवदला 

मुनिय निदिगौडीण्दु सत्करिसिदनु भवितियलि 

- तनुजकेठं बलिक गौतम तनुजराजयपुरोहितनु त- 
जजनपगौरंदनुं ` विमलविण्वामि् संगत्तिय ॥ 24 ॥। 
वरवसिष्ठ विवादवनु भूवररुषीष्वर नाद बहण्ा- 
श्चरियदुग्रतपःप्रभाववना व्रिशंकुविं 

सुरपुरव बेरभ्रदलि विस्तरिसिदाख्यानवनु जनकं 
गीरेदु , कीडाडिदनु कौशिकननुं शतानंद । 25 ॥ 


स्वीकार करो।/ कहते, अहल्या ते राम के सम्मुख हथ जोडे। २१ 

“यह देवो कौन है ?` इस तरह रामसे पूछे जाने पर मुनि विश्वामि्र 
ने आनन्द से, निर्मल मूति (जो आनन्दस्वरूपी हैँ) राम कौ समन्ञाया- यह्‌ 
वही अहल्या है, जिसने इन्द्र के सहकास का पाप-कायै किया !. तेरी कृपादृष्टि 
पड़ने पर कौन कायं सुगम नहीं होता ?। २२ ठीक इसी अवसर पर 
„ महषि गौतम वर्ह पहुंचे । अपनी अंतदुष्टि से यह जाना करि राम 
मानव कूपी श्रीहरि! उनको प्रणाम किया। गगौत्तम-अहुल्या फिर 
एक हुए तथा कृताथ हुए" -इस तरह आशीर्वाद देते हुए उनको आश्रम में 
ठह्राकर विश्वामित्र रम-लक्ष्मण के साथ खुशी-खुशी मिथिला की ओर 
ठृ । २२ विश्वामिन्न मनि के आगमन का समाचार सुनकर भिथिला- 
धिपति जनक ने चषि की. बड़े उत्साह के साथ अगवानी कौ तथा आवभगत 
के साले जाकर बड़ी भक्तिसे आदरातिथ्य किया।. सुनो कुमार! 

जनक राजपुरोहित गौतमके प्र ने साजा को विश्वामितरके वारे में 
समज्ञाया । २४ वसिष्ठ-विष्वामित्त मे हुई अनवन, स्पर्धा, क्षतिय गाधेय 
की उग्र तपस्या ओर उस तपस्या की साधना से मुनिश्वेष्ठ बनने, की 
भाश्चयकारक घटना, विशंकू के लिए आकाशम दही एक नया स्वं निमित 
करने कौ घटना -मादि सारी कहानी राजपुरोहित शतानंदजी नै जनक 
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मुनिं वीडिकैयास्तु सिकिकिन सुनिगेतंदर समस्ता = 
वनिय॒ नृपसौग्गाच्तु वर वैदेह नमरदलि 

विनुत मखमंटप विराजिसि तनूपमाध्वर परिकरद सा- 

घनव सेकैसिदर दीक्षित नदना जनकं 1} 26 ।। 
कुशन केठे निम्म सृत्तय दशरथनु माडिद महाध्वर्‌ 

दस ककिदु होयु कैैनलु माडिदनु _सत्रतुव 

कुगननुज केदध्‌ निस्मपितनण्वशुर नल्लि बच्िक जन्वन 

ठसक तत॑ दोरिदद कंडनु निस्मजननियलि ।\ 27 ॥ 


नारदन पूर्वद वचो विस्तारदाभिप्राय वरद कु- 

मारिगरुचितोद्ाह वैभवद स्वयंवरं 

भूरिभुवनद भागधेयर भूरमणरनु बरिसिदनु सिति 

मेर यिल्लद नुपरु नैरेदुदु जनकनगरियलि ।\ 28 }\ 

अंग मर काबोज सिधु कल्ठिग बबैर चीन बोट कू- 

रगमूख खर्पर करूषः वरक्रि नेप 

वंग कंकेय गौ गजर सिगक द्रविकरद्रसुख्य॒ध- 

रांगनावत्लभरः संदणिसिदुद संघ्यात ।। 291 
राजाको सूनायी तथा विश्वामित्र की महमा का गुणगान किया । २५ 
विष्वामित्त के लिए निवासस्थान की व्यवस्था हई। अभ्य समस्त ऋषि 
भीञआणए्‌। सारी धरती के राजा विदेह नगरीं भा जुटे! यज्ञमंडप 
सानो आँखों के लिए स्योहारथा। यज्ञ-सामग्री ओर साधन संपादित 
हए । जनक राजा नेयज्ञको दीक्षा लौ। २६ सुनो कुश ! तुम्हारे 
दादा दशरथनेजो यज किया-- राजा जनकतेभीवेसाही यज्ञ किया 
जोतुम्हारेदादा के किये गये यन्न सेकसी प्रकारकमदजेकानथा। 
सुनो लव । तुम्हारे पिताके ससुर नै देखा, तुम्हारी मामे यौवन के लक्षण 
दिखायी पर्ने लगे हैं) २७ पूवं में नारदने जो राय बतायी थी-- उकी 
मोर जनक का ध्यान मङ्ृष्ट हृजा 1 वह्‌ बात मन मे भातही सीता-विवाह्‌ 
कीतेयारी की। स्वयंवर के लिए भूलोक के श्रेष्ठ राजाभों कै पास 
निमंवण गये ! असंख्य राजा (न्योता पाकर) जनककी राजधानी में 
जाजुटे। २८ , जंग, मर, काम्बोज, सिधु, कलग, बैर, चीन, बोर 
र युद, छपर, करप, वराछ, नेपाल्‌, वंग, कैकेय, मौ, गुजर शिहल 
व माघ आदि प्रमुव राज्यो से राजे-महाराजे गा-जाकर राना जनक 
‰ राजधानी मे जुटे । २९ र्ञे-महारजे, मिष, मंडलाधिपत्ति, 
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पुरद बहिरावरण सीमांतरद संवेशदलि बीडाः. 
म्तरसु मत्य मंडलेश्वर सावभौमरिगं 
दीरेगलिगं दोवंकरिगवनीयुररिगा विट्‌ ूद्रमीदला 
दरिगणं भिककिन विविध वर्णाश्रम जनंगछ्िगं 1 30 1 
नगर विर्दूदु शरधि सुत्तिद नगद वौलु नाना दिगंतद 
बगैय भारिय बहक नर सागरद मध्लदलि 
सौगसिदुद बक्िकित्त जनकन मगढ विमह्टोद्राह्‌ वैभव 
दौगुमिगैय . सौरभदतिशयवचिक्ररचनेयलि ।। 3 [ ॥ 


हदिभूरतय संधि ` 


सुचन॑- विरचिसिदस द्वाहशोभाकरद लंकारदलि मिथृच्छापुरव नखिल विचित्र 
विभ्वद विविध रचनेलि । 


केखिदेकुश नैर्द प्ृथ्वीपालरिगंविप्ररिगं मणिमय 


दालयंगच्रु सवेदवै  गाववुददर्छतंयलि 
केटयु लव तद्रकयदलिपरिपा!लियायित्तचिल् भूजन 
जालकवरवरुतमाधम ` `मध्यमंगदलि ।॥ 1 ॥ 


चक्रवर्ती, अन्य राजा, सेनावीर, तथाब्राह्यण, वैश्य, शद्रोको भी ओर 
चिविध अन्यान्य वर्णश्रमके लोगोंको भी नगर के बाहरी वलेयके सीमा. 
प्रदेशो मे, निवास-स्थानों की व्यवस्था की गथौथी ३० समस्त देश- 
विदेशोसषे ज जुटे मानव महासागर से आवृत राजधानी समुद्र-वलयांकित 
प्वेत-सरीखी. दीखती थी) यहां जनकपुरी के विवाह कौ तैयारियां 
बड़ी धृम-धाम के साथ, डोल-डोल से संपदचहोर्हीबड़ीदही शोभायमान 
दीड रही थीं। ३१ 


तेरहवीं संधि 


तुचना-- सीता-विवाह के लिए चिच्र-विचित्न विविध प्रकार की रचनाभों -से 
भियिला नगरो इस्‌ तरह अलंकृत फी जा रही थी मानों बड़ी 
शोभायमान दीव षड । 


सुनो क्रुश, पांच योजन विस्तृत प्रदेश मे स्वयंवरके सिए ए हृए 


राजासौ तथा ब्राह्मणो के लिए मणिखचित । ये। सुनो 
लव, समस्तः जाओोंके लिए उन. ` ५ ~ केस्तरको 
मे ^ -) उत्तम, मध्यम तथः , उस्थानोंकी 
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बलिदुदनितकं कोटं प्रिखावकय रचनं यलादुवेरिय 
हलिमुखद मुगिलट्रख्य , साचुगठ सौगृसिनलि | 
बलुभटर काहिनलि सुररिगं निलुकलसदक नवव लु क 
गौछ्छिसिदुदु वक्रिका स्वयंवर भद्रसमणिभवन॥ 2 ॥ 
रचिसिदरू वछिकीच॑यलि मणिखचित दर्पण कलश कुशलो- 
पचित विद्रुम विलसितालंकार तोरणद 

प्रचर तरदुप्परिगेगठ हिमरुचिय वीयिय सूर्य॑वी यिय 

लचल संपद दिक्कयेतै मिधिलामहापुरव ॥ 3 ॥ 
गुडिय पल्लव क्षल्लरिय वैदयुगीडेय मिदिवं पताकेगठ परि- 
विडिय मुकत्तिन सूसकद सडकुगठ सीगूरिय 

इडिद मणिमय कस दिदैसं वंडवलद सौधगठ लवनिय 
तौडिगथैनं रजिसितु पुरवा जनकभूपतिय।॥ 4 ॥ 
हौरेद क्तरि सारणैय नव परिमठद पन्नीर चटयद 

परिसरद कूक्ुमद निङड्गारणय कपुरद 
परिपरिय कडंसाल परिविस्तरद धृपदं घूम गंधो- 

त्वर समूद्रदौठद्द नौत्लदं पथव पवमान) 5 ॥ 


व्यवस्थाकीगयीथी १ यज्ञम आएहृए लोगों की न्यवस्याके लिए 
निमित गावके चारों तरफ़ खाई, परकोटे, वाचके मुखडें के भाकार के 
दरवाक्ञे, ऊचे वुजं वगौरहोकी क्रतारोसे सुशोभित क्रिलों का निर्माण 
हे । साहसी वीरो के पहुरे इतने जवदेस्त ये किं देवताओं की पहुचके भी 
परेथे। (किसी के किए यहां प्रदेश पाना गसाध्यथा)) इस प्रकार 
स्वयंवर के लिए निमित मणिखचित भवन शोभायमान दीष षडा।२ 
दस तरफ़ (मिधिलनगरी मेँ) रलल-खचित आईने, कलश तथा कौशल्य 
के साथ र्िमित मृगे के बन्दनवारों से अलंकृत विशाल महलो कौ पंविततयों 
के कारण चच्रवीधिर्या, भूयेवीधिर्यां मानों घोषित कर रही थींकि 
मिधिलानगरी सवं प्रकार की संपत्ति के लिए आधार भूमिहि) इस 
रीतिसे वेमवपूणे र्चनाहौरहीथी।३ ध्वजपताका हरे प्तौ की 
वन्दनवार, एवेत छत्र, फहरते ध्वज, लटकते मोतियों के गुच्छे, च॒ चामर 
आदियौं से मलंकृत हो, रत्नकलशों से चमक्ते हुए दोनों तरफ़ के मह्लो से 
प्नोभायमान राजा जनक का नगर मानोंधरतीका गहना सरीखा दीख पड 
र्हाया।४ कस्तूरी जल से सिपे-पोते जाकर, सुगंधित जल का छिडकाव 
किया गयाथा। कुंकुम कीधारियों से दीवार पर शोभायमान लालरग 
कोमोटी रेखाएं बनायी गयी थीं। भगस्-चन्दन का सुगंधित धुजं चरों 
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इद्िदुदो सुरराजभवन स्थकद सिरि सीता विवाहो- 
उज्वल महामंटपद सूपव्‌ धरिसि धरे ग॑नलु 
हष हिमस्तंभरचिता कलित रत्न प्रभय चन््रो- | 
पलद . भित्तियलंसंदुदभिनव भद्रमणिभवन ।॥ 6 ॥ 
हेठलेनद मंटपद, चौभलं यगलद लामचद ब- 
ट्लाछ दड्डिय बहरत्न वितान , दुब्बरद 
मेलुकट्टरिन मलयजस्थं बाछिगठ मणिपृचिकय सम 
, पाछियलि सौगसिदुदु चप्परवंरड्योजनद ॥ 7 ॥ 


विमिद विगारिगढ सियुनिय जगविगल मरकतद सोपा- 

नगढ सुत्तण _ सालभंजिकेगक्  विलासदलि 

सौगसिता मंटप हिमंतन मगढ मदुवंय मंटपकं त- 

द्विगुणवैने तीरतौरमि बंठगुव बहछ तेजदलि ॥ 8 ॥ 

मघमधिप मलयजद सारद सौगयिभुव सरसिगढ पल्ली 

रुगछ हीक्करणंगठ सादु जवाजि कस्तुरिय 

स्षगक्षगिप हँबिंसद रंजणि्गंगछ 'नवकरपरद तवला 

यिगछ त्िथिणि मरंदुदल्लिय सुत्तवल्यदवि। 9 ॥ 
तरफ़ फेला हुभाथा। वायु ने अपनी गति रोक दी तथा उसने इस सुगंध 
सागर मे गोता लगाया। ५ चमक्ते हुएसोनेके खंभों तथान पर 
चिपकाए गये रत्नों की कांति से युक्त ममृत शिलासे बने दीवारों से तिमित 
मंगलकारी रत्नमंदिर सीता-विवाह का रंजित महामंडप कालरूप धारण 
किए मानों एेसालगरहाथा कि देवराज इन्द्र के राजमहल की संपदा 
धरती पर उतर अायीहो।६ चारों कोनोंके विस्तार भरमे.खस की 
टद्वियां बधकर, रत्नके चंदोवे लटकाकर, श्रीगंधके खंभोंपर हीरे की 
पूतलि्यां खमानान्तर क्रतारों मे खड़ा करते हए निर्मित स्वयंवर मंडप. दो 
योजन विस्तृत शोभायमान था।७ सौोतेके कलश लटकाए्‌, सोने के 
चबूतरों कोः मरकत की सीदढियां बनाए, चारो तरफ़ से पृतलियों से सजाया 
गया सीता का स्वयंवर मंडप हिमवत राजा की पुत्री भिरिजाके लिए 
रचित विवाहमंडप से दुगुने तेज मौर जगमगाहट से चमक. रहाथा। ८ 
अत्यंत खुशबुदार भ्रीगंधके द्रव से भरे तालाब, सुगंधित पानी की 
पुष्करिणियां, सुगंध, जवाजी, कस्तुरी आदि द्रावकों से (खुशबरुदार) भरे 
सोने की नक्कासौी से युक्त इत्रदानिर्यां, पच्चकरपूर भरी काच की बोले 
तेरतीव से संजाकर रवौ गयी थीं ।९ जिस वस्तुको चाहिए उस वस्तु 
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तुड्कि तुदधुव सू्रयंत्रद गडणदलि गतिर्गोडु वेडित । 

कौड्ब मणिपृद्न्कीगर्छसंदवु विविध रचनेयलि 

अडकि तुव हिमधघटदुग्गडद रहीदोणिगढ हंतिय 

सडगरद सौरंभवसंदुदु सुत्तुवल्यदचि ॥ 10 ॥ 
सैदुदनुपम स्चर्भैयलि मणिविसर खचित विवाह कचन 
वसति वछ्िकी वातःयनु केचितु सुरत्रात 

परुपति ब्रहयदर शिखियमनयुर वरुण समीर शिवसख 

रसगे वरगठ हौस्सी हौदि्दिदरंवरस्थदछव । 11 ॥ 
हौय्सिदनु डंगुरव जनकमहीषना नैरेदखिठ वसुधा 

धीशरर मनैगछवि वैदेहियनु वरिुवडं 

ईशदत्त महोग्रतर बाणासनव तंमदेरसुव बलु 
सासिगरु वहू सूर्यास्तमय समयदलि !॥ 12 ॥ 
केछिसिददा विमल मनुकुलमौचछिगा डंगुरद दनिमुनि 


पालकनना रामनावृत्तांत विवरणव 
केढिदरं टेछिदनु हरिहर रद््तनदतिशयवना दिवि 
जाछियिदजनिद संघटवाद संगतिय ।॥ 13 ॥ 


को पकड़कर फंकनेवाले तरह-तरह के सूव्रयंत्र भौर गत्ति तथा चाल के 
जनुक्षार वांछिति वस्तु को देनेवाली हीरे की पुतलियां बडी मनोहर थीं, 
सोनेके षड़ोंमे, सोने की निमितनवों में भरपूर द्रव पदार्थो को भरने 
का उत्साह्‌ जौर आतुरता चारोंमोर बड़ी दशनीय थी! १० सोने से 
निमित, रत्नखचित विवाह-मंडप असदृश कारीगरी से चमक रहा था! 
यह समाचार देवतामों के कानों में पड़ा! महेश्वर, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, 
निक्ऋंति, वरुण, वायु, कुवेर मावो ने मंगलमय निनादपू्णं नगडे . 
पिटवाएु 1 वे भाकाश मेँ आक्र इकट्ठे हुए । १९ सूर्यास्त के समय, 
जनक महाराजा ने स्वयंवर मेँ आए हए समस्त राजां के राजमहलों 
तक पहुंचाते हृए यह ट्टिरा पिटवाया-- “जो कोई वैदेही से विवाह करना 
चाहते हों तो उन्हँ चाहिए कि शिवजी से अनुग्रहीत उग्र महाधन को उठाकर 
(शर-संधान करने का) अपने महान साहस का प्रमाण दे ।" ! २ द्ढिर 
मनुवंशतिलक श्रोराम ने सुना! इस घनूषके समाचार का विवरण 
परसतुत करने के लिए रामचन्द्र ने विश्वामित्र से निवेदन किया तो 
विश्वामित्र ने समञ्नाया किं शिव तथा नारायणका कसा वल-विक्रम था 
तथा वहं ब्रह्माजी से तथां देवताओं ते केसे संभव हुभा (जो इस परकर 
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आख हीनोत्तमरु सरिमिगिलार्‌ सत्वदीठैदु दिविजर 
वीर. भटरीक्षिसिदरब्द सहृश्परियंत 
होरिदर सरिसदलि साहस ती रदिरं बच्छिक बुजभव वु - 
दार. कोत्तमरेरगिदरु. हरिहर पदाब्जदलि । 14 ॥ 
मनद संशयं .वडगित्तिन्बर विनुत . मूतियनेकभावद 
लनुकरिसिदरं ¦ विश्वरूप. विरपलोचनर 
धनुवंरड्‌ बछ्छिकिद्‌दवंदिन दिनदलिब्बर वशदलवु बहि 
किनलि ` सेरिद विब्बरिगं कृतयुगद सीमेयलि 11 15 ॥ 
राम केढा शाग्ड्धरनुद्दाम वैध्णवचापवदुं सुनि 
राम गादुदु श्रृगुविडिदु जमदग्नियि बचछछिक 
सोमधर कोदंडवदु नुप सोमनिमि मौदलागि बंदुदु 
भूमिपति जनकग केट्‌ कार्मुकद संगतिय ।॥ 16 ॥ 
ई महाधन मेगोड्वुदा व्योमकरशंगल्लदिरं ल- | 
क्षमी मुखांबुज. तरणि गीलिवुदु मिक्क निजैरर ` 

` कमं गीदगुवदल्ल दभिनव रामनाहव भीम मंगल 
नाम -तौरवैयराय नरहरिगदु मूनि नुडिद। 17॥ 


है) । १३ एक समय की बात.है। हरि" तथा हुरणमें कौन श्रेष्ठ है 
` कौन्‌ कनिष्ठ है, कौन महान हि, किसकी महिमा कम है --इसकी परीक्षा 
-करनेके लिए हजारों वर्षोकौ वृधि की स्पर्घात्मक परीक्षा देवताभों 
ने भायोजित कौ । सम-समान रीतिसे जितना ओर जैसे भी लड़ने पर 
भी साह समाप्त न हुआ । अंतमे ब्रह्माजी समस्त देवत्तभों के साथ 
ह्रि-हरो के चरणोंमें भिरे! १४ देवताओं के सनका संदेह दूर हुभा। 
-विश्वंह्पी श्रीमचारायण तथा च्विनेत्री शिवजी के मंगलकारी मूक्तियों को 
तादात्म्य भाव से भजने लगे। लड़ते समय प्रयुक्त दोनों धनुष हरि .तथा 
हरकेहाथमेदहीयथे। आगे चलकर कृतयुग में वे दोनों (धनुष) अन्यदोः 
के हाथ लगे! १५ ` सुनो राम, श्रीमन्नारायण का महामहिमामंडितः 
वैष्णव धनुष भ्रृगुसे जमदग्निको, जमदग्निके हाथसे परशुरामजीके हाथ 
भया । शिव-धनुष सोम, निनि, वगररहों के हाथों होता हुआ जनक राजा 
को मिला! ये इन धनूषों का समाचार है। १६ यह महाधनु 
व्योमकेशी शिवजी पर, उसे छोडने पर लक्ष्मीपति श्रीहरि पर प्रसन्न होता 
है! अन्य देवताओंकी पकडमे यह नहींआता। तौरर्वेके नरहरि के 
अवतारी, युद्धभयंकरस्वरूपी, मंगलमय अभिनव राम के वशवर्ती य 
अवश्य होगा । --दुस प्रकार विश्वामित्र ने कहा । १७ । 
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हुदिनास्कनेय संधि 

चने सायननुवपरहस्वापायुधवन दिवन कमलवद्वायताक्षिय 

निलिसिदनु वरित्तिदनु भूभुजर । 
तं ककुस्थजसूनु केट्‌ मूनितिलक विश्वामित्नना रघु 
कल शिरोमणि .राघरवंगा चापसंगरतिय 
तिरृदिदनु तरिं तमदन्वुक्रित चन्दन तारकियमै 
वगु ममूल्ठिदवटलु तिद जवंकवविकग्ु ।। 1 ॥ 
रजनि्ब मदीत्कटद दिग्गजद कंभस्थक्कं मोहिद 
विजित बलनंकुशद तले माणिक विरव॑तं 
गजमलिसितिन विव मूडलु गजरिदव्‌ वछिकखिढ वाय - 
ब्रन विदेहं नृपाल नुप्पवडिसिद नौलिन्लि ।॥ 2 ५ 
विनूत संध्यावंदनादिय ननुकरिसि विष्व॑भराम्र 
जलवनुर सम्मान दान॑गठलि स्करिसि 
अनुजवीर कुशध्वजनु सहि तनुपमौत्सः्ददं नडतं- 
दनु स्वयंवर मंटपके मंन्निमषछठ गडणदलि ॥ 3 ॥ 


~~~ 





~~ ~ ~ ~ ~~~ ~-----^~-~-~~*-~~-~-~- ~~" ~~~ ~~ 
| 


चवहुवीं संधि 
सुच्ना-- जनक राजा ने मह्िदधनु फो स्वयंवर में दाव पर प्षगति हए स्खा। 


कमललोचना शीतः को संडपमे बुला लिया। रजाभों का स्वागत 
किया) 


हे राम-पूत्र, सुन! रधृकरलश्रेष्ठ श्रीराम को उस्र धनुषके बरे 
विश्वाभि मुनिन समक्षाया। इधर रत मौर अंधेरे की पंजी समाप्त 
हई । फिर ("रे-धीरे चदिनी मौर नक्षत्रों की रोणनी फीकी पड़ी) 
चक्रवाक पर्क्षः विरहसे दुखी हुए । १ राच्नि नामक्र मदोन्मत्त हाथी के 
गंडस्थल म वीर महावतसे मारे गये बंकुशके मूठके माणिक्य कौ तरह 
सूर्यविम्प्े पूर्वं दिणा मे प्रकृशित्त होने लगा। तदनतर सुप्रभात कै 
मंगलमय वाद्य निनादिति होने लगे! विदेह राजा जनक संतोष से 
- जगे) २ संध्यावंदनादि नित्यकं समाप्त करलिया। ब्राह्मणों को 
गौरव प्रदान करते हुए दान मादियों से उनका सत्कार किया ! राजा जनक 
मंत्नियो-सहित तथा अपने भाई वीर कुशध्वज के साथ बडे उत्साहं में 
स्वयंवर संडप मेँ पधारे। ३ सीता-स्वयेवर-मंडप में पूरवकथित समस्त 
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करेसिदनु बछिकचिढ पृथ्वीष्वररना क्यास्वयंवर 
परम निलयकं पूर्वं सुचित सकल भ्रूमिपर 
- नैरेदुदुदधिपरीत पृथ्वी ष्वरर बलिकवरुचित वरिदा- 
दरिसि हरिविष्टरगछ्लि निलिसिदनु भूपाल ।॥ 4 ॥ 


जनपरा कालोचितद परिजन सहित कुदिछदर सिहा- 
सन॒ गढ्लि सौहादं सौख्यद सुप्रमोददलि 
तनुज केणा समयदचि रघुतनुजसुगल्लौडगूडि बंदनु 
विनुत॒ विश्वामित्तना पाथिव सभास्थलके!॥ 5 ॥ 


साल सौधंगललि पृथ्वीपाल रिर्ुदु तरणि किरणद 

नेचठिसुव  मभिभूषणंगकछ बहछ तेजदलि 

बालरिव रीडग्‌डि मुनिगठ मेढदलि कुद्धिठदनु विमल वि- 
--शाल वेदिकंयल्लि विश्वामित्र मूनिराय॥ 6 ॥ 


वर सुधामन-केविडिदु बलिकरस नुग्गडणेय निनाददः 
लरसु हंतिय नोडतवरवरुचित वृत्तियवि 
केरव्‌ मुगिवृत विनमितरना दरिसुतवनीसुर केदबके 


शिरव बागुत भद्रपीठके बंदनौलविनलि। 7 ॥ 


राजाञोंको -बूलाया। समुद्र पयेन्त व्याप्त समस्त राज्यों के अधिपति 
आ इकट्ठे हुए । तदनन्तर राजाओं को उन-उनकी योग्यता तथा स्तर 
के अनुपार सिहासनों पर बड़े आदर के साथ विठाया गया। ४ कालोचित 
रीति से तथा योग्य रीति से सपरिवार आकर राजे-महाराजे, संतोष ओर 
सौहाद्रेता से (नियोजित) सिहासनों पर विराजमान हुए! बेटे कश, 
सूनो उस समय राजां ओर महाराजा से विराजित सभामें 
विश्वामित्त राम-लक्ष्मण कोसाथनलिये हुए अथे ५ सूर्थ॑-किरणों को 
लजा देनेवाले चमकते रत्नाभरणों को पहुनै राजे-प्रहमराजे अपनी तेजस्विता 
प्रकट करते क्रतारों मे शोभायमान भवनोंमे विराजित ये। श्रीराम- 
लक्ष्मण कमारो से युक्त विश्वामित्र महषि अन्य ऋषि-पुनियो.के साथं 
विशाल वेदिका पर विराजमानये। ६ वचारण-भाटों के गुणगान-स्तुति 
घोषणां के मध्य राजा जनक सुधामाके साथ हाथमे हाथ धरे भति हए, 
क्रतारोंमे बैठे राजाओं को मौरव-आदरसुचेक दृष्टि से निहारते हुए प्रणामे 
` करते हुए जाए! अपनेको गौरव अपित्त करनेवालों को आदर समपरेण करते 
अते हुए महाराजा ब्राह्मणसमूह्‌ के सम्मुख पिर नवाते अत्यंत हषं में 
अपने भद्रपीठमे विराजमान हृए्‌ 1७ राजां जनक की आज्ञाके अनसार 
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वसुमतीशन नेमदलि वच्िकसमलौचन चापवनु पू- 
जिसिदरागम विधि विहित निठमोपचारदलि 
पशुपति स्तवदिद वाद्यद विषम निस्वनदिद रुधिरा- 
मिषरसोदनदिद कुरिकोणगढ  वलिगठलि।। 8 ॥ 
बंदृदा धनवा स्वयंवर मंदिरकं सुरजानकध्वनि 
यिद मदनविरोधि म॑चोपास्तियलि वच्िक 
दृधूधर नारायणरिगे्नंदु तोर्पुंद नरिए विलयद 


दंदशूकन मूडिगयालिदुदु नृपालरिगं ।। 9 ॥ 
जनक नृपवछिकरत्सवदि तच्लनुज वीर कूशध्वजन कर 
दनूपम तैङ्षक्य कन्यानून रत्नवनु 


वनजभवभव्‌ (ष्यसुरमानिनियरधिक विलास विभ्रम 
घनयशोरत्यवनु ता होदु नेमिसिद॥ 10 ॥ 
आकुशप्यजनधिके हरषोद्रेकदलि नडंतंदना लो- 
केकर र्य विश्वमातेय भुवन पूजितंय 
भरी कमलंयेडगंतरंगदला कुमारिगं नमिति तोद्गलौ 
करि रतौञ्यलि कुदिछठरिसि मानसदौछितंद ।॥ 11 ॥ 











न 


णास्त्रो वेस. विधि-नियमों के अनुसार शिव-घनु कौ पूना की गयी । 


(० उ तथा वाचवोपों के मध्य रक्त-मांसयुक्त चरु (भन्न) का 
न ज द कैर, वकरे भौर ९ कौ वलि चढ़कर पूजाविधि संपन्न 
ह्‌. शवाय तथा नगा के घह्राते समय पौवागम (मंत्रो कौ) 


+ 
4) 


1; 


1 । ३१ क} कंसे लगा, पता नही । लेकिन वहाँ उपस्थित राजाभों 
#! सथा क यह प्रलयकालीन भयेकर स्वरूपी सापो का मानों तरक्स ही 
र व ने 1 भाई कुशध्वज को बनाकर भक्ना ६ 
य थत कन्याभो में रत्न-सदश, ब्रह्मा देवता-स्वियों 

से मधिक सदयं से वभवयुष्त यशोरत्न रूपौ सीता क : 
तरह म करते समय जनक राजा हषचित्त ये । १० तव त 
कौ स्वामिनी, विश्वमाता लोकपूजिता भोलक्षमीसवरूपिणौ 
५ य के साध पहुंचा 1 मनी मन सीताकी वन्दना की.। 
ता को अपनी भुनाओौ में उठाकर, गोद मे विठाकर मन हौ मनयो 


वचार करने लगा! ११ 'दूसक् (भावी) पत्तिलकष्मीपति क पिवा भौर कोई 


था ^ 5 करते शिवर-धनु स्वयेवर-मंडप के मध्य लाया गया । उसे 
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रमण रिन्नारहरी लक्ष्मी रमणनल्लदं नैरंद प्रथ्वी 
` रमणरी कक्निर्कगं सदृशवं शिव महादेव 
कमलभव निन्नार नीकं सुमुखरनु माडवनौयंनुतवं 
कमल ` मुखियर करेदु सिगारिसलु तचैमिसिद ॥ 12 ॥ 
तरिसि हूसहस मणयौव्गं कढिठरिसि कमलाक्षियरः पूरितः 
परिमछ्द तंलवनु मौँगदु मनोभवन पितन ` 
अरसियाभ॑दौसभे वरेगछ' सरभसद सौरंभदलि ने- , 
वरिसिदर सैटृषटगर्गललि शशिमुखिय सिरिमुडिय ॥ 13 ॥ 
धिरूरे पायवधारेनलु सत्तियर समेठदलबलं मणि बं- 
धूरद हावृगेथिद बंदश्ुः मज्जनद मनेगं 
तरणियर करकलश सलिलोत्करदि मज्जन माडि विमलां- 
बरवनुद -तंदलछवनिजं -मातुमंदिरकं 1) 14 ॥ 
स्मरन सौभाग्यद यशोमंदिरेय मन्मथ बीजमंत्रा- , 
क्षरेय मनसिज शास्र ॒सारस्वतंय सुललितेय 
` सुरुचिराभरणंगछि विस्तर सुगंधामोद कुसुमो- 
त्करगल्िद बलेयरलंकरिसिदरु शशिमुखिय ॥ 15 ॥ , 
कंसे हौ सक्ते है ! इतना ही नहीं, यहाँ जमे हुए (इस) भू-लोक के राजे- 
महाराजे क्या इस कन्या के लिए (बराबरी) योग्य पत्तिहो सक्ते है? 
हे शिव-शिव महादेव ! इसक्रौ योग्यता के अनुल्प न जाने ब्रह्मा ने किसकी 
सृष्टिकी है?" -इस तरह सोच-विचार करते हए राजमहल कौ.वनिताभों 
को बुलाकर सीताको श्युंगारित करने के लिए कहा 1 १२ राजमहल की 
कमलनयना रमणियों ने [वधू-वरोंको बैठने के निमित्त चौका परकर 
बीच में रखा हुभा | नया पीड़ा मेंगवाया ! उसःपर सीता को बिठाया। 
सुवासित तैल (खृशबरुदार तेल) हाथ में लेकर आशीर्वाद दिया कि 
श्रीहरि को रानी वन। तमी मंगलवाद् निनादित होने लगे। चन्द्रमुखी 
सीता के संपदयुवतं .केशराशि मे नखाग्र भागोँसे तेल संवारा जाने लगा। १३ 
पायवधारु' [मपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिरे प्रयुक्त किया जानेवाला 
शब्द |-- इस तरफ़ अने की कृपा करे" कहते हुए विलासिनियों ने प्रशंसा 
करते हुए-- रास्ता दिखाया तो सीता रत्नखचित पादुकाएँं पहने 
` स्तानगृहु की तरफ़ भायी। तरुणियोंने हाथ के लोटोसे नहलाया तो स्तान 
समाप्त कर सीताने धुले कपड़े पहन अंतःपुर में प्रवेश किया । १४ कामदेव 
कै यशोमंदिर कीतिस्वरूपिणी, मन्मथ-मंत्र के मूलाक्षरस्वरूपा, कामशास्त- 
विशारदा; , मुन्मरहारिणी सीता को तरह्‌-तरह कै चमक्ते हए आभूषणं 
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करदि ककण वैरकि निदुगूरवु कौरिद 

सरद मृत्तगठोलं कदपिदिरदं मरेदवु स्मरकराग्र 

स्फुरित चापक्छाप शरदभिसान  देवतय ॥ 16 ॥ 
हौ हमेव तनुकांतियलि गजगलिसिदवु हीदौडवृग्यु थढ 
थकिसिदवु मत्तुगदु दंतप्रभय लहरियलि 
सुललिताधर रागदिदु ज्वलिसिदवु माणिक्यचयवा 

र्वु हौगदव उबुज गंधिय विमल विश्रमव॥ 17 ॥ 
कुषनं केठवनिजंयनभिवणिसुवडेतर मतिगकम्मवु 

रसने सासिर दहिपगरि दुछिदवर पाडेनु 
कुशननुज केढादिवारिज वसतियल्ला मेलं निरुपम 

कुसुमशर  नंविरकेयला कोौतुकव वठेन॑द । 18 ॥ 
आदिमाया महिमयनु क्षीरोदधिय नंदनयनग्गद 
मेदिनीसंभवंय नरभासिनिय रूपकद 


पहनाए गये; सुगंधित द्रव्यो कौ उवटन करके सुगंधित् पुष्पों को जडे में 
गूंथकर अलंकृत किया गया । १५ रन्नथके धनुष पर चठाए गये वाणोंके 
मभिमानी देवतास्वरूपी सीता के चरण मानों उससे चरणों मे प्रयुक्त भाभूषणों 
को [अंघडा, अनवट] कांति प्रदान करतेथे; कमरवन्द की शोभा उसकी 
लचकती कमर के कारण थी; कंगन उसके कोमल हाथोंके कारण शोभा 
पारहै ये; उंगलियौंके कारण अंगृठी की शोभाथी; कठ के कारण कठ्हार 
की काति थी; कपोलोसे वालियोंकी शौभाथी। [इस तरहही आभूषणं 
के कारण अंगोकी कांति नहीं; लेकिन अंगो की दमककेकारणही माभृषणों 
की चमक-दमक थी] ! १६ सीता के दमकते अंगों की.काति के कारण उसके 
सोने कै आभूषण चमक रहेथे। द॑त-पंविति से फूट पड़ते बभ्र किरणों के 
कारण (उसके पहने गहनो के) मोती चमक रहे थे । मोहक ओठों के 
कारण लाल रंग पाए रत्न चमक रहै ये। कमल-पुष्प-यंधयुक्ट सीता 
की शुभ्र सृन्द्रताका वर्णन करनेमें कौन समथंहै? १७ "सुनो कुण 
सीताका वणेन करने में हमारी बुद्धि की हस्ती ही क्यार? हासं 
. जीभवले भादिशेष के लिए भी यह्‌ असंभव है। तव अन्थोकी विसातं 
ही क्या? सुनो लव, सीता कमलवासिनी आदिलक्ष्मी तो रही । इसे 
क र र माता जो ठहरी ! उसका, दिव्य-सुस्दरी होना कोड 
त नहा ।' --इस तरह कहा । १८ आदिमया - 
^ सीरसमुदर-कभ्या, भूमिपुत्री, मानव-सत्री-ल्पधारिणी ^. 
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आदिशवितय जातरदहितंय वेदमातेय विष्णुवनितयः 
नादरदि ` नबलंयरू - सिगरिसिदर हरुषदलि ।॥ 19 "॥ 
अत्तिदर बछिकारतिय हौ समूत्तुगक सेसंयनु परिकंलि । 
सुत्त॒. हरसिदरखिढ विप्रसुवासिनी निकर ` 

` इत्तरवनी देवमांतिक रु्तमद `जंभीरफलवनु 


मत्तभद्रमदेभकधर ` कडरिदद्टुसीतं ॥ 20.॥ 
- ओंडने चामर सीगुस्यि कन्चुडिय काठंजिय सुगंधद 
हडपदबलंयरेरिदिर बैबल्िय । लागजव | 


अंडबलद करितुरग रथवंगडद दंडिगंगन विलासद 

कड्चैलुव मुगदेयरु बकसिदरवनि नंदनेयं ॥ 21 ॥ 
नुडिय चदुरिन भ्रूविलासद कुडितंगंगठ परिमठांगद 

पीडवं जघनद कठ्णितर , पीवर पयोधरद 

मुडिय सौबगिन सण्ण नड्विन बंडगिनभिनवरसद भावद . 
कड्हुकातिय रैदिदरूः मूंगडियलवनिजय ।। 22 ॥ 
चारुतर मणिमयद मुक्ताहारगढ थठथचिसुव.श्रुति ` ` 
पुरग मूगुतिय मृत्तिन बौट्दु बैतलय 


जन्म-रहिता, वेदमाता कहलानेवाली विष्णुपत्नी सीताको सभी स्त्ियोंने 
भिलकर आनन्द से अलंकृत किया । १९ सीता की आरती उतारी गयी । 
तदनंतर नये मोत्तियो की भक्षताएं छिडकाक्रर समस्त ज्राह्मण-स्तियों ने 
` आशीर्वाद दिए । मंवज्.ब्राह्मणों ने नींबू समपित कर आशीर्वाद दिए । 
सीता मंगलकारी हाथी पर चठ बैठी।२० चामर, चंवर, ्रारसा, 
गुलाबदानी, तरह-तरह के सुगंध द्रव्य, पान-सुपारी के थले ढोनेवाली 
स्तियांभौ हाथी पर चढ़ बेटीं। दायें-बाये' मे-- हाथी, घोड़े, रथ, 
पालकियां जादियों मे अनुपम सुन्दरिर्या, सुन्दर मुग्ध स्तिया, आरूढ हों ` 
सविता करो षेरे चल पदौं। २१ चतुरोर्वित्यां बोलती हुई जन्मसेही 
` सुन्दर, बड़ी-वड़ी आंखों वाली, सुवासित देह-संपन्न नखंरे ओर हाव-भाव- 
प्रदशेन मे चतुर, रसभरे भरे-पुरे भंगकांतियुक्त, हिलते नितंब तथा उभरी 
छातौ (स्तनो के उभारके कारण) से सुन्दर दीख पड़नेवाली, सुन्दर केशों 
से सुशोभित, पतली कमर वाली सुन्दर्या सीता के अग्रभागे (चलती) 
भायीं ।२२ हीरे, मोती वटू जादि रत्नो के हार पहने, चमकते क्णैफूल 
आदि जाभरणों से युक्त, मोती का नथ, माये पर माग मे टीका लगाए, 
वीरता की सुचक मृद्विका पहने, हाथ मे कड़ा, कंगन पहने, रत्नजटित 
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भूरिभूषण .. दंगनैयरेदिदर मुंगुडिय ॥ 23 ॥ 
नोटदलि मदन स्तर वदेयलि नाटिदवु विटरूगढठ हुव्विन 
बेटदलि बैडादरग्गद निजितेद्रियर 


दाट कगैदवु वीरकठे नगँदाट मन्मथ विरहिगठ मि- ` 

- क्काट विकजन मग्नरादरु नडय मरुकदलि 1 24 ॥ 
वारिरुह वदनयर विभ्रम सारतर सौबशिगं सुमनो 
नारियरु नाचिदरं नटठकूबर  जयंतकरु 
बारिसिद मोहनगढलि संसारवनु बयसिदस नरर वि- 
कार विश्रम चेतराग्तुक्िदमर संदोह ।। 25 ॥ 
संदणिस्िती परियनारी वृदवा जनक क्लितीशन 
नंदनेय बठढसिनलि बहक विशाल विभवदलि 
वंदिगछ हीगदछछिकेय सरभसदिद मुंगुडिगहपरग रव~ 
दिद राजकूमारिबंदणयु राजबीदियलि ॥ 26 ॥ 
कुसूमशरनुग्घडणं कैवारिसुव चैन हपु कलसा- 
स्सव बंधुरग्ध .मंदानिलन भरवसिकं 


कभरबन्द, पैरोमे भी कड़ों से युक्त, तरह-तरह की बड़ वं भवपूणं माभूषणों 
को पहने तरुणि्यां सीता के अग्रभाग में आयीं! २३ मन कौ मोह 
लेनेवाली सुन्दरियों कौ तिरष्ठी नजर की मारसे कामुको के हृदय मन्मथ- 
पीडासे घायल हुए । दइद्रियों कौ जीतनेवाले श्रेष्ठ व्यक्ति भी भौहों के 
नचाएु जने पर विचलित हुए विना रहनसके।! मन्मथके उद्रेकं के 
वलि हुए विरहियों का उत्कट प्रेम विनोद की सीमा पार कर गया। बचे- 
खचर ग्रामीण वलखति चलती युवतियोँ कौ चान के सौंदर्यं मे डव गये । २४ 
सीता की (हमजोली) सहेलियों के, जो कमलमूखी थीं -सौंद्यै को 
देव देवता-स्तियां भी लजा गयीं । उनके सौद्यं के आकषण के मभिभंत 
होकर नलकूबर, जयंत जपे (ब्रह्मचारी) भी संसार सुख चाहने लगे । 

अन्य देवता मानवसहज चित्त-विकार के वशीभूत होकर श्रति-चित्त .. 
हए । २५. इस प्रकार स्त्रियों का समूह अत्यंत वैभव के साथ जनक राजा 
की पती सीताको बीचमेकरकेञआया। भाटचारण ज्ञोर-जोर घे भो 
पराक १ मा रहाथे। तव (जुलूसके) अग्रभाग मे बजते बाजे. 
गजे के शब्दोंके साथसीता सडको पर से होते हृए भते जुलृस में 
जायी । २६ पुष्पवाण-घारी मन्मथ के सतुतिपरक गुणगान, चैत्रे की 
महिमा की गरिमा, पास-पड़ोस में सुगं पौलाति मंद-मंद बहुते पवन कां 
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ससिय हौगद्िकै बिरिदनुच्चारिसुव रत्तिय विलास मिगं काः 
णिसलु नडतंदिकिदक्िभवनु सभयौटढवनिपर्‌ ॥ 27 ॥ 
लवनं केके जयजर्थैदृदु दिविज युवतीजाल बह्ठ- 
त्सवद धरसिदकछगजेः . नमिसिदव्बूजभवनरसि 
अवनिजंय संदरुशनवु संभविसलमरर भक्तिभावद 
सवडिगगढलिदं - रानतरागि गगनदलि ।। 28 ॥ 
अनेथिदिदिदादिमाया मानिनिय मंगख्यना जन- 
कानुजनु कंगौट्टु तदनु नृपसभास्थठकं 
आ नभद निखिछामरौघ विमानदिदिलि दोरणिसिदुदु 
माननिधि बचछिकविनिजंगं तोटिसिद नवरुगठ ।। 29 ॥ 
देवि नोडीतनु भवानी देवियरसनु गृहगणप मु- 
व्यावधूत प्रमथ. गणविदं नोड्‌ नीनवर 
तीविकोँडिदं मंदं वरराजीव भव सनक्रादिगल्यु सुर्‌ | 
देवमुख्य समस्त रिवरनु नीड नीद ॥ 30॥ 
तरुणि नोडिवंयलि रम्यक हरिवरुष किपुऽ्व भारत 

“ वरुष कुरु वरुषादिनाना धारुणीश्वरर 
हरित कश्यप कण्व च्यवनांगिरस कौशिक मुख्य मुनिसं- 


तरूगछिदैः मिक्काद नरिदं नोड़्‌ नीन॑द।। 31 ॥ ` 


` डील-डौल, चन्द्र की स्तुति, रति के (विलास) गुणगान की अति होने पर 
राजसभामें प्रवेश कर हाथी पर से उतर पड़ी । २७ सुनो लव, तब देवता- 
स्त्रियो ने जय-जयकार किया। गिरिजा को बहुत ही संतोष हुा। 
ब्रह्माजी की रानीने सीता की वन्दना की। आकाश-स्थितं देवताओं ने 
सीता के दशेन-लाभ प्राप्त कर वहींसे दोनों हाथ जोड़ सिर नवाए वन्दना 
की 1.२८ हाथी से उतरी आादिमायास्वरूपिणी मंगलमयी सीताका हाथ 
धरे जनकराजा के भाई कुशध्वज राज-सभा-भवनमें उसेले गये। आकाश 
मे जमे देवता अपने-अपने विमानों से उतर आए भौर पंकरितबद्ध खडेहो 
गये । कुशध्वज ने उनका परिचय सीताको कराया 1२९ देखो देवी, 
यह्‌ पावेतीपति शंकर ह। ये कातिकेय, गणपति आदि विरक्त प्रमथगण 
है। तुम उन्हे निहारो। येदेवो सामने ब्रह्माजी हैँ तथा सनक, सनंदन 
वगरः महर्षि, देवेन्द्रादि सभी प्रमुख पधारे हँ“ --ईइस तरह कुशध्वज ने 
समक्षाया 1 ३० “इस तरफ़ रम्यक, हरिव, किपुरुषवष, भारतवषे, 
कुरुवषं आदि-मादि करई देशों के राजे-महाराजे हैँ! हरिति, कश्यप, कण्व, 
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इवरीछारलि चित्तनिनगुूछवर नंगौकरिमु नोडिदं 
भुवन मूरररू्प सिरि सौभाग्य शौयेदलि 
विविध गुणसंपनरिदैयन लवरवर पंवितगलनी्यनं  - 

` तवविलास प्रौटियलि. नौीडिदल्यु नच्िनाक्षि। 32 ॥ 
मग गंडनु शिवनु बोम्मनु मगन मिक्किन सुर बटर 
वगैवडमल ब्रहा्ऋषिगलु निजितेद्वियरु 
जगदरसुगद््‌ नरु तौरवैय नगरदधिपति गंडन॑दीगु 
मिय हरुषदलबलै वंदलु जनक निददंडगं ।। 33 ॥ 


हदिनेदनय संधि 
सुचर्ते-- भूपति व्रजगवेसवेस्वापषह्र हरधनुवना नररूपिन बुजांवकनु 
गंलिदौलिसिदनु जानक्िय । 


तरुण केका जनकभूपत्ति परमसंतोषदलि सीता 
तरुणियनु तंगंदप्पि तवगदमेलं कुटिढिरिसि 


च्यवन, अंगीरस, कौशिक भादि महरषि साघु महात्मा -ये है, अन्य मानव इस 
तरफ़रहँ। तुम देखो 1 -इस तरह उसने कहा । ३१ तीनों लोकोंका 
रूप, संपदा, सौभाग्य, वीरता मादि प्राप्त करनेवाले अन्यान्य गुणशाली यहाँ 
पधारे ह! इनमेंसे निस क्रिसीकोजो तुम पसंद करो उसी को स्वीकार 
(भी) करो ।' --इस तरह (कुशध्वज के) कहने पर सीताने करतार में 
वैठे उनकी तरफ़ डील-डौल से फिर एक बार देखा । ३२ “शिवजी नारायण 
की पुत्रीके पति है; ब्रह्मा पृत्रहँ। अन्य देवतातोसेवकहै। योंतो 
विचार कर देखं-- पवित्र महूरषिवृन्द इन्द्रियविजेता हँ । इस भूमंडल 
के राजाततो (केवल) मानवहैँ। अतः तौर" के नरहरि खूपी चिष्णुही 
मेरे पति हैः" --इस प्रकार निश्चय करते हुए सीता हर्षातिरेक मे राजा जनक 
के पास मायी । ३३ | क 


पन्द्रहुवीं संधि 
सुचना-- समस्त राजा्ो के महकार फो छीन लेनेवलि शिवधनु को मानव ङपो 
कमलाक्ष श्रीराम ने जीतकर नानकी फो प्रसत्त फर लिया । 
सजा जनक ने खुशी के मारे कुमारी सीता को आक्षिगित कर वेदिका 
पर विठा लिया 1 _ तदनंतर “यहाँ इकट्‌ठे हृए राजाओं मे जो शिवधनु -पर 
वाण चदढ़ता है उसीकतोतुम वरो) इस तरह कहते हए मंदार पुष्पों से 
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तरद रायरोक्ावनी शशिधरन चापवनेरिसिद भू- ,. 

वरन वरिसैदित्तना, मंदार मालिकया॥ 1 ॥. 
-बछसिदरु बचिकवनिजंयन्‌मिठं महामागल्युकन्या : 

कुल शिरोमणि माढछवि श्रुतकीति्बवरु 

हलवु परिचरिथकद सेवा ललनेयसरु परिवेष्टिसिदसः 

ज्वल सुकान्ता जनद त्िथिणि काणलास्तंद | 2 ॥ 
 अगिदु हीटैवक्षिगढ्छ मरिमीनुगठ विकसितवदनकंजा- 
च्िगिढठ कुतठ भरद भूरिश्चमर . विश्रमद 
युग॒ पयोधर चक्रवाकद नगेय लावण्याबुरसदु- `. 
व्बुगकछ बौम्बछिकेगक कांता सरसि. रंजिसितु। 3 ॥ 
मौठगिदयव्‌ निस्सठतति निमिकुल शिरोमंडनन सन्नंय 

लुलिव कंचुकिगकछ चघडावणंयलि नुपालचय 

गछद कप्पिन गरव देवन बलुशरासन विददडगं हु 

क्कठसि हौदिददरु दितमदं दुल्बिन विलासदलि। 4 ॥ 
हारकूंडल कटक मणि कोटीर भारद भूरिवठगिन 

घोर घोषद-ः खड्य . हीरावछ्िय सीगसुगठ . 

` धारुणीष्वर रौब्बरीौन्बस होरिदरु बविल्लिनलि बयकय 

भारणंय ` बयलास्षयलि ाहूप्रतापदलि ।॥ 5 ॥ 


बनायी गयी माला उसके हाथमेंदी। १ मंगलकारी, श्रेष्ठ कन्यारत्न 
उमिला, माछवि, श्रृतकीति -सीता को घेरे खड़ीरही। सेवाश्रेणी की 
कई स्त्रियो ने भीसीताको घेर लिया। सीताः के आस-पास मानों 
चमकती-दमकती यूवतियां कौ एक भीडहीजमाहूरईथी।२ सीता के 
इदं -गिदं घिरी युवतियों का गिरोह मानों एक सरोवर जैसा था! उनकी 
टिमटिमाती चमकती आंखें मानो मछलियों के बच्चे जैसी थी। उनके 
खिले चेहरे कमल-सरीखेथे। धुंघराले वाल मानों खूबसूरत भ्रमर-सरीवे 
थे । जुड्वे स्तन चक्रवाक-दंपति-सदृश थे । विलविलाहट मानों सौदयरस 
की लह्र-सी थी । उभरे अंगांग मानं बरुदबुदे थे । ३ निभिवंश श्रेष्ठ जनक 
राजाका इशारा होते ही नगाड़े बजने लगे 1 अंतःपुरचारी वद्धो के शोरगूल 
कै बटुते पर, घमंड से उन्मत्त राजा अपना डील-डोल प्रदशित करते हए, 
मड़ उत्साह के साथ शिव-धनु के नजदीक पहुंचे । ४ उनके चमकते हार, 
(गले के) कड़े, रत्नरजित मुकूट, धारण किए परो में पाद्राण, हीरे के 
हार वगरः आभषणों के स्षणत्कार में राजाओं सें प्रव्येकसीताकौ वांछठासे, 
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निषधनमूकैगढाडिदवु बारिसितु वृछलिकं चैयनुप गु- 

व्बसव्‌ बलुहास्तंगपति गेच्चश्किं वडवास्तु | 
विषमवीर युधाजितुविना यस्तवनेवेदुवंनु मिविकिन 
वसूमतीशर पंवितियलि बलुबिल्ल ववरदलि ।॥। 6. | 
चोठ हिम्मदििदनु हिद वाठ .सरिदनु हिगिदनु व- 

गाछ बैगौदटरोडिदनु रपाडयनु पलायनव, 
जोलगिसदनु बाह्लिकनु पांचाल सिधु कछिग सरु ने- 
पाठदरसर्‌ सरसकौढगादर सखीजनद ।॥ 7 ॥ 
करकरेदु कड चपर चप्परिसिं नाचिसिदर नुपात्मजं 

गरस रागलु बंदवर मोरेगकछ नोडनुत 

अरेनशंय विरुनगय नगेगठ ह रक्िगठलडविद्‌दु कंदा 

वस्य॒ कमलंगढलि तंवरिद रिट्टु भूभुजर। 8 ॥ 
कंडु बछिकदनुकिद मत्तैय॒ मङछिक सावंतरेकदं 

दंडसिद रत्लट्लिये बिल्लिगं नमोयेनुत 





प्रेरित महदाशा से अपने समस्त भुजवल का प्रयोग करते हुए धनुष को 
उने की कोशिश करने लगे। ५ तिषधराजा कौ छाती उवडवाने लगी। 
चैद्य राजाने भारी थकावट महसूस की । अंगराना हंफते-हांफते खड रह्‌ 
गये। महावीराधिवीर युधाजिति बेहोश हौ गया! उस महाधनु 
से होड लगाते-लगाते अन्य राजाओं को कितनी थक्रावट हुई --इसकरा 
क्या वणेन करे ?६ चोठ राजा धनु उठने मेँ भपने को असमर्थं 
पाकर पीछे हट ग्ये।! लाठछ भी पीछे सरक गये। . वंगाल राजा 
भी पीचेहटे। पाड्य राजा पीठ के वल भाग खड़े हृए। वाह्लीक 
राजा अपने पैर सिर प्रर रखे भाग खड हए । पांचाल, सिधु, कछठिग, 
मारवार (मर) आदि रार्ज्यो के राजा, नेपाल के राजासीताकी सहेलियों 
के मजाक्र के शिकार वने! ७ हमारी राजकुमारी के राजा बनने जो 
भए हं --इनके सुख्डेतो देखिए ।” इस तरह कहती हई सीता की 
हमजोली चंचल स्त्रो ने ताली पीट-पीटकर टंसना शुरू क्िया। 
यह्‌ देख धनु उठाने भये हुए राजा शरमा गये । मुस्क राहट गौर चिल- 
विलाहट से अट्टहास करती हृद उन स्वियौ ने अपने हाथ के कमल उन 
पर फेककर दिया। = _धनुप (प्रत्यंचा) चाने जाकर अपमानित 
हए राजामा को देखनेवाले मुखिए तथा मातहूत राजा जर्हा के तहं बैठे 
रह्‌ ग्ये भौर वहीं से 'शिवधनु' को नमोनमः कहते प्रणाम किया! उस 
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गंडगलि रावणनु राक्षस तंडसहिता समयदलि नुप- =“. 

मंडचिय _ बदछिगिछिदननुपम वर विमानदलि.॥ 9 ॥ 

भद्द निदिदु दमरगणवज हौदिद हरसिद नीशनंध्िगं : ` 

बिद्‌दवन नप्पिदनु ` सादर नृपरु - कंलबलकं 

दौद्देगर रक्कसन काणुत कद्दुहाय्दरु जनक चितयः 

लिद्‌दनव तडंतंदनुग्बडणंय ` निनाददलवि । 10 ॥ 

डर घ्रणञ्नणरबद सुररुगघडद विरुदिन बावृलिय क- 

प्पिडिद कायद कुडिवरेव बंकयुगठ दाडंगठ 

इडिद मणि मुकूटगछ क्ञ८ठपिन खड्ग हस्तद शोणितांबर 

दुडिगिंयग्गद रायरक्कसं नैदिददु . धनुव 4 11 ॥ 

बेदरिदरु कंडवन रूपनु हौ दरुदलंगढ हात्त चोहद 

मदद गर्वैद गाढगमनद भूतवलंयेनुत 

सुदतियरु गडगडनं नड गिदरदुरि सिरिमीगवनु महीसुते 

हदरिदघ्ु हेर चितयौचिद्दना जनक ॥ 12 ॥ 

खकठनिवनु पूर्वंदलि रजता चलवनपगत भीतियलि कर 

तछदल जगवपाणि सहितंत्तिदनु जगेवग्ं 
समय महावीर रावण राक्षस परिवार-सहित विमान पर उडते हुए भाया 
तथा समाविष्ट राजसभा के नजदीक उतरा ९ रावणको भाया देख 
देवता उठ खड़ हए । ब्रह्माजी रावण के पास गये भौर' उन्हँ आशीर्वाद 
दिया। रावणने ईश्वरको दंडवत क्यातो ईष्वर ने उन्हं उठाकर 
मपनी भुजाभोंमें भर लिया। राजे-महाराजे आस-पास सरक गये। 
लोगों ने राक्षसोंको देखा तो आंख बचाकर्‌ भागग्ये। जनक भारी 
चितित हुए । जयघोष के मध्य रावणने सभाभवनमे प्रवेश किया। १० 
(रावण के) पहने आभूषण क्लणत्कार-शब्दपुणे थे; देवता उनके गुणगानं 
का उद्घोष कर रहेथे; तभी काले शरीर वाले, शुभ्रता में चमकृते धारदार 
टेक दाढ्वाले, प्रकाशमान किरीट (मृकुट) धारी, लाल कपड़े पहने, 
हाथ में नंगी तलवार लिये, अनुपम बौर राक्षसराज रावण शिवधनु'के 
नजदीक पहुचा । ११ सिरोंके समूहं को धारे, स्वग भरा वेश धारे, . 
जोर-जोर से पैर पटक्ते आए रावण का (भयानक) रूप देवकर लोग 
यह समक्षे कि भृत ने प्रवेश किया हैओरवे कापने लगे; स्वर्या तो थर- 
थर कपनिलगीं। उरके मारे सीताका सुन्दर मृखड़ा भीर्कापि उठा; 
राजा जनक तो बड़ी भारी चितामें डव गये! १२ पूर्वमे, इस दुष्टने 
बे-िसषक गुलपाणी-सदहित (शिवयुक्त) केलास पकंत जो उठाया थाः --यह्‌ 
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अद्धुक दिरदी धनुविवंगज्वल निमीर्वरवंश मूकुरकं 
किलुबुदोरदले  महादेवंनुत ,वितिसिद्‌ ॥ 13 ॥ 
धनु विदेट्लियदतिलि नारद्‌ मुनिय॒ वचनवदटिलि मरुढा- 

दनु महीशर नैरहि मगुकिच्नु गति तनं 

वनज ्वत्तलु गरढमय. जीवनव. द्तलु धैनुव॑तलु 

जनित _ कोपद्रीपियंत्तलु शिव _ शिवार्थद ॥ 14 ॥ 
विपुमति कुश केषु लंकाधिपनु बदनु बिदलंडगे नम 
गुपकरिसिदुदला महीशर गंलिद कोदंड 
कृप॑यलंनूतुम्महदीना कोणप कुलाग्रणि बयल मोह 
द्विपवनेरिद नरनिमिष बासुर विकारदलि॥ 15 ॥ 
निदिदनु बछिकवनु विल्लिन मुदं बछिसंद सुरनिकरव 
हिदणिगं हिम्मैद्टिसुत लीक्षिसुतसैडबलन 
मंदहासदिना क्रराग्रद चंद्रहासव सूतगित्तर 

विद वदनंय नोडि चापकं नीडिदनु करव | 16 ॥ 
नृप तिरस्कारापहास्यद चपटछयर नुडि यडगिदवु भू- 

मिपर भुजवल मानहानिय कोप कोकिदवृ 


9 
बात जगत्‌-प्रसिद्ध है। मव यहु धनुष इससे हिले विनान रहेगा । 

इसके हाथ में पड़ा वह भुके विना नरहेगा। दहै महादेव ! निमिवंश 
तो कलंकिति होने जा र्हा है! --इस तरह विततित होकर जनक 
सोचने लगा।१२ “कहां यह शिवधनु | कहां वह्‌ नारद मुनि 
का वचन | (इन) राजां को स्वयंवर के लिए नि्मत्रित करश्च 
उल्लू वना। अव मेरी _गतिक्या होगी ? कहां (वह्‌) कोमल-कमल | 
कहां (यह्‌) विषाक्त सरोवर ! कहा गाय ! कहां (भूख से ) भड्का 
वाघ! शिव-शिव ! '' इस तरह चटपटाते राजा जनक वितालीन हुए । १४ 
हे बुद्धिमान कुश, सुनो | लंकेश्वर धनु. के नजदीक पहुचा | (सोचने 
लगा) -- “राजां को ह॒रानेवाले इस धनु नेतोभेरा उपकार ही किया 
न ! ” --इस प्रकार अहंकारी मनोविक्रार से तथा अत्यधिक उत्साह से 
राक्षसेश्वर (रावण) ने एकक्षण भरके लिए महत्त्वाकाक्षा रूपी हाथी 
पर सवारी की । १५ तदनतर रावण भगे दढृकर उस धनु के सम्मुख खडा - 
हो गया । मपने साथ माए राजागों को पी खड़े रहने को कहकर, दाये- 
वायं देखते वह्‌ एक वार मुस्कुरा दिया । भषपने हाथ की चन्द्रहास नामक 
तलवार सारथी के हवाले की | ` फिर कमलमूखी सीता की तरफ़ देखते 
धनुष (शिवधनु) को हाथ लगाया | १ ६ रसाजाभौं को देव-देवकर हसी- 
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विफलवादुदं जनकभूपन तपदफलवेदिष्ट . जने नि- 
लपित चिताभरदलिर्दुदु बैर बेरगिनलि ॥ 17 ॥ 
नौडि बिका विब्ुधवंश विभाड कंयिकिकिदनु निधियनु ` 
कूडिकडिह काठसर्पन तुड्कुवंददली व 
गाढ मुष्टियौढोकि बिडदल्लाडिसिदना धनुवनदु कं 
गूडदिरे कैदगेदु बाहप्पटिसि -बीभ्बिडिद ॥ 18 ॥ 
बलिदु मुकुटावच्िय शोणित पकछिय रक्कस देशियलि बिगि  - 
. दैठेव हाहय नोजंगीछिसिक्कलिसि पदयुगव 
अदुकदंदु हराद्रियनु कित्तिठेय नगलिसुवंतं बाहा- 
लुलित बलनंत्तिदनु नैलनीलदाड लंडबलकं ।। 19 ॥ 
. ओददू कौडवृ जलधि गरव नुदुगलिसिदनु फणिप कूमेन | 
हृदय बिच्चितु विगुहु सडिलदवा ,कुलाद्रिगढ 
अदुरितंबर वबुजजांडद तुदिय तुह्िसिती दंशास्यन .* 
पदविघातिगै पतु मन्न भंदरदमरगण ।20॥ 


मज्राक्र करती हुई चंचल रित्रयों की बातेंन जाने अब करां विलीन हो 

गयीं ! शायद राजायों की वीरश्री कानजो अपमान हुआ धा, वहु क्रोधिते 
होयों साकार हुआदहै! जनक राजा की इतनी तपस्या क्या बेकार 
गयी ?* --इस प्रकार सोचते हुए बन्धु-मित्र मूक-विस्मित हौ, विता-परवश 
हुए । १७ गुप्तनिधि की रखवाली करते हएृष्णसपं को जैसे पकडते है व॑से 
ही देवकुलविनाशक रावण ने अपनी जबरदस्त मूठमें उस धनु को पकड़कर, 
दबोचकर हिलाया। उससे कोई भी परिणामन हृभा। तब रावण 
धनुष पर से हाथ बाहर निकाल, भुजाओं को जोर-जोर से पटककर गर्जना 
करने लगा! १८ मुकरट ठीक तरह संवारकर बध लिया। गपने लाल 
कपड़े को राक्षसो की पद्धति के अनुसार कछौटा बधि कसः लिया । स्तुति- 
फलंको से युक्त जो माला लटक रही थी, उसे टीक कर लिया। दोनों 
पेरोंको अलगकर खड़रहै। पूरवैमे जैसे केलास पवेत' बेधडक भूमि 
परस उखाड़ लियाथा ओर उपर उठाया या.उसी प्रकार अपना महा- 
विक्रम दसति हुए रावण ने जो धनु" उपर उटठाया उसके धक्कोँ से भूमि ` 
दाये-बाये डोलने लभी 1 १९ रावणके, धरती पर पैर पटकने. के धक्के 
से सागर कोलाहल मचनेलगे। भूमंडल को. अपने सिर पर धारण 
करनेवाला आदिशेष (महासपे) विष वमन करने लगा । क्षु की छती 
विदीणं हुई । कुलपवंत दीले पडे! आकाश इलने लगा। ब्रह्मांड 
की नोक विदीणं हुई! इसे देखकर देवताओं ने शधन्य-घन्य, भेष-भेष, 
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मृढ सरोजभवादि सुरहगघडिसं रक्कस रायनेत्तिद 

नीडे वौव्विरिदवुकिदनु _ मौठकाललाधनुव 

तुड्कि तिुवनु तीन्रचापद हंडकं गौच्दनु कूड रक्कस 

गडण ॒वार्धदन्बरिसिदुदु हर्य हीस्लिनलि॥ 21 ॥ 
आगलिव गहरु जनकन वैगुक्ठिन बाय्गठछि नगंगढ 
लागिनलि लद्ियेरितवनीपाल संदोह 
तागिदंजिकै यिद वितासागर दीछद्दढ्रु विदेहजं 
यागभूमिय मगढ मरुगितु मानिनीनिवह्‌ ॥ 22 ॥ 
अलपलारंतरवु जगदगगढद दैवद सौस्मिगसुरन 

निलिकं गोडुदु चाप चप्परिसितु चङफतंय 
कलछवछिसिदवु करण कंगक बठसिदुदु बलुतिमिर करतठ 
वलुगिदव कातरिसिदव्‌ काल्गद्छु दशाननन ॥ 23 ॥ 


उचिदुदैयेवं मात्रका बलु गोलैय तिरुविन कूट मेलकं 
निलुक दादुदु कौडगमनद श, परितोष 
फलिसलरियद कायदलि हंबलिि केड्ववनंतं कंडदनु 
बिलुसहित बर्हिर्मुखर विलय गहगहिसं ॥ 24 ॥ 


मादि उद्गार निकले । २० महैष्वर, ब्रह्मादि देवतागण रावण की प्रशंसा- 
स्तुति जव घोषित कर रहे थे तव राक्षसेन्द्र ने घनघोर गजना करते हुए 
धनुष को ऊपर उठाकर (इसके एक हिस्से को) घुटनों मे दवोचकर पकडे 
रहा । उसकी प्र्यचा हाथमे नैकर धनुष के पिष्ठले हिस्से कोनोक की 
गोर खीँचा। राक्षससमूः नगाडे बजाते जयघोष करने लगे! २१ 
उस्र समय -““सीता के राल् करे पल्ले मे पडने में अव विलंव करं? इस 
तरह जनक को कटवि कटते, ताने-उलाहने देते, ओष्ठी हंसी प्रकट करते 
राजां का समूह्‌ मानों ओोत्साहित हु । उर के मारे सीता थर-थर काँपने 
लगी। स्त्ियोंकी भीडसीताके लिए चितित हृई। २२ जगत्‌-प्रभ्‌ के 
जायदाद का भपह्रण करने की शक्ति किसे है? धनुषने रावण को 
धिवकारा मौर धडल्ले के -साथ धरती से ठकराया। रावण तेजोहीन 
हमा 1. उसको गं में अंधेरा छाया। हाथ क्रापने लगो। पैर 
धरथराने लगा। २३ धनुष की डोरी उसकी नोक तक पहुंचाने में रत्ती भर 
वाक्तीथा,जोथोड़ भीसाघ्यनहोसका। धनुप को हाथमेंउठा तेते 
का संतोष ग्यव हो गया। सफलता हाथ लगते-लगते विफल हो जाने 
के कारण बुरी तरह चटपटानेवाज्ञे की तरह रावण धनुष को हाथ मै लिचे 
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कडु किरूनगंगललि रायर तंडविददुदु मंदहासद ` 
मंडगछ मूरिवुग मूसुकिननविरदुदमरगण 
गंडगलि रावणं बिद्लिन दंडयनु हाय्किदढं निज दो- 
` रदडदंगनंयंनुत गुहिलिककितु सखी निवह ।। 25 ॥ 
` दसंदसंगं सिडिदवु किरीट प्रसर हरिदवु हा रवंदेयलि 
बसवछिदु बिल्लुगुछिसितु रुधिरवनु वदनदलि 
रसदलंपट किशषुबनु खंडिसलु सिलुकिद नालगेय गं- 
गसद - नरियर्वालिर्दना बिल्वडिय लयुरद्र।। 26 ॥ 
हायंनूत हरितंदु रक्कस नायकड हिडिदुगिदरा चा- 
पायुधवनंदसुरबल मेदरव नुगिदतं 
बाय भिड्किन बढलु गंगकि नायुविन तंगंबगंय रक्कस 
रायननु करँडौय्दु नीसिदरालवटुदलि ॥ 27 ॥ 
निन भवशंकरर पूवद लौलिदु कटुवरंगछिदव 
नुकिद नल्लदं बिल्लुबिदसु तीलग दवरार 
बछिक केक कुशन सीतेय कठविनलि कौंडीय्वैनँदव 
नकद  लज्जंयलैदिदनु ` लंकामहापुरव ।॥ 28 ॥ 


हृए ही धरती पर आ भिरा। इस तरह गिरे रावणको देख, देवता-स्त्ियां 
चखिलखिलाकर हंसीं । २४ इसे देखते राजाओं का समूह्‌ मुस्कुरा रहा था। 
देवतागण छिपे-छिपि, मूस्कु राते, - सिर हिलाते अपनी प्रसच्चता प्रकट कर रहे 
थे । ` "बाहु नामकनारीने वीराधिवीर रावण को धनुष की वरमाला 
पहनायो न ? --इस तरह कहती हुई सीता की हमजोली स्तिया खंकारकर 
हंसते-हंसते लोटपोट हौ गयीं । २५ रावणके. किरीट तितर-बितरहो 
गये । गलेके हार छिन्न-विच्छिन्निहौ गये! प्रत्यंचा कौ मारसे तथा 
धनुष उठाने कौ थकावटसे रावण खूनक्रं करने लगा। गन्नेकेरसकी 
चाट की लालचसे उसे काटने जाकर अपनी जीभ को घायल कर लेनेत्राले 
सियारकी दशा रावण कौथी। वहु धनुष के नीचे पड़ा चटपटा रहा 
था।२६ हाय-हाय करते हए राक्षसनायक दौडं। उसके राक्षसी फौज 
ने मंदार पवंतकी तरह उस धनुष को उठाकर परे किया ओर रावण को 
माहुर निकाला । रावणके होठ फड़क रहेथे। आंखें तरस रही थीं 
प्राण नहोंमे समाएहृएथे। रेते रावण कोडउठा ले जाकर उसके 
सहयोगी पंखा ललने लगे । २७ ब्रह्माजी तथा शिवजी ने, पूवं मे, प्रसन्न 
हो रावणको वरदान दियाथा। नहींतो इस दुघेटनासे बचन सकता 
था। वेयोकि एसे महाधनु के उपर गिरने से किसके प्राणो की रक्षा 
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वलिक जनकन नंदर्मेय हुबलनु विद्र नैरदिना म 

उलद रायरु वैद भंगिमूता . विदेहजन 

वर्तेय नौडिडद निवनु लुब्धक तिलको नूपच्छषियो स्ाकरिव 
नौठरगं मातेकैनुत मिं मडदद्दरल्लल्लि 11.29 ॥ 
निलिसु राथर नारदन नुडि वठढलिकंय तंदुदं महाधनु 

सुलभवे साक्ष कुद्ध्टरिसिवर  नुचितदवि 

सं कुशध्वज केषटुसीतंय नीलिसली पर्थवर्‌ योवन 


कुल विभव विभ्रमद लैदनुजंगे नेमिसिद॥ 30 ॥ 
धनुपरीक्ष॑य गौडवं बेडी जनकजंय नीलिशुवदु कुल यौ- 
(= दिद च॑ 

वन विलास विचित्र वैभव दिद नीवंदु 
जनपरलि सारिसिदना मतदनुनयव नंगीकरिसि नृप- 

जन सरागदिनंतरिसि कुद्धिठदंरल्लल्लि ।। 31 1 
९०. ४ ५ 

अलं कुशध्वज नदनय नंदलवनेरिसि .तोर्सी नृप 

कुल शिरोमणिगवनु तच्चय मनक हत्तुवर 


संभव है? सुनो कुश ! लज्जित रावण मन मे यह्‌-कहते हुए लंका लौटा 
कि सीता को एक दिनि चोरी मेँउठाले नाङ्गा! २८ स्वयंवर में 
आकर जुटे हुए भूलोक के राजा, जनक राजा को गानिर्या देते, निन्दा करते 
जानक्रौ कोपानेकौी जाशा त्यागवेढरे। “इसने तो नु लूपी जाला -तो 
फेलाया । क्या यह्‌ किरातरहैया राज-ऋषिदहै! वसहै। इससे वातं 
करताभी वेकार है इस तरह चीस्ते-चिल्लाते अपने मासनों से 
उठे। २९ जनकने ग्वा दी-- ^हे कुशध्वज, सुनो! इन राजाओं 
कोजनिसेरोको। रद की वातो मे आकर मने यह मुसीबत मोल 
ली। क्या यह महाधनु सुगम साध्यहै} इनका आदर गौरव करते हए 
यथोचित रीति से विटागो। ये राजे-महाराजे गपना यौवन, कंश, वभव 
सादिको प्रकट करते हए सीता को प्रसन्न करलं) ३० 'शिवधनु की 
परीक्षा की प्रवाहन करं। आप अपना कुलगौरव, यौवन-चिलास, 
विविध वैभवोंको प्रकाशित कर सीताको ` प्रसत्त करल" --इस तरह 
(कुर्वन ने) राजाओंके मध्यघोपणा की। उस नस्रतापूणं वक्तव्य 
का भाशय समञ्ञकर, उतेक्रव्रूल करते हृए (जाने की तैयारी मै स्थित ) 
राजा खृशी-खुशी अन्दर भाकृर जहा-तहां अपने लिए जगह बनाकर बैठ 
गये । ३ । “भाई कुशध्वज, वेटीको पालकीमे बिहाकर इन ` राज- 
वशरष्ठा को द्खिादो) यह सुभवसर्‌ है कि जिसे वह पसं रे, उसे 
चूने जोर शादीकरे) मव विलं का?" त 
तु लव काहु-का ?” इस तरह राजा जनक 
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तदु कौठलिदु कृतसमय विर््चलसिके यिदेकंदु नुडिवी, 
कलवठ्व केठृददट  मूनिपति रममि्त॑द्‌ ।॥ 32 ॥ 
एकु सीतंय वरियुवडं तंग, भाकनेवन धनुवबेगनं ` 
मेलु मीगदुल्बिनलि निदिद्दनु .सरागदलि 

बालने नरनाटकद सिरि लोलनल्ला बरगदेनु वि- 

शालमति कुशकेद्टु बीरूकडनु मूनीश्वरन । 33 ॥ 
वर पयोनिधि मध्यदिदवतरिपुव मृतांशुवितन वीलु मुनि- 

वरर मध्यदौढंद्दना- रघुनाथ नौलविनलि 

परम विभवकै विभ्रमक सरसिरुह भव.मन्मथर लोककं 
दौरगढवरिगं पितनला ` पडिगद्ुलेनद ॥ 34.॥ 
चरणनख दीधितियःपीर्तांबरद दिव्य विभ्रुषणद भा- 
सुरशरीरद हौगर हौसजन्वनद, विश्चमद 
परमतेजोमयनु मायानरनु बंदनु नरद पृथ्वी ;: 
श्वर सभामध्यदलि. बेंरगागिरं समस्तजन ॥ 35 ॥ 
सुररिगीष्वर नेतं धरणीसुररिगमल ब्रह्मदवीलित र 
ररिणं राजकुमार नंददिः निखिकछ. रायरिगं ; 


~~~~~~ ~~~ ~~~ 








~~~ ~~ ^- ˆ-~~--- ~~ ~ ~~ ~~~ ^~-~~~~^+^~~ 


से कही गयीं भातंकपूर्णं बातें सुनकर विश्वामित्र ने राम्‌.कोः संबोधित 
करते हुए यों कहा । ३२, “उठो बेटे; सीतासे अगर शादी करना चाहते 
हो तो तुरंत शिवधनु को उठायो 1. -इस-तरहं विश्वामिव्‌.के कहने 
पर प्रफुल्ल-वदन राम सिर ऊंचा किए उठ.खड़ हुए. सम क्या बच्चा 
है.? मानवीय लीला-नाटक-विनोद-लक्ष्मीपति ही तोदहैन ! इसमे आश्चयं 
कौ कौनसी बातहै.? हे बुद्धिमान कुश, सुनो। राम विश्वामित्र की 
आज्ञा पाकर चल पड़े! ३३ क्षीरसागर के मध्य से उदित्त होकर 
निकलते हुए चन्द्रमा की भाति ऋषिसमूह्‌ के मध्यसे ध्रीरघुनाथजी.उटे.। 
ब्रह्माजी तथा मन्मथ (कामदेव) इस जगत के वैँभव-विलासके स्वामी 
है। उन ब्रह्माजी तथा मेन्मथके ये तो पिताजी (रघुंनाथनी) ठहुरे 
ने? तब राम की बराबरी कौन करे! -इस- तरह वाल्मीकि ने 
कहा । ३४ पैर की उंगुलियों से सानों कांति टपक (लक) रही. थी. 
पीताम्बर को. धारे, दिव्याभरणालंकृत हो, दमकती अंग-काति से- चमकते ` 
हए नवयोवन की सुन्दरता से अनुपम तेजस्वी मायावृत मानवरूपधांरी 
श्रीराम को सम्मिलित समस्त राजाओोंकी सभाके मध्य पधारे देवकर 
सभीको भारी माश्चये हमा । ३५ (मस्त) हाथी की तरह पग धरते, 
बहे डील-लौलके. साथ आए हुए राम जिन-जिनकी भावनाएुं जसी यी, 
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ध््मधीश्वर नागिमानिनियरिपं मन्मथ नँववीलु गो- 
चरिसिदनु गरुवायियलि गजगतिय गमनदवि ॥ 36 ॥ 
ईतनहनवनिजगं वर शूपातिशयदलि हस्यदलि भा- 

वाति रेकदक्लदटिनक्ि निजराज , तेजदलि 

ईत चापव गललि गँलदिरलीतने साकव घनसं- 

प्रीत्ति वचनदौचिदं रबलंयरधिक हरुपदलि ।। 37 1 
ललित सामन मूतियनु कंगलि विगियपििदर्‌ सुरता 
कलितदनुराग प्रपंचद सकल कलगढलि र 
बछसिदर भावकिय रंगजनलगि गोडिडद मय्य नं 


सुछिसिदद् सुम्मानदलि कडंगंगढनु _ सीतं । 38 ॥ 
मुसुकितभ्रवनमरतति तापसरु तवकिसि निदिदेर्‌ न= 
मुसुकि कडु सकल पृथ्वीपार संदोह 
कुसुम मालंयतिरुहुतंत्तिद मुसुडिनरं नोटदलि लज्जय 
बसुगेयलि नरं नइति सी रघुपत्तिय ॥ 39 ॥ 
बदु निदिद नीतना बालेदुधर नरडनय बित्लिन 
मुदं मूरिदीक्षिसिद नवनीसूतंय सिरिमीगव 


उन-उनको उसी रूपमे दृष्टिगोचन हुए! --देवत्तामों को परमेश्वर- 
सरीषे, ब्राह्मणो को परत्रह्मष् `, अन्योंको राजकुमारकी तसह, आगे 
चलकर समस्त राजाओं इ; परूएति-सदृश, स्त्रियों को मन्मथ-सरीवे दीख 
पड़ । ३६ वडाही सुन्दर रूप, यौवन, स्वभाव, वीरता, राजतेजसंपन्न 
यह सीताके लिए योग्य पत्तिरहै। यह्‌ धनप तोडेया न तोडे-परही 
यथेष्ट है इस ०: .श्रीराम की तरफ़ देखनेवाली स्त्रियों ने आपस 
मँ बडे चावसे बातें करना शुरू किया । ३७ मन्मथ-भाव-संगुक्त, सुख. 
दायक प्रेम कीसा~ शलाभोंकी कल्पना मनमें करते हुए, उन कामिनियों 
ने रामकी भइ सूतिका आलिगन आंवोंही आवो करलिया। 
सुन्दरियो ते कसदेव की तलवार के सम्मुख अपने को अप्ित्त किया) 
सीता ने बुणौ-बुश्ी राम कौ मोरतिरछी नजरसे डोरेडासि। ३८ आकाश 
भं देवता इकट्‌ठ हृए 1 परिणामोत्सुक ऋषि-मुनि फलितांश की प्रतीक्षा 
म खड़े रहे । राजार्भोकी भीड़चारींभोरसे इकटठी हुई ओर रामको 
घेरे खड़ी -ईी। हाथकी माला (वरमाला) को हिलाती-इलाती सीता 
भावं ऊपर उठाए, लज्जा के मारे सिर जुकाए, अधमृदी मलों कौ कोर से 
रासदशंनमे लीन धी | ३९ श्रीराम चन्रेवर (शिवजी) के इस 
दूसरे धनुष के सामने माकर खड़े हए । एकं बार मरड्कर सीता का सन्दर 
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संदणिसिद समस्त सुरनर वृद कंड्दौी काणदो ये- 
नेदग्यिनेरिसिद. धनुविद्दुदु कराग्रदलि ॥ 401 
यय कल्बिन कोल वनकरि कभ करदलि मूरिवर्वलु निर 
निछिलु निटिलैबन्बरणं गन्बरिसं दिगुतटव 

संढंदना कणति पर्य॑त लघुबल रघुनाथ निक्कडि 

गठदृदा बलुबित्लु बंदग्लु हदय भागंवन ।॥ 41 ॥ 
पसरिसिद परिततौष दुल्बिन सूसुडकांतिय कांतनं धिय 
ससिनदलि इाचिसुब रपागद पांमिनग्गठ्दं 

नसुनगेय सिरिमौगद लज्जारसद सं†बगिन सीतंसुरक्‌ज 

कुसुम मालय निक्किदद्टु रघुरामचंद्रंगं ।। 42 ॥ 
उक्किदुदु हूदगंडकडलिन हुक्कलद वौलु हरुषरसदम 
विक्किदुदु सत्छरुल लतांकुर जनक भूपतिय 
आओक्करबरुजदलर नमरर धक्कडययनकददनि दश 
दिक्कनुन्बिसं रघुपत्तिय सिरिमुडिय सरिसदलि ॥ 43 ॥ 
उगिदडायध वीर सुभटाछिगद्ु दशरथ साववेभौमन 

मगन ` मुधुकिद रगरक्षणंगरसनाक्चयलि 


मुखड़ा देखा । पता नही, वर्ह जमे समस्त देवता तथा मनवोंने देखा 
या नहीं (रामका सीताकी ओर मूडकर देखना). दूसरेही क्षण 
देखते क्या ह-- उखाया हुमा वह शिवधनु श्रीरामके हाथ मे था। 
(शरासन चे) । ४० जंगली हाथी का बच्चा जसे सड से कोमल ईखों 
का टोकरा तोड़े डालतादहै टीक वैसे ही धड्-धडकेके साधके उस 
(भयानक) शब्द से दिशाभो मे कंपकंपी पैदा करते हुए वह्‌ महा शिवधनु, 
भतुलित बलवान रधूनाथजी के कान तक प्रव्यंचा खीचतेन खींचतेदो 
टुक्डे होकर गिरा। इससे परशुरामो का दिल धंड़क उठा । ४१ 
(तब) उमड्ती खृणी से प्रफुर्लित मूखकांतिसंपन्न सीता ने, पति कै 
चरण-कमले प्रदेश को (अपनी) बाखकी कोरके प्रकाश से ज्योतिर्मय 
करते हुए ज॑ब उस सुन्दरी के मुखमंडल पर लज्जारणिमा युक्त मंद मुकान 
विराजमान थी --भपने हाथ की मंदार पृष्पमाला श्रीरघुरामच्द् 
के गलेमे डाली! ४२ चन्द्रोदयसे जसे समुद्र उमडताहै वसेही राजा 
जनक का संतोष उमड़ पड़ा । जनकराजा की सद्ंण नामक लता पतप 
उठी। देवताओंने श्रीरामके श्रीसंपन्न सिर पर कमल-पुष्पोंकी वर्षा 
की । बलवान देवततामों से बजाए गये नगाड़ों की ध्वनियो से दसों दिशाए 
गूज उट । ४३ जनकराजाकी भन्ञासे वृली तलवारधारी वीर योद्धा 


+ 
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हीगुवड$ड यिल्लनिष हरुषद हूगरिनलि हीयं िनृपदं 
डगिय लिवरनु कौड्वंदनु राजसंदिरकं ॥ 44 ॥ 
हर्दुदाक्षण नैरंद पृथ्वीष्वररु पृद्चभवादिदवर 
सरिदरा समयदलि विश्वामित्र नडतंदु 
अरस केटितगद्ु भूमीण्वर दशस्यंदनन ` नंदन 
ररक चिदु निनमेतुत -सरिदनु सुनि निजाभ्नमक.।। 45 ॥ 
अहृदु मत्तेनम्म वंशकं मिहिर वंद कौब्यु कडग नि- 
वेहिसिते सं्ब॑ध. नरकेसरिय करुणदलि 
बह भाग्यरु नावलेयेनु तहृत्‌ परितोपदलि नृप मे- 
लह महोत्सव कोडनं ननदनु बीयगर वरव ॥ 46 ॥ 


हूर्दिनारनय संधि 
स॒चन-- राय जनकनु जगदरायर राय रधुनंदनरिगबुजददल्ाय तांवकियरनु 
` फोन करसि दशरथन । 
बर॑सिदवु बचिकुपयमद विस्तरद पच्निकगदु सुधामन 
वरशतानंदननं तरछिसिदनु महीपाल 


दशरथ चक्रवर्ती राजाके पत्रोके रक्षणार्थं (उन्हे) चारों दिशाओंसे घेरे. 
खड़े रहे + "राजा जनकं जव फले न समा रहै थे राम-सीता को पालकी 
मेः बिठाकर "राजमहल बुला ला ! ४४ इकट्ठे हुए राजे-पहाराजे तिततर- 





"बितर हए 1 उपस्थित ब्रह्य: देवता भी वहसे रवाना हो गये) 


उस समय महषि विषतासितर राजा जनक के सम्मुख पहुचे '“सुनो राजन्‌, 
ये राजा वशरथ > कुमारदं। ने समक्षानारहै, तुम्हं समन्ना दिया 
है!“ --इतना युनाकर अपने आश्रम की ओर चल पड़ । ४५ 
“श्रीमन्नारायण की कृपा ये हमारे वंश को सूर्यवंश मँ अपनी कन्या का दान 
करने का सुभवर प्राप्त हुक ¦ ` हम कितने भाग्यन तङ्क] " --इस तरह्‌ 
मनही मन खुश्ष दते हए शजा जनकने ममि विबाहू-पहोत्सव में 
समधियों को बुल भेजने कौ योजना वनाने #ी सोच ५६ 


सोलहवीं संधि 
सुचना-- राजा जनक ने राजा दशरथ फो दिमंन्चित्त कर . 
राजा रघुवक्षीय कुमारो फो अपनी क 
विवाहु-फा्यं सम्पन्न फियः । 


राजा जनक ने विवादह्-महोत्सव कौ निम्रण-पविकां लिखाकर मंतती 
सुधामा. तवा पुरोहित शतानंदजी को राजा दक्षरथ के यहां भेजा । युवक 


"पके राजाभो फे 
सललोचना ८ न्फ फा दान फर 
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तरुणकेकठे कुशन गजरथ तुरग पायूदकछ सहित योध्या 
पुरिगं पयणोद्योगरादर जनक नाज्ञयलि॥ 1 ॥ 
अरुहिदरु मणिहार रवरिब्बर बरविना स्थितियनरसं- ` 
-गरस नाज्ञंयलत्तिदवु गुडिपुरदीढ्रगलदति 
धरणिपत्ति योलगद समयवनरिदु नडतंदा सुधामनु 
चरण ` कानत नागि कहूनु विन्नवत्तरेय। 2 ॥ 
अरस बछिका जनक मंत्री श्व रननुचित प्रीत्तिवचनदि ं 
हिरिदु मच्निसि तन्न निज सिहासनाग्रदलि 
कर्‌ कुलि्िरिसिदनु मिक्किनवरर शतानंदादि गलनुप 
चरिसि- बलिका मंत्निगितंदनु महीपाल ॥ 3 ॥ 
` कुशलने जनक क्षितीशनु कुशपताकनु हदुलिगन तत- ` ` 
ठसुमतीशन नंधुगणु -सुक्षेमिगठयेनलु 
` कुशलवगेढु जीय देवरि गौसगेयादं विवाह पिकं | 
यंसकवनु चित्तंसिर्येन लोदिदर्‌ . तेखनव ।1..4.:॥1 


स्वस्ति श्रीमद्राज राजसमस्त गणराजित सह ग~ ` 
भस्ति - वंशललाम सकलनृपाल मणिमुकरुट , 


कुश ! सुनोः। हाथी, घोडे, रथ, पेदल दल के साधवे दोनोंःजनक राजाकीं 
आज्ञानुसार अयोध्या-की तरफ़ रवाना हुए । १ इन दोनों के-आगमनका 
समाचार राजा दशरथ को राजमहल के अधिकारियोंने दिया । -द्ीरंथ 
` कीञआज्नासे अयोध्या नगरी भरमें ध्वज पताकाएं उड़ने. लगीं। राजा 
के दरबार के समयकी जानकारी प्राप्त करके, सुधामाने राजा-दशरथ 
को प्रणाम समित करते हुए साथ लाएु निवेदन-पत्र को ` सौप दिया ।र 
दशरथने जनक राजा के मंनती का यथायोग्य आदरातिथ्य करते हुए प्रेम- 
भरे अंतःकरण से ले जाकर अपने सहासन पर बिठा लिया! शतानंदादि 
अन्यो को भी आदर-गौरव प्रदान किया} तदनतर सजा दशरथने मंत्री 
सुधामा से यों कहा--३ “राजा अनक का कुशल मंगलहै न? 
कुशध्वज तो कुशल-मंगलपूर्वंक रन? राज-परिवारका भी कुशल-मंगल 
सूनादए ।" --इस प्रकार दशरथने प्रश्न किये! “भगवन्‌ ! वेरसभी 
कुशल -मंगलसंपच हैँ । अपस हमाया सानुरोधं निवेदनहै कि इस शुभ 
समाचारयुक्त॒विवाहु-निमंद्ण-पत्निका का अवलोकन. करे 1“ तदनतर 
वह्‌ निमंत्रण पढ़ा गया । ४ “स्वस्ति श्रीमत्‌ राजाधिराज, समस्त सद्गंण- 
विराजित, सूय वंशतिलक, रतस्नवचितकिरीट्धारी, अखिल राजामों के 
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मस्तर्काध्रिसरोज सूनृतं विस्तरण सकेतपुर वि- 

त्यस्त॒ वैभवनुपगं विच्रह॒ _ जनक . भूपतियं ॥ 5 ॥ 
राय चित्तं सखि नृपर विडायिगंडिसिद चंद्रधर चा- 

पायुधव शंलि दौलिसिदनु रघुनाथ ५ तवनिजेय 

दयरीष महोत्सवद सुश्रेयवनु कंकौडुं बंधूनि 

काय सहित तहू्दनृत॒वाचिसिदुदा लिखित ॥ 6 ॥ 
एनि्तण सुदिद परम तपोनिधिय मखपालर्नर म- 

त्सूनुगु ममिसिदर्‌ मेलिदु बग्मलयनूत 
माननिधि सनदनुगतद सुभ्मानदलि केछिदनु गोतम 

सूनुवनु हीगछ्िदनु मूनिमेलण _ कथतिरव ।॥ 7 ॥ 
मुनिप विश्वामित्र मखपालनंय गौतममुतिवरन मा- 

निनिय शापविमोचनवनधंदु रेखरन 

धनु पर्च्छिदव धरानंदनेय पाणिग्रहण दुज्जुग 

दनित पेढृदेच्चरिसदनु मेलण॒ महोत्सवव ॥ 8 ॥ 
हरुषलतं लंविसलिकवरनु हिरिदु मच्निसि बीडिकय मं- 
दिरगच्िग बीढ्‌कौटरनुचितोक्तियलि मरुदिवस 


सिरो से अलंकृत चरणकमलसंपन्न सत्यवान्‌, अयोध्यानगरी के वैभव- 
सम्पन्नहि राजा! (अपके श्रीचरणों मे) राजा जनकके निवेदन यों 
है- ५ "हि राजन्‌ ¦ कृपया सूनिए। समस्त राजाभोकी वीरश्री भंग 
करनेनाले शिवधनु षर प्रत्यंचा चढाकर उसे तोड़कर (आपके सुपुत्त) 
रधूनायने सीताकौ प्राप्तकर .लिया। इस महत्तर मंगल महतं कै 
लिए समस्त ब्रन्धु-वान्धवों, परिजनो-सदहित आने कौ कृपा कीजिए 1" 
--दस प्रकार पतन प्रणालियुक्त लिखा गयाथा।६ “अरे, यहु कंसा अदभृत 
समाचार है! मेरे पृत्रतो विष्वामित्र महूषिके यज्ञ-रक्षणाथं गयेये। 
भौर आपजो बता रहै है-- मव्यंत आश्चर्यकारी है!" इस तरह मन 
मे मत्यं हषित होते हृए स्वाभिमानी दशरथ ने उत्लिखित प्रषन गौतम- 
पत्त णतानंद से कयि! शतानंदने सारी वातं विस्तार के साथ बतायीं। ७ 
विष्वामिन्र के यज्ञ की रक्षा, गौतमसती महत्या का उद्धार, शिवघनुर्भग 
भूमिसुता सीता के विवाह-पहोत्सव की तंयारिर्यां मादि-मादि विचासों के वारे 
मे समद्धाकर आगे चलकर संपन्न होनेवाले विवाहु-महोत्सव के बारे पँ सचे 
करदिया! ८ दशरयकी संतोष रूपी र 
४ सष ₹प। लता (यह सारी वार्ता सुनकर) 
क उठी = भागता का विशेष रीति से गौरव-आदर करते हुए, यथोचित 
बार्तोसे उन्हे प्रसन्न करते हुए (उनके लिए भायोजित्त) निवास स्थानों 
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परुटविसिदर पयणवनु तव्पुरद हू रवठयदलि गुडिथु- 
प्परिसिदवु मांगल्य तूर्यत्यद रथक्षदलि। 9 ॥ 
तशेसिदनु भंडारदलि स्लगक्षगिप रत्नाभरण वसना- 
, दिगछ नचि सुगंध कल्या भूषणावच्ियं 
` अगणिगतद पद्विगंय हीरयाङ्गछ संदणि नूकिदुदु सर- 
कग सद्द भंडिगद्यु बारिसिद विढं क्चडियं। 101 
गढित हाछ्ित दूछितद निदेछित नाना धान्य गुड तं- 
इलघुतादि _ समस्त संभारगक्  हेरुगढ 
हलवु कौह्िगं दिद्टिनैलकां बश्तंयलि नेलगडवंदं 
. दठद ` सालिटणिसिसिततःपुरपुरंधियर ॥ 11 ॥ 
दरिसि दृष्टि जयंतरनु पुर करस रथवेरिदनु नु्यद 
तरुणियर. हरिवाण दारतिगछ विलास्दलि 
गुरं वसिष्ठ सुमत्र भरताद्यर सुहूज्जन पौरजन दु- 
व्बरद सौरभदलयोध्यापुरव हर वंट ।॥ 12 ॥ 
मणिमयद दड्गदु ह्रं दणव मुसुकिद वरसियर भा- 
रणेय कविय कचृकिग ङुग्बडणं घाडिसलु 
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को भ्िजवा दिया. ` दूसरे दिन यात्रा की तैयारियां होने लगीं। 
अयोध्यानगरी के बाहरी विभाग मेँ याच्तासुचक ध्वज फहुरने लगे । मंगल- 
व्य, गन्त, नृत्य आदिकी धूमधाम मची।९ जगमगाते रत्नाभ्रुषण, 
वस्त, सुगंध्रव्य, बहू केः लिए सुयोग्य आभ्रषण, वशैरहोंको दशरथ ने 
भाडार-घर से निकलवाया } गहने-जाभूषणों से लदी पेटियों को ढोनेवालो 
को भारी भीडकी धक्कामुक्की होने लगी। तरह-तरह की वस्तुभों 
से भरे छकड़ोके- भारी असध्य बोक्च के कारण धरती मानों दत्रे 
लगी ! १० चलनी चलाकर, नप-तोलक्रर, आटा बनाए गये, व ॒तरह- 
तर्द अनाज फोडकर दाल मे परि्वात्तत्त अनेक प्रकारके अनाजों तथा 
गुड़ के, चावल, घी, वगर: पदार्थो से भरे बोक्षो को दोनेवाले बलों की कतार 
भह्‌। ध तक वृष्टि दौड़े वहां तक फली हु्ईशथीं। अंतःपूरकी स्वियों की 
पालक्यों कौ पक्तियों कौ भीड़ जमने लगी! ११ दष्टि तथा जयंत को 
अयोघ्या कौ रा के लिए" नियुक्त कर दशरथ रथारूढ हृए 1 नतं कियां 
धालियो मे सजायी सुन्दरं आरतियां उतार रही थीं तो गुरु वसिष्ठ, सुत, 
भरत भादि अपने इष्ट. मित्रों के साथ प्रजाजनोंके धूमधाम के मध्य्‌ 
(तयार हए) दशरथ अयोध्या नगरी से रवाना हृए । १२ रानिर्यां जिनमें 
(बेटी) पीं वे सोने कौ पालकं मणिभय परदे वकी ययी थीं! भारी 
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कुणिव कुदुरंय हण्णिदर वारण वथ पदातिग्रलि नि- 
व्वणव हौरवंटनु महीपत्ति सकल विभवदलि ।। 13 ॥ 
सीक्तयणृगर केरे दिगुजात जरियलु पडिव वाद्य 
व्रातदलि निम्मरस पयणद मेले  पयणदलि 
चातुरंगद चटु चरणौद्धूतरज वुप्परिसला न्नप- 
केतनन चैवन वसंत क्रीडने नडद॥ 14॥ 
दिवस हदिनैदग्कं सारिदिरिवर जनकन पटुणवनु- 
त्सव मिगलु वछिका विदेह नृपाल दशस्यन 
युवततियर न्तेनद कहछारवद्‌ क्चडि कलणद्भिनव 
दविरोत्सव द्विदिदिगौडौष्द नीलविननि 
माडिदरमनं जचिवासद दीडिरकगदछादवु वट्िवकंडं 
याडिदसर परिचारकर्‌ सचिवरु परोहितर 
मोडगंडंवुधिय हरुपद घाडणंयलि सुत्राम सहभव 
गृडिवेदनु जनक दशरथ रायनरमर्नगं 1 16 ॥ 
तवक दिदिरंद्‌दु जनकन नवनिपत्ति तवकंसि मह्‌ दु- 
त्सवदि नातन निलिसिदनु सिहासताधेदलि 


{1 


४ 4.८. 
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त 
भधिकार-दंड हाथमे लिये हुए्‌ (वद्धारी) कंचुकी (चारण-भाट) स्तुति- 
पाठका उद्घोपकरर रहैथे। नाचे हुए घौड़श्ंगारित हाथी, सथ व 
पैदल सेना जव साथदे रही थीतव राजा दशरथ ममस्त वैषवोकरे साय घरात 
लेकर निकले । १३ है सीता-पूत्रो ! बुनो | गाजे-गने इतमे जोर-णोर 
से बजरहै थे कि दिलारएं हहं जायं । -इसर तरह यात्रा करतै-करते 
पड़ाव पर पड़ाव उलि, तुम्ारे (उस पूर्वज) राजाने यान्नाकी) चतुरंग 
सेना र पदावातसे उठी धूल आसमान भरम नोव्याप्त हौ रही थौ 
मानों पे लगता था कि मन्मथ भौर चैत्र कौ व्र॑त-क्रोड़ा का उत्सव हौ 
रहा हौ --इस रीत्तिसे दशरथ की यात्रा रही थी। १४ पन्द्रह दिनों 
पर दशरथ का यहु गिरोह मिथिला नगरी हुचा। तथे विदेहयाना 
जनक ६ उनका हादिकं स्वागत करते, युवत्तियों का नृत्य, फहनाई, आरसी 
कलशो के साथ वड़ी धूमधान से नथा अत्यंत उकत्छाह्‌ से आवभगतत करते' 
राजा दशरथको बुलाले गये! १५ तैयार रवे राजमहल ही श 
शालाभों ङे लिए आवास वने। ग | 

५ ९ पारवारक, मंत्री, पुरोहित आद्वियोकी 
3 हुई वादलो को देख जैसे समुद्र हपित होता ३, वसे 
सनक भं ठ , ध्र 4 = टि 

दशरथं राजाके 1 व ५. 1 

च॑ ठैच ) १६ तुरन्त राजा दशरथ आसने 
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रविकरुलजगा नृपत्ति कंमुगिदमभं बीयग रादिरी शा 

ग्यवनु काणिसिदृदु पराकृत पुण्यफल्वंद ।॥ 17 ॥ 
अनत धिम्मनं निदु दशरथ जनपनपसव्यदलि सिहा- 
सनदीछवतरिसिदं मनुकुलगुर वस्सिष्ठंगं 

तनुपुदछक दुज्निनिलि निभिकूल जनपनानतनागि सिक्किनि 
मुनिजनकं कंमुगिदु कुलिछठिदनधिक हरुषदलि ।। 18 ॥ 
राजऋषिगक्छीटूत्तमनु निमिराज वंशदौीरधिक चम्गद 
राजवर्गदौठम्गछनु नीननुत कींडाडि 

आ जगद्रदित तपोधन राजनीय्यनं तगत वंश वि- 

राजित नरी मातनुडिदनु कुलपरिश्रुतव ।। 191 
मूनिय सातिगा जनकनानव नीभिसिदनु शतानंदननना 

मुनि बलिक निभिराजद्र संततिय . 
जनपरूदयव नरहि भिथृकावनिपनभ्युदयवनु विरचिसि- 

दनु _विद्युद्ध चरित्रवनु बिका महीपतिय।। 20 ॥ 
वरविदंह्‌ नृपालना निमिधरणि पंगु दुभविसिदृद वि- 
स्तरिसिदनु बलिका विदेह .परंपरंय नृपर 


उठे मौर अशुवानी करते हए जनक को वाहं मे भर लिया । अत्युत्साह्‌ 
मे अपने सिंहासन पर आधा स्थान देकर उन्हे विठा लिया) सूर्य 
कुःलोत्पन्न राजा दशरथ के सम्मुख हाथ जोड़कर अतर्क ने कहा-- “आप मेरे 
समधी हुए । मेरे पूवं जन्म के पुण्य के फलस्वरूप यह्‌ सौभाग्य महये प्राप्त 
हुमा । १७ इतना कहते हुए ट निमिवशोत्पन्न साजा जनक खड़े हृए 
तथा दशरथ की दाहिनी तरफ़ सिंहासन पर वंठे मनूवंशीय राजाभों 
के कूलगुर वसिष्ठजी को अच्यत हषं से रोमांचित होते हुए उन्होने प्रणाम 
क्रिया। फिर अन्य ऋषि-मुनियोंको प्रणाम कर जनक र्व॑ठ गये । १८ 
जगद्र्य तपोनिधियों मे अग्रगण्य वसिष्ठजीने प्रशंसा करते हुए, मृस्कुराते 
हुए यों कहा-- ""राजपियोमेे तुमष्रेष्ठहो। निमिवंशीय राजामोंमें 
महान हो । शरेष्ठ राजागोंमें तुम्हारा स्थान महौन्नत है 1 --ईइस तरट्‌ 
उदात्त वंशज जनक की वंण-विख्यात का गुणगान चिया) १९ वसिष्ठ 
महपि की बातें सुनकर सहाराजा जनकने शतानंदके मुखड़की तरफ़ 
देखा । शतातंद ने निभिराजवंशीय महाराजश्ओंके उदय का वर्णन 
करते हुए मिथिला के राजा जनक के परिशुद्ध चरित का विवरण प्रस्तुत 
किया \ २० सबसे पहले, चिदेह्‌ राजा निमिरुन्छ के पुत्र होकर कंते पदा 
दृए.-यह्‌ वित्ररण प्रस्तुत कं. द्देहः, ओको वंश-परम्प्यगत 
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चरितवनु कौँडाडि जनकन निरतिशय वंश भ्रसिद् 
स्फुरित धामिक तनव नौरदनु सनि वसिष्ठम ॥ 21 ॥ 
अहुदु मत्तेनुत्तमोत्तमरहिरले वंशदवि नाव॑ 
सिहिरवंशद रायरनु निमगरुह्‌ वहुदल 
दूहिणनि कश्यपनु कश्यप गहि मकरनटिमकरनिदी 


महगें मनुवरसादनातनिनाय्तु  मनुवंण |} 22 ॥ 
आतनि दिक्ष्वाकुवंश ख्यात नादनु जनिसिदनु वदि 
कातनत्वयदलि दिीपनूदार कूलयृतनु 


आति दीच॑यलि रधुमांधात सगर भगीरथादि म- 
हीतछाधिप रीलिदु पालिसिदर्‌ निजान्वयव 1 23 ॥ 
अजनु बिका संततिय भूभुजर भिक्कनु नडवटियला- 

त्मजनु जनिसिदनी दशस्यंदन महीपाल 
च्रिजगकतिशय रिवर सद्॑णजर बछिकौ राम रोमा- 


नूजर मक्कटु नाल्वरीतंगंदना मुनिप॥ 24 ॥ 
कुलदललयत्तमर राजावक्िय लधिकर नियतधम॑द 
नछकमलि बत्लिदस वल्लवरखिल कलंगढठलि 


कथा की प्रशंसा-प्रशस्ति उपर्थिते की । तत्पश्चात्‌ उस सुविख्यात वंश 
मे (पदा हुए) राजा जनक की धारक भावना तथा उसकी प्रख्याति का 
विवरण वसिष्ठ. महि को स्पष्ट किया।२१ हाहं; यह्‌ सव ठीक 
- है । तुम उत्तमोत्तम वंशवले हो, यह्‌ निविवाद सत्यै! यव स्यवंशीय 
राजाभोंका चरित (हमेतो चाहिए कि) तुम्हं समन्ते! ब्रह्माजी से 
कश्यप, कश्यपसे रविका जन्महृभा। रविके पुत्र गनु ष्रस भरमंडल 
केराजा वने। उसी के कारण यह्‌ वंश मनुवेण नाम से प्रसिद्ध 
हा ।' --ईइस तरह वक्षिष्ठने कहा।२२ मनुके वाद इस वंशे 
इक्ष्वाकु प्रसिद्ध राजा हए । तदनतर उसके वंशमे त्यायप्नील दिलीप 
जन्मे । उसके पश्चात्‌ रघु, मांधाता, सगर, भगीरथ गादियों ने सूर्यवधा 
भे. जन्म लेकर उत्‌ वंशकी कीति की वृद्धिकी।२३ तदनतर अंज ने 
(पदा होकर) अपने माचरण से पूर्वं के रवुवंषीय राजाभोसे (भधिक) 
८ बढ़ गये। ४ महाराजा दशरथ गज के पूत होकर पेदा हृए । 
इ्हौ के व्हा तीनों लोकोंके लिए महामहिम श्रष्ठजो चार पत्ते रत्न 
उतपन्न हृए तथावेहीरहै श्रीराम व उनके भाई ह । २४ “तुम दोनों ' 
ध वंणवले हो! दुनियाके सरवरेष्ठ राजा हो । द 
सशक्त हो । समस्त कलभो में प्रवीण हो| तुम दोनों के 
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कौट कौडगं संदेह वेननं बककंयवरे नीवनुत मुनि- 

तिलक  नुभय नृपाल्कर रकडाडतितंद । 25 ॥ 
सलदहिदनु जनक क्ितीशनु नैलदीषटदिसिद मगठर्नदे , 
हलबराड़रदरिनि निज तनय८ल्लैदु 

उलुकुवदु चित्तदलि जननद नैलंयनरहिदङीप्पु गौबुद 
कलिसिर्कयदेनिद्‌दुदैदनु मुनिं विदेहगं । 26 ॥ 
. मुनिप चित्तंसहदु नीव॑दिनितु पूर्वद राजसूयद 

विनत. मखभ्रूमियनु शोधिसलल्लि लांगलद 

मौनंगं सिलुकिद भूगतालयं वनरुहाकर विरलुकंडन 

कनकं कमलद कणिका मध्यदलि कोमलंय। 27 ॥ 
, ई कतूहलिकयनु कंड महाकुलदि नावंजि मनदलि 

सावू नमगी स्थठछ वनुत तद्भूुमिगभितद 
श्रीकरालयविदु निसं पुराकृतिय लिरलंब समयक 

नाक युनि नङतंदु बछिकिकेदु नेमिसिद॥ 28 ॥ 


भीति बेडलं जनक जीवन जातमंदिरयीकँ यीकीय 
नोतु सलहदित्तना मूनिनाथं नीलविनयि 


~ ~~~ ~~+~^~ ~~ ~~ 


घरानोंमे विवाहु सम्बन्ध स्थापित होनेमें कोद बाधा नही। तुम 
, दोनो (एक-दूसरे से) परिचितभी हो इस तरह कते मुनिश्रेष्ठ 
वसिष्ठने दोनोंकी प्रशंसा करते हुए फिर कहा । २५ “भूमिमें प्राप्त 
इस कल्या को अपनी निजी बेटी समक्षकर ही पालन-पोषण किया। कद्यों 
को यहं कहते सुना है कि उनकी भपनी निजी (आओौरस) संतान नहीं है। 
इसी एक शंकासे हम तरसरहेह।! अतः सीताके जन्मके रहस्यके 
बारेमे जानकारी मालृगहौो तो इसे (विवाहे) स्वीकारने मे, ` कोई 
मापत्ति नहीं रहैसी 1 -इस तरह वसिष्ठ ने जनक राजासे कहा! २६ 
“महषि जी, आपका कथन सत्यहै। पूर्वमे, राजसूय यश्च निमित्त भूमि 
का शोध करते क्तत, हल की नोक भृमभिमेंच्िपिघरसे टकरायी। व्हा 
एके तालाब दिखायी पडा) (उस) तालावमें कमली कणिकाके 
` मध्य भाग में एक कोमल शिद्यु दिखायी पड़ा । २७ इस चमत्कारी घटनासे 
मन-हौी-मन भयभीत हुमा । हमारे लिए यह स्थानकाफीषटै। भूभिमेषछिपा 
्रकृति सहज यह्‌ सरोवर जसे के तैसे पूर्ववत्‌ रहने दे । --दइस तरह सोच 
ही रहाथाकिनारद महपि ने वहाँ प्रकट होकर यों आज्ञादौ । २८ "यजा 
जनक, डरो मत । यह्‌ कमल-निवासिनी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी है। इसका 


१ । 
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सीतंयदे नासकरणव नात माडिसि वछिक घनसं- 

प्रीति वचनद लौरेद नधिगत कार्यं विस्तरव ।॥ 29 ॥ 
मनुज रूपिदिष्ठयौछी गो सिनियपत्ति वसुमतिय भारव 
नौनेयलुदिसिदना महात्संगीकं सरुवं 

धनुव नाडि पिनाकपाणिय जनपरनु वरिस क्र्वा 

सनव गंलिदंगीवृदातने विप्णुवीर्गेदं ।। 30 ॥ 
तरनिदीगिड्‌ निमगिदुवे मनवुडिस दिर निम्मडिभं नाव्‌ क- 
दरव मादव वेतुत नैनैदनु नृपत्ति नारदन 

तुरुगि तुदूव शुभ्रकातिय निरिसिनलि नतद निदिर- 
लंरगिदर वच्य रायरु नारदन प्क 3] ।| 
जनपरिव्वर हरसि विविधार्चनैय कैकौडभय रायर 

मनदणियं कौडाडि वंश्य विशुढधक्तय 

विनुत चरित मच्च सीता वृनिततं राववरिवरु लध्मी- 





वनरुहंबकरवतरण वंदरुहिदनु मूनिप। 32 ॥ 
रम से पालन-पोपण करो | --यौं कहते नारद महपि ने उसणिच्ुको 


उठाकर (मेरे हाथमे) देते समय उत (शिुका) का नामकरण किया 
सीता । फिर आगे चलकर तितेवाला घटनायां का (भविष्य का) व्रिवरण 
बड़ चाव से समञ्चाया ) २९ भूमि-भार्‌ को वटाने लक्ष्मीपति मानव-्प 


भे इस धरती पर उतर ,९ ह । „ (पदा हर ह) उस मटापुरपके पास 
यि इतके नि एक उपाय ह । तुम्दारेषासजो 


यहं (सीता) पहुल. 
शिवधनु है, उसे `: 4 पर लगति >= (धस्तीके) सारेरा नाथो को निमंत्रण 
, र कन्यादान (विवाह) में देदौ। (धनु 


भेजो । जो. <दकेस 
तोडतेवाला ही साक्नात्‌) उही श्रीविप्णं द६। इस तरह मक्षे नारदनै 
पमक्चायाथा! यों .गकृराजाने कहा} ३० यह्‌ सारी क्रीक्रत इस 
प्रकार है। नपर जापको मेरी रातो का विष्वासन होत्ता रो तौ अभी 
उसका प्रत्यक्षकरण कराटेका है ।'' इष तरह्‌ क्ते हए जनक नारदं 
का अ स्मस्ण करने लगे! (तुरन्त) घनी सफ़द कांति के (शुध्र) म्य 
५ भव्य खड़ इद ¦ तथ दीनो राजाथौ त नास्दे को दंडवतकी 
नारदते १ रासो के आशीवदि दिए! दोनों किये गये | व 
क स; (उन) , दोनों राजाओं $ दोनों वंशोकी परि त 
५.“ (-मनःदुवक भरपुर प्रशंसा की । उनक्े धरेष्ठ आचरण से प्रसन्न 


। । ९ 9 म न धन 
६९ । (फर समन्ञाया-- सौत्ता-राम दोनो लध्मीः गौर विष्ण के भवतार 
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तिष्टुहि नुपरित्तंडवनु कैकोछिसिदनु कौल्ुकीडगं निस्मरवेर- 
लिक्यीछारे भाग्यवृद्धृछव रेनुत कीडाडि 

तछरदं नमर मूनीद्रनंबुनदछ सुने्रन नाम कीतेनं 

गछ सुवीणानाददलि नरिनिजन पुरिगागि। 33 ॥ 
सुर मुनिय नुडिविडिदु लग्नव परुटविसिदरू बलिकवरं रघु- 
वरग सीता देवियनु सौमिचि गृसिटय 

भरत शतुघ्नरिगं जनकावरज वीर कुशध्वजात्मजं 

यरनु निर्धरिसिदर्‌ युनिप वसिष्ठ नाज्यलि। 34॥ 
बीटर्काडनु जनकनुरु निस्साठ दनब्बर गन्बरिसं भरू- 

पालरर मनंगघलि नडंदव्‌ पूवेषेदिगद 

मेलं नांदी मुखद संभ्रम वेछिसितु शैलज॑य सिरिय वि- 

शाल विभवोह्ाह गेहद सकल संश्रमव।। 35 ॥ 


कुशन केढ्‌ कल्याण विभवदि नंसंदुदा मणिमय विवाहद 
वसति मुत्तिनि चौकदलि विमलांकुरापेणद 
` हसरिकय लुज्वल विनूतन वसन दपण दीपदलि पू- 
जिसिद कांचन दैरणयलि ुभोपकरणदलि । 36 ॥ 


ह।३२ दोनो राजाओं कौ वस्तुस्थित्तिक्ा परिचय कराके दोनों को 

इस वैवाहिक सम्बन्धके लिए राजी कराया। “तुम जैसे भाग्यवान इस 
धरती पर कौन!“ इस तरह प्रशंसा करते हुए कमलनयन नारायण 
का नम-संकीतंन वीणा-निनादके साथ करते हए नारद ब्रह्मलोक को 
तरफ़ रवाना हुए । ३३ देवि नारद के वचनानुसार राजा दशरथ-जनक 
दोनोंते विवाहकी तंयारियां चुरू कीं। रधुरामका सीताके साथ, 
लक्ष्मण का उसिला के साथ, भरत-शतृच्न का जनक के भाई वीर 
कुशध्वज की कन्याओंके साथ विवाहू-संपन्च बनानेकी, वसिष्ठनजी के 
साजानुसार्‌ ठानी गयी । ३४ राजा जनक दशरथ से बिदा लेते हुए अपने 
राजमहल आये! बजते नगाड़ोंके गक्ञंनाके मध्य दोनों राजाओंके 
राजमहलों मे विवाह्‌.के पूर्वं कीः प्रारंभिक विधियां मंगल-कायं आदि सुरू 
हुए । ' पावती की, संपदा-भरित विवाहगृह की शोभापि भी बढ़कर 
शोभा नान्दी संगल उत्सवसे संपन्न हृरई। ३५ सुनो कुश, मोतियों से 
चौका लि्कर रचे गये अंकुरार्पण+, चमकते नये कपडे, आईना, दीपक, 
_ श्रभित स्वणं सिधूर (संघव ) वगरैरः साधनों से रस्नरजित विवाहु-गृह मंगल 





१ अंक रापेण~- उत्सव के अंगस्वरूप सवप्रथम अनाज अंकरुराने का शुभ कमं । 
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कनक पल्नावछिय वरचंदनद कुसुमाक्षतेय गोरो- 
जनद लार्जय दधियं द्रवं सुवणं वाक्निगद 
विनुत भद्र दुकूल मणिकांचन विभूषण भक्षफएल दु- 
व्विनलि दशधान्यादि विभवदि रसदुदा भवन ॥ 37 ॥ 
तरद मंख्पद वहिरावरणदलि विप्र विशुदधी- 


<> क 
त्कररु सादहित्यर कलातिदरखिन्न कोविदर 
सरस कवि वाग्मिगदयु मंत्रज्ञर महापंडितर नाना 


दरुशनाचारियरं मुख्य सभस्त जननिकर्‌ 1! 38 
ताठमतिय मूदंगरवद रसाच्गीतद मायकर रव॑- 


ताछिकर वंदिगठ वीणाजनद नतंनद 
वातय बहुविथद मोहन जालदुव्निन काव्यगीतद 
साल सत्सौरभ रंजिसिता मह्‌स्थटव ॥ 39 ॥ 
तरुणियर श्ुभगीत धरणीसुरर सूक्त सुमत सांव- 
त्सरिक रायत्तरव वंसंदुदुद्राह गेहदलि 
तरुण केठीच॑यलि रघुपति भरत लक्ष्मण देव शतू- 
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वाद्यो के धूमधाम स्षे निनादितं हआ । ३६ सोने से नित पत्तल (भोजन 
के लिए), श्रीरगध, फूल, अक्षत, गोरोजन, खील, दही, दूर्वा, स्वर्ण-निरमित 
सिहरा (मुकुट-वधुवरो का) मंगल वस्त्र, व्रवैडयं आदि से निमित सोने 
के गहने, तरह-तरह के परक््य-भोल्य पदाथं, विविधं प्रकार के फल तथा दसं 
प्रकार के धान्य (अनाज) करीरः से व्रिवाहुगृहु शोभायमान हज । ३७ 
विवाह्‌-मडप के बाह्य भावरण (महति) मे ब्राह्मण, योगी, साहित्यिक 
कलाविद, सभी (प्रकारके) विद्वान, सरस (भाषा) कविगण, वक्ता सं, 
महापंडित, साख्य योग आदि के षड्दशेनाचार्य, प्रनाजनों में धरमुख वयवित 
जमा हए 1 ३८ ताल के अनुसार निनादित मृदंग शष्द, यवैयो के मधुर 
गाने, स्तुति-पाठक भौर चारण-भाटों के उद्घोष, वैणिको का कवौणावादन 
नतेकियों का नृत्य, विविध प्रकारके गोहक काव्य-गान, वैरः से चिवा ह 
गृह शोभायमान था! ३९ स्त्रियों के मंगलगीत ब्राह्मणों का वेद 
मंत्तोच्चार, ज्योतिषियो का (आयत्तः नापक-- (बरन है न?) सम्मति 
या अनुमति सूचक एब्दोच्चार -इप प्रकार करई प्रकार के शब्दों स विवा 
मंडप ॒शब्द-रजित था। इस तरफ़ राम, भरत, लक्ष्मण, शततेघ्त ॥ 
कौोञाज्ञासे हाथियों प्र सवार हए । ४० मोहि ग फ र 
| तयो की स्ालरे लटकते 
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हिडिद मुत्तिन सूंसकद बंश्ुगौडय चिस्मुव चासरद तर 
विडिद ` सीगुरिगकछ विडाइय नौसल' बासिगद 
जडिव कंदी विय सालिन तुडुकुवंकगिन वंदिजन दू- - 
१गडद राजकूुमारकर नञउतंद रौलविनयि ॥ 41 ॥ 
_ संदणिसिदवु करितुरग बलिसंदु नूकिदवखिढ नारिय ` 
रंदणगलिद्टिसिदवु दशरथन ` बंधूजन 
मुदं कंविये कंचुकियरूलु हिद विप्र मंत्रघोषण 
„ दिद बदर राजपुर राजबीदियलि । 42 ॥ 
` अणुग केले नभद तारागण तदीय महोत्सवद नि- 
व्बणकं नरदुवा पुरदौषछनं बंगिदव्‌ दीपाछि 
मणिपरकुरदबर्लयर नु्यद गणिकयर सांगल्यवाद्द 
कुणिहदलि नल कुसियं हक्क जनक नरमनय ।॥ 43 ॥ 
दछिदरार्नय . नबलेयर हौदल्िगंगरछ पलुगूढ दीपा- ` 
विय सालिन . सेसंगछ सुसुगठ सौगसिनलि 
ओग बल्लवरूध्व॑मुख द॑जुछिग्लि जय्॑नलु हूौक्कर 
निठयवनु निजेरर - दुंदुभिरवद रभसदलि। 44 ॥ 


+~ ^^ ~~~ ~ ~~~ ~ 


(सुशोभित) श्वेत छव, हवा में ्रुलते नाना विध चामर, प्रकाश विवेरते 
हाय के दीपक तथा मशालों की पक्तिर्यां, चारण-भाटोंके स्तुति-पाटेंका 
उद्घोष-- वगीरः के मध्य स्वणेमुकरुट (सेहरा) धारण किये राम-लक्ष्मणादि 
राजकुमार जुलृस् में माए 1४१ हाथी, घोड़े राजकूमारो के पीरे-पीले लाए । 
दशरथ के अंतपुर की स्तियां पालकीमे बैठकर जुलृस मे निकलीं। 
दशरथ के रिष्तेदार क्षुडके कुंड साथ-साथ चले! अगे-मागे वेत्रधारी 
कंचुकी चलते तथा चीखते हुए रास्ता साफ़ करलेते।! ब्राह्मण मंतरोच्चार 
-करतेभारहैथे। इस प्रकार बड़े वभव के साथ राजकुमार प्रमुख सड़कों 
परसे होति हुए आषए्‌1 ४२ दशरथ करुपारोंके इस बारातके जुलृसको 
` देखने मानों आकाश के नक्षत्र ञंडके कुंड आए हौं -इस भाति मख्य 
दीपक जगमगा र्हेये। स्वर्या रत्नके आईने धारे भगे-भागेञा रही 
थीं। मंगलवाद्ोके साथ नाचती आती हुई वेश्याओं के पदाघातसे 
मानों धरती दबती-सौ दीखती थी! इस प्रकार जनक के राजमहल में 
ल्ह ने प्रवेश किया | ४३ राजकुमासोके हाथी परसे उत्तस्तेही सोने 
की धालोंमें हरे अन्न (चावलका) रखकर निवारा (उतारा) गथा। 
फिर पंक्तिबद्ध -दीपारती दिखाकर (भारती उतारकर) अक्षत फेके 
गये । राम के सत्यस्वरूप को जाननेवालों ते भपनी अंजलिर्यां उठा- 
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एेनसैवेनु जनक नृपन नवीन भाग्यव नमम जगदभि- 
मान॒ दैवद ललितपद कमलाभिषेचनव 
श्रीनिवास स्मर्णयनु विज्ञान मुखदलि माडि ताङ्दन 
नून तीर्थव शिरदीेनु तार्थनोयद । 45 ॥ 
बलिक मधृपर्कादि वैदिक विलसदभिरंजनयला 
कछकलव माणिसु तित्तरूतम॒गुडव जीखिगिय 
निलिसि मेहूविकयलि मदवक्कच्िे क्रन्यावरण्‌ वादव 
घचछिरीवटुल लम्नदीं पुण्याह रचनयलि । 46 ॥ 
दछेयमगछनु  राघवंगूमिटेयना ,, सौमिति 
गुक्िदरिगुछिदनुजतनुजंयर धारय _ नरद्नाजनक 
सुछिदरा दंपति गद्यर मंजुठद मणिवेदिकगं होमा- 
नलन वब्रलवंदैडकंः सारिदरवर पत्तियर्‌ ॥ 47 ।॥ 


आदुदवर विवाह वैभव वैदिकदलवनीसुररं माद 
लाद याचक्वृद दणिदुदु वहढदानदलि 


उठाकर जय-जयकार करना शुरू किया; तव देवताभों के नगाडे वजने 
लगे! पसे अवसर पर राज्कुमारोंने विवाह्-गृहमें प्रवेश किया । ४४ 
जनक राजाके इस नूतन भाग्यके बारेमे क्या कहा जाय | (समस्त) 
लोक के प्रियकर स्वामी श्रीरामचन्द्र के चरण-कमलोंको, श्रीमन्नारायण 
के नामस्मरण सहित, शास्त्रोक्त रीति से धोकर उस पवित्र जल को राजा 
जनकने' सिर पर धारा | वह्‌ कितना भाग्यशाली है! ४५ फिर 
वैदिक रीति से मधुपकं जादि रीति-रिवाज समाप्त कर लोगों का शोरगुल 
समाप्त कराकर गड ओौर जीरादिया गया । फिर वधू-वरोको पैरोसे 
कुचले जानेवले चावलों म खड़ा कर दिया गया। अॐकारपूवेक पुण्याह्‌- 
वाचन शुभक्र्मके साथ शुभ मुहूतें मे कन्यावरण हुभा (विवाह संपन्न 
हमा) । ४६ भूमिसुता सीता रामको, उभिला लक्ष्मण को, तथा भरत- 
शतुघ्न को जनक के भाई कुशध्वज की पृद्चिर्यां मांडवी ओर श्रतकीक्ति 
को जनक राजा ने कन्यादान करके सौँप दिया! तदनतर दंपति ˆ (पति- 
पत्नि) होमाग्नि की (सप्तपदी) प्रदक्षिणा कर रलनिरित मनोहर 
चनरतरे प्र आ गये । 1 (वधु) अपने पत्ति (वर) के वायीं तरफ़ 
आ गयीं (खड़ी रहीं) 1 ४७ रवदिक रीति से उनका विवाह बड़ी 
धूमधाम के साथ संपन्न हुमा। ब्राह्मणादि याचक (राजाके) ई 
दानके कारण तृप्त हुए ग राजाओं 
| वप्त हए । दशरथ भौर जनक दोनों राजाओं नै भपनै- 
पने राज्यों के सामंत (भाधीन ) राजाओंको भट तोहफे देकर यथोचित्त 


म~ 
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आ दशस्यंदनन जनकन `मेदिनिय सेरुवेय रायर 
तादरिसिदरू तम्मी लड्गरः. यृचित वृत्तियलि ।॥ 48 .॥ 
वरशुभोदयदिक्कं संपत्करद नंलंवनं सिरिय सौपिन 
शरधि सं†बगिन. संज्जं सुम्मानद जनस्थान 
निशूपमोत्सव शालं हरषोत्करद जमस्थठ विदनला 
करूषिसितु ` जनमनवननुपम  परिणयस्थान | 49 ॥ 
परमसंश्रमदिद वरवासर चतुष्टयदिरद्टुं द॑पति- 
वरस मैरेदरु विश्रमद सिधुरद 'कंधरद 


सुरुचिरद रत्नप्रभा पंजरद गद्‌दुगंगछलि नृपरि- 


8. 


व्बरमहाविततरणद वैभवदखिढठ ` रचनंयलि ॥ 50 ॥ 
 मरुदिवस मरुवलिय समनंतरदलवभरुत दोकुलिय वि- 
` स्तरण वैसंदुदु विलसितोत्सव विविध विभवदलि 
परिमछित पत्नीर नवकर्परद कस्तुरि कूंकुमद . की- 

प्परिगंगठ सालसद्दनुपम देममणिमयद ॥ 51 ॥ 
तनय कचुःटर्कगल हूदुरबिन हििल्गठ दंडगक सू- 
म्मौनिय मुंजगगुगठ चंद्रिकंपटद चल्लणद 
कनकरत्नाभरणकांतिय वनितयरु बठसिदरु बवरद 

मनसिजन मासाकछि नंददलुभय भूमिपर)। 52 ॥ 


रीति से. मादर-षत्कार किया। ४५ . मंगलकारी घर, संपदभ्युदयों 
का निवास-स्थान, समृद्ध संपत्तियों का सागर, सुन्दरता का बागर, संतोष 
का वासस्थान, महोत्सव का गृह्‌, हषं का जन्म स्थान-- वगोरः उपमाओं 
. केः परे जो वह्‌. विवाहू-मंडप था-- बड़ा ही चित्ताकषेक था (जिसने जन- 
मानस को मोह ल्िया।) ४९ विवाह्‌के चौथे दिन रात को, द॑पत्तियों 
को, भव्य हाथियौँंकी पीठ पर सजाएु गये, रत्तकरंततियुक्त पीदं पर 
बिढाए जुलूस निकला 1 दोनों राजागों के, ठीकठाक से (युक्त) वैभव 
सपन्न व्यवस्था मे यह जुल्‌ृस बड़ो धूम-धाम से निकला । ५० दुसरे दिन 
नागवल्ली समारोह (विवाहुमे वध्रू-वरको ताब्ूलदेनेकी एक विधि) 
संपन्न होने पर -अवभ्रृत स्नान, मंगल जल से क्रीड़ा आदि विलास वैभव- 
पूणं रीति से संपन्न हृए। सुवासित गुलाबजल, नया कर्पूर-कस्तुरी- 
कुकुम-मिश्रित जल से भरी स्वर्ण॑-निरभित कड़ाइयां कतार मे शोभायमान 
थीं। ५१ कलियों से शोभित चोलियां पहने, पुष्प-मालाएं जड़ में ' खोते, 
(अपने) आंचल को सामने कसकर बधि, सफ़ेद कपड़ेके कीटे कसे, 
कनकरत्नाभरणयुक्रत कृततिसंपन्न स्त्रिणां मानों युद्ध के अवाडेमें खडी - 
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कड कुकूमवारिगढ हौड जलजंतरंगठलि मु- 
कींड नृपरिन्बर वधूनिकुरुबवा नृपर 
` मंडचछिय तन्नृपकुमारर तंड सौरंभदलि सुररछं 
वैडिरुत्साहिसलु रीग्दाडिदर्‌ वोकरुल्िय ।॥ 53 ॥ 


हौरद्दिं सौरभ्य शत्यीत्करव नवर वछ्यदगलके 
परिमदछिसिदृद मंधवाहन नाडिकेय लवुधि 
सुरभिमय वास्तबजसख हिमकिरण वामोदैक भारो- 
तकर मरीचिगलाद वनूपम वारिकेलियलि ।॥ 54 ॥ 
आदुदत्लि मेलं मामन मेदिनीपत्ति जनकरायं 
गाः दिवाकर कूुलललामंगखिढर विभवदलि 
आदरिसिदनु जनक निभरथकेदु रत्नाभरण कांता 
मेदिनिय बदुविगछ्ि बलिका कुमारकर। 55 ॥ 


मन्मथ-वीर-योद्धाओों कौ तरह दोनों राजाभौो को पेरे खड़ी थीं। ५२ 
सोने कौ नलियो (पिचकारियों) तथा जल-यंतनौ म गलाव-अवीर का 
मंगल जल ष दोनो राजाभो की तरफ ढी स्व्ियां तथा दोनों रज्ञे अन्य 
राजकुमारो के समूह बड़े उत्षाट्‌ णोर डील-डौलके साथ एक-दूसरे पर 
पानी छिडककर . (हलौ वा फ़य चेलनेकी तरह) खेलने लगे। इसे 
देखकर देवकन्याएं भौ उन्ाहित हद । ५३ इस तरह होली-फाग-रंग 
वेलने से जलसिचित धरतौ ठंडी वनी तथा खुशवृूदार बनी । वह्‌ खश 
माकाश तक फलः| सुगंध को (उस स्थानसे) वहन करता हभ मंद 
मारत (ठंडी हवा) के वहने के कारण समुद्र भी सुवास्सित हृभा 1 . जल 
के एकनदररर्‌ पर छिड्कावके कारण सूयं मौर चन्दरमाकी किरणं भी 
सुगंधित इई । ५४ र तदनतर जनक राजा तथा रविवंशत्तिलक दशरथ 
रजाः भट-उपहारा का परस्पर आदान-प्रदान रुरू हुआ) जनकने 
रथ, दष्वी, घोडे, शस्त्रास्त्र, रलनाभूषण, परिचारिका भूमि आदि समस्त 
ज वस्तुए (जो पुत्री को ससुराल भजते समय दी जाती है)-द 

कमारो को प्रदान कर उनका गौरव किया गया । ५५ + 


189 ` तौर रामायण-बालकाण्ड १८६ 
हदिनेठनय संधि 
सुचत-- भुमिपरनुर जडंद भागव रामननु लिदतुढ बल रघुराम सहितस 
| बंदनयोधि गौलविनलि । ष | 

धरणिजेय परिणयद समनंतरदला दशरथमहीपति 
पुरव॒ हीरवंटनु कणा जनक ` क्षितीश्वरन 
तरुण केके बिक दणरथनरसियर नंदनर्‌ नंदन- 
ररसियर्‌ गुरुमंतिजन सहितखिढ विभवदलि ॥ 1 ॥ 
कलह तैतंदनु निमीश्वर कूल ललामन रेष नृप मं- 
उछिय मस्तक मणिय नालुक्‌ु पयण परियंत 
इछि कंबनिगलालि कपितगकछद बिक्कृिनक्कयलि म- 
ककठनु कवतिसि ककृत्स्थान्वयन बीटुर्काड। 2 ॥ 
बिक दशरथ सावेभौमन दछद संश्रम दब्बरद रव ` 
वद्टुकिसितु सुरतर भुजंगम भुवन वीथिगक 
इय पाथिवरदट्‌ु कौडविय कौलंगडिक गदु सागसं सुलिदनु 
विलय र्द्रन ` कूपित रौद्रावेश -रोषदलि॥ 3 ॥ 
करिघरंगदुप्परिसि जग्गनं जरिदु निदव्‌ कुणिव कूदुरंग 
ठुरकं कल्विय कूसिदु कक्करिसिदवु भीतियलि 


सन्रहवीं संधि 
सुचना-- क्षत्रिय राजाओं को धिक्कारनेवाले परशुराम को जीतनेवाले महान 
पराक्रमौ रघुराम के साय दशस्य खृशौ-खूशी अयोध्या लौटे ! 


, सीताका विवाह होने के बाद रानियां, पुन्न, बहुए गुरुजन तथा 
मंत्रियों के साथ तथा अन्य परिजनो-सहित बड़ वैभवके साथ राजा दशरथ 
, जनक राजाकी. राजधानीसे रवाना हुए १ निभिवंशत्तिलिक जनक 
समस्त राजाओं के शिरोमणि दशरथके साथ चार पड़ावौतककी यान्ता 
के सहयोगी होने तथा निदा करने (उनके साथ-साथ) रवाना हुए। 
अश्रु बहाते, दुःख के उमडने के कारण हिचकियों से काँपते ध्वनि के साथ 
पुत्ियों को सौपकर दशरथसे जनकनेविदाली।२ याला पर स्थित 
राजा दशरथ की सेनाका डील-डौल भरा घनघोर शब्द स्वगं, मृत्यु, 
पाताल लोकों की गलियों को कंपने लगा। भूलोक के परंथ्वीपति 
राजामों को अपने कुर्हाङ़े से मार डालनेवाले परशुराम जी इस कोलाहल 
को सुनकर अ्रलयकालके ख्रकी तरह्‌ भयंकर कोपाविष्ट होकर भाएु।३ 


१६० फन्नड (नापरो लिपि) 190 


करिस बाय्लि हाय्दु कठलिद करद कंदुगढ्टरसुगकु वा- 

य्ददैयदे नैव नूत परवशरादरत्वल्वि। 4 ॥ 
उलुह इग दिगुव समूद्रद सलिवद वौलास्तविष्ट सेना 

जलधि का्णेनु मलेव महिपर मुनिय मुंविनलि 
कठढचितरसन मनद धै्याचिलद वैसिकं हदननदं क- 
उलघुभुजवलराम निदनु मुदं भा्गवन॥ 5 ॥ 
निमभिदैकी क्षन्नियरोष् ्रसितंतन भूभुजद भुज चि- 
क्रमदपयपाङ्गढ * नीवे निम्मचित्तेदलि 
समतैयलि सुमुखदलि तिणिदा क्रमिसुवदं सुप्रोदि रण सं- 

भ्रमच्‌ साकी यौप्पदवि जाष्वुदु नेसंद। 6 ॥ 
कैलकै तीौलगुवृदुचितत हिदण वलुहदंदिगे हृल दीरगठलि 

सलुवु दत्लदं सल्लदित्तलु शौय निम्मडिय 
तिक्िवडवनीसुरिगिदग्गठर शौयंदल वनिपर वं- 

ग्गठर विप्र विधिविदित कर्मंदलि नमर्गिद।¦ 7 ॥ 


ततव हाथी द्चटसे दवकर क्क गये। नाचते घोड लगामोँको छातीत 
दवोचे भय के मारे (दूटकर) गिरप्ड़े। राजाभों ते (शरणागति- 
लक्षण स्वरूप) तिनके (घसके) महम दव्ाल्दि, शस्वास्वधारी 
हाथ लटके पड़े! ्धरतोमाता (हुम निगल २) अपना महु क्षों नहीं 
खोलती' --इस तरह चिता करतेयों खडे ह मानों कारो तौ खन 
नहीं । ४ अपना रव (घनघोर गर्जना) भूते दशस्य की सेना इस तरह 
स्तन्ध खड़ी रहौ मानो समुद्र-गजना न शन्व कहीं टपसे रक गया हो । 
परशुराम कासासनाकरनेका स्य (मानो) किसी राजामें नहींथा। 
दशर्य के धीरज रूपी पहाडका र्टाक्रा दीला पड़ गया (षट गया) । 
यह्‌ परिस्थिति देखकर अतुलित वलधाम श्रीराम परशुराम का सामना 
करने सामने जये 1५ शक्त्रियोस्रे वैर मोलतेनेका भ्रम तुम्हें क्यों 
व्यापा ? राजाओंके (अपने) वाहुवल प्रद्ि ध 
हु त करते लङने कौ णवि 
का अन्दाजा (जव) जापही शांतचित्त होकर विचारकर देवेभे ओर 
समन्न जाएगे तो तभी उन पर आक्रमण करना ठीक दै! इसलिए भापका 
यह्‌ युद्धे करने का डील-डीलजोरहै काफी है। वस कीजिए) यंस 
चूपके से चले जाना ही ठीक है 1" -इस तरह रामने क 1 १ 
¢ कटय ६ 
तुम्हारा लोट जानाहौी ठीकहै। तुम्हारा, इसके पूर्वं का पराक्रम 
श क उन दिनोंके कमजोर षोरे-मोटे राजां क सम्म दीक 
हया । लेकिन यहा तुम्हारी वौरताकौ एकौ नही चल सकती ! 


191 तीरव रामायण-षालक्षाण्ड १६१ 


ध्यान मौन समाधि शौच स्तान जप तप नित्यनेम 
ज्ञान षट्कमं प्रविस्तर देवता भजनं 

` मौनिगछिगिदु मां शरसंधान समयोचितद शोर्या , 
नून पाथिव कर्म॑ -निमगिदु योग्यवल्लंद।॥ 8 ॥ 
संणसुवदु सुव्याकरण परिगणित शास्वन्ञरलि समर दी 
छणकिसुवुदसमानरलि संग्राम सत्लदनं 
कुणिदव्रा कडिमीम बिडददिगिणवनुगुिद नक्षि कल्पदं 
कणुगिडिय , ककंशकपदिय वर्गं मनदंद ॥ 9 ॥ 
तरणियनु तुषकदु तुंडद लरव याहूव तारं तवकिसि 
तरुवि निलुव वीलाय्तला क्षव्ियरु तावु गडः 
धरणियमरर नाव्‌ गड सागरव कासर संणसुवंता- 
स्तरिय बहुदिसनुत कडलिय अडिदना रामा 10 ॥ 
हायितुरि हौदरंद्द्‌ कीडलिय बाय धारय लखि जग जरि 
दायनलु सीवरिसि शिखि मीगदुदु मरुत्पथव 


विचारकर देखें तो वीरता मेँ क्षचिय ब्राह्मणांसे कईगूनेष्रेष्ठ ह। हम 
क्षत्रियो से ब्राह्मण विधिविहित कर्माचरण मे अधिक श्रेष्ठ है| ७ ध्यान, मौन, 
समाधि, शौच, स्नान, जप, तप, नित्यनैमित्तिक व्रतः ज्ञान, षट्कमं, देवपूजन, 
भजन मादि कार्योमे सूनिजनों का मागं प्रशस्त है। तीर चलाना, 
समय पाकर साहस प्रकट करना ये क्षच्चिय कमं हैँ! तुम्हारा यह्‌ गाचरण 
रक नहींदहै 1” -इस तरहश्रीराम बोले। ८ “व्याकरण के परिपूर्णं 
पंडितो से आपका जृक्षना युक्तिसंगत है। युद्धम चिद़ाना, असमान 
व्यक्तियों से युद्ध करना आपके लिए फबत्ता नही !“ इस तरह राम ने 
समक्षाया । यह्‌ सुनकर परशुराम के अंग फडकने लगे। अखं से 
चिनगारिर्यां निकली । प्रलयकाल के अग्निन्रधारी उग्र शिवजी कौ 
तरह परशुराम का रूप भयोत्पारक.बना। ९ “सुरज को. कुहुरा समक्चकर 
उसे अपने दतोंसे चबा डालने की कोशिश करनेवाले राहु को मानों नक्षत्रों 
ने घेर लिया हो {आप क्षत्नियहैँन ! यह सहीहैकिहृम ब्राह्मणै । तालाब 
मानों समूद्र से लड़ने को सष्वद्ध है। तुम हमसे टक्कर लेतेजो खड़हो, मभी 
तुमको पता चलेगा कि तुमे कितना पानी है ।'' -यों कहते (रोषावैश से) 
परशुराम ने अपना फरसा उछाल फेंका | १० , बस ! उस्र फरसे (कुल्हाडे 
से) एक भयानक अग्निज्वाला निकली । हाय इस्त तरह माह भरते 
सारी दुनिया मानों पीचे सरक गयी । जलती (फरसे से उगलौ गयी) 
वह ज्वाला भसमन की तरफ़ बदुी । (यह्‌ देखकर) वायु, वरुण, कुबेर, 
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वायु वरुण कूरे यम॒वच्रायुधर हम्भैसिदर हरु 
वायितैमयैदीडमै दशरथ  रायनव्वछिद।। 11॥ , 
रामनकटा हुं भागव रामन्तरगद जवन जून म- 

हा महीशा धीष वंशारण्यवनु तशद 

भीम भृजविक्रमनं जगदभिर।म सिचुकरिदनिनक्‌ल बर 

सोम॒ कैव वादने हार्थ॑नुत हर्तिंद।\ 12 ॥ 
कंडनय्यन सनद धर्यद दंडियनु नीव बेडिकारले 

कंडलदु -कैलसारि सेरिसि निमिष नीवनुत 
खंडपरु महोग्रचाप निखंडननु सुिसिदनु निणित सु- 
कांडवनुं भूगुसुतन कौडलिय_ कं।रछ सरिसदलि ।। 13 ॥ 
उमुरलेनद कत्पदलि सुलिवश तिगंणं यनिसुव महायुध 

वैसंद्दे व्यौमदलि रामन तोमराप्रदलि 

पशुपति ब्रह्मामरर मानसद छटिदर पन्लटिसि ति- 

दसुर ह रनवतार्व॑दुञ्विदर हरुषदलि । 14 ॥ 
घनतर क्रोधाग्नि मिं संजनिसं भागंवनुग्रवेष्मव 

धनुव नुमि देशि दनवनी नाथ रखवियं 


म + ~~~ ^~ ^~ ~= ~ = ^^ 


यम, इन्द्रादि देवता मूज्छित हुए । अपनों कां अंत नजदीक पाकर दशरथ. 
धौरजणखो वैठे। ११ हाय! रामततौ सुकरूमारहै! परशुराम तो 
यमराजाका भयंकर भूतदटहै! क्षच्चिय राजाभों रूपौ चेतोंकौ काटकर 
साफ़ कर डालनेयाले इस बड़े भयानक वीर के जव मे जगत्‌ नोहर हमारे 
राम फं ग्येन। सूर्वंश रूपी आकाश का चन्रमा इस (दुष्ट) के हाय 
मे पड़ गयान!“ इस तरह हाय-हायकरते हुए दशरथ रामकी तरफ़ 
भभे-भागे आए । १२ (जपते) पिताके मन को अस्थिरता देख राम 
कहते लगे-- “अप उनके सामने गिडगिड़ाते क्यों है, पिताजी ! क्षणमात्न 
फे लिए जाप उस तरफ़ खड रहिये }” तब महाशिवधनू को तोडनेवाले 

श्रीरामने भागेवके फरसेके बरावरीके एकपैनेबाणको छोडा। १३ 

उसका क्या वर्णेन क्ियाजाय] आकाशमे छोड़ेग्ये रामकेबाणकीौ 

नोक मे फ़सकर (परराम का) बह महायुष (फरपा) प्रलयकालीन 

विजली कौ तरह चमक्ने लगा । मदैश्वर, ब्रह्मा तथा देवतासमूह्‌ "असुरारी 

(राक्षप-वेरी) श्रीमहाविष्णु का मवतार अव्‌ बदल गया। योमन ही 

मन सोचते अव्यंत हषित हुए । १४ परशुराम का गुस्सा बहुत बड़ गया | 
जपने (पासके) भयानकं वैष्णव धनु प्र प्रत्यंन 


1 चडायी। यहु देख 
राजा षरथर्‌ कपिने लगे । परशुराम के धनुष के "कार ध्वनि च सास 
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वनज संभूतांड वड बल कीन॑यं बिलुदनि दरि कोलिन 
कतिश , कैयिकिकिदनु . दिन्यामोघमंब्रदलि ॥ 15 ॥ 
मनदौछगं नुनगुत निस्मय जनक रथदिदिछिदु पाथिव 
जनमहाबुधि वडबनंडं गिदिरागि नडंतंदु 
अनिमिषरु कौडाडं हृडिद धनुव मैल्वाय्दुगिदुकौडा 
मुनिं ` बछिकी मात्न॑दनु मधुरवचनदलि । 16 ॥ 
नीवृविप्रर विप्रहिसा व्यावहारिक ` वंमगं दृष्यव 
ला. विशेषन्ञप्ति सूवितिकरोदि - ताथेदवि 
नीवु वं्यरु मग निमगिन्चाव जंजडं बेड तपदं फः 
लाव्यं साकिन्नु , बिजयंगैयि -नीवंद।॥ 17 ॥ 
मनुजनल्वीतनु मदीय ध्वनिगं भ्रुभुज वगेदबला 
जनद निभेर गभं क्ठछलुव वेम्म कोपदलि 
जनप रुलिदव रिल्लवी गोमिनिय गंडन गौरवद गा- 
ठणेयला, गति पल्लटिसित्तनु तुब्विदनु राम । 18॥ 
आयितंम्मवतार वी रामायणद नाटककं दीप्ति 
न्यायद वौलनु तप्ि बच्छिकिक्षय निषंगमदं 


ब्रह्मांड, दा्एँ-बाएं डोलायमान हुजा । तभी उसने दिव्यास्त्र का सनुसंधान 
शुरू किथा 1 १५ तुम्हारे पिताश्रीराम, मन दही मन मुस्कुराते रथ से उतर 
आये । भूमिपतियो के समद्र के लिए बडवागिनिस्वरूपी परशुराम के सामने 
आकर खड़ हए । फिर परशुराम पर टृट १ ओर उनके हाथसे उस 
धनुष को क्षपटकर छीन लिया 1 यहं देख, देवता श्रीराम कौ स्तुति करने 
' लगे । ` फिर बड़हौी मीठे शब्दोमें राम परशुरामसे कहने लगे। १६ 
“आप ब्राह्मण है; ब्राह्यणो कौ हिसा . एक जघन्य कर्मंहै। यह्‌ शास्त 
अनुमोदित नीतिद्1 जाप हमारे वन्दनाके पात्नहँ। आप बेकार मौर 
किसी तसह कौ तकलीफ़न उलाएं } ' आपकी तपस्याका फल जापके 
लिए यथेष्ट 'है\ अव कृपया विदा लीजिए!" -इसतरह राम ने 
कहा । । १७ “यहतो मानव नहीं ` मेरी गजना मानत्नरसे राजां कौ 
पत्तियों के गभे विगलित हो जतिर्ह। मेरे क्रोधका सामना कर कोई 
- भीं राजा जनतक्न्‌ बचा! इस लक्ष्मीपति की महिमाके कारण माज 

वह्‌ स्थिति बदल गयी 1" --इस तरह सोचते परशुराम खुशी के मारे एूले 
न्‌ समाए1 १८ ्दीप्ति-न्यायानुसार इस रामायण नाटक के प्रारंभित 
- होने में हमारा मवतार कायं समाप्त हुभा " -इस तरह का निश्चय करके 

रामको परशुराम ने अपने वहं मे भरलिया। बडी प्रस्ता से मपने 
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सायकव नौलिदित्तु तापस राय तैरछिद नाश्चमकं वलि 
कायितधिकोत्सववु दशरथ सावंभौमंगं | 19॥ 
लवनं केठ वंदना राधवन बचिगा समयदलि वै- 

पणव महाचापवनु वेडलु सुरपनाजेयलि 
तवकमि मकरा करेश्वर नविरछद विनयदलितदै- 
ष्णव॒ महाकोदंडवनु प्डेदित्त निद्रे ॥। 20 ॥ 
मुदं कारण वुटनुत संक्रदननु वछिका धुव निज ; 
मंदिर दलिरिसिदनलै वधं गरिदशाननन 

बंदरस्लि मेलं सेनावृद सहित मनोनुरागद 

संदणिय सौरंभदलि साकंत पुरवरकं ॥ 21 ॥ 
` केठस कन्चडि तोरणद हौदलिगं यारतिगढ सुललना 

वछ्िय संग ` पाठकर नतंनद नारियर 

उलिव वाद लंड बलद हुक्ककद नोटक जनदला नृप- 

कुल शिरोमणि ` हौक्कननुपम -राजमंदिरव ।॥ 22 ॥ 


11 वालकृणण्ड समाप्त ॥ 





अक्षय तरक्सके बाणोंको (श्रीराम को) समरपित कर अपने आश्रमे 
लिए रवाना हुए 1 तब.राजा दशरथको वड़ो वृशी हुई । १९ सुनो 
लव । ठीक उसी सुमय पर देवराज इन्ध से आज्ञापित हो भगवान वरण 
उस वैष्णव धनु को प्राप्त करनेके हतु गड़्वड़ीमे आकर (रामसे ) 
विनती करने लगे! अस्यत विनस्न भावे से उस व॑ष्णव धनु कोश्रीरामसे 
प्राप्त करके वरुण ले चले गौर (उसे) इन््रकोदे दिया) २० शच 
रावणकी हत्या के लिए, जगे चलकर, इसका भारी प्रयोजन है। -यों 
सोचते हुए उस वंष्णव धनु को इन्द्र ने अपने राजमहल मे राया । इसके वाद 
दशरथ बड़ी धूमधामसे गौर खुशौ-खृणी, मपनी सेना-सहित अयोध्या 
लौट र । २१. कलश, जाना, बन्दनवारे, आदियों से, वैभवसंपन्च 
त ने स्वणेनिमित थालो से आरती उतारी। न्तकियोंते नृत्य किए । 
चार्णोने मुगलकारी स्तुतिषाठों का उद्घोष किया। गाजे-बाजों के 
साथ सड़क के दोनों तरफ़ लोगों कौ इतनी भीड थी मानों तिल रखने कौ 


भी जगहनथी। -ेसे शुभ अवसर परर दशर मे 
प थने राजमहलमे प्रवेश 





11 बालकाण्ड समाप्त ॥ 


भयोध्याक्राण्डं 
ओंदनय संधि. ` 7 
सुचननं- राय , दशरथनविन्लोकद राय रामंगोलिदु राज्य भौय 
पटूुव कटुलद्घोगभन नाव । - 


भि) 


वीर केढ कुशनं राजकूमारकर नाल्वरिगं भद्रा- 
गार सवदवु^ विश्वकमंमयानु मतगठलि 

बेर बेररसियख सहित सुतारंयलि युभलग्नदलि वि- 

स्तार वैभव दीसगंयलि हौक्कर्‌ निजाचयव | 1 ॥ 
आछिदनु रामन विवाहद मेल हसरैरडवुद परियं 
तोलगिसिकौंडचिठ रायर नवनिमंडलव 
 केलिदै कूण निम्म मृत्तय नालयकं बलिकरदुदिन नृप 

बालकनु वंदन ` कणा कैकय महीपत्तिय।॥ 2 ॥ 
आदरिसिदनु बलिक कंकय सोदरन सुक्षेम कूशलव 

ना दयाबुधि केलिदनु केकय नृपोत्तमन 

एदु दिन विद्दीत तन्नय सोदरण्ंदिरनु निजपृुरि 

गौव्द नभ्यासिसलु वरशस्त्रास्र कौशलव।॥ 3 ॥ 


र ५ हि 
# 





-प्रथम संधि 


सुबना- सकल लोकों के प्रमु श्रीराम को राज्य -पदटुालिषिकत , करने के 
विचार से राजा दशरथ हरित हूए तथा इस दिशामे काे-तत्परदहो, 
य तेथारियां करने लगे । 


वीरवर कुश ! सुनो। विश्वकर्म मय.से राय लेकर, तदनुसार चारों 
राजकरमारों कै लिए शुभ भवनोंका निर्माण कराया गया} चारों 
राजकूमार अपनी-जपनी रानियों के, साथ शुभ नक्षत्र तथा शुभ लग्नमें 
` मगलोत्सव का आचस्ण करते वभव कै साथ अपने-अपने राजमहलों में 
प्रविष्ट हुए । १. श्रीराम-विवाह्‌के बाद अखिल राजाभों को ` प्रसन्न करके 
राजा दशरथ ने बारह वर्षो तक शासन किया। सुन कुश! एक दिनि की 
बात है! तुम्हारे दादा (दशरथ) के राजमहल कैकेय -राजकूमार 
भाया 1२. केकेयी कै भाई. का आदर-सत्कार करते हुए दयासागर 
दषरथने कंकेय राजा का कुशल-मंगल पृछा 1: पाच दिनों तक गयोध्या, 
मे रहकर कंकेयी के भाद मपने भानजे भरत-शवृघ्न को शस्तास्त्-अघ्ययन 
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लवन केढा भरतना सह्‌ भवसहित निजपितन वीरूर्का- 

डवनि जेशन कथ्य कटहिसि कड्‌ केकयन 

भवन कैदिदनत्त चित्तलु दिवस दिवसक कौसला सं- 

भवन स्तनगं संतोपिसिदना भुप।॥ 4॥ 
ईतने सिहासनस्थित नीतने सास्राज्यपति ता 

नीतने रघुकुल समद्रोदधरण हिमकिरण 

ईतने रघुनाथ सवी मातुसंत्ि सहाप्रधान वि- 

तीत विनियोगि गचछिगेच्चरिसिदनु नरनाथ । 5 ॥ 
तोरिदुदु जरं नमं नाविच्रेरलुदछ वरमर नगरद 

नूर यजद जाण नोलग दमनक विष्टरव 
तोरतितं चित्तदलि मिकिकन मूर मक्कर्छिगिद रामनें 

नीरनी साग्राज्य सतिगदवनिपति नुडिदि।। 6 ॥ 
बछिकलनिबर मतदिनातं गौ ्दिवसदलि यौवराज्यद 

ललित पटव कट्टिदनु संश्रमिसं सकलजन 
हलवदेनी रामच॑द्रन नंढलु निजंर कुजद नंला- 

स्तेय जन पुरवर जनंगछि गणुग ॒केठंद ।॥ 7 ॥ 


~~~ ^~ ~~~^~~~ 





के निमित्त अपने साथ कंकेय राजधानी वुलाले गये। ३ भरत शतुघ्न 
के साथ सपने पित्तासे विदा लेकर रवाना हए । श्रीरामने उन्हँ भिजवा 
दिया ! उधर कुमार याद्वा करते-करते कंकेय राजाके महल में पहुचे । 
यहां (अयोध्या नागरी में) कौसल्या के पत्र (राम) का सदाचरण दिन-व- 
दिन अभिवृद्धि होति देख दशरथ संतुष्ट हुए 1४ यहीतो राजगद्दीका 
अधिकारीदहै। यहीतोसाम्राज्यके स्वामी यहीतो रघुवंश रूपी 
समुद्र में ज्वार उत्पन्न करनेवाला चन्रमा! यही राघुनाथ है -भादि- 
मादि वाते दशरथने मंत्रियों से, महाप्रधानों से तथा विनय संपन्न 
अधिकारी शासको के सम्पुख प्रक्टकी। ५ श्हुमेतो बुढपिने माषेरा 
है। अव हम भागे चलकर, सौयज्ञोके स्वामी इन्ध के सिंहासन पर 
मारूद्‌ होने व रहेरदै। सास्राज्यलक्ष्मीके स्वामी होने की योग्यता मेरे 
अन्य तीनों प्न से वढकर श्रीराम ही में अधिक है -इस तरह मेरा मन 
कह रहा है” --इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा 1 ६ “उन सभीकी राय 


से जनता सहमत होकर आनंद मना 
ह रही थी। एक शुभलक्षणसंपन्त 
देखकर राजा दशरथने श्रीराम का युवराज्या | 1 


र भिषेक किया । अधिक 
गों 2। 0 

क्या कहैं ! 8 जगत के लोगों को, नगरवासियों को रामच की (शासन) 

छाया माना कल्पवृक्ष को छाया-सदुश हुई मुनो वालक ! --इस तरह 
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मनुमहीश दिलीप मांधातनु पुरुरव कातंवीर्या- 
जुन भगीरथ सगर . नठ . नहुषादि भुभुजर 
नंनह मरसिद नीत नीतन विनुत विमल चरित्र कुजा 
सन॒ पुरारि .. पुरंदररु पुछकिसिदरडिगिडिगं ।। 8 ॥ 
बयसुवटयु भूवनितं विप्रप्रियननुरू धामिकन रिपुं नि- 
भेयनं नियत मति प्रतिज्ञन राघवेश्वरन. 
` बयसुवद्कु. पुरलक्िमि जगदाश्रय सुपवं दुमननैतुटो 
दयं समस्तर . मेलं. रधुराजेद्र चंद्रमन। 9 ॥ 
पल्लविसिद्ृदु हरुषलतं भूवल्लभंगा जनकतनृजा ` 
 वल्लथन नडवदछिय नीतिय निविकारतंगं 
इस्लिगीतनं कतं कामित वल्लभगं नाव्‌ भत्‌ वादरं 
` बल्लविकै लेसंदु भूमिपाल मनदंद। 10 ॥ 
नंदनधिराजेद्र पटूव कटटुवनु कमलां बकन पडि- 
गद्िनग्गद ˆ रामचंद्र॑गैदु निश्चैसि 
इट्टंडंय हरुषदलि नुप हौगटिटगंय चररिदला मन 
` मूद्विदाप्तर करेसि बछिकित॑द नवगंछिगि ।॥ 11 ॥, 


वात्मीकिं ने कहा-)! ७ पूवे के चक्रवर्ती मनु, दिलीप, मांधाता, पुरूरवा, 


कातेवीर्यर्जुन, भगीरथ, सगर, नठ, नहुष वरः को (इसने अपने लोकप्रिय 
शासन से) भुला दिया । श्रीराम का परिशुद्ध आचरण देखकर ब्रह्मा, 
महेश्वर, देवेन्द्र आदि देवता बार-बार रोर्मांचित हुए ।** महाधारमिक, 
शतुओं से न उरनेवले, निश्चित बुद्धिवाले, दिये गये वचन पर अडिग 
राघवेश्वरर को भूलक्ष्मी खूब पसंद करती है) जगदाधार, कल्पवक्षस्वरूपी 


श्री रामचन्द्र को अयोध्यानगर-लक्ष्मी खूब चाहती है। सारी मानव 


जाति पर रघु रामचन्धकी दया कितनी महानरहै! (वर्णनातीतदहै।) ९ 
जानकी-पति का निर्दोष भाचरण तथा नीत्ति देखकर दशरथ (हुदय) की 
संतोष रूपी लता अंकुरित हई । इस सम्राज्य का एक मात्र सही अधिकारी 
यही है। समस्त अभिलाषाभोंके स्वामी श्रीराम के, केवल मै पिताहं । 
इससे बहकर मेरे लिए ओरक्याहो सक्तादहै? -इस तरह दशरथने 
` निश्चय किया । १० "कमलाक्ष विष्णु भगवान सदश श्रीरामचन को 
म तुरन्त अधिराजेन्धके रूपमे सिहासन प्रदान करता ह" --इस तरह 
, दशरथ ते निश्चय करिया । अत्यानंदसे दशरथ ने स्वर्णवेवरधारी (शासन- 
दडधारी) सेवकं को बुला भेजा तथाः उनके द्वारा अपने आत्मीय खास 
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आसे बीतुदु नमग राज्य श्री सतिय मेलण मनक्कभि- 
लाप यादृदु मूवितत वनितंय वेक मंकछदलि 
ई सकल साम्रज्य भारव नी सुवाहुध्वंसियलि नि- 


गेसि दडे निश्चित राव॑दरस नेमिसिद॥ 12 ॥ 
वितत विनियोमि प्रधान प्रति नंगर्दा राजकायं 
स्थितिगं परिणसमिसिदरु कौँडाडूत नृपालकन 
क्षिति सुतासुता कै वल्िकच्युतन मायानरननवनी 


पत्तिय पटुक परुठ्विसिदरु करसि जोयिसर । 13 ॥ 
निवडिसिद वैशाख मासद धवछ पक्षद पंचमिय शुभ 
दिवसदभि जित्लग्नदलि मूर्धाभिपेचनद 
चिवर वामस्तु विदेहजापति गवनिपन बरुवयकृयलि मरु 

दिवस मत्सरिसित्त॒ पुरव्‌ पूरंदरन पुरवं।॥ 14 
इडिद मुत्तिन सूसकद कच्चडिय कलशद तोरणदं वं- 

गडद विविध घ्वज निकायद सौध संकुलद 

स्डिव ञ्लल्लरिगठ पताकंय सडकुगक मेलकट .. > परि 
विडिय पसरद लंसंदूदा सत्यावती -गर।। 15 ॥ 


~^ ~^ ~~~ ^~ ^+ १ ~ ^ ~ ~ ^+ ५ 


व्यवितयो को बुलवाकर, कहा । ११ “हथारी इत राज्यलक्ष्मी की उपभोग 
की भाशा समाप्तरहै। (अव) मोक्षल्द क साथदेने की गाणा वलवत्तर 
है। इस समस्त साघ्राज्य के उत्तरः) करार को सुवाहूविजेता श्रीराम को 
सप देने काञगर जाप निर्णय क्र > हम निश्चित हौ सक्ते हं!" इस 
तरह अधिकारी वाणीसे दशरथनेकहा। १२ श्रीराम के राज्याभिषेक 
सम्बन्धी प्रशासकौय विषय कौ प्रस्तावना करनेवलि दशरथ के निर्णयको 
मंतरियोने, प्रधानो ने परसवं कररते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे | सुनो 
सीता-पृत्र ! तदनतर ज्योतिषियों को बुला भेजा तथा शार्वत्त स्वरूपी 
मायामानव श्रीराम के राज्याभिषेककी तैयारी में दशरथ जुट गये । १३ 
अगने वेशा माहं के सुक्ल पक्ष के पंचमी की शुभ तिथिपर भभिचित्‌मृहूतं मे 
जानकी-पति का राज्याभिषेक निर्चित हा । इस प्रकार कार की 
द्च्छा प्रकट होने के दूसरे दिन से मयोध्या नगरी अपते यस्युत्साह्‌ के कारण 
देवेन्धनगरी अमरावती को मात कर गयी। १४ मौती के गच्छे 
लटकाए, कलश माईनां से युक्त वन्दनवार वधि, विविध स्ग-विरमे 
ध्वज "कां को फटराते अष्टालिकायुक्त महल शोभायमान होने ले 

ह च्य, सवे, ध्वज, चेदोवे आदियों से जलकृेत मयोध्या वी 
ह, शाभायमन दीखी । १५ कस्तुरो-जल तथा चावल-राि भूनाकर 
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 बीदि बीदिग कलग कत्तुरि सादूगढ सारणेय परिमठ 
मेधिसिद पन्लीर चठयद चारुकुकुमद 
शोधिसिद कारणैय कडवलि भेद पौस मृत्तगछ पडिसण 
गद धूपद धूम पवनन लंसंददा., नगर ॥ 16 ॥ 


अंसैदुदै बलछिकखिछ शोभा विसरदलि पूर्घाभिषेचन. 
वसति वैदिक ` लौकिकांगद वस्तुकार दलि 
मिसुप मिसुनिय पूणकलशद पसरिकेय पृण्योदकद शो- 

` भिसुव ` पूर्णं , सुवणं कुभद संश्रमंगठलि।। 17 ॥ 
विनुत धवलछच्छ सहासन मणिध्वज कनक नुपके- 
तन॒फलावलि, दूरवैः दधि मधु कुकुमाक्षत॑य 
कनक पात्रं सुगंध गोरोजन सपष्प दुकूल मणिमं- | 
डन सुलक्षण हय मदेभदि रैसंदुदा भवन ।॥ 18 ॥ 
मेलं मुददलि कौशिकाध्वर पालकन निज निख्यका भू- 
पालकनु कढुहिदनु कमलासनन  नंदनन ,, 
नारं रघुनाथंगं राज्य श्रीलतांगिय मदुवं मंगठ 
देचिगेय सूत्रतव॒ माडिसलुचित वचनदलि ॥ 19 ॥ 


बनाए गये सुगंधित कलि रंगसे गली-गली लीपी-पोती गयी थी । उन पर 
गुलाब-जल चछिडकाया गयाथा। शोधितकृुंकुमसे लालरंग की रेखाएं 
बनायी गयी थीं! नयेमोतियोंकौी ब्ुकनीसे तरहु-तरह की आङृतिर्या 
(रंगवत्लिर्यां) बनायी गयी थीं। बहुतायत में डले गये धूप-अभगरु के 
धूएंसे सारा नगर व्याप्त था (खृशबुदार बना हुं था) । १६ वैदिकः 
लौकिक शास्तो मे सूचित व्यवस्था के अनुप्तार राज्याभिषेक-भवन समस्त 
सौदर्यालंकरणों से सुसज्जित बनाया गया। सोने के चसकते पूर्णैकलश् 
तथा पवि तीर्थोसे भरेस्वणेके पूर्रं कुम्भ बड़े डील-डौलके साथर्तयार 
किए गये । १७ सफ़ेद छत्र, सहासन, रत्ननिमित ध्वज, स्व्णं राजध्वज, फल, 
दर्वा (घास), दही,. शहद, कुंकुम, अक्षत 'आदि से भरे स्वर्ण-थाल 
सुगंध, गोरोजन, फूल-बरूटेदार रेशम का कपड़ा, हीरे-जवाहुरात के गहने, 
श्रेष्ठ . लक्षणयुक्त षोड, मदोन्मत्त ` हाथी आदियों से भभिषेक-मंदिर 
शोभायमान था। ८ “कल श्रीरधुनाथजी का राज्यलक्ष्मी के साथ 
विवाह है। इस मंगलोत्सव का, त्रत कराना चाहिए 1 इस समयोचित 
बातोंसे (विनस्र) निषेदन.करते हए दशरथ ने वि्वामितर के यज्ञरक्षकर 
भरीराम के राजमहल को संतोष से वसिष्ठजी को भेजा । १९ जानकीकरमारः 
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जनकजासुत के्ुरघुनंदनन भवनकं वंद सन्मूनि- 
जन मनोरंजकननघभंजकनना राम 
विनुत सक्छृति सहित गुरुभावनैयले पूजिसनु पूजय 
ननुकरिसि कंगीछिसिदनु कालोचित व्रतव ॥ 20 ॥ 
पुरदीठग राजेद्रनंतःपुरदौलगं तत्कोसलद . रं 
हरियौम राजाधिराजर राजसभेयौरगं 
हस्दुदी वृक्तात विदनादरिसिदलले पूर्वमाया 
तरुणिमंथरे मधिसि मनदलि पूर्वसूचितव ॥ 21 ॥ 


भूरिभभारद निशाचर वीरकूल विच्छेदनकं ल- 
ष्मीरमण _ नुदिसिद . नले _. रामाभिधानदलि 
आ रमापति याज्ञंगावृदी दारियंदा मायं विना 
सारमुखदिदरिदनागत कायं कौशलव 1 22 ॥ 
अंदिनुदयदलवलु कैकेयमंदिरकं नृपसभ॑यीचि द्दै- ` 
तदा ररेद्रिवेषद मायं वहिलदवि 

` कंदनिक्वूवं नवनिपन मन संदमोहद मानिनिगं मनु- 
नंदनन ` नन्वटदु्वेनु रावणन वधगनुत ।। 23 ॥ 


सुनो। ऋषिथोंके मन को आह्लाद पहुचानेवाले, पापनाणक मुनि 
वसिष्ठजी का रामने गुरूभावनासे आदरातिथ्य करते हृए पूजा कौ) 
(यह) पूजा स्वीकार करने के वाद गुर वस्तिष्ठने राज्याभिषेक के समय, 
किए जानेवाले तरताचरण के लिए रामको सहमत कर लिया।२० 
नगर मे, राजाके जंतःपुर मे, (रनिवासमें) कोसल राज्यके सारे प्रदेश 
मे, राजाधिराजाओं के सभा-मास्यानों मै अभिषेक की वातां फली । पूर्वे 
की मायातरणि ध यह समाचार सुनकर, पहले ही सूचित हए अपने 
जन्मः के (सम्बन्ध मे) उदेष्यको मन ही मन पुनरावलोकन करने 
लगी । २१ भूमिके लिए भार (वोक्ष) स्वरूपी बने राक्षसोंके वीरवंणों 
फे विनाशके लिएही श्रीलक्ष्मीरमण रामाभिधानसे वदा हए रैन? 
उस लक्ष्मीपति के आनज्ञा-पालन के लिए सफल माम॑ कौन-स। हो सकता 
है- इस तरह सोचती हुई वहु माया ज्ञान पराकाष्डासे (अपने श्रेष्ठ 
ज्ञानसे) इस निकषे प्र पहुंच गयी कि अव क्याकरनां चाहिए । २२ 
रनिवास की" दासी संरधि-वेषधारणी माया उस दिन सुबह राजसभा 
मे उपरिथित रहकर, वर्ह से शीघ्रातिशीत्र कैकेयी के राजमहल पहुंची । 
राजा कौ लाडली, मनचाही रानी के मत्ये कलंक मढ देती ह । (० 
वध निमित्त रामको राच्य॒से भगादेती हूं" यों सोचनै लम \ २३ 
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ह्य सखियर मेकदलि नसुहौ रद कोपद हौगरिनलि सर 
सरिसि बंदल्ु सदनका कैकेय नुपात्मजेय 
अरसियिद्‌ददु वे मेछद तरुणियर सद्गोष्ठ्यिलि सड- 
गरिसि. . सार्दवरेदकधिक  हितोपभाषितद । 24 ॥ 
अरसि केटिच्वेन हेदुवैनरस मनदलि ननद मंत्रद 

परिय ` नीनदनर्तु दिल्लवला महादेव 

धरणि. गड रामभ भरताद्यरूगला रघुनंदनगं कि- 

करर गडकेछरसि कौतुक नडदूदिदिनलि । 25 ॥ 
अरसुतन रागं चंलंगीढ लरसि केढो निन्न मगने 

नरसनो मेण विरसनो साघ्राज्य सौँदरिणं 

हौरयवे बछिकौडल शुन सूकरगवकटा निच भाग्यद 

सिरिशं सीवट वादने नुपन॑दछा. कांतं ।॥ 26 ॥ 
केछि कड्गोपदलि मानिनि मेठद बलयरडने नुडिदलु 

कालु गडदपटे ननिवचिवलैद मातुगठ 

केक्ियनं जुरदवदु नमगिद हैढकारणवेनु हिसुणर 

जालिगर चदुरोकिति नमगेकंदलव रौडनं ।। 27 ॥ 


अपने चेहरे से थोडा-सा क्रोध भाव टपकाति अपनी सखियोंको साथ लिये 
मंथरा सरपट रानी कंकेयी के राजमहल पहुंची । रानी कृकेयी भपनी 
सहेलियों की सोहनतमे थी। सरपट मौर अपना डील-डौल दिखाते 
मायी हुई मंथराने हितवाद मौर बुद्धिवाद -दोनों देना (एकदम) शुरू कर 
दिया ।२४ रनीजी | सुनिए। दशरथ राजाने जो मनम सोच रखा 
है उसके वारेमे आपसे क्या कहं? (किस मृंहसे कहूं |) शिव-शिव। 
वह॒तो तुम स्वयं समक्न सकन! साम्राज्य रामको! भरत गौर 
उसके भाई रामके सेवक | एेसी विचित्र घटना आज कार्यान्वितं हुई 
है।२५ “सुनिए रानी जी, राज्याधिकार अगर रामको दवियाजाय तो 
आपका वेढा साग्राज्यलक्ष्मी का अधिकारीहोगाया राम ? तव भापके 
बेटे का अस्तित्व कहा ? क्या कुत्ते, सूर पेट नहीं भरते ? दाय-हाय | 
क्या कहु? राजाने तुम्हारे भाग्यलक्ष्मीके सार्गं पर्‌ कटि वौ दिये 
न?“ --इस तरह मंथराने कहा । २६ मंयराकी वाते सुनकर केकेयी 
भागनद्ूला हो गयी 1 "्यह्‌क्या ्िरचाट रही है? इसकी वतिं तो 
सुनो । -वे िरपैर की!“ इस तरह अपनी सहेलियों से वह्‌ 
उलाहना भरे लहजे मे वोली । “यहु हमसेये सवक्यौ कहतीहै? 
भुग्लखोर, धोखेनाजों को ये उतिबुद्धिमत्ता की वाते लेकर हमे-क्याकरना 
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भरतनलि रासनलि दायिगरौरसौसमुरनवुंटं नस्मि 

न्बरलि सवतियरव मत्सरवृटं  पूवेदलि .. 

तरणि वंश पररपरेय वंधुरद भद्रासनकं राघव 

तरस नादड भाग्यवदु नमर्गैदछा कंक ।। 28 ॥ 

मरुक नुडिगद्धु नम्मविव्‌ नीव्‌ परमनीतिय धर्मशास्वरद 

निरुतरावे कुहक कर्मद कपट कौशलर 

इरलिरलु तोरिसुवै निमगह गुरु लघूत्वद परिय तुदियलि 

दौरकृव जुभद ॒वीदिगलवह -ैदखछा कांतं । 29 ॥ 

हिरि रक्षिसि दौडतियैदा नष्ियदुसुरिदे निमगिनितु नि- 

ष्टुरतंयादौडं नमगिदेकौ वायिवडिकतन 

अरसि कौसर्वौिद सस्द परिभवव तीव्‌ काविरेनुतव 

छैरड्‌ कंगठ युभिदू दहौरर्व॑टद्ु निकेतनव । 30 ॥ 

करेयवछ स्रडि दैत्तिन मरुककर वेर्सनलवठ ह- 

त्तिरकै तंदर केठदियर कैमुरव लौँडेयवचि 
है?" इत तरह केकेयी तै उनसे कहा | २७ “क्या भरत भौरराम में 
दायाद मात्सय भावनाकी कभी रग रही ? क्या मून्में भौर कौसल्या 
मे सौतके नाते जलन कभी रही ? सूर्य-वंश की परम्पराके अनुसार अगर 
राजगही का वारिसदाद्राम वने तो इससे बढ़कर महृत्‌ भाग्य की वात हमारे 


लिएक्याहो सकती है 1" --इस तरह केकेयी ने कहा 1 २८ (इस पर) 
मंथरा नै जवाव दिया-- "हमारी वत्ते तो नासमक्लीकी वते! हैन? 
जाप तो ब्रिलकरुल नीत्तिविश्ारदा, धमंशस्त्रपरायणाहै। हम तो 


धोखेवाज ठहुरी, बड़ी वंचक-ठ्गहै न} अव नापको जौ प्राप्त होनेजा रहा 
ह-- वह्‌ वेड्प्पन है या छोटाणन दहै, योड़ं ही समय के वाद दिखा 
दुगी। अंत मे पको मिलनेवाली (प्राप्त हौ जनेवाली) गली 
की लडाईके भीदशंन करा दंगि। २९ मुने मल्यधिक प्यार से 
पाल-पोसनेवालौ मालकिन माप है -यह्‌ जानते हए भी मैने इतना बोलकर 
जियादती की है -ेसा लगता है। अपको समन्लने भे असमर्थं रही । 


इतनी निष्ट्रता के साथ आपसे बरतने पर मेरी वाचालताका क्या 


उपयोग्‌ कौसल्या रानीसे जो आपका अपमान होगा व 

भप्त सभौ 1 इस तरह कहते दोनों हाथ जोड ति क न 
से चलने लगी । ३० “उस वक्रञुद्धि बालौ को बुला उप्तकी अनुकपा 
कुछ अधिक है । = इस तरह केकेयी ने जव कहा तव मंथरा लिसककर 
जपने (पकड्नेवालो से) को लेने का प्रयट्न कर रही यी तो सहेलियां 


` 203 ` , तोरम रामायण-अयौध्याकाण्ड २०३ 
इ्रलिरलु नमगेरकं हीद्ढुव परिभवव देनेनलु माया 

तरुणि माया मोहकदलि तदा सतिगं॥ 31 ॥ 
धरेयौठगं वै रिगदु बेरौब्बरं नितंबिनि केलु सापः. 
त्तर कणा ` कंड्वशंगढ्ुलिदवरल्प वैरिगष्ु 

` धरणि रामंगागं कौसल ,सरकु माड्वले समनी 
वैरसि बदुकिद निनद नगत सैरद्रि॥ 32 ॥ 
तंवरिदर निन्नय कुमाररःनवदिनत्तलु राज्य लक्षमं 
कवड हाच्किदि रित्तली रघुरामचंद्रगं । 
व्यवहरिसिती कुहकतन निम्मवनि पालन मतदि निमगी < 
हवण॒ तिचियदु तिद्ुहले निन्गदल्ा काति ।॥ 33 ॥ 
अरसि केठ पूवेदलि पिडव सरिय नित्तनु सकल परृथ्वी- .. 
एवरर मध्यदला प्रकारद लूविर्यडं तनक 
सरिकूमारक रिव्बरिदु निम्मरस नलि हृहद समस्तै- .. 
एवरिय रामंगागं नीवेनहिरि बकछिकिनलि ।॥ 34 ॥ 


- उसे दवोचकर कंकेयी के पास ले आयीं । “हम अपनी स्थिति गति जानते 
हए जी रही हतो इसमे सान-अपमान की बातत क्या है" इस प्रकार कंकेयी 
से पूखे जाने पर वह मायायुवती मंथरा अपने नखरे दिखाते मादक मोहक 
ढंगसे बोली ।३१ “इस दुनियामें गैर आदमी सचमुचवेरीही है। 
सुनिए रनीजी, सौतके बच्चे आस्तीनके सपर! मन्यतो उतने 
ज्रबदेस्त वरी (दुश्मन) न्हीहौ सक्ते। अगर रम कहीं राजा बने 
तो अब तक आपके साथ संपत्तिको समान अधिकारिणीके रूपमे जीने 
वाली कौसल्या क्या तुम्हारी परवाह करेगी ?“ इस तरह्‌ मुस्कुराते हुए 
मंथराने कहा ।॥३२ “बड़ी चतुरारईदसे तुम्हारे वच्चो को (ननिहाल) 
वहां भगाकर इस तरफ़ राज्यलक्ष्मी रघुवर रामचन्द्रको प्राप्त करा देने 
का षडयंत्र रचा गया । ओर इस षड्यंब्र की आयोजना जो हुई तुम्हारे 
ज को अनुमतिसे ही। तुम्हें इसका रहस्य मालूम नहीं । क्या 
तुम्हं सारा किस्सा सुनाऊं? -इस तरह मंथरा ने. पृष्ठा । ३३ 

, "शौर कीजिए, रानी जी। पूवं मे समस्त राजाभोंके सम्मुख दशरथने 
पिडप्रसाद का समान हिस्सा तुम दोनों कोद्दिया। तदनुसार राज्य के 
स्वामित्वके लिए प्रसादके समानताके आधार पर पैदा होनेवाले दोनों 
पचो के अधिकारक्या समाननहीं है। अब आपके पति की समस्त 
सूपदा सगर राम को मिनि तोः तुम्हारी दशा क्या हौ जाएगी 1" 
नोलिए । ३४ "क्या आप रिष्तेदाररहँ या साम्राज्यलक्ष्मी के गुलाम 
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तटे साम्राज्य लक्षिमं बंटरो नीव्‌ नानु ब्द 

नूटुमाडवं सत्िनिदेनहदु फलसिद्धि 

कटक नावाग लेकिद कंटुमडि नयदिद न सलिनां 
कटिसुवदातंगं  प्टूव नेद काति ।। 35 ॥ 
आरु साडव देनुभाग्यद नारि नोडिद छवर नुधा 

कारि निम्म निरीक्षिसिद चु सप्रसिद्धवने 

्रारबुध फलभोगविद केल सारिसूलु निम्मण्वं मीटरलु 
बारदधिकेत पूर्वदत्तव नदा सतिं ॥ 36 ॥ 
ह्टिदुदु बलिकायतिकं रिग तम्गदसूयं मन कव 

लिटृदुदा काक्षयलि राज्यश्री नितंविनिय 

मैटनेहद लवद्ु नुडिगड बदट्े कुश कटु _ मायेय 

कट गोढगागदरदारभवादि देवरलि 11 37 ॥ 
करु बचकेकात कोण्दादरिसि बंसगौँडद्ु नयौक्तिय 

लरसुतन भरतं सेस्वृपाय  वेन॑दु 
मरिदिदेनलं देवि नुप कोट्ेर्ड्‌ वरवुंददियलि वे- 

डरसननु निनगिदुवं पथ प्डवद्छि संपदकं ॥ 38 ॥ 


है ? मेरे दस व्यथं कौ बकवक से इया प्रयोजन { हम क्यो जापकरे मागं 
का कटा वते ? इससे बहुकः चच्छा यह्‌ होगा-- आठ गुने अधिक विनयं 
से उक्षे माथे प्र (रः ..नपेक कौ) सनद चिपकाद्ए्‌ । “ -इस 
तरह मंथराने कहा । {९ “कौन किंसका भाग्य कहां तक वदल सकता 
ह? भाग्यलक्ष्मीके कृपापा वै वने! अभमंगलकारी नारीकी दुष््टि 
आप पर पडी 1 यहं तो जगतूप्रसिद्ध (तत्व) है। र्वजन्भकृत 
(प्रारन्ध) त कमं-फल भोग (उपभोग) से कौन वच सक्ताहै? हमारे 
प्राचीन कर्मसे छुटकारा असंभव है!" --इस तरह उसने केकेयी को 
सम्षाया । ३६ भव कंकेयौ को वस्तुस्थिति का थोड़ा-थोड़ा भान हने लगा । 
परिस्थिति की गंभीरता पर प्रकाश पड़ा) मात्स्ये पव फलाए । 
राज्यलक्ष्मी को पाते की अभिलाषा समन मेँ गंकुरित होने लगी । विश्वास 
मौरप्रेम के उदय होने पर मंथरा की वातो मे जा गयी। सुनो कुश ! शिवजी- ` 
सहित एसा कौन सा देवताहै-जोमायाके फन्देमे न फसा हो ? ३७ 
तदनतर कंकेयी मंथरा को एकांत स्थानमें बुला ले गयी । मंथरा का गौरव 


करते हए बड़ ही मीठे वचनो से 
करने का ९९४ क्या है} पूषने लभी कि धरतके लिए राज्य प्राप्त 


व यह क्या व्डी बात है) 
ध्वं म देशरथने जो दो वरदान दिए दै न? उन्हीं र 1 


20 5. । . तरवे रामायण~-अयौध्याकाण्ड ९०१५ 


धरय भरतंगवनिजेशं गरवरिसदारण्यवनु बे- 

डरड्‌ः वरविवु सफलनादवु निन्न भाग्यदलि 

परम मतविदु पट्लटिस बेडरसि केठैश्वयं पदविं 

परम साधनवैदु मथर नुडिदढछा सत्ति 1139 ॥ 
मुसुकिदणयु साया विलासद वसनदलि मायानितंबिनि 

मिसुक दंतिरं केचिदै काकुत्स्थ नुपसूनु स 
पिसुण रिदा रेष्वरिय जाछिसदु जगदलसूयेयधिक | 
व्यसनदलि सनविविकदलु मानिनि महीतककं । 40 ॥ 
सडलिसिदल दक्‌लवनु हींदौडवृगछ मलिनांबरवनठ 
वडिसिदल्टु सूसिददु सौगंधिकद सिरिमुडिय 
सडितयलि नलवासिनलि सँगंडदु सु्वुत सून्य हरुषद 
तीडकिनलि ` तांब्रलवनु तौरदिदंकाकेकं ॥ 41 ॥ 
भावंयर बछिसलिसं खतियलि सीवरिपुवद्ु मज्जनके मे 
सोवृवद्टु सौगसन्टु सुभोजन गंधमाल्यदलि 


लो। सकल संपदा प्राप्त करने का यही एक माग है" । ३८ $किसी 
बात की परवाह न-करते, भरत के लिए राज्य ओौर रामके लिए वनवासः 
मांग लो। तुम्हारे भाग्यसे हीयेदो वरदान तुम्हारे पास धरोहर 
है। यही सही मागंदहै। इससे विचलितन होना । सुनिए रनीजी, 
एष्व भौर उपाधि-प्राप्ति का यही एकं श्रेष्ठ साधन है 1 -इस प्रकार 
मंथराने कंकेयी को समन्ञाया1 ३९ ` मायास्वरूपिणी मंधराने केकेयी 
को अपने माया-परिपूर्णं परिधान से इस प्रकार आवृत कर दियाकि कहीं 
वह्‌ हिलने-इलने न पाए। चुग्रलखोरों की बतं में भनेवालों का 
सत्यानाश इस दुनिया मे अवश्य हुए विनान रहा ! केकेयी मात्सयं की. 
चितानि मे पड़ी चटपटाती साम्राज्य पर आंख गडा वैटी 1 ४० पहने 
हृए रेशम के कपड़े तथा गहने उतारकर गंदे कपड़ पहन लिये । खुशब्ुदार 
तेल से. कंघी किए बधि जृडेको खोल द्विया). तुरंत उसासें लेती हुई 
(दीर्घं निःश्वास से) धरती पर पड़ी रही । दुःखतप्त कैकेयी ने ताम्बूल 
(पान) का परित्याग किया! ४१ (सांत्वना देते) पीले-पीखे आती 
हई सहेलियों को देखकर कैकेयी क्रोधके मारे सापिकी तरह फुफकारते 
लगी। स्नान कराने नहीं देती। भोजन, सुगंधदरव्य, फूल मादि मे 
उप्तका मननरस्मा। तौव के स्वामी नरहरि लूपी श्रीराम को राज्यश्री 
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देव तौरैय नरहरिं श्रदेवि सेरदुपायवनु ना! 
ता विचारदि सैनवं तिर्वदु मनदीढा केकं ।॥ 42 ॥ 


अरडर्तय संधि 
सुचमे- फं कंयनुसत क लोकं वीरनुदारधीर समिक्ाहस 
राम वबनवासवनु फक{ड । 

केचिदै कुश दशरथश्षिति पालना दिन दिषु बदनु 

मेद बलाजन सहित भरतांविकय बच्छ 
आछ्ियर केलसारिदर भूपालकन बरविनलि नृपश॒य 

नालयव सारिदनु सुम्मानद सघाडदलि॥ 1 ॥ 
ललर्गयिद्दन्ु मलिनमय पत्तक्िय वौलु हैमंतक!लद 
नछिनियंतं निदाघ द॑गलतंयंते रहुविन 

अतटेद शशिलेवे यंतुज्वलतं गृदिद मुखदकातिय 

हठ हछिकं हवाद केकय कंडना शूप । 2 ॥ 
अरस नुडिद निदेनिदेनच्चरि महामांगल्य मानिनि 
गिरवदैल्लियदादु दश्युभाकार निनर्गनुत 


(राज्यलदमी) प्राप्त न हः इत दृष्टि से तरह-तरह की रीतिं से मन 
ही मत सोचने लगी । ४२ | 


द्वितीय संधि 


सूचना-- कंकेयी फे इच्छानुार्‌, उदारता, घंयं मादि गुणों से संपन्न लोकंक 
वीर, सपमरशुर राम ने वनवास लिया । 


सुनो कृश, उप्त दिन रातको राजा दशरथ मंडली की स्तियों के 
साथभरतकीर्मांके यहां पधारे। कंकेथी की सहेलिर्यां दशरथ को आते 
देवकर परे सरककर खडी हो गयी\ खुशी-खृशी मे राजा ने शयनकक्ष 
मे प्रवेशक्िया।१. गंदी गुड़याकी तरह्‌, जाङ्ेमें पालेसे मारे गये 
कमल की तरह, गरमी के दिनों की कोमल लता की तरह राहु के एचातानी 
मे फंसे चन््रलेवा कौ तरह्‌ कंकेयी थौ । काति-विहीन मुखड़े कौ 'कंकेयी 
को दशरथ ने देखा कि वह बहुत ही व्याकुल है। २ "रेरे! यह्‌ तो 
किंठनी आश्चयंकारक स्थित्ति है] महामंगलस्वह्पिणी रानी का यह्‌ 
समगलकारी रूप कसा ?"" --इस तरह कहते हुए दशरथने कैकेयी के 
मुखकमल को अपने करकमलों मे धारे, अपने निजी मुखड़े की तरफ़ 
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कुर सरोजदि नंगनयमुख सरसिजव नभिमुखव माडिदु 

तरुणि दुगड विदेनु दिढ्नाणं हेंद।॥ 3 ॥ 
आरु मुनिदरूनिनगे निच्च मनोरथामरकुजकं कटिण कु- 

ठार रादवरारु. नुडि नी नंज . बेडंनुत 

सारि संचव नि्टयौरढीरगिद नारियनु बरसंलदु नृप ललि- 
तोरुविगं तंदुगूरिसिद नक्रिदलछक  पंग्तिगकछ॥ 4 ॥ 
मनद बयकय देनु हेकद निनगं सलियुवंनंजिकंयविसु 
टनुकरिसु निचचिष्टवावृदु को्टुनद बेड 

तनुज राघव नाणंयंनं संत्लनं सुखेदुव मुरिदु नृप.ना 

ननव नीक्षिसुतंबले नगततित॑दलरसंगं ॥ 5 ॥ 
कौडसमर्थरं बेडिदुद नीव्‌ नुडिदु तप्पव रट्लले बा- 
य्‌बडिकियिवढदंन्निरलं नोविल्लले मनक 

अंड बलकं मन विकिकिरलं तानुडिद नुडियनु सलिखुवदु नर 
दृढवं दृढवैदित्त ` नश्ियदं सतिं नंबुगैय। 6 ॥ 
हिद नीवंनगित्त वरवैरडं दिनवे नीव -बल्लिरे सं- 

करंदनन शंबरन समरद सोल गंलविनलि 


घुमाकर-- “हे युवती, तुमह किस बात का (इस प्रकार) दुःखरहै? मेरी 





सोगंध । -सही-सही कहन, ।' --इस प्रकार पृछठा। ३ “तुमसे कौन 
नाराज हभा ? तुम्हारी इच्छा. रूपी कल्पवृक्ष की ` जड पर किसने कुल्हाड़ी 
चलायी ? बेधडक कहो 1“ --इस प्रकार पूछते हए दशरथ पलंगके 


पास गया; धरती पर सोयी केकेयी को उठाकर छाती से लगाकर, विखरे 
उसके घुंघुराले बालों को उंगलियों से सहलाने लगा । ४ “तुम्हारे मनकी 
अभिलाषा क्यार? -यह मुद्चसे कहो रँ तुम्हारा मनोरथ पूरा कर 
देताहूं। भयको त्याग मेरे कथनानुसार करो) ^राम की शपथ' तुम 
जो भी चाहोगी माग लो । -इस तरह दशरथने कहा । तव कँकेयी 
धीरे-धीरे मपना सुखचन्द्र घूमाए दशरथ को देखते-देखते मुस्कुराते यो कहने 
लगी।५ जो मागं उसे देनेका सामथ्यं अपम कर्हाहै? हैन 
, सामथ्यं ? दिए गये वचने सुक्रुरतो जायेगे नहींन ? मुक्ने तो "ाचल' 
समक्षेमे नहीं न ? वचन देकर अगि-पीलिन करेन? मभीजो क्वन, 
दिया है उसे निश्चित मानं?" इस प्रकार कैकेयी के पूछने पर, उसकी 
मनकी बातन ताडते हए दशरथने एक दम कह दिया “निश्वित"' मौर 
ऽसमे विवास जगाया । ६ पूं मे हुए देवेद्ध तथा शंबर कै बीच हुए 
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अदश्दनु बल्त वेईन लीद वरदलि धरय ,भरतं 


गौदरलि बेडिदद्र्‌ रामंगडवि यौडतनव॥ 7 ॥ 
वनित यत्तरदलगु नाटितु जनप नुरवनु बगिदु वंन्नलि 
मनद मरुकद लीरगिदनु हा नुत हम्मेसि 
तनुव तुंवितु ताप तापद धनतंयलि गरुवाइगंट्‌टनु 
ननदु नयन जलंगढकलि नूकिदनु यामिनिय ॥ 8 ॥ 
नरचरित्रद राम दशकंधरन बधेगुदयुक्त नह नं 
बुरुतरोत्सह वरिदु शचि सुरपतिय नेमदलि 
इरि नग्रदलमठ सणि बंधुरद हीदक्िगैय निवाचछ्छिय 
धरिसिदणो दरहास मिगिलंन लंसंदुदिन विव।॥ 9 ॥ 
हरदुदी न्‌ पचक्रवतिय ` हरूष करित वार्त नगरद 
लरसि कौसले राम सौमित्रियर्‌ हौरगागि 
हर्दि मनदलि मरगि मतिगढछर मनंगं नङतंदु मैता- 
वरुणियलि माडिदरु मंत्रालोचनैय हदन । 10 ॥ 


युद्ध के हार-जीतके समय आपने मृक्षेदो वरदानोंका वादा कियाथा। 
यादहै न? इस प्रकार कंकेयीके पृषनेपर दशरथने कहा- रह 
अच्छी तरह्‌याद है। जोवर चाहेर्माग लो। तव कँकेयी ने एक 
वरदानसे भरतके लिए राज्य मांग लिया तथा दूसरेसे रामके लिए 
वनवास भेजने की अश्ञार्मागली।७ कंकेथी के वचन रूपी तलवार 
दशरथ को छाती भें चूभकर आर-पार निकल गयी । उसे रोना आ 
गया। जव (दुःख इतना उमड़ आया) सहन नहो सका, गश खाकर 
"हा' कहते धड़ाम से गिर पडा । सारी देह ज्वर-ग्रस्तहो गयी। अपने 
राजा होने की, गौरव कौ बात भूलकर अश्रूधारा बरसते हए सारी 
रात बड़ी सुसीवतसे काटी ८ रात वीती। सुरज पूर्वं दिशा मे उदित 
हज. मानवावतारो राम रावण की हत्याके लिए तैयारहो रहा 
है" -इस भावना से उत्साहित होकर शचीदेवी इनकी आन्चासे उतर 
भाकर मानों दीठ उतारने नवरतनखचित सोने की थाल हाथमे लिये 
मुस्कराती खड़ी हो -इस प्रकारकी शोभासे रात्तीके अंतमे उदित 
सूर्योवव दिखायी पड़ा।९ दशरथ चक्रवर्तीकी णोकाकुल स्थिति की 
खवर राम, लक्ष्मण तथा कोसल्याको छोड नगर भरे फल गयी। 
खनर सुनकर व्यथा प्रकट करते हए मंत्निगण राजमहल पहुंचे व वसिष्ठजी 
से समालोचना करने लगे । १० राजा दशरथ तथा रानी कंकेयी के 
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धरणिपति ककय विवादद भरद सुहिय बालदूतरि . 

नणि सरुगिद - रिवर. पाणिध्रोव्र बंधदलि 

हर महादेवंनुत नयनदि नुरु्ु वंक वारि बिदुव | 
वर कौनेयलि भिडिदु. मिडकिदरधिक शौकदलि ॥ 11 ॥\. 
ठेनुपायवु निस्म॒तम्मनु मानवावुदिदक्के योचने 
गेनुहदननु  कंडिरंदव रौन्ब रौव्बरलि 
हीनविदु मध्यमं विदुत्तम सानुमतविदु साकुनम्मनु 

मान . विद्ितदु निश्चयिसदरु निजमतव ॥ 12 ॥ 
करसि रामननी नृपन मुंदिरिसि नोडुवे ववरचित्तद 

हरहुगछ बलकरं ` वदुत्साहं भेरिगछ 
अरमनैय लौदगटिसिदरडगिसि पुरननद वारतयनु नैरहिद 
ररयुगढछ निचिंछाप्त सचिव नियोमि परिजनव ॥ 13 ॥ 
कुशन कठ्‌ पट्‌्टासिषेकद वसति सिगारिसितु नैर॑दवु 

हस. परिय नृपलांछनादि समस्त वस्तुचय 

आओसगं तत्पुर वरव नवलंबिसितु निमिषदला सुमंत्रन , .. 
दशरथन बछिगटिट रासन बछिगं मुनिबंद ॥ 14 ॥ 


मध्य हृद चर्चाका वृत्तांतं बालदूतों के जरिए जानकर दुखित हए मंत्री 
अपने हाथो से कानों को ढपने लगे! शिव-शिव, महादेव इस तरह उद्गार 
निकालते तथा आवो से- ज्ञरते अश्रुबिन्दुओं को उंगली की नोक से पोते 
हूए शोकाधिकय से चटपटा रहैथे। ११ “इसके लिए क्या किया जाय ? 
इस दिशामं तुम्हारीक्या रायहै ? आप क्या कहते है. इस षडयंत्र 
के लिए (विफल करने) आपने क्या सोच लिया है?" इस तरह मंल्िगण 
एक-दूसरे से पृते हए विचार-विमशे करने लगे । “यह्‌ राय तुच्छ है; 
यह तो मध्यम दर्जेकौरै। यहतोष्रेष्ठदहै। यहततो बिलकुल ठीक राय 
है। हमे एेसा लगता! वस यह ठीक) इस तरह भाति-भांतिसे 
सोचते एक समन्षौते पर पहुंवे । १२ “रामको बुलाकर दशरथ के सामने 
उपस्थित कराकेदेखे।! तब उनमें हर किसी की गहराई का पता लगाव 1" 
इस प्रकार के तिषऽकषं पर पहुंचकर नागरिको के वार्तालाप की आवाज्ञ बन्द 
हो --इस रीति से राजमहल में विजयोत्सव के नगाड़ पटवाए गये । राजाभों 
का समह्‌, आप्त सचिव, उन्नत शासक वगैरहों कौ स्ना भरायी गयी । १३ 
सुनो कश! राज्याभिषेककी तयारी मे भवन अलंकृत किया गया । 
राजां कौ पहिचान के नृप-लांछनस्वरू्प कीत्तिगाथायुक्त त्रिरुदा- 
वलियां भादि वस्तुएँ लाकर रखी गयीं ! अयोध्या नगरी भरम इस शुभ 
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वंद मूनिपन अवितपूैक {दद सत्कप्सिदनलै थुः 
तंदननु विष्य हित गुरुपूजा विधानदलि 


= रसनागलिराजनगूवैर पतियगधिक सनुत 
| सला _ - समस्त सुजनररग 
म न [1 
समाचार का संतोष फला \ सुमंच्र को राजा दशरथ के यहा भेजकर 


वसिष्ठ राम के यदह भाए \ १४ घर आये वसिष्ठजी की शास्व-विधि 


पुरस्सर पूजा कर (गुरुपूजा) रघुनंदन ने मूनि का आदर-सत्कार किया । 
सम ने वसिष्ठ से निवेदन किया कि चैने एक एसा सपना 


देखा 
कि कमलमुखी सोताके साथर जंगलमे श्रमण कर रहा हं \ १५ 
"रतने भे मख खुली \ क्या आपको यह्‌ स्वप्न शुधदायक लगत। है? मभि 


चलकर प्राप्त होने जा रही राञ्य-सपदा केबारेमेल। 
¢ 


दिया-- ""पदहले-पर्हल कष्ट भृगतने पर तदनतर देवेन्द्र 


"जव मापकी कृपादृष्टि का लाभ 
ह्मे प्राप्त है तव जापत्तिया-विपत्ति्या आकर हमारा क्या विगाडंगी ! 
वया भाग्य हमरे साथ नही ३ ?” इस्‌ तरह कहते इए करोड़ों बरह्याभों के 

कुटो से अलंकृत चरण नागर किरणौ से चभक्ते सूये -सदृष राम खटेग से 
माननोवित रीति से व्विष्ठ जी के चरणो भे शिरे । ` [ररोडो-करोडों 
ब्रह्मामों से पूजित महामद्िम श्रीहरि के अवत्तार्‌ हने पर भी राम सामान्य 
मानव की तरह उदेलित हए यदी भाश्चयं कौ वाति ६1] 1 १७ “तु 


राजा बनो; चक्रवर्ती राजा बनो; जगत्‌प्रम्‌, बलो; सदाचारी बनो; शतुमर्दन 


वनो; -समस्त लोगो के लिए कस्पवुक्ष-सवृशं बनो; लक्ष्मीपत्ति की तस्ट 
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सुरमहीरुहनागु लक्ष्मीवरन वौलु षाड्गुण्य सकलै- 
ए्वरियथुत नाद सनि हरसिदनु हरुषदलि ।। 18 ॥ 
बिसर्ह्‌ प्रिय कुलद मुनि मानस सरोवर राजहंसन 

नीसंदु मंगठ मज्जनवः माडिसिदनाः मुनिप 
आओसगंवरं भुल्लविसं नूतन वसन विमल विभ्रुषणंगढछ 

लंसदनं मर्धासिषेकद ` -, राजतेजदलि ॥ 19 ॥ 
माडिदनु मनदणिपं दक्षिणंगूृडि कन्याधेनुदानव 
नाडलेनद नवनियमरर सिरसि सडगरव 

साडि वेकगिन लारतिगर्ढंडे याडिदवु कछककछिकं मिगं मु- 
दाडिदवु कबिगद्ु कंचुकि जनद कंगछठलि॥ 20 ॥ 
क्षितिय विबधर विमल म॑त्राक्षतय ककु तडरिदनु निज 
सति सहित हौगददुगैव दौबेसंद भचैयद ` 
रतून लहरिय लछ्िय भद्रायत मतंगद कंधरव मनि , 
पतियनुज्ञेयौ्िठ  तूर्यंत्रयद रभसदलि ॥ 21: 
बछलिसितु नृपालतति हक्कछिसिदृदु चतुरंगबलवंड 

बलद लुग्घडिसिदरु कंवारिगच्ु बिरिदुगठ 


"~~~ ~~ ^~~^~-~~-~ ~~~ ^~~~~~~~~-~ ~~~ ~ 


४ } 


षङ्गुणसंपन्च,. सकलं ए्वयेसंपन्न बनो 1" इस प्रकार वसिष्ठ सुनि ने श्रीराम 
को आशीवदि दिए। १८ ऋषि-मूनिस्वरूपी . मानससरोवर मे राजहुंस 
स्वप से विहार (विचरण) करनेवाले सूयेवंशीय रामको वसिष्ठ मनि 
ने मंगलस्नान- कराया । मंगल-वाद्य बजनेलगे। रामने नये कपड़े 
पहने । -जगमगाते आभूषण धारण ज्यि।! (वे) ` राज्याभिषेक के 
राजसीय तेजस्विता से शोभायमान हृए । १९ दक्षिणाके साथ तरुण 
गायों को इतना दानमे दियाकिं मन अघाजाय। (इन मायों का) 
दान पाए ब्राह्मणों कौ संपत्ति तथा डीलडौल काक्या वर्णन करे ! प्रदीप्त 
आरतिर्यां लेकर घूमने लगे'। वेत्रधारी अधिकार-दंड हाथमे लिथे शोर- 
गुल मचाते दौड-घूप करने लगे । २० ब्राह्मणोंके द्वारा मंत्ाक्षत स्वीकारते 
वसिष्ठ महषि की आज्ञा से राम, पनी सीताके साथ, शहनाई के निनाद के 
साथ स्वणेपीठ वहन किए सोने-कढे {नक्कराशीदार) परिधान धारण किए रलनों 
को कांति से जगमगाते वड़े फूर्तीलि सुभद्र हाथी पर विराजमान हए 1 २९१. 
राजवृन्द्‌ (उस) हाथी के साथ-साथ चलने लगा। बरा-दाएं चतुर्ग 
सेना बड़ उत्साह के साथ खड रही ।! चारण-भाट विरुदावलि्यां घोषित 
करते लगे । दह्र घर के सामने कमलमुखी नारियों ने सामने आकर रत्न- , 
दीपो कौ भारति उतारी । . इस प्रकार राम नडी धूमधाम के साय 
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निधय निढयद नछ्िन मुखियर हव रत्नावछिय दीपा- 
वक्ति संश्रमदिद वंदनु राज वीदियलि \ 22 ॥ 
तछ्ित पल्लव पत्लववनु ज्वलिप मणिहृम्यछि चित्रा 

चलवना रामावछिय शिखि शुक्‌ पिक. ब्रजद 

उलुहु विपिन विहंगमद कटृटुलुह भूचिसु तिरे वन 
विलसदभिनव राज पदविय नवनिजा पत्तिगं ॥ 23 ॥ 
कदडिदंतःकरणगकछ गदु गदित कंठद कंवनियलि- 

दुदु समस्त चमूप सचिव क वंधूजन 

इदिर वदु सुम॑न्न निठं गिदुहिदनु मदकर्सियिद मुरिविन 

मुदद हौढवभ्रूगक संतापदलि रधुपतिय । 24 ॥ 
तवरूदौददय हगिस बेडक्िदवरनं दी हौगुत नेमव 
नवसरद सेवकंरिगित्त वसिष्ठ मनि सहित 

अवनि तनुजा पतिभं केगौट्‌टवनिपन वचिगागि कंकेय - 

भवन दत्तलु तिरुशिदनु मं्रीश दुगुडदलि!! 25 ॥ 
युवतियर गुजुगुजिन शुन्योत्सवद नृपमंदिरदं जाड्यद 
जवनिकैय जंजडव काणुत॒सुडिद नितदु 


~~ 





~~~ ^~ ~~~ ^~ 


सडको परसे होते हृए भए !२२ भ श्लंसे वनायी गयीं वंदनवारे वन के 
सदुश शोभा बहा रही ~ ञ्ज्दल रत्ननिमित सौधं विघ्रक्‌ट पवेत- 
सदशय! राम-राप रस्त हुए मोर, तोते, कोयलोंकी ध्वनि जंगल के 
पक्षियों की ध्वनियों के सदृशयथी । इसप्रकार नगरकी शोभा वनप्रांतर 
शोभा-सदृष विराजते, राम के लिये [प्राप्य होनेजा रहै) नयी राजगद्दीकी 
सूचना दे ष्हीश्रो। २३ सभी सेनापति, सचिव, नियोगी, बन्धुजनं मन 
कीव्यश्कुलताके कारण गला भरञनेसे अश्रु वहा रहेये। संतोष- 
रदित सुमंल्रनेदुःखसे रोत्ते हुए राम की अगुवानी करते हुए उसे हाथीसे 
उतार लिया 1 २४ “इतनी दूर से आकर जो भीड़ यहां जमा हुई है, उनमें 
प्रे किसी को अन्दर माने मत दो" इस तरह आपत्कालीन सेवको को आज्ञा 
देकर सुमद वसिष्ठ मुनिके साथ अंदर प्रवेश करते ह! दशरथ के 
नजदीक पहुंचने के उद्देश्य से सीतारमण का हाथ धरे संत्रीष्वर चडे द्‌ःख 
से केकेयी के महल की तरफ़ मृडते है । २५ कैकेयी के महल कौ स्त्रियों 
की पुसफूसाह्ट तथा उत्साहशून्य वातावरण के कारण जहा देखो वहु एक 
न्ता का आवरण ग्याप्त-सा दीखा। इसे देखते हृए स्थपति श्रीराम ते 
एमन से पृष्ठा-- “हमे राज्याधिकार न मिलने के लक्षण दिखायी पड़ रहै 
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अविनि नसगस्वाम्यर्ववी व्यवहरणं गोचरिसुतिदं सं- 

भविस ` लुत्तर॒वैदना रघुपति सुभित्ंगं ॥ 26 ॥ 
हृदय कठ्वचछिसिदुदु कंगठ हीदसिदवु नयनाबु सर्मा ` 
तुदिसदौस्तय _ बागिदनु मंत्री मस्तकृव 

वंदरिदनु रघुपति सुमंत्रन वदन्‌ चेष्ट्य कड्‌ तदय 
हदनिदेननुत रसनिद्दंडगागि नडतंद ।। 27 ॥ 
विततगचछ्छिताश्रु प्रकरपूरित निमीलित ने्रननु नि- 

ग॑त॒ वचोविद्वलनं शोकोद्रेकपरवशन 

सतिय ककंशकलुषवाक्‌ शरहति नि सोधित हुदयनाधा- 
न्विति काणुत कंयकदपिनलिदेना रम । 28 ॥ 
भा समयदलि मनमरगि मंत्रीश नौय्यनं राज राजा- 

धीशननु नुडिसिदनु मधूरवचो विलासदलि 

सु निर्बधद निरोध क्लेशवारिदेनु कारण 


वासवादुदु देवरंगदं लैदना मंत्ती ।। 29॥ 
तरणिवंशद्‌ सावंभौमरि गंरवला दुश्चित्त मनुकुल 
दरसुगलिग विषादवदु तानत्रसिद्धवल 


~~~ -~ ~~ 


ह। क्याकारणरहै ? जवाबदो''\ २६ सूमंत्रका हदय व्यथासे भर 
आया । भर आए अश्रुके कारण अखं मंद गयीं} रामको जवाब देने 
मे असमथेहो सिर स्युकाया। सुतर का यह्‌ वर्तावि देवकर राम घवराए। 
पितता की. हालत न जाने क्या हई यह्‌ देखने दशरथ जर्हां थे वहां (तुरंत) 
पहुचे ! २७ अवि (दशरथ कौ) भश्रूसे भरी; अतः मुद गयीरह। 
दुःख के आवेगके कारण मुंह से बातें तक नहीं निकलतीं। शोकाकुल वे 
बेहोश रहँ । कंकेयीके कठोर वाणी रूपी वबाणसे घायल हौ अत्यंत हृद्य- 
वेदनाके वे शिकारदहै। -इस स्थितिमे अपने पिताको देख राम अपने 
गाल पर हाथ धरे रह गये! २८ दुःखसे चटपटातति सूमन मीठे वचनों 
से देशरथ चक्रवर्ती से वाते करने लगे 1” इतनी बड़ी मुसीवत्तमे मेरे 
स्वामी को ज्लोकनेवाली वह्‌ प्रतिबंधक शकत कौनमीहै? कर्हासे आयी 
है? कारण क्याहै1 कपया बता" --इस प्रकार सू्मत्रते पृचछा । २९ 
“शूयेवंशीय राजाओों के पल्ले पड़ा यह्‌ बुरा मन ही एक एेवदहै। मनुवंशीय 
` राजाओंको विषाद सामान्यतयाभां घेरता नहीं। शत्रृभों पर विजय 

पानेवाले राजाओं का स्पणं वित्ता नही कर पाती! योगनिरत व्यक्तियों 
को देह की चिता कंसे सता सक्ती है ?" -इस प्रकार सुमंत ते प्रार्थना 
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अरिविजय वीररि विता स्परुश॒वुटे जीय. योगो- 
त्कररि देह व्यथंयदेकदु वंसर्गौड ।॥ 30 ॥ 
आ मधर वाचोविलासोद्दाम गारुड मंत्र वव्विसि 
ता महादुष्टागना रसनाहि दष्टननु 
रामने बंदात जगदभिरामने , नुडिवात  मंगढठ 
नामने नूतप्मिदनु मगनदु. मंत्तियनु ॥ 31॥ 
जीय तानु सूरम॑चरकनु रघुराय नभिषेचनद्‌ राज्य 
श्रीय परिणय कावुदभिमत निम्म चित्तदलि 


राय तनदभि मुखद कमलदढायतांबक वंदहनं मुनि 
राय नैतंदिहनं नेमवदेनु तनर्गेद ॥ 32 ॥ 


मगन बंदे मनुकुर्लावर गगनमणि वंदे मनोरथ 

सुगुण वदै सूनृत. वृत बंद _ ययनुत 

गुव नयनोदकद लरंदिद्टिगठ नोटदलपिि स॒त्य॒द 

तगहिनिवनीनाथना रघुनाथ गितंद । 33 ॥ 

कंद केठचणुग केा्नौद ननेदरं दैवता वे- 

रौद ैनदुदु दैवगतिगी कंकयनु सारि 
की।३० विष उतारने मे समथ गर्ड-मेत्र कौ तरहजो सूम्॑रकौी मी 
बाते थीं -इनसे ककरेयी के जीभ रूपी सप॑ंके काटने से, विषाक्त वने 
दशरथके देह्‌ से, थोडा सा विष उतर जानेके कारणं राजा होशमे आए । 
"जाए हुए रामहीर्हुत्त ? बोलनेवाला मेरा जगन्मोहन रामही हैन? 
-इस तरह कहते सुमंत्र को ही अपना वेटा समञ्ञकर भ्रमसे आलिगन कर 
लिया 1३१ “स्वामिन्‌! मैसुम॑ब्रहं। श्री रघूरामके राञ्याभिषेक-का्यं 
संपन्न बनाने मे जापकी क्या रायै? राज्याभिषेकके लिएतेयार होकर 
कमलनयन (श्रीराम) माए है। मृनीष्वर वससिष्ठ भी उपस्थित है। 
मेरे लिए क्याअन्ञाहै ?" -इस तरह सुर्म॑त्रने पएषछठा। ३२ भ्भेरेवेटे 


तु जायाक्या? आ मानवकरुल रूपी जाकाशके सूयेत्ूमागयान? 
मेरी अभरिलाषाभओंके सद्गुणशाली त्ुहीमायाहैत ? सत्यत्रती तू 
मायाहिन? आ।'“ इस तरह्‌ कहते हुए, र वरसाते हए, अधर्मंदी भिं 
सेराम को आलिगित कर सत्यके निर्वधमे फंसे दशरथने राम कौ संबोधन 

करते हुए यो कहा । ३३ सुनो मेरे बेटे, मेरे प्रियकुमार, सुनो, सुनो मेरे 

साढले, मेने एक सोचा तो विधिने मौर ही कछ सोचा! उस दुगंति-दुदव ` 
के लिए कारणीभूतं वनी कंकेयी ।" राजामौर कुछ कहने के लिए जीभ 
वाहूर निकाल सके, फिर भी बोल न पानिके कारणं जीभ अंदर सरक गयी । 
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अदु मेलुत्तरक नालि्गब॑दु' ब॑दीन्सरिदु मेट्लनं । 
निदु बचिकी मातन॑दनुु कलि _ सुमंंगं ॥ 34 ॥ 
ईसुदिन परियंत विभवद वास सौीबगिन सज्जं सुखद सु- ` ` , 
देश सुम्मानद सुधांबधिः सिरि नलंवीड्‌ 
लेसिनागर शुभद बहछित कोश संतसदिक्कं सपिन 
वास वागिद्दुदु निवासविद॑दना  भुप॥ 35॥ 
अङुभदाडं बौलनु कुमुदद हसर . चितंय संतदुःखदः 
वसति दुगुडद बीडु दुम्मानद. जनस्थान 
असुख दारवं वेद हुदिदायसद जिग जवन मनं र- ` 
क्कसिय मठ वाध्तिदु भवनविदेदना भुप॥ 36 ॥ 
नरपतिगरीटु भाग्यदलि बाहिररला नाविदुं सुकरृतदौ 
करभलसिगलु नावले हरः हर महादेव 
परमहरुष द्रुमद बेरिगुरियनुरं चाचिदेवलं कड ४ 
दुरित कायर्‌ नावले हा दना . भूप॥ 37॥ 
हेछि फलवं नलं सुमत्रक मेलनरियदं काटिनी धा- ` 
ताछ्िगि सुरामरर संग्रामदलि वरवंरड 
बाढ चाचिदलिवढनमं गोनालि गोडिद बंदियलि तुदि 
नाल्ग॑गं नरपुक्क निक्किदछ्वद्ुः तनर्गद॥ 38 ॥ 


तब धीरे-धीरे, धीमी आवाज्में सुमंत्रसे यों कह्ने लगे 1 ३४ “अब 
तक तो इस राजमहल का वेभवसंपन्च मावास, सुन्दर पलंग-बिष्ठौने, सुखे 
का जागर, संपत्ति का जन्मस्थान, उत्सवोंका निवास, ्युभ मंगलका 
जन्मस्थान, रषे की आधारभूमि, सुख-सौदयं का फसली मौसम रहा 1“ 
इस तरह दशरथ ने कहा । ३५ लेकिन-ठ्व तो यह्‌ राजमहल अशुभः 
खेलों का मैदान, असंतोष की दूकान, चिताओं का मेला, दुःख की निवास- 
भूमि, असुख का उपवन, दुः-ददं भरी धकावट का माया-जाल, यमका घर, 
राक्षसी का मठ बना हुआ है।' इस तरह राजा ने कहा । ३६ 

"“राजाओं मे हम भाग्यहीन व्हरे। पृण्यकार्यं से भधे में ही हाथ 
धो बैठे ! शिव-शिव ! महादेव ! हषं रूपी वृक्ष की जड्मेंही मैते ञाग 
लगायी न ? हाय ! हाय ! हम कितने बड़े पापकर्म है!" -इस तरह 
कहते दशरथ पछताने लगे 1 ३७ “यह्‌ सब, अब कहने से क्या प्रयोजन ? 

देवासुर-यृद्धमे, भावी के बारेमे बिना सोचे-पमक्षे उस दुष्टा को दो 
वरदान दएथे। उन वरदानों में मृज्ञे कसकर मेरे गले पर तलवार तानी 


॥ 
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बदगु्तद वि्यविवरिग करुटलं संतिकेद मन 

मुदिट नुडियलि भाविसद सद्धर्म मार्गदलि 

कटृट वर वैरदुटु वेडलु कौटूटर्वारिदीग हीदकुणि 
गुट॒टुतिहरिदनग्ियं नी केठैदठा ् कैक । 39 ॥ 
वंदृदंमगपकीति राज्यव नदुं वरदलि वेडिदवु निज 
नंदनंगौदग्लि रामंगडवि यौडतनव 
इदुमुखियर साश्चियलि मीदलौदिसिद रनगी वरव नीव्‌ 

वंद बलिकनुमानवागिदं _ निम्म रायरिगं । 40 1 
मनुकूलद रायरलि हसि संजिनिस दंदौढ गस्िदच्चय 
तनुजगधि ` राजत्ववनु  बेडिदनु _ निम्मवर 

इनितु सत्यक मरुलृदलेयिर लनगं दौड्तं साकु रघुनं- 

दनं पट्ट्व॒ कटि्टि नीव्‌ नंरंददद्टा ककं ॥ 41 ॥ 
ईतननु दधीचि शिबि जीमूतवाहन बलि कपोत 

ख्यात री गम्गठनं बेडितनी वडवनियलि 


गयी दहै! मेरीजीभको विवशताके जालमे फत्ता दिया दहै! -ईइस 


दष्टा ने” -इस तरह दशरथ ने कहा 1 ३८ “इनमें धोखे की टदट्टी भरी 
हुरईहै।! सुनिए सं्िवर। अन्य प्रकारसे सोच-विचारन करते खुले 
दिलसेये बोलें पूर्वमे इन्हौने मृश्चेदो वरदान द्एथे। उन्हें अव 
माग सेने लिए युअवसर दिया । अव वरदान प्रदान कर चटपटा रहे 
है। इ्हैं आप ही समन्ञाइये!" इस तरह कंकेयी ने कंहा। ३९ 
“एक वरदान से मने अपनेबेटेके लिएु राज्य मगलिया; दूसरेसे राम 
कै लिए जंगल का स्वामित्व मागिलिया। इसीसे मूञ्ञे यहं अपकीति 
मिली है। यहाँकी स्वर्या गवाह्‌है कि उन्होने मूङ्े अभीये वरदान 
दिये ।_ भवजब माप मा ग्येतो जापक राजाको अब इसमें शक 
पैदा हो । है! ४० भनुवंशीय राजाओों में अठ-फ़रेन के लिए 
जगह नहीं है' -इस तथ्य पर भरोसा करके तथा इनके मनम जोह 
उसेन जानते हुए मने अपने वेटे के लिए इनसे अधिराजत्व मांग लिया । 
वस \. इतनी सौ वातके लिए सत्यसे अगर मुकर जाना चाहते हैँ तो 
जने दीजिए । अवमेरा जो बडुप्पनहि वही मेरे लिएकाफीहै। भप 


सब मिलकर रधृरामको ही राज्याधिकार दीरि शः 
इस तरह कंकेयी ने कहा ! ४१ दोजिए। कोई बात नहीं । 


“( इस) दृनियामे जो मागा 
के लिएये क्या दधीचि, शिवि, व बलि 8. ५ 
महृवुनावोसेष्रष्ठरह? मंत्री जी ! व्यथं की वकृक्चक क्यों? हम क्यो राज्य 
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मात देतक मंत्ति साकिश्चेतकवनिय बयकं रघु सं- 
जातकभिषेकवनु माडलिकञ्बिसवनिपन । 42 ॥ 
. दौडह्ते क्षत्रियरिगी कड्‌ खडुतन विरेक रामं 
गोडिडदी केवडद तप्पिसिः ननद मति लेसु 
` बांडिड तन मप कीति वधुसलदाडि उदर रघुसगर रवरांछ 
गडडनग हीगदत माडवृदुचित . .निमगंद ॥ 13 ॥ 
सूत वियोगदलछ्िय दिरनीं क्षितिप नीविदुग्रपाति- 
वृतयराल गश्गलठरु निमगौदुवदपख्याति 
क्षितिय वुजनर जिह्वं कड कूरितु तदथंदिनवनिपाल 
च्युतिग मनवनु माडुवदु निममगूचित वल्लंद ।॥ 44 ॥ 


इरलि निम्मकुमारनी धरयरसुतनदलि , राघवेश्वर 
निरलि भूनुतनागि राजऋषित्वदलि बलिक 


इरद प्रथं निमगं मरवृदु धरय सिरि सन्वादिरायर 
तरुणियर्‌ नगदंतं मड्वदुचित निमगंद ॥ 45 ॥ 
 बेडिदी वरदिद नृपतिय कृडर्कड्‌ वनप्रवासव 

, माङ्वनु मग्येनु . सनदनुमान विच्लेकं 


की अभिलाषा करं (व्यथेमे)। . श्रीराम का राज्याभिषेक संपन्न बनाने 
के लिए (अपने) राजा को जगाइए 1" ४२ भक्षव्रियों को धैयेवान होना 
चाहिए । यह्‌ कौन सी बड़ी बातरहैः? रामको बाध्यं की गयी इस वंचनां 
, (छल-प्रपंच) को दूर कर, अपकीति रूपी वधू जो दासी है, वह्‌ आकर (इस 
मामले मे) हस्तक्षेप न करे, इस प्रकार आपसे सोची गयी बुद्धिमत्ता श्लाध्य है । 
पूवे के चक्रवर्ती राजा र्‌, सगर आदिव्ड़ोंके नामोंको बहरा न लगे- 
दस प्रकार आाचरण करना ध्रेयस्कर है)" इस तरह सुमंव्र ने समन्ञाया । ४३ 
“राजा पूव्र-विरह के कारण मृत्युके ग्रास हुएलिनानरहैगे। पतो 
श्रेष्ठातिश्रेष्ठ पतित्रता, ह । अ्आपकी बदनामौी होगी। दुनियावालों की 
जीभ क्या है, भयानक तलवार है। अतः रामको राज्याभिषेक से वंचित 
करना आपको शोभा नहीं देताः। सोचकर देखिए 1 इस तरह सुमत्र. 
ने कहा 1 ४४ “मापका पुच् कूमार भरत राज्य कौ बागडोर संभाले, 
राम राजर्षि होते हए, कौतिमान बने ओौर यहीं जीवन बिताएं। 
इससे भाप भी बदनामी से बच सकती है; राज्य कौ पत्ति भी 
बढ़ सक्ती है। इस तरह्‌ आपका भौाचरणहो कि मनुकुल की रानियां 
आपको हंसी-मजाक्र न उड़ाए! --इस प्रकार सुमंत ने कहा । ४५ 
“जापक पू गये वरदान के अनुसार राजा -(दशसर्थ) को साथ लेकर वन 
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खोडि निमगागद वली नुपनाडि हुसि होगदत कोतिय 
जौडिसुवडिदु समय सुमंत, ,कंमुमिद ।। 46 ॥ 
बिड सुमंत कूमंत्र कृत्यव नडस वेड म्माडन रघुठ 

मडदियरु  नगलैम्मनंम्मलियास्तु दुष्कोति त 
ओडरिसलि पुनरुवित नम्मय नुडिग्‌ हीगदाव्‌ वल्लवी ्वौ- 
वडय॒तनवनु कलक सादषु सुमं्तकन ॥ 47 ॥ 
इद्‌ यथाथं सुमंत नीनाडिद सुभाषितवम्म न॑ विह 

दिदक हौरं हीगदतं नडंसुवव॑दु मुनि नदिय 

गदिय ैडिन्नात नाडिद्‌ तुदिय कासुरनु निम्मरायन 

वदनदलि नुडि हृटर्लदु कंक मुनिपतिग । 48 ॥ 
एेसले नीव्‌ बेडिदुदुं तानेसु दौडिडतु तंदयाडिद 
भाष॑गिदको भापयेनुता जननिगाराम 
लेसुमाडिदरनृत वैस्मवनीशरलि हीगदंतं घटदलि 
कासदिरि कल्मषवनुगिदन्वय विभूवणव ॥ 49 ॥ 


न ~~ ण ५ 


की याता कर्मा । इसमे कोई लुका-छिपी नहीं । आपजराभी एंका 
मत कीजिए 1 अपके नामको कलंकनलगे। राजा वचनसे मकर 
गये -पेसाभी नहो। इस रीतिसे वतव क्ररके कीति संपादन करने 
का यह्‌ सुअवसर है।' इस तरह कहते पुमंत्रने हाथ जोह प्रार्थना 
की । ४६ “हे समं, तुम्हारा यह दुर्बोध मुज्ञ नहीं चाहिए । रधुवंश 
कौ रानिर्यां अगर मृन्ञे देख हसती दहै तो उन्हँ (भरसक) हंसने दो 
अपकीति अतीहैतोभनेदो। एकवारनजो बात मह से निकल पडी 
उसे कदापि वापस नहीले सकती । तुम्हारे इस णोरगुल का मतलव 
समञ्ञती हूं । चले जाश्ए यहाँसे।' इस तरह कैकेयीने सुमंत्र से 
कटा । ४७. “सुमन्न, तुम्हारा यह्‌ सदुपदेण बिलकुल ठीकदै। हुम पर 
भरोसा करो । हम देखनेते है कि इसमे कोड विध्न भानेन पाते ।'' 
--एेसे वषिष्ठ मनि के कह्ने पर कैकेयी ने महर्षि से कहा-- “इनके दिये 
गये इसे आखिरी वचन मे कोई पसोपेष उपस्थित न करे । बापके राजा 
अपने मुंह से जो स्पष्ट कहना चाहते है -कह्‌ देँ ।'' ४८ “तुमने जो वचन 
पालियारै इसमें कीनसी बडी वातहै। यह लो। पितानीके दिये 
वचनानुसार म क्सम खाताहूं। हमारे रधूवंशीय राजाभों मे असत्य के 
लिए गुंजाइशनहो।! --इसदृष्टिसेजो तुमने किया विलक्रुलं ठीक ही 


किथा। कलक-रहित हमारे परिशुद्ध वंश रूपौ गहने को अग्निपरीक्षाके 
लिए बाध्य कर पूनष्च पि 


चलाईए मत । इस प्रकार रामने माता कैकेयी से 
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भरतनाढछलि राज्यवनु नीव्‌ नरपतिय चरणारविदद 

परम सेवा निरत रागिरिः. निम्मनुयलि 
चरिपुवैनु वनवातदलि गोचरिसुवनु नीव्‌ नुडिद 

वरूषद परिगणन परियंत वैदनु कंकंगा राम ॥ 501 
आ सत्तियनुपचरिसि पितनायासवनु श्रुति धमशास्त्र वि- 

लस वचनालाप दिदनुतापवानु विडिसि 

आ सकल लोकेक लीलावास तौरवेय रायना वन- 

वसवनु कैकौड नमरेद्राणिष्टु नलियं। 51॥ 


मूरनय संधि 
सुचने-- सुरकदंबक नलियं रजनीचरफदंबक कुमुदरधि दशशिरन निधनक 
निजपुरव हौदवंटना राम । 


हरदी. वृत्तातवा नृपनरसि कौसलंग्‌डिदेन्‌ 
अरसियर मनंगछलि मगधात्मजंय निठयदलि 
णरनिधिय सलिलवनु मौगदुन्बरियु वौर्वानिलनवौलु का- 
हूरद लंतःपुरद लद्दुदु बहछ शोकाग्नि॥ 1.॥ 


~ ~ ~ ~ 


, कहा 1 ४९ "भरत राज्य करे।! आप मेरे पिताजी के चरणकमलों 
की पवित्र सेवामे दत्तचित्त होवे। आपकी अज्ञाको शिरोधायं कर 
मै वनवास स्वीकार करता हूं । आपसे आज्ञापित वर्षो की अवधि समाप्त 
होने परही लौट आता हुं 1 -इस प्रकार रामने कंकेयीको वचन 
दिया । ५० रामने केकेयी की शुश्रूषा करने के उपरांत अपने पिताजी की 
थकावट दूर कौ। वेदोंसे, धममंशास्ोंसे उदाहरण दे-देकर राजां.के 
मनकी व्यथा दुर कर दी। विष्वलीलाधारी तारर्व' के अधिपति 
श्रीमच्लारायणावतारी प्रभु ने वनवास स्वीकार करलिया। रामके दस 
भाचरण से देवेन्द्रादि बहुत हरित हुए । ५१ 


- तृतीय संधि | 
सुचना-- राक्षससमूह रूपी कुमुद षन के लिए सुय-सदृश भ्रौराम देवतामों को 


इ करते हुए रावण-वध संपन्न करने के निमित्त अयोध्या छोड 
चले । 


राम के वनगमन का समाचार दशरथ की रानी कौसल्या-सहित पाच 
सो रानियों के राजमहलों मे, सगधराजपृ्नी सुमित्रा के भवन मेः भी फेला । 
समुद्र के पानी को बाहर खदेडते हृए घनघोर गजना करनेवाले वडवाग्नि 
को तरह उद्वेगं अपार दुःखको ज्वाला अंतःपुर म दहकने लगी । १ 
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दिडिद कडि कठसगछ कौल किंड्त दौदकिगेय्‌ निवाय 
सौडर सूसुत विसुडतमलाक्षतंय ददं 
मुडियलर कैदरिकृय केश्चद सडलिदृ्नतकुचद संगिन 
मडदियर . मंद॑यलि वंद „ . कौसलादेवि ॥ 2 ॥ 
हरति हडदन मगन नडविय सिर॑य सूरं घोर विपिनं 

तरद खगमृग राजधानिय राज्य संपदकं 
गिरिगुहा कटकंगक्ररमनं यरसूतनककटकट हा हा 

तरुण हायनुतंदिदद्ु वाय्‌ विड़त वालकन ॥ 3 ॥ 
अकट कल्पानलन जिह्वा प्रकर दुव्बरदमलतर च- 

्रिकं सौगसे सिडिलडवि गिरिशिशुविगनुनय्व 

एकल दष्ट व्यान्र भक्‌ वृक्‌ महोरग शरभ सिह 

प्रकरवन वन्नणुगगुचितवं यैदछा का्ु॥ 4 ॥ 
नेरुद रदौ गजं भारति वरशचीसतति मुख्य ताना 

सुरवधू निकुरुव वंवक जलद जाडियनि 

करद कदपिन वेदद॑तःकरण दनुतापद लिरलु सर 


सरिसि वदप कौरथ्नु काति निजसुतन ॥ 5 ॥ 
राज्याभिषेक के जगते सिए हुवे वार्‌ मिण पलश, आईने 
को परे रे, दीठ (दृष्टि) उतारने सोने की थाल > , पर्दा करो फैककर, 
पतित गक्षतो को जिधर-हिधर फककर, फूलों > भरं अपने जडे को खोले, 
वालो को विवेरे छाती परक चिल के परै रककर खल जाने की परवाह 
त करते हृए अंतपुर की स्तियोके साथ कौसल्या जायी 1२ ने 
क्या वेटे को इसलिए जन्म दिया कि वह्‌ जंगल की संपत्ति लूटे ! भयानक 
जंगल के मृगपक्षियो की राजधानी कौ संणदा पनेके उदेश्यसेैने क्या 
पत्र को जन्म दिया ? पहाड्‌, पाड्य, गफाएें वरैर से युक्त राज्य के 
राजधानी के राजमहूल मे राज्य-शाखन करने के उदेष्यसे व्याने राम 
को पाया? हायमेरे कुमार!“ इस तरह रोती-कलपती कौसल्या अपने 
पत्र के पास 1 ।३ ्ठाय्‌, हाय] प्रलयागिनि के रक्ताभ जिह्वा 
की ज्वालाोके सम्मुख चटकौ चादनी का क्या भस्तित्व ! क्या मेरे 
शकुमार को बिजली, जंगल, पाड प्रियकर लगेगे 7 वाघ, सुजर, मेडिया 
रो, कृष्णसर्प, हाथी, केर आ 4 


विोंसे भरा जंगल मेरा सुकुमार कंपे सह्‌ 
न गा ८ इपर तरह कौसल्या कहने लगी 1 ४ गिरिजा, सरस्वती, इन्द्र 
~ =, राना शची, वगर देवतास्तथा माखों मे (सू भरे काग मे इकट्टी 


६९ । दाथको गालपृर टिकाए, मने वेदना भरी चटपटातती कौसल्या 








221 तरक रामायण-अयौध्याकाण्ड २२५ 


निद नम नुंगुवडं सुिविन मंदमारुत नुरुहुवड पू- _ 

णेदु मंडल -गरणमय कौमुदिय कारुवड 

कुदकेकै बदुक . बहे तंदं निनगी नह्‌ नंनंदर्‌ 
हिदुग्ववरारु -हैठंदप्पिदल मगन ॥ 6 ॥ 
कुशन केठीर्च॑यलि रायन वसतियलि रामं गं कैकय 
दसंयलादी वात केछिसि तूमिक्ापतिय 

हसिद हृलियो हौर्लिनलि गजिसुव सिह हरगढ्द नि- 
ट्टुसिरिनुरगनी मेर्ण॑नलु सौमित हलुमोरंद ॥ 7 ॥ 
हगदुदा ननवश्षि किडिगछठ नुगुकिदवु ह्‌गेसुत्ति कृडिमी- 
सगु -कौरिदिवंग काहूरिदुदु कड्हिनलि 
विगहुगौडप्परिसिदवु हृन्बुगलु ह॒ रह्‌ रहर लयाग्तिय 

मीगवडव . नुगिदतं बहछिति रोौद्रमयनाद॥ 8 ॥ 
बगंयनय्यननिनरु कष्टव बगंद ककय काद्युदौत्तिर 
जगठदलि हौय्युवनु बायनु भरतनी पुरव 
हौगलग्य॒ बहुदिन्नु दिट केमिगुव परियनु काण बहुदनु 

तगिवे हल्लौडिनलि हीर्वंटनु निजालयव ॥ 9 ॥ 


सरपट आयी ओर राम को उसने गले से लगा लिया।५ “जिस धरती पर 

हम खड़े, वही अगर हमें निगल जाती रहै, हितकारी होकर बहती ठंडी 

हवा अगर हुमे जला देती है, पुणेचन्द्रमंडल अगर विष वमन करने लगे 

(विषेली चांदनी फलावे) तोक्या कोर्दजी सकेगाबेटा? तुम्हारी .इस 

दयनीय स्थिति को देखते हुए भी तुम्हारा तिरस्कार किससे संभव 

है ? इस तरह कहते कौसल्या ने राम का आलिगन कर लिया।६ 
-सुनो कुश केकेयीके कारण रामको वनवा प्राप्त होनेकी दशरथ 

के महल कौ यह्‌ खबर्‌ लक्ष्मण को मिली। वे मानों भूते बाधकी तरह, ` 
“या मार खाकर गरजते शेरकी तरहया कचुली छोड़ फुफकारते काले 
नागकौी तरह गस्सेके मारे कपने लगे। ७ लक्ष्मणके मूखसे मानों 
धुज॑ निकलने लगा । आखोःसे चिनगारियां निकली । धुर्जदार मसों 
से जलनेकीद्र्‌ निकली) देहु भरका तापमान शीघ्रता से बह्ने लगा। 
चढ़ी हुई भौहें कपिने लगीं । शिव-शिव ! प्रलयकालीन अग्निका मुखौटा 
मानो भयानक रूप मे ' प्रकट हुमा हो --इस तरह लक्ष्मण ने उग्ररूप धारण 
कर लिया।८ अवरम पिताजी की परवाहन कषंगा। इस दृष्ट कायं 
की संत्रणा करनेवाली केकेयी की नीच दासियों से. क्षगडा कर उनके मह्‌. 
पर थप्पड़ जडूगा 1 देखता हं, भरत अयोध्या नगरी में कँसे प्रवेश करता 
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उविकरिव कोपाग्नि दसि दिक्कुगठनदटगरियं लक्ष्मण 
तैक्क तुठदलि वंदना लयकालदलि जगव 

मुक्कि मोदुव मदनहरनवौ लिक्क लद नरविगरु कलवल 

कवक सरिदर कवौ मरयौक्कटु मूनीश्वरन ।। 10 ॥ 
धरणिजेशन मुसुकि कौडह्‌ नरविगर हय्‌ हय्‌ यनुत सरः 
सरिसि वंदनु राघवेद्रन दरगे... सौमित 

मरुढरृतन निममुंटं विड बेडरसरुटे धर्गनुत स्वु- 

वरन जननिय जर्दु जानकियरसागितंद । 11 ॥ 
अवनिपन मुप्पिनलि मूदुगर ववचितीबंय तलय्‌ पित्तद 

ववणि वलि मुनि वसिष्ठ सुमंत मंतिग्‌ 

नवं हितवस्यैसं मत्तेनवनि गड भरतंगें कानन 

भवन गड निमगहुदले परिलेसु लेस॑द ॥ 12 ॥ 
जरङ्‌ मनवेकरस नीसललि धरिसु पटृटव लग्नविदं ह 

तिर हरा्र बरिसुवनु मूर्धाभिषेचनकं 


1. 
है। देख लृंगा-- विजय किसको होती है -इस तरह कहते क्रोध के मारे 
दाति किटकिटाति लक्ष्मण अपने भवन से निकल पडे।९ प्रचंड होते 
हुए लक्ष्मण कौ क्रोधाग्नि ने दिशि-दिशाओ में व्याप्त होकर सवेत कंपकंपी 
पदाकी। प्रलयकालमें सारे जगतको निगलकर सभ्राप्त केर देनेवाले 
शित्रजी कौ भाति लक्ष्मणको स््चावात की तरह आते देख दोनों तरफ 
भीडमें इकट्ठे हुए लोगसरसे दा्-वाषएँ सरक गये। केकेयी महर्षि 
वसिष्ठकी ओटमे पहुंच गयी । १० दशरथक्रो घेरकर खड़े हुए लोगों 
कौ "मारो, पटो" इस तरह चीखते-चिल्लाते ज्चट रामके पास पहुंच गये 
भौर कटने लगे-- ""यह॒ जापका वहम छोड दो! (इस) धरती के लिए 
गौर राजाह कौन? गौर कर्ां? इष तरह कंकेयीकी निदा करते 
हए जानकोपति श्रीरामसे कहने लगे । ११ व्वुदटपिके कारण राजा 
ण्या गया है 1 (इस) कंकेयी को तो पित्त प्रकोपके कारण बुद्धिभ्रम 
हमा है! सहपि वसिष्ठ, मंत्रि महोदय सूरे ये सतर हमारी भोररैन ? 
हमे मोर क्या चाहिए ? भरत को राज्यं मौर मापको वनवास! वाहरे 
नीति! क्या खव!” --इष तरह लक्ष्मण ने कहा। १२ हे रास 
राजा } अपने मनका खोबलापन स्यजिए । यह्‌ पट माथे पर धरिए) 
मगल महतं कही टलने ! राज्याश्िपे ५ नं 

# मुहूत ऊह। टलने न पावे ! राज्याभिषेक के लिए शिवजी मादिं 
को निम॑त्रित करता ह। स्लिर्यांअगभे वदं! रामजीके मस्तक पर 
सक्षत उलकर आशीर्वाद करौ मातायो ! भरतकी महतारी विताग्नि 


‡ 


(4 | 
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तरुणियर बरलमटठसेसंय हरसि हायकलं तायं चितय 
नैरवकौीडि भरतांविकगं बेगेछछि नीचंद ।॥ 13 ,॥ 
तम्म संरिमु संरिसी मात॑म्म वंशकं सत्लदासुर 
कर्मविदु सत्य प्रतिज्ञरिगुचितवे हेषु 
उम्मर्छटिसुवरु सुरर सभयोठगम्म रायर पितन सत्यद 
सोम्मनटछ्िदरं बलिक बहुदपकीति नमर्मद । 14 ॥। 
वेदमतविदु जगं सुनृत वादये साक्षात शिवनो 


पादि सत्य विहीननं ता नरक भाजननु 
शोधिसै लेसागि पित्रवचनोदयव नलं तस्म निन्न म- 
हादुरग्रह तारदिरदपयशव . नमंगंद ।॥ 15 ॥ 
कालवावृदुं नोड्‌ नैरदिह मेलणवरारी क्षिसनृतकं 
सोललहूदे नम्भ तद्य मातनतिगण्दुं 
मेठं काविश्वर्यवदु ता कीढठुमाडद, ' नम्मनी जन 


जाल नगरुवदु पितननुज्ञय. राज्यपद वंद ॥ 16 ॥ 
. अदु तस्पन धंपद्धति यिद चित्तव तिद्धुहि बलछिकि- 
तद नय्यन सेवयलि मातग भक्तियलि 


«~ ^-^ 











मे पड़े! आप जल्दी उट्एि।' इस तरहं लक्ष्मणने कहा । १३. “अरे 
भार्‌ .जरा सहन-करो। थोड़ा-सा सहलो। रेसी बातें हमारे वंशजो 
के लिए शोभा नहीं देतीं। रएेसा भयानक आचरण सत्य-वचन पालको के 
लिए क्यायोग्य है? एेसी बातें सुनकर इन्द्रसभामे निवास करनेवाले 
हमारे पुवेज दुःखी होगे। (हमारे) पिताजी के सत्य वाक्‌-परिपालन 
स्वत्वका हम अगरनाश करतो हमे अपकीति प्राप्त होगी ।'' -इस 
तरह रामने ससन्नाया। १४ “सत्यवादी, सत्य पक्षपाती, जगत के 
लिए साक्षात्‌ शिवस्वरूप है। सत्य से दूर भागनेवाला नरकगामीः 
होताहै। ग्रह॒ वेद प्रतिपादित सिद्धांत है। पित्ताजीकी बातत स्खनेकी 
बात पर गौर कर देष । भाई लक्ष्मण ! तुम्हारा यह्‌ जिही [हटीला स्वभाव 
मुषं कृख्याति के कलंक मे ल्लोके बिनान रहैगा 1 इसतरह रामने 
कहा । १५ “यह समय कसा है-- विचार कर देख । यहां इकट्ठे हुए 
हमारेये बड़ कौन ? -इसपरभी ध्यान दो पिव्राज्ञा-परिपालन 
से विमुख हो प्राप्त की जानेवाली संपत्ति हमको कापुरुष बनाए तिना न 
रहैमी । दुनियावाले हमे देव दहसेगे। पिन्नाज्ञा-परिपालन ही सच्ची 
राञ्य-संपदाः है। -इस तरह रामने कहा । १६. श्रीराम ने धमै 
माग का निरूपण करके, उथल-पुथल मचे भाई (लक्ष्मण) के मन को 
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संदिदिदु केढणुग भरतनु ब॑दडातन कडि काडिहु 

द्द कोपव `निलिसि संतेसिदतु सहभवन ।। 17 ॥ 
ई यथोचित सुतवचोभि प्रायवनु किविगौद्‌दटु केषयदवु- 
जायतांबकि नुडदढठणुगंगाग मोचितव , 
तायि मौदलक्रमदि पित तरुवायलाचारियननुना 

दाय दलर्तगी मग्म केद्टु वसिष्ठ मुनिवरन।) 18 ॥ 
क्रम विदीलै कंद नीनक्रमव माडदं मातृवचनदं 
समतंयलि सलहुवदु शास्त _ विदीग सूर्वरिि 

रमण ताश राम वसुधा रमणिगेन्न नवनन गदर 

सुमनसर नगदिहरं हैकैदद्ट निजात्मजन ॥ 19 ॥ 
उचितवे निमगिदु परीक्षिसि सुचरितागम धर्मशास्त्र 

प्रचुरतेय नाडाडिथणिकेय मत्त काशिनियं 
विचरितान्वय वृरड नंततुन शुचितनवु निमगल्ल दितरर- 
लचलत॑यदागुटदैबुद नीडि नीर्वद ॥। 20 ॥ 








^~ ~~~ ~~~ छ 


परिजुद्ध बनाया । तत्पश्चात्‌ वोले- “पिताजी की सेवा करते हए 
मातृवृम्द पर भविंत-भाव धारणकरो। सुनो भाई! भरतके आने पर 
उनसे िले-जुले रहो 1" --इस तरह समक्चाते हुए रामने भाईके क्रोध 
तप्त मनको शात किया। १७ पत्त की समयोचित इन बातों ध्यान 
से सुनकर माता कौसल्याते शास्त्रानुमोदित निम्नांकित बाते राम से 
कही-- “बेटे को चाहिए कि वह्‌ माताकी भज्ञाका परिपालन सर्वप्रथम 
करे! फिर पिताका, फिर गुर का -यह्‌क्रम है। मुनीष्वर वसिष्ठजी 
से ही चाहे तो पुछकर देख लें ।'" १८ ग्षयहीक्रम ठीक वेटे। अगर 
इस क्रमके विरुद्ध जचरण नहींकरनादहै तोमाताकी आज्ञाका पालन 
करो । यह सव॑मान्य शास्वसम्मत नियम है। भूलक्ष्मी का (राज्य 
का) स्वामी बनो, राम) मेरी बाततोंकी अगर उपेक्षा करोगे तो देवता 
च्या हसेगे नहीं ?" --इस प्रकार कौसल्या ने राम से पृषछठा। १९ तव 
रामने माता को संबोधित कर कहा-- “याये बाते तुमको उचित लगती 
है? वेद-शास््ोमे जोप्रकटहै क्या तुमसे छिपा? अच्छी तरह परख 
करदेखलो। तुम तौ एक मामूली स्त्री जैसी नही हो! पैदा होनेवाला 


तथा जिस्त वंश में प्रवेश हुमा है -इन दोनों वंशो के उद्धारकी चिता 
की जिम्मेदारी र तुम्ही पर नहीहै ? तुममेंजो चित्तकी व है 
बहु भौर किसमेदै? तुम्ही विचार कर देखो ; मां 1२० पत्तिकीः 


नपे 
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पतिय वशवतंनंगं नारद सतिय नेनैबरु महा यु- 
व्रतंयसया ` दंपतिगचिच्छयलिरद . पृत्रननु 

` पत्िकरिसुवरं बुधर सुनि भगु सुतन चरितव केकि दरियिरं 
पतिभजने निमगल्लः दितररिगुटे ` हिकदः॥ 21 ॥ 
मनदौठनु मानिसदं नेमव नंनगं करुणिसु तायं तातन 
मनक बहुदिदु परमसीमं _ पतिव्रता गणकं 
तन पूर्वद दत्त फलविदर्नानदु तंगंववरारु चिता. 
वनधि बत्तलंनुत्त ` नरं नंबिसिद नंबिक्य | 22 ॥ 
आंनूत काडाडि तंभो.जायताक्षन नभद सुरसमू- 
दायसुरवंदिगन्ु हौीगचिदरुदधि घोषदलि 
वायु निर तीशाग्नि यम वच्राथघायर मनद मुदद न- 
वायियलि सूसिदरु. युरनंदनद कुसुमगढ ॥ 23 ॥ 
मौठतुदा मनुवि विकुक्षियौ ठठं ससिय नैदितु दिलीप 
नीठलं वडुदा . रघुविनिपल्लविसि तजनिद 

. तद्रनकसि तजयपूतरनिदुत्कछिकं तोरितु रामनिन्नलि 
फलिसितगगद  सत्यतरुव॑दनु  वसिष्ठमूनि ॥ 24 ॥ 


आक्ञानुवत्तिनी होकर आचरणन करनेवाली सतियोँं के बारे में महा- 
पतित्रताएं जो कुछ कहती है क्या तुम नहीं जानती? मा-बाप की इच्छाके 
अनुसार अचरण न करनेवाले बेटे का क्या बुद्धिमान लोग गौरवादर करते 
है! भग महषिके. पुत्र की बात क्या तुमसे छिपी दहै ? पततिकीसेवा का 
गौरव तुम्हारे सिवा ओर किसको प्राप्यहै? इस तरह राम ने 
कहा । २१ (मनमे किसी प्रकारकी शंकाके लिए गुंजाइश न रखते 
हए मृक्षे भल्ञादेनेकी कृपा कीजिए -्मां। पिताजी इससे सहमत है; 
तथा यह परम श्रेष्ठ पतिव्रता धमे भीहैः।! यह्‌ मेरे पूवेजन्म का कमं 
फल है। इस प्रारब्ध को भोगकर ही समाप्त करना है । तुम्हारा चिता- 
सागर सुख जाय ।“ --इस तरह (माँ को) समज्ञाकर रामने उसे मनवा 
लिया । २२ आकाश मे उपस्थित-- इकटठे'हुए देवताओं को आश्चयं हुभां। 
वे राम की भुरि-भरि प्रशंसा करने लगे । दैवलोक के चारणोंने सागर 
कै उद्घोष सरीखी ध्वनिम रामकौ प्रशंसा कौ। इष, जभ्नि, वायु, 
निकेत, # ईशान वशैरः दिक्पालकों ने खृशी के मारे देवलोक के नंदनवन 
के पष्पोकौी वर्षाकी।र ३ “सत्य रूपी वक्ष मनुसे अंकुरित हा । 
चिकुक्षि व पौधा बना । दिलीप से उस्म पत्तं एूटे। रधु से पल्लवित 
हना । अज से कोमलं वृक्ष बना । अज पृत्र राजा दशरथ (के माचरण) 
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एसे मत्तननुत रताजीयानंगीकरिपिद नेर 
दा भासद सलि काडर रभू पतिय 
कव 


आसं निदु नीरजोद्भव प्वाचरिगरसि व 
परिषि म्ल मन दिक्तरद्‌ सदह । 25 ॥ 
शमय केव्ठी जगद दजन वनितपरोिगनितु ¶पि्यौ 
नेनदछ निषठुरवमवनियं रु -नभयद्द 
मनत दौड वद्टुदो तवे गनकननु हत्तिरक करदा- 
व नोड पञलिसिद् समस्त पैषणवे ॥ 26 ॥1 
गरुगतिडूह मेत क्वनि यरर्तगठ केगल्लगछ कड्‌ 
वेरगुग शोफदलि शलये धृष्यनारियरं 
मर्यकं रामकं ९ यौः नुद चतुदशद वेन- 
दस्म पटं कोद््ठ्‌ केके वत्कलव ॥ 2 
नोडलच्चरि चित्तद षोडियिट नद सकलजन > 
ड ् हि ल तम वणागिति नगित्त ल्के 
रको भत वल्कल र 
समे कली फूटी । यम (तु हारे चरण) (सत्यरूपरी वक्ष) 
तुके इम] स तरह मुनि वसिण्ड ने कहा । ४ नहीं तो 
क्या 7" तरह कहते हए सेनापति ने कौ रा से अपनी 
हेमति प्रकट की हा इकद> इए सास रपुपतिकी भण्सा 
ग । गह्य, इन्द्रादि आशा धद वनी । रानी कत 
भा संदेह ह्र आ । घुनो वेदे; रस जगत क << सतियो भे केकेयी 
प जाने कितर्न हान पापिनी है, इनिया में कोईभी ॥ ही सकता 
-एेसे भयानक निष्ठुर कायं की ऽसने सोची । भाने उसक मनसे 
(जघन्य) क़ के लिए कसे राजी हओ ? के यिम्हारे पिताजी के 
अपने पास बुलाया भौर उनः । गृखड़ा वि 7 देद्धते (उनके हने हए पभी 
आभ्रुष तारे । २६ कराशमें प्रस्थित, पवेती मार देवी- ताभों 
ने आं मेँ भभ भरे, भार्ये गालो हाथ धरे केकेयी 
1). ये री हरक ते इःख भेट क्रिय] चेटः गी) । 
वे चे 
हे 
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नोडि लक्ष्मण देव नण्णन कूड वनवनु चरिसि सेवय 

माड़वडं तनगिदूवं समयवनूत्त  मनर्दद ॥ 28 ॥ 
देव विच्चह्‌ निम्म पदराजीवदरोलग तप्पि जीविप 

जीवविदु तानिद्दु. फलवेनी धरिद्नियलि 

देव -तत्चय मेलं निम्म कृपावलंबनं वागलुदिवुदुं 
जीवविदु वल्कलव नैनगित्तु्ुह बेकंद | 29 ॥ 
भरत तिल्ली समयदलि दुस्थिरनु तातनु तसम्मकेठी. ` 
मरुढतन बेडधिकृतर्‌  नवैसले वनकं 
हिरिदु बरखेकादडवनिय भरतगीप्पिसि पितननुक्ेय 

धरिसि बीढको बलिक नम्पडे ग॑दना राम ॥ 30 ॥ 
रवे नाल्करड्‌ दिवसकं बारदिरना भरतनवनी 
नारिर्य॑देडं नलियदवरयारी घरित्तियलि. 
पारमाथं विदीग तदय भारवच्रबरी सुमंतरन | 
सारलेदा सीर्यनु संदुष्टः नौलविनलि ॥। 31 ॥ 
अरसि मनदलि हरुषिसिदचछिव्बरिगं वनवायौदु किश्नगं 

वरसि कट्व्टलु. मत्तं मनुवंशगशं वल्कलव 


् 





~~~“ ~~~ ^~. ~~ 


साथ रहकर अपनी सेवा समपित करने का यही सुजवसर है-- गौर तदनुसार 
निश्चय भी किया ! २८ “भगवन्‌ } आपसे मेरी एक विन्न प्राथेना है । 
मापके चंरणकमलोंकी सेवासे वंचित इस मेरे जीव का इस धरती पर 
जीवित रहना बेकार है । देव, आपकी कृपादृष्टि पड़ती रहे, तभी यह्‌ 
जीवित रहं सकता है) वल्कल सुक्ते भी दीजिए ओर भेरी रक्षा 
कीजिए 1 --इस तरह लक्ष्मण ने निवेदन कर लिया 1 २९ “इस समय 
भरत भी यहां उपस्थित.नहीं है) पिताजी तो दुस्थित्तिमे ह। भाई, 
मेरी बात मान! यह्‌ पागलपनषछोड दो वन जाने का एक मात्र 
अधिकार भेराहै। इतने पर भी अगरवन भानाही चाहतेहो तो 
राज्यको भरतके आधीन करके, पिताजीसे आज्ञा लेकर फिर हमारे 
पास आना 1“ --इस तरह राम ने कहा । ३० “भरत क्या कहीं कोसों 
दूरहै ? चार-माठदिनःमेञाही जायगा । ` राजगहौ पाकर इस जगत में 
कौन - हृषित नहीं होता ? यह तो (निधिवाद) सत्यहै! भरतके आने 
तक पिताजी की जिम्मेदारी सुमंत संभाले” --इस तरह कहते हए 
सक्ष्मणने खृशी-खृशी राम से वल्कल छीन लिये तथा जनेदसे पहुनभी 
लिये । ३१ दौ को वनवास प्राप्त होने.से कैकेयी मन दही मन खुश हई । 
मदुवंश श्रेष्ठ राम को पुनः उसने मुस्कुराते वल्कल प्रदान किए! इतने मेँ 
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सरसरिसि शशिवदर्तं स्भयलि भरवसदलैतंदु रामन 

चरणदलि चाचिदद्ु भाठव भवितभावद्लि ॥। 32 ॥ 
देव॒बित्नह्‌ निम्मदेहद मैवच्िय नढलानला नी 

वे विचारिसि तनगं वकंडन्यतर गतियुट 

हव सुरभि सुधांशु विवव ना विमल रुचि कीतिसद्ध- 

माव्य बिटिट्स्लु वल्लवं यैदछा सीतं।। 33 ॥ 
वेड नी सुकूमारि नम्मौीड नाड वरं कड्विस्यु कानन 

वाडुवर्‌ निम्मवर्‌ नम्मनु लोक  दुज॑नकं 

वेडवी मातकट नम्मौड नाडदिर कौसलेय सेवय 
माडिकडिर साक्‌ बैदव रठंदनवनिजंय ।॥ 34 ॥ 
हसिदडिल्लमृतान्चचय पवडिसुवडिल्ल मृदुस्तरणदि 

देसंव मणिपरियंक विहृडट्लिल्ल मणिभवन 

बिसिलु मढ चछिगलिग सलंसेरिमुव देहवं निचदिदु धी- 
वसतनक्कावंजुववु कलसार्‌ नीद ॥ 35 ॥ 
पतिय सुखदुःखंगलौखगनु गतं यंनिसदवठावलोकद 

गतिय नैदुव ठबुदनु नीवे विचारदलि 


सीता सरपट सभा में पहुंची भौर उसने भवितभावपरिपूणं हौ राम के चरणों 
मे माथा टेक प्रणाम किया। ३२ “स्वामिन्‌, मेरी विनती परभी गौर 
कोजिएु1 क्यार्मै बापकी देहानुगामिनी परछाई नहीं हूं? भाप ही 
सोच लीजिएु। मेरे लिएु अन्य गवलंवक्याहो सकताहै? खुश फूल 
को, र्चादनी चन्द्रविम्ब को, कीति सद्धमंको छोड़ (अलग होकर) रह 
सकते है क्यः ?” --इस तरह सीता ने राम से पृछा। ३३ “जानकी, 
तू 0 है। दुगेम जंगलोमेंतूभी मेरे साय भटकोगी ? नही, 
नह।। तु जंगल मत्‌ जना। अगर तुजे जंगल ले जातो तुम्हारे सगे 
मुञ्च पर.थूकंगे; मेरी बदनामी होगी । अतः वहं वातदही न उठाना 
उच्छारहै। र्हा माँ कौसल्या-की सेवा में समय लमा। तु साथ मानेकी 
बात जो कहती है --यही बहुत कुछ है" इस तरह रामने जानकी को 
समन्ञाया । २४ “भूख लगती है तो जंगल मे अमृतान्न करा प्राप्त हो? 
सोने के लिए मूलायम गहैदार पलंग कहा ? निवास के लिए रत्नखचित 
महल कहा ? तुम्हारी यह सुकुमार देह धृष, जाड, बरसात वगैरः को कँसे 
सह सकेगी ? क्या वह्‌ इस लायक है ? तुम्हारा साहस देख मुञ्चे उर लग 
स्हाहै। ब्सहै। लौटचलोतुम।" इस तरह रामे कहा । ३५ 
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(र) [0 

श्रुतिं कौरत॑य तारदिद्दा स्थितियले करुणिसुवर्दद 

च्युतन नौडबडिसिदल्ट्‌ पतिभजनानु भावदलि ।। 36 ॥ 
इचु नीने बट्लं बछलिकगन्न सम्मतवल्ल मृंदणि 

गिच्रु  कोर्यदित्तना क्षामांबरव सतिं 

मुत्र दुःखदीलिडिद दुःख विपन्न रीदरिदिरश्रुधारा 

पञ्चवट परिसर. विलौसद गालूमेछिनलि ॥ 37 1; 
हसु गाय्तं विपत्तकट समनिसितं सुकूमारिगं वनांतर ` 

वसति संभविसित्तं शिशुविगं वन परिभ्रमण 
दश्रथन सौसंयागि , जनकनवसुरवंदुडदुण्णदीय्‌ा 
यसृटेन्=  - संदौतायय॑दु कौसलादेवी ।। 38 ॥ 
करेदु तंगिगं हेढ लागदं गुरु सुमंत्रकरकट नीवे 

नरव बंदिर्‌ं तायगछिर सौसंयल्लवे निमगं 
अरसियरी नूर रौठगौन्बरिगं हुट्टद करुणवकटा 
निरपराधिग तक्कदे वनदा कति ॥ 39॥ 


“पति के सुखद मे सहध्भिणी न होनेवालौ सती साध्वी को किस लोक 
की गति निर्धारित है? -आप ही सोच-समन्चकर बताइये! वेद 
प्रतिपादित धमे की च्युति न हो -इस प्रकारकी रीतिका निरूपण करनेकी 
कृपा कीजिए)" -इस तरह कहते हुए पत्तिभवितभावसंपन्ला सीता ने 
रामको मनालिया। ३६ “अवतो तुम्हीं जानतीहो। यै यह्‌ नहीं 
चाहता कि तुम वनश्रमण कौ भयानक यातना मेरे साथ भुगतो। यह्‌ 
लो” --इस तरह कहते हुए वल्कल परिधान रामने सीताको दिया। 
यह्‌ देखकर, पहले ही जो दुखतप्त थे अब भौर अधिक दुःख से तपते हुए 
अश्रूधारा बहति हए जम हृए लोगोंके शोरगुल के बीच रोने लगे । ३७ 
. भेरी बिव्यिा, तरु भौ इस विपत्ति का शिकार बनीन ! मेरे सुकुमारो को 

अरण्यवास भुगतना पडान ? इस सुकोमल उस्रमे जंगल-जंगल भटकना 
पड़ा न! हायरेदेव ! राजा दशरथ की वहु बनकर, जनक राजा के 
यहां पदा होकर, खा-पीकर सुखी रहने के बदले इस प्रकारके कष्टो को 
भुगतने कौ वारी मायी न मेरी बेटी!” --इस तरह कौसल्या प्रलाप करने 
लगी 1 ३८ “वहिन (केकेयी) को बुलाकर गुदं वसिष्ठ, सुमंत उसको 
क्यो नहीं समक्चाते ? मातामो | क्या तुम बंधक (उधार) मे आयीहौ ? 
क्या सीता तुम्हारी बहु नहीं? पाच सौ रनियोंमें एकको भीकरुणाष्ठु 
नहीं सकती ? निरपराधिनी सीता के लिए क्या वनवास ठीक है?” --इस 
तर्ह्‌ कौसल्या ते पुछा 1 ३९ कौसल्या आगे बढी; सीता के गले से अपना 
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कौर डौकक्‌रवाण्दु हणयिदौरसि हणंयनु गल्लवचू पिडि 

द्र कंथिदौलदुं महदलीसदु ,. मुंडाडि 

मरछि मर्ीक्षिसि निजात करणदतुदव्यथेय सूय्लिन 

शिरद तूभिन तद्बुढवारिनलठलिदद्ु कति ॥ 40 ॥ 
संतविसुतक्तयनु सतिनिज कात नित्ता नार सीरेय 

नतरिक्षद सुरवधू निक्रंव कवनिय 

तुतुरलि तुद्ुकाडं वछिकादंत न्यन सुखमयन वि- 
करंतधीरन नोडइतुट्ट ककचदंवरव ॥ 41 ॥ 
अद्दु कोपदलबुजभवसुत नदद्‌ हरितंद॑वनिसुतं सु- _ ^.“ 
तिद नूतन नारसीरय सदु सीढ्दिकिकि ` 
अद्दलिसिदनु कंकयनु कड्गद्दलव घनवाय्तला नी- 

निदद हवणिनलिरलग्ियला र्यनूत गजिरसिदं।) 421 
तरणि वंश परेपर्य भूवररि गवनिय पट्ट ज्येष्ठरि 
गुरुवुदल्लदं॑ वेद॑ सल्लदु तत्कनिष्ठरिगं 

हिरु नाव्‌ सैरिसिदडंजदं धरणिसुतं वल्कलव नुड्वुद- 
क्रिसलहदे येनुत॒किंडिकिडि यादना सूनिप ॥ 43 ॥ 


गला मिलाया; मथेसे माथा रगडा; दोनों गालोको अपनेहाथों मेले 
वेहद प्यार से क्चकक्षोरने लगी । वार-वारसीताकी तरफ़ देखतीं; दुःख 
उमड़ आता! निश्वस्तचेत्ते ससि क्षूल गया) ्मवोसे अभ्रु कौ 
अविरल धारा-प्रवाह्‌ मानों बहे नण । ` (किसी प्रकार) दुःख सहने की 
सीमा पार करगया। ४० त्ता सास को सांत्वनां देते हुए, अपने पहने 
वस्त्र विना उतारे, स, त-रहित सुखमय महापराक्रमौ राम की तरफ़ 
देखते हुए उसके दि हृए वल्कल दुकूल उसने धारण कर लिये! इसे 
देखते हए देवता स्यौ की खें उबडवा आयीं । ४१ (इन सव हरकतों 
को) सहन सकने के कारण क्रोधाविष्ट वस्षिष्ठं उर्कर भए, सीत्ता से लपेट 
सिये गथे नये वल्कल दृकूल खच डाले तथा उनको उन्दने फाड़ डाला! 
को क ५ लगे, कुम्हार कोलाहल कौ हद हये 
। ह। दना वर्या तू जानती नहीं?" इस तरह 

वषिष्ठ जी भर्जे। ४२ "सूयवंशीय राजाभोंकी परम्परा राजगही 
ध ज्ये्ठकर प्राप्तहोतीहै; नकि षछोटोको। हमारी भी सह्न- 
| ५ = हद होतीहै।! इसका लाभ उराकर सीता को व्क 
कौ बाध्य कर हमको जलाना चाहतीहो न ?" द तरह कहतै- 
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तरिसि दिव्य दुक्‌लवनु परिपरिय दिव्य विभूषणंगठ, 

सुरकूयुम मौीदलाद दिव्य सुगंध सारदलि 

तरणियर कैौथिदरुधतियरस सतियनलंकरिसि मिग .. 

हरसि . रमन वामभागकं कटहि कटिढरदं ।॥ 44 ॥ 

मनदौलछंजदं मुनिय'वचनद मौनं तंवकदं कृयौडनं का- ` 

मिनि कक्त्स्थान्वयग तंदल्ु मत्त. वल्कलव 

वननिवास धराधिपप्यद जनपतन दुडगीरं यिदीगं- 

देनुत माद न्गयिद हरसिदकवनिजेश्वरन ॥ 45 ॥ 

उट्ट नीतनु विगिदु सुरगिय कटिट कटियलि तिरुगि तक्नाड 

वृटिव्दन नीक्षिसलु तंदनु चापा माणव 

पट्टदरसिगं पौडविपगं पौडमटट्‌ गुरूपदकभिनमिसि पौर- 

मट्टना वैदेहि सहितसमनयना . रास ।॥ 46 ॥ 

अनुजना करमदिद वंदिसि जननियनु बीट्कौठं सुमित्रा 

वनित नुडिदद्ु कंद केठैे राघवेश्वरन 

जनप दशरथनेतं काबुदु जनकजंय नंकतंतं काबुदु 

वनवायोधियेय॑दु बग नड यैदढछा कांतं | 471 
कहते वसिष्ठजी आगबनरुला हो गये । ४३ रेशमके सुन्दर-युन्दर कपडे, 
तरह-तरह के मनोहर आभ्रुषण, देवलोक के पुष्प, दिव्य परिमलयुक्त द्रव्य 
आदि मेगवाकर.अरुन्धती के पति वसिष्ठजी ने स्त्रियों द्वारा सीताको भलंकृत 
करवाया! फिर खूब आशीवदि देतेहृए रामके वाम भागमें उसे 
भिजवाते हुए (अपने आसन परं) बैठ गये । ४४ केकेयी य्किचित्‌ भी 
नहीं उरी । वसिष्ठ मुनिके पने वाग्‌-बाणोंसे जराभी अधीरन होति, 
राम के लिए वल्कल दुकूल खुद ले आयी | जंगल के राज्यभार 
(शासनाधिक्रर)को वर्हेन करने के लिए इसे भेट समज्ञो, कहती हुई मुस्कुराती 
केकेयी ने रामको वल्कल देकर आशीर्वाद दिए । ४५ रामने वल्कल 
धारण किए 1 कमरमे तलवार र्बाधली। फिर जब लक्ष्मणकी मोर 
देखा तो उसने घनुर्बाण ला दिये । पटरानी कौसल्या तथा दशरथ के 
चरणष्टृए } फिर गुरुके चरणदृएु। तदनतर सीताके साथ रामने 
, रीजमहल त्यागा । फिर रवाना हए । ४६ भाई लक्ष्मण भी बड़ भैया 
से आचरितःक्रमं से वन्दना करते हुए, अपनी माँ की भाज्ञा प्राप्त करने के लिए 
सुभितरादेवी के यहां उपस्थित हुए । सुनो बेटे, "घु रामको राजा दशरथ 
कोतरह गौर सौताकोतेरी मां मेरी तरह (सदृश) देवो । जंगलको ही. 
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आ सुमित्रा देवि नङंतंदा सरोजांवकन कंयलि 

सूसुवभ्रुगक्दि कौट्च्ड्‌ तन्न नदनन 

दाशरथि के्‌ तर निवनति रोषगवित नीतनलि गुण 

दोषवनु भाविसदं सलहदित्तठर्भकन ।॥ 48 ॥ 

वछ्छिकबुधि परिवढठयदवनी तकद रायर राज वभूव 

निढयवनु वैशाख सित पंचमिय दिवसदलि , 

घचिगं हदिनाररलि पुभ्यद सुचिविनुच्चग्रहद दुष्टिय 

लिय मगदूमि्ढेय वल्लभ सहित हरवंट ।॥ 49॥ 

कड हीरवेटुढु समंत्रकं गूडि सचिव पसायितरु हौः, 

बीड विट्ट मुदं मर्य मंडलेश्वरर्‌ 

कूड स॒रकिन वंडि विडर्दडं थाडिदवु राजोपकरणदं 

जोडणंय पसरिकय पाठय तरलछितगलदलि ॥ 50 ॥ 

दारिद॑ग॑दवु मृदं हूडिद तेरुगद्युं हण्णिद मनस्तं 

भेरमावलि हल्लणिसिद हयाक्ठि मणिमयद 

भूरिभरूषण वस्त्र शस््रद भारणय भटरुगढगुडि गू- 

डर कौटिटगं लाय सहित समस्त नृपनिकेर॥ 51 ॥ 
भयोध्या मानो। चलो) --इस तरह सुमिते मपने बेटे कौ 
समञ्लाया । ४७ सुभित्रदेवी रामके पास चली आयी । अश्रुधारा वहाते 
हृए लक्ष्मणके हाथको कमलाक्ष रामक हाय में देते हृए- बोली-- “सुनो 
दाशरथी, यह्‌ अभी क्च्चाहै एीघ्रङक्गोधी स्वभावेके कारण वार-वार टद्रेग 
का शिकार बनता है) “^> मलत-सलत बातो का ध्यान न धरते --इसकी 
रक्षा कर 1 इस .<ह्‌- कते हुए बेटे को सौप दिया ४८ रशा 
मास शुक्लपक्ष पचमी तिथि के दिन सोलह घड़ी पुष्य तक्षत्त के रहते उच्च 
(घरेष्ठ) ग्रहौ की दृष्टि से संयुक्त सुमुहूर्त मे भूमिसुता सीता तथा उपला 
पतति लक्ष्मण के साथ राम सागर तक फले जगत के अधिपति अयोध्या के 
राजा कै वंभवसंपन्न राजमहल से रवाना हुए । ४९ सुमंव.के साथ 
मलतासण, सामत राजा, रामके साथ रवाना हए 1 सामने नेता तथा 
मंडलाधिपरतियौं ने जाकर वाहृरी डेरा डाला । साथमे सामानसे लदी 
गाद्या इकदट्ढी होकर चली । राजोपकरणों को लोए बहुत बड़ा 
पारिवारिक समूह्‌ चल पडा। ५० सजे हृए रथ, मदोन्मत्त हाथी, पीर 
पर जीतन कसे घोड़े, अगे की क्रतारमें यात्रा करने लगे! असंख्य वस्तुए 
मस्त, शस्त्र धारे वीर, डरे, गोशाला पुड्साल आदि के साथ त 


, 
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हरिजगद्रकष॑ग सुधासागरव हीगवड्वंतयोध्या 
'पुरव -हीरवंटनु दशग्नीवादि राक्ष॑सर 
हरण संहर्णार्थदलि शंकर विरचि सुरद्ररभ्रद 

-लरछ मद्रेगरदर्‌ जयानक रवद रभसदलि ॥ 52 ॥ 
तरहरिकं कगूडदवनीश्वरनु कौसलं सहित बढलुव 

` शिरद बिडमंङ्गकछ बी नयन वारियवि 
तरूणियर हगलिनलिचाचिद करद कालूनडयिद कड्का- 
हुरद कटुट्छलिकथलैदिदनवनिजा पततिय ।। 53 ॥ 
तंरबत्तिदं मज्जीव रत्नाभरण तन्न मनोर्थद सिरि 

` ` सरिवृतिदं रघुराजवंशद बह भाग्यनिधि 
पुरव हौर्वडतिदं मदीय स्फुरित चंद्रम कल्पपादप 
पुष निजैर धेनु बिइतिद तञ्चनकटेद ॥ 54 ॥ 
अकट संढंदरौ जीणैदेहांधकन हस्तद यष्टियनु कौ- 
छिकव तोरिदने विधात्रनु पत्र मोहकद 
सुकृत हीनर नावले. वाधिकदलादुदं सुतवियोग 
प्रकट पातक फलवनुत मौरयिट्टना भूप । 55 ॥ 


राजवृन्द रवाना हृए । ५१ जगत्रक्षाके लिए भगवानं विष्ण जैसे 
क्षी र-समुद्र छोड़ रवाना, होते है, उसी प्रकार रावण आदि दुष्ट राक्षस-संहार 
के हेतु राम अयोध्या छोड चले । तब ईश्वर, ब्रह्मा, देवेन्द्र आदि देवताओं 
ने जय-जयकार करते हुए अकाश से पुष्पवर्षा की। ५२ होश-हवास 
खोए राजा दशरथ सिर ज्लुकाए, नंगे सिर, ओम बहाते हुए कौसल्या के 
साथ रवाना हुए । रानियोके कों पर हाथ धरे, पैदल-पदल दुःख तथा 
उद्धेगसे भरे वे जानकीपतिके पास पहुंचे! ५३ भेराजीव रूपी रत्न 
मुक्चसे (चिलगकर) जा रहादहै। रधुवंश की अतुल संपदा अयोध्या 
-स्यजकरजारहीहै। मेरौ महात्वार्काक्नाका भाग्य मूज्ञे छोड़ेजा रहा 
है। चमकता चाँद, कल्पवृक्ष, स्पशंमणि, कामधेनु जो सव कुछ था -ेसा 
मेरा राम आज मृक्से दुरजा रहा! --इस तरह दशरथ कई प्रकार 
से प्रलाप करते लगे । ५४ “वबुढापेसे अंधे बने मेरे हाथ की लकड़ी छठीनी 
गयीन ? क्या विधिने पूत्र-मोह रूपी मायाका जाल फलाया ? हमीं 
जभगेहै न जो पृण्यराशि को खोवैठे। इस वुदृापिमे वच्चो की 
विरह भुगतनी पड़रहीहैन? निश्चित रूपसेये मेरे पापोंका फल है। 
इसमे कोई शक नहीं! -दइस तरह दशरथ गिड़गिड़ाने लगे । ५५ 
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निलिसलागद्धतंदगचिरिष कछभेननु हरिपोतननु मं- 
जु मनोजातननु मन्मनरत्न मृकरुरवनु 
निलिसिर नीर्वैनुतला कौसलं कछरिचिद मुडिय्‌ कवनि 


9) 


दु कौलबलक८ठवण्वु तरलिदष्‌ दंसदसंगं ।॥ 56 ॥ 
बिट्‌ ककैदे मगन नस्मनु बद्र वयल गिरिसिदं हु#ग- 
गुटिटदै काल्गिच्विनलि कमेष्टियवि पडंद 

हट्ट बस्दीरे याथिते कंगंटूटं वैयलं कद हार्य 

दौटिट वोडलिदव्बलं कंवनि दुंबं पौरजन॥\ 57 ॥ 
इरिसि हहं कंद जव्वन जरिद जननिय जनकरनु नि- 
प्रदवितकिदु ता गुणवे पितु सेवा प्रसिदधसिगं 
करगदकटा चित्त वैम्मिव्बरलि विड वीसुवरं हठ 

तरुण _ नमगिच्वेनु गतियैदौरलिदनु काति ॥ 58 ॥ 
आर नोडिदरवरु लोचन वारिधारा कलित गद्गद 

पुरणद कठ्दलि कर पल्लवद गत्लदलि 

ऊर हौरवंटरु नरेद्रन पौरजन बिडलार्दा रघू 

वीरननु ` विश्रुत सुधामिक सावंभौसकनं । 59 ॥ 


“मदोन्मत्त इस मेरे हाथी के वच्चेको रोकने की ताक्रत क्था किसीमें 
नही ? इस मेरेशेरके वच्चे को, मनोहर मन्मथको (जंगल जाने से) 
कोई विमुख नहीं कर सक्ता ? आप सभी मिलकर मेरे मन के इस रत्न 
सूकर को रोक रखिए।"' --इस तरह कहते, वालों को छितराए धीर 
वनी कौसल्या चारो मोर्‌ देखती, आंसू बहातौ याचना करने लगी । ५६ 
हमे छोड़ चले गये न मेरे लाडले! हमें रास्तेका कंगाल बनादियातनमेरे 
बेटे १ भयानक दावाग्निमें हमें ज्लोक दियान ? पत्तकामेष्टि यज्ञसे जौ 
तुमको पाया --वह सव बेकार हुभान? हायमेरे वटे! हुम कंगाल कर 
दिया न ? इस तरह्‌ चीखती-चिल्लाती कौसल्याके करुण-क्रदनसे सारी 
अयोध्या नगरी आसु बहाने लगी 1 ५७ “बह मां-बाप को इस तरह छोड 
जाना ठीके बया बेटे! तुज्ञ जैसे समज्ञदार पित्रृसेवानिरत व्यक्ति को 
क्यायह्‌ शोभादेताहै? हम दोनों को देख तेरा हृदय पिघलता नहीं ? 
कमा हम इस तरह मंक्षधारमें छोड जाओगे ? हमारे लिए अब अवलत्र 
कहां ?* --इस तरह कौसल्या प्रलाप करने लगी । ५८ जिस किसी 
को देखो, हर एक मखो मे अश्रु भरे, विलखते, गाल पर हाथ धरे दुःख 
भकट कर रहैथे। सदधर्मपरिपालकं चक्रवती राम को छोड़ने मे भपने को 





[व 
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तरक तष्टादश महाप्रं पुरदछिल्लू ठलिकं नाय्‌ पा- 
द्गरदुदा . पुरवारिगेनीटि्छदनी :' रघुनाथ 
तीरवैयधिपति साय नरकेसरिय चरणवः सज्जनर बि- 

टिटिर्लु बल्लरं कंद कुश केठंदु मुनि नुडिद ॥ 60 ॥ 


नात्क्तय सधि 


लृचनं-- बीर रघुपति निमलतर भागीरथियनुत्तरिि गर्हान सारिदनु वर 
चित्रकृट महामहीधरव । 


केिदं कुश नगरवदु नर हठ निसिदुद नर्द कड्‌ घा- ` 
ताछ्ि गशंडन तडदु नुडिदद्धु जडिव रोषदलि 
आललवनिय निन मगनु वनाछि यँबुद देक बंदुदु 
कौटलिकद वरवंनुत॒कटकिय नुडिदक्रा कके ।। ] ॥ 
अरस केठं लोपवादुदुं वरवृ निन्य सत्यवचनकं 


मरदलुदलं युंटंबुदनु नानटियदादनल 


~~~ ~~ --~--~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ˆ ~--~~-~--~- ~~~ ~> - ~+ ^~-+ ^^ 


असमथ पाकर पुरजन नगर छोडकर चलने लगे। ५९ पुरोहित, 
दंडनाथ, मंत्री, प्रधानः आदि अठारह महाप्रधान, राम के साथ चल 
पड़े। भृक्नेके लिए एक कृत्ताभी राजधानीमे न रहा सारी 
राजधानी मानों खंडहर बनीथी। राम निस किसीके लिए कितने 
अच्छे! वाल्मीकि मुनिवर पृषने लगे -बोलो कुश, तीरवंके स्वामी 


५ श्रीराम की चरण-तेवासे कौन सज्जन वंचित रह सकते 
7 | 09 


चौथी संधि 


सुचना-- गुह क्तौ सहयतासे वीर रघुपति ते पवित्र । गंगातदी पार की 
तथा वे चिव्रशृट पव॑त चले गये । 


सुनो कुश; अयोध्या नगर खंडहर जसा लगा । इसे देख, गुस्से में 

आयी वह्‌ चृडंल (कंकेयी) दशरथ कौ रोककर कंहुनै लगी-- “तुम्हारा 
बेटाही राज्य करे। उसे बन क्यों भेजरहैहो? तुम्हारा यहु वरदान 
धोखे का रहा! इसतरह्‌ ताना देते हुए बोली! १ “राजन्‌ | 
तुम्हारा वर देना शूठ साबित हज । तुम्हारा दिया गया यह्‌ सत्यवचनं 
„ इस तरह बेकार होगा यहम जाननसकौ। द ५ ^भकी 
` '^ बत्य नाहुक म फंस गयी। जै. १ इस 
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घय जन संकुलद जिह्वंकु रद कष्टक सीमं यादनु 
मरुदृतन॒  तनगिद्‌दुद॑दु कंकं कोपदलि ॥ 2 ॥ 
अगिदना ककय विवादद्‌ तंडनना रघुनाथ नम्मनु 

कौर नैम्मदं माणदिर रदंदाप्त मंत्रिगठ 
पुरजनव परिजनवनुचितोत्करद वचनदला सतिय॒ नि- 

भरद रोषव विडिसि कौट्टनु नमिसि विनयदलि ।॥ 3 ॥ 
तिरगि नी विन्न दसगृव्वरद चितेय ताठदिरि तं- 

दिरिसि तत्पुरदाधिपत्यकं भरत भूपतिय 

गुरु वसिष्ठन कटयुहदिरि निम्मरसि कौसल्या सतियनुप- 
चरिसि कौडिहददु तंदगं नमिसिदनु राम॥4॥ 
कंद केठीरेषटु वरुषव्‌ संद वछ्िकी नगरविदुनि- 

निद पालिसि कौठलि को मुद्रिकय नीनंदु 
संदणिसुवश्रुगठला निज नंदनन किर वंरढिगिट्‌ट 

तदु नुडिदनुः वरभुमंव्ंगा महीपाल ॥ 5 ॥ 
तरिभु नम्मय विमल मणि बंधुर वरूथवनिवर कड 
च्दिरिसि बा} कढुहिदरं कटटृहदिरिरु समीपदलि 





तरह गुस्से मे आकर केकेयी वोली । २ कंकेयीका क्रोधपुणं स्वरूप राम 
पहचान गया । अपने को कलंकित न होना पड़, इस तरह विचार करते 
हए रामे निजी सचिव, मंविजन, पुरजन, परिजन दियो क्रो बुलाकर 
समयोचित बातों से उन्ह समञ्चाकर, मनवाकर, क्रोधत्तप्त कैकेयी को 
समज्ञा-बक्ञाकर विनयपूणं रीति से प्रणाम कर भिजवा दिया। ३ 
“मेरे वारे मे फिर माप अधिक साच-विचारमें न पहें1 राजा भरत को 
बुलवाकर भयोध्या का आधिपत्य उसे सौँपदें। वसिष्ठ महुषिको मत 
भेजिए । (माता) कौसल्या रानीकी देखभाल करे" -इस तरह 
निवेदन करते हृए राम ने पिताजी के चरणों मे माथा नवाया 1४ ्वेटे, 
चौदह वषे कौ अवधि समाप्त होने पर अयोध्या लौट आकर राज्य 
संभालो ! यह लो राज-मुद्रिका।“ इस तरह कहते दशरथ की आंस 
उवडवा भाय । फिर राम को राजमूद्रिका पहुनाते सुमंत्रसे यों कह्ने 
लगे । ५ हमारा रत्नमय सुन्दर रथ मंगवाभो। उसमें इनको बिठा 
ले जाभो ॥ = अगर तुम्ह वापस मनेकी अनुमति भिलेतो आ नाभो) 
नहीं तो इन्हीं के साथ रहो । अव तुम वन हो जाओ।" इस तरह कहकर 
आसुओं कौ क्षड़ी वरसाते हए उनको विदाकिया। रामक विरह से 
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तरि नीवैदश्रुकणदृन्बरदलवरनु वीद् कोौट्टनु 
मरुगिदुदु जनजाल विरहदला ककुत्स्थजन ।॥ 6 ॥ 
अमयलिनौडनिद्‌दु तलगिद हिमकरनवोलु रधुकुलांवर 
हिमकरण नगलिदनु विपिनवियद्धिभागदलि 
द्युमणिकुल पाथिव सरोज दयुमणि दशरथ रायना प- 

श्चिमद तरणिय तेजदलि तिरुगिदनु पट्‌टणकं ।॥ 7 ॥ 


बछिक सरयुव दांटि गगनद नचछ्ठिन मिन्नगर्घ्यं वारिय 

तुटुकि रथवेरिदनु सीता देवियर सहित 
चछगत्िय वाजिगद्ु कौडौण्दिदुहिदवु तमसं यलि नाल्वर 
कचिदरा तीरदलि जलदाहारदलि. तमिय।॥ 8 ॥ 


मरुदिवस वेदावतिय सादं रू बछिक्कवरट्लि रजनिय 
परिहरिसि दांटिदर्‌ नदियनु सूरनेय दिवस 
हरिपदोद्‌ भवेयनु जगत्य परम पावनेन पुरत्रय 
हरशिरो मंडित्य नैदिदरस्त मानदलि। 9॥ 


अंदिनिरुनु कण्डु बछिकरविदसखनुदय दलसात्यं 
गंदना रघुनाथनागत कायंदनुनयव 


सारा जनसमुदाय शोकसंतप्तं हआ । ६ अमावास्या के दिनि सूयं के 

साथ विलीन होकर अदृश्य होनेवाले चन्द्रमाकी तरह रवृक्ुल रूपी आकाश 
फे चन्द्रमा श्रीरामचन्द्र अरण्यरूपी आकाशमें अदृष्यहो गये! रविवंशीय 
राजा रूपी कमलो के लिए सूयं-सदश राजा दशरथ पश्चिम दिशा में 
अस्तंगत सूरयतेज-सदुश हौ अयोध्या लौटे । ७ रम, सीता, लक्ष्मण यातना 
करते हए सरयू नदी पार करते! भगवान्‌ सूयं को अध्य प्रदान कर 
सीतादेवौ के साथ स्थ पर सवार होते है। शीघ्रगामी घोड़े उन्हे तमसा 
नदी के किनारे उतार देते ह । वर्ह उन्होने पानी पीकर पेट भर लिया; 
फिर उसी तमसा नदीके किनारे रातकादी। 5 दूसरे दिन वे वेदावती 
नदी किनारे पहुंचे । उस दिन की रात वहं वितताकर तीसरे दिन नदी 
पार की। _ उस दिनि सूरज के इवते समय शिवजी के जटाजूट को 
भलृङृत करनेवाली विष्णुपादोद्भवा विलोकपावनी गंगा के नजदीक 
पहुचे । ९ उस दिन की रात वहां वितायी। फिर दूसरे दिन सूर्योदय 
के समय रघुनाथ ने सुमंत के साथ भविष्य के राज्य-का्य- 
शासने सम्बन्धी चर्चा बड़ी स्तेहपुणं दंगस्षे कौ! न्न जाने मेरे 
पिताजीकौ दशाक्याहृई हो! भरतत्तो अभी तक पटूवान होगा । 


[क 
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तंदेेनागिहन भरतनु बंदुदिल्लाप्तरुगदय्यन 
मदिर नड पितन नारं हौगु नीनंद । 10 ॥ 
क्र ताखठ शोकवनु परिहस्ु कैकय पूरिगं दतर 

हरिसु भरतन करु कंवतिसु महीतकव 

वरुष हदिनाल्कक्कयोध्यापूरिगं बहुनी हदनना भरू- 

वरर विच्वह माडनुत बीढटकाट्टना राम्‌ ॥ 11 ॥ 
विडलरिय दवरुगठ नठललि मिड्कुत्तिरला मंचि मंत्निय 
मुड्ह॒हिडिदल्लडि मिग विगियप्पि मस्तकव 
विडनपालन जीव शरधिगं वडबनो चन्द्रमन† सांकि- 
च््गिड्गिं दद्वडं नीते नक्षने यंद॥ 12 ॥ 
आ सुमंद्रन संतविसि बिका सरित्ती र दट्लि कद्ुहिद 

ना सरोजांबकनु विनयदलधिक तेजदलि 

दाशरथि सुत केढ्‌ कपदिय मैसिरिय मिक्कनु शिरो वि- 

न्यास विलल जटा नि्वंधद नाटकांगदलि ॥ 13 ॥ 
वदु कंडनु गुहनु चरण द्रंदलि चाचिदनु परमा- 

नंद भक्तियलुपचरिसिदनु राघवेश्वरन 


निजी हितैषी पिताजी के पास कोई नहीरहै, अतः तुम जाभो। पिताजी 
की देखभाल करो! १० तुम जाकरमेरी साताओंका दुःख दुर करो। 
कंकेयी के पिताकी राजधानीको दत दौडाकर शीघ्रातिशीघ्रं भरतजी को 
वृलालो। उसे राज्याधिकारसौपदो) चौदह वर्षो कौ अवधि समाप्त 
होते ही अयोध्या लौटगा) यहंमेरा निवेदन राजा दशस्थ से कहं 
दो 1 --आदि वाते समन्नाकर सूम॑चको राम ने भेज दिया । ११ 
“श्रीराम-लक्ष्मण कौ कंसे छोड जाडं 7?" -इस असमंजस मे पडे, चटपटाते 
सुमंत के भुजदंड पकड उसे हिलाते हए रास ने उनका माथा अपनी भुजां 
मे कसकर कटा-- “वस करो अव अपना दुःख । राजा दशरथ के दुःख 
सागर के लिए तुम बड्वाग्निस्वरूप वनोगे याच्द्रमा ! वसह! बार-बार 
तुम जैसे समञ्लदार्‌ को समज्ञाना क्या ठीक है?" इस तरह राम ने पूछा ! १२ 
रामने सुमंत्को काफ़्ीसात्वनादी। फिरउ्सेगंगाके किनारेसेही 
विनयपू्वेक ददा किया तत्पश्चात्‌ सिर ॐ वालों को सेवारकर 
जटाजूट (जड) भे वधिकर जटाधारी शिवकरे तेज से बढ़कर तेजस्विता राम 
ने पाणी । मानव की तरह जृड़ा बाधि लेना अवतारी पुरुष के तर-नाटक- 
लीलाकाणएकअंगही है। १३ गुहुने आकर रासके दशन कर लिये, ` 
फिर चरण्‌ लिये) भ्यंत आनंद से उसने भक्तिपूवेक परिचर्यां की 
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मृदं जावद मेलं नावंगछठिद नदियनु दांटि बचिक- 
स्लिद तैरछिद रिवर मूवरु कालुनडंगछलि ॥ 14 ॥ 
कृ शनं केढु निदाघ समयद विसिल बेगम बैद नेलन्‌- 
प्णिसित्तलै कड्गाद कावलियंतं कडलुगद्टु 
बिसिगरदिय लुक्किदव्‌ सिडिदवु वसुमतीधर शिखर विवर 
यसवनेवेष्ुवनु बरलिदस वनांतदलि ॥ 15 1 
सुगु कंदिदव्‌ कूदिद व॑ंसंव तनुकांतिगद्यु पदसा- 

रसद ` सौपडगिदवु कदडिदवक्षि कपिनलि 
कसरिकंय कापथद कट्टाथसवृ तडदुदुं निम्मरायन 
शशिमुखिय नापत्ति गीढगागद रदार॑ंद ॥ 16 ॥ 
अडिगं निलुवदटु कुलिढरुवछडिगडिगं सुग्वट्‌ बलुवल्ु बा- 
यूबिड्वणेष्ुव कऊनूकूवल्ु बदुकुवलु मैल्लडिय 

इडलरिय दि घ्ेतितु कानन दंडयेनुत. बंस गौबरीपरि 

नडं नडंदु नडगट्टु नंम्मिद ठऊात्मवल्लभन ।॥ 17 ॥ 





एक याम (प्रहर) बीतने पर, नावों में (बैठकर) उन्हने नदी पारकी। 
फिर तीनों पैदलदही आगेकौयाव्रा करने लगे। १४ सुनो कुश, "वि 
गरमी के दिनिये। कड़कधूपके कारण चूट्है पर रवेतवेकौ भाति 
धरती तप गयी । समुद्रकां पानी खौलकर उमड़ने लगा। पहाडइकी 
चोटियां छिटक ग्य । कड़ी धूपकीलूसे जंगल.म जो तकलीफ़ भौर 
थकावट उनको हुई उसक्रा वर्णन किन शब्दों में करें?” -इस तरह 
वत्मीकि ने कहा । १५ उनके मुखड़े कुम्हला गये। देह की क्रांति 
विनष्ट हई । चरण-कमलों.की सुन्दरता शायव हई. 1 , अखि तपकर भंगारे 
` बेनीं। धूल भरे, जंगल कै कठोर रास्तों पर चलते-चलते जो धकावट हुई 
इससे त्रस्त होकर तुम्हारे पिता की पत्नी (तुम्हारी माँ सीता) सुककर खड़ी 
रही । दशरथ जसे राजाकी बहु की यह्‌ दुगंति हो तो विपत्ति किसका 
पीछा नहीं करती ? १६ सीता एक क्रदमे चलती है फिर (चल न सकने 
के कारण) सकजातीदहै। चलन सकनेके कारण बैठ जाती है; लम्बी- 
लम्बी ससिभरतीहै। थककर हफने लगतीहै। उठने की कोशिष 
करते थरथर कापने लगती है। अपने कोमल चरणौंको धरती पर टेक 
न॒ सकने के कारण पृष बेठती है-- “जंगल का यहु बीहृड रास्ता भौर 
कितना लम्बा है? “~ १७ पत्ती का मखड़ा देख राम को आंखें वडवा 


२४० कन्नड (नागरी लिपि) 240 


तुविदनु कंवनिय नात्मनि तुंविनिय संग नोडि मंस्लनं 

तंविसिद निद सारं नोडिदं नौड्कांतार 
अंबरूजाकरवल्लि फलनिकूरुंबवल्लि समग्रवी रवि 
विबदुग्राटोप रूपिसदरसि केठद । 18 ॥ 
तगदु दासि हज्जं ह॑ज्जंगं चिगुर दोरिदि तचिर्‌ परि पडि 
दगलदलि पसरिसुत पदकंटकव पंटियुत 

मौगकँ मुत्तगद॑लंय मरेविडि दगलि दुम्महदिद जनकन 

मगठछ नञ्युत तंदररीदु महा सरोवरकं ॥ 19 ॥ 
अं चं शुक पिक चक्रवाक क्रौच वक कांड मंड 

थिचरद भरिदुिविगकछ मेवद स्षेकृतिय 
संचरिप शफरिगठ सारस दंचितद कलुहार करव 

संचयद सौरभ्य पवननिनंसंदुदा सरसि 11:20 ॥ 


सुलिद नीय्यनं शैत्य सलिलोच्चलित धूत तुषार भारा 
कलितदच्ित सरोज गंध पराग योगदलि 
तिचिगाकनं तडिविडिदु मंदस्खलित सारुतना वनाध्वदं 
बटलिक्य विसजग्रियान्वयस्ग वीथियलि 1 21 1 


सायीं। “यहीं पासदही मे, यह देवो, यही जंगल है 1“ -दइस तरह ढाठस 
दिलते हुए-- “वह्‌ देख, वह्‌ सरोवर, फल-समृद्ध वृक्षो से वह धिरा है । वरहा 
सूरज कौ गरमी सता नहीं पत्ती ।"' इस तरह रामने कहा 1 १८ कोपलें 
उखाड़ ला-लाकर सीता के चलते साग पर उन्होने फलादिया) पैरोंमें 
चूभे काटो को निकाल. फक्ते धूपसे आासरा (गोट) देने के उद्देष्य से 
पलाश-पत्न सीता के मुख के सामने धरे गये । मा-बापसे विलगनेके दुःख 
के साथ-साथ जानकी को पदल चलति-चलातते एक वड़े सरोवर के नजदीक 
लिवाले गये । १९ सरोवर की तरफ़ से वहती हवा, (मपने साथ) हंस, 
तोता, कोयल, चक्रवाक, क्रौच, वक, पानी की चिहिया मादियोंका मधुर 
स्वर, च्रमरियों का मधुरक्चेकार भरलायी। मछली तथा सारस पक्षियों 
के आवास के कारण सरोवर रमणीयथा। कल्हार, कमल मादि फलों 
पर वहते आयी हवा, खुशबू विवेर रही थी । २० र्वंशीय राम, सीता, 
लक्ष्मण उन अरण्यप्रदेश के रास्तों परस होकरसारहैथे तव पानीके 
छीटों केकारण भारी वने वहती ठंडी हुवा तथा कमलयपुष्पपराग से 
सम्मिलित हौ सुगंधित्त बना मंदमारत उस स्वच्छ सरोवर के पानी परस 
बहते भाकर सूयंवंशौयो के शरीरो को प्रसच्च करने लगा । २१९ धपकी. 
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सद ठं डावरिपं हीक्कर कौठन करचरणाननंगठ 
तौकदु कुडितंयलीटिदरु निर्म॑ठ हिमोदकवं 
कछिद रध्वश्चमवना तिलिर्गोढन तीरद तछिरुदोसिद 
नछनछ्िप मामरन नैढललि ` मूर्वरवरेद ॥ 22 ॥ 


मूरुदिन दुप्पयण कुदकाहार वनिबरिगाथ्तु कचिदरू 
वारिजद कंदललि हसिवनु नाल्कन॑य दिवस 
सारिदर जाहनविय यसूनंय भारतिय संगमद मध्यद 
पारिकांक्लिप्रवर्‌ भारद्वाज नाश्रमव ।। 23 ॥ 


परम सत्कारदलि मुनियुप चरिसिदनु बछ्िकिवर गमनद 

परिय नरिदनु परम पुरुषन नाटक स्थितिय 

तरुण के, बचछठिक निर्जर गुरुतनूभव चिवकूटद 

गिरिगं कंढटुहिदनिवरना मरुदिवस दुदयदलि ॥ 24 ॥ 
, तुगतरधानु प्रकीणंद श्ंगदुर्‌ सानुविन सुरगि ल- 

वंग॒ कदलि तमाल चूत प्रमुख तरुलतंय 

संगदलि हरि णरभकुल सारंग सुकर हरिण मदमा- ¦ 
, तंग दंड्याट्दलि गिरि कशीसैदुदिदिरिनलि।। 25 ॥ 


ज्वाला से थके.वे (तीनों) सरोवर मे उतरे; हाथ-मृंह धो लिया । स्वच्छ 
शीतल जल भंजलौ भर (पेटभर) पीलिया। रस्तेकौ थकावट दूर 
कर लेने के बाद उस साफ़ पानीवाले तालाबेके किनारेके आमकेपेडके 
नीचे की हरी घास तथा कोंपलों से पटी धरती पर तीनों ने विश्राम 
किया । २२ पानी पीकर पेट भर लेते हृए तीन दिन की यत्ना समाप्त 
को। चौथे दिन कमलनाल खाकर भूख मिटायी । तदनतर गंगा-यमुना- 
सरस्वती नदियों के संगम के मध्यवर्ती प्रदेश के भारद्वाज मुनिके आश्रम 
पहुंचे । २३ राम-लक्ष्मणादियों का सुनि ने बहुत गौरव के साथ 
भादरातिथ्य किया । तदनतर इनके आने का कारण जान लिया। 
त (उनको बातें जानकर) परमपुरुष भगवान की लीलाके बारे में मुनि 
को भाच हुआ) युवक कुष ! सूनो दुसरे दिन सुबह देव-गुरुपत्र 
भारट्राज ने उनको चित्रकूट पवेत पर भेज विया । २४ ऊचे-ऊचे चट्रानों 
से तथा चोटियों से ओर ढलुआनों से शोभायमान चिदकट सामने विराजमान 
था। उस पर सुगंधित फूलोवासे ओक्रवृक्ष, लौंग, केले, करजे, जाम भादि 
के पेड्-पौधे भरेये। इस प्रकार के- उक्ष पहाड़ी जंग मे, शेर, चीते, 
हाथी, दिरनः मुजर मादिकर्दूश्रकार> ` न ८, रहेये। २५ 
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इरव्‌ बिकीम्मा्चमदीमा स्तरस रघुपत्तिगा महा भू- 

- रदं मध्यस्थढद ललित पलाश भवनदलि 
तौर यधिपति वीरनरकेससिय कंयलि वीष्ुकाडा 
तरणिवंशद सचिवपति तिरुभिदनु पटूटणकं ॥ 26 ॥ 


दनय संधि 


भुचर्न- घंडकरकुल कमलवन मातंड नस्तमितिदनु परवेद तांडवन पितुश्रापदति 
निजसुत विपोगवलि । 


केलि कुश निम्म रथघुभूपालकन केचिद गंगा 
कूलदलि बीदूर्काड सेनानाथ दुगुडदलि 

मेलु सुभुकिन सनद म॒र्कद जाछिसुव कंवनिय सुय्‌लिन 

सूटुगछ संतापदलि तिरुगिदनु पट्ट्णकं ।॥ 1 ॥ 
अगललारदं मूरिद मोर॑य दुगडदलि हयवश्रुवारिय 

नगुछि गतिमुंदिदव्‌ गुणभरितन्‌. वियोगदलि 

मगूकरं मगुद्ं सुमंत मनदुन्बेगदलुरे बेंडागि विरहद 

गेय डिल्छायियलि बदनु कौसलावतिगे।॥ 2 ॥ 


(उस) विततकूट के मध्यस्थित हमारे पलाण-पर्तो की कटिया (पर्णंकुलोर) 
मे राम-लक्ष्मणादियो ने - अपना निवासस्थान बना लिया। इधर तौर" 
के वीर नरर्िहिके अवतारी प्रभु श्रीराम से विदा लेकर रविक्कुल सचिवं 


सुम॑त्त आयोध्या लौट ञाये। इस्त तरह वाल्मीकि महिने कुशलवौ 
को समक्षाया | २६ । 


पांचवी संधि 


सूथना-- पूवं मे तांडवमुनिके पिताजो के शापके कारण वच्चो का विरह प्राप्त 


होनेसे रविकरूल. रूपी कमल को दिलाने का साप्यं रवतेदाला 
प्रभ दशरथ रूपी सूयं दुव गया । 


. दुनोष्कुश, गंगानदीके किनारे तुम्हारे रधु रामसे विदा जेनेवाला 
सेत्रापति सुमत .भत्यंत दुःख से अपना मुह्‌ ढापकर मत ही मन रोते, भू 
हाते, वीं निःश्वास लेते हुए अयोध्या लौट माया! १ सद्गुण- 
सपत्र रास से अलग होने मे मसमथं, रय के घोड़े भी भपना मुह्‌ दमाकर 
५१ तरफ़. राम गये हं उस तरफ़) दुःख से सू वहाते, आगे क्रदम बढाने 
मे भसमथं हो, खड़े के खड्‌ रह्‌ गये । (रोकने पर भी) वार-बार छा जाते 
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 तेरौटलिवरनु काणदढललितु पौरजन वल्लल्लिराज- 

दारवनु हौक्कनु सुमु शून्य हरुषदलि 

वारिज प्रियनंस्त शंलव सारं सारिदनक्षियुगढद 

वारिगढ बीलिकेय बिसुयुय्लिनि महीपतिय ॥ 3 ॥ 
बिटटु बंद नंदनरनिक्विट्टु बंदे राजपुत्र 
नट्टडवियलि ` निजनारण्य प्रदेशदलि 
कीट्टुनुडिदरे तच्ननेनैददटिटिदरु निन्नवनु तनुविदु 
तुदिटसद मु्धिद्दुदनु. दैव्य्य तनर्ग॑द॥ 4 ॥ 
जनप केकट्लिद तैरछिद दिनदीटिद्दर्‌ तमसंयलि मर- 

दिनि दीलिरवाय्तमल वेदावतिय तीरदलि 

` दिनवंरडरि मेलं मंदाकिनियनदिदरत्लि तन्ननु 
जनपगित्लाप्तरु , गल्ैदटिटदर, , _ दगडदलि ॥ 5 ॥ . 
बलिक लवरेनादरंबुद तिद दिल्लेनं केदधुतवनिप 
निद्हिदनु  निजकायवनु कौसलयवक्षदलि 
कल्युहिदनु कंसच्तयलि निज निढयका मंत्रियनु भूपति 
 हृविसिद नडिगडगिं नंनननंदा कुमास्कर॥ 6 ॥ 


हए संतापके कारण सुमंत्र भी राम के विरह-ताप से जल-भूनकर कपिते- 

कापते कौसलावती नगर पहुंचे । २ जिधर-तिधर खड़े पुरजन, नागरिक 
सुमंत केसाथ रथम रम अद्वियोंकोन देख बहुतही दुःखी हए । 
सुमंत (अपने साथ) दुःखकोढोए राजमहल के महाद्वारमे प्रवेश करता 
है। सुरज इबगयाथा। एसे समय सुमंत रोता हुआ, दीघं निःश्वास 
ले रहै दशरथ के पास पहुंचा ३ "बच्चों को छोड आयान ? 
राजक्रुमारों को सुनसान, बीहड घनघोर जंगल में उतार भयेन? क्या 
भेरे बारे मे उन्होने कु कुवचन कटे ? तुमे उन्होने क्या कहला भेजा दहै ? 
इस देह के गिर जनेसे पहले, जो कुष उन्दने कहा है, उसे ज्योके त्यों 
सुनाभो ।” --इस तरह दशरथ ने पृछ लिया 1 ४ “सुनिएु राजन्‌ { यहं 
से जिस दिन निकले उस दिन तमसा नदी के किनारे पर वास किया। 
दूसरे दिन की रात वेदावती नदी के किनारे पर बितायी \ दो दिनों के नाद 
गंगानदी के पास गये । “राजा के जपने निजी व्यवितत (राज्य में) कोई नहीं 
` है --इस तरह कहते हुए बड़ दुःख से, मृक्षे वहीं से विदा किया। ५ "फिर 
अगे उनका क्याहुआ ?. (वे कहांगये, केसे हँ? आदि मै नही जानता). 
इस तरह सुमंत्र के कहने पर, उसे सुनते हताश-निराण हुए राजा कौसल्या 
-के सीने का मासरा लेते (बोलने मे .असमथं होनेके कारण) इशारेसेही 
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हदि साजे सत्यास्पदनला नी नित्नक्‌ल. .स- 
पदद सिरिगाभरण नादनु  पुत्नदव 
मुदविरलु बेकल्लदीपरि गदगदिस बहुदे दृदत्रत 
सदमण्दर सल्पुरुषरदष कौसलादेवि ।॥ † ॥ 
मर्व मगने मरुकला महिगुरव सुकुमारकन कानन 
कुरुबि संतैसिदडं निलुवृदं मनवु, विधि नमं 
करुबनादैनु कय्यमेलच्चरिसितकटा पुत्र विरहद 
मस्कदूरुन तापसर वलुशाप , तनगेद ।। 8 ॥ 
युवति केटन्मत्तयौवनदवतरणदलि. तनग नर सं- 
भविसित पिशाचौ नृपोनास्त्यैव नाण्णुडिय 
नवविदीगुपवत॑नद मृगनिवह शिक्षाव्यसन कांड 
व्दवचित्नु विधि  पुराकृतवारवशर्वद ॥ 9 ॥ 
अंबुजाननं केषु तांडवन॑वमुनि पिव्रृमान्र सेवा- 
लंबकनु तौटलिदनु नाना तीथं यात्रैयलि 


उन्होने सूं को अपने घर जानेके लिए कहा! फिरवनच्चोकौी याद 
केरते-करते विलाप करने लगे1 ६ “राजन! धीस्ज धरिए। माप 
सत्यवान हैन? अपकी कुलसंप्दा के लिए आपके पुत्र आशूपण हए 
दससे आपको बानंदित रहना चाहिए । इसके वदले दृढृत्रती निर्मल 
चरितवाले आप जसे सत्पुरुष इस प्रकार शोक करे, यहु णोभादेताटह?" 
इस प्रकार कौसल्या ने कहा 1७ “राम जसे वच्चे को (पू) भ्रूल जाना 
कभीसंभवरै? तुह गिम प्रसमं? सुकुमार कुलदीपक पुत्र को जंयल 
ठकेलकर भब जिस छिस प्रकार सात्वनादेने से यहु मन कसे मानेसा ? 
विधि हमसे. ईर्ष्य करने लगी) पूत्र-मरण से संतप्त वेश्यमूनि के 
बलवत्तर शापने हाथ पर हाथ धरे सुच जगायान ? “ इस तरह दशरथ 
ने कहा 1 ८ "हे कौसल्या, जवम मदमति यौवनमें (भारी जवानीके 
समय) था 'अपिशाचो नृपो नास्ति" (कोई भी राजा जवानी रूपी भूतके 
शिकार हुए विना नहीं रहता) - यह कहावत मेरे विषय में सच निकली । 
` देश भरके मृ्गोंके शिकार चेलनेकी मेरी (तुच्छ) मभिलाषाके कारण 

म दुरदेव का शिकार बता प्रारच्ध (कर्म) क्या हमारे आधीन ह? 
इस प्रकार दशरथ ने कहा ! ९ सूनौ (मेरी) रानी, तांडव नामक मुनि 
अपने मवाप की सेवामे निरत विभिन्न पवित्तकषे्नों की याना कर रहा 
धा। लकी के जिस मोटे करुदेमें वहर्मा-वाप कोटोएु फिरताथा, उत 
(छदे को) एक पेड़ से लटकाएु रख, पानी लाने के उरिश्य से 
बह्‌ चमड काघड़ा (कूप्पा) हायमे लिये पानी दूढते-दृदते एक नदी पर 
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अबरुवनु तरलैदं पितुगठ कंबियनु नेरिरिसि. चम॑द 

। तंवरगेय र्काडिग्सु तिरुढछदिदनु जीवनव। 10 ॥ 
तीहिनिलि तानिरु्ट शरसन्चाह नाभिरं तांडवनु त- 
द्राहिनि्यौकछदहिदनु  करवतिगंयनु कंनीडि 

, मोहिसितु चुदधषुलु निनाद व राह निस्वनदतं सुनि 
बहुं काीद्ढद. कड्‌ हरिदुढु ` चित्तवचपथके ॥ 11 ॥ 
आ रव ध्वनि गौडवृदनु भदारवेदे बदु हूडिद 
कूरलगु विडं बिद्दुदुरदलि वैश्य मुनिवरन 
भरिबाण व्यथंयना मुनि संरिसदं शंकर सदाशिव 
मारहर हरथैनुत हृम्मैसिदनु मूर्च॑यलि | 12 ॥ 
इदु विचित्रवनुत्त हरिदैदिदंनु निल्लदं बिल्लनत्लियं 
बिदिरि बछिकिदिखिनिलि कंडंनुं कंडंद तांडवन 

` - कदडितंन्नय हृदय हुंदयव हुदुगितघवघदुरिगं तनु बेद- 
दने बदितदना मुनिगरसि ` केठंद ॥ 13 ॥ 
तरर रजनीमुखद सीमाचरितरुततर भाग रात्री 
चररि गागिहुदिदुवं नी नरनो निशाचरनी 


साया । १० धनुर्बाणः से सन्नद्ध होकरै, मृगोके शिकार केघातमें 
बढा भोट.मेंचिपाथा। तभी तांडवने वहु कुप्पा पानी मे इबोया। 
कुप्प मे पानौ भर जाते समय जो ुद-बुद' जावाज हुई, वहु मृङ्षे सुर के 
ध्वनि जेसी लगी ओौर मै उस गोर गाकरषितहुजा 1 , मुनिकूमार के पानी 
भरने की कल्पना तक नथी । -अतः अन्ञानकव्श मेरा मन पाप-कायें में 
प्रवृत्त हआ । ११ उस्र गोर से ध्वनित होते शब्दको सुअरकाःही 
चिल्लाना समन्चकर धनुष पर (पहले से ही) चहाए पने बाण को मैने छोड 
दिया तो वह्‌ जाकर उसर्वश्य मुनि के-हुदय में चभ गया! बाणके 
चुभने से घायल बह मुनि वेदना त सह॒ सकने से --हहे सदाशिवः; कामारि, 
हरहर --एेसा चिल्लाते मूर्छित होकर गिरा। १२ “यह्‌ कुठ विचित्र 
घटना हृद है -इस तरह सोचते धनुष वहीं फक मेँ उसी तरफ़ भागा। 
` देखा तो सामने तांडवमुनि पडे! मेरे मन मे खलबली सची पाप 
के भय से थरथराहृट शुरू हृई ।. पापकेताप सेमेरी सारी देह धू-ध्‌ 
करके जलने लगी । सुनो रानी; तव रमते उस मनि से इस प्रकार कहा ।" 
--इस तरह दशरथ कहने लगे । १३ “मानवतो पंध्या समय तक विचरण 
करते हें । रातका दुसरा प्रहुर (मध्यराल्चि) रक्षसोंके संचारके लिए 
नियतदहै। क्यातु मानवहै या निशाचर राक्षस है? सच-सच कहना 1 


। २९६ कक्लङ (नागरी तिपि) 246 


निरत वावृदु टेनलु नाव्‌ नरह विट तापसरतीर्था- =. 
चरित रित्रारादड्नमगास्तु ह्रिव॑द,। 14 ॥ 
हदिनद तास्तंद॑गढ विडदलसदवरनु हंतु तीठरलिदं 
नि्यदुदूछ समस्त ती्ेकषेत्र  भिरिवनव 
उचिदुददि काशि काशियीछिदयु हृवद संकल्प ता- 
निलुकदादुदु दैवगति वेगिद्दुदनगंद ।॥ 15 ॥ 
अरिद नैसुव्नल मातिन निस्गैयलि नृनं मेल- 
च्चद्विसिदनु तनगातम विद्या विषय बुद्धिगढ 

तवद रायुष्य वारि, दरितरको चित््रमैय मायुय 

मर्य जवनिर्कयेकं नीनदकट्टुक वैडंद।। 16 ॥ 
अं महीपति निच्न मनदुष्कलितकलमष विपिनकिदको 

ज्वलन सत्कमं प्रपंचित सार संस्कार 

हलवु मातिनैस्म मातंय सलहु. तातन रक्षिसक्षय 

फलद प्रायश्चित्तविदुं नितर्गदु सूनि नुखिद।॥ 17 ॥ 
नीर नैर कौडय्दु मेलुपचारवेनद माइगंगा 

तीरवनु सार्वडं कौडौय्िषहु काशियलि 


दरस प्रकार दशरथ नेप्रछठा। तव तांहवं ने कहा-- "हम तपस्वी दह) 
(हम) वंश्य मुनिनो हैँ तीथंयात्रा करते भाएु। अव हम कोई भी हो- 
हमारी जीवन-यान्ना समाप्त हुई 1 इक्ष तरह कहा । १४ “वृदे मा-वाप 
को छोड़ न सकते हए, विना ऊवते, उनको दोए-दढोए, धरती पर्‌ के समस्त 
तीयेक्षे्र तथा गिरि-वनों की यान्ना करते रहा! अव सफ काणी जाना 
बाक्रीथा। उनको काशी लेजाने कामेरा सदुहेष्य स्फलन हुभा। 
दैवेच्छा (तक्रदीर) रही कुछ चाह रही यी! --इस तरह तांडवमूनि 
ने कहा । १५ “भेरी वतिं करनेकेढंग से वह्‌ मूनि समञ्च ग्येकिर्म राजा 
हे । उसके पश्चात्‌ उसने मृक्षो मात्म-विद्या प्रदान करते हुए करई बातें 
समन्ञायीं । किकी भायु को समप्तकरने मे कौन (याक्या) कारणी- 
भूत बनता है -इस तत्वे को समक्ष लो। भगवान की सत्यस्वरूपी 
ज्योति के पी छिपे माया का पर्दा हमारी अरिं हाप देताहै। अतः आप 
र नहं ) इस तरह उसने उपदेश दिया ! १६ राजन, तुम्हारे बुरे 
मनमें उदितं पापकां नामक वन को अपने सत्कर्मोकी आागसे जला 
डालो । भौर मधिक्‌ कहने मे असमथ हुं । मेरे मवाप की रक्षा कसे, 
यय तुःारे पाप-कमे के लिए प्रायश्चित्त है । इससे तुम्हं अक्षय फलकी 
प्राप्ति होगी) ~ इस प्रकार ताडवमुनि ने कहा ! १७ पनीन्े जाकर 
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भारविदु निनगिदुवं मृत संस्कार परियंतरस केर्ठं | 
दूरजवृति सर कीलिसि मुगिदनक्षिगढ ॥ 18 ॥ 


हरन गंगाधरन गिरिजावरन शशिशेखंरन शोभा- 

करन सववेश्वरन विजितस्मरन शंकरन,, 

परम मू्तिय हदय कमलदीचछिरिसि संधानदलि जीवव 

तरचकिचिद -नीड हाय्दुदात्मज्योति समूध्नियलि । 19 ॥। 
हीत्ति हीग॑वनु तापदलि नीरीत्तिदंबकदिद बिडदग- 

सुत्त बदनु करवतिगं जल सहित तांडवन 

हत्त तायतंद॑यर कंडनु मुत्त सडलिद चिप्पिनिवीलठ- 
लृत्त॒बाय्‌विड्तिह्‌ पुराणं शरीर तापसर्‌ । 20॥ 
नीरीढगं जारिदिनी मेण ग्रोरगनीरुकि वास्तौ दुष्टच 
` मूर चप्परिसिदुदी कंडंदनां हय कादयूछदलि 

रर नुन्धकरस्त्रहतियलि तीरिदनी हा कंद हार्य 

वरज . त्रतिगढनु कंडतिमर्क  वाम्त॑ंद ।॥ 21 ॥ 
तदना नुडिगेढुतवं पुर्णेदु मुखिकेट्‌ तांडवन ताय्‌ 

तेदगठ दनिदोरदिदयुहिदं निठगं सरदिद 

उन्हे दीजिए तथा उनकी परितर्या कोजिषएु । अगर वे जाना चाहतेहतो 
गंगाके किनारेकी काशीनले जाकर उन्हुं उतराभो तथा आजीवन उनकी 
सेवा का करतंब्य संभालो । इस प्रकार कहकर वंश्यमृनि तांडव ने तीर 
खींच निकाला तो उनकी प्राण-पक्षी उड गयी । १८ गंगा तथा च्द्रको 
सिर पर धारण करनेवाले गंगाधर शशिशेखर कहलानेवाले, पार्वंतीपति 
कामारि सर्वेश्वर शंकर की मनीहरमूति अपने हृदय-कमल में प्रतिष्ठापित 
करते, उसी के ध्यान मे एक चित्त होकर तांडव मुनि ने प्राण छोड दिए) 
उसकी मत्मज्योति मस्तक चीरकर बाहर निकल गयी 1 १९ चिता से 
उबलते हए, रभवो मे असु भरकर, पानीप भरी कूप्पौ सिर पर ढोए, 
तांडव ऋषि के मा-बापको दुढते हए आया । मोती से वंचित सीपकीं 
तरह अपने बेटे को न करते, चटपटाते, संतप्त हुए उन जराजजरित 
शिथिलदेही तपस्वियों को मैने देखा । २० च्क्यापानीमे भिरभिया?यां 
स के काटनेसे मरा? या हिस बाघ का शिकार बना, या कहीं नदी. 
कदरामें गिर गया? या कहीं करूर शिकारियोंके तीर का शिकार वना? 


हाय मेरे बेटे! हाय, हाय { '" इस तरह याद करते चटपटाते वैश्य तपरिवियौं 
को देखकर मेरा कलेजा मृंह को आया 1” इस तरह दशरथ ने कहा । २१ 
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इदिदेनं तड्दं नीरनु तंदडरं तमग॑नलु विगता 
तंदमानसनागि बन्निकंरदतु, दिमोदकव ॥ 22 ॥ 
हीलसु दोरिदं मगनं जलवंम्‌ गलसिदयला सेवंयलि विधि 
मुद्ियदकटा पापिगच्ठिगृनु रतीक्करा जव 

नछिक तनिदाद हदननु तिचिय हिद शापवनु क~ 

गौलिसि तनगैदवगः कगढ मुगिदै नार्नद॥ 23 ॥ 
हौ रछिदर कावडियोठकटा करुणिसिदनु विधात्रनंसगी 

परिय सुतशोकवनु हा हा मगन पल नम्मुतनु 

पर सलिसदं मुदं नीनी परिय हौहर कदर्यद 
वरुरुषिसि दरश्रुगढ ननुगुव .शिरद शोकदलि ।। 24 ॥ 
मसं महापृरषनं पराकृत फलविदमभिन्नादड्यु ना- 

वलिक गेयद मुन्न निश्चिदक्ठिद , तांडवन 

बकग कडच्दिरिसु निजभुत नौठग सातुंटमगं कायंद 
कठशविदु  निनरैदु कंगल्रमुगिददेनमंद । 25 ॥ 


उनकी बातों से मेरा मन वहुत हौ व्यथित हुमा) मेरी भावाज् की टोह्‌ 
उन्हं न लगे, इस रीति से तांडव मुनिके मा-वापको परेड परसे उतार 
लिया। "अजक्यों देरकरदीवेटे? पानीभगरलाएहोतोपीने के 
लिए दे दो 1“ --इस तरह उन्होने पूछा ! उत्साह्‌-रहित मैने उनको ठंडा 
पानी भरकर (बतेन.मे) दिया ।२२ क्यों बेटे? यह्‌ पनीतो गंदा 
हैन? क्था हमारीसेवासे तुमतंगञअा गये ? इन पापियों पर विधि 
कोभीदयानहीं आती (जोक्रिहमेउडान ले जाती) ! इतना कहूते 
हए उन्होने वह्‌ पानौ फेंक द्विया! तवर्मैने जपने हाथों (जो अचातुरयं ,. 
से) अकाय हमा उ्तका विवर्ण देते हुए मुक्ते शाप देते के लिए उनसे 
प्राथेना कौ 1 -इस तरह दशरथ कौसल्या से कहने लगे । २३ वद्ध 
तपस्वी कविरभे ही चटपटाते, रोते-पीटते अत्यंत दुःखी हौ हाय रेर्दव, 
तूने इस बढि इस रीतिसे पृत्तशोककीट़्पाकीन ? हाय! हाय! 
भेरे बेटे! हमें सद्गति देने के बदले हमारी मलोके सामनेही इस तरह 
चल वसना तुक्च ठीके लगा। क्या लाडले!' ` हिलतेसिर से सकी 
धारा बहाते करने लगे । २४ “हे महापुरुष, यह हमारे पूवंजन्म- 
कृत पाप का फल है। हमसे तु्ञे धिक्कार मिलने के पहले ही हमे ढोएले 
जाकर उस स्थान पर पहुंचामो जहां हमारा तांडव मरापड़ादहै, हमें 
मपने वेटे से कुछ वाति करली हँ । यह्‌ काम पहले अवश्य पूरा करो 1" 
इ तरह कते हाथ जोड़ उन्होने प्राथना की | -यह्‌ समाचार दशरथ 
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हौत्त्‌ कोडीय्दि्युहिदैनुःनदियौत्तिनलि तांडवन बछ्ियलि 
कुत्तिदंबिन गायवनु तडवरिसि मुड्हुगठ 

इतत भाष्य सलिसिदुरबेसत्तु विभुटे नम्म नमगि 

सत्त ` पथ ` नमगेनुगत्ति हिकदरवरंद ।। 26 ॥ 
अदछिद मगनोपादि निम्मनु सलहुवनु नंबुवदुं नीवेन । 
ललसि बच्िकसु विडियलौल्लदं ` सुत वियोगदलि 

अछिवु समलिसलंनुत नक्िनज निव्यकभिसुखरादरनिबर 
जघ्न संस्छृतियिदः माडिदंनृध्वेदेहिकव.।। 27 ॥ 
अनुत बहिरंगद मनस्संजनित भवेमाया प्रपंचव 

नीनंदु . निमेल सच्चिदानंद स्वरूपकद 

विनत योगज्ञान तत्वंद ननहिनलि निजद॑क्यतर भा- 


वनेयलिदिविद्टुनु कटठेवरवनु महीपाल ॥ 28 ॥ 
मेलणृत्तर विल्लदिरं भुपालकन मुखचेष्टयनु मुरि 
दालिगठनरिदकट कटुनु केटुनकटनुत 


बालक्ररिगिच्चेनु गतिं भूपाल देठं हेठनुत निज 
बावन भाठद ललंकरिसिदद्टु भूपतिय॥ 29 ॥ 


ने कौसल्या से कहा । २५ उनको कविरमेंढोएल्े जाकर नदी किनारे 
पर पड़ तांडव के देहे के नजदीक उतारा। तीरके आघातसे बने धाव 
पर हाथ फेरते हुए भृजायोंको सहलाने लगे। क्योंरे? हमसे तंग 
मकर जो वचन तूने हमे दियाथा उसे निभाएु विनाहमे छोड़कर जा 
रहाहै?.बेटा क्या यह तूने ठीक किया? अव हमारे लिए कौन-ता 
मागं 7 कौन सी गत्ति? बोल । इस तरह अंधे तपस्वी कहने लगे । २६ 
"तुम्हारे इस विगत पुत्र कीही भति तुम्हारी देखभाल करताहुं। मूद्च 
पर भरोसा कीजिए! --इस तरह मेरे आश्वासन देने पर भी वे अपने 
पराणोंको रोक रखनेमे असमं हो--याङ्च्छान करते हुए शाप देते 
है “(इसी प्रकार) बेटों के विरह से तुम्हारी ृत्युहो।" फिरवे व्रह्म 
लोक कौ यात्रा कर गये। जलसंस्कार द्वारा उनकी अपरक्रिया मैने 
संपन्न कौ । ” २७ इस तरहविवरणदेते हुए दशरथने मन में उपजी 
वाह्यं संसार की माया का परित्याग किया। परिञ्ुद्ध सच्चिदानन्द 
स्वरूपी ब्रह्यचितन करते, योगज्ञान मे लीन हो भगवान में एैक्यभाव साधा। 
फिर देहकोत्याग वे स्वगं सिधार गये! रेन अगि उनके मुहे वातं 
निकलते न देख कौसल्या ते दशरथ का मुँह (अपनी ओर) घुमाकर देवा 
भौ खोलकर दृष्टिकी परीक्षाकी। “हाय! हाय! मेरासत्यानाण हुमा! 
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सुत वियोगद शोकनदि निजपति वियोगद शोकत्तटिनी 

पत्तिय संगभवाद्ददषु कौसलादेवी 
क्षितिसुता सुत केषु नरु सत्तियरा दशस्थन हा हा 

कृतिय कलिताक्रदना ध्वनि तुवितंवरव ॥ 30 ॥ 
हरिदु नुपदूतियर्‌ पुरजन वग्यदंतिर्‌ वंद मत्रा 

वरुणि दुष्टि सुम्॑र॒मुख्यरिगरुहिदरु हदन 

पुरद बागिलिगरमनं तत्पुरद केरिगलीटगं कावल 

निरिसि हीक्कर कड मरुगिदरवरु नुपनिरव । 31 ॥ 
सुरुगिव वलुवितंयलि भूपाल मरणद मेलं मुनिकुल 
मोक्िदृष्टि सुमत मुख्य ` समस्त  म्॑निगलु 
मेलणभिगत कायंदवनीपाल पदविगं कैकयक्षिति 

पालकेन सौम्मगन करसलु माड्दिरु मनव । 32 ॥ 





हायरे दैव! अब कृमारोंकी गतिष््या होगी? (इस तरह चीखती) उसने 

राजाके माथे पर अपना माथादेका) २९ पुत्र-विरह्‌ से उपजी दुः रूपी 
नदी ने अव पति-मत्यु ख्पौ शोक-सागरमे प्रवेश क्या! दुःख-सागरमें 
कौसल्या इब गयी । सुनो सीत्ता-पृत्र; दशरथ के शरीर को (भृत) 
रानियोने आ षेरा। 'हाय-हाय' करती हुई उनकी चीखपुकार की 
घ्वनियांसे सारा आकाश भर गया। ३० राजमहल की सेविकाए- 
दासिर्यां लादि इस प्रकार दौड पड़ींकिं नगरवासियोको जरयाभी खवर 
(इस विषय की) न लगे। बाकर उन्होने वसिष्ठ, दृष्टि, सुमंत्र आदि 
भमुख व्यवितयो को इसं वातकी (दशसरथकी मृत्यु की) खवर दौ। 
सथोध्या नगर के प्रमुख द्वार, राजमहल तथा शहर की गली-गली में 
रखवाले तेनात करके वे (प्रमुख) राजमहल अयि तथा राजा की स्थिति 
देख ¦ शोक-विह्वल हुए 1 ३१ राना की मृत्यु से अत्यंत संतप्त शोक- 
विह्वल महिश्रेष्ठ वर्षिष्ठ, दृष्टि, सुमंत जदि सारा मंन्निवृन्द इकट्ठा 
हुमा; तथा भस्त को राज्य का शासन संभालदेनेके वारे में मालोचना 


(मतणा) की । फिर निश्चय किया गयाकि कंकेय राजाके पोते भरतको 
बुला लिया जाय ) ३२ 
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| [त आरनय संधि 

सुचनं-- अरुतन फाडवडद रधुकल दरसनत्लिगं बंडु॒नेभव धरिसि मरच्छ 
भरत नंदिग्राम कलंद । । च, 

रायनायुष्यावसानद रायसव ` बर॑सिदरु कंकेय . 

रायनगरिगं. कनयुहिदरु बाछिकाप्त गुप्तिगर 

राय दशरथ नसुविसंचित कायवनु नवतप्त ` तैलदः | 

लाय संबडिसिदरु मेधिसिदरु सुगंघदलि।॥ 1 ॥ 

वरटुकूलव नुडिसि वसुधास्तरणदलि पद्टरसि जाडय- `- 

स्परुष दू रौठगं हरहिदरुदय कालदलि 

हरिद रित्तंलु लेखवाहक रिरिद्लु हगलंस्नदं गिरित्रज 

पुरव हौक्कर कंडरा कैकेय कुमारकन।॥ 2 ॥ 

इत्तरोलय नवदिरवदिर हत्तिरकृं करदग्यनिरविभें 

चित्तदलि शंकियुत॒ हदने॑दु बैसगीच्लु 

हत्त राज्यश्रीय निम्मडि 'युत्तमांगदलिरिसि सुरपुर 

दत्त ` सुरिदनु _ राय _ दशरथ नंदराचरर ॥ 3 ॥ 

एेसं मत्तेनदु कलित क्लेशदनुतापदलि हीरवं- 

टा सुमित्रासूनु सह चतुरंग बलसहित 


छठो संधि 


सुचना-- राज्यशासन संमालने को करन्रूल न करते भरत रधुक्रुल राजा रामक 
पास पहुचे तथा ब्रत धारणकर लौटते हुए नन्दीग्राम जाए । 


महाराज दशरथ कौ मृत्युवार्ता का पत्र लिखाकर निजी गरप्तचरों 
कै द्वारा कंकेय राजा की राजधानी भिजवाया गया। प्राणपखेरू उड 
राजा कै मृतदेह को खौलाए गये नयेः तेल मे इबोकर शरीर भर में सुगधितत. . 
द्रव्योंकालेप कियागया।१९ रेणमका नया कपड़ा पहूनाकर दशरथ 
के देह को धरती पर बिषछठाए गलीचे पर सुलाया गया । सुबह-सुबह शहर 
 भरमे समाचार प्रसारित किया गया कि दशरथ बीमार पड़ दहँ। इधर 
, संदेशवाहक हरकारे दिन-रात की परवाह न करते हुए, यात्रा करते हए, 
गिरित्र नगरमे प्रवेश कर भरतके दर्शन करलेतेहै।२ हरकारोने 
भरत के हाथ पच्च दिया। (अपने) पिताजी की परिस्थि्िके बारेमे 
मन ही मन शक करते भरत ने उन्हं अपने पास बुलाकर पूषा कि मामला 
क्याहै ? ` ““राज्यशासन-भार आपके कन्धे रते राजा दशरथ स्वर्गवासी 
इए ।” --इस तरह हरकारों ते कहा.। ३ ्हायरे दैव | मब ओर 
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वासरत्रय कँदिदनु वर कौसला नगर्वनु गत ॒भरु- 
मिश निदिरलि विदद हौरक्िद नधिक शोकदलि । 4 ॥ 
केकिदनु सुतविरहदवनीपाल मरणवनधिक _ शोक- 
ज्वाल दद्विठसितग्र जन्मवियोग विश्रुतव 
आलियलि किडगीदर्नि जननिय मे मुक्रिदछिविरग.क्दिदनु 
भाघ बलिक वसिष्ठ कंडड हाप्द नायुधक।॥ 5 ॥ 
जरु भरतन कंथ खडुगव निंगठिसि धर्मद रहुस्यव 
नरहि बिक परेत कृत्यद परमवेदिकद 
निरुगैयलि माडिसिदरग्तिय लौगरगितं नूररसियसरु ने- 
सर गलाधिप नीडनवगंलिगाय्तु संस्कार ॥ 6 ॥ 
नदिनदिय तीर्दलि गृहसंपद सहित सूक्षेतकन्या 
विदित विविध घुवणे वस्त्राभरण दानदलि 
दुव कैरैयरवट्गिं यात्रासदन नानाछत्र संपू- 
णेदलि मिग मंच्चिसिदना मनुवंशदरयुगछ ।॥ 7 ॥ 








1 





क्या!” इस तरह की मनकी उद्टिग्नतासे (परिपणे) भरत, शतुघ्न साय 
लिये चतुरंग सेना सहित अयोध्या कै लिए रवाना हृए 1 तीन दिन तक 
यात्रा करते कौसलावती नगर पहचे । अतीव वेदनासे, मृत पिताके 
सामने लोट-लोटकर हाय तौवा मचने लगे! ४: धचवच्चों की विरहु-व्यया 
के कारण दशरथ की मृ हुई, तथा बड़ भैया राम वनवासी हुए" -आदि 
वार्ता सुनने पर भरत को मानों वेदना की बागे व्याप लिया आँखों 
से चिनगारियां निकली। माँ पर भागवदूला होते हुए भरतने उसे 
समाप्त केर डालनेके हेतु म्यान से तलचार न्नी । यह देख वसिष्ठ 
भरतके हाथके उस तलवार कोमाडभे जए 1 (उसे रोकलिया) । ५ 
वसिष्ठ ने भरत को खृढ ड़ छौं लिया) तलवारको म्यानमें 
पहुचाने के लिए विवश किया; नमं का रहस्य उसे समन्ञाया । वेदोक्त 
रीति से शवसंस्कार कलया मया । पाचि सौ रानिर्यांदशरथके साथ सती 
हई । (सहगमन किया !} रचिकुंडं राना दशरथ के साथ ही उमका भी शव- 
संस्कार किया गया । ६ पविल्न नदी किनायैं पर घर, भूमि, कन्या, वस्त्र, 
सोना, गहने आदि का दान दिया गया । विवाह कसना, तालाव खदवाना, 
पौसर, प्रवासी मंदिर तथा तरह-तरह के छत्र (अतिधिशाला) वगीरः 
घामिक कार्यो कौ भायोजनासषे भरत ते मनुवंशीय राजागोंको प्रसन्न कर 
लिया! ७ तरह दिनों के वाद वसिष्ठ, सुमत्रते दशरथ कौ आज्ञानुसार 
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` दिवस हदिमूररलि कैकाभवन नीड बडिसिदरु मुनिषु 
गव॒सुर्म॑चक ररसुतनकं नृपाल मतविडिदु 
अवनि ता्‌ रघुनाथ पितनैदवर मगु्ौडबडिसि नृपनग- 
वनु हौर्वंटनु ककुत्स्थान्वयन दरुशनकं ।॥ 8 ॥ 
कूड हौरवंदुदु युमंचक गृ डि सचिव नियोगिगदु हीर. ` ~ 
बीड बिटटुदु ` मंदं मन्नय मंडलेश्वरर्‌ 
जोडिसिद करि तुरग रथवंडं याडिदव्‌ गूडिमंडविगंगढ 
हु डिद॑त्तिनि बंडिगल्ु नडंगडवगलदलि 1 9 ॥ 
द्रिसिदनु पट्टणदःरक्चणं गं रडनंय सौमित्रियनु ना- 
लूवर महामंच्चिगकछ नन्वय दाप्तं परिजनव ` ` 
ह॒रसिदनु नाना दिगंतकं चररनखिद्रारण्य नदि दु- । 
स्तर महीधर निकरदडं गरसलु निजाग्रजन ॥ 10 ॥ 

` केछि कौटता भरत नधिक कृपाढ्वनु काबुज्जुगद परि- 

. पाछियिदेदिदनु -म्युंगीवेरपुरवरव 
पाठयवनिद काणृता गृह नाद्ुकरुदुरय कूडि गमनदं 
चाछ्यावृदौ तिच बेकनुतर्लिगेतंद ॥ 11 ॥ 
अवन मत्निसि कंड्दुटे रविकूलेदरन रामचंद्रन 
 भूवनजनवं्यननियननविठ ` गुणयुतन 


भरत को राजा बनने के लिए राजी कर लिया। लेकिन भरतने “भूमि 
ही मातादहै; रघुराम ही पिता है --इस सिद्धांत के लिए उन्हँं फिर राजी 
करा लिया तथा राम दशेनके लिए राजधानीसे'रवानाहुएु। 5 भरतके 

, साथ सुमंत्र-सहित मंचिवृ्द, नियोगी भी रवाना हुए । अगे-अगे नेतागण, 
मंडलाधिपति भी -पडाव पर नियुक्तयथे। हाथी; घोडे, रथोकी क्रतारे 
निकल पड़ीं । फहराते ध्वज, डरोंसे लदे हृए छकड़े कुंडके क्ुडमें 
निकले । ९ नगरकी रक्षाके लिए श्तृघ्न, चार प्रधान मंत्री तथां निजी 
सेवको को नियुक्त किया। जंगल, दुम घाटिर्यां तथा पहा मे भैया 
राम को ददने के लिए चारों दिशाओं में सेवकों को दौड़ाया। १० 
करुणाशाली राम को देखने के उद्देष्य से जहाँ तहां पृषते हुए, जिस मागं 
से राम गये है, उसकी जानकारी पाते हुए भरत श्युंगनेरपुर पहुवे । भरत 
के पड़ाव फो देख, उनकी यात्रा का उदेश्य जानने ऊ लिए गुह जपने साथ के 
सवारो तथा घोड़ों के साथ वहाँ आए । ११ भरतनेगुहका आदर किया; 
फिर पूष्ठा-- “रविकल ` स्वामौ श्रीरापचन्दर को आपने (कहीं) देवा है 

(ी 
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तवरघु क्षितिपालकन नँनलवनु मनदलि वैरवबृद्धिय 

लिवसं वंदवरल्लवैनु तित॑द नरसंगं ॥ 12 ॥ 
जनप चित्तेसादडा श्रीस्तन दुक्रकूम पंक दंकित 

विनुत ॒वक्षस्थकछनु सीता देवियर्‌ सहित 

अनुज सहिती विमल मंदाकिनिय दांटि सुसदरगुर्‌ न- 

दनन नंदनकागि गभिरसिदररस केंद ।॥ 13 ॥ 
बछिय लोलैसुत्तलवरनु कद्ृहिदनु सुरगुर तन्‌जन 

नचि नीवामूनिवचौविस्तर विलासकव 
तिचिवुदनं बिका भरत निजबल सहित भागीरथिय हा- 
ष्दीलवु मिगलैतंदना मूनिनाथ निद्देडंगं ।॥ 14 ॥ 
आ भरद्राजनु निजोन्नत वैभवदिना भरत मुख्य म- 

हाभट स्तोमवनि भाश्व वर्थ वाहुकर 
णोभियुव सुरधेनुवि सौख्याभि संतुष्टियलि सुरर सु- 
खाभिलापषय विडिसिदनु विविधोपचारदलि ।। 15 ॥ 
बलिक भरद्वाजमुनि मनूकरुलद रायन चित्रकूटा 

चलकं कष्ृहिद हदन भरतंगीरंदु बीदधृकौडलु 


क्या ? लोकपूज्य निष्कलंक सद्गुणभरित (श्रीराम) को कहुींदेखा? 
नये राजा रघूराम को देवा तोह न?" इन प्रष्नों को सुनकर गृहने 
अनुमान लगाया कि यह राम से द्वेष-भावना प्रेरितं हकर नहीं भायाहै। 
तभी उसने भरत से यो कहा ! १२ “सुनि राजन्‌ ! लक्ष्मी से आालिभित 
वक्षस्थलसंपत्च श्रीराम ने सीतादेवी तथ। भाई लक्ष्मण के साथ पवित 
गृंगानदो पारकी। फिर देवगुस्पूत्र भारद्वाज मुनिके आश्वमकी भौर 
पदल गये ।" --इस तरह गृह ने कहा । १३ मैने उनका आदरातिथ्य 
किया, फिर (उन्हे) भारद्राल मूनिके यह मेज दिया! आप उस मुनि 
से मिलकर उनसे भागे का समाचार जानिए 1" --इस तरह गुह ने कहा । 
तव भरत ने सेना-सहित यंगापार की तथा खृशी-खुशी भारद्वाज मुनि के 
यह जाए} १४ भारद्वाज युनि ते वड़े वैभव के साथ, भरत आदियोंको 
उनके सेनिकं हाथी, घृडसवार आदियों को, रथ हाकनेवालो को कामधेनु 
के प्रभावसे दैवताभोको जैसे सुख मिले --उसी प्रकार सुख पहुचाते 
जादरातिथ्यसे उन सभी को संतुष्ट किया। १५ उसके वाद भारद्वाज 
ने भरत ध समक्ञाया किं मनुवंशीय राजा रामको उन्हेने चित्रकट 
| र भिजना दिया। रतने भारहाज मूनिके चरणोंकी 
` शदनाक्ा तथा वर्हे फिर भगे बढ़! उसकी सेना रूपी समूद्रकी 
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तछर्द॑नस्लि मेलं मुनिपद, निन कानत नाभि.सेना | 
जलनिधियः निर्घोष निलुकलजांड , मंडलव । 16 ॥ 
कुशन केढा भरत सेनाविसर पदहतदूतधूढी 
विसर विबुध तरंगिणिथ निगिस्ितु रंगिसितु 
विसरुहासन पुरवनुर कीलिसित जांडव वाचरव नैर . . 
केसर दो्लु जगु दांटितु भरत परिवार ॥ 17 ॥ 
बदु बिट्टुदु सेनंशंलद हदु म॒ंदिद्द॑संयला बल 

वृद दद्भूत निनद किवि गंिसितु र्धुपतिय 
वंदवरदारण्िदु बा होदु नेमिसं बलिक भरत 
स्यंदनव कंडरिदु लक्ष्मणदेव हलुमौरद ॥ 18 ॥ 
आगलदकेनीत वैरोद्योगगति गाडरिसिद नादीडं 

काग हदिदगं हरहूव॑नु कडिदी चतुर्ब॑लव 

, नेग बरलप कोतियदके नीग लंणिकयनुत्त करुणा. 
सागरन बल्िगेदि विच्वह . माडिदनु हदन ।॥ 19॥ 
भरत बंदव बंद हदने नरियबारदु जीय बंससीः 

दरे निमिषदलि नि्णेसि तोरुवैनु निरुपमव. 


~-------~ ~~ ~- ~ 


गजना सारे ब्रह्मांड तक व्याप गयी । १६ सुनो कुश; भरत की सेना- 
सागरके पदचापसे उटी धूल आकाशकी देवगंगा नदी तक पहुंची ।` 
ब्रह्माजी की नगरी को उस (धूल) ने लाल बना दिया। सारा ब्रह्मांड 
उस धूल.से भर गया। गाजे-बाजे के उद्घोष रूपी कीचड़ में, फिसलते 
गिरते भरत का यहु परिवार आगे बढ़ रहाथा। १७ चित्रकूट पवंतके 
जगे-पीले दोनों पाश्वेश्रुभियो मे भरतकीसेनाने पड़ाव डाला भरतः 
की भारी सेनाको गजना रामने घुनी। “ (यहु) मनेवाले कौन दहै 
पता लगाभो ।” -इस प्रकार कौ रामकी आज्ञा पर लक्ष्मणने आकरः 
जो देखा कि वह भरत का रथहै, तो वहु आगबनब्ूला भा) १८ 
“मोह ! यह बात है ? वेर साधने यह्‌ अगर इतना अगे बह गयाहै तो 
इसकी चतुरंग सेनाको काटकर नोटी-बोटी बनाकर चील-कौबोंके आगे 
फक दुगा । इससे अगर बदनामी होतीहै तो होनेदो। इसके लिए 
भभौ से चिता किस बात की ?" --इस प्रकार सोचते लक्ष्मण करुणासागर 
रामके पास आकर वस्तुस्थिति का निवेदन करताहै। १९ “भानेवाला 
तो भरतहै। उसके माने का उदेश्य तो मालूम नदीं । स्वामिन्‌ ! आज्ञा 
दीजिए 1. क्षणाधंमें इस अदृमृत का खातमा कर दिर्घाता हूं! राज्यः, 
को धोखेसे हथिया लिया। तिस परभी इसप्रकार हम पर आक्रमण 
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धद्य दूषिसि कौड्दल्लद धुरक बहुदिदु गुणव , 

व्बरद ` रोषावेशदलि सौमिति . _ गजिसिद । 20 ॥ 

मरुढलाेव तम्म तप्प्पिि तरणितलंदौगरदरं वैरव 

धरसि बल्ल भरत नार॑ंदसियला नीनु 

तरहरियु कटटुग्रवनु निष्टुरतं साकि्चैव समन- 

तर दीद वर्थदि मयिक्करु्ततंद ॥ 21 ॥ 

बछिविडिदुं कौसल सुमित्रा ललन कैक सुम॑त्ररा मूनि 

कुलललाम वसिष्ठ रिवर॑दण गरिदिषदु 

तछिन नयनन काव तवकद तितत हरुषद तुरुमि दंगो- 

च्चछित पुककदिननंदिदर्‌ रघुसावंभौमकन 1 22 ॥ 

देव ॒ताटकियसुविजय जयदेव वीरसुबाहु जयजय 

देव॒ मारीच प्रताप प्रकट विजय जय 

देव ॒मुनिमख पालनाविर्भावितामल कीतिकांता 

जीवितेश्वर जय जयैदडगडंदना भरत । 23 ॥ 

देव गौतम वधूविशाप कपावलंबन कपटनाटक 

देव हरकोदंड चंड निषंड वाहुवल 
करने जानां क्या टीकदहै। कोधावेष भे माकर लक्ष्मण गरजे) २० 
“भाई लक्ष्मण ! तु किसी श्रतिके वशीभूत हुभादहै। सूर्यं पूवं दिशा 
मे उदित होना भूलकर पश्चिम दिशामें उदितिद्ये भी सक्तारः लेकिन 
भरत कदापि (हमारा) वरीहोही नहींसक्ता। क्यातू नहीं जानता 
कि र कोनहि? तुम्हारे क्रोधको शांतकरो। यहु कठोर आचरण 
नहीं चाहिए 1“ इस तरह राम, लक्ष्मण को समन्षाही रहाथा1 इतनेमें 
भरत रथ से उतरे, रामको प्रणाम करते (पैदल) आ पहुंचे । २१ भरत 
के पीे-पीलि कौसल्या, सुमित्ना, कैकेयी, सुमंच्, वसिष्ठ मादि पालकियोंसे 
उतरकर आए । वे.कमलाक्ष(राम)की दशनाभिलाषा की बेचैनी मे भानंदित 
हो, रोमांचित हो, रधृपति के पात आए । २२ 'ताटकी-संहारफ तथा 
वीर सुबाहु को जीतनेवाचे की जयहो! मारीच प्र अपनी वीरताका 
प्रभावे डालतेवाले विजयशाली कौ जयहे ! विश्वामित्र सुति की यज्ञ- 
स्क्षाकरते कीति रूपी वधू के स्वामी जो बने- उनकी (रामकी) जय 
हो! स तेरा जय जयकारहै]” इस प्रकार जयधोष करते ' भरत 
राम-चरणो मे गिर पड़ा। २३ गौतम्पत्नी अहल्या के शाप-विभोचक 
हेः दयालु, कपटनाटकलोलाविनोदभ्रिय प्रभो, कठोर शिवधनु को तोड़ 


डालने कै भूजवलशदितसंपच्च, वैदेही से विवाहं करनेवाले हे वीर, परञुरामजी 
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देव वैदेही ` विवाह सहाविभव भृगुजप्रताप ह- 

रीवतार विनोद वैभव राम नमौैद। 241 
अदद ब्िकपििदनु नेहद हो दिदिगंयलनुजननु तायिग- 

छिद्द हदतनु कंडु कगछलुभिसिदनु जलव 

तिदिदते भवदीय कणेद हौदिदगेय सौभाग्य विद्रन 

गद्दुगेय नडरिदिनं पितनंनुर्त॑रगिदनु पदकं 25 ॥ 
अकलिदरु बदछिकौन्बरीव्बर हृठविसुत हलवंगदलि नृप ` 
कृलललामगं . वीरदशरथ सवेभोमंगं 

तिढ्‌ृहि बछिकनिबरनु सलिलांजलिमरतस्नानादि कर्मा 
` विय माडिसि मुनिपनुपचरिसिदनु रघूपत्तिय ॥ 26 ॥ 
लवनं केढा दिनवनादनढ भवनदलि नूकिदर मरुदिन 
ववनिपतिगा ... भरत भयभक्तियलि कंमुगिदु. 
अवधरिसु राजेद्र वसुधायुवति गरसागेद्ु रक्षि 

भुवन जनवनु विजय ` माडंदरगिदनु' पदकं । 27 ॥ 


तंदेयडमिद बच्िक्‌ नीने तदं ताय्‌ नमगवनितायलि 
संधिसुवरे. मनव मक्कलु मर्य मतेनु 


के प्रभाव को भंग करनेवाले (स्वामी), अवतारी पुरुष बनकर विनोद प्रकट 
करनेवाले हे मेरे राम, तुम्हं अनंत प्रणाम” --इस तरह भरतने स्तुति 
की। २४ राम उठकर धाएु तया भाई को आनन्दके मारे गोदमें भर 
लिया। मतां की स्थिति देख राम कौ आंखें उबडबा आयीं । 
अपका, मागका सिदूरलुट गयान ? हायमेरे दैव ! पिताजी स्वं 
कै राजा बनने चले गये न?“ --ईइस तरह कते (अश्रुपूणे खों से) 
राम मताओंके चरणों में भिरे। २५ राजश्रेष्ठ वीर देशरथ चक्रवर्तीं 
की मृत्यु के लिए हर एक, कई-कई रीतियों से व्यथासे प्रलापकरने लगे। 
इस तरह विलखते हुओं को महषि वसिष्ठने सात्वनादेते हृए रामको 
स्नाने कराकर सूतक (मृत्यु अशौच) से विमुक्त करा पितरोंको तपण 
दिलाकर श्राद्धादि कमं करवाए । २६. सुनो लव; उन्होने षह दिन पर्ण- 
कूटी मे बिताया ! दूसरे दिन भरत ने भक्तिभाव भरे अंतःकरणसे रामक 
सम्मुख हाथ जोड़ कहा-- “सुनिए राजन्‌,` उष । मेरे साथ माये । 
` राज्यलक्ष्मी के स्वामी बनिए । कृपाकर प्रजा का परिपालन कीजिए 1” 
इस तरह कहते हए राम के -पैर पकड़ लिये । २७ “पिता की मृत्यु 
के बदभाप ही हमारे माता, पिता सन कुछ ह । भूमि माता का उपभौग 
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ददु नीवरसागदिरं तम्म॑दिरलि तानौन्ब निसगि- 

तसैदु चिततैसैनुत विरह माड्दिनु भरत ॥ 28 1! 
मौनं भरतन विन्नहकं मैगीड्ुदैदु पुरम॑त्रनधचिय 
हिड्िनुचितविदेदु कैमुगिदनु वसिष्ठमुनि 
विडिसिदनु वदिकवरवर मन दींडकनतुपस नी तिशास्त्रद 
सडगरदं सत्य व्रतागमदनुनयोक्तियलि । 29 ॥ 
वदु कौका देवि कंबनि चिद मनदनुताप शिखियलि 

ठु वथिक्रौ मात. नुडिदद्ु चिततशुद्धिमलि 

हिद तैनदपकृतव नरमर दिदृ पालियु धरय केठलं 
कंदयदप्पिदरु  शिरवनु राघवेश्वरन ॥ 30 ॥ 
निम्म मातनु मीटधिदवते न्प नानंलं तायं निजपित 

नुम्मछिस दिर नाक्ञयनु मीरिदनु मगनंदु 

तस्म पाडेनादियवनिय हम्मैकाडरु सत्यमागंद 
तम्मिदवरेनप्रबुद्धरे यदना राम ।1 31 ॥ 
कद्ुिदन्‌ कंमुगिदु मूनिकुल तिलकननु बलिकासुमंत्तन 

नौलिदु सन्निसि बीढुकौटूनु नमिसि जननियर 


करते का मधिकार वच्चँको कंसे संभव? इसमे दुराव-छिपाव १ 
भो नहीं! अगर भव अप राजा होना नामंजूर करदे तो अपकेम 
भाद्यो मे, मै एक मापके हिस्से मे ही हुं --इस तरह समक्न लीजिए 
दस प्रकार रामने भरतस निवेदन किया। २८ सुमंत्रने राम 
चरण पकड़कर प्राथेनाकीकि भरत की निनती तुरन्तमानसी जाः 
वसिष्ठ महषिने भी हाथ जोड़ कहा कि यह सलाह सुयोग्य है। तब राः 
नीतिशास्त का रहस्य, सत्यव्रत के नियम अव्यस्त विन्न बातोमे र 
समक्षाकर हर एक के मन की उलक्षन सुलक्षादी। २९ तदनतर मन 
मन पश्चात्ताप को भाग मे जलतौ देवी केकेयी मु बरसाती हुई अ 
तथा राम कासिर आलिगन-पाश मे लेती हुई निष्कलंक चित्त से वो 
धटे, पूर्वमे जो कुरमैन अकार्यं किया उसे भूल जाभो तथा राज्य 


रक्षा करो । ३० "व्यो र्मा, मैने मापकी आज्ञा काक्याकभी उर्लंघन रि 
द ( मवम र बते मानं तो मथनी आज्ञाके विरोधकेक 

स्वगवा ताक्या दुःखीहए चिना रह जायेगे ? 1 
तो छोडही दीजिए) र त 


भराचीन काल से इस जगतत पर राज्य-शासन अ 
चाले कीतिशाली राजा, जिन्हं 


ते सत्यमागे का भवलम्बन किया 
ठ , भनु 
कियाक्यावे बन्ञानी ये?” दस तरद्‌ रमते कंकेयी सते पुषा 
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हलवृ नयनीतियलि चित्तद कलुषवन्‌ कंलचाचि नगरं 

कहिदनु करुणदलि केकासतिय नंदनन ॥ 32 ॥ 

आदंड॑लं राजंद्र निम्मय पादुकय चितंसि. देवर 

पादवैदे कंड सेवेय माडि कौडषैनु 

कादिरहुन्‌ हदिनात्कु वरूषवु मेदिनिय नीव्‌ बारदिरलु नि- 

वेदिसुवंनी तनुवननलंगंदना - भरत ॥ 33॥ 

अनलु भरतन विच्नहद निज मनद भकुतिगं म॑च्चि करुणा- 

वनधि शिरवनु तक्कयथिसि . निजभावशुद्धियलि 

घन कृपा सागरनु तत्य नहु नलं निलुवतं पादुके- 

यनु करुणिसलु शरणु सलह॑दरगिदनु भरत ।॥ 34 ॥ 

अंदु बीटुर्कीडखिकठसेना वृ'दसहिता भरतनृपनं 

स्तदु नगरव हौगदं नदिग्रामदलि बिक 

इदिरेशन तीरवं यरसन संद निजपद भक्ति परमा 

नंदरसमयनागि पालिसिदनु धरातछव ॥ 35 ॥ 
वसिष्ठ महामुनि को प्रणाम कर रामने उन्ह भिजवादिया। सुम॑त्रको 
गौरव तथा आदर सहित बिदा किया। माताभोंको प्रणाम कर भिजवां 
दिया । नीतिशास्त्र के कई रहस्य समक्ञाकर मधुर वचनोंसे भरत के मन 
की चिता दूर कर उसे अयोध्या लौटाया । ३२ “राजन्‌ } अगर एेसी बात 
हैतो कृपा कर-अपने खड़ाऊं प्रदान कीजिए। उन्हींको आपके चरण 
समस्षकर सेवा करते जीवन-यापन करूगा। चौदह वर्षो तक राज्य. 
शासन करूंगा 1 ईस अवधिके समाप्तहोतेही अगर भाप उपस्थितन 
हो, तो म यह्‌ अपना शरीर अग्निमें स्वाहा कर दगा 1" --इस तरह भरत 
ने रामसे कहा ।३३ भरतकी वातं सुनकर उसकी श्वद्धापुणे भक्तिसे 
प्रसन्न होकर करुणासागर रामने निमेल भावनासे भरत के माथेका 
आलिगन किया । दयासागर रामने अपनी स्मृति चिरस्थायी करने के 
उदेश्य से भरत को अपनी पादुका कृपा कर, देदीं। तवबभरतने र्त 
तेरो शरणमे हुं; रक्षा करो” इस तरह कहते रामके चरणोंकी 
वन्दनाकी 1 ३४ श्रीराम से बिदालेकर भरत सारी सेना-सदहित लौट 
जाया । राजधानी अयोध्या में प्रवेशन करते नन्दीग्राम जाकर वहां 
रहने लगे ! भरत लक्ष्मीपति के चरण-कमलों की भक्ति मे लीन रहुकर ` 
परमानन्दयुक्त हो राञ्यशासन करने लगे । ३५ 
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एठनय संधि . 
चन राय र्ुपति वनद चचायुधन निजनेदनन तृणसायकदलिड ।उनें 

तलंगाधिषनु छवणदलि । ह 
जनकजासुत केढु कैका तनुज तैरछ्िद बलिक तिगठ 
दिनव कक्रिदर विपिन विलसित चित्तकूटदलि 
वनित सहित तदीय शैलद वनविहारो्योग केटी ` 
जनित मानसनामि तीटलिदना महीपाल ॥ 1 ॥ 
दिविज मुनि गंधर्व किलर युवतियर खचरियर नंदन, 
निवहदलि शबरियर निरुपम सिद्ध चारणर 
अवरवर बद्धिसंदु सौगसिन विविध चिब्र कलापकेढी 
भवन बीथिगकौटगं विहरिसिदनु विनोददलि'।। 2 -1 
वद्धि बछलिदु सारिदर पगौकनना चंडंशुविन मै- 
्ठद ्ाडियि जोडियध्वश्रमद भारदलि 
ति्िगौठन तंपभिव तक्कय तौकलिकय तावर तनिपरि 
मछरद विसरद हसरदलि तीडिद्दु तंगालि।॥ 3.॥ 
परिमछद पद्मद परागदि हौरंद निरिदरयुन्बुगढ सं- 
चसु कचंय रागरथिय रथांगदंपतिय 


~~~ ^~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ---~-- ~~~ --~--- ~ ~ ~ ~ --~---------~“-- -- ~ ----~-- 


सातवी संधि 


` सुचना- शापे फारण काफापुर बने, जंगल ने रहते वेवरानं इन्द्र फे पु 
पर श्रीयम ने तृणास्त्र का प्रयोग फर सीताकोरक्षाको। 


„ सीत्ता सृत, सूनो ! भरतके लौट जाने पर सुन्दरवन कै चिघ्रकृट 
पवेत प्र एक महीना व्रिताया । चित्रक्टके जंगलोंमें विहार करनेके 
उदेश्य से राम, सीताके साथ उस पवेत-प्रदेशमे श्रमण करने लगे। १ 
देवता, ऋषि, गंधवं, कित्र-स्तिर्या, वेचरिथोँ से भरे वनों मे, व्याध-स्ति्या, , 
सिद्ध मौर चारणो के निवासस्यानों मे. राम-सीता विदरने लगे। इतके 
निवासस्थानं पर जा-जाकर उनके चिच्र-विचित्त अलंकारो से युक्त 
शोभायमान क्रौडाग्रहों मे, गलियों मे विचरण करते मामोद-प्रमोद करते - 
लगे।२ धूपकौ ज्वालासेक्षुलसे, यात्रा की थकावटसे बहुत ही हैरान 
हुए राम-सौता पलवारी के एक सरोवर के पाए । ठंडे जलके 
उस सरोवर पर से वहती कमलोकी सुगंधसे लदी ठंडी हवा व्यापक 
स्वरूप से वहने लगी 1 ३ उस सरोवर मै-- कमल-पुष्पों की सुगंध भरी 


पराग से लद लहरं जो लुदृक-लुढककर आतीं भौर किनारो से टकराती थी ; 
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मौर॑व मरिद्विगठ सौगसिन सरसिगिलिदर तम्मालन्ब 
व्बर निरीक्षसि वारिकेकठिगं माडिदरं मनव । 4 |) 
चरण जानु कटि प्रमाणांतरदि निकिदरु नी रानृर म- 
त्सरिसिदरु प्रणय प्रतापवर्नीव्वरीब्बरलि 
अरेसियरसन मेलं रघुकुलदरसनरसिय मेले हिम शी- 

कर कदंबक सूसं सूसिदरा हिमोदकवा। 5 ॥ 
कूचद मेलीगिसिदनु वारिप्रचयवनु रघूनाथनाततन 
सुचिकरानन  बिबदलि ` बीरिददलु सारसव 
प्रच॒रतर हिमिजलवनश्रद खचरियरु कडाडकेढी 
स्चनैविदोडिसिदकरसन नट्ट्हासदलिः ॥ 6 ॥ 
सोतररसरनुत्त धरणी जातं तडिगडरिदक्‌, विमल 

ष्वेत वसनवनुट्टक्िटव्ष्ु बौट्ट्‌ सणिशिलय 

केतकी प्रमुखादि कुसुमव्रातदाभरणदलि रघुसं- । 
जात नर्मठागदललंकरिसिदनु ` जानकिय।॥ 7 ॥ 
बेदरिवराश्रमके लक्ष्मणनिद बाणसवाद नाना ~ 


कदमुल _ फलंगढलि _ कछिदर्‌ _महाकषुधैय 


हंस जामोद-प्रमोद कर रहै थे; प्रेमानुबन्धसे मिले चक्रवाक पक्षी के जोड़े 
विहार कर रहेथे; श्रमरोके ज्लेकारसे (वातावरण) निनादित था। 
एसे ` मनोहर शोभायमान सरोवरमे राम-सीता उतरे। एक-दूसरे का 
मह देखकर जलक्रीडा करने को इच्छा प्रकंटकी।४ पृहुले-पहल पग 
बने भर तक, फिर घृटनों तक, पश्चात्‌ कमर तक पानी मेँ उतरे । अपने 
भर यौवन की मस्ती एक-दुसरे पर प्रकट करते की स्पर्धात्मक उमेगमें 
एक-दुसरे फे सम्मुख खड़े रहे । फिर राम सीता पर, सीता राम पर 
हिम-शीतल जल छिडकाकर आमोद करनेलगे। ५ रधूनाथनेसीताकी 
छाती पर पानी छिड़काया । बदलेमे -सीताने रामके सुन्दर मख पर 
एक कमल फका । फिर हिमजल राम पर छिडकाते-छिडकाते गद्दास 
करते-करते राम को दरूर सगाया। सीताके क्रीडा-वैभवकी प्रशंसा आकाश 
मे ' उपस्थित देवतास्तरियों ने खृब की।६ राजा मेरे हार गये" -इस 
तरह कहते हुए सीता किनारे पर आयी मौर स्वच्छ सफ़ेद साड़ी उसने पहन 
ली! माथे प॑र लाल चंदनका टीका (तिलक) लगा लिया। केतकी 
(केवड़ा) लादि फूलों के आभूषणोंसे रामते सीताका अलंकार किया1७ 
तत्पश्चात्‌ राम-सीता माश्रम पर पधारे। लक्ष्मणने कंद-मूल आदि 
पकाकर, फलो को संजोकर रसोई तैयाररखी थी | उसकासेवन कर 


«~ 
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कुद के बछिक समय विदद सारिदनिवर शापदं 

लीदि कौडिद्दा जयंतनु काकरूपिनलि ॥ 8 ॥ 
अव शरापविमोचनव्‌ राघवन राणिय पदरजद सौ 

कवर्ग घटिसलिर्बुददु तानव्रिवचनवल 
हवणनिदनवनग्िदु दक निक्ठयवनु सारिदुमुदं संदिप 
हुवणनश्रियदे हौद्दिदनु दरुशनकं धरणिजंय ॥ 9 ५4 
सारुतिर पदसोकिगासति ज्रूरवायसकजि पतिय श- 

रीरवनु बिगियप्पुताचरिसिदष्टु भीतियलि 
वीरकेढ्‌ वायसद पदनखधारं भूजदलि बीठं बछिकसु- 

रारि कोपिसुतिहूना खदननु तूणास्छरदलि ।॥ 10 ॥ 
अदुबछिक्‌ भूगिलिड्त बैवत्तिदुदु बिडदाकाकननु सा- 

र्दद सरसिज भवननातनिनगगदिरे मुख 

मदन मदमर्दनन मरयक्वुदु बलिक्का देवनलि हरिय- 

दुद कंड्चितंदु सादुदु पाकशासनन। 11 ॥ 
आवदेवर मरय हीक्करं काव देवर काणं राघवं 

देवनस्वद महिम यंतुटौ शिव महादेव 


दोनोंने भूख मिटायी । शपग्रस्त जयंत यही ठीक अवसर जान कौषएु के 
ख्पमें राभ-सीताके पास जाया।८ अवि मूनिने कहा था-- जब राम 
कौ पत्नी को चरण-धृली का स्पशं प्राप्त होगा तभी तु शाप-विभुक्त होगा ।' 
यह्‌ जानता हु जयंत समकर पणेकरुटी के नजदीक गाया। कंसे स्पशं 
प्राप्त करूं ?' -इस असमंजस मे पड़ा जयन्त सीता के दशन प्राप्त करने 
उसके पास गया। ९ जानकी के पादस्पशं की अभिलाषा से जव वह 
कूर कौमा सीत्ताके नजदीक भाने लगातौसीता उरके मारे कापते अपने 
पत्तिके देसे कसकर लिपट गयी। सुनोवीर कुश, कौएके पैरके 
नाखून के खरीचसे सीताकीर्बाहं घायल हई। यह्‌ देख रामने बत्य॑त 
करोधित हो घासके एक तिनके पर भ॑त्न जाह्ानित कर कौए पर उसका 
प्रयोग किया । १० वह्‌ तुणास्त माग उगलते, चिना चके कौए्‌ का पीठा 
करते लगा) कौञाब्रह्यानी के पास गया। वे उसकी (कौए की) रक्षा 
न करसके) वहासि वहशिवजी की शरणगया। शिवजी भो 
उसकी रक्षाने सको ।. तव वहु वहां से उतरकर देवराज इन्द्र के पास 
गथा । ११९ . “जस्त किसी भगवान (देवता) की शरण जानै पर भी कोई 
य रक्षा कृर्ने में .समथं न दीख पड़ा । राघव प्रभृ की उस अस्त की 

हमान जनि कृसीहै! हे शिव-शिव ! कमलनयन देवतान मे सवे- 
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देवरौठ गग्गकठनला `राजीवनेतनु . चिनुत म- 
` हाविभुविन विनोद विभवकं बेरगदेन॑द ॥ 12 ॥ 
अरिदु बछिकिद्रनु जयंतन जरुदु कद्युहिदनी महास्त्रव 
तरुन ववरुटे सुरासुर नर भुजंगरलि 
बगरिदे बलछलिदं होगु माया मरय मनुजाकृतिय दवद 
मर्य होगु होग॑नलु हीदिदिदना ककुत्स्थजन ।॥ 13 ॥ 
शरणु -हुक्केनु देवदेवर चरणकमलव नस्तविद परि- 
हरसि लापवरुंट तीनल्लदं सुरौवदलि 
 शरणजन रक्नामणियं निज शरणजन वत्सलं 
निरुपम शरणदेहिक देव तन्ननु काय बेकंद | 14 ॥ 
कावडयु कौलुवडयु मिविकन देव ततिगुटे स्वतंत्र म- 
हा विभृवला नीनु निन गणगणं नुछिदरलि 
देव मार्कडियि धरुवदंतावटेद्र प्रमुख शरणज- 
नावछिय सलुहिद वौलंचनु सलह॒बेकंद ॥ 15 ॥ 
शरविदम्मदमोघ मरयौक्करनु सलहुव बिरिदु संदिहु 
दरङ्गुण “ नमगी धरि्वियौरछेदु रघुनाथ 
शरेष्ठ हैन | यहु अस्यत आश्चयं की बातरहै। जगत्‌पत्ि के लीला. 
विनोद के लिए क्या असाध्यया असंभव है?" -~इस तरह वाल्मीकि ने 
कहू ¦ १२ यहु विषय जाननेवाले इन्द्रने जयंत की निदा करके उसे 
लौटा दिया । “इस महान भस्त के, सामना करने की शक्ति स्वगं-मृत्यु- 
पाताल-- तीनों लोकोँमें किंसीकी नहींहै। व्यथेकौ थकावट तुमने 
ललेलो। जा। मायासे मानव-रूप धारण कर विचरण करनेवाले 
स्वामीकी हीशरणमें जा।“ --इस प्रकार इन्द्र ने जब समन्ञाया तो 
कौएका रूप धारण'करनेवाला जयंत्त फिर रामके पा्चही ञाया। १३ 
“प्रभो । तुम्हारे चरण-कमलोंकी शरण आया हूं। तुम्हं छोडकर अन्य 
देवताओं मे कौन इसका परिहार करनेमे समथेदहै? शरणागत रक्षक 
प्रभो ! भक्तप्रिय भक्तदेही ! मेरी रक्षा करो” --इस प्रकार प्रार्थना 
की । १४ शरक्षाकरतेका या विनाश करने का स्वातंत्र्य अन्य देवताओं 
को कहा है ? तुम सर्वोत्तम प्रभुहोन? तुम्हारी बराबरी करनेवाला अन्यो 
मे कोद नहीं दिखायी देता। माकंण्डेय, ध्रुव, गजेद्र आदि भक्तों की 
रक्षा जिस प्रकारकी उसी प्रकार मेरीभी रक्षा कीजिए । इस तरह 
प्राथना कर ली ।.१५ "हमारा अस्त्र व्यथंहो नहीं सकता। लेकिन 
शरणागत की रक्षा की ख्याति (भी) उसकीदहै। इस जगतमेये दोनों गुण 
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सरछिगौदव नश्चियनु कंडरदुकडं गौदालियन्‌ वि- 

स्तरिसि करुणदला जयंतन कष्दना राम ॥ 16.॥ 
बलिक शाप विमोचनदलव नक्िननाभस्तोव्रदलि म॑- 

गछ मनोरागदलि मूकुलिति करपुटंगठलि 

नलिदु नतिघुतमर नगरिगं तव्दंनमर विमानदलि वकि 
किलिदरिवरी चित्रकूट महामहीधरव ।। 17 ॥ 


॥ भयोध्पाक्ताण्ड ससाप्त ॥ 


----~ -~~-~-~-~~ 





हमरे आधोन है!” इस तरह कहते हृए एक आव (उस) भस्त को 
प्रदान करनेके लिए रामनेकहा। फिरवचीएक बको दोनों तरफ़ 
देखने की दुष्टिका चिस्तारकर जयंतकी राकी) १६ शाप से 
विमुकप जयत ने हाथ जोड़कर महान आनंद से प्रभु राम का स्तो किथा। 
फिर खुशी-खुशी देवलोक के विमान प्र आषु हो भमरावतीके लिए 


प्रस्थान क्रिया। इस तरफ़, सीता-राम-च५ःग चिद्रकट पहाड से नीचे 
उतर आए । १७ ड 


१ सन्तेश्छाकण्ड समाप्त प्र 


अरण्यकाण्ड 
ओद्तय संधि 

सुचर्न- तरणि, वंशजरति ,. मुतिषुष चर्णयनु कंर्काड रजनी 

“ चर विराधन मरिद सादरे पंचवटिचनव । 
कटु कुशबछिकिवर हलवु वनाकिगठ कलिदत्निमुनिकूल 
मौकिमणियाश्रमव ` सारिदरतुछ हरुषदलि 
श्रीलतांगिय रमणनी शरूपालर्नदरिदा मूनिप सं- 
स्थूल सत्छृतियिद संभाविसिद नवरूगद। 1 ॥ 
आ समयदलि बदु राम सुवासिनिय बिगियप्पिदन्ु परि- 
तोष रसदुन्बरद ्आडियलनसूया देवि 
क्लेश गौडक कौ्यडनं वनवास वादृदं यकट बहम 
यास घटिसितं ` राजनंदनगैदु मनसिनलि ॥ 2 ॥ 
हेलिदद्ु बछिकवनिजंगं शशिमौरि विष्णु विरंचिगक्ु निज- 
बालकर्‌ तनगाद कथंयनु तच्च नडवच्िय 
शीलवनु सिगुरेढ दिरलि विशाल पतिभजर्न॑यलि दति 
लालन॑यलुपचरिसिदु ललना शिरोमणिय ॥ 3 ॥ 


पहली संधि 
सूचना- रविकुल फे राम-सीता-लक्ष्मण मे अति महूषि का भादरात्िथ्य 
स्वीकार कर, विराध नानक राक्षस को मारकर पचवटी नामक घन- 
प्रदेश मे पहुचे । 
हे कुश! .सूनो। तदनतर राम-सीता-लक्ष्मण करई वन-प्रान्तर 
प्रदेश पार करते हुए सहर्षिरेष्ठ अनच्नि ऋषिके आश्रम मे अत्यंत हुषंसे 
पहुचे 1 (अच्धि) मूनिने यह जानते हुए कि लक्ष्मीपति ही यह्‌ राज 
रेष्ठ राम है-- उनका आदर सत्कार कर गौरव प्रदान किया! १ इतने 
मे अनसूयादेवी आयी तथा श्रीरामपत्नी सीता को उसने अतिशय आनंद 
से गले लगा लिया। हाय-हाय इस पर क्या मूसीवत्त भा पड़ी ! राज- 
कुमारी को वनवास हआ ! अनसूया अत्यंत क्लांत्तिसे मन ही मन वहत 
चटपटायौ । २ ब्रह्मा, विष्णु, महैए्वर का अपने पास आकर शिञयु-रूप धारण 
करने को कथा सीता कौ वताते हए अपने चरित के बारेमे विवरण दिया ।' 
““निस्संकोच अपने पत्ति की आयघना मे दत्तचित्त रहौ तुम्हारा 
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सौगसुवी सौदयं सागरवगजजगा रंगा सरस्वति 

गुगु् तीरागिदं निरीक्षिसलंगवटुदलि 
अगलदिरु रामननु मायविगष्ु घन केकंदु हौदौड 
वृगछनिततुपचरिसि हरसिदकनसूया देवि ॥ 4 ॥ 
मुनि बिक बीृकौटुनी रघुजनपरनु जमदग्नि रासन 

जनकौ बंदर बीढुकौडरु तन्मूनीष्वरन 

मुनि मनिगराश्रमव हौक्कव र॑नितु माडिद सतरृतिय सा- 

धनव कैकौरतैदिदरु घनघोर काननवे॥ 5 ॥ 
हम्बिदाल तमाल तसुगछ मौन्बुगछ हुस्मठेय हरहुग 

णन्बरद शार्दूल सैरिभ शरभ सकरद 

उन्बटेय एूतछैतिय फणिक्रुलदन्बररद कतार दीठगिव 
रव्बग्रिसुतेदिदर सीहुत सकल मृगकुलव।। 6 1 
एेनिदच्चरि विपिनविदर्लि सानवर संचार विल्ल न- 


वीनविदु नररागं ~ पृण्यविदंसले॑नुत 
आचरण अखंड रहे ।” --इस तरह समश्चाते हुए अनसूया ने अत्यंत प्रीति 


से सीताकी आवभगत की1३ "लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती देवि्यां 
र रूप (तुम्हारे रूपस तुलना करते हृए)दैख सती है तो तुम्हारा अतिशय 
देह-सौदयं मानों उनके गले मे अट्क-सालःताहै। समसे अलग होकर 
कभी न रहना । यहाँ मायावी अत्यचिक हैँ 1" --इस तरह कहते हृए 
सोने के भाभरूषण भेटकर अनसुयादेवी ने सीताको आशीर्वादं दिएु)1 ४ 
त्वि मुनि से बिदा लेकर राम-लक्षमण-सीता परश्ुरामजी के आश्वम बाए्‌। 
वहां से रवाना होकर अन्यान्य ऋषियों के आश्रम पहुचे । वहां जो.भादर- 
सत्कार भिलाउसे स्वीकार कर एक भयानक जंगल मे उन्होने प्रवेश 
क्या।५ । घने होकर वदृ हए बरगद पेड़, करंजा के पडो की घनी छाया 
कै उस जंगलमे भारी-भरकम पेड-पौधोके ्लुडके कड फले हुए ये । 
शादूल, जंगली भसे, शरभ, सूनर, वरः प्राणी, मपनी भयानक फुसफुसाहट 
से फुफकारनेवलि साप आदि से युवत उस जंगल से इन भयानक प्राणियों 
को भगति मार्भं प्रशस्त कर लेतेवे भगे वदे! ६ “यह कितनी आचय 
को वातत है! इस जंगल में मानव प्राणौ केद्शन ही नहीं होति । मनुष्यो 
ह। वहः आना यह्‌ एकदम नयाहीहै) यह्‌मेरे लिए भाग्यकी बात 
क कहते हुए राक्षस विराध माया-मानव-रूप-धारी राम- 
॥ आया । सीता उस राक्षस का भयानक रूप देख एकदम 
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आ निशाट विराधना मायानरर बुकिगदिदनु सी- 
ता नितंबिनि बंद बहलित रौद्ररूपिनलि। 7 ॥ 
मुद्टुगिसिदुदा खछन मंगत्तवं दिवाकर बिबवनु बिड्‌- 
दलंय सिडिलंगढद जंगछदक्षियुगठगढ 
कुलिश दंष्टद विकृतः वक्तुद विलय भैरवनंतं मुदकं 
सुय लाचरिसिदल्ट कड्‌ वूमारि कूभिनिय 
सीत॑यनु कंडा विराधनु सोतन चित्तदलि .लंविकस 
दीतगछ स्ंकिसुत सौपसिदनु विदेहुजंय 
आ तुटारन कंड़ निम्मय तात सैरियुवनं महोग्र नि- 
शात शरदिद॑च्च कडिदनु करवना खल्न॥ 9 ॥ 
, मरिद मोरेदवनिपन नुंगुव भरदिनवनेतरलु नृप हौ 
बरहदस््रदलिद्युहिदनु  रक्कसन  मस्तकव 
 उरवणिसुता मृड मुदकं बरलु लक्ष्मण देवनदनू- 
वैरं्यौठडगिस लंच्चु मच्चिसिदनु ककुत्स्थजन ।॥ 10 ॥ 
शाप हतनागिर्दनवनु विशापवास्तिवरिद पूरव॑द 
रूप ककौडसैद. तुंबुरु नैन नामदलि 
डर गयी1७ विराधके शरीरके काले किट अंधेरेने (कलिरंगने) 
सूयंनिब को भी छिपा दिया। बिखरे बाल, विद्युत्‌ की तरह (आग 
जेसी) कौ ओआखें, वज्रायुधं जसे लम्बे नुकीले दाति, भयंकर विकारपूर्ण 
मुख वाला वहु राक्षस प्रलयकालीन भरव की तरह सामने भाया कि नही, 
सीता धरतीकी ओर देखतौ कपिनेलगी। ८ सीताको देख विराध 
उसके रूपके कारण (सुन्दरता पर) रीक्च गया.। राम-लक्ष्मण की 
परवाह न करते, उनको डठते-डपटते सीता के सामने उपस्थित हौ गया । 
उस कश्गडाल्‌ की हरकत को देखकर क्या तुम्हरे पिताजी चुप रह सकते 
है ? जबदंस्त पने बाण चलाकर उस (विराध) के हाथ काट उले।९ 
विराधने मुड़कर देखा तथा गरजते हृए, राम को निगल डालने के हेतु 
अत्यंतहीवेगसे आाहीरहाथाकि रामने सुनहले भक्षरकटेवाणसे 
विराध का सिरकाटडाला। फिरभी राक्षस का शिरोभाग-रहिति देह 
बड़ भयानक रूप से जागे बढ़ने लगा । यह्‌ देखते हुए लक्ष्मण ने एक वाण 
इस प्रकार चलाया कि (उस) राक्षसका धड़ धरतीमें गड़जाय। यह्‌ 
देख राम बहुत प्रसच् हए 1.१० , शापग्रस्त विराध का, रामलक्ष्मण के 
कारण शापसे विमुक्ति हृई। वह्‌ तुम्बर नाम का अपना पूर्वरूप (मूल 
रूप) प्राप्त कर कहने लगा-- “भगवान्‌ † आप लक्ष्मीपति रहन? भूमिका 


। 8 ॥ 
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श्रीपत्तियला नीनु भूभारापह्र कारणदि नी नर्‌ 

रूपु निनगाच्तंदु दहीगदुत हाय्दनजपुखििं ।। 11 ॥। 
कछिद रिवर विराध विपिन स्थषछठव नट्लि मेलं नाना 
हृद्ववनु बठसिदर बंदर तंकमुखवागि 

फलित धूजारण्यवनु मंजु मही लावण्यवनु क~ 

डीलिदु टक्कर दंडकारण्यवनु हरुषदलि ॥! 12 ॥ 
मुनिगचिद्दर मृदं नियमासन समाधिध्यानदलि जल- 

दनिल दाहारदलि कामक्रोध्मीदलाद 

निनुग जाड्यद जंबडव कलकीनदु निचिकद्वियद कछकठ- 

वनु निवारिसि केवल तब्रह्मदलि नैलेयामि ॥ 13 ॥ 
कौलवरध्वं मखाघ्ियलि कैल कलर जलमध्यदलि केलरा- 
ज्वलन पंचक मध्यदलि सूच्यग्रदलि कलस- 

कलर जप तप होम निय्मगछलि नीलग्रीव नीरज 

दढ विलोचन रमठ भक्तियरिदं रिदिरनलि ।। 14 1 
वरपलाशाष्वत्थ वौदुंबर कुश शवेताकं शमि खा- 
दिरवपामार्गादि होमद समिधंगठ हीरस्य 


भार उतारनेके उहेश्यसे यह्‌ नर-खू्पधारणकियारहै न ? --दइस प्रकार 
राम की स्तुति करते-करते वह ब्रह्मलोक मे विलीन हो गया। ११. 
चिराधवन से मागे बढृकरवे अनेक जंगलो मे विचरण करने लभे। 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण दिशाकौ जोर बढ़कर फल-भारसे लदे पेदधोंसे भरे षने 
तथा नयन मनोहर दंडकारण्य को देकर वड़ी प्रसच्ता से उमे प्रवेश 
क्रिया ) १२ ह दंडकारण्य मे -यम, नियम, भासन, समाधि, ध्यान वगैरः 
मरष्टाग्‌ योगम निरत जल तरथा वायुसेवन ही आहार वनाए हए . वतधारौ 
तथ क्लेशकारी आधिभौतिक तथा आधिदैविक विताभों को त्यागे इन्दियों 
की वासना का परित्याग किये ्रह्मचितन भे लीन ऋषि-महषि वहं 
थे! १३ (वर्ह) पछ ऋषिपेैरके भंगूठों पर खड़-खडं तपस्या कर॒ रहे 
थे ! उनकी दृष्टि सकाप्राकीतरफ़थी। कुछ पानीके मध्य खड़े रहः 
ऽ १ र मध्य खड़े-खडे, ट कृ कटिं प्र खड़े होकर तपस्या कर रहै 
स 2९ र ॥ तप, हौममें निस्तये ध इस प्रकार शिव तथा विष्णुं 
३ व राधनाः करते हुए तपस्वियों को रामनेदेवा ! १४ कुछ, - 
ह ् क व णमी, खदिर, अपामागे भादि पेड- 
दरी, शहद, घी के धड़ मादि १: क 
रहैथे। इनका अनुसरण करते 


| रिं 







न | तौरवंःससांयणे-अरण्यकाण्डे । २६४ 


भरितं घट गोक्चीर दधिं बंधुरद मधू सितसंपिगल मुनि 

त्रररः ` बदिविडिदैदिदरूः. शरभंगनाश्चमवः\ 15 ॥ 
आं मुनीश्वर. तिदिस्गरीडी .रामचंद्रनः सकल सुगुण 

स्तोम. साद्रन..:“नधिक 4; मरान्यतयिद ..सत्करिसि 

"2 -ई -महात्मनु विषणुवेदं ,सौमनस्यदलग्िदु भक्ति 

+ प्रेमदलि कूडिदनु मुनि होमाग्नि मूखदिद।॥ 16 ॥ 
-.:. -्ाक्षणदीला वनवनुचिदु सुतीक्षणननधिगत तपः परि- 

~ रकणने, दढ निव्यवनु सादर संरागदलि 

~ -रसृक्ष्मु सज्ञानदलि सुनि वनजाक्ष नंबुदनरिदु मनदा 

:-<" -पेक्ष॑यलि ˆ भजिसिदनु ` माया मनुज वल्लभन ॥ 17 ॥ 
~“. आसुतीक्षंण नाधरमदौछा दाशरथिं नूकिदनु तिगठ 

` ~; वासिरवि; , नस्लिद मेला मुनिय ` बीढ्कौड 

"~ -*आ-सुर्मित्नासूनु जनक महीशनंदनं सहितगस्त्य मू- 

„. "-तीशः. नाड" वट्िदन बल्िगैतंद रीौलविनलि ।। 18 ॥ 
{.-;इतरता मूनिथूपचरिसिदनु विविध सत्कारदलि तिगठ 

£ -दिवसं ; परिय॒तिरिसि बकिकिल्वलन संगतिय 
{अननु वातापि यंदंबवन कर्थंयनु पेदु घट सं- 
मवेत्‌; भवनकं वीषु कौट्टनु मुनि ककुत्स्थजन । 19 ॥ 


स 
प 
१, ०५०५५०५० 






म-सीताःलक्ष्मणः "शरभंग -व्रहषि के भश्चम में प्रधारे। १५ शरभंग 
मुनीश्वर ते मागे बढ; इनका स्वागत किया ।` सकल गुणसंपन्न श्रीराम का पूणं 
गौरवे. सत्कार किया! मनही मन यह्‌ जानकर कि यह महात्मा 
साक्षात्‌ ` विष्णु 'है-- य॒ज्ञामिि को गवाह करके भक्ति-प्रेमसे (श्रीराम के) 
दशन.कैर.लियेः). १६ उस समय शरभंगके आश्रमसे रवाना होकर 
--तपोमहिमुःसुतीक्ष्ण की पर्कटी म आए श्रीराम कमलाक्ष विष्णु 
\.-भग्वानहै:--इस तरह अपने सूक्ष्म ज्ञान से जाननेवाले सुतीक्ष्ण मुनिवर ने 
ˆ मायानरः'(मायाके कारणं; नरर्पघारी) रामकी भक्तिभाव से पूजा 
कीं १७ ^. -सुतीक्षण मूनि.के- आश्रमम श्रीराम ने- एक महीने तकं निवास 
किया. 1; उसके" बाद.उस भनि से बिदा लेकर श्रीराम लक्ष्मण भौर जानकी 
के;;साय... अगस्त्ये मुनि.के भाई व वसिष्ठजी के यहां बड़ी प्रसन्चतापूर्वक 
गाए: 1८१८ ^“ उस मुनि.ने विविध रीतियोसे श्रीराम आदिका जादर- 
सत्कार्‌.क्रिया 1. एक महीने तक अपने यहुँ' (इन्द) ठहरा लिया । ` मनि 
इनको .ईल्वल तथा, उसके "साई वातापि -~इन दोनों कौ कथा समन्ञाकर 
हे“ अस्त्य . महि-के:' आश्रम. भिजवा दिया । १९ पूर्वं मे शिवधनु- ' 





२७० कञ्चड (नागरी लिपि) 270 


कुशन बल्ल हिदं भागंवनसम धनुवनु निम्म्‌ पितना 
शशषिमुखिय परिणयद . समनंतरद लध्वदलि 
` विषमतर दोर्दडसाहस दंसकदलि सढदा महाधन 
वसत्तियलि मडगिरदूदनु लककेद्ु सुरपतिय ॥ 20 ॥ . 


नारदन सूचनेयला वृदारकोत्तमनक्षयद तु- 
णीर बाण कृषाण वाणासन  समेतदलि 
सरिदनु मातदिय रथचीत्कार दव्वर दिद काँडन कू्‌- 
मारकन बछिगा मूनीद्रगित्तना धनुव । 21 ॥। 
ई्वुदिव निरं राघव देवनंदरं मडयदग्गद 
रावणासुर निधन कुपकरिसुववले यंनत 
आ विभाकर वरुण पूद्गी विवेकव नरि विक्‌ म- 
रावत्तिय सार्िदनु सारिदरिवरु मूनिवरन । 22 ॥ 
आ महाश्रमर्वैसंदु दिदिरलि होमधूमोद्धूतगंध 
स्तोमदलि स्वाहा स्वधाकार प्रणाददलि 
सामगानध्वानदलि विश्राम विश्रूत रम्य ॒पूर्णसु 


घामदलि कंडिवर्‌ हुौक्करगस्व्य मंदिरव । 23 ॥ 


भंग कर, स्वयंवरमें सीताके साथ विवाह्‌ कर तुम्हारे पिताजी जव अयोध्या 
कौ यात्राकररहैथे तव मागे मे प्रचंड बाहुवलशाली परञुरामसे महाधनु 
कोष्टीनतेने की घटना तुम्हुं यादरहैन कुश ? वह्‌ महाधनु दन्द के निवास- 
स्थान पररखागयाथा।* इसतसर्हु वाल्मीकिने विवरण दिया! २० 
नारद को सूचना के अनुसार मक्नयवाणोंस्े भरा तरकस, वाण, तलवार, 
तथा धनु लेकर देवेन्द्रे अगस्त्य के यर्हां उपस्थित हए}! इनद्र-सारथि 
मातलि से संचालित रथ बड़ी घरघराहट के साथ तीत्र गति से अगस्त्याश्चम 
पचा 1 इनदर ने वहं (महा) धनु अगस्त्य को समपित ` किया ! २१ 
"वीर रावणासुरकेसंहारमेे ये सहायक सिद्धहोगे! जव राम तुम्हारे 
पाप आएगा विना भूलेः इन्दं उनको दे दीजिए 1 --इस तरह अगस्त्य 
को समज्ञाकर इद्र असराव्रत चले गये। इधर राम-लक्ष्मण-सीता 
भगस्त्याश्रम के नजदःक पडे ¡२२ यन्नके धुएं से सुवासित शोभायमान 
अगस्त्याश्रम स द्च््वौदे रहाथा। वहां छऋषि-महषियों के यज्ञ 
ध उच्चारत स्वाहा, स्वधा" मंतोकी तथा सामवेदके गानों ङी 
घ्वनि (कणेमघुर) सुनायी पड़रही थी! विश्राम करते योग्य सुमनोह्र 


मगर्त्य कौ परेकुटौ देख ॒इन्टोने अन्दर प्रवेश किया! २३ दवेके्रसे रो 
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शक्रवचनद लीतनंदिन चक्रधरनैदरिदु रपुक्ल 
चक्रवतियनुपचरिसिदनु सानुरागदलि 
शक्रनित्तायुधव नावं शक्रमाचार्यगं राक्षस. | 
विक्रमाब्ुधि वडब गित्तनगस्त्यमुनि बछ्ठिक ॥ 24 ॥ 
इरिसि काडिद्‌दनु निशाचर करिमूगेद्रन नीद तिगढ्‌ 

परम पंचवटी प्रदेणद घनवनांतरक 

हरसि कद्टुहिदनिवर मूवरु बरूत कंडरं दंडकानन 

दिरवना विस्तर तीरिदना नुपत्ति सत्िगं॥ 25 ॥ 
इदु लवंग विद्ंग कूरेवक कदलि कक्कँ कवुंगु कस्मर 

तदिक्‌ तंडसु तडयु तपसि कूरजि खर्जूर 

बदरि बेढलिन्बीडं विष्गुलि तिदिरु बग्लरुटाक विवृ नौ- 
डिदिरिनलि 'बेरिवं महीजगलरसि नोडंद ॥ 26 ॥ 
मत्ति मौीठगर नल्लिमादल मत्त्‌ माव्‌ मधूक कूट क- 

ल्लत्ति खादिर कडु शाल्मलि सोवं सुरही 

वेत्त बेवग्गारणिलं मृद्धु मृत्त्‌कातरु कर्णिकारद 
मौत्तिविदं नौडबलं तजिरलदकद सोपिनलि ॥ 27.11 


गयी (पूवं) सूचनानुसार सुदर्शन चक्रधारी महाविष्णुः का अवतारी पुरुष 
यही है -समक्षकर अगस्त्य ने रघृकूल चक्रवर्ती (श्रीराम) का बड़े गौरव से 
, मादर-सत्कार किया । तदनतर राक्षसोंकी वीरता रूपी समृद्रके लिए 
बड़्वारिनि-सदश रविकुलतिलकर श्रीराम को, देवेन से प्रदत्त दिव्यास्त्रो कौ 
सौपदिया। २४ राक्षस रूपी हाथियौंके लिए श्िहु-सदृश श्रीराम को 
महीने भर के लिए अगस्त्य ने अपने आश्चम में ठहरा लिया । फिर अगस्त्य 
ने श्रीराम को आशीर्वाद देते हए पंचवदी नामक प्रशस्त वन मे ` भिजवा 
दिया । अगस्त्याश्रम से रवानाहो, अत्ति समय राम-सीता-लक्ष्मण ने 
दंडकारण्य देखा \ उस अरण्य का विस्तार रमने सीताकों दिखाया । २५ 
“वह लग, यह्‌ वायु विडंग, यह गोरटि, यह केले का . पौधा, यह्‌ मेहदी, 
यह सुपारी, कड़वा नीबू, हाथीबेल, तडसलु तपसि, कुरंजि, खजर, वेरः 
वेल (निल्वपत्र का पेड), सीसम, बिग्ुलि, ब, गोद आदि करं प्रकार ` 
के पेड़ोंकोदेवो। रानी, वहु देखो, सामने कई प्रकार के पेड खह़ है!" 
इस प्रकार कहते रामनते नाम जताते सीता को वे पेड दिखाए । २६ 
“मत्त, मोढगर, आंवला, मादल (मातुलिग) पलाश, आम का पेड़, पपे 
(मधूक ), कर्लत्तिगे, कण्गलि (खदिर) कडंब वृक्ष, सेमल, सोवे, पृक्नाग, 
बत, नीम, अग्गार्‌, हड, काटिदार पलाश, जंगली तामरस व्रः पेड कोपल, 


२७२ | कल्ड (नागरो लिपि) 272 


आलवंबर तम्गि तुग्गिलु वेल्‌ वीव्वुलि वक्‌ शमि कू्‌- 

द्दाठ गुम्युठ हौत्रं च्नगि ताठ , हिताठ 

जालि जेनैड विप्मं पिप्पल मालैयिव नडवनं लतंगढ 

सेलु हीदकैय वबंदणिकेगढ भारि वौरठलि ॥ 28 ॥ 
त्ैल्लवत्त कपित्थ चिक्कणि चित्ल गशरु गर मवद 

चट्‌ तिलकवशोकं चंपक पूग, पृत्नाग 

तैल्लि मैरिलु नगर कडसि्ं कल्लरद्ि कर्पूर कदकिग- , 
छित्लि नीडिषवं भूमिसृुतं भूजात संतत्तिय ॥ 29 ॥ 
नोड बेररिवनित्तलिवै हरि क्रोड खडिगि कू रंगी चित्क 

नेड कडवस्मावु सैरिभ शरभ सारंग 

काड ैवकरुरिगण्ण जंबुक कोडगवु वृक शशक मरमर 
गाडिनीछगिवं नोड सीतं समग्रमृगक्लव ।। 30 ॥ 
करडि नोडिव्‌ मूसुगछठिवु कन्तुरिय मृगविवु चमरियिवु कि- 

त्र कद॑ंबकविवु वनद्विपकठभ निकरविवु 

करभविवु काकोद रगठजगरगचिवु हेरणिलेयिवु म | 
गुरिगल्िवु गौधेयविवु गजगमनै नौद ।। 31 ॥ 


पत्ते, दलो से कितने सुशोभित हैँ 1 -देवो प्रिये --इस तरह कहते राम 
ने सीता को दिखाये 1 २७ ““वरगद्‌, अमडा, तग्गि, तुग्गिलु, वेल, वत्रूल, 
मौलसिरी, शमी, केगां चल, गुग्गुल, पुन्नाग, चेच गि, ताइवृक्ष, छोटी जात्ति के 
ताइ, वदूल, ओडवे पेड, इप्पे, पीपल आदि पेड़ो को तथा उनसे लिपटी लता 
वेलौकोभीदेो । उन पर फते हु जमरेलोके गृच्छेभी राम ने 
सीताकरो दिखाए । २८ ""तिह्वपन्न, बेल, (कपित्थ) चिक्कणि, कत्था, 
गुग्गुल, भिलार्वा, गावरे, चैने, तिलकवृक्ष, अशोक वृक्ष, चंपा, सुपारी, 
पु्लाग, आंवला, जामुन, नगरा, पीपल, कपूर के पेड तथा केले के पौधे, 
यहा ह । इन पेष्ों को देवो ।' -इस तरह रामने सीतासे कहा । २९ 
शेर, सुमर, खड्गमृग (गेंडा), हिरन, चीता, जंगली वकरा, वारहूसिगा, ` 
जंगली गाय, भसा, शरभ, मृग, जंगली विलाव, जलती खों वाला सियार, 
बन्दर, भेडिया, खरगोण, कूरंग आदि सभी जंगली प्राणियों को इस 
भयानक.जंगलमे देवो । इस तरह सीता से रामने कहा 1३० श्ये 
रीछ रै) यहां देखो, ये काले मुँह वाले बन्दर ! ये कस्तूरी मृगर्हैँ। ये 
चमरी मृग 1 ये किञ्चरसमूहहै। ये देवो- जंगली हाथियों का क्लुंड 
मोर उनक्ते बच्चे । येसपेहै। ये अजगर है। ये देवो गिलहरियां कितनी 
बडीदै। येनेव्लेै।! ये गोधा (गोह्‌) ६। हे मेदगमनवाली सीता, 


(+ ~ 
| - व 


(क 
न 


~ 


॥॥ 
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अरसि नोडीचंयलि हदुगिद हरड हंग मयुर टिट्टिभ, 

गौरव गीजग गौजु लाञ्गं ब्रुरले बोगार 
मरकुटिग चंबोत शुक जागरिग नरलछिगनसग साव 

सरट सार समूह मेटगक्त्ति लिर्वयद | 32 ॥ 
वलिय भारद्राज पिक पिगलि निशाटध्वाक्न चाकि 
चिलिमिलिग जाण्वक्कि चकारि कग कठविकं 

बेद्टुव बैचग बैककू बक मीन्बुलिग मंजुरिगण्ण शिखि मड 

गौठ मुख्य. विहंगविदै वैदेहि नोडंद ॥ 33 ॥ 
देवि नोडिदं मंद कनकम्राव दंतिदं खग विदौँदु म- 

हा विचित्त पतच्चियिद नाव्‌ नोड बेकँनुत 

ती विदुत्सवदिद वरराजीव लोचन नैदिदनु परि- 

भाव शुद्धिय मनद तपद पतंग सूतजन॥ 34॥ 
नीनि दारं पक्षिवेषद दानवना मानवन¶॑ विनता 

सूनू्वां पुरन भुजंगमनो . महादेव 

काननद खगकूलद परियनुमान तोपुदु मनक हठे 
नीनदारेबुदनु तददरस . वेसगीड ॥ 35 ॥ 


~~ ~~ -~~-~~~~~~~~ ~ ~~~ 


ये सवे देख” --कहते हृष राम ने सीता कौ तरह-तरह के प्राणी 


, दिखाए । ३१ देख मेरी रानी, इस तरफ़ देख । छिपे हए एक प्रकार 


| के पानी के पक्षी, सगुन बतानेवाले पक्षी, मोर, टिद्िभ, बया, मैना, तिकोरी 


लावा पक्षी, पुरुले (एक जात्ति की पक्षी) बोगार नामक पक्षी, कठफोडवा, 
भारदाज पक्षी, तोता, जागरिक नरदिग नामक पक्षी, रजक पक्षी, बाज 
वगर: क्षु के क्षुंड रहँ! इस तरफ़ ये भिरगिट देखो 1” --इस. तरह कहते 
रामने कई पक्षी सीताको दिखाए । ३२ "वैदेही इधर देख । यह 
वलीमुख नामक पक्षी, भारद्वाज, कोयल, पिगलवर्णीं उल्लू, उल्लू, कौआ, 
चातक, चिलमिलिया, तोता, चकोर, कलिग, कलविक, जंगली कुतर, 
वचग पक्षी, बिल्ली, बक, मछलिर्यां खानेवाला पक्षी (रामविड़िया), 
मंजुखिण्ण नामक पक्षी, मोर, राजहंस जादिये प्रमुख पक्षी है“ -इस 
तरह रामने कहा! ३३ ग्देवी, यहु देवो य्ह स्व्णंशिला की तरह 
यह्‌ एक पक्षी है इस विचित्र पक्षीको निहारना चाहिए 1“ -इस 
तेरह कहते अत्यंत उत्साह से कमलनयन श्रौराम निमंल मनसे ध्यान- 
म्न स्पत असरुणके बेटे जटायु के पासथएु 1३४ श्तुकौनहै ? 
पक्षीका रूप धारे कोड राक्षसहै? यासानव? या गरुड या कोई 
देवता ? या पात्ताल-निवासी हो ? शिव शिव ! जंगलके पक्षी-स्रीखेन 


न । वत्ता 1 


४ 
न 
् ५, 
0 
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तर्दु कंगढनातनीतन निरटिसनीत्तन हौयर नीतन ) 
भिस्प तनुविन देवतालाछनद _ मनदीठमं 
अद्रि नीनारं नरांगद मरय जवनिरकं निन्चलिद क 
द्व माडरवृदनु नीनेदनरण सुत ।॥ 36 ॥ 
आदं विहगे रविवंशोदयन वसुमतिय सुमनो 
पादपन दशरथन बल्ले केलि पूवंदलि 
तीद नातनु वछिक भरतंगादुदी धरे वन परिभ्रम- 
णोदयव्‌  नमगास्तु पितनाजयलि _ केटदे ।। 37 ॥ 
अकट दशरथ रायनमरं प्रकरदलि सेरिदनं शिवशिव 
सकल विभवालंकृतनु सारिदनं सुरपूरव 
प्रकट तात्म प्रियन मृत्तवाचकव केव हा अनुतल 
व्यकुत जलविदुगढ विड्दुगुिसिद नक्षियलि ॥ 38 ॥ 
नरकुलाधिप नात नी्न॑वुर्‌ चराधिपनुभय मंत 
स्फुरणवादुद हैरवेकंदरस कं मुभयं 
तरुणिक्‌ल केकादडादिय लरसियरु हदिमूवरादर्‌ 
वरमरीचि सुतगं दक्षमूनीद्र तनुजयरु ।॥ 39 ॥ 


^ ~^ 





दीख पड्नेवाले तुम्हारे बारेमे एक प्रकारसे शकठोतादहै। त्रूकोनहै? 


मुहे सच सच वत्ता।" --इस तरह्‌ श्रीराम ने पृछा । ३५ जटायु ने अखं 
खोलकर देखा-- तो उसकी (राम की) रीत्ति, उसका दमकता तेज, चमकते 
देह मे दिखायी पडनेवाचे देवता कै लक्षण वैरः पहुचानकर उलटे प्रए्न 
किया-- “तू कोन? प्रतीत होताहै कि मानवीय देहके परदे ने तुद 
ढक लिया दहे) त्रु अपना निजी स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर --इस तरद्‌ 
मर्ण के पुव नटायूने प्रणत किया। ३६ “सुनो पक्षीराज ! रविकुल 
मे जन्म धारण करनेवाले भूमि के सिए कत्पवक्षस्वरूपी राजा दणरय का 
नाम तो तुमनेसुनाहीहोगान? दशरथ राजाके स्वर्गवासी होने पर 
1 भरतके आधीन हुभा।\ वित्ताजी की साक्ञासे यहु वन 
विचरण हम, प्राप्त हा !" --इस तरह रामने जटायु से कहा । ३७ 
हायरेदृदेच! दशरथ राजा स्वगेवासी हए ? शिव शिव ¡ समस्त वैभव- 
अमरावती कौ आशा कर चल पडे? (मेरे) परम मित्र की यह्‌ मृत्यु 
त ८ सूननी छ न ? --इस तरह दुःख प्रकट करते जटायु की 
क ल वह्‌ । देत "द्णरथ तो मानवकुलके स्वामी, तो तुम 
कल केस्वामीहो।! तुमदोनोंकी मिता कसे संभव हुई ? कृपया 
इस तरह रामते हाय जोड़कर प्रार्थनाकी) त॒व जटायु 
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अदितिचि देवतैगका दित्ति सुदतियि दैत्यर निकषेयि 
ददटबल रक्कसरु खदुविनि भूर्जगसरु 
उदिसिदर मिक्काद महिवय रुदरदलि तोर्पीजगंगछ 
विदित विविध ` चराचरद विस्तार वाग्तंद ।। 40 ५ 
विनर्तयबेगनशं कश्यप मुनिं नंदनरिज्वरिदेयलि 
जनिसिदर केठरूण गरुडर बहक भुजबलरु 

. इनन सेरिद नीव् नौव्बनु वनजनाभन सारिदनु. ता- 

` जनिसिदनु गरुडाग्रजंगंलं ` रामकेठंद ॥ 41 ॥ 
आ तमोविध्वंसकन निजमूतनन्नाड वृदिव्दनु सं- 
पाति जनिसिद मौदलु नाविब्बर्‌ सृहौदररु 
तातनि बछिकिद्रनलि विख्यात, सेवकरार्दव॑दुं नि- 
वातकवचर ददैसैयलच्िवास्तमर पुरिजंद ॥ 42 ॥ 
बेदनिद्र सहायकजनुप नंदननु बलिका महीश नी- 
कोदुगूडि विडौजनाजियलरि निशाचरर 
कदिवावद्‌िदि वछ्ियलि _ बंदुदं बंधूत्व कें 
वदुदर्दलि बर्लु बत्रके राम केर्ठंद || 43 ॥ 


~-----~- ~~ ~~ ~ ~~~ 


कहने लगा-- है रविवंश-संभूत, सुनिए 1 “नादिकाल मे दक्षमुनीष््रकी 
तेरह पुत्रियां मरीचिके पत्र कशष्यपकी पत्नियां बनीं । ३९ भदिति ने 
देवताओं को जन्म दिया । दितिने दानवोंको जन्मदिया। निकषा. 
बलवान राक्षस पेदाहुए। कद्ूसेसर्पौका जन्म हुभा। अन्य पत्नियों 
से (कश्यप के) इस जगत के समस्त चराचर प्राणि-वस्तुएं पदा हृरद 1" 
इस प्रकार उसने (जटायुने) कहा 1 ४० “कश्यप. मनि के विनतादेवी 
सेदो बलवान पुत्र पैदा हए जिनका नामहै अरुण तथा गरुड 1 अरुण 
सूयं का सारथी बना। गरुड़ श्रीविष्णुकी सवाम रहै। तो गरुड 
के बड़ भाई अरुणका बेटा -इस तरह जटायु ने कहा ४१ 
अंधकारको दुर करनेवाले भगवान सूयैके सारथीके पहलेमेरा बड़ा 
भाई संपाति का जन्म हला । मँ गौर संपाति भाईू-भारईरहै। पिताजी के 
बाद हम इन्द्रकी सेवामे नियुक्त हए । निवातकवच नामक असुरो से 
देवताओं कौ राजधानी अमरावत्ती का विनाश हुआ । ४२ भज महाराज 
का पुन्न दशरथ तब देवेन्द्र की सहायता करने आया} मैने तथा उस राजा 
ने मिलकर देवेन््रकरे यृद्धमें हाथ वेंटाकर शतु राक्षसोंको मार डाला) 
इसी कारणस हम दोनोंकी मिता हई; बन्धुस्व प्राप्त हुमा) सुनो 
राम,क्याएकेहीर्माके गर्भं से जन्म धारण करनेसे ही बन्धुत्व प्राप्त होता 


५५५ 


ह 
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इ्रलु बछिकवत्तु साविर वरुप निम्म्यगं नमग 
दरेनिमिष वाग्तडसिदव्‌ जरंवारधिकगलमग्‌ 

परव गछ्िसुव वगय वुद्धि यलिरवु वछिकाग्तिव्वरिगं वि- 
स्तरिसिदेव योगदलि मनवनु राम के्ठद्‌ ॥ 44 ॥ 
अय्यनस्तिरवाद बछ्िकंमगय्यनीनाकदलि नैलगौ 

ड्य नीग जटायु नी नमगीग दण्रथतु 

मुख्य मातत्लिदुवं नम्मय कय्यलह सेवंयनु ककं 
उय्यनागिहदेदु नमिसिद  नंध्िगरुणजन ॥ 45 ॥। 
तंदु कगठलश्रुगछ निमगोँदिते विपिन प्रवास वि- 

ददु दुःखिसि मैदडवि निजभाव गुद्धियवि 

अंदवर वीढकटूट नायेडंगौदुयोजनपथव निवरं 

तदु कंडर पंचवटियलि परमगौतमिय ।। 46 ॥ 
मरदुदिदिरलि निचि नदिगछ मुरुकवनु मयुिसुव मसकद 
निरिसिनलि  नीरुव्वुगकछ  निर्घोपदव्वरद 

विरबर तरंग सिडिदगुव वुंतुरिन तद्व फनपिडद 
गुरबिनलि गाडिसितु गोदावरि ककूेस्थजन ।। 47 ॥ 


~~~ ~~~ -~ “~ ~ ~ ^~ 


एथ व { 


है?" -इस तरह जटायुने प्रष्न किया। ४३ "'तुम्हारे पिताजी की 
उम्र, जो साठ हजार वषंकी है, वहं हमारे लिए आधा निमिप जितनी" हुई 1 
बढापिने हमें न घेरा। मोक्षपसाधनाकी इच्छाहूम दोनो में जगी। 
इसलिए हम दोनो ने योगम मन लगाया। इस तरह जययुने राम 
से कहा । ४४. "दूमारे पिताने जो इहलोक त्याग स्वगलोक मेँ रहना 
सु ॥ तो जटायु महाराज ! भापदही हमारे पिताहै। दशणरथ-सदश 
(पुष्य) है। य॒ प्रतीकार की वात नहीं हमसे जितनी सके 
मापकी , सेवा करगे। इसे स्वीकार करते इए हमारे पितता बनकर 
रहिए --इस तरह कहते हृए जटायु के चरणौ मे श्रीराम गिरे 1 ४५ 
1 की खें (इन गतो को सुनकर) उवडवा आयीं! “तुम लोगों 
1 वनवास प्राप्त हुजा न ! ” इस तरह कहते, वेदना प्रकट करते राम का 
वदन परिशुद्ध भाव से सहलाने लगे! तदनतर जटायुने उनको वहा 


बिदा किया। वे एकयो । नेत प र 
गोदान नमो द ध जन चलते मये; फिर इन्टोने पंचवटी मे पवित्र 


र ॥ सभी नदियों का घमंड चूर करते, इठलाते 
५ से १ छीटों से युक्त त्तथा अगे 9 
व ५ गाल-मटोल गोलो के कारण वह्‌ गोदावरी नदौ रामको बड़ 

सगा 1 ४७ गोदावरी नदी देखकर, पापों के लिए दावानल रूपी 
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आ नदिय कंडघवनौघ कृशानु परितोषदलि नमगी 
स्थानवे साकंदु निश्चयिसिद्तु _ बीडिकेय 
स्नान पानादिगदिगिदु परमानु गुणवा स्तदु तौरव॑य 
श्रीन्‌ सिहनु बदु हौक्कनु पणेमंदिरव ॥ 48 ॥ 


, अंरडनेय संधि 
सुचन-- भगलिवनुजामात्य गुर्‌ मातृगछ वनवा प्रयासद 

दुगरडवनु परिहरिस्सिदतु जाबालि जनपतिय । 

केिदें कश निस्म रघुभपाल निद्‌दनु गुरतनुजन वि- 

शाल ववनदलमठ पंचवटि प्रदेशदलि 

काल सवंदुदु हिदिकबुदद मेलं तिग्ु नाल्कर्यणिकय 

मेलं बंदुदु केल्िदे हिम समय सौस्भ॥ 1 ॥ 

शरद घन राजेंद्र पदविय बरह्‌ तौडदुदु बलविरोधिय 

करुणदलि ` हिमवंत॒ गादुदु केणि भूतछद 

हूरिदरा हिमचररु उणांतर ग्टिगं हिडिदन्रुन सिघ्तन 

करव काडर कोठ हिडिदंभोजिनी वधुव ॥ 2 ॥ 


श्रीरामने निश्चय क्रिया, “हुमारे निवास कै लिए यही स्थान यथेष्ट है 1“ 
 स्नान-पान के लिए यहींबड़ी सुविधा है। -इस तरह सोचते रतारर्वे' 
नृसिह्‌ मवतारी श्रीरामने वरहा पर्णकुटी मे प्रवेश किया 1 छठ 


दुसरी संधि 


सुचना- जयोध्या सँ अपने भाई, संतनी, गुरुजन तथा माताभों से अलग होकर 
आने के फारण तथा अरण्य-यात्रा की यकावटके कारणरामकोनो 
दुःख हुमा या, मुनिवर जाबाली ने उत्ते दूर किया! 


, ` सुनो कुश, तुम्हारे रचपति अगस्त्य सुनि की सलाह के अनुसार पविद्व 
पचवटी प्रदेश मे निवासस्थान बनाए हुए थे। समय . बीतता गया। 
एक वषे समाप्त होकर चार महीने बीतने पर जाडेकी ऋतु शुरू हुई । १ 
ऋतुराज शरत्‌ का चक्र्वाति स्थान विनष्ट हुभा । -इन्द्रकी कृपा से भूलोक 
का राज्यहेमंतऋतुको ठ्कैके रूपमे मिला। हेमंत के सेवक विभिन्न 
, स्थानौ को हयियाने जंगह्‌-जगह दौड पड़े। उन्होने कमलमित्र सूयं 

की स को छीनकर नजराना वसूल करलिया। वधू कमलिनी को 
उन्होने कंद कर लिया। जाङ़के आक्रमणसे सूयंकातेजघटा। हिम 

के भावातसे कमल मुरन्ना गये।२ जाड़ेको सहनन कर सक्रने क 


[१ 
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शिरद गंगंय तुरि तुहिनाकरननंबर किट्ट हणंग- . 
ण्णुरियनन्विसि तनुव नीड्डद नभव नड्कदलि | 

ह्रि पयोधियनुछिद्रं लक्मिय गुर पयोध रदिशुविनलि वै- 
चिरिसिदनूु निजमूतियनु हैम॑तकालदलि ।। 3 ॥ 
धातुगृदि विधाघ्र नंभोजात निकयवनुक्छिदु चेतो- 

जातेयनु भोग प्रपंचकं माडिदनु मनव 
कातरित्ति कगेटटु सीतद भीत्तियलि निललारदोडिद 

वी तिहोत्रन मेलं रपि मिक्कवर षाडेनु॥ 4 ॥ 
कणिद्री चंडं वंशोज्वलरं बकिका हिम समयवनु 

पुलिदीगल हरिणाजिनद हासिकंय हदिर्कयलि 

तछिर तगडिन मनेगढलि तच्िगक भिखां से यलि ननदन 
वछ्िकि भरत नृपालना भास्कर कुलोत्तमन ।॥ 5 .॥ 
विसिलु मं चछठिगाल विव्‌ संधिसिदवे रघुपत्तियनीया- 

यसव _ नोडलिकरिदुदैवे शिव शिव महादेव 


भ 


अरसुविदेनिद्देनु फलवेदुसुरला जावालिमुनि जा- 
छिसिदनंतस्तापवनु = बचछिका नृपालकन ॥ 6 ॥ 


क 
कारण शिवजी ने अपने सिरपरकी गंगाको फक दिया ; हिम-किरण 
वाले 6 चन््रको अकाशमें फक दिया; अपने भालनेत की आग को 
भरज्व॑लते कर उसकी उष्णतासे अपने कपिते णरीरको संक लिया ॥ 
इधर क्षीरसमुद्रनिवासी श्रीमन्नारायण भौ जा, न सह्‌ सकने की हालत 
मे ५1 छोडकर श्रीलक्ष्मी के उभरे रत, ॐ मध्य अपने णसीरको 
उन्होने छिपा लिया । ३ ्रह्माजी ने उतरकर अपना कमलनिवास त्यागकर 
सरस्वती के साय सुख भोगने कौ इच्छा प्रकट की । परेशानी के कारण 
का करना चाहिए न सूद्लने से रविभी जाडेसे उरकर आगकौ शरण 
ने दौड़ पडे । क भभ्थो के वारे म क्या कहा जाय ? ४ 
तमतमाते सूयवंश मे पैदा हेए होने पर भी राम-लक्ष्मणादियों ने बाधका 
चङ, हिरन का चमड़ा निठाने-मोहुने के लिए प्रयुक्त कर (किसी प्रकार) 
जाड के दिन कराटे। ५ उवर (नन्दीग्राम मे) कोलो से निमित करदीर स 
रहनेवाने भरत लक्कढों के द्कड़ों से प्रज्वलित अग्नि के सम्मुख बैठे नाडा 
तपाति राम्‌ का स्मरण करने लगे। ५ गण्वरमी के दिन वर्षा के दिन 

तथा जाडके दिनोंके थपाटे मे रघृपति रामफस गयेन! उ गै यह्‌ 
यातना देखने हम तो जीवित हन ? शिव त 
वा भो कम च जवि न: पाच-शिव } महादेव | इन प्राणोंका 
च ˆ --इस तरह्‌ जव भरत वेदनां प्रकट करने लगा 
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कड बहन॑लं भरत भवकोदंडभग्नन बीड वृथा गो- 

ठं उगटदिरनुतला ' भरतननु बीटरकड्‌ 
चंडपूनिपति दक्षिणद भूमंडलद पथविडिदु गिरिवन 

षंडवनु कचिदैदिनु काकुत्स्थ - भुपत्िय।॥ 7 ॥ 
अरस बछ्ठिकीचंयलि तम्पंदिरनु ताय्‌गढु मूवरनु सुनिं- 

वर॒ वसिष्ठन बिदट्टु बंदुम्मठद भारदलि 

हिरु चितिसुत्तिवर वातय परियनरुहुवरिल्ललाय॑- 
दुरुखिसुव कंबनिगछ्िदिरं वंदना सुनिप।॥ 8॥ 
आलि विडदानंदजल मुक्ताछिगयनुगुछिदवु मुनि जा- 
बालियनु . काणुत कक्त्स्थान्वय श्िरोमणिय 

आ लतांगि समेत मूनिक्ल मौलिगानत नागि विहितवि- ` 
शाल वैदिकदिद सत्करिसिदनु समूनिवरन॥ 9॥ 
गुरु वसिष्ठन चरणथुग सुस्थ रवं कौसल्यादि जननिय 

रिरवु कशलवं भरत शलृष्नर बलान्वितरं 

वर सुमंत्र प्रमुख मंत्रीष्वरर सुक्षेमिगं पुरजन < 
दिरवु नेसे मुनिपः हठैदरस बैसर्गौड। 10 ॥ 


~~~ ~-“~-^~~~~ ~~~ ~~~ 

















तो जाबालौ सुनिने भरत को समन्ञा-बुक्चाकर उसके मन करा तापनिवारण 
किया।६ है भरत, शिवधनु को तोडनेवाले रामको देख भआताहूं। 
इस तरह व्यथं चटपटाओ मत ।'' इस तरहु कहते भरत के यहाँ से रवाना 
हृए जाबाली मुनीश्वर दक्षिण दिशा का अनुस्तरण करते यात्ता करने .लगे। 
पहाड-पहाडि्या, जंगल, सरोवर आदि पार करते रामके पास आए। ७ 
इधर श्रीराम अपतते भादयों से, तीन माताओं से गुर वसिष्ठसे बिलगने के 
दुःख से पर॑चवदी मे त्ितितवेठेथे। “इन वका समाचार देनेवाला कोई 
न रहा न? --इस तरह सोचते ओं बहा रहै थे । - इसी समय जावाली 
मुनि वरहा आए 1८ `जावाली मुनि को देखते ही आनन्दाश्रुके मोती के 
दाने जसे (अश्रु) रामकी आखोंसे गिरने लगे - सीता-सदहित मुनिवरः 
के चरणो मे दंडवत प्रणाम कर वेदोक्त रीति से रामने मुनिं को 
आदरातिथ्य किया।९ गुरु वसिष्ठजी के श्रीचरण दुशलमंगलसंपन्च 
ह न? कौसल्यादि मातां कुशलमंगल-पुवक है न ? भरत-शतूष्न स्वस्थ 
हैन? सुमंत्नादि संत्तिगण ठीक हन ?' इस तरह रामने अयोध्या 

वासियों के कुशल-मंगल कै बारे में पूछताछ की । १० “सुनिए राजन्‌ ! 
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अवतिजापति केषु तीनंदवर हदुद्‌ लिहरु वडवव 

यवदला _ भरताकनंलं राजेद्र नि्सडगं 
सवदनति चितंयलि विका ह्वणग्द वरवास्तनलु सह्‌ 

भवन विरहूद दुःखदलि तुंविदनु कंवनिय। 11 ॥ 
अगललिद्‌दुदं तनगं भरतादिगठ नय्यन मरणदलि दर 
तंगहवादुदं जननिर्यंश्ि सरोज सेक्चयलि 
सांगसदार्दनं सीतं लक्ष्मणरुगढ वनवास प्रयास 
तगंदकोडनं तनिनुत विसुसुघ्यना राम । 12 ॥ 
एेत रायास्विवृ जगद्िख्यातत नल्ला रायरति नट . 
नातगादापत्त बल्ले केचि पूवेदलि 

भात दाया्यरिभिं कपट दयूतदलि साम्राज्य लध्मिय 

सोतु सति सहितयञवि गृगरियादनु कतरा्रंद।। 13 ॥ 
विसुटनं बछिकडतियोौलगायसव सरिस ल।रदा दम- 

रुषिय दसयिदाद दमयंत्तियनु विपिनदलि 
नुसुखिदनु बच्िकोव्वने संधिसिद कर्कोटकन हेसयि- 

वछुव _ तीगदं सारिदनु रुतुपणं श्रूपततिय 1 14 ॥ 


~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ न 


तुमने गिन-जिनके वारे मे पू्ठा-- वे सभी कुएलमेगल-पू्वेक ह। 
(लेकिन) भरत मायके वारे मे सोचते दुबला-प्रतला हो गयाहि। उसकी 
इस दुःस्थितिके कारणदही मक्षे तुम्हारे पास आना पडा 1" दस तरह 
जावालौ ने कहा । ये वाते सुनकर भाई भरत कत विरहसे रामकी घिं 
उवडवा मायी । ११ 'न्नरतादियोका † रह भोगना पड रहाहैन। 
(अपने) पिताकी मृत्यु के समय उनके नजदीक नहीं रह्‌ सका न) 
माताओं के चरण-कमलौ की सेवा के भाग्यसे वचित न्हा न ? सीता- 
लक्ष्ण को भी वनवाप्त के कृष्ट भोगने को मेने बाध्य किया?" इस तरह 
कहते राम निःश्वाप्त भरने लगे । १२ ध्ये क्या महानक्ष्ट ह? तू 
राजामोंमे लोकविव्यात है न ? क्या मू नदीं जानत्ता कि प्राचीनकालमें 
महाराजा नल पर कंसी-कंसी विपदाएं मा पड़ी ? वह्‌ कपट से रचे गये 
जुएमे दकर सारा राज्य खो बैठा तथा पलौ के साथ उसने जंगल की 
राहु ली) इस तरह्‌। जावाली ने कहा । १३. “जंगल की मुसीनताों 
को सह्‌ सकने मे असमथ हो दमऋषि-पूत्री दमयंती को नल वीच ( जंगल) 
छोड़ चला गया | वरहा से षुटकारा पाकर आति समय वीच जंगल सें 

मकेला कर्कटक (अजगर) के सुह मे फेस, फिसी अपने 
भागः ऋतुपणं कौ राजधानी पर । ८ 
हवा । १४ (वहां जाकर) उसके यह्‌ 
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तदन सनैयव नँदडातन सलहिकोँडिद्‌दनु कणा नृप 

तिलक निम्मन्वयद रुतुपणं रक्षितीपाल 
बल्िकला दमयति भारिय बटलिकंय ननुभविसि तद्य 
निढयवनु सारिवद्ु सीता रमण केकंद।॥ 15॥ 


- अदियननु काणदं विदभेनु तीठलिसिद ननुचरर नाना 
हद्टुवदलि हद्धिढियलि नगरंगढ्छलि नगकूलद 
बदिगढछलि बछिकवरू काणदं हौक्ल.सादंर भीष्मकनु मग 
बुलिव काणदं कंडनौदनुमान साधनव ॥ 16 ॥ 
सृलिसिदनु सुदिदयनु नृपभरुभुजर नगरंगललि निषधन 
निजवनिक्ष¶ै पुनः स्वयंवस्वैदु चररिद 
निजवरिय दछ्ियासंयलि बाहुजर बरुतिद॑रं कणा के-. । 
कज कमार कुमार बचछछिका कडिनी पुरके।॥ 17॥ 
सोकिते कड्निदं पुण्यश्लोकरिगं न भ्रुपनी नर 
लोक दीलगृत्तमनलौ तत्पत्नि पावंतिगं 


नाकूमण्डि मिगिलैव नाण्णुडि काकबटसिततयैदु निम्मि 
क्ष्वाकूकूलदवनिपनु - सुय्दनु बैथ्टुकमलजन ।। 18 ॥ 


~.~~~ ~~~ 


कह्ने पर कि मै नल के यहां था- तुम्हारे वंशज ऋतुपणं ते नल को अपने 
-यर्हा ठहुरा लिया । तदनतर दमयंती अनेकं प्रकारके कष्टों को भृगतती 
हुई अपने मायके पहुंची । सुनो राम।” इस तरह -जाबाली ने 
कहा । १५ दामाद को दृढ निकालने, विदं राजानं चारो तरफ़, दिशि- 
दिशाभोंमे दुतोंको दौडाया। वे जंगल, गांव, पहाड़, शहूर सबे ओर 
दौड प्डे। कहींभी पतालगनेमे अप्तमथंहो खाली हाथ लौट पड़। 
भीष्मक राजा, अपनी पृत्वी के बचने कामान सूञ् पड़नेसे अंतमे एक 
निष्कषे पर पह । वह यों है । १६ ` “निषध राजा की रानी का दूसरा 
स्वयंवर आयोजित है 1 --यह्‌ खबर दुतोंके द्वारा विभिन्न राजाधिराजो 
को राजधानियों में फलायी गयी । वस्तुस्थिति न जाननेके कारण कई 
राजे-महाराजे क्षुद्र आशा से कुंडिनीपुर की तरफ़ आने लगे । १७ 
“पुण्यश्लोको के नाम कलंक लगान? इस जगतमें राजानलतो एक 
श्रेष्ठ राजा हैँ 1 "उनकी साध्वी पत्नी तो सतीत्व मे पार्वती से भी कई गुने 
श्रेष्ठ है 1" --इस तरह कौ लोक्रवाणौ क्या आज ब्ूठ सिद्ध हुई ?” --इसं 
प्रकार वह्‌ वार्ता सुनने पर तुम्हारे इक्ष्वाकु वंशके राजा ऋतुपणं सुष्टि- 
कर्ता ब्रह्या कौ निदा करते दीषं निःश्वास लेने लगे! १८ इसतथ्ये की 


न + 
५१.११ 
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अरिदिनिद नाव्‌ नोढवेकंदरसनुत्तम वाजि हृडलि 
वर वरुथक्कैनलु तदनु सूतनुरुं हयव 
अरस केकर न महीपति तुरगविवु नाछिनलिकुंडिनि 
पुरि परिगतवागवैनं स्तुपरण निर्तंद । 19.11 
ननु बल्लवनश्व हृदयव निवैयीषंदु समस्तरा नुप- 
तिलकननु कौडाडुवरु नीनण्वलक्षणद 
हौलब बल्लै बल्लँनन कंगलिगे सौीगयुपकरिस दण्वा 
वक्िय तंदनु हृडिदनु हौदेरिनलि हय्‌ ॥ 20 ॥ 
एेरिदनु नृषनारथवनुव्वेरि नठनव्वरिपे कण्णिवं 
जरे जारिदवश्वचय्र पवमान वेगदलि 
तूरि बिद्दुदु मकुट हिडि हयवेरदं तिरं पथवनंनं नठ 
नूरुयोजनव  समूंचितँदव्वग़िसिदनु हयव ॥ 21 ॥ 
वनु ता नछनल्लले ्यदवनि पत्तियनु मानमृखदि 
दिवन न्यु बेकनुत धुम्मिकिकिदनु धरं 
हवणनिदनगिदीत कडिवाणवनु संठं दिठेगिदिदेनं 
यवनि गवतरिसिद कथांतद्वैनु हैकंद 1 22 ॥ 


परीक्षा करनेकीदष्टिसे राजा ऋनुप्णेने प्रेष्ठ दकषंके घोडोंको रथमें 
जोतने के लिए सारथीसे कहू । सारथी चने हृए घो लेकर मा पहुचा 
नलने ये घोडे देखकर कई। कि कल तकये कुंडिनीपुर न पटच सकते । तव 
ऋतुपणे ने नलसे इस प्रकार पूछा । १९ इस जगतमें भन्य सभी राजे- 
महाराजे राजा नल कौ इसलिएखूव प्रशंसा करते हँ कि वही (एक मात्र) 
मश्वहृदय पारी हँ । क्या तुम भष्व-लक्षण जानते हो ? इस प्रकार 
प्रश्न पे जाने पर नल ने हा कहकर उत्तर दिया) फिरनलने रसे 
घोड़े लाकर उस स्व्णरयमें जुतेजो देवने मे विलक्रुल माकर्ष॑क न ` 
। २० ऋतुपण्‌ रथ पर्‌ आरूढ हो यात्ना पर रवाना हए 1 नल ने बड़े 
= ध 1 तो आंख भूंदकर खोलने तक की मवधि 
करनं लगे । ऋतुपणं का मुकुट (इससे) उड़गया तो 
व से रथको रोकने के लिए कहा ४ तक । योजनो का 
व ९ स है -इस तरह नल के कह्ने पर राजा दंग रह 
व घोड़ो को यावा लगायौ । २९१ ऋतुपणे राजा को 
य कही यह्‌ सचमुच राजानलतोनहीं। सत्यका पता लगने 
द्ष्टिसेवे रथ से नीचे कृद पड़े! यह देखत ए व 
8 हु देखते दए नल ने तुरन्त लगाम 


| 
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नठनु नीनहुदनलु कंग ्क्द ज्ञाडियलप्पि तुरगा- 
विय हृदयव नरिदिनातनिनक्ष हुदयवनु 
नछतदीय नुपालनिदरिदीलव्‌ मिगं रथवेरि भमिप 
तिलक रिव्बर सारिदर भीष्मकन पटूवव ।। 23 ॥ 
बंद नुपरीढगीतने नक नदर .भीष्मकनु तन्नय 
नेदनैय नौलिदित्तने मगुहा महीपतिं 
बंदभुपरु हरेदरीतन तदु निलिसिदरखिक् संपद 
दिद नैषध नगरदलि नरनाथ केठेद॥ 24॥ 
जनपनादायिगत मरुज्‌जिनलि गेलिदनु धरय नादढृदनु 
जनपरलि मिगिलेनिसि राज्यव केल्लु पू्वंदलि 
इनकूलद निम्मय हरिश्चंद्रन कथेय केढदग्यला सुर 
पनलि कौशिकमुनि वसिष्ठरिगास्तुः संवाद ॥ 25 ॥ 
भू वधू वररीठगं सव्यवचोविलासवनु कलि हरिश्च 
दरावनिप नैनलवनसत्यद कुलतिलक न॑दु 
हेवविन्बरिगा प्रतिज्ञा भावदलि बलुहास्तु घनं 
माया विलासतंयिद कौशिक हौक्कना नृपन ।। 26 ॥ 


खींचकर घोड़ों को रोक दिया तथा पूछा, (रथ से उतर पड्ने का कारणक्या 
है? किए । -इस प्रकार प्रश्न क्िया।२२ “तु सचमुचही नल 
है 1 --इस तरह कहते गों से खुशी कौ ज्ञलक बरसाते उसे गले लगा 
लिया। फिरनलसे राजा ऋतुपणं ने अष्वहूदय विद्या समञ्च ली। 
ऋतुपणं से नल ने णतरंज की विद्या का रहस्य जान लिया। तदनतर बे 
दोनों रथ पर सवार होकर भीष्मक की राजधानी पहुचे । २३ नगरीं 
आए हुए राजाओं में अमुक ही (अपना दामाद) नल है --पह्चान कर 
भीष्मक राजाने अपनी बेटी दमयन्ती को पुनः नल को बड़ी प्रसच्रतासे 
सौपदी। स्वयंवरके लिए आए हुए राजा अपने-मपने स्थानोंको लौट 
गये । नलकौ लिवा लाकर बड़े वैभवके साथ निषध राज्य मे विहासन 
पर बिठाया 1 २४ नलने दायाद पुष्कर को वापसी जुएमें हराया तथा 
अपना राज्य उससे जीत लिया। राज्यशासनं करते-करते वहं प्रसिद्ध 
राजा कहलाए । सूयेवंशीय तुम्हारे ह्रिष्चन्द्कौ कथा क्या तुमको 
मालूम नहीं? सुनो! एक बार देवेन्द्र-सभामे वसिष्ठ-विश्वामिच्र-में 
विवाद उठ घडा हुआ 1२५ भ्भूमंडल के सारे राजां मे वीर 


। ह्रिश्चद्र सत्य हरि्वन्द्र है! -इस तरह वक्षिष्ठ ने जव कहा, तो 
६ विश्वामित्र ने उसं कथन का विरोध करते हए कहा-- वह शूठ बोलने में 
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बछसििदना नृपन मृग संकुलद वेटेय नेवदिनवनिय 

संखदु. कडनु वर _सुवर्णाध्वरद दानदलि 

ह्व केब्बट्िदनु वि्‌ नुडिगठलि सतिसुत मत्रि सहितुरि 
यौठगं हौगिसिद नडवियलि कल्पित दवानलन ।॥ 27 ॥ 
विलसदध्वर दक्षिणगे हुक्ककव निविकद नीव्वनिष्टुर 
तिलकननु तगदवनु तरकट गाडि काशियलि 

ललनं न॑दनरनु महीसुर निछयदलि मारिदनु ताने 

हौलंय गाठाभिद्‌दना पितृवन पतित्वदक्ति। 28 ॥ 
कुशिक सुत माया हियनु कल्पिसि हुरिश्चंद्रन कुमारक 
नसुवनुगिदनु . मगननरसलु वंद तन्रृपन 
शशिमुखि नुरौडयनि रक्कसिय माडिसि हिडिसि वह्लभ 
नसिय धारं कौर नडयौदिडसिदना मूनिप ॥ 29 ॥ 
वितत राज्य भ्रष्ट चिता व्यतिकरव नत्यजन सेवा 

ृतियना सुकुमार मरणवना कलागनैय 

छृतकृ वध व्यापार मननादतिशयद वठलिकेयनणु सं- 

प्रतिं तारदै सनुहिदनु सत्यवनु भुपाल | 30 ॥ 


सवशरेष्ठ ३। दोनों ते परस्पर धिर के कारण प्रतिज्ञाकी। विश्वामित्र 
ने अपने मायाके वल पर ह्रिण्चन्द् के राज्यमें प्रवेश किया! २६ 
विषवामित ने दष्ट मृगो का निर्माण कर उनके आक्रमणको रोकनेके लिए 
हरिश्चन्द्र को पृगया (शिकार ) मे जुटाकर्‌ थका दिया । वहुत बड़ युवर्ण-याग 
के निमित्त से राज्य को दान भें पादः< छीन लिया । तत्पश्चात्‌ कठोर वातो 
से उसे जंगल-जंगल भटकने को वध्य किया। पत्नी, पुत्र तथा मंतरीके साथ 
हरिश्चन्द्र को उस छृत्निम भयर जंगल मं प्रवेश करते को मजतरूर किया । २७ 
(हरिश्चन्द्र से) यज-रक्षिणा वसूल करने के लिए निर्दय त्तथा संकोच-रहित 

घमंडौ शिष्योत्तम को नियुवत किया । उसने हरिश्चन्द्र को जव खव सताया 
तो अपनी पलो भौर वेदे को हरिष्चनद्र ते काशौ मे, एक ब्राह्मणके हाय वैच 
दिया। अंतमे स्वयं एक चांडालकी सेवा स्वीकार कर ए्मशान की 
रखवाली करने लेगे। २८ कौशिक ने माया-सपं का निर्माण कर 
ह्रिश्चन्दर-कुमार के प्राण छन लिये । वेटे को दंढृते थायी राजा हरिश्चन्द्र 

। ह पनी को काशी राजा से "राक्षसीः कठलवा, उसकोक्रंद करा ला, 
स कगे तलवारसे कंठ काटदेने को वाध्य किया।२९ भपनाराज्यखो 

नु (स मान ५ र स्वीकार करने का दुःख, या भपनेचेटेकी 

पनी पत्नी से काशी राजा के पत्र की हत्या 
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बछिकला मुनि मच्च पूवेदि गछिसिदधिक तपः प्रभावद 
फलव कटनु हरिहर ब्रह्येद्र रिदिरिनलि 

इक्रय धीए्वरतनके नुपत्तिय निलिसिदनु कठं महीपति 

तिलक  बहद्ायसवननुभविसिद महीभुजर ॥ 31. ॥ 
अवर नडवचियिद नने भुवनभारिय कौतियनु नि- 

चरवयदले ताद निनगिच्नार सरिर्ु 
रविकूलद तौरवंय नृकंठी रवन मिगं कडाडि भरतन 
भवनकभिमुखनादना जाबालि हरुषदलि ॥ 32 ॥ 


मूरनंय संधि 
सूचन-- चेडकरकुल कमल वन मार्ताड राघव रायननुजनु दडकारण्यदलि 
मुरिदनु शंबुकासुरन । 


सुरपतित्ववबयसि बहुद्ाश्चरिय दुग्रतपः समाधिय 
लिरव्‌ घटिसितु शंबुकगंबूजजन नेमदलि 
तरुण केठे केलवु कालांतरदला खठनिद दूरा- 
यतरियमन दैसंयिद सुरकूल सावंभौमंगं।॥ 1 ॥ 


का दोषारोपण से उत्पन्न व्यथा --इन सभी (घटनाभो) से यत्किंचित्‌ भी 
बुरा न मानते हुए राजा आखिर तक सत्यपालन मां पर अडिग रहै । ३० 
तत्पष्चात्‌ हरिश्चन्द्र को सत्य-पथ पर भडिग देखकर विश्वामित्र प्रसन्न 
हुए तथा अपना पूर्वेसंचित तपस्या का संपूणे फल हरि-हरब्रह्मादियों के 
सम्भुख (हरिश्चन्द्र को) कृष्णापंण कर दिया । हरिश्चन्द्र को फिर राज- 
गही पर बिठाया। हे राजन्‌ ! इस दुनिया मे अत्यधिक कष्ट भुगतनेवाले 
राजाओंके नारेसमे समञ्चलेनेकी कोशिश करो। ३१ उनके आचरणके 
अनुसार आचरण कर इस जगतमें तुमने वहत बड़ी कीति कमायी है। 
(इस दिणामें) तुम्हारी बरावरी कौन कर सक्ता है? -इस प्रकार 
"तीरव' के भगवान नरहूरिकै अवतारी श्रीराम की स्तुति करते हुए 
जानाती मुनि धरत के निवास की तरफ़ सुशी-लुशी प्रस्थान कर गये। ३२ 


तीसरी संधि 
प॒यना- रविवंश रूपी कमलवन के लिए सृय-सद्श राघव के माई ने 
वंडकारण्य मे शंबुकासुर फा षध किपा। 
देवेन्दध-पद की अभमिलाषासे शंवुकने ब्रह्माजी की आज्ञाके भनुसार 
अव्यत आश्चर्यकारक कठिन तपस्या की। इसी तपस्या में लीन वह्‌ 
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इदु समयरवनु .तिद्रना नारद युराचारियर मतदि 

हृदन कंडनु  हरणदत्यक र शंबुकासुरन 

तिदश रूपवनुलिदु कं रतदलि कगोछिसिदनु बन्स लि- 
सिदुदु सुरनिकुटंबव वाक्षण राववाश्रमव॥ 2 ॥ 
ही लियुड्गैय हैगलविलुवडि गोलुगढ संकलंय ना ग्गन्ठ 
तौठगंजिय दंडंगछ कटितव्द  सुरगिगक 

नगल मिद्रेगक दीहद साद्ुवन गदयंटुगछ शरव- 

रा बदूदुपणंशालंगं सूयं वंशजन ॥ 3 ॥ 
करिय मुक्ता फलव वनसूकरन दाडय हरिणशिद्यु क- 

तुरिय मृग शार्दूल चर्मव सिह दुगुरुगल 

तरछि कटिटिन बिल्ल बौढंगकररगचिय कोडगद मारि ग 
नरस रामंगित्त्‌ कड्दु शवर संदोह। 4 ॥ 
काणिकय कैकौड्‌ शवर श्रेणियनु मन्निसिद नुचितद 
वाणियलि वेवस्वतान्वयना पुलिदकर 
एेणनिक्कय सौकिक द॑क्कल ताणगठ काडानं मरं का- 

डकोण नादं बीलन नृपतिगं शवनरपति नुडिद॥ 5 ॥ 





समाधि में उतरे। सुनो कुश, कुछ समयक बाद (दवादश आदित्यम एक) 
भयेमने उस दुष्टके वारेमेदेवेन््से क्िकयतकी1 १ इसी को सुअवसर 
जान इद्र ने नारद तथा बृहस्पत्याचये से मंत्रणा करते हुए शंबुकरामुर की 
हत्या की योजना बनायी । इन्द्र ते अपता देवता-रूप स्यजकर व्याध का 
रूप धरलिया। देवताओं का समूह भी इन्धका अनुपरण करते हुए 
समके आश्रममेंभाए 1२ ~-वे मयूरं के भाभूषण पहनकर कंधे पर 
धचुष तथा लारी स्खेहुएथे। उन्होने गले मे जंजीर जडे कुत्तो को साथ 
मेलियाथा। मूनाओंमें गुंजा की लयो कै भाभूषण पहने कमर में 
तलवार लटकालीथी। एके (विशिष्ट) प्रकारकेषैनेतीर तथाष्ेरके 
ठर वाण साथ लिये शिकारी बाजोंको साथमे लिये, लैस होकर व्याध के 
वेष में वह॒ रविवंशौय रामङे पणंशाला मे उपस्थित हुआ । ३ हाथी के 
गंडस्थल कै मोती, जंगली सुर की टेढ़ी दाढ़, हिरन का शावक, कस्तुरी 
मृग जर शार्दूल का चमङ्, शेर के नाखून, कसकर वाधा धनुष, कई तौर, 
सुरे, बन्दर का पित्लू आदि-भादि कई वस्तुओं को उन व्याधो ने रामको 
॥ के सपमे दिया! ४ उनकी भेट स्वौकार करते समयोचित वचनों 

र मयुवंशीय राम ने (उन) व्याधो का गौ रवपूवेके स्वागत किया । 
त्वश्चवात्‌ व्याधो के नेताने राम को हिरन, मदोन्मत्त सूअर, आदियों का 
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जीय विन्नह्‌ विटिलि हरि कात्यायिनीपत्ि कमलजन पा- 
रथणर्‌ परलोक साधनरिदं तपस्सिनिलि 
ईयटविनलि दुष्ट मृग समूदायविदं नैष्ठिकरनुष्ठा 

नायकर कंटकर बेग विजयमाडंद ।॥ 6 ॥ 
नियमवेमगिदु वन निवासाश्रयद तुदि परियंत मृग हि- 

संयलि माव मनव मतविदुं राजरुषितनदं 

प्रियवु निमगी दुष्ट मृगहिसंयलि निलुवडं मुनिगदिगं नि- 

भय माड्वीथ्वुदी लक्ष्मणन नी्व॑द।॥ 7 ॥ 
ईते साकंदु .शबररजति शलुविग॑रगि भरत 

भ्रातरन ंव्विसिदरा रधुवरननु्जयलि 

आत बछिकछवडिसिदनु शव रातिशयदंगवनु पाथिव 

रीतियनु मरेमाडि कूडिदना पुरछिदकर। 8 ॥ 
सेरिसिद नमहछंग कंगिय पारियद पदकक्कडवनीं 
ग्यारिसिद नीरगौलिसि सुरगिय कटियौ ठठवडिसि 


का निवासस्थान तथा जंगली हाथी, एक विशिष्ट जाति का हिरन, जंगली 
भेसे आदि के विचरणके स्थानोकै बारेमे वार्तादी।५ “स्वामिन्‌ | 
हमारी विनती मानिए । ब्रह्मा-विष्णु-महेश कौ भाराधना में व्यस्त करई 
तपस्वी इस जंगलमें निवास करतेरहै। मोक्षसाधना में दत्तवित्त. कई 
तपस्वी यहाँ पर बसे हैँ! इस जंगल में हिस्र पशुभों का प्रबल समह धी 
है। अतः निष्ठासे तपस्यामे लीन व्यक्तियों को बाधा पहुंचानेवाले इन 
पशुओं के शिकार के लिए, प्रभो, . पधारने कौ कृषा कीजिए 1“ इस तरह 
व्याधो के अधिपत्तिनेरामसेप्राथनाकी । ६ "वनवास की अवधि समाप्त 
` होने तक प्राणि-हिसान करने कात्रत मधर चृकाहुं।! राजषियों के 
लिए यही सिद्धांत है। अतः भगर आपलोग कबूल करते तो मेरे भाई 
लक्ष्मणकोले जाइयेजो दुष्ट मृगो का हसाक्ृत्य रोकेगा तथा ऋषियों 
का भय निवारण करेगा।' इस तरह राम ने कहा ।७ व्याधो ने, 
"लक्ष्मण यथेष्ट है* --इस तरह अपनी अनुमति देते हुए अजातशत्रु श्रौराम 
को प्रणाम किया। रामकी आज्ञाके अनुसार लक्ष्मण को अपने साथ 
जाने के लिए उन्होने प्रेरित क्रिया। तब लक्ष्मण अपनी क्षचियोचित 
रूपरेखा छिपाकर व्याधो का वेष धारणकर उनके साथ मिल गये । 
लक्ष्मणने कदूतरकेरंगका कुर्ता पहन लिथा। पैरोंमें जूते पहने) 
कटार को म्यानमें कमरमें खोस लिया। बैन वाणोौँका समूह तथा 
भारी जबरदस्त धनुष साथमे लिया। बालोंको जडम वाँधकर गलेमेहार 
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कूरलगुगठ हदय बलु विलु भारणय तलेविणिल हौ गरिन 
हार निशितांगदलि बीटु्काडतु महीपतिय ॥ 9 ॥ 
अन्बशिसिदटुदु बेटवरपैलगव्वरिं वराक वैरकि 
नौन्छयलि तलवेरि नतिसि राध्रवानृजन 
उन्विसिद र्डबलन सरहिन हघ्वूगंय हरहिनलि तंगहिन = 
तन्बुगढ संधिसिद सरछिन सत्र॑वातिनलि ॥ 10 ॥ 
तौढगुवज्जैवनुदिदं तुप्पठ वछ्िय मलमिद्‌ मृलुकिरिद नौर 
वचय नौणविरिदाडि दगु नंत्तरिन वंवदछिय 

तलत निक्कैय हुक्कयाङ्बीलन मरगाड्गदटीठग क- 
ट्टुबहुदोरद हीव्करुदगलकं शवर संदोह ॥ 11 ॥ 
ओडह्िदश दडिवलैय सिडिवलं कट्िवतं कणिवलंयनगलकं 
चङ्डणिसिदर वीसुवलं वेदूढार वलंगठलि 
अङ्डविसि सोहिदर कोणन दीडडगछ द॑ंत्तिगठ मरगठ 
नीडडीडयदवला सुमित्रासुतन सरिसदलि । 12 ॥ 
मरं लुलाय व्याघ्र वृकसूकर शिखरि सारंग केसरि 
करिक्कछभ खड्ग प्रतानद मेहुगाडिनिलि 


हार धारण क्यि रामकी आज्ञालेकर निकल ण्डे! ९ शिकारी डफले 
जोर-जोर से बजने लगे। व्याध तालियां पीट्ते शौर मचाति इतने जोर-जोर 
से नाचने लगे कि धरती मे गड्हे पड़ गये ! अपने नृत्य से उन्होने लक्ष्मण 
को प्रसन्न कर लिया । धनुष परप्रत्यंचा चढाए. धने जंगल के दाए्‌- 
वाणं युगो की खोज मे, इशारे से वातं करते चले ! १० जहा तहा, मृगां 
के परोके निशानयथे, पंखभिरेहृए थे, एक पाश्वं मे सोए पगुराते स्मय 
मृह से बाहर निकला साग पडा हा था, खुनके भिरे स्थान को मक्खी 
धरे हृए ये, मृगो के वासस्थानोसे युक्त घने पडो के उस जंगल में टोह्‌ 
लेते इए विना किसी प्रकार के णव्द किए, इशारो से वाते करते हुए --उन- 
उन स्थानोंमे व्याधो नेप्रवेण किया ११ व्याधोंने छोरवाले जाले, 
महीन जाले, गाय या फदेवाले जाले भादि करई प्रकारके जाले विषा दिए 1 
फेके जानेवाले जाले आदि अन्य कर प्रकार केजलि भी चासो दिशाभोंें 
फलाए गये । लक्ष्मण के साथ उन शिकारियो ने भसे, जंगली भसे, हाथी, 
हिरन, दियो के क्षंडों को तितर-वितर न होने देते, रोकते-रोकते उनका 
पीछा किया! १ २ हिरन, भेता, बाच, सेडिया, सभर, वारहु्षिगा, हाथी, 
शोर, गजशावक, गेडामृग वगरहो के, चरने-विचरने के, जंगलमे व्याधो का 
वेड़ा पहुंचा ओर उन्होने शिकारी कृत्तो को खोलकर उकसा दिया! फिर 
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हरिदु बैरसितु बेडपडं कूक्कूरन हासव नुगिदू सेदिद 

सर सत्राहदलि कूबुबिरिदखिक द॑संगढलि ।॥ 13 ॥ 

हु लिय नौडव विगडदंता वछ्छिगे लंधिप सिहवनु हिडि 

दुलिव शरभर्क मलव मददेक्केलन , कूक्करिप 

लुचिय जंघैय जवगतिय हक्कठद गढठघजंनंय कट्टा , 

गुलिकगव नाय्तुडिकिंदवु तडदखिकढ -सृगकुलव ।॥ 14 ॥ 
` हायिदवु मृगविड्‌ सर्र गायदलि मार्मलेव मुगगठ 

नायिगलु तुडकिदवु संठंदवु किरुमृगावल्िय 

नाय बौव्ब॑य बिसवुगछलड हायिदौडव निखिल मृगसमु- 

दायवनु संहरिसुतिदुंदु  शवरसंदोह्‌ ।। 15 ॥ 

नालगंय नरेगच्चि कैडवमृगाछि कैलवयूठंगढठ गायदं 

जोलुगरुक्ठिन लीँरगुववु केलवस्चि कारद्टुडिदु 

बीद्बवु कंलकंलवृ नडदौडं कालुखंडिसि बसिवर्नंत्तर 

लकं नंलदलि मग्गुलिविकदवखिव् मुगनिकर ।। 16 ॥ 

सिलुकिदवु मृगविड़ नाना ब्लंगठलि कुदिगकलि बीसिद 

वलगं .बिद्दवु गिड्ग गीजग गौजु गुन्विगद 


मृगो पर बाण चलाने के लिए सन्नद्ध होकर खूब शोरगल मचाया । १३ 
बड़ कूर्तीलि शीघ्रगामी शिकारी कुत्तो ने जोर-शोर से भूकते, मुंह खोले जो 
दौड लगायी तो बाघों को दतां से काटकर, हाथियों करे दाढ़ों पर उछलकर, 
शेर को पकड़े भूककर, शेरनियों पर आक्रमण कर, मस्त सअरोंको दबाकर 
, बैठते, (सब प्रकार के मृगों का) पीठा किया तथां उन्है पकड़ 
लिया । १४ तीरों चूभने से अधवायल मृग जिधर-तिघर भागने लगे |. 
सामना करनेवल्ते मृगो को कृत्तो ने पकड़कर खींच लिया। छोटे-छोटे 
मृगो को (कृत्तं ने) फाइकर रख दिया ! सांमने से भागनेवाले मृगो का 
पीछा करते शिकारी शोरगुल मचाते उनको मार-मारकर गिराने लगे। १५ 
कुठ मृग तो अपनी जीभ कटने परभिरे। पेटकी एक तरफ मार पड़ने 
से अतडर्यां बाहर निकलने के कारण धराशायी होकर कु मूग भिरे। 
कुछ कातो गला कटने से कराहते-कराहते गिरे । चे हुए कु मृगो की 
तो जंघाएं कट जनिकेः कारणया पैरकट जानेके कारण खून बहाति 
करवट लेते चटपटाते धरती पर भिरे। १६ मृगोंकेञ्घंडके क्रुंडजाले में 
फस ग्ये। कुछ तो शिकार के लिए निपित गड्डो में भिरे! बाज, बया, 
गोरय्या आदि करई प्रकारके पक्षी व्याधो के फलाए गये जाले मे फंस गये। 
चिलिमिलिया, भारद्वाज, कौञा आदि कई प्रकार के अनगिनत पक्षी, 
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# 
कः ¢ 


चिण्लिमिलिग चत्रुत वायस वलिव हृदि ्रड हनुवग 
चिद्दरकी धकडविद्व वे्टैयौदधुमिद्ा दषतिय ॥ 17 
गं गच्िं सिलुकरिदवु पिवकुचिम प्रिजर मंजरिग मी- 
सवुलिग नलावुगं सरलं वुर्नगव्च्च भिद्यति 

वदन गौख्छनि वीदतिर्द वयु निद्धि कव्वक्िकि वक्र का 
गि पोतकटिग करौचेगदछवनियनलदनि 1} 1६ 
द्दुवं समय वनु हरि नृजिमिदनु मायासूक्ररन क- 
टिदिरिननि मजिनितु दाद्य मन्दु लध्मणन 


कदरिती णव्रराद्धि सीढदिकिकदद्‌ तृडकृव नाविननन- 
दिद वुद्धुदिसुन कपट किरात संत्तिय॥ 19 
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॥ 


॥ 


11 


निदनं वठिकीतना ह्व्वदि विदिरनि मल्तर मल्ले 
ह्दिणडिगच् लंगा णंवेकानुरन 
मंदविसि मृमुकरिद महीर्‌ वृ ठवनु कुणकेसुमित्रा 


नंदननु वच्िकरुरिदं 


हड्दिनसम मानणवे 1) 20 1 


31 , 


उगिदूकिविवरेगानि वाणव्र नगदिसुन वौत्विरियें णरवि- 
व्वगिय माचि मृंदुवरिदंडिसिद चूकरनं 








= <~ ~~~ 





लक्ष्मणस ष्टोदट्‌ गये त्राणो ऊ शिकार्‌ वने 1 १७ मद्नी, भिक्रारी वक, 
कोव्रल, कन्रूतर, कलिग, क्रौचि, नवा, कटफादद्रा घादि कटं पश्रीर्वास्ि मं 
चिपके गोदमें फप्तगये। गौफन स्र ष्के गये पत्ययोकी मार्‌ का भकार 
वन वकर, ठटेर, वत्तकी, नीलकंठ, तीतर, मिद्ध, काक्रातुजा, यवाव्रील चादि 
कट~कटकर धरती पर्‌ त्रितर्‌-व्रि्ठर हौकर गिरे श्रीर्‌ मर्‌ गय | १८ दमी 
ममय्का सुढवमर सनघ्ल, वमन मायावी नूर कौृष्टि की कहू 
लक्ष्मण के मामन प्रकट होकर पनी दाद्‌ रगड्कर्‌ तेत्र वनात गरजे 


समा | 


उभा व्याध त्िनर-विनर्‌ होकर भागे! मूजरने, पकड्ने याष हए 


धिकारी कुत्ता को फाटडाना। द्ुरकाते हृषु उमने ठ्न मायावी व्यार्धोके 
खकरा पीठाकर्‌ उनको भ्रगा व्यि । १९ च भयानक नमर्‌ करा 
चामना करत हृषु लक्ष्मण दटक्रर्‌ उड़ हौ गये! सुधर दौने-टीत पीय 
सनरक्त्रा दुः णव्ुक्रानुर्‌ कं नचदीक्र पहुंच उसकी दोर्‌ पीठक्रिएख्डा हो 


गयु ६. 


घने पडा कक्राट निरति वक्ष्मणने रास्ता सराफ कर्‌ लिया तथा 


सपने छनुष षर्‌ दिव्यास्त्र चाया ¡ २० व्रत्यंवा को कान तक्र ख्रीचकर्‌, 
गर्जते दए नल्मणने वद्‌ द्विव्य ठाणे दिया! पीने सरककर्‌ चदे 
चर काच्ार्ताद्रना वद्‌ तीर्‌ उस पार्‌ पट तपत्यामें लीन णुकामुर्‌ 
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चिभिदु मुद हाय्ु हुत्तव वगिदुं रजनीचरन शिरवनु 
नैगहिदुदु नभकामि निजैरनिवह्‌ नलिदाडं ।। 21 ॥\ 
निल्लदीदरुत बीद्व मस्तकदट्लिगेदिद नीतनातुदि ` ` 
गल्लदलि वाचिदनु करतव् गडि .कामुकवः 
अल्लियदु हैब्बंदि मुनिवधं येल्लि कूडितौ योौगवैदंदं 
सटलनलु जवगुंदि लक्ष्मणनौलद नवयवव ॥ 22 ॥ 
पसं मत्तेनिदु पुराकृतं दोषफलदुद्‌भववला ह्‌- 
डडैसि माड्वुदेनु प्रायश्चित्त मुखवंनं 
ई शरीर त्यागवे कृतदोषहरवंनुतुगिदुं सुरगिय 
ना सुमित्रासूनु मिगं मोहिसिदनुदरदलि)) 2311. 
याति हौद्द्दु सैरिसातुम घातककै मनविक्कबेडी 
. यातुधाननु सुनिपनल्लिव नंबु निश्चयव 
ईतननु कीललोसुगर सुरजात रदु शबररूपिन 
लीतनिद्रनु नोडु नारदनीग ताद ॥ 24॥। 


को भावृत्त किएजो बाबी थी उसमे घुस गया तथाउस बनीको चीर 
उसमे बठ शंबुकासुरके स्िरको काट आकाशम (उस्षतीरने) उड़ा 
दिया! अपुर के संहार से प्रसन्न हौ आकाशस्थित देवत्ता उछलने-कृदते 
लगे । २१ चीखते-चित्लाते मिरे हुए उस सिर के नजदीक पंच लक्ष्मण 
ने धनुष की नोक पर अपना गाल टिकाए आश्च्यंसे देखा मौर देखते ही 
खड़ा रह्‌ गया 1 “पता नही, यह भयानक सुभर कहसे भा टपका। 
(इसके कारण) एक मनि की हृत्या हुई न ? यह्‌ कंसा दरदेव है!“ इस 
प्रकार सोचते लक्ष्मणको छाती धघक-घक करने लगी। उरके मारे थर- 
थर कपने लगे । २२ ्यहुमेरे पापका हीफल है! नहीं तो मौर 
क्या ? अब व्यथं भयभीत होने से क्या प्रयोजन ? इसके लिए प्रायश्चित्त 
ही पाप-विमूवित का उपायरहै। मुनि की हत्या के दोष-निवारणा्ं 
देहत्याग ही एक मात मगेहै। इस तरह सोचते लक्ष्मषणने भ्यान से 
तलवार निकाली मौर अपने पेट में चभो लेना चाहा 1 २३ इसी समय 
नारद प्रकट होकर कहने लगे, हा, हां ख्को। इस प्रकारे अहितन कर 
वैठो। सत्र करो। मात्महत्या के लिए उद्यतनदह्यो। यह मुनि नहीं 
राक्षपसदै) ` इसे सत्य मानो। इक्षकी हत्या के निमित्त ही देवता किरात- 
शवबरोके सपमे अहँ यहड्न्द्र्है, मै ही नारद हं । २४ यहः 
(मृत व्यक्ति) भसुररहै। राक्षसो अत्यंत बलवान है) देवेन्द्र कै 
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इवकणा रव्कसनु सवकस निवहदलि वट्लिदनु वछिक्रिव 

वभे सलुव सुरेदपदविभे माडिदनु मनव 

द्वनु नरररिदत्ल दायुष्यवनु विडर्च॑दशिदु वर वा- 

स्तवै ती नोडंदु चनिजवनुं तोडिदनुखुरप \ 25 ॥ 
मरिद वदिकित्तलमररु सरिदनत्तलु रामगी वि- 
स्तरव॒मैट्लव विच्चहव माडिदनु सौमित्री 
तौरव॑यधपत्तिराय नरकेसरि निजांगने सहित भधरता- 

वरन सहितीसर्‌ वरुपव कलिदरलविनलि ॥। 26 ॥ 


नात्कनय संधि | 
सूचनं-- चज्ुदतनवनचु तोरि रामन नालिसतैदिठ ब्र्पगखियनु _ कलि मुनिता 
सूनु हिडिदिदुहिदतु नासिफच ) 
कुशन केठै शरपणघिर्यवसुरं वंद वनविहार 
व्यसनदलि नरमांसबोजन दुज्जुगातंदलि 
असुवदिद शेबुकन वक्िगवनुयुरुढगहनु कंड्‌ हलुगढ 
मसवृतदिदचछिनकुलेद्रन पर्णमंदिरव \\ 1 |! 











सिंहासन को प्राप्त करते की इसकी इच्छा हुई । “इसके प्राण केचल नर 
के आधीन ह -इस तरह इसके पाए वरद्यनको जानकर हमै आरा 
पड़ा" -दस तरह कहते इन्द्र ने अपना निजी रूपं प्रकट कर्‌ दिया । २५ 
तव देवता स्वगं लौट गये) लक्ष्मण राम के पास पहुंच गये तथा वस्तु- 
स्थिति का निवेदन किया) रतौसर्वेःकै नरहरि विष्णु के अवतारी 


श्रीरामने सीता तथा लक्ष्मण के साथ वार्ह वर्षका वनवास समाप्त 
किया \ २६ 


चोथौ संधि 


सूचना-- सुन्दर रूप दरसाकर रामको प्रसन्न फरलेनेफे लिए मायी हू 
शपणखा कौ नाक को लक्ष्मणने काट लिया)! 


„ सुनोकुश्च { नरमांसभक्षण की जादतके कारण जंगल-जंगल भटकती 
सुपणा नामक राक्षसी मूदयु्रान्त शंवुक के पास मायी 1 शवुक के प्राणापहुरण 
से क्रदध हो दति किटकिटात्ती हद रविवंणीय राम की पर्णशाला ३ 
नजदीक पहुंची ! १ शूर्पणखा ने देवा किं राम सीता के साथ शतरंज चेर 
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आ रधुक्षित्तिनाथना निजनारिसदित दूतकेढी 

भार दिदिरं . कंडकवी राजचंद्रमन 

दूरदलि दुम्मिकिकदुदु दृढ वैर दरशन मात्रदलि कणु ,, 
कोरविसिदव्‌ कोमलांगन कायकांतियलि ॥ 2 ॥ 
भुवन मूररलधिकरद॑बवरु नाल्वरु रूपिनलि वै- 


` श्रवणसुतनमरेद्र नंदनरिदु , मन्मथस्‌ 
 अवसरुगठ शतकोटि लावण्यवनु मिर्विकदं नोडली नुप 
नवयवदीछिन्चावनो यंद्लदनकछवयवव | 3 ॥ 


नोड नोडलिकंगजन हमूडिगंय सरछंग दौन्ग- ` 
क्काठ्दिवु मै मरदीदरडव वस्थंगठ 

जोडणंय जोकेगठ ्ञडितंय ज्लाडणयं क्नीम्मिनलि बलि की- 
डाडदिद्ु विकृतातिशयद निशाटरूपकव । 4 ॥ 


हौठ हौठव निड्गंगछिन कोमलद कदपिन हरं नौ सल प्र- 
ज्वलिप. दंतावछ्िय . मिर्गुवप्रल्लवाधसर्द 

संढं नड्विनुततुंगकूचमंडलद नक्ितोद्धुगठ मानव ` 
विलसितांगद रूप कंकौडसदकठिदिरनलि। 5 ॥ 


रहै ह। दुपंणखामे उफना हुमा वैरभाव श्रीराम के दशेन मात्रसे, 
दूरसे,हवाहोगया। कोमल शरीरी रमकी शरीर-काति से (उसकी 
अखि चौधियां गयीं । २ स्स्व, मत्ये, पाताल --इन तीनों लोकों में 
असदृश रूपवान केवल चार है; वे हँ कुबेर, इन्द्र का पत्र जयंत, चन्द्र 
ओर मन्मथ । इनकीतो (रामकी) अंगागौं कौ सूपात्तिशयता उन चारों 


सेसौ करोड गुना अधिक है। पतानहीं,ये कौन दहै?" --इस तरह 


सोचते शूपंणखा के मंग लगे।३ देवतेन देखते मन्मथ के पुष्प 
बाण शुपंणखा के शरीर में चुभकर अदृश्य हौ गये । बुपंणखा, अभिलाषा 


-तथा चिता नामक प्रारंभिक प्रथम तथा दितीय कामुक भकषस्थामे अपनी 


सुध-बध खो बेटी । चतुर बुद्धिवाली वहु अभिलाषा के आधिक्य में 
विकारपू्णं राक्षस-ख्प व्याग देती है । ४ उसके नयन चकते हुए दीं 
नयन बने। गालो ने कोमलता धारण कौी। रदति चमकने लगे। 
कातिमाने कोमलं (कोंपल जेसी) ओटोवाली वह चन्द्रमुखी बन जाती दहै। 
इस तरह मानवोचित सौदयेपुंज बनकर शुपंणखा शोभायमान हुई । 
पत्तली कमर, उभरे स्तन व कोमल भुजाओं के कारण वह बड़ी सुन्दर तथा 
आकषक दीघ पड़ने लगी । ५ घड़ंके. सदृश उभरे स्तनोंके बोक्ष से 
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चट पयोधर भारदलि संघटिसितधिक श्राति निं 

कुटिल कूंतकछ दुभ्वरद धम्मिट्ल दुर चरक 
नटगैयलि बल्कि कौरबयत्कट नितंब सघाउत्‌रदु 

व्वध्म दडदडिसिदवु पदयुगवा नितंविनिय | 6 ॥ 
अंगवटद सुरभि सढदालिगिसितु गगनदलि सुव सु- 
रागर्नयरनु सृत्त॒परिमचछिसित्तु कतार 

अंगजन मोहरद सुधटर मुंगुडिय मूवरिव मद मा- 
तंगवैनलिभगमने गरुवायियलि गमिसिदद्धु ।॥। 7 ॥ 
निसिय नीग्यारिुत मेलुद निरकू तंडगैदुदियला मु 

जग्म संवरिसुत्त नसुनाचिकंय भारदयि 

तुस्गीवैय निङ्गंगच्छिन कड सैरगनमरिषु तौ्यनौय्यनं 

मूरुकं भिगं काणिसुत वंदनु राम निद्दंडनं । 8 ॥ 
बिद्दुदरसन दष्ट मोहन गददुगंय मोहिनिय मेलौड 

निददुदं नुपगेकपत्नीव्रत परिजान 
हीद्ददादुदु चित्त चित्तज नुददुरुटु तनकेनु; दुढतर 

बिददुदो निम्मय्यगैलं कुश केकिदैय॑द॥ 9 ॥ 


उसकी कमर थकावट से लचक्ती थी। र्घुघरले वालो के सिर के 
उग्रभागके (वरालोके) वेधे जूडेके भार ङे उसका कठ अभिनयाटमक रीति 
सेटेढावना। परिपृष्ट जघ 2 सार्‌ कै कारण उस सुन्दरी की चाल 
वलखारहीथी।६ डे एरर की खुशवू ने भाकाशमें विचरण 
करनेवाली देवतःमो छे स्वियो को लाकंषित करके घेर लिया। सारा 
जगल उप सुश्रव तेभराहुाथा ! मन्मथ कीसेनाके ठग्रघाग मे विचरण 
करते मदोन्सत्त हष्थी की भाति वह्‌ गजगामिनी (शूर्पणखा) नखरे की चाल 
चलते आयी । ७ बड़े नाज-नखनरो से साड़ी के सिक्रन को ज्ललात्ती, संचल 
केष्ठोरकोबायें हाथ कौ कोर से सेवारती, लजति-ललाते (छाती पर के) 
मागे के आचन्ल को ठीके करती क्रदम बहुनि लगी! घने बालों से युक्त 
पलकोवयली (सूपणखा) विशाललोचना वल के छोर को हाथ से मलकर 
सिकुडन दुर करती धीरे-घीरे हावभावयुक्त चाल चलती राम के पास 
पटची 1.८ मनमोहुकं चुपेणा के सोदयं पर्‌ राम कौ दृष्टि पड़ो। 
१ ही साथ अपने एक पर्नीन्नतस्थ होने के परिज्ञानसे राम विचलित 
॥ न र्‌ 1 मन्मथक्ी $ चालने वे फंसे नहीं) सुनो कुश; तुम्हारे 

ज कितने दृ ठचित्त है ! --इस तरह वात्मीकि तेकहा\९ सीता 
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देवि नोडिदन्छौय्यना मायाविलासद वधुवननुपम - 
हाव भाव विलास विश्रम रजकव कड 

आवो तानिवढैनुत्तमि भावदलि हुंदसिदिलु.मनदलि 

देव राघवनी लर्तागिगं सोलदिरनंनुत । 10 ॥ 
गमनवंल्लिगं मनृजंयो नीनमरवधृवो वहिसि कौडह्‌ . 
रमणरारी काननं बरवेनु निनद 

अमित बलना कपट राक्षस रमणियनु माधूयेवचनद 

मसतैयलि केछिदनु मेल्ल्न . मंदहासदलि ।। 11 ॥ 
रमणरिल्लेनगानु स्वेच्छा रमणि विमल पुलस्त्य वंशद 
 रमणरिद॑नगाय्तु जननव्‌ जलधि परिवृतद 

शमय वल्लभ रंल्लरलि.निम॑मतंयायितु मनकं निन्नलि 
रमिसुवीयनुरागवंनगाय्तंद दिदुमुखि ॥ 12 ॥ 
` एकपत्तीत्रत सुभाषित सोकिहुदुं नम्मुवनु निन्न वि- 
वेकदनुरागततगं  नस्मय ल्यु यौवनकं 

नाकु मडियह्‌ पुरुषनादडं साकं होगा निठयदलि लो- 

न्कैकं वीरनुदार विक्रमनहनैे ˆ नोडंद ॥ 13 ॥ 


^^ +~ ~~~ «~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ^+ ^~ ~ “~~ ^~ ~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~~~ 





ने इसी समय उस मायावी युवती को देख लिया । उसका दमक्ता हुभा 
अंगागों कासोँदयं, कांति, लावण्य भादि देखकर"मन ही मन सोचने 
लगो-- "न जाने यह्‌ कौन है ? ' आश्चयं मे पड़ी (सीता) यह्‌ भी सोच वेठी- 
“मेरे स्वामी राघव इस लतांगी पर रीक्षे बिना न रहे” -यों सोचती 
वहु मनी मनडरी। १० बवीररामनेबडीही मधुर, प्यार भरी बातों 
मे, मुस्कुराते उस मायावी राक्षस-युवती से प्ठा- “कर्जा रही हौ? 

क्या तुम मानवनस्तीहो या देवलोक की युवतीहो? तुम्हारी जिम्मेदारी 
उठानेवाले वे पति महोदय कौन है? इस जंगलमे पधारने का कारण 
क्या है? ११ “मेरे तो कोई पति नहीं; मै स्वतंत्र युवती हं । 

प्रसिद्ध पलस्त्य वंश में मेरा जन्म हआ । सागर पर्य॑त फंले विस्तृत. भूमंडल ` 
के राजायोंमे मुञ्चसे प्रेम करने लायक (योग्यतावाला) कोई पदा ही 
नहीं इभा । (मैँकिसौीसे प्यारन कर सकी।] लेकिन तुम्हारे साथ 
सुखोपभोग को अभिलाषा मृक्षमे जगीरहै।'' इस तरह उसने कहा । १२ 

“सेतो एकपत्नीत्रत नीति-नियम से निबद्धहूं। रूप-यौवन- में सु्षसे 
चार गुने बहढ़े-चढ़ तुम्हारी विवेचनायुक्त प्रीति के लिए योग्य पुरूष मिते 

तो यथेष्ट हैन? देखो, लोकंकवीर पराक्रमशाली उस पणकुटीमे है, 
जाकर देखो तो सही ।'' -ईइस प्रकार राम ने कहा । १३ “उसकी 
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ओलिसिको नीनातननु.कट्टोलुमयवरिल्लात नी टी 
गौलियदिरिनतिशयद नित्य विश्रमान्वितक 


ललन होभेनुतवक्नसितोत्पल निरभांगनु कषुहं लक्ष्मण 
सिलेवर्मगं वंद नितंविनि नय मुदकदलि ।॥ 14 ।) 
सरछ हि्किन हौगरिय तुदिवरकर्लौय्यारिषुत बाणव 

तिरि तिद्दुत कूरलगुधार्य निरीक्षित 

द्रलु सारिदचछिवटु विजितस्मरन सारूव जोडय वौलद 
सरकुमाउदं तिद्दुतिददनु मत्तं मार्गणवे।) 15 1 
रूपिनलि सौबगिनलि शौयटिपदलि कूदित्ल मन्मथ 

तापवनु तमगिसलु तक्कवनहुनु नोडलिकं 

ई पुरुष नीतननु मधुराठापदलि माताडिसूवन 


€ 


दा परंतपननुजननु नुडिसिदलु शूपंणखी 1 16 ॥ 
नेमवास्तनगसित कूमुद ग्यामनि कम्गीलेय कामन 
कंमंयनु कठलिसु कटाक्षद करुण भावदलि 
कामिसिदं ना निन सुरतकढा मनोज विलासनागे 
दा मगध नंदनय नंदन गेदछिदरमुखी। 17 ॥ 


प्रियतमातो यहां नहींहै। जामो, तुम उपे राजी कर लो तुम्हारे 
इस अतिशय सौंदये-विलषास को देखकर वहु तुम पर रीक्षे विना न रहेगा । 
तुम उसी के पास जाभो ।” इस तरह कमल-श्यामल रंगवाले (देहकांति- 
युक्त) रामने उसे भेज दिया । वह्‌ युवती बल खाती, .लचकती चलती 
लक्ष्मण की पर्णशाला मे आयी । १४ बाणो के अधोभाग के सुनहले पुच्छं 
प्र (पलो पर) हाथफेरते, बाणो को घूमा-फिराकर सान धरते उनके 
नोको के पेनेपन को परीक्षा करते बैठे लक्ष्मण के पास वहु मायादी युवती 
इस प्रकार पहूचौ मानों मन्मथविजयी शिवजी के पास पहटुवती हुई 
व्यभिचारिणी हो! उसकी ओर ध्यानतं देते हृए लक्ष्मण अपने बाणो को 
सनपरधरनेमे हौ व्यस्तथा 1, १५ “ल्प, सौद्थं, अतिशय वीरता में 
यह्‌ कुछ कम तो नहीं । यहु पुरुष मेरो मन्मथ-वेदना (कामोद्दीपन) 
को सवृप्त करने मे सुयोग्य दीख पडता है। इसके साध मधुर वार्तालाप 
करगौ ।'” इस प्रकार सोचते हए शूपंणखा रामानुज से वाते करने 
लगी 1 १९ इन्दीवरष्याम राम की आन्ञासे आयी हं। तुम अपनी 
छृपाद्‌ष्ि प्रदान कर भेरी हत्या पर तुले कामदेव के फंदेसेमेया उद्धार 
करे \ तुम पर मोहित हं! मुन मन्मथ-सुख (संभोग-सुख) प्रदान 
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तीडर बिगि मदनंगं मदवनु तीडवसंतन मारुतं मस- 
विडिय निक्क्‌ सुधांदुविनं सुम्मानवनु कंडिषु 
नुडिय नड्गिसु कोकिलन गारुडिसु विषयविषाहियनु मे- 
लुडिय ` हाय्‌ हत्तनयवस्थांतरद दल्छबुकरकं | 18 ॥ 
अंदु नुडिवी सुरतदभिगत सौदरिय नीक्षिस्िद निद्विय 
 बंदिकारनु बलिक सनदास्गरिदना सिय 
संद माया मोहुनद .रूपिद सुकिद निशाटवभुविव्‌ 
ठु संल्लनं नुडिदना राक्षस नितंबिनिगं ।॥ 19 ॥ 
करृतकवल्ल सदीयवचन स्थितिं नावे ब्रहाचयं 
व्रत सुनिष्ठितिरीः वन।तरवास परियंत 
रतिय सागसि सोलवंम्मय मति मनौभवनस्त्र धारा 
हतिभे तंक्कुवरल्ल तरकैदनु नितंबिनिय ।॥ 20 ॥ 
 अलवौं वृढ नराधमरिरा नीलिदु बंदर निस्म बिरुनुडि 
यलगिनलि डावरिसिदिरि डौलृढास विद्यंयलि 
ललन यौव्बठ त्रतवव्ं गड ह्व दिरविगं बौम्मचरियद 
बछक गड, निमगले नपुंसक र॑दा काति ॥ 21 ॥ 


करने की कृपा करं । --इस तरह रूपरेणखा सुमिच्तासूत से कहने 
लगी । १७ “मन्मथ को बन्दी बनाभो। वसंतके घमंडको चूरकरो। 
मंद मारत को क्रंद करो। चन्द्रमा का सु-षंतोष विनष्ट करो। 
' कोयल की आवाज बन्द कराओ । इद्दरियसुख नामक विषसपं को सर्प 
वशीकरण मंत्र से नवाओ -(ज्ुकागौ)। कामकी दशमावस्था लूट लेने 
के लिए मेरे इस शरीर पर तुम अपना आधिपत्य जमाभो ।” -इस प्रकार 
उसने विनती की । १८ इस प्रकार अपनी कासक्रीडा की अभिलाषा 
प्रकट करनेवाली सुन्दरी को जितेन्द्रिय लक्ष्मणने देखा । उसका मोहक 
रूप देखकर मन ही मन अनुमान लगाया कि यह मायावी रूपधारी 
निशाचरी है। फिर लक्ष्मण धीरे-धीरे यो बोलने लगे । १९ शँ गढृकर 
ये बाते.नहीं कह रहा हं । वनवासं की परिसमाप्ति तक मैने ` ब्रह्मचयं 
त्रत धारणक्ियाहै। यहुसत्यहै। रतिका सौदयं भी मृक्षे विचलित 
-नह। केर सक्ता 1 मन्मथ केतीरों केमारकी परवाह सक्ष रत्ती भर 
भी नहीं। (अतः) यहाँ से चली जाओ इस तरह लक्ष्मण ने 
कहा । २० नीच सूखे मानवो! नैजो स्वयं रीक्ञकर आयी तो अपने 
कठोर वचन रूपी तलवार से "पनी कपटविद्या-नाटक दिवा, धमका रहै. 
हो । वहु तो एकपत्नीन्रतस्य है ! तुम तो वनवास की अवधि भर 
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कातरिसि विषयातुरर नैर. वृतुगडंदरं गरुव रादव 

रातु मारु्तरव कौडवर्‌ कलक, सारनूत 

आ तमिलाचरिय चभुराराति यनुजनु जस्य घनरो- 

षा सिशयदलि मत्तं बंदलु राम निद्‌दडग | 22 ॥ 
कढृहिदनु ता ब्रह्मचर्यद वल्कं तनगंदात नित्य 

वद्धिगं ` निच्चभिमतवदावृदु दैद्यूतन्गनलु 

ललं यिवछासुर विकमंद ललन यहूदैदरिदु मल्लनं 
तौलगनूडि दीलिदवर नंगीकरिु होग॑द ॥ 23 ॥ 
मनद मददक्करिन विषयद नंनहु नगिगितु सुरत रसवा- 

हिनिय हरि वत्तिदृदु बिरट कोमलतः मूखद 

धन मनोरथ शिशिर कालद वनजदंताय्तुदिसित वला 
ननदलधिक क्रोध शिखि सिडिदौगुवं किडिगठलि 11 24 ॥ 
तिं निवदिरनी मनुष्य नितंविनिय कौडीय्दु सुरनिक्‌- 
रंबदट्लण गीर्वन॑दनुमान माग॑दलि 


रयै 


+~ ~~~ ~~~ ~^ 


ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले हो ! तुम सचमुच नपृंसक्‌ हो 1“ --ईस तरह 
सूपणखा ने कहा । २१ “कामातुर न्यक्ति अगर अपनी व्याकुलता के 
कारण गंदी बातें करें तो श्रेष्ठ व्यक्ति उन बातों का प्रत्युत्तर कहीं देते 
है? हट जा यहासे) --इस तरह भसूुरारीके भाई लक्ष्मण ने उसे 
फटकारा । वेह तब अ्यंत क्रोधोन्मत्त होकर पुनः राम के पास 
आयी । २२ “उन्हने ब्रह्यचयं ब्रत धारण कररखाहै) भतः उन्हे 
मुञ्चे भापदहीके परसिभेजाहै। अव माप अपनी राये मृन्ने वता दै!” 
--दइस प्रकार शूपंणखाने रामसे पृछठा। "यहु तौ दृष्ट ञआाचरणवाली 
स्तीर इस तरह निष्कर्षं पर पहुंचकर, जिस किसी प्रकार बला 
टले -इस उद्देश्य से राम ने कहा-- “जिस किसी को तुमने पसंद कर लिया 
है-- उसी को स्वीकार करने चली जामो। -इस प्रकार समने धीरे- 
धीरे कहा !२३ रुषैणखाके मनम उपे प्रेम-विषमोपभोग का मोहं 
कठित हुभा । कामक्रीडा की अभिलाषा का प्रवाह सुख गया । यख 
प्रं प्रकट कोमल भाव अदृश्य हुभा । उसकी मनोभिलाषा मानों जड 
के दिनो मे पाला पड़ने से मृरक्ला जानेवाले कमल की भाति सुरक्षा गयी । 
4 निकालते हुए उसका मुखड़ा लाल होकर जलने लगा । २४ 
न 1 हे; इस मानवती को ले जाकर देवतामो 

राेणके हेवले करदेतीहुं! इस तरह विचार करती 
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अंबरुतक्षन मुडिय सरिसं ल्लौनिसलु क्डितंयलि बलिक्‌ 
ग्रबकन हौठहिनलि हौरकेयिद ाडिसिद । 25 ॥ 
कठछकढविदेनण्ण देवन नित्य -दौलरग॑दूमिढापति 
चछक दिदैतंदु कडनु कपट रक्कंसिय 
सैकदडायुधववद्गंटल बल्िगं चाचलु कड्‌ रघुपति 
निलिसिदनु कैतप्प माडदिरेहु लक्ष्मणन । 26 ॥ 
चलुवतनवनु तोरि निघ्न व नोलिस ब॑ंदवक्छिवढ लोककं 
चलुव॒तनवनु माडिबिड्‌ साकी निशाचरिय 
कौसुवुदनुचित वब नुडियिदौकछगवक नासिकव नुद्दरक 
बलचिदनु कठचिदनु कणंद्रयद बंसुगेगढ । 27 ॥ 
नेदरिदवनी नंदनय वरवदन वरछिदुदा निजेशन 
वदन वारिजवनु निरीक्षिसि न्गंय नटणयलि 
मदुवेयागलु बहुदं लोकद सुदतियरिगी सवग संभवि- 
सिदद काणनु वरिस बहूर्देदष्टु निजेशंगं । 28 ॥ 
, निम्म चित्तकं बारदिरं नीवेम्म. मेैदूनगादरंयु 
नस्मूमिढामानिनिगं पडियाभिरलु माड्वदुं 


हुई शूपेणखा रामके सिरकी ऊचाई तक जबवबद़ी तो राम ने प्रलयनेतरी 
रुद्रकारूप धारणकर उसे धक्का देकर ठकेल दिया) २५ भया के 
निवास में यह्‌ क्या शोरगुल है ?'“ --इस तरह सोचते लक्ष्मण सरपट दौड- 
. दौड़े आए तो देखते क्या है-- वह्‌ छलिया राक्षसी खड़ी है । तुरन्त अपनी 
तलवार खींचकर उसके गर्दन तकनले गयेतो यहु देखकर रघृपति ने 
रोककर कहा- ““एेसी गलती मत॒ कर वटो । २६ अपने सुन्दर ल्पसे 
यह्‌ तुम्हू लुभाने जायी थी । अतः एसा कुछ करो कि इसकी खूबसूरती 
लोकप्रसिद्धहो। इस निशाचरी.की हत्या करना ठीक नहीं । --इस 
` प्रकारक ५ को आज्ञाका पालन करते हुए लक्ष्मण ने शूपेणखा के नाक 
को सीधे मे चीर डाला तथा दोनों कानोंको काट उाला। २७ उरी हुई 
सीता का मुख अब हषं से खिल उठा। पतिके मुखकमल को देखते- 
“यह्‌ विवाह करने योग्य नारी हीहै। रेसासुन्दर रूप इस लोक की 
नारियों मे देखने को मिलना दलम -है । इसकौ वर सकते हैँ ! इस तरह 
सीता ने हृंसी-मजाक्र.किथा । २८ यह्‌ तुम्ह अगर पसंद नहीं है तो हमारे 
` देवर को देकर बहिन उर्मिला के लिए एक सहेली जुट दे । तुम्हारे रूप प्र 

विमोहित दस इस तरह विरूप करना ठीक नहीं । ` यह्‌ मूङञे पसंद नही 
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निस्म रूपिभं सोतवक्छ नीव्‌ गुम्मननु साड्वदु गुणन- 

ल्ल॑स्म मनकिदु बारदद््‌ नगूतनकिनाक्षि ॥ 29 ॥ 
नगुत लक्ष्मणदेवनाबेय हंगल हदरिनलोकि। नित्य 
सोगसिगनुगुणवादवर वरिसदु ॥ हूरवडिसं 

गुव किविमुगुगक खुतद हगरणदे ह(सनाटकद हृसु 

दभेद रक्कसि बंदलीदर्त खरन पटुणक 1 30 1 


दनय संधि 
सूचने-- तुंगवल सौपिर्नियद्ुरं भगवद महोग्ररजनिचरागनेय दश्दि 
खगननंदसाहचकते 
राय राघवसूनु केढ्‌ कमलायतांबक ननुजनुर कौ- 
क्षेयकद धाराविभिन्न छ्ाणमुखि बद्िक 
हायिदनु हीरवडव नंत्तर बाय तुपिर्विश्रुजल पू- 
रा्रदभिमान च्युतिय रोदन निनाददलि।। 1 1 
इवढठ काणुत कंददिदवृ मृग निवह वनदलि तापसरू तवं 
तवगं हाप्दरं हायिक दंड कमंडलावछिय 








इस तरह सीता हसी-मजाक मे कहने लगी ! २९ लक्ष्मणजीते सीता कौ 
वातिं सुनकर हँसते हुए सूपंणढा के कंधे को (अपनी) कलाई से दाबते हुए 
कहा-- “अपनी खूबसूरती के लिएु जो योग्यहि उसे वरो} -फिर 
उसको वर्हासे निकालदिया।! कानि भौर नाकसे रुधिर वहाती इस 
नवीन नाटक के अक (प्रकरण) के लिए कारणीभ्रूत शुपणखा विललाती 
चीखती-चिस्लाती (मसुर) खर के शहर पहुंची 1 ३० 


पांचवीं संधि 
प्चना- मटहोन्नत वलशाली लक्ष्मण से अत्यंत भपमानित हई वह्‌ भयालक्ष 
राक्षसौ शु्पणखा की शिकायत सुनकर खर युद्ध के लिए आए 


दे राघव-पृत्च ! सुनो 1 कमललोचन राम के भाई लक्ष्मण की तलवार 
से नके कटौ शूर्पणखा घाव से बहते रक्त को मुंह से वमन करती हुई वों 
त „मस भरे, जपमानित होने के कारण जोर-जौरसे रोती हई सायी } १ 
पणखा को) देखकर जंगल के हिरन जिघधर-तिधर भाग खड हए । तपस्वी 
 मपने दंड-क्मंडलु पककर न दो ग्यारह दहो गये) सुनो लव, "दाय ) 
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लवनं कंठं बणिक हाहा रवद रवच्ियला जनस्था- 

नवनु हौक्कटु सारिदद्टु सभ॑यनु खरासुरन॥ 2 ॥ 
बियुट ठीदरत सूपंणखि निवडिसिद कटूटभिमान विलसित 
वैसुगैगकछचिद नासिकव निदिरलि खरासुरन 

असुर नवनिद काणृती जगदसुवि नढुविन कालर्द्रन 
विषमकोपञ्वालै गिम्मिगिलंनलु खतिगोंड॥ 3 ॥ 
हे ठेठभिमानभंग छडठ वारिदायितबुद 

हे रैढी - नासिकच्युतियार दंसंयिद 
मेरविसिदुदनरिय मूगनु सील निमिषा्धैदलि निनी 


गदितध्राणदलि बेसुवैनु बेग हढंद॥ 4 ॥ 
कालनागलि कालगग्गद शूलियागलि मृत्युवागलि 
कालभेरव नादडागलि ह॒रिविरचिगलु 


हेद्‌ साकारादडागलि मेलं नोडा तन्न॒ कंहदः 
देठिगेय कौतुकव नैनुतुब्बणद जछपिसिद॥ 5 ॥ 
खरन करकोपानलन दन्ध्ुरिगें सीदवु तारे सिमिसिमि 
गरददबर सिधु सुरपुर हीगदुदगलदलि 


हाय 1” करती हई जोर-शोर से चित्लाती हुई जनस्थान पहुंची तथा उसने 
फिर खरासुर को सभामें प्रवेश क्िया।२ रूपेणखा शोर मचाती, 
चिल्लाती मानों थपना घमंडही कटाहो, एेसे (अपने) नकिके दुकडेको 
खरासुरके सम्मुख फक देतीहै। इसे देखता हु राक्षस मानां लोक- 
विनाशक कालरुद्र के भयानकं क्रोध-ज्वालासे भी दुगना हया हो --इस रीति 
से मागबब्रूला हृभा । ३ “कहो, कहो, यह तो बताभो कि इतना भयानक 
अपमान किससे हुजा । वता, तुम्हारी नाक को काटनेवाला वहु कौने 
है? तुम्हारे शतरुकीनाकको चीरकर (काटकर) लागा तथा इसीक्षण 
तुम्हारे कटे नाक कौ जगह उसे चिपकादुंगा। जल्दी कहो (कि वह 
कौन है?) इस तरह खर ने कहा) ४ चाहेतो वह (मृल्युदेवता) 
यम हौ, या उससे वढा-चढा बूलपाणिं शिव हो, या साक्षात्‌ मृत्युहो, या 
कालभैरव हो, ब्रह्माविष्णु कोरईभीहो -जोकोईभी हो -मेरे हाथों 
की. चालाको कौ महिमा तुम देख लोगी 1 -इस तरह कहते खर ने 
व्योडा (यगरी) पकडकर फक दी।५ खर की क्रोध-ज्वालामे फँंसकर 
नक्षत का प्रकाश टिसटिमाति मंद पड़ा। आकाशगंमा मानों खौलने 
लगी । अमरावती भरमे धर्मं च्छाप गया! सुनो क्रुश, उस निशाचरी 
शूपगखा कं जपमान का बदला लेनेके लिए खर अनगिनत सेना के साथ युद्धके 
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तरुण कठ कुशन राक्षस तरुणिगादभिमान  भंगद 

भरद ववर बहुढ बलसहितसुर हौरवंट॥ 6 ॥ 
मर्व वाचध्वनिय लुकिकिन वरवरूथव नडगिदनु नि- 

जरर जीवगठडैः नीत्तिगं नेय बारद॑नं 

धुरक सुंचितु मदं दूषण दुरु दुर्मद दुष्टरण दु- 

धर खर तरिशिरादि रक्कसरद््कं भृवनचय॥ 7 ॥ 
धृकि धटिटसलट्ट सुंटरू गाछ बीसितर सूसिदुद शु- 

डालकुल कंबनिय तलंगीडहिदवु तेजिग्ु 

मेढ विसिदवु धूमकेतु दिशाछियलि ` सथ केतुदंडद 

मेले हदर्दैरगिदवु कलिखर _ दूषणादिगठ ॥ 8 ॥ 
अदिरितिढ रुधिरांबु धारय नुदुगलिसि ताकाश कावठ 
कदुवित्तिन  मंडलवनुदुरिदविद्ंगं तारंगलु 
मदमुखरलै रक्कसर तोरि महोत्पातवनु बरयदं 

कृदन कोठाहछर दटवृछिसिदरं दाच्ियलि । 9 ॥ 
मुसुकितभ्रवनसुर सेना विसर पदहत धूत धृकि 
प्रसरवड़गिडि गढ्ुकिसितु रणवा्य निर्घोष 
विसजगर्भाडवनु किविगेछिसित्तल निम्मवरनी रा- 

क्षसर रणरभसद घडाव्णं पणंशालंयलि ॥ 10 ॥ 


लिए रवाना हुभा । ६ (युद्धके) बाजे चब गरजने लगे तव खर लोहके 
र्थ पर सवार हुभा। इसे देखकर देवताओंके प्राण होमे समाए। 
दूषण, दुष्ट दुमद, खर, त्रिशिर दि भयानक युद्धवीर युद्धके लिए 
रवाना हए } यहं देखकर लोक ॒कपने लगे 1 ७ खर-दूषणादियों के 
रवाना होति ही उत्पातसूचक मधी के धूल के बादल धिर भए! हाथी 
अश्रुधारा बहानेलगे। घोड़ोने सिर पटका द्यि! दिशि-द्शाओं में 
धूमकेतु दायी देने लगे। खर-दषणादि प्रमुख रक्षसोँके रथों के 
ध्वजस्तंभों पर गीध॒ ज्लपटे । ८ भूमि कपनि लगी। आकाश रक्त वमन 
करने लगा। सू्यं-मंडल को अंधेरे ने आ घेरा। नक्षत्र धरती पर टूटकर 
भिरे राक्षस तो मदोतत्त है ही! अपने को दिखायी देनेवाले 
अपशकुन की परवाह न करते हुए, युद्ध के लिए चटपटाते हए वे यक्षस चढ़ाई 
करने भ वह । ९ _““राक्षस-सेनाके पदाघाततसे उटी हुई धूल भाकाश 
भरम श्पाप्तहो गयी! युद्धके बाजों की गङ्गड़ाहट से ब्रह्मांड पग-पग 
पर कपिने लगा। राक्षसो कै आक्रमण के लिए आते समय हए कोलाहल 
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आगदिरदी युन्बरवृ किविमूगु मसुछ्िसिदवनठ बवरद 
भागैकारर बरवु भरतावरज नोडनलु 
आगला सौमिच्ि सकल कलागमज्ञन नुडिगं गिरिदुदि 
गामि बंदेरिक्िदु विच्वंसिदनु रघुपतिं ॥ 11 ॥ 
अरस चित्त॑सहुदु नावंदरिद नासिकं दवढतेत्तिग 
ररवणिसि बरुतिदं निरुपिसु जीय संगरकं 
सरसूत्रद लहित वीरर शिरव सूतिसि कालकठ्न 
कौर. लिक्कूवे नंनुत ॒विलु दुडकिदनु सौमित्री ।॥ 12॥ 
बेग माडदिरिरिसु सीतंय नी गिरिय शिखरदलि केमिगि 
लागि बंदरिभटर भंजिसु नेम निनगिनितु 

, भागं नमगी र्कंसर रणदागु ता कार्मुकव नैदु स- 
रागदलि साहस परक्रमि समरकनुवाद ॥ 13 ॥ 





से पणंशाला में बठे तुम्हारे राम-लक्ष्मण सतकंहो गये । -इस तरह 
महषि वाल्मीकि ने कुश-लव को समक्ञाया। १० यंतो उन्हीं का 
कोलाहल तथा शोरगुल है जो नाक-कान कटवानेवाली की तरफ़से लड़ने 
भा रहै) लक्ष्मण, जाकररदेोतो सही।'' इस प्रकार (राम के) 
कहने पर सुमित्रा-सुत्‌ लक्ष्मण सक्ल-शास्तविशारद राम की आज्ञा से पहाड़ 
की चोटी पर जाकर, देखकर, उतर आए तथा रामस वस्तुस्थिति कां 
उन्होने निवेदन किया । ११ “सुनो राजन्‌, आपका अंदाजा सहीहै। 
जिसके हमने नाक-कान काटे ये, उसके रिश्तेदार बडे वेगसे जा रहेर। 
युद्ध के लिए आज्ञा कीजिए, भगवन्‌ ! बाणो की रस्सी से शतो के संडकी 
माला बनाकर शिवजी के गले में डाल दूंगा --इस तरह कटुते लक्ष्मण 
ने धनुष हाथमे उठा लिया। १२ “सीताको, तुरंत ले जाकर पहाड़की 
चोटी.प्र रखो । वहां यदा कदाचित्‌ सैनिक भा धेर तो उन्हँ काट डालो। 
यहं मेरी जज्ञाहै। इन राक्षसो के साथ लड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। 
वह धनुष दे दो +” इस तरह कहते साहस पराक्रमी राम अत्यंत उत्साह 
से युद्ध के लिएतंयारदहो गये १३ 
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आरनेय संधि 
सथन आसुरद संग्रामदलि खरटूपण त्रिसिरादिगढ कौ नाश नगरिगं 
` कढृहिदतु एड्गलि रघुप्रव । 
आदुदा रक्कसिय नासाच्छेदवे भूभारतर वि- 
च्छेदन प्रारभवैलं कुश केि्दं बलिक 
एेदिती रघुपत्तियना क्रव्यादबल वड्डसिकाँड्दु 
कौय्द मूगिन खटछसत्तिय कैसन्नेगाश्रमव। 1 ॥ 
अदं निशाचर मेघमारूत सदनवसुरान्वथ पराक्रम 
सुदति यणद कणैनासाच्छेदनन निय 
अदं रणोत्सव सिरिय विटनमभ्युदयशालं विशाल बलसं- 
पदन ` भवनविदीर्गनुत तोरिदलु शूपेणखी।॥ 2 ॥ 
मुत्तिता रिपुसेनं सूयंकुलोत्तमन दठनिढय वनु दिगु 
भित्ति बिरियिलु मोरंव भेरि मृदंग मौवरिय 
तित्तिरिथ तंबटद लग्मय मत्त वारण हुयद रणरथ 
पत्तिगकछ पडतिछद भारिय घोर घौषदलि।॥ 3 ॥ 





छट संधि 


सुचना घहापराक्रमी राघव ने भयानक युद्धम खर, दूषण, त्रिशिर नामक 
रक्षसो फो यमनयरी सिजवा दिया । 


(सुपणा नामक निशाचरीका नाक काटनेसे ही भ्रू-भार उतारने 
के कायंके लिए श्रीगणेश हुभा। सुनो कुश, इस तरह वात्प्रीकि ने 
कहा । तदनतर नकटी (जिसकी नाक कटी थी-- सूर्पणखा) के इशारे से 
राक्षस-सेना (पणंकरटी) माश्रम के नजदीक पहुंची ओर उसने रघुपति को 
पैर लिया। १ “वह देवो, दह दिखायी पड्नेवाली राम की पणेकुटी ही 
रक्षससमूह ल्पी बादल लिए वायु-सदृश है! असुरकुल कौ वीर 
स्वौ का कान, नाक काःनेवाज्े का निवासस्थानहै। वही युद्धसूपीवीरभश्री 
के, कामुक का गौरव भंदिर। अतुलनीय शौरय-संपदा युक्त व्यवित का भवन 
यही है। --इस तरह ऊहते हृए चपेणखाने राम की प्णंशाला दिखायी । २ 
नगा, मृद, वाणा, तुरही, उफ आदि रणवाद्ों की घनघोर गजना के 
साय, मदोन्मत्त हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेनाभों का उत्साह भरे भारी शोर- 
गल के साथ अमुर-सेनाने रविकुलश्रेष्ठ (राम) की पर्णश्ालाको घेर 
लिया।३ भ्लक्ष्मण्‌, सीताकौ लेकर परे ही जाभो। मेरे धनुष, 
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नडं सुमित्रासूनु केढ्‌ केलसिडि सरोजाननं सहित स- 

गडिसि कड्‌ कोदंड कौक्षेयक कट्ठंबकव 
-तीडवनी तोपा निशाचर पडेय भाग्यद भाठलिषियनु 
नैडिसुवैनु नैशाट ` विजयस्तंब डङंबरव।॥ 4 ॥ 
बिगिदु ब॑टवट्ट्य कठारिय तिगकं सिंगर गीलछिसि हौन्ना 

युगद खड्गवनक्षयद मडिगिंय दक्षिणदं 

हंगलि गेरिसि हरद जडंगछ जगुछद वीलौठ चाचि चापव 
तमद कौटुतलंवनेय हग्वंटनु रघुप्रभव। 5 ॥ 
कुशन केठंदा हिरण्यकनसम दैत्य कदंबदलि रू- 

हिसिद | नरकेसरिय रोद्राटोपदंददलि 

मसगि माबेल दिदिरिनलि मोहिसिदने लवकेरु हुकति 

मसग हृडिदनहिपनंद निरिनिि लंनलु धनूुव॥ 6 ॥ 
धनुव नेवरिसिदनु कौप्पिन कौनंय नारेदु भयदलि सि- 

जितिय दनिदोरिसिदनबुजभवांड घर विद्ये 
वनधिगद तुटुकाड तारकं तनिगंदरि तद्टठंकगीठ मे- 

दिनि सुराचलवलुगं बोन्बिदधिदुन्बिदनु रघुज।॥ 7 ॥ 


^ =^ ~~ ^~ ~~~ ~^~~^~-~-~-^~--~-~~----~~~ ~~~ ~~ ~~~“ ~ ~--~~ “~ ~~~ ~ ~ 


तलवार, बाण, संजोकरदे दो । इधर, सामने दिखायी पडनेवाले राक्षस- 
सेनाक्रा विधिलिखित पोंछ उलकर, इन राक्षसो को हराकर विजयस्तंभ 
गाइ देता हुं 1" -इसतरह्‌ रामने कहा।४ रामने सफ़ेद कमरबन्द 
बधि. लिया। उसमें पिछली तरफ़ तलवार लव्काली,। सोने की मूठ 
वाला खड्गभी हाथमे लिया। भक्षय तरकप्त दाहिनीःभृजामे चढ़ा 
लिया।  विखरे बालोँको जडम इस तरह बाध लियाकि. वे सरकन 
१ड३। फिर धतुष हाथमे लेकर राघव प्णंशालासे बाहुर्‌ निकले । ५ 
सुनो कुश, पूवं में हिरण्यकशिपु नामक दुष्ट राक्षसके संहार के लिए जैसा 
भयानक नरसिहे रूप धारण क्याथावैसेही भयानक गंभीर छवनिपू्णं 
भाङ्बरसे रामक्रुद्ध होकर शतूसेन्य पर टूट पड्म धनुषपर बाण 
चढाकिर इस प्रकार भयानक हुंकार किया मानों आदिशेष की छाती 
फट पडो हो।६ रामने धनुष सीधे पकड़कर उसके दोनों छोरों 
कौ परीक्षाकर देवी । धनुष की प्रव्यंचा खीचकर इतने जोर से 
धनुष्ठकार करते चौखे कि ब्रह्मांड फट जाय; समुद्र उमड़ पड़े। 
नक्षन्त तितर-बितर होकर छ्तिरग्ये। भूमि कापी! मेरुपवंत थरनि 
लगा।७ नकटी शुपेणखा से बताए गये गंवार राम का परिचय 
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अश्रा चिशिरादिगब्ु मुकीरति हेछिद हद्ुढकागन 

कुरु कविकविधनुत खो यंदुन्ि_ बौव्िरिदु 

हर्य हौयिलनलमरगिरि तरर तर्स तुक्छिदरस्तर शस्त्रद 
हौदिगयलि हृलिदरु हौीगिसिद रान कुदुरंगढ ॥ 8 ॥ 
सरक सरि शल्लैयद मच मुद्गरद दृष्टि मुसुडि मूसलद 
वरुषधारासार गदं सिडिलंबु गक्तिगढ 
विरुबिनम्गद सोनं रजनी चरबदाहुक पटलदिद 

न्वरिसि सदंदुदु राम सुमनोद्दाम शिखरियलि ।॥ 9 ॥ 
बीसिदुदु विस्गाछि रामशरासनद सरणोटदलि हीर- 

बीसि बिद्‌दवु बिरुदिनसुरर सालुदलं नलकं 

सुसि सिडिदरू्णाबु विलाकाशदमर विमानवरछिद 

दासणद धातुगढछ लिद्‌दवृ कृडं गगनदलि ।॥ 10 ॥ 
बीढुवायुधवनु निवारिप कोलदौदु पदाति हय शु 

डाल रथर्कादीदु मेलारंकं गोद 

केृवदु मूडिगयलौदरूटिगवनच्चरियला रण 

कटु सायकवल्लदिल्लं सुगंयलि रघुपतियं ।। 11 ॥ 


~~~ --~---~-~- ~ 





~---~~~~~ ~ 


च्रिशिरादियों ने समक्ष लिया! "ेरो-घेरो", इस तरह चिल्लाते वे उठाकर 
हंसने लगे तथा अश्लील रीतिसे चिल्लने लमे। शब्रुभों के टफ आदियौं 
की गजेनाके कारण मेर पवेत भी थर-थर कापने लगा। शस्त्रास्त्रं के 
ढेरकेठेरोसे रामको ढंकदिया। हाथी-घोड्ंको (राम पर) चढ्मई 
के लिषएभ्रेरित किया) ८ राक्षसोंके बादलरूपी समृहुने राम.नामक 
सुन्दर प्रचंड पवेत पर, बाणोंकी वर्षा, चुलों कौ वर्षा, मुद्गर, परिघ, मूसलों 
कौ लगातार वर्षा, गदा, बिजली जैसे तीर, वरी, भले भदियोंकी नाना 
प्रकार की भयानक वर्षाकरनेलगे। ९ रामके धनुष से निकले तीसों 
कौ शीघ्र गतिके कारण आधी उटी। असुर वीसोंके सिरः कट-कटकर 
कतारोमें गिरनेलगे। रक्षसोके कटे स्षिरोंसे तथा मुंडों से उछलती 
रक्तकी धारा आकाश तक पहुंचने के कारण-- (याकाशे) वहाँ प्र 
जमे हुए देवताभों के विमान खिले लाल रंग के अडहुल एूल के सदुश दिखायी 
पडने लगे । १० शवो कौ तरफ़ से आए हुए आयुधं को रोकने के लिए 
~ रमिका एक वाणबत्ताथा) पैदल संनिक, घोडे, हाथी, रथोके लिए 
एक-एक बाण था । इनको उपरी देख-रेख के लिए ओर एक बाण निकलता । 
राम एक बाण जव तरकस से निकालते, तब व्हा कौ दूसरा बाण प्राथेना करतां 
किसेवाका मौकाह्मे भौ दीजिए रामकी युद्धकला अत्यंत आश्चयं- 
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कार्णं निदिरलि कविवकादुवं कौणपर कोठाहूछिकग 
काणैनै कण्णठतंयलि कंभिनिय -विवरणव 
काणिसितु कर्बृरर कदनद शोणितांबुधियगलदचि बिलु 
जाणरठ- गिन्लाव वीरनो निम्म - पितनैद | 121 
सीढि बिदिदद्दवु मदेभवटाछ्ि घोटक निकर न॑लदलि 
हीदगठं दिदेव कठल्चि नभोग्रदलि रथद 

गालि तिरेनं तिरुगुतिदंवु कोलमीनेयलि भूतगण कर- 
ताठदेलि कुणिदाड तदव पाडि रघुपत्तिय ॥ 13 ॥ 
अलल कवि कवि कल्लु कट्लिरि तलंय हय्‌ हय्‌ कालहिडिद- 
प्पछिसु नरनीट्टेसुवनु गड रक्कसरनंनुत 

बक्ठिय रक्कसरथिकरेसुगंय चछ चमत्कृत धिद दूषण 
'ह्छचिदनु हरिदश्वकूल सरसिरुह भास्करन ।॥ 14 ॥ 
उरवणिसिदरु राय रावृत करद खड्गद नंगहिनलि निड्‌- 
तरि गज्‌ तृदिदवु तोचछिन बाढ हौय्लिनलि' 


-~~~~--~~~~-~~-~-~-~-~---~--~--*~--~ ~ -------~-----~-----~---~~-~ 


जनक धी। 'युद्धके मेदानमें जरह देखो वहां रामके बाणही बाण 
` थे ११. “सामनेसे धिरकर चड़ाई करके लड़नेवले असुरो का शोरगुल नहीं 
दिखायी दिया । जहां तकं दृष्टि पदहंचनी, वहाँ तक एक अंगुल भी धरती 
नही दिखायी पड़ती थी । युद्धकेकारण से मरे राक्षसोंके रक्त के गड्ढे 
के गड्ढे सब ओर दिखायी पड़रहै थे। घनुविद्याकोशलमें तुम्हारे 
पिताजी कितने अद्भृत वीर है!" इस तरह कहते वाल्मीकि ने रामकी 
वीरताकी भूरि-भूरिप्रशंसाकी। १२ मदोन्मत्त हाथौके क्ुंडके श्ंड 
कट-कटकर युद्धभूमि मे गिरे इृएये। घोड़ों का समूह्‌ चकनाचूर होकर 
धरती पर बिखरा प्डाथा। रथके चक्र आकाश-मागं में उडकर वाणों 
कौ नोकों पर गरगराहटके साथघूमरहैथे) भ्रूतोंका समूह्‌ तालिर्था 
वजाते हुए राम कौ भूरि-भूरि प्रशंसा करते हए, नाचते हुए, गाते हुए उछ्ल- 
कूद रहाथा। १३ “अरेरे,धेरलो,षेरलो, काटो-फाटो; चृभादो; सिर 
फोड़दो। पर पकड्कर पठ्कदो। यह्‌ मनुष्य-जात्तिका प्राणी राक्षसो 
पर हमला करता है 1“ --इस तरह शोरगुल मचाते हुए नजदीक के. रथों 
के वीरोंको प्रोत्साहित करते हुए बड़ी कुशलता के साथ बाणोंका प्रयोग 
करता हमा दुषणने बड़ पुती से रविवंश रूपी कमल के लिए सूरय॑-सदृश राम 
पर हमला किया । १४ अष्वासोही वीर अपनी-अपनी तलवार निकालकर 
आक्रमण कर बेठे। भारी क्रदम वाले हाथी आगे घुस पड़ । हाथ की 
तलवार चलाते, ढाल, खड्ग, कुठार, परिघ आदि आयुधोंके प्रयोग में 
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हरिगं खड्ग कठारि कुंतद लिरितकारर हौवकरनिवर 
कौरन्ौठाडिदवंवु खचछ्कुल काल भंरवन ॥ 15 ॥ 
` रंड कुणिदव्‌ कूड नभदलि मुंड हौरक्िदववनियलि कडि 

कंड मयवाथ्ति भरथाश्व कदंब निमिषदलि 

कंड सेयलि कश्छ रकुतद जडंयलि जरिदलु गढ्लि जव 

नुड्‌ काररिद नैलनवौलु रणभूमि रजिसितु ॥ 16 ॥ 
बणगुमानव केयु कृलिदूषण कणा बंदवनु मृत्यु वि- ` 
नणलि्गांत शरीरिगुटं ~ पनभवाभ्युदय 

तृण किनं देवदानवगणवनकट वृथा निशाटर 

केणकि कंट्टयनुत्त॒ कविद॑च्चनु ककुत्स्थजन ।। 17 ॥ 
सच्च मागण गणव नडयलि कौच्चिदनु गहृगहिसु तंलवो 

कच्च कदक्ियौ्ुख्ड्दु ता जगकं चित्नवल 
उच्चदिरु दोव तटाकद मूच्चुदूवनु नम्म मुंदनु. 

तच्च गगनकं दूटिसिद दूषणन मस्तकव॥ 18 ॥ 
दूटं मस्तकवश्र किट्‌टुदु कूटदलि मूसलदलि गदयल 
घाटशक्तिय लीटियलि बूलदलि नैत्तरितन 


परिणत रामको धेरलेतेर। दुष्टोंके समूह के लिए कालभैरव-सदृश 
रामक वाणोँने उन सभी लोगोंके सिर काट गिराए। १५ बाकाशमें 
राक्षसो के (कटे) सिर साथ-साथ नाचने लभे।1 सिर कटे मूढ 
धरती पर लुढकने लगे। क्षणमात्रे हाथी, घोडे, रथ कट-कटकर 
चकनाचूरहो ग्ये। मांस्ञ-खंड दिखायी पडनेवाले देह, . अतडिर्यां तथा 
रक्त-सना कीचड़, बाहर निकले हाड --इनसे भरपेट भोजन करने के 
वाद यमने मानोंसारी धरती परकरंकरदी है, इस तरह रुंड-मंडी से-युद्ध- 
भरूमिपदीहष्थी। १६ नीच मानव} सुनो। तुम्हारे सामने यह नो 
खड़ा है कलि-दुषरः (बर्थात्‌ वीर दूषण नामक्त राभस) है। मृत्यु के जबड़े 
मँ फेस हृए को पुनजेन्म की उच्नति क्याकभीहो सकती है? सभी देवता 
तथा सुरवृन्द्‌ मेरे लिए तिनकेके समानदहै। व्यथेही तुम हमे छेडकर 
वर्वादहो रहो!" इस तरह कहते दूषण ते राम पर बाणोंकी वर्षा 
कौ । १७ दूषणसे छोडे गये वाणोंकोरामने बीच हौ काट दिए। 
फिर खिल-खिलाकर हँसते हुए कहने लगे- “रे, केले के पौधे का बल-विक्रम 
तो हस लोक्‌ मे एकं जाश्चयंकारक घटना है !` हुमारे सामने तुम अपे 
भृजवल-विक्रम के तालाब की दरार मत खोलो 1 इस तरह कहते रास 
ने वाण छोडकर दूषण के सिर कोजासमानमें उड़ादिया1 १८ उससर 
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ओट परियंतर कबंधनि शाट रिपृवनु सुरर बैरगिड 
दाटितल्लि मेलं मेल्लनं जीववा खन ॥ 19 ॥ 
नूकिदनु कंयीडनं रथव समीक साहस मल्लना नर 
लोकनाथन सरिसदलि सरटसुगयलि त्रिशिर 
जओकरिसिदुदी गगनवाशानीक ब॑सलादुदो लयाग्नि क- 
णाकलित मागेणवननं मुसुकिदवु शरजाल ।। 20 ॥ 
असुर हरने नत्पने साहस दरिद्रनं सुर नरेद्र 
लसमनयनन नोट किदिरं चराचरद विभव 

विषम विक्रम वीर रामन विशिख मूखदलि समरदलि जी- 
विसुव नारं त्रिशिर मस्तकं वडरिदूदु नभव॥ 21 ॥ 
एन हिद्धुवे नमम हर चतुरानना खंडलरनरसिद 

वा निशाटन मूरुमस्तक वहि सुरबलव 
आनैविदिि दोडिदनु सुर सेने सहितमरेद्रनजगं प्र 
याणवादुदु काणंनभ्रदीरा चियंबकन ॥ 22 ॥ 
नोडिकंडनु सुरर मूगिगिंड दोडिकय कठकठढवनसुरवि 

भाड नसुनगुतुग्र वैष्णव बाणवनु बंससं 








के केटकर आसमान में उड़े जाने पर भी उस राक्षसका धड़ (कवं) रक्त 

की धारा बहाता हुभा, दौड़ता हुभा, मुसल, गदा, बरी, जुल आदिथोंसे 
नडे जोरसे- राम पर प्रहार कररहाथा। यहु देखकर देवताओंको भी 
आश्चयं हा । तदनतर कछ समय बाद दूषणके प्राण देह छोडकर चले 
गये । १९ जगतकेस्वामी श्रीराम परबाणोंकी वर्षांकरते हुए युद्धवीर 
त्रिशिरनेरथको रामके सम्मुख बढाथा। च्चिशिरके छोड गये बाणं 
ने रामको मानोदसतरहञओ घेराकिजकाशदही बाणोंकीक्तं कर रहा 
है अथवा दिशाओं ने प्रलयाभ्निकी चिनगारि्यां बरसानेके लिए बाणोंको जन्म 
दियाहो।२० वह्‌ दानव-विनाशक (राम) क्या अल्पहै? देवता तथा 
मानव नायक सामना करने आएुतो क्या वह (राम) साहस-प्रदशणेन में 
दसिद्रहो सकताह? चराचर सृष्टि, क्या च्निनेत्री (शिव) की दृष्टिका 
सामना कर सक्तौ? असम बलशाली दीर रामके काणोंके सामने, 
युद्ध में कौन वच सक्ता है? `राम-बाणसे त्िशिरके सिर आकाशणकी 
तरफ़ उड़! २१ त्रिशिरके तीनों सिर आकाश मे उपस्थित देवतां की 
सेना को भगाकर, शिवजी, जह्याजी तथा देवेन्द्रादियों को दहते चले गये । 
देवेन्द्र एेरावत से उतरकर 'देवसेना-सहित भाग गये । ब्रह्माजी अपना 
सिर वचाकर भगे - शिवजी ाकाशणसे लापता हो गये) २२ 


३१० क्नड (नागरी लिपि). 310 


स्ञाडिगिडिगठ ज्लठददढदुरि जोडणंय जवमतियलमरर 
बीडिगभयव कौडत लडगिसिता शिरत्रयव ॥ 23 ॥ - 
तनुज केठच्चरियना स्यंदनद मेलण मुंड॒ बोौव्ब॑ंय 

निनद तप्पि्ि तप्पदंसुतिर्दुदु ककुत्स्थजन 

तनह दैतुटो स्वयं सरदुव्विनलि चक्रदलिट्ट्‌ दिट्‌दुदु 

कनलि कंदुगढनितनितर्लि राघवेश्वरत ॥ 24 ॥ 
ती रेकैदुगछिछिदु वौन्बैय तोरि कडिगोरदल्िनिलि कोपिसि 
तेरिनग्रव हिडिदु . तिरहिट्दु कर्बधकवु 

वैरियनु बलिका क्बधद भारि भुज विक्रवना रघु 
वीर कंडच्चरिय ताददनु तूगि मस्तकव ।॥ 25 ॥ 
लेसु लेसंनुतदर समर विलास विभवकें संच्चि तगत श- 
रासनदग्रदलिग्यिं वबिद्दुदु धरणिगप्पछिसि 

ससु वरुणांबुविन धारय भासुरद हरिगीरठ तलिन 

तीसिकंय बिरसिनलि हौरघ्ितु मंडवा खन ।। 26 ॥ 





देवताओं का धवराकर भाग जाने का शोरगुल रामने देखकर, जान 
ज्िया। अमुरारि (राम) ने मृस्कुराते हुए वष्णवास्त्रको जआज्ञादी। 
चिनगासियों को एक साथ उगलता हुं, भयानक ज्वालाएं प्रक्षेपित्त करता 
हुआ यम-वेग से निकला वेष्णवास्त्र देवलोक को अभय प्रदान कर्ता हा 
त्रिशिर (राक्षस) के तीनों सिरोको समाप्त कर देताहै। २३ एक 
भाष्चयं कौ बातसुनो कुश । रथ परके राक्षसके. मंड (कवबंध) ने 
चीखना-चिल्लानातो वन्दकरदिया। फिर भी वह्‌ (कबंध) लगातार 
रामपरबाणोकी वर्षाकरहीरह्मथा। हाथमेंके वाण समाप्त होते . 
ही उसने (कवध) चक्रायुध. फेंका । तत्पश्चात्‌ रस्थमें जितने. भी 
शस्त्रास्त्र थे, एक-एक करे राम पर चलाने लगा । २४ सारे शस्त्रास्त्र 
समाप्त होते ही िर-विरहित राक्षस कौ वहु देह रथ से उतर पड़ तथा क्रोध 
से चीखते.चिल्लति उसने रथ की नोक पकड़ उत्ते घुमा-फिराकर राम पर दे 
मारा। राक्षसके मुंड (कवंध) का यह्‌ भयानक पराक्रम देखकर आश्चयं 
से श्री रधृवीरनेभी "साधु-साधु कदा । २५ धन्य-घन्य' कहते हए, 
उसके लड़नेके ठंगकौ सामर्थ्यो तथा सुन्दरताको परंद करते हृए 
श्रीरामनेहंसी-देसीमें ही अपने धनुष की नौकसे चुभोया तो वहु धड़ 
(करवध) धड़ से धरती पर गिर पड़ा । खून बहाता हुमा, सिर कटा हा 
वह देहं भूजायों को जोर-नोरसे धरती पर पटकर्ता हभां लुढकने लगा । २६ 
सुनो जानकी-ृत्र ! ्विणिर की मौत देखकर खरं राक्षस प्रलयकालीन 
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धरणिजायुत कदु चिशिरन मरणवनुकाणुत जगत्स - 

हरण. सुद्र, ` कुपित रौद्रावेश  रोषदलि 

खरनु नूकिदनद्रिसारद वरवरुथवनाडनं करि रथ 

तुरग कालेद़ि सूसुकितु _ मनूकरुलश्वरन । 27 ॥ 
आसुरद बोग्बाट हयदुर हे षित ध्वनि करिय बु हित 

घोष रथ॒ वाजिगढछ चीच्कृति भटर सिहरव 

आ समर वाद्यद चडावणं यायुरदि बेदरिसितु रामसु- 
वासिनिय नढवचछिदु नुडिदनु रघुजननुजंगं ।। 28 ॥ 
देव रामन रौद्ररणदभिराव कणैकै बीटदिदं भुव- । 
नावजिय गज्बरिसुतिदं कर्बुर रणरभस 

आव हृवणो हरणदलि मज्जीवितेशनु केकिदैयेलं 

देव , नर्देवेश निरर्वैतैदल्ब्ुजाक्षि ।॥ 29 ॥ 
तंदं लक्ष्मण देव नड -रघुनंदनन वैबलक रिपृगठ 

` बंदियनु. विडिसमित मागंणगणवनुणलिविकि 
तदं हो तद्व माउदिरंदु जानकि नुडियला पू- 
णदुमुखिगी मात नुडिदनु  मागधीसूनु 1 30 ॥ 
हलबरुटे रविगछिडिगत्तलंय मौत्तकं घनबलाहुक 
बलगकेनिवसं मारुतर्‌ मदवेरिदंबुधिय 


र्द्रके रोद्रावेशमे आकर अपना लोहेका र्थ रापके सम्मुखनले भाया। 
उसकी, हाथी, घोडे, पदाति (पैदल) आदियों की संयुक्तसेनाने रामको 
चारों-मोरसे घेर लिया। २७ घोड़ोंका हिनिहिनाना, हाथियों का 
वचिधाडइना, रथों की घरघराहट, युद्ध. वीरो का सिंहनाद, रणवाद्ोंः की 
गजेना वग रहों से उत्पन्न शोरगुल सुनकर सीता घवरायी । इन, भयानक 
जावाजोंसे धीरज खोकर उसने लक्ष्मणसे पृछठा। २० ष्देवर जी, मेरे 
देवता राम का सिहुनाद सुनायी नहीं पडता । रक्षसो की तो धाक चारों 
मोर जमी हूर्ईहै\ लक्ष्मण, पै अपने पत्तिक प्राणों के योगक्षेमके लिए 
चित्ित हूं । पता नही, वे कंसेक्यारहै? इस तरह सीताने कहा । २९ 
“तात लक्ष्मण । अपने भया की सहायताके लिएजायो। तुम्हारे 
भसंख्य बाणो का शिकार शतृभों को (शवुभों को भाहार) बनाकर राम 
को शत्ृओं के घरेसे मुक्तकरो। देर मत करो!” इस तरह जानकी 
ने कहा । तव सौमिवी चन्द्रमुखी सीताको संबोधित करञआगेकी बातें 
केने लगे । ३० भंधेरेके समूहको मार भगानेके लिए कई सूर्योकी 
आवश्यकता होती है क्या ? बादलों को त्ितर-बित्तर करने के लिए कितने 


॥ 
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सलिल दुव्बरक निवरौर्वानठर हेढौ तायं समन 

कलहुका केन रवं कठ८कठवेकं निमर्म॑द ॥ 31 ॥ 
विजयमाडी कुधरदग्रद कुजद नठलिगं कोटि वृषभ 

ध्वज पराक्रम पौरुषन रणपदव तो्रवनु 
भजिसदिरि भीतिय नैनुत भूभिजंय भरुधरदग्रकेरिसि 

विजय चिक्रम वीर रामन रणव नोडंद॥ 32 ॥ 
अद रघुक्षितिपालकन चापद चडाढ ध्वनिय चित्त 

सिदिरे सुंदिदे समर भैरवनूग्रसिहुरव 

अदे शिखाछिय नुव सरछिन हदर हदोरटं नोडि मूरति 

यदै जगत्‌ व्यापकन निलविन निगरदवौलेद । 33 । 
हरिय बिडि लोचनव निदिरिन लुरवणिसुतिदं राम बाह 
स्फुरित विक्रमवहिनि विद्धिष विपिन वीभियलि 
उरद्ृतवं गजवरुण जलदलि हु रुवं हयवसुर रयुगद्‌ 
तैरद्यूतवं ताराध्वदलि तरक्षि नोडद ॥ 34 ॥ 
कुणिवृतिदं रणभ्रूत रामन कणंय भींकृति रवक नभदलि 
मणिवुतिवं मौलिगद्यु रमन संगरके सुरर 


"-~-~-~~~-^~--~--~ ~“ ~^ 


वायुदेवता चाहिए ? उमडते सागर की उमड़ रोकने के लिए कितनी 
बड़वागिनियों कौ मावश्यकता है ? युद्ध मे शतूभों को दंडित करनेके लिए राम 
को किसीकी क्यों जरूरत १डगी 7” माप उनके लिए क्यो चितां करती 
ह?“ --इस तरह कहा । ३१ "इस पहाड़ की चोटी पर जो पेड 
है- इसकी छाया मे माइये! करोड र्रौके सदश पराक्रमौ वड 
भाईका युद्ध-कौशल्य दिखाता! उरिए मत।“ इस तरह कहकर 
लक्ष्मणने सीताको पहाडकी चोटीपर चाले जाकर वीर विजयी 
राम का गृद्ध करने का ढंग दिलाया । ३२ "वर्हां देखिए : रधुराम 
के धनुषे की ठेकार-घ्वनि क्या सूनायी नहीं पड़ी? वहां देखिए । 
वह्‌ युद्ध भयानक उग्र सिंहनाद (राम का) । ज्वालां उगलते हुए रामके 
वाणो के करं के इंड कंपे लड़ रहे ६, देखिए । मनोहारी क्रद के जगत के 
स्वामी श्रीराम कौ भूति देखिए । ३३ सामने के युद्धरंग पर जरा गौर 
करे देखिषए श्रीराम के भूज-पराक्रम की भाग निकलकर शतृसन्य 
रूपी जंगल में पहवकर हाहाकार मचा रही है, हाथी लुदक रह 
ह। घोड़ेखूनकौ नव्ोमे लोटरहैहै। रक्षसोके प्राण आकार 
की तरफ़ यता कर रहै ह। देखिए 1" इस तरह लक्ष्मण ने कहा । ३४ 
समके बाणो के भयानक श्न्दोंके ताल गौर. लय पर रण-पिश्चाच नाच 
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ञ्जणिकयातनं रामनी धारुणिय भारव भंजिसलु का- 
रणिकनादनु कमलनाभनु कति केठंद ॥ 35 ॥ 
ई परिय रणरसवना सतिगा परंतप तोरुतिरला 
टोप मसगिदुदित्त संगरवु भयवीररिगं 
आ पुलस्तान्वयन चापकलाप शरवीडिदु मुयुकिद' 
वी पतंगान्वय शिरोमंडनन वट्यदलि ॥.36 ॥ 
मुसुकिदरिशर जालवनु खंडिसि रघुक्षितिनाथ सुगु 
व्बसव माडिद नेसु्गंयलि' बलिका निशाटंगं 
विशिख हत्तियलि नद हलुमुरंदसुर नुगिदनु बत्तालिकं यि- 
दसमनयन कठबवनु कठव सुरनिकेर ।! 37} 
ई सुभट नृददंडबिल्लि दैसले तप्पेननुत्त म- 
हेशदत्त॒ कठंबवनु कार्मुकके रनंढगीछिसि 

आ समस्त नृपाल मध्यदलीश चापव मरिद वैरद 
रासि निनगिन्ररिय बहदेनुतंच्चु बील्बिडिद ॥ 38 
अदु महेश्वर मागेणव द॑ददन नौम्मिगे मच्चिसुत चा- 
चिदनु चदुढचडलि चापवना चराचरद ` 





रहे दहै। राम का युद्ध-कौशल देखकर आकाशम ईइकट्‌्ठे हुए देवता सिर 
नवा रहै है तथा स्तुति कररहैदहँ। रामक्या सामान्य मानवदहै! धरती के 
भारको उतारनेके लिएश्रौहरिही कारणीभूत होकर अवतारले चूके हैँ।" 
इस प्रकार लक्ष्मणने कहा! ३५ इस रीतिसे लक्ष्मणं जब सीता को 
राम का युद्ध-विलास् दिखा ही रहै थे- उस बोर राम भौर राक्षसखरमें 
भयानक युद्ध छिंड गया । पुलस्त्यवंशीय खर. के धनुषसे निकले बाणो ने 
रविकरुलतिलक (राम) को चारों बरसे घेर लिया।३६ मपने को 
घेरे हए शतु-बाणों को प्रति बाण-चलाकर (रामने) काटडाला तथा 
राक्षसो को मीबत में डालदिया। बाणोंकी मारसे जजैरित हए खर 
ने, दत-ओंठ चबाते हुए तरक्स से शिवास्त्र निकाला। यहु देखे देवता 
कापने लगे तथा हैरान हुए । ३७ “इस वीर के प्रचंड धनुषसे ब्राणोंकी 
वर्षा जो हुई --कोई बात नहीं 1" इस तरह मन ही मन कहते महैश्वर के 
वरद्रान से प्राप्त उस अस्त को (बाण को) धनुष पर चद़ाया। “समस्त 
राजसमुह्‌ के मध्य शिव-धनुष तोडने के तेरे बल-विक्रम की अब परीक्षा 
है।“ इस तरह कहते खर ने बाण प्रयोग किया भौर चिल्लाया। ३८ उसे 
महेश्वरास्त्े जानते हुए, उसका गौरव करते हुए समस्त जीवियों के अंतर्यामी 
` श्रीराम ने अपने अघ्नाधारण धनुष को उसे (उस भस्त्र को) समपित 
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हृदयदंतरियामि सरछैत्तिटुदु बलिकधैवनु  कोडी- 
्ठुदुररिसितु सीता सुमित्ता सुतर सरिसदलि ॥.39 ॥ 
आर्थनुत मुक्ुरूकितसुरनिकाय निशित महोग्रतर निखि- 
छायुधद भटरौकिदरु गजस्य तुरगमव 

बाय बिट्‌टुद गगनदलि रधुरायगादुद - रणधुरधर | 
दायतिकं गवसान हायंनुतखिढढ सुरनिकेर ।। 40 ॥ 
बकिकले वौगढ्ुवैनु कंचुकिगकद काठोरगन खातिय 
कठकचछिफ मिगलुगिद नीरयदुग्र खंडेयव 

कछलि रणदलि कंडंद रक्कसवलंगयिरलद कड्‌ मुंग 

गौचिसि यज्ञद वीरभद्रन रणकं गुरुवाद॥ 41 ॥` 
जहवि ही्दनु हीगूव तेरिन थद तुदधुव तोलिनानय 

मेद्िदनु तरिदौटिष्दनु तेजिगठ तितिणिय 

अटिट वूणियलु कूब बिरिदु तलेयौटिटलनु तूरिदनु कालगं 
कटूटगवै याय्तेनलु कडिदिक्कदनु खढठबलव ॥ 42 ॥, 
मत्तं मूयुकुव क्रिय शिरदलि मत्त्‌ गक मीटिदनु मावृत 
रुत्तमांगकं हरिव कंडनु हयद रावृतर 


~ ~-~-~-----~------ 


किया। उस अस्त्रने उस धनुष को काटकर धे कोले जाकर सीता 
लक्ष्मण जहां थे, व्हा गिरादिया। ३९ श्होहोः करते राक्षससमूह्‌ ने 
रामको घेरलिया। पेने भयानक अयुधोको धारे वीर हाथी, घोड, 
रथोंको रामकी ओर बढ़ा देतेरहैं। “हाय-हाय रघुराम का युद्ध- 
पराक्रम क्या अस्तंगत होने जा र्हाहं 1“ इस तरह कहते हुए आकाशम , 
उपस्थित देवता चितित हए । ४० कचृली त्यागनेवाले कृष्ण सपं की 
भति क्रोधित हए छर्‌ ने गरजते हुए एक भयानक खड्गको म्यानस्े 
निकाला । त्भौ यृदधक्षेदर मे गिरे एक राक्षस के ठलको हाथमे लिये 
राम 4 दक्षयज्ञ के वीरभद्रकी तरह भयानक बने । ४१ रथोंको, पीछा 
जाकर पीटा, सूंड उठाकर आगे बते हुए हाथियों को कुचल दिया । 
घोड़ा केके कड काटकर देर वना दिया । हमला करने नाचते आति 
हुए सिसे को रणोन्माद प्रकट करते धक्के देकर ठउकेल दिया 1 इस प्रकार 
राम्‌ ने शवरु-सन्य को गाजर-मूली की तरह्‌ काट डाला कि उसका भोजन 
करते-करते यम को बदहजमी हौ जाय । ४२ किर-फिर धिर अति हुए 
हाथियों के गंडस्थल '(माथे) को फाड डाले, उनमें भरे मोतियो को तितर- 
न्तर कर दिया । हाथियों के संचालन करनेवाले महावतों के सिर काटः 
उलि । धघोड़ो.पर सवार धृूडपवारसनिकोंके प्राण हरलिये। रथोँमें 
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भेत्तिसिदनसुगनु रथिकर हत्तिसिद नंबरव भीकर : | 
हुत्तनंरिसि - ह छकिदनु हौठहीकव खड्गदलि । 43 ॥ 
नी रीढठंदसिय॑तं खड़गदधारं चतुरंगदचि विहरिसि ~ 


तारनुपमिसुव॑नु : सुरासुरनरभुजंगरलि ,. 
वीर रामगं' समने प्रतिवीर केठे मुगिलुगंड म- 
यूरनवीलुष्बिदनुं संगररंग सध्यदलि । 44 ॥ 


पुटनगदु तंगंदसुव खरनुब्बटेय तेरिन तेजिगठना- 

भटिसिः नूकुव. सारथियनाध्वज पताकंगढ 
लटकटिसि ल्ियेरि तगििदुत्कटव तोरिद नंतकन बं 

गटमट्वु फलिभुवदे दैवदलणुग `` केठंद । 45 ॥ 
अडगिदनु हीसरथ वनवनद नुडिदु हार्किद नीतनाखटढ ,, 
पडिरथकं धृम्मिक्कवद “ तर्रिदनु कृपाणदलि 

बिडदं नूरेभत्त्‌ परियंतडसि सारथिसहित रथव. 

गडव विगडिसिदनु संगररंग मध्यदलि 146 ॥ 


~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ +* ~^ 


बैठकर लडनेवाले बीरों को आरकाशमागं मे उड़ा दिया! रम को 
देखकर उरे हुए व्यक्त्ति बाँबियो प्र रूढ हो, खड़हौगये। इस तरह 
चमचमाती तलवार चमकाते हुए राम युद्धक्षे् मे विहार करने लगे । ४३ 
पानी पर चलाएु गये खड्ग को तरह रामके चलाए गये खड्ग ने. (खड्ग 
के मुंहुने) चतुरंग सेनामे खलबली मचा दी। देवता, असुर तथा 
मानवोंमें रामको तुलना किनसेकौी जाय! वीररामके लिएरमही 
विपक्षी वीरहै। बादलको देख खुशिर्यां मनति हुए मोरकरी तरह यृद्ध- 
क्षेत मे राम अपने; शतुओों कौ देकर फलान समाया । ४४ “उछल- 
` कदकर बाण प्रहार करतेखरःके रथके तेज घोड़ों को, उन्हे उकसाकर मागे- 
अगे बढ़ाते सारभ्रीको तथा रथ पर लहुराते ध्वजे को वड्‌ उत्स्ाहुसे काट 
गिराकर राम ने यमदेवत्ता को उत्तम पफर्षलदेदी। अवतारी पुरुषके साथ 
धोखेनाजी करने से क्या प्रयोजन ? उक्तका परिणाम क्या अच्छा हो सकता 
है? सुनो लव ।'“ -इस तरहं वाल्मीकिने कहा 1४५ छरनये रथ 
पर आरूढ हो, आया.। रामने उसके टुक्रड-टुकड़ कर दिएु। खर अन्य 
एक र्थ पर उछला; रामने उसे. भी अपने खड्गसे काट डाला। इस 
प्रकार रामने सारथी-सहित एक सौ अस्पी रथों पर आक्रमण करते-करते 
उन सचको छि्-विच्छिन्च कर युद्धभूमि के मध्य पहाड्-सदृश ठेर बना 
दिया । ४६ “यहु कितना आश्चर्यकारक है? यह धनुषका टुकड़ा 
रविकरुलोत्पन्च राम के सिवा ओर किसकाहो सकता है ? यह धनु अपने 
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 एनिदच्चरि धनुशकलविदु भानुकूलजनदागदिरदिद 
नीनु कंडंयपजयवनुपकरिसिदलं -पतिमं 
आ निभृत कोदंड चंडध्वान विल्लकटकट नीनिद 


केनुपायव  कड्यैव्ु सीतं, संदुनन ॥ 47 ॥ 
एेसले चित्तंसि चित्रकठासवनु नीवनुत लक्ष्मण 
ना सुरेश्वरदत्त॒ वच्रावतं कामुकव 


भासुरास्तर मूखाग्रदलि मेढेसि मिग बोढेसि संगर 
सासिगन बल्लहन बच्िरैदैदु बीढूकौट्ट ॥ 48 ॥ 
हायनुत हरि वरुणशंकर वायु वित्तप विरुत शिखि यम 

रायुधद निगंमकं लघुसंधान कौशलकं 
रायराघव निगमजस. रघुराय मंद्र कूम राघव 

राय धरणिवराह्येदुदु कूड लक्ष्मणन ॥ 49 ॥ 
सिडिल मरिता का्मुकदीटुग्ब डिसुवंतिरं दणढणकत्कृति 

जबियं जाड्य जोडणंय बौँबाछ चौरिगठ 
हौीडकरिसि हुच्देट्व भिचिन कुडिवंस्गू द॑संदसंगं पसरिसु 
तडसि वदु चापवा रधुभूपनिद्दंडगें | 50 ॥ 


~~~“ 





"~~~ +~ ~ ~ ^~~~~ 


स्वामीको हारनेको नवत नहीं लानेवालारहैन ? लक्ष्मण, क्या तुमने 
इसे नहीं देखा ? राम के श्ेष्ठ धनुष की कठोर धनुष्टकार सुनायी नहीं पड़ 
हीन? इस दिशामें (इसके लिए) तुमने क्या सोच राह? -इस 
तरह सीता ने लक्ष्मणसे पृष्ठा ¡४७ “सी बात है ? तव इस अचर्य 
को देखिए 1 इस तरह सीता से कहकर लक्ष्मण ने देवेन्द्र से प्राप्त हए ` 
तजावतं नामक धनुष को उस महास्त्र की नोक परं जोड़ दिया। तव 
उससे प्यार करते हुए लक्ष्मण ने (उससे) कहा, “युद्धवीर श्रीराम के .पास 
चले जा।'' -योंरउसे भेज दिया । ४८ इन्द्र, वरुण, शिवजी, वायु, 
कुबेर, नि ऋति, अग्नि, यम वग रहो ने उस बायुध के रवाना होने की रीति, 
भीर उसे जोड़ देने के कौशल्य को देख दातो-तले अंगुली दबायौ । “राजो 
राघव, वेदोंसे प्रणंसित रघुकुलराज, मंदर कूम राजा राघव, धरणी- 
वराह" भादि उपाधियों से लक्ष्मण के साथ उन्होने रामस्तुति की। ४९ ठेसा 
लग रहा था मानों बिजली का अभक उसं धनुषमें गरज राथा तथा 
वह्‌ धनुष 'धन-धन' कौ भमावाज करता हुभा समूह मे जोड़ प्रकाशमान 
चावरों कौ तरह दीख पडा चकाचौध करती, कौधती बिजली के 

. समान प्रकाश चारों तरफ़ विरता हुभा वह धनुष राम के पास 
~ जाया 1 ५० “यह धनुष्‌ शतूष्न के भाई लक्ष्मण से प्रेषित है" --इस तरह 
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अर्दना शतरष्ननग्रन नरुहिरबुदना छपाणव 

नीरं गौलिसि रघुनाथ कौयिकिकिदनु कार्मुकं 

तंरवेयादुदु भीततिबलु बौल्बिरितकयुरन धैयेकालन 

मरय हवकुदु दौरि यौडदुदु सिक्क रक्कसर ॥ 51 ॥ 

मरुढला नीनलवौ खच मूगरिकिगादभिमान भंगकं 

घुरवनंसगुवनप्रबद्धनो मेण्‌ विचक्षणा 

शरणुवग पितनाणं कावैनू हरणवनु कडबेडकालगें 

करुणविल्ल वृथा विरोधिसि सायबरेडद । 52 ॥ 

निच्नवौलु बलुबाहु साहस रितु जनिसरु जग दौकछाजिय . 

निन्रु काडंसगिदरे मृंडदु मृग मानिनि 

हौस्रबाणवनच्चु कैडिसिदिरन्न मातनु कलु मातिदु. 

निन्न चित्तकं बारदिरं कलियागु बरगद । 53॥ 

रामकेढे काँडचलपद कामितव बिडलेनु तनुविदू 

तामरस . बांधवन बाछिकीगकट शाश्वतवं 

ई मरुद्ुतनवेकं बल निनणम वास्तंदुव्बि वचिसुव 

कौमगिदकोयनूत  कविदंच्चनु ककुत्स्थजन ।। 54 ॥' 
समक्षते हुए राम ने हाथ की तलवार को म्यान में डालते हुए उस धनुषको 
हाथमे लेलिया। तबवे निभेयवने। राम की ग्जनासे खर का 
धैयं यमके आसरे मे पहुंवा। मन्य रक्षसो का समूह विभाजित 
हमा 1 ५१ “रे राक्षस,तु एक महामूखं है। नकटीके अपमान का 
बदला लेने गृद्ध करनेवाले अज्ञानी कहूं, धृतं कहूं, या क्या कहू समक्ष में 
नहीं आता। अबंभी शरणागतहौ सक्तेहौ। पिता कौ क्रसम। 
तुम्हारी रक्षा करूगा । व्यथं बरवबाद मतहौ। यम निर्दयीहै। मेरा 
विरोध कर व्यथं मरो मत ।” इसप्रकार रामने खर को समन्षाया 1 ५२ 
“तुम्हारे जैसे भुजवलशाली वीर इस धरती पर दुलभ । (बार-बार पैदा 
नहीं होते ।) तुम्हारे केवल युद्ध करनेसे तुम्हारी बहिन की नाक 
पूववत्‌ (पदा) नहींहो सकती} तुम्हारे स्वणं (पंख वाले) बाण 
छोडकर उन्हें व्यथं मतं खपाओ। मेरी बात मानजाभो। अगर मेरी 
वातं तुम्ह पसंद नहीं तौ तुम अपनी वीरता दिखाने मे शीघ्रता 
करो।* इस तरह रामने कहा । ५३ “सुनो राम, शाश्वत मोक्ष 
पाने की अभिलाषा क्या त्यागहीदूं? सूयेके भअस्तित्वके लिए क्या 
यह्‌ देहं स्थिरदहै? [रविवंशीय तुम्हारयाभी जीवन तो शाश्वत नहीं 
है।| व्यर्थं श्रम मे क्यों पड़ते हौ? भ्नेरीसारी सेनाजो विनष्ट 
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च्च बाणव तरु तीडचिद नुच्चितौमरदंवनमररो 

ठच्च शौर्यव नरसि कालन करु नलंगीट्सि 
चुच्चुगडिय ददटमुनिजडं विच्च निसं राम कूब विरि 

देच्चु॒ कडिदनु शिरवसरछिनला खरासुरन ॥ 55 ॥ 
नैगहि कौंडवृ भूत बीढुव विगड रक्कसदलेय मृंडदी 

ीगुव रकरुतकं बायनीडिडतु शाकिनी निवह 

अगिदु नलिनलि दिद हणगछ वगिदु कडवृ चंडि चामु 
डिगष्टु चप्परिसिदवु भेरिगछमरकटक दलि ।॥ 56 ॥ 
रणकै नमिसि समस्त शाकिनि गणक वससि महोग्रचापद ` 
गुणव सडिलिसि बसिव मैवसंगछनु वक्िदिविक 

प्रणुत सुरमुनिजनद जय. जय रणितरव दुव्विनलि रक्कस 
रण भयंकर नैदिदनुनिजपणं मंदिरव || 57 ॥ 
सुछिदवारति यमरियर हीदलिगेगढछ दीपगकर मुक्ता- 

फलद सेसाक्षतंय मठं सिरिमूडिय सरिसदलि 


हई' --इसके लिए जो तुम आनंद मनाते हौ -इस तुम्हारे पराक्रमके लिए 
यह लो (पुरस्कार) ।“ इस तरह वहते हुए खरने राम पर वाण बरसाना 
शुरू किया । ५४ खरके छोड गये बाणोंकोरामने अपने वाणोंसे वीच 
भेदही काट डाला। भपते तरकससे वाणको बाहर निकालकर देवताभों 
मे जी शुरवीर है~दूढकर मूष्युदेवता यम को उसे प्रतिष्ठित किया । तव 
चशुलखौर नारदजी अपना जृडा खोलकर खूव नाचरे । रामे गरजते 
हए, अपना (वहं भरतम प्रतिष्ठित तीर छोडकर) खरके सिरको काट 
उाला। ५५ धडसे भिर रहै उस्र प्रचंड राक्षसके सिरको भरतोने 
सहारा देकर पकड लिया। मृडसे मिरतीघूनकी धाराकौ शाकिनियों 
के समूहन (पीनेके लिए) सह्‌ लगाया। चंडी, चामुंडी भादि पिशाच 
गणो (५ वृशौ-दुशी शरवो को चवा-चबाकर खाना शुरू किया । देवतामों 
के गिरोह मे गाड़ बजने लगे ¦ ५६ रामे युद्धकौ प्रणाम कर समस्त 
पिशाची समूहुको अपनेपेटभर लेनेकी आश्नञादी। प्रचंड धनुष की 
मरत्यचा को खोलकर उस परसे चृते चरवीको साफ़ किया (पला) । 
प्रणाम करते हुए देवता तथा ऋषियों के जयघोष कै मध्य राक्षसो के रण्‌- 
भयकरः राम मपनी पणेशाला. लीटे.। ५७ देवांगनाभों ते- सोने की थालों 
भे दीप जलाकर राम की आरती उतारी । सिर पर गिरे मोती के भक्षत 
, जगमगने लये। इधर सीताने (हायकी) हयेलीको ही आस्तीके रूपमे 
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हौछकिदूदु बलछिकित्तली मैथिणिय करकरदंडदारति 
बदुवैगकछ हरकीगठ लीढ हौक्कनु दलालयव । 58 || 


| एलतय संधि ^ 
सुचन- भानुकुल निदाद भंगद मानिनिय मतविडिदु कुमति दशानननु भारीच 
राक्षप्र नैडगं नडतंद!-. र - न 
केकि कुश निस्म रघुभूपालकनु रिपूविजय विभवद 
लीलयलि निजप्णं भवनकं बरलु बछिकित्त 
कालगंडग्रजन कायद मलं हरछिद पुदिद शोकदः ॥ 
सूकिनिलि सारिद्शु लंकापुरवं शूपेणखी॥ 1 ॥ 
लवनं के्‌ सुर नर भुजंगम भृवनद॑ल्लण दशवदननु- `` 
त्सवदि नौीडडलगः दीछिद्दनु . बह्छ विभवदलि 
पवन शिखि यम निरुति हरि वैश्रवण वरुणादिगरुं बसने 
४१ ४ 9 € , ४०१ °+ ५ 
नेवगं तमगनुतिदं रिद्दस्यलिः दशाननन ।॥ 2.1 
तुडकि तरणिय नभिव राहू विनेडबलद कृटवाय लोौसरुव 
निडिय रसवेनैलंसंव दाड्य हुरिय हृब्बुगव् 

निवालती हर्‌ (अपने पति के) चिरायु होने को मनौतिर्यां मनाते हुए राम 

के साथ पणकटी मे.प्रवेश किया। ५४ । ४ 
| सातवीं संधि । व 

सुचना- रधिकुलतिलक ,राम से हुए अपमान का समाचार शुषणखा से. 
‡ समक्षकर उसकी राय से बुरे स्वभाववाला रावण मारीच राक्षसके 
यहं माया । । 

। नी, कुश, तुम्हारे रघुपति शजो को जीतकर बड़ वभव के साथ 
पणंशाला म पधारे। इधर युद्ध मे मरे बड़े भाईके मृत शरीर पर चुढ्‌कती, 
रोती-पीटती शृपेणखा दुःख के बोक्षको ढोए जोर-जोरसे प्रलाप करती 
हुई लंकानगरी आयी 2 सुनो लव, स्वर्गे, मत्यं लोक भौर पाताल को 
कंपानेवाला रावण वड वभव के. साथ राजसभां विराजमान था 
वायु, अग्नि, यम, निति, इन्द्र, करुवेर, वरुण वगौरः उसकी (रावण की). 
सभा मे उपस्थित हो, अपने लिए (रावण की) भाज्ञा.के इन्तिज्ारसे 
उसके (रावण के) व खड़े थे।२ सूयेको ग्रसकर चबति हए 
राके मानो मुँहके दोनों तरफ़से दपकती लार (रस) हो, रावण ,के 


५५ 
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इडिद हैगरिन जव्वनद कप्पिडिद कायद सप्रतापद्‌ 

संडगरदं साहसदं रक्कसरायनंसदिदं ।॥ 3 । 
तमन जंभन बलन कैटभ नमुचियंधासुरन घन वि- 

क्रम सुबाहु सुपाश्वं सारण शोणिर्तावकर 
कृमलजन माहैशशक्रर समर दीटगौठवाल विक्किसि 

दमर विजयिगचछिदं रंड वलदलि दशाननन॥ 4 ॥ 
सिडिलु हौडंदुच्चलिसिदुरदुग्गडद गायद घनमदद्धिप 

तुड्कि तिविदै्गल डीरुगठमरायुधद 
पडिमुखद हंगलंय करुढृगठ नडसि वसुरलि हौ विद हौलिगेय 
दड्गिं रक्कसराय रिद्दृदु कोटिसंख्यंयलि।॥ 5 ॥ 
कलहदलि मृत्युविनगंटलि गलग हूडिद लयकृतांतन 

तलंय नर्यरेगीष्द कड्हिनि काल भैरवन 

हलुगठद हरियिटर चक्रद लुं पल्लटवागि हृत्तिद 

तलेय तामसरिद्‌दुदद्भुत रौद्ररूपिनलि ।। 6 ॥ 
हरिय चक्रवना पिनाकिय वर पिनाकवनमर चक्र 

श्वरनं कुलिशवना चतुर्मुख नुरुसिटी मुखव 


वक्रदाढ़ चप्रक रहेथे। कसे हुए भौहोवाले रावण क्रा सारा काला शरीर 
यौवन कौ काति से जगमगा रहाथा। इस तरह साहस मौर शौयंके 
तेज से रक्षसराजसभा में विराजमानधा।३ ब्रह्माजी, महेश्वरजी, 
इन्द्रादि देवताओं को युद्ध मे ह॒रनेवाले अमरविजयी तम, जंभासूर, बल, 
कंटध, नमुचि, अंघासुर, वलशाली सुबाहु, सुपाश्वे, सारण, शोणितांनक, 
आादिजो राक्षप्वीरथे, वे रावणकेदारए-बाएंये ४ वचायुधकी मार 
से छाती मे हुए बड़ घाव के निशानवाले, मदोन्मत्त हाथियों के चुभाने कै 
कारण पड़मारके निशानवाले, देवताओं के शस्तो के भाघातसे वदन 
खोखले बन जानेवाले, सामने भनेवालौ से पड़ीमारके पुराने घाव के 
निशानवले, ओंतदडि्यां बाहर निकल भाने पर सीये जानेवाले निचले पेट 
को द्रस्रनेवाले राक्षस करोोंकी संब्यामे रावणके दरवार मेये! ५ 
युद्ध में मृत्युरेवता यम के गले पर तलवार धरनेवाज्ते, प्रलयकालीन पुरुष 
के सिर को आधा अधूरा काटनेवलि, उग्र कालभैरव के दाति उवाङ्नेवाले, 
शरौमन्नारायण सुदशेन चक्र वेग का सामना करके (मार से) भपना 
सिर चपटा वना सेनेवाले धयंकर रूपधारी राक्षस रावण की उक्ष सभा 
मे.जमाहृएये)६ श्रीविष्णु का चक्र, शिवजी का पिनाक नामक धनु, 

वेका वजायुघ, ब्रह्माजी के वाण, बरौरः तथा वण, वायु, कुतर, 
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वरुण वायु कुबेर रजनी्र यमादिगछ्स्तशस्तौ- 

करव संढदसमथं रिद्ददु मुदं रावणनं।।'7 ॥ 
इदिरडदं रोमुगठ कंपुगष्ठौदव करगढ्.कलित ककश † 
वदनगछ कम्मीसंगठ कुडियिडव दाडगक ` 

कदु दलंगढ तोर धारद मदद मंयुब्बुगक् भयर 

ददुभृतद खछठरिददु दिदिरिनला `दशाननन। 8 ॥ 


रुक महोदर वीरदेवांतक नरांत्तक कुंभ यूपा 

बक निकुभ च्रिशिर युद्धन्मत्तनतिकाय 

मकर लोचनकलि महा पाष्वेक सुमालि सुरद्रजितुव- 
विरूपाक्षादि रक्कसः रिद्दुदपरिमित।॥ 9 ॥ 


वीर विद्युज्जिह्व दुमद सारणायुर शोणिताक्ष क- 

ठोरबल धूम्राक्ष विदयुन्मालिशार्द्ल 

घोरतर दर्दरुशनादि कुमारकरु सचिवरु समस्त वि- 
शारदाहव मल्लरिद्दुदु मुदे '. रावणन॥ 10 ॥ 
मणिद मौखिय भयभरित भारणेय हरि शिखि.यम निश्ाटा- 
ग्रणि महोदधिनाथ वायु कुबेर. मौीदलादं 
गणन्‌यिल्लद देवगण संदणिय लिर्ददू जीय बाढ 


(-} 


दणकूगढ मं मर्यलपरांगदलि रावणन। 11 ॥ 


निक्रेति, यम वगैरह के अस्व-शस्त्रास्तों को उनसे छीन लेनेवाले बलशाली 
राक्षस रावणके सामने बेठेहृए थे। ७ क्ुरमुट बने, बदन पर खड़े 
(उष्वेकेशी) बालोवाल, अंगारे जसौ आंखोवाले, ककंश मुखड्वाले, लाल 
मूंछोवाले, वक्र दाढवाले, भारी-भरकम शरीरवाले, फूले हुए बदनवाले 
राक्षसो के (रावणकी सभाके) रूप अद्भूतं तथा भयानक रसोंकी सुषि 
कररहैथे।८ठ शुक, महोदर, वीर देवांतक, नरांतक कंभ, यूपांबक 
निक्रुभ, न्रिशिर, युद्धोन्मत्त अतिक्राय, मकरलोचन, शुर महापाष्वेक 
सुमालिं, इन्द्रजित्‌, गक्षक, विरूपाक्ष, वरीरः असंख्य राक्षस नायक (रावण 
के) सभाभवन मे उपस्थितिथे 1९ वीर विद्ुज्जिहु, दुर्मद, सारणासुर 
ग णिताक्न अत्यंत बलशाली धृस्राक्ष, विद्युन्माली, शादल, भयानक द्देशेन 
वगर: (नामाभिधानभूषित) रावण के पत्र, मंत्ती, समस्त युद्धविशारद, 
भी रावण के उस सभाभवनं मे उपस्थितये । १० भयाधिक्यके कारण 
` सिर ज्ुकाएु बेठे- इन्र, अग्नि, यम, निक्रौति, वरुण, वायु, कुबेर वगर 

अष्ट दिक्पालक, असंख्य देवता, रावण के पीचैके स्थानोंमे ्षुंडके संड 
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अणुग केढा समयदलि नर हणिद मूगिन हिद तुटिगठ 

जुणगुगिविगछ जुरित हुष्णिन किदं कदपुगक 

व्रणद दुर्मधद महाभीषणद रक्कसि बंदा रा- 

वणन रचित सभांतराठकं रद्ुरूपिनलि ॥ 12 ॥ 

इटुवे कडुवरमैनुतला दशवदन कदपिन केयलावय . 

वदनवनु नोडिदिनु नोडिदृदखिढ. ख निकर 

नद नगेगढ मौगढ मुरुहिन वदन्‌ दर॑मृसुकुगठलिद्‌ददु 

हृदयदलि हीगदद्द्दुरि विका दश्राननन ॥ 13 ॥ 

अचछिव॑नो हदिनाल्कु लोकव हिलिवेनो हरियज भवाद्यर 

तदिव॑नो बाहूप्रतापानलन बलुगिडिय 

उक्रिदडगरियलुबहुदु तंगिय वढलिसिद वलुवीर ननूतुरि 

गौदुव कड़गौपदलि किडिकिडियोदनसुरेद्र ।। 14 ॥ 

सठपिसुत हिमकिरण हासव निछिदनास नदिद मौकिग 

कौलहिनलि बीढृकीटर नसुरामर कदंवकव 

हौठकुवंतस्थापदलि मृगक्िद रक्कसि सहित त्नी 

निव्यवनु हीक्कनुजंयनु बंसर्गड नसुरद्र ॥ 15 ॥ 
खड अत्यंत दीनता भरे स्वर में कह रहे ये, “स्वामिन्‌ जुग-जुग जिएं 1“ ११ 
सुनो बालक, उसी समय नाक कटी, हठ फटी, कटे कान वाली, जिसके 
व्रणं से पीत बह रहा था, जिसके गाल घायल थे, बदवरूदार, सडेत्रण से 
ु्गध फंलाती हुई महा भयानक रूप की राक्षसी भूुपेणखा मृ्यु के साक्षात्‌ 
रूप की तरह रावण कौ सभा मे प्रत्यक्ष हुई। १२ “यह कितना भाएचरये- 
कारकै" । इस तरह्‌ कहते हृए रावण ने गाल पर हाथ धरे बहिनिका 
मुखडा देखा । सभा मे उपस्थित सभी राक्षसो ने ूपंणखा का विकारग्रस्त 
मुखडा देखा तो घृणा से युक्त हंसी, जो उनके मूखड़ं पर प्रकट हई, उसको 
उम्हीने मुह्‌ फिराकर छिपाने का प्रयलकिया। रावणके हूदयमें तो 
जाग धूधू कर जलने लगी । १३ “क्या चतुदश भूवन- चौदहों लोक 
मिटादुं ? ब्रह्माजी, विष्णु तथा महश्वर को निचोडकररख दं? मेरी 
भजा कौ वीरता कौ जआगकी चिनंगारिां चारों ओर प्रज्वलित 
करूं ? तव भी कोई जीवित्त बचे जो मेरी बहनि को सतानेवाले हैँ --उनकी 
लवर ले सकता हुं 1” --इस प्रकार सोचते रावण क्रोध से भागबदूला 
हो गये । १४ _ चन्द्रहास नामक अपनी तलवार को चमकाते हए रावण 
सिंहासन से नीचे उतरा1 देवतां यौर राक्षसो को सिर हिलाकर 
इशारे से रवाना किया फिर खौलते हए मनसेनाकषो बैठी वहिन 
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एनिदेनी मानभंग , विधान , वारिदास्तु दिटभि- 
"मान गतविदु नम्म्दैसलं दष्ट बेभंनलु 
हानि तन्नि तनगं बंदुदु तेनुवनु पररिसदं तन्ननु 
मान मा्गंद. मतवने बलिर्दद्धी हदन । 16 ॥ 
वासि तोरितु मनक जनक महीश सृतं निनगंदु भव बा- 
णासनद भारणय बिगुहिनि जगृद्धु दलेयिद 
दाशरथिगा रमणि राणीवासवादष्टु तचुपंगं नि- 
वास - घटिसित्ु बलिक पंचवटि प्रदेशदलि | 17 ॥ 
चलुविकंगे हिमवंत सुततगग्गछ रमादेविय महामं- 
गलत भिम्मडि नात्कुमडि सौीबगिगं सरस्वतिय 
 उकठिद रतिगिति मुख्य सुमनो ललनयर्‌ पाडल्लवे न- 
गगद्धंयी शिव शिव सीतं रूपिनौठंदटसुरगं ॥ 18 ॥ 
इदं चतुर्दशलक्कर संख सुदतियर निनगरुणरसःरसद- 
गदलि हृदुगिद हौकेव गाजिन मणिय सरद॑तं 
सदे गरिवदिर बलं बारद तरिदशरत्न विद मति ता- 
नुदिसितं नगानसियि द्यदनु मेलणेणिकगठ ।। 19 ॥ 


, शूपंणखा के साथ अंतरंग कक्ष में प्रवेश किथा। तव अपनी बहनि के 
विषय में (व्हा) उससे पूछताछ कौ । १५ यह्‌ क्याहै बहनि, तेरी 
दुदेशा | तुम्हारा अपमान किसने किया; तुम्हारा गौरव हीतो हमारा 
गौरवदहै। अतः जल्दी बोलो 1 -इस तरह रावण.ने प्रणत किया) 
अपनी करतूत के कारण ही अपनी नुक्रसान करवटी शुपेणख। वह्‌ बात 
छिपाकर अपने कल्पना-लोक से निमित रायको ही आगे बढ़ाकर (कपोल- 
कल्पित घटना का) विवरण शूपेणखा देने लगी। १६ पूवं मे, भारी 
शिवधनु के दाव पर लगने के फलस्वरूप राजा जनक की पुत्री तेरे प्ले 
से छटकरः दशरथ के पुत्रराम की रानीबनी। फिर उस राम को 
पृचवटी मे वनवास प्राप्त हुमा है -यह्‌ बात मञ्चे मालूम हई । १७ “सीता 
तो सौँदयेमे पवंतीसे बढ़कर है। मांगल्यकी सहृत्ता की दृष्टि से 
लक्ष्मीसे दुगुनीदहै। सुंदरतामे सरस्वत्तीसे चौगरनीहै। - बची-खुची 
रति आदि देनांगनाएुं इसके (सीताके). पैरकी धूल बराबरभी नहीं। 
शिव-शिव ! सीता सौदर्यातिशयता के कारण कितनी महानदहै!“ इस 
तरह शूपेणखा ने रावणसे कहा । १८ रितम कांति-रसकी र्ना में 
छिपाए चमक्ते केच की मणिमाला की तरह चौदह लाख स्वर्या तुम्हारी 
तोरहैही। सौीताके सम्मुख तो यहु (चौदह लाख) उसके परैर की 
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निन काणिकयागि तहुना वनितैनु तार्नैन मति सं- 

जनिसि कंयिकिकि्दनु कपटदला नितंविनिय 

जनपननुजनु वंद किविमूगिनलि कंडनु हरिवनच्नलि 

हनन बछिकास्तदरिनी खर दूषणादिगदढ ।। 20 ॥ 

नुत मुदिणुहिदष्ु हैसिकं हौ नविड्व हंदलयनिदु नि- 

चनुज वीर खरासुरन तल नीडनलु वणिक्‌ 

सनदीठगं मरुगिदनु तम्मन हननकनुजंय सातभंगकं 

तनह बेरिद्दृदु सनस्सिनलवनिजय मेलं ।। 21 ॥ 

नाटुववु स्मरशरगछावोर तोटियलि जानकिय नंनहिगं 
` नाटुवदु सत्क्रोध हुतवहननुज रछ्िविशं 

कोटलंगठी यंरड रौछगव वेटवनं बलुविडिदु हडिद 

घोटकद हूदेरिनलि हौर्वंटनरमनेय । 22 ॥ 

अलिवलर नररदु सम्भुखदलि समीकवनैसगदिर कै- 

कौछिसि कंतवदिद कमलाननेय कटूविनलि 

सचवृदी मतदौ्ृहु निज मातु नौररिवृदु होगेनूत दश 

गठन गक्ितिघ्राणमुखि कटुहिदढु शुपेणखि । 23 1 


धूल है । मृन्षे लगा कि वह्‌ अमूल्य, अनुपम देवतारल है। अतः यै. 
भला-वुरया सोचने मेँ असमर्थं रही । १९ “मनम आया कि उस सुंदरी 
को तुम्हारे लिए भेट चढनि लाॐं। अतः उसे मायाके बलपरलने की 
सोची। तदनुसार कोशिश भीकी। तन रामके भाद्ने हस्तक्षेप कर 
मेरे नाक-कान काट लिये इसी वजह खर-दूषण की हत्या हई । २० 
इस प्रकार कहती सूर्पणखा ते ताजे तथा गरम खूनके गिर रहे खरके सिर 
को (राव्णके) सामने रखकर कहा-- “देवो, यह्‌ तुम्हारे वीर भाई 
खरसुरकासिर है। देखोन 1!” भाईकी हस्या तथां बहिन पर हुए 
त्याचार को देख रावण मन दही मनखूव रोया । लेकिन उसका मनतो 
सीतापरलुभाहुमाथा। २१ जानकी की स्मृतिके कारण रावण काम 
(मन्मथ) वाणों से पीड़तिथा। लेकिन भाइयोंकी हत्या का स्मरण 
होते ही क्रोध की ज्वाला सुलगने लगतीथी। इस तरह उसके मनकी 
डोलायमान स्थिति भे, भाखिर सीताकामोहं ही जीता। वह घोड़े 
युते सोने के रथ पर सवार हौ राजमहल से रवाना हृभा । २२ “मानवो 
को अल्प बलशाली समक्षते हुए उनका सामना करते युद्ध मत करो । 
धोखे से, छल-परवंचना से उस कमलमुखी को अपने वश में लेकर दींच 
लाभो । मेरी इन बातों का रहस्य तुम अपने मामा मारीच से समक्ष 


#1 
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` . बदु विद्युजिह्व बच्छिका स्यंदनद घोटक सहुखद 
कंदवनु ` बोढैसि पक्कद पारिवनूकगढ 
मुदुवबरिसिद नश्रदलि नडतंदृदा रथ कछिढु कानन 
चृ दवनु मायावि ` मारीचन निजाश्रमकं ।॥ 24॥। 
गरुडनंदंविकय नेमद लुरग संतानवनु ज्रां 
तर -दीष्िद्ुहलु जीणं पूर्णोदरद भारदलि 
चरणयुगचव नूदिदालद सरन घन शाखोपशाखंय 
लिरव कंडनु वालखिल्य  महामूनीश्वरर । 25 ॥ 
नरबरलु मृंदखिल मूनिसंतरुगछिद्दरु' कदमूर्ली- 
करद भोजनददक दाहारद पलाशनद 
निरणनवृतदुर्‌ तपोनिष्ट्रुगठ निबर मध्यदलि क- ` 
वर. मुनीन्‌ _ काणुतिकिदनु रथवनसुरद् ।। 26 ॥ 
कुशन बल्ल हिद हेठिद कुशिक सुतनध्वरदलव ता- 
पस शरीरव ताष्छृदु जीविसिददु मौदलामि 
वसुमतिय बलुभारवनु भंजिसि भुजंगमशयन रघुपति 
चैसर लुदिसिदन॑ब मति गौचरिसितवभ॑द ॥ 27 ॥ 


~~~ 








~~. 


 लो।'' -इस तरह उस नकटी ते रावण-को ससन्ना-बुक्ञाकर भेजा । २३ 
सारथी विदुज्जिह्ध ते भाकर रथ मे जुते स॒हखर घोड़ो के पुद्ं जब थपथपाषए्‌ 

तथा (घोड़ो के) पेटके दोनों तरफ़ हथेली से सहलाकर उन्हँ (घोड़ों को) 
 उकसायात्तो वे भाकाशमागंसे हवा से बाते करते उड्ते लगे! स्थ 
जंगलो को पार करता हुा मायावी, मारीचके आश्रम मे पहुंचा । २४ 
पुवं मे अपनी माता के आज्ञानुसार गरुड ने जव सर्पोको पेट्में छिपा लिया 
तोउसपेटके (भारी) वज्ञनके कारण अपनी जड़ जमाया हुभा बरगद 
के पेड अपनी अनगिनत शाखा-प्रशाखाओं के कारण शोभायमान दीख पड 
रहाथा। उसी (बरगद के पेड कै) स्थानम रावण ने महामूनि 
वालखिल्य के दशेन कर लिये । २५ वर्हाँसे आगे बहनै पर, केवल कद 
मूल आदि पर प्राण धारण करनेवाले, जलाहार तथा फलाहार ही जिनका 
नियम था -एेसे उपवासत्रती श्रेष्ठ - तपस्वियों को रावणने देखा 1 उन 
तपस्वी मुनियों के मध्य असुर मुनि मारीच को देख रावण अपने रथ से 
उतर पड़ा । २६. “हे कुशः (जैसे) पहले ही बता चुका हँ कि विश्वामित्र 
के यज्ञम तापसशरीर धारण कर इन्हे अपनेप्राणों की रक्षा की) 
--यहयादहैन !? शेषशायी . श्रीमच्नासयण भमि के बह हुए भधिक 
भार को उतारने के लिए रघुपति नामाभिधान से भवतरित हए हँ -यह 
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योग मुखदलि सवं संगत्यागवनु साडिदनु निदु 

भोगि भूषण भविति संसारद विरव्तियलि 
आ गरव मारीच मूक्तिश्रीगं नेलयादनु कणा निग- 

माग मौवितिय मामं वेनतिशय्वौ जगकंद ।। 28 ॥ 
जप समाधि ध्यान मौनद तपदला सारीचनिरंदलन ` ` 
लपने रउगिदनंधिगा मारीच राक्षसन 
विपुद्टमाय। कशल विद्याचपलनीय्यतं क्दञ्दु को- 
णपकूला्रेण्वरन हरसिदु वरव वंसर्गड । 29 ॥ 
हैचिदनु वचिकवगं ता तंदल्िगद पूर्वापिरवनदं` 
केकिदनु किवृडिकंय कौसरिन कानवे कोपदलि 
काठर्ततदनं पापि यकट नृपालने रघुनाथ नातन 

वाल मनूजांगतैथं मार्य तेद निवनंद ॥ 30 ॥ 
हरिव हुरिगीरर्॑दु मं्राभ्रवनुपदशिक्सिदण्ी क- 

तुरगं वछिकवननुजंयदटिदिवतु कामुकर्‌ 
हरुहनंगीकरिसि नम्मनु करकरिस लैतंदमति गो- 
चरिसुत्तिदे यिघ्ेन माडय निवभं तारन॑द ॥ 31 ॥ 


सत्य उसे (मारीचको) उसदिनिसे दृष्टिगोचर होने लगा 1 इस तरह 
वाल्मीकि ने समन्चाया । २७ “सवं संग परित्याग कर मारीच यौग में 
निरत हुमा 1 सपंको आभूयणसरूपमे धारण करनेवाले शिवजी मे उसकी 
भवित्ति जगी । सांसारिक विषय में चिरवित उत्पन्न हृई। वह्‌ श्रेष्ठ 
मारीच मोक्षसंपत्ति का अधिकारी बना । वात यह्‌ है-- "वेदशास्त्र 
से निरूपित मां जगत में क्रितना श्रेष्ठ है!“ --इस तरह वाट्मीकि ने 
कहा 1 २८ मारीचतो जव, समाधि, ध्यानयुक्त मौन त्पस्यामें लीन 
था} रावण भाकर मारीचके चरणोंमे गिसय) महान मायावी विद्यासमं 
चतुर मारीचने अखिं.खोली तो देखा कि रावण खड़ाहै। उत्ते माशीवदि 
देते हृए पू कि भेकाः कारणक्याह? २९ अपने आने का कारण, 
उसका पूर्वापर सदं, सव कृष रावणने मारीच को समक्षा दिया। 
मारीचने वह सव कुठ कान बन्द रवे सुना! फलस्वरूप रात्रण पर 
उत्का क्रोध जगा। "यह्‌ पापी दुरा हौ सोच रहा हैन? क्या राम 
राजाह! क्यासीता मानवीस्त्री है? यह्‌ तो महामारी को निमंद्ित् 
कर रहा न-?" --इस तरह मारीच मनदही मन सौोचनेलगा। ३० "जपनी 
इच्छा श्रवल वनानेके इरादेसे इसकी बहिन ने इसके कान अपने मंच से 
पक विये है (छल-कषट से भर दिये ई) । अतः पहं कामुक (काम- 


327. ,. तरव रसामायण-अरण्यकाण्ड ३२७ 


एनु निन्नंगवर्णं नी पेढुदी निरोध स्थितिभ-सीगसंम 

गेन तोग्दु तोरुतिदं बलुचितं चित्तदलि 

हानि निनगुपकरिसदिरदबी निबुद्धिगं निन्नरसनदनु 

मान वावृदु हैट केटर्वनंदनसुर मुनि 1 32॥ 
कौलगे कौलं गडल्ल दौजंगं निललटियदी मनव तंगिय ` 
चलुविकैय चैतन्य वुिदुदकहित ˆ नंगनेय 

चलुव नंगीकरिसिदल्लद तौलगलस्यदु चित्त.निम्मडि 

गछ कटाक्षद कृपैयदेनद बंससि तत्गंद ॥ 33 ॥ 
अकट मर्छादं तिशाट प्रकट वंशारण्यदलि पा- 

वकन पसरिसबेड तानी रूर्पणखि निन्न 

विकटठ गाछिसिदढंगजन मोहक मुदि दन लादिपुरुषन 

सक्ति साध्यवं साकु कौट्ख्दु निन - बरगद ।। 34. ॥ 
रामनारंदरियला सुत्राम मृख्यर .दशनिलि बदि- 

की महीभारवनु भंजिसलंदु नरनाभि 


वासनापूणे) माग का अनुसरण करते हुए मुक्षे सताने [जाया है। -एेसा 
लगतादहै। क्या करं इसे ?'' --इस प्रकार मारीच सोचने लगा) ३१ 
“तुम्हारी भभिलाषा क्या है! तुम्हारे इस बुरे इरदेमें मूङक्षे तो कुछ 
भलाई दिखायी नहीं देती । मतो (तुम्हारे इस प्रस्तावसे) अध्यंतदही 
वचितित हूं । तुम्हारे इस अविवेक के कारण तुम्हारा अहित दहृए विनान 
रहेगा ।- तुम्हारी मनोकामना क्याहै? सुनाओ। रँ सुनता हं!“ इस 
तरह मारीच ने कहा । ३२ “खून का बदला खून से लिए बगैर यह्‌ मेरा 
मन स्थिरता नहीं पाता । बहनि का सौदयं जिसने विनष्ट किया उसके 
बदले में उस शत्रु की पत्नी के सौर्यं को आङ्ृष्ट किए विना मेरा मन चन 
नहीं पाता । आप इस दिशामें मेरी क्या सदद कर सकते? समन्चाने 
कौ कृपा करे 1” --इस तरह रावणने निवेदन किया।३३ ““हाय्‌-हाय्‌ 
तुमत्तोकेदींपागलतोनहींहुएहो? राक्षसकूल रूपी जंगल को (अपनी 
इस दुबद्धि की) आग मत लगाभो। इस शूपेंणखा ने मन्मथ की मोहक 
बातों से तेरी वुद्धि प्रचोदित केर च्रष्ट कीरै! बादिपुरुष रामकी 
शविति का क्या कोई (इस विषय में) साप्रना करसकतारहै!] बस करो! 

तुम्हारी यह अभिलाषा सफल नहीं हौ सकती । ३४ क्या तुम नहीं जानते 
कि यह्‌ रामकौन है? इन्द्रादि देवताबों की गिड़गिड़ाहट पर पृथ्वी का 
भार उतारने के लिए मधुराक्षस-विजयी श्रीहुरि मानव-रूप मेँ अवतरित 
हए है । तुम्हारी बुद्धि वुम्दं धोखा देचृकीदहैः। क्या.बेधेरा सूरज पर. 
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आ मधृष्टिषनवतरिसिदनु नी मरुछला सुलभवे रवि- 
तामसि्गं तामसवनंगी करिस वेडंद॥ 35॥ 
अलववे सुरभरूजगीडा कठ सुपवं सुधेनु पटुकिन 
शिसीय सुमनोरत्त किर्गल्ले महामेर 
अल मरछ नरने नृपालक तिक नकटा दैवर्दल्ग- 
गगल कौबुद कठि नंणिसदं बृढ होगंद ॥ 36 ॥ 
उदक दीछगिद्दंदुं वैरव नौदभिदा मधुकंटभर्‌ मे- 
घदलि मूसुकिदनवणेवव निलिसिदनु मेदिनिय 
मौदलु विलिकीचयलि वहुरूपदलि बदु तमादिगछ यम 
सदन कद्िदनवरिगिदति वलन नीर्नँद।। 37 ॥ 
आतनीगितनुकणा सत्वातिशयदुव्बरद मदगौ- 
व्बीतनलि मँस्वृदं महोत्पलसमिघ्र निदिरिनलि 
धातु धवदछिप्र बल्लुदे खद्योत कीटकदाट विकतन 
सीतंयरसनलंसग बल्लृदं कंद केर्ठंद ।। 38 ॥ 
बेडमगने हरि विरोधद लाडि कटर कंलबलदरठ 
गाडदुक्छिदरु कंलरु निनगिदमर संदोह 


~~ ~ ~ 





कराब्रू पा सकता? अपना यह तमोगुण व्याग दो।'' --इसतरह 
मारीचने समक्षाया 1 ३५ “कल्पवृक्ष तथा सेमलके पेडकी बराबरी 
कर्हा ? देवलोक फे कामधेनु तथा वाक्लि गायकौ क्या समता हो सकती 
है? चितामणि क्या स्फटिकशिलाहो स्षकतीरहै? महामेरु पव॑त क्या 
एक चद्टान हो सक्ता है? हायरे मूर ! राजाभों के तिलकप्राय रघुराम 
कोतु (मामूली) मानव समञ्च बेठारहै? देवताके साथतेरी वीरता टिक 
सकती है ? दुष्ट } बुराई से सन हटा तथा चुपके से घले जा” इत तरह 
मारीचने कहा । ३६ “ध्विष्णुने पानी में रहते मछली ओरक्ष्टृए का 
भवतार धारणकर (रहते समय) मधु-कंट्भसे वैर होने पर उनकी हव्या 
करके समुद्र पर अंपने को व्याप्त करधरतीकोखडाकिया! अभीरहालही 
मे सुअर, नुर्सिह भादि अनेक रूप धरकर तम आदयो के लिए यमपुरी का 
मागे प्रशस्त किया (मार डाला), क्था तुम उनसे अधिक बलशाली हो ?“ 
इस तरह मारीच ते पठा 1 ३७ "वही अव श्रीराम के रूप मे मवतरित 
“दै। क्या तुम्हारी वीरता की मस्ती की हस्ती इनके सामने टिक सकती 

है? फ़शं के लाल पत्यरकी कांति क्या चन्द्रसाकी काति की बराबरी कर 
सकती है ? जुगनू का साहस्र तथा धूतंता सीतापत्ति राम की बराबरी कर 
खकती दै; जरा (गौर कसते) सुन ।” इस तरह मारीच ने समक्नाया । ३८ 
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खेड रागिहुदिनितु सुखद सुराडवनु कौँडयर नुडिग नि- 
, वाडवनु , माडिदस्‌ कडदिरपजयागनय ।। 39 ॥ 


मुररियदिरकट कल्पभूजव निररियदिरकट कामधेनुव 
नुरुबदिरकट कामितद रत्नवनु कडलौलगं 

ऊए्व मुनि पौलस्त्यवंशद मेरेव जव्वन जाण वनित॑य 

तुर बोछिस बेडवकटकटीग नीनंद ॥ 40 ॥ 
हुलिगलिसिदरं कौडन हाल्वीलछिवृदे धी रांबृनिधि मी- , 
न्बुलिगनौकिदल्डकुवदं मकरेश नीनिदु 

मुकिदु मदगौल्बिनलि वरव बसि कंणकिदीडा नुपालक- 
तिलक  तक्कुवने विवेकं मनव माडंद ॥ 41 ॥ 
बलुहदारे ताटकि्भं॑वग्गणरदार सुबाहुविगं कड्‌ ` 
गलिगलार्‌ विराध मम्मी शूपेणखिधिद 
कलहदलि मिगिलावनदु हौोगलि खरादि निशाट भटर- 
ग्गच्छिकं येनाय्तैबुदनु लेसागि तिचियैद ॥ 42 ॥ 


~~~“ ~~~“ ~~~ ~ ~~---~---“ˆ--- ~~~“ --~-~ ~ ~ ~ 


“वेट एेसा (खिलवाड़) मत कर । कछ तो विष्णृ-विरोधी होकर बबदि 
हृए । जो कोई विष्णु-विरोधी नहीं हुए वे अपने को बचा सके। अव 
देव्ता (भी) तुमसे उरते! चृगुलखोरों की बातोमे आकर अपने 
जीवन के आनंद को विनष्ट मत्त करो। हार नामक स्त्रीकी संगति (मेल- 
मिलाप) मत केर, मेरे बेटे} (इस तरह मारीच नेः कहा) । ३९ 
- “अपने वैभव के कल्पवृक्ष को काट मत डालो कामधेनु की हत्या मत 
करो। चाह केर (बड़ प्रयतनसे) पाएस्त्नको समृद्रमें मत फेको। 
पृलस्त्य (मुनि) वंश को श्रेष्ठता तथा ज्येष्ठता रूपी युवतियों के बालन काट 
डालकर, उन्हं विधवा मत बनोओौ ।” --इस तरह मारीच ने कहा 1 ४० 
एक घड़ भर दूधमें खटार्ईकी एक बंद गिरेतो सारा घड़ा विनष्ट होता 
है; क्याक्षीरसागरमभी इस प्रकारकी प्रक्रियासे खराबदहो सक्ताहै? 
मष्ठुभा अगर, मगर को धर दबाए तो क्या वह॒ सगर उससे उर सकता है ? 
(इसी भरकर) तुम अगर अपनी वीरता की मस्तीके कार्णं रामके साथ 
विद्वेष बढाकर उसे देडोतो क्यावे धर्यखो बैठेगे? विंवेकसे जरा 
सोचो। इस तरह मारीचने कहा! ४१ ताटकी निशाचरी से बहकर 
बलशाली कौन हो सकते हैँ ? बल-विक्रम में सुबाहु की टक्कर के कौन ह 
इस, दुनिया में ? विराधमसे बढ़कर वीर कौनरहै? लड्नेमें शर्षणखाकी 
बराबरी कौन कर सकतेर्हँ? जाते दीजिए -इन बातो को। खर- 
 दरूषणादि असुर वीरोंके हीबाणों पर गौर करो! उनकी वीरता के 
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हुरनधनु ता रद पृथ्वीण्वररिगढुकितं ददु तारा 
गिरियनंत्तिद भुजवलनला नीत निनगदु 
शिरव सणिद्ह दष्टु निम्मेत्लरनु नासाग्रदलिसीरय 
संरगनेदेदवनिजय नौय्दवनार्‌ हैठंद ।। 43 ॥ 
सिक्कलद्ियष् सीतं सिविकदडक्कलगियलु सत्यविदु कै- 
यिक्की कनक सोललरियतु रामनिदु सिद्ध 

` सीविक करि हरियौडनं संणसुवदक्कजवला लोककंटक 
किक्किदिर सारिदनु निच्ननुजात्मरा्नँद ॥ 44 ॥ 
शिव जिवा हृसनास्तु धमं श्रवण पद्धति मामदीय 
श्रवणवनु राभिसिदवे केढ्ुदमम हौसकतय 
अवयवर्दटछानंद सुख संभवि सुतिदं यंलं सूत केलि- 
क्चिवनवोौलु नमगाप्तरारेदौलद नवयवव ॥ 45 ॥ 
ओसंदु मुंदण ताग बागिन ससिनवनु हैछिदतु हडंदडं 
हंसरिड्लु बेकिवन रा्म॑गंज वेकिन्न 


बड्प्पन का क्या नतीजा हृजा ? सोचिए।'' --इसतरह मारीच ने 
कहा । ४२ “अव शिवधनु की वात पर गरौरकरो। स्वयंवर मे, इकट्ठे 
हए राजाभोमे क्याकोर्ईभी उसे सुका सका? कलास प्वेतको उठा 
सकने के भुजबलविक्रमीहौन तुम ? क्या वहु (शिवधनु) तेरे सामने 
सुका ? तुमसव्केनाक को नोकको साड़ीके अंचलसे छिपाने को वाध्यकर 

सीता.को जीतलेनेवाला कौन? कहौतो सही? इस तरह मारीच 
ने पृछा । ४३ सीताको तुम पा नहीं सकते। पाने परमभी वहं 
तुम्हारी अपनी नहीं हौ सक्ती (अतः तुम हजम नहीं कर सक्ते) 1 यह्‌ 
(कठोर) सत्यै! अगर तुम रामसे युद्धम गुंथजाभोतो याद रखो 
वह॒ (राम) बिलकुल हारनेवाला ही नहीं है। मदोन्मत्त हाथी का शेर 
से टक्कर लेना क्या आचर्य की वात नहीं ? भपने भाई ओौर पुत्रो को 
यम (मृत्यु) देवता करा प्रसिन बनामो। बार-बार मै यही कहता हूं 1“ 
इस तरह मारीच ने समज्ञाया । ४४ “शिव-शिव ! तुम्हारा धर्मोपदेण 
कितना भद्‌भुत है ! वाहु ! षाह ! यह्‌ नयी कहानी सुनकर हमारे कान 
आनंदामृत से लबालब भर गये; अंगांग-फूले न समाए। रे सारथी, सुन | 
इनके जसे हमारे हितंषी रिष्तेदार कौन हौ सकते ह .?'' इस तरह कहते 
(चृणासे) रावणने अंगांग मोडे! ४५ “इसने बङ्‌ प्यारसे भावीकी 
बनती-विगड़ती की सारी बातें सच-सच बता दी। आगे चलकर (भविष्य 
भ) षदा होनेवालोको इसी नामस पुक्रारना चादिए (या इन्हीके नाम 
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पदुपतिय मेला्णं हुसिदडं शिद्युवि नाणयेनृत्तंकंलबल 

कसवचछिद्‌ बिरुनगय सूसिदना , दशग्रीव ।॥ 46 ॥ 
ह रहिदनु बैदरिकिय नहूुदो हिरियने नी नात साक्षा- 

` त्परम पुरुषनु गड भवन्रह्या मरेष्वरस | 

हिरिदु दूरलु जनिसिदतरुगड हर महादेवी विवेक 9 
स्फुरणं निनगल्लद जगत्तिनीगारिगूंद ॥ 47 ॥ 
कद गड मधुकंटभर बछ्िकंदु बारदभववनीतनु 

बंद गड गेलिदनु गडाजियलखिठ दानवर 

चंदवादुदु कतं कुतुहल विदु तोरितु नमगं नाव्‌ रघू- 

नंदनन परदैववैदे काण बेकंद ।। 48 ॥ 
एनंलवौ मारीच मारिय देनु मनं दौत्तल्लवे चतु- 

राननादि सुरौघ सेवकृरल्लवे तनगं 

नीनु हौसननं हौगठ बहदे मानवन मारमणन॑द भि- 

धानदलि सैरिसिदं निर्दलं चू केकंद । 49 ॥ 


«~^ 


रखने चाहिए) । सचरहै, रामसे डरना चाहिए । इ्ूठ बोलू तो शिवजी 
की क्सम ! हाहा जपने बच्चों कौ कसम!“ इस तरह कहते थकावट 
ते दाण-बाएं देखते रावण ठ्ठाकर हंसने लमा । ४६ “वाहु ! कितना 
उराया-घमकाया | तुमतो बड़हो -प्ह सच) वह्‌ तो साक्षात्‌ परम- 
पूर्ष है! शिव, ब्रह्मा, देवेन्द्र भादियों कौ शिकायत सुनकर श्रीमन्नारायण ने 
धरती पर जन्म धारण कियादहैन ? हर-हर महादेव ! तुम्हारे जितने 
बुद्धिमान इस धरती पर भौर कौनहौ सक्ते?” इसप्रकार रावणने 
| व्यंग्य किया 1 ४७ “उसने मधु-केटभको जो मारा --पह सच दहै। 
अजन्मा होते हुए जन्म धारण क्रिया --यहभी षहीहै। युद्धम तो 
समस्त राक्षसो को. जीत लिया न? कहानी तौ बड़ो कुतुहलकारी 
मनोरंजक है -पेसादहमे भी लमतारहै। राघवको तो परात्पर देवता 
समञ्च लेना है!“ इस तरह कहते रावण ने हंसी-मजाक्र उडायी । ४८ 
^^रे मारीच, महामारीतोमेरेषरकी दासी नहीहैक्या ? ब्रह्मादि देवता 
क्यामेरेसेवक नहींहै?तुक्या इन बातों को नहीं जानता ? सानवका 
लक्ष्मीपति के रूपमे इम प्रकार प्रशंसा करना क्यातेरे लिए शोभा देता 
है? रेमूरख ! अवबतकमैनेये तेरी बातें बर्दष्ति कीरै! समश्चे ?" इस 
तरह रावणने कहा । ४९ “उस दिन अगर (उस युद्धम) होतात 
जिन वीरोका नाम तुमने अभी-अभी लियादहैक्यावे मौतके घाट 
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अंदु तानिरलचछिवरे नीर्नैद वीररु साकदा सा 
तिदु नी बहुदुटौ बारयौ दु बेगदलि 
वंद इहु बारदिदडं कदु बिसुड्वं निन्न नी गनु 
तिदु हासव नुगिदु नेगहिदनधिक रोषदलि ॥ 50 ॥ 


असुर निवनायुर विकमव नंसगिदल्लद माणनदरि 
दसूुव नसुरारिगं समपियुवेनु समक्षदलि 
नसियदिरदिन्च सुरवंशद ससिय बठर्सनु तटिदनु वे- 
वसद बेढबदलि बेसर तवन मणिरथव।॥ 51 ॥ 


उगिद खड्गवनौरःय बसुरलि हौ गिसिदनु दशवदन वदनद 

त्गेयलैदनु माव केठ्लय दुरुकितिगछ 

बगैय दिरि नीवदु कग मुगिदु नयदलि वेडिकंडनु 

चिगिदुदंबर कांगि र्थ सारथिय सच्चयलि। 52 ॥ 
उतरते।! जानेदो उनवबतोंको। अवतु मेरे साथ बानेवासारहै कि 
नहीं ? जल्दी बोल । मेरे साथ आमो तो बच जौ । नहीं तो अभी तुम्द 
काटकर फक देता हुं ।'' इस तरह गुस्सेसे भरे रावणने म्यान से चंद्रहास 
नामक्‌ खड्ग खींच लिया भौर (वार करने के लिए) उपर उठाया । ५० 
“यह्‌ राक्षस तौ भयानक काये किए बिना चृपन रहेगा । इसलिए भयुरारी 
श्रीराम के सम्मुख प्राणापेण करना ही ्रेयोदायक है। सद्यो भविष्य मेँ 
अमुरकरुल रूपौ वेती क्षीण हृए विना न रहेगी” इस तरह सोचते हए, 
चिता कौ चितामे जलते हुए अनमने भावसे मारीच रावणके रत्नरथ 
पर सवार हुभा। ५१ म्यानसे खीचे तलवारको म्यान में रखते हृए 
रावण नकली मुस्कुराहट के साच मारीच से बोले- “मामा, मेरी (इन) बुरी 
बातों पर ध्यान मत दीजिए" इस तरह कहते, रावण ने हाय जोड़े विनय- 
पूवक प्रार्थनाकौ। फिरजो सारथीको इशारा क्यातो रथहवासे 
वाते कर्ते उड़ने लगा । ५२ 
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गगन रावं रघुनाथं । । 
कुशन केढं मारीच मनदलि घसणि गौ तिदनु कणा रा- 
क्स कुलाधीश्वरनत दुश्चरितद दुराग्रहकं 
ए्वसनगतियलि गगनदलि बछिकसुर रथ बरुतिर्दुदतसी 
कुसुम सच्िभ रामचंद्रन वर तपोवनकं। 1 ॥ 
कंडरडयलि खरन्‌ नगरद हंडिरु गदक्केगठ तुकिन 
मंडगछ तोढुगठ बाय्गठ बयुर हौस्लुगठ 
कडयै दशकठ तानिदू खंडितद दुश्शकुन फलविद 
तृड्‌ तेगुव बेग नडनडंय॑दनसुरमूनि ॥ .2 ॥ 
बर बरलु मुदुंडिद सक्रुटद हरहुगछ हहौठव कद्ग 
कछरेगडिद हसरगछ हरिनि रथद हंतिगलठ 


«~^ 
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` आठवी संधि 
रचना- (जपनी) मायासि सनको भक्षित करनेवाले सोनेके हिरिनिके 


गले फो रासते अपने दिष्य बाणोंसे फाटकर्‌ माकाणमे उड 
दिया। “ । 


राक्षसेश्वरः रावण के बुरे, जिही स्वभार्वके करण मारीचमन ही 
मन आतंक्तिथा। रच्णका रथहवासे बतं करता हुमा, आकाश- 
मागे से गमन कर, अतसी पुष्पके समान शोभायमान श्रीराम के आश्चम की 
सोर बह रहाथा। १ जाते-जाते रावण आौर मारीच ने देखा-- "खर के 
शहर कौ स्तियां चीखती-चिल्लाती, सिर पीट लेती जोर-शोरके साथ 
क्रदन कररही हैँ। इस प्रकारकी एकं ओर की करुणाजनक स्थिति 
दिखाते हृएं मारीच ने कहा-- भ्यहु देख रहे हौ न? रावण! यह 
निश्चित रूप से जपशकून है । इस फल का उपभोग कर जल्दी ही ठेकार 
ले पाओगे | । भतः शीघ्रता करो ` -दइस तरह कहा । २ आगे बढ़ते 
बढते ( (उन्होने) युद्ध-भूमि देखी, जह मुकुट केट-कटकर भिरे ये; कटे हए 
मायुं 6 कै टूकेडे तितर-वित्तर पड़े चमक रहैथे। रथोंकी रपातिर्यां कटी 
पडी थीं। शवो कौ आतदियों को खीच-खीचकर खाते, खुशियां मनाते 
सियार, भेडिये, बाघ, कौवे आदि इधर-उधर विचरण कर रहैथे। देखो 
राविणं |, दस तरह कहते मारोच ने उस दुश्यकी गौर रावणका ध्यान 


३३४ कल्लड (नागरी लिचि) ` 334 


करुछनुगिव सृगालवृक भीकर तरक्षु ध्वाधिकुल स॑ 

चरद संगर भ्रूमियनु कंडयुर नोडंद। 3 ॥ 
बुडुबुडिमु वेडिनलि दुत्र॑ण दौडनं ससूव बसंय नारव 

मौडेवेणन मिमं बीमि विदिदद्धिभ घटावलिय 

संडद काल्गठ कुदुरेगछ बसि दौडव हुंणसालुगछ संदणि 
यडवियनु कंड्विर्‌ निच्चवरहरं नीद 4॥ 
अरत तैत्तर वीटंगछनंचु दरद हंजर वंणन तौगलुगि ` 

दीरतु सूसिद डोविगय हुढवाड़्ववयवद 

ओरल गौडद्यठगठर्नत्तर सुरि मरटगदु विसुर वंसचिगं 
गुरुविनेडयछ कडु कड केड नीनैद। 5-॥ 
कठछलि बिदिददं हृत्तृयोजन दकतयचि हणसालु सोलदं 
हठचिदत्तिबलरिवरोह्टुटे ` नोड्‌ नेसाभि 

जलवौ निन्य बाय हरवणिगठ वडद बलुदुत्तनगे 

गछलि धरिसिदं पापि कंडिसदं कर्बुरान्वय ॥ 6 


मृष्ट किया ! ३ उन्होने जिधर-तिधर यह्‌ भी देखा-- (शवो के) घावों 
मसे पीव लगातार बहुरहीहै। ब्रणोसे चर्वीरखपकरहीदहै। दुर्गधसे 
सरे एवोंके ठेर सारे त्तितर-वितरहौ जंगलमे पड़े हृएरहै\ वहां पड़ 
हाधथियोके शव फूल गयेये। धोड़ोके .कटे पैररेठग्येये। शवोंके 
ठेरमेसेपानीच्‌ रहाथा, जो वहत दूर तक फलापड़ाथा! इनकी बौर 
इशारा करते मारीचने कहा-- क्याये सवे अपने नहीं दै ?-४ - खून 
भूख जनेसे फटे हुए ड़ सुदं, हद्यं बाहर निकले अस्थि-्प॑नर जसे 
मुद, चमडा छलि ननि के कारण, खून वहुकर तितर-वितर हौ पड़ी हुई 
खोपडिर्या, कीडे-मकोड़ रेगते हुए अंगाग, दीमक लगे (उनके) पाश्वं, खून 
फलाकर पिशाचो से मांस खींच-दींचकर खाए जाने पर कड्ाई्‌ सरीवे 
वनाए गये पदं -इस प्रकार भयानक युद्धक्े्र को देख, मारीचने पृछा, 
देख रहे हौ न न सवण' ? ५ शद योजन विस्तृत प्रदेशमे शवोंके ढेर 
प्र ठेर छिल-विच्छन्निहो पडे) यह (राम) तो इतनी वड़ी, विशाल 
सेना के साथ (अक्रेले) लड्नेवाले महावीर ह! जरागौरसे यह दश्य 
- देख । जो भारी कौर मुह्‌ मे नहीं समाता, उसे हथेली पर लिये वै हे । 
पापी, तूने भसुरकुल का सत्यानाश किया 1" --इस तरह मारीच ने 
ब्दा 1९ द, रे पापी | परस्त्रियो के कराभियों की पलि्योके लिए 
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अलल पापि परांगरमभं सनवंगसलंचसुवरवर हडिरि - 

गेय सिडरु तप्पदिदु ता. सुप्रसिद्धवलं 

अच्िवु तनगिम्मडिसि बारदु तंलयनुसुरिद हिगु हिदकं 
सुलभवल्ल सुबाहृहरेन- विरोध निन्द ॥ 7 ॥ 
मरुढ्रला मारीच मारिय सरस साविगं सौगसं तल्लय ` 
परियनगिया हंडडने तानकट ` नीनितु 

जरु. माताड्वरं वैरव बरसि बद्कलु बल्लरे सुर- | 
नर॒ भुजंगमरर्नौडनं नी होसब्नय॑द। 8 ॥ 


 अहूदुं मत्तेनार चित्तदलिह पराक्रम पौरुषद नि- 
वैहव नवरे बल्लिरम्मवु स्वल्प बुद्धिगद्‌ 
बहुछमतियुत नीनतुला बहु मूखन यैवल्ियलेदिद 
तहिमकर कुलनाश्रमवनपराह्न समयदलि | 9 ॥ 


इल्िदरा वनसन्निवेशा चलद शिखरद्‌. सरय॒लीनृप 
रुलुह नालिसि हाय्ववेः कर्गौलंय न॑ंदवनु 


इस घरती के जारो (विट पुरुष) का पदा हौना निश्चित है' -यह कथन 
बहुत प्रसिद्धरहै। सौतदो बार नहीं आती! सनक कहचुके हो। 
अब बस करो तथा लौट चलो। सुबाहुके शतके साथ तुम्हारा शतृत्व. 
उचित नहीं; (अतः समय रहते लौट चलो 1) ` -इस तरह मारीचने 
कहा । ७ "नलजानेतु किस भ्रममें फंसाहै? महा-मारीके साथ मृल्यु 
का विलवाड कंसा? मेरी रीति क्यात्‌ नहीं जानता? क्या मँ इतना 
निकम्माहूं?या. मूरखहुं? मेरीयों निन्दा करना तृङज्ञे शोभा देताहै? 
देवताएं, या मानव, या पाताललोकवासी कोई भी मेरे साथ दुश्मनी मोल 
लेकर बचे (जीवित) रह सक्ते हैँ? क्या मेरा-तेरा परिचय यह्‌ नया 
है £ इस तरह रावणने पृछा ठ -न्तहींतो भौर क्या ? अपने-अपने 
मन कौ बल-विक्रम-पौक्ष की बातें तो व्यित स्वयं ही जानतेहँ या जान 
सक्ते है। हमारीतो मंद बुद्धि है। तुमतो बड़. ही बुद्धिमान 
हो ।'' --इस तरह कहते, दशमुख का अनुसरण करते मारीच रविवंश के 
रामके अश्रममें दुपहरके ,समय पहुचे । ९ रामलक्ष्मण की ध्वनियां 
सुनकर (वे दोनो) राम जिप्त वन-प्रदेशण में .निवा् करतेये उसी के 
नजदीक के पहाड़की चोटीकी. आडमें उतरे। “इसको अभी मारे 
लता हूं कहकर जब राविण अगे बढ़ तो मारीचने राव्णको टकर 
` कहो" शवं जो तुम बुला लाया ह; इसलिए क्ट काल तक तो तुमं जौवित 
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अरदयला मारीचना दषगछन दद्टिसि कलवृदिन ती 
[1 ॥ (4) ५. 

नुछिवु पायव माड्वनु तदुदकं ता्नद ।। 10 ॥ 

मुसुड गंडडं रामशर खंडिसदं विड्व्रदं नम्मनकटा 

मुसुकि रकौडिदं नि्नुन्सत्त, . ग्रहावेण 

उसुरदिरू -साकिन्नु माया मु्तकवनु मररगोड्‌ नोड्व 

वुरकमंद कडेय काणिसलग्यि दीरगद॥ 11 ॥ 

क्छिद रिव्वर कत्तलय कड्वेछगिनलि कामातुरद कल~ 

वदिगना मारीचगगैदनु  मधुरवचनदलि 

निन मुखि केसारुवी मनदौढुहने निण्च॑सि हूरणव 

नुदहिको नी्ननूत विहन सावनंध्रियलि ।। 121 

आदडंलवो केढु तोपीरदु तलंगछ वैतिरिसिववु 

- गैदूगछ विसुट्डगिसी राक्षस कठेवरव 

एदु तापस वेषवनु वलिकंदु परवनिता व्यसनिगचछि 

गाद गतियनु हौर्व पापकं हीगगु तार्च॑द ॥ 13 ॥/ 

तोरिदनु ता वचछ्िकवगं हदिनार वण्णद पुटद चिन्नकं 

नूर मडियनं हरे हीकव हौम्मस्यि रूपकव 
रखने की युक्ति सोचता हूं । १० मुखडा देखना ही यथेष्ट है । राम- 
वाण हमे कटे विनान रहेगा! समन्ते ? तुमह भपने घमंड के पागलपन 
ने आयेराहै। मधिक वोलो मत। धोखेवाजी तथा षड्यंत्त रचकर 
जो ६ दुष्कृत्य करने की तुमने ठनी है-- उसका परिणाम क्या होगा -यह्‌ 
तुम्हे भन नहीं दिखायी देगा । (धविष्यमे मालूम पड़ेगा |)” --इस 
तरह भारीचदने कहा । ११ दोनोंने रात विततायी। (दूसरे दिन) 
सुबह हीते ही कामातुर विताग्रस्त्‌ रावण ने- “नलिन (कमल) मुखी 
सीता मेरे भाधीनहोनेकी रायको ही मानते हृएु मथने प्राणौंको वचा 
लो" इसं तरह प्राथेना करते हए अपने मामा (मारीच) के चरण पकड 
लिये । १२ “पेसी (५: है? तोसूनो रावण! त्रु भपते दससिरो को 
छ्लौ! भयुधोंकोफेकदो। इस राक्षस-र्पको भी वदल डालो । 
तत्पश्च॒त्‌ . तप॑स्वी वेष धारण कर परस्वियो को विमोहित ` करनेवालो कौ 
जो र होती है- उसीको प्राप्त करो। उस पापके लिए मै जिम्मेदार 
नह। ह । इस तरह मारीच ने कहा । १३ सोलह रंगों से उज्ज्वल बनाए 
गये खरे सोने से वढकर सौ गने अधिक कांति से शोभायमान होकर चमक्ते 
दे९ अपना स्वणि मग काः चमकता हमा रूपं मारीचने रावण को 
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बेस वित्तिन ताय ताणव मीरि तठ्पट दीलगं हारक 
हारुवभिनव भावभंगिय बहक कोौतुकव | 14 ॥ 


हौ हेव किर गीछगुगकछ थव्थछिप वदनद तरछ नयनद 
मिचिवं किविगढठ मिड्क व्य मिरुप नासिकद 
चछगतिय निर्मोस जंचैय लुचछिय लागिन लंघनंयल 

` व्व्रिप हौसजव्वनद हम्मरि हौरकि तिदिरिनलि । 15 ॥ 


माधरेयिदट ताद हरना _रायणरि गगिवत्तणढ़ पा- 
नीयजासन - सुष्टिगिदु नूतनवलेयंब 
मायल मारीचना वातायुवागिएु सुलियला खलठ- 


राय सा मन्न समां मार्य॑दीलंद नवयवव।॥ 16 ॥ 


अलं दशानन केटधोगति गिलि ववनु नी निन्त सुगतिय 

, सुचिवृ तच्दु भागयिदु निनगंनगे नोडनुत 
सुछिदनव सूचन॑य पखदलि खठपतिगं चितिसुत रामन 
निरयवनु सारिदनु सूर्योदयद समयदलि । 17 ॥ 


दिखाया! ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी भूमि त्यागकर, उसने समतल भूमि पर 

अपने उछलने-कूदने का मनोहर रूप, जो भेधिनव हावभावयुक्त था- 
रावण कोप्रदंशित क्रिया । १४ चमकते उसके छोटे-छोटे खुर, दमक्ता 
हज उसका मुख, चमकती चंचल आंखे, तीव्र गति से हिलते कान, हाँफने 
कै कारण उरठते-गिरते पेटके पाशवंभाग, चमकती नाक, अत्यंत वेगवान 
हौकर उसका चलना-भागना, परिपुष्ट जंघाओं से युक्त नौजवानीसे भरे 
संगागों वाले उस स्वणेमुग ने अपनी अव्यत पुर्तीली गत्ति,से उछलते-कदते 
सामने विचरना शुरू किया। १५ इसे सायावी मृग प्रमन्न लेना शिवजी 
तथा विष्णुके लिए भी अपनी बुद्धिके परेकी बात है) ब्रह्मधृष्टि मेः 
इस विनूतन रूप मे, अपनी माया के बल पर मारीचका यों अद्भुत रूप 
(मृगके रूपमे) धारण करना देखकर रावण भाश्चर्य से विचित्र प्रकार 
के हाव-भावे से चिल्लाया, बाहवा! सायारे! माया! १६ “हे 
रावण्‌, भब अधोगति को मोर अग्रसर होनातेरा कायंदहै। सद्गति 
(पुण्यलोक) पनि का भाग्य जव मेरे जिम्मेहै। मेरे-तेरे बीच यही 
बेटवारा रहा 1 --ईइस तरह अपने मुखडे के हाव-भावसे प्रकट करता 
हा, रावण के (भविष्यके) बारेमे मन ही मन वितित मारीच सूर्योदय 
के सभय रामके माश्रम कै नजदीक पहुंचा । १७ पूणे चंदधमा मे 
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इछिदुदो चंद्रमन स्रोज्वल सुचंद्विकयनु नभोमं- 

डल द्ग कदुमम पूर्णं सुधांशु _ भृगवननु 

सुछिदुदा मृगपोत परिमढ मिछितं तेजोलतंय्‌ तडि तद्धि =, 
दिलयुहुतवनीनंदनेय  पू्गीढन हौस्यागि ॥ 181 
वसुमती पत्ति भूनुकेष्‌ निम्मसुर वरिय शयन संगद्‌ 
सासिवदने सप्रात रोचितं नियम निणेयकं 

मिसुप चद्रयुकात शिलं संधिसिद घन सोपान पंक्तिय 
विसरुहाकर किचिदाुम सुदिव समयदलि ।। 19 ॥ 
सुगिदवी चंद्रानर्नय बरविगं सरोर्ह॒षंड विरहद ` 

दग वितालिसं जक्क वककि गरलक्क वश्रुगठ 

गय ससंदवु कूडं कुमुदाक्रिगल्यु करुणश्रमेय लिदुव 

गगनदलि मृगनोडि मृुरिदीक्षिसितु मानिनिय। 20 ॥ 
शिवशिवा सरसिरुह भवनुद्‌भव परंपर्टेयिद जनिसिद 
युवतियरीछी रूप दंल्लियदेनु विस्मयवीं 





विराजमान हिरन मानों समूचे उज्ज्वल चन्द्र-प्रकाश को चुराकर आकाणसे 
धरती पर्‌ उतर आने की, रीतिसे वह्‌ मृगशावक (मारीच) सुगंध-मिधित 
काति की लताको टुकड-टुकेडे कर प्रक्षेपित करता हुमा (अपनी रूप 
माधुरी बिवेरता हुभा) सीता के स्नान निमित्त निमित,.पुष्प-युक्त सरोवर 
के नजदीक पहुंचा । १८ भूदेवी (धरतीमाता) के स्वामी श्रीराम के 
पृ, सूनो । असुर्वंरी श्रीराम कौ सहधर्मिणी सीताजी प्रातःकालीन 
नित्यविधि संपन्न बनाने चद््र-कांत शिलागोँसे (शिलाके टुक्डों से) 
निमित सीहियों से आवृत सरोवर मेँ- उतरी । ठीक उसी समय मृग- 
शावक उस स्थान पर पहूंवा। १९ चन्द्रमुदी (सीता) के आगमनके 
साथ-साथ सरोवरके कमल मूरक्षा गए। रातहोनेके ध्रममें षडु 
चक्रवाक पक्षी विरह-वेदना की वृद्धि के कारण आसु बहाने लगे। चन्द्रमा 
के उदय (सीताका आगमन) के हषे में रातिके (नील) कमल खिल 
उ । उस माया-मृगने सीताके मृखक्मल को ही च्रतिसे चन्द्रमा 
समक्षकर निहारात्तो अकाशे (सचमुच का) चन्द्रमा दिखायी दिया] 
फिर करवट बदलकर उसने सीता को निहारा । २० शिव-शिव ] ब्रह्म 
सृष्टि मे जन्म लेनेवाली युवतियों मे एसा (अद्भुत) रूप कहां ? कितना 
जार्चयजनक है यह्‌ रूप! इन्दरिय-विजयियों कीं इन्दिय -{जञनेन्धिय- 
कमन्दिय) इते देखते ही पुन्चेतन प्राप्त करे तो कोई आश्चयं नहीं । 
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तविसितिद्विय निकर मगन द्भविसुतिदं दरुशनंदला वै- 
वणनटृपदं णनलियदं माणनकरदद ।। 21 ॥ 

माये येम्मदिदल्प वादिय मायं यागदं माणी सत्ति 

मार्थेयचि मतिगंडिसि कंडिसिदद्टुदिसि रक्कसर 

मायवहृदिच्लसुरकुल निर्माय. नुदितद्रेष समरद 

सायकद मुम्मानंयलंदनु तन्न मनदाखग ।। 22 ॥ 

ईक कर चरणाननान्जानीढवनु तावदंतरगद 

ला ककुःस्थान्वयन पादसरोजवनु ननदु 

- कोक नयनंगडगि नीसललि कोकनद कणिकनिटृटु नि- 

राकुकदि नोडिदल्टु नंठलनु नेवरिसि नविर। 23॥ 

कंडकुदकद नंठविनलि कँर्काड मायामुगद मूतिय 

दंडिसिर . दभिनवद शिदुलीला कठापकव 

मंडयनु मूरिदंत्ति सरसिय दंडयलि.-नोडिदद्टु काणदं 

मंडिसिद वक्षिगु तिलि गीटनलि तठोदरिय ॥ 24 ॥ 

सुलिसुछिदु संभ्रमिसि नासिकदलर परिमटढ पूरभारव 

सुचिसिद्दु सरसिरुह गंधिय ललित न्यासदलि 


^<^~^^+-^~ 


मारीच चित्तितहुआकि रावण इसे चाहैगाही ओर इसे चाहकर जरूर विनष्ट 
होगा ।२१ “यह्‌ हमारी माया अव्यल्पदहै। यह्‌ सती आदिमाया की 
शक्तिके सिवाओर कु नहीं । .इसने जन्म धारण कर अपनी मायासे 
अपुर की बुद्धिश्रष्टकर दीहै\ सायातीतश्रौरामरके साथ वैर धारण 
करने से उत्पन्न होनेवाले युद्धम शस्तरास्त्रो के. जाघातसे राल्सवंश का 
नाण अवश्य होगा“ -इस तरह सोचता मारीच त्यत विताक्रात 
हमा । २२ सीतानेमूंह-हाथधो लिये । फिर अपने हृदयमेंहीश्रीराम- 
चरण-कमलों का ध्यान करते हए उस कमल-लोचन (श्रीराम) को 
(सनदी मेन) प्रणाम किया। भाथे पर लाल कमलके मध्यभाग को 
धारण क्रिया । तत्पश्चात्‌ जन अपने माथे परके बालों को सवाररही 
थीतो पानीमे (उस) हिरन का प्रतिवि देखा । २३ अत्यंत मनोहर 
अत्यद्भुत, सुनहले मायावी हरिणशावक की पराई. सीता ने सरोवर 
के पनीमें देखी. 1 सिर उठाकर सरोवर के किनारे उसने अपनी 
' अन्वेषणात्मक दृष्टि दौडायी! वह्‌ कनकमग वहं वहींभी न दिखायी 
पड़ने के कारण फिर स्वरच्छ जलवाले उस सरोवरं की सतह्‌ देखी .। २४ 
उस मायावी हिरन ने बड़े डील-डौल के साथ घूमते-फिरते कमलगंधी सीता 
कै नथुनों तक (जपनी) सुगंधित हवा कौ तरंग पहुच जाय, इस रीत्ति से . 
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जलद नलिनं क्वलिसिदा जलज लोचनं नोडतिर्दटटु 
विलसदभिनवं चित्र गत्तिय कूरंग शानकव ।। 25 ॥ 


तोरवुदु नीरिनलि नोडलु जरुवदु तीरदलि मियं मै- 
दोर्वृदु नीरिनलि तरद लुभय संगदलि 

एर विचि वक्षिगद्ु बछलिदु वेरं बुद्धिय कड्‌ गंडमं 
दूरवेरकनुतडगिदष्‌ सोपान पवितगढ ।। 26 
गभिसिदनवु हंसगं ललित क्रमद सौँकिनललक ततिगु 
भ्रमिसिदव्‌ भमराछि वैवदियलि नितंविनिय 
अमलतर पानीय रुचियाक्रमिसि सरसिय एणिमुखिय वि- 
श्रम सुलावण्यांबु रुचियलि वैरसिताक्षणकं ।। 27 ॥ 


बंदूदी मृग पोत भीतिय संद गतियलि मृग सुनेत्रय 

हिदु गीडीक्षिसिद डौय्यनं निलुत निलुकि दीडं 

मुंदणिगं लंधिसुत मुरिदडं संधिसुत सुम्मानरसदु- 
क्कंदवनु कामिनिगं काणिसु तदि तडिगडिगं | 28 .॥ 


~~~ +~ ~~~ ~ ^~ 


प्रश्वास प्रक्षेपित क्रिया! पानी की सतह्‌ पर दृष्टि रोपे सीता, टकटकी 
लगाए इस अनुपम मृगशावक कौ विनूतन विचित्र छटा तथा उसकी चाल 
निहार रही थी | २५ (वह्‌) मृगशावक पानी मे वार-्रार अपनी छवि 
परछादईके सपमे प्रकट करता; सिर उठाकर (सीता) किनारेके गोर- 
, छोर देखती तो वह्‌ मायवथा। फिर पानीकी परछाई में प्रकट होता, 

फिर कभी किनारे पर, फिर दोनों तरफ़ (पानी तथा किनारे पर) दिधायी 
देता । पानी तथा किनारे पर दृष्टि दौडतति-ढौडाते रीताकौ भविं थक 
गयीं । एक निष्कषं परर पु सीता अपते पत्ति से शिकायत करते 
सीदि्यां चदूने लगी । २६ सीताके कोमल चरणो का अनुसरण करते 
हए (स्पशंमे) हंस चलकर आने लगे। युवती सीत्ताके घुंवुराले बालों 
को भ्रमर समन्षक्रर (श्रम मे) ध्रमं ने उसका अनुसरण करिया 
(उस) साफ़-चुयरे सरोवर के जल की काति चद्धमुखी (सीता) के रूप- 
लावण्य-रस की कांतिमें विलीनो गयी! २७ वह्‌ मायानी स्वणैमुग 
भपने को भयभीत-सा दिखते धीरे-धीरे पग धारे सीता के पीके-पीचे भाया ] 
सीता उसकीभोर निहारतीतो वहु रुक जाता, ओर नजदीक जाती तौ 
उछसकर दुर्‌ भाग जाता, घूम जाती तो सामने प्रकट होता -इस तरह 
उसके दद-िदं चक्कर काटते उसे भानेद परवश वनाते बार-बार (उसका ) 


चक्कर काटतेखा रटाथा। २८ उन्न. मायावी हिरनके' खुरपूटों के स्पशं 


341 । तीरवं रयमाधण--भरण्यकाण्ड ३४१ 


कौटग दाभिद कट्ल रतुना वचिय माइत नौरवनियलु- 
ञ्ज्वल समुक्त फलव कदरुत विविध तरुलतेय 
ललित कायद कांतियलि हीनंठग पसरिसुतौय्य नीय्यनं 
बच्िविडिदु परिवेषद वाँलैदितु नितंबिनिय ।॥ 29 ॥ 
उह हौस बटवटं हौम्मगिमूटविसं हौबण्ण वादु 
तट रत्नाभरण पल्लटिसिदवु धातुक 
दिद हरिणन मेलं नेहद नदृ हरिणन मेलं हज्जंग- 
च्टिणिदलैदिदद्धु नगं मागदलि निजेश्वरन ।। 30 ॥ 
इद्‌दनरस चमूरु चमद गदृदुगंय गरूवायियलि सति 
हीदिददकु हम्मस्य नोट्द हर्द हरुषदलि 

` हौदिदतिदुं बैवल्ियली नुपनिद्‌द मंदिरदग्रभागव 
कद्दूदग्गद मनव दरूणनदलि धराधिपन॥31॥ 


देव चिन्तेपिदिरिनलि संभाविसिदिरे कनकरुचिय क- 
वेवरद कममीय कलित कुरंग शाबकव 


~~-~-~~-~----~---~-- ~~~“ ~~~ 


से पत्थरभीहीरोंमे परिवत्तितिहोरहैथे। उसके मुँहमे निकलते फन 
कौ बंदे चमक्ते मोतियोंकी तरहं धरती पर गिर रहैथे) उसकी 
कोमल देहकाति के फलने से पेड-पौधे तथा लताएं सुनहली कांति से 
चमकने लगीं । इस प्रकार हिरन धीरे-धीरे जब सीता के पील्ि-पीडिजा 
र्हा था, तब सीताके चारों तरफ़ मानों एक प्रभावलय-सा निमित हौ गया।२९ 
वहं स्वणंमृग जब नजदीक ओता था, तब सीता की पहनी नयौ सफ़ेद साड़ी 
का रंग सुनहला हो जाताथा। उसके शरीर परके रत्नाश्रुषणोका रंग 
भी बदल जाताथा। सौतताको दृष्टि हिरत पर, प्रीति हिरन से --इस 
प्रकार सीता सुस्करुराती, धीरे-धीरे सुन्दर रीत्िसे पग धरती पतिके पास 
" आयी । ३० राम बाधके चमड़ंके आसन पर नड़ही डीलडौलके ताथ 
बेठेथे। स्वणं-मृगको देढनेके हर्षातिरेक मे सीता पत्ति के नजदीक 
पहुंची । _ सीताके पीदे-पीचे आनेवाला (वह्‌) स्व्णैमृग पर्णंशालाके 
अग्रभागे खड़े होकर रामको तिहारने लगा ओौर उसने अपने केवल एकं 
वारके दृष्टिपातसे रामके मनकोजीतलिया। ३१ “स्वामिन्‌, आपके 
सामने दिखायी पड़नेवलि स्वाणम कातियुक्त शरीर वलि इस सुमनोहर 
मृगशावेक को देखिए । इसके देह कौ जगमगाहट से यह्‌ सारा वनप्रदेश 
विविध प्रकारके प्रकाशसे व्याप्तहोगयाहै। जिस फिसीभी प्रकार 
सेक्योनहो, इसे मनेला दीजिएु 1” --इस प्रकार चद्धरमखी सीताने 
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तीवि कौडिद विविधरचि विपिनावछिय निद तुद कौडवे- 

काव पररिथिदादद्यु तन्गैद च्िदुमुखि॥ 32 ॥। 
सनलुहुनु नानिल्लि नम्मय हौ छलि गौस्ववरण्य वासव 

बछसि ददटि मेल बयकेय सलिस वेक॑दु 

हलवु परियलि लल्लव(तिनललदु रामन कोमलां तिया 
टिद्हिददु मूध्तियनु मूग्धाभाव भारदलि॥ 33॥ 
एेसले वैदेहि नी्िदीसु निर्वधदलि दिट वि- 
न्न॑सलेनिदु दौदिडते तनगँनूत  लेक्कडव 
बासणिसि पदतछर्कं पीत सुवासवनु तगंदुट्‌टूविलु वा- 

णासनद कौरृतंलंवनेय हीौरवंटना राम ॥ 34॥ 
अरसियिच्छेय सलिसलि नकुलदरस हौरवडलूमिकासति 

यरस कंडनु त्च भवनदलिदु भूपतिय 


सरसरिसि शरचापवनु संवरिसि काष्ट तंलैवनय हौरवं 
टरिदिणा पट पटु पराक्रमि येडगं नडतंद॥ 35 ॥ 
तिरगि नौडिद नंण्दंसंय नहितरसि भयवनु काणदण्णन 
भरवसिकं ता्नंल्लि भँदनुभमान मा्गंदलि 


प्राथनाकी । ३२ मै इस शाक्कको यह पालँमी, पोरसूगी । अरण्यवास 
कौ समाप्ति परदये अयोध्याले जाएँगे! अतः मेरी यह अभिलाषा 
पूणे कर दीः --इस तरह कर्‌ प्रकारकी चाह भरी वातोंसे 
राम कोक्तीता रमि लगी! फिर मुग्ध-मावसते राम के चरणों में 
(मृग णे ला दैने कौ प्रार्थना पूणं कर देने कौ विनती के साथ) 
मपना परण टेका। ३३ “वेदेह, जब तू इतना जोर देकर प्राथना 
केर र्ढः३ेतो क्या (तेरी व्रिनती) मेरे लिए यह्‌ वहुत बडा कामहै? 
इस ॒तरह्‌ कहते, (अपने) चरणों मे पादत्राण धरे, पीला वस्त्र पहन 
धनुर्बाण तथा तरकर साथमे लेते हुए राम पर्णशाला से निकल पड़ । ३४ 
पनी की अभिलाषा संपत्त बनानेके लिए रविवंशके स्वामी श्रीराम जब 
पणकटी से रवाना हए तो उमिलापत्ति (लक्ष्मण) ते देख लिया। सरपट अपने 
धनुर्वा लेते हए (लक्ष्मण) पर्णशाला से रवाना हौ शतु-मयंकर वीर राम 

पास्‌ जाए 1 ३५ सक्ष्मणने आटो दिशाओंमे घूम-फिम्कर देखा। 
शतुभो से कभी भयभीतन होनेदाला मेरा बङा भाई इतना उतावला 
रनकरकेहाजा रहाहै.? --इसकी केल्पनाभीन कर स्कृनेके कारणं 
समके सम्पूख हाय जोड़े भयभकितिसे लक्ष्मणने पुछा-- “अचानकथों 
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हरहुगाणदं कँमूगिदु भयभरित भक्तियलीय्यनी बिलु 
सर संवरणेय सघाड विदेनु बैससंद ।। 36 ॥ 
तम्म नोडी मृगवनब्ुजज निर्मिसिद सृष्टिमं नचीन्‌ वि- 
दंम्मरसि बेडिदद्कु बयक्षैय, सलिस वेर्कब 
हुम्मं नमगाभ्तिदु नावी हौम्मस्िय तप्पन्च बरवी 
धर्मपत्िय कादुकीडिर नेम निन्भंद ॥ 37 ॥ 
रायनाडिद नुडिगं नोडिद नायताक्षनु हौँस्मर्यिनिदु 
मायैयलि सूपायितंदे निजव निश्चैसि 
जीय विन्चह कपट विदु कमलायताश्चिय काम्यवाक्यकं 
वायु वहुदिद {दि बलिक बहुदुनम्गंद ॥ 38 ॥ 
तीछल दडवि गछित्ल तोहिभं सिलुक दिह मृगविल्ल बेट यौ 
ठरलगुगाणिसदिदं मृगवित्लिदुपरियंत 
बलकं गिदु बयलंब बगंमिभं हौटकुतिदं हृदयदलि मातिद 
निचिकं गाणदं मगौ बिजयंगैयि नीरवैद ॥ 39 ॥ 
अनलु केलिदु बंद सीता वनितं नुडिदु जगदु निज मै- 

 दुनन बयसिदु बेडली हौस्मरियलव गुणव 


धनुर्बाणं धारण करतेको क्या आवश्यकता पड़ी? ३६ “भाई, 
यह्‌ हिरन तो देखो । ब्रह्यसुष्टिमे ही यह विनूतनदहै। हमारी पत्नी 
इसे चाहते हुए मागने लगी है । उसकी अभिलाषा पूणं करनेका सौभाग्य हमें 
प्राप्त हुभादहै।! हमारे इस स्वणेमुगको लाने तक (समय तक) 
हमारी धमेपत्नी की रक्षाको जिम्मेदारी तुम्हारी होगी" -इस तरह राम 
ने कहा । ३७ रामकी (ये) बातें सुनकर लक्ष्मणने स्वणंमृग को 
निहारा । उसने निश्चय किया कि यह मायारूपीही है। फिर रामसे 
उसने निवेदन किया- “स्वामिन्‌, सुनिए; इसमे मन्ते कुछ छल-प्रपृच 
द्ष्टिगोचर होताहै। सीताकी इस अभिलाषा की बातोंसे कुछ धोवेकी 
स्थिति नजर आती है। इससे लगता है कि हमे कष्ट उठाना पड़ेगा 1 ३८ 
` “अन तकं एेसा कोई जंगल नहीं जहाँ मै (शिकार के लिपु) न भटका होड । 
मेरे शिकार के लिए मप्राप्य कोई मृग (बचकर) न रहा। मेरे 
शस्त्रास्त्र से घायल हुए विनाकोई प्राणी मव तकन वचा। मुक्ेतो 
एसा प्रतीत होता हैकि यह मामूली तौर पर दिखायी पड़नेवाला प्राणी 
नहीं है। मेरी (इत) बातों की अवहेलना न करते, घर पधारनेकी कृपा 
कर” --इसे प्रकार लक्ष्षणने निवेदन किया ३९ लक्ष्मणकी वाते 
सुनकर. सीता वीच मे पड़कर बोलीं-- “अपनी एक चाह्‌ (प्रियतम से) 
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अनुवरिसि माताद्वदु निनगचुनयवं सास्तरलनं माः 

निनिय क्ंकिसि कषटुहि लक्ष्मणदेव नगितंद ॥ 40 ॥ . 
केटिदैयलं तस्म नम्मय लौल लोचनं गाडिदुक्तिय 

नालर्गगै पुनिरुवितयागं पुररंध्रि नयुवण्लं 

मेलं नाव्‌ नुडि ईड ववृ मेलु मातागिहदु नित्तय 

मेलु दागिन मत्तिगं मतियनु केदु नीद ॥ 41 ॥ 
दिटकं हम्मग्ियादडिद करपुट दौीढडगिसि तहूनु तानिदु 

कुटिल कर्बुरनाद डि्युहुवेनिदर मस्तकव 
निटिलदलि विधि वरद वरहव नटमरिस लिदग्छवं कादि 
कुटिल कृतक भरं यननुतडियिटूना राम ।॥ 42॥ 
कंडदा कड्‌ केपट मृग कोदड रासन मनद नैनहिन 
देडिसरवनु दारिदगदुदु घोर विपिनदलि 

कोड होह कुबुदधिलतं कुडि गीडदुदक रसननु कपट क- 

रंडमूृग कड्चित्र गति यलि चिम्मि तिदिरनलि ॥ 43 ॥ 


निवेदन करने पर इस कनक-मृग मे अवगुण आरोपित कर वोलना क्या 
उचित है तुमह लक्ष्मण ? तुम वौचमें ठग क्यों अडतिहो ? निकल जाभो 
यहां से} इस तरह सीताने फटकारा। तव रामने सीताको ठते 
हृए लक्ष्मण से यों कहा-- ४० “सुन रहैहो न भाई, मैने अपनी पत्नी 
को जो वचन दिया है उस जीभ पर्‌ अन्यथा वातत पदाहो (वचन से 
मुकर जायं) तो पतिव्रता उपे सुनकर हषती है। मैने एक वार 
वादा करने पर कभी उसे चृक्ना सीखा ही नहीं| यह्‌ तौ 
जगतुप्रसिद्ध. है। तुम्हारी इस विचित्र कल्पनात्मक तकंके लिए (उत्तर 
मे) मेरी राय सुनो। ४१ “मगर यह्‌ सचमुच कनक-मृगदहै तो इसे अपने 
वशमे करप्क्ड्‌ नजफिही। भमर पहु धोवेवाज, राक्षत वहरयातो 
इसका सिर्‌ काट अर्ल) विधिलिखित को असत्य सिद्ध करना क्या 
इसके ब्रूते को ब्रतदै? तुम सीताके पहरेदार वने रहौ।” इस तरह 
कहते हए राभ ने कदम वढाया ! ४२ वहु मायावी हिरन कोदंडधारी राम 
के सनोगतक्रो भाषि गया भौर उसने तुरन्त धने जंगल कौ राह ली। उसने 
(मायामृग) यहभी जानलियाथा, उसे प्कड्करले जानि का वेहृदा 
विचारनो राम मे अंकुरित हुआ है-- (इते शठ सिद्ध करने के लिए) वह्‌ 
मायामृग विचित्र गतिविधियों से राम के सम्भुख ही उछलने, कदने, 
छलांग भरने लगा! ३ मारीच के पराक्रम से प्रादुर्भूत वह माया- 
मूग राम की चाल-चलन देवकर क्रदम वढ़ाताहै। राम अगर सक जाय 
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गतिगं गति सुंचुवृदू निलचिन गतिं निलुवृदु मुरियं मुरिवृदु 
प्रति दनिगं दनिदोरुवृदु लंधिसलु लंधिपुदुं 

यत्तिभे साधन सदमलज्ञानतंगं निग वलौडनं निगु 
दतुढमाया महिम मारीच प्रतापमृग । 44 ॥ 
मुगिद सुंगालुगर मुदकं हौगृव हिगालुगछ मुरुविन 

मौीगद बेदरिन बल्य नौट्द नीढ्द कर्णेगछ 
निगुरीडल मुंबरूव चिस्मुव चिगिव चलने चंगुवारिनि 

मृग॒ मृगी निकुरंब दाछगड हषण्डुदगलदलि ॥ 45 ॥ 
इदे यिदेबतीडनं हिडि हिगी दगिहढु बयलासं यलि बिसि 

लुदक दवालडि मुंचुवृदु केसोकिगवनिपन 
चदुरतनवनु मिक्किहुदु सदु हृदयननु वंचिसुव माया 
विदनवीलु मैदोटि तोटदं दाण्दुदडवियलि ॥ 46 ॥ 


इड़कुरलि कुत्तुरलि कुहरद तडकू मंठगल्लद्विकूटद 
लंड बलद तप्पललि तुरुगिद तरु कंदंबदलि 


तो वह्‌ रक जाता) अगरवे घूम जार्यंतोस्वयं घूमलजातादहै। राम 
की ध्वनि के अनुसरण पर प्रतिध्वनि करतादहै।! जववे उछल पड़ते 
तौ स्वयं भी उछलकर प्रतिक्रिया प्रकट करतादहै। संन्यासी जसे परिशुद्ध 
ज्ञान को आत्मसात्‌ करने, जैसे सीधे खड़े रहते है, वैसे ही सीधे खड़ा रहता 
है 1४४ आगेके घुटनों पर (पैर की) मोडकर, जागे बठनेके उह्यसे 
पीके पेरोको इ्ुकाकर, डरावनी सूरत, पाश्वे की दृष्टि, बडे कान 
वैरः भाव-भंभिमाभों से युक्त (वहु) हिरन शरीर को फुलाकर, भागे की 
भोर दौड़ते, चौकड़यां भरते, उछलते-कदते, तरह-तरह की रीतियों से, 
छलगिं भरते, जंगल के (अन्य) मृगोंके मध्यमेंसे विचरता हुमा मभे 
बढा । ४५ ` कभी वहं इतना निकट दिखायीदेताक्रि रामके चंगुलमें 
फस ही गया; फिर मृगजल की भति ज्ूटो आशापेदा कररामके हाय 
से' फिसलकरः अगेकी जोर भाग जाता उस माया-हिरनते सारी 
चालाकी प्रदरित को । मायावी जसे सञ्जन को धोखा देतारहै, उसी प्रकार 
समके दुष्टिषयमे आक्र भी अदृश्य होकर जंगल मे (वह) भाग 
गया 1 ४६ वहं सायावी मृग तंग स्थानों मे, ्नुरमरटोंमे, गुफाभोंके सामने 
के घनघोर जंगलोके द्वारा होता हुआ, पहाडो के पास-पोसके पठारों 
मे गुजरता दुभा, घने पेड के समुह के मध्य छिपता हुञा, पुनः दृष्टिगोचर 
होता हआ, कभी प्रकट ओर कभी छिपता हमा जा रहाथा। रामके 
हाथ मे आतिति, फंसने से अपने को नवाकर ओद स्वभाव वाले नीच 


च्ल 
र ११ 
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अडगि तोरत निलुत निगुरुत ताडहदछिमन्‌ दधम पृरुषन 
नुडियरवलु वंचित ॒हाग्दुदु 'विपिनदलि नृपन । 47 ॥ 
दारियिदु दरियिदु गुहा कांतार विदू कलुम रनिददुमूत 
घोर दुं विदुग्र कटक कटिणपथर्वव 
आरयिक यिल्लद मृग व्यापार चित्तनुदात्त गुण गं- 
भीर गित नंदिदनु कौलिक कुरंगमव । 48 ॥ 
भृजद सोकिगं भूरिभूज व्रजवृ बड मेलाद वद्रिग- 
कछजिगिजिगछादवु नितांत पद प्रघात दलि 
गजद काल्दुछिवाठयो भरूमिजवो तकपट वास्तु कानन 
वजिन यौनिय बल्य रामन पादमागंदलि। 49 ॥ 
सरदिसुव सम्मुख दी्डहा य्दरछरगठ तुकिदनु तुढ्ुव 
करिगणछनु सीलिदनु सीवरिसुव तरभुगठ 
सुरगियलि संक्किदनु कुक्किद नुखुशराग्रलिदिरलीदगुव 
शरभ सिह लुलायगठ नुन्वरद गमनदलि । 50 ॥ 
कददि कडवम्मावृगक विलुदुदियलिगरिदनु मर॑वराहन 
नदंदुकादनु करडि खड्ग प्रमुख कोद्मृगव 
पुरुष की वातोंकी तरह (रामको) धोले मे डालकर जंगलमें भाग 
गेया । ४७ हिरन को पकड़ने मे मन लगाए रामने, यहं सही रस्तारहै, 
यह्‌ दरी है, यह कंदरादहै, वगरहोंकी परवाहन करते, गफाका कठोर 
मागे, पत्थर-कंकडोंसे भरी राहु, घनघोर जंगल तथा भयानक दुगं (क्रिले 
वगैरः), कटिंसे भरी राहु -भादियोंका किसी प्रकार विचरन करते, 
उचत, गंभीर गुणसंपन्च उन (श्रीराम) ने उस धोखेबाज हिरन का 
पीछा क्रिया । ४८ राम जव (इस प्रकार) उस हिरन का पीछाकर 
रहे थे, तव उनकी भृजाभों से टकराकर भारो भरकम पेड उलट- 
पलट ग्ये। उनके भारी क्रदमोंके दबाव मे भाकर पहाड़ चकनाचूर 
हृए 1 हाथी से रौदे गये कदली (केले) वन की तरह जर्हा-जह उनके 
चरण पडते, वर्हां के रास्तों के अगल-बगल के पेड लुढृककर गिर 
जनेके कारण वहु वनप्रदेश मैदानी प्रदेशमे रूपांतरित हो गया! ४९ 
(धनुष पर चदे) वाण के सम्मुख मानेवाले मुगों को तितर-वितर कर 
दिया । जृज्ञकर मानेवले हाथियों को चीर डाला। गरजनेवालि बाघों 
को कटार से भोक दिया। सामनेञा पड्नेवाले शरभ, श्षिह, पैसे 
ञादियों को तीरोंप्े मार भिराकर बड़ी दही तीत्र गतिसे राम भगे-मागे 
बद्ते ही गये । ५० हिरन, वारहरसिगा, जंगली गाय मादियों को धनुष 
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कदर लंच्चनु लोचनाग्रव नदर मेलिरिसिदनु साया 

विद मृग ग्यसनदलि मायातीत मरुढाद। 51 ॥ 
लागु हमद कंगठवं सरयागदा वातायुविन मै- 

लागु लंघन गौडनं लंधिसु तंगवणं मिगिलु 

मेगे मेगञ्बेढ्व सुय्लिन तागुवद्ढेय तोद बेमरिनि 

बागुगक गिडमरन म॒रगकलट्िदनु मृगुव्‌ ॥ 52 ॥ 
तुरग तूष्ुव मुगिल मंडय मरेविडिदु नडगौब नभद॑ठ 
वंरेयवीलु निगुरिदुदु निबिड निकुज पंजदलि 

तरह गौडदी परियला ने ससुगरुलाधीशगं माय॑य 

मरं विडिदु नडववर गँलुववरयार्‌ लोकदलि ॥ 53 ॥ 
सिकिकितिदैय बास मनदलि सिकिकिहुदु तन्मनवनदु हि- 
दिकिकिहुदु मिकिकहूदु मनवनु सृगवु रघुपतिय 
इक्किदथेकं धातुमैगांड दक्करिन रसवादिगठ क- 

सिक्किनि वौलाछिया सयलि बैबत्तिदनु राम। 54॥ 


कौ नोक चूभायी। चित्तकबरे हिरन, सुमर भादियोंको लात मारकर 
गिरा दिया । री, खड्गमृग भादि हिसके प्राणियों पर तीर बरसाकर 
तितर-वित्तर कर दिया। यत्तो सारी निगाह कनक-मृगपरही थी। 
इस तरह मायामृग को पक्डने की धुनमें मायातीत (राम) भ्रांत हए 
जा रहैथे। ५९ चतुराईमे उप्त मायावी हिरन से किसी प्रकार. पीछे 
न पड़ते हुए, टकटकी लगाए, उसी पर आख गड्ाए हिरन कौ अति चंचल 
उछल-क्‌द के साथ स्वयं भी उछलते-कूदते हृए राम साहस मे उससे जागे वह्‌ 
गया। लंबी सांसभरते हुए उस हिरनके पेटके पाष्वं तो धौकनी की तरह 
चल रहै थे तथा वह पसीनेसे तर था। राम उसे पेड-पोधों की भोट मे खदेड 
ले गये । ५२ घने बाद्ोकी चोटी के पीछे गतिमान जाकाशगामी बाल 

चन्द्रमा की तरह्‌ वह्‌ हिरन घनी क्लाड़ीके वीचमेसे होकरभागा। इस 
प्रकार उक्त मायावी हिरन ने रविकरूलाधिपति (राम) को थोडासा भी सुस्ताने 
कामोक्रान दिया। मायाके वल पर इस दुनियामें धोखा देनेवालोंको 
कौन त जीत सकता? ५२ दा! यहु देवो, पकड़ लिया --यह भाशा 
मन में षनपनेके पहले ही वह मायावी हिरन रामके मनकी इच्छाके 
विपरीत भाग खड़ा हमा । समुचित वस्तुमौ के सम्मिश्रण से प्रयत्न करने 
पर भी उदहशित्त लोहा प्राप्त न कर, याणा की कड़ी मे फंसे रसवादियों 
की तरह राम उस हिरन को पकड्ने की बलवती जाशा से उसका वेतहाशा 
पीछा कर रहैथे। ५४ जव हिरन आकाश मे उछलता तब धरती पर 
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चिगिय लंबर हौविसिल नलकुगषुवुदु नलकिटियलंबर 
दगलदलि हौबण्ण बहुदा मृगद कांतियलि 

ओगुव निश्वासदलि दशदिक्कुगढ परिमदछिसुववु सीवगिन 
सौगस बीरुत बीदि वग्िदुदु वनदौढगलदलि ॥ 55 ॥ 
आसं विडदद्िदनु मत्तं महीश मारुत वेगदलि मा- 

यासुरन मृग घन मनोवेगदलि सरछिसिघु 
गासियादनु भूप बहु श्वास लहरिय लछिय तालं 

यासरिन सरणिश्रमद भारणंय विगुहिनिलि ॥ 56 ॥ 
दरिग टल दुस्सरणियीढु डौगरगलु गुहुगीढु गिरि नि- 
जर तरगिणि वापि कृप तटाक पल्वलद 
सौरं हील मेरंग लौषव्नरद हुलुव†दर्गलीठगलकं 

हरिदु होरटं गुह्िदनु हौम्मरिय बंचिनलि ॥ 57 ॥ 
गोट्ल पदिठिग कषु गुहांतर बिल्ल पक्कणदीष्टु मूनींद्रर 
पत्लवालय निकर दाल नगरोप कर्द 
हव्छवछि भूरुगक मेरगकछल्लि नगर प्राम सीर्मग- 

ऊल्लि बैबत्तिदनु बिडदा कनकमय मृगव ॥ 58 ॥ 


~~ ~~~ --- ~ ~ ~ ~~ ~~~ 





(उसकी अंगकांति के कारण) सुनहली धूप विखरती । जब वह धरती 
पर मातातो मास्मान सुनहले प्रकाणसे भरजाता। उस्र (हिरन) के 
श्वास-प्रणवास से दसो दिशां सुगंधसे भर जाती। इस प्रकार अपना 
अंग-सीष्ठव बिघेरता हुमा सारे वन-प्रदेश मे वह हिरन उचछ्ल-कूद रहा 
था। ५५ रामने निराणन होते हुए वायुवेगसे हिरन का पीठा क्रिया 
तो वह मायावी हिरन मनोवेससे उडा। तब रामकी जीभ थकावट के 
मारे तथा प्याक्षके कारण सूख गयी । (लम्बे उग भरते, दौड़ते) मां 
मतिक्रमण्‌ करने के कारण धके राम दीं निःश्वास लेने लगे। वे थककृर 
चूरचूर थे। ५६ दरिकंदराएं, दुगेम माभे, क्षरने, प्रपात, पर्वत, गुफाएं, 
पहाड़ी रने, नदौ, बड़े-बड़े सीढोदार कुः कुएं, तराई, नद-नालौं के 
नजदीक, वेतो के हारा जंगलो मे, घासके द्मुरमुटो मे, वगैरः-वगरैरः 
स्यानों पर दौड़ धूप करते हए राम ने उस कनक-मृग का पीछा कर उत 
पकडने में वहृत परिश्रम किया । ५७ ग्वालों के गांव, गुफाभों मे निवास 
करनेवाले अटकं के मवि, ऋषियों करे पणेकुटीर, नगर के वाहूरी 
परकोटे, नदी क्रिनारो के जनपद, निवासस्थान नगर तथा ग्रामीण प्रदेश 
रसि प्रकार सभी स्थलों मे, स्थानों मे, कांचन मृगका पीछा किया भल 
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तौरलिसितु सौ राष्टृदवनी तरदौरा गौकावनिय मं- 

उल दीङंग कलग गुज्जर निषद कांभोज 

तुल विदभं द्राविडा वनिगछलि केर सिध मरूक्‌- 

तढद विषयंगछलि विविधारण्य वीथियलि ।॥ 59 ॥ 
विसिल बेगंगं कदि कूदिद मुसुड मसुछछिसि द॑ंगरोचिय 

मूसुकु कंपिन लोचनद निद्रैवद नालि्गेय 
उसिररिनुभ्बस दंडहु वैरदिन कुसिद गसनद गचछित साहस 

दसम वीरर देव धैर्यविसंचमन नाद 60 ॥ 
अडिगडिगं हसिवौकूवदु नीरडिकं निर्बधिसितु साकिद 

रौडनं बलिक यैब वशं बलुकरिसितवनिपन 

सुडु वृथा पौरुषव नकटा बडकरुरंगाभेकन साहस 

तडुदे तस्ुवननुत सादु .वनस्पतिय ॥.61 ॥ 
अठ दलिर सोपिनलि कुयुमद कलछिकंगछ पि नलि घनपरि- 
मल८द पसरद कपिनलि तंब॑लर तंपिनलि 
सलिसिता सहकार सौगसिन सुलभतय नरसंगं बलु बिलु 

गोसेगं गल्लवनूदधि निदिद नीक्षिसुत मृगव ॥ 62 ॥ 


"~~~. 
हिं ~ “^^ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ^~~~~ ~ ~ 


सोराष्ट्‌ देश मे, गौठ मंडल से, अंग-कचिग, गुजर, निषध, कांभोज, तुद, 
विदर्भं, द्राविड, केरल, सिधु, कच्छ की भूमि, कुंत्तल राज्य, तरह-तरह के 
जगल वनप्रदेशो के दु्गेम भार्गो पर उस हिरनते रामको चक्कर लगनि 
पर बाध्य किया ।५९ गर्मीके दिनौंकी धुपकी प्रवरताके कारण रामका 
मख्ड़ा मुरञ्ञाकर सुख गया । देहकाति मलिन पड़ी। अखं लाल 
हु । , जीभ सूख गयी । दीधे निःश्वास नेते वह हाँफने लगे। ठोकर 
खाकर प्रर की उगलिययां घायल होने के कारण चलना दूभरहो गया। 
वे हिम्मत हार बैठे! अनुपम वीर रापका धैय कुंठितिहौनेके कारण 
उनका मन चंचल बना । ६० पय-पग पर भूख बह्ने लगी । प्यास सानं 
उन वधेदे रहीथी। साथ-साथ थकावट के कारण रामक्रा भाव 
इतना पर्याप्त है ।' -इस प्रकार सोचने पर वाध्य करने लगा! मेरे इस 
व्यथे प्रयत्न कोञगलगे। इस नाचीज हिरन के शावकने मेरे साहस 
कोकुटिति केर दिया न ?"" इस प्रकार सोचते चितित राम पेड़की छाया 
के सरे मँ पहुचे । ६१ मनमोहक कोपले, फूलों की कलियों की 
सुच्दरता, मद-मंद सुगंघ वहाती वायुकौ तरंगे, मंद मारुत की शीतलता, 
वगरहों के सुशोभित (उस) आमक पेडने (जिसके तले रामबैठेये) 
उन्हें आराम पहुंचाया । धनुषकी नोक पर गाल टिकाएु हिरन को 
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वदलिदनु मारीचना नृपतिलक रादु मडियलि 

बलु गति बेदगादना राजद्र चद्रमन 

छलव विडनवनीश नीग्तछिव हडदं माणनं दींछ 

गीर वितियुत्तिदिरिनलि निदिदनु रघुपत्तिय ॥ 63 ॥ 
कंगठनु हरहिदनु रामन मंगर श्रीमूततियलि नर 

हंग कछिदनु भवभवद दुष्क वासनेय 
संगियादनु सुखमयद मोक्षांगनंय घनपीनजघन कु- 

चंगछ्गं . . कंनिलुक लु्योगिसिद्‌ = नववछिकर ।। 64 ॥! 
मृगविदल्लदबमति मनदंगह्‌ निकिकितु राघवंगा 

वर्शंयरिदु मोहिसितु मायामृगवु रधुपतिय 

, चिगिव्‌ दंड बलक्ुदिदं तरगैलं जगं बेदश्वुदवनि जेशन 
सौगडना स्वादिसुवु दंजुवृदनिल दुर्बंयलि ॥ 65 ॥ 
नोड़वृदु भव वैरियनु मेलुकाड्वृदं वागीए्वरज्ञर 

तेडिसुव वीलु सविदु दठं मौठवृत्ल मौगं मौगदु 


निहारते खड रहै । दर राजश्रंष्ठ रामसै आठ गुना बढ़कर मारीच 
थकावट महसूस करते लगा) रामचन््रजी का अदृभृत सामथ्यं देख ॒वह्‌ 
दंग रहग्या। कुछमीहो, राम भपनी जिदं पर्‌ अड़े रहेगे ओौर भृक्षै 
मारे बिनान रहैगे' -इस प्रकार सोचते (मन दही मन चितित) वह्‌ 
रघुपति के सम्मुख खड़ा रहा । ६३ मारीचने श्रीराम की मंगलमयी 
मूति को अयं ह मे अखि डालकर देख ! फलस्वरूप कई जन्मों 
से संग्र्ित दष्कर्मो का परिपाक उसने समाप्त कर लिया (अर्धात्‌ षाप- 
विमुक्त हृभा) । वहु महत्‌ सुखानुभव करते लगा । तत्पश्चात्‌ मोक्ष 
लक्ष्मी का आलिगन करने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाने का प्रयत्न करने 
लगा । ९४ "यह्‌ वास्तवमे हिरन न्हीहै। (हिरनके रूपमे वंचक 
है!) --इस प्रकार रामको भी अनुभवहोने लगा! रामके मनमें 
उत्पन्न भावना कौ ताइते हए उस्र (वंचक) मायावी ह्विरन ने भपनी चाल- 
चलन से राम को माकपित्त करना शुरू किया । उसने दाए-बाएं उछलना, 
सूखे पत्त कौ खड़खड़ाहट सुनकर उरावनी सूरत बना लेना, रामके शरीर 
की सुगंध माघ्राणित करने के लिए सृंघना, हवा का खड़ाका सूनकरर भयभीत 
होना । ध ५ भव-भय-भंजक्‌ श्रीराम की ओर्‌ प्रसन्नता से देखना, ब्रह्मादि 
देवता का तथा भज्ञानियों का मानों उपहास करते हृए परिहास की मुद्रा 
मे पगुराना, कोमल धाम उखाइ-उखाइकर मह म डाले चवाते रहना 
माखिर भक्तिरस के अमूत-आगार मे मानों डूबा जा रहा हो इस रीत्ति ते 
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कूड भक्ति रसामृतद लोलाडवंतिरं सुखमयदल 
क्काडदुदु चिन्मय सदानंदैक भावदलि ।॥ 66 ॥ 
इद्दुदामृगवी परिय ननहिद्दुदं रघुपत्तिगं राणिय 
लिद्द मनदनुभवद भारिय चितं हौम्मरिय 
हीदि्दिदनु रवियपर दिग्वधृविद्‌द मंचव निरु निद्ठेयव 
हीद्द बेकनुतडसि मेत्वायिदनु हौम्मग्िय ॥ 67 ॥ 
लंधिसलु लागरिदु मृगवृल्लंधिसितु रघुपतिय नृप निड्‌ 
जंधयलि निगुरिदडं निगुरितु निमिष निमिषदलि 
संघटित संद्भं गतिगक लंघनय संधान दटवी 
संगदलि ` सवर्दु सैरणंगुंदिदनु राम ॥ 68 ॥ 
बठलिदनु बलुहागि साकिर्च॑ढतटव्‌ तनगैन बे मु- 
कौछिसिदुदु मुंबदििदुदुग्राटोप कोपशिखि 
संढेद निषुधिय लंबतिरूविगे तुढ्ुकि कोलनु कोड कैथि- 
, दछ्विगौय्यनं निलुकिदनु निगुरिद. शरीरदलि ।। 69 ॥ 
. सार तनगिन्नसुर भवसंसार सुखतरवनुत जन्मो- 
'तारकद रमणीय तर रामाभिधानकव 


धरीहरि ध्यान मे तन्मय होकर सुख-सास्राज्य में निमग्नदहो गया । ६६ 
इस ` प्रकार जब बहु हिरन ध्यानमग्न होकर तन्मय धातौ राम अपनी 
रानीस्षे वांछित स्वर्णिम हिरनके विचारमें निमग्नथा। तभी सूयं 
परिम दिशा नामकस्त्रीके मंच पर गाणूढ्‌ हुभा। पूर्यके इने की 
भोर अग्रसर होने से पणंशाला पहुंचने का समय हुभा जान, उस हिरन पर 
ट्ट पड़ः। ६७ सुजवसर देखकर बड़ी चतुराईमसे राम जब हिरन पर्‌ टट 
पडतो हिरन रामसे बठृकर तुरंत उछ्ल पड़ा । राम जब बड़े-बड़े 
ङग भरते हिरन कौ भोर बही तत्परतासे बढेतो हिरन उसके हाथ से 
छूटकर छलांग मारकर चला गया । हिरन के चाल-चलन का अन्वीक्षण 
करते शरसंधान के साथ, वड़ो उछल-कूद के साथ रास जंगल भरमें भटके] 
आखिर उनकौ सहनशीलता की हद हौ गयी 1 ६८५ “बहत थक गया हँ । 
इस खींचातानीकौ भीसीमाहै। इस तरह जव राम सोने लगेतो 
बड़े कोपाविष्ट हुए 1 तरकस से तीर खींच धनुष की धन्वा पर 
चाया । हिरनकौ दूरौ का अनुमान लगाते हृएस्लुके हाथ मेके तीरसे 
नीशाना ताने अपने शरीरको सीधा करके तयार खडे रहै । ६९ अपने 
भसुर जन्म का अंत आया जान प्रसच्च होते हुए मारीच ने जन्म-मरण-बंधन 
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सारतर जिह्वाग्रदिदुच्चारिपुव रामयदलि रामन 
कूरलगु कडिदिद्युहिता मारीचमस्तकव ॥ 70 ॥ 
हा सुमिन्रासूनु हा शीता सरोरुहनयने हा अ- 
बी सगाढध्वनिय लिठगौरगिदनु मारीच 
मा सुरारिगं सत्तयिदुं विकी सरोर्जावकन राणी 
वास केचिद हा नुत हम्मैसिदद्टु धरेगं। 71 ॥ 
करव कदपिनलिटटु रघुकुल दरस शिव शिव महादे- 
वरिदला सौमित्तियरिदननृत्त वेरगागि 
मरछिदेना तौदुपायव तंरहु त्तिरलेनागिह र सर- 
सिरुह्‌ मूषि सौमिद्धियंनुतटवछिदना राम ॥ 72 ॥ 
मगु्ं सगुखयुरारि पाया मृगवृ माडिद सदय मरुकद 
दुगडदलि तिरूगिदतु तडवड वोगुतडवियलि 
मगने केठं कुशं जनकन मगलिगादापत्तनुिदी 
जगद मनुजर पाडदावृदु लवनं केठैद । 73 ॥ 


से मुक्त करनेवाले रमणीय (पावन) राम-नाम जपना ज्रुरू किया। उसी 
मय रामके (धनुषस्ते टे) पेनेतीर ने मारीचके किर कौ काट 
भिराया!७० "ह्‌ सुपिब्रत्मज, है सीते, है कमल-नयने !" इस तरह 
ऊंची आवाज ये चीखते मारीच धरती पर लुढृक गया । उधर (छि 
खड) रावणको इस भावाजसे (उस्तफे यपनेञागेके कार्थं के लिए) 
दणारा मिला 1 यह पंचवटीमें रनी (सीता) ने यह्‌ आवाज सुनी, 
हाय रे देया" कहती मूच्छित हो धरती पर भिसी {७१ अपने गाल पर हाथ 
धरे राम चटपटाने लगे-- "“शिव-शिच महादेव ! यह तो वडा संकट है न | 
यह लक्ष्मण ने जान लियान ?” इस तरह सोचते वड़े गचम्भे में पड़ गये !* 
म एक कायं पूणं करने र्हा माया । वहा न जाने लक्ष्मण, सीता की दशां 
क्याहो गयी हे!" --इस तरह सौचते राम उतर गये ! ७२ मायामृगसे 
नितित्त धोचेवाजौ के कृत्य का पुनःपुनः (वार-वार) स्मरण करते ` राम 
भत्यत दुःखी हुए । मतंकसे आश्रमकी तरफ़लौटे! हे कुश ! जनक 
राजा कौ पूवी सीता पर जो विपत्ति आ पड्ी-- कटता ह, सुनो ! तव इस 
जगत मे अन्य (मामूनौ) व्यवितियों की क्या दशा हो सकती है ? भुनो लव । 
इस तरह यास्मीकि कहने लगे 1 ७६ 
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ओत्तय संधि 
सुचर्े- धरगिर्जेय विसनुडिमिं लक्ष्मण तरक्ठिदभिसंधियत्ि सोता -तदणियमु 
कद्दीय्द (नडवियला दशप्रीत्र.। 
केषु कुश लव कटु कुशलद कौलिकद मारीचनवनिगं 
बीढतीदग्िद बैदस्दनि रधघुपतिय _ दनियंतं 
मेलुडिय बिद्दुदु बिदेह्‌ नृपालकन कच्चिकय कणैदौ 
ोलगिसिदुदु मनवनपमत राघवाछाप॥ 1 1 
एकी बेडिदेनकट मुगवनदेकं बलु्िवन्न `गंडन 
नूकिदेनी हीम्मरिय बेन्नलि बहठ काननक 
ठक भेदन नद मात निराकरिसिदैनी कटने विधि 
याकरणं गौल्गादने हा अँदछिदुमुखी॥ 2 ॥ 
केछिदं सौमित्रि मिन्र विशाल वंशोद्‌भवन वचनद 
हाछियनु हा सीतं हा सौमित्रि यददन 
ओलगस्थिर वागदेलं भूपाल नैनादनो महाग्नि 
वाज्लं जठर दीछदुतिदं तनगैदका सीतं। 3 ॥ 


-्‌.~^~~ ~ ~~ ~---~~~~~ 





^~. 





॥ + 


नवीं संधि 


सुचना-- सीता के कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मणं जब उति छोड चला तो रावण 
ने धोखे से उस जंगल से, सीता का मपहुरण किया । 


: सुनो कुश, सुनो लव, छल-कपट-कुशल सारीच की गिरते-भिरते चीखी 
{डरावनीःध्वनि, जौ रघुपति की ध्वनि जेसी ही सीता कोःलगी, तो उसकी 
भावना यही हई कि प्राण निकलते समय निकली रामकी ही वहु घ्वंनि 
दै। --इस तरह कहते वाल्मीकि ने कथा भागे बढायी। १ “हिस्नकी 
-मंभिलाष। मैने क्यो की-? उस कनक-मृग के पीछे मैने जबरदस्ती अपने'पति 
को घनघोर जंगलमे जानेकी प्रेरणाक्यों दी? (व्यथं हीरयैने उनको 
दकेल दिया ।}) 'देवर की कही बात का र्यैते निरादर क्यों किया? हाय 
मै विधिवशहौ संकटमे फसी'न ?'" --इस तरह सोचते-सोचते .सीता 
बहुतही दुःखी हुई ।२ “लक्ष्मण, रविकरुलतिलक की बातों की रीति 
(आतंनाद)' तुमने सुना न ? है सीते, हे सौमित्रि! इस तरह चिल्लाने का 
(उनका) आतंनांद तुम्हारे कानोंमें पड़ान ? इसमे मेरेरमागल्यकी कोई 
श्षतिःतो नहींहैन ८ मेरे पेऽमे एक ज्वाला धू-धू कर रही! न जाने 
मेरे रामःकी- दशा क्या रही होगी 1” दस तरह सीतानेकहा।३ ये 
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नड़गिदनु सौमिच्चि ताना नुडिय केछिदु चित्तदलि यि- 


डके विदृदुदु बुद्धि बुदधिगं संशयाराप 

तौडचि कौँड्दु मनवनुत्तर गौडलग्य दवनि जगं कंगल 
सृड्घुडिसुवश्रुगछलवनिगं वागिदनु शिरव।। ८ ॥ 
अकट लक्ष्मण देव रधृनायकन मरणद नुडि निनगं र- 

जकथं रागवं रहिय रसभावकवं रुचिकरवं 

विकठ गौडं विषय वंन्नलि यृकुतियंतर वेनु साप- .. 
तनक विवेकी सौगस तदै य॑दच्िदुमुखि॥. 5 ॥ 


तार्यं चित्त॑सकट राघव राय नारदग्यिला वा- 
तायुविन मार्वैसे मतत्लिदु महीपत्िय - 


मायैयनु सिक्कादि पुरुषन कायव॑दग्यदविवंक 
स्थायि तामसबुद्धि निमगेकंदनवनिनंय । 6 ॥ 


रामनकिदरं कमलभव सुत्राम रुछिवरं देवि कौरव 
५ ५१ = 
तामरस बांधवरु बटगुवरं नभस्थलव 


बाते सुनकर लक्ष्मण मनही मन थरथर काँपनेलगा। अंदरही भंदर 
उसकी बुद्धि चटपटाती डोलायमान हुई । जंगल से प्रक्षेपित (सुनी) 
संणयास्पद (संदेहारमक) वाति (उसको) बुद्धिमे फंस गयीं! सीता के 
प्रष्नों का जवाबनदेसकनेके कारण भध्रुधारा बहते उसने सिर क्षुका 
लिया । ४ “हाय रे लक्ष्मण देव | रघुनाथजी की मृत्यु का समाचार तुम्हें 
मोहक लगता है? संततोषदायक लगता है? सुन्दर लगता दै? रस- 
पूणे तथा चिक्र लगता है ? (शायद). तुम मुञ्े इतना चाहने लगे 
हो कि तुम्हारी बृद्धि चिनष्टहो गयीहै। तुम्हारे इसतंत्रका रहस्य 
क्यार ? क्या पमस सौतिले वेटेकी बुद्धि जगीरै? (नहींतो एेसा 
क्यों करते १)“ इस तरह सीताने पृष्ठा ५ माताजी, इन मेरी बातों 
"पर गौर कोजिए। राघवराज कौन हैँ? -इस पर मनन करेतो पता 
चलेगः (अभी जो हमने सुनी) वे बातें हिरन के सिवा रामर की नहीं 
हो. सक्तीं।. माया को जीतनैवाले (उनकी) आदिपुरुष की देह न 
समक्षकर एसी भविवेक्पूणं तामस बुद्धिञपमे क्यो जगीहै? (यही 
आश्चयं को वात है} ) -इस तरह लक्ष्मण ने सीतासे प्रष्न किया। ६ 
"राम अगर विनष्ट हए तो ब्रह्मा, इन्द्रादियों का अस्तित्व कहां ? क्या सूयं 
ओर चन्द्र भक्ष में जगमगा सकते हँ? वायु, अग्नि, सागर, पृथ्वी, 
आकाश (ये पंचमहाभूत) --इनका अस्तित्व कह ? क्था माप भी मानव- 
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ईमरत्‌ शिखि शरधि भूमि व्योमविवुं काणिसुववे नर 
भामिनियंरे निम्म नीवु विचारिसुवुरदंद। 7 1 
कृतक मृगवदु देवि केढाहूतिय कटुनु निशित तोमर 

हत॒ वहंगदु बीदु तीदग्दुदा सुरांगदलि 

हति रघक्षित्तिनाथगिल्ली स्थितिग नंबुवदन्न नमढा- 

च्यूतन॒ भुवनस्तुतन रामन तोट्सुवनंद।॥ 8 ॥ 
अकट लक्ष्मणदेव प्रत्यक्षकं प्रमाणवदेक्‌ं परमा- 

त्मक परापरनँदु नैर बायारलेकंच्च 
युकुतिगिदुं मरं यल्लवे कौकछिकद मातेकन्नीडन सा- 

कृकट गंडन कडा होगंद्दमुखि॥ 9 ॥ 
विषव कौन तारदिरलीवसति गूरियनु चाचि जीवव- 
विसुडवंनु बीदुवंनु घातोदकद कूपदलि 

रसनेयनु कित्तसुव निनगौप्पसुव्नदाक्षेप मुख दु- 

न्बसद रोषावेशदलि गञरिदलु लक्ष्मणन ॥ 10 ॥ 
बगंय नरिदनु निन चित्तव बगववद्ु तनल्लवन्यर 

बगगं सिलुकूबठ्दु बगदयला मनस्सिनिलि 


स्वी र ? अपने आपको पहुचानने की कोशिश कीजिए न ?-' इस तरह 
लक्ष्मण ने कहा 1 ७ देवि जी, सुनिए । वह मायावी हिरनरहै। तीक्ष्णः 
धार वलि (पने) शस्त्र की आगमे राम ने उप्त हिरन की बलि 
चहायी है; ओर उस (मायावी हिरन) ने मरते समग्र अपने अमुर शरीर 
से इस प्रकार आवाज्रदीहि। रघुपति की हव्या असंभवहै। इस मामले 
मे मेरी बात पर भरोसा कीजिए । परिजयुद्धस्वरूपी अच्युत जगदन्य राम के 
दशन अपकरो कराङंगा --इस प्रकार लक्ष्मणने सीतासे कहा! त ण्हाय 
लक्ष्मण | प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण (गवाह) की क्याजषूरतदहै? "परमात्म 

परापर! आदि शब्दोंका प्रयोग कर प्रशंसा कर मूक्ञमें आशा जगनेकी 
कोशिश मतकर। युक्ति-पूणं वातोँसे सत्यको छिपे कौ कोशिश 
मत कर । मृक्षसे यहधोखेकी ट्टीक्णों? वसक्रो। तुरन्त जाकर 
मेरे परत्तिको वबूलालाओ) इसतरह्‌ सीताने कहा) ९ "अगर तुम 

मेरे पतिको बलान लाभोगेतोरमै विषप्राशन कर लुंगी। अथवा इसं 
पणेकूटी को आग लगाकर प्राण त्यागृंगी । अथवा गहरे कुएं मेँकद 
जाऊगी। जीभ खींच लेकरये प्राण तुज्ञे अर्पित करणी! इस तरह 

करई जाक्षेप उठते हए सोता ने क्रोधावेश मेँ लक्ष्मण को (कई रीतियों ते) 

डाटा । १० तुम्हारे मनकी (प्राप) चाचना ताड गी ुम्ह्षरो 
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सौगसु ववछहुदल्ल वैवुज्जुगव नीने वल्लंयेन कर 

युगकदलि मुच्चिदनु किवियनु राम रमनुत्‌ ॥ 11 ॥ 
ताय॑ केकरधच्छि मात्रकं रायननु तह तारदि्दंड 
रायनंधिगक्रा्ण पुसिदौड, निस्म पद दाणं, 
ईयटवियलि तौटलुवसुरर मायंयलि वट्लिदरु बहटो- 

पाय कुंशलर बुद्धिवंतिकं निम्मलिरर्वद ॥ 12 ॥1 
अण्णनाजाभंगकिदु ता तिण्णवी देवियर नुदि मु- 
क्कण्णनुग्राटोप द॑तिरं कोपदुरुक्यलि 

कण्णदछिद कापथनवौलु मन वण्ण विडतिदं बुद्धिचिततय 
कण्णियलि ता कटटवर्डदनं शिव शिवा्थंद ।। 13 ॥1; 
अरड्‌ चितंयनुगिदुं समविद्रुरड कंतूकदलि तूगिदु 

गुरं लघुव नरिदिदुवं वलवत्तरवला्यनूत 

शर शरासन खड्ग कव चव धरिसि घधारिङ्वश्रुकणदु- 

व्बरद चिताभारदलि हौरवंटनाश्चरमव । 14 ॥ 


दरालोचना मे फँंसनेवाली नहींह। दससोंकी दुराशा-का. (रमै) कभी 
शिकार नहीं ठन सक्ती । स्वप्नमें भीरेसा मत-सोचोप्‌ यहु चाहूकर 
(प्रेमसे) भनेवालीरहैकि नही -यह्‌ तुम ही भलीभात्ति जानते हो 1 
दस प्रकारके. सीताके वचन सुनकर लक्ष्मणने (रामः राम' उद्गार 
निकालते मपने कानों को हासे ढपिलिया। ११ “माताजी, सृुनिषए। 
घाध घड़ी मे रघुराम को बुला लाताहूं। अगर बुलाक्रर नहीं लाया, राम- 
के चरणोंकी सौगंद; असत्य वोला --तुम्हारे चरणोकी सौगंद। इस 
जंगल म विचरण करनेवाले असुर मायावी करतवो को दिखाने मे वड़े समधं 
1 षडयंत्र रचने मे बड़े होशियार रह । मतः थपनी वुद्धि पर नियंत्रण 
रखें ।' --दस प्रकार लक्ष्मणने कहा । १२ लक्ष्मण मनदही मन रोने 
लगे-- “त्रिनेत्र के भयानक श्र-रू्प की भाति अत्यंत क्रोध में सीताजी के 
महसे १ निकली चाति भैया की जज्ञा के उल्लंवन से वढकर तीव्र परिणाम 
कारीरं ¦! रिं खोकर घने जंगलके वीच फंसे व्यकितिकी तरह की 
मेरी दशादहै। दिमारमें अेधेराही धेर है। क्या करना चादहिए- 
कुछ सूक्ञता नहीं । चिताल्पीरस्तीकी गिम फंसान ! हाय-हाय | 

शिव-धिव ! (क्वा कं] ) १३ लक्ष्मणने मन की इस डोलायमान 
स्थिति का निवारण क्रिया (भाईकी आन्ञा, भाभी की ताडना) दोनों कौ 
मन में तोलकर देखा! इन दोनोंमे कौनसी श्रेष्ठ बौर महत्तवपुणं है, 
कौन सी कम महत्वपूणं है -इनकी (हर तरहसे) परीक्षाकर देखा । 
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कादुकौडिरि सतियस॑दभिवादनंगैदनु महीजल- 
वादि भूतं  दिककिन देवसंततिं 
मेदीनीभश बहुच्चबर निमगैदुवृदु भरभार्व॑दति 
वेददलि कालिकिकिदनु काननकं संजयलि ।। 15 ॥ 
मनद बहछांदौकदलि भामिनिय विडं बीखिदनु नङतं- 
दनु महारण्यदलि माया मृगद . पथविडदु 
तनुज केठीर्च॑यलि' खठसूतनलि संदुदु बेह निकषा 
तनुजनव यतियादनाक्षण केपटरूपिनलि ।॥ 16: ॥\` 
शिरद मुंडन दक्षमालेय करद दंदु' कमंडलद बं- 
धुरद काषांवरद कौपीनद कटेवरद 
जरंय जरूगिद बंन्निनलुगुव .शिरदशूलिय. सटेय नाम, 


स्मरणंयलि मदोगिदिनु मायामहीसुत्तगं ॥ 17 ॥ 
इदं दिलीपान्वयन विश्रुत. सदन विप्र प्रियन गृहवि 
तिद महाधामिकन  पुण्याश्रमविदेयंनुत 


आखिर एक निष्कषे पर पहुंचे किं कवच धारण क्रिया । हाथ में धनूर्बाण 
लिया। तलवार लटका ली। यही मागे उपयुक्त मानते हृए, सू 
बहाते हृए चिता का बोज्ञ लादे, दबे-दबे, आश्रम से निकल पड़ । १४ (जाने 
केः पहले) ' धरती, आप, तेज आदि पंचभूतोसे. तथा दस्र दिशाओं के 
देवताओं से प्राथेना की, “सत्ती सीताकी रक्षाकरते रहिए। रामके. 
आने तक इनकी रक्षाकौ जिम्मेदारी तुम्हारी है) इस तरह उनको; 
प्रणामकर प्रार्थना करते हुए अत्यंत दुःख से उस दिन संध्या समय लक्ष्मणः 
जंगल की मोर रवाना, हृए। १५ भमैनेजो सीता को (अकेले मे); 
छोडकर आनेका काम किथा क्या सही कार्यं है?" --इस तरह सोचते. 
चित्तके शूलेमे. क्षूलते मायामृगसे आक्रपित रास्तेका अनुसरण करते 
लक्ष्मण जंगलमे चलेजा रहैये। इधर यह्‌ समाचार दुष्ट रावण को. 
उनके सास्थीद्वारा भिला। तुरंत रावणासुरने संन्यासी का छद्यवेषी 
खूप धारण क्िया। १६ मुंडा हुआ सिर, हाथमे जपमाला, दंड-कमंडल, 
भगवा कपड़ा, कौपीन दियो क्षे रावण संन्यासी वना । बुढपिसे .क्षुकी 
कमर, हिलता सिर, मह में शिव-नामोच्चारण करता आदिमायास्वकूपिणी 
सीता के सम्मुख प्रकट हूृभा । १७ क्या दिलीपवंशीयका घरयहीहै? 
क्या ब्राह्मण-प्रिय का घर यही है ? महाधामिक व्यवित का पुण्याश्नम यही. 
है-? --इस तरह (कईं प्रकार) पृते हृए हर्ष की अंतिम सवस्था मेँ 
दिखायी पड्नेवाली पवित्रता की तरह विराजमान पुण्यवती युवती सीता 
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मुदद तुदियलि तौर्वधिका स्पददवलु पृण्यांगनेयनघ 
हदय नैदिद नपर संध्या समयदग्रदल्ि।। 181 
माति दत्लिय दनुत वाजिलला तपोधनवेषदलि का- 
मातुरन कपटान्वितन कड्‌ नरक भाजनन 
जातकन परियरि्यिदा भजातं यति्यदे बगंदु सं- 
प्रीति वचनदलसुर मूनिरगितंददुचितदलि । 19 ॥ 
अहूदिदीग महीसुर प्रिय गृहवु धाक निद्यविदुता- 
नहृदु नीरवैल्लिद बंदिरि विजय माडंनलु 
महिं के्‌ यजमान निल्लद गृहवु नमगस्वाम्य संध्या 
विदित कृत्यै ठावु साकमगिद्वं सौगसेद ।॥ 20 ॥ 
विजयसाडि गृहांतराठरकँ भजक राव्‌ निमेसं भवदा- 
त्मजंयला भाविसलु कूटठरि लेसुमाडिदिरि 
विजयरामननगत्दं चिता रजनिगादृदुं निस्म पदपं- 


कजपतंगोदयद नंकगदलु सरोजमुखि ।॥ 21 ॥ 
(1 82 ९१ «4 ® ५) __ "1, 

मनदीकवनी वनित तनगृह ननहु नंलंगौछर्दब दृढयो- 

चनेयने निश्चसुताठहीक्कनु  दरालयव 





के नजदीक पापात्मा रावण संध्याके प्रारंभ होते समय पहुंचा! १८ थे 
वचन किसके है ? * -जानने के लिए उत्सुक सीता (आश्रमके) दरवाजे 
मे तपस्वीवेषधारी राव्णको देखतीहै। कामातुर, धोचेवाज, नरक 
योग्य पापी (रविणके) नैज रूपन जाननेके कारण सीताने उसे 
परिन्नाजक ही समन्चकर आत्मीयता से उस निशाचर मूनि के साय 
वार्तालाप शुरू किया १९ “हहा, यही ब्राह्यण-त्रिय व्यित का 
घर है। यही घर्मात्माका निकासस्यानहै। भाप कर्हमसे आए! 
पक्षारिएु महाराज !“ इसके उत्तर मे रावण ते कहा 'सुनिए देवीजी, 
गृहस्वामि-रहित धर हमारे लिए योग्य (निवास के लिए) नहींहै). 
संघ्याकालीन कर्माचिरण के लिए यहस्यान काफ़ौटै; सुन्दरहै। इस 
तरह्‌ कहा । २० पवर षन्में पधारिए्‌ 1 हम अपके अराधकरहै। र्मे 
मापकी वटीक समान हूं! वैषठिएु। बापने जच्छाहुौ क्रिया (जो मा 
गये) ! विजयौ रान से मलग दयन की चितासे भयमौत मुने, बापके 
भागमन से मानां वेधेरे मं आपकर चरणकमल रूपी सूर्यंके प्रकाश-सदुबा 
(घय देनेवानौ) मावित्त हुई 1" इत धकार कमलमृखी सीताने 
कहा । २१ “इस श्रूमिचुताको अपने वशमे लानेकी जो योजना चैने बनायी 
हे, वटे सफ़ल नही हं र्दी है" -इस प्रकार की दृट्‌ धारणा करते हृष्‌ रवण 


359 क्तौर्वं रामायण-मरम्यकण्ड ३५६ 


जनकसुतं भवितयलि दर्भासिनव नित्तुपचरिसि नम्मय 
जनक बंदवीलायितंदष मुभिदु करथुगव ॥ 22 ॥ 


आवकड निजदेशवासवदावृदमरक्षे्र तीर्थद 
ठाव ता निमगंल्लि  नेम्माश्रमके बरवेनु 
नीव वृद्धर निमी शुभ्रूषावलंबन विल्ल्वैदभि 
भाव भवित यलुप चरिसिदद्टु कपटतापसन ॥ 23 ॥ 


वास वैमगेनिद्‌दुदुत्तम वासना जनदुपचरियदि 
दी शरीरव सलहुवेवु प्रारब्ध फलविडिदुं 


देशदेशव तीटलिदवृ हदीसुदिन विन्नदु लंका 

देशविदं संकल्प . सीमेगं कांतं केठेद॥ 24॥ 
गमन वल्लिगं घटिसिदरं नाव्‌ सुमन सरिगिदधिक कर्त 
कमलमुखि काम्याथैविदु समनिसं कृतार्थरलैः 
श्रमवछिदुदिदिनलि निम्माश्चसकं बंदुदरिद नीनु- 

तमं यला भ्रियविद्दुरम्मय मेल निनद ।॥ 25 ॥ 


~^ ~~~ 


ने पणेशालामे प्रवेश किया। जानकीने भक्तिभाव से दर्भासिन दे 
विठाया तथा आदर-सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगी-- 
“आपका आगमन मानो मेरे पिताजी के आगमन-सदृश ही हभ । २२ 
"आप किधरसे आएं? आप किसदेशके रहुनेवालेरहै? किंस पवित्र 
तीथक्षे् को. भापने अपना निवासस्थान बनाया है? हमारे आश्रममें 
पधारनेका क्याकारणदहै ? आप वृद्ध रहै, आपकी सेवा-लुश्रूषा करनेवाले 
नहीं है 1” --इस तरह कहते हुए भवितिसावसंपन्न हौ कपट तपस्वी का 
आदरातिथ्य सीतताने किया। २३ हमारा निवासस्थान (स्थायी) 
कहां ? जहां ठहर वही हमारा निवासस्थान हौ जाता है! उत्तम 
संस्कार वले लोगोंसे प्राप्त आदरातिथ्य के कारण हमारे पूर्वजन्म- 
कर्मफलानुसार हम अपने देह की रक्रा कर पति हैँ इतने दिनों से कई 
देशों का भ्रमण क्िया। अब हमारे अभगेकी यान्नाके लिए संकतल्पित 
देश एकह) वहीदहैलेका।' इस तरह रावणे कहा । २४ “अगर 
हम वरहा जाने में सफल हुए तो हम देवताओं से बढ़कर श्रेष्ठ हौ जति ह । 
हमारी यहं अभिलाषा अगर चरिताथं हुई तो हम कृताथं ही हए । भाज 
तुम्हारे आश्रमम पधघारनेके कारण हमारी (सारी) थकावट दुर हई) तुम 
एक श्रेष्ठस्त्ीहो। तुम हमको चाहतीभी हौ 1: -इस तरह रावण 
ने कहा । २५ रवणने नारी सीता के कोमल अंगांगों प्र दृष्टि 
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ओनुत कंगठ हरहिदनु काभिनिय्‌ कोमल कायदलवि तनु- 
'मनसिजगं गृरियास्तु कठढवछिसिदवु करणचय 

नेनहिनन्‌ रामं धरिलीतनुजंयलि नंर्लयास्तु योगद 

जिनृगु जारितु जपद जिहवंगं जाड्य तनवास्तु ।। 26 ॥ 
अडगिताक्षण दंड मंल्लनं सिचि हयितु करकमंडल 

मिदुक्‌ निदुदु बैर नामस्मरणगल्यु हरन 

सिडिदु हारित जरय जाड्यद ताडहंदधंवयो विलासद 

जडम तापसिया्गं मनदयि हदरिदधुसीत 1 27.11 
मरछि मरछ्ि मनोविकारद हरहु गृददं देवियर सौ- 


दरियदंगोपांगदलि हरहिदनु कृण्मनव 
अरर मन्मथनी सतियलव तरिक्िदनौ शिवर्जनूत मनदलि 

गी (1 [र 
मरुटु्गोडनु मृद्यर्वैबदनरियदसुरेद्र ॥ 28 ॥ 


सैरेववे कणु नालगंगठनितःरलि शक्रन सर्पराजन 

मरेय मातेनीसतिय नीड्वरं हीगद्ुवरं 

हरय हीततन हीक्वुकलि हदु रविदात्तन मगक्छिगष्टुपिद 

मौरियवन हँडिस्नु बल्लंनु कड. तार्नद॥ 29॥ 
दौडायी | उसकी देहं काम-विकार कौ शिकार हृई। इद्धि 
चटपटायीं । रावण के हूदयस्थित अनूराग-भाव सीतामे (के लिए) 
अंकूरित हुभा । योगकी धुन अदृष्य हूरईद्‌। जपती (जपाराधना में 
-लीन) जीभ मानों एठ गयी । २६ तत्क्षण रावणके हाय का दंड (योग- 
दंड) अद्ष्यहौ गया। कमंडल धीरे-धीरे ढोला पड़ गथा । ` शिव- 
-नामस्मरणं करती उंगलियों का गिननाभीदठ्पहौ गया -रव्णकोचिर 
बहापाभी (बुढृषिका भावरण भी) एकदम समामप्तहो गया.। -अधेड्‌ 
उप्र के जटा-जूटयुक्त सुन्दर तपल्वीके रूपमे उसका (रावण का) 
परिवतिति होना देखकर सीता उर गयी । २७ क्षण-क्षण, मनोविकार, 
-जेसे-जेपे बढता गया रावण की अखि तथा मन पुनःपुनः सीता "करे 
सून्दर शरीर में गड़ते गये ।! रावण यह्‌ न जानते हुए कि यह सीता अपने 
लिए - ल्यु है- “हे शिव-शिव ! मन्मथ ही इस सती के रूप मेँ प्रकट हए 
द न"! “ --उ्स तरह सोचते हुए मन ही मन मोहित हुभा ! र “इन्दर की 
हजार अखे यह (सीताका सुन्दर खूप) देखने के लिए काफी नहीं है; 
भादिज्ेष कौ हजार जौ इसके सोदयं की वणेना करने में गसमथे. है । 
--दसमे कोई माशेका नहीं । चन्द्रशेखर शिवजी की, कमलनाभ विष्णु 
। क्यो, निजी पुत्री को पल्नीके रूप भं चाहना करनेवलि ब्रह्माजी .की पलयो 
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ईसु चलुविक ही॑त्त्‌दिल्ल महासति यवरग॑छी राणी 
वासदभ्यंतरवु मिक्किनि सुरवधू , निकर 

ई सौवबगर सौभाग्य विभव विलास विश्रम हावभाव चु 
रासुरोरग नरः वधूजन निकरकिल्लंद ॥ 30 ॥ 
तंगि तप्पद नुडिदन्टी ललि्तागि गीसुग नासिकद बलु 

भंग॒ भारिसि तच्ठिद रदरि दूषणादिगलु 

हिगदा बद्धिहुय्यलैम्मननंगकेक्िगं तंदुदिदकं- 
म्मंगवणे ` मुंचिदरे पमूजगकधिक ` रवद ॥ 31 ॥ 
अलं पयोधर भारं शशिमंडल निभाननं पीन जघन | 
स्थं सरोरुह्‌ नयनं सिधुर गमनं शुकवृचनं 

ललित चंदन गंधि केढीगद्धु महामारीच नब- 

ग्द मायामृगद लछ्िदनु रामर्नेब नुप ॥ 32 ॥ 
आत निनगेनहनु नी तानातगेनहं हौलबिनिदवं 
मातिनिदवे दंपति गवत तोरुतिदं 
एेतककटा कनहि कँडिसिदं शातकुभकरंग दंडंमि 

सरेतकौ मरु छऊाडलदु ता विधियलिपिय॑द ॥ 33 ॥ 


~--~------------------~- 


को देखभाल चुका हं! . -इस प्रकार रावण सोचने लगा। २९ 
“प्रसिद्ध महासतिर्या-- पावती, लक्ष्मी, सरस्वती मे इतना सौदयं॑कर्हा ? 
अन्य देवता-स्तिर्यां तो मेरे रनिवासमेही निवास करतीर्ह। यह्‌ सौर्य, 
यह्‌ सौभाग्य, यह्‌ वभव, यह्‌ विलास, यह्‌ मौहकता, हाव-भाव -भादि 
सुर, असुर, नाग, नर आदियोंकी नारियोंमें सर्वथा दुलेभ है। ३० 
“वर्हिन शुषणखां का कथन असत्य नहींहै। इस कोमलांगनाके लिए 
अपनी नाक केटाकर वहु अपमानित हुई तथा खर-दुषण मृत्यु के प्रास बने। 
बहिन से लायौ गयौ शिकायत कामक्रीढा (सक्षम) प्रेरित कर, मृज्ञे यहा 
तक ५ लायी । अगर हमारी यह मभिलाषा सफल हई तो हम तीनों 
लोकों में बढ़कर श्रेष्ठ माने.-जति रहँ इस प्रकार रावण सोचने 
लगा! ३१ ` है उभरे स्तनो वाली, चन्द्रमुखी, मस्त नितंबों से युक्त युषती, 
तुम्हारी अखिंतो कमलहीर्है। चालतोहाथीकी ह; हे शुक-सरीखी 
मधुर कंठ वाली, शरीरस श्रीगंध की सुगं विवेरनेवाली नारी | सुनो। 
महामारीच नामक मायावी हिरनसे राम नामक एक राजा मारागया 
है।३२ ' “वह्‌ तुम्हारा कौनहै? तुम उनकी कौनहो ? तुम्हारी बातो 
से अंदाजा लगाकर देखे तो लगता है कि तुम दोनों भापस्मे (शायद) 
पति-पत्नी हो । त्तबतो हाय ! (उस) कनक-मरृग के पी मपने पति कौ 
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होग तातन वलियलौव्वनु नीगिदनु निजत्तचुव निननुप- 

भोग विश्चेनिद्दुदो शिव णिव महादेव ¦ 

होभि ववे ना्नुत्तनु रागदलि निदिरलु कामुक 
नागदिरनिवर्मैनुत कथ्वदिसिदद्लु कमलाधि । 34 ॥ 
पेदतवना भिषुवेषव वीष्ुकौहटुनु तोगरिदनु दण 
मौलिगठ सददुव्वुगौल्विन वाहु्दंडगछ ` 

तील मेष निभांगदुुदंष्टालिगठ मणिकांचनद मृक्‌- , 
टछिगछ विविधा्रणदभिनवद रूपकरव | 35 ॥ 
सुरर विरुदिन हाहुगठ सुरुचि रद शोणांव रद जव्वन 


हर्द हौीगरिन वीररस बिडदीसवं मगरसद 
स्मर विकारद मनद नोटद गरुविकयली मात नूडिदनु 


तरुणिनोडा तच्च तानारेदु कंठद । 36 ॥ 

९2 
नटिनमुखि केढटखिठ भुवना वछिगठन्नवु सकल दिविजा- 
वक्रिग्ठ्य बंटल्वंशि मुख्य सुरकूुलद 
भेजकर तूने सत्यानाश कर लिया। (भव) म क्यों ल्ूठ बोलने लंगा? 
वह॒ सव विधि-विलास है! --इस तरह रावण ने कहा | ३३ “उसके 
पास जानेवाला वह ओर एक व्यक्ति भी भपनेप्राणोंसे हाथधो वंढा। 
तू अव शौर क्या सुर पाना चाहतीरहै, वह्‌ शिवजी ही जाने [ -शिव-शिव, 
महदिव ! अवहमे आज्ञादो।'' दस्र तरह क्ते प्रेमवश रावण जव खड़ा 
था तौ सीता सिटपिटायी, यह्‌ अत्यंत कामवासनायुक्त प्राणी है।' 
फलस्वरूप वह्‌ घवङड़ा गयी । ३४ रावण ने उरठते-उठते भपना भिक्षुवेष 
त्याग दव्थि। दस्र सिरवाला, हृष्ट-पुष्ट मस्त वाहुधोवाला, नीले बादलों 
की जेसी अंगकांत्ति वाला रावण अपना असली रूप प्रकट करने लगा। 
उसकी वक्र दाढे, हीरे-पोती जड़ स्वर्णकिरीट चमकने लये । विविध 
प्रकारके माभरुष्णो से वह्‌ अलंकृत था । ३५ रावण देवताओं के ओहदी 
से युक्त माभूषण पहने हुए था । उसने चमकते हुए लाल वस्त्र पहन लिये 
थे। यौवन कौ कातिके साथ-साथ मूखड़े पर वीररस उमड़ रहाथा1 
काम-विकारपू्णं दृष्टि प्रक्षेपित करते हुए वड़े धमंड के साथ बोला- "देव 
युवती ! मै कोन हँ यह पूछ 1“ , इस तरह (रावणने) कहा 1 ३६ 
सुनी कमलमुखी ! समस्त लोक मेरे आधीन हँ समस्त देवगण मेरे 
सवक्र ह! उवंशौ मादि देवलोक की युवतिं मेरी -दासिर्या. है 
देवेन को राजधानी अमरावततीकी (गाय) कामधेनु तथा (वृक्ष) कल्पवृक्ष 
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ललनैयरु तौत्तिरु सुरेद्रन हील युरतरु कामधेनुग ` 
मोधगुगोटटिह - वैनगं ` ' तत्य , हसरकेकंद ॥ 37 ॥ 
चंडविक्रम नुरत्रिलोकी गंड रावण्न॑ब जगदू-- , 
द्दंड वसरं च्चश्वरियकज हरर पाडल्ल 

कंडनैचदं का्णरनन्नद खंडणोर्यन नोडु निनृगा 
दंडियुदधूढवने . विवेक मनव माडंद "1 38 ॥ 
पुरुष रीढगुत्तमनु ता नर तरुणियरीषत्तुमं कणा नी' । 
सुर नरोरुग लोक दौठगिदुं सूप्रसिद्धवल 
स्मरकणा ता रतिकणा नी.मरछि मात्िचेकनडं सं- 

करद संशय विन्नदकौ लतांगि केठंद ॥ 39 ॥ 
चंलुवं नीनैदगरिढु बीसिद बलंयिदी गिद्रोले सुस्थिर 

वलं महीसूतं केलु तल्चिदाव भयबंड 

तचिरडि गछिदित्त मैट्लन॑ चलिसुवृदु सुप्रौटियनं नि- 

` स॑छ पतिव्रतं तायि ` कंडनुडिदलु सरोषदलि ॥ 40 ॥ 
। अल्वा पातकि हूलेय हुौरवड्‌ तलंगछ्िवु निनगुखिय दकट- ` 
गरठंय दैवव कंणकि नीरलि नरद होरभनुत 


मेरे आधीनरँ। मेरा नाम जानना चाहोगी ? तो सुनो । -इस तरह 
रावणने कहा। ३७ श्रचंड पराक्रमी, तीनों लोकंका स्वामी-मैँहूं 
जगतप्रसिद्ध रावण । . मेरे देश्यं की बराबरी में छिव, ब्रह्माजी भी नहीं 
खड़े रह सक्ते । देखा है' -इस तरह कमी न कहते देखा नही", इं 
तरह न करनेवाला {न भ्रूतो न भविष्यहि) -अवंड वीरहूं मै। क्या 
राम हमारी तुलना में तुम्हारे लिए योग्यो सक्ताहै? जरा. सम्चदारी 
से कामलो 1 --इस तरह रावण ने समन्ञाया। ३८ म पुरुषों 
म श्रेष्ठहूं। तुम स्वयो मेंश्रेष्ठ हो। यह्‌ (तत्व) स्वगं, मृल्यु, 
पाताल तीनों लोकों सृप्रसिद्ध दहै। र्म मन्मथहं; तुम रति हो। 
अधिक बातोंसे क्या प्रयोजन ? व्ण॑संकरता का शक छोड़कर मेरे साथ 
चलो 1 -इक् तरह रावणने कहा । ३९ "तुञ्चे सुन्दरी जान भौर 
मानकर मैने यह जाल फंका। अबतेरी बाली (मरंगलसू्) का भाग्य 
अक्षय ओौर शाश्वत है। सुक्षसे तुम्हें (अब) किसी प्रकारका मय नहीं 
है। तुम्हारे कोमल चरणोंको यों धीरे-धीरे धरते चलो 1 -इस तरह 
कहते हृएु रावण कौ बातें सुनकर निर्मल पतिव्रता माता सीता क्रोधे लाल 
वनी उसकी निदा करने लगी । ४० “रे पापी, नारकी, कीड़े, निकल जा 
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तक्िनसुखि हलवंगदलि वैदीकगु गौडदिरं कोपदलि कठ- ` 
विग कातंय कवरियनु हिडिदंढंदनंगठकं । 41 ॥ 
वेड वेडवंतं मरनल्लाङ्तिदंवु बनद खगकुल , 
वीडिदधिदु नैरंदटिचि हीय्दवु खनन मस्तकव 
नोडदवनपशकुन मुखदलि जोडिसिदनकदीय्दु रथदलि 

कूडं हा हा क्रदन ध्वनि तुंवितंबरव ॥ 42 ॥ 
वाय हूौगठलबलं दिगु समुदाय मार्दनि दौरलौरलिद 

छाय तक्षन दुष्टशिक्षन सुजन रक्षकन 
रायरामन वैरिगिरि वच्रायुधनुददंड तौरवंय 

रायननु कर्कर मौरयिङ्‌ तिर्दढा सीत । 43 ॥ 





र्हा से। तुम्हारे सिर सुरक्षित नहीं रहगे । उस परमपुरुष (श्रीराम) 
को छेडकरतू मिदुीमेमिलमगया। चलाजा 1 दस तरह कमल- 
मुखी सीता के, कई रीतियो से गालिां देते हुए रावण के वशीभूत न. होने 
के कारण कामतुर रावणने सीता का जूडा पकड़कर उसे अआंगन.में खींच 
लिया।४१ (उस्न समय) पेड मानों जोर-जौर से हिलते (रावण से) 
यों कह रहै होंकि एेसा कुकृत्यं मतकरो जंगल भरके सारे पक्षी 
इकट्ठा होकर चिल्लाते हुए रावणासुरके सिरको (अपना क्रोध प्रकट 
केरते) चोंच मारने लगे! अपशकुन खों फे सामने प्रकटो रहैये। 
फिरभी इनकी परवाहुन करते रावण सीताको रथकी तरफ़ घसीटने 
गया! _ सीताका हाहाकार जौर-शोर से चिल्लाना आकाश भरमें 
व्याप्त हौ गया | ४२ मुँह छाती पीट लेती हुईं मवला सीता जव करुण 
कदन कर रही थींतव दिगा भी द्वित होकर भपनी प्रतिध्वनिके जरिए 
रोरहीथी। इष्टोक्तो दंडित करनेवाले, सज्जनो के रक्षक, शतु रूपी 
पवताके लिए वजरायृ्ठस्वरूपी तारर्वेण के अधिपति नरसिहु कै भवतारी 


पुरुष राम का नाम ते-लेकर सीता करण क्रंदन कर रही थी, याचना कर 
रही यीं । ४३ 
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हृत्तनंय संधि | 

सुश्रनं-- राय वशस्य परम्ंधु जटायुननु गंलिददटक्करत राय लंशापुरव 

हवंकनु जनफसुतं सहित । । 
वुशनं केढंबरवनवलं बविसिदुद सुरवर्य बालि 
बसुरिनिलि करवाडिदवु कुंभिनिय नंदनय 
दसदसगे बाय्विदढमर प्रसरदलि मौरयिद्ुछिनकुल 
दसमवीरर कर्कर क गटछबुजास्षि ॥ 1 ॥ 
संनेवुतिद काद्टिगच्च कडुकोमलद लतंयनु कार हिडि 
दे दुलिवुतिदं हुभ्बुलि सुधेनुबनकट बलुकरिसि 
बछसुतिदं दुप्की ति{कीतियनंले रघुक्षितिनाथ विडिसै 
खन कसं रथं गनयन॑दीर लिदष्‌ सीतं।॥ 2 ॥ 
राम बिडिसै खठक्‌ल स्मर भीम बिडिसे राक्षसन्वय 
सोमसन्निभ बिडिसु विद मुरगेद्र बिडिसिकट 
तामसन तडंगडिदु भ्रुतस्तोम कुण बडिसं निशाचर 
कामुकन कंसरेय बिडिसंदौरलिदनलु सीतं।॥ 3 ॥ 





दसी संधि 
सुचना--राजा दशर्य कफे परमनित्र नटवु को जीतकर वीर राभतरान, 
(रावण) जानकी के साय लंकानगर सें प्रविष्ट हए । 


सुनो कृश; रावणका रथ ञाकाशमागंसे आगे बढा । चिस्लाती, 
चीखती, छाती पीट लेती भूमिसुता सीता हर दिशा की तरफ़ मुँह किष 
क्रदन कर रहीथी। देवताओंसे याचनाकर रहीथी। रविक्रुल के 
वीराधिवीरों को पुकार-पुकारकर परेशानहो गयी थी। १ कोमल 
लता को दावानल खीचे लिये जा रहाहै। वहत बडा बाघ साधु 
स्वभाववाली गाय का गला पकड़कर दबोच रहा है। सत्कीति दुष्कीत्ति से 
धेरी गयीहै।. हे रघुपति ! दुष्ट (रावण) की कद से इस अवला को मुक्त 
कौजिए 1” --इस तरह सीता विलापकर रही थी।२ "अभुरकरुल 
के लिए भीमस्वरूपी हराम! मेरीरक्षा करो राक्षपस-वंश के लिए 
यमस्वरूपी शतृओं को विदीणं करने मे सिहस्वरूपी हे प्रभो ! मूश्चे इस 
बधन मुक्त करो। इसनीचके दुकडे-टृकड़े कर डालो तथा भूत- 
पिशाचौंको (उन दुक्डोंसे) दाव्तदेदो - इस काः. शक्तस के बंधन 
से मक्षे षुडालो।” इसतरह्‌ दुःखी न 1३ हे रषु- 

ह = = 8; ` 


४ 


नन 
५ 
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केछदिहु दुचितवं रघृक्षितिपाल नि्चंगनय भंगद 

मेल हुय्यल केकि  मनुकलदवरु कूदुगढ 

तावर संरिसूवरे दृश्मील चरितव्‌ नूमिढठान्र 

लोल निनगेककट निष्कृपं र्यदटवबुजाल्नि । 4 ॥ 
जरदु कटयुहिदकेटु मनदलि करबुतनवनु माड वलं दिट 

कौत बारदं निनगं कुलदभिसानभंगदलि ' 
उरिस लहृदे कंद रघुकूलदंरयनन्यनं निनगंसीतय ह 
संरेय विडं तंदयंदीरलिदलु नलछ्निलि॥ 5 ॥ 
अलं वसतनं चंद्रमनं चापल चकोरियं चंद्विकयं मां- 

दक्ठिर मन्मथने मदाच मत्तकोकिलनं 

कूलयुतथ कुभिनिय तनुजंय कलुष रहितेय खछ कुलाधम 
वलुकरिसि कोँडीण्द न॑दु सुरुवदु रामंगं। 6 ॥ 
वेडि कोौडनु निम्म नीव्‌ कृपे म!डलागदं माःयरलि मा- 

ताड वारदं सकलवनदेवतंगछिर पत्तिं 
माडितिल्लपराधवनु हरि क्रोढ खडिग कररंगिगचिरेलं 

नाडीडय रामंगं है्वृदैदछा सीतं 7 ॥ 


^ ~~ ~~ ˆ~ ~ ~~ --~ ~~ ~ ~ 





भरपति ! तुम्हारी पत्नी कौ (अपनी) इस संकटकालीन परिस्थिति की भोर 
(इस प्रकार) अनाकानी करनाक्या तुम्हारे निए शोभादेताषहै ? मनुवंशके 
राजा यह्‌ (तुम्हारी) गलती देख चू3 रहैगे ? पाखंडी का दुष्ट स्वभाव कसे 
सहन कर रहे ही ? हे उपरिलापत्ति, तुक्षे कयो दथा नहीं आती मुञ्च पर ?" 
इस तरह सीता कह रही थी | ४ “निदा करके (ताने देकर) भेज देने 
के कारणतु (लक्ष्मण) मनदही मन जलतो नहीं रहा? तेरे कूल-गौरवके 
विनष्ट हने के कारण, तु मुज्ञ पर दोपारोपणतो नहींकर रहा? बेटे! 
(यह्‌ सव) तु कंपे सह सकता है ? रघुकुल-स्वामी क्या तेरे लिए (कोई) 
गर हे? हे तात! सीताको (इक्न असह्य) वन्धनसे मुक्त करोन !” 
इस तरह वह पुक्रास्ने लगी।५ ह वसत, हे चन्द्रमा, है चकोर, हे 
चांदनी, हे आम्रवृक्ष की कोपलो, हे मन्मथ, हे मदोन्मत्त भ्रमर, हे मस्त 
कोयलः तुम सभी राम को समचा देना- (सत्कुलोत्पन्न, निष्कल्मश, भूमि- 
पत्री श्रूमि _ (सीता) को नीच रावण ब्रलपूर्वक ह्रल गयाहै।' ६ -^ह 
समस्त वनदेवतामो, तुमसे प्राथेना करती हँ; क्या तुम मुञ्च. पर दथा नहीं 
कर सकते ! क्या वड़ोंसे बातें नहीं करनी चाहिए ? पतिकार्मैने किसी 
प्रक्र अपराध ही किया (याद्रोह्‌ करिया) । हूं शेर, सूर, खङ्गमृग, 
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दशवरुथ मह्‌महीएन ससय जनकन सग राम॒न 
शशिमुखिय .नप्रतिम लक्ष्मण देवनत्तिगय 

असुरं वंशाधमनुःदुरित व्यसनि दुष्ट दुरात्म,नडविय 
लसवछिसिं गीङौय्द नंदुसुस्वृदु . रामंगं॥ 811 
केछिसिदृदा नुडि विहंगमभाठनेत्रन वैरिसमरा ` 
प्री ` चंचुपुट प्रहारन पदनवायुधन 

काल शत विक्रमन रघुनुप लोलुपन रविसूतजनु बिड- 
दालिसिदना ननद नँगह्निला ` महाध्वनिय। 9 ॥ 
पदगतिय पल्लटिसि पक्कव कंदरिचंचुव मसंद नखमु- 

ख दुरियलवनिय च डद ज्ञाडिसि सडितयलि नंलन 


५). ९2 £) 


आदद्‌ हारिद नबुधिययबुधिय नौदय सुमनसणैल शिरवनु 
बिदिरं भूतछवदुरं पदहत पक्षघातदलि ।। 10.॥ 
आर॑लवौ जगद विकय नसुरारिपत्तिय परमनृप ऋषि 

वीर्‌ विम विदेह तनुज॑यनुरूपतिव्रतंय 


हिरन आदि सभी प्राणियो ! (मेरे) राजा रामको यहु समाचार 
समश्चाना ।' -इम्‌ प्रकार सीताने निवेदन किया । ७ “दशरथ महाराजा 
की बहु, जनक राजा की पुत्री, राम की पत्नौ, असमान (पराक्रमी) लक्ष्मण 
देव की भाभी को पापी, दुष्ट, दुरात्मा रावण धृष्टतासे अपहूरणकरनले 
गया-- यह्‌ समाचार तुम सभी रामसे कहदेना | इस प्रकार सीताने 
निवेदन किया । ८ युद्ध मे बड़े भयानक, चोंचसे शत्रृभोंकोमार देने. 
जबरदस्त, पर के नाखृनोको टी भयानकं शस्वोंकै रूपमे प्रयुक्त करनेवाले 
सौ यमो (मृत्यु देवताभों के जितने पराक्रमशाली, जो पक्षि महेश्वर जटायु 
(पास-पड़ोस में कही) धे- सीता की बातें (कदन) उनको सुनायी 
पड़ां। रामके परमित्त, सू्यंके सारथी अरुगके पत्र ` (जटायु) 

अपना सुड़ा उपर उठाकर उत्त महाध्वनिको गौरसेसुना।९ उन्होने 
(सीता का क्रदन सुनकर) ` करवट बदली, पं फलाए्‌, अपनी चौँच की 
सान धरी (रगड़कर तेज को) न।खून से धरती नोची ओर छर्लाग मारकर 
वेग से (जटायु) उडा। जटायुके लात तथा पलों (कीः फड़फड़ाहृट) 
कैवेगके कारण समुद्र समूद्र से रमड़ गये तथा मेर पवेत का शिखर हिलने 
लगा; धरती कपिः उठी । १० “गोहो; जगन्माता, असुरारि. (राम) की 
पनी, विख्यात वीर जनक कौ पुत्रो, परम पत्ित्रता सीताको कोई चोरी- 
चोरी उठाने जा स्हारहै। कौनहो तुम?” --इष तरह्‌ गरजते हुए 
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चोर तनदलि कौडृहोहव नार हसरननुत तागिद 
नारूभस्यलि नभकं लंधिस्ि रावणासुरन ॥ 11 ॥ 
कडल सुद्ियलि सिकिकि तिरगुव हडगिनंत्िरंकलि जटायुतरि- 
नेडबलद पक्षप्रहत पवमाननुरुत्रयलि 

विडढ तिरुगिततु तेरु मगुद्धुग्बडद रोषविशदलि घृड्‌- 
धृडिसृतैरगिदना निशाचरपतिय मस्तकव । 12 ॥ 
चट्लिदवु दसंदसगं गगनद घल्लणेयलुड्निकर लयदीढ 
गैल्लौगुव वीलु मणिगणावकलि सकूटबद्धरद 
तल्लणिसिदनु तरणिवंशजनल्ललेयैदनुतला खग 
वल्लभनु बीन्विरिदु वछिकं दशास्यमितेद ॥ 13 ॥ 
बलव कूर्मन गडि धरुवनिठयगडि हीक्कल्लिहुक्कदं 
यनुव मरिन हवणनारदस्यिला तच 
कलिजटायु कणा निशाचर जलधि वडबानढ कणा रिपु- 
नक्ठिनवन मदगज कणायनु तंरभिदनु खन 14 ॥ 
दिटक नीरनद॑लवौ सीतंय नटमटिसि कँडीय्व रक्कस 

भटन॑ होगदिरंलवी होदरं निन्न तलै हलं 


माकाश-मागे में उड़े तथारावणको रोका ११ वीर जटायुके दोनौं 
(दाए-बाए) परं्वोके तेज चलनेके कारण उरी ओंधीसे रवणका रथ 
समुद्रे के भवरमे फंसे तेज चक्कर काटते जहाज की तरह चक्कर काटने 
लमगा। गृस्तेसे भरा जटायु घुडक्ते हुए, रावणके रपर हमला कर 
बेटा । १२ प्रलयकालमे जैसे तक्षत टूट-टटकर दिशि-दिशाभो मे फेंके 
जति दै, उसी प्रकार रावण के (मस्तक पर के) सुन्दर मुकुट के रत तितर- 
बितर होकर उड़ गये! रावण काप उटा-- यह भी सूयंकुलोत्पच्च है 
न १ पक्षिराज जटायु गर्जते हृएु रावणस थो बोले । १३ “मरे (इस) 
भूमि को अपनी पीठ पर धारण किया हुआ क्षुभा एक ओर है तो दूसरी 
सोरहै ध्रुवलोक) इन दो छोरों के मध्यतु कहींभीभाग जायतो 
तेरा पीठा कला तथा तेरी छाती की हडिडर्यां चक्रनाचूर कर दंगा । 
म कौन हं -यह्‌तु जानता नदहीं। वीर जटायु हं, जटायु! राक्षस- 
सागर के लिषए मै बड्वाग्नि हू, शतु सूयी कमलपमूह्‌ के लिए म मदोन्मत्त 
हाथी ह --इसर तरह कहते जटायु रावण पर टूट पड़ा! १४ “ठल- 
प्रपच स्वकर सीता का अपहुरणकर्तातू क्या सचमुच राक्षस वीरहै? 
मागे मत बदु । कदम उठायातो तेरे कहं सियौकौ चट कर जाङ्गगा । 
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कुटुक कोनु नित्लनुतलार्भटिसि हौष्दनु मर्तं कुलगिरि 

तट दौलगं प्रतिसबुदगीडं पतगेद्र रिपुरथव 1 15 ॥ 
तुंगबल नुरयक्ष हतिगे रथांगवजिभिजि यास्तु रथद तु- 

रग तलै कंढगागि कैडंदवु कौडहुतंधिगछ 

जंगु जरिदवनिजंय नेडद करंगछलि बिडदवचि खेचर 

रंगदलि नल क्िछिय लिछिदनु कूड विहगेद्र | 16 ॥ 
तौलगु हठचदं हक्य हदिदगं सुलभवे वैलोक्यवीरन 

कलह वैनुतिदिरागि चापकं तीड्चि तौमरव 
तीलतीलगु तीलभंनुत ैदुप्पुटुगठगलकं कंदर बाना- 

वक्िय सुरिदनु सुरिव, कड़हिन कारमन्यंतं ।॥ 17 ॥ 
तुरुगिदंबिनलय्यमृग मैयुरुबंयलि , मृटुगेदर्वंदद 

लुरुबि ल्ाडिसि अडितंयलि मेल्वाण्दुं रिपुशिरव 

तरिदु तुंडदलश्र मंडल कुरुबि मुंडदलेठ्व तलंगल 

तस्दि तिरिकल्लाङ्तिर्देनु वीरविहगेद्र ॥ 1.8 ॥ 
उगिदुं बच्छिकयुरेद्रमंदरनग निभांगन वज्रमय प- 

क्कगक पडिमुख दीठगं लावणिसिदनु खंडयव 


+ 


ठहर” --इस तरह गरजते हृए.पक्षिराज जटायु ने ;रावण के रथ को धडल्ले 
से धर दवोच लिया। उस घातके शब्दसे चारोंओरके पहाड़ गंज 
उठे। १५ महान बलशाली जटायुके नोंकीमारके कारण (रावण 
के) रथ की धञ्जियां उडीं। रथ के घोड़ उलट-पुलटकर लुक गये तथा 
पैर पटकने लगे, रावणका पैर फसल गया। उसने बाएं हाथसे 
सीता.को दबोचकर पकड़ लिया तथा आकाशसे तीचे उत्तर आए) 
जटायुभी तुरंत धरती पर उतर भाया। १६ “आक्रमणको रोक, तुरत चले 
जाभओो। तीनों लोकोंके वीरके साथ वृद्ध गृघ्का युद्धक्याखेल रहै?" 
--इस तरह कहते रावण ने धनुष पर बाण चढ़ाया । “निकल जा, निकल 
जा” कृते हृए रावण ने घनघोर वर्षा्छतुकौ वर्षाकी तरह जब जटायु 
परबाणोंकीौवर्षाशुरूकीतो पंखोंकी ऊन चारों मोर बिखर गयी । १७ 
रावण केबाण जटायुके शरीर भ॑रमें चुभगये। तब जटायुने बड़ेजोर.. 
से अपने शरीर को फलाकर इस प्रकार क्षाडा मानो करटिदार शरीर वाला 
प्राणी-- साही अपने शरीर को ्ाडकरः कटि छितराता हौ --उसी भकार 
जटायु ने समूचे नाण क्लाड़ दिए फिर तुरन्त कृदकर रावणके सिरोंको 
अपनी चोच से मार-मारकर, काटकर ऊपर (गेंद की तरह) उषछठालकर वीर 
पक्षिराज आमोद-परमोद मनाने लगा! १८ मंदर पवेत की तरह- कठोर 
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चिगुरुववु तुदिगरिगकव कंमगुचूवनु खड्गदलि रण रभ- 
सिगर वनरौकुढद रण॒ रंजिसितु र च्चियलि ॥ 19 ॥ 
मूड्ववु तलहरिदगरि हीरबीड विड्ववु सुभटरिव्वर 

म्नाडणेय खंडयद तुंडद तोर तोटियलि 
आडलेनदनिद्र जंभर जोडिगलह्‌ विदनलु गगनव 
घाडिसितु रण रभसवा रणरं भैर्वेन ॥ 20 ॥ 
निकट निभ्त पटु प्रताप प्रकट शौर्यर पदहतिगं वा- 

सुकिय हडं यौर्गडिसिदवु चंडिसिद युद्धदतलि 

श्रकुटि बद्ध निशाचरन पेचकद पीनवियच्चरनं सु- 

व्यक्त समरप्रौटि पडितछिसितु सूरासुरर॥ 211 
अंलवौ रावण बेड विड मैथिढंयनन्य वधूव्यसनदलि 

सिलुकि सत्तपकीति कमलजनुु रिहन्नवर 
तीलगलगियदु मेलं नित्य वठकगघनवद कदू दुगगंति 

गिचिय वबेडनुतंरगिदनु खगपति खलाधमन ।॥ 22 ॥ 


^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~ ^ ५ ~ न ण ^ ७" 


वज्र-सरीखे जटायु $ पो पर रावणे सामने से तलवार का वार किथा। 
तब पंलोंकीकोर परकै पंख जैपे-जेसे फठते गये वैसे-व॑से फिर अंकुरित 
होते गये । रावणने बार-बार तलवार से उनको काट डाला। इस प्रकार 
(दो) युद्ध वीरोंक्रा यहं धारी-भरकम युद्ध रातत भर चलता रहा। १९ 
जटायु तथा रावण के चौच भौर तलवारके इस भयानक युद्ध मेँ रावण 
के सिर जेसे-जंे कटते गये, फिर-फिर अंकूरित होते गये । जटायु के 
पंख कटे जाने पर भी अंकरुरित होते जातेये! इन्द्र तथा जंभासुर के 
बीच हुए {युद्ध की तरह युद्धभूमिके भैरव, रावणके युद्ध की तीव्रता 
आका भरमेव्याप्तहो गयी । २० अपनी-अपनी वीरता प्रकट करते 
उर्नवाले-उन दोनों वीर-- रावण तथा जटायु के पदाघातों से भादिरेष के 
फन दवने लगे । भौं चडाए हृए रावण तथा कठोर पंखोवाले. जटायु के इस 
यद्ध-कौशल्य -को देखकर देवता तथा राक्षस भौ उर के मारे कने 
लंगे 1 २९१८ “भरे रावण, मैथिली कोष्ठोड़दो। तुम इसे मतले जामो। 
परायीस्तीकी चाहमँजोत्रु मर जाएगा मौर इससे तेरीजो बदनामी 
होगी वंह तव तक न मिटेगी जव तक ब्रह्माजी ससे रहेहै। तुम्हारा 
कुटव वहत वडा है ।: उनकी मृत्यु के जिए कारणीभूतं बन, दुर्मति को 
मत प्राप्त हौ" द्र तरह कते हृए जटायु ने उस दृष्ट राक्षसं पर 
भाक्रमणकिप्रा। २२ “हे पक्षिराज) सुनो। हमतो तलवार के बल पर 
ही (यर्दा) अत्तिदै। परायीस्तरीको चाहुने प्रर ह्म नरकगामी होते 
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केकछिदं खगराज खड्गद मेल बर्हुवावैसं कलुषित 

दालथकं नावंजं वद्टुपिद बलिक परसतिभं 
कौुबोगलि कीति बिडं नी बालकियनिदुसुप्रसिद्ध सु- 

रालयव्‌ निनगंनूत खठनरगिदनु खगपत्तिय । 23 ॥ 
सिडिलु सिडिलंरगिद्वालिब्बर खड्ग चंचुुट प्रहतियु 

ग्बडिसु तिदुदु बीररिव्बर घौर. पौरुषव 
नड़गिदनु खछनवनि पति मेलुडिय बीद्ुवनंदु मायय 
नडपनीडि जटायु विभैत॑द नसुरद्र॥ 24॥ 
समबलर नाविब्बरिव्बर समर नुरियदु सोल गंलविवु 
समनिसव्‌ कदनदलि धमेदलम्म वर्मगढ 

क्रमितव चनद लुयुरिदौड विक्रमद बगं बकिकरिय बहूुदन 
लभर रिपुविन नुडिगं नंबरुगं विडिदनरुणसुत ॥ 25 ॥ 
तप्पदे तववचनर्व॑नं खरतप्पददनु रंबुगंयनद 
नौप्पगोँड खगेद्र वचिकितेद नसुरगं 

उप्पूवी -घनपनक्ष मूलदोक्िप्पुदेनलु निन्न जीवद 
तप्ुगंडिय तोगिकय तद्टुविल्ल दुसुर॑ंद । 26 ॥ 


से नहींडरते।! हमारी कीति इससे अगरनष्ट होतीरहै तो होनेदो। 
इस युवती को कदापि नहीं छोडगा । तुमह तो स्वे भिजवाना निरिचत 
है“ इस तरह कहते हुए रावणने पक्षिराज पर हमला किया ।२३ 
जंसे बिजली पर बिजली गिरती है वसे ही (उन) दोनों वीरोंके तलवारों 
के वार तथार्चोँचसे खरोचनेके वारपरवारनजोहौ रहैथे, मानों घोषित 
कररहैथेकिये दोनों वीर अद्भुत पौरुषयुक्तं वीर पुरुषै । “अगर 
इस प्रकार देरकरदीतो राम आक्र उलटेठृट प्ड़ेगातो गजत्र हौ 
जायगा} --ष्स तरह सोचकर रावण करम॑प उठा। वहुसायाका 
सहारा लेकर जटायुसे यों कहने लगा । २४ देखो भाई] हम दोनों 
समन नलशालीदहै। हम्दोनोंके बीचका यहु युद्ध समप्तही नहीं 
होगा! तथा इस युद्धके हार-ओीतका निणैय हौना भी कठिन है 1. 
अतः धमे का नाम लेकर हम दोनों एक-दूसरे क प्राणमय स्थान का पता 
एक-दूसरे को देदेतो हमारी वीरताकी रीति का. पता एक-दूसरे को 
लगे 1 रावण की इन वातो पर अरुणपृत्र जटायु ने विश्वास किया । २५ 
्यातूु वादा करके मुकर तो नहीं जायेगा ?"“ इस तरह जटायुके प्रण 
करने प्र्‌ रावणने उत्तर दिया “व्िलकूल नहीं!" इस विश्वासपूरणं 
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परसि मन विक्वु ववदिर नरक भयकंजुवरं तश्चय 

चरण तठ्दलि परमतर चैतन्य विहुदनलु 

निरत वेदे बगेदु रजनीचरन चेरणकं लागिसलु नि- ` 
भरद निस्विणकद लंडगिदनसुरनरुणजन ॥ 27 ॥ 
कचि बिद्दवृ पक्षविद्रनु कचि दद्वियपक्षदंतिरं 

बललिदनु बोबाछिसिद भाषुरद रक्तदलि 
जलरुहाक्ष जनार्दन श्री निक्य नीनेगत्तियंनुत वस- 

वछिदु वबिद्दनु मथनदग्रद पृथुक गिरि्यंतं ॥ 2811 
हा विहंगम राज दशरथ भूवधूवर वध्‌ हाहा 

माव कटु नृत्त हरितिंदरुण नदननं 

आ विमुक्त विपक्ष शोणित जीवनदलुर हौ रिद्‌ तन- 

गाव हदे मावमात्ताडनूत मरुकदसि 1 29॥ 
हायिदलु कलुमरननगलकं बायविद्रखलिदषयु राघव 
रायनभिमानवनु काववरित्लला्यनुत 

कायवनु कंडहिदलु बलिक जटायुविन चरणदलि बिडवे 
डायुवनु कंडट्लदरसनरन॑द गोकदलि ।! 30 ॥ 





वेचन प्रर भरोसा करते हए जटायु ने कहा- “मेरे प्राण मेरे इन पं्ौंके 
तेदह! अव भपने प्राणों के रहस्य स्थान को तुरंत वताम ।* २६ 
परायी स्ती में मन रमानेवले क्था नरकसे उरते? मेरे प्राणतो 
मेरे षेरोके तलवोँमेहैँ।!" इस तरह कहने पर रावण की इन वातो परं 
विश्वास करते हुए जटायु ने उसके पैरो पर चौचसे भारी आघात किया। 
तभी रावेणने तलवार खींच जटायु प्र वार क्रिया । २७ जैसे पूवंमें 
इनद्रके वज्रायुधक्रौमारसे पकेतोंके पंलक्टगथेयेवसेही (रावणकी 
तलवारके वारसे) जटायुके पंख कटकर गिरे! जव खूनकी धारा 
वह निकली तो जटायु “जलख्हाक्ष (कमलनयन), जनादन, लक्ष्मी- 
निवास, तुही मेरी गतिहै। दस वरहे जपते समुद्र-मन्थन के समय जैसे 
मदर पवेत का शिखर दूट निरा था, बसे निश्चेष्ट हौ धरती पर मिरे । २८ 
"ह पक्षिराज, दशरथराजवरन्धु, हाय मेरे मामा, सर्वनाश हो गया।'' इस 
तरह रोत्ती-रोती दौडी बायी सीता अरुणपुत् के कटे पंखो से बहते खन मे 
लोटती हई विलाप करती कहती, “अव मेरी गति क्या होगी ? मामा! 
वोलो त्तो सही 1" २९ दु.खातिरेकसे सीताने अपना शरोर पेड-पौ्धों 
तथा पत्थरों से मार लिया । “रधुकूुलत्तिलक के अभिमान की रक्षा करने 
वाला कोई नही रहान ?" द्रत तरह कटते प्रलाप करती जटायुके 
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साकूनडं साववनीडनं मातेक केदु जटायु निनगं स~ ¦ 
मीके सुसरवं . होगले नाव्‌ नम्मपदटुणकं 
ईकं यरसनु बहदु हसि नी नाकनगरिगं तरु जबक 
घूकतति गडगाडिसद ूर्बदनयुर्र ॥ 31 ॥ 
कठढवक्रिसिदनु मेलु हुय्यलु सुचिदुदादड माव हेखिद 
हीलबु हीदददं माणदेनुतति शीघ्रगमनदलि 
दृकेय तनुज॑य कड्‌ नभदलि तकछरद॑नवन पराधं रजनिय 
लद्वच्दुि बाय्‌विट्रुकंगनं बहुढशोकदलि ॥ 32 ॥ 
गिरि गछ्छिर तरूगछिर वनवल्लरि गछिर मृगगछिर रामन 
तरुणियनु  रावणनु कद्ट्विनलय्दर्नबुदनु 
तरणि कूलजं गरुहूवृदु यंदरसि भाटठस्थलद कृट्‌मल 
करद करणद लीदशधिदनु दसंदरमे बाय्विडत ॥ 33 ॥ 
बरबरलु वररुष्यमूकद गिरिय तुदियलि कंडठतिबल 
हरिकृलेद्रन तरणिसुत सुग्रीव देवननुः 
धूर विजय हनुमंत नीलाच्र सहित लिरं कंड़कारण 

- पुर रिवरहरनुत सडिलिसिदद्टु विभ्रूषणवं ॥ 34 । -. 


चरणों में गिरौ सीता उसमे प्राथेना करने लगी-- “भेरे राजा, राम के दशंन 
होने के पहले प्राणों को मत त्यागे ।'* ३० “बस करो; चलो मेरे साथ। 
मरनेवाले के साथये कैषी बातें १?“ इस तरह सीता को टत हए रावण 
जटायु से यो बोला-- “सुन जटायु ! युद्धक्यातेरे लिए बाषएंहाथ का 
खेल है ? ` इसके पति का य्ह आना असल्यहै। सियार, उल्लुभों के 
तृक्ञे नोचकर खाने के पहले ही स्वगं मे प्रवेशकरलो।" इस तरह तना 
दिया।३१ “इस अधिक शौरगुल का पताकं रामको लगगयाःतो 
जसे मेरे मामाके (मारीच के) कहनेके अनुसार अनये हए बिनान 
रहेगा ।'' ` --इस तरह सोचते रावण घवबड़ाया । अतः वह तुरत सीता को 
ले अकाशमेंउ्डा। आधी रात बीत चृकौथी। उस कुसमय में 
सीता दुःखसे खूब रोयी। ३२ “हे पहाड़ो! पडो! जंगल की लताभो | 

पशुभो ! प्राणियो ! रासकी पल्नीको रावणहरकरल्े गया --यह्‌ 
समाचार सुकुल के श्रीराम से (अवश्य) कहना 1” इस तरह सीता ने 
माथे पर हाथ धारे प्रणाप करते हए दिशि-दिशाओों से गिडगिड़ाते, रोते 
याचनाकी। ३३ इस तरह मागिक्रमण होते समय ऋष्यमूक पव॑त क 
चोटी पर कपिकरुल के स्वामी, सूर्यपुत्र सुम्रीवको वोर हनुमान, नील आदि 
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हार ककण करव्यं केयूर कांचीधास नूपुर 
वीरमुद्धिकै मृख्य मणिभुषणव मेलुदिन 
सीरयग्रव सीढयूदु कटि कठोरबल रघुनाथ वरलिव्‌ 
सेरिसुवुदैदिटरण सुश्रीवनिद्दंडगं ।। 35.॥। 
अवनु वरैतिरिसिदनु बछिका रविजगा खटनंजि मनदलि : 
तवकदलि तंरछ्िदनु तागदं माणरिवरनुत्तः 
अवर वंचिसि हाय्दनभ्रकं सवेद निशियलि निशितवल सं, ". 
भवन कंडनुदग्रबल संपाति खटपतिय । 36 1 
विड्‌ बिडलवौं परांगनंय मौरयिडव हृ्यल केढदु सैरिसि 
नडंववरु नावल्ल्नुत सुपाण्वं नङकसं 

तडंद नातन नीतनव नडनड्गि माय नाश्रयिसि का~ , 

लडिय नुसुछिद्रु हायृदनुदधिय दांटि निजपुरं ।॥ 37 ॥ 
पूरव हौीगलाक्षण दीचिछ बाय्दरदुदूर शिला प्रतिम बी- ` 
न्विद्विद्वंबर कारुतरुणोदकद धारगल 


वीरोंकेसाथवैठेपाया। सीताने सोचाक्रिहो सक्ताहै क्रि ये कोर 
महान पुर्षदही। अततः उक्तने अपने शरीर पर के अभभरूषण उतारे । ३४ 
मपनी साड़ी की भोढृनी के पल्ले के हिस्से का एक टृकड़ा फाड़कर निकाला, 
उसमें गले काहार, हाथ के कंगन, कड़े, बाजूवद, करनी, नूपुर, वीर 
मुद्रिका आदि रखकर गाठ बधि तथा महाबलशाली राम आष्एंतो ईन्हे 
दे देना" --इस तरह कहते हुए वह गांठ सीताने सुग्रीवकी ओर फेंक 
दी 1३५ सुग्रीवने उन आश्रूषणोंकरो च्िपाकर रवा) रावण सुप्रीवको 
देख मन ही मन उरा गौर सोचने लगाकिये मुञ्च पर हमला कि विनान 
रहैगे । अतः उनकी आंख वचाकर, उस अंघरी धुप राच्चिमें जाकाणशमें 
उडा। महापराक्रमी संपातिने प्रचंड वलणाली राक्षमेश्वर को देखा । २६ 
छोड दोखउ्े। परायीस्त्ीकी दुहाई की पुकार सुनकर हमसे चुप रहा 
चही जाता! --इस तरह चिल्लाते संपाती ने रावण को रोका। 
संपाती से विध्न उपस्थित होने पर रावण डरके मारे कापिता हमा उनके 
परो के मध्य घुसकर होता हमा अपने को (किसी प्रकार) वचाकर, समुद्र 
पारकर लंकानगरी पहुंदा ! ३७ रावण जव लंकानगरी मे प्रवेश 
कर रहा था, तव भूभिने अपनार्मुहु खोल दिया। नमरी के .पल्थर 
की मूर्तिर्या चित्लाने-चीखने लम । आकाश से रक्तिम वषं हीने 
लगी\ मंज्िनवाले महल टूटकर गिरने लये । , अधी जोर से बहे 
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मरिद बिद्दवु सौध बीसितु विरुविनलि विरुगाछि बागिल 


लौरलिदवु नरि हदु कांगढा महापुरद ।॥ 38 ॥ 
आ ततुक्षण मयतनुज॑सुविनीतरुगलौडगूडि बंदु- 
त्पातमूखवनु कड कड्नदा दशास्यंगं 
धातरि मैवचछियले नय नीतियलि हेछिदल्लु धरणी 
जातंयनु तहुदुचित वल्लंदाप्त वचनदलि ॥ 39 ॥ 


असुर नवनासुर विकमंद ससिनवनं बलुविडिदुं सति कं- 

वशक सिकिकिदठेव संतोषद सघाडदलि 

ओसगं मिगिलैतदु हौक्कनु वसतियनु वसुमतिययुतं रा- 

क्सर रवंशर्कं मृघ्युर्वबुद नगि्यिदसुरेद्र ।॥ 40 ॥ 
उचित विदु निनगल्लवैदा सचिवपत्ि नयनीति यिदवं- 
वचनिसिद नन्याय वदनु कलिविभीषणनु 

प्रचुर वागि केड्‌ राक्षस निचयकहूुद॑दौरलिदक्ु ताय्‌ | 
रचनं कंड्वृदु . नम्मर्ददनु माल्यवंतखेन् ॥ 41 ॥ 
अवर लंविकसदादनवनुछिदवरु ठेछिद सातनुरु वै- | 
भववना सप्तांग साम्राज्यद सघाडिकय 


£ 


लगौ । महानगर कै हार पर सियार, चील, कौए आदि चिह्लाने 
लगे । ३८ तुरन्त.मय राक्षस की पुत्री मंदोदरी सुशिक्षितौ कै साथ 
वहां पधार, इन अपश्कुनों को देखकर बहुत दुम्खी हुई । तत्पश्चात्‌ 
वस्तुस्थिति का पतता लगने पर (अपने परति) रावण के पास पहुंच 
अत्यंत विनयपूणे, नीतिसंपन्न वचनोंसे बड़ी ही भआत्मीयता के साथ 
उसने .कहा- “सीताका यों लाना ठीक न हुञा। ३९ (लेकिन) 
राक्षसेश्वर ने अपना दृष्ट कायेदही श्रेष्ठ कायं तथा सही कार्यं समक्षकर 
सीता अपने वशीभूत हई -यो मानते हुए संतोषाधिक्य मे अपने राजमहल 
म प्रवेशःकिया। जिचारा यहुन समन्न पायाकरि भूमिजाया (सीता) 
राक्षसकुल के लिए मृत्युदहै। ४० प्रधानत सचिवोंने, कई प्रकार, विनस्न 
वचनो से (रावण को) समज्ञाया, यह्‌ (सीतापहरण) कायं ठीक नहींहै। 
वीर विभीषण ते कहा-- "यहु बडा अंघेर है।' माँ चटपटायी कि द्षसे 
रक्षिप्कुल के लिए यहु बड़ा अनिष्टकारीदहै। मल्यवंतने कहा कि 
इसमे हमारा अनुशासन विगड़ जायगा । ४१ रावणने उनकी बातों पर 
ध्यानन दिया। अन्योंके समन्षाने परमभी ध्याननदिया। मपना 
बभव, राज्य, कोश, दूरगे (क्तिला), बल, वरैर: सप्तांग संपत्ति सीता को 
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अवनिर्जगं तोदधिसलु नोडदं निवसनद मूयुकिनलि चिता- 

णैव दौ मृदटुगिदंढात्मप्रियन र्ननहिनिलि ॥ 42 ॥ 
परिपरिय मंतिगठ नाना परिय मायाललनेयर वौ- 

सरिग वृद्ध स्ती जनंगढ कंयलवनिजय्‌ 
परियनश्ियलु मातनाडिसि तिरुहूमुरखहिनलौडवडिसि नय~ . 
स्रव काणदं कगुरुडनंतिर्दनसुरद्र ।। 43 ॥ 
शाप तनगुटागि मन्मथ तापकंगवनित्तु वछिकव 

ता पतित्रतेयनु निशाचर गुरुवचेन दिद 

तापवनु हिगिसुवशोकेय तोपिनलि सरम तिजटथर 
कापिनिदिरिसिदनु तीरवय रायनंगनय ।॥ 44 ६ 


हसौदनय संधि 
सुचनं- भादिनापातीतननुपम वेरस्तिद्धनु जाद नररोपारियति हषुबिरनु 
हेसवंगदलि जानकिय 1 
कुशन केट्‌ मारीच राक्चसनुसुर हिगिद विक नुप चि- 
तिसुत तिरुगिदननुज नवनी नंद्नेय दंसंगं 


ले जाकर उसने दिखायी । सीताने चहु सव कुष देवा ही नहीं; - अपनी 
साड़ीके अचलम मुंह छिपाकर (रोते हुए) रामकी स्मृति में विता- 
सागरम इनी रही। ४२ रावणने सीताके मने को परखनेके लिए 
अन्यान्य मंतियो, तरह-तरह की मायावी युवतियो, छल-प्रपंच-नटना मे पटु 
बूडियों --जादियो को सीताके पासभेजा। उन्होने षुमा-फिराकर क 
युवतियोंसे सौताको राजी करनेकी कोशिशकी) फिरभी उसे किसी 
प्रकार राजो होतेन देखकर, एक भी मधुरीकिति उसक्षे भुनन पानके 
कारण्‌ 'रावणको कुछभी सूना नहीं! ४३ रावण अपने पूवंजन्म के 
णपकेः कारण करभौ नकर सकताथा। फलस्वरूप वह्‌ मन्मथ-ज्वुर 
का. शिकार बेना। तत्पश्चात्‌ राक्षक्ोके गुरुकी सलाहसेतापको दुर 


करते के निमित्त पत्तित्रता सीताको सरमा तथां ििजटाकी देखरेव मे, 
अशोक चन मे र्चाया | ४ 
॥ +, 


# य रयारहुवौ संधि । 
सुषना-~ भादिमायातीत, भेदो से पुरि-सुरि रीतियोंसे भरशंपित भ्रोराम 
+ फो भति सौताके लिएुकर रोतियोंसे बिला 

करमे लगे, 


सुनो कृश; सारीच राक्षसके प्राण निकल जाने परर चिताग्रस्त 
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ससिन वागिरदेनु कणुकंपिसुतलिदं वामदलि सलं स- 

धिसदं ,. ,  माणदपाय वंम्गनुतरसनैतंद ॥ 1 ॥ 
बरबरलु दुःशकूनचय गोचरिसिदवु सव्यापसन्यद 

लरस निषचयिसिदनु बहकछापदद परिसरव 
कौरगिदाननदश्ुकणदुन्बरदः खेदद वामक्रर क 

धरद- बिलु बड़गोल तम्मृन कड निदिरिनलि ।॥ 2 ॥ 
अकट गंटल कौय्‌द नवुजां बकियनुखिदेकंदिदनी जा- 

नकिय जनघ्वन भरेय वदनालोकनंगैव 

यूक्‌ति यित्लं बैणिकं मनदलि मकरिसुत्तिदं गमन्‌ चेष्टा 
प्रकरणद लंदरस जग्गनं जरिद निदिरिनलि॥ 3 ॥ 
ई गमिसुवी पुरुष निनकूलनाग दिरन॑दीतमनदलि 
रागिसिदनौ, ` कणंयदलि कंयौडनं जानकिय 

नीगि चंदुम्मढद बैदरिनि बेभ॑यलि बैडागिशिरवनु 

बागिदनु विसुगरदिय कंगठ नीरधारंयलि॥ 4 ॥ 
हेव हेकनाय्तु जनक नृपालज्ंय हदनेनुहवणिन 
कीलणिकं . तानेनु नुडि नीनंज बेडनलुः 


^~“ -~-~~~~ ~. *~~^~^ ~~ ~~~ ~~ 


राम अपने भाई लक्ष्मण तथा सीताके पसि आनेके लिए लौट पड़े। 
वे सोचते आ रहैथे करि बायी ख फड़क रहीहै। परिणाम अच्छा नहीं 
लग रहा । विपत्ति निश्चित रूपे हमारा इन्तज्ञार कर रहीहै। १ 
रामः-जब लौट रहै थे उनके दा-बाएं अपशकुन दृष्टिगोचर होने 
लगे। उन्होने निश्चय किया कि कोई बड़ी तिपत्ति उनकी प्रतीक्षा 
क्र रहीहै। .राम ने देखाकरि लक्ष्मण मुह्‌ लटक्राए, भत्यंत दुःखी 
दीन मुद्राभे, ओंखोंमे सू भरे बायीं सृजा मे धनूर्बाण लटक्ताएु सामने 
मा रहे हैं। २. णहाय-हाय ! (लक्ष्मण) तूने यहु क्या किया | इसने गला 
ही काटदियान? सीताको (अकेली) छोड़कर लक्ष्मण क्यों माया! 
इस एक अवसर पर उसे (सीताको) छोड जने के कारण युवती जानकी 
के मुडा पुनः देखने का कोई मागं नहीं है -प्रही भावना (इक्च समय) 
बलवत्तर हो रही है“ --इस तरह सोच्वते-सोचते राम एक द्म उतर 
गये।३ यह जो (सामने) परुष आति, दीव पड़ रहेरवे रवि- 
कूलोत्पन्न राम के सिवा गौर कोई नहीं हो सकते" -दस वित्रार से लक्ष्मण 
खश हए; फिर भी सीताको (अकेले) छोड़ अनि की स्मृति जाग्रत्‌ होति 
ही वे.पसीने-पसीने हो गथे तथा व्याकूलता से भ्र वहाते उन्होने सिर भका 
लिया । ४. “कहो, कहो भाई, क्या हुआ ? जानकी की स्थिति गति कसी 
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हेछिदनु देवियर कर्द कराकवचनवनददि नच्च 

बीद्ुकौड वरवाग्तंनुत _ वीदिसिदनशरुगढ.॥ 5 ॥ 

कंडिसिद्यला तम्म दुर्भय दडवियलि भयभरित वनितंय 

विवरे यकटकट बल्लव नल्लरिगं नीनु 

मडदियनु नाविन्नु काबुदु कडग हसि हौम्मणिय मायंय 

तीडकिनि चित्तदलि तोष्रिदे तम्मतनगेद.।॥ 6 ॥ 

एनहकौ वैदेहि देहाधीनगावृदी हदनु सीता 

मानिनिय मुखसंदरुणनवसाध्य नमगनूत 

जानकिय ध्यानदलि चित्तगलानदलि गतिगृद तडविय 

लून हरुषितनदिदनृ निजपणमंदिरव ॥ 7 ॥ 

कद्धगछटक्िद हिमांश विवद हुछहिनिवौवटि गच्विगन हु 

क्ककछद कतियवीलुन्वरद जब्वनद जाणुवंय 

सुद्धिवु सडिलिद सतिय रतियवौलिखंय नंदयनयित्लदा दल 

निढयविरं कंडिवर कटठवछ्िसिदर्‌ करणदलि ।॥ 8 ॥ 

अलं युमित्रासूनु सीतेय सुखिवु निठयदछिल्लदिद क- 

नगु काणिसदिदं मदीय विशाल भवनदलि 
है? (तुम्हारा मानिका) रहस्यक्याहै? उरो मत। सच-सच कहो 1" 
दस तरह रामने पूछठा। त लक्ष्मण रोते-रोते कहने लगे कि सीता माता 
ने क्रोध में आकर्जो केठोर वचन कहे; तथा मृञ्ने विदा किया! हसलिषु 
मक्षे मजतुर हो आनाप्ड़ा।५ “भाई, तूने यह श्या (खराव काप) 
कर दिया ? क्या दस भयानक वन में डरती सीता को अकेले छोडकर भये 
हो? हाय] यहः तने, जो अधिक समक्षदार है -क्या किया? स््वर्णेमूग 
को मायामे जो म फेष गया -कि मव सीता का दशेन भसंभव 
है" -रेसामृन्ने लगताहै.?'" इसतरह्‌रामने कहा! ६ “न-जाने 
सीताकी क्यादुदेशाहो गयीहै। न जानि उसके (वदन) उपरक्पा 
संकट आ 'पड़ा दह? अब हम सीताका मुडा देखन पए! इस तरह 
सीता के वारे मे सोचते, व्यथित राम जंगल मे, चलने मे अपने को समर्थं 
पाता हुता, हषे-रदहित हो पणंशालामें लोटा 1७ (अपनी) षोडश कला 
खो बेटे चद्रव्िनिकी तरह्‌, नीच कविके अहुकार भरे काष्यकी तरह, 
यौवन को घंदरता खो बैठे रति की तरह सौता-विरहित पणकटी देख राम- 
लक्ष्मण दोनों चितित हए । ८ “ह लक्ष्मण! सीता की क्ललक्‌ भी 
पणेशाला मे नहीं दिवायी पडती । मेरी इस विशाल पर्णशाला मे आंखो 
कौ धोड़ो सौ रोशनी भी दिब्वायौ नहीं पडती (अेधेरा हौ छाया हमा है ।) 
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ललित दरहसिताननान्जा कलित नासाश्वासपरिमठ 
मुल्ियदिदं ; सीतंयनु तोरै तस्म तन्ँद॥ 9 ॥ 
इल्लदिद सुदिवनुज केढ्ध्पलल नयनेय नोट घन ध- - ` 
म्मिल्ल भुजतंवितंय कौकिद. कृर्ठ तरवद 
भुल्लवणय विशाल मुख वम्मल्लि तोरदिदेनु सीतय 


नल्लिरिसि नी बंद दैढे तम्म तनगंद। 10 ॥ 


तारदिदं कर्ठहुसगमनय तोरिकय गति कगलिगं मै- 

दोरदिद. लावण्यं रुचि हिमरचिनिभाननय . 
वीरदिदं सौभाग्य सारद सूरः सौबगिन सिरिथिदेनं ` 
मारुमातित्लेकं हैक तस्म तनर्गंद । 11 ॥ 


हिरि मूनिसिल्लव निजगं निऽदुरतं जन्मदौछिल्ल गवेद 
गरगरिकं . मु्िल्ल जडतय जोक तानतिल्ल 

ह स्हुवद्यु. हरुषवनु तन्नय दसुशनदलंलं तम्म हैट- 

च्चरिय देने काणवबारक , सीतं - तनगैद। 12 ॥ 
कनक मृगवनु तारनंनी मुनिस ददिदं तम्म तत्य - 
मनद संशयवनु निवारिषु हंगु गृहांतरव 


हंसमुख सीताका कमल जसा मुखः; उसके प्रष्वाससे फूट पड़नेवाली 
सुगंध की लहूर भी कहीं प्रकट नहीं है। हे मेरे भाई, मञ्चे सीताके द्णेन 
करादो)' इसत तरह रामनेकहा।९ सीताके विले आंखोंका नयन- 
मनोहर दृश्य भव यद देखने को नहीं भिल र्हा । भृजाभों पर से लटकते 
(उसके) लम्बे-लम्बे बालो से युक्त तथा घने घुघरले बालो मे आवृत 
चमक्ते हूए सीता के विशाल मुख के दैन मृ्ञे नहीं मिल रहे! भाई 
लक्ष्मण, तुम उसको कहाँ रख अषए हो ? कहो न ! ' --इस तरह राम 
ते पुछा । १० “राजहंस की तरह चलती सीता की वहु मोहक चाल अव 
भख को नहीं दिखायी देती । चन्द्रमुखी (सीता) की मुखकाति दुष्टि- 
गोचर नहींहो रही। सौंदयै-संपत्ति से विराजमान सीताका सौभाग्य 
सवस्व दृष्टिगोचरनहीं हो रहा} मेरे भाई, तुम जवाब क्यो नहींदे रहै?" 
इस तरह रामने कहा । ११ भ्सीतातो अधिक क्रोधी -नहीं; निष्ट्रता 
तो वह्‌ जानती ही नहीं; अहंकार तो उसमेहै ही नष्टं -आलस्यने उमे 
लभा तकं नही 1 उसके दशन मात्रसे संतोष का वातावरण निमित होता 
है। पेसीसीतातो द्खिायीनहींदे रही! यह कितने भश््च्यं की 
नातहै ? कहो भाई 1 --इस तरह ˆरामने कहा १२ ^्स्वणैमृगन 
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कनक मृगवनं तंदैनैदे वेनित॑गनृतव तुडिदु मडदिय 

नैन तोग्सु साकु विक. कृतां तांद 1113 ॥ 
श्रभिसि तीतन मन विवेकद समतं सडिलितु सैरणयना 
करमिसिदुदु धृति कढवदिसिदुदु करण वंगदलि 
विमुखवास्तुरिवकट सीतारमे पलायन्‌ वागदिर- 

दमरिदनु तापदलि लक्ष्मण हौक्कनंलेवनेय ॥ 14 ॥ 
हौगुतलुक्तर पूवं पश्चिम दिगुविभागवनोडि काणदं 
मूगिदुदिघ्नेननुत मूमूकिदमनद मसुकदलि 

ओगुव कंबर्निगढलि काय वंगडिनलि वँठविगंय शौकद 
संगछिकय शशियतं लक्ष्मणदेवनठवछिद ।॥ 15 ॥ 
एननेगेनु राधवंगिन्नेन दिषटुवं रामचन्द्र 

गेन माडवैनकट रधुकूल सावंभौमंगं 

जानकिय हयेगाडिदव दिट तानला हाययँनुत मरुगिद 

ना निकेतन मध्यदलि मागधिय मगवचछछिक 1 16 ॥ 
आसं बिडदकि मनदला सीता सत्तियना दक्षिणाशा 

वासदलि नोडिदनु हरिणाजिनद हासिनलिं 


~~~ ~+ *-^-~ ~ 





लाने कौ वजह शायद वहु नार्हो गयीहीगी। भाई सक्ष्मण ! मेरे 

मनकी शकाको दूरकरो। पणेशाला (कूटी) में पहुंवरकर अूढ-मूठ कहं 
दो कि स्वेणेमृगलाया हूं। तभी वह प्रकटहोगी। उसे ब्रूला लाकर 
मके दिखादो। वसत इतना तो करो। कताथंहो जतिाहुं।'' इस 
प्रकारं रामने कहा । १३ "रामका मन श्रभिष्ट हआदहै। वि्रेकी 
मने का सेमतोलवेखो्वैठेै। सहनशीलता भौरधैयं भी कमहो गया 
है। शरीरतो अत्यंत व्ययित है! समक्षने की शक्तिम. भी व्यत्यय 
गयारहै। सीता (शायद) कहीं भाग गयी होगी" -दस तरह सोचते- 
सोचते मन ही मन कहते लक्ष्मण ने पणकटी मे प्रवेश क्रिया । १४ 
पणकटी में प्रवेश करके (उसके) उत्तर, पूव, पश्चिम भागों मे सीताको 
ददने पर्‌ न मिलने से मनतो भानौ सव समाप्तंही हुभा ।' इस निष्कषं 
पर॒ पहुचे लक्ष्मण अत्यंत दुःखी हो स बहाते, कपत, पाला पड़े. चन्द्रमा 
की तरट्‌ चतन्य्‌रहितहो काठ्की तरह खड हो गये। १५ “रामकौ 
भया जवावदूं ? रामचन्द्रसे कहनेके लिए मेरे पास क्या समाचारधरा 
है ए रधृद्धुल सावभौम का भव क्या करू? (कंसे समक्ाञं?) सीता को 
खो देनेवाला (पापी) ्यैहीहरंन ? हाय-हाय!” इस तरह विलाप करता 
„ शष्मण पणकुटीके मध्य खड शोक-विह्लल हए । १६ इतने पर श्री 
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श्रा सरोजांबकन राणी वासवनु काणदं मगृद्दा 
वासवनु ` , हीरवंट्‌  कँसन्नेगछ . लित्लद।। 17 ॥ 
हाह सानिनियेनुत भीतिगं मोहि मौल्यिनण्षदु गेहद 
देहक्यलप्पछिसि बिद्दनु, राम . मूर्चंयलि 
द हदन कंडाक्षणदीटु विदेहुतैरडनयणियना वै- 
देहियरसन : चरणसीमय लिद्हिदनु तनुव ॥ 18 ॥ 
घलिगं परियंतर महीपति चलिसदिदैनु चडिसिद कट- 
वद करणद कासमताप विलासवचनदलि 
तिव मद्वय सुरत सौख्यद कठंय कामातुरदभंगिय 
वछकेगठ बं सिरियः लिर्दनु भरांतियोगदलि ।। 19 \ 
बयलनप्पुव नौप्पविड्वनु नयनदलि नगनुडिय चदुरिन 
नयव तोरुव नगूवनलिगियुव चृंविसुव . 
नियत वचनप्रणय परिसंचयद सुरताठाप सुख दभि- 
नयव . तरा मर्दनंरडद्रा महीपाल ॥ 20 ॥ 
जौदरड नालूकंटरणिकगढीदिदा स्मरतापद श्रम 

यिद बैदणर्दि कंददु कामिनिय करेकरंदु 


= ~+ ~~~ ^ ~~~ 








नराश न होते हृए-- शायद पणेकुटी के दक्षिण भाग मे होगी -यों सोचते 
लक्षण ने जाकर वह॒ जगह देखी जहां पर सीता मृगचर्मं बिकछठाए सोती 
थी। वह जगहभी सूनी दीखी। इस तरह (की भी) राम पत्नीको 
न पाकर बाहर आएतथाहाथके इशारेसे बताया कि सीता कहीं नहीं 
है। १७ “हायमेरी सीते!” इ तरह कहते भयान्वित हौ सिर पीट 
तेते हृए जब राम पर्णकुटी मेँ प्रवेश कररहैये तो देहरी पर दही मू्छितिहो 
गिरे प्ड़े। रामको मूच्छित दहो गिरते देख जनक राजाके दूसरे दामाद 
(लक्ष्मणं) भी वैदेही पत्तिके चरण-तले लेट गये । १८ एक घड़ी भर 
राम निश्चेष्ट (अचेत) हौ पड़े रहै । तदनंतर अत्यंत व्यथित्त हौ विरह ताप 
से चटपटाते हुए, देह कौ सुध-बुधखो जाने की स्थित्ति मे कामपीडित 
भ्यवितथों कौ तरह मन्मथ सौख्य (सुरत-ष्युंगार) की बेचैनी की स्थितिका 
अनुभव करते हए उदृश्रांत स्थिति्मे लीन रहे) १९ (सीताके न्षममें) 
रामसून्यका हौ भालिगन करतेर्हु। प्यारसे टकटकी लगाकर देखते 
है। हेसते हए -बाततें करते अपनी चतुराई प्रकट करते ह, कभी हँसते रैः; 
कभी लिपट लेते दहै; कभीप्यारसे चबन करते है। इस प्रकार राम बुद्धि 
भमित होनेके कारणप्रेमकी \ बाते करते-करते एेसा अभिनय करते है, 
मात्तों कामसुख । ५. इ) प्राप्त कर रहै हों । २० प्रथम, 
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तं्निदको हौम्मर् निदं विल्लनु विचुटु वागिल 

मुदं करकरदंगलाचिदना महीपाल ॥ 21 ॥ 

अलं सुभिव्रासूनु केठी निव्यदौठगिल्लवनिसूतं नी 

तिचिदुको मनैयल्लविदु नाव्‌ तप्पिवारवलं 

निरटैयविदुं ता नम्मदादडं सृछिय॒दिद>े सीतं नीन- 

स्वलित मूर्खनला मतिभ्रमयास्तु निनगंद ॥ 22 ॥ 

अहूदु जीय मदीय पूवद गृहवु दिटवे दिटवंनलु निज- 

वहुदु सीतेय तौग्दडिं नीर्नद नुडिनमगें 

सहज नी लक्ष्मणनां कपटद सहभवनां नीन।₹्‌ सत्यद 

लहिमकरकुलदवरवीलु निर्धरिसि हेठद ।॥ 23 ॥ 

देवरीड हृट्िदनु तानहुदाव संणय विल्लवंनं निज- 

वे विदेह कुमारियनु नाव्‌ नम्मपुरदिद 

ई विपिन कौडगौडु वंद देवियनु नाविरिसि बंदृवों 

भूवरन मेलाणं तप्पदं हु तनग॑द। 24 ॥ 
द्वितीय, चतुथं, अष्टम, दशमावस्थाभों के मन्मथ-ताप (ज्वर) के भ्रमसे 
भयभीतहो रामने अखि फाङड-फाड़े देखते हुए सीताको जोर-जोर से 
पुकारा । ह देवो स्वर्णमूग लाया हु; देवो-देवो यहां है" --इस तरह 
कहते हाथ का धनुष फेंक पर्णकुटी के सामने खडेहो (दरवजेमें) सीता 
को बुला-बुलाकर हाथ जोड विनती करने लगे । २१ “सुनो लक्ष्मण; इस 
घरपर सीतानहींहै। (अतः) यहु चरहमारानहींहै। हम गरलतीमे 
अन्योके धरतो नहींमाए ? अगर यहु हमारा घर होतातो क्या-सीता 
हमारी अगवानी करने नही अत्त? तु निरामूखेदै। तेरी बुद्धि भ्रमित 





है) --इसतरह रामनते कहा।२२ रा स्वामिन्‌" --इस तरह 
सक्ष्मण के कहने पर (क्या सचमुच.यह वहं हमारा पूवंकादही षर रै?“ 
इस तरह रामने प्रष्णकिया। "जीँ; सचमुच ।'' इस तरह 


लक्ष्मण से उत्तर भिलने पर “सीताको अगरद्वि दोतो तेरी बाति 
सही मान; व्यातं सचमुच लक्ष्मणहै या कोई नकली (धोवेव्राज) भाई 
है? तु कोनहै? सूर्वंशि्योकी तरह सत्य वोलो। इस तरह राम 
ने आदेश दिया । २३ (“भगवन्‌ } मै दही अपके साथ-साथ पदा हमा हं । 
इसमे शक के लिए किसी प्रकारकी गुंजाइश नहीं ।'' --इस तरह लक्ष्मण ने 
कहा । सचमूच ? यह्‌ वात है? क्था हम-विदेह-राजकूमारी को हमारी 
अयोध्या नगरी से इत व॒न-प्रान्तर प्रदेश मे बला ले भाथे ये या वहीं छोड 
` अथेथे? पताकी सौगंद | सच-सच कहना [1 इसत तरह राम ने 
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तंद॑वाव्‌ देवियर नादडं तंद्डलत्लि विदेहसूतं रधु- 

लंदननु तानहृदं पल्लट वागनलं .नोड 

यैदेनलु कंमुगिदुं दिट रचुनंदननु नीनहुदेनलु नगू- 

तैदनिदु हसिमातु मातनिदीँद केकंद।। 25 ॥ 
घन मदोत्कट धारयिल्लद वनमदद्िपवुंट. तीक्षण . . ` 
विनुत दीधिति यिल्ल दिननृंटं जगत्तिनलि 

वनज विल्लद कानु वरवाहितिगलिल्लद वाधि सीता 
वनितयिल्लद रामनुे भूमि्यौटर्गंद ।। 26 ॥ 
जीय वित्तसज्ञरे नर रायतवु निमगेकं नी ना- 
रसयणनला निस्म नीवु विचारिसुवु दंनलु 

माये यभिरंजनेय नुडि रमणीयवेयेलं तस्म दिट ना- 

रायणनु तानादडगनं यिल्लवेयंद 1 27 ॥ 
आदंडंलं रघुनाथ चित्त॑सादिलक्िमियनवनितनुजंय 

ती दिविजमानव भूजंगम भुवन मूद्ररलि 


पूछा । २४ श्म देवी सीताको साथ लिवा लाये! , --इस तरह 
लक्ष्मण के उत्तर देने पर-- "तब वैदेही कर्हाहै? जरादेवोतो सही; 
मै सचमुचःरधुनंदन हूं या मुन्ञमें कोद अंतर आ गयाहै ? --इस प्रकार 
रामने पृष्ठा} तब लक्ष्मषणने हाथ जोड़े कहा-- “आप ही रघुनंदन हैँ 1" 
तव रामने मूस्करुराति कहा- यहद्चूरुहै। मेरी यह बात सूनो २५ 
“क्या इस जगत मे एसा वच्य हाथीहैजो मस्तीमे आकर मदजल न बहता 
हो? प्रखर किरण-विरहित सू्यंका अस्तित्व क्या संभव ? .कमल- 
विरहित सरोवर, समूद्र एेसा जहाँ नदियां आकर नहीं मिलती, इस जगतत 
मे पानासं्नवहै क्या? उसी प्रकारसीतासे विष्ठृडे राम का (जीवित) 
रहना क्या कभी संभव है?” --इसत तरह रामने पुछा ।.२६ “सुनो 
मेरे भेया ! क्या आप इतने अज्ञानी हँ? (इस प्रकार) मातनवस्थिति को 
क्यों घपनाते हैँ ? आप क्या स्वयं नारायणस्वरूपी नहीं है ? अपने मापको 
पहचान कर देखिए ।“ -इस तरह लक्ष्मण के समञ्षातेपर राम नै 
उत्तर ॒दिया-- “माया-सम्बन्धी ये वचन कितनै सुन्दर तथा मनोहर ह। 
भाई, वुम्हारे कहे अनुसार अगर मँ सचमुच नारायणहूंतो (मेरी) -लक्ष्मी 
कर्हा। बोलोतो) २७ “ेसी बातदहैतो सुनो रधृनाथजी; बादि- 
लक्ष्मी भूमिसुता सीता का मन्वेषण देव, मानव, नाग --आदि तीनों लोकों 
भे करताहूं1 अगर सीताका पता कहीं भीन लगा, तो ब्रह्मादि देवतामों को 
(पकड़) निचोड़ डालताहूं। नहींतो, मेरे इस हाथमे आयुध. के 
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शोधिसुप्रैनिल्लदिरं विधि सौदलाद देवर दडि हिल्वन 
कदुविदु तानिद्दु फलवेननदु घजिसिद । 28 ॥ 
तङंदरदं देवधेयंव हिडियलग्यिदं देवियरु न-, ` 
दडवियलि नडंदरसु  तिरलंलदेव नम्मवनु 
तडंयदावी गुल्म लतंमर भिडगछिहविन लरसि नोड्व 
तड्यि्येदग्रजन निदिरिसिदनु सौमित्रि ॥ 29 ॥ 
मग मनसिन संशयदलैलं गड हदकय मनेय हक्क, , 
रिद सूरिन शिखिय बठकिनलरसिदरूसतिय 
सौगस काणदै धरनुतनूत्रव तंगदुकँडरु तंरल्ििदरु क- 
प्पौगुव कत्तलयौखगं कंगीदिढिगठ बंकछकिनलि । 30 ॥ 
अटसिदर ताविद्द ताणद तंरपुगर तरूगुल्म ल तिक्र ग- 
छि्बिनलि किन्नरिय राडंबौलन सीमयलि 
मरुकौकठिसि मत्तौम्पं मनयीठगरसि काणदं कंवनिय क- 
ठरतयलि करकरवृततंदर व्नातदलि ॥ 31 ॥ 
विविध गुल्म निकूंजदलि भ्रुविवर वयंगठलि भूर्ह 
 निवहदलि निजंर निकुचित पल्वलंगटलि 


(शस्त्रान के) रहुनै से (यारख्नेैसे) क्या प्रयोजन ?" --दस तरह 
लक्ष्मण गरजने लगे । २८ “हमारे नेमे देरहोने के कारण भअध्वीर बनी 
सीता (देवीजी) हमे जंगलो के मध्य (चिचरती) दं रही होंगी । अब 
हमदेरन करं । ये पेड, पौधे, सरयुट, लत्ता-गरुल्म आदियों के मध्य देवीजी 
को दुंदु निक्रालें। चलिए, चले!” -दस तरह (सात्वता देते) कहते 
लक्ष्मणने भाई को उठाकर खड़ा क्रिया! २९ फिर भी मन में उपजेसंदेह 
के कारण, पत्तो से आच्छादित प्णेकूटी में प्रवेश कर सहमे-सहमे हाथ के 
मशाल की रोशनी की सहायतासे सीत्ताको फिरएक बारदुंढा। दतु 
निष्फल होने पर (प्रयोजन न होने से) धनुर्वाण, कवच सादि साथ लिये, 
जलती लकडी हाथ में लेकर उसी की रोशनी में पेडोंके मध्यके अँधरेमे 
सीताको दंड निकालने कै लिए निकले) ३० सामान्यतया (प्रथा से) 
अपने त्रिचरित स्थानों मे, पेड-पौधे-लताभों के क्भुरमुटो मे, भमप्घराभों के 
विहार-स्थानोंमे भौ सीताके लिए अन्वेषण किया) फिर पर्णशाला (कुटी) 
लोट माए 1 फिर (बन्दर) दढा] न दीख पड़ने पर, माम वहाते, सीता 
कानाम लेकर पुकारते-पुकारते जंगल के आँचल (कौर-किनारे) की तरफ़ 
से होकरञगि वदे! ३१ कईक्ञाडियोंमे, गुफाओंमे, पेडोके संडमें 
देवतागु के विहार (केलिक्रीडा) के सरीवरोंमे तथा पास-पड़ोसं मे सीता 


॥ 
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पवन निस्वन पणंरवं प्रवण धाराध्वान खगमृग 
निवह निनददलगसि नोडिदरिवरु जानकरिय । 32 ॥ 


मुनि मुनिगछाश्रमद विमकांगनेयरलि वनवीथियलि कुमु- 
दिनि कुरोशयदुर्‌ ` तटाकगढ तटंगछलि 
ध्वनिगच्िद्दंडंगढ्छलि तनुसंजनित खेदद घनविषादद 

मनद मनुकुल राजसूनुगचग्सिदरु सतिय॥ 33 ॥ 
वनजवनु कंडरस वनजाननय कंडिरयदु कौरव- 

वनु निरीक्षसि करवाक्षिय. कंडिरे॑दु 

विनत कोकव कंड्‌ कोकस्तनेय कंडिरेय॑दु बसग 

डनु मदाय कंड्‌ केकिदनटिकूढाठकिय ॥ 34 ॥ 
कंड हंसेय हंसगमनैय कंड्दुटेर्ेदु कोगिलं 

गडु कोकिल ललित निनदैयकाणिरलेयैदु 

मंडच्िय मधुर ध्वनियगिचि विडिनलि कढछकी रवचनद 


हैडत्तिय नीव्‌ काणिरलै यैदरस बैसर्गौड ॥ 35 ॥ 


कीतलाशकी। हवा के चलने का शब्द, पत्तो की ममर ध्वनि, ज्ञरनोंके 
एब्द, मृग-पक्षियों की ध्वनियां जरह कहीं नी सुनायी पड़ीं, वहां सव जगह 
सीताके लिए तलाशी की गयी । ३२ ऋषि-मुनियोंके आश्वमों की स्त्ियों 
के मध्य, जंगलके रास्तों मे, राचिके कमल तथा लाल कमलोंके चिल 
सरोवरों के किनारे, जहाँ कहीं भी कुछ आहट सुनायी दी वहां (पास- 
पड़ोस में) सब जगह, दंहिक ताप तथा मानसिक क्लेश सहते मनुवंश के 
राजकुमारों , (राम-लक्ष्मण) ने सीताके लिए खोज की! ३३ कमल को 
देखकर-- भेरी कमलमुखी को क्या तुमने देवाह?" नील कमल को 
देखकर, च्या तुमने मेरी नील. नेनों वालीको देखा !' चक्रवाकको 
देख-- हे चक्रवाक ! कोकस्तनी (मेरी सीता) को तुमने देखा है? 
श्रमरोंको देखकर, क्या तुमने श्रृगकुतला (नील केशी) मेरी सीताको 
देखा है ? ` --इस प्रकार राम ने जिन-जिन सस्य प्राणियों को देखा उन- 
उनसे गिडगिडाकर पृछा (प्राना करते पूना शुरू किया) । ३४ हे 
हंस ! तुम्हारी जैसी शोभन चालवाली (सीता) कोदेखारहि ?" हे कोयल, 
तुम्हारी जेसी मधुर कंठवाली को (सीता को) तुमते कहींदेवारहै?" दै 
कीर. (सुग) ! तुम्हारी जेसी व्राणी पे बोलनेवालौ (मेरी सीता) को कहीं 
देवा है. ?' --इस तरह मधुरालाप मे व्यस्त तोतों के समूहसे रामने पृष 
लिया। ३५ हे हिरन, तुमने मेरी हरिणाक्षी (तुम जैसी आंख वाली) 
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सै हरिण हरिणाक्षियनु करिककभवे करिकृथकूुच म~ 
उसयतरलल हरियक्ष बडनडविन नितंबिनिय 

मौलुमे कातिय सातिशय निर्म॑लयं संभोगप्रवीणा 

कलित कौतूहलैय कंडडं तोरितिनर्गंद ।॥ 36 ॥ 
अलदं मालति जाति केतकिगछिर नीवामोदभारा 

कृलित ललितस्मित॒ लतांगिय तुंगकुच भरंय 

सुदिव काणिरले सुधारस ललित बिबाधर्य वेणी 
विलसिक्तय॒विलुछित कटाक्ष॑य, काणिरलयैद ॥ 37 ॥ 
बदरि बिल्व तमाल वट हगुद कपित्थवशोक कुरवक 

कदलि खर्जुराग्र जम्बुकदम्ब दंडगठलि 

चदुर्यनु चपलाक्षियनु मृगमद सुगंधिय मानगुण सं- 

पदय सीतय कड्दुर्येदु बंसगौंड 11 38 ॥ 
कदरिनोडिद नुदुरिदलंगक हीदं लतंयौीवरि गरी 

वंदि नोडिदनेरि नोडिदनाम्र पट्लवव 


को, हे हाथी कै शावक, तुम्हारे गंडस्थल जसे (उभरे) स्तनो वाली मेरी 
सीताको, हि सिह, तुम्हारी जैसी शकटि वाली को (पत्तली कमर वाली 
मेरी सीताको) कही देखा दहै? मेरी अत्यंत प्रीतिपात्त, भति परिशुद्धः 
सुरत सुख प्रदान करनेमे अति चतुर, मेरी सीताको दिखनेकी कृपा 
करे ।' --इस तरह कई रीतियों से राम प्रार्थनाकरनेलगे। ३६ हे मालती- 
पुष्प, है कुद, हे केवड, (केतकी ), हरषोत्फल्ल, हमेशा हंसमुख, .उभरे स्तनं 
वाली, लतंगी (लता जैसे लचकते अंगोवाली) मेरी सीता का कहीं तुमको 
पत्ता है ? भमृत-रस भरे बिम्बा फल जसे गोठों वाली, सुंदर जूडे से युक्त, 
चंचल नेत्रो वाली मेरी सीताको कटींदेखा रहै? इस तरह रामने प्रष्न 
किए । ३७ बेर, विल्व, कदम्ब, वट, अर्जुन, ताल, जामुन, कनेर, खजूर, 
आम्‌, शाल, कुरव आदि वक्षं के ` पास गये तथा वकुल, पृन्नाग, चन्दन, 
केवेडे भादिके वृक्षो, पौधों से याचना-करते पूछते फिरेकि मेरी चतुर, 
चंचल , नेतो वाली, कस्तुरी सुगंधयुक्त अंगों वाली वरानना श्रीसीता को 
कही भी देखादै ? ३८ पेड़ से भिरे पत्तोके समूहको रामने छितरा 
कर देखा "(कि कहीं सीता छिपी पड़ी हो), लताग्रहों कै मध्य क्क. 
साकिकर + 1 (कि कहीं सीता वहां बेठीषदहो। मामके पेपर चठ. 
पल्लवो में परख-परख कर देवा । सीता के विरह से उत्पन्न उन्मत्त भवस्था 
भे रामने केला, खनूर दिके वृक्ष, पौधोंको हिला-हिलाकर देखा; 
„ कमलप को सरका-सरकाकर देखा ` तथा (इसी तरह अस्थ कई प्रकारौ 
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कदलि खर्जूरादि तर्गछनदुरिनो डिदनबुजद लंग 

कदरिनोडिदनुदित विरह भ्रमंयलवनिजंय ।॥ 39 1! 

मिसुप चंद्रौपलद लुरं बिबिसुव तन्नय रहने त- 

च्रसिय कदे नोडि माताडिसुव नडिगडिगं 

रशिमुखियं सारसमूखियंः' शोभिसुव दपंणमुखियं मुखदो 

रसुविदनु सल्हंदु करुणव तोरिदनु सम ।1 40 ॥ 

सीतं सीतं समुद्र सुमनो जातं जानकि जनकनृप सं- 

भूतं ओ अँदनलु बारदं करुण विल्लवेल 

देतकृकटा तच्चनीपरि धातुगंडिसुवदुचितवे सं- 

प्रीति वचनद रचनं नम्मौढछ गिल्लला अंद।॥ 41 ॥ 

हसिद बलिक यौद हौस्मरि हसिद बललिकयीदु क्ा- 

यसद विपिन भ्रमणदग्गद बठछलिकयदीदु 

असगदिर्दा सतिय दरशन दंसकदासंयलासंयदछिविन 

लंसगिदव्‌ कुशकेलु. कुसुकिरिदवु कक्त्स्थजन ॥ 42 ॥ 

कनसु क्व बदर श्रमं धावनं विवेकं विलास विकठ- 
 स्तनिततापश्रम गतश्चरमवितं संतोष 


से) सीताकी खोज की।३९ चन्द्रकांत शिलाम प्रतिविवित्त अपनी परछाई 
को सीता ही समन्षकर पुनःपुनः उस (पराई) से बातें करने लगते है| 
है शशिमुखी, सारसमुखी, दपेनमूखी, अपना मुखड़ा दिखाकर मेरे प्राणों 
कौ रक्षाकर)।' इस तरह्‌ (राम) खूब गशिडगिडाए।! ४० ^हे प्रीते, 
सीते ! ` समद्र कमल में उत्पन्न होनेवाली लक्ष्मी, है जानकी, जनक- 
राजकुमारी! मेरी पुकारका एकबारतो जवावदोन ? वुक्षमें रत्ती 
भरभी करुणा नहींहैन ! क्या मुन्ले इस तरह सताने तुमको आनंद 
भिलत्ता है ? वह्‌ प्रेम भरी बातें मानों हस-तुममे समाप्तप्राय-सी हो गयी 
दै न?" इस तरह करई रीतियोंसे अपना शोक प्रकट करने लगे । ४१ 
एक भोर भूख कै मारे उत्पन्न थकावट ! उस प्र स्व्णमृग के श्रूठ वोलने 
से उत्पन्न चिता! इन (कष्टो) के साथ-साथ जंगलमें हद से ज्यादा 
भटकने से उत्पन्न भारी थकावट, इतने पर भी, वहूत-बहुत दंढने प्र भी 
सीताके न मिलनेके कारण उत्पत निराशा आदियोते मानोंराम को 
चुभो-चुभोकर घायल करदिया धा 1४२ स्वप्न, व्प्रथा, भय, भ्रम, 
भावना, चिवेक, तलमलाहट के कारण उत्पन्न ताप, मामं चलने की थक्रावट 
चिता, संतीष आदि कई भावनाओं के भागर (समूह) रास को देख लक्ष्मण 
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इनितु संधिसिदवनिपन कंडनुज मनदलि बदरि मरुमिद 
ननुगतद शोकदलि _ सूमुव  नयनवारियलि ।॥ 43 ॥ 
कुसुमशर विरहाग्नि मिं विहरिसि तलं बछिकृगदलि भा- 
रिसितलै सीता प्राप विलाप परिताप 

पसरिसुव तंब॑लर सुद्धिदरष्णिसितल मश्गुललि न॑लनुरि 
मसगिदुदलं कंदकेद्‌ नररंददच्युतन ।॥ 44 ॥ 
ताप वलुहिन्नेन माडवं नी परततप पुरुषरविगक- 

टा पूरंश्िय विरहशिखि वंहसितयनुत 

आ पुरातन नेपना नररूपकद नारायणे श 
त्योपचारव माडि नौडवं रनँनूत मनदंद॥ 45.॥ 
बाक्गठ मृदुदठद नछ्िन मृणाठ दडकिलुवासिनचि भू- 
पालकन नूकिदनु हिमरुचिकात दीसरिकय 

कालुवेय तिदिददनु कर्पूर वाय॑लंयलि बीसिदनु बिर- 

गाठ गद्दुरियंददलि हंच्चिदृदु चिरहाग्नि।। 46 ॥ 
सीदवा मग्गुलिन मेंयलि नेदिलिन तावरेय कदल्िय 

नादिकंय नठगल्ुरि नौरेगुदिय सबूददलि 


सू बहाता हुमा, बड़ भाई की परिस्थिति देख मनही मन डरकर, दुःख 
से अच्यत ही व्यथित हुए । ४३ सीता-विग्ह्‌ से उ्यन्न कामज्वाला राम 
के सारे शरीर को व्यापने लगी। सीत्ताके वारे मे सोचते-सोचते बिलखने 
के कारण तथा तरहू-तरह्‌ से वडवडाते के परिणामस्वरूप (रामके) देह 
का तापमान वहा} बहती ठंडी हवाभी शरीरको (रामको). जलाने 
लगी! लगताथाकि धरती मानों जलरहीहै। सुनो लव, श्रीहरि के 
मवततारी श्रीराम सामान्य मनुष्य की तरह पत्नी-विरह के कारण चटपटाने 
लगे । ४४ शतू-षंतापदायक इस पुरुष रवि (श्रीराम) का ताप 
मधिक होता भया । परति्रताकी विरहाग्ति राम को धेरते देख, चित्ित 
लक्ष्मण रूपी आदिङ्ञिष नर रूपी नारायण का श्ैव्योपचार कर दख लेनेके 
निष्चय पर पहुंचे (कि उनके कुछ प्रयत्न करने पर राम होश 
समले) । ४५ कोमल-कोमल केले के पौधों कै पत्तं पर कमलके नालो 
को ला फलाया तथा इस प्रकार वने चिषोने पर रामको (लक्ष्मण ने) 
सुलाया । ८ जल कौ धारा राम पर रिसनेकी व्यवस्था की। 
कपूरी केले के पत्तों से व्यजन क्रिया (पवा क्षला) । लेकिन राम की 
विरहाग्नि आधी से प्रज्वलित होती ज्वाला की तरह अधिक परवल होती 
गयी 1 ४६ रामकेशणरीरके पाश्व॑में पड़ भीगे कमल, नील कमल, केले 
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कादुकुदिदुविकदवु. घनशैत्योदकद धारेगक्‌ नैर बै- 
डादनुपचरणयलि तपन  निजान्वयाधिपन ॥ 47 ॥ 
सीतं सीते सरोरुहाननै सीतं सीत्तं सरोजलोचनं 

सीतं सीतं सरोजपरिम््य॑ब नालर्गंय 

मातु मुरियद मनद सनुकूलजातनिर मैदोग्रदुद्‌ पुर- 

हूतः  दिग्भागदलि संडलवा हिमाञुविन ॥ 484 
तोर कगणिगिदु .तनु काहैरिदुदु कदपृनडणं 

बीरुगढछ बिड्गड्य विरुदर मनक रंजकवं 
तोरदंगज भटन खडय देडिनिवरिणं सुखतरवं हदि- 

नारं कटठेयण्णन विलोकनवणुग केटद । 49 ॥ 
किरणववु दावानलन दद्दुरिय वाल म॑दोरिदिवु मग 

मुरिदु नौडिदननुजननु घनतरद तापदलि, 
तरणियुग्रकं तनुविदकटा तरहरियुवदं तस्मनी नि- | 
ष्करणिये  नंललिगं कौडीय्दन्न नुद्हैद ।॥ 50 ॥ 


= ४१ ‰ 


तरणियल्ललं जीय शशियव तरण वसनं नसुनगत हिम 
किरणगुटे चटुरतर चंडांशुवैदनलु 


के पत्ते तथा कमल के ङंटल वगरौरः फेन से युक्त हो उबलती ध्वनि के साथ 

मुरक्षा गये। बपफरं जेसा (बदन काटता) ठंडाजल भी गरम होकर खौलने 
लगा। रविकूलोत्पन्न रामे का शौत्योपचार करते कृरते लक्ष्मण धककर 
चूरहो गया! ४७ “है सीते, सीते, है कमल-मूवी, सीते, सीते, कमल- 
लोचने ! सीते, सीते, सरोजपिमठ्युक्ते ! “ आदिये उद्गार दुःखी, 
मनुव शोत्पन्न राम की जीभसे लगातार जब प्रकेटहोनेलगे तो पूवं दिशा 
मे चन्द्रमाका उदय हुभआा।४न चन्द्रमा के उदितिहोतेही रामके शरीर 
की उष्णता बद्ने लगी । मन्मथ (काम) के आाचात (मार) मे फंसे 
न्यक्ति का, भले ही वह वीर हो क्या चनमा एेसोंके लिए हितक्रारी षहो 
सकता ह ? अदृश्य होकर सतानेवाले मन्मथ वोर (काम) कै बाण चुभे 
हए व्यक्ति कै लिए क्या षोडशकलासंपन्न चनद्रमाके दशन सुखकारी 
हो सक्ते है ? सुनो लव} -इस तरह वात्मीकिने कटा ४९ चन्दर 
की किरणें दावागिनि की ज्वालाओंकी भांति सताने लगीं। अत्यंत ताप 
के कारण विह्वल वने राम लक्ष्मणकी गोर मुँह करके देखने लगे । “सूर्ये 
कौ प्रखर उष्णता क्या यहं देह सह सक्ती है ? भाई, त अत्यंत निर्दयी ३! 

-मुक्षे जराछायामेंले जाकर बचाभओन ?'" --इसतरहं रामने कहा। ५० 
 (श्रगवन्‌ { यह्‌ सूर्यं॑नही; अभी-अभी चन्द्रका उदय हमा है 1" --इस 
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तरणिक्रुल चिततैसु नुडिगप सर्णंयुटे तनगंनलु हिम 
किंरणनादडं कुरहदेनदरस वंसगींड ॥ 51 ॥ 
कंगटील्लिसलमृत करनुततुंग विबवनदड नड्व कु- 

रगवदं करहरी जगघ्रयकरस चिर्तसु 

हंगिगनं हुसियनलु नोडि कूरंगवनु कंडरस वाल कू- . 
र्ग लोचनं हायंनुत हम्मेसिदनु भूप ॥ 52 ॥ 
धरणिपति चित्तैसु साकिन्निरलि चित्तदलरिकं सीतेय 
परियनुदयदीठछग्ियदिगं बाचछकौी जगत्रयव 
जरुगिपूरवनु सहाजलदलज सुरकुलेद्र यमादिगक निड्‌- 
गरुदढनुच्चृवंनच्चरिय वबीर्व॑नु जगद ।॥ 53 ॥ 
तोढ बलुहिदं जीय दिव्यशराछ्रियिद सृ्युविन वलुगो 
नाछ्िगौकूव खडगविदं करणदलि खातियिदं 
नाकरिगिननुदयदलि विमल विशाल नेत्य सुदिदियनु किवि- 


गेकिसदिरानेकनुत कार्मुकवनीदरिसिद ।॥ 54 ॥ 


~~ + ~ न~ ^ +~ 


तरह मुस्कुराते हए लक्ष्मण ने उत्तर दिया । तव राम ने पृचछठा- “शीतल 
किरणसंपन्न चन्द्रमा कौ इतनी प्रर उष्ण किरणे कहाँ से प्राप्त हुई ? 
तवन लक्षण ने कहा, “सुनिए रविवंशज, मेरे वचन क्या ग्रलत ह, कहिए 1 
"सगर वहं हिम-शीतल-किरण-संपन्न है तौ सन्रूत प्रस्तुत करो ।'' -इस 
तरह राम ने कहा। ५१ “(उस) अमृत-किरणसंपन्न चन्द्रनिव को 
(कोई) अखिसे देखें तो उस (विम्ब) के मध्य हिरन दिछायी देतादहै। 
यह निशानदही साबित करतादहै किं तीनीं लोकों के लिए यही चन्रमा 
है!“ --दइस तरह लक््मणने कहा) "हसी-मजञाक्र मतकरो। तुम 
ध्रूठ कह रहे हो 1" --इस तरह कहते हृए सिर उठाकर ऊषर देख, चन्द्र- 
मंडल मे (स्थित) हिरन को पहुचान ` शाय मेरी मृग-णशावकनयनी 
सीता 1” कहते राम मुच्छित हुए । ५२ हे राजा रामचद््जी, मेरी बातो 
पर्‌ ध्यानदे] ॥ दतना (रोना-धोना) वसह! मेरी विनती पर गौर 
कर केल सूय।दय तके अगर सीताका पताकहींन लगातो तीनीं 
लोकोंको समूद्रके मध्य डवोए देता हं! इन्द्रः यम भादि दिक्पालको 
की अतिषिर्यां बाहर निकले देता हू । सारी दुनिया के लिए यह्‌ आश्चयं- 
जनक 1 इसतरह लक्ष्मणने कहा । ५३ “ृन्लमे बाहुबल की 
कमी नहीं; मेरे पास दिव्य मस्त्रभीह। भृव्युका गला काटने लायक 
तलवारमीहै; मनम क्रोधभी उमड़ाहै।! कल प्रातःकाल तक अगर 
सीता माता कौ कोई वरन मिली तौ भरे जीवित रहने से क्या 
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नडगितवनीतक महोदधि यडिमगुचिदुदु मेरु मंडंय 

कौडहि कड्दु कठछवकछिसिदवु नगर निजंरर 
सिडिदुदण्णन सत्तिय विरहद कड तत्कार्मुकद बिस्दनि 

गडि मगुचिदुदु धैयेतनुविनला ककुत्स्यजन ॥ 55 ॥ 
इदुकणा जानकिय नौच्दव तैय सूलविदीग सीता 

सुदतियनु कद्दौष्दवन गठमंडलाग्र कण 

इदु विदेहन्‌पाल तनुजंय निदिरि गौडरिभटन नंत्तिय 

नीदव कत दुरंत धनुविदयेनुत बौव्बिरिद ॥ 56 ॥ 
जीय जंजडवेकं लोकद तायनी लोकत्यद रम- 

णीय नेन्न जनन परियंतसयुवनु बिक 
आयताक्षिय काणदिरं तन्नायतव नोडनुतं तौरवंय 

राय नरकेसरिय संतैयिसदनु सौमित्वि॥ 57 ॥ 


प्रयोजन 7" --इस तरह कहते लक्ष्मण ने धनुषका टठंकार किया। ५४ 
लक्ष्मण के उरते क्रोधके कारण धरती कपी। समृद्र डोलायमान 
हआ । मेरुपवेत का सिर कंपकपी लेने लगा (डवाडोल हुआ) । 
अमरावती के देवताओं मे घबराहट पदा हई । लक्ष्मणके धनुषकी डोर 
कीटंकारसे, रामको धिरी सीता-विरह-वेदना की तीत्रता (भावेग) कम 
हुई । उनके शरीरमें ढाढस षदा हृभा। (रम का ठास बधा) । ५५ 
“यह्‌ जनकी के अपह्रणकर्ताके हृदय के लिएश्ुलरहै; यहु जानकी को 
चौरी-चोरीमेंले जानेवाले व्यविति के कधे पर गिरनेवालौ तलवार है; यहं 
वैदेही का सामना करनेवाले शतू वीर के मस्तकं को चकनाचूर करनेवाली 
बरी रहै; भौर यही उस (शतु) को मृल्युदंड देनेवाला धनुष है!“ 
इस॒तरह्‌ (ललकरारते) लक्ष्मण गरजने लगे । ५६ “नाथ ! विता किस 
बति को ? जगज्जननी सीता को, तीनों लोकों की आंख जो सूये है --उसके 
उदय तक, खीज निकालता हूं । अगर उसके दशेन न हुएत्तो मेरी वीरता 
को तब देखिएगा ।'' --इस तरह कहते हुए ्तौरर्व' के नरसिह-अवतारी 
श्रीराम को (उनके भाई) लक्ष्मण ने सांस्वना दी । ५७ 
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वंपास्तरोवरव । 


कुशन कठ कछिदरग्गद निशिय निम्मय्यदिर्‌ निम्मय 

वसुमती नंदनेय सुदिदय तच्चसंत्ततिय 
बिसरुहांबक राघवंगरुहिसुव तवकदिनवुजवांधव 
तसगिदनु मणिमयवरूथवनुदय णलदलि ॥ 1 ॥ 
अलं कुशानुज केिदे मनुकूलललामर मंदं सूचिसि 

सुक्िदवै हरिणाछि सीतयनीय्‌द पथविडिदु 
हीलबुगारर हंज्ज॑दंगहिन चलित चपठद चाछ्ियवील- 

ग्गछ बलान्वित रैदिदरु वबकठिकवर्‌ वच्िविडिदु।। 2 ॥ 
बलन॑डन भागदलि सुद्धिय सुलभत॑य शवूनवनु कंकीट्‌- 
तिद बस्तु दिदलर कंडरु सतिय सर्मुडिय 

हौ लबु दप्पदनुत्त मनदलि हलव नंशिसुत वरवरलु सिडि 

दलगु गर्गिढ कड्‌ कडरु कलिजटायुवनु ॥ 3 ॥ 


~~~ 





बारहवीं संधि 
सुचना- अरण-पुत्र जटायु को देख,कवंध रक्षप् फो हृत्या कर, सञ्जनोदढारक 
श्रीराम-ल्मण पवित्र पंपा सरोवर के न्तवीकरू मये) 


सुनी कुश, तुम्हारे पिता वह रात वितायी। अपने वंशज 
कमलाक्ष रामको भमिजाया (सीता) कौ खवर देने की भातुरता में 
कमलमित्त भूयं मणिषय र्थ परर आरूढ हो उदय पर्व॑त पर (पूवं दिशा में) 
दिखायी दिया। १ सुनो लव, हिरन रामलक्ष्मण के मागे विचरते 
हृए-- रावण जिस दिशामें सीताकोौले गयाथा, उसी दिशा का निर्देश 
देते हुए चले गये । पद-चिह्लो को पहचानते उन्हीं निशानों के अनुसरण 
करते जानेवलि चतुर गुप्तचरं की तरह वे ्रेष्ठ वीर उन्ही (चरणौ के} 
निशानों का अनुसरण करते जाने लगे! २ सीता का समाचार प्राप्त होने 
का भरोसा देनेवाले शुभ शकन दा्ए-बाएं दिखायी दिये! जव गे बहे 
तो सीताके जृडेसे भिरे फूल दिखायी द्यि। अवरतो गलत रास्ते पर 
नहीं जाएंगे । _ --इस तरह मन ही मन कई प्रकारसे विचार करते हुए भगे 
बहकर देखा कि ट्टे पंख तथा हयियारो के फल इधर-उधर विखरे जो पड ह 
तो वही जटायु दिखायी दिये।३ मधमुंदी अखि, लटकता हमा कंठ, 
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अरमुगिद लोचनदः बछलुव कौर बिरितेरकंगठ नभकु- 
प्परिसिदंधिय. . निशित ˆ खङ्गनिघातवेदनेय ` 
नरच्छिकैय रघुरामनाम स्मरणेयरुण कूमारकन बछि- 

करस ` कंडनु ननद. कौडनु पूरवंदरुशनव। 4 ॥ 
तम्म केढीतनु जटायुषि नम्म तातन मित्रं बल्ले. 
मौम्मनीतनु ; . वित्त॑ंगात्मजः सूयं सारथिय 

नम्म भरभारवनु हिदाव्‌ नम्मिसिदं वीतनलि केडिदु 
नम्मदागद ,. माणदैदुगि सिदनु .कंबनिय। 5 ॥ 
अहुदु जीय , मदीय जनकन सहभवनु -नावंदुं वरुणन 

भिहि सपृत्रनं . बीढुकड्डं वटुंयलि कंड 
विहगपति संदेह विर्न तहतबल नडतंदु नुडिसिद 
नहिमकर सूत जनना सौमिचि दुगडदन्ि।॥ 6॥ 
एनु कारण निनभै हरणद हानि यारिदामस्तु निन्चनु 

दानवरी दिविजरी भुजंगमरो समीकदलि 

ई निरोधक तंदवरु ठेठ निधानव नावुदशरथ 

सूनुगद्धु निनगावु प्रर दु तमँद। 7 ॥ 


^~~~~~-~~-~~~----~~~--~-----~~~~~ ~~~ ~ 


निरे हुए पंख, उपर उठे हए पैर वाला अरुण-कुमार अराय पैनी .तलवार 
की मारके.कारण हृए-घाव की वेदना से चटपटत्ति हए रामने देवा तथा 
्यह्‌-भी देखा किं वहु राम-नामस्मरण कर रहादहै। रामको लगाकि 
पहले कहीं इस. पक्षी (जटायु) को देखा है ।! ४ “सुनो भाई, यहं जटायु 
है। हमारे पिताजी के भित्र । विनतादेवौ के पोते; सूये-सारथी भरण 
केवटे पूवं मे हमने अपनी जिभ्मेदारी इनको. सौंपी थी (इस दिथत्ति 
मे) इनको यों देखकर लगताहै कि. हमे सापत्ति का सामना करना 
पड्गा 1 -इस तरह उद्गार निकालते राम आघ बहानेलगे\ ५ जी 
हा, भया, हमारे.पिताजी के साथ इनका जन्म हुआदहै। पूर्वेम, जबहम 
मैतावरुण के पन्न (महषि) अगस्त्य से बिदा लेकर पंचवटी आ रहै ये, तब 
रास्तेमे जिस पक्षिराजको देवा था-- वे यही हैँ -दइसमे कोई शक्र 
नहीं 1" ` --इस तरह कहते हुए बलशाली लक्ष्मण ने अत्यंत दुःख से सूर्य- 
सारथी.के पृत्रसे बातेंशुरूकीं1९ “क्रिस कारणसे तथा किससे तेरे 
प्राणोकीयोंक्षति हुई ? युद्धम तुक्े दस दुस्थिति तरे पहुंचानेवासे असुर 
है? यासुर? था पातालवासी हँ? वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालो। 
हम दशरथ-पुत्नरह। तेरे पुव्र-तुल्यदहँ। हमसे (सव कुष) कहौ ।" 
दस. तरह लक्ष्मण ने कहा । ७ “कौनदहोतुम? राघवहौी? क्या तुम 
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आर नी राघवनी लक्ष्मण वीरनो हुनूत श्रमद श- 

रीर नौीथ्यनै निदु कदरदटिद  निवरुगढ 
सोरवश्रुगल्िद सीता चौरनलि ता तामि तीलगिद 

शौरियद संगतिय हैचिदु मुगिद नक्षिगक॥ 8 ॥ 
भादल विहगे के्‌ सहोदरनला निनं दपरथ 

मेदिनी पतति गरुह्वेदी हदन नी होमि 

आ दित्तिज र्रप स्थयी छवलषैय नौय्दवन तानरुह्‌ लंदभि- 

वाद नंगँदरुणजन वीदकौट्टना . राम। 9 ॥ 
तदं मृतवादंदु विपिनकं सदेवं सौमित्ति मितनु 
तंदैगीतनु पित्रूसखरु तत्पितरः समानरलं 

अद्‌ नुडिवरु हिरियरदरि तंदं नमगीतनु कणा विधि- ` 


यिद विहित परेत छृत्यव माड वेकंद। 10॥ 
नियम विधिपूर्वकदलूध्वै क्रियेय माडिद रल्लि रिपुनि- 

णेय मनोरागिगन्रु ताढ्दर€ रोषपावकनु 

लयद भाटांबकनवीलु निर्भय मनोरागिगद्यु दक्षिण 


दयन विडिदैतंदरल्लि मेलं विपिनदलि॥ 11 ॥1 


वीर लक्ष्मणो? कहोतो सही" --दस तरह कतं हुए, थके-मदि 
शरीर को घसीटकर खड़े होते हुए अखि खोल उनकी (राम-लक्ष्मण की) 
तरफ़ देख उन्हुं पहचान लिया । सीताको हरकरले जति हुए रावण के 
साथ लड़केर अपने निर्वाय होने का समाचार समक्चति हुए जयायुने वं 
वंद कर लीं] ८ "हे पक्षियोंके राना! सुनो! क्या तेराभाई नहीहं? 
तू स्वगे जाकर, देवसभामें राजा दशरथ से (मिलकर) सीता के अपहरण 
कर्ताका समाचार मत कहना ।' ~स तरह निवेदन करते हुए रामनै 
प्रणामकर जटायुको विदा किया! ९ जिस दिन हमरे पिताजी स्वर्गेबासी 
हए उस 9 हम गरण्यवासी वने! ये हमारे पिताजी के मित्र] 
अत्तः वडोका कहनारैकिये (हमारे लिए) पिता-समान है! इसलिए 
ये हमारे पिताहीतो हुए । अत्तः विधि-पुरस्सर इसके भंत्य-संस्कार करने 
चाहिए 1” --इस तरह रामने लक्ष्मण से कहा। १० शास्त्र-विधि- 
पुरस्सर जटायु को मंत्येष््टि क्रियां (शव-संस्कार) की गयीं । शएतरभोंको 
जीतने को दृढ़ धारणायुक्त रामलक्ष्मण प्रलयकालीन सद्र के भालनेच 
को तरह कोध प्रकट करने लगे। भयकोमनसे दुर कर, दक्षिण्र दिशा 
की तरफ़ भगे बदृते हए जंगल-जंगल होते यात्रा करने लगे । ११ सुनी. 
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तनुज केढे कंडरिवरा वनद पथदलधोमुखियनव 

छिन कुलेद्रन तडदु . निदु परिघ `हस्तदलि 

कनलि लक्ष्मणदेवनाबेय जननि यंदवमाडि मदग 

वनके गमनिसिदरधिक दुस्तर द्र दुंभेयद ॥ 12 ॥ 
दारिदोग्द 'विपुठतर कांतार दुन्बर दौठ्गं घीर- 

बार भट्गछ कामरन संदणिय सालिनलि 

भूरिवृक शार्दृलसुकर संरिभ द्विपहरि तरन्न्‌ विः 

हार विपिनद लिवरु बरुतिदेर्‌ सगाढदलि।। 13 ।। 
तोरिता वनमध्यदलि सिडिलेिकेय मुंगुडिय सिडिलिन 
चीरिक्य चड्डणद रवराधवन किविगछिगं 

बेड बेरिक्कलिसि बिलुगक्र नेरिसिदरंडबलदलब्बर 

दोरिियुत नडतंदरडनियलौदु योजनव ॥ 14 ॥ 
मुदधिगंडदु काड्कोण हुम्मरं किरु चिल्लकं शिखरि हायूदवु 
मरिगढनु मुंदिविक वनकरि कंड बीदियलि 


लव, आगे चलकर, उन्होने आगे बढ़ते हए मागं पर अधोमुखी (अयोमुखी) 
को देखा 1 वहु अपना हाथ उपर उठाकर, मारने के लिए सन्चद्ध, रविकूल- 
मधिपति रामको रोककर खड़ी रही | क्रोधित लक्ष्मणने तलवार लेकर 
शुपेणखा की तरह उसके नाक, कान काटद्ि। किर वर्हासे उन दोनोंने 
घनघोर जंगलमें प्रवेश क्रिया । १२ भेडिए, शार्दूल, सभर, जंगली भै, 
लकडबर्धा, बड़ हिरन, चीते, खड्गमूग, हाथी, शेर, बाघ, वगरः बड़े 
भयानकं जंगली प्राणियों के विचरणके उसजंगलमे अगेका रास्तान 
सूक्षतां था ।` एक घनघोर घीर्‌र' शब्द सुनायी पड़ रहा था। रसे 
डरावने जंगल मे जंगली पेड़ के क्ुरमुटमेंसे होते हुए रास-लक्ष्मण चले जा 
रहे थे 1 १३ उस घनघोर जंगलके मध्य विजली की कड़कड़ाहुट 
(गजना) का शब्द सुनायी पड़ा । राम-लक्ष्मण दोनों अलग-अलग कतार 
मे खड, धनुष पर प्रत्यंचा चटढाए गरजते-लरजते एक योजन दूर उस भरण्य 
मे , चलते-चलते आए । १४ जंगली भसे, लकडवग्धे, वड हिरन, चीते, 
खड्गमूग आदि राम-लक्ष्मण के सम्मुख होते हुए (पलटकर) जने लगे । 
जंगली हाथी अपने शावकों को सामने रवे हुए (सामने) दिखायी पडते 
रास्तोसे होते हए पेड-पोधो के सुरमुटों में घूसकर डालियो को तोडते 
(तड़ातङ़' शब्द करते हुए, सामने से गुज्जरने लगे। रामलक्ष्मण की 
घनघोर गर्जना के कारण वह्‌ वन-प्रान्तर प्रदेश जंगली प्राणियों के पैर-तले 
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निरिनिल्रिलु निटिलनलु मरगिडु गुरुनिनी गड हाण्दविवर- 
व्बिरितका वनवठय काल्दुियाय्तु मरृगकुलद ॥ 15 ॥ 
मालिसिद नन्बरव नौय्यन तोद्ुगठ पसरिघुत मुदकं : 

मेलुडिय बिदिदभ लुलाय कुरंग करडिगिढ 

ताय तठ किष्ुहुतगिवृत मेलुमुंडदल खि शूतग- . 


ोलगदं खननं द्दनाचरिसयु सुरव्रातत'। 16 ॥ 
वीर रिवरिव्बर समीपकं सारिदवृ तोकरड्‌ कंडर 
भैरवाडबरद घोर करबध रक्कसन 


सैरिघुवरे बछछिकिवरं कं हारदलि क्णंदीदट्ट केकी 
डार्‌ तंच्चरु केगठनु कठचलु कवंधकन। 17 ॥ 
मादलु तलं तानिल्ल तोदुगटृदुरिवु नंलकरड्‌ योजन 
ददुभुतद नीछदलि निल विद्दुदु निशाचरन 


ओंदद सिडिलिन पदहतिगं कठचिद महाकंदरद गिरियवौ 
लिदिर लिद्दनु कंडनुरदक्षियलि राघवन1। 18.11 


अट्िदनवनी नरर वेषद निरगेयनु चित्तदलि तनम 
दरुहि दम्गद दीघं शिर मुनिवरन नुडिविडिदु 


कुचले जाने लगा । १५ जंगल का (यह) भयानक गजंन-त्जन सुनते ही; 
अपनी भुजाओं को अभे (ऊपर की ओर) वक्ते हुए भूतसमूह्‌ का प्रमुख 
राक्षप्त ऊपर उठ आयां (प्रकट हमा} 1 उसने पैर लटकाए धरती पर 
गिरे हाथी, भसे, बारह्िगा, रीछठ- आदियोंका गला दबोच-दवोच करर 
व शुरू किया। यह्‌ देख दैवता सहेम गये ! १६ (ऊपर उठे) 
वे दोनोंहाथ (इन) दो वीरोकी तरफ़दो वार व्ढे। राम-लक्ष्मणने 
देखा वह (हाथ वद्नेवाला) सहाभयानक कबेध राक्षसदटहै।! क्या 
ये दोनो इसे सहकर चृप रह्‌ सक्ते हँ! धनुष पर बाण चाति, मरते 
(बाण छोडकर) कवंध राक्षसे हाथ काट उले। १७ सिरतो षाही 
नहीं; (दिखायी नहीं देता था) भुजां तो कट्कर तीचे गिरी ह। दो 
योजन लम्बा अद्भृत देह ! निजली गिरने से, पहाड़ के ऊपर के समतल 
प्रवेश का हिस्सा (उपत्यका) जैसे कटकर शिर जाताहै वसेह केवंध 
राक्षस का पहाडसा भारी देह सामनेथा। उसकी अखि छातीमे यी, उन्हीं 
से वह राम कौतरफ़देखरहाया] १८ पूवे मे दीधंशिरा मूनिसे वत्तायी 
गयौ बातोंका (कवेध राक्षसने) स्मरण कर लिया तथा ` इनका (राम 
का) मानव-वेषधारी रीत्तिको मनही मन समन्नलिया। वेदोकी पटच 
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अरसि काणवु वेदतति कंदरदु काणर्‌ कमलभव भव- 
खुरुव्‌ देवद कंडनदानंद मयनाद ॥ 19 ॥ 
देव निन्नवतार लीला भावकव नरिदनु कणा सा- 
या विलास्तं नेसु तनगिन्नदर, मातेनु 
देव राक्षसभवद वदुकरिगं हेवरिसिदुद चित्तमुकिति 
श्रीवधृवः काणियुव  कृषैयनु माडनेकंद ॥। 20 ॥ 
देव नी बंदुदनु बल्लेनु देवियर नीथ्दवन बलत्लनु 
रावणन साधिसुव मित्रन बल्ल नन्नुवनु 
पावनव माड़व कृपासंभावनोचितवृद्धठड्पका- 
रावलेवन - न्हैनेनलु स्घृनाथ नि्तैद॥21॥ 
दनुज केकराव्‌ माढ्पलेसिन नैनहदावुदु पेनलु स- 
हननविदु शिखिभुखदीरल्लद . _ मूवितिपडयदनं 
अनुज लक्ष्मण नंसले यंद॑नुत तंदौटि्दनु बकिकि 
धनव नुरिगछिसिदनु हतवहनशल निशाचरन । 22 । 
बंदृदा समयदलि हंसंगछिद हूडिद वरविरंचि 
स्यं दनव स्वायंभुवपुरदिदवन हीरगाभि 


` के परे, शिव-ब्रह्मादियं के लिए अगोचर देवाधिदेव परम प्रभको देनेसे 
वह्‌ (कबं राक्षस) आनंद-सागर मे डूबने लगः ¦ १९ (भगवन्‌ ! तुम्हारे 
अवतार-का्यं को लीला का अस्तित्व मैने समन्न लिया तुम्हारे माया- 
विलास कोशी पहिचान लिया) उनके वारेमे भे क्या कहूं ह भगवन्‌ ! 
मै इस राक्षस-जन्मसे तंग गयादहूं। कृपाकर मृन्ले सोक्ष प्रदान 
कीजिए 1 -इसतरह कवंधने प्रा्थनाकी । २० भगवन्‌ }! आप 
(दस प्रदेशमे) व्यो पधारेदहँ? यहम जानता हूं सीता देवीजी 
के अपहुरणकर्ताकोभी जानताहूं। रावणको जीतने में ्रहायक होने 
वाले तुम्हारे सिन्नको भी जानताहूं। मेरा उद्धारकर, मेरीरक्षाकरनेकी 
कृपा करं तो म आपका अत्यंत ऋणी रहं ।'' --कवन्धके इस तरह के 
निवेदन पर रधृनाथने यों कहा} २१ हु असुर, यह तो बताओकि हम 
तेरा क्या भला कृर सक्ते दै?“ --इसतरह रासमने पृष्ठा तब कर्वध 
ने कहा-- “अग्नि के सिवामेरे प्राणों के लिए अन्य किसी प्रकारसे मोक्ष 
नहीं 1 तन लक्ष्मणने यह्‌ बात दहै ! ' - कहते हुए लकड्ां जमाकर भाग 
प्रज्वलित कर उसमें राक्षस को जला डाला । २२ उप्त समय ब्रह्माजी 
कीनगरीसे हंसोसे जुता ब्रह्मरथ उनके पास आया) वहु (कंध) स्थ 
पर रूढ हो हाथ जोह प्रार्थना करने लगा-~- "हि रधुनाथ, तुम्हारे मनमें 
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निदनव रथदीकगं कंमुगिद॑दनलं रघुनाथ नुडि म॒न 

देदवमु बेशंनलु बछ्िकव गरस निर्तद ।॥ 23 ॥ 

धारुणिय नंदनेय नौण्दन नारद॑सयिदगिकं नमगनु 

सारियहृदा हदन देढंनलवनु कंमुगिदु 

वीर॒ केक्रादडं सुपम्पातीरदनुपस्‌ ऋष्यमूकरद 

सूरियन युतनिद निम्मिष्टा्थवहुदद ॥ 24:11 

तछर्दनवनी मात नुडिदज निय किवरा विपिनवीथिय 

कचि बंदर कतढद कमनीय मंडचकं 

हरय हरिगालुरव॑य हरहिन व॑ठद न॑दनद्ब्बुगौव्विन 

कठमै कदलि द्राक्षिघधवेक्षुगक नीक्षिसुत ।। 25 ॥ 

असमबल सुग्रीवदेवव विसुरुह्‌ प्रिय सुतन गिरियनु 

वसगौद्ुत बट्टैगरनखि् ग्रासं सीमगठ 

पञुगछाडंबौलन पथविडि द॑ंसभिदश्रमभारदलि रा- 

क्षस कूलांतक रेदिदरु शवरिय निजाश्रमव । 26 ॥ 

सौगयिसुव तापस तपोवेदिगढलनुपम पुण्यपुष्कर- 

णिगछ्लध्वरपुत  शालावक्िय लनुपमद 

अगरु चंदन चपकामोदगढठ लुलिव शुका पिक के- 

किगलठिदिरनलंसदुदाश्रम धर्मचारिणिय ॥। 27 ॥ 
क्या, जल्दो कहौ | तव रामने उसे यों कहा-- २३ "भूमिसुता 
(सीता) का भपहरण करनेवाले का पत्ता हमै किसे मालूम होगा ? 
-यंह तो बताओ 1 ईस तरह्‌ पूष्ठने पर हाथ जोड़कर उसने (कवंध ने) 
कहा-- “सुनो वीर, पंपा सरोवर्‌ के किनारेके ऋष्यमूक पर्वत पर निवास 
करनेवाले सयत्र शुग्रीव से तुम्हारी मनोकामना सफल होगी ।” २४ इतना 
कहकर वह्‌ त्र लोकं मिधार गया । तत्पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण उस जंगल के 
रास्तेसे गुजरते हुए मनोहर कुंतल देश पहुचे । रास्तेभरवे नदी, नाज्ञेपार 
करते; ऊवे प्रदेशों मे फले-फूले बगीचे, धान के खेत तथा केले, अंगुर व गन्गे 
केचेतोंकी शोभादेते आए 1२५ महाबलशाली रविधृत्न सुग्रीव के निवास 
स्थान-- पवेतीय प्रदेश को राह चलतों से पूते-पूछते समक्चकर, अनेक 
प्राम-सीमाभों तथा घास-फूस के प्रदेशों से होते हए राम-लक्ष्मण थके-मदि, 
शबरी व आश्वमम्रे पहुचे । २६ धर्माचरणसंपन्न, शवरी का गाश्वम 
तपस्वियों की यज्ञभूमियों से, पृण्यप्रद सरोवरं से, यन्न से पुनीत वने होम- 
शालामोसे, अमर, चंदन, श्ीगंध, चंपाके फूलों की सुगधिसे भरा पूरा 
था।॥ वर्हातोते बोल रहेये। कोयल तथामोरोंसे अव्यत शोभायमान 
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सलहृतिर्दवुः हुलिय मरिगक मँलंयनित्तु कुरंग बनकरि 

कभ निचयव नोवृतिर्दव सिह वहिनिकर 
नलिवृतिर्दव नविलडयलरं गिकियःवचनोदयद नुडिगल' 
कलिवृतिर्द॑वु कूडं वनमार्जालि विदिरिनलि | 28 ॥ 
कुशनं कठ नरंत मंडय क्‌सिद तीलगिन जोल्व हुल्बिन 

नसिद नोटद बागिदौडलिन बत्तिदाननद 

ससिद हलुगछ कंत्त किविगच्छ मसुचछिदंगद मुप्पिनलि लं- 
विसिद शबरिय सुप्रसिद्धय ~ साद॑रीलविनलि ।। 29 ॥। 
मुरह॒रन निजमूत्तियनु हुत्सरसिरूह्‌ कणिकय मध्यद 

लिरिसि परमानंद सुखमय भाव शुद्धियलि 

हरल हौठकिदुदवनिजेशन परममंगटरसूति मनद- 

च्चरिय लौथ्यनं कदेरदु नोडिदद्लु रघृपत्तिय ।॥ 30 ॥ 
हरियला साक्षात लक्ष्मीवरनला परिपूणं विष्वं- 

भरनला जगदंतरंगनला महादेव 

अररं शिव शिव विष्णुपद संदरुशनवृ ता सृच्च माडिद 


परम सुकृतवला यंनुत्तिदि रेद्दढा शबरि।31॥ 


~ ~~~ ~~ 


था। २७ इस.आश्रममे बांधिनोंकै बच्चोंको हिरन दूध पिलाकर रक्षा 
कर रहीथीं। शेर हाथौके शावकोंका पालन-पोषण कर रहेथे। 
मोरोके साथर्साप चेल रहैथेः। जंगली बिलाव तोतोंके सम्मुख बैठकर 
बोलना सीख रहेथे। रत सुनो कुण; पके बाल, लटकता ज्जूलता चम, 
लटकती "भह, मंद दृष्टि, श्रुकौ देह, सूखा मखड़ा, गिरे दाति, हिलते कान, 
कुम्हलायी देहकांति षाली,. बुहृपि के कारण जीणं-शीणं बनी शबरी के यर्हा 
रामलक्ष्मण बड़ संतोष के साथ पहुंचे । २९ हृदय-कमल-मध्यश्रीहुरि की 
मूति को ` परिशुद्ध भाव से स्थापित कर शबरी अत्यानंद में निमग्न 
हई । उस (भाव-समाधि) अवस्थामे श्रीराम की मंगलमूति मनमें 
जब ` गोचर हुई तो आश्चयेसे उसने (शबरीने) जो गखिं खोलींतो 
रघुपति को प्रत्यक्ष. देखा । ३० यहौीतो श्रीहरिर्हैन ! यही साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति हँ! ये परिपूणं विश्वरक्षकदैँ! जगत्‌ के बंतर्यामी ह}; 
हस तरह आश्चयं प्रकट करते हुए-- “हि शिव-शिव ! महादेव ! श्री विष्ण्‌- 
नरण-दर्शन-जो मुले सिले यह्‌ मेरे पूवंजन्मक्ृत पुण्यका परिपाक हीह 
न ! ” --इस तरह सोचते हुए वह्‌ (राम के सम्मुख} आयी । ३१ -भादि- 
पुरुष को देखने के कारण (आनंद मे) अत्यंत आदरके साथ नवविध भवतः 
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भादि पुरणन कंडनेनुतत्यादरदिना हरिपदवना 
राधिसिदकागसदि नवविध भवित भावदलि 
भा दयाृधिगदकरें दर्वादठ ण्यामठनं केठ्‌ नी- 
नैदिदुद ना बत्लंनग्िदेनु नित्न नाटकव ॥ 32 ॥ 
खलकबंधनु निमगे हैलिद कलिललाटं ललामनेनिप- 
ग्ग कपींद्रन ऋष्यमूक नगेद्र दधिणद 
कैलदीछदं वर तुंगभद्रा कलित पंपाक्षेत्र सीमा 
वय वदश्लि काविर्॑दषु णवरि कंमूगिदुः। 33 ॥ 
मनद वे कँगृड्वदु रिपृहनन नर सिद्धिपृदु निम्मय्‌ 
वनितं निमगह॒ ठौलिवछलिलि मेलं भूवनितं 
विनुत कीर्त्यगनं जयांगनं जनप चि्त॑येदु माया 
मनुजननु वीटकौट्‌्ट्‌  विजयंमँदजपुरिगं ।। 34 ॥ 
शबरियनर बीढृकौड्‌ शौर्यं स्तवकर्लि मेलं बंदर 
विवृधरिगं दुर्लभद पंपा मंडलकं 
प्रबलतर घूणितद वहुछितसबुदटव्विन सुलिगच्छन्वर 
दबुधि भेगद तुंगभद्रेय कंडरिदिरिनलि ॥ 35 ॥ 


~~~ ~~~ -+ ~~ ^~ 





~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ = ~ न च = 


भविसे शवरीने श्रीविष्णु-चरणोकी पूलाकी। दयसिागर श्रीरामको 
संबोधन कर उसने कहा ~ “हे दूर्वादिल-सदक्त यामल रंग वाले, तुम्हार 
माना मे जान गयी; तुम्हारा नाटकं (भी) म समज्ञ गयी ।*३२ 
“कृबधासुर ने जितस्त वीर-प्रवर-तिचक, कपियों के स्वामी सूप्रीव का निवासि 
स्थान बताया है, वह्‌ ऋष्यमूक पर्वत दक्षिण दिणामेंदहै। तुंगमद्रानदीके 
किनारे (से लगे) नो पंपाक्षत्र दिखायी पड़ता है --उमौ के सीमा-प्रदेश मे उस 
पवेत (ऋष्यमूके) को पामोगे 1“ इस प्रकार एवरी ने कहा । शबरी ने 
हाथ भ 1 ३३ “तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी । शतूनाण तुम्हारे 
हाथां अवश्य होगा। वबुम्हारी सीता तुम्हे (अवण्य) प्राप्त होगी । 
उसके बाद तुम्हे राज्यलक्ष्मी, कीर्तिलक्ष्मी, जयलक्ष्मी (वड़ी प्रसन्नता के 
साथ) प्राप्त होगीं।' -इस तरह कते शबरी माया.-नर श्रीराम को 
बिदा कर ब्रह्मलोक कै लिए रवाना हुई । ३४ शवरीसे विदा सेकर.वे 
महावीर देवतायोंके लिए दुलंभ पंपाक्षेतरके प्रदेशमे माए । उम्टोने 
सामने तुंगभद्रा नदीको देद्ाजो भंवरोसे युक्त हो, घनघोर गजना 
करते-- समुद्र से भी वदृकर (पराक्रम दिखाते) वहु रही थौ। ३५ 
वगदा नदौ पार कर, पित्त पपाक्षेत्र के भगवान श्रीनिवास के दशंन 
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आ नदियःनुत्तरिसि.पंपा श्रीनिवासन कंड्बरं सु- 
म्मान मूखदलि. सुक्ठिदुदनुपम्‌ कुसुममय . समय 
मौनिगढ नैश्ठिकि तपोनुष्ठान शीलर संलंवियोगि ग~. 
व्राननद :` मेर्लदवृत सियनुदार तेजदलि । 36.॥ 
गिच्धिगूग्वडणंगक मरिगोगिलय हौगचछिकंगढठ मदाछिय ` ` 
ललित कर्ुढारवद शिखि संकलद नतंनद 
अलरग्णगठ कञ्बुवित्लिन तछित माविन ्ल्लरिय मं- 
उचिय मन्मथराज सुचछिदनु रामनिदिरिनलि। 37 ॥ 
तरुण केक कुशन कामातुररिगग्गढ विरहिगक्ठिगी ' 
स्मरन कणिकं सोकर ` सोलरं शंबरातकें 
अरसि सीय ननद हुट्टद विरह शिखियुन्बरदं तापकं 
तरहरिकं दोर्दं सरोवर दौक्गं मंडिसिद ॥ 38 ॥ 
विसजवनु मुखवैदु मिगे चंविसुवनु भयकरंगछलि ज्ञौ 
पिसुवनमछ  र्थागगद्छनुत्तुग कूःच्वदु 
` ओद्‌ नोडिदनल्षि यदैवं मिसुक देमीनुगठ तठगढ 
कीसरुवनु . संभोग समयोचित _ सुभाषितव ॥ 39 ॥ 
(दोनोंने) कैरलिये। ` तत्र फूलोंको खिलानेवालौ वक्घ॑त ऋतु संतोष 
उमड़ते प्रकट हुई ।. उसने (वसंत ते) मौनी, क तथा विरहियों पर 
अपनी _ तेज॒ तलवार चलायी तथा उनके मुखडों को श्रौहीन कर 
दिया । ३६ तोतों का रटना, कोयलों के बच्चों की कुक, मस्त भौरों के 
तुरहियौं की ध्वनियोंके साथ-साथ जव मोर नाच रहेथे, पुष्पबाण तथा 
ईख का ्वनुष हाथमे धारे मास्रवृक्ष के कोपलौं के गुच्छो से युक्त सन्मथ 
राज (कामदेव) राम.के समुख प्रकट हुए1 ३७ कामपीडितों को तथा 
विरहियों को मन्मथके इस पुरस्कार के संस्पशंमे अतिहौ (इस दुनिया 
मे) कौनरेसाहै जी मन्मथ से अपनी.हार स्वोकार नहीं करता ? पत्नी 
(सीता के) स्मरण से उत्पन्न विरहाभ्निके ताप को राम सहन सकनेके 
कारण सरोवरमें प्रवेश कर बेठे। ३८ (सरोवर मे उत्पच्च) कमनल्को 
अपनी पत्नी का मुख समक्षकर चुंबन कर बैढे। चक्रवाक पक्षियो को (अपनी 
पत्नी कै) उभरे स्तन समन्षकर दोनों हाथों से स्पशं कर उत्कंठित 
(उद्विक्त) हुए । कोमल मछलियों को आंखे समञ्चकर प्यार से देखते ये । 
चिखूुरन खींचते हुए रति-कड़ा (सुरति) के समयके प्रेमालाप मेँ निमग्न 
होने लगे । ३९ “भैया लक्ष्मण, सीता हमें दूद-दूटकेर) जब हम नही मिले 
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अनुज केटैम्मरसि नम्मनु वनदीढगे विडदरसि काणदं 
वनरहाकरवागज्लं, , तन्न॑तरंगदलि 
अनु्कादिसुतिदं सीतं यवी नंनहु निन्नय चित्तदलि सं- . 
जनिसिद्द रंदु सौमित्ियनु वसं्गीड ॥ 40 ॥ 
अकट रघुकूल दरसुगदु कामूकरं कातररे विचारिस 

विकढ मतिगठं विषयिगकं ललना जनंगर्लि 

युक्‌ति विदरं निमगिदी भ्रामक परिग्रहवेकं नरना- 

टकद नटनंयनन्नवर विडिविजय माडंद॥ 41 ॥ 
अदु मैल्लनं कौठन ती रक तंदु तापव विडिसि नयमूख 

दिद लौय्यनै नडसि तंदनु तरणिनंदनन 

नंदनद गिरिगागि कंदचिरोदि देने दोरिकय मा 

कंदवनु सारिदनु तीरवेय रायनौडगृडि 11.42 ॥ 


१ मरण्यकाण्ड समाप्त | 


तो यह कमलो का सरोवर तो नहीं वनी? मुष्नेतो यह सरोवर सीताही 
जंचता है। मेरामनभी यही कहता है) तुमको कंसा लगतादहै? 
जरा वताओ न ?” -इस तरह रामने लक्ष्मणसे पृषछठा। ४० तन 
लक्ष्मणने कहा-- हायरे देव! आपये केसी वतिं करतेहै? क्या 
 रधूवंशके राजा कामुकहै? क्यावे (एसी छोटी बातके लिए) व्याकुल 
हो सक्ते है ? क्या इतने अज्ञानी हैकिस्तीके कामासक्त बिसे प्रेरित 
हों? पेसा प्रम तुमे क्यों उपजा ? इस मानव-रूप धरनेके कारणो 
नाटक (आप) कर रहै दसे समाप्त करो। चलो मेरे साथ । ४१ 
लक्ष्मण धीरे-धीरे रामको सरोवरके किनारेज्ञे आया! शौत्योपचारसे 
उनका ताप निवारण किया। नयपूणं बातों से उनको रमाते हुए, मपने 
साथले जाते, पहाड़ की तलहटी के उपवन मे जहा कोपलो के मध्य चिते 
फूल चलि आमके पेड़ की छायाम वुल्लाले गये । ५२ 


॥१ मरण्यकण्ड समप्ठ ॥ 


.. किक्किधाक्राण्ड ` 
+  ओंदनय संधि 
सुखने -- चंडकरकुलतिलक तच्चनु कंडं पवनि्मानिद काणिति ड कौविडि 
दालिद पालित्तिवनु पतंगजन । , 
तरुणकेढ्‌ रंजिसितु यौवनदिरवु निम्मय्यंदिरिगं कुडि- 
वेरिव ` मीसयं कप्पुदोरुवं बवरिगङ्डगंढ 
भरद भुजबल लोचंनद सितदरुण सुरगि कृपाण बलु बिलु- 
सर हौीगरिनलं सदरिदु दिनेशरंददलि।। 1 .॥ 
आद्धुतिर्दनु सकल गोलांगृल सास्राञ्यवनु दिविजर 
षूलकणंयेनिपद्वि शिखरद राजधानियलि 
नील नठ हुनुमंत तार कराकर बलक्रेसरि रुमाद्यर 
मेढदलि कपिविपुकछः कालग्रीव सुग्रीव ।॥ 2 ॥ 
केडनौडोलगदीछिद्दी चंडकरकुल कमलवन मा- 
ताडरनु रिपुविजय मायामनुज विग्रहर 
खंड परशुपराक्रमर कोदंड कांड कृपाण सुरगि सु- 
. मेडनरः. राजसद तेजो विमल विग्रहुर।॥ 3.॥ 


द प्रथम संधि | 
- “ सुचना-- रविकूलतिलक राम ने अपने संदशंन फरनेवाले हनुमान के. हारा 
- सुग्रोवसे भट कर उते (सुग्रीव को) भमय देकर रक्षाकी । 


“युवक "कुश ! सुनो । तुम्हारे पिता को मानों यौवन प्राप्त हआ | 
(इतना ` आनंद हुभा ।) मसं (होटों पर) फूट षड़ीं। काले घुघ॒राले 
बलों बाली दादी प्रकट हुईु। भुजाएं फड़कने लगीं । आंखें सफ़ेद 
मिली लाल रंगं धारण करने लगीं । तलवार, धनु तथा बाणोंकी कांत्ति 
की वृद्धि.होनेके कारण सूर्य-चंद्रकी तरह्‌वे शोभायमान दीखे।' इस 
प्रकार कहते वाल्मीकि ने कथा मागे बढ़ायी । १. देवताओं के पवैत-सदृश 
जो ऋष्यमूके पवंत था --उसके भिर पर (अपनी) राजधानी बनाए 
कपि महेश्वर सुग्रीव, नील, . नल, हनुमान, तार, महाबलवान केसरी, रुम 
भादियों को अपने साथ लिये समस्त वानर साम्राज्य का शासन कर रहा 
था।२ सभा (आस्थान) में बैठे सुग्रीव ने (एक दिन) रविकुल रूपी कमलो 
के लिए सूयं-षदृश, शतरूविजयी माया मानवस्वरूपी रामलक्ष्मण को देवा । वे, 
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रेनिदच्चरि नम्म राष्टरव मानुषस्थल .विल्लिगंत्तण 

मानवर संचार संघटनवु्‌ विचित्रवल 
दानवौ मण्‌ दिविजरो हरिमूनुविने गुप्तिगर वरवृ न- 
वीनवागिरद हुनुमनोडवरूगढठ नीर्नेद | 4 ॥ 
नोडिना होगा नरद्रर गाढ गसन स्थितिय नरि मा-' 

ताद्‌ मनदंतरवः तिछि हगेकठेय कंमनद्‌ “ , 
मोडियनु निर्धरिषु नी मौदलाड दिर मुनिवेषदलि मै- ~. 
गृड नड्यंदद्विदनु सुग्रीव ततनिलजन ॥, 5 ॥ 
आ कपीद्रन बीढर्काड पिनाकधर विक्रांत नेर 
व्याकरण कोविदनु सकल स्मृति कला विदन `; 
लोकं लोचन भीकरनु जगदेकवीरनुदार गुणर-.. ` .. 
त्नाकरनु राघवन कणण्बुत्सवद  तैतंद।. 6 ॥ 
वितत विमहाम्नाथ मयविश्रुतद मणिकुंडलद विविध 

स्मृत्ति विलास ब्रह्मांडद निजितेद्रियढ 
नुतकनक कौपीनदागम दतिशयद यज्ञोपद्रीतद 
यतिकृलोत्तमनैदिदनु नररूपिनच्युतन 1147 ॥ 


~ «~~~ ~~ ^~ ^~" ~~~ 





वीरता मे महैश्वर-समान हो, हाथ मे धनु; वाण, तलवार तथां बंडगधारी 
थे।३ “हमारा यदेश मानवोकी षहंवके परेर्ह। (मगर ये यहां 
कसे ?) कितने अशचयं कौ ब्रात्तहै! मानवोंका, यहां विचरण कंसे 
संभव हुषा } क्याये दानवरहै,यादेवतारहै; या वालीकेही गुप्तचर? 
इनका यर्हा गोचर होना त्रिलकुल विनृतन है! (अतः) -हनुमान, तुम 
उनके यहा पहुंचकर पता लसाओौ (किवे कौन?) इशतंरहसुग्रीवने 
कहा । ४ “जाओ; देखकर - (पत्ता लगाकर) आभो किये मानवेन किस 
तरफ़ रवानादहो रहै? जरा इन्हे समदने की कोशिशकयो। ये शव 
हैया मित्र है उनके मनसे क्याहै -ये सभी वातं नाननेकी कोशिश 
करो! पहले तुम मतवोलो। मुनि-वेष में जामो 1“ इस तरह 
समन्ना-वृक्ञाकर हनुमानजी को सुश्रीवने भेजा । ५ रद्र-पराक्रमी, इन्द्र 
रचित व्याकरण के विद्धान्‌, समस्त पुराण चतुर, जगत्‌ के लोगं के लिषएः 
भयानक, जगदेकवीर्‌, उदारगुणसुगर हनुमान ने.सुप्रीवसे विदा ली-तथा 
राम्‌ को देखने के लिए वे बड़े उत्क्षाहकै साथ आप्‌}! ६ वेदमय पवित 
रत्नकुंडलो को धारण कर विविध पुराण रूपी ब्रह्यदंडको हाथमे धरे, 
इद्रियनिग्रहु नामक सोने का कौपीन कछषारण करिए, शास्त्र - रूपी यज्ञोपवीत 
(जनेऊ) धारण कर, यतिशरेष्ठ के रूप में हनुमानजी मानव रूपी श्रीहरि के पास ` 
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काणुती र॑घुजन सुदर्शन पाणियैदे माडिदनु परि- 

माण र्वैतृटौौ पवन सुतल पारगितनतय 
काणवरसि समस्तः निगमश्रेणि तच्चयः ताय नुडि ता-. ` , , 
कणियास्तदंछिभानत ` नादना हनुम ॥ 8 ॥ 
नीवृ विप्रस वीर पायिवरावु. नमर्गमि वंदिसुवदिदु 

भाविसलु , मायाविलासकर्वेव बगं मनव ` 
तीवि कौडिद तत्तं कायं वदावृदारटिटदरु नी ता | 
नावनल्लिगशं बंद हदने नद बंसर्गीड। 9 ॥ 
आदडले ` रजंद्र॒चित्तंसादियलि नीव बिजयं । 
गैद बगयथिवचन विक्गह्‌ वचि तन्नदेनं 

आ दयाबुधियैसं मत्तेनादडां धरिसावु बंद वि- 

नोद विभवव हैचिदरं हुरुछिल्ल नुडिगंद ॥ 10 ॥ 
केलि बल्ले दशरथ क्षिति पालकन नावा नरेद्रन 

बालकर बरवास्तु तनुपतार्चयि बचिकः 
कालगतियिदमगं काननदालयव्‌ . समनसितु कृष्टद `. 

मेलं कष्ट्व काव कथं नमगाभ्तलेयंद ।॥ 11 ॥ 


माए 1७ राघंवको देखते ही हनुमान की दृढ धारणा यही हुई कि यह्‌ 

सुदशेन चक्रधारीश्रौहरिही है।-. दूसरोंके अंतरंगभाव को (आांतयं 
को) समक्षे में सशक्त वायुपूत्र की चतुराईके बारे में क्या करहुं ? समस्त 
वेद इनको दंढते ह, मगर पाते नहीं । अपनी माताने पूर्व॑मेजो कटा 
था, भब उसका प्रत्यक्षीकरण हौ रहा है -इस तरह समन्ते हुए हनुमानजी 
श्रीराम.के चरणोंमे गिरे! ८ “जप ब्राह्मणै । हसतो वीरक्चत्तिय 
है। भापनजो हमे प्रणान कररहै है --यह हमे खा लगतादहै करि माया- 
विलास हीहै। अब बताइए कि आप क्रिस प्रयोजनसे आएं? तुमह 
किसने भेजा ? यहा जानेका कारणक्णा ह?" इतस्त तरह रामने हनुमान 
से पूछा । ९ "तब तो सुनिए राजन ¡ पहले आप बताइए कि अप्‌ किस 
कारणसे यहां पारे है? उसके बाद म अपनी विनती सुनाता हूं 1" 

--इस तरह हनुमान ने कहा । रामतो दयानिधिव्हरेही। ^्तबततो 
सुनो । हमारी विनोद भरी घटना समन्ञानेमें कोई तथ्य नहीं । इस 
तरह रामने कहा । १० “वया तुम राजा दशरथ के बारेमे जानतेहो.? 

उस सजाको आज्ञासे हमे यहांञनाप्डा। दुर्दैवके कारण हमे यह्‌ 

भरण्यवास प्राप्त हुजा । ` अतकानेक संकटों कौ सहन करने की स्थिति. 
हमे प्राप्त हुई! --इसतरह्‌ रामने निवेदन किया। ११ हम जिसअरण्य 
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सुछिददिदिरलि नस्म विपिन स्थठदरलौट कृरगवद कं- 

डसि वेडिदकरम्मवधुनाव्‌  मायेयंवुदनु 
तिछियलग्ियदं तन्मृगद वैवकिय लंदिद हिदं रावण . . 
केढविनलि कद्दोष्द नडवियलंम्म भामिनिय । 12 ॥ 
सत्तिय होमाडिरदवु मानस्थितिगं मैमरया्तु वंदवृ 
गतिविडिदु- दशशिरन मेलण वैर वु्धियलि 

दिति तनुज कवंधनि विशरृत कपींदरन काव वगेंया- 

स्तु तदीय कपीद्रननु नावश्िय वेर्केद ॥ 13 ॥ 
वकरलिदेवु नाव्‌ हिद हौम्रधियेठ तटद मायेयलि माया 
विलसितरु रक्कसरु नाव्‌ निष्कपट मानसम्‌ 

तिछिय वारु निन्न वेषद नलंयनंनं कं मुगिदु कपिकूल 

तिलक ॒विच्रह माडिदनु मनुकुल शिरोमणिगं। 14 1 
जीय नीवीर्द वानर राय सचिवर्‌ नाचृ नस्मय 
तायि, तंगि तदीय _ कपिकुल , सावभौम 
वायुवेन्नय तात तद्चभिदेयवनिलजनंदु मिकिकिन 

मा्ंयव रावत्लवैदनु हनुमनरसंगे ॥ 15 1 


~~~ ~ "~ ^ ५ 


प्रदेशमे निवास कर रहे थे, वहां एक हिरन दिष्ठायी दिया। मेरी पत्नी 
ने उसे देख (मोहित हो) निवेदन किया कि यह्‌ (हिरन) हमे ला दीजिए । 
यहन जानते हुए कि वह मायावी हिरन है, हमने उसका पीठा किया। 
तव हमारे पेपी (छिपे-छिपि) आनेवाले रावण ने उका (सीता का) 

मपह्रण क्या । १२ पत्नीकोखोवैठनेके कारण हम अल्यंत अपमानित 

हए है! रावणस वैर मोल तेते हुए उसको ददते हुए हम अथि है । 

कवघासुर के कथनानुसारं कपिसमूहु के राजा सुग्रीव को देखने की इच्छा 

हु है. उस वानर राजाको हमे देखना है। १३ ^“(उस) स्वणभग 
के आकषेण की मायामे फंसे उसके पीचे-पीले दौड-धपकर हम थक गये । 

रक्षस मायावी है, हम कपट-विरदित सरल स्वभाव वाले (मानव) है। 

आपकी इस वेषभूषा के पीेजो सत्यह (चपा है), वह हम नहीं 
जानते ।* . --इस प्रकार राम के बताने पर कपिकुलश्रेष्ठ हनुमान ने हाथ 

जोड मनुवंशीय श्रेष्ठ से निवेदन कर लिया । १४ "प्रभो, जिस वानर- 

1 राजा सुग्रीवके बारेमे आपने चर्चाकी, उन्हीं के हेम सचिव 

५५५ ) व | कपिकुल चक्रवर्ती (राजा) की वहिन मेरी माताहैः. 
| युदेव पताह! मेरानामरहै वायुपूत्रहै। हम मायावी नहीं है 1" 
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आत्त कपि यति नीनसंगतमातु मौदलिदु मनद मनितकं 
कौतुकद ` कथं तोरुत्तिदं नीने विचारिमैनं 

वातसुत बचिकन्वयद परिजात दभ्युदयवनु बहु रू- ˆ “ 
पातिशयवह परिय विनेसिदनु रघुपतिगं ॥। 16 ॥ 
एस सत्तेनादडी तुडि मासिकं मैदोगदिदे नी 

कीश कुलकुंजरन नीगलं नमगेकाणिसलु 

दोष कतयुखनट्ल सांय मैसिरिय मनकेमग बहुद॑न 

ला समीर कुमार बछठिकितंद नसर्पंगं। 17 ॥ 
देव चित्तंसिच्ल सस्ये काव्‌ कपिगद्टु कामरूपिग 

छाव नम्मंगवनु , तोद्रलुः वेक्‌ निमगेनुत 

आ विमल यतिरूपवनु बहिरावरण नभकौत्तिलयदिन ^ 
दा विह्पाक्षंगं पडियंनं बंठदना हनुम ॥ 18॥ 
थद थकतिसितिन बिब नाभी वछयदलि नभदमढ तारकि ` 
तोकछगिदवु ` तुदिमस्तकदौलुत्तान पादजन 


भादि-आदि बातें हनुमानंने रामसे कहीं। १५ सुग्रीव तोवार्मरषहै 
तुमतो यति.हो.।! यह्‌ बाततो मेल खाती ही नहीं। सोचने पररएेसा 
लगता है कि यह्‌ एक अव्यंत कुतुहलजनक कथा है। तुमही विचार कर 
देखो ।''  --इस तरह राम के कहने पर वायुसुत ने रघुपति को संबोधित, 
करते हुए. इस प्रकार कहा कि अपना वंश कंसे उत्पन्न होकर वृद्धि करने 
लगा, अनेकरूप धारण करने का सामथ्यं केसे प्राप्त हुजा -आदि का. 
विवरण दिया । १६ कृुछभी कहो, तुम्हारी बातो पर भरोसा. नहीं 
होता । वानरपति सुप्रीव का दशन (भेट) जो अभी कराएगा तोः 
समक्षुंगा किं तुम गलत बातें बोलनेवाले नहींहौ। माया की महिमा 
जाननेवाले हमे (इस तुम्हारी करनीसे) विश्वास होगा। इस तरह 
राम के कहने पर .वायुसूतत ने राम से यों कहा । १७ ''्गवन्‌, 
सुनिए । अब लुका-छिपीसे क्या प्रयोजन? हमतो कपिरँ। हम 
अपनी.इच्छाके गनुसारजो चाह रूप धर सक्ते हैँ --एेसे कामरूपी ह 1 
अपनी (यह) रीति आपको दिखानी चाहिए 1" --ईइस तरह कहते . हए 
संन्यासी (यति) का रूप त्यागकर हुतुमानने प्रलयकालीन विरूपाक्ष के. 
ससान ल्प धर लिया तथा आकाश. तक्र व्यापकर, खड़ेदहौ गये। १८ 
हयुमान के नाभिस्थान के नजदीक सूयविव चमकनेलगा। सिरके मग्र: 
(चोटी के) स्थानु में .नक्षन्न टिमटिमिनि लगे। ध्रुवनक्षतर लोक तक 
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निन्यदलि लागल लंचिसि तौल्रुदिरेदियुवय वंद 

हौलिग हग्िलु हनुम भेदोरिदनु रघुपतिं ॥ 19 ॥ 
साक्‌ साकड वटंवाव्‌ लोकंक वल रहुदुछिद हनुविपि 
नौकसरिगी वलुह॒दैट्लियदल्लदिरं नमं 

आ कवंधनु हैषुवने नममक , वाढतनवक वैरिस- 

मीक जयकरतमृखकं सख्नंदवुज सख युतन ।! 20 ॥ 
अल्ल वि्रेतकं वनौकस वल्लभन ता हौग संगय 

विल्ल नमने हाय्कि हसादवनरु विक 

सल्ललित हरुषदलि नृपपद प्लवक्कभ्िनमिसि रविसुत , 
नत्लिगैतंदरुहिदनु वरवनु ककूत्स्यजन ।॥ 21 ॥ 
तुकि हरुषदोढुव्वरद रोमाछिगढ हूदरिनलि हरिकरुल 
मोछिगढ गडणदलि रापन काव तवकदलि 
श्रीलतांगिय पतिय ब्ग सलीलंयलि नडतंदु पदक फ- 
लाछिगकछ काणिकंय नित्तंरगिदनु सुग्रीव ।। 221 
नरसंकदु तक्कंसि मैत्र स्फुरणंयलि मनुवुच्वि वानर 

ररसननु मच्चिसिदनुचित सुभापितंगठलि 


५ 
~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~न त णतम ज 


उनकी पृष्ठ वह गयी | हनुमानके इस भव्य रूपके वज्नके कारण 
धरती कपिने लगी द्िणावलयोंका सेतुवंध छूट गया । इस प्रकारके 
महती रूप मे (बृहदाकारमे) हनुमान रामको दिखायी पड़। १९ वस 
करो, हनुमान; व्सरहै। हम मान ग्ये। सचरहै; तुम लोकेकवीर हो, 
अरण्य के अल्प प्राणियों मे इतना वल कहास आसक्ता ? अगररेषान 
होता तो कंध कंसे कहता कि तुम्हारी जूरताके लिए वरावरीवाला दोस्त 
सुग्रीव हो सकता है; वैरियों को जीतने मे वही सहायक हो सक्ता है! २० 
“सब बधिक बातों से क्या प्रयोजन ! जाइए । वानरोंके स्वामी सुग्रीव 
को बुला लादृए 1 हमाराजो कुट शक था (वह सव) दर्यो गया।" 
इस तरह रामके कहने पर हनुमानने श्रीराम-चरणों मे भिरते कहा- 
“महाप्रसाद है"; 'तथा बह सृ्रीव के पास आकर कहने लगा कि श्रीराम 
मारहेर्है। २१ -सुग्रीव (हनुभानसे यह सुनकर) हषं के मारे रोमांचित्त 
हुमा । श्रीराम को देने को उत्सुकता मे (अपने) वानरश्रेष्ठ साथियों 
केःसाय लक्ष्मीपति के नजदीक अत्यंत आनंदनिमग्न हो चाया 1 सुग्रीव 
ने श्रीराम-चरणों मे फलों की भेट चढ़कर प्रणाम किया । २२ श्रीरामने 
सुग्रीच को चकर आलिगनपाशमें बधिलिया। मने स्नेहभाव जो 
उमङ् माया, उत्रयकुशलोपरि वार्तमलाप मे संपन्न हआ । सुग्रीव का उन्होने , 
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धुर विजय नछ नील तारा्यसगछनुमतदिद तौरवंय 
पुरवराधिप , .निद्‌दना वरऋष्य सूकदलि ॥ 23 ॥ 


| अंरडर्नय संधि 
सुचन- ताषछठतवनु . मशि समरामीषठ द्दुभि यद्ुयनुतुदिगाल सीददर 
सादनिन तनुजं रधुनाय । 
कूशनं केलु कपीणना राक्षस विपक्षिय बंधङृत्यद 
लौसर्ं वडिसिदनुचित सेवा भावभक्तियलि 
नूयुछिदवु दिनवरड्बलिका वसुमती शं गिनज करयुग 
विसरुह्व ` मुगिदिल्लिगदिद हदनदेनँद ।॥ 1 ॥ 
तरणिसुत केकादडगश्गद तरणिवंशद वीरदशरथ 
तरपतिय नी केकि बल्ले तच्युपोत्तमन 
हिरियमग _तानीग तचर॑तरदला भरतंगं॑सेरितु 
धरणि तप्पिति नाज्ञंयलि वनवास्तु नमंद॥ 2 ॥ 
गुरुव चनवदुं सुजन जनका भंरणवल्लवं.देदु वनवनु 
चरिसिदेवु हत्तैरडवरं वरुषवनु  गौतमिय 


५ 
"~~~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~^~~ ^~ ~~ ~~~ "न~~ ~ ^~ 


बड़ प्रेमसे आदर किया। युद्धवीर नकल, नील, तार वगैरहोंकी रायके 
मनुसार रतीरेवं' के अधिपतिश्रीरामने ऋष्यमूक पवेत पर ही निवास- 
स्थान बनाया । २३ | 


वा दुसरी संधि 

सचना- ताडवुक्षों को काटकर, युद्ध-सयंकर दुंदुभि के मस्थिपंजर्‌ फो सात 

मारकर भ्नोरामने सुग्रीव पर अपना माधिपत्प स्पापिह किया । 

, “सुनो कुश, वानरो के अधिपति सुग्रीवते श्रीराम को अपने वंध 
कौ तरह देढते इए भक्तिभाव से सेवा समर्पित कर संतुष्ट कर लिया । 
दो दिन बीते! तदनतर सुग्रीवनेश्रीराम के सम्मद हाय जङ्‌ पूलाकि 
यहां तक पधारने काक्याकारण है?” --आदि विषयों पर प्रकाश डालदे 
हए वाह्मीकिने कथामगे बढ़ायौ । १ "हे रविसूत (सुग्रीव) ! सुनो) 
परसिद्ध सूर्यकूल के राजा; वीर दशरथ के विषय मेँ तुमने सुनाहोगा न? 
उन्ही.का, मै ज्येष्ठपुत्रहुं। मेरे पीलेराज्य भरतक्ी भिला। पिताजीकी 
आज्ञा के अनुसार हेमे वननास प्राप्त हुजा । २ तुम्हीं कताभो न~ वदध 
कौ आक्ञा शिरोधायं करना सज्जनोंके लिए आभूपणप्रायहैन ? हम 
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वरनदिय तीरद समीपद परम पंचवरटिप्रदेशद 

लिरलु सुदुदु मुद मावा हरिण रनददिन ` 3 ॥ 
आडलेनदना कूरंगव॒वेडिदद्यु नम्मरसि नावद 

राडिकीय लीक वीठलत्तलु सतिय शावरद 

जीडभय यतिरूपदलि मरमाडि रावण कडु होदनु 

खोडि बच्छिकरिमगागे वंद निम्म वटिर्गंद।॥ 4 ॥ 
अरिद ननितर मेलं नभदलि मोरिथिड्त होदनरसि रघु नृप- 
तेरयरबुद नौय्दवनु दणकठर्चवुदनु 

मशमगिदनु मनदीछगं विधियनु जरदु ध्यानिसियकट कट्टा- ` 

सर महारायरिणै वंदुदं शिवणिवायैद।। 5 ॥ 
तरिसिदनु बछ्छिकवलं विसुटा भरणवनु राजेंद्र कंठ- ,` 

भरण चित्त॑संनुत मुंदरिसिदनु रधुपत्िय, 
स्फुरिसिदवृ सीताङृतियला भरणवव कंडरस तंदनु 

तर्ह्रद लुदकवनु हौ हटर्वैव कंगछलि ।. 6 ॥ 
साढ़े वारह्‌ वर्षो से जंगलो मे भ्रमण क्रते रहे। गौतमी नदीः के किनारे 
के नजदीक के पंचवटी प्रदेश में रहते समय एक दित कोई मायावी हिरन 
हमारे सामने से होकर गुजरया।३ “(वह इतना खूवसुरत था किं) 
किन शब्दों मे उसका वर्णन करे! हमारी रानी की (सीता की) 
अभिलाषा हई कि क्रिसी प्रकार उस हिरनको प्राप्त करं। हम उस 
हिरन का पोछा करते-करते आगे वेतो इधर मायावी संन्यासी वेषधारी 
रावण सौताका अपहरण करने गया! इस तरह हमारे साथ बड़ा 
जन्याय हृजा है ।- अत्तः तुम्हारी सहायता चाहते हृए भए हैँ इस 
तरह रामनेकहा।४ सूग्रौवरामके विवरणसे समक् गयाकि माकाश- 
मागं से अपना दैन्य प्रकट करते जानेवाली राम पल्ली (सीता) हीह तथा 
उसका सपहुरण करले जानेवाला रावण हीरहै। मनदही मन व्ययित, 
विधि.की निदा करते हए कहने लगा-- “शि शिव ! महाराजा पर. पेषी 
विपत्ति आ पड़ी न!“ इपर तरह उद्गार निकालते सुग्रीव प 
हभा 1 ५ सताने पष्क विमानसेजो बाभूषण भिय दिये ये उन्हें 
मगवाकर सुग्रीव ने कहा-- "देखिए राजन्‌ ! येकंठाभरण 1 फिर उन्है 
राम के सम्मुख धरा ह वे आभूषण सीताका आकारप्रकार प्रकट करते 
चमकने लगे । _ उन्हे देव राम कापने लगे तथा उनकी चमकती मखं मशपूर्ण 
इई 1 ९ “'सुनिएु भगवान्‌ } उस दिन जब रावण सीता देवीजी को लिये 
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देव वित्तेसपुर नंदा: देवियर नीय्वंद विदुर 
देव; ¦ राघव, बंदडीवृदनुत्त नम्मंडगं 
ई विचारवबर्लडव ता जीवदलि जारवनं कलिसु- 
ग्रीवने ता बछिक “` तप्पिद : कार्यकेनंद। 7 ॥ 
अहृदु मत्तेननुज नोडिवु महिजयमछाभरणगद्टु ता- 
नंहूवै: । नोडनलीगव .".  दृगुवारिगढ . धारयि 
अहुदु दिल्लंबंणिक मनदलि वहिस लरियदं नूपुरंगछि 
वहुद॑नूत केलं ` तंगेदु तलंगत्तिंदनु सौसित्तिः॥ 8.॥ 
श्रतिललाटग्रीवं कट विश्रुतकराभरंणंगच्िव्‌ ` भू- 
सुतंय' '` ` * तौडवहुदं्नदी  नूपुरगढ्हुदैव 
मतियिदेने तम्म दिट विस्मृतियंदननं देव -नित्य 
स्थित्तिय वदनं." यिद. बल्लनु . कुरुहनिव्नंद ।।, 9 ॥ 
सनं दिवाकर सुत शिरः कंपनदलिद्‌दनु हारविसिंदनु 
हनुम हीगछिदरुकिद - नीलादिगद्ट , मन '- दणियं 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ “~ ~~*~ ~ ~ ~ ~ ~~" ~~ 
< 


॥ 1 + 





~~ ~~~ ~~*~-~~~~^--~~ 


उडाजा रहा था, तबदेवीजी नेन्यह्‌ ;आभ्रूषण हमारी तरफ़ इः तरह कहते 
हुए फक दिये कि. पतिदेव रघ॒नाथजी यहाँ अं तोदेःदेना। अयर यह्‌ 
विचारं रावण को मलम हो.जाय. तो कया वहू-अप्ने जीने-की आणा..रख 
सकता है? अगर वै अपने कतिव्य॑ते विग्र हो जाड तो क्या सुग्रीव 
केला सकता?“ इस तरह सुग्रीव ने कट्‌ ।:७ “ठोकदहै। , भया 
युक्ष्मण,-देखो ५ सही,कि क्यागरे जानकी केही आभ्रूवणरहैँ ?' इस तरह 
लुक्षमण-से कहते. राम की.-भंखे डबडवा आयीं । बेसीताके ही माभ्रूषण 
रहैकि नहीं -लक्ष्मण.निणैयन कर सकनेके कारण (उनभेसे) नृपरो को 
अलग. छाटते हृए-- ये. तो, देवीजी के हैँ 1" ईस. त्रह कष्टुते हुए उन 
(लक्ष्मण ने).माथेसे,.लगा लिया। ०८ : ष्यहु क्या लक्षण? सीता के 
कान, माथा, कठ; कृमरः, ` हाथ वगररहों मे धारण किये जानेवाले आभ्रषण 
न-पहिचानते केवल सीता.के नृपरो की पहिचान की, नातःबता रहै हौ। 
इसका. मतलब.कंया है ? क्यातुम-भ्रूलगयेहो?'^ इसतरह्‌ रामने पूछठा। 
तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- “प्रतिदिन उनके चरणों की वन्दना करतां 
था-। -.: इसलिए  -(केवल );;नृपुरो : को ` पदिचान सका। ९. लक्ष्मण की 
नाति-सुनकर -सूयपुत्र सूग्रीव प्रसन्ने हुआ 1" “हनुमान, कोभौ वे वातं "पसंद 
आयी... नील भादि कपिवरोंने भूरि-भरि प्रशंसा कीः।' ;आप्‌ मानव 
तो हेही; ;फिरभीः आदिपुरुष के भवतार ही तोह न? इध तरह 
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मनूजरे नी वादि पृरुषन तनुगकल्लायंदु भास्करः 

तनुज तनुपुककदलि कौडाडिदनु लक्ष्मणन। 10-॥ 
वचिक निजवट्ल्धय मुक्ताफल सुरत्नाभरण निचयद . ` ` 
तैलेगुरह नटिदिरि विरोधास्पदद .. विगुहिनलि 
कौटुगुठदौकरिभटन जीवव संदटु सीतंय तंदवछिकाः, ~ 
ललनं गीवुदनृत्त कोह्न मत्तं रविजगं॥ 11. ॥ 
तरणितनुज हसाद वनुता धरणिर्जय मैदीडवुगठ बै - - , 
तिरिसिदनु वेकविगेगकादवु वधृरृत्यदलि ,; ` ,. 
हरं हीगदं वचिकरसवानरररस्ग॑दनु रविज्न॑वी , -. ` 
दौरेव॑सरू वंद॑दवावुदु , हठ -, वेकेद॥ 121 
रायचित्तं॑सादडभोजायताक्षन नाभियलि  पा-. < . 
नीयजासत नुदिसिदनु लयसलिल  द॑व्यदलि 
आयितातंगरसुतन नारायणन नेमदलि सुष्ट्य ` 
कायृकद कुशलत्व  कण्यप मुनियवशवस्तु || 13) 
क्षितिप केढा मूनिपतिं निजसतियरादरू दक्षसुतैयंर _ < 
दितियदिति मौदलाद बहुभामिनियर वरीं 

सति कुशस्थढं यव पातित्रतगे संभविसिदनु वानर _ 


पत्ति परक्रमि किष्कियार्तंगादुदी. विपिन) 14 ॥ 


(कहते) रोमांचित हौ सुग्रीव ने लक्ष्मणं की बहुत-बहुत्त प्रशंसाः की । १४ 
तत्पश्चात्‌ राम सपनी पत्नी कं मोती-हीरे जड़ आभूषणो को ` पहचान गये | 
तव शत पर का, उनका क्रोध उवल पडा। प्पुद्ध मेँ वीर शव कां 
नाशकरं जव सीता कौ.वुलालाञगातव उते ये दे देवां! ` इक्तरह 
कते राम ने उन आभूष्णो को, सुग्रीव को लौटाया । ११ ˆ “कृषा प्रसाद 
दै --इस तरह कहते हए उन आशूषणो को स्वीकारे.कर सूग्रीवने सीताके 
उन आभरूषणो को छिपाकर रदा । दोनों (रामसुग्रीव) में मित्रतां बढी । 
फिर सामने निष्कपट भाव से सुग्रीव से पूुषछठा-- “तुम्हं रविसुंत --यंह नाम 
कयोकर पड़ा ? --इसका विवरण दोः 1“  --इस तह रामेने कहा 1 एर 
रजन्‌ ! सुनिए। प्रलय के षतम श्रीषिष्णु के: नाभिकंमलःते ब्रह्माजी 
की उत्पत्ति हुई । _ भगवान्‌. नारायण की भाज्ञा से उन्ह राज्याधिकारं 
प्रान्त हज । सृष्टि-स्चना.का कौशल्यपुणे कायं कश्यप मुनि के ` जधिकारं 
मं आथा११३ सुनि, राजन्‌ 1 दिति, अदिति; मादि कई दक्ष-पतिरया 
रश्मप पूनि कौ पलियां वनीं । उनमें (दक्ष-पूतिथों मे) कुशस्थला नामक 


(~^ ~ 
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अरसकेट्‌ किष्कियैदे करसि. कौँड्दु गं विदु कपि- `; 
वरशिरोमणि किष्कियि बकिकित्त कपिकुलद ` 

दौरं गटाछछिद रिदकं सेरिद धरेयनर्लि मेले ए़क्रनः ` 
सरिपराक्रमि ऋक्षराजंगादुदी नगर ।॥ 15॥ 
आचछ्िदनु बलिकातनी तरू शैल सम्मदनद गोलां- ` `` 

गूल राष्ट्वनाय्तु वार्धिकवा कपीद्रगे .; 
बालकरु तनगिल्लदिरं शशि मौल्ियलि, मनसंदु सादंनु 

णैल. राजन्न तपदलिद्दनु हलव्‌ः दिवसदलि ॥ -1.6 ॥ 
अरस केछाङ्वरियवनु पुष्करणि यरदुटस्लि. मिदनु ~; .. 
सरसियौदरीरखधिक सौँदरियाद नाक्षणकं 

सुरप कंडनुः कंडना सरसिरुह बांधव भोगिसिदरि- ~ ~ 
व्बर्‌ , बछिक्करुदुभविसिदर सुतरिव्बरा सत्िग ।। 17 ॥ 
सुरपसुत नम्मग्रजन्मनु तरणिसुत तानीग बछिक्रिर 

लिरलु सिदश्ु सरसि. मत्तीदरलि सुरवनितं 
तरणितन वद्धियित्त्‌ मुच्िन पुरुष तनवाप्तीश नभ्मि-. _ _ ,. 
.व्वरनु . कौट ऋक्षराजंगरस केठद ॥,18॥ 
पतिव्रता से,.वानर-अधिपति वीर किष्की पृत्र-रूप मे पैदा.हुआ । यहु वन: 
प्रदेश ..उसके आधीन हुभा । १४ है राजश्रेष्ठ, सुनिए । ` वानरश्रेष्ठ 
किष्की'के कारणेही इस पव॑त का नाम कि््किधा पड़ा). तदनतर 
कपिवंशीय राजाभों ने इस प्रदेश के राज्य पर शासन किया! आगे 
चलकर यहु नगर देवद-सदृश पराक्रमी ऋक्षराजके आधीन--हुषा। १५ 
ऋक्षराजं ने ये .पेड-पौधे आदयो से लदे इस वानर राज्य काः 
शासन किया .. वह्‌ कपीद्र वृद्ध हुआ. उसकी अपनी संतान न 
होने के कारण, हिमवत्‌ पवेत पर जाकर उसने शिवजी का नामस्मरणं 
करते : एक लवे: समयः तक तपप्या की। १६ है महाभाग,. वहजो 
माश्चये. हुमा, सुनिए 1 ` वरहा दो पृष्करणि्यां थीं ।, 'एक पुष्करिणी 
मे नहाते हीः ऋक्षराजःसुन्दर स्त्री के रूप में परिवर्तित हुभा । ` उस {(स्त्री- 
रूप); को इन्द्र ओर सूयं दोनों ने देा । दोनों मोहित हृए । उ दोनों ने 
उससे संभोग किया 1 - फलस्वरूप उसके दो पुत्र पदाहुए 1:१७ -ईइन््रः 
से उत्पन्न.होनेवाले है-- मेरे बड़. भाई (वाली) । ' मतौ सूं से -उत्पस् 
पव ह." कुछःसमय बीतने.पर.-उस स्त्री (हम दोनोंकी मा). नने वहं 
स्थित दुसरी ' पुष्करणी मे स्नान 'किया 1. . तब उसका -स्त्रीत्व ;अदुष्यः 
हेभा । उसे उसका (अपना) परुप-हूग, जो पह्नेःकरा था, प्राप्त हुजा)- 


+ 
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इवरु नंदन तदं विवरिसिद नस्मिन्बरभिरधा. .. 

नववु कौट कामिसिद रूपव मृहावरव .. 
युवतियलि पड हग भिरिमंभर्वभं समर्वनिर्पजनय वै ` `, 
प्णवद महिपेय मगनु जनिसुवना वधुविरगंद । 191: 
बीघुर्कोउनु भवनगोलांगूलपतिनछिकंजर्नैय निज ४ 
बालंयलि पडंदित्तना कचिक्य केसरि . ,; ); 
मेलुजव्वनददटिनलि रति केछियलि गाधर्वेरूपनु ` ~; 
ताछिरलु मनविक्किदनु पवमाननंज्ं 1 -2 
रूपदोरदं रमिसिदनु वछिका पतिन्नतेयनु चतुर्मुख ` । 
ष्य _ नुदिसिदनी समीरजनजना . सत्ति -: `. 
भृप चित्त॑सीत वच्िय कोपदलि कुरुटृछिय नाप्ता .` ,. 
तपुरषरि _ 'वज्कायद वरु ` बछिकेदः 27 + 
सोदिदनु वचिकीत सासि रवेदवंनु सूयन सुरपन" : ‡ 
लोदिदनु सवरव सुरद ` व्याकरणं करति ~" 


0 ॥ 


| 
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इष्वर ने हम दोनों को, उसे (ऋक्षरान को) सौम दिया १८... शिवजी 
ने, ये तेरे ही पृत्र हैः --इस तरह देमारे पिताजी ऋक्षराज से कहकर हमे 
उन्हु सौप दिया तथा उन्ह यह वरदान भी दिया कि इच्छा प्रकट होते.ही 
जोरूप तुम चाहोगे वहू तमे (ऋधाराज को) प्राप्त होगा जाओोः 
अपनी प्ली स्ते निरिनाके समान. (सदुश) अंजना कोवेटीके हप. मे 
माप्त करो । उसका (अंजना का ) पुत्र विष्णु की. महिमा से सम्पन्न 
होगा । _--इस.तरह्‌ शिवजी ने कहा ¦ १९ तत्पण्चात्‌ कपीद्र ऋक्षराज 
शिवजी से विदा वेक जाथा। उसने अपनी पत्नी से अंजना को वेटी!.केः 
रूप मे प्राप्तकर >सरी नामक कपि-अछठिपति से उसकी (अंजना की). 
शादी करदी, यौवन की मस्ती रतिक्रीडासकेत वायु ने -जव याध 
स्प धारण क्या था, तव वे (वायुदेव) अंजना पर लटृट्‌ हो गये २० 
अपना ल्प विना प्रकट क्िएुही वायु नेः उस्र पतिव्रता का संभोग किया. 
फलस्वरूप चतुमुंख रूपी यह्‌ वायुपृन्‌ अंजना का बेटा बनकर पदा हमा 1. 
इनके क्रोधके कारण इनके पमे परिवतंन हुआ 1. भूं, -इनद्र तथा- 
वायुदेव कौ कृषा के कारण जनेय कौ यह्‌ वरदान भिला किवः 
वजदेही इए 1 २१ "हनुमान ने, धयं के यहां (रहकर). हजार वेदों 
का अध्ययन किया) इन््रपरणीत व्याकरण-सू्रों का अध्ययन - देवेन केः 
यह्‌ जाकर करिया. तत्पश्चात्‌, भगवान सूयं के आदेशानुसार मेरे यहा 
माया। उसके बाद बड़ भाई वाली मेरी शनूता शुरू हुई ।* इस 
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| 
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ेदिदनु बछिकँस्चनस्लिदा दिवाकर वचनदलि' तंन 

गादु दल्लि मेलं हगंतन वण्णनौछैद ।॥ 22 ॥ 
हगेतनवु निनगंनु कारण चिगुरिदुदु निम्मण्णनिद॑नं 

तेगेद ननितर मेलं ' कथयन पूर्वपद्धतिय ` 
` सगरकुल चित्तु यक्षन सगकना मायाविर्य॑बव 

नुगिदु कठविनलौय्युतिरं मारं यिदटढश्रदलि.। 23 ॥ 
कंडनवननु वालि हायिसि कीडना कामिनिय बिडं बै- 

कडु तैवरिदनवन बदछिकवना नितंबिनिय 

कड बिडलारदेविरोधव कोड्‌ करंदनु काठगकं कै- 

कीड़ मनदादियलि कपिकूुल  सवेभौमकंन ॥ 24 ॥ 
तरुणियर मोहकदलुर मत्सरिसदवराररस हेवद 
हरि बलिदु दीतंगं हरिबद सूढं बंटिक्य.. 

धुरक निद॑नु वख्ितनयन करहतिगं कालूर लग्ियदं 

तिरुगि माधय तषु तककिलिदनु बिंलातरद ॥ 25 ॥ 
हिर हरि कंटभर बलुगलह्‌ कविडियंनलु नमुचिय _ ; 
.बलविरोधिय  बाहुबलकंवत्तु मडयंनलु 


1 
[शिव 





~~~ +~ ~~ ~~ ^ ~~~ “~^ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ^~ 


तरह सुग्रीव ने विवरण प्रस्तुत . किया । २२ रामने पृषछा-- “तुम्हारे बड़ 
भाई के साथ तुम्हारी शवृता किस कारणस हृरई्‌ ?* तब सुग्रीवनेपूव॑- 
कथाका विवरण दिया। (सगरवंशीय हे राम! सुनिएु। मायावी 
नामक राक्षस जव यक्ष कौपृत्रीका भपहुरणं कर ले जानि लगा--'तो 
भाकाष-मागंसे जाती वहु करुण-क्रदन करती याचना, करने लगी २३ 
“उसे वाली ने देवा । ` तुरन्त उसका पीहा किया। यक्षकी पूत्रीको 
विमुक्त.कर उस-मायावी को पीटा । मायावी उस्र युवती को छोड़ .नहीं 
सकता था । '{उसके सोह मे पड़) मायावी नेद्वेषसे वालीको युद्ध के. 
लिए ललकारा. । २४' युवती के मोह के कारण कौन नहीं जलता ?-किसमे 
ई्या-रागवेष पैदा नही होते ? एक-दूसरे से घृणा करने लगे ।' बदला 
सेने की भावना बठृने लगी । ` मायावी, जीवट का बहादुरथा। युद्धे 
लिए इट गया । मगर वाली कौ मार सहन नकर सका! मायावी-ने 
माया कौ.गुफा की शरण लीततथा (उसमे) नीचे उतर गया 1२५. 
वाली-मौर मायावी में. इतना भयानक युद्ध छिड़ गया मानों (वह युद्ध) 
्रीविष्ण्‌, तथा कैटभ के बीच हुए युद्ध से पांच गुना बड़ा युद्ध हो या. इन्द्र 
भोर नमूषि के बाहूत्रल से, पचास गुना अधिक बाहबलदहो। युद्ध जव. 
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कलहवति विरसा ता॒र्व॑नलकं बरं बरवेड नीनी 

बिलन बागिल कादिरैनु तठ हौक्कना वालि ।* 26 ॥ 
बारदिर बरैवलिय लिलन द्वारवनु कादिरु मगुढूदव 
बारदतिरं बेह निनरगद्च नट्लिरिसि 

होरिदरु हदिनैदु वरुषवु तीरुवक्नवरत्लि विलय 

दरार मूखनादनु वचिक्कवनरस केकंद।। 27 ॥ 
सावता रक्कसनु हा सग्रीवहा यनु तीदरि. रणदलि - 
जीववनु जारिसिदना ध्वनिगेिसितुकिविय 
तीविदति भयदलि महोग्र श्राव केभेयेनिपद्रियनु कि- 

ता विवर कृठरदलि कीलनु कटं नानैद॥ 28 ॥ 
सारिदैनु नगरवन कपिसंस्कारवनु माडिदनु राज्य- 

श्री रमणिगरसादं नस्सिद नण्ण ना विलत 

दारवनु बक्रिकल्लि काणदं धारुणिय नीडं तिविदु विलयद 
भैरवनवौलु बदु तन्ननु कौललु मनदंद ।। 29 ॥ 
अवनिपति चित्तैसु धर्मश्रवणमुखदलि गज गवय जा- 

नव सूषेणादिगद्ु सति सहजात सुतरूगठ 


~~~ ~~ ~~~ ---- ~^ --- ~~~ - ~ -------~-~~~~~-~~-^~~^- ~~~ 





जबदेस्त होने लगातोमै वाली की मददके लिए दौड पडा। तुम मतत 
भागो; इस बविलकेद्वारकी रक्षा करो --कहुकर वाली. विल के अन्दर 
घूस गया । २६ भेरी मददके लिए मत आना; विलकेद्रारकी इस 
प्रकार रक्षा करते रहो कि वहु यक्षस कहींलौटनष्डे। इतनादही तेय 
कार्यं है ।'' -इस तरह कहकर मुञ्चे वरहा तैनात.करिया। पन्द्रहु वर्षां तक 
मायावी तथा वाली लड़ते रहै! अंत. मे राक्षस मारा गथा! २७ 
“म रते-मरते वह्‌ राक्षस हे सुग्रीव इस तरह पुकारते-पुकारते मरा} वह्‌ 
जावाज मृङ्षे पुनायी पड़ी। मँ अत्यंत भयभीत हुभा।, एक बहुत बड़ी 
चदट्टान पहाडइ से उखाड़ लाया । तथा उस विलके ारःको बड़ा दृढता 
से बल्द'कर दिया 1“ इस्त तरह्‌ सुग्रीव ने निवेदन कियाः। २८ राजधानी. 
लौटकर वाली के अत्य (मरगोत्तर) संस्कार किए। मँ राज्यलक्ष्मी-का. 
भधिपति बना । उधर बड़े भैया (जो जीवित थे) विल. (कादर) 

ददते आए.। द्वारन दिखाई पड्नेके कारण धरती पर. मक्के जमा- 

जमाकर (धरती) फोडकद बाहर निकले । , प्रलयकालीन भैरव की 
तरह प्रकट होकर उन्होने मेरो हव्या करनी. चाही! रर्‌ ह राज्ञा 
रामचन्द्र ! सुनिए 1 नीतिविशारद गज, गवय, जांवव, सुपेण भादियों 
ने (वाली को) स्मक्षोया कि पत्नी, भाई तया संतानकी हृ्या करना धमं. 
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तविसुवदु ता धर्मवत्लँदवर नुडियलु नूकिदनु हर- 

णवनु कौढ्रदं कोपदिदवमान मा्गंदलि ।॥ 30 1 

सस महीपति केच मेलण कंलसवनु कर्तव्य वल्ल 

दलिय लाप्तर मात केठदं तन्न॒ निजसत्तिय 

संकु कौडनु मानभंग स्थलकं नायक नादं नंजिकं 

बलिदृदल्लि मेलं बालिय बलुहि गनद ।। 31 ॥ 

सारिदैनु निललसियिदय्यन मेरुविन कीलच्चनगिदा 

सारसप्रिय सलहि कौडिद्‌दनु करांबुजद 

वारिजद मध्यदलि किरणद धारंददि्टिसद॑तं वत्सर 

तीरिदवु हलवल्लि हदनिनिताय्तु तन्गंद । 32 ॥ 

देव बद्िकीचयलि गत मायावियय्यनु मगन कोंदव 

नावनतदग्यलु सुरेद्रन बेडिदनु रणव 

देवपत्तियवगंजि शूलिय सावननु तोरधिदनु बलिका 

ग्रामपत्ति कैमुगिदु कढयुहिदनबुधिपन बच्िगं ॥ 33 ॥ 

निल लदधियदा वरूण तरणिय बलिं कट्ुहिद नातनीतन 

कलह्‌ कायं स्थितिय नरिदनु मान मागंदलि 
नहीं | तब (उनकी बां पर गौर कर) मेरे प्राणों का अपहुरणन कर, 
मुज्ञ अपमानित कर धक्के मारकर. निकाल दिया।३० हे भरूमिपत्ति, 
आगे चलकर जो कू हुभा, सुन लीजिए । मपने प्रिय तथा निजी जनों 
के लाख-लाख समज्ञाने पर भी वाली नेतेरी पत्नीको अपने षशमे कर 
लिया। इस तरह अत्यधिक अपमानित होने पर वालीके पराक्रम के 
कारण भँ प्रतिदिन भयके मारे घुलने लगा ओौरमेरा बहु भय बदृता ही 
गया । ३१ "भव वहाँ रहना असंभव होने के कारण अपने पिताजी का 
निवासस्थान मेख्पवेत का सहारा लिया। सूने मेरा समाचार समक्न 
लिणा तथा अपनौ हयेली के मध्य के समूद्रमे रखकरमेरी रक्षा कर रहै, 
जिससे उनके प्रवर किरणोंशेमै जल न जाड) इस प्रकार कई वषं 
बीते। मेरी स्थिति एेसी हई 1“ --इस तरह्‌ सुग्रीव ने बताया । ३२ 
इधर मारे गये मायावी (राक्षस) के पिता-- 'भपनेबेटेको किसने मार 
डाला? इस तरह ललकारते देवलोक में इन्द्र के सम्मुख जा उटे। 
देवेन्द्र ने (उनसे) उरकर, शिवजी के ससुर हिमवंत (हिमालय पवेत) 
की भोर इशारा किया । हिमवत के पास जब वह (मायावी का पिता) 
पटच तो- उसने उरकर हाथ जोड़े तथा व्ण के पास उसे भेज दिया । ३३ 
मायावौके पिता का सामना करने मे भसमथं हो, वरुण ने उते सूयं के पास 
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लवी क्क लिच्न तनुजन तलय तटिदवनंन्न तनयन 

कर्प कौट्टवनौन्बने होगवन वचि्गँद | 34 ॥ 
अवने सहिष) सुरन सहभवनु दुंदुभियन .हंसरव 
गवनिपत्ति चिततैयु हौगद्ुवनेननवनदट 

शिवन कूड गजासुरनु विष्णुविनौीडनं कैटभनु दौरि 
लवणियलि होरिदनु हरसंभव नीक्वनंद ॥ 35 ॥ 
बरिदरुदब्ुज भवांडविन्बर धुरद होरट्गमर संतति 
सरकुदगदृद सिद हारिदवद्रि शिखरचय 
जरिदु दंबुधियवनि विक्कनं विरिदुदौगृडिसिदवृ निड्‌ब- 
द्दरद भुवनावछि भयेकरवाभ्तु रणरभस। 36 ॥ 
के रघुपति पद्युपतिय समजौल्ियल्ला बालि संगर 
रुलि सुमनो रत्न राजित . हैममयमालि 
सूद्ुमिगं संयरद रवदुब्बाछिनलि तिरुहिट्‌ट नरुणज | 
लाछ्रि रिद ऋष्यमूक महा महीधरकं ।। 37 ॥ 
अंगजारिय सदृशदुप्रमतंग सूनिवर निर्देना गिरि 
श्ुंगदलि  नैष्ठिकतपोनुष्ठान  नियमदलि 


भेज दिया । मह्‌ लड़ने के उद्देष्य सेही बाया है --इ्स तरह ताड 
जते पर सूयं ते उसे कहा- “अरे राक्षस, तुम्हारे बेटे का सिर काट 
डालनेवाला तथा मेरे बेटेकीहव्या को सोचनेनांला एकही व्यर्किति है.। 
उसके पास चले जाभो । ३४ _ (मायावी क पिता). बही , महिषासुर का 
भाईहै। उसकानमदहैदुदुभि। उसकी वीरता का क्या वणेन कुरे] 
शिवजी से जसे गजासुरका युद्ध हमा था, विष्णुसे जसे कैट्भासुर .कौ.- 
लद्ाई हथ उसी भति वालीने दुंदुभिके साय युद्ध क्रिया ३५; उन 
दोनों मे छिड़े भयानक युद्ध के जोर के कारण ब्रह्मांड फटने लगा । ` देवता 
वरहा से चिसक गये । पहाड़ की' चोटियां फटकर उड़ने लगीं । समुद्र 
मे भारा (उत्तार) भागया। ` भूमिमें दरार पड़ गयौ। दिणा रूपी 
हाथियोसे ढोएगये लोक सारे ढेर हो म्ये! उनदोनोके युद्ध -की 
भीकरता वदती ही मयी! ३६ ` सुनिषए्‌, रधृपति । युद्ध मे तिनेती- 
(शिवजी) सरीखे, मनोहर रलो से शोभायमान सोने (स्वणं) की माला 
धारण करनेवाले वाली शिवजी के बराबरी वालेन} अवक्र .पाकर, 
ए पकड मे वाली ने घनघोर गजना करते हृए, खून से लथपथ हए 
दुदुभि को घरधराहट के साथ धुमा-फिराकर ऋष्यमूक ` पवत पर तानकरर 
फक दिया । ३७. उस पहाड़ की चोटी पर शिगभी-सदृश मुनिश्रे्ठ 
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हिगिदभुविन दुंदुभिय मैजंगकद जरिदरुणजल मुनि- 
यंगलतंयलि सिडियं किंडिकिडियोदना मुनिप ॥ 38 ॥ 
विश्चमस्थक बंमगिदे महदाश्रयवु नस्मय तपक्कँ स- 

हृल नयननसुतन घल्लणं . घनवलायंनुत 
विश्रुतारुणनयनना बल विश्रुतंगित्तनु मदीय म- 
हाश्चमके बरे. मरण, भैगूडलंदु शापवनु ॥ 39 ॥ 
दिनप नदद नंदा मुनिय केयलि कटुनंदि 

देनगे नैलेवनै यादुदीगिरि सेरिदर्‌ ` बछिक 

हनुम ननीलादिगदु दिन दिनक बंठदुदु वैर वण्णं- 

गनं हंबदियिद  हदनिदु देव केठंद । 401 
वासि लेसभिमान.मागंद वासिवाछिकं लेसुकंडवु 

दोषवनु दुजेलगं निनगिन्नाव भयनबेड 

वासवन नगरदलि वानर वासवन निलिसुवनु निन्न सु- 
वासिनिय  बदुवल्िगे जयसिरिवधूव ` निन्गद । 41 ॥ 


मतंग बद्री निष्ठासे तपस्या कररहैथे। अपनेप्राण खो बेठे दुंदुभि के 
शरोर से छिटके रक्तक्रण मूनिवर के शरीर पर पड़ तो वे गुस्से से आगववूला 
इए । ३८ च्यह्‌ हमारा विश्रामस्थल है! मौर यही एक हमारा श्रेष्ठ 
निवेासस्थान है । हमारी तपस्या में इन्द्र का पृत्र वाली भारी विघ्न 
उपस्थित करर्हाहै।' इस तरह सोचते सत्तंग मुनि कीर्जंखें क्रोध से 
लाल हुई । (उस अवस्था) उन्होने वाली को शाप दिया-- '्टुमारे 
आश्रम पधारोतो तुम्हारी मृत्युही'। ३९ "तव सू्येदेव मञ्चे मतंग मृनिं 
के मश्रमले आए गौर वहां छोडकर चले गये । तवसे यह पवनं मेरा 
निवासुस्थान' बना । तदनतर हनुमान, नल, नील, वैरः यहां आकर 
मेरे सौथी बने। स्त्ीकैकारण मेरा तथावालीका वैर दिन-प्रतिदिन 
भधिक होता गया। सुनिएु भगवान्‌; यही वस्तुस्थित्तिदै। इस तरह 
सुग्रीवने रामको विवरण दिया । ४० “तुम्हारी यह स्पर्धा अच्छा है; 
अभिमान (स्वभिमान) सेभरा तुम्हारा यह्‌ जिही जीवन भौ ष्रेष्ठ ह] 
भब म समञ्च गया कि गलती बाली कही) उस दृष्टसमे अव किसी 
प्रकार तुम्हें डरना नहीं चाहिए । वानरे वाली को हुम सीधे देवेद्ध 
नगरी (स्वगे) कोही भिजवादेगे। तुम्हे तरुम्टारी अपनी पत्नी के साथ- 
साथ विजयलक्ष्मी भी भेटसेदे दूंगा)" इसप्रकार रामने आश्वासन 
दिया 1 ४१ ,, भगरमेरा कायं सफल बनादियातो तुम्हारे शतु रावण 
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कैलसविदु संघटित देवर कलह कौप्पिसिकौडुवं ना दश- 
गछन्नने साकेदु सत्यवचोविलासदलि 
कलिगदछ्िन्वर माडिदरु नि्मंछ सुभाषा समय॒वनु कर 

त्य नंवृर्गगठलि निर्मिसिदग्नि साक्षियलि ।। 42 ॥ 
कंद कें भाषं भटरिग संदुदी परि मनवु रविजगं 

निदु निललसियदं परीक्षंगं माडिदनु मनव 

ओँदु विच्वह जीय विदिदह दुधुभिय विग्रहवनिद केल 

कौदिसिद भट गैलुव नण्णननंदु कंमूगिद ॥ 43 ॥ 
फेस मत्तेननुतला भूमिश तुंगुट दुदिय बुगढ््‌ 

भुस लौदंदनु नगत दशयोजन मितावनिगं 

नीसि बिद्‌दवु तागदद्रिगढासुरद रभसदलि मनद 

गासं बलियदं बछिक मकंटरायनि्ंद ॥ 44 ॥ 
अरस चित्तं सेद ताच्िवं सरिसदलि दैविकद मरनिव 

नुरगनंदद दत्यमुनि धरिसिह॒नु वितछदलि 
सुररिगसदठविवृ बछिकिकिवनरड कृडिमाडिदरं कदनद 
लरिवधा समयक्क संप्रति यहुदले यद ।। 45 ॥ 


को युद्धके लिए तुम्हे सौपदेता हं -इसतरह सूग्रीव के कहने पर, 

“वस, इतना हुभा तो यथेष्ट है।' इस प्रकार राम ने कहा। सध्य- 
वचननिष्ठ उन दोनों वीरोंने अग्निकोसाक्षी वना, हाथमे हाथ लेकर 
प्रतिज्ञा कौ । ४२ इसप्रकार दोनो वीरो ते.एक-दूसरे को वचन .दिया। 
सुनो लव, सुग्रीव को राम पर पूराभरोसाथा। फिरभी (सुग्रीव) 
के मनम थोड़ी सी शंका उत्पन्न हुरई। (अतः) उसने चाहा कि रामकी 
परीक्षाली जाय । “एक विनती 'है भगवन्‌, यहा पर पड़ दुंदुभि के इस 
अस्थिपंजर कोजो परेफेकदेतो वही वीर मेरे बड़े भाई पर विजय पा 
सकता है 1 --इस तरह कहते सुग्रीव ते राम को प्रणाम किया । ४३ 
“वस, इतनाहौीतो है? इस तरह कहते राम मूस्कुराए; (अपने) 
पर के अंगूठे से दुंदुभि के मस्थिपंजरको यों एक धक्का माराकि चह दस 
योजन दूरौ पर जाकर गिरे । (तब) ` उस (अस्थिपंजर) से टरककेराए 
पहाड़ जोर से उछल पड़े! तने पर वानरराज तृप्तन हुभा; उसने 
रामसे फिर कहा-- 1४४ “"राजराजेश्वर, इस तरफ़ देखिए-- एक 
ही पक्ति मेये सात्त तमाल वृक्ष हैँ । इन दिव्य वेड़ों की जड़ो को, वितल 
मे निवाक्ष करनेवाले सर्पाकार दैत्य मुनि पकड हुए है । (अतः) देवता 
भी इनको काट (गिरा) नही सकते । इनको काटकर दो दुकडे यदि 
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अहुदु मत्तेननूत नृपनिज सहभवन मौगनोडलित्तनु 
विहित समयोत्वित शरासननवनु महीपतिगं 
अह्ियरूपिन दानवन विग्रहुव नुंगट दग्रदलि जडि 
दहिमकरपुत नोडनुत कंड्यच्चु बील्बिरिद । 46 ॥ 
बीद्ुता मरनौदरि दवु सिडिलेछिगंय सबुददलि सुमनो 
पालसुत नदं वदरं बेरुदनु सत्तं वेगदलि 
एठलीसदं तरवृ तिर्दुदु कोलु कोठाहछिसि कपिकुल 
मौलिमणि बैगरगागं हौगनछं समस्त कपिनिकर | 47 ॥ 
संदणिय मरनीट्टलिरं रयुनंदननु बलिकरिदु व॑ससलु 
कौदुदा पाताठरदलि फणिरूपकद खछन 
बदु हीक्कूदु शर सुदरंशन दंददलि प्रुडिगंयना रवि- 
नंदनादिगढ्रगिदर जय जय निनाददलि । 48 ॥ 
अत्ति कपिमस्तकव निचेनौत्ति नोडवृदुंटं मन ता- 
नित्तडिय रद्टिरलु बेड पूनः परीक्ष॑यलि 


(भाप) करदेतोवालीकी हत्या की प्रतिजा कौ हमारी संधि (सुलह) 
मे परिपूर्णता आ जायगी!“ इस तरह सुप्रीव ने कहा । ४५ “कोई 
बात नहीं; यह भीहो जानेदो। इस तरह कहते हुए रामने लक्ष्ण 
की तरफ़ देखा तो लक्ष्मण ने उस कायं के सुयोग्य घछनु श्रीराम को दे 
दिया । सर्परूपधारी रक्षसके शरीरको रामने भपने पर के अगूढ 
कीनोक्रसे दबाकर (विपत्र, देखो ।' -इस तरह कहते हुएं गरजे 
तथा वाण इस प्रकार छोड़ा क्रि (सप्त तमाल) वृक्ष कटकर भिरे । ४६ 
वे तमाल वृक्ष बिजली गिरने के सदृश कड़्कड़ाहट का शब्द करते 
(कटकर) भिरे। यहु देख सुग्रीव के होश उड़ गये। तुरन्त वे पेड़ 
फिर बठृकर खड्हो गये! राम उनको (एक साथ) इस प्रकार काट 
गिराताकिवे फिर पनपने न पवें। राम कौ वीरता देव कपिकुल- 
अधिपति सूप्रीव दंग रह्‌ गया। समस्त वानर वीर राम का जय-जयकार 
करने लगे 1 ४७ काटकर गिरते पेड फिर-फिर इकट्ठे होकर वदते 
देखकर राम ने अपने वाणकोभाज्ञादीतो उसने पाताढछमें प्रवेश कर 
वहा के सर्प-रूप-धारी राक्षस कौ हत्या कर डाली । तत्पश्चात्‌ वह 
सुदशन (चक्र) की भाति लौट आया तथा राम के तरकसमें प्रवेष कर 
बैठा । जय-जयकार करते हुए सुग्रीवादि (बानर) राम फे चरणोंमें 
गिरे। ४८ अपने चरणोंमेंनतसुग्रीवके सिरकोरामने उठा लिया- 
“क्या ओर कोई परीक्षावाक्रीदै? तुम्हारा मन संदेह (शक) के सूले 
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चित्त शुद्धियलैनलु कपि तलेगुत्ति देवरिगि् ता पडि- 

युत्तरकं पासटिगरै पतिकरिसंदु कंमुगिद ॥ 49 ॥ 
कणकु होगादडं विचारव नेणिसदरि भरवन्‌ मेलण 

र्णद भारु नम्मदरंजिकं वेड निनभेनुत 

प्रणुतजन सुरथेन सुमनौगण महाविभू वीर तौरवैय 
गुणभरित नर्िहनभयवनित्त निनजंगं ॥ 50 ॥ 


मूरनय संधि 
सुचर्षे-- राय कवि क रायकुयरन हवि न पलापनदसुटर जङदु 
नुडिदनु जानकी ` पत्तिय 


अलं कुशन केठग्रजन्मन क।लंगडवदट्‌ट नसुत्तन दह 
व्वलद हुक्कठ जक्कुलिसिदुदु जानकोपतिय 
कलुमरन कँदुगठ जंघा कलित याढद गत्तिय गर्वेद 
किल किलायतत रवद भटरुल्पिसिदरिन सतन । ¡1 ॥ 


पर चूते --यह मृष पप्द नही । अगरपरीक्षाकरनी हीहै तो परिशु 
मनसे कहो 1 --इस तरह रामने पृछा) तव पसूम्रीव सिर अकाए- 
भगवन्‌, आपके इस प्रए्न का प्र्यत्तर मै कंसे द्‌ ? मुज्ञ पर दया कौजिए 1" 
यों कहु सुग्रीवने हाथ जोड़े! ८९ “सव फिर सोच-विचार न करते, 
जाकर तुम अपने वह भाई को छंडो! तुम्हारे शतु के साध लङने ` 
भिडने की जिम्मेदारी अव मेरी रही। तुम दरो मत।“ ईस ततर्ह 
शरणागतो के लिए कामधेनु-सदृश, देवताओं के अधिपति, सदुगुणसंपन्त 
तरवे फे नरसिह-जवत्तारी श्रीराम ने शयुग्ीवं क्रो अभय प्रदान 
किया. ५० 








तीसरी संधि 


सुचना-- चानरोंफे रलासूग्रीदव ने इृन्त्र-पुत्र वालीका सामना कर भार 
खाय तया हारफर दौड़े माकर जानकोपति षतो निदाको। 


मुनौ कुश, वड़े भार्दूकी ह्याके लिए रजी हा सुग्रौच वीरतास 

भकडं गयाथा। यह्‌ देष्व राम हेषितं हए! पत्यर ओर्‌ पेडोँको 
(अपने) आयुध बनाकर जंघाओं के वल पर उछलते-कदते वानर वीर बड 
पसे -क्रिलकिलाहट कौ ध्वनि के साथ (किलकरारिरयां भरते) सुप्रीवको 
उक्सा कर प्रोताहित करमेल्गे। १ रामस इशारा पतिही सुग्रीवकी 
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धरणिपन कँसक्ष॑यलि मोहरिसि नडदृदु सेनैमुत्तिद 
रिरुकछ तुदियलि दुगवनु दिविजंद्र `नंदनन 
पुरदौछाडिद वद्वितर काहुरदला कठककिकं केठिसि 
तरिभयंकरभटन जयतरुणांगना विटन ॥ 2 ॥ 
हगंगठमभगिच्रार निजंर नगर पति नम्मय्य नुलिदर 
सुगढ पाडल्लंमगं दिनदलि धरणियलि नपर 
हंगलु बडिकर हैठदिर वासुगिगं गरुडरु नावु नम्मीठ 
गगडुतनवीहौत्त॒' तम्मंगस्ल दिल्लैद ॥ 3 ॥ 
कैणकिदवनीगातनातन कृणिहवनु कृंदियुवैनिदिन 
रणदीलगे साकंनिसुवेनु संसार तर `सुखव 
अणदणदु हीहवन गगनागणद मागिय _माडदिरं बलु 
क्ण॑य भरते तननुत ` हौरवंटनाहवके॥ 4 
ऊरीछगं बीद्धुव महाद्रिम महीरुहंगठ कक्कलवनुनि- = † 
वारिसुत होगवंटुदौउने सुरद सुतसेनं 
आर निलबहुदवर घाराघारियलि घाडिसुव रविजन 
कोरड़्यि कपिभटर्‌ कदरितु कंड यैगछंलि।। 5 ॥ 


सेना तयार होकर निकली तथा रात नीतते-बीतते वाली के क्रिले को उसने 
धेर लिया। क्रोधमें आकर उसने (सेनाने) नगरके अंदर बड़े-बड़े 
चटृटान तथा पेड़ तोड़-तोडकर गिराए। विजयलक्ष्मीपत्ति (शूरवीर) 
शत्रू वीर सुग्रीव की गर्जना वाली को सुनायी पड़ी। २ "हमारे मौर कौन 
दुश्मन हो सकते हैँ ? हमारे पिता, अमरावती के अधिपत्तिको छोड़कर 
इस. लोकम या देवलोकमें--जो राजाह वे मेरी बराबरीकरही नहीं 
सक्ते । कंधा देनेवाल की वाततोदूर कीरही। बआदिशेषके लिए 
भी हम गरुड-सदश (भयंकर दुश्मन) ह। आजमेरे साथ इस प्रकार 
को धृष्टता मेरे भाईके सिवा ओर कोद कर ही नहीं सकता । (आश्चयं 
है।).३ “मुङ्ञे छेडनेवाला तो वहीहै। आज के वृद्ध मे उसके घमंडको 
चूरकरदेताहूं। . वहु अनुभव करे कि सांसारिक सुख यही तक यथेष्ट 
है। (फिरसुष्रकीआशादहीन करे) मुषे पील्नेके लिएु आनिवाले को 
भगरर्मे आकाशकी तरफ़ञ्डानदुंतो (मै) कंसा युद्धवीर रहा ?". 
इस तरह कहुते-कहते वासी युद्ध के लिए रवाना हृभा 1 ड शहर में आकर 
गिरते भारी-सरकम पेड तथा चद्टानों के शोरगुल का निवारण करते हृए 
इनद्र-पूत्र वाली का संन्य तुरन्त युद्ध के लिए रवाना हमा । उस (संत्य) 
कै जबदेस्त आक्रमण के सम्मुख कौन टिक सक्ता है? मार-पीटकर हिसा 
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वंदृ निदिदिद्रसुतनिन नंदनन सरिसदलि हवि 

यिद हच्चिद मनद मसकद मत्सरगठलि 

कदु हैच्विन पाडुप॑यद कंदं कसरिन कलिमनद कड्‌ 
हिदकण्दुडकिदर कंदनकं कलिगद्राजियलि ॥ 6 ॥ 
बलवैरड्‌ हिस्मैदिट तनिदवु कलिगछिव्वर कंय स्य , 
लदिबलर बाहुप्रतापद वह तेजदलि 

मलतुदो कलास कनकाचल दीनं रणधीर रिव्वर 
कलिशर्दंदं सिग सीविरिसिदर वौव्व॑ंयलि॥ 7 ॥ 
अडियनरेदेगदीदरिि भुजवनु दीडयलिव्वगियास्तुमेरु वि- 
नीडलु बैरछिन वायवोव्वेय विगुहिगवुजजन 

मिड्‌क्‌ कंठदौढाय्तु मंडिय पड़य पदपद्धति फणिपन 

हड॑ निगल निट्लदु देनद्भूतवो रणरभस॥ 8 ॥ 
अब्वरिसि बलुमुष्टिगछ नभकम्विसुत कण्दुड्किदर सुर- 
रुन्निरियं सुछिसिदरट मूष्ट्य सूट्ुपाछिनलि 





"^ ~~~ ~~ ~ ^~~~-~~~~+ +~. 


उत्पन्न करनेवाले सुग्रीव के सैनिक-- वानर वीर वाली की सेना देखते ही ज्यो 
के त्यो, जहाँ कै तहा, तितर-वितर हो भाग ण्डे हुए । ५ इन्द्रपूत्र वाली 
ने सूयेपूत्र सुग्रीव कासामना क्या) स्त्रीके कारण बढा हा द्वेष तथा 
ईर्ष्या के प्रखर क्रोध ते दोनों कीरोंको उन्मत्त बना दिया । दोनों काङोध 
उभङ्ञा। एक-दूसरे पर गंदे ताने कसते हुए, गालौ-गलौज करते हुए, जिद 
तथा ई्याभननि से सुलगते हए एक-दूसरे कौ हाधा-पाई शुरू हुई । दोनों 
जक्ष ग्ये। ६ दोनौवीरोकेहायके इशारे पाकर दोनों तरफ़ की सेनां 
पी हट मयीं । अत्यधिक भुनवलसंपन्न दोनों तेजस्वी युद्धवीर इस 
प्रकार एक-दूसरे कौ टक्करले रहथे मानौ कंलास्पवंत मेरपयेत से टक्कर 
ले रहा हो; दोनों ने भपने-मपने वज्रायुध धघनधोर गर्जना करते इस प्रकार 
चलाए मानों वह्‌ दृश्य देखनेवालो की छाती फट जाय । दोनों ने लडते- 
लड़वे अपती प्रर वीरता प्रकटकी}1७ एक्‌ पग अधा ऊपर उठाकर, 
खिहनाद करते भृजएं थोप सेने लगते ही मेस्प्घ॑त के विदीर्ण होनेते दो 
ट्कडे हौ गये ! उनके चीखने-चिर्लाने की ध्वनि की प्रचंडताके कारण 
ब्रह्मा का कंठ कपिने लगा! अकड्ते-मकडते परग धरनेके वेगे जोर के 
कारण जादिकेषङके फन फटने लगे। वीरोंके यद्ध की तीत्रता कितनी 
प्रचंड मौर अद्भृतथी! ठ दोनों वीर मरजते हुए, मूढ बधि, हाथ उपर 
उखाए एक-दूसरे प्र प्रहार करने लगे । मपनी वारी का इन्तिजार करते, 
मोका पति ही मू्लोसे, मुक्कोंसे जव एक-दूसरे को पीटने लगेतौ देवता 
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हन्चुगिडिगछ हुौदरुदिविगठ गुब्बरद सनरुददलि ताय्‌ सठ- 
लुबबुतिर्दूदु शराधियलि ता सौरह लेनैद।॥ 9 ॥ 
शिरवृ कंठ कपोल भुजकंधर महोरस्थठद लाडिदं 
वरिभयंकर भटर युष्टिगछछशनिघातदलि 
सुरिव किंडिगठ तोढनंगहिन तिरुहुदिविगछ तीत्रतयल- 
न्बरिसुतिर्दुद्जांडमंडल घम्मुघछिलनूत । 10 ॥। 
उसुर काग कल्पमेधद बैसुगयंतिरं भानुविबव 
मृसुकरतिर्दूदु कंगल्दिगु विगण गछिठेय 

बसुरः बेयिसुतिरदुदद नंदिसुत लिदेवु भटर मैगठ 

लौसवं बंमरडिगडिगं पडियिडलग्ियं नानद ।॥ 11 ॥ 
जवन जूबिन कूट लयभंरवन काल्दुच्ियाट विलयद 

शिवन सिह्िन नोट नरसिहन भुजास्फोट 

प्लवग पतिगछ लिर्ददं तैभुवन कंपिसुतिर्दुदं रण 
दवक्िगर दक्कडद रदंख्वाण्द महाहुवकं ।। 12 ॥ 


यह्‌ दृश्य देख फूले न समाए। एक साथ, एकदरसरे पर घसा मारने के 
कारण निकली चिनगारियां आसमान को घेरने लगीं । ओर इस भयानक 
क्रियाके कारण हुए भारी शब्दके कारण समृद्रतलेकौ रेत ऊपर उठ 
आयी । यह्‌ व्णैनातीतं (दुष्य) था।९ सिर, कृधा, गला, गाल, चौड़ी 
छात्ती भादि पर शतरृभयंकर कपि वीरोकी मुक्कोंकी मार (एक-दुसरे 
की) वज्रायुध की तरह पड़रही थी। भुजाएं उञाकरर एक-दुसरे पर 
प्रहार के लिए घुमाने लगते ही चिनगारियां निकल रहीथीं1 ब्रह्मांड 
इसे फटने लगा ! १० कपि वीरोंकै नासाग्र से निकलते तथा दी्धं लंबी 
सांस से निकलते कलि धुएं ने मानो प्रलयकालीन बादल की तरह घेरकर 
सू्ये्िन को छिपा लिया अखोंसे निकलती चिनगारियों के कारण 
भूमिका गभे मानों दहला गया । (उन) वीरोके शरीरस ठटती पप्तीने 
की धारा बार-बार (आंखों से निकली) चिनगारियौंको वृक्ञाए देती थी । 
वात्मीकिने व्णंन किया कि यह्‌ युद्ध उपमातीतदहै। ११ यम के भूतो 
का, दूतो का समूह्‌, प्रलयकालीन भरवके पैरों तले रंध जाना, लय- 
कालीनर्ट्रकी क्रोध भरी दृष्टि, नरह्‌ की भुजाओं का ठोकना वरौरः 
सभी स्थित्तियोंको उन वानर वीरोके युद्धमे देवा जा सक्ता या] 
(उन) युद्धवीरोंके भारी वंभव्रपूणं रौति से जने पर तीनों लोक कपि 
उस्तेये। १२ वीरोंके परस्पर (आपसी) नाधात-प्र्तिघातिं के शब्द 
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धायगतिय घडावर्णैगं रघुराय नावन तिदंनै मन्न 

मायै मापरैनुतिदे नंगवनौलदु सौमित्नि 

वायुसुत न रीचैयलि तारेय जांवव राचंयलि सम- 

रायतद सौरभ नेसंनतिदं रिद्द॑संय ॥ 13 ॥ 

कैटभन कमलांवकन हौय्लाटवो मेणंधकन शशि 

जूटरिव्वर तिविगछो नरहरि हिरण्यकर 

आटविक रणरौद्रवो श्रतकोटि पाणिय वीरजुवन 

घाट मुष्टि प्रहुरणवो परिकिसुवडरिदंद।॥ 14 ॥ 

सोल वि्लदं नडवृतिरददु काठगवृ कपिवी ररि कपि- 

जालविदंदु रणद सौगसिन सुखद सुग्गियलि 

आलि दणियदं मगुछं मग छडानोयद विल्ल तिरुविन 

कोल तोहिनि राम निरदनु नोड्ताह्‌वव ।। 15 ॥ 

धुर चसत्कृति चटुतर निभैरव तुटौ वच्ितनयन 

करहतिभं , खरदंड _ सखसुत  रणकं॑ योजनव 

चरण तछदिकौदद सिडिलिन भरकं व्रिरितुख्टव कुलो 

धरद वालु विदृदौददु कडनु ऋष्यमूकदलि ॥ 16 ॥ 
सुन राम बआश्चर्यसे मुहं बाएु खड़े रहै । लक्ष्मण श्वन्य, धन्य [' कते 
धिरकने लगे। इधर सुग्रीवकी तरफ़ हनुमान, नल तथा उधर उस 
वाली की तरफ़ के तार, जांवव --दोनोंत्तरफ़के युद्ध-वंभवको देख भेष, 
वाहवा' कहते हए भारी प्रशंसा कर रहैथे। १३ वाली-सुग्रीव के वीच 
जो युद्ध हमा वहं मानोँेसालगरहा थाकरि कंटभासुर-विष्ण्‌ के वीच 
युद्ध हो रहा हो, या भधकासुर-चच्धशेखर (शिवजी) के वीच युद्धहौ रहा 
हो ग्रा हिरण्यकशिपू-नरिह के वीचहो रहा उग्रसंग्रामहै या जंभकासुर-इन्् 
केबीचमुक्कोसेहोस्हायुद्धरै। यह किस प्रकार का युद्ध है-- परीक्षा 
करना असंमवथा } १४ दोक्पिचीरों के वीचहो रही इस लडार्ईमें 
कोई नही हार रहा । अत्तः यह आगे वढ़ा। क्रपिसमृहको मानौ यह्‌ 
यद्ध वानंदोत्सव का सुख प्रदान कर रहा था! जित्तना भी यहु युद्ध देषे, 
सासं की अखं नहीं थीं} अतः बखि फाड़, धनुष पर वाण चक्ष्‌ 
पेड़ की आङ मे खट राम यह युद्ध (वाली-सुग्रीव का) निरखते रहे! १५ 
वाली के युद्धोन्माद का, कौशल्य का कितना भीर कैसे वर्णन करे ? देदेन्ध- 
पूत वालीके हाथके वार से सूर्थ-पुत्न सुग्रीव योजन भर दूरी प्रजाभिय। 


भ 


पैरसे पड़ीलततकी मारसे जसे विजली गिरने से पहाड़ कटकर भिर 
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घरि घरिनं हलुदिनुतशापद गिरितनकन॑च्वटिट तमदलि 
तिरुगिदनु सुरराजसुत नस्तमय समयदलि 

शिरव तडवरियुत महादेवरिय बवरद बोठकोस्मिगं 
ह्रणवृ्द्िदं यंनत रविसुत नेर्दिनु गिरिय।, 17 ॥ 
नौदनं सुग्रीव तप्पास्तंद गंटृटुदु बल्लविकये 

नैदु बगैवनौ चित्तदलि कड्हीन वा््त॑मर्भं 

अँदनूत दुम्मानदलि मनर्नादु लक्ष्मण सहित भास्कर 

नंदतन बछ्िगागि भानुकुलेद्र नडतंद । 18 ॥ 
काणृती रचुपतिय चाप कृपाण बाणवनेरि छ्य कडं- 
गाणिकेय. _ लीक्षिसि _ महदेवरिद. कंडंबल 

प्राण सखर्नदित्त भाषय गोण कौरवी सौगसु सुभट 
श्रेणियलि होगदमम निनगिन्नार्‌ सरिद | 191 
तत्त कायं क्कदगिदनु बलुतंत्तिगनु बवरदलि कूदि- 

ल्लित्त॒ भाषंगं सालदे सामान्ये मनद 


जाताहै वसे ही सूग्रीव नीचे गिरकर (लुढृककर) ऋष्यमूक पवेत की तरफ़ 
भाग खड़ा हुमा | १६ वाली दात-मोठ काटते अपने लिए शापित 
ऋष्यमूक परवत संक सूग्रीव का पीछा करते गया, फिर स्च की क्लिल-मिल 
रोशनीमें लौट पड़ा। सुग्रीव अपना माथा सहला लेते हुए उद्गार 
निकालने लगा, “हे शिव-शिव, शत्र के साथ हुए इस युद्ध में (तेरी क्रपासे) 
मेरे प्राणतो बचन!“ इस तरह सोचते ऋष्यमूक पहाड़ पर चने 
लगा! १७ ससुप्रीवने सार खायी; यहतो बहुत बड़ी गलती हुई। 
हमारी धारणा गलत निकली । न जाने वह मनमे क्या कहता होगा! 
हमारे गौरवके लिए यह (घटना) त्तो कलंक है ।' --इस तरह चित्ता- 
ग्रस्त, मन ही मन दुःखी रविकरुल अधिपति, श्रीराम लक्ष्मण के साथ सूये 
पूत सग्रीवके पासभाए। १८ रामका धनष, बाण, खड्ग देखते हृए, 
उनका आना देखते हुए भरी अनदेखे भाव से सुग्रीव ने उनकी ओर (उपेक्षा 
कीद्ष्टिसे) देखा। “हि महादेव | ये दिन भी देखने पड़! प्राणसखा 
होने का वादा कर, प्रतिज्ञा कर, इस तरह गला काटने फी खूनी वीराधि- 
वीरोमेभी.दिखायी नहींदेती। बापरे बाप! तुम्हारी बराथरी (इस 
तरह धोखा दैनेमें) भौर कौन कर सकता है? इस तरह सुप्रीव नै 
कहा । १९ “मेरे प्रस्तुत कायं के. लिए यह्‌ निमित्त वने} बस ओर क्या 
चादिए ? युद्धम मेरे मित्र) वचनबद्धः तौर! इतनाक्या कमह? 
इनके मन.का बड्प्पन वया. मामूली है ? ठदीकदहै। यह्‌ मेरा विश्ठसनीय 


४९४ कन्नड (नागरो लिपि) 428 


उत्तमिक लेसाप्तनह्‌ दरगं सत्तनीतन कण्यमक्कल 


हतरीतन हसरिड्लु वैकंदना रविज । 20 ॥ 
हनुम कड मद्य बहुदे जनुम जनुमदली नरद्रन 
तनुविदनु कंगाय्दुकौडनु कडय मातिनु 
जनप माडिद हंग मगुचुवडनगे तीरवुदल्ल चतुरा- 
ननन परमायुष्प परि्य॑तंदना रविज ॥ 21 ॥ 
मरनं मरियल बहुदु द॑त्यन शिरवनौदयचु बहदु निजंर 
नर भुजंगमरीगं हठ्चलु वहुदु ह्रिपुतन 
हूरणगोबुदुं सूरये शंकरगं तीरदु नित पाड- 


९ 


नरस रक्षिसिदात र्न विजय माडंद।। 22 ॥ 
नंवुगंय नूडियिद रक्षिसि कर॑बुदेनगाय्तकट कृपियनु 
नंविकटुदटुदु कायं निम्मदु द्रोह वंनगप्तु 
हंवलिच्ेकाच्‌ कृतघ्नर्‌ वेवलक्कानीदगि तिल्लै 
दव मातिक्रेकं विजयंगेभ्यि नीवैद | 23 ॥ 


"~~~ ~~ ~~~ 


मित्रहै! (तभ्ीतो) मेरा शत्रु मरगया! आभे चलकर लोय मनी 
संतानको इसीकानाम रवे! (दसीनामसे पकारे!) -इस तरह 
सुग्रीवेने व्यंग्यसे (ताने देते) कहा । २० च्देखान चुमने हनुमान! 
जन्म-जन्मांतरमें क्या हमसे प्रभु को भूला सकते हैँ ? इसने मेरे शरीर 
कौ रक्षाकफी। भव फिर क्या वात रह गयी ? इस मानवेन््से हुए 
उपकार की कृतज्ञता ब्रह्माजी की भायु समाप्त होने तक हम भुला नहीं 
सुकते (  --इस तरह सुप्रीवने कहा । २१ ्पेडको काट भिरा सकते 
६; राक्षसके सिरकौ लात मार सकते है, देव, मानव तथा पातालसेक- 
निवासियोमेसे किसीसे भी युद्ध कर सकते) लेक्रिन देवेन्दर-पुत्ते वाली 
फे प्राणापहुरण करना कोई मामूली वातत न्हीहै। शिवजीके लिएभी 
मसाध्यष्ै! तव तुम फिसचेतकी भूलीहो? राम} तुमने मेरी रक्षा 
तोकी! अन विदा लीजिए 1“ इस तरह सुप्रीवने कहा 1 २२ ने 
जो दिष्वास से वचन दिया धा उसके पालन की जिम्मेदारी मेरी रही। 
बन्दर पर भरोषा करके तुम्हारा काम विगड़ गया! भक्तो धोखा 
हज । न चिता करने से क्था प्रयोजन ? ट्म कृतघ्न ह, सहायता के 
लिए नहीं पहुचे ।' इस तरह तुम्हारी ओर से कथन का अव कोई प्रयोजन 
नहीं 1 अतः गौरव के साय तुम्हारे विदा होने मे भलाई है!“ --इस 
तरह सुप्रीवेने कहा । २३ “परिचित व्यवितयों के निजी स्वभाव को 
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अरियदवरनु तबि हगेयलि तंरनरिय दौदगुवदुं नम्मदु 

कूरितनवु कूदिल्लनिम्मलि निस्मौडनं नानु 

ओरलि फलवेनरस बट्टेय त॑रहुगाडिरे होगली नृप 

रुरव सै्रकं मरणकूपकृत॒ वागदिरर्दद ॥ 24 ॥ 

कौरतं नस्मदु नम्मनीतनु जर्दु नुडियलु बेहुददका 

वुरिसिदवुनोविल्ल लक्ष्मण ताणं चित्तदलि 

अग्यिदादनु सुभट रिब्बर करुहनदरिदंब हडः 

हूः देगदंने ` सल्ल द॑ंजिदु दिल्ल ह्गगैद ॥ 25 ॥! 

धरयौठमं ता नीति शिष्यर शरणु गतिकर सखर सोलद 

धूरव॒ कंडरं मेलं कंमाड्वदु शास्त्रविद 

गुरलघुव निम्मिन्नरालिय हरहिनिलि ता कंड्दिल्ल- 

च्चसियि कंडनु कलक सिडिदिदृदृदनु नी्न॑द । 26 ॥ 

अंब कलुहिदडार हरणव करबुदो नानरियंनदरिः 

नंबिदवरतु कौदन॑बहास जगदीरगं 
जाने-बर्ञे बिना शतृ.पर मैने जो चहाई की वह हमारा बकरापन हीदहै। 
इसमे तुम्हारा कोई दोष नहीं । _ तुमने भधिक बाते बढ़ाकर मै अपना 
कंठ शोषण क्यो करलूं। . इससे क्या प्रयोजन ? इन्हें जने के लिए 
रास्ता दीजिए । इन्हें जाने दीजिए} नहीं तो इनको यह्‌ उत्तम मित्ता 
एकन एक दिन हमारे प्राणों पर बन आएुबिना न रहेगी 1 --यीं 
सुग्रीव बोला । २४ "गलती हमारीहीहै। येज हमारी निदा कर 
रहै है, स्वाभाविकदहै। हमने इनको संकट मे डाल दियादहै। लक्ष्मण 
को सौग । हम तुम्हारी वातोते यत्किचित भौ दुःखी नहीं। दोनों 
कपिवीरोंमे कोर्ईफ़क्रं हीन दीख पड्नेके कारण हमने वाण छोडनेमें 
मागे-पीचचे क्रिया। शतुसे केवल डरकर रेस्े नहीं किया!" --इस 
तरह रामने सफ्राईदी। २५ यह्‌ लोकनीति दहै कि शिभ्य, शरणागत, 
मित्रे जव युद्धम हारनेकी स्थितिमे देवे जायंतो तुरंत शतु पर हाथ 
उठाना शास्त्र-सस्पतदहै। तुम दोनोंके इस (दन्द) युद्धम कौन बहकर 
है, कौन कम शवितशाली है --इस बात का पता लगाने मेँ असमर्थं रहा 
जो तु एक 6 तरफ़ जा, लुटृक गया यही सुञ्ञे आश्चयंजनक लगा। २९ 
“(तुम दोनों के र जूक्षते समय) बाण छोड देता तो वह किसके प्राण लेगा 
यहे समज्षनेमे, यै असमथे रहा । (अगर वहु तुमको लग जाता) तौ 
शरणागते को हत्या की बदनामी मृह्खे मोल लेनी पड़ती! (तुम दोनों के 
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दवुगीनुदु केकिदैप्रतिविव विद्लिन्वरिं शौर्या- 
डंबरद लाजियलि रूपिनलैदना राम ॥ 27 ॥ 
नोयदिर चित्तदलि दशरथ रायनाणं कपीश निन्य 
दायिगन दिति संभवन दायिगन सभयां 
रायननु माडवनु मातिदु वायवादड निरयनिठयदं 
यायिगढठ गत्तियाग लंदनु नीडि नंवुर्गंय। 28 ॥ 
अंजबेडिचदु निर्भय पंजरव हौगिसिदनु दुरितवि 
भंजननु तौरवंय नृकटीरवनु रविसुतन 
अंजदौदगुव मगन समरद रंजकव नोटपृत्सव दिना 
कंजसखनडस्दनु नड्दु दयाद्रि पर्वतव | 29 ॥ 


नात्कर्नय संधि 
सुचन-- पतिकरणं पल्लवितं शरणागतन रक्षिसि यमनमरावतिनं बौटकाटूनु 
वलाचरुर रिपुक्ुमारफन। 


अलं करुमाररु केरे नृपतिलक रामन नेमदिदु- 
ज्वलिसिदनु रिपुं कालग्रीव सूग्रीव 


~ ~ ~~~ -~ 


जूक्षते समय) युद्धे, रूपमे, या वीरतामें तुम दोनों एक जैसे, एक-दूसरे के 
प्रतिविम्ब-जेसे लग रहे थे! --इत तरह रामने कहा! २७ “व्यथित 
मत॒ होईइए-- वानरेन्द्र ! दशरथ की सौध खाकर कहता हूं-- श्ुम्हारे 
दायाद बड़ भाद वालीको भसुरोके दायाद देवेन्धकी सभाक्रा राजा 
वनाताहं ) अगर भ जपने इस कथन मे जलूढा सिद्ध हों तो नरक्षगामी 
बनू ।_ --दस तरह समुग्रीवको विश्वास दिलातते रामने कहा । रण 
“सव निश्शंक रहो" -इस तरह्‌ "तरवे" के नरहरि के अवतारी पूरुष पाप- 
निवारक रामने सुग्रीवको अभय रक्षा (सुरक्षाका वचन) का वचन 
दिया । उस दिन, वेधड़क, निश्णंक होकर युद्ध करने जा रहै अपने पुत्र 
(सूग्रीव) के कौशल्य को देखने के उत्साह मेँ सूयं उदयपव॑त पर आरोहण 
करते लगे 1 २९ | 


चौथी संधि 


सुचना-- शरणागत को दयापर रक्षा देकर राम ने बलापुर-वसो, बनके पुत्र 
चाली कौ स्वर्भं सिलवा दिया । 


“सुनो लव-कुश, राजश्रेष्ठ रामके निर्भय कौ सुनकर शबरकुल के 
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तठ समीरज नील तारक रुलिदु कलियेरिसिदराजिगं 

निलुव वौलु कपिसेनं कोठा हक्िसित गलदलि ॥ 1 ॥ 
करदु रघुपति तम्मननु संगरद कुरुहिगं कौरतं बारद 

तंन माडने नठतनदल्िप गजपुष्प मालिकंय 

तिरििदु तुढखसिय दकछवनघगत हरवनंडगंड गिरुकि वैरिय 
धूरवजयिसँदिषिकदनुः कौरण्लि कपीश्वरन ॥ 2 ॥ 
नड्दुदल्लि मेलं बलववगडयनछ नीलादि कपिगक्र 

गडणदलि गिरितरु निकायद नंगहुगेगछ्लि 

भडिव बौव्बैय जानुजंघय दृढगतिय दुव्वाछिगरु बं- 

दडसि _ मत्तिद्‌ स््रपुत्तन.,_ पुरवनगलदलि ।॥ 3 ॥ 
आओगंय दिरददु दुगं विवरुब्बुगठ लविकिस दिदेनिद्रन 

मगनु बलिकव रद्विदरु काटगकं कपिचरर 

नगत चरस्त्तरकं निम्मव गगड़तन विनितृटं रणदलि 

तंगंयनले निधरिसि बंदिरं हेलि नीवैद।॥ 4 ॥ 
लिए यम-सदृश सुग्रीव अति उत्साह के कारण (उनका मुड़) चमकने 
लगा । नल, वायुसुत (हनुमान), नील, तारक आदियौंने वीर घोष करते 
हए सग्रीवको युद्धके लिए उकसाया। कपिसमूह्‌ ने भारी शोरणुल 
मचाया!“ इस तरह वणन करते हुए महषि वाल्मीकि भागे कीकथाका 
निरूपण करने लगे। १ रधुपत्तिने भाईको बुलाकर आदेश दिया कि 
युद्धम (युद्धहोते समय) सुग्रीव को पहचानने लायक कोई व्यवस्था 
करो; (तो) लक्ष्मण सुन्दर गज-पुष्पो को चून लाए) बीच-वीचमें पाप्‌- 
परिहारक तुलसीदलों को जुड़ाते गजयृष्पौ माला गँंथी तथा पुद्धमें 
मपने शत्रू को जीत' इस तरह आशीर्वाद देते हुए वद्‌ माला लक्ष्मण ने 
सुप्रीवके गलेमेडालदी।२ साहसी दीरनल, नील वगर: कपियोंके 
साथ सूग्रीवकी सेनाहायमें चटटान, बड़-ब्डे पेड उठाए, चल पड़ी । 
शोरगुल मचाते, उछलते-कूदते स्फूति ले वेगसे अगे बहकर उससेनाने 
वालीके नगरकोवचारोंओरसे घेरलिया।३ क्रिले ने (वालीके दुं 
ने) इनके भमित उत्साह कौ ओरध्यानन दिया वाली ने भी इनकी 
उपेक्षा की । तव सुग्रीव कौतरफ़के लोगोंने वाली के पास वानर दूतो 
कोभेजा। दतो क नाते सुनकर वाली मुस्कुराकर कह्ने लगे-- “क्या 
महार अधिपति मे इतनी कांति (दम) है? युद्धसेतोवे पील हटेगे नहीं 
ने : क्या यह्‌ उनका दृढ़ तिर्घारदहै ? तुम पूछकरभाएहोन ?“ इस तरह 
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जजु सोतडं सोलुवृदं मर्जुजु साकिन्नदर मति 
नाजिरगदलिदु निन्नय भट . शिरोमणिय 
पैजगारन रलिदडहृदु विडौज सुत न॑वग्गछिकं नि- 

व्याज वेकनुत॒लिद रिदिरलि चररकपिपतिय ।। 5 ॥ 
कंडुहु निम्मव गिनितिरलु नावडग वहुदे वहं नडयि नि- 
म्मीडेयननु निदिरिसि कौंडिरि निचि नंददलि 

नुडि हलवृ साकंदवर वीनूकौड्त भद्रासनव निलिदव 

ग्य कपिराजेद्र कदनोयोग मननाद।; 6 ॥ 
तरिसिदनु तनगिद्रनसुरर धूरदछित्त सजीव रत्न 

स्फुरित कांचन मालयनु निखिनागुमालंयनु 
धूरदीकरिभटनधं बलवनु व॑रसिकौब वलातिशय वं- 

धुरद मालेय धरिसि तन्नरमनय हीरवंट॥ 7 ॥ 
ञा समयदलि ता्वंदु निजेशनौंडनि तैदछिनजन 

दाशरथि पतिकरिसिदनु गड परम मैच्धियलि 

वासि बिद्‌दुदुं गडतदीयमहीशनलि तम्मनलि तोटिय 
जँसुवायत्तिकय विचारिसि रनग्धुवृदु रणव॥ 8 ॥ 


+~ ~~ +^ ^~ ^^ ^~ ~~~ 





बालीने प्रण्नक्ियि।४ “एक वारजुएमे हारनेषपर क्या दूसरी बार 
भी हारना ही चाहिए -एेसा नियम क्या? उन वतो को जाने दीजिए) 
परतिज्ञा कर युद्धके लिए आचेवाले उस तुम्हारे वीर भाईको दगर इस 
वार युद्धम जीतजाओतो तुम्हारा बहु इन्द्र-पुत्रहोनेकाजो वड़प्पनरहै, 
निष्कारण (निरर्थक) न होगा 1“ इसतरह्‌ सुग्रीवके दूतोने वालीसे 
प्रतिवाद किया | ५ “सगर तुम्हारे अधिपत्तिको इतना घमंडरहै तोहम 
क्यों पीछे टे? कलकी तरह तुम्हारे अधिपत्ति को उटे रहने दे। 
अधिक बातों से क्या प्रयोजन ?"“ --इस तरह कहते दूतो को विदा करर 
सिहासन से उतरकर वीरवर वानरेद्ध वाली युद्ध के लिए तैयारियां करने 
मे द॑त्तचित्त हुभा 1 ६ राक्षसोंसे युद्ध करते समय इन्द्र से अपने को दिये 
गये कातियुत्त जीवित रत्नों से युक्त स्वर्णहार वालीने कठमे धारण करने के 
लिए संगवा लिया! यृद्धमे णलु के भाधे वल को (साक्षि कर) ला 
देनेवाले इस सुन्दर हार को कठ मे धारणकर राजमहल से निकल 
पड़ा\७ उसी-समयताराने पति का संदशेन लेते हुए कहा- "दाशरथी 
ने सुग्रीव को अत्यधिक स्नेह से अनुगृहीत कियाहै। राम तथा तुम्हारे 
भाई सुग्रीव परस्पर. वचनवद्ध हृए है। युद्ध मे अपने जीतन की 


433 तारं रामायग--कििक्षकाकाण्ड ३३ 


आ महीपति यंगनंयनुद्दामबल दशकंठ बनदलि 
मैमरिसि कँडीय्द गड बरवाय्तु गृड वबदछिक 
ई महीमंडलकं रु्म॑यनु कामिसुव कपि कड्‌ भाष्य 
ता महिषनलि कड कौलयैतंदनाजियलि। 9 ॥ 
अनूजनंगनं गढ्ुपि वरवे कौनरिसिद॑यातनलि तानिदु 
निनगं . ` दूषणवल्लवे यिन्नाद्ड॑यु रमय 
इनसुतन करदित्त्‌ रघृनंदनन कायं क्कादगू लेसिन 
नैनहिदी - : गतिमथन लेसल्लदव्ठा तारं ॥ 10 ॥ 
मरछलार्य॑लं तारं तत्य पटियनस्ा नीनु धुरदलि 


हरिहर ` ब्रह्मादिगकछ ता बगैयनैवरदनु 

तिरुगि रुमेयनु कौट्‌टु तम्मन करसि कौबी हैसिकय निज 
शिरदौढानुंवनल्लनुत नडतंदनाहवक । 11 ॥ 
पुरब मुक्तिद वैरिसेनेय शरभ शतबलि गज गवय सं- 

गर भयंकर सुमुख दर्म गंधमादन 


सामथ्यं पर अच्छी तरह सोच्‌-विचार कर युद्ध कीजिए । ठ अत्यंत 
बलशाली रावण ने वेष बदलकर, अरण्य मे पहुंचकर, राजा राम की पत्नी 
का मपहूरणमकिया। ` इसी कारण राम आणएर्है। यह राञ्यतथा रुमा 
को चाहुनेवाले-कपि सुग्रीवने (इस दिशामे) रामको देखा तथा उनसे 
वचनं लिया । , फिर वे तुम्हारी हत्या करने आएं । ९ “अपने (छोटे) 
भाईकी पत्नीको तुम चाहने लगे। फलस्वरूप तुमने उसकी दुषमनी 
मोलःली ।.` क्या यह तुम्हारी ग्रलती नहीं है? अव भो कुछ नहीं विगड़ा। 
सुग्रीवको बुलाकरस्माको सौपदो। रामके कायम हाथ्ंटामो। 
यही ` अब तुम्हारे लिए उपयुक्त विचारहै। युद्ध (के लिए) संघषं 
मब ठीक नहींहै।' -इसत्तरह तारा ते छहा। १० हे तारा, 
कहीं' पागल.तो नहीं हुई ? मेरी रीति-नीति क्या तू नहीं जानती ? 
मै युदवक्षेत मे. हरि-हर-ब्रह्याद्ियों की भी परवाह नहीं करता। क्या 
त्‌ यह. नहीं जानती ? यह्‌ गंदी बातत मँ सोच भी नही पता कि 
स्माको लौटकर, भाईको वशमें करके, उसे (भाईको) मनानु?" 
--इस तरह कहते वाली युद्धके लिए रवाना हौ आया) ११ शरस, 
शतबलिं, गज, गवय, शतु-भयंकर सुमुख, दुरमख, गंधमादन भादियों 
ने नगरको पेरनेवाली शतु-सेनाको खूब पीटा) अंगरदको नगरकी 
रक्षाके लिए नियुक्त कर वाली अपने भार्ईसे लङने जांबव, रुम, सुषेण 
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जरिय गंडहिद रंगदन पुरकिरिसि जांवव रुम सुषेणर , 

तैरवियलि नडेतंदु  निदिदननुजनाहवकं । 12 1 

निलुकिदरू भटरिव्वरुभयद कलिगछन्वरणेयलि वौव्वय 

कुलिशरव विलहिसितु भव तब्रह्मामरेष्वरर 

हठ हव हेम प्रभापरिलुकछित दिव्य विमान वाहन 

गठढलि सकल युरौघ नंरंदुदु नोडलाहवव ।। 13 ,॥ 

नभदौच्क्कद्रास्तु नाकद विभुगटिव्वर संरणेय सुर 

सभं समीकद भुभटरिव्वर सौलगंलवुगठ 

अभिनयगठभिव चनदलि दुंदुभिगठन्बरणयलि वौव्वेय 

रभसदलि ल्टियेरि कछिगठ कदन केछियलि ॥।-14 ॥ 

नरयदादुदु गगनविन्वर विरुविनन्बर बीन्वंगल्ि गसु- 

नस्यदादुंदु. पटुभटर पदहतिगं फणिपतिय 

अस्चृतिदुदजाडविढ वाय्‌ दरवृतिरददु दिगुविवंधद . 

हौग्गं बिङ्तिरदुदु भृजास्फालनेय रभसदलि ॥ 15 ॥ 

एनरनवनु सुरपमूरयर सूनुगढछ संगरदं समयद 

। > 

नून साहसवनु सुरासुर निकट बेरगागं | 
के साथ भाया ^ १२ वाली-सुग्रीव एक-दूसरे का सामना करते मैदानमे 
ट गये! दोनों वीरोकौ मेघ-गजेना जैसी गजना सुनकर हरि, हर, ब्रह्मा, 
देवेन्द्र भादियों को भपने लोकों से . उतर माना पड़ा । सूनहली कांति से 
जगमगाते दिव्य विमानो मे मारूढ्‌ हो देवता (यह्‌) युद्ध देखने के लिए आकाश 
मे इकट्ठे हुए । १३. आकाश मे देवता क्षुंड के कुंड इकद्ठे हए । स्वर्ग 
लोक के अधिपति सूये मौर इन्द्र अपने पुत्रो के इस युद्ध को हार-जीत देखने 
कौ अभिलाषासे भाकर जुड़े ` दोनों वीरोंके इस युद्धलीलाके वारम 
देवता वड़े मभिनयपूणं ठंग से बोलते हृए, दुंहृभियों का निनाद, एक-दूसरे 
क)  सिहु-गजंना भारौ उत्साह के साय निहार तथा सुन रहै.ये। १४ 
वाली तथा सुग्रीव की भारी सिह-गर्जनाके लिए आकाश का दन्य स्थान 
यथेष्टनहोपाताथा। सुरोके पदचापसे धरती कापिने लगी तथा उतत 
धारणं करनेवाले आदिशेष को रसस उखडने लगी । (वे) युद्ध वीर जन्र 
मपनी भृजाएं ठक रथे तोःउस जोरके कारणं लगता था कि. ब्रह्मांड 
रोदन कर रहा है; भमि करदन्‌ कर रही है (दरार पड़ रही) तथा दिशाओं 
ह जडाव खुलकर (दिशां मलग-अलग हो) छिन्न-विच्छित्ि हौ रहें 
ह \ ९५ इन्द्रषुत .(वाली) सूर्यसुत (सुप्रीव) इनके दोष-रहित साहस- 
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सानुगठ सडिलिकय करसंधानगठ शौ लगछ सुभट नि- 

धान रिटूटाडिद्रं हरिहुरिदश्व रब्बररिसं । 16 ॥ 
सुरपनुरुबगं सीवरिसं'मोहरिसि मूरिदेरव महीधर 

दुरवणिय तरनत तेरथिसिदवु गगनदकि 

तरणि कंल सारिदनु सुरपति तिरूभिबिट्टनु पाठय वनं- 

बरद सुरर ; विमानतति चंस्लिदवु, दंसदसंगे ।। 17 ॥ 
हृछचिदवु गिरि शिरिगछश्रद वछयदलि बछिसलिसि बीट्व. 
कुलमहीधर निकरदलि नंलनदुरि तडिगडिगं 

निलुकि निगुरिद गिरिगढ्बुधिर्थीछिद्िय विद्देन्विसिदवभ्रकं 


घृ चुद्धुध्वानवनु ` “ . हौगद्धुवनेननद्‌ भूतव ॥ 18 ॥ 
गिरिगिरिय' हो रटयादभ्बिद हौरल्िगिडि हौ दडेद्दुं दिक्पा- 
लर पुरंगट सरक्‌दगसिदवेननुसुरु्वंनु 


1 


तरण के बरह्मनिमित्‌ परमसृष्टिय लंणिस लिवरि- 
व्वरिणं पडियह समर धीरर काणं नांद ॥ 19 ॥ 


पूणं युद्ध का जित्तना भी वर्णेन करे, कमहीहै। देवता भौर राक्षस (यह्‌ 
युद्ध देखः) दंग. रह्‌ गये । पहाड़ की चोटियों के चट्‌टानो को तोड़कर हाथमे 
उठाए लते का. कौशल्य देख इन्द्रं तथा सूये भी उत्तेजित हौ गरजने 
लगे । १६ देवेन्द्र की गर्जना से उरकर चीखते-चि्लाते, एक साथ टूटकर, 
चकनाचूर दहो गिरते पहाड़ोकौो तरह वीरोसे एक-दूसरों परं फेके गये 
चदट्टाने असमान भरमें भरपूर भरगये। यह्‌ देव सूरज परे सरके, 
देवेन्द्र अपना निवासस्थान (शिविर) त्याग सौट गये! मासमानमै भरे 
देवताओं के विमान दिशि-दिशा्थों मे' तितर-बितर हौ गये । १७ ञआकाण 
की ` तरफ़ छिटके चदट्टान एक-दूसरे से टकराए) एकक बाद एक्‌, जो 
चद्टानें एक-दूसरे पर गिर रही थीं इसमे धरती बार-बार कपिने लगी । 
आकाश की तरफ़ छिटकी चदृटान जो समुद्रम जाभिरीत्तो बड़ी आवाजके 
साथ बुदबुदे उस्ने लगे! इस अद्भूत दृष्यका वणेन किन शन्दोंमे क्रिया 
जाय? १८ “(युद्ध मे प्रयुक्त) चट्टानों से जो चठ्टानँं टकराथीं 
इससे निकली चिनगारिरयां संडे क्ंड जो उथरकी तरफ़ छिटकीं ओरजो 
दिक्पालकों की , तरफ़ (शहसों की -तरफ़) वदी तो उनको अपना स्थान 
भागने के लिए प्रेरेपित्त करने लगीं 1 सुनो लव, ब्रह्मसुष्टिें इन 
दोनो वीरोंकी बरावर करने की योग्यता बाले धीर भँ देख नही पाता ।" 
इस तरहं वाह्मौकिने कहा । १९ कपि वीरोंको उनके अपने पक्ष 
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अरर पैकगकरड रग्गद तरुचरर तंदीव बलु भू- 

धर गकरंदवदेनु साहसो , महादेव 
धुरधुरीण ज्ागनय निजकरद कंतुकदा््वत धर- ; 
गुरुख्व॒  गगनकं नंगव नगगछि्गत्य॒वि्लंद ।॥ 20 । 
तपि मैयलि बिद्‌द गिरिसिडि दुप्परिसि हडिगृददिदवु मगु- ` 
ठप्पिदुग्रन गाठि दहोद्ुगढादवगलदलि 
कप्पुदोरदु कलिगछिव्बर सुप्रतापरकं शौयेकंचुकि 
कुप्पटिसिदेनग्गलरौ शिव शिव महादेव 11-21 ॥ 
मरछ्ि भिरि गिरिशिखरदलि निन्वरद निड्गल्गठलि बलु हा- 
सरं गढलि घनगंडशर॑लद गडु गल्गललि" 
तिरु मुरुहिन लौकूवैय भरद बवेरद विन्नणिगर- 
स्वस्य समरोचितव ददर मुरर हारसं.॥ .22.॥ 
तीरं गिरि मुदं भुजदलि बेरुडियं केठलत्ति कम्मर 

गरक्ठिलं हिताठ ताढछ तमाल तडसुगढ 

तारं तिगररुटाछ चिल्लुर नेरिलप्रति हणिसं नाना . - 
भूरिभूजगद्िद हौय्दाडिदर सरसदलि ।॥ 23 ॥ 


वानर जौ भारी-परकम चदृटाने ला-लाकर दे रहैथेवेकाफीनहो रही 
थ।; वे वीर बदभुत साहषी तथा प्रचंड थे! मोह! क्या वणेन करे? युद्ध- 


चतुरा विनयश्रीके हाथके नेद क्ते वेल की तरह मानों माकाश में 


1 


अचानक (उन) कपि वीरोके बदन परर गिरी चदटा्ने ऊपर की तरफ़ 
छिटककर चकनाचूर दद । गौर उनमें से जो चटृटानं पहाड़ों से 
करायी, वे चकनाचूर हौ चारों तरफ़ छिटक गयीं । दोनों वानर वीरो ॐ 
प्रतापं को्ईैक्मीन दीखी। उनके सामथ्येमे र्तीभरभी दोषन 
दिखायी दिया! हि शिव-शिव महादेव ! कैसे प्रव्लहैवे दोनों! २१ 
द्यान-चटटानों से, वड-वड़ भारी-भारी पत्थरों से, बड़े-बड़े चपटे पत्थरों 
से, पवतो से तोड़कर लाये गये गोल-मटोल पत्थरों से बार-बार लडते, 
एकतरे पर॒ दूटते, अशे-पीचे धूमते, एक-दूसरे पर प्रहार करते उन 
युद्ध-विश्षारदो का भयानक युद व्ही माश्चयंकारीथा। देवताते 
भी इनकी प्रशंसा कौ । ९२ _ जव चट्धर्ते समाप्तहो गयीं पेडोंकी 
बारी शुरू हई । अपने भूवजलविक्रम दिखाते जड़-सहित विल्व, गूलर, 
भिलार्वा, हरड, श्रीताल, ताड, करजा, रीठा, जामून, इमली, तिलक, 
विजीरा, वकुल, लोध, लिसोड़ मादि तरह-तरह के पेड़ों कौ उाइकर लाये 
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वीर केके बछिकलां रघुवी रनंबिनलुडिदु सिडिदि- 

द्दोरणद कारणद मरन कडु -मंडियलि `` 

जार वौय्‌लडवोौयूलु निड्वेलोरं वौयलुप्परद हौय्‌ल- 

व्बेर्‌ वायिलन रलदगिदरु भटरसम समरदलि ।¦ 24 ॥ 
गैलिद निद्रजनैदु सूसुवरल रनमसेद्रन वधूजन 

शंलिद निनयुतनैदु मुत्तिन सेस॑यनु हरसि 
तचछिवरिन नंगनयरिद्दसं गकलि सीरंदवु देवदुदुभि- 
गढ परिग्रहवाहद लुन्बिरिवुदु भयदलि॥ 25 ॥ 
प्लवगगति जंघाक्रमण निङड्बवरि भंजन लागुलछिलुलि- - ` 
लिवछि ` वंचनयुत्पतन पतन प्रबंधदलि 
दिवदरसुगछ सूनुगच्छु राघव महीपति मागधीसुत 

र्वं ह्च दीक्षिसलु कादिदरखिढ वित्रदलि ॥ 26 ॥ 
हीक्करिभ्बर बिसुटु मरगठ डौक्करकं फणि राजनंदं नंछि 
निक्कनलु ` तठमेलु तछ्बल संधि बंधदलि 


तथा उनसे लडने लगे । २३ हैवीर कुमार ! सुनौ। रामनेजो (सप्त) 

तमाल - वृक्ष काट भिराएये उन्हे (दोनों वीर) उठा लाए तथा फिसलन 
वाली,मार, आडी मार, लम्बाईमे (सीघे) दी जानेवालौ मार, वक्रता 
दी. जानेवाली मार्‌, उपर से दी जातेवाली मार, आवेशभरी मार, 
इस प्रकार करई प्रकारके वारो (मारो) परवारकरते हुए दोनौं वीर 
लड़ने लगे । २४ इन्द्र का पुन्न वाली जीत गथा -समक्चकर देवेन्धकी 
पत्नियों ने पृष्पवर्षाकी | सूयक पत्र सुग्रीव जीत मया -जान सूयं की 
पलिनरयाँ सुग्रीव को आशीर्वाद देते मोती के अक्षत बरसने लगीं! ` दोनों 
भोर से देवताभों ॐ नगाड़े (संतोष प्रकट करते) बजने लगे । दोनों तरफ़ 
की सेनाएं खुशी के मारे किलकारि्यां भरने लगीं । २५ मेंढक की, गति 
का आक्रमण, जंघा पर आक्रमण, दीर्घं भ्रमण, भंजन, पुर्तीली कूद, 
(उछाल) शीघ्रगति, चिबली, धोखा, उपर की तरफ़ उछल, नीचे की 
तरफ़ गिरना जादि कई प्रकारके छकक्रे-पंजे सीधे करते हए, दवि पर दवि 
लगाते देवलोक कै अधिपति इन्द्र ओर सूर्यं के पुत्र लड़ रहेथे। रामः 
लक्ष्मण इस चिल्नयुद्ध को टकटकी लगाए देख रहे थे । २६. (अन) पेडों 
को एक तरफ़ फककर दोनों वीर मुक्के तान-तानकर लड़ने लगे । दोनों 
का यह्‌ मुष्टि (मूठोंका). युद्ध बराबरजारी रहा। कई प्रकार दवि 
चलाते, ऊपर-नीवे दाए-वाएं मादि दांव चलाते लडते लगे फि आदिशेष की 
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धोक्कुधड सवुदगढलिदढ गुभ्मिकक कू र्मनरिचं दिश्गज 

धिक्करु धिगिलनं धैयं बलरौदमिदरु , सरिसदलि ॥ 27 ॥ 

कंदकेै पक्षुगठरगछ्दुचिन कर्ठयंतं हेच्चितु , ` 

कंदितिद्रजनिनसृतंगाहवद सीमयलि. ,. 

मंदमतिगलु निललु रघुकूल नंदननु कंडरिदु तिरुविगं 

संधिसिद तालीढपददलमोघ मोर्गंणव । 28 ॥ 

ओरं गण्णलि नौदुनोडुव सूरियन सुतगभयकरं सर- &" 

सीरुहव ` तोगियूत तगंदाकर्ण॑परियंत 

नारचव नुन्विरिदु शरणन नारिगष्टुपिद हीन हुदयन | 

हेररव नैच्चौडनं कंडंकच्यनुत ` नडतंद । 29 ॥ 

भ सुता सुत केढटु परर सुवासिनियरलि सोतवंगुर ` 

हेसि विडदिहढे भुजश्री कडय मातनु 

ईश शंभु गिरीश नमल महण मृत्यंजय.पूरारिस- ` 

दाशिव श्रीकंठ शरर्ण॑नु तौरभिदनु न॑लकं ।॥ 301 

चत्लिताक्षण नैरंद सेना वल्लभरु तनु तमगं वाणी | 

वल्लभन मगनौन्व तपसि काणुतिनकूलन .. 
छाती विदीणे होने लगी । मक्के तान-तानकर एक-दूसरे पर दाव करते 
समय धक्‌-धक्‌ की अआवाजसे धरती काप उठी) भूमिधारी कष्ठुमा 
क्रदन करने लगा। दिग्गजों की छाती धक्‌-घक्‌ करने ` लगी २७ 
सुनो लव, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष म जैसे चन्रमा की कलाएं वृद्धि 
करते-करते फिर घटने लगती हँ, उसी प्रकार दोनों वीरोंके पक्षोमें 
घटना-बहुना दोनों बतं हुई । दोनों की बुद्धि अवजो मंद्‌ पड़ गयी 
--पह रामने देखा मौर समक्ष लिया। तव उसने (रामने) अपना 
दहिन पैर सामने रखा तथा वायां घुटना टेककर एक दिव्य वाण धनुष 
पर चढाया 1२८ मार खाकर (थके) सुग्रीवजो तिरष्ठीनदृष्टिसे देव 
रहा-- रामने उनको अभय हस्त दिखाया फिर कान तक प्रत्यंचा 
खचकर सहनाद करते हए, शरणागत (सुग्रीव) की पली कौ चाहने 
वाले कुविचारौ, (वासनाग्रस्त) वाली की विश्चाल छाती पर बाण-चलाति 
"गिर जा' कहते राम भागे वहे । २९ है सीता-पूत्र, सुनो । परस्ब्ली पर 
आप्तक्त को वीरध्री (पराक्रम ल्पी लक्ष्मी) घृणा से त्यागे बिना रहेगी? 
“ट्श, शंभु, गिरो, महेश, मृत्युंजय, पुरारि, सदाशिव, श्वीकंठ --तुम्हारे 
णरणागतःहरू ' इत्त तरह कटते-कते वाली धरती पर लुदृक गया 1 ३० 
तुरंतक्नेना के प्रमुद एक-एक करके वदां से खिसकने लगे । देवेद्ध घुग्रीव 
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गैत्लदलि गडिवित्लदप्रतिमल्ल हायंनूतश्रुगढ्यनुगु- ; ` ` 
रल्लि मिडिवृत मूखयलि यैमरेद नमरेद्र 131; 
राहु तुडकिदः रवियर्वालु बाणाहि तुड़किद बालि बै्नलि ` ` 
मोहिदलगिन दहिरुरद कंपनद कंगंरिय 

साहसद सुटिदलय सुष्टिय मोहुकद दिदिटसिद कंगढ ` 

हाहयवौ लंसंदिदं ‡ ताहवरंग मध्यदलि ॥ 321 
नोडिदनु मुरिदवनिपन नल्लाडिदनु तुदिवैरछहुदो : “ ` 
खोडियिल्लद खरंयनहः खदयोत वंशदलि 
पाड काण॑नु निने सुरनरगृडि पररीडिनिलि हृसिनडं 

कूडि कौडैतंदु कौलिसिद तम्मनाणदः।॥ 33.॥ 
नीत दशरथनैव नुपतिय सूनु साम्राञ्यक्कै सल्लदै . 
काननव. हौक्कबलंयनु -होगाडिदति बलनु 

हीन वृत्तिय बके यल्लद माननिधि नीनहुदु मनदनु- 
मानवीपरि तोरुतिदे निनगारु सरिद ॥ 34 ॥ 


~~~ "~--~-~~~~~ ~~~ ~~~“ “~~~ ^ ^~ ~~~ 


की आंख बचाकर वाली को देख-- "हाय मेरे. लाडले ! हे महाशूर! 
तुम्हारी जीतमें कभी शकन रहान !' इस्त तरह कहते आभु को उगली 
से पोंछते-वेहोश.हो गये. ३१ राहुग्रसित सूयं की भाति बाण. नामक सपं 
से वालीड्से गये (पड़)थे! वालीकी पीठ में बाणर्धसा हुमा था। 
छातीमे चृभेबाणकी लाल पं उनकी चौड़ी छातीमे कपि रहीथी। 
वीरता को, प्रकट करनेवाला उनका सिर एक ओर ज्लुका पड़ा था.।. मूठ 
म बधे हाथवलि, मोहक दृष्टि रोपे हृए ब्राली युद्ध के मैदान के मध्य एक 
गुडा की तरह दिखायी दे रहे धे।,३२ (भपना) सिर थोडा ्बाक्रा करके 
वालीने रामको देखकर तजनी हिलाते उनसे कहा-- “हो सक्तारहै कि 
तू सूर्यवंशमे निष्कलंक सत्यवानहै। ` देत्रता तथा मानवो मे, युदधक्षेत्र 
मे तेरी वराबरी करनेवाला, कोई नहीं! अगर श्रूठ बोलू तो . (मङ्ग) 
सोगंध है: उस मेरे भाई.की जिसने तुद्ञे यर्हां तक बुला लाकर मेरी हत्या 
करायी 1३३ क्यातुहीदहै. दशरथ राजाका सुपुत्र}. साम्राज्य से 
वेचितत हो अरण्य में प्रवेश करके (अपनी) पत्नी को खौ वैठनेवाला महान 
वीरतुहीहैन ? मुक्ने इस बातकाषकहौ रहार कि तेरा गौरवमय महा- 
चरितः नीचता के माचरण से विमुक्त नहीं । ; (तेरा चरितःनिष्कलंक 
कहा }) तुम्हारी बराबरी कौन कर सक्ताहै? इस तरह वालीने 
कहा । ३४ , ` बन्दरों पर बाण, -चलाने की कला का, लगातार कितने 
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एसुदिन पर्यंत बिडदभ्यासिसिदं येलंयणुगनाणै व- 
नौकसरीछ्नाणे देलक भय _ निनं 
त्यासवीद्धिणतु गुरुविनभिविन्यासवंतुटो शिव शिवा का- 

छस तप्पद कठढविनंसुगंय चित्र॒ नेर्संद 11:35 ॥ 
धरय मृगमांस भोजन करसुगदट्‌ सन मादुवरूदू- 

श्चरित वल्लदुं श।स्व्रदलि निजराज मागेदलि ' 
परकिसलु कोडगद मांसवु नरपतिगच्छिगं योग्यवे हे- | 

छरस हिरिदह दैसिकैय कैकीडे नीद । 36 ॥ 
रणद मेलभिलाषंयुद्धूछडं कणकि नोडिदडरिय बहुदु- ' 
व्बणशरासन सरक हौर्गिय हीत कारितन 

हणुमि मरगौडसंव लुब्धक रणिकंयलि कंमाड्वदु भरु- 

षणव भटर्गिं केल्ठिरं जांबवरं नीद । 37 ॥ 
तरणिकूलदरसुगद्लु धामिकरूर सदा चारिगचरु सूनृत , 

चरित रखि्ागम विशुदधरु विविध गुणयुतु 

नरक भीतर घन कृपा सागरर नीनवरन्वयदलव 

तरिस तक्कवन्ल निन्नन्वयवदेनँद ।। 38 ॥ 


0. 
दिनों से अभ्यासक्िया? बेटेकी सौध! सच-सच कहो! तुर फिर 
किस बातका उर्है? तुम्हारा वाण चलनेका ढंग निरुपमहै। वह 

कौन गरु है जिन्होने तुम्हँ (यह विद्या) पराया ? है शिव-शिव ! कंसी 

जाश्चयंकारक है-- यह चूक चोरी-चोरी चाण प्रयोगकी कला! ३५ 
"वरती के राजा मृग (प्राणियोंका) मांसजो खाने की चाहं रखते है- 
यह कुछ गलतत नहीं । , क्योकि वह शास्तों से अनुमोदित है इसलिए 
यह दुराचार नहीं। सोच-चिचार देखिए क्याराजामौंको बंदरोंका 

मासि खाना योग्य है ? यह्‌ तूने म्यत जघन्य काये क्रिया । हैकि नही?" 
इस प्रकार वाली ने कहा। ३६ “अगर युद्ध करनेकीही अभिलाषाथीतो 
मुके ेडकर देखते! तो तुम्हे मेरे भपने भारी धनुषसे बाण चलाने का कौशस्य 
देखने का. भाग्य प्राप्त्‌ होता ! आड्मे (छि) कैठकर, शिकारियों कौ तरह 

र मे वंडकर, यों हत्या करना कमा वीरोचित लक्षण है ? हे जंबवान्‌ !. 

तुम्हीं बतामो ?" इस प्रकार वाली ने प्रन किया । ३७ “"रविकुलौत्पन् 
रजे-महारजे; बड़े ही धार्मिक, सदाचारी, सत्यवान, सकलशास्त्रपरिशुद, 
गुणवान, नरक से डरनेवाले, दयासागर है । तु उनके वंश में पैदा होने 

~ लायकनथा। (तुज्ञे उस वंशे षदा नहीं होना चाहिएथा।) तुम किंस 
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हुगेतनव नंणिसुवरे रघुपीलठिगय रायर कौदुदिल्लाव्‌ 

मगुकवर सतियरिं तप्पिदुदिल्ल जग वभय 

मृगकुलेद्र द्वीपि हय रदनिगलिरलु बलिकाड निविकिद 

न्गंय॒नाण्णुडि ` निन्लठास्त॑दुगिसिदनु न्गंय ॥ 39 ॥ 

नंत्तियलि जडं हर त्रियंबक सुत्तिदुदुः वल्कलवु शिवशिव 

मंत्तिकौडिदं भसित मृ्युजयः महादेव 

हीत्त चोहकं चाणि लेसायित्तु निनगपदेश मंत्रव 

नित्तवन॒ वत्तंनव - दैतुटौ नोड बे्कंद ॥ 40 ॥ 

शि महीसुर भूत संतति परुकूल प्रमुखादि हिसा 

व्यसनिगसिगन्याय विनितिल्ली धरित्रियलि 

हंसर नोडलु निन्न नामद हरसर रमणीयकवु मन क. 

कशतं यागिदं सत्लदी हंसरकट ननगैद | 41 ॥ 

आगलदके नौडबडंबहुदागि निनगपराधवेम्मय 

मेगं ` हीत्तड हौल्लं - हेनल्विवेमगे संस्कार 
वशके हो ?'' -इस तरह वालीने पृछा। ३८ हमसे तुम्हारी शवृत्ता 
है1 ` --इस तरह सोचनेके लिएभी कोई गुंजाइण नहीं। व्योकि 
रधुवंश के रानांओं मे से हमने किसी की हत्या नही की ! उस (तुम्हारे) कूल 
को स्त्ियोंके साथभी मेरा दुराचरण नहीं रहा। समस्त लोक यह्‌ 
जानेंत्ता है। श्षेर, बाघ, हाथी तथा घोडोंके होते हृएभी बकरी को 
पालने -लगे' -पहु कहावत यह सच निकली है जो बड़ी हुंसी-मजाक्र वाली 
कहावत है। इस तरह कहते वाली हंसने लगा । ३९ “सिर पर जटा 
वधी है) क्या च्िनेत्री शिवजी है! गेरषै कपड़े पहने है! शिव-शिव । 
सारे शरीर पर भस्म-भभरुत लगायीहै। क्यात्‌ मृत्युंजय दहै! तुम्हारी 
वेषभ्रुषा ` तथा आचरणमे कोई मेल नहीं । तुम्हं सं्रोपदेश देनेवाले का 
माचरण कंसा है? -देख लेना चाहिए 1“ -इस तरह वाली ने 
कहा 1४० छोटे बच्चे, ब्राह्मण, पञ्यु-प्राणियों के साथ हिसा करनेवालों 
को इस धरती पर कोई अन्याय नहीं हज । तुम्हारा नामतो बड़ा 
रमणीय है; मगर माचरण बड़ा. कठोर है ! यह्‌ नाम तुम्हारे लिए योग्य 
नहीं जेचता । : नाम बडे, दषेन थोड़े! ४१ "जने दीजिए! कोई 
बात नहीं! अगर अपराधीहूं तोकहो। मँ वह अपराध क्तूल 
करता हु: सेने पेसाकौनसा, अपराध कियादहैकि सुञ्े मृत्युदंड दथा 
जवे । जल्दी कहे ! अगर मैने गलत रास्ते पर पदा्पणक्ियादहै तो 
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वेगनुडि कृत दोषकारिगकछामि नाव्‌ नञदंड॑गलयुख्कडं ,. 
मूगरागिहै वैतुत नीदाड्दिनु रोषदलि ॥ 42 ॥ 
द्वनु निन्गँ सहाय्यं तीनिवन बलदलि निच्वंरिय 

तविसुवा तप्पल्ल कृूडितु दैव विन्बरनु' 
पवननलि पावकन कृट्द हवणु संघटिसिदर्वोलतिचि .. 
त्वनु कंडवु काल गत्तियिदरसय केठद । 43 ॥ 
आ गरव दशमुखन समरोद्योग किवने निञुववनु लय- 
सागरवनुत्तरियुव्डं हरगोल हंगु गड 

होमि श्नरथिय दांटि हृगैयनरु तामि तलेयनु ह्दु तरुणिय 
भोगिसुवदिदु मिं भगीरथयत्न निनर्गेद ।॥ 44 ॥ 
खछनिवनु हगेय॑दु सूचिस छ्दुतरिसैने तन्न वालव 
कद्टुहिगारद बलगं सिलुकिद मीनिनंददलि 

बलुभटर जीवाठगठन स्खलित मूखंरदेन बल्लर ` 

हलुनि माड्वदेनिदे प्रारव्ध वममैद ॥ 45.41 


चुप्पी साधते" इस तरह वंड़ी व्यथासे वाली ने कटवा ।-४र्‌ 
क्या यह्‌ सुग्रीव तुम्हारी सहायता करेगा ? तुम इसकी सहायता के भरोसे 
वपने शतु का नाश करोगे? विधिने (ही) तुम दोनौ की जशी 
(मितता) मिलायौ 1 इसमे कोई दोष नहीं | काल रत्ति से ही हवाके 
साथ आग करा जो संयोग हुजा --यह्‌ अश्चयं मृञ्चे देखने को मिला! सुनो 1 
दस प्रकार वालीने कहा । ४३ “उस महान्‌ अहुंकारी दस्षसषिर वाले रावण 
के साथ हौनेजा रहै यृद्धमें यह -तुम्हारी मदद करेमा ? क्था प्रलयकालीन 
समृद्रको पार करने के लिए चमसे मदी हई छोटी क्रिश्ती काम आएगी? 
समुद्र कोपार करके तुके साथ लड़कर, उनके सिर काट-काटकर, उनकी 
हत्या करके, अपनी -पत्नी को पाना एक भगीरथ प्रयत्न ही है 1" --इस तरह 
वाली ने कहा) ४४ यहु राक्षसं (रावण) तुम्हारा शवर है" -ईइसका 
इशारा भर भन्ने देते, टेढ़ी कटिया मे मछली को जैसे फसिति है वसे ही, अपनी 
दस पृछ को भेजकर (लंका तक पूछ बढ़ाकर) उमे [चवा के लाता। 
किसी.सौ घृणित कायं के लिएु कर्षित होनेवासे मूख, सच्चे जीवट के, 
साहसी शुरवीरों को कहां पहचान पति है ? अब पछतने से, रोने से क्या 
प्रयोजन ¡ यह हमारा प्रारज्धहै। इस प्रकार वाली ने कहा । ४५ 
'"जमषेके वशीश्रूतहयो इस प्रकार ताने देते हुए्श्बोलना क्या तुदं टोक 
 जचताहै? दूसरों कौ सहायता रूपी संपत्तिका सदारा लेकर श्तु की 
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अंगवे निनगिदु सरोषद व्यंगियलि नी नुडिवृदाव्‌ दिट- 

हंगिगरं हर्गगीलंगं परर सहाय संपदद 

संग शुद्ध रनत्लदीाव्‌ दुस्सं गिग केविडिववरं पर 

रगनगं भैगोहरवर शिक्षिसदं बिडवैद । 46 ॥ 
रायमा्गंद पथवकेढ्ध्‌ न्यायवनु कंविडियेवमक्रा- ", 
स्नाय मार्भैवं नम्मविव्‌ ता शिक्ष रक्षणं 
तायिवनं तत्पथविडिदु नडवायतिकयवरावु नीन 
न्यायियल्लवे देष्टु नम्मौलु मरयदेकंद ।॥ 47 ॥ 
मरय बट्लुदं सिरिजयश्री तुब सिगरियुवलठं भूवधु 

हौरवषे गीर्वाणसति सैरियुवठं सुरस 

तरवरे बागिलनु परसतिगुरिसुवति पातकनु नीनं 

च्चद्धितु नडय नम्म ॒नुडिनुदु गुणव निनमैद।॥ 48 ॥ 
नुत तपोनुष्ठान नियमव्रत गुरुद्विज देवताभ्या- 

गत सुपूजं समाधि मोनध्यान परसत्तिय 


«~~-^~-~~~ ^~ 


हत्या चाहने के कारण तुम्हारी निदा तथा व्यंग्य का मक्षे शिकार बनना 
पड़ा -यह सत्यहै। परिजुद्ध चरित वालोंके सिता मै अन्य किसी प्रकारके 
दृजनों की सहायता वहीं करता। परस्ती-संगमे निरतो को दंड द्ये 
विनामे कंसे रह सकता हूँ ।'' --इस तरह राम ने उत्तर दिया । ४६ 
“क्षतिय राजाओं से संबंधित सन्मार्गं के विचायं के बारे में सुनो। 
मन्यायका हुम कभी साथ नहींदे सक्ते। वेदश्रतिपादित मार्गावलंबन 
हमाराहै। (ये वेद) साम, दान, भद, दंड आदि विषयों की अन्सभूमि 
(मायका) है। उसी मागें का अनुसरण हम बड़ी श्द्धाके साथ करते 
ह! व्या तूने अन्याय नही किया? सच बता हमसे दुराव-छिपाव 
से क्या प्रयोजन ? ४७ परस्त्री पर आसक्ततु परम पापी रहै। अतः 
क्या पत्ति तेरे यह विराजमान हयौ निवास कर सक्तीहै ? विजयश्री 
केया तेरे ललाट पर (विजय) त्तिलक लगा सकती है ? मत्ता शमि क्या 
तेरा भार सहं सकती है ? देवता स्ी क्या तुक्षे सह सक्ती है ? देवता 
क्या तेरे लिए स्व्गेके द्वार खोलदैगे? तु सावधानी से वस्ता नहीं; उलट 
हमारी निदाकरस्हाहै। यह्‌तेरे लिए शोभादेता है?" इस प्रकार राम 

पुछा ॥४८ तपस्याचरण, (धर्मं) नियम परिणलन, व्रताचरण, गुरु-देवता 
तथा मतिथियों की पूजा, समाधि, मीन, ध्यान --इनके बदले परस्ी-सेवनं 
(सुग्रीव की पत्नी कां उप्रोग) संभोग ङी अभिनाषा करना क्याटीऊते? 
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रतिगिवनु गुणवे विवेक स्थितिय नीनरियदुदं केढध्‌ परिः 
हृतियला सुङृतक्क परदाराभिगसर्वद । 49 ॥ 
अलं कपीश्वर केलरु परसतिगढुपि हायिकि कौड तस्मन 

कौलं गेठसि हीर वडिसि हायिकिकौडं नादिनिय 
बर्लकयव्‌ ता दोषकृत सम्मित वल्लवं नाव तिन्नु 
कौलुवुदेनन्यायवे नी नोडिकयंद । 50 ॥ 
गुरु निजेश ज्येष्ठरी मूवरूकणा पितरसमरु शिष्या 

वरज शरणागतरं पुत्रः धर्मंशास्तरदलि 

युरपसुत केछिवर सतियरि गुडिचुवव बाहिरनला दु- 
ष्वरितविरं वधंगरुह नने नोडिको्यैद ।। 51 ॥ 
इरद्युगन्नद कलस दिवदाचरणं धमंद विरस तत्परि . 

सरद नडवकठि निक्चीलिरं केढदरिदु नाविदनु 

इरिस बहुदे दद्यु नी निह परव नोडदं नडंवृदिदु सुज- 

नर॒ मनक्कौडवड्वृदे नी नोडिकोर्यँद ।॥ 52 ॥ 
अंब राघववचन कणदाछिबुगौड्दु कपिपतिय नो- 

वं बिसुदु नोडिदनु बलिका रामलक्ष्मणर 


क्यातू विवेक विचार रहित है? परस्त्री-संभोग क्या पुण्य-विरोधी कमं नहीं 
है? ४९ "हे वानरेन््, परस्त्री कीमाशाकी। (जपने षोटे) भारईकी 
हत्या करनी चाही तथा उनकी पत्नी (भौजाई) को सपने वशीभूत कर लिया । 
क्या यह तेरा आचरण दोषपूणं नहींहै? हमनेजो वुम्हारी हत्याकी 
--इसमें क्या अपराध हृभा? तर ही विचार कर देखा 1" --इस तरहं रामने 
समक्षाया । ५० “गुर, स्वामी, बड़ भाई - ये तीनों अपने पिता के समान 
ह 1 शिष्य, छोटा भाई, शरणागत -ये (अपने) पुत्र के समान! यह 
घम॑शास्तर काजादेशह। हे डइन्द्र-पुत्र वाली, सुनो! उल्लिद्ित व्यक्तियों की 
पत्नियों को चाह्नेवाला (यौन-संबंध रखनेवाला) क्या धर्मविरोधी भाचरण 
नहीं कर रहा ? दस प्रकारका दुराचारी तु क्या हत्या के लिए योग्य नहीं ? 
तु ही सोच-समन्ञकर देख 1” . इस प्रकार रामने का । ५१ "देवलोक ` 
का माचरण तथा धर्मविरोधी काये -रातके समय संध लगानेके जेते है| 
एसा एक आचरण (दुराचार) तुमे रहा, जिसके बारेमे - सुनकर जान 
लिया, तव हम कंसे चुप रह सक्ते हँ ? इह-पर का विचार किए विना 
अपनी चाल-चलन जो रखता है - क्या सज्जन उसका अनुमोदन करेगे ? तु 
~. ही सोच-समक्चले ' -इस रीतिसे रामनेकहा। भ्र इसप्रकार के 
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अंबुजाक्ष फणीद्ररप्रति विबवागिरं कड मूक्तिनि- ` 
तंबिनिय . निविड स्तनालिगनकं मनदंद ॥ 53 ॥ 
इदु महीमंडलद भारव नौदयलाद विलास विभवा 

स्पदवलु मनुजांगविदु तानभ्रसिद्धवले 

सुदति यंबुदु नवनु तानितिदर मेली परम दैवद 

पदव भजिसलु बेकेनूत कंमूगिदना वालि) 54॥ 
मृग मगुकडिगडिगं नोटद बिगुहु विडईडविडद पुनरपि 

मगुढं सगृ सहासहिम माया नरेष्वरन 

निगम तत्वात्मकन मंगढ सुगममूतिय नोडिकंगढ 

मुशिदु परमानंद सुखमय नादना वालि ।। 55 ॥ 
देव लक्ष्मीकांत वरराजीव लोचन भव विमोचन 

देव संसाराञ्धिपाश विनाशनधनाश 

देव॒ भक्ताधीन सूक्तिवधू विलासप्रद परापर 

देव देवोत्तम कृपानिधि सलहबेकंद ॥ 56 ॥ 


इह परगछ्छ गतिगं सल्लद महिबहिष्कारन महादु- 
स्सहन दग्णीलन दुराचारन दुराग्रहन | 


राम क्रे बचनामृतको वालीने (ध्याने) सुता। अपनी वेदना कौ सहन 
केरते-करते उसने राम-लक्ष्मण को देखा । देखा कि श्रीहरि तथा जादिशेष 
दोनो राम-लक्ष्मणके रूपमे है (श्रीहरि तथा आदिक्ेष के प्रत्तििबके रूप 
भ दिखायी प्ड़े।) फिर वालीने मोक्ष-लक्ष्मीके उभरे स्तनो का 
भालिगन करने का निश्चय किया। ५३ ्यहतो भूमिका बोक्ष उतारनेके 
लिए धारण किया हुमा लीला-वंभवयुक्त अवतारी रूपै! सानव-रूप नित्य 
नहीं है। पत्नी तो केवल निमित्त मात्तदहै। अतः श्री भगवत्‌-चरणोंकी 
भाराधना का निश्चय करफे वालीने रास के सम्मद हाथ जोड़े ५४ 
उस महा महिमासंपच्च माया मानवै श्रीराम कौ तरफ़, टकटकी लगाकर, 
फिर-फिर, लगातार वालीने देखा } वेद-तत्वात्यक का वहु मंगलमय 
रूप ` देखकर, मखे मूर (ध्यान करते) वाली परमानंदमथ सुखे डूब 
गये । ५५ भगवन्‌ | लक्ष्पीपत्ति, राजीवलोचन, जन्मांतर-निवारक 
देवाधिदेव, संसार-वंघ-विनाशक, पापपरिहारक, हे भक्ताधौन, मोक्षदायक, 
देवदेवोत्तम, परापरदेव, कृपानिधे ! मृक्ञ पर छृपाकर, मेरी रक्षा कर 1"/ 
-इसतरहे वालीने प्रार्थनाकी ! ५६ “इहु-पर दोनों गतिथों के लिए 
जयोग्य, भ्रूलोक से बहिष्कृत, महनीय, दुराचारी, यह (मै) जोदृष्टहूः 
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कटक कर्मन वपित कायन बहछङृत पापानुगत वि 

ग्रहन कैविदिरद॑त्त वेकलं देव नीर्नद ॥ 57 ॥ 
उदियवे तरगाछ्ियलि भिरि कँडयवे सिडिलिनलिय। केड्‌- 
वौडलु बीठलि कंगलाचिदं देव निन्नीडनं . 
हिडिय द्॑पराधवनु कविडिदु निन्न पदारविददं 
लडगिसुव घन $षयन्लि वीरः बेकंद ॥ 58 ॥ 
तम्म बा शिवनाणं निन्नवि नंस्मिदधिक द्षवी पर 


नौम्मदिदिरलि बिदटटुदी रधृरामचंद्रमन 

सौम्मनीष्दव गौडलुगौड नर नम्पुवृदु सत्कौत्िलतं वनि 

कम्म वंशदुमवनंदप्पिदनु सहभवन ।॥ 59 ॥ 
* ° ~ “~+ ह 

बालनंगदनहित सुतनंदेछिलव माडदिरु म्निसि 

पालियुवदव निन्नमग  मगनल्लवेनगैदु 


आलिगछ नी रौरतंयलि निज बालकन नप्पयिसि रघु भू- 
पाल चरणांवोज सेवाश्लाघ्य नाद ।। 60 ॥ 


न्डाही भचरणहीन (पापी) हूं) मै जो घोखेवाज, अमष्रेमसे भरा, 
अनेक पापों का भाचरण करनेवाला, वहु ही भिराहुमा व्यति हूं 
मतं: मञ्च पतित को भअव्रलव देकर उद्धार कीजिए महाप्रभो । ५७ 
माधी चलने पर क्या पेड़ टूटकर नही गिर पड़ते ? बिजली टूट पड़ने से 
क्या पहाड़ चुढृकं नहीं जाते ? एक न एक दिन मौत्त के मुह मे गिर जानै 
वलि इस देह के धराशायी होते ही, मैने गिड़गिडाकर, हाय जोड़े प्राथेना 
कौ। है भगवन्‌ | मेरा अपराधक्षमा कर, भपने चरणारविन्दं मे आश्रय 
देने कौ छपा करे।'' --इस प्रकार वाली ते याचना की। ५८ 
^ (सूप्रीवसे) मा मेरे भाई)! इस पस््रह्मके पावनदशैन से, तुम्हारे 
नारेमे अंकूरित मेरा देप विनष्ट हमा । इस रघु रामचद्की पततीके 
जपहुरणक््ताको दंडदेनेर्भे इतका सहायता कर। इससे हमारे वंश 
रूपी वृक्ष पर सत्कीति रूपी लता फैलेमी !“ --इस तरह कते (वाली 
ने) सुग्रीवको गले लगाया । ५९ “अंगद अभी वालकटै। उसे शवु 
का पुत्र मानकर (उसका) तिरस्कार म्तकयो। वहुमेय बेटा नहीं; 
तेरा मपना बेटा समन्नकर उसकी र्ना कर --उस तरह कहते, अश्रधारय 
हाते वालीने अपनेविटेको (सुग्रीवको) सौपदिया। तथा उक्षे (बेटे 
को) आशीर्वाद दिया, "रचृपत्ति की चरण-देवा से कीर्तिमान वन }*६० 
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गवय शतबलि शरभ गजं जांबव सुषेण गवाक्ष मेद 
द्विविध दुमुख सुमुख दधिमूख गंधमाधनर 
इवर पालिघु राजकायं विकवर निलुवरु चिडदिरी दु- 
गवनु केठनुतित्तनमछ सुवणं मालिकंय। 61) 
मरक रघृनंदनन पदपंकरुहुवनु कंगछिगं सेरिसि 
करपुटां जलियिद नुडिदनु दैन्य भावदयि 
तरकनंगद नीत नीतन तरणिसुत पत्तिकरिसदिर्देडं 
पुरं काँडण्दौलिदु सलहलं देव नीर्न॑द ॥ 62 ॥ 
हिरिदु नंविदं नित्ननीहद कैरव माडदिर॑दु कंगठ 
मुरियं मुद्धुगिर्दबनुगिदनु मनद मरुकदलि 
करु मरुगदं विड वृदेर्यलं तरुण केक कुशनं दौप्पं 
सुरप सुत नंगदलि बिद्दठछलिदनु सृग्रीव ।॥ 63 \ 
तीडचु रघुपति तोमरवनेन्नाडलिगधिकृत पापकमं 
गोडरिदीयपकीत्ि कमलज  नुसुरिह्बर 
अडगलग्रियदु देव पूर्वजनौडने कठुहैदंध्ियलि हौड 
गेडंदु दहीरछिदनाः कपीश्वरना ककुत्स्थजन ।॥। 64 ॥ 








“गवय, शतबलि, शरभ, गज, जांत्रव, सुषेण, गवाक्ष, मद, द्विविध, दुमुख, 
सुमुख, दधिमूख, गंधमादन आदियों का लालन-पालन करो । राजकायं 
मे येतेरे सहायकं सिद्धदोगे। इस दुगं (क्रिले) को मत त्यागो 1" 
ईस तरह कहते हुए वाली ने अपने बेटे को (बहु) स्वणेहार दिया । ६१ 
वालीने फिर एक बार राघव के चरण-कमल चूम लिथे। फिर हाव 
जोड़कर अत्यंत दीनता से-- "यह अंगद अभी निरा बालक है। सुग्रीव 
ने दप्त पर अगरट़पानकी तो इसे अपने साथ नगर ले जाकर इसकी 
रक्षा कीजिए 1 इस प्रकार (वालीने) प्रार्थनाकी । ६२ “तुम पर 
मेरा पूरा भरोसा है; एेसी स्थिति में मुञ्चे मत कोको इश्च तरह 
कहते, . पनी दृष्टि अन्यत प्रक्षेपित करते, बड़ी ही करणासे, वाली की 
छाती के चृभे बाण.को वीच वाहर करदिया। कुछभी हौ। आखिर 
स्राथ जन्मे (जोरस) भाईतो ठह्रेन? अंतःकरण कंसे द्रवितन, दहो? 
सुनो कुश, सुग्रीन वाली के शरीर पर गिरकर ढारं मारकर रोनै लगा । ६३ 
हे राम, तुम अपना तोमर (एक भस्त्र) लेकर मुने समाप्तकरदो। र्म 
बड़ा पापी ब्रह्मकी अयुकी परिसमाप्ति तक यहु बपकीति मेरा 
पीठा करेगो । दहे भगवन्‌, मुञ्चे अपे बड़ भाई कै साथ-साय स्वर्गं भिजवा 
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गकि बहदु कठत्नमित्राव्िय नीड हुटिटदरनैतं 

गछिस बहूरदवुक्ति गकट विरक्त नाद॑नल 
ललर्गगोसुग ताय बसुरि दिकिदवन कालिसिद दुरात्मन 
निढयौछिरियुवुदुचिततवेयलं देव॒ केठंद | 65॥ 
कुल विघातन कुपित चित्ताकलित कायन कष्टहुदयन 
कलुषकमंन कापिशायनं मदित मानसन 

तैलनु हीरदलं देवभूमिय तलेय तिण्णव तिद्दुवीय- 

र्गद कृत्यवृ निच्रदागिहृदागि केठंद || 66 ॥ 
मरुछला सुग्रीव पूवद चरित दुष्कृत सुकृतविवु जी- 

वरिभं जंजड वागिव नीनटललेकिदकं 

मरण नित्निदाय्तं नाव्‌ संहूरिसिदवरे साकू श्ोकद 

सुरुलिदनु सृत्तदं सुसम्यज्ञानि या्मंद ॥ 67 ॥ 
आव जन्मद सहभवनु तानाव जन्मद लण्ण नोडलि 

कावृदै निश्चयव्‌ मुंदण जन्मकेन हिरि 


दीजिए ।” इस तरह कहते सूग्रौव श्रीराम के चरणों में लोटने लगा । ६४ 
“पत्नी भौर मितो को प्राप्त कर सकते ह; लेकिन -साथ जन्मे सगे-भाईको 
केसे प्राप्तकर सक्ताहं? इसी विचारके फलस्वरूपर्मे वैराग्य को 
प्राप्तहौ रहाहुं। अपनी पत्नीके लोभ में पड़कर अपनी माके पेटसे 
पदा हुए सगे भाईैकीहत्याके लिएकारणीभरूत हृभा। देसे दरात्मा को 
इस धरती पर जीवित छोडना क्या उचित है ? भगवन ! कहिए 1“ इस 
तरह सृग्रीवने कहा ।९५ करुलका विघात्तक, क्रोधी, केवल कठिन 
कार्योको ही सोचते रहनेवाला, पापकर्मी, मादक वस्तुभोंके सेवन से 
मदोन्मत्त -पेसे लोगो को वहन करने मेँ भमि माता असमथं है! भगवन्‌, 
भू-भार उतारने के निमित्त ही आपका अवतार हभादहै। भौर यह श्रेष्ठ 
कायंभपहीका है। अतः मापमेरी प्राथना मान जाइये!” --इस 
तरह सुप्रीवने कहा । ९६ सुग्रीव, तु उदु्रांतहै। पिछले जन्म के 
दुष्कमे तथा सत्कर्म जीव्रियो के साथ-साथ (लिप्त हो) मति दै इसलिए 
तू क्यो शोक करतादै? क्या वालीकी मृत्यु तेरे कारण हई ? अथवा क्या 
म वाली को मारनेवाला हूं? शोक-षंतापके धैवरमें न फंसकर सुसम्येक 
श्ानी वनकर सोचो ` --इस तरह राम ने सुग्रीव को उपदेश 
दिया । ६७ छ “क्रिस जन्म का (सगा) भाई, भौर किस्त जन्मका बड़ा 
भाई इनमें कौन सौ वातत निश्चित (ठीक) !हि? अगले जन्म में 
कमा होनेः (होकर पैदा होने) जा रहै हौ ? यह्‌ विवेकपूणे तथ्य मन मे लातत 
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& निवेकद चित्तदलि संभाविसदं सुजान दीप्तिं 

सोव॒ वेडन्नान तिमिरव नदना राम | 68 ॥ 
साकु सैरणयिरलि समत सोकिगज्ञतं बेड नडेसी 

पाकं शासनि गौध्व देहिक विहित संस्कृतिय 
सोकदपराधियनु नावविवेक मुखदलि क्दिवेस्मुव 

नोविः कडिह कायंकोभुग _ वंदना राम्‌ ॥ 69 ॥ 
तिलूहिदनु बछ्िकातनंत स्खलित वित्तग्लानियनु बलि- 
किढहि कायवनददुदात्म ज्योति कपिवरन 
मीकगिदव्‌ सुरभेरि सुरकूजदलरमकं ससद कंबनि 
दुद्ुकुतमरसचक्रि सरिदनु तन पटुणकं 1 70 ॥1 


दनय संधि 
सूखने देव राघव नोलिड्‌ तारा देवयु संवैसि किरस्किधादनिय सान्राञ्य 
पदवियतित्त निनजंग ! 


किदे कुश निम्म रघुभूपालकन शरघात दिद सु- 
_ जाछिसिद लिष्णुविन _तनुनन सर ~~~ जिष्णुविन तनुजन सरण वात च 


------- न ननद्ः 
हए सम्यक्‌ ज्ञान के प्रकाश मे अज्ञान का मधका क्या नहीं भगाना चादिए ?. 

- इष तरह रामने पा 1 ६८. "थोड़ा शांति से (सब्र से) कामलो। समर्ता 
मौर अजान को (एक-दूसरे से) मतत सिलामो 1 इस इन्धपुत्र वाली के 
मरणोत्तर संस्कार पहले करो 1 “अपने उपर लदे हए काये के निमित्त अविवेक 
से द्य अपराधौ को मारा1 यहं दोष हमे नहीं चिपकता 1 इस तरह राम 
ने समञ्ाया ! ६९ मनमे उदित अशांति को रामे दूर क्िया। 
तदनंतरं वालीके प्राणने देह त्यागी 1 देवताभों ने जयघोष किया । 
कल्पवृक्ष से फूलों की वर्षणं (देवलोक से) हुई ! सू हाते देवेन्द्र अपनी 
नगरी चज्ञे गये 1.७०. 


परचवीं संधि 


| सषना-- प्रभु रामचन्रने देबीताराका दुःख लिबारण करः बड सासंदते 
सुग्रोद को किष्किघा सान्नाज्य का अ्िपति बनापा । 
द तुम्हारे प्रभ राघव के वाण कै लगने से बालीचे जोप्राण त्याग 
र --यड समाचार तो तुमने सुना 1 स तरं कहते महषि वाल्मीकि 
। मागेकौ कथा कहना प्रारंभ किया वाली की मृत्युका समाचार 
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केलि तारादेवि तञ्चय ` बलंनंगद. सहितः सतियर 

` मेकदाक्रदनद ,; लँदिद. ;. छात्मवत्लभन । 1: 
सारिदर बल्ठिकखिढ वानर नारियरु निजजी विते्वान 

नारुभटं .दद्िसितु रोधोच्नतद. .-रोदनद 
वीरहा सुरराज राजकुमार हा कड्गलिग्रं हा-रण- ; ; 
धीर हा हा यनूनुत दीप्पनं +, कंडदठाः तारं ॥ 2;.॥ 
जओरलिदद््‌ द॑सदसंगं बाय्विटटौर लिदलु पतियगशदलि तो- 


किरकिनलि  तवकंसि. -तरकार्पांगः; लह्रियलि . + क 


ससेयनाननवनु निरीक्षिसि मरुकमिगे सुरतानुभवद- `. 
: स्वरित नुडिगठ सडगरिसिदलुः संगम मर" माडि। ॐ ॥ 
एढ््‌ कपि राजेंद्र हिमकर . मौचठिबंदिहूनचंनेय कड 

ले संत्राक्षतंय हिडिदिह्‌ नीलिदु कमलभव 
` ओलगिस लैतंदिह्रं दिगपाल रिद्रनु निञ्चसंपद 

च्य  नोडलिकं बंदिह्नैदला .तारं। 4 ॥ 
एढ कपिरजंदर. भुरपनमल' दनुजेर धाल्ियि्तं- 

दोलं -बंदिदे. बागिलंलिं ` बलछियि . बलांतकन 


सुनकर, .(वाली-पत्नी) तारादेवी. बेटे अंगद को साथ लेकर, -अंतःपुर की 


स्त्रियों के. साथ रोती-कलपती पति की देह के< न॑ज्रदीक पंहुंची.। १ .संभी 
वानर-स्िर्था अपने पति के- पास आयी! वैजो ढारे मारकर रोने.लगीं 
ठसका शोर आकाशमें व्याप्तो. गया। ्हाय-हाय, दैयारे, वीर 
राजकुमार, देवेन्द्र-पूचर, बड़ेही वीर, रणधीर, हाय! हाय 1“. इस तरह 
प्रलाप करती तारा घम्‌" से -धरती पर भिरी।२ रया _-दिशि- 
दिशायों-की भोर देखते चीखती-विल्लाती हाथ तोवा कर रही थी |` पति के 
मृत देह को उसने भुजाय मे कस लिया । तिरी नजर सें पत्ति के मुंखडे को 


तखा] 


आंचल की ओट मे, उमड़ते दुःख में, उसने अपने पति के साथजो 


(काम) क्रीड़ाएंको थी, उन-उन संदर्भांके वार्तालापोंको बड़ उत्साहुके 
साथ स्मरण कृर लिया1३ चनद्रदोखर पूजा देते माए, उरिए्‌, कपि 


राजद्र। 


त्रह्माजी `मंवराक्षत हाथमे धरेःखड़ ह । :` दिकूपालक, मापको 


प्रसन्न करने भारं है ।'' इन्द्र आपकी ` संपत्ति का उत्कषं देखने भए हैँ 1" 
इस 'तरह्‌'ताराःप्रलाप करने लगी! ४ “हे वानरपत्ति, उर्एि 1 द्न््र 
पर राक्षसो.-के.-माक्रमण का-समाचार . उसने. जो, पतर दरासा-मेजा हैः- 
उस पत्र फा (संदेश) वाहक हमारे दरवाजे पर खड़ा है ।‡ (शसं)त्युदढधःमें 


न्ट 
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ई टः ^ 


काठछगदलमरेद्र सोतरः सोलवदु निनगे्रं निन्य 1. 
तो  तोटियः तोर नडं बेगेदला तार. 5. ॥\. 
प्रातरोचित -कर्मकृत . सध्या. तपोनुष्ठान -तपंण - 


वीतिहोत्र -. युहोतवभ्यागत  महापूजैः 
भूत पतियचेनं धरामरजात तपण .विनितु काला 
तीत. वागदं  सृत्रतरिगेढेदछा , तारे॥ 6 ॥ 


बंदिहरे कवारिभुव .सुरवंदिगद्ु सुरसेवकरु. नडं 

तंदिहरं सुरमूनिगकाशीर्वेवनवनु ; : कौडलु ` 
बंदिहरे' सुरगायकर बच्िसंदिहरं . सुरनतकियरे , 
केदः ; गंडन --गल्लवनुः. ;: हिडिदलुगिदघुं तारं ।। "7 ॥ 
अत्त होदुदुं मंदराद्रिय कितु करडलनु कडदःभूजबल ` ;, , 
वेत्त सरिदरु, वैरिखल्कूचः कालकेयरनु 

42 
मृत्युविन भोजनक बाणसवित्त बलुहकटकट हाः हा कपि. 
1 ५ + ॥ मः ॥ 1 ४ ¬ * ८ ५ 

मत्त वारण. हायंनुत.. मौर्यिट्ट्छा, तारं, 81. 
अंगदन तदिटिवलि वीरोक्तुग ` दशकंछरन्‌ कटिटद 
 तुंगविक्रम्वत्तः सरिदुदु  सुरकदंबकंवं | 
अगरं३न्द्रहार गयातो वहु आपकी `हार होगी! जल्दी उदिए । `अपने 
बाहुबल-विक्रंम 'को तुरत प्रकट कीजिए“ ` -इसः'-प्रकारं तारया ने 
कहा} ५ "नियमानुसार प्रतिदिन प्रातःकाल मे आचरित होनेवाले कायै 
संध्यावंदन, तपोनुष्ठान,. तपण, अग्निहोत्र, हौमः, अत्तिथि-पूजा शिवार्चन : 
ब्रह्यण-सत्कार,-आादि के लिए समय बीतते जानेके कारण विल॑बहौ रहा 
है । अतः जल्द उरिए 1“ ` इस प्रकार ताराने कंहा। € देवलोक 
से मापकी स्तुति-प्रशंसाः करने चारण-भाट आ पचे हँ। देवलोक से 
सेवकः भी गाए! देव-ऋषि (आपको) आशीर्वाददेने पधारे है 
स्वगंसे मायक तथा नतेकियां भी पधारीरह। . जल्दी उषिए। हस 
` तरह कहती तारा ने पति के गालो पर हाथ फ़रते हिलाया । ७ “वानं 
मे मदोन्मत्त हाथी सरीखे (वलशाली). मेरेस्वामी ! मंदार पर्वत को 
उखाडकर समुद्र को मथनेवाला, आपक्रा भूजवबल वह्‌ कहां (अदृश्य) हौ 
गया ? (हमारे) शतु कालकेयं राक्षसो को '(मारकर) यमके लिए भोजन 
पकानेवालीः आपक्रो वीरता कहां ` चली गयी ? हाय रे दैव!” इस तरह 
कहते तारा विलाप करने लगी। ठ “वीराधिवीर रावण को पकड लाकर 
भंगद के पालने मे (चिलौनिके रूपे) लटकानेवाला पका वह भल्युन्चत 
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संगिसिद दुंदुभिय जीवव हिगिसिद ही हाछितनद भ- 
टांगवेनास्तेदु दिसद॑संगौरविदष् तारं।॥ 9 ॥ 
ऋषि चरित्रन कदरे कल्मष विहीनन कृडदिदरेयनु 
भिषगवाद्विज हव्यकव्य हितोपलालितन 
विषयविल्लदं मड़हिदरं कपिवृषभननु कांतार मृगकूल 
सषपताकनन॑दु मरि यिट्टललिदञु तारं ॥ 10 ॥ 


कडिदरो सुरतरुव नैलवद मिडिय बयकेगं तौत्तुवेटकं 

हृडंद तायनु तौरसिदरी मौक्तिकद मणिगणव 

कौडहि बियुटरी दारकोयुग सुडिसिदरी कस्तुरिय नरल्िगं 
नुडियिरो मद्येकनुत मीरेयिदटुख्ना तारं ॥ 11॥ 


इगरिदरो सुरधेनुवनु नैर मुरिदरो सुरकूुजव कडलीठ 
गरबिदरी कासितद रत्नवनकट कय्यारं ' 

हरिदु बिसुटरौ तन्न कौ रखलि मंरव मणिमांगल्य सूव्रव 

मौर्य सौरयौ विधात हार्यदीरलिदनु तारं ॥ 12 ॥ 


पौरुष कर्हां चला गया ? देव-समूह्‌ को पीड़ित करनेवाले दुंदुभि राक्षस का 
प्राणापहूरण कर भन्योंको भपमानित करनेवाली आपकी शुरता करां 
चली गयी 7” इस तरह कहते तारा चारों तरफ़ देखते गिडगिडने 
लगी । ९ “ऋषि-सदृश चरित वलिकोमार डालान ? निष्कलंक चरित 
वालेको इस तरह मार गिरायान ? देवता, गो-ब्राह्यणों को पूजकर, 
देव तथा पित्रु-कायं आचरण करनेवाले का इस प्रकार वध क्रियान,? 

कपियो के राजा कौ, वन के मुगसमूह के लिए मन्मथ-सदृश की, बिना. 
किसी कारण (यों)- हत्या की गयी न ?” इस तरह कहते तारा ढारे मारकर 
रोने लगी । १० - 'सेमलके वृक्षकी आशा मे कल्पनृक्ष.को काट डार्ला 
न? दासीके लिएप्रेस प्रकट करते (दासी-प्रमसे प्रेरेपितदहौ) माका 
परित्याग क्न? धागे की आशामे (बहुमूल्य) मोत्तियोंको निकाल 
फक दयान ? पीपलके लिए कस्तूरी को जलवादियान ? (इकट्‌ठे 
हए) लोगो ! बोलो न ? इसमे दुराव-छिपाव काहे का? इस तरह 
तारा प्रलाप करने लगी। ११ “कामधेनुको मार डाला; कल्पवृक्ष को 
तोड़ दिया, चितामणि को अपने हाथसे उठाकर स मुद्र मे फक दिया; 

हाय-हाय ( मेरे कंठके मागित्यसुचक रत्नजटित मंगलभूत्र को निकाल 
केर फक दिया। हायमेरे दैयारे] -इस तरह कर प्रकार के उद्गार 
निकालते तारा विलाप करने लगी । १२ शको सुग्रीव ? अवतो तू 
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आयिते संतोष राज्य श्रीयननुभविसिन्न मदनन 
बीयगकै बिडवास्तं निनगंलं रविज निजपत्तिय 
वायदलि कौलसिदं ध राचंद्रायतद कौतियनु गछ्छिसिदं 
दायिगरंटत्तमंनला नीद तारं ।। 13 ॥ 
आरू गति नमगिचरु नाविन्नार सारिदु बदुकुवेव्‌ नम- 
गारीडेय राराप्त रारधिकृतरू. नमगिचु 
आरुयिल्लद नन्यगत्तिकरिगारु बंधुगठंद बलिका 
तारं कड्शोकदलि. कौरक्ठिगं हाय्दटंगदन ॥ 14 ॥ 


कंद निच्ननदार कंयलि तंदं कौट्टनु बलिक निनगे 
नेदु हैलिदनकट देसिगरादैवे नाव 
मुदे नमगिचेनु गति नाव्‌ नौँदैवे नुगगादवैयरं 
बद करडावादेवे हा्थंदढा तारं । 15 ॥ 
अंदु मूर्छागत परिग्रहदिद सानिनि मृदटुभिदल्ु रघु- 


५ 


नंदनन शरदरुणजलधारा सुतीथंदलि 
 मुदुवरिव विलास मंतरद संद पुजास्तवदली्यनं 


संदरुशनव  माडिदलु माया महीश्वरन ॥ 16 ॥ 


संतुष्ट हुभान ? अब (बेखटके) राञ्यलक्ष्मी का उपभोग कर । अब 
कामक्रीड़ाके लिए (तू) निष्कटक हुभान ? धोखेसे मेरे पतिकी हत्या 
करायी ? यावत्‌ भूमि-चद्रमा का अस्तित्व रहेगा, तावत्‌ तेरी कीत्ति 
शाष्वत रहेगी । दायादो मेत्‌ श्रेष्ठै न? -इस तस्हतारा नै 
कहा । १३ “सबमेरी देखभाल कौन करे ? मै किसके सहारे जीवं ? 
हमारा जब आश्चयदात्ता अव कौन रहा? कौन रहँ हमारे निजी जन? 
कौन हमारे स्वामी ? शासक ? जिनका कोई नहीं, हम जैसे नि्गेतिकों 
के बन्धु कौन रहे?” इस तरह अत्येत वेदना.मे शोक प्रकट करती हुई तारा- 
पुत्र अंगदं के गले लगी । १४ “चटे अंगद । तुम्हारे पिताने तुम्हुं किसके 
हाथ सौप दिया ? मरते वक्त उन्होने तुमसे क्या कहा ? हाय ! हम परदेसी 
(लावारिस) हए न ? अब हमारा भविष्य क्याहोगा? हमतो इस तरह 
दुःखी हए (कि. पृष्ठो मत) हमारा सत्यानाश हौ गया । अधघधजले सक्कड़ 
जेसी हमारी गतिहि। हाय-हाय !' करती हुई तारा रोने लगी। १५ 
इस प्रकार बिलखती हाय तोबा सचाती तारा -मूच्छित होकर, राम-बाणसे 
वालीकी देहसे बाहर छलके हुए रक्त के पविन्र तीर्थं मे इब गयी । 
उसके (वाली के) सौदयंके मंत्ोका पठन करती हई वह्‌ (तारा) स्तुति 
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अकट रघृवूल दरसुग्ु धा्मिकर्‌ कृत भापितर्‌ भाग्परा- 

धिकर पुण्य श्लोकरुत्तमरधिक गण गतर 

अवुःटिलस सन्मागंशील प्रकटितर सादतनर्‌ से- 

वकरिगोसुग. कलुवदुचिततवे यंदकछवनिपन ॥ 17 ॥ 

दशमुखन मेलणविरोध व्यसनदधिक क्रो शिखियनु 

विसुडवरं रकौडियर नुडिगपराधहीनननु 

वसिद बूल सवणननु सेरिसिदं गादेय मेटैवरेयप 

वशव॒ दौत्तं निरर्थ लोकदौकद्ा तारं ॥ 18 ॥ 
चिल्ल बलुमेयद॑त्च गंउनीकत्व दारि हट चौपट 

मत्लतन मकंट रौभ््लदं मेदयद चनिननं 

खुल्लरीडनय. कूट सज्जनरल्लि रौगसे खूढरंगव 

निल्लि मैरेवरं रामहैढंदललिदद्धुः तारं 19॥ 

मध्‌विनलि निनगीप्पुवदु रणनियन निगरमांगनंय नवनी 

वधूव॒ कद्दीग्दवरीटंसवृदु कलि हिरण्यकेन 


न ज ५ 


रूपी पूजा-स्तोवों मे निमग्न होकर धीरे-धीरे माया (रूपधारी) मानव 
रामके उसने दर्णन (भेट) कर लिये) १६ ्प्वुर्बणीयदराजाब्ड़ेही 
धार्मिक है; . वचन-परिपालनमें अकृकर्ह। अत्यधिक भाग्यशाती ईह; 
पुण्यात्मा ्ह। श्रेष्ठहै; सदृगुणीहं। धोदेवाजीते कोसौ दूर ई 
सन्मार्गे पर विचरण करनेवाले वे सदाचारसंपच्च है। -एेसों को- 
क्या . (अपने) सेवको कै निमित्त (षस भ्रकारकी) हत्या करनाणोभादेता 
है।' -इस.प्रकारतारयाने राप्रसे पृछा} १७ दशध्रुख रावणस तेरी 
शतुता को क्रोघाग्नि के निमित्त चुगरूलखोयोंक्री वातोँमे आक्र निरपराध ` 
मेरे' पति पर इस प्रकार वाण-प्रयोग करना क्या उचितहै? यहतो उस 
कहावत को चरिताथं करनेका जसा हाकि श्रवण (जैन संन्यासी) को 
वडीही तीक्ष्ण नोकदार जुलं पर चद़ाना {सुली पर लटकराना)} इस 
तेरे कायं से, व्यथं ही तूने जगत्तमें अपकीरत्ति कमयी! रस प्रकारतारा 
ने कहा । १८ ' "तुम्हारा यह्‌ धनुविद्यासामथ्यं प्रदणेन मेरे पत्तिके सिवा 
अर किस पर दरसा सक्ते हौ ? तेरी जगतप्रसिद्ध शवित-प्रदर्शन. वानरै.' 
के सिवा जन्य किन पर चल सकताहै? नीचोंकी संगति क्था सज्जनोंकी 
शोभा बढ़ा सक्ती है ? तुम्हारी दुष्टता के दिलावे के लिए क्या यही स्यान 
तुम्हे टीक्‌ लगा ?'" इस प्रक(रतायाने पूछा । १९ “मधु तामकं असुर 
का युद्धतेरेलिएटीकदहै। वेदौंकौ चुरातेवाले सोमक, भूमिक, धरती 
का जपहूरण्‌ करनेवाले हिरण्याक्ष मादि राक्षसो को . मस्स्य-वराह्‌ अवतार 
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वधिसुवंदुं वि राजिपुद निच्नधिक भृजबल वकट वानर 
¦ वध्र: निधानिसं रंजकवं ` निनभैदठातारं ॥ 20 1 
असिक गणुविन कौरतं पतियलि हदु पिसुणर मातु मनरसि- 
गुधिसितटलदं - ` देव - द्य निनगिल्ल त्रादुदल , " : 
अग्रिचि.माड्वदेनु तानिच्चर्य संचद सन्न वहिनिय्‌ : 
! 'लौरगिसंनुवनन्न - प्रतियोंडनंदला तारं ।॥ 211 
तरकछनिवनंगदनु सेस्वुदरिदुं -सूग्रीवंगं हसुठ्य 
हरण _नि्चदु कदनिव ता निन. कंय्‌डय 
करुण विरलिव नल्लि बारं तरुण बारंदिनकुलेद्रन 
,; चरणदलि ` चाचिदलयु. तनुजननश्रुजल च्डियं 11.22. 1) 
जलविडिद वक्षियलि करुणाजलनिधिगे लव केछु कड्को- 
मलवला रधुपत्तिय चित्त बक्क ~ बालकन 
तलंदड्त्ि तधि कमलव निटुहिदनु मूध्नियलि तारा. 
ललनंयनु -. ,संतेयिसिदनु विविधोपचारदलि !1 23, ॥ 
--. तरणिः केटाथुष्प मौदला दुरुतर प्रारन्ध कर्मद 
ˆ बरहविदु `ता प्राणिगल्िगंबोज ` संभवन्‌. `` 
{धारणकर -मारनातेरेदिएयोग्यही रहा) वीर हिरण्यकरिपु के वधंमें 
~: तेरा बाहुबल तो प्रकाशितदही हज) सोच-विचार कर देखे तोः वानर 
¦ हत्या से : तेरी.क्या शोभा" ? "दस प्रकारताराने प्रष्न^किया (२० 
वैसे तो (सोच-विचारकर देखे) मेरे धति रत्ती भर भीः दोषी. (अपर्सधी) 
नरहे। चृगुलखोरोकी बातोमेजो भाप भा-गये भपना दयालु स्वभाव 
-"भरूल गये 1 ; मेरा, इस प्रकार गलः फाड़ लेने से ` क्या प्रयोजन ? ` पत्ति.की 
>, (ग्ृत्त-संस्कार) वेदिका पर चढ़ाने के पहले `मुक्षको पति के साथ चिता पर 
“जठ्ाष्ये ।' इसःतरह तारा निवेदन किया! २१. -““इस ` बालकः संगद 
का सुग्रीवकेमाश्चयमे रहना असाध्यहै। इसःबालकके प्राणः तेरे-(आधीन) 
द ।'. यह्‌ बालक तेरी.रक्षाके आधीनहै1 इसपर तेरी दया रहै!" ` इस 
` तरह कहते हृए तारा ने. रोति हुए-- “भा बेटे, आ ।'* इस तरह्‌ -पुकारते 
` हृएः्मंगद को बरुलाय्रातथा उसे रामके चरणोंमें गिराया1२२्‌ - {इष 
घटनां से) [करुणासागर राम-की आंखें -उबश्वा गयीं । रधुपतिः.का 
स्वभाव -अत्यंत.कोमलहिन ध बालकं का माधा सहलाते हुए (अंगद के) 
"उसके माथे को -अपने चरणों मे जगहदी। -फिरताराका कई रीतियौं 
से प्उपचार करते हुए उक्षे सत्विना दी । २३. “है युवति ! ` सुन। 


५ । 
[ि) 
14 
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मरणवधिक्ृत जननविदनादरिस लग्यिदं वयल हस्मिन 
हरुहिनलि हीदकुलिसुवृदुं जगव॑दना राम ॥ 24 ॥ 
अदरिनन्ञान प्रप॑चव नौदवुदे सुप्रौहि नाव्‌ निज ! 
सुदतियनु होगाड लेको कपिय कौललेकं 

इदुवै ता प्रारब्ध फलविदनुदगलिस लारण्वु सहगम- 
तद विचारवदेकं साक्च्चेदना ` राम ॥ 25 ॥ 
तनुज कठ बछिक हरिनंदनन ललनेय लोचनद विड्‌ ` ` 
वनिय नंदुकदग्रदिदोरसिदनु करुणदलि 

अनुज लक्ष्मणनंतं नित्य तनुजनलु पालिसुवं नदा 

वनितेयनु संतंसि बकिकितंद ननुजंगं ॥। 26 ॥ 
तरणि तनयं राज्य पदविय विरचिसुवदंगदन नौसललि 
धरिुवदु युवराज पूवद बंसवेददु 
तैरक्िसिदननुजननु रविजन करेदु नड नी निच पुरकी ` ' 
वरुषकालव कचिदु कपिबल सहित बा्य॑द ।॥। 27 ॥ 


आयुष्य वगीरः जो कुछ है, हमारे जन्म-जन्महृत कर्मानुसार ब्रह्माजी से 


जीवियों के माथे पर लिखा गया ललाट-लेखा (विधि-लिखित) है । पैदा 
होने पर मृत्यु निश्चितहै। इसे जाने विना जीव तथा लोक अहमहमिका 
मे इवे संताप का अनुभव करता है!“ -इस प्रकार राम ने 
समन्ञाया ! २४ “अतः अज्ञान प्रपंचसे दूर रहनेमेदही बुद्धिमत्ताहै। 
मृक्षे अपनी पत्नीको व्योंखोवेठनाथा? इस कपिको व्यथंही क्यों 
मारना पड़ा? यह पूरवंजन्मकृत कमे का फल है! इसके विपरीत कौन 
क्या करसक्तादै? सतीदहोनेका विचार क्योंकररही हो? अब बस 
करो" इसप्रकार रामने कहा। २५ सुनो लव, तत्पश्चात्‌ रामने 
करणा से इन्दरपुत वाली कौ पत्नी के आसू अपने अंगोचेसे पोलि। फिर 
वचन दिया-- “जपने भाई लक्ष्मण की तरह, तुम्हारे बेटे की, हूर तरह 


रक्षा कर्णा --इस तरह तारा को सांत्वना देकर लक्ष्मण से 
कष्टा-- । २६ “सूयेपुत्र सुग्रीव के राज्याभिषेक कौ तैयारियां कराभो। 
अंगद को युवराज वनामौ।' --इस प्रकार आज्ञा देकर लक्ष्मणको 


भेज दिया। सुग्रीव को बुलाकर कहा-- ^तुम गपनी. याजधानी अले 
जागो। इस वर्षाऋतुके बीतने पर अपनी कपिसेनाके साथ चले 
माना ।”२७ वहसे राम प्रस्रवण पर्वत पर चले गये। तत्पश्चात 
यहां (किरष्किघा मे) शास्वोक्त रीति से वाली के मरणोत्तर कमं आचरितं 
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तिरुगिदनु प्रस्रवणपवते करस नल्लि मेलं नडदूढु 
सुरप ` सूनुविनोौध्वैदेहिक गमोक्तदलि 
हरिधराधिपं पद्‌ बछिकायस्तरियमन नंदनगं नडदुदु 
'हरिहियन " मौम्मंगं घनयुव राजदभिषेक ॥ 28 ॥ 
इनजननु बीकौड मारुत तनुज नढ् नीलादिगछ वं- 
दनय कंक तूमिढापति परम हरुषदटि 
मनुजवेषद गौरवद गोमिनिय गंडन गरुवदेवन 
विनुत तौरवैय राय नरहरि ` यंडगं नडतंद ।। 29 ॥ 


आरनय संधि 
सुननं-- किङ मर्ढगालबनु अलिमख बलसहित बंदिनजना दशगढ निरोधिय 
कडु कदनोद्योगमननाद । 
केकिदै न॒पसूनु निस्म नुपालरा प्रल्वण शंलद 
मेलिरलु , .मैदोर्द्िदु. .मुंगार्‌ धारुणिगं 
लीढ बरुडमेलागि गिरि तरुकीढं कडलुप्परिसि गगनक 
तूं तवकदि बीसिदुदह बिरुगाचछ्ठि पश्चिमद। 1 ॥ 


+ 
1 





+~-~^~~ .~~~ ~~~ --~-~-~ ~~~ ~~ --~-~-~^+~ 


हुए । फिर सुग्रीवक्रा बानर-राज्याभिषेक तथा अंगद का युवराज्य- 
अभिषक संपन्न हुमा । २८ लक्ष्मणनेसूग्रीवसे विदाली तथा हनुमान, नल 
नील आदियों के प्रणाम स्वीकार क्िए। वहाँसे, तौरवेके नरहरि के 
अवतारस्वरूपी लक्ष्मीरमण स्वामी मानव-रूप-धारी श्रीराम. के पास 
(लक्ष्मण) पहुचे । २९ 


छठी संधि 
सुष्ना-- बर्षा्छतु बोतो । तत्पर्लात्‌ बानर सेना-सष्ित सुग्रीव रावणारि 
भौम के यहा पधार कर युद्ध-कायं सें प्रवृत्त हए । 


सुनान राजकुमार । तुम्हारे राजा (राम) जब प्रस्रवण पर्व॑त परर 
थे तब वर्षर्तु शुरू हुई ।! पश्चिम दिशासे जब आंधी चलीतो मानों 
एेसा लग रहा था कि उसकी भयानक तीव्रता के कारण (वह्‌) पहाड़ ही 
भामूलाप्र.उखाङ्ाजा रहाहो। पेड़ लुढृककर भिर पडनेलगे। समुद्र 
मे उटी उत्ताल'तालतरगे मानों गाकाशको ष्टरही थीं। १ जल भरे 
मेघ क्षु के क्ुंड-भाकाश में उस्ने लगे । राजहंस मानससरोवरकी तरफ़ 
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मुरिदु नभकेरिदवु मुगिलिन नैरवि नीगेम हिरं हारिद- 
वरभुकुलद मराठतति मानस सरोवरं 
हरुषिसिदवु बलाक चातकि सुरश रासन मेघलक््मिय 

शिरद शिबिरद मेलुदिनवौलु मरदुदभ्रदलि।॥ 2 ॥ 
तीद्टुदो नभकवचवनु नलकदटिट बिभिदर सुररनिटिविडि 
दुट्टढछो जलदागमश्री नीलमय पटव । 
मटट सरकत शिललैय नीलिय बैट्टदिरवंबेतं जंपठ ' 

विदे सिदद कार्मुगिलु कत्तलिर कुंभिनिय ॥,3 ॥ 
सडपुगलठ स्लाड्णैय सिचिन खड्गगढठ कड्मुगिल हरिगंय 
गडबडय घर्जनंय घाडिय घनघटावचछिय 

सिडिल बौव्ब॑य धाछियलि नडनडिसितागिःनिदाघ भुपन ` - 
हिडिदि हुक्कछिसिदनु मेधागम महीपाल । 4 ॥ 
दौरंमृमिलु तैरेमुगिलु निडमोह्‌ रद मुमिलुप्परद मुगिलु- - 

व्बरद ज्ञाडिय जोडिगछ जंगढछद मुगिलिनलि 


उड्ान भरने लगे वगले तथा चातक पक्षी मत्यन्त आनंदित. हृए। 
इन्द्रधनुष मानो इस प्रकार शोभायमान हुजा कि मेध लक्ष्मी ने मपने सिर 
प्र सुष्दर भोढृनी ओद लीदहो।२ वर्षाच्छतु के दुष्य इसप्रकार दिखायी 
दिये जसे आक्ाणने कवच धारण करलियाहो; जैसे देवताओंने, भूमि 
कोआकाशकफे साथ कसकरर्बाधदियाहो; जसे वर्षा्छतु रूपी (नामक) 
स्त्री ने नीले कपड़े को तह मोडकर पहन लिया हौ तथा मरकत (पना) 
शिला-सदुश नीले पहाड़ों की तरह घने कलि बादलोंने जवधरतीको आ 
घेरातोसारी पृथ्वी परञधेराछागया।३ वर्षां (ऋतु) रूपी राजा 
हाथमे विजली कौ तलवार, जो मखो मे चकाचौध उत्पन्न करती धारण 
किए हुए, घने बादलों को ढाल के रूप में प्रयुक्त करते हए, (युद्ध के लिए) 
तेयार हो, घनघोर बादलों की गड़गड़ाहूट कै रूप मे गरजते हए, बिजली 
भिरने कौ केडकडाहट के रूपमे शोरगुल मचाते हृए ग्रीष्म ऋतु रूपी 
राजा पर्‌ आक्रमणकर, उसे केदकर पलातन समाया।४ (मात 
रहित) विणालकाय बाद्त, लहर जैसे वादल, नीले कले भंड के कुंड धने 
बादल, ऊंचे-ऊंचे बादल, भारी गङ्गड़ाहट के साथ विचरण करनेवाले घे 
वादस, इस प्रकार करई प्रकार के वादलो ने घेरकर सूरय, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रहों 
को अघो ४ सै भओञ्चल करद्धिया। सारी. धरती इस प्रकार जलमय हो 
गयी मानों सारा आक्राशसागरका रूपधारण किए धरती पर टूट पड़ा 
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तरणिशशि तारागृहंगठ हरव्‌ निदुदु गगन जलनिधि 

जरि दिरग॑ब॑तं जल क्नौपिसितु मेदिनिय॥ 5 ॥ 
युव मेवद कालिय खंडिसुव मिचिन संचर सं- 

धिसुव सिडिलिन सडिलि नेल कँगुवालिकल्लुगठ .. ` 
वैसू्गगठ बिस्व वंदवैठ.विसिलुन सरिसोनं सिडिलिन 
घसणिवठयलि धघासियादुदु जगर्जन' ` निकर । 6 1 
तोरगटुन्बर दञ्बरद बरव्बिरित दबुधिय सरसिगठ नी- ` ' 
रीरतगठ ' नेल ` ` नवघनोदकदुन्बु निजैरद ` 
निरिसु निङ्‌ जंज्षासमीरन बिग्सु बेसरनित्तवनं ने- ` 

सर गुलाधिप सूनु के्‌ नवमेव कंलदलि ॥ 7 .॥ 
लवनं केढ्‌ चंडंशु वंशोद्भवर बलिका पर्व॑तद बलु , `. 
गविय गेहंगछलि जंघानिलः वनिवारणद. ,.- 
त्रिविध पुण्य मृगाजिनंगठं निवसनद नीरेजकंदद- ;.-> 
नवफलाहारदलि -- नूकिदिः .. रबुदाग्मव ॥ -8 || 
बंदुदा कंयौडनं- कालिकं गुदिदभ्रद बेद्विपनुब्बर , 

, मंदवाद . समौरणन्‌ . संभ्रमद , सडलिकेय 


हौ । ५ एक-दूसरेसे सटेःबादलोंकी कालिख काटने के लिएु मानौ 
विदत्‌ (करची की तरह) चमक रही थी 1 विद्युत्‌ के आघातसे दील्ले पड़े 
जले धरती पर बरसने लगे । क्ड़ीदार वर्षा, भारी वर्षा, धूपके तीच 
बरसनेवाली वर्षा, धारदार वर्षा, हलकी फुहारो से बरसती, वर्षा, विजली की 
कडकडाहट के साथ भिरती वर्षा --इस प्रकार कर रीत्तियोंकी चर्षाथोमें 
फस्कर जगत के लोग परेशानी उठने लगे! ६ नदियां बाढसे फूलकर 
(मस्त हो) बहने लगीं । समुद्र घनघोर गर्जना करते लगा! ` सरीषर 
सराबोरहो बहने लगे! पानीके प्रवाहे धरती को घेर लिया, 
वर्षा के जल से आणे .सोते-क्षरने पहाड़ों परसे कतार में उतरे! आधी 
की भ्रच॑ंडता-. जबरदस्त हई । सूयवंशोत्पन्न हे कुमार, सुनो । वर्षतु 
के प्रारम्भे ही लोग तंगभा गये. ७: सुनो लव; सू्यैवंशीय राम- 
लक्ष्मण ने पहाड़ की गुफा मे अपना, लिवासस्यान बनाए आधी के ` थपेडों 
से रक्षा पायी । कृ प्रकारके, पुण्यकर्‌, (पावन) मरुग (हिरन) चर्म॑ 
मोड; कमलके गहं को आहार वनार्‌ उन्हुने वर्षाछतु (बड़े कष्ट से) 
बितायी | ठ .वर्षाक्ऋतु-के समाप्त होने पर धरती को आनंद प्रदान 
करनेवाली शरत्‌ऋतु ने प्रवेश किया. याकाश की कालिमा - गायब, 
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संधिसिद सिडिलाटगकर तरणेदगठ तोगिकंय बंलगुग- 

छदि सौगसनु सूसुतवनिगं वरशरत्समय। 9 ॥ 
मुडिद बीरत रणदवौलु बौन्बिरित निदु सागरगकछ . ; ` 
ह्रं तगंद रणवेडन वौलौकः सरिदवल्लल्लि 
तौरगखात्मन्ञानि तत्पुरदग्रव काणिसुवंतं नभ्‌ क- | 
द्कवेयादुदु काणिसितु जनमनद सुम्मान ॥ 10 ॥ 
सडगरिसिदुदु शालिशाडवल दुडिगंयलि नेलनखिक गग मद ` 
वडंदवंचगल्िचरव बीरिदिवु कौठगललि # 
मड्गछक्कुडिसिदवृ हावसं हिडिद पथ पांथकर प॑ंदहति 
गीडल नित्तवु हीगिदवु हौलदलि विहंगचय ॥ {1 ॥ 
सरिरिददा शरदवनि पालन सिरि कुशानुंज केट्‌ हिमंतन 
बरविनलि बछिकादुदवनिपगरिवधासमय ‹ 
वरवनल्लि मेलं वानरररसनलि काणदं कपीद्रन 

परिय कडयैदु संल्लनं नूुडिद ननूजंगं । 12 1 
हिरिदु हवणरियद कृतध्नर धरयौलिल्वन बेड धरयलि ` 
निरतिशय पुरुषार्थं जीविगछिल्ल व॑नबेड . . 


होकर, उसने श्वेतवणं (शुभ्रता) धारणकिथा। वायु मंद-मंद बह्ने 
लगी। जोर कम पड़नेके कारण विजलीकी अय्खेलियां रक गयीं । 
सूयं तथा चन्द्रमाका हितकारी प्रकाश शोभायमान हुमा! ९ हारे हए 
नीरके युद्धकी भति समृद्रोका कोलाहल शांत हृभा। कांतिहीन युद्ध 
भीर की तरह नदियां उतर गयीं! आत्सज्ञानीको प्राप्त मोक्ष की 
जानकारी करी भाति आकाशकी अखि खुलीं। लोगोंके मन अनंदसे 
परिपृणे हुए । १० धानके खेत हरे परिधानोंसे सुभोधित हए । धरती 
पर कौ समस्त जीवराशि-- मृग, पशु, पक्षि आदि बृशीके मारेषूलेन 
समाए। सरोवरोमें हंस मधुर ध्वनि करने लगे! पानी के गहरे गडों 
मसे तथानदी के गहरे स्थानोंका पानी (पानी की सतह) नीचे उतरा। 
कार्टसे भरे मार्गं राह चलतोंके लिए, फिर चलने के ` लिए,; मौका देने 
लगे । वेतो मे पक्षी अत्यंत खुशहुए। ११ शरद्कऋतुने पीठे हटकर 
हेमंत के प्रवेशके लिएसुविधाकरदी। सुनोलव; राभके लिषएु.- 
तो (अपने) शत्तु-हत्या का समय नजदीक दीख पड़ा । -वानरराज सुग्रीवे 
की तव तक कौ भनुपस्थिति देव, राम ने धीरे-धीरे लक्ष्मणःसे कहा-- 
सुग्रीव का स्वभाव कंसाहै] देखो तो सही 1” १२ “सहमत हए, माने 
„ भये निममों के उत्लंघन करनेवाले कृतघ्नो कौ कमी इस दुनिया मेँ नहीं है । 
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सिरिय मददलि नस्मनाकपि सरक्‌ माडदं काद नीनं 

च्चर्सि ` बा. होदु नेववनित्तननुजगं ।॥ 13 ॥ 
एनवनु दौड्दनु शरसंधान  समयिगढावु नमग ` 
वानरर . मित्त्व रवैवुदु लोक हास्यवलं 

ई निभृत कोदंड चंडकृशानुविन हौग्लिनलि हग गौ- 

डानु ववर लक्ष्मणदेव गजसिद। 14॥ 
कदु नोडम्मवन बंदरं बरलि बारदडवन राज्यव 

तिरूगि नाव्‌: कौदवन नंदनगित्तु बा बलिक 
अरिव्ध॑मं नी॑दनुडि तात्परिय तुदिभैदरस नाजा- 
धरन धैर्योत्तरन कद्ुहिदना महाद्रियलि ॥ 15 ॥ 
घरिसि कौडिद्‌ दश्रजन्मन वर शरासन शरकरेपाणव ` 
निरिसि तत्य धनुतनुत्रव तदु रघुपत्तिय ` . 
चरणकानतनामि सनदुन्बरद हुगरिन हौगिव कोपद ` | 
भरद भारणंयिद बीढ्कौडनु मंहीपत्तिय । 16 ॥ 


लेकिन, उसी तरह, धर्मादि पूरषार्थो को जाननेवालो की -भो कमी इस 
दुनिया मे नहींहै। संपत्तिके घमेडमे चूर उस बन्दरने हमारी मोर 
(कार्य मे) ध्याननदेते हमे प्रतीक्षा करनेके लिए लगाया (बाध्यं किया): 

अतः तुम जाकर उसे सचेत कर जाओ 1“ --इस प्रकार राम ने अपने भाई 
कोञओआकज्ञादी) १३ “वह्‌किस खेत की. मूलीदहै! धनूनिद्यासमथं त्तो 
हम हैँ! व॑सेतो हमारी इन बन्दरोंके साथ हुई मिवताही हुंसी-परजाक्र. 
कीबात.है1\ हमारे साथ गश्रता कर हमारे धनुष की प्रचंड अग्नि 
उ्वाला का सामना.करमेकी हिम्मतदहौ किसमेहै?" इस तरह लक्ष्मण 
धृडकने लगे । १४ “एके बार उसे बूलाकरतो देखो 1 (निमंत्रण मान) 

मते हों तो ठीक; न, भाने पर हमसे मारे गये बालीपुत्न ;को 
राज्याधिकार सौँपकर आयो 1 तत्पश्चात्‌ शदु-वध के लिए तुमसे कथित 
(प्रकटित) वाणी भंत्तिम रूप से प्र्यक्ष रूप धारण कर लेतीहै 1 - (तब 
अपने श्नु कौ हत्या मनिवायंहो जाती ह ।)" इस प्रकार समञ्ञाते हूए 
आज्ञापालक साहसी लक्ष्मणको राभने उस पहाड़ पर मेज दिया १५. 
(अपने) बड़ भाईके जो धनुष, बाण, खड्ग. आदि धारण करिए येः उनको 
अलग रखकर्‌ लक्ष्मणने मपना कवच धारण. किया! फिर धनुष को 
उठा लिया तथारामको प्रणामं किया। कोधके भारे जलते, -धुर्जा 
उगरलते शद्र-रूप धारण किए लक्ष्मणं राम से विदा लेकर निकल पड़ा । १६ 
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आर निलुवरु लक्ष्मणन घनघोर गर्वानलन मंदं म- 

हीरुहावछि सीदवंगद क्षछद आाडियलि 

भूरिभुधर बिरिदवमम कठोर सिहध्वनिगं सिह व 

मूर करिशब्भादि मृग जारिदिवुदं. दसदंसंग्‌ ।। 17 ॥ 

एरि सिद विलु दिरुविनविन तोरि कय तुदिवरल्ुगर क- 

परिदधिय कुणिव मीय. काहुरद मनद 

मूर लोकद कलंगंलसकुव्वेरिद सर्मावकन वौलु मै- 

दोटिदनु भिहिरजन, दुरगंद - भटर कंगल्िगिं ॥। 18 ॥।. 
काणु तीतनना प्लवंगश्रेणि दुगेवनेदर गौडद्ड 

दाणदलि तरुबिदर तरुशैलायुधंगठलिं 
क्षोणिजासुत कद्टु बिक क्षण बलना वलि सूखाल्िय 

गोणगछ नंन्विसुत नङंदडद्िदनु पर्वतव ॥ 19 ॥ 
खंड बलद लौकुव्‌ भटाछ्य तौडक तुरत मीर. मिसुकुव 

कड्हुका रर , क(लनूटिग कढयुहुतसदछिसि 

घुडघुडिप कोपदलि दुर्गद हुंडकुपरियंतेरं पुर गड- ५ 
बडिस्षि बंच्चितु बारििसितु भयविन तनूजंगं ॥ 20 ॥ . 
लक्ष्मण की भयानक शौर्याभ्नि का सामना करने की हिम्मत किस माके 
लालभेंहै! लक्ष्मणके शरीरसे निकलती ज्वालाके कारण पेड जल 
कर साक हो गये; बड़ी-बड़ी चदट्टानो मे दरारें पड़ीं) उक्तके कठोर सिहं 
ग्जेना से उरकर शेर, हाथी, वाघ, चीता जादि प्राणी [प्राण लेकर) इधर- 
उधर भाग खड हुए ! १७ धनुष पर प्रत्यंचा चढाप्‌, उंगलियोमे बाण 
धारे लक्ष्मण की लाल-लाल आंखें, फड़कती मूं, क्रोधोन्मत्त मानसिक 
स्थिति भादि देखनेवाले सुग्रीव के दुगरक्षक सेनिकों को रेपे लगाकरि तीनों 
लोकोंको नाश करने जा रहे घालनेव्री-- साक्षात्‌ शिवजीहीदहैं। १८ 
से देखनेदाले वानरसब्रुहने उसे, व्रायीं भोरसे आकर दुभ पर्‌ चक्नेसे 
रोकते हुए चह्ानः पेड, वगरैरहों को आयुध के रूप मँ प्रयुक्त करते, मारना- 
पीटना शुरू किया 1 _ तव अत्यंत अलथाली लक्ष्मणने .(आक्रमणकारी) 
वानरो के सिर उड़ा द्यि तथा पहाड़ पर्‌ चदृकर वे भागे बढ़ने लगे ।*.९९ 
दाएं-नापे से ट्ट पड़ते रवीरो को धक्कादेते, फिर भी (रुकावट को 
न्‌ मान) मभेःवढ़ते हुजो के साथ लडते हुए उन्हँं (लक्ष्मण ने) यमलोक. 
भिजवा दिया 1 लक्ष्मणक्रोधके मारे गरजते जव दुर्ग के पिते हिस्से 
पस्माक्रमण कर चद्‌ आरु तो नगस्वास्री बड़े भयभीत हुए 1 `सुग्रीवभीः 


॥ 


९. 
॥ 
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गज बज विदेनैतुत पवनातमजनु नडतंदिनकृलेद्रा 
नुजन कंडंडबलद कठकढवनु निवारिसुत 
निजद निरिगय भकितियचि भरमिजेय मैदूननमलपदपं- 


क्जकौ विनमित नागि तंदनु रविजनरमर्नेगे | 21 ॥ 
धरणिजासुत केटु तत्पुरवर विराजिसितमर पूरवर 
कैरड मड्ैतं भद्रभवनावछिय वीथियलि 
सुर महीजोदयानदलि सुरुचिर विभरूषणदबलयर सौ- 
दरद सौगसिन राजभवनवु रमरदुदिदिरिनलि ।॥ 22 ॥ 
जर तारादेवि बछ्ठिकैच्चटिसलाक्षण बदरि. भयमुख 
दद्धिकयलि बहुविधद सौरंभातिशयदिद 
ऊर्व त्य युवतियर मैमरयलैतंदवरु सहितडि- | 
गग्गि वैभव द्िदिदिगौडीय्द नरमर्नगं | 23 ॥ 
परम पूजा विधि गछिदादरिसि लक्ष्मणदेवननु स- 
त्करिसि कंपित कायनरगिद नित्त काणिकय 


करुणलतं कुडिदोर संल्लनं कर सरोजदिना कपीद्रन 
शिस्व नंगहि बलछठिक्क कृदिछरिसिदनु विनंयदलि ॥ 24. 


भयग्रस्त हुए । २० यह्‌ क्या शोरगुल है ?' -देखने ` हनुमानजी (सनं- 

प्रथम) आए । रविवंशज रामके भाई को देखकर उन्होने (हनुमान ने) 
आसपास केलोगों के शोरगूल को थमा दिया परिशुद्ध भवििपूणं 
भावसे जानकीके देवरके चरणोंमें गिरकर उसे सूग्रीव के राजमहल 
बुला नले जाए ।२१. हें सीतापुर सुनो। सुग्रीव की नगरी सुन्दर 
भवनों से शोभायमान सडको से संपन्न, अमरावतीसे दुगुनी सुन्दर थी। 
चमक्ते आधूषणों को धारे सुन्दर स्त्रियों से सुशोभित (सुग्रीव का) 
राजमहल कल्पवृक्षो से धिरे उद्यान के मध्य, सामने विराजमननजो.-था, 
सक्ष्मणको दरीख पड़ा! २२ देवीतारा नेसृश्रीवको ताने देते सावधान 
क्रिया। उसी क्षण, भयश्रीत सुग्रीव डरावनी सुरत वनाए, उठकर धाया 
तथा बडी तत्परता से अपनी रानियों की ओट में भाया । अपनी रानियो- 
सहित लक्ष्मण के चरणों मे गिर, वड़ी धूमधामसे उनकी अगवानी करते 
हए, उनको भपने राजमहल मे चे आया । २३ सूग्रीवते पूजादि से लक्ष्मण 
का आद्रातिथ्य कृर उपहार समपित कर, फिर कापिते-कापते बे उनके चरणों 
मे भिरे 1. तब लक्ष्मण द्रवितत हए । धीरे-धीरे सुभ्रीव का माथा (जो उनके 
चरणों मे था) अपने हाषसे उठाकर विनयपूणं हो, उसे बिखा लिया २४ 
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हर्दमरुषणदाननद मैसिरियरिदु कँमुगिदु मेल्लनं 
दरहसित मूख नागि केैछिदनवनिजेण्वरन 

सिरि चरण सरसिरुहयुग सुस्थिरवं जोय कृपातिशयदं- 

तरद परियेनन्च मेलेनुत्तिनज बेसर्गीड।। 25 ॥। 
नुडिद दिनकव बारन॑दव गडिसिदलं चित्तदलि नन्नलि 
तडदुदपराधांशवद विन्न सलेकिन्न 
हिडिरद॑वडि धृडवागि निम्मडियडिगव्नु नावंजलकि- 

च्रीडैय तनवनु मैट तच्ननु सलुह वेकंद । 26 ॥ 
अरस चित्ते सरिय मान्वय दरस नंध्ि सरोजसेववगं 

नैरहिदनु शरनिधिपरीत समस्त कपिवलव 

हरिवरुष किपुरूष भारतवरुष वृूरुवरुषादि नाना 


धरय भिरिवनवासिगठ नाहव विलासिगल ।॥ 27 ॥ 
शरनिधिय हीरगौठगणग्गद तरुचरेद्ररनिदु जृटं- 
गरियंमगं वरुणंगं कालंगग्निदेवरिगं 
सुरपतिगं किन्नरपत्तिगं सरिदीरेय सुभटरर्नरहिदैनु नि- 

म्मरस नंशि सरोजसेवंगं जीय तार्नेद । 28 ॥ 


लक्ष्मण का क्रोध्च, जो उतर चका है -यह्‌ उसकी मूखकात्ति देख, ताड़कर, 
मुस्कराते हुए सुग्रीव ने हाथ जोड़कर पूछा-- “राजा रामके संपद्‌भरित 
चरणक्रमल कुशलमंगलयुक्त हैन ? मृज्ञ पर कृपा करने का (यहां तक 
पधारनेकीङपाका) क्या कारणहै? २५ “वादे के अनुसार निश्चित 
दिन परन ञनेके कारण मन ही मन मृङ्ञे कोस रहेहौगे न? मैने विलंब 
करके अपराधतो कियाहीहै। अच उसके बारे में विवरणदेनेसे क्या 
प्रयोजन ? योँतोमेँ अपहीके भरोसेजी रहाहूं। अतः अव निर्भय 
हं \ अपनी प्रभृता दरसति मेरौ रक्षा कीजिए 1“ इस प्रकार सुग्रीव ने 
प्राथना की । २६ सनिए लक्ष्मण, रविवंशीय राजाके (रामके) चरण- 
-सेवा-निमित्त, समुद्र तक पसरी हई विस्तृत भूमिके हरिव, क्िपुरुषवषे, 
भारतवषं आदि विविध प्रदेशों के जंगल-पहाडों मे, निवास करनेवाले युद्ध 
वीर समस्त कपिसेना को इकट्ठा किया है । २७ शिवजी, सूर्यं, वरणः, 
सन्नि, यम, इन्द्र, कवेर मादि कौ वरावरी कौ ताकत रख॑नेवाले कपिनायक्ों 
कोःजो समुद्रके इसपारकेतथा उसषारके्ह--उन सभीको रामके 
चरण-कमलां कौ सेवाके निमित्त एकव ला चुका हू । २८ “वादेक 
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नुडिद दिवसक बार दिहुदवगडिगतनविदु जीय नस्मी 

पडेय तैरहलु सरिदववधिगं, दिवस. हैर 

नुडिय नालगैयिल्ल निम्मडियौडनं भुत्यन तप्पनीपपं 

बय बेकंददगिदनु मगुंश्रिगा _ .रविज ॥ 29 ॥ ` 
नंगहिदनु कपिवरन शिरवनु सुगुदूनगं मंदविसं तारय , 

मगन तारय. रमेयं ` नमिताननगण्नु बछिक 

मिगुव करुणदीकंत्ति सौख्यद संगसिनवि सौमिच्धि तौरवेय 

नगर दधिपति, यंडगं बंदनु बहढ , बलसदहित ॥ 30 ॥ 


` एढनय संधि 
सखन राय रघकल सावंभोमंगायताहृवमल्ल ननुपम रायदन्धवनु तोहि 
1 ॥ 0 


मल्लिति कांडना रबिन। 


केलिदैयलं राजसूनु दयाढ्वल्ला रायरलि सी- 
तालतांगिय रमण काणुत कपिकूलोत्तमन : 
मेलण मरुषमनवनाक्षण बीढ्कटुनु ¦ दुरदलि दु 
व्वाछ्िसिद . भीतियलि कपि मैयिक्ु्तंतंद । 1 ॥ 


प 
~~~“ ~~“ ~~ ^~ ~~~ ^~“. ~ 


अनुसार नियत दिन पर (मेरा) उपस्थित न रहनाबुरातो हही मगर 
हमारी इस उल्लिखित सेना को इकट्ठा करने मे, वचनबद्ध निश्चित तिथि 
से नारह्‌ दिन अधिक बीत गये । अतः यह्‌ सव किष मंहसे कहूं! इस 
दास का यह्‌ अपराधक्षमा करं -इस तरह निवेदन करते हुए सुग्रीव 
ने लक्ष्मण के चरण पकड़ लिये । २९ लक्ष्मण ने सुग्रीव काः सिरः अपने. 
चरणों पर से उपर उठा लिया। अपने चरणोंमें गिरे अंगद, तारा, रुमा 
आदियों के-माथों को मुस्कुराते हुए करुणापूणे नाव से ऊपर उठा-लियाषं ` 
फिर खुशी-खुशी लक्ष्मण उस बड़ी सेनाको लेकर तरव नगर के अधिपति, 
नरहरि के अवतारी श्रीराम के पास भाए।३° ¢" 


६८ 


सातवीं संधि । 
. सुचना-- भनुषस बुद्धवीर सुश्री ने रधुवंश चक्रवर्ती रामको असाधारण 
` (इको की गयो) सेना विलाकर मान्यता प्राप्तकर ली! 
. हे राजकरमार ! सुनो।. सीतापति श्रीराम राजाओं मे अच्यत 
दयाचु राजा हैन? कपि-कुलोत्तम सुग्रीव को देखते ही उनका क्रोध 
शत हो गया | सुग्रीव उरते-डरते, दुरसे ही प्रणाम करते-करते रामः 
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त्राहि नर नाटक विनोद त्राहि भरुभारापहुरण 

त्राहि स्वेश्वर सनातन सकल गुण निटय 

त्राहि सत्व रजस्तमोगुण देहविविध विचित्र लीला 

गेह निरुपम महिम मायानर नमो्यद॥ 2 ॥ 
देव देवाधीश रिपुवनदाव दैत्य कदंव विपुठ ४" 


ग्राव गवित वचर शरण जनक सुरधेनु 

देव भक्ताधीन भक्तजनावलंवन विमल वैदे 

ही विलोचन विकसितोत्पल चन्द्र -नंमोौयंद।॥ 3 ॥ 
करण रस तुद्ुकाडं कपिकूुजरन कजदछायताक्षनु 

बर संढंदु विगियप्पिदनु मनदधिक हरुपदलि 

करव हिडिदु भृेद्र पीठद हौरंयलातन निलिसि नयदि- 

दरस बचिकी मातनंदनु राजकारियव॥ 4 ॥ 
केिदै सुग्रीव हगंवन मेलणधिक क्रोध दिन दिनि 

केछि दिटवहु्दैव नाण्नुडि नम्मीगादृदल 


~~~-~-~-~-~--~-------~---~~--~ ~~ ~~ ~ ~~~---~- ९ 





<~“ 


के पास भाया। १ “हे नरनाटकविनोदी ! मेरी रक्षा करो; हि भरुभार- 
निवारक ! मेरा उद्धार करो; हि सर्वेश्वर, शाश्वत, सकल सद्गुण- 
निलय ! मक्ष पर कृपा करो; है सत्व, रज-तमोगुण-भरित-शरीरी । 

मेरौ रक्षा करो; है आएचयेकारकं विनोदो के निवासस्थान, महामहिम 
मायामानव, तुक्षे मेरे भर्नंत प्रणाम!“ इस तरह ब्राहि-तराहि करते 
सृश्रीव ने श्रीरामको स्तुति को।२ “ह देवाधिदेव, भगवन्‌, शवूवन 
के लिए दावानलस्वरूपी, भसूरसमूह रूपी पहाड़ों को (षिदीणं करने मे) 

वच्रायुध रूपी, शरणागतो के लिए कामधेनुस्वरूपी, भव्ताधीन, भक्तों के 
आधारस्तंभदेवी सीता कौ अविं रूपी कमलों को खिलने में चन्धर-सरीवे 
प्रभो ! तुम्हे प्रणाम ।' इस प्रकार सूग्रीवने स्तुतिकी। ३ (इस प्रकारके 
गुणगान से) करणा-रस जो (राममे) उमड़ आया तो कमलनयन श्रीराम 
ने सूप्रीव को अत्यानंदित होते नजदीक (अपने) खींच लिया तथा भंक में 
भर लिया। हाथमेंहाथ धरे उसे बुला लाकर अपने िहासनके पास 
ही उसे बिठाकर अत्यंत विनमस्रपूणं ढंग से उससे राजकाये सम्बन्धौ बातें 
कीं 1४ “तुमने सुनाहोगानसुश्रीवकि जो शतु से (हमारा) भरत्यंत क्रोध 
हे वहं दिन-प्रतिदिन. अवङेलना के योग्य बनता जाता है; यह कहावत हम 
दोनो के मामले मे सही सावित हई । चार महीने तो बीत गये; शतू-वध के लिए 
जो भयानक युद्ध करना पड़ेगा इसके वारे मेँ तुमने क्या सोचा है ?" --इस 
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भदै त्ति नाल्करणिकेय काल सरवदुदु सिपूवधाविक-: 

राठ विग्रहकेनु. मतियनु .कंड. नीर्त॑द॥. 5 ॥ 
मतियदेनेलं+जीय रिपु संततिय संहारिसुव. शरणा. ` 
गतर सलहुव सत्वगुण निनगल्ल दिन्नुकिद 

दतर दैवद लूटं सुदाव्‌ स्तुतिस नेरकलं जीय स्वा 
करृत्तिय  समयोचितव - , तन्नलि , वैससबेकंद ।॥ 6 ॥ 
धारुणीपति केष्टु तवत्‌णिरदंबिन लीन्ब ता .सह- । 


कारि निमगानंबुदिषु राजोपनच्रारवलं 
कारियव देनरस॒ भरद सभारियाहव किक्कू मिक्क वि. 
चार  विच्नेकदु कंगढ मुगिदनरसंग.।॥ 7.५ 


बा सुरद्रज सूनु शोचिष्केशसुत बा नम्म बलवा- 

राशियनु , . राजेंद्र चंद्रम नोडलिदिनलि 

ई समीपकं बरलनलु परिशासनन संलेयलि बलिका 

कीशबल  बरुतिर्ुद्गणित , भरभियगलदलि ।। 8 ॥ 
अरर जंगम गिरियौ जवनुन्बरद जायो विलय वहिनय 
तैरवियो नगछिक्य बलवो कालभैरवन 


प्रकार रामनेसुग्रीवसे प्रषन किया।५ “इस बारेमे सोचनेमेक्या धरा 
है? शत्रू का संहार तथा शरणागतों की र्ना -यह्‌ तुक्च. जसे सत्वगुण- 
संपन्न देवता के सिवाभौर किस देवतामेहै? तेरे सामने तेरी स्तुत्ति 
( मुखस्तुति) हम केसे करे ? आज्ञादेनेकी कृपा करं कि इस अवसर पर 
मै क्या सेत्रा समपित करूं? --इस तरह सुप्रीवने कहा । ६ “सुनिषए 
राजन्‌ ! तुम्हारे तर्कस कामै एक तीरह; मै तुम्हारा सहायक हूं; 
---यह्‌ सब राजोपचार की (भौपचारिक) बातें हुई । आज्ञा कीजिए कि 
क्या कायं मक्षे करनादहै। उस भयानक युद्ध-कायं के लिए मेरी 
नियुत करनेकी कृपां करे । भन्यथा सोचतेत बैठे). इस प्रकार 
कहते सुम्रीवने रामके सस्मुख हाथ जोडे।! ७ “हे वालीपृत्र अंगद! 
तुम आमो; है अभ्निकूमार नील! तुम भी आगो। हमारे सेना-समूद्र 
को श्रीराम आज देखे) (अतः) सेना नजदीक भावे) --इस तरह 
(उसने) कहा । सुम्रीव करा इशारा पाकर अपरिमित वानर-सेना सारी 
धरती पर फौलकरं वहां आयी 1 ८ जब वहसेना आरही थी तव मानों 
एसा लग रहा था, बाप रे वाप! क्या. यह्‌ चलता-फिस्ता पहाड़ है? 
याथमकाभारीमेलादहैटया प्रलयाभ्निकी ज्वालाहै? या कालभैरव 
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निरुपमवने हगढ्कुवडं हौसपरिय बल बरुतिदुदद्विय 

हरहुगढ हीदरूगढछ बलु हम्मरन नंगहिनिलि॥ 9 ॥ 
जञडपुगछ गिरिशिरद नंगहिन करिडिय लंबर तुंविदुदु बे- 
रुडिय मरदागरु गछ लुदिसिद धृत॒ धूमशिखि' 
सडिपडंबव्बरद निर्भर कडदुदवुज भर्वाडवा ` कपि ` 

पडंय पदहत ॒ धूक्ठिगद्दुदु सकल भुवनचय ॥ 10 ॥ 
मौदलु शतबलि्य॑ब कपि तोरिदनु कपिवादहिनिय नैरड-+ ` 
बुंदवनद्भुत रौद्र भद्र समृद्रः मुद्भितर 
मदवदरि भैरवर ककंश कदन कोढाहछररण सं- 
पद समग्र जय मूखोग्रर विक्रत॒विग्रहुरं ॥ 11 ॥ 
अवन बल्ियलि बंदुदगगद गवय वीर गवाक्ष सेना ˆ 
निवहवंरडर्बृद युर्गांत्यद  मेषदाकृतिय 
तिविदडि बिच्वृव सुराचल ववचलडगुव बव्वगश्रद 

प्ुवन शिर सिगरेठं संगर सुबल संदोह ।। 12 ॥ 


^~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ 


की प्रसिद्धसेनाहै.? किसी प्रकार उक्तका वर्णन ` करा या क्रिसी से.उसकी 
उपमा देना असाध्य थां! पहाड़, स्राड़ी, बड़-वड़ पेड वगरहों पर से नये 
ढ्गकी सेनाञारहीथी।|९ पहाड़ोंकी चोटियां पर उनको उछल-कद 
के कारण जो चिनगारि्यां निकली वह माकाश भरमे व्याप्त हो गथीं। 
जङ्‌ से उखडकर भिरे पडो के घषेण से आग जो लगी चारों दिशाएुं शु 
से भर गयीं! सङ़ीफड, नामक कपिसेना की घनघोर ग्जंनाके कारण 
र्या फटा । कपि सैनिकों कौ पदाघात से उठी धूल सकल लोकों में 
फल गयी । १० स्वंप्रथम शतवकलि' नामक कपिनायक ने अत्यद्भूत 
रोद्र तथा भद्र समुद्रो के मध्यप्रदेश कीदो घर्वृंद (वौस करोड) की कपि- 
सेना दिखायी । मदोन्मत्त शत्रुओं के लिए भयंकर, कठिन युद्ध-साहुसी, 
युद्धविद्या-विशारद, विकराल शरीर वालिवे कपिवर भारी जय-जयकार 
करते जोर्जोरसे चीख रहैये। ११ शतवली के पश्चात्‌ गवय तथा 
गवाक्ष नामक वीरो कौ प्रलयकालीन वृहृदाकार मेव-सदृश, युद्धवीरो की 
दो अर्बुद सेना सम्मुख आयी! अगर यह्‌ खोचदेतो भूमिं दरार पड़, 
धेरदे ५ मेरु-सदृश पव॑त भी हिप जाथ -इस रीति की वीरताथी उन 
सेनां की । इसके सैनिकों के चीखने-चिल्लाने के शोरगुल से आकाश 
के. प्नुत-नक्षत्रके सिर पर छलि पडे! १२ हे बुद्धिमान कुश ! सुनो। 
इल, सुव नामक कवियों ते-जो (केवल } एक बार भी शिवजी की परवाह 
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विमल सति कुश के दुमुंख सुमृखरं बुवरीम्मगीश्न 
समक तारद सुभट समर श्रीवधूु .विटर `. 

यमन लकिकिस दधटसरनु निगम नियुद्ध सदोक्टर सं- 

क्रमित साहस भटर तोरिदि. ररड्‌ : निबृंदव ॥ 43. 1 


दनुज सनुजामर कदंबव सनकं दारद नांड मंडल- 

वनु विभागिप .वीर-वानर-वर-वरूथिनिय 
विनुत दधिमुख गंधमाधन पनस शरभ ज्योतिमुख रंनि- 
पनुवरोत्सव भटर तोरि निर्बुंदव ।।` 14 ॥ 
तोरििदनु कँयौडनं केसरि सूर निर्बुदवनु नुकेसरि `. 
गारमडि भुजबलर भुवनक्नोभकृतबलर , .- 
तोरिदनु तरुवाय लुपममगे तोरदतिबल बलिमूखर हग 
रेरिकय  हौीसपरिय. मसकद वृषभनवृंदव,।। 15 ,॥ 


कुमुदनर्बुद बलव नग्गद रुमनु तानुंदव नुरुवि "^^ 
क्रम रमण्वक न्बंदवनबुंदवना ` पनस 
समर विजयर पुप्रतापर यम शरीरर शौयेगुण सं- 
भ्रमर तोरिदि नमम . वानर नरकुलद्रग ।। 16 ॥ 


न करनेवाले, रणं लक्ष्मी को वरण करनेवाले, यम की परवाह'न करनेवाले 

दन्रयुंद् मे चिपक्षियों को हराने मे सदा चतुर, महान्‌ साहसियों से 
संपच् दो अर्बृंद (बीस करोड़). सेनाके वीर संनिकोंके दशन कराए १३ 
दधिमुख, ` गंधमादन, पनस, शरभ, ञयोतिमूख नामकं युद्धोत्साही ˆ कपिवीरों 
ने ` देव-मानव-राक्षसो को अपने सासने कछ भी न गिनने वाले 
नरह्याड को चीर डालने की ताक्रत रखनेवाले छः अर्बुद (साठ करोड) 
वीर वानरोंसे संयोजित सेना दिखायी 1 १४ केसरी नामक कपिनायक 
ते “नुह से छः गने -चुजवबलशाली, जगते हाहाकर मचाने के शक्त 
वल-संपन्च तीन अर्बृद (न्यर्बृद) सेनाके संनिकों को दरसाया। रतत्पश्चात्‌ 
वृषभ नामक कपिने एक अर्बृंद कपि सेना इसप्रकार की दिखायी जौ 
अत्यंत नये ठंगकौ क्रोधी स्वभाव की, अत्यंत शक्तिशाली, उपभातीत्त 
थी । १५ कुमुद, ेष्ठस्म, अधिक दल-विक्रमशाली रमण्वक, पनस नासिक 
वानर-नायकों ने युद्ध-विजयी स्वभाव-संपन्न, बल-विक्रमयुक्त, यम जैसे 
शरीर वाले, णौयंगुण-संपन्च, एक-एक अर्बृद सैनिकों को बानर तथा मानवं 
के अधिपत्ियों (सुग्रीव तथा सम) को दिखाया । १६ क्रोधित होने पर 
प्रलयकालीन रुद्र कीसेनाको भी चकनाचूर कर देने की ताक्रत वाले; मार 
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कनलिदड कल्पत रद्रन मौनंगं मोहुव मोदहिदंतक 

ननु नितांत भुज प्रतापद लसुव नस वडव 

घन पराक्रम चक्रिगठ दनु मदांध द्विविध भटर 

 ल्विनलि तोरिद रंरड़ निर्बृंद कपि वरूथिन्निय। 17॥ 
निटिल नयनन नीसल वह्नय पटुतरव नंदिसुव बौम्मन 

तुटिगं हदनिक्किसुव तोटयलादि भैरवन 

नटं गंडिसुव नगद रायर भटर ननुपम समरजय स- | 
 घटरनैदर्बृदवनग्नि कुमार तोरिसिद । 18 ॥ 
जलनिधिय नुरकुडिव वडबनलन नुंगुव नेलव निन्बमि 

गव निखिठ कुलाद्विगक कित्तश्र तचछकिड्व ` . 
जलजवंधु हि्मांयुगढ कुंडलव निक्कुत कोटदावा 
नठबलान्विति भटर नटठनर्बृदव ' तोरिसिद।॥ 19 ॥ 
मेरुवनु कित्तबुज जांडद भूरिभारव नीडव विलयस- 

मीरण ननुगिदुकिसुव, वासुगिय बलुकिसुव ` 
तारेण तरि दगिव गवित गौरवर न्बंदब नगद 
वीर तोरिसि मंच्चिसिदनिनवंश वल्लभन॥ 20 ॥ 


~----------~-~----~---~ ~ ~----------~--~-----~----~-~--~-----~----~ ~~~ 


डालने की ताक्रत वाले यम को भी अपने प्रचंड बाहुवलसे पीटकर प्राण 
हर लेने की ताक्रत रखनेवाले दो न्यरबुद केपिसेना के दशन श्रेष्ठ पराक्रम 
चक्रवर्ती गद तथा मर्दंधने (जोद्विविधवीरयथे) बड़ उत्साह्‌के साथ 
कराए । १७ भालनेती के भाल की (कपाल की) उष्णता को. बुषा 
देने कौ ताक्रत रखनेवाले, ब्रह्माजी के होठें पर तेज आयुध (शस्त्र) रखने 
की ताक्रत वाले, युद्ध मे आदिभ्रैरव कोः तहस्-नहस करने की शवित-संपन्न, 
असमान यृद्धविजयी पहाड़ी राजाभों कै संनिकों को अन्निपुत्त नील नै 
दिवाया। १८ समुदको पीजाने की ताकत रखनेवाले, वड्वाग्नि को 
निगल जानेवाले, धरती को दो विभागोंमे, चीर डालने की ताक्रत.रखने 
वाले, समस्त कूल-पवतों को उलाङ़कर भाकाशमें फक देने की शकितं रखने 
वले, सूयं तथा चन्द्रमाको अंगूटी के खू्पमें धारण करते की ताकत 
वाले, करोड़ों दावानलो की शक्ति से संपन्न एक अर्बुद संनिकों के दशंन 
नलने कराए 1 १९ मेरुपर्वतको उखाड़ ब्रह्ांड के अधिक वोञ्ञ को 
कम्‌ करने कौ ताक्रत रखंनेवाले, प्रलयकालीन आधी को खींचकर उराते 
वाले, वासुकी (धरती को धारण करनेवाला शेषसपं) को -ज्ुकाने की 
1 से संपन्न, नक्षत्रों को उखाडकर कंपानेवाले, अत्यंत घमंडी अर्ब॑द भरो 
(वीरों) को दिखाकर भंगदने सू्यवंशीय राजा को प्रसन्न कर लिया। २० 
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सिडिलुगन गजेनेय विलयद मढन मृचछिसिन ध्वनिय कल्पद 
कडल रभसद कालः मेघद कड्हिनिन्बरद 

स्डिव ज्‌विन स्िगढीकद पडयने .द्बंदवना .कं- 

यड कपिकुलवीर वैच सुषेण तौ्धिसतिद ॥ 21 ॥ 
काहुरद कल्पत मेध ब्यूहदंदद . पूवयज्ञव, 
राहुनंदद यसन सं रिभदंदनुपमद 

साहसद सडगरद सिडिलिन काहु रद कडहुगन् करडिय 

मोहरव जांबवर तोरिदरेदु निर्बंदव ॥ 22 ॥ 
अणदडब्ुज भवांड घटवारणिप कूविकद इगुरलिठं बि- 

ज्जणिप लंघन गुदयगिरि गस्ताद्रि दडदड़प 

हणय जूबिन जूलु गृदल कणुगिडिय कड्का हुरद सि- 
गणिकगठछ नर्बंदव नतिबल तार तोट्िसिद॥ 23॥}. 
इवर साहसविवर सडगर विवर विक्रम विवर रूपि- 

तिवर रौद्राटोप विवर समान वदेव 


बिजली (वज्र) की गजना, प्रलयकालीन रुद्र की क्रोधपुणं ध्वनि; युग- 
प्रलयकालीन समूद्रकी घनघोर गजना, कालमेके शौर्यका शोर तथा 
भूतत-पिशाचों कौ तरह उरते की ताक्रतसे युक्त काले महं वाले बदरो 
(सिगछीक) ` की पाच भर्वृंद सेना को वानरकुल-वे्य वीर सुषेणने' 
दिखाया । २१ कत्पांतकालीन भड़के हुए मेघो के समूह-सद्श, विष्णु 
के अवतार यज्ञवराहु (सूर) सदृश, तथा यस के भंसे-जैसे असामान्य 
साहसी डीलडील वाले तथा क्रोधित बिजली कौ गजेना-सदृश शोयेसंपन्न 
रीषों कौ पाच अर्वृदं सेनाके दर्शन जाम्बवन्तः ने कराए । २२ परटकेने 
से ब्रह्याडका शरीर घायलहो जाय, नाखूनसे नोचने पर भरुमि लटकने 
लग जाय, उछलने ' पर उदयपवेत से (पूकंसे) लेकर पश्चिमाचल तक 
धड़ाधड़्‌ करपने लग जाय, भारी (विशाल) माथे वाले, लम्बे बालो वाले, 
जिनको अखि मानों चिनगारिां उगल रही थीं, भारी मस्त काले मुह 
वाते (सिग्ठीक) बन्दरों की एक अर्बुद सेना बलवान तारने दिखायी । २३ 
इतका साहस, इनकी धूमधाम, इनकी वीरता, इनका रूप, इनका रौद्राटोप 
(रौद्रता-भरा गवं) वगैरह के लिए बराबरी वल्लेये ही है -श्स 
तरह समस्षनेवाले (अपनी बराबरी करनेवाले ओर कोई नहीं हो सकते, ` 
इस तरह विचार रखनेवाक्े) ब्रह्म-संभरूत अपने भारी वजन की 
बराबरी के (हनुभान के वजन के बराबरी के) सात अवद संख्याके कपि 
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हवण नटरिव सरोजजगं संभविसि दग्गद तन्न तुकद 

बवरिगर तोरिसिद . ननिलजनेलु निर्वृंदव ॥ 24 ॥ - 
कोटि संख्यंय बलव मिविकन कोटि संख्येय गरूथपरू धरं 

दूट लंबुधि मीटलहिपति कूमंर्गलिकें 

पाटिगंड तोडिसिदरी परिपाटियलि फणिपतिगं नाल 

नाट ॒दैणिसलु गणनं यिल्वद राम संनिकव ॥ 25 1 
ञैतु हौत्तृदो धरणि दिगग्जवैतु ताढ्दवो भारकरलि म- 

हातनं भुजगे कूम॑नु हौरिगं वाठनलं 
हीतकारिगढा कुलाद्रिग तुदं बगगेदु हरुष 
स्वांतदलि हीय्सिदतु कमलजनमल मेरिगढ ॥ 26.॥ 
हरदं दोलगवा समयदलि सुरवधू निकुरंव सुकिद्दु 

करद हौदकछिगंगठ .रतुनारत्तिय सौगसिनलि 


तौ रवं यधिपति राय नरकस्य सरिसदलस्त शैलरक 
-सरिदनिननमराछि हर्दुदु हर्ष भारदलि ॥ 27 ॥ 





~~~ 





वीरो के दशेन हनुमान ने कराए 1२४ करोड़ संख्यक वानरसेना- 
नायकं ने करोड़ो-करोड़ों की कपि, री बदियों कीसेना राम को 
दिखायी 1 -इस सेना के अधिक बोक्षके कारण धरती ऊपर उटी; समुद्र 
उमड़. पडा; तव (धरती को धारण करनेवाले) आदिशेष तथा कूर्म (महान 
कष्ुभा). अपना संतुलन खो बेठे । इक प्रकार सरण्डके चण्ड, कतार की 
कतारों मे आ जुटनेवाले असंख्य राम-संनिकों का नामोच्चारणकरनाभी 
हजारो जीभ वाले आदिशेष के लिए असंभव प्रतीत हुभा ।* २५ ("पता नहीं, 
इतनी बड़ी भारीसेना के बोक्षको धरती कैसे ढो सकी तथा दिग्गज. 
कंसे सह्‌ सके. भारी बोक्ञ को ढोने में आदिशेष महान तोह ही। (नामभी 
शेष' है ! ) कमं (क्षुभा) भी -भारी बोद्ध ढोने मे (अपनी कंडी पीठ 
पर) -गसदृश वीर तोहैही। इन बलशालियोंको कुलपर्वतों ते. जो 
धारण किया म्यत आश्चयंजनक है ।' --ईइस तरह ब्रह्माने मनही 
मन खश होकर ठिढोरा पिटवाया । २६. उस समय सभा विसजित हई ।, 
देवता-स्त्रियो के. समूह तौरवे के अधिपति नरसिंह अवतारी रामके पास 
सोने के थालो रत्न की भारतियाँ सजाए माए । सूयं पश्चिमी पकेतमें 
प्रविष्ट हुमा !-, देवतासमूहूु अत्यधिक संतोष के साथ विसजित हमा । २७ 
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संटनय संधि 

मनं रायं रविनंदननु बानर नायफर कदयुहिवनु फमलवछायताक्ञन मेभदलि 
नोउलु धिदेष्टजय । ` । भ" 3 

 केछिदे . कोसलधरित्रीपाल सुत मरुदिवस दुंदयद 

मेल बंदोलगवनित्तनु राय रघुनाथ 

वालिसुत हनुमत. जांबव नील नठतारादिगठ स- 

म्मेछदचि . मार्तीड सुत नैतंद नोलगकं। 11 

हंगल गिरि शिख रागक कबुगिद मर कंकुटिन नख मुख- 

दगडुमीरेय हौगर हौस जन्वनद भटनिकर 

जगदरस रामंग कैग मूगिमुगिदु कलसारु तिरु 

्वेरसि बलपतिगप्पत्त्ु कोटिन । 2. -॥ 

ईत नग्गढ्छ नीतनतिबल नीतनन्वय नीत साहस 

नीत निभेयनीत शुरनुदार बल नीत 

ख्यात रिवरिवरेदु रविसंजात तोरिसुतिर्दना मा- 

या तिरोधानं `महिमास्पदद कपि भटर ॥ 3 ॥ 


-~~^~ ~~~ ~--~~~-~~~-~~~~--~^~ ~~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 





आठ्वीं संधि 


सुचना-- कमललोचन श्रीराम फी मान्ञासे बैदेही फा पता लगाने के लिए 
राजा सुग्रीव ने वानरनावकों को भेजा । ॥ 


“हे कोसलराजकरुमार, सुन रहै हौ न ? अगले दिन सुबह होने पर 
रधुरामने सभा का संचालन क्या। वाली के पुत्र अंगद, हनुमत 
: (हनुमन) , ' जाबवंत, नील, नल, तार वगैरह को साथल्ञेकर रविसुत 
सुग्रीव उस सामे पधारे। १ कंधों पर परहाडकी चोटियों के पत्थरों 
को उटठोए, टहनिर्यां काटकर फक पेड़ों के खण्डोंको कामें दबाए; प॑ने 
नीखून बाले, नटखट मुखड़ वाले, नंवयौवन कौ कांति से युक्त कपिवीर 
तथा (उनके) विविध दलयति जो ` कुल भिलाकर . सत्ताइस करोड के 
(करीव) थे जगतके स्वामी राम के सम्मुख हाथ जोड़ सिर नवाकर एक 
जोर चले जतेथे। २ सूर्यसुत सुग्रीवमाया से आच्छन्न रामको उनका 
परिचय इस प्रकार देते कि यह अत्यंत घ्रेष्ठ है; यह अत्यधिकं बलशाली 


भ 
1 


है; यह्‌ आज्ञाारी अनुचर है; यह साहसी है; यह्‌ निर्भीक है; यह बंडा 
वीर है; यह्‌ अत्यंत शवितसंपन्न है; तथा यह सव अमुक-अमुकं रीति से 
भरसिद्ध तथा महामहिमा-संपन्न कपिकीर है)! दसं तरह कहते ह्र 
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अरस चित्त॑सजतनुज केसरि सुषेणक रिवरु मूवर 
गुरुगछछिवरभिकृंयर्‌ . . गछ्ग्गठद मात्रिग्लु 
 धुरविजय हनुमत नन्नीलर मदीयप्राणसखरुछि 
दरि भयंकर भटरिवरु बंधुगद्ु. तनर्गंद। 4.॥ 
इदं समस्त दीप वनदु्गेद कपपीद्ररः `जीय चित्त 
सिदर महिर्म॑यनुसुर लंन्नठवल्ल निम्मडिय 
पदद सेवेगं.सलुव बलगे यदटरिद-ववरक्कं निलुव- 
ग्गद -वलान्विति भूरिवल विदयैदनाः -रविज॥ 5 | 
मनद मुददुव्निनलि बचिका जनप वलदलि कुद्रि सिः कौ- 
डनु चतुर्मुख सूनु केसरि कलिः सुषेणकर्‌ 
हनुम नठनीलांगदर तच्चनुज नंडदलि निलिसि मिविकिन 
वनचरा धीश्वररः कंसच्चयलि ` मश्चिसिदः।॥ 6 ॥ 
करेदु तच्चत्तिनलि कार्यातुरन.कदन. धूरधरन कपि- 
वरन कलि सुग्रीव द्रेवन निलिसि हरुषदवि 
, हिरिदु मञिसि जांबवाद्यर.नुरुतर.प्रियभाषण॑यलुप 
चरिसि घन संतोष शरधियोठदिददनु भटर ।॥ 7 ॥ 


एकको दिष्लारहैये।३ "है राजा राम, सुनिए -यह ब्रह्याजी का पुन्न 
जांबनान, यह केसरी तथा सुषेण -तीनों गरं ह अतः-ये बंवनार्हहं तथा 
मंतिश्वेष्ठभीदहै। युद्धविजयी - हनुमान, "नलः तथा नील मेरेप्राणसखा 
ह। अव्यये .शतृभयंकर चीर मेरे.बन्धु.ह।'' इसप्रकार सुग्रीव ने 
कहा । ४ “ये समस्त द्वीप, अरण्य, तथा दुर्गो -केः, कपिनायक ह -इनकी 
महिमा का; वर्णेन करने मे मै अपनेको असमथ पाता-हु।. -स्वामिन्‌, 
आपृक्की चरण-सेवा मे. समपित होने. योग्य येः अव्यत बलवान्‌. .वरीर -है ।; , युद्ध 
मे डट्ने का सामथ्यं-संपन्नः यह्‌ महुमसेना-हैः+ इसप्रकार सुखवःने 
-निबेदन क्िग्रा। ५ मन के आनंदातिशयकेकारण्-रामने -जांवान, केसरि, 
सुषेण, -इनको-उपनी दायीं तरफ़ विठा,लिया। हनुमान, नल, नील, 
मुराद को.अपने-भाद लक्ष्मण के--वायीं तरफ़ खडाकर दरसरे वानरनायकौं 
कागौरव (श्रीरामे) हाथ के.इशारे.से किया-। ६. कामःनिबाहने में 
उतक्देच्छा के; (भारी दिलचस्पी लेनेवाले) युद्धनृायक; कपिश्रेष्ठ , वीर 
सूप्रीव को बुलाफ्रर-राम ते संतोष से अपने पाश्वं मे खडा कर लिया। 
जाम्बतान-मादियों का विशेष-गौरव करते हए -ग्रियव्चनों से वानरो को 
-अर््यंत भानंद्वितत कर.दिया।७ वानरनायक्रों के मध्य श्रीराम निर्मल 
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अरस निद वर्क विमलीबरद ताराग॑दं स्यदः 

हरिण लांछ्तः नतं हरिनयिकर सध्यदलिं ` 

हरूष विदद तत्समयदलि तरुण केटृत्तरद भागा- | 

तर दलि रिपुवर्धां चिता  मनोव्यसन। 8 ॥ 

ओले कपीश्वर के सीतां ' चलन्त नावगलि ति्गदु 

तिल्य सैदेडगिदवु ` सरणं सानिभंगदलि 

^ 7: } स. ५ १ ग 

निलुवुदनुचितं वब चित्तंद नैलंय नीने नोडिको नि- 

सौठ्गं हैदटुव मातु, मग निद्दुदंमुगैद 

देव चित्तं सैसले निज सेवकर नाविरलु दीह 

दावृदबुज ; भर्वाड वक्यं करतनार्मक : 

देविथर नौँय्दसुरं नीःभुव नावक्िय हौरमिरलि मेणा 

गावलोक दीिरक्ि" तोरिसि ` कौडवं तान॑दः॥ 10 ॥: 

न॑ससु साकंलं ' नीय -रिपुराक्षसनु रंजितरराज"मौखिय 

वसतियौ ठऊडिरलि मेण्‌ ` वारिरुह्‌ ` विष्टरन 

बसुटिनलि हौविकरलि सिक्किन नुसिगछनु हैकदिरु देत 

हसनंनलु , माड्वैनु सरेमातेनु तन्ँंद ।॥ 11 1 
निरभ्रे जका के नक्तं के मध्य चन्म कौ तरह शोभमान हुए । उस 
समयं राम संतोष से भरे^पूरेथे) फिर भी मन के एक कक्ष मे शतूहुत्या 
(रवभ की हत्या} की चिता कि र्दीयी 1८ हे वानराधिपत्ति, 
पत्नी सीता, से विषे पाच महीने नीत.गयु। . (दस्र) अपमान, को 
सहति चुप रहना लोक नहीं । हमारे मन की व्यथा परतुमंही गौर करके 
देखो ।, तुमसे मधिकं क्था कहूं {” इस प्रकार रामने कहा।९. दहे, 
स्वामिन्‌, सुनिए । , सत्या्निमानी सेवक्‌ हम्‌ जव तकं जिन्दा है कोई भी 
काम व्या ब (कठिन) काम हो सक्ता है.? सारा ब्रह्मांड हेली पर्‌ 
के अविलेकी तरह स्पष्टहै। सीतादेवी को चुरानेवालां राक्षस इनं 
समस्त लोको के बाहर रहे अथवा न्य कसी भी लोक में रहै पै उसकी 
दिखा दूंगा इस प्रकारं सुग्रीव ने कहा | १० _ “भगवत्‌, ज्ञा तौ 
कौ्िए्‌ | , वसहै। .शतु राक्षस चाह चन्द्र के निवासस्थान केलास 
मे चि रहे, चाहे ब्रह्माजी के पेटमें वुसकर छप रहै; मन्य मच्छ्डौ की 
हस्ती ही ` करी ? . -जो कं भी अपं आज्ञा देः उसका पालन हस ठीक- 


~+ ह 


ठक दंगसे करदेतेर्ह। कहीं कोर-कसर रहने न देगे। इसमे रत्ती 


9 ॥ 
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कदु पड़वलु कलिसुषेणन परुटविसिदनु शतबलियनु-. ; -. 
तरक मूडलु विनतननु दक्षिण दिशातलकं, 

वर विरंचि कुमार सारुति सुरपसुतयुत मुख्य भटरतु , - , 
निरविसिद नसिदिरसि बरलु विदेह. नंदनंयं 1:12 ॥. 
देव चित्तसिदररदडिहना रावणनु लंकंयलिं शंकृय्‌ 

नोवदति बलरिवरू मंत्रन्नर महाभद्र क 
मूवरिवरिवरौलगं जाबव _ देवनतिशयनात निदी . .., 
पावमानि समे ` नंँदुसुरिदनु क्णदलिं ॥.13॥. 
बलिक कौडाडिदनु हनुमन बलुह्‌ बाल्यदलिननविबकं 

निलुकि राहुवनद्भिं विय ` वच्रहति्यिदः. * + 
कठढलि वायुविनिद कायव तदु तमूरुतिगण्ु । 
ज्वलत वडेद. वरंगठ्नु. पडंदमठ संगतियः।॥ 14 ॥ ` 
ईतननु कौडहेचछि कोटनु- सींयरसनु बरलु नीर 

दा तिभिर हर. नरहिदनु बक्िकितु बहुकलय। , . " 
आत केलसद . राजकार्यं क्कीतनल्लदे काणैन॑दभि 

जात हुरुषं गित्तना पवमान  नंदनन ।।, 15 ॥। 


~~~ ~~ 


भरी दुराव-छिपाव नहीं!“ इस तरह सूप्रीव नेः.कहा। ११ -वीर 
सुषेण को बरुलाकर, वैदेही कौ तलाश करने पश्चिम दिशा में जाने केलिए. 
(उषे) राजी कर लिथा। (जिम्मेदारी सौपदी\) उसी प्रकार. 
शतबली.को उत्तर दिशा में, पूवं दिशा मे विनत को, तथा जांवव, हनुमान, , 
अंगद जैसे प्रमु वीरोंको दक्षिण दिशामे जाने को- नियुक्त किया! १२, 
““सुनिए भगवन्‌ - शायद रावण लंकामेही होगा । इसमे कोड शक नहीं -1 
ये तीनों महाबली, तथा आलोचना-चतुररहै। इनमें तो जांबव सबसे, 
रेष्ठ है। उससे वढृकर यह्‌ हनुमान अधिक समथेहै।“ इस तरह 
सुप्रीवने रामसे कानाफूसी की । १३ तत्पश्चात्‌ सुग्रीवे हनुमान के 
सामर्थ्यं की प्रशंसाकी। ताल्यकाल मे हनुमान सूर्य्॑निव को हाथनसेजो. 
पकड़ने गये तो वर्हां (सूर्यबिवके पास) से राहुको भगादिया। तव 
इनद्रके वायुध की मारसे नीचे भिरे! वायुदेवता से उसने देहे जो 
पायी तथा च्िमूतियों से बड़े-बड़े वरदान जो पाए --आदि समाचार राम 
को सृुग्रीवने ॥ समज्ञाया । १४ “सीतापति.जब आगे इसे (हनुमान : 
को) उन्दे सोप दो” -इस तरह कहते हृए सूयं ने इसे मृक्ञे सौप दिया । 
उसने भनेक कलाएं इसे प्डादीहै। प्रस्तुत राजकार्यं के लिंए इसके 
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कौट हनुमननसुर वंश घरटनुरं पतिकरिसं प्रवनज ` `; 
निटरडय_.भवक्तियलि भाक्वः . चाचिदनु पदकृ 
अटुवापत्तिन समुद्रकं कटं नीनंदीलुमयलि ` मन. ' 


+ 


मट्ि नुडिदित्तनु ` सहामांगल्य , मुद्रिकयः। 16 ।, 
असंदुदा मणिखचित किरण प्रसर मृद्रिकं फूत्करिसि लि 
मसगिदहिपन -पंडं वणियनीलु करद लनिलजन ' 
कुसिद मौछिय करतठद संधिसिद वदनद भक्तिभुय मूख 

रसद हनुमन कर्णदलि काकुत्स्थ नितंद ॥ 17 ॥ 
अग्िवुदरि नगरदलि सीत॑य कुरुहनुदित पतित्रतागुण 

मैसंदिरलु मगुढीवृदी निजराज मुद्रिकय 
कुहुगढछनिवः हेषुवुदु यदरहि कैलवनु बीद्टुकौट्रनु 

म्य मायानरनु. नररवौलंजना सुतन ॥ 18 ॥ ` 
चरणकानतनागि रघुकुल दरसननु बीटकडलु हनुमन 

करेदु कंवतिसिद नगद जांबवादिगठ 


सिवा जीर किसीको मै (योग्य) देख नहीं पाता! --इस तरह कहते. 
हुए, हषित रामको सूग्रीकने हतुमातको सौप व्या । १५ सुग्रीव से 
सौपे गये हनुमान को राक्षसकूल के लिए चक्कीबने हुए रामने स्वीकार. 
कर्‌ लिया। हनुमानने भी भक्तिभावसे भरकरध्रीराप्रके चरणों में 
माथा रख प्रणाम क्था । “पीछाकररहै कष्ट रूपी समुद्रके-लिए तू 
एक बधिदहै। इस तरह हूदयांतराल से प्रीतिपुरस्सर वचनं कहते 
रौमने हनुमान को मंगलकारी राजमूद्रायुक्त अपनी अंगूठी दी १६ 
फफकारने वाले क्रोधि- सपेराज के माथेके रत्न कौ तरह प्रकाशमान हीरे- 
जड़ी वह राजमुद्राकित . अंगूठी हनुमान के हाथमे चमकी} (अपना) 
सिर दयुकाकर हनुमान के माथे पर हाथ धरते भय-भवितभाव-संपन्न उसके 
(हनुमान के} कानमे सामने यो कहा। १७ “श्रेष्ठ पतिव्रता गणोसे 
संपन्न सुशोभित सीताको शतु की राजधानी मे पहूंचकर पहिचानो। 
तत्पश्चात्‌ यह्‌ भेरी राजमूद्रफित अंगढी उक्ेदेदो। फिर परिचय के. 
रहस्य सीता से कदी” --इस तरह कहते हुए मायानर रामने साधरण 
मानव की तरं पहिचानके कुछ रहध्य हनुमान कौ समक्ञाकरः उसे रवाना 
किथा। १८ (रामके) चरणोंमें सिर नवाकर रघुरामसे विदा ज्लेकर' 
हनुमान ये । तब सुप्रीवःने उसे ब्ुलाकर अंगद, जाबव को उसके हवाले ` 
करते हुए कहा-- “एक महीने के अंदर (सीता का पता लगाकर) सफलता 
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बरव प्षिगचिगागदिर नीव मरणगंरधितररदु नेभिसि 
हरिपति गणेनु कदटुहिदनु कटुटाज्ञेयलि रविज ॥ 19 ॥। 
तैरछिदुदु कपिसेनं सागरं हौरकिदगेवं ददलिं नाल्दसं 
गरसः तीरर्वैयं रायः नरकेसरिग सुग्रीवे 
आरद निन्त तनगरहिदं दिन धरय 'विस्तारवनु मेव ० 
तिरुगि ब्ंद्दक्षिगत वादखिकछ सूर्वर्नगढ ।॥ 20.11: 


त ओवत्तनेय संधि 
सूचने म दिष्किन लमर वभव सूद फाडननरसि काणदं वेरं बेडतंड 
विर्चसिंदङ'रेघुंपतिग । 
कुशनं केटु सुषेण चरितव नृसुरुवन मौदलिवयं भारक 
रुसुरु तमे वरगधागः रछतु सेनं ` परिचेसक 
कैसर दोरितु कडलु पांसु प्रसरदैलि पदहेतिगं गिरि हृडि 
मसगिदवु हरहिनलिं हीडं * हृल्लाय्तु वेनि 1 ॥. 


केः साथ नहीं लौटोगे तो तुमह मृत्युदंड भोगना पड्गा 1" इस- तरह. 
कड़ी आकज्ञाके साय कपिनायकों को (सुग्रीवने) भेजदिया। १९ "समुद्र 
के पीचेषहटने के सदृश वानरसेना चारों दिशां में रवाना हृई। . सूयं 
ने जो अपने को' उसं दिन भूमिका विस्तार, तथामेरु पव॑त कीः परिक्रमा 
करते समथ दीखं पड़े समस्त लोकों का विवरणनजो दियारा उसे सुग्रीव 
ते तरवे के अधिपति नरसिहावतारी राम से निवेदन कंधा । २० 








नीवीं संधि ` 
सुचना- देवतां के व्व को लूट लेनेघाले रावले-को तीन दिशं में दृढे ` 


परभीन पाने के .कारण उन-उन (निर्धारित) दिणामों मे-गये हए 
फपिनायकों ने जलगं-मसंग होकर लौटकर राम से निवेवन फिया। 


“सुनो. कुश, सनसे पहले. सुषेण का. समाचारे सुनाता ह ।“ --इस , 
तरह कहते हए वाल्मीकि ने अगेकौः कथा काःविवरण दिधा। धरतीः, 
को-धारण करतेवालों का दम घुट जाय-- इस रीति से कपि सेना पर्चिम 
दिशा की तरफ रवाना हई । संनिकों के पदचापसे ,उडी धूल के कारण 
समुद्र मे कीचड़ दिखायी दिया । उनसे तुडवाए जाने के कारणः पहाडः-. 
चकनाचृर हुए । विस्तृत अरण्य प्रदेश (उनके चरण तले दवे जाकर) घास 
का मैदान वना। १ वानर-सेना ने चलते-चलते विभिन्न राजाओं के राज्यों. 
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हरिदु हरिबलधाछि नात्रा धरणिपर देशदचि हव्कुदु , ` 
धरणिजेय नीष्दवन बंसगीषु तरमु . तत्लदिलि ` 
उरवणिसिद्ुदु मुदः बकेर मरः ग्रवन काबोजः-गुजे र-, \, 
दुरु दु्जैन .-नृपर हिडिदाकरिस्ि `बंसर्णटुत ।॥ 2 \॥। 
क्षितिपरनुः करंकरंद्‌ ःगर्चोद्धित सुषेणः कपींद्र . सीत्ता ` ` 
पत्तिय हसरलिः कौँड ननिबर ` लाणे- भारग 
क्षितिसुता तस्र रन. दुगं तिः कृतनः. दनय. दुस्सहनः दु- - 
स्थितन नौ कौडिरद वीलु लिचित्ता्थं साधनव॥ .3.॥ 
वारिधिय तडिविडिदु नडंदुदु भूरिबिल कौकणदः कहग 
छोरणद करविलियला , हिमदवनि संडलव 
चेरमानिय.बबैरदं दरषारि जौनग विध्य -बोटक . , 
पारशिक सा्नाणि. हर मंजिगढठछ  बच्िविडिदु।। .4.॥ 
अरयुगल हिडिहिडिदु केुत;हरिबलद हरिर्धाछि सुरःशर- 
धरव बलदलि- बिट्दु हाण्ुदुः पश्चिमोत्तरद . .. 
एरड्‌ मैगछठ.महियभ्चक्रेश्वरर पुरगछ न्हौक्कुःहौर वड्‌, , ". 
तुरवणिसिदुदु. :मुंदं वायल्यदलि  वदिलिदलि.।॥ 5५॥ 
मे,प्रवेशणःकर.सीता का अपहुरण -करनेत्रालों.के. - नारे मे -जगहु-जगह पृ्ठ- 
-ताछ.करी। उड. वेग्के साथ जगे बहते. हुए बबेर, मरु, यवन, काम्बोज, 
शुजैर.आदि देशो.के दुष्ट राजाओों को पकड़. आक्रमित+क्र पूछताछ की; २ 
अपने,दपे.से फुले. हुए वानर राजा सुषेणने .राजाओं की; बुला-बुलाकर 
सीता-के स्वामी राम्की सौध .दिलाकर - सही-सही घटना --उनसे .- जानने 
कौ. कोशिश क्री.। श्ुरा. कायं करनेवाले, . असहनीय, दुराचारी, सीता के 
अप्रहुरण कर्ता दुष्ट रावण को अपने-राज्यो-मे प्रवेशन मिलेगा ।' --इस 
आशय कै पत्न~उन-उन राजो से लिखा .लिये 1 ३. -समूद्र किनारे , के. -मर्ग 
से-बहर्भारी सेना आगे बहती गयी । कोंकण .देश.के नदी-नालों -क्े मां 
से होते हए" समतल प्रदेशों -मे प्रवेशकर हिम श्रदेशों से नीचे उतरते चेरमानी, 
वबेर,-अविच, यवनः. विध्य, ,नोटक; पारसिक, सत्राणी, हुरमंजी देशो नसे 
होते हुए वह्‌ सेना अगे बढती. गयौ 1.४ राजाओं को - पकड़. कर उनसे 
प्रश्न क्रते हए. (पूछताछ -करते-करते) मेर.पवंत-को दायो ओर से. .रखतत 
हुए, परिमोत्तर के दोनों तरफ़ के.राज्यो के चक्रवर्ती राजाभों के नगरों मे 
प्रवेषाकर,. वहा से रवाना हौ, अत्यंत द्रुतगति से वायुन्य दशाम बहु .सेना 
अपे बढ़ी । ५ अनेकानेक राजाओंके राज्योंमे सीता के लिए ठंढने 
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अनितनितु देश्ाधिपर तज्जंनपदंगठ लदसिदरु पृुर- . 

वन्‌ शिलोच्चय शिखर कटक ग्राम संकुठ्व 

ओन दौनेद्‌ नोडिदर मुंदण वनधिवलयद वोथि वीथिय' 
जनपरनु केच्िदिर कोढाहद कड्हिनलि ॥ 6 ॥ 
काण दर्लिदिछिदु पड्वण कोणं विडिदुत्तरिसितल्लि सु- 

वेण बल लव्णाबुधिय तंबोधमागंदलि `": 
काणिसिद तद्रीप सिधु श्रेणिगल कलिकलिदु कनक 

क्षोणि परियंतरसि मूरिदुद वरुण पुरिगागि।। 7 ॥ 
वूणननु ब॑सगोड्‌ तत्पुरवर दौरगलकं बी दिवरिदु- 

प्परिसि लोकालोक पर्वतदग्र परियंत 


सुर विरोधिय काणदट्लि दुरुतरद पसरदलि पाठय 

तिरि बिदटटुदु कलिसुषेण कपीद्रनाज्ञेयलि ॥ ` 8 ॥ 
तैरछि तीच॑यल प्रतिम वानर वरूथिनि वहिलदिदु- ` 

ततर दिशा मंडलक्रं कलिशतवबलिय सक्चयलि 
हरिकटक दुरवर्ण॑मं गिरिनैल सरिसवादरद नदि नदंगठ ` . 
ह्रवु निदवु नंम्गि नंलगत वाय्तु वननिचय । 9॥ 


"^^ ~-^~-~~--^~~~-~-~---^~-~~ ~ ˆ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


"लगे 1 शहर, जंगल, पहाड-पहाडिर्या, पहाड की चोटियां, राजधानी, गव, 
आदि कई स्थानो दृहा! भागेके (सम्मुख पड़) समुद्र. किनारों के 
प्रदेशो के गली-गली के राजार्थो के यहां भारी शोरगुल करते-करते 
पहुंचकर (सीताके लिए) पंताछकी।६ वरहाँकहींभौ त दिखायी 
पडते के कारण, उस स्थानसे उतरकर पश्चिमकेकोनेकी गोर अग्रसर 
होते-होते, भक्राण मागं से चलते, सुषेणकी सेनाने लवण सागर पार 
किया। वर्ह दिठायी पड़ रहे द्वीप सागरोंको पार करते सुवणै-भूमि तक 
टुढकर फिर वहां से वरुण की राजधानी वह्‌ सेना लौट पड़ी! ७ रवण 
से पूछताछ करते, उस नगर को गली-गली मे मरकर, वहां 'से उछलते- 
कदते लोकालोक पर्वत की चोटी तक जाकर सव जगह दढा ¡_ वर्ह कहीं 
भी बसूरोकोन देख सकने के कारण वीरसृषेणकी भाज्ञा से एकः विशाल 
प्रदेशमे सेनाने डरा डाला! ८ इधर वीर णतवली की सलाह से उसकी 
भसाधार्ण कपि सेना बड़ी शीघ्रता से उत्तर दिशा की तरफ रवाना हृ! 
कपिसेनाके जोरके कारण पहाड़ भौर समतल शरूमि -एक जैसे हणं 1 
नदी-नदों का प्रवह्‌ रुक गया । जंगल 'उजङकर मिट्टी मे मिल गये'। ९ 
भनेकानेक राजा्ों को बुला भजा ' तथा उनसे पूछताछकरर उनको छोड 
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आकरिसि ब॑सगीड्‌ बिद्‌टरनेक नुपरनु बेह हरिदुदु 
ताकरुमैयलि तुन्बु ` काररिगित्त्‌, बहुधनव ` 

नूकि नडंदुदु सकल विषयानीकगठ नोड्त्त निम्मि- `. 
कष्वाकु वंशद भरत भूमिय हौक्करुरवणिसि।। 101 
हुरिकटक दुन्बरकयोध्यापुरव्‌ तलकंठगप्तु हुक्कुदु 

पुरवना बलवीनगर . दधिपतिय. दारेनुत 

भरतननु संधिसितु शतबलि करसिकौंड्‌ ककुत्स्थ. संभव- . 
नरसियनु कद्दौ्दु खक्ननु - काणिर्ल्यैद | 11 ॥ 
भरतनुर वैरणागि चिता भरदलाशतबलिय गमनद ;.. 

परिय नरिदा कपिपतियं कद्ृहिदनु दुगुडदलि 

अरर राज्यभ्रष्ट विपिनातिर परिश्रमण प्रयासद; 
हरहिगिदु हीरयादृदे. हार्दु चितिसिद।॥ 12 ॥ 
तस्म बा शतुघ्न नम्मनु नैम्मितधिक विपत्तुकेचिदु 


सुम्मनिहुदनुचितवला मानापहस्थितिय : ` 
जम्मु दीव्‌ हगेय्‌ गलुवुदं हस्मु नेरवु चतुवेलव नि- . . 
नुम्मुल्िके ` यंकंदु , -रोषावेशमननाद। 13॥ ` 


दिया । जसूसों को मह्‌ मांगा धन.देकर उनको दिशि दिशाओं मे गुप्तचरों 
के रूपमे भिजवा दिया । आगे बढ़ते, चलते-चलते समस्त राज्यों को 
देखते हुए इक्ष्वाकु वंशीय भरत भूमिमें बड़ वेगशसे प्रवेश किया। १० ` कपि 
सेना के माघातके कारण अयोध्या नगरी डर्वा-डोल होने लगी। इस 
नगरी का राजा कौन है" --इस प्रकार पृषछठताछ करते हूए सेना ने नगर 
मे प्रवेश किया! भरतसे मिलकर शतबली ने उनसे पृछा-- “ककुत्स्थ 
वंशीय रामकौी पत्नीका अपहरण करनेवलि दुष्ट को क्था आपने देखा 
है?११ भरतको मत्त आश्चयं हा}! शतबली के अने काः 
कारण समक्षकर चिताक्राति भरतने उस वानर पति को बिदा किया) 
“"हाय-हाय, राज्य त्याग कर जंगल-जंगल भटकने के अत्यंत कणष्टमय जीबन 
के लिए यह एक ओौर वोक्ष सिरपरमढ्‌गयान? हायरेदुरदेव ! "` 
-इसं तरह सोचते - भरत बत्यंत व्याकुल हुए । १२ “भ्भाईं शतुघ्न, इधर 
आथो) भारी मुसीबत हुम परब पड़ीहै। इस अत्यंत अपमान , 
जनक समानारको सुनकर चुप रहना ठीक नहीं है1. हम सबको 
सम्मिलित लू्पसे शतूका सामना करना चाहिये! इसी. में हमारी 
प्रतिष्ठादहै। चतुरंग सेनाको इकट्ठा होनेके लिए अश्ञादो। अव ` 
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जनकं कैकय मगध सुमतिय जनप मुख्य समस्तदेशद 
जनपतिगन्रीम्गस्तु कूडितु मत्तं चतुरंग 

अनुवर प्रस्थान भेरिय निनद निर्जर जगव बंदरिसि 

लनितन रिदस्लिद नारद निलिद नभ्रदलि। 141 
मरुछला्थैलं कंद दशकधरन दार॑दस्यला विड्‌ 
तरछतनवनु बार्थ॑नुत कंलकडंगं कौँडी्दु 
वररहस्य दलसुर हरनव तरणवनु वसुमतिय भारो. 

तरण दभिगत कारणव नरुहिदनूु कणेदलि 1 15 ॥ 
पयण निदु मेलं मुनि हंसंयलि हायुदनु नभकं शतबलि 

भयव नीरत बीदिवरिदनु बहुढ बलसहित' 
नियतमति कुश के नरभूमियनु कचिदु हिमंतननु नि- 

भय दोढेरिकिदौत्ति दहय्दुदु सेनं शतबलिय ॥ 16 ॥ 
भरत खंडद बहक भारत वरुष सीम॑य दांटि मुंदण 

हरिवरुष क्िपुरुष रम्यक वरुष वतंनिय 


~~~ ~ -~~-~~ ~ ~~ +~ ~ ~~~ ~~~ --~~~ ~ ^~ ^ 





वचितासे क्या प्रयोजन ? इस तरह कहते भरत क्रोधके मारे जलने 
लगे । १३ जनक, कंकेय, मगध, सुमति वगरहं समस्तं देशों के प्रमुख 
राजा इट्ठे हुए । चतुरंगसेनामा जुटी) युद्धके लिए रवाना होते 
भो की, यात्रा के नगाड़ों के शन्दों से देवलोक भी उरते लगा! इस वात 
का पतालगतेही नारद अकाशसे उत्तर थाए। १४ 'भमेरेवेरे, यहु क्या 
मूखंता तू कर रहारहै? क्यात्‌ नहीं जानता कि दशकठ कौन? मनः 
कौ चंचलता त्यागो | आभो इधर । --इसर तरह कहते हए, भरत 
को एक मोरले जाकर उसके कानमे यह्‌ समन्ते हुए -कि असुरारी 
का अवतार भूमिका भार उतारनेजो हुभा है-- ओर इस निमित्त जो. 
घटना हई है- वगरह सव चुपके से बतादिया। १५ नारदके बीच में 
पड्नेसे युद्धकी सारी तैयारियां रक गयीं । नारद फिर आकाश की 
तरफ उड चले । इधर शततबली अपनी भारी भयोत्पादक सेना फे साथ 
भगे बढृ। सुनो कुश, मानव जगत को पारकर, निर्भयहो, हमि पर्वैत 
पर चट्‌, उतरकर शतबली की सेना आगे बहृने लगी । १६ भरत खंड के 
ही विभाग भारत वकषैकी सीमा पारकर, आगे बढते हुए हरिवषे, किपुरुष 
सोक, रम्यकवृर्षो के मागे पर शिघ्रति-शौघ्र अग्रसर हते हए उत्तर दिशा 
कै इलामृतव्ष॑के मध्यके मेरुपर्वतके शिखर पर आरूढ हो, फिर वरहा, 
से उतरकर शतवली कौ सेना बड़ी चुस्ती के साथ. गे बही 1.१७. 
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भरदि नडदुत्तरदिकावृत वरुष मध्यद मेरुं शेलद 
शिरवबनेरिछिदीत्त बरिसितु सेनं शतबचिय।। 17 ॥ 
वर हिरण्मय वरुषवनु हक्क रसुगठ हि डिहिडिदु दशक- 

धरन केट्रूत केतुमाला वरुष सीमंयवि 

हरिद्‌ भद्राश्वदलि काणदं कुरु मही मंडलकं नडदु- 

तरिसि बिटंटृदु बीड लवणांब्ुधिय तीरदलि ॥ 18 ॥ 
धुरक मोहिद भूमि पर संहरिसुता सागरद तीरद 
करवदिय- पदुणव शोधिसुता महदधिय 

भरदि नडदुत्तरिसि मिक्किन शरधि शरधिय दाटि मरिद 


प्परिसि निदुदु सेनं धनपन राजधानियलि ।॥ 19 ॥ 
इदिर्वंदु कूबेरनधिका स्पदद सौरंभदलि कौडी-. 
य॒दुदित संतोषदलि सत्करिसिदनु शतबलिय 
मुददिनवनी राघवेद्रन पदकंनुत , नाना सुरत्नद 


६4 ॥ 


हीदर वंकगिन हौदौडवुगक हौरिसि बीढ्कीटु,।। 20 ॥ 
तिरुगिता शतबलिय बल दश शिरन काणदे कंड मैय्यलि 
धरणिजासुत के्‌ मूडलु विनतः नाज्ञयलि 


सर्वोत्तिम हिरण्मय वषे में प्रवेश कर वहां के राजाओं को पकड़ दशकंठ के 
बारे मे पूते हुए, केतुमाला वषे कौ सीमामें अगे बहकर भद्राए्व नामक 
देशमें रावणको .देखन पानेसे कुरुभूमिमे पधार कर, उपे पार करतै 
हुए लवण सागर के किनारे शतवबलौ की सेनानेडेया डाला । १८ युद्ध 
के लिए. ललकारते हए आगे बढृनेवाले राजाओं का संहार करते हुए 
समुद्री किनारे केः नगरोमें दंठृते हए अग्रसर होते हृए, महासमुद्र को 
पारकर तथा उसी प्रकार अन्य नदी-सागरों को पार -करते हए, वर्हास 
(निराश) सौटते ऊपर की तरफ़ उशछछलते-कदते वह सेना कुबेर की 
राजधानी में आक्र सुक गयी । १९ कुबेर विशेष प्रकार की धूमधाम 
के साथ शतबली की मगुवानी करने आए तथा उक्ेले जाकर बड़ संतोषके 
साथ (उसका) आदर-सत्कार किया! अत्यंत हषं से, कई प्रकार फे सोने 
के आभरुषणो को जो अत्यंत प्रकाशमान थे, राघचेके श्रीचरणौंमे, भेटमें 
उसके साथ प्रेषित किया 1 २० शतबली की सेना, रावण को न पाकर, 
खाली हाथ लौट आयी । सुनो वैदेहीक्रुमार! विनतकी आज्ञासे कपि. 
सेना पूवं दिशामे अग्रसर होने लगी जिन-जिन राज्यों के राजार्ओं 
से वह्‌ मिली, उनसे पूछताछ करते अत्यंत द्रुतगति से जव वह्‌ आगो-भाभे 
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हरिदृदग्गद दाछि धात्री धरणिपर बंसगँडु सुंदणि 
गुरवणिसिदुदु नङ्गलिद्रा्यचिढ देवगण ॥ 211 
कडमनद कपिबलद धाछिगं नुमि कंडुदु पूवेदिक्किन 
पोडविपर सावंत मन्य मंडलेश्वरर 

पीडवि तम्मनितरलि रावण नडगिरदवौल(णे भारद 

कडिय काँटुरु बलिक तम्मय धमंसाक्षियलि । 22 ॥ 
बिट्ट्‌ हाय्दुदु सेनं मुंदणि गौद्टविसं शरनिधिय तीरद 
पट्टणव पडितक्िसि पारावार दोरणद 

बट्ट विडिरदंड किक्कि मरुति नट्टणिय जनपदद रायर 
कटिरकेढुत कंडमैयलवि हरिद्‌दगलदलि ।। 23 ॥ 
बिक किन्नरयक्ष गुह्यक रिय राक्षसं सिद्धस 

तठद विद्याधरर गंधवैर महीतदव 

नठसि मुंदण किपुरुषरगगठद भूमिय हौक्वू सादर 
विलसदभिनवदृत्तरद कैलासपर्वंतव । 24 ॥ 
अदु बछिक लैवत्तु साविर दुदय दुप्पर शैलवदर- | 
भ्युदय रचनाडंबरव नेनैव निदिरिनलि 


~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ 





बढ र्हीतो देवेन्द्रादि समस्त देवता-समूह्‌ भय के मारे कंपने लगा 1 २१ 

अपने दृढ निर्धारके साथ वानरसेना को आक्रमण (चढ़ाई) करते देख 
पर्वं दिशाके राजा, सामंत, नायक, मंडलाधिपति आदियों ने आकर, धमं 
कीं सौगन्द खाकर वचन दिया कि अपते राज्यों में कही भी रावण को छिपने 
के लिए किी भी हालतमें जगह नहींदेगे! २२ कषिसेनाने वर्हासे 
डरा निकाल, इक्र होकर चलते ससुद्र-किनारेके शहर को घेर लिया । 
समूद्र-किनारे के नियमानुसार मागं पर अग्रसर होते हृए, इस मा को-बायीं 
भोर लेते, मेरु पवेत के घने जंगलो के निवासी राजाओं को पकड लाकर 
उनसे विवरण प्राप्त करते वह्‌ (वानर) सेना भगे वदी । २३ तत्पश्चात्‌ 
कि्चर, यक्ष, गुह्यक आदियो के लोकों को, तथा गंधव, सिद्ध, विद्याधर, 
राभस जदियों के लोकोंको उससेनाने घेरलिया। वर्हासे आगे 
वढ्कर किपुरुषो के राज्यों में प्रवेश कर फिर उत्तर दिशा के विनतन 
कलास पत्र॑ंतमें प्रवेश किथा1 २४ वह्‌ पचास हजारके क्री ऊँचा 
पचत था! उसकी ऊँचाई, रचना-वैभव का कंसे वणेन करे ! पूर्ण 
चद्रेमा को काति से युक्त घने चमकते उस पहाड ने कपिसेना के तन-मन 
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पुदिद पू्णशशिप्रसैय कंलकोौदैव कौल्लणि्गेगल हीछहिन 
हौदरिनलि रंजिसितु कपिवाहिनिय ` कण्मनके ॥ 25 ॥ 
गिरिय नोलैसृत्तलिईदु हरन काणदं सिद्ध विचया- 

धर महोरग -यक्ष राक्षस गरुड गंधं 

सुर मूनीष्वररमरजन किपुरुष किञ्चर मानवाप्सर 

रेरड्‌ यैयलि केचिद शतकोटि संख्यैयलि ॥ 26 ॥ 
नेदु बंदोलैसि होह्‌ पुर्दरा्यर दिव्य पुष्पक 
वु"ददनुपमं किरण कदुबितु कपि भटावल्िय 
मृदुवरिवक्षिगखनिदिरलि बंदिरनलं दशास्यरन॑द्‌ रि. 

पदमरु हत्तिदर९ हरपवंतव सरकटिसि। 271 
गिरियिदीशन दिल्लिगयुरेष्वरनु बहनोलगकं मातिदु 

हरदिहुदु नाविल्लि नौडलु बहुदले यंनत 
हरिवरूथिनि हतिदुदु तदगिरियनुग्र निदाघदलि सी- 

वरिसि शिखि शिखरियनु भोगंरदडसवंददलि । 28 ॥ ¦ 
कठकचछिकै कौलास शिखरद हौरलीक्गे हौदरद्दुदल्लिय 

गलभं कारर - कवियं गोपुरवंक वीथियलि 


को मोह्‌ लिया! २५ शिव-दशेन प्राप्तने, करः सकनेवाले सिद्ध, विद्याधर, 
उरग, यक्ष, राक्षस, गरुड, गंधव, देवमुनि, देवता, `किपुरुष, किच्चर, 
मानव, अप्सरा वगैरःसौ करोड संख्या में दोनों तरफ़ इकट्‌टे ` होकर 
केलास की प्रार्थना करतेथे। २६ आ-आकर, सेवा, समर्पित कर.जानेवाले 
देवेन्द्र वग रहो के. दिव्य -पुष्पकचिमानों के चमकते किरणों ने कपिसेना 
को जावृतःकरिया। सामने की ओर देखते हए, कहीं रावण.तोः.आया 
नहीं -इस तरह सोचते हुए शतृविजयी कपिवीर सरपट कैलास पर . चद्‌ 
गये । २७ "यह शिवपवं्त है; यहं शिवजी की सभाः मे (उपस्थित 
होने) राक्षसो के अधिपति आते है। -उस प्रकार की बातें चासो. तरफ 
हौ रहीरहै1 इसलिए यहीं कहीं दढकर देख लेना चाहिए" इस तरह 
सोचते कपिसेना कड़ी धृपके दिनांमें धू-धू करते पहाडकी चोटी तक 
व्याप्त हौ जानेवाली भागकी तरह पहाड़ पर चढ़ गयी 1२८ कलास 
पकेत पर के शिखर के शहर भे णोरगरूल बढ़ गया। वहाके शोरगुल मचाने 
वाले गुम्बजोंके विशाल, बीथिकार्बों मे इकट्ठे हुए; भेरी-नगाडों की 
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हीलकूवी कपिनायकर गावछिय गुम्मिदरस्र शस्ता- 

विय लौदरुव पह पटहानकद रभसदलि ।॥ 29 ॥ 
हत्तिदुदु दीय्दिड्व कँदुगल्धीत्तवरकद्ुकदं फर्णीद्रन 

न॑त्ति नग्गल तंगहिदद्वि सहीरुटुंगठलि 
हृत्तली षदं हरन गणतलयीत्ति तवकिसं तरुचरर नभ 

क्ति हाय्कुत कोटयिदीढ विदूदुदगलदलि ॥ 39 ॥ 
तरवि पडितदछिसुव भटाचछिय नुवि बीदियलानुवधटर्‌ 


हस्व हसरिसि हौवेकरीणन राजमंदिरव 
संग्ग हिडिदर तोर सीरतय संरेय हिडिदव निन्न भक्त रौ 
लुुववनु गड तोड़ वेकनुता महैश्वरन॥ 31 ॥ 


तोरि कौड्ववु सैरण॑गं कालूरलाग्रहवंनूत श्रुतिगषु 
तोड़ लशियद परपरात्पर वस्तु नसूनगत 
तोग्िदनु बछ्कर्ममं रामन दुरुगर नोडिवर ननं हरं 
यंदि हीपुल्ियोददयुमे महिम मधुद्िषन ॥ 32 ॥ 


महाध्वनियो कै मध्य जहां कहीं भी दिखायी पडनेवाले कपिनायकों परं 
मस्त्र-शस्त्ोसे वार करने लगे! २९ तरह्‌-तरहके मायुधोके जोरदार 
मार त्तथा माक्रमणसे वे (कपिनायकोके क्षुंड) डरे नहीं। प्रतिरोध 
करते हुए हाथ मे चट्टान तथा पेड़ को उखाड़ लेकर ऊपर कौ ओर चदृते 
बढ़ने सगे 1 तव आदिशेष का फन मानों दवने लगा। शिवजी के 
गणो ने उन्ह चदूने का मौकानदेते हए, उनको ध र-पकड़कर दबोचना चाहा । 
तब वानरोंने उन्हँ माकाश की तरफ़ उछाल द्या फिरक्रि्ेके द्वासय 
भारी संख्याम प्रवेण कर गये! ३० रास्ता रोके आक्रमण करमेवाले 
वीरगणों को दूर भगा दिया । गलियों मे सामना करनेवाले वीरोके प्रवाह 
को तितर-बितर कर दिया । फिर शिवजी के राजमदहुल में प्रवेश कर उसका 
पत्ला पकड़कर पूछने लगे-- “सीता को क्रंद कर ले जनेवाला तुम्हारे 
भक्तोमेसे एक ्रेष्ठ भक्तरहै। उपे दिवादो "३१ वेदोंकेलिएमभी 
अगोचर परात्पर वस्तु शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारा क्रोध 
थोड़ा ठंडा पड़; तथा सहनशीलता उप्जे; तभी पं (उसे) दिवा देता 
हं! तत्पश्चात्‌ उन्होने देवी पार्वती को वताया-- "ज॒रा इनकी तरफ़ 
देखो; ये रामक अनुचर! मधु राक्षसकेवैरौ (एतु) श्रीविष्ण्‌ कौ 
मरिमा देष पार्वेती पुलकित इई । ३२ “हे विनुत, सीता का अपहरण 
करनेवाला कहां दै -इस तरह पुछान ? हमसे पूना तुम्हारा कर्तन्य ही 
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केलिदैयैलं विनुत नस्मनु , केकलिकं कतेव्यवुंटद ` 
हेक्िदरं नी नंबबत्लं नम्म मातुगढ 

बालरी गहु गणपराणं विशाल बल हनुमत काबनु , 
लोल नयनैय निदि निरुढैदवर बीदुकाटु ।। 33 ॥ 
तप्पदे सुरलोकं काविसरुप्परिस बेडवं ककुत्स्थज 
जनौप्प॒दिर्दोडिं तीड्कु निमगहूर्ददु नव्य 
ओप्पदलि कोंडापुरकं कंतप्प माडदं तिरुगिदनु नि- 

म्मप्प तौरवेय राय नरहरियंडगं कलिविनुत |! 34 ॥ 


हतनय संधि 
सुचनं-- वीर मारुति मुख्य वानर वौरराहवधीर रबला चोरननु जनपदद 
लरस्िदरा स्बपं प्रय । 


केलिदै सुकुमार रामनुपालननु बौल्कौड्‌ बलिपुख 
पाठयव्‌ पडितछिसि नड्दुद तंकमुखवामि 


तोहै। उसके बारे मेँ बताञं तो विश्वास करोगेक्या? ये मेरे पत्र 
गणपति तथा षण्मुख -इन दोनों की सौगंद खाकर कहता हं किञाज 
रात को महाबलशाली हनुमान सीता को देख पाताहै। इस तरह 
समक्ञाते हए शिवजी ने उनको बिदा क्रिया।३३ “तुम्हारी बात्तः तो 
असत्य नहीं हैन? अव हमे उछलते-कृदते देवलोक नहीं जाना पडेगा 
न? राम अगर मानेंनहींतो फिर आपकोही कष्ट उठाना पड़ेगा ।" 
इसं तरह कहते शिवजी से आश्वासन प्राप्त कर, शिवनगरी की किसी 
प्रकारकी नुकसानन करते वीर विनत तुम्हारे पिता नजो तीर्ण के 
अधिपति अवतारी श्रीराम है --उनके यहां लौट आए। इस्त प्रकार 
वाल्मीकि ने कूश-लव को समज्ञाया । ३४ 
दसवोौं संधि 


सुखना-- युद्धवोर भारति आदि प्रमु कपिवोयों ने सीता का अपहरण - 
करनेवाले चोट को स्वयंप्रसाके राज्यमे दृढा) ध 


राजा राम से विदा लेकर वानर-सेना ने अत्यंत उत्साह से दक्षिण. 
की भोर यात्राको 1. आक्रमणकारी लूटमार करते हुए, राज्यों के प्रदेशों 
से होते हए, गंगा के किनारे-किनारे अगे बढृते हुए गंगा तथा समुद्र के 
संगम की तरफ़ शीघ्रातिशीघ्र चल पष्ड़े। १ गंगा तथा समुद के परिदयुदध 
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धालिकारर दछदुढछद भूपाल भूमिय हौक्वु गंगा 
क्लदलि संगमद सागरकानि वहिलदलि।॥ 1 ॥ 
विमल गंगा सागरद संगमद सैवचछिविडिदु वसुधा 
रमणियनु पडितचिसि पंचमहा ` सस्त्तुगिट 
समनि्कय सौराष्ट्र गुजर विमल काष्मीरांघ्र गौठ 
प्रमुख देशंगढलि नोडत॒ तिरुगिदुदु सेनं ।॥ 2 ॥ 
ऊरुकुगीडरपुगढ गवेव मुष मारांतवर पुरग 
वौदपगक हाय्दौत्त वरसितु त्तिरुगि गौठवकें 
उरुवि घटावलिय पुरगछ लसि पड्वण कडल नड़वण 
कुरुवगछ कैदीढसि तिरगितु सेनं कौँकणकं ! 3 ॥ 
मणियदवनी पालकर पट्टणव सूरय कौटृत कलि से- 
वण सुशर्मादिगकछ हिडिदाकरिसि सर्गोढ्त 
प्रणुतरनु तलगाय्दू विड्तिट्‌टणिसि कावेरिय तटाकद 
कणेय विडिदैतंदु हू†क्कर पांडय. मंडलव ।॥ 4.॥ 
हिडिदु पांड्यन्‌ चोक केरठ पीडविपर वसग मूडण 
केडल करवच्छिगठनु शोधिसि घटृट वट्टगक 
गडिय मन्नयरूगक घातिसि तडिय सिगण तास्रपणिय 

` हंड्कि हौं सलिनलि तिरुगितु बलवु वलिमखर ॥ 5 ॥ 


संगम के रास्ते का अनुसरण करते हुए सीधे रस्तेसे होते हुए, भूमिको 
पार करते हुए पंच महानदियो के मैदानी प्रदेश के सौराष्ट्र, गृर्जर, काएमीर, 
आंध्र, गौ वैरः प्रमुख देशोमे सीताको दुंढते हुए सेनाने संचार 
किया २ नज्ञुकनेदवाले राजां का घमंड चूर करते हुए, सामना करने 
वाले नगरों का साहस विदीं्णं करते हए सेना फिर एक वार्‌ गौठदेशकी 
तरफ़ शीघ्रातिशीघ्रं बढृने लगौ परवंतीय प्रदेशों के नगरोंमें दंटुकर, 
फिर पश्चिम समुद्र के मध्यस्थित द्वीपो में दूढते हुए (वह) सेना कोकण की 
तरफ़ मुंडी) ३ अपनेको शरणागत न होनेवाले राजाओंके नगरोंको 
लूटकर्‌ वीर सेवण, सुशर्मादियों फो पकड़वा लाकर उनसे विवरण मांगा 
गया । शरणागतों कौ रक्षा कर उन्ह छोड दिया गया} कषि-सैनिकों 
ने सम्मिलित रूप से कावेरी तीथं का मार्गानुसरण करते भगे वदृ, पाड्य 
देणमेंप्रवेश किया।४ पाड्य राजाके साथ-साथ चौल, केरल राज्यों 
के 1 से पठता करते पूर्वीय समुद्री किनारोके प्रदेशोमे दढा] 
~~. पहाङ्-पहाडयं के सोमावती नायको को पीटकर किनारे के प्रदेश ह्िगिण 
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हौवक शिहाद्वियनु नालुकू दिविकनंडं मलतंयर वसुधैग- 
छिककैगठ शोधित नडदृदु मुदं सरुवनकं 

इव्कीलद तरूगुल्म लतंगठ सिक्कुगठ सध्यदलि धरणिय 
हौक्कुछिन लु हककिदुटु माया महासरसि॥ 6 ॥ 
वसुमत्तिय विवरणद मध्यद विषयदध्वविदीग मयनि- ` “ 
भिसिद माया सरसियनु कुशकेटु कौतुकव ` 
बिसज गंधोद्धूत सीकर विसर विहरण लघु समीरण 

तंसगिदुदु तडतञ्दु तत्सरसी तटाग्रदलि।। 7 ॥ 
आ यनूत कपि कटकवा लघुवायूविन वैहाछियलि पा- 

नीयवैदं बरणदु हौक्कुदु कातरिसि कौन 
मायेयलि जल तोरतडगुत वायुजा्यर निहिदुदु कुह- 
रायमानित मय विनिर्मित महिगं वहिलदलि।॥ 8 ॥ 
बैदशिदनवु यंणवचिक कोचंगं्ीदरि हाण्दवु हंसं तुडद 

तुदिय तावरंगच्चिनलि बंच्चिदवु रैसंदसंगं 
गदअदिसि कारंड बक चीरिदवु नलिवसरोवरदसलि 

लद सभीपदलब्बरिप कपिबलद कटठकठकं ।। 9 ॥ 


तथा ताम्रपर्णी राज्योमें दूंहकर वानर-सेना नदी-नालोंकी पंक्तियोंका 
अनुसरण करते आगे बदी। ५ िहाद्रिमें प्रवेश कर, (वहांके) चारों 
दिशओंके वीरो के जमीन-जायदाद, निवास आदि में दुंहृकर कपिवीर 
अगले दिन मरुवन चले गये । दोनों तरफ के वृक्ष गुल्म-लताभों के समूहौं 
के सध्य भूमिके नाभि की तरह साया सरोवर दिखायी दिया ६ भूमि 
के मध्य भागका, यह्‌ बिलकाद्रारथा। हे कुश, सुनो सय-निमित 
इस माया सरोवर कौ कृतुहलकारी (आश्चयेजनक ) कहानी सुनाता हुँ । 
कमल कौ सुगंधसे भरे तुषार-क्णोंको ढोए ठंडी हवा उस सरोवरके 
किनारे-किनारे धीरे-धीरे बहु रही थी।७ ठंडी-ठंडी हवा के प्रवाह 
(बहना) देख, वानर-सेना आश्चयेचकित होते हृए, जल पीने की अभिलाषा 
से व्याकुल हो सरोवरमे उतरी। मायाके.कारण पानी जैसा दिखायी 
देता, तुरन्त ही अ दृश्य होता! मय से निमित उसस्थानमेंनो बिल जैसा 
दिखायी देता था उसने हुनुतान आदि वीरों को अपने विचिव लोक में उतार 
लिया।८ वानरसेना के शोरगुल के कारण सरोवर के पानी के 
नजदीक विहार करते चक्रवाक पक्षो त्तितर-वितरहो गये। क्रौंच पक्षी 
चौखते उड़ गये चोचकी नोकसे कमल-पुष्पको चवाएुहंस उरक 
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ङग विताछिसि खर मरीचिय तगङ़ विसिलिन तरिं हरिणा- 
लिगढु हरिवंददलि हरिवल हीक्कूदिन सतन 

मगछ मंजु पुंजिरंजित जमतियनु वलिकल्लि कड्दु 

नगर खर्वंड वेड द्रौण ग्राम संकुटढव।। 10॥ 
अदु कणा मय निमितद जनपदव्‌ तुज्जनपद पतित्ववृ 

सुदति गागिहुदा स्वयंप्रमर्यव नामकद 

अदु सुरेण्वर जनपदद संपदव नातिहृदा महाजन 

पद॒ दौठगे नोडिदर जनकात्म्जय तावदु ।। 11 ॥ 
अयनविल्ला राप्टरकवुज परियन दिव रात्रिगढ परिसं- 

चयद संचरविल्ल प्रयहुदा स्वयंप्रभेय 

नियत रुचियलि तीरिदवृ दिन पयण परि यटणदलि परमे- 
ष्ट्य पुरंदर सतन पावक सखननंदनन 1 12 ॥ 
नोडनोडलु देशवदु कपि वीड्‌ विडं हौसतागिहूदु नरं 

नोड नोडउलु नदिनदाद्रि निकरुज वल्लल्लि 

कूड पल्लट वागिहुदु मरेमाडि तिरुगिसि त्तिवरनिवरेडं 
याडिकयले सरिद विप्पत्तेष्ु दिन्वद । 13 ॥ 


^ ^ ~ ५ 





मारे दिशि-दिशामोमें तितर-वितरदहयी गये! वकृ तथाप्तारस डउरके 
मारे कापते-कापिते चीखने-चित्लने लगे । ९ धूपके प्रखर होने परः (सूयं 
से) निर्मित मृगजल के पी (छर्लाग मारते) दीडनेवाले हिरनों की तरह 
कपि-सेना ने मनोहरता से सौन्दयं प्राप्त करनेवाली शोभातिशयसंपन्न 
सूयंपुत्र की पुत्री स्वयंप्रनाके राज्यम प्रवेश किया! फिर वहां उस 
सेनाने नगर, मवि, दरिकदराएं आदि कई स्थान देखे ! १० वह्‌ मय- 
निमित राज्यथा। उस राज्य का शासन स्वयंप्रभा नामक स्त्रीके 
मातहत था । इन्द्रलोक कौ संपत्ति वर्हां भरीथी) उस महान राज्य 
मे कपिवीर सीता को दने लगे । ११ उस्र राज्य में उत्तरायण, दक्षिणायन 
नहीये। समयका विमाजन दिनतथा रात्तके रूपमे करनेवाले सूयं 
का विचरण उक्त राज्यमे नहींथा। व्हा स्वयंप्रभासे निमित कातिही 
रोशनी प्रदान करती थी । ब्रह्मपुत्र जाम्बवं, इन्द्रुत्र वाली के पुत्र अंगद, 
वायुपुत्र हनुमान --इनकी याघ्वा कै सेर-पपाटे मे दिन कट गये । १२ कपिः 
सेना वहा पड़ाव डाले जैसे-जंसे देखती जाती, वह देश नया-नया वनता जाता । 
नहा के नदी-नद, पवेत, लतागृह आदि क्षण-क्षण परिवर्तित होते जाते 
इस तरह उनको धोा देते हए (वर्ह प्रदेश ने) उनको भटकने के लिए 
बाध्य किरा । इस तरह. इनके भटकने मेँ ' सत्तार दिन वीत गये ! १३ 
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नगर विर्दवनंत शाखा नगर विदवन॑त सौगयिसु 

वगर्‌ चंदन. चूतनंदन विर्दवपरिमित 
मघमचिप फलशालि धवलेक्षुगठ तलत सरोज कल्हा- 

रग सरसिगछिदं वगणिततवा, धरिद्रियलि ।॥ 14 ॥ 
सुत्ति नोडिदरनितरलि सुर नत्तगज पंचाननन भिरि 

यौत्तुगछ पक्कणगठलि तुरूगाटपद्ध्ियलि 
कुत्त॒रलि कू श्दलि कीटूरगचछित्तडिगछलि हे र्डचि गढ 
मौत्तदलि मैमर्यदरसिदरा निशाचर ॥ 15 ॥ 
बदिकर कंडर दींदुशोभा कलित कमनीय ,प्रभावरि 

लुलित विश्रूतदा स्वयंज्योतिय  महापुरव 

हील दमरावत्तिभं तौले वेग्गक वनलु रंजिसितु कोटा . ` 
वलय कत्त दाढुवेरिय . विविध स्व्नयलि ॥ 16 ॥ 
हक्क रौठ बिद्दीदु निमिषदीढक्क तुख्दलि दुगेवनु कै- 
सिक्किदवरनु हिडिहिडिदु केठदरु रावणन 

मकंटर दछदुढद्र दूडिन दक्कडयतन बिद्दुदै क- 

णैक्कै कमल श्रिय नसत , सार्वाणनंदनेय ॥ 17 ॥ 


~~~ 





~~~~-^~~^~^-^~~ ~~ ~~~ ~ 


असंख्य नगर, उपनगर उस रष्ट्मेथे। वह चंदन, श्री, आम के 

वक्षो के असंख्य उपवन ये । सुगंधयुक्त घन तथा सफ़ेद ईख के खेत, 
विले कमल तथा कल्हार पुष्पों से भरे सरोवर मनमनेिथे। १४ पहाड़ 
से. सटे प्रदेशो में स्थित गिं मे निवास करनेवाले शिकारी तथा ग्वालों के 
यहा, गुल्म-लताओं से लदे चरुरमुटों मे, गूफाभो -मे, दरिकेदराओं के 
दोनों पार्श्व मे, घनघोर जंगलो मे, देवता रूपी मदोस्पत्त हाथियों के लिए 
सिहु-सदृश बने रावण को कपिवौरोने ओंखोंमें तेल ले अन्वेषण 
करियाः १५ तत्पश्चात्‌ कांति से जगसगारदे अत्यन्त मनोहर, विस्तृत, 
स्वयं ` ज्योत्तिसम्पन्च एक महानगरी को उन्होने देवा । क्रिल, वुल, क्रिल 
की चार्दीवारी वर्शँरः विविध प्रकारके इमारतोंसे वह शहर मानों 
अमरावतीसे प्रेष्ठो, शोभायमान था! १६ अन्दर घुसकर, क्षणार्ध 
मे क्तिले मे अपने शौयंसेप्रवेशणकर, हाथमे आए जिस किी को प्कड- 
धकड्कर रावणके वारे में पूठ्ताछ करने लगे। वानर-तेनाके इस 
आक्रमण की ' शिकायत सूरंपुतर सवर्णौ की पत्नी स्वयंप्रभा के कानों 
मे पडी । १७ स्वयंप्रभा ने वीर रूपिनायकों को बरुला लिया! उनमें 
जाम्ब्रवं्त को (ससे) वड़ा मानकर तथा सगक्षरर य॒मुचित्त रूप मे (उनका) 
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करसि कौँडद्ु बछिक कलि कपिवररनदश््टु जांबवंतन 
हिरियनंदुपचरिसि वैसगीडल्ुचितदलि 

बरव निमगारिदिली पुरवरं घटिसितु नीवदारै- 

दुर तपस्विनि. केछिदन्यु कंमुभिदु विनयदलि ॥ 18 ॥ 
हेढ वेके निमगं रघुनृप नाढयुगद्ु नाव्‌ केचछिदेवु न- .' 
म्माुदन वल्लभ्नैय रावणनैब रक्कसनु ` 
कौचिकद यतियागि रघुभूपाल नित्लद हिदं संध्या- 

कालदलि कद्‌ दीँष्दनारण्य प्रदेणदलि । 19 ॥ 
अवननगसलु बीढुकीदट्रनु रवितनूभवना धरित्ती ` ` 
घवननुनैयलंम्म नित्तलु बरत नमगास्तु 
अवनिपर पट्‌्टणगकछलि नाववननरसिदु काणदित्लिगं 

पवन जाद्यर गडणदलि गमिसिदेवु नाद । 20 ॥ 


ईतनीग निलजनु वहिनज नीतनीतनु सुरपसुत सूत ` 

नीत न , नीतनु सुषेण. गज  गवाक्षकर ¦“ ` . , 
ईतगढ बलवदं समृद्रद रीतियलि नगरोपकठ्द- 
लात कलस विदीग बल्लरं टेलि -नीर्व॑द ॥ 21} ॥ 


मादरातिथ्य करते हुए उस श्रेष्ठ तपस्विनी ने हाथ जोड नम्रता से पुल्ा- 
“किस कारणसे अप इस शह्रमें पधारेदहैँ? कौनहो तुम ?' आदिः. 
आदि । १८ “व्या आप हमारे वारे मे जानना चाहत हु? हम रघृनांध 
केसेवकदहैँ। हमारे स्वामी कौ.पत्नी कौ रावण नामक राक्षस तपस्वी- 
जश्ना कपट वेश धारणकर, राम की अनुपस्थिति में उनके निवाप्षस्थान 
वनप्रदेश (पंचवटी) से संध्या समय भपहूरण कर चुके हैः।' --इस तरह 
हमने सुना दैः १९ “उस भूमिपति रामकी'आनज्ञासे सुग्रीवे राचण 
की तलाश करने हमे भेज दिया । अतः हम इस तरफ़ गाए 1. अन्यान्य 
साजाओींके शासित नगरोंमें हमरे (रावणको) दुटकरन षानिके 
कारण हनुमान नादियों फे  साथं यहाँ आए 1 इस तरह जाम्बेवन्तने 
हा1२० ्यंही वायुपृत्र हनुमान है। : यह्‌अन्निका पृत्र नीलःहै। 
यह्‌ इन्रकुमार वाली का पत्र अंगददहै। यहनलदहै। ये सुषेण, गज, 
गाल हं । नगर के बाहर इतकी सेना सागर की तरह खड़ीहै। हमारे 
जिम्मे यहु कायं) अगेर आप जानती हतो बता दीजिए" इस तरह" 
कहा । २१ परिशुद्ध मांतरिक ज्ञान से उसने यह जान लियाकि -वह 
॥ रविव मे उत्पन्न (अवतरित) विष्णुहीरहै; सधु रक्षस को मारनेवाले 
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मनदौढमछ ज्ञान मुखदि दिन कुलोद्भव विष्णुवबुद 

ननुवरिसि बेगगादला , माया मधु. द्िषन 

चिनुत चरितकं बछिक चतुरास्यन कूमारयदेम्मी - 

जनपददीषछवनित्ल नाव्‌ कंडरियेवा खमन ॥ 22 ॥ 

इद्‌दडिहन लंकयीछगवनिद्‌ द ठाविभं हहुदल्लियं 

तिदिदकबनु निस्म कायेद कौँकुकौरतगठ 

इद्द हदनिदु नम्म पुरदीठ गिद्दनादड कमलनाभ क- 

पदिगठ मेलारणी्॑ददु ' . जांबवंतंगं ।} 23 ॥ 

रेस मत्तेनैदु तिरुगिदरा सकल -गलसदहितला मा- 

या सुरद मयरचित -राष्टरद राजमागेदलि 

घासियादरु बंद बहुय॒मैसिरिय पथवरिय दग्गदं  . 

बेसरिकयलि मत्तं बंदर कंडरां सततिय ॥ 24 ॥। 

दारिदपिपिदेवगसि राज्वारवनु हौ स्वर्येप्रभे 

धारुणीशन ` हृगंय नगरकं हग बेकदु 

वारिजग्रिय सुतन नेम कठोरतरवदस्दि नमगुप- ` 
कारविदु ~ हौलबिगर'` कौडबेकंदनज - सूनु.।। 25 ॥. 
` हंगूयुगखाव्‌ बल्लेवे पुरुषांग निम्मदु पौरुषांगदे ` `: 
 तुगबलरिदं निम्म बलियलि लक्कं संख्यंयलि `^ 


॥ 


५“ 





# 1 


(विष्णु केः अवतारीस्वहूप) राम॒-कथा से उसे अत्यन्त आश्चयं .-हुभाः। 
फिर उस (स्वयंप्रभा) ने. ब्रह्मपुत्र जांगवंत से . कहा-- “हमारे +राज्य में 
तो, वह्‌ नहीं; उप्त (रावण) रक्षसको न हमने देवारहै,न हम उसे 
पहचानते है ।" २२ - "अगर रावण कहीहैतो लंका ही होगा 
वहीं पर जाइए । वही पर वहु तुम्हारे कार्यके गुणदोषोंको ठीक कर 
देः। यह वस्तुस्थिति है । ; ब्रह्माजी, शिवजी.की. सौगंदः! वह हमारे 
प्रदेशमे (राज्यम) नहींहै।! -इस प्रकार स्वयंप्रभाने जाम्बवंतसे 
कहा । ररः . “तो 'टीक है --इस, तरह कहते हुए सय-दिभित _ उस: 
मायावी राज्य.क्री सङ़कपरसे होते हुए सारी सेना के.साथ,.लौट पड़। 
प्रवेश करतेसमय के मागंका पतान लगनेके कारण, तंग जाकर; फिर. 
स्वयंप्रभा को भिले ! २४. 'महाद्ार दुँदते-दृढृते रास्ता भूल्‌ गये । , देवी. 
स्वयंप्रभाजी; सुग्रीव कौ आज्ञा वड़ी कठोरु-है । राम .के--शवर रावण की 
राजधानी, मे हमे जाना,है । अतः हमे राह-दिषाने की कृपा. कीजिए? 
--इस प्रकार जास्बवेतने प्राना कौ 1२५ ष्देमतो रतः; हमारी. 
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अंगवियुवुदु बंद वटुय संगदलि नीवनलु केढदु प- 

तंग विब भयंकरनु भामिनियौखितंद । 26 ॥ 
पुरुष रहृदाव्‌ पौरुषांगद निरतिशयवनु नोड्‌ नीननु 

तुर्‌ पराक्रमि हंच्चिदनु हैराठ रोषदलि 
उरियौीटब्ज भवांड भवनव निरिसलुव्विगिदिददु खद्रन ` 
परिगं नू्मडियनलु निगुरिदनंजना सूनु ॥ 27॥ 
सडिदु मुष्टिय लवनि कुहरव नौडय लुद्यो गिसलु मनदलि 
नडगि निदिर्दा स्वयंप्रभं मारुतिय करव 

हिडिदु नयदलि बेडिकौडयु कंडिस बेडेलं तंदं नम्मी 

यंड्य॒ नैदुदरदलि तलयिविकदल्ु तरखाक्षि ॥ 28 ॥ 
पथव तोगादौडं मनुष्यर पृथविभेने नडनङ्गि गगतर्द 

रथिं लंधिसिदधटगंदषटुं मधुर वचनदलि. 

पृथुढ विक्रमकेद्ु रण निर्शिथिल निरुपम वीर के सु- 

प्रथित साहसमल्ल केच्िन्नीदु विस्मयव ॥ 291 


एेसी हस्ती कह ? तुम तो. पुरुष हो; तुम्हारे य्ह तो उन्नत पीरषसम्पन्च 
वीराधिवीर लाखोकी संख्यामें हैँ! भतः जिक्ष मांसे आयेयथे, उसी 
मेस लौट पडो इस प्रकर स्वयप्रभा के कहने पर सूर्यबिव- 
समान प्रवर भयंकर हनूमान ने स्वयंप्रसा को सम्बोधित करते हृए 
यों कहा- । २६ ग्यहु सत्य है कि हम पुरुष है; हमारे पौरुष 
की सीमा किस हृदं तक है- देखते जाओ 1 -इसं तरह कहते 
महाबलशाली, क्रोधी हनुमान वदते (ऊचे-ऊंचे) उन्नत होने लगे । ब्रह्मांड 
कोमागमे स्लोकने जा रहे, घनघोर गलेना करते रद्रसे मानोंसौ गुने बड़े 
होः--इस रीति से हनुमान ॐचे-ऊचे बढते गये । २७ ' मूठ से मूक्के मार- 
मारकर उस भूमि गुफा को चकनाचूर कर्ने की कोशिश करनेवाले हनुमान 
को देख, मन ही मन ठरते स्वयंप्रधाने उसका हाथ पकड़ रोक्ते हृएः 
कहा-- हे तात ¡ हमारे इस स्थान को मत्त विगाड्ए ।' ---मत्यंत विनम्र 
भावं से उसने दंडवत्‌ प्रणाम किया । २८ ग्यहुबातरहै! तो हमे मानव- 
भूमि करा मामे वत्ता 1“ दख तरह (हनुमान के) पुने पर स्वयप्रभा थर- 
थर कपितीः हुई, भकाशस्थित `सू्ंमंडल. तकः उड़ान लेनेवाले वीर 
(हनुमान) को मीठी बातों से प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हुए बोली- 
“हे महापराक्रमी ! सुनो।! युद्ध में अतुलित बलशाली बीर ! सुनो। है 
सप्रसिद्ध साहसी पहलवान ! सौर एक भाण्चर्यकारी जो बात है, सुनो 1 


95 तोरतरं रामायण-किष्किधाकाण्ड ४६५ 


मुच्चि कौठ लक्षिगठ नित्न.समुच्चयद सुभटाठि नी सहि 
तच्चरसिय तौरवंनु निमर्गनला क्षणाधंदयि 
मुच्चिदर कंगढठनु कँगछ सुच्चठलि नंगहिदलु रामन 
नच्चिनाट्गछ निदधेगदेनु समथयो जगकं। 30 ॥ 
कंद्‌रदु नोडिदस बक्िकिवरदु विस्सितरागि सूर्यंन 

नंदनद नंदनेय महिमम जांबवादिगलु 
ददिरेशन कार्यकौदगुवु दंदिवरनुरं हरसि कंभद 

नंदनत ननवृत्त काणिसदादला काति ।। 31 ॥ 


हृचीदनेय संधि 
सूचन-- कंड संपातियतु मुनिप मूकंड्वनु दर्शनव माडियखंड बलरदिवड घन 
पंभीर बारिधिय । 


अलं कुमारक केद्टु वानर बल महांबुधि काद कडलिन- 
कठ८कठद काहुरद बलु दक्षिणद दंसंगागि 
निलुकिदुदु निमंठ नितांत स्थक्द निरुपम मनि मृकंड्वि ` 
तकवग नतद कंडरु तन्मुनीश्वरन। 1 ॥ 


--इस प्रकार उसने ` (स्वयंप्रभाने) कहा२९ “तुम स्वयं अपने को 
सम्मिलित करते हुए सभी सेनिकोंके साथ, एक साथ अखं बंद करनलो। 
तुम्हे क्षणाधं मे एक आश्चयं दिखाती हूं 1” -इस तरह (स्वयंप्रभा के) 
कहने पर सभी कपिवीरों ने अपनी हथेलियों से असिं बन्द कर लीं, 
रामके प्रियसेवकोको भूमिके उपरनले अयी। लोक में स्वयंप्रभा 
कितनी समथ है| ३० कपिवीरोने अखं खोलकर (जगत को) देवा 1 
सूयंपुत्र कौ प्रौ की महामहिमा देख जाम्ब्वंत आदि कपिवीरों को 
अत्याश्चयं हुमा ।  (लक्ष्मीपत्ति के कायं मे हाथ बटाइए ! * -इस तरह 
कहते केपिवीरों को आशीर्वाद देते खंभे मे प्रकट नरिहावतारी विष्ण का 
स्मरण करते स्वयंप्रभा अदृश्य हुई । ३१ = 


ग्थारहवीं संधि 


सुचना- संपातीसे सेटन्तर पर्‌ मुनि के दशंनलास कर असदश अबलसंपन्न 
कपिवर गंभीर ~-ह्‌ासागर के निकट पहं ! 


हे कुमार ! सुनो ! तपे समुद्रे के घनघोर शोर की तरह वह कपिसेना 
स्पी महासागर दक्षिण दिशाकीमोर बढ़ा! मत्यं निर्मल स्थानम बने 
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अदिद निवरत्तालगमनद ठंडनना मुनि विप्णूविन मै- 

मध्य माया नाटकरद भ्रूभार भंजनय 
निरगैयनु सत्करिसिदनु तनगेरगिदज चृत हनुम मौदला 

दरव कपिनायकरनत्ति कारुण्य भावदलि ॥ 2 ॥ 
हेकिदरु बकिकिवर रामनृपाल सख सुग्रीव नेमिसि 

दू्िगद संगतियना मुनि सार्वभौमं 

केलि माकडिय चरितव हेछिदनु वलिक वरिगिवरनु 

नीढु कट्ुनु होरिसि रस्पुरित फलावछिय। 3 ॥ 
बलिक लिवरा मनिय विपिन स्थठव कलिं दिर घन मं- 

जु महीजावचिय कूसुमोत्कर लतावछियर 
विलसदभिरंजनेय राजित निठयवनु बक्ठिकत्लिकेडरु 

तछिन नयनाचितन कण्व महामूनीए्वरन ।॥ 4 ॥ 
ईतगद्ु नडतंद का्यैद दति शमं दमयुटूठ मुनिसु- 

ज्ञात मुखददिदग्दु म्निसिदनु नयोवितियलि 

भुतठेद्रन रामचंद्रन रातति कटठविनलीय्द धरणी 

जातंयनु नीव्‌ काविरंदवरुगछ वीष्यृकौट्ट। 5 ॥ 


मुनिश्वेष्ठ मृकंड के पणंशाला में उस महषिके दशरन कर लिये! १ इनके 
शीघ्र भागमन की रीति तथा मानवरूप मे अवततरित हौकर भूमिका भार 
उतारने कौ महाविष्णु की माया नाटकलीला-दशंन उस मुनिने समन्न 
लिया। अपने को प्रणाम करनेवाले ब्रह्मपुत्र जांववान तथा हनूमान 
वगर: कपिसमथं नायको का उस मुनिने करुणापूर्णं भावसे आदरातिध्य 
किया।२ रामक्वासुग्रीवने आज्ञादेते हुए जिक्ष कायं के निमित्त 
अपनेको भेजाहै उस कार्यंका विवरण ऋषिश्रेष्ठ को उन वानरनायकों 
ने दिया। इसे सुनकर मुनि ने इनको माकेण्डेय कौ कथा सुनाते हुए 
रस-भरे फलो को मेगवाकर इनको दे दिया तथा इन (कपिसेनिकों) को 
विदा किया।३ उसके वाद कपि-संनिकोंने मुकं महषि के आश्वम्‌ के उस 
वनको पार कर मनोहुर पेड तथा फूलों से लदे लताओों के फलै वनमें 
शोभायमान पणेक्रुटी को देखा । वर्ह पर यहुभी देवा कि कमलाक्ष 
श्रीहरि के आराधक कण्व महामुनि विराजमान हं । ४ इन्दरियविजेता, 
मनोनिग्रही उस मुनि ने ज्ञाने (तपो)-बल से हनके उपस्थित होने के कार्यं 
का रहस्य समक्चकर कूशलमंगल वार्तालाप करते हुए उनका आदरात्िथ्य 
किया 1 “जगत्‌ के अधिपति श्रीराम के शत से अपहृत भूता सीता को 
, घुम (शौच ही). देख 'सकोगे"' --दइस तरह कहकर उनको बिदा किया । ५ 
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बंदरिवर समग्र सौरभदिद मंल्लनं सुिव मारुत 

निद शैत्यद सारतर शिलंयिद संचरिप. 
संदणिय खगपुण्य मृगकुल दिद तरुलतं गुल्म निजैर 

दिद मेव महात्तिशय . मलयाद्रि मंडलकं॥ 6 ॥ 
लवनं केढा मलय पवतदवनियलि बिट्टुदुं बलिमुख 

निवह कंणिसिद रल्लि त्िगक् दिवस कुलिदिनव 
अवनिजंय सुदिदयनु मिविकिन दिवसदलि नावर्वु ददिः 
हवणिगृत्तर . वे्न॑नुत बंसरगींड नजसूनु।। 7 ५ 
कटुहिदनु कट्टाज्ञंयलि तिगछिग बहृर्ददं ने कुरि- 

तिछेय तनूजेय सुदिद तोग्लसाध्य विदरौवगं 

अल स रोजज सूनु केठ्‌ कौलं निलुवुदद॑ललि हगेय मगने- 

दूलुक दिरय्यंगं मनदीदगद नंगदनु।। 8 ॥ 
निरुतविदु केछज्ज सुगतिगं निरतिशयवनशनव्‌ दुगेति 

गरसुतन दुर्मरणविदु ता शास्त्र सिद्धवलं 

तरद्टुवदु नीवग्सुवदु निम्मरस नेमिसिदंददलि ता 
 निरशनव कैकरडवनु नीव्‌ विजय माडंद।। 9 ॥ 


फिर वहाँ से, सुगंधपरिपूणे धीरे-धीरे बहते मेदं मारुतयुक्त, 5ड-ठंडे चदृटानों 
से' भरे, विहार करते पृण्यमृग-पक्षिसमूहसंपच्च, पेड पर फली लताओों के 
गुल्मो से तथा पहाड़ों से बहते ज्ञरनों से शोभायमान सलय पवत प्रदेशमे 
वे वानर पधारे। ६ ` सुनो लवे! मलयपवेत प्रदेशमे कपि-सेनाने डेरा 
डला। फिर भिन्ने लगे कि माह बीतने मे कितने दिन बचेरहैँ। इन 
बाकी दिनों मे सीता का समाचार पाना आसान नहींहै। -इस प्रकारके. 
निष्कषे पर पहुंचकर जांववंत ने पूषा, "एसी परिस्थिति के लिए तुम लोगों 
की रायक्याहै?७ सृग्रीवने सुञ्चीको संबोधित करते हुए कृषी 
अकज्ञादीथी किं एक माह्‌के भीतर (समाचार प्राप्त कर) लौट आना 
चाहिए । मब इन बचे हुए दिनों मे सीता का समाचार पाना असाध्य-सा 
हो गयादहै। अतः सुनिए जाम्बवान्‌} मेरे कारण अब सबकी मृत्यु 
होगी । यह शतुका पूत्है।" इसप्रकार की भावना (भय) चाचा 
सुग्रीव के मनमें उदित हुए विनान रहैगी 1 इस तरह मंगदने 
कहा । = “सुनिए तात । उपवास सद्गति पानेका श्रेष्ठ मां दै। 
राजकुमार (अंगद) का दुमेरण दुरगत्तिके लिएसागंहै।. यह्‌ सत्य शास्त 
सेः अनुमोदित भी है । तुम्हारे राजा सुग्रीव के आज्ञानुसार तुम लोग जाकर 
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नेलन शोधिसि वरकूशस्थंडिव दलंतर्भाव शुद्धिय- 
लछवडिसिदनु नियम मौनद लनशनव्रतव 
कैलसविद्‌ लेसागि तोरितु सिलुक्‌ रासन राज्य कार्य 
निलुकञ्य देनदु चितिसिदनु विरंचिसुत।। 10 ॥ 
मरुढला तारेय तानिरुतिरलु निनगूपहति निधानिसं 

नेरेय बल्लुदं कंद रधुराजद्र चंद्रमन 
करुणकलित प्राणपुरित परम मारुतनिरलु नतिन्ननुं 
तरणिसुत कोल बल्लने काटूतनविदेकंद ॥ 11 ॥ 
काकूतन दैणिकयनु बिड लोकैक बलरिदं नम्म कटकद 
लाकंवाद्नु  , नीनु नमगिदज्चतन निनं 

सौकिते सुप्रौढन॑द व्याकुलतं नमगिहुदु मूतं । 
साक राजकुमार गदु ता योग्यवल्लंद । 12 ॥ 
हौगुव दरिनगर्रवनु हग कंमिगुव हृदननु कंडंडाजिय 

लगधरन मंच्चिसुवृदल्िवृदू समर भूमिथलि 


सीता का भन्वेपण करो । र उपवासत्रत धारण करताहूं। अतः भाप 
लोग बिदा होदए । --इस प्रकार अंगद ने कहा । ९ “धरती परिशुद्ध 


वना, लीप-पोतं कर, कुशासन पर परिशुद्ध सन से बैठकर, मौन धारण कर, 
उपवास त्रत को नियमानुसार स्वीकृत किया । यहं कायं श्रेयस्कर है {` 
रामके राजकार्यं की उलज्ञन ओौर उलक्च गयी। इसका अंत कंतेहौ? 
भावी जिम्मेदारी कंसे सुलक्षे ।” इस तरह सोचते जाम्बवान्‌ चितित 
हए । १० "बेटे अंगद ! मेरे जीते-जी तेरा अकल्याण कंसे हये सक्ता है ? 
तू कहीं पागल तो नहीं हभ ? रघुकूलशिरोमणि रामचन्द्र कौ करुणा सुधा. 
से प्राण भरने की शक्ति रखनेवाले श्रेष्ठ वायुसुततं (हनुमान) के रहते क्यां 
सूयेपुत्र सुग्रीव तेरी हत्या कर सकता है ? इस तरह मन छोटा न करो ।'' 
इस प्रकार जाम्बवंत ने समञ्षाया। ११ “यहु ओष्ठी भानना व्यागो। 
हमारी सेनामे लोकैकवीररहैँ। उनमेतु महान वीरहै। क्या अक्ञान 
नेतुक्ञेभी वेरलिया? तु अधिक बुद्धिमानदहै। योंसोचर्मै निश्चित 
था।. तुम्हारीमूखंताकीतो हद हो गयी। तुक् जैसे राजकूमारके लिए 
यह शौभा नहीं देता -इस प्रकार जाम्बवान ने समन्ञाया । १२ 
“शतु की नगरी में प्रवेश करं । जब यह मालृम हो कि शत्रु हमारी पहुंच 
के परेद तो शिवजी को प्रसन्न करलं! नहींतो युद्धभूभिमें प्राणत्याग 
< । अपना युद्ध सामथ्ये प्रकट कर प्राण त्यागनेवाले पक्षिराज जटायु 
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खग कूलेद्र जटायुविन संयुग ससथैन सावृुररिगं 

सौगसदे संकल्पविदु ता योग्य वल्लंद | 13 ॥ 

मातनिद केछिदनु कलिसंपाति कि विगौद्‌टचछछिदने सह- 

जात नकरनुतंतरंग व्यथय मस्कदलि 

ईतगल्ु तावारी .यनुतिन सूत सुत मुरिदेढ लुरुितु 

भीतियलि भटनिकर . बीष्ुवं . गुंडिनंददलि ॥ 14 ॥ 

भद्दुदो गिरि्यनुत नैलदलि बिद्‌दभट रिञ्बरिसं मंल्लनं 

हीदिददनु जांबवन केत ह॑सरनरुण सुत 

हौदिददनं सुरपुरद सुरपन , गद्दुगेयन्‌ जटाथवारि 

दिद्‌दृदो सहजात. शोकद _ नौव त॒न्॑द ॥ 15 ॥ 

अनुजननगं जटायु सार्व॑तनु कलिसि तारिद लनलज 

तनुज तद्वृत्तांतवनु सूरियन सारथिय | 

तनय गेल्लव नरद ता्‌ बरंदनितनुसुरलु शोकस्सदलि 

ननद मरभगिदननुज नच्ििविगणं वीर संपाति। 16 ।। 

संतविसिदनु जांबवनु विक्रांत विहगेश्वरन वित्तद 

चितंयनु बिडिसिदनु' नुडिसिदना. खगेष्वरन 
की मृत्यु से कया देवता प्रसन्न नहीं होगे ? तुम्हारा यह निर्धार योग्य नहीं 
है इसप्रकार जास्बवंत ने कहा १३ इन वत्तोंकोवीरसंपातीने 
बड़ ध्यानसे सूना\ वहु मन दही मन व्याकरुल हो ्हायमेरे भयाने" 
प्राण त्यागे!” कहते चटपटाने लगा! (पतानहीये कौन? इस 
तरह विचार करते सूर्यसारथी का पत्त संपाती अंगड़ाई लेते उठने लगातो 
अपने शरीर प्र मानों गोलियां मिरीं हौ -दस रीतिसे कपिसैनिक डर के 
मारे जुहकने लगे । १४ शरीर पर जसे पहाडदही ट्ट पडादहो' --इस 
प्रकार से भयभीत, धरती पर लुटृक पड़े कपिसेनिकं चीखेते चिल्ला रहे.-ये 
तो संपाती- तुम्हारा नाम क्या है ?' --इस तरह पृते-पृठते धीरे-धीरे 
जाम्ब्वंतत के नजदीक पहुंचा । “क्या जटायु अमरावती के देवेन्द्रके 
सिहासन पर (स्वगंस्थ) आसीन हुआ ? मेरे सगे भाई की मृत्यु की वेदना 
मुक्षे ` किसके कारण सहनी पड़ रही है?” इस तरह उसने पूछा । १५ 
“जटायु मेरा सगा भारईहै। उसकी मृ्मु किससे, क्योकर हुई?" इस 
प्रकार (संपाती के) पूछने पर ब्रह्मपुत्र जाम्बवे ते वह्‌ सारा वृत्तां सूर्य॑ 
सारथीके पूत संपाती से कहते हृए अपने ञाते का कारण समन्ञाया। 
भारईकी मृत्युक्ता समाचार सुनकर वीर संपाती शोक से अर्यतत संतप्त 
हआ । १६ पक्षियों के यधिपत्ि वीर संपाती को जाम्बवंतने सात्वनादी 1 
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सतु निनगी पक्षपतन श्वांत्ति समनिसिताव निदनं 
कतुहूर चरणा्चितनु जांववरिगितंद ।॥ {7 ॥ 
सुरर सभेयलि तन्न तम्मनु गरुडनलि गविसि मनो म- 
त्सरद हम्मिन सोलगंलविन सूप्रत्ि्नेयलि 
तरणि त्रिबव तुडक लश्रकं चरिसिदनु समगं यलनुजन 
परिय नश्रियनु बारदैनु तैदिदनु रवँवल्िय ॥ 18 ॥ 
सरसिजासन सूनुकेढ्‌ तरहरिकं र्गाबदं तरणिकिरण 
स्फुरणयलि मरेमाडिरदैतु तस्मंगं पक्षगठ 
मुरुटिदवु तक्तुभय पार्वंद निरतिशय पक्षगद्ु पतनवृ 
दौरकिदुदु अच्िकिदु पारावार तीरदलि।॥ 19 ॥ 


अरुण नीगम्सय्य नातन करुणदलि पञ्युपतिय चरण 
स्मरणंयलि सावित्ल दुखिदंनु सलहि सहभवन 

मरण तम्मनि गागलेतःकरण मरुग विडवुदे हरि 

शरणजन चूडामणि केठंद नरुणसुत ।। 20 ॥ 
मूडिदवु गरि बछ्छिक पूवद गाडिकेगं गुरुवेनिसि दत्य वि- 
भाडपद सेवकर संदरुशनद सोगसिनलि 








उसके मन की व्यथा दुर करते हुए उससे जाम्बकंत ने पृछा “तुम्हारे पंख 
कंसे ट्ट गये ? ये किसने तोड़े?" तव उत्तर मे शिवचरण-कमलाराघक 
संपाती ने वह्‌ सारी घटना जाम्बवंत को सुनायी । १७ एक वार, देवताभों 
कौ सामे मेरा भाई जटायु अपने घमंडके कारण गरुडसे स्पर्धा करने 
पर उतारूहोगया। स्पर्घामें कौन हारता है? कौन जीतता है? देखें ॥ 
इस तरह मात्सयंवश तथा घमंड कै कारण प्रत्ता कर बा! सूयबिन 
को धर पकड़ने गरड की बराबरी करते आकाणकोउ्डा। भेयाके इरादेसे 
अनजान भ उसके पीलचे-पीले उड़कर उसी का अनुसरण करने लगा। १८ है 
ब्रह्मपुत्र जाम्बक्त | सुनो सूयंकिरणज्योतिकौ मेरा भाई कसे सह 
सकेगा !* -यों सोच मैने अपने पंख फौलाकर उसके लिए छाया वनाय । 
तब मेरे दोनो पंख (उस प्रवर उष्णता के कारण) न्ुलस गये)! मै (फल- 
स्वरूप) समुद्र किनारे गिरा । १९ अरुण हमारे पिताहं! उसकीकृपासे 
तथा शिवध्यानके कारण बिना मरे, जीवित रहकर भाई (जटायु) का 
पालन-पोषण क्िया। पेसेमेरे भारईकी मृत्यु का समाचार सुनकर रोएु बिना 
केसे रहा जा सक्ता है? शरण आये वानरोके लिए, हे चूडामणि (जूडेका 
मणि) स्वरूप ! सुनो । --इस तरह संपाती ने कहा 1२० दैत्यारि शरीराय 
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ईडिरिद पक्कदलि सेनय सूडि तंदिद्टुहिदनु नायक. 
वाडिगद्ु सहितुब्बुरिव सागरद तीरदलि। 21 ॥ 
बदिकला संपाति सलिलांजलिम्रतं स्नानादि कमव 
जलनिधियले साडि मेलण तागूबागगढ 
तिष्टहि लंकापुरद सरणिय ह†लब तोरिसि बीटुकडनु 
कलि सुपाश्वं समेत वरमानस सरोवरकं । 22 ॥ 
हु्ञरडनय संधि 
सुचर्न- रायराघवक्षतिय सरसिरहायताक्षिय दरुशनकं कपिरायक्रटकः पितामह 
कशुहिदनु पवनजन । 
केकिदे काकृत्स्थ धरणी पालसुत रविसूत तनुजन 
बीटुकौड बचक्छिक्क सारिदरिवरु सागरवं 
मेलुमददुल्बिनलि घनकल्लोलगढ बलुसुचिय स॒डगर 
देकिगंय सीकर कदंबदिनं संदुदंबुनिधि।। 1 ॥ 
ओट भरतद भरवसद होय्‌लाटदुर्‌ लहरिगद लछिगक 
तोटिगठ पाटीन मकरजलेभ दुब्विनलि 





के चरण-सेवकों के संदशेन के कारण संपाती के बड़ सुन्दर पंख पहले के जैसे 
निकल आए 1 मपने भरे परे पंखों मे कपिनायकसमूह-सहित वानर-सेना 
को ढो लेते हुए (उसे) घनघोर गजेना करते समुद्र किनारे लाकर 
(संपाती, ने) उतार दिया। २१ तदनतर समुद्रमें स्नान कर भारईूकी 
मृत्यु के सूतक (अशौच) से मुक्तहुभा। तपण आदि कर्मोको संपन्न 
बनाया । भावी- (भविष्य) को होनी अनहौनी बताकर, लंका नगरी काः 
मागे त्िदंशन देकर, उनसे विदा लेकर वहु वीर जपने सशक्त पंखों के बल 
पर्‌ मानससरोवर कौ तरफ़ उड़ा! २२ 


। बारहवीं संधि 
सुचना-- रघुराम कौ पत्नी कमललोचना सीता दर्शन कर निके लिए 
फपिक्ुलपितासह्‌ जाम्बवं ने हनुमान को भेजा । | 

 _ है ककुरस्थवंशज राजा रामके पुत्र] कथातो सुन रहाहैन ? सूयं 
सारथि मरण के पृ्र संपातीसे विदालेने के उपरांत कपिनायक पमुद्रके 
नजदीक पहुंचे । बड़ी भारी लहर, भारी-भरकम भवर तथा अत्यधिक ` 
तुषारोंके क्रारण्‌ मदमत्त समुद्र सामने शोभायमानथा। १ ज्वारके 
कारण उमड़ते-घुमडते गिरती लहरों कौ मस्ती, किनारे माकर डपरते तरगों 
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दूटि गगनर्क चिगिव मुक्ता स्फोटकदं गंभीर सबुदद 
घाट मृद्ित रौद्रदिद समुद्र रजिसितु। 2 ॥ 
नोडिदनु जांबवनु जलधिय जाडणंय जंगाय्ल रभसद 
जीडणय गशनाव लंबित गत्तिय गरूविकय 
घाडणीय मा मारयनुत्तल्लाडि मूध्निय मुरिदु सुभटर 


नोडि , बंछिकी मातन॑दनु मधुरवचनदलि। 3 ॥ 
आवनिद दांदुवनु दांटलु सावधूवल्लभगं तीरदु 
रावणासुर नगर तानी कडल मध्यदलि 
देव निकरकसाध्य गड नम्मी वनौकस भटरोलगं हौ- 
क्कावनं मरद्ुव महात्सननृत्त चितिसिद।॥ 4 ॥ 


जीय चितंयिदेकं केट्‌ चितायकनु नीनिरलु निन्न स- 

हायदलि सागरवकुडिव सम्थ॑रिदं नोडु 
ई्यजांडव नुंगि नीणंवसहाय शौर्यं समग्रबल समु- 

दायविदं बंससंदु वालिकूमार कंमुगिद। 5 ॥ 
कंदरिकीडरु भटर कल्पांतद सिडिलृगर सडगरदवौलु 

मदद वीरावेश रोषोच्छलित चापटठव 


की, लह्रोंकी जोरी तथा मगरमच्छ मौर पानी के हाथियों के मिलाप 
का शोरगुल, आकाशकी ओर्‌ उछलते लहरौसे फूट पड़ते मोतियों की 
शोभा वगरह्‌ गंभीर शब्दोंके कारण वह्‌ समुद्र अपना रौद्ररूपही प्रकट 
कररहाथा।२ (उस) ससुद्र की उत्ताल ताल-तरगों का कोलाहल 
भयानक स्वरूप, आकाश की तरफ़ उछलती भारी-भरकम तरंगमालाएु, 
इन सबको देख जाम्बवान ने-- “वापरे बाप कहते हुए अपनी प्रशंसा 
प्रकट की। फिर पीले मुडकर कपिवीरोकी तरफ़ देखते हुए मीटी-मीटी 
बातोंमे यों बोले।३ “कौन इत समृद्र कोर्लाव सक्ताहै ? लक्ष्मी- 
पत्तिके लिएभी यह्‌ मसध्यरहै। इस समद्र के मध्यमे विराजमान 
सवणासुर की नगरी देवताओं की पहुंच के परे है! जास्बवान वित्तित 
हुए कि हमारे इन वानरवीरों म लंका पहुंचकर लौटने की शवित रखनेवाला 
महात्मा कौन हो सक्तादहै ? ४ “ह स्वामिन्‌ ! वितापरिहारक जब 
तूदहैतो चितः किंस वातकी? तेरी सहायता से सारे समुद्रको पी जाने 
कौ शति रखनेवाले सथं तोही इस (सारे) ब्रह्मांडमंडलको 
निगलकर, ऊपर पानी गटगटा जानेवाले असहाय श्रो की समस्त सेना यहाँ 
है? ञाज्ञा कीजिए! इस प्रकार अंगदने हाथ जोड़ प्रा्थनाकी।५, 
प्रलयकालीन निजलौ कौ गजैना कै सदृश वीरावेण से उकसाये गये उन 
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उदधियनु हैढदिर हगंवन. कदनवनु हेकदिर जांडद 

तुदिय लुट कलस हैठदन॑दरुन्बिनलि ॥ 6 ॥ 
हो हौ सैरिसि निम्मर्वालु बलु साहसिग रसद सुभट ५ 
व्युहृदलि भुवनन्नयद सुरनर भृजंगरलि 

बेह्‌ भटरहुदादडयु निर्वाह शक्तिय सौबगु वेशिहु- ` 

दा हदन केल्िदड हैदुवैनैदनजसूनु ॥ 7 ॥ 
अगस बेकणुवागि रव्कसरटिय द॑त्िरं राचियलिमे- 
णस्तिरादड . विलयरु्द्रन रौद्ररंजनय 

मैरेय बल्लवनाग बेकीठगरिदु कायंव काब कूशलद 

तरत बल्लतिशयद कृतमुख नाग बेकंद।। 8 ॥ 
नुडिय बल्लवनाग बेकौछ गुडिदु विष्वासदलि सीतंगं 


पीडविपन मनदनुभवोचित ललित भाषित्तव 
तौडकलरिभट पुरवनौस्मिगं सुडलु बल्लवनागबेकिनि 
तेडयनश्वि समथैरंटे ेि  नीवद॥ 9 ॥ | 


गवित कपिवीरो मे वीररस उमडने लगा- “समूद्र से विनती मत कीजिए 1 
शदुसे हमारी रक्षा की याचना मत कीजिए} ब्रह्यांड की नोके.पर अगर 
हमारा कायं तो करिए 1" इस तरह कहा । ६ उनका उत्साह उमड़ता 
ही. गया! - "ओ हौ दहो जरा संभल जाञो। देव, मानव, पाताल 
--तीनो. लोकों मे तुम्हारे-षद्‌श असदृश वीर कहाँ हँ ? साहसी कर्हाहै? 
सचमुच तुम बडेश्ुर्वीरही। फिरभी इस अवसर पर का्यं-निर्वाहुक 
शित क्री रीति थोड़ी सी भिन्नह। अगर सुनना चाहो तो बताञं।'' इस 
प्रकार जाम्बवान ने कहा! ७ “राति के समय अणृरूप धारण कर सीता 
का अन्वेषण इस प्रकार करना चाहिए कि राक्षसोको मालूम हीन पडे। 
अगर कीं राक्षसोंको मालूम हौ जाय तो अन्वेषक को चाहिए कि प्रलय- 
कालीन इद्र का भयानक रूप धारण कर विपत्ति कासामनाकरे। रहस्य 
को समञ्लकर बड़ी चतुराई से का्यं-निर्वाहिक चतुर (उसे) होना चाहिए 1“ 
--इस प्रकार जाम्बवान ने कहा 1 ८ उस चतुर को चाहिए कि गुप्त रीति 
से भंदर प्रवेश कर, स्वामी श्रीराम के अनुभवसंपन्न सुन्दर सम्देश, सीता 
को अपे विश्वास्मेलेते हृए, समन्नादें। शत्रूवर सामनाकर वैठेतो 
एक ससम णल्‌ कौ राजधानी जला डालने कौ शवतत उसमे होना, 
अनिवायेहै। --इन सब बातो को समन्षनेवले शक्तिसम्थं यदि कोई 
तुममेरहै तो सामने आए!“ इस प्रकार (जाम्बवान) ने पूषछ्ा।९ 
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जीय जवनिकं येक नीर्वेदीय देषगुणंगला का- 
त्यायिनी पतिगुटु मगुढरडनैय लंणिसुवरं 
वायु तनु जंगुंटु मिक्किन नायकर द॑तिरलि नस्मी 
रायकटक दीछँदु वाचिकुमार , कैमुगिद ।॥ 10 ॥। 
मनकी बंदृदु तच्च चित्तद ननहिननु बंधतगं मातदु 
कौनेवैरछ नुप्परिसि करडाडिदनु वालिजन 
अनितु चिक्कवं नादड॑यु कपि जनप सूनुवला विवेकदं 
तनह नेसंदृच्िद वीरर मौगव नीक्षिसिद। 11 ॥ 
तप्पदी युवराज नाडिद कप्पुदोरद मातु हनुमं- 
गुप्परद  भटरुटं नम्मी रायकटकदलि 
ओपिदेव लेसामि वासिय वप्पविचेनमगं निम्मडि 
योप्पिदी , मलर्वेम्ममतवैदुदु भटस्तोम ॥ 12 ॥ 
लेस नाडिदरेदु हीगछठिद ना सुभटरनु वीर हनुमन 
शशवद साहसद शौ्यव नरेद ननिबरिगं 


तब वाली केपुत्रने (अंगदने) हाथ जोड़ प्राथैना की-- "स्वामी, इसमें 
दुराब-छिपाव से काम केसे चले ? आपके वताएये सारे गरुण (शक्ति) 
गिरजापति (शिवजी) मेहै। उन्हँ छोड हमारी इस सेनाके, सिवा 
हनुमान के, अन्य किसी मे, किसी सेनानायकमेंभीये गुण पाना असंभव 
दै। [सिफ़ं हनुमानही इन गुणों से तथा शक्तियों से संपन्न हँ --यही भाव 
है।] १० अपने मनकी बत वालीपुत्र के मुहसे सुनकर जाम्बवान 
अत्यन्त प्रसन्न हुए उंगली उठाकर वाली-पूतर अंगद की भारी प्रशंसा 
की 1 “कितना हीष्छोटा (उम्रमें) क्योन हौ, आखिर वानरराज का 
पुत्र उहरा न ? विवेकपूणे बाते उसको शोभतो है 1“ इस तरह्‌ कहते हुए 
जाम्बवान ने अन्य वानरवीरोंकी तरफ़ देखा । ११ (तब) अन्य वीरो 
ने कहा-- इस युवराज से कथित कलंक-रहित बातों मे एक भी गलत 
नहीं है। हमारी इस सेनामें हनुमान से वढकर उन्नत वीर भौर कौन 
है? हम सभी अंगदकी इन बातोंसे, जो सुचारु, बिलकुल सहमत है । 
जापके लिए मान्य यह राय हमारे लिए भी संपूर्णतया मान्य है। १२ 
तुम लोगोते सच्चाईकी ही पीठ थपथपाईहै। धन्यदहो तुम लोग 1 
इस तरह उन वीरो की प्रशंसा करते हृएु जाम्बवानने वीर हनुमान की 
नात्यकानल की साहसपूणें वीरश्रीसपन्न सभी धटनायोंका परिचय उन 
वीरो कौ कराया। “यह वायुपूत्र हमारे हृदयो मे निवास करनेवाले 
„ मास्त हीह । ्रह्मा-विष्णु-महेश की अतुलित केवल वाक्य नही, यह्‌ 
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ई समीरजनीग हृदयनिवास .मारूतनज हरीश्वर 
रोसर्द . बरिमात .दल्लिदु वेदमत्व॑द ॥ 13 ॥ 
कंद बा कड़गलि्ं बा नाव॑द मातनु केछिदे नि- 
शद मंरवृदु कीतिरामन राजकारियद 
संद भटरिदं येतस्व नान॑दु नुडियदं गुरुविना्ञंयि- 
ददु कैको पयणवागेकंदनजसूनु । 14 ॥ 
वलगं करदे कांतदलि भृजबलगं नूडिदनु मौदलने मै- 
थिेयनडि , कडु राघवेद्रनं राजमुद्विकंय 
बलिक लंकाधिपन मनदढ बछव तिलि कापेयतनद- 
ग्गचिकंयनु नैर बछर ॒दिल्लिगं बेग बा्य॑ंद।॥ 15 ॥ 
दिवस मूरवं मूर दिनदीक गवनिजेशन चरण सरसिरू- 
हवन काणलु बेकु सुग्रीवार्ञयिदु नमं 
हवण नीने बल्ल नाविद विवरिसलु नीनज्ञनेर्थ॑- 
दविरख्द हरुषदवि हरसिदु कटुहिदनु कपिय ।। 16 ॥ 
मणिद नंधिगं हनुमना द्रौहिणिय मिक्किन यौथनाथा 
ग्रणिगछगं कंमुगिदु बीट्काडनु सरागदलि 


~~~-~„^~~-~~~ ~~~ ~~-~-~~~ ~~~ ~~~~~~--~~^~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ 


वेद-वाक्य है 1 इस प्रकार जाम्बवानने कहा । १३ “भेरेबेटे! इधर 
मा; है वीरवर । इस तरफ़ आ। हेमनेजो बातें कहींवे तो सुनी 
ही'होगी..न? तेरे कारण ही राम के राज्यकायें की कीति-कौमुदी 
जगमगाएगी । वसे तो र्हा अनेक वीरःहै। “मृज्ञ अक्रिचनसेक्या हो 
सकता है? इस तरह न कहते-- इसे गुरु की आज्ञा मान, स्वीकारते 
हुए यात्रा की तैयारी कर, उठ खड़हो जाभो। इस प्रकार ब्रहपृत्र 
जाम्बवान ने कहा १४ जाम्बवान ने हनुमान कौ पास बुलाकर एकि 
मे तेते इए उस बीरसेयों कहा- "सबसे पहले सीता का अन्वेषण: 
कर राम को राजमुद्रा (अँगढो) प्रदान करो। उसके बाद लेका 
केः राजा कै मन की थाह लगाओ। कपि-सहज उधम, चंचलता 
प्रकट न करते जहां तक हो सके शीघ्रातिशीघ्र लौट आभो)" १५ “केवल 
तीन दिन की अवधि बाकीहै! इन तीन दिनोके अंदर प्रभु (श्वीराम)- 
चरण-कमलों के दशेन कर लेने चादिए। यह्‌ सुग्रीव की कठोर आज्ञा 
दै। इसको केसे सफल बनाना चाहिए -यहं तुम्ही जानतेहो। क्या 
तु इतना नासमन्ल है कि हम इसे फिर एक बार तुम्हुं समज्ञा दे! इस तरह 
कहते खुशी-खृशौ हनुमान को आशीर्वाद देते भेज दिया । १६ हनुमान 
ब्रह्यकुमार जाम्बवान के चरणों में नतमस्तक हुए । भन्य सेनानायकं 


\ 
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गुणनिधिय रघुवंश चूडामणिय राक्षस कुलतमोदिन 


मणिय ैनेदद्यिषट् नूरुविक्रां्त हनुमत ॥ 17 ॥ 
बसत कंडनखंड बलनंबर विलंवित मेघमार्गा- । 
तरद शरद महैद्रवैसर महामहीधरत 
गिरियिदहुदै्दघ्रि तठदुव्वरकं तप्पितलनुत विक्रम 
भरितनेदिदना त्रिविक्रमन॑तं ज्ञडितयलि।। 18 ॥ 
अडिगंयोजन योजनव मैटलडिगं बेरवृत बंदनिठे कठ 
कडग योजन योजनव तग्गिदुदु निगम 
कडलु कपिसुतिदुदहिपिन . हंडक्‌ वारिसुतिदुंदद्रिग 
कीडव्‌ तिर्दैवु दस॑गटैटर धरणिधारणद ॥ 19 ॥ 
बदु निदिदना महाद्रिय मृदं लयभैरवन भारणं 
यंददलि बहछित भयंकर रौद्र तेजदलि 
मंदराद्रिगं भिगिलंनिसुव महेदर पवेतकागि कंड्दु 
वृद वृददारके वधूजन वनिल नंदनन । 201 
वीर धीरोदात्त राजकुमार केढा पर्व॑ताग्रद 
चारणरु चदुरेयरुं सिद्धरु मुग्धयरु कपिय 


को प्रणाम कर उनसे विदा सेते हुए चल पड़े। गुणनिधि रधुवंश चृडामणि 
(शिरोमणि) राक्षसकुल रूपी अंधकार को मिटाने मे सूये-सदृश रामका 
ध्यान मन ही मन करते हुए महाबलशाली हनुमान ने क्रदम बढ़ाया । १७ 
म्यत बलशाली हनुमान ने सते-माते देखा कि महेन महापर्च॑त मेघो 
को रोके आकाश तक सिर उठाएखडाहै। वहं सोचने लगाकिष्टीकदही 
रै, इस पर चरण दाने खड़े रहकर उड़ान भरने के लिए यह्‌ पवेत अत्युपयुक्त 
६1 इस प्रकार विचार करते च्िविक्रम की तरह पराक्रमी हनुमान 
शीघ्रगतिसे अये। १८ जैसे-जंसे हनुमान चल रहे थे, उनके एक-एक 
(चरण) चाप पर योजन-योजन चरण-चिह्भ बढने लगे। उनके चरण- 
तल के भार से धरती योजन-योजन भर धंसकर नीचे गयी। सागर 
करपने लगे । आदिशेष का माथा उनका! धरती के आघधारस्तंभ ठ 
दिशागों के पहाड़ फएूटने लगे । १९ प्रलयकालीन भेरव-सदुश, महा 
भयानक उग्र तेजस्विता से संपन्न हनुमान उस पहाड़ के सम्मुख माकर 
खड़ेहोगये। मंदार पवेत से बटर विराजमान उस महेन्द्र पनत पर 
निवास करनेवाले देव-देवतासमूह ने वायु-सुत को देखा 1 २० -हे महान्‌ 
धेयंशाली लन ! सुनो । उस पहाड़ की चोटी पर निवाप करनेवाले चारण, 
देवता-रितर्या, सिद्ध तथा, मुग्ध स्तियोने इस कपि के भयानकं आकार 
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भैरवाड्बरकं ब॑दरिदु दारिदगदुदु सुरपुरकं के- 
ऊीरमण रीडगूडि गगनद गतिय घाडदलि ।1 21 ॥ 
सरिदरा वैबचिय ` गंधवैर वधृनिकूरुब केठी, 
सरसिगढछ नुणिदोडितल्लिय क्िञ्चरी निवह. 
वरलतांत चयापचयदप्सरिथरडगिदरखिक विद्या- 
धरिथरगलक्र. हाय्दरीक्षिसि पवन नंदनन ।॥ 22 ॥ 
गिरिं कालिक्किदड कपिसितंरड्‌ मैयलि शेलवद कं- 

उरिदं हाय्दवु मुरिविडंदु मदकरिगठ्गलदलि 

करभ कडवम्मावु केसरि शरभ सरिभ हुलि करडि ह्‌- 

म्मरेय हिडोड दोडिदव्‌ दसंद॑संगं भीतियलि ॥ 23 ॥ 
ओत्ति कालिड लीडनं गिरि तलंगृत्तु तिर्ददु तोरमरगणु 

किन्त हास्तलिर्दुवंबर मणिय नणैदणंदु 
नैत्तियग्रद तोरगुडर टृत्तलिदंवु जलधि यडिमढ 

लतत तिरदुदु गुम्मिरिदु गृडियिग्दि गृद्खगष्टु॥। 241 
एरिदनु पवंतव नरंनलं गूडिति वनि्यौटद्वि वामन 

नेर लुदय सहाद्रि तग्गिदृदिल्ल पूवेदलि 





से डरकर क्रीडा मे व्यस्त अपने प्रियतमो के साथ, हडबड़ाकर देवलोकृ 

की तरफ़, भआाकाशसागे से पलायनं किया । २१ उनके पीछ-पीरे गंधवं- 
स्त्या भी भाग गयीं। किन्नर-स्तियां क्रीडा सरोवरसव्याग भाग खड़ी 
हई । एलो को चूनती हुई अप्सर-स्वि्णां छिपकर बैठ गयीं । समस्त 
विच्ाधर स्तिया . हनुमान को देव दिशि-दिशायों मेँ भाग खड़ी हुई । २२ 
हनुमानजी ने जन उस पहाड़ पर पग धरा तो पहाड़ के दोनों 
पक्ष (तरफ़) कापने लगे यह देख मदोन्मत्त हाथी तित्तर-वितर हो 
जिधर-तिधर भाग खड़े हृए। हाथी के बच्चे, बारहसिभे, जंगली 
गाय, शेर, चीता, भेता, बाघ, रीछ, बड़े-बड़े हिरन के लंड के क्षुंड 
तितर-वितर होकर मनमाने जिधर-तिधर भाग खड़े हुए । २३ हनुमान 
ने दबाकर जब भपना चरणधरा तो पवेत कासिर युक गथा। बड़ 
बड़ पेड़ जो उखड गयेतोवे आकाण में उड़कर सूर्यं से टकरा गये। 
पहाड़ की चोटियां कट-कटकर नीचे लुढुकने लगे । बुदनुदे क्षंड कै इंड 
जो उठे समुद्रके तले की रेत उपर उठी 1२४ “हुनुमान जब पहाड़ पर 
चद्ने लगे तो वह पहाड़ आधा धरती मेँ धस गया । पूवे मे जव वामन 
उदय पर्वत पर चडेये तब पहाड़ धसा नहीं.था। तीनों लोकों में दने 
पर हनुमान-सदृश कोई नहीं था। हनुमान से बढ़कर महावीरो को पाना 
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मूर लोकदीढणिसं सरियनु तोडलप्रति हनुम हनुमन 

मीस्वग्गद भटर हसि कुण केकिदैयंद ॥ 25 ॥ 

दिय नदा त्रिविक्रम नंद किम्मिगिलंनलु बेखदनु 

कंद कट्‌ शिरदरण मणियंतिदं दिन विव 

मंदविसि तुरुगिदे तारावृ'द पजय पृष्पगकछ परि- 

पिद लिर्दव्‌ देग्लेनद पवन नंदनन ।! 26 ॥ 

बाल विरुद विमल सुमनो ग्रौल वठ्यदल वनिगिचिद सु- 

रालय्द बांदोर्य तेगन वौलजना सतन 

लोल कुंडल चंद्र सूथंर सोलिसुत लिदवु वलिक्के 

वेषटुवैनु बलिदंच्रियनु भुजक्दु वोँव्विरिद ।। 27 ॥ 

मौदल बौम्बेगं विसजसंभव बंदरि विद्दनु हुनुमनरडनं 

यदट सिह ध्वनिगं शिव बिसुटनु गजाजिनव 

मदद मूरनंयन्बरकं केदरिदव्‌ मेलण जगद जोडिग 

छ्दुभुत विदेनैनूत नंरदुदु सकल सुरकटक ।॥ 28 ॥ 

कंडनी पवमानसुत दोर्दडबल बलवैरि रिपृवे- 

तंड कंटीरवन रक्कस राय पुरवरव . 
असत्यहीरहै। सुनो कुष 1 इस तरह वाल्मीकि ने कहा । २५ पूवं में 
विष्णुने विक्रम अवतार धारणकियाथां तो जितना वड़ा रूप उन्हनि 
धारण किया थां उससे दुगूना रूप धारण कर हनुमान ब्रह्मरूप धारण कर 
खड़ हुए । सूर्यंविव उनके माथेके -लाल रत्न कौ तरह चमकने लगा 
आकाश भरमे क्लुंडके द्भुंड फले नक्षत्र मानों हनुमान को पूजित पष्प 
के तरह शोभायमानये ! उनका वणेन किन शब्दो मे करे? २६ 
मेरपवंत से धरती पर उतरी देवगंगा नदी कौ तरह हनृमान की पृछ 
शोभायमान थी । उनके कानों की सुन्दर बालिर्या सूयं गौर चन्रमा की 
णोभा से बहकर थीं । खम ठोककर खड़ं रहकर भृजाओं को ठटोके हनुमान 
ने जो चीख लगाई-- उसका वर्णन किन शब्दो मे करे । इस तरह वाल्मीकि 
ने कटा । २७ हनूमान जन पहली बार चिल्लाये तो ब्रह्माजी चौक पड़। 
दूसरी वार फे जनर्दस्त सिंहनाद के कारण शिवजी ने अपने पहने गज- 
चमक फकेदिया। खुशी के मारे तीसरी बार- (हनुमान के) चिल्लाने 
पर उपर के (सप्त) लोक डवाडोल हए 1 इस भद्भृत कौतुक को 
देखने देवतायण इकट्ठे हए 1 २८ (अपने) बाहुबल नं बलासुर के 
लिए इनदर-सद, प्रबल शत्र रूपी हाथियों के लिए सिह-सद्श राक्नस्राजा 
की नगरो को हनुमान नै देखा। अपनी (इस) महायात्ता के लिए यह्‌ 
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कःंडिदैसलं मनदीछाव्‌ ककड गमनकिदल्पवनुतरि 
गंडभैरव ` चृबुकिडिदु चप्परिसिदनु भुजव ॥ 29 ॥ 
दाटुवैनु कडलेठनवनिय मीटि सप्तरसातठद तुदि 
गोरंगिचिवेनु मेण्‌ कमल भर्वाड मंडलदं 
कोटरव बगिदडस्व॑नु कालाटकिदुवंय लक्षयवंनुता 


स्फोटनेय लौडगिदु हलुमौरं दीलदनवयवव ॥ 30 ॥ 

अडियिडनलु मदवारणद कालिय कुंबछदंतं रक्कस 

गडण वजिगिजियागदिरदवनिजंय काबेणिकं 

कडग निललद्वियदु नरथक तौडक बहुदनगजतनुज नुडि- 

दडकवे निज राजकार्यकं राजपथवेदः।। 31 ॥ 

अनत मुश्िन तच्च निज संहनवनं ककड कमला- = ` 

सन सुरद्रा्यखिलछ लसुरसंदणिगं कंमुगिदु 

मनदौढछधिराजंद्र चंद्रन वनरुहांध्िय नंनंदु तदग ` 

विनमितानन नागि गमनोद्योग गमनाद ।। 32 1 

केगढनु तत्पवंताग्रद मेगः बलिदडियूरि तनुवनु 

तूगलिषठं संठेमंचद वौलौलेदुदु निहारदलि 
(नगरी) अक्रिचन मानते हुए शत्रृवीरों के लिए भैरवस्वरूपी हनुमान ने 
बड़ी.हौ स्फूति से अपनी भृजाएं लोकौ २९ “सप्त समूद्रो को पार 
करूंगा । धरती को चीर्कर सप्त-पातालो के शिखर पर उतसूगा। 
ब्रह्मांड को चीरकर अन्दर प्रवेश करूगा? मेरे भ्रमण का, क्या यहु लक्ष्य 
है?" इस तरह सोचते दति-भोंठ मींचकर उन्होने दतं को कटकटातेः 
लपनी देह को होलायमान किया । ३० “मदोन्मत्त हाथी के -पैर-तले 
दवे कदृदू को तरह्‌ `मेरे चरण-तले दबकर राक्षससमूह्‌ चकनानृर. हुए बिना 
न रहेगा । ` लेकिन सीता कोदंहने कामेरा उद्देश्य सफलन होगाः। 
यह महान कायं निरर्थक सिद्ध होगा । जाम्बवान कै अदेश के अनुसार 
सृक्ष्म रूप धारण कर रहना ही राजकार्यं के लिए श्रेयस्कर है)“ इस 
प्रकार हनुमान ने सोचा ! ३१ इस तरह सोचकर अपने शरीर को पू्व॑वंत्‌ 
परिवतित करके, ब्रह्मा-इन््रादि देवताभों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर, मने 
ही सन राजाधिराज श्रीरामचन्द्र के चरण-कमलों का ध्यान करते अपने 
पिताजी को प्रणाम कर. रवाना होने के लिए उद्युक्त हए 1३२ हनुमान 
ने पहाड़ को चोटी पर हाथ टेके, अपे चरणों को धर दबाया; फिर देह 
को जबवे श्ुलाने लगे तो धरती कूले कीत्तरहु ज्ूलने लगी । हनुमान 
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सुगुरिसं तुदिवालवमरर तुगुगठ कहग हरंगठ 

तागुगढ तनि हरुषदलि  हारिदनु हनुमत ॥ 33 ॥ 

अद्दुदतछकं गिरि समीरज नीददु हारिद पदहतिगं सिडि 

ददद जलधिय जलदीुर मुढगिदूदु सुरकटक 

ओीद्दुकीडवु धरणियनु हौत्तिदं दंतिगलछहिप कूर्म 

रुद्दुरुटतन व॑ल्लियैनास्तग्ियं नाद ॥ 34 ॥ 

सुगिदु तत्प्व॑तद तरूगढु चिगिदुं हाय्दव्‌ वख्िलबुधिय 

नंगद्ुगय्‌ मीनुगकु नीरानंगष्टु मौसटेगन््‌ 

वबंगड़ गौंडोडिदव सुरबलवगिदु पुमठगरंदरनिलन 

मगन महिमेगं मदनहर नल्लाडिदनु शिरव ।॥। 35 ॥ 

हरसिदरु चतुरास्य नमरर तरुणियरु सुसिदर सेसंय । 

सुरमुनिगका घोपषिसिद रुव्बिदर्‌ दिगधिपर 

तौरवं यधिपति राय नरकेसरिय लीला चरितविदंला 

हर्यैनूत नारदनु नलिदाडिदनु गगनदलि ।॥ 36 ॥ 
॥ किर्किधाकाण्ड समाप्त ॥ 





की पृ कीनोक्र ने आकाश को जव दिगृश्रम मेंडालातो देवताओों ने 
वाज्ञे तथा उफ वजाना शुरू किया । तव हनुमान ने अत्यंत उत्साह में 
एक छर्लाग मारी । ३३ वायुसूत लातत मारकरनो (छर्लांगनञे) उडा तो 
उस धक्के से पव॑त अधोलोक की तरफ़ धसा अकाशमें उड़ समुद्र के 
पानीके ष्टो के कारण वहाँके देवता पानी में डबकरा लेने लगे । धरती 
को धारण करनेवाले अष्ट (आरो) दिग्गज उरके मारे कर॑पनेलगे। 
आदिशेष, धरती को पीठ पर धरनेवाला कष्ठुमा-- कहने लगे कि यहं 
गडबड कहाँ की है गौर कंस है-- हम नहीं जानते । ३४ पहाड़ पर के पेड 
ट्टेतो दोनों तरफ़फेके गये। सागर का मगर, मछली, पानी कै हाथी 
डर के मरे भाग खड़े हृए1 देवताोंने डरकर पृष्पृष्टि की। 
वायुपुत्त के पराक्रम को देख शिवजी प्रसच्तासे सिर हिलाने लगे। ३५ 
ब्रह्माने हनुमान को आशीर्वाद. दिए। देवता स्व्रियोंने भक्षत फेके) देव- 
ऋषियों ने जोर-जोर से मुक्तकंठ से हनुमान कौ प्रशंसाको। दिकुपालक 
सानन्द के मारे पूलेन समाए। तारं के अधिपति भगवान नरर्सिह 
का यह जदृभूत चरितही तोरहैन ! इस तरह कहते शिव-नामोच्चारण 
करते नारदजी माकाश मेँ नाचने लगे । ३६ 
1 किरव्किधाकाण्ड समाप्त ॥ 


सन्वरकरण्ड | 
ओंदनय संधि 
सुचनं-- सागरच सुत्तरिसिवनु भवसागरोत्तारकन करणासगरन सागरास्वयन 
करणदलि कलि हनुम । | । 

सुरपना पवनजन परियनु परिकिसलु निमिसिद नाक्षण 
सुरसैयनु विरसैयनु मल॑व महातिबल भटर 
मरुतजन सरणियनु तडंहोगि रई नीनैदवल क्हलु 
संरसिदलु , भैरवन तायवीलंजना . सुतन॥ 1 ॥ 
अंल्लिगैलवो होगदिरू कपि निल्लु बंदवलावटंबुद 
बल्लविर्कयलि नोड्‌ भक्षणंगादं नीनेनगं 
निल्लंनुत हद रचिक हुडकनु घल्लिसलु हौरकय्यलावयं 
हल्च॒दुरं ही्द॑डद मुष्ट्यि लरगिदनु बदिय॥ 2 ॥ 
कोटिसिडिलब्बरणेयलि शतकोटिकायन नुंगलास्यदं 
कोटरव नगलिसिदक्दे कंडजना सूनु 


पहली संधि 


सुचना-- संसार-सागर कोपार करनेमेंजो करुणा (वधा) -तगरहै-जो 
सगरबंशोय (सगर-कुलोत्पन्न) राम हैँ उनको द्यासे चीर हनुमान 
ने समुव्र पार क्रिया। 


' हनुमान के आचरण तथा रीत्तिकीं परीक्षा करनेके हेतु देवेन्द्र ने 
सुरसा नामक स्तो कौ रचना (सृष्टि) की जो मदोन्मत्त महाशक्तिशालियों 
को निस्सत्तव करने में (बेजान कर डालनेमें) समथ थी। देवेन्ने उससे 
कहा, ““तुम हनुमान के मागं को रोके रहौ इस तरह कहकर जब उसे 
भेजा गथा तो सुरसा मानों भेरवकी माता-सदृश ही हनुमान के सामने 
(नजदीक) आयी 1१ "हेकपि! तु कर्हांजा रहार; रुका रह । 'सोच- 
समश्चकर देख तो सही किमे कौनहूं? तू मेरातो. भोजनके योग्यं है; 
अतः सक जा -इस तरह कहते सुरसा ने मणिबेध (कलाई) से 
पकड़कर हथेली से गले के पिले भाग पर मारा। हनुमान ने भी बायीं 
मूठसे इस प्रकार मारा कि उसके दात क्ल जाये; फिर परे सरक गया।२. 
वच्रायुध-सदृष शरीर वाले हनुमान को निगल जाने के लिए, करोड़ों विदयुत- 
सदृश गरजते सुरसा ने अपना गुफा-सदृश मुँह चौडा बनाकर खोल दिया । 
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दाटि सरुमुष्टियलि गगन दूटलंरगिदनवठ नोकुणि 
याटव॑नलरुणांबुविनलुरं तनदुदमरगण 1 3 ॥ 
काढ रक्कसि तिरुगि हनुमन मेलं ह णसं हनुमनाबेय 
कार्लरड हिडिदभ्रमंडल किट नन्बरिसि 
केछिदं नृपसूनु सुमनोपाल नगरद . सौगसिनग्गदं 


सूरिय नड्वं बिद्दलु वदरं पौरजन॥ ^ ॥ 
हारविसिदर हनुमनब्बरं गार सरियल्लदु नभद स- 
रोरुहासन मुख्य दिविजरु देव मुनि निकर. 
सेसवृदु नमगिन्नु सुख संपूरणद फलवनुत सुमनो 
भेरिगक हौभ्सिदर सुरपुर गछलि सुरनिकर।॥ 5 ॥ 


इन्न॒साध्यवदावृदी संपन्न गौर्यगनुत सरिदनु 
तच्च नगरकं शक्र हरदुदु सकल देवगण 
जचनूरन नुडिय गणिके कणेदलि कीलिसं कपदिय 
मल्लणंय मैदुननु मैदोरिदनु- जलधियलि।॥ 6 ॥ 
ईत नीगनिलजनला पृर्हूत हौगछिद सुभटनीतन 
तातनुरे सलहिद शरीर विदीगला नुत 


यह्‌ देख उसे लाघकर हनुमान ने अपने को वचा लिया। फिरमूठसे मार 

कर उसने उसे (हनुमान को) आकाशमें उड़ादियातौ हनुमान उस 

(सुरसा) पर भिर पष्ड। होलीक फाग-सदृश उछले' रक्त (कणो) से 
देवता भौग गये 1 ३ फिर उस काल रक्षसीने हनूमान पर आक्रमण कर 
इस तरह पीटाकिवे (धरतीमें) गड़ जायं । हनुमानने भारी गजना 
करते हुए उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भसमानमे उछाल दिया। सुनः 
रहेहोन राजकुमार लव। तब सुरसा देवेन्द्रकी राजधानी की सुन्दर. 
वे्यागली के मध्य जाकर गिरी। वहाँ के नागरिक यहु (दृश्य) देख डर. 
गये । ४ ब्रह्मादि प्रमुख देवताओं ने तथा देव-मुनियों ने अपनी प्रसन्नता 
प्रकटक्ो कि बल-विक्रममें हनुमान की बराबरी कौर नहीं कर. सकते। 
देवताओं ने जपने सुख-संतोष के दिन फिरलौट अनेकी अभिलाषा के 
आनंद मे, स्वगे की नगरियों में नमाड़ वजवाए । ५ शरस सुसंपन्न बलवान 
कै लिए भव जसाध्यक्याहो सकताहै ?' इस. तरह सोचते इन्द्र भपनी 
राजधानी चले गये! सारे देवता इधर-उधर चले गये।,. इन्द्र का 
प्रशंसात्मक वचने कान में पड़ते ही शिवजी के साले (गिरिजा के घाई) मैनाक 
समूद्र सं उपर उठकर प्रत्यक्ष हुए 1 ६ “यह्‌ वायुपु्हैन ? इन््रने जिनकी 
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वात्‌ सरणिय सरणियलि बहुवातजन निदिगौ ब सौरं 
भातिशयदलि बंछंद नंबरकागि मैनाक ॥ 7 ॥ 
मत्तिदेनंबुधियौढगं तले्यं्ततिदं बलुबेदरविदुता 
करतिमव सहजव्यनुत्तवं हिडियिं संशयव 
उत्तर स्थिति यरिदु गिरिराजोत्तमन नंदननु तद्गिरि 
यत्तमांगद मेल ` निजरूषिद रंजिसिद ॥ 8 ॥ 
हनुम केढीड हद्टिदनु नी नैन निन्य तर्दोयदी 
तनु पुनर्भव वस्तु सुरपन पूवे वैरदलि 
घन मनोवेगदलि तंदी वनधियलि नूकिदनु निचय 
जनक  नदरिरेनगे पिततनादनु कणा्यंद॥ 9 ॥ 


वातयुत कट्‌ लोकदलि विष्यातरेवर तंद॑ंगललु पड- 
दात नौन्बनु स्वामि्यौब्बनु हह जीववनु 
आतुकौडव नौब्ब रक्षिसिदात नीन्बनु गुरुवदीन्बनु 
मातदेनुछिद , दरिननगग्रजनु नीद ।॥ 10 ॥ 


प्रशंसा की -वेतोयहीरहै।! इसीकेपिताने मेरीरक्षा कीथीन ?" 
--इस तरह कहते वायुभागे से आते मारुतिके दशेन मागै-मध्य में ही 
करनेके उटेष्यसे मैनाक पवेत आकाश की ऊंचाई भर बहु गये। ७ 
“यह्‌ एक नयौ मूसौवत जा पड़ीन ! समुद्र के प्ध्य एक बड़ा पहाड़ सर 
उठा रहात? यहु क्या कृत्िमदहैया नंसगिकरहै?" इस प्रकार की 
शंका हनुमान के मनम उदित हई। लेकिन, भावी को समक्षते हृए 
(ताङ़कर) पवेत राजा के पुत्र मैनाक अपने निजी रूपमे प्रकट हुए 1, 
“सुनो हनुमान्‌, तू मेरा (सगा) भार्ईहै। पूर्वं काल मेः. इन्द्र से शएतृता 
उत्पघ्र हीने पर तेरे पिताक कारण मुच पूनजेन्म प्राप्त हृआ। तुम्हारे 
पिता मपने' मनोवेग से मुञ्चे घसीटते ले आए तथा मुञ्चे इस समुद्र में ठकेल 
दिया। इस प्रकार (मेरे प्राण बचानेवाले) तुम्हारे पिता वायुदेव मेरे 
भी पितादहुए 1" --ईइस तरह मैनाकने कहा।९ सुनो वायुकुमार, 
इस जगत मे पच व्यकिरि पितुव्य (पिन्नु-तुल्य) प्रसिद्ध ह । जन्म देने 
वाले, स्वमी, प्राणः जते समय आश्रयदाता बननेवाले, रक्षा करनेवाले 
तथा.गरुये पर्चो पितादहीदहं। अधिकं क्याकहूं? मँ वचकर जो जीवित 
रहा, तेरावड़ा भादैही हं 1" --इस प्रकार मैनाक ने कहा! १० 
भेरीदो माताणंर्है- एकह मेनक्री तथाद्र्रीहै अजना। मेरे दो 
पिता ई पवैतराज तथा वायुदेव । अतः हनुमान्‌, इस कारणमेरा जौ 
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जननि मेनकिर्योन्बटं न्गरडनेय लं जनंयौन्बलिन्वरु 
जनकरद्विकुलेद्र मारुतरिदढु _ निदान कण 

हनुम केठछातिथ्य पूजंयननुकरिसि रा्चियनु कछि- 

दिनि भ्व्य संदरशनकं तरदयुवुदंदु कंमुगिद ॥ 11 ॥ 
इवं सुधारस पूरितदफल निवहवमृतोपम हिमौदक 

विवे सुसौरभकलित कुसुमोत्कर तरुच्छायं 

इवं मदीय प्रियतसोकितय नवधरिसि नाछिनलि निमिसं- 
जननदति जानक्िय काणलु विजय माद ।। 12 ॥ 
ईतननि-ए मेलं गुणसंप्रीति वचनदलंविका सह्‌ 

जातननु _ सहजात स्रस्नेह्‌ भावदलि 
मातरिश्वंगद्रिराजं गेति पत्लट्वु्‌ केठ- 

दातननु मन्निसिद नुचितदं लंजनासूनु ॥ 13 ॥ 
वरत निन्नृप चरित पूरित परमपूजंय कड वछिक- 
म्मरसनध्िय कावनिनितकं चितं वेडनुत 
गिरिजयनुजन वीूकडप्परिसिदनु गगनक्कं गरुडन 

गरुविकथ गणय गत्तियलि वीर हनुमत ॥ 14 ॥ 
तरूण कैठत्लिद वहुबल्रु भरवसिगननु कडा सा- 

गरद तीरद तरणिवैरिय तायि तवकदलि 


आतिथ्यहि उस स्वीकार कर, रात मेरे यहाँ विताकर सीता के संदशेन 
के लिएलजाना।'' दसा कहते यैनाकने हाथ जोड़े विनती की। ११ 
“सुघारत्रपरिपूर्णं फल यहा धरे ह। अमृत-षदृश ठंडा जल मेरे यर्हा 
उपलच्चदहै। सुगंध भरेपुष्पोंसे भरेपेड़ोकी ठ्ंडीषछायाहै। मेरेये 
हितकारी वचन सुनकर, क्ल के दिन निमिवंशोत्पन्च सीता को देखने जाने 
की कृपा करो! --इस तरह मैनाक ने कहा । १२ इतना सन कुजो 
(मैनाक से) कहा गया अपने भाईके गाद प्रेम के कारण, तथा अपने पिता 
वादेव ओर परवेतराजामें .अंतरन होने की बात सोचते हुए हनुमान ने 
मवसर के बनुकूल योग्य रौति प्रम भरे वचनोंसे गिरिजा कै भाई 
मेनाक की बाते मानी । १३ “्लौटते समय ते आदरातिध्य स्वीकार 
करनेके वाददही जपने राजाके चरणों का संदर्शन कष्गा। निश्चित 
रहो 1” --इश्र तरह वचन दे, पावती के भाई मैनाक से बिदा लेकर वीर 
हकृमान अत्यंत वेग से, गर्ड़-सदुष, जाकाण मेँ उड! १४ हे युवक लव, 
धनो! वर्हे, मत्यंत वेगसे रवाना हूए हनुमान को समुद्र॒ किनारे 
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सुर नरोरुग यक्ष राक्षस गरुड गंधूर्वादिगद्ु सं- 
चरिसि बारदिदावनो येनुतडग्िदष्टु नभव॥ 15 ॥ 
अहिवि रोधिय गाढगतियलि बहु बलग्रेश्वरन छाया. 
ग्रहिणि घन छायापत्िय नौकुव तमोनिधिय 
बहुठतुय भणितंयलि मारांत हिमकर कुलचरन घन वि- 
ग्रह गबलिविकदल्कु गगनद तरणि कठवछिसं ।। 16 ॥ 
अवठछ बरग॑यदं हनुम मेलण पवन पथकुप्परिसं नसुनगु 
तवलु हिडिदल्लु नंकलनग्गद वीर मारुतिय 
अवल बलु हिरचैतुटो शिव शिव सहादेवीत निद्दनु 
सवडि .गैयलि सरिव नेणिन नभद पट्द॑तं ॥ 17 ॥ 
उगिदण्ठीतन नख नवनल्ीौड नगलिसिदलाननव ननिलन 
` मगन नुंगलु मृत्युविन वीच नूरयोजनव 
नगंयदवदछनु बंठेदनात हिगुणदलि तत्परिसरद सं- 
-खंगठ , शतसाविरद लंबर वछ्य दछ्तंयलि ।॥ 18 ॥ 
सिक्कुवुदु नृपकायं नावी रक्कसिय कोंडाडिदडं कं- 
सिक्कं लग्यिदु कीति नमभैनुतवल बा्यौरगं 
निवास करनेवाली राहु कौ माता सिहिकाने देखा } देवता, मानव, उरग 
(सपि-सपोले), यक्ष, राक्षस, गरुड़, गंधवं आदयो मेसे कोई भी यहाँ 
विचरण नही.करता। पता नहीं यह कौनहै ? इस तस्ह सोचते वह्‌ 
आकाषमे चदी । १५ पराई को पकड़ने का सामथ्ये रखनेवाली 
सिहिका, सूर्य को ` तुडवानेवानले राहु की तरह चुस्तीसे आकर, गरुड- 
सदृश अत्यंत वेग से आ रहै रविकूुलतिलक राम-सेवक आंजनेय के देहु को 
निगल जनेके लिए आगे बही}! जाकाशस्थित सुय यह्‌ दृश्य देख विचलित 
हए! १६ उसको भोरध्यानन देते हुए हनुमान उपर के वायुमंडलमें 
उछले ! तव उसने मुस्कुराते हुए वीर हनुमान की पराई पकड ली । 
उसकी शन्ति का पारावार कहां! हे शिव-शिव ! महादेव ! दोनों हाथों 
से डोसा पकड़कर उड़यि जानेवाले पत्तंग की तरह हनुमान कौ स्थिति 
थी । १७ सिहिकाने हनुमान की परछाई्‌ आकर्षित की तथा तुरंत उसे 
निगल जाने के लिए गरृघ्युकीतस्हसौ योजन मुंह खोला! उसकी भोर 
ध्यान न देते हनूमानने- आकाशके सारे विस्तारमे चायं तरपफ़से सौ 
हजार संख्या को सीमा मे -उससे द्विगुणितं प्रमाणम अपतेको .बढा 
चिया।.१८ स राक्षसीफे साथयों खिलवाड़ करते वैठेतो राजकार्यं 
मे विलंब होतार; हम कौतिभाजनन बन सकते -यों सोचकर 
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हक्क नवशछनितरलि बलिलिद सिविकदनु तनभ॑दु ह॒रुषद 

हुक्कठद लनिलजन नुगिदठणुग के्छंद ॥ 19 ॥ 

न्‌ गलीडनाक्षणदि बंलदनभंगबल हनुमत नानय 

कद्र तिरुगिदवु कठ्वलछिसिदव्‌ करणचय 

उंगुरद महिमयलि हरणवु हिगदनिलजनुच्छिद नल्लदं 

नृगलुलिदवरटं दनुजामर कदनदलि | 20.॥\ 

बलिद मदिपक्कदलि तत्तियनटिदु पौरमडव॑तं वजो- 

पलद कंबवर्नडदु निदिद मनुन हरियंतं 

नकि निछिलु निटिलंद बदियंलु कठचं समसीठागि 

सीिदु कलिललाट ललाम मैदोगि्दनु ज्चडितंयलि । 21 ॥ 

आरि बौव्विरि दौडनं कड्हिन वीरना सिहिकंय.सीढ्द श- 

रीर्दौछ रगोदंडद भागद होढ दशशिरन 

ऊरिगिटरनु मिक्क होटनु दारबल बलिमुखकुलेद्र कु- 

मार जाबवदेव निदं गिटृटु ` बौव्विरिद ॥ 22 ॥ 

वेगड्‌ गौड्दु लंक भीत्तियलगिद नलिदाडिदृदुशाखा, 

मृगकटक कपिवरन कदनार॑भ विदुयनूत 
हनुमान उसके मुंह में प्रवेश कर जातेहँं। इससे यह बुर हमारे चंगुल 
मे फंस गया' -यो सोचकर हषित होती हुई वह (सिहिका) हनुमान को 
निगल जातीदहै । १९ सिंहिका नै जब (उनको) निगल लिया तो अखंड 
बलशाली हनुमान बढते ही गये (अपने शरीर को बढ़त्तिही गये), तो 
राक्षसो (सिहिका) की ओखोंमे अँधेरा छने. लगा। , भंगागों में 
तिलमिलाहट शुरू हुई । श्रीराम की उस मुद्िकाके प्रभावसे आंजनेय के 
प्राणतो रचे; क्योकि उस राक्षसी के निगल जाने पर देवासुर मे कौन 
अपने को जीवित पा सकता है ? २० परिपक्व पिल्ला अंडेका अवरण 
एक ओर से फोड़कर जसे बाहर निकल आता है, वज्रशिला-निमित खंभे को 
फोड़कर बाहर आ खड हुए नरह (भगवान) की तरह, चरमराहृट के 
साथ राक्षसीकी पाश्वंको हृह्धीजबदूटीतो उसकेदेह्‌को बीचमेंसे 
फाड़कर (चीरकर) वीरो के ललाटत्तिलक हनुमान तुरंत बाहर आ खड 
हए 1 २१ भारी गजना करते चीखते हनूमान ने सिहिका के (उस) चीरे 
हुए शरीर के वामभौगीय आधे दहिस्तेको रावणकी राजधानी की तरफ़ 
पका तथा दूसरे हिस्सेको समथं कयपिक्रुल स्वामी के पुत्र अंगद तथा 
जाम्बवान जर्हा थे, उस तरफ़ फेंका ¦ २२ लंकानिवासी यह (सिहिका 
के अधे भागको) देखकर थरथर कपे लगे; वानरसमूह्‌ (अपनी तरफ 
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नगरदलि कटकदलि कंपिन मुगिलकडि बिद्दंतं .रकुतद 
चिगिय जोरिनलैसंदवा, होठरड्‌ रक्कसिय ॥ 23 ॥। 
रक्क सिय कौंदतुढ हरुषद हंक्कठद हरवरियलुर नी- 
न्विकिकि बाहप्पछिसि पृटर्नगदंबर स्थले 
उक्कूवतिशय वीर रसदौ सौकिकिनलि लंकापुरवनंड 

किक्कि ` हृारिदिनत्त मेलेढनूड योजनव । 24 ॥ 
कंडनत्लि महाससुद्रव कंडदित्लरि पुरवनाक्षण 
कडनत्लि विचारवनु विज्ञा विशेषणव 

दंडि लेसाय्तैनुत धरणीमंडलक्क्रवतरियु तिदिरलि 

कंडता तृण बिदुवनु सिधुविन तीरदलि । 25 ॥। 
सारिदनु सँवल्िय रिदा पारिकांक्षिप्रवरननु नय 

सारदलि . बंसगौडनलं मूनिनाथ रावणनः 

ऊर बल्ल बल्लडंमगुपकार वहृदुं निरुपिसि दडन- 

ला रुषीश्वरनाननव नसुदिर्ह तीक्षिसिद ।॥ 26 ॥ 
एरिलिय नोडिदनु हौस हौग रेडिकय हीदरद्ददर्पद 

तोरिकय तनिरसद मौगवनु मरुं बारियलि 
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पड़ हिस्से को देखकर) खृशी के मारे नाचने लगे कि कपिवीर हनुमान के 
युद्धका यहश्रीगणेशदै। उस तरफ़ लंका नगरी मे तथा यहां वानर- 
समूह्‌ के मध्य, पड़ रक्त के फव्वारे गिरते राक्षसी के शरीर के दोनों टुकड़े 
लाल बादलोंके दटुकडोंके सदृश द्िखायीदे रहेथे। २३ राक्षसी को 
मार डालने के असिततानेद मेँ गरजते, हनुमानजी अपनी भूजाओं को ठोकते, 
आकाशम जो उछले, (अपने) उमड़ते वीररसाधिक्यमे लंका नगरी को 
वायो ओर रखे सात सौ योजन (का विस्तार) उड़े! २४ वहां 
हनुमानजी ते एक महासमुद्र देखा । शच कौ नगरी उसे नहीं दिखायी 
दी। तुरन्त उन्होने दिमाग लडाकर सोचना शुरू करिया! अपनी उड़ान 
यह्‌ जोह ठीक है" --इस तरह विचार करतै धरती पर उतरे लगे) 
तन उन्हयने समुद्र के किनारे तरुणविन्दु नामक मुनि को देखा! २५ सीधे 
रास्ते को पहिचानकर हनुमान सुनिश्वेष्ठके सम्मूख पहुचे तथा विनम्र 
भावसे प्राथेना करने "लगे-- ““मुनिनाथ, क्या आप रावणकी नगरी को 
जानते हँ ? अगर जानतेहौ तोसमक्चादें। व्डाही उपकार होगा । 
तब मुनीश्वर नेः थोडा इनकी (हनुमान की तरफ) ओर मुकर 
देखा । २६ नवकतिसे दीप्त, मस्तीसे दमकते, तेजस्वितासंपन्न मुखड 
को उन्होने (मूनिवरने) सिरसि पैर तक दो-तीन वार देवकर पुछा-- “कमन 
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आरु नी निनगेकै रक्कसरर वितं तदीय पुरदीठ- 

गार नंटर निनं हेढद कैढ््वेवावद ॥ 27 ॥ 
मुनिप केढादडं ककृत्सज वनितयीरम्माद्ृद नंगनं 
वनदौल्िरं कद्दीय्दना सतियनु दशग्रीव 
मनुकुलेष्वर नंच्चना भासिनिय नोडलु कलयुहलसिपुर. 

वनभ कणृदप्यास्तु बल्लरं हेरि नीर्वैद ॥ 28॥\ 
नीनु कोडग हेडिमेलं दशानननु वैलोक्य वीरनि- " 


दान वातन नगरवनु हौगलस्दुि पुरहरशं 

एन चित्तके बारदिदं कपि नीनु नुडिवी मातु नरिसु- ` 
म्मानदलि कटकवनु ह†क्कतहुदलेर्यंद ।। 2941 
चितं निमगेकदर कृत विक्रांत ररिवर नम्म साहस 
दंतरवनदु होगलमर विरोधि , पुरविन्रु' 

अतु दूरवदाव दसय बेतुटनु हेलिदरं मनबं- 
दंत॑माड्वं नदना मुनिपति्गं कलि हनुमे ॥ 30 ॥ 


हैत? राक्षसोकी नगरीसे तेराक्या वस्ता? इस नगरीमें तेरे कौन 
रिष्तेदारह? सुनाथओतो सही 1 इस तरह उस मनि नेः पूछा । २७ 
“सुनिए मुनिवर; हमारे स्वामी ककुरस्थवंशोत्पन्न श्रीराम की पत्ती जब 
बनमें थौ ततव रावण उसका अपहरण करले गया।\ मनुवंश के अधिपति 
श्रीराम ने सीता को देख निके लिए समृह्ले भेजादहै। शतूकी नगरीको 
मृ देख न्हीपा स्हाहं। अगर जानतेहैँतो बताने की कृपा करे 1 
इस तरह हनुमान ने निवेदन क्रिया} २८ श्तुतो क्पिहै; इतना दही 
नहीं, भीरुभीरहै। दशगखतो तीनों लोकोके वीयोेंकी एक निधिहै। 
त्रिपुरारि शिवजी भी उसकी नगरीमे प्रवेश नहीं कर पाति! दहं वानर, 
तेरी वातो पर मेरा बिष्वास नदीं जमता। (भरोसा नहीं कर सकता) 
नेया एक सषिवार का जमित उत्साहमे सेना (मे) प्रवेश करने को बात 
जंसीतो नहीं होगी (तेरी यह करनी) {” --इस तरह तृणविस्दु मुनि ने 
कहा । २९ उस विषयको लेकर जाप क्यों वितित.है? मेरी वीरता 
की याह्‌ उस कला के मर्मन्न ही जान सक्ते ह। जाने दीजिए -दइन बतिों 
को 1 इतनात्तोव्तादेने की ङृपा कीजिए “याक्षसो.की नगरी यहसे 
कितनी दूरहै? वह किस दिशामेंहै?” फिर चाहे जैसे करूगा। 
इस प्रकार वीर हमूमानने ऋषिसे कहा। ३० “ह पुञ्ञ, तब तो सुनो । मेरे 
यौवन के दिन वीत चले देहकी शद्तिभौ जवावदे चुकी है। 
मधिकं चैतन्य भी नहीं! वान पक गये) देह्‌का चमड़ा भौ स्लुरया 
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मगन केठ्ादडं वयोवृद्धिगठ दिन तप्पिदव तनुविन 

बिगुहु बिटुटुदु `बीतुदग्गद सत्व नरं शर्य 

हगरणवु नमगास्तु नम्मनु गहि तीरिदडमर वैरिय 

लगरवनु तोरुवं नंनूत तृणबिदुं सुनि नुडिद॥ 31 ॥ 
अहुदू सत्तेनं नतला निजवह नितांत बलाद्यना नि- 

स्पृह यतीदरननत्त लिकिकिद नुभय. करतव्टव 

महिसुता सुत-के्ु मुनिविग्रहद भारवर्देतुटो नल 
नहिवरन , निन्बेरछ नगललु नंगहिदनु हनुम ॥ 32 ॥ 
मूनिपनिक्किद तपद पब्मासनद पृथ्विय संघटन सं- 
जनिसदिरं संवरिसि कोड समीर सुत मूनिय 

तनुव तंक्कयौं ठौकि मढ कालि नलि धरणिय नौतुरतत्तलु 
वनज संभूतांड. बिडदीलदाडि तंडबलकं । 33 ॥ 
हीमं वाढ रौठहिप कूरमरुरुवरी लोकदलि लौकदी- ,, 
दुरुवनवरिम्मडि पवनकृमार निदु सिद्ध 

मरय माते ननिल बद्‌दद निटिसि नलि नीरेज जांडवु 


''तुरुगिहवु , तत्सूनुधिगं यसाध्य वेन॑द॥ 34॥ . ` 
तुर (गह्वु , सू 


खा गथादहै। बडे संकटमेहुं! अगर यृञ्चे उठाकरधरोतोर्मे राक्षस 
की नगरीबता द्‌! इस तरह तुणविन्दु मूनिने उत्तर दिया । ३१ 
"वैसा ही हो" --्स तरह कहते उस महाबलवान ने आशा-आकांक्षाभों को 
जीतनेवाले मुनीश्वर को (ऊपर) उठाने के लिए भपनी दोनों भुजाएं बढ़ायीं । 
सुनो जानकौ-कुमार | उस ऋषि का देह-भारः कितना भारीरहा! क्या 
कहु? हनुमान ने भरसकर.इतना प्रयत्न किया कि कमस कमदो अंगुलं उते 
धरती.से उपर उखालं { मगर वह्‌ शरीर टससे मस न हुभा। ३२ 
(वह) ऋषि तपस्या में लीन पद्मासन की मुद्रामें बेठे धरती से इतने चिपके 
हए थे कि.वे हनुमान की पक्डमे नहींजा सके) पृनश्च.प्रयत्त. करते 
हए हनुमान ने, संभलकर चषि की देह को अपनी भुजाओं में दबोचकर, 
घुटने से धरती को दबाए, अपनी पकड़ जबरदस्त करते जौ (उस्र मनिको) 
ऊपर उठाने का प्रयत्न क्यातो सारो ब्रह्मांड डवाडोल हौ हिलनेः 
लगा ।.३३ _ इस जगतमे बोक्ञ ढोनेकी' दुष्टिसे आदिशेष तथा कमं 
(कष्ठ) ` विशिष्ट स्थान रणते! तथा यह वायुकरुमार दस धरती 
पर भ इनसे दुगुनाक्रेष्ठहै। यहतो सुप्रसिद्धहैदही। इसमे कोई शक 
नहीं । सारा ब्रह्मांड बायु कौ पक्डके कारण अपने एक सुनिरचित क्रम 
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अंत्तिदनु नभकरागि सूनिकंशोत्तमन.साकंनलु मुनिपति . ` 
चित्तदलि हारंसि हरसिद नंजनासुतन 

अत्त लगियदं कुंडलव नथुरोत्तमनु तेकिदनु पूवद 

लैत्तिदनु  कपिकंडलवु सहितं्नी्॑द ॥ 35 ॥ 
हुनुम मेच्चिदं निदु निन्नय सनद बग हृसनाग लरिदनु 

वनज नभन लीलयनु सुखियागु नीननुत 
मूनिवरनु कींडाडि दभ य कौनेय लातननगहि कंडा 

धनप दिग्भागदलि धन दानुजन पूरवरव। 36 ॥ 
कंडं न॑नुतट्लिद रोदो मंडलकं पुटनगंदना खर 

दंड बाधव विब तव्वकगागे तारक्िय 
तंडगदु तनि गैदरि बंदन खंड बल निन शशिय रुचिय क- 

र्ड वंनिप तिशाचरद्रन राजपुरवरकं ।॥ 371 


पुरव काणुत कायवनु संवरिसि काँड्‌ समीर सूतना- , 
सुरभटावक्ि यस्य दंतिरं तप्पूरांतिकद ` ` 


मे खड़ाहै। रेत वायुपुत्र के लिए इस दुनियामें असाध्यक्या हौ सक्ता 
है? ३४ मुनिश्रेष्ठ को वायुपुत्र ने, काण मे इतनी ऊंचाई तक 
उठाया कि (मुनिवरके) महसे निकला कि ध्यथेष्टहै'। मुनिपत्तिने 
मन ही मन आजनेयको प्रत्र हो आशीर्वाद दिया! धूवेकाल मे राक्षस 
शरेष्ठ रावण ने मेरे कान के कूंडलों को उठने का प्रयतत किया 
लेकिन इस क्पिने तो कूंडलाभरण-पहित मृ्षी को उठाकर धर 
लिया है।' -इस तरह मुनिवर (मनदही मन) कहने लगे! ३५ 
“हनुमान्‌, (तेरे इस पराक्रमके कारण) प्रसन्न हं, मुक्ते उतायो।! तेरी 
मनोकामना सफल दो! कमलनाभ नारायण की लीला पहिवानीं। 
तुम सुखी हौओ।'' इस तरह कहते ऋषिश्ेष्ठने हनुमान की प्रशंसाः 
करतेहुए दभंके अग्र भाग पर उसे बिठाकर ऊपर उठाया तथा पृषछा-- “उत्तर 
दिशामेंकूबेरके भाई रावणकौी नगरीक्या दिवायीदे,रही है?“ ३६ 
“जी हा, दीख पड़ रही है 1" --इस तरह कहते ` हनुमानजी जो आकाश 
मे उड्‌, तो उसके इस उड़ान के कारण (धके से) सू्यधिव भी भयभीत 
हा 1. नक्षत्रसमूह तितर-बितर हृए । ` कहा से अखंड बलशाली 
हनुमान सूय तथा चंद्र की काति-सदृश कनस्तर के आकार वाली, रावण .की 
राजधानी लंकामे उतर पड़े। ३७ लंका नगरी को.देखते ही, . अपनी 

देहे को, हनुमान ने पूरव स्थिति मे (छोटा).परिवक्तित क्रर लिया । फिर नगर 
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सुरपनुद्यानद सुघाडकं सरि निप नंदनद मध्यद 
सुर तरुविनलि तिदिदनु लाघवद गमनदलि ॥ 38 ॥ 
बीरतिर्दवु नयसरव मदवेटि द॑ठं गोगिलंग कटु चडि 
दोरतिर्दव राजकौीर मयुर नर्तनव 
तोरतिरद॑वृ तुंविगणु सौरदेरु तिरद॑वु काठगढलि गै- 
दोर तिर्दवु , मदमरावकछ क्रौँच बक निकर 39 ॥ 
सुखिव्‌ तिदैनु मंद मारत नंकलतावलछिगछलि कृतका - 
चलद चमरिय मृग वितान विहार मागेदलि 
नलिवु तिर्देवु गीत रस सम्मिछित सौरंभदलि किन्नर 
ललनयर्‌ ' लच्ििरतिर्दर पाथ गृहगछलि 1 40 11: 
परिमछित पूर्गौचलिन कंपौरद किसलय वल्लरिय बं- 
धूरत बहल्ित बंध मामर मख्य भूजगठ 
भरित फल भर्‌ दुब्बु गौल्विन पुरव रोद्यानवनु तौ रवय 
नरहरिय निजदास कीडाडिदनु सनदणियं । 41 ॥ 


~~------~---~~~~~--- 





~~ -+~~-----~ ~~ 


के बाहुरौ वलय मे स्थित, देवराज कै नंदनवन-सदुश उद्यानके मध्य में 
विराजमान कत्पवृक्ष्षर हत्फे-फुस्के होकर उतरे जिससे वहां उपस्थित किसी 
भी राक्षस संनिक को मालूमनहो। ३८ उस उद्यान वन-प्रदेश मे मस्त 
कोयलियो के बच्चे मधुर स्वरसे अलापरहथे। तोते मधुर कठसे 
बोल रहेथे।! मोर नाचरहैथे। श्रमर गुनगुना रहेथे। मस्त हंस, 
क्रौच, ` बक पक्षी वर्हाके सरोवरमें विहार कर रहैथे।!३९ कोमल 
लतां के सहारे मंद मारत बहु रहाथा। चमरो मृग (सुरागाय) 
ङृतक पवतो के विहाराथं निमित मार्गो पर विचर्‌ रहैये। किन्नर-स्तिर्या 
पथिको कौ सरायोंमे गाति हुए बड़े उत्साह को प्रकट कर रही थीं{ ४० 
सुगंध भरे पुष्प-गुच्छों से तथा लल कोँपलों से युक्त अत्यंत मनोहर होकर 
शोभायमान फलो से लदे आमके पेड़ बगैरह से तथा फलभरित प्रमुख 
वृक्षीं से" भरे पूरे उस मदमस्त उद्यान का वर्णन तीरवं के नरहरि ऊ भवतारी 
श्रीराम के सेवक हनुमान ने मुक्त कठ से किया ! ४१ 
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अरउनय संधि ४ 


सुष्नै- राय वैरि घर नाहव राय भैरव नहित रक्कूप्तराय नगर्दौकरसिदनु 
तिमिरा नंदर्तेय । 4 

वारिजग्रिय कुलद राजकुमार केट्‌ तत्समयदलि रवि 

सारिदनु सागरवनपराहणदलि पश्चिमद . 

तीरि तुत्सव कमलिनिगे कंसारिवुस्मह कुमुदिनिगदिगर 

वारुणि यौलनु रागरस पविदूदु निमिषदलि ।॥ 1 ॥ 

अंडर्लयं बलुनिद्र किन भवांड भवनद तिमिर रव्कसि 

चंडकर दीपवनु मलगिसि महिय संचदलि 

मंडिसिदटनं तगड़ गत्तलं चंडिसिदु तत्समयदलि को- ' 

दंड दीध्ाचा्यं चर निदु समय तनर्गंद 1. 2 ॥ 

मुददि नात्मोदयद शकुनव तुदिवरख्लारंदु धूम्मि- 

व्किद निरातढठवदुरं मर ददि महीतव्टकं 

मदवदरि भंरवन ककश कदन कौँठाहुरन रामन 

पदव नेर्नैदडड्िदनु दुगंवना महापुरद॥ 3 ॥ 





इसरो संधि 
सूचन शत्‌ राजानो फो (पीसनेर्मे) जो चक्क जेसेरहै, युद्ध मे शव्रुमोके 
लिए जो भैरव-स्वरूपो ह --एेसे हनुमानने विदेह राजाकी पत्री 
को राक्षतराजा की नगरोमेदंडा) 


हे सूर्यकुलोत्पन्न राजकुमारो ! सुनो! उस समय दुपहुर बीत, जब 
साज्ष हुई तव सूरज पश्चिम सागर मे इवा ! कमलो का संतोष नष्ट हुआ । 
नील कमलो (राच्चि के समय उगनेवाले) का संतोष वढा। पचिम 
दिशा के लिए नुराय (लाली- लाल रंग) बा! [पचिम दिशायें 
लाली फली] १ गदु नींदनजोलगीतो एेसालगताथा करि ब्रह्यंड रूपी 
घर को, भंधेरा नामक राक्षसी सूर्यं नामक दीपक को भूमि दूषी चारपाई, 
प्र सुलाकर मानों बेटी हो इस रीति से अंधेरे का सावरण गाढ़ा होते 
फलते गया । तव कोदंड (धनुष) -घारी राम के सेवक ने सोचा कि-यही 
उपयुतेत॒ समय दहै) २ उसने (हनुमानने) खुशी-खृशौ तजनी मे गिनते 
हुए (हिसाव करते हुए) अपने विजय के लिए यही सुमृहूतं समञ्चकर पेड 
कैछोरसे जो घरती पर छर्लाग मारी तो श्रुमि कापने लमी । मदोन्मत्त 
पचमो के लिएु धैरवस्वरूपी युद्धभयंकर श्रीराम के वरण-कमलों क 


323 तीरं रामायण-सुन्दरकाण्ड ५२३ 


कोटं यिद्‌दुदु मुदं शिवन करोटि माला बन्यद वौलुर 
पाटिसिद कोौत्तछद मूगिलद्ंय सुरुहि नलि 

घोटकद मदकरिय कंडिय दाटुगक हूलिमुखद वकद 

कूट दुर, शाला विलासद विविधरचनयलि। 4 ॥ 
अणवु तिर्दव्‌ गोपुराग्रद मणिमयद कठछशाकछि तारा 
गणवनेजिसु. तिर्दवा मूुखशालंगकछ बल्य 

कण्‌ गिडियःबेताठ जटिटग रणुकु दोरुव बौँस्म रक्कस 

रण॒ पिशाचि. ,गठर्दु. होगगुडवंजना सुतन।॥ 5 ॥ 
वीरनरवनु कंणक दौय्यनं चो रगंडिय लिखिदु हौक्कनु 
भूरिकछगिन मीदल व्यद कोट्यनु बिक 

वीर केठै कोटि संख्यय वीररिर्दुदुं भवन बौम्मन 

वैरवनु बरगद, महोच्रत काय रिदिरिनलि॥ 6 ॥! 
अवर वंचिसि मंल्लनीतनु कविव कत्तलं यौटगं हुज्जय ` 
सवंघलश्दि समयदलि हरितंदा पुर्व 
दिवदलुयु्ुव रात्रियलि नृगुव महाद्भुत घोर रक्कस 

युवति लंकिणि य॑बुवलु रक्कसिय रीडगृडि ॥ 7 ॥ 


स्मरण करते हुए , हुबुमानजी उस सहानगरी के क्रिल पर चढ़ गेये।३ 
विशालकाय बनाए गये क्रिलेके बुं तथा टेम ढंग से रचाए गए- 
क्रिले प्र युद्ध-सामग्री जमा करने ओौर पहुरेदारों के लिए बेंघवाएं गए 
कमरोके कारण किले का वह्‌ विभाग शिवजी के गले की ठंडमाला- 
सदृश सामने विराजमान था। घोडे-हाथियों के गाने-जाने कै लिए 
बनाए गए दरार जेपे दरवाज्ञे, व्याघ्र-मुखाकार के महाद्वार तथा रहृस्यपुरणं 
स्थानों से युक्त वहु क्रिला (निमित) था।! ४ गुंबजों कौ नोकों पर चमकंते 
रत्न-कलश मानों नक्षत के समूह्‌ को ष्ूरहैथे।! समूखशालाओं के 
नजदीक बनाये गये, आंखों में से चिनगारियां निकालते बेताल (वेता८) 
पहलवान उरा रहै थे। इतना हौ नहीं, टूढ पड़नेवाले ब्रह्य राक्षस, रण- 
पिशाच मादि ने आंजनेय कोदेखा तथा उसे अन्दर जाने सेयोका।५ 
वीर्‌ मारुतिने उनको बिनाष्ेडेही चुपके से चोर दरवाजे से उतरकर 
क्रिले के प्रकाशमान प्रथम्‌ परकोटेमें प्रवेश किया शिव-त्रह्मामों के 
विद्वेष कीभी परवाह न करनेवाले भारी-भरकम शरीरवाले करोड़ों की 
संखया मे राक्षस वीर सामने दिखायी दिए1६ उनसे आंदधं बचाकर 
हनुमन धुप .अंधेरेमे धीरे-धीरे कदम बढा रहै थे; इसे, लंकिनी नामक 
अद्‌भुत भयानक राक्षसी, जो लकाको रात को निगलकर दिन को उयलने 
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सुरनरोरग देवयोगिगछिरु सुकिदडं नुमि नौी्॑व-. 

च्वरिय रक्कसि यवछले कुश के कौतुकव , ` 

हु रनौ डन कल्पदलि हछचुव दुरुमूल्यु विगिम्मडिय नि- 

ष्टुरद रक्कसि तडंद कीतन जडिव खड्गदलि ॥ 8 ॥ 
भल्लिगैलवो होगदिर्‌ कपि नित्लिदेतर कलस बेहिन. ` . . 
भुल्लवणं बारिसुत लिदं नरं निन्न मोरयलि.'. ~ .. 
निल्ल निर्त्लदनलु चौपट मल्लनद लंविकसदं “मुदकं । 
निल्लदडियिडं हिडदढढीतन हंडक हृदरिनलि ।। 9 ॥ 
हंडक हिडिदणी हिया कल सिडिदु तिविदनु तीव्रमुष्टिय 
लडिमगुचि बिद्दनु पृरटरारद ` महासौधं 
हुडिगेदरि सुछिवसुररयुगद्टु सडिलं रकूुतव कारु तंड बल ` 
दडवक्र सर्ददीत तपसि हाय्द नूरौठगं ।1.10 ॥ 
अरिद ठव बद्िक्क पुरवंद कुरहनज निसिसिद कालवृ, 
नश्दुदल्ला राम भूत्यनला ` कपीश्वरनुः 


कि कि विनि ति व 


वाली थी, जान गई तथा तुरन्त ही वह अन्य राक्षसियों'के साथ ठीक 
इसी समय दौड-दौड वहां (जहां 'हनुमाने उतर रहै थे)" आ पहुंची । ७ 
वह॒ (लंकिनी) इतनी भयानक राक्षसी थी किं देवेत्ता, मानव, नाग, 
देवयोमि भादियों के रात्तके समय कहीं (लंका में) दिखायी पड़तेःही 
आशचयेकारक रीति से निगल जाती थी। हेकुश ! अगे की कौतूहलपुणं 
घटना सुनो । प्रलयकाल में शिवजी से भी लड़ने की ताक्रत रखनेवाली 
दुष्ट मृत्यु से दुगुनी निष्ठुर शक्तिशाली वह राक्षसी अपनी तलवार 
चमकाती हुई हनूमान का सामना करवटी) र ,¶रिकपि; कर्टाःजा 
रहाहै?स्कजा। यर्हां तेरा क्या कामहै ? वैरे मुखडे पर गुप्तचर 
के लक्षण दिखायी देते हैँ । उहर-ठ्हर 1 -इस तरह कहती ही रह्‌ गयी 
तो जगतृवीर हनुमान ने (इन वातोंको) अनुनी करके क्रदम आगे 
वाया । तुरन्त उस (लंकिनी) ने हमुमान कौ गदेन पकड़ खी। ९ 
"गदेन पकड़ी कि नहीं पकड़ी" -हुनुमान खिसककर एक तरफ़ हो गये । 
(उछलकर ) तथा बेंघा-वेधाया जबरदस्त मुक्का उन्होने लंकिनी पर जमाया। 
वह्‌ मौधे मृंह॒ गिर पड़ी। नगर के महाद्वर प्रर स्थित. मंजिलवाला घर 
चकनाचूर हौ गया (लंकिनी के गिरनेसे)। इसे देख . आक्रमण -केरने आ 
रहे राक्षसोको हनुमान ने इस प्रकार पीटाकि वे खून क्तं करने लगे: 
फिर उनसे पिंड च्ुडाकर नगर मे विसक गए 1 १० लंकिनी को त्रह्माजी 
कार पूवं मे कथित वचन का, स्मरणहोआया। ओर समयभी पहिचान 
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हरिव दिक्च सुरे व॑नितय मरव मंगलसूत्र तावि- 

च्ररिसि कौटबेकजन ननु तैदिदलु कमलजन॥ 11 ॥ 
ईतनौय्यनं बद्धिक गुरुबिन लातु निलुतल्लट्लि रक्कस 

वातुगढ नारैवृततंड वीथिगछ रच्चेगछ 

गीत वाद्य सुनुत्य कथन त्रात देडंगद लंड बलद सुनि 

केतनद लगसिदनु निभिकुल राजनंदनेय ॥ 12 ॥ 
अंगडिग ठौत्तिनलि रक्कस रंगणगछलि देवताभव- ` 
नंगछलि' कोठारमंट्य संदिः गँदियलि 

हिग दोसर गतव ` सीतांगनंय नुडि हुटुदेयेनु 
तगलाचूत नीदियगलके नोडूतंतेद ।। 13 ॥ 
ककिदु जावद मेलं रक्कसरुलुहु निल लणु रुपदलि हौ- 

क्कछः बलव नरसिदनु विविध्ालयंगठलि 

कटठढचि कदगक वायु सरणिय लिषिदु सुद्रिकं युंगुरद मणि ` ` ' 
वेढगिनलि नोडिदनु निमिकुल ` राजनं दनय ॥ 14 ॥ 


गयी । यह्‌ कपिनायक राम कासेवकः हैन ? राक्षसराज रावण कौ 
पत्नी के सुहागके लुट जाने में (उसके विधवा होने मेँ) अबदेर नहीं। 
अब. हपें ब्रह्मा को दुं लेना चाहिए । -इस तरह सोचती लंकिनी 
ब्रह्माजी के पास चली गयौ} ११ ` तदनतर हनुमान धीरे-धीरे गोट में 
छिपकर खड रहते, .जिधर-तिधर हो रही राक्षसो की बातें आश्चयं .से 
सुनते, गलियों का शोरगुल, गाने, नृत्य, वाच तथा कथावाचकों के समूह्‌ के 
मध्य .होते हुए, इन विविध मनोरंजनकारियों के विविध समूहोंके दए 
बके घरों में जनकराजपुतती के लिए अन्वेषण किया। १२. दुकानों 
के पार्श्वो मे, राक्षसो के रजगनोमे, मंदिरोंमे, भांडारघर तथा मठोंके 
गली-कूचोंमे, पीठेन हस्ते, ओट मेँ (छिपे) खड़े रहकर कान लगाकर 
सुनते हुए हनुमान टोह ले रहै थे कि कहीं सीता की बातें सुन पड़े इस 
तरह बड़ी ही दीनता .के साथ हनुमान हर गली में ददते. आगे 
बद्‌ । १३ एकयाम का समय बीत गया। राक्षसो को चहल-पहल 
समाप्त हुई । ` तन परिस्थिति समन्चकर, अणुरूप धारण कर अन्यान्य घरों 
मं प्रवे कर सीता (के लिए) अन्वेषण शुरू किया 1 "दरवाज्ञे खोलकर, 
वायवी मागं से उतरकर राजमूद्राकित भेँगुटी की रत्नप्रभामे जानकी 
को दुहा । १४ वार्तालाप तथा भवाज्ञ.सुनते हुए (राम से बताए.गये). 
चिह्लो को, पहिचानौं को ' (सम्मुख पड़ी) स्त्रियो मे दढृते हृए, पर्ने 
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नुडियनालिसि कुरु कूनुगकंडयनबलयरलि परीक्षिसि 

सिडिदु नोडिद निय निर्यंगछलि निमिषदलि 

तौडकू वीथिय केरिकेरिग ठैडंयेडय मनमनेय मूडम `, 
कंडे विदद मरि मुरि कोटंय सुत्त वठ्यदलि।) 15 ॥ 
मोदल कोटय सुत्तु वछयद सदन संक्‌कवनु परीक्षिसि 

कदड्‌ मन दुन्बरद मश्कद लिछिद नरडनेय 

पुदिद्‌ मणिकांचनद लहरिय हीदश्वंछगिन हौत्र कोटय, 
सदमदद संपदद रक्कक्च निकयगठछ कड ।। 16 ॥ 
तद रक्कस तठवरर जव नेडगं जाछिसुताद्भुवेरियं 
तडिविडिदु शोधिसिद नल्लि सदन संकूलव 

अड विडदं मनं मनय रक्कस मडदियर मरदीगरगिदर वं- 

गडव शोधिसि. दाटिदनु कोट्यनु मूरनय॥ 17 ॥ 
विट विदूषक नागरीकर नटणँ गेडिपं गन्यरलि चा~ 

वटंयरलि , चदुरंयरलुप भग प्रपंचक्द 

कुटिल कुंतछ भरंयरलि कौलय्यरलि कामुकियरलि घन 
घटकूचेयरलि कृडं नोडिदन वनिनंदगेय । 18 ॥ 


का प्रयत्न करते हए, क्षण भर में उछलकर घर-घर मेंददंढा। विलष्ट 
गलिथो, गली-कूचों के बगल के घर-घर की तलाश करते पूवेदिशाकी ओर 
से क्रिलेकेप्राकारको लाधकरञआए। १५ पहले क्रिले की चारदीवारी 
से सटे फले घर-घर में पर्छते की कोशिश कर (विचारे) हनुमान तंग 
भागये। फिर अधिक चिताक्रुल होकर दरसरे क्रिलेमें प्रवेश किया) 
रतन तथा सोने की कांति.से जगसगाते स्वणं-निर्ित्त क्रिले मे स्थित सर्व- 
संपदभरित राक्षसो के निवासो को देखा । १९ रक्रावट डालनेचाले राक्षस 
रखवालों को मृत्युनगरी जवा दिया। क्रिले करी दीवार के पिषवाड़े 
के मागे ते चारदीवारी परवने मागे से हीते हुए वरहा के पास-पडोसके 
सभी घरों मेद्ंहा। लगातार, हर घरमे दते हुए, निद्रा मे डूबी 
राक्षस-स्त्रियो के समूर्होमे पतालगानेका प्रयत्न करते हृए तीसरे क्रिल 
कोभी पार्‌ कर गये । १७ विट पुरुष, विदूषक, नागरिको की चाल- 
चलन विगाड़नेवाली स्वयां, वेश्या स्तर्या, चालक नारियाँ, भोग 
जीवन यापन करनेवाली धूघराले वालों काली सुन्दरिर्या, व्यभिचारिणी 
स्तिया, कामवासनापरिपूर्णं ` स्वर्या, उभरी छातीवाली युवतियों ञादियों 
मे सीताका अन्वेषण किथा। १८ तोतोंको पटनेवाली स्त्र्या, ब्रूलों 
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गिचियनोदियुव वबलयरलु य्यलेय नाड्व सतियरलि जो- .:' 
गृद्ुव हाड्वः गाडियरलुप पति जनालयकं 

सुव सौदरियरलि साध्वी ललनयरलि सुगीतनतंन 
गठ विलासिनियरलि कपि नोडिदनु जानकिय ।.1.9 ॥ 


चेदियर लंड गंलसदवरलि बेटं कात्तियरटिल। कड्कं 

बेट दंशनंयरलि संकेतन निकेतनद 

कूटणि गछछ्लि कुरुह गौड दंडं याटदवरलि वेष विधदव- . 
धूटियरलरसिदनु मरेयदं मंदगामिनिय ॥ 20 ॥ 
अकय जन्वनयरलि मुग्धा ललनेयरलि विदग्धंयरला . 

कलित ललित प्रौ्यरलनुमान , सागेदलि 

सुक सुदु सीततयनु काणदं बलि दुम्मह दिद सिक्किन - 
निठय निल्यव शोधिसुत सुछिदाडिदनु हनुम । 21 ॥ 


सुर विरोधि धरामरर तद्दरणिपर तद्रैश्य शूद्रा 
द्र निकेतन निचयदलि निर्णेसि नाल्कनेयः 
सुरुचिर प्राकार दभ्यंतरद धनिकर राजपत्र ५ 
परिपरिय मणिभवन. वीधथियः लरसिदनु हनुम ॥ 22.11. 


पर क्लती सती-साध्वी स्त्र्या, लोरियां गाती सुन्दरि, उपपति के घर 
जाती स्त्रियां, (सुन्दर्या) पतिन्नता नारियाँ, संगीत-नतेन भादिमे व्यस्त 
मनोरंजन करनेवाली स्त्रियां --इस प्रकार सभी . जातियों की स्त्रियों. में 
कपि आंजनेय ने जानकी के लिए तलाश की। १९ दासिर्था, छोटे-मोटे 
काम करनेवाली स्त्रियां, कामवासनापरवश स्त्रियां, आंख नचातति प्रेम 
जतानेवाली स्त्र्या, संकेतगृहों की कुटूटनिर्या, अपनी जान-पहिचान किसी 
को मालूम न हौ, इस प्रकार घूमती स्तर्या, विविध वेषधारी युवतिर्या, 
वरहो के मध्य्‌ अनथक परिश्रम करते सीता को दढा । २० `नवोढ़ा 
स्तर्या, मुग्धा नवयुवतिर्या, अधेड उस्र की चतुर स्तिया, जानी-मानी 
परिणत ` स्तर्या आदयो के मध्य सदेह भरी दृष्टि से, तकं-वितकं करते. 
चलते-दूडते हनुमान विचरने लगे । कहीं पर सीताकोन पाकर, व्याकुल 
हो बचे-खृचै घरों में दंढते विचरने लगे 1 २१ राक्षस, ब्राह्मण, राक्षस- 
राजा, वेष्य, दद्रादियों केषरोंमें सीताकेन होने का निश्चय कर, चेः 
सुन्दर क्रिलेके मध्यस्थित अमीरों, राजयृत्रों के तरह-तरह के रत्नगृहों 
को गलियों मे हनुमान नेसीताको दढा । २२ उसक्रिलेके आवरण 
को. पार कृर असुर-भेरव रहनुमान.ने रत्नभवनों के मध्यरि्थित ~ मंज्िलों 
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दाटि विका परिधियनु नैशाट भैरव नरसिदनु मणि .. 
कूट दुप्परि्गछ केठीगृहद सतियरलि 
नाट दादुद सुदिद बुद्धिय कोटर्तैय कौल्लणिगेयति मे- 
गोटेयनु हत्तिदनु हदिनारनंय वछिगंयलि ॥ 23 ॥ 
हौछकिदुदु किरणाछि हैमद हलिगठलि संधिसिद कूट्टिम 
तछद मणि हम्यादिगकछ दहंतिगठ सागसिनलि 
तछय निठ्यद सो सूर्य र ललित वीथिय भद्र भवना 
वछिय कनकद तोरणगणो जंयलि र॑ंजिसितु 1 24 ॥ 
ईडिरिद मणिमयद कलशद आडिवंकगिन हैमरसदलि 
तीडि तौलगुव चुधय रसौपिन सूसकंगकलि 
जोडिसिद जांत्रूनदद परिपाड्गछ पट्लवदं फलिय प- 
वाग केतन निकेतन वंसद वल्लरिवि।। 25 ॥ 


नगर तानदु नृरुयोजन दगलवनित्तर नाल्कु भागय 
जगति तानी कोट यदरुच्रतिय वैभवद 
हौगढ लंघछवल्ल हनुमन वगेय दतुटौ सर्वगत नै- 
बौगुमं हनुमंगत्ल दल्लिय दुर हर्मद | 26 ॥ 


वाले गृहोके करोड़ागृही मे क्या सीता का पता मिलेगा ? इस तरह 
विचारकर बहां पर सभी जगह दृढा । कहीं पर उसका पतान लगा। 
वे वित्ताकुल हुए 1 रान्नि की सोलहवीं घडो वीत्तने पर ऊपर के क्रिल 
पर च्ठे!२३ सोने केगच से निमित तीव पर सोनेकी सलाइयों से 
अलंकृत रतनभवन पंक्तिवद्ध किरण विखेरते प्रकाएमानये। घर-घर के 
तथा चंद्रगली, पूरयंगल्ियों के श्रेष्ठ भवनों के सोने की वंदनवारे पंवित्तवद्ध 
होकर शोभायमान थीं 1 २४ रलन-कलशों को भीड़ के सुनहले प्रकारके 
प्रवाह से जगमगाते, अमृत-सदुश कांतियुकत सुन्दर गच्छे, जुडे-जुडाए सुन्दर 
रत्नालंकार तथा कोपल जैसे वस्त्रो के घ्वज-पताकाओंसे सुशोभित्त कई 
महल जर्हा-तहां जगमगा रहैये! २५ लेका नगरीका विस्तार सौ 
योजन धा । (उस सारे विस्तारका) एक चतुर्थांश भाग भंदरके क्रिल 
से व्याप्तहै! उस नगरी की भव्यता तथा वैभवके वर्णेन करनेःमें मैः 
भपने स अप्तमथं पातां) हनूमानकीतो रीति ही विचि्रहै। `हर 
स्थानत पवेश करने का प्रशस्य उस हनुभानके सिवा अभुरारि कौ 
कहा है ?”.--श्स तरहु वाल्मीकि ने कहा । २६ घर-घर ये सोते, सपने 
मे जागे हर एकके दुष्टिपथ . पर हनुमान के सिवा, विविध गृहं मे- हूर 
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म मनं गढचि पुरजनंगठ कनसिनलि तिक्िदेह्‌ निद्रेय 
जनद . लोचन वीथियलि विविधालयंगठलि 
हुनुममय वागिर्दुदै नृप. तनुज केठरसिदनु सीता 
वनितत॑यनु वैचित्र गतिय जवाय्ल जौकंयलि ! 27 ॥ 
शकन भवनवना महापाश्वकन मनेय महोदरन स- 
दकव सारणनालयव - सदनव नरांतकनं 
विकट युद्धोन्मत्त देवांतक विरूपाक्ष प्रमुख ना- 
यकर निद्यंगढलि नोडिदनवनि नंदनेय ।। 28 ॥ 
वीर कुंभ निकूभ कलिजंभारिजितु धूम्राक्ष दुर्मद 
घोरबल मिघ्रज्ञ विचुज्जिहव शार्दूल 
शूररिपु मकराश्च रणजज्जार बल नतिकाय मुख्यकरु- 
मारवगंद मनेगललि नोडिदनु जानकिय।। 29॥ 
त्रिशिर विदुन्मालि सेना विसर पति सुमति प्रहुस्तर 
वसतिगछलि विरूपलोचन  लोहितांबकर 
पिशित भक्षण जंब्ुमालि गठघुर नायकर मलगेह्‌ ` 
:- प्रसरदलि नोडिदनु परम पतिग्रता सतिय। 30 ॥ 
' केकि -बल्लै हिद बनदलि वोढं यंबिनलूसिकापति 
बोक्िसिद किवि मूगिनसुरंय कथयना सत्तिय 


जगह हनुमान के सिवा ओर कोई दिखाई नहीं देता था। सुनो 
राजकुमार, हनुमान ने शीघ्रगामी गत्तिविधियों के हरे प्रकारके प्रयोगो. की 
नारीकीसे सौता कोहर कहीं दढा २७ शुकजी का भवन, सहापाश्व॑क 
का घर, महोदरका मकान, सारण का निवास, नररांतकका गुहु, हूर 
जगह दढा । फिर प्रचंड युद्धवीर देवांतक, विरूपाक्ष वग्ैरहों के सहलो 
मे भी भूमिसुता सीताके लिए हनुमान ने अन्वेषण किया । २८ वीर कुं, 
निक्रुभ, महापराक्रमी इन्द्रजित्‌, धूम्राक्ष, दुर्मद, उग्रबलशाली भिज्ञ, 
विद्युज्जिह्व, शार्दूल, शतरुवीर मकराक्ष, रणधीर अतिकाय वरगैरः जो 
रावण के प्रमुख पत्र थे --इनके महलोमे भी जालकीके लिए अन्वेषण 
किया । २९ ्विशिर, विदयुन्मालि, सेनापत्ति सुमति, प्रहस्त आदियों 
कै धर कौ भी ` तलाशी ली। फिर विरूपलोचन, लोहितांवक, 
मांसाहारी ` जम्बुमाली वगरः राक्षस-नायकों के गृह-समूहीं मे परम 
पत्ित्रतां सीता के लिए दढा गया। ३० इसके पूवं, वनवास के समय 
उस.नन भे (पर्णकुटी में रहते समय) उमिलःपति लक्ष्मण ने एकं प्रकार के 
पने तीर को लेकरजो राजसी के नाक-कान कटि ये वह कहानीते- 
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मलयर्कं बरलवलु कड्किवि सूद्धुगठ मूकौरतियर स- , 
म्मेढदि दिर्दढु करा प्रमुख चूपणखि॥ 311 
हक्क नवठढालयवना लय रकसिय कंडा चरिसिहि- ` 
दक्क हूञ्जंय निविक हुंदरििदु राम रामंनूत. "` 
वैक्कसं बैरगागि भैरव नक्क तानिव छाग बेकनु 
तिक्कलन नारेवृततंजूत नोडिदनु हनुम ।॥ 32 ॥ 
उदि कौडनु राम नीबंय चंलुविकय हौगाडि दिटविव 
ठ्ट्ुक दिर्दडं तिन्न दिहठे तोरुवी जगव , 
जलजभव नारौडल लीय निटुहिदनो हडदवठ हौट्ध्यं ` 
व्य रवैतुटी मा अनत बेरगादना हनुम ॥ 33 ॥ 
इददरटि्लि सहस्रसं ख्यंय मद्दु कूटिलद माय कौतियं ` 
रिदरदसंय किवि गौर्कियरु मूण्ियर्‌ मूविकयस्‌ 
कद्‌दवर कगडिकयर मौलं बिद्दवर मुदु गुटणिगंठ्व 
च्िद्दसंय कटोलगद सीव्कुगठक सौगसिनलि 1 34 ॥। 


तुमने सुनीहीहै, लव। अब्र हनुमान जब उस राक्षसीके घरओआषएु तो 
देखते क्या हैँ ? --आंख-कान-विरहित, पगु, अंगविकल राक्षसियों के, मध्य 
वह भयानक आाकार-प्रकारवाली चूपेणखाभीहै। ३१. हनुमान्‌ ने उसके 
घरमे प्रवेश किया। उस प्रलय-स्वरूपी राक्षसी को देखकर चौक पड़े 
तथा “रामराम” कहते पीठे परग धरकर भयभीत हृए 1 दतिों तले अंगुली 
दबाए उसकी ओर देखते शायद यह भैरव की बडी बहिन है) इस 
तरह सोचते डरते-डरते उसके दोनों . पार्श्वो को परीक्षापूणे दुष्टि से 
भवलोका । ३२ “राम ने इसका सौँदये विनष्ट कराकर अपने को बचा 
लिया । अगर वह निर्भीत है तो इस प्रत्यक्ष जगत्‌ को खाए बिना 
रहेगी ? न्नह्या ने इसको किसके गभे से धरती पर उत्तरवाया- पता नहीं । 
इसे जन्म देनेवाली मा का, पेट का गढ़ा कितना बड़ा रहा होगा । “ वरौरः 
बातों पर विचार करते हनुमान अचरज में डब गए । ३३ वरहा हजारों की 
संख्या मे, सम्मोहन प्रयोग की गोषधी प्रयुक्त करने मं चतुर धौवेवाज 
माथाविनी स्तर्या, दोनों कान खो वैठनेवालीं स्वर्या, अंगविकल, भूख, 
चोरी करनेवाली, दृढ जसे हाथवाली, ब्रूलते-लटकते स्तनींवाली, बी 
चिडचिडे स्वभाववाली, घमंडसे इटलाती स्त्र्या श्षणखा की सभाः में 
दोनों तरफ़ सेभरीथी।३४ कटे भसे ततथा वकरोके सिरी का, रं 
उनके सामने या। एक ओर गरम रक्त से भरी हांड््यां धरी थौं। 
दूसरी मोर्‌ तव्यं के गुच्छेके गुच्छे फूल की लड़ की तरह लपेटे गये' 


हे 


„ ९ 4 „ 
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मेरेद विदिरलि कोण कुरिदलं दुरिग लौदहिल दीद कड्यलि 
जुरिति रकुतद रसद रंजणि गंग दौद॑संय 
निरटिगरुठ पुदीडं गठलु किकिरिव कटु गौड नंडगठलि कुकि 
लिगु कुणि वसुरेयरः कंड्गुछिदनु कलिहनुम ॥ 35 ॥ 
कंडिव कौच्चुव कौरव कुरकुव सुड्‌व ताछिसि तिबि तेगुव 
कुडव हाडइव हारविसु वसुरेयर मैमदद 

इडिद हुौलसिन नात दुब्बर दंड बलद तिनि सुगठ मध्यद 
हृडिकं गेनय कंड हिसुत हनुम हीदवंट ॥ 36 ॥ 
तिरुगिदनु बलकागि हरभूधरवनेचछिप हब्बुगेय हर 

वरिय योजन वैदर्छतय कनक मणिमयद 
परिपरिय पृत्तछिय चित्रद तरतरद नलं नलंय मणिमं- 

दिर्व कंडनु कृंभकणं निशाचरेश्वरन। 37 ॥ 


अंरड्‌ योजन दायततद परिसरद मणिपरियंकदलि त- 
सैरड्‌ दंसंयलि तच्च तुकद घोर युवतियर 
करद तलेगि बिनलि निद्रंय भरदविदंनु नील भिरियनु 
. सरसि जोद्भव कड्दु कंडहिद तरद लसुरद्र ।। 38 ॥ 


तथा लबालब भरीशराब की हाडि्यांथीं। इनके चारों मोर केकारव 

करती नाचती हुई राक्षसियों को देख हनुमान ने (घृणा से) शूक 
दिया । ३५ काटती हुई, टुकड़-टुकडे करती हुई, कूरेदती हुई, पगुराते 
खाती हु, जलाकर बघारकरे खाती हुई, डकार लेती हई, (शराब) 
पीती हई, गातो हई, बुभृक्ष्‌ प्रदमस्त राक्षसियों के दुर्गघ के मध्य 
दोनों. ओर ढेर सारी घाच-वस्तुभों को लगाए बैटीं उन गंदी क्षुद्र 
स्त्रियो को देख हनुमान घृणा के मरे वहां से (तुरंत) रवाना 
हए । ३६ दायीं तरफ़ मुड़ने पर उनको राक्षस-नायक कुभकणंं का मणि 
(रत्न) मय महल दिखायौ पड़ा जो कलास को धिक्कारने का सामथ्ये 
रखे हृए, पाच योजन लम्बा विस्तृत, रत्नो से मष सोने से जडे विविध 
प्रकार की गृड्योंसे सुशोभित तरह-तरह के चित्रालेकारों से विश्रुषित 
था । ३७. दो योजन भर विस्तृत चौड रतनजटित मंच पर अपने दोनों 
तरफ़ अपने वजन की वराबरी की भयानक युवतियों के हाथों को तकियि 
के तीर पर लिये पड़ा कुंभकं गाही नीदमें सोएप्डा था) लगता था 
किब्रह्याने मथकर नीलपर्वत को नीचे भिरा दियाहै। (नीलपर्वेत- 
सदृश कुंभकर्णं कौ देहकाति थी) 1 ३८ हनुमान को वहत हौ आश्चयं 
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जगद को शैलसदलि वलिक विगिद निद्रय भैरवनी रति 
यौगडिकय विश्वम सुषुप्तिय लयक़र्तांतकनौ 

उगिसि नीरनु बरिसिदु मैदगद मुगिलिन मूलमूतियौ 

विगड रक्कसनो महादेवं नुत वैरगाद । 391 
लोककरिव मूनिदद्द नादडं वेक वेडंववर दारु पि- ` 

नाकि पद्चजशगल्ु पडियत्लैव वग मनव 

सोकि कौडिदं गंलवु नम्मिक्ष्वाकु कुलजंगहूदुं चित्र वि- 
लोकन्कं नलं गौछदिद नैततंगढनर्मद | 40 ॥ 
इवनु हिदुदिसिदडं सावरं दिविजरिव्‌ मधुकंटभादि ग- 
ठवतरिसु वनं दत्यहर नाना युगंगठलि 

इवदि राढ तनकमरतति कंपवनु ताद्ुव देनरिदु शिव 

शिव महादेवनूत वंरगि नलिर्दैना हनुम ।। 41 ॥ 
धरय सुद्ुगिसु तेनेव लयसागरद रभस्व हत्त विश्वं- 

भरंय विसुटहि पतिय निङ्युय्लुगठ सूट गल 


हभा (उस कुंभकणे के स्वरूप को देखकर) (क्या यह जगत के लयकाये से 
थक्करसो रहा र्भरवहै ? या कामक्रीडा से थककर विश्वांत्तिषा रहै गढ़ी 
तदिमे व्यस्त प्रलयक्रालौन यमह? याजलक्रो घरसाकर लौटे बादल 
का मूल स्वरूप है या भयानक राक्षस है-- है महदिवजी-- इसे क्या समञ्चं ? 
इस तरह कृते हनुमान ने आश्चयं के उदृगार निकालि । ३९ “यह क्रोधित 
हो, उठकर आक्रमण करते मयेतो इस जगते दहा, चता' करने की 
ताक्रत किसमेदहै? मृङ्षेतो लगरहाहैकि शिवजी या ब्रह्माजी इनकी 
वरावरी नहीं कर सक्ते ! हमारे दक्ष्वाकुकूलोत्पच्न श्रीराम इनसे लड़कर 
विजय कंसे पाएगे -यही आश्चयै की वातरं ¦ इसे देखने मेये दो अं मृश्च 
यथेष्ट नहीं लग रहीं 1 इस तरह हतुमान ने कहा ! ४० “अगर यहु 
पूवेकाल में वेदा हया होता तो अशुर मधु-केटभावियों की हत्या संभव होती ? 
जल्यान्य युगो में राक्षसवेरी विष्णु अवतार धारण करते ? कुमक्णदियो की 
भाजासे देवताओं के थरथर कषिनेमें क्या अतिशयोक्ति है ? शिव-शिव 
महादेव 1” यों कहते हनुमान आव्यं मे इवे । ४१ कुंभक्रणंके, खुरटिं 
जोले रहैथे मानौँरेसे लग रहै ये~- “प्रलयसागर के भूमि को इवाकर 
ऊपर्‌ उठा लेते वेग के शब्द की तरह, माथे पर धरे भूमि को उतार फककर 
नाद्शिषसे ली गगरी दीर्घं निःश्वासफे शब्द की तरह, फते ब्रह्मांड के 
र्रस्चे ड़वेगसे बाहुर्‌ निकलते हवा के भयंकर शब्द की तरह भयंकर 
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बिरिप कमल भवांड रंध्रद लुर वणिप्‌ बहिरा निलन बलु , 
मररहवो कौरहवौ महादेव॑दना हनुम ।1.42 ॥ 
मनुत गल्लनं मणिखचितकांचनद भित्तिय बलिविडिदु सा- 
दैनुयुरारसिय सुचछिव मूगिन युग्ल सरिसदलि 
वनित सिदहिके सकद चछलिन धनतं गिभ्मिलागि संढदुदु `. 
हनुमननु हीण्यौडं समुरिदु निट्टुसुरु रवकसनं।। 43 ॥ 
उसुर बिडं ह†रबीद्‌व नौठदग दुसुरिनलि मृढुगुवनु रूगिन , 
कपुमठद कावद कलित _ ष्लेष्म शरधियलि ' 

उसुर गमनागमद सरणिय गसणियलि बंडागि किडिकिडि . 
मसगि कोपानलन नोकरिसिदनु कलिहनुम ॥ 44 ॥ 
ककठदना नासिकद नाछद कचछिय कह स्द कोहिनिलि कौ- . 
दु सूसुव सुय्ल बहंगं कील कट्ठं 
बलिदु दुन्बस वखिक करणद बंढसु वीतु बहुरि सीतनु `" 
प्रटयदलि सिडिलंरमिद वल व्यं पौरजन ॥ 45 ॥ 


शब्दजो हो रहाथा कि हनुमान के मुंह से उद्गार निकला-- है महादेव" ! 
यह्‌ कितना भीषणदहै?४२ हनुमान इस ` तरह आचये प्रकटं कृरते 
इए धीरे-धीरे रत्नजटित सोने की दीवारोंके बगलमे ही चलते-चलते उस 
राक्षस (कूभकणे) के नाक से निकालते निःष्वासं के सम्मुख उपस्थित हूए । 
राक्षस के निःष्वासिने हनुमान को पीटकरजो फिर तुरंत भाकषित कर 
लिया, बह उनको पेसालगरहाथाकि स्िहिकाने, जो उनकी परा 
पकड़कर खींच लिया था, उससे दुगूने वेग से अव मानों पकड़े भौर जकड 
गयेहै। ४३ कुंभकणं नब निःश्वास छोडते हँ (रेचक) तो हनुमान बाहर 
फके जाते है तथा जवर कुंभकणे श्वास लेते हँ (पूरक) तब हनुमान भीतर 
खीचे जते दह; फिर उनकोनाक्रकौरेटमे, दृरगध भरे स्थानम, वर्हाके 
भंधेरे गढ़ मे तरह-तरह कौ यातना भुगतनी पडती है) इस. प्रकार 
श्वासोच्छवास के साथ अंदर आने-जाने की क्रियासेतंग आकर हनुमान अत्यंत 
क्रोधित हए, तो चिनगारिर्यां निकलने लगीं । ४८४ (भयानक कोधपूर्ण 
रूप.धारण करनेवाले) हनुमान इस प्रकार ब्देकि नथुनेकेरंध्रसे, जहां 
से एवास-प्रष्वास निकल रही थी, वहाँ कील-जसी ठोको गयी । . कुंभकर्णं 
की शवासौच्छवासःप्रक्रिया मानों कुटित पड़ गयी; फलस्वरूप 'उनकी 
इन्द्रियां भी शिथिल पड गयीं । उरके मारे वह (कुंभकर्णं) जो छीकातो 
परलेयकालीन बिजली की आवा जेष हुरई- इसे सुनकर नगरी के लोग 
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शीत भरकी हनुमनुत्कापातदंतिरे सिडिदु विद्‌दनु 
कातरिसि मयरचित वच्स्तंभवनु - ताभि 

तातननु क्णटिकद जनजात नोविगं ननेव वीलु नि- 

म्मात नैनैदनु नीदु नेवरिसृत्त नीसलंड्य ॥ 46 ॥ 
कौप कौनरितु मत्तं लयशिखि रूपनादनु संक्रमिसिता 
टोव वसुरन ` कीलंगे तंदनु मनवननिलसुत 

केपस्य मरुग नरमां सोप हारद घुरर नंत्तर 

लेप दुन्लत शूल विरलद कड्‌ बौल्विरिद ॥ 47॥ 
कलुवं नदर दिवन ननुतग्गढठ शिलोच्चय सार बाहा 

लुचित बल नंत्तिदनु चुलव श्ूलियंददलि 

अलुग लीलदुंदलै चिकूटाचल महादेवा महायुध 

दव द॑तुटौ सूसिदवु किंडि कूड दंसंदसंगं ।॥। 48 ॥ 
अत्ति हुणिसि घरि घरि हस्लोत्ति हडिद नंद॑मं यकटा 
सत्तडिव्न॑दुदिसुवनु बच्छिकम्म रघृपतिय 


~~~ <~ ~ ~ ~ ~ <~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 
५ 


घवड़ा गये । ४५ “कूंभकणे की जोरदार जबरदस्त छीकके कारण हनुमान 
उल्कापाते की तरह लिटककर बाहर अये तो वर्ह के मयनिर्मित 
वृज्रके खंभेसेटकराकर गिर पड़े। दुःख-ददै मँ कन्नड प्रदेश की जनता 
जसे तुम्हारे पिताजी का नामस्मरण करतीहै, वैसे ही हनूमानने भी 
हाय्‌ हाय्‌ ! हे मेरे तात राम {' कहते हए अपने माथे को सहलति हए उस 
तुम्हारे मात्मीय ते (हूमान ने) राम-नाम स्मरण किया) इस प्रकार 
वाल्मीकि महषि ने कुश-लव से कहा । ४६ हनुमान क्रोध के मारे तमतमाए 
प्रलयाग्ति-सदुश बने । उनका आटोप वदता ही गया ।! उम्होने निश्चय 
कियाकि इस राक्षसको मार डालना चाहिए पिशाचो से खाये 
जनेवाले मनुष्य के मांस चिपक, देवत्ताभो के रक्तसे सने हुए विशूल को 
(जो वर्हापरथा) हनुमान ने तालियां पीटते उठाया तथा एक बार 
भयानक रीति से गरजे । ४७ "ईस (च्निश्रूल) से अभी द्रसे समाप्त किए 
देता हुं ।'--इस तरह कहते महापवेतोपम सत्त्वशाली बाहुबलसंपत्न हनुमान 
शूलपाणी शिव-सदृश हो चिशुल को ऊपर उठाति है । उस ्ुलके हिलंते 
न हिलतेन्निकूट पवेत हिलने लगा हि महादेव ! महायुद्ध का सामर्थ्य 
कितना भयानक है। दिशि-दिशाओं ये चिनगारिर्यां फूट पड़ीं । ४८ 
“किटकिटाकर ात-दोठ चबाए, सौग खाकर ल्विनुल का (कुंभकं 
की) छाती की तरफ निशाना ताना । “हाय, यह यगर मर जायतौ फिर 
षदा हो सक्तं है? अगर नहीं हुमा तो रघुपति के उस भयावह युद्ध के 
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ओत्त बरदाहुवर्कं तनुवनु तत्त॒ निलुववरार नेश्दु- 

वृत्त तनविदु नम्मर्ददतरिसिदनु हनुम ॥ 49 ॥ 
बदुकु निद्रेय लिद्दवन कौलुवुदु महावीररिं कूद- 

भ्यूदय ववकूडिसुवदु नगरवदु लोक दखिकजनः 

दुकू बदुकनु तिङूहिदनु बछिकद भूतव शोधिसिद दयस्का- 
तद महाद्भुत भारदुग्र निशाचरायुध्व | 50 ॥ 
तिरुगिवनु बछिकटिलि सीतय परिय काणदं तच्निकेतन 

दर्‌ मैगठ मंदिरव शोधिसुत शीध्रदलि 

परम पुण्य पतित्रताजन दरसि तनगि्व॑टिलि नरं गो- 
चरिसुवछी हायनूत टहम्मदवोदना हनुम ॥ 51 ॥ 
नरबरलु मंदं सेदुदग्गद परम वैष्णव चक्रव्तिय 

वर तिकेतन मेलुकट्िनि चित्र प्रग 
हरहिनलि हौदरद्‌द कलशोत्कर गकलि कसनीयतर दु- 
प्परिगंगढ लमरद्रनमल्ागार दंददलि । 52 ॥ 
आव कडयलि नोडिदीडं लक्ष्मी विलासद विमल मंटप 

वाव कडेयलि तिरुगिदडं मणिभद्र भवनचय ` 

आव कडयलि हौक्कडनुपम देवपूजा गृहगछिदेवु 

श्रीवरन पाल्गडल मध्यद भवनदददलि | 53.॥ 


----~~---~-~--~--~---- ~~ 





~ ~-~~---~ ~~--~~^~~~~~~ -~-~-~~~ 


लिए देह ताने कौन खड़ा रहे ? यह मेरा भाचरण ठीक नहीं जंचता 1“ 
इस प्रकार सोच-विचार करते हत्याके विचारको त्याग देते रहै! ४९ 
"जीवित व्यकितिका सोते समय मार डालनाग्रेष्ठ वीरके लिए कलंक- 
प्राय रहै; दुनिया भरके लोग हुंसेगे। “जीते रहो, जीते रहौ” --इस तरह 
कहते हुए चृम्बक के निचोडसे बनाए गये उस भारी वजन के भयंकर 
अद्भूत आयुध को हनुमान ने नीचे उतारा। (प्रयोग नहीं किया 1) ५० 
तत्पश्चात्‌ हनुमान वर्हासे लौटे। (व्हा) सीताको देखन पानि के 
कारण उस भवनके दोनोंतरफके घरोंमे शीघ्रात्तिशीघ्र दहते धुण्य 
पतिव्रतां की रानीसीताको कर्हाँ देख पाडंगा ? हाय 1 --इस तरह 
कहते व्याकुल हनुमान मूच्छित हए । ५१ आगे बढने पर श्रेष्ठ विष्णुभक्त 
चक्रवर्ती विभीषण का पवित्र गृह दिखायी दिया। रंग-विरगे, अलंकृत 
पत्तो से सजे चौकोर कपड़ों से, कलशो के समूहो से, मनोहर उदट्रालिकाभौं 
से (विभीषण का महल) देवेंद्र भवन कौ तरह जगमगारहाथा। ५२ 
जहा तहां संपद्भरित पवित्र मंटप, जिधधर-तिधर मगलमय रलन-मंदिर, जहा 
चाहे जाभो, वर्ह देवताओं के पुजागृहु वगैरहो के कारण क्षीरसागर मध्यस्थित 
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ह॒रिकया संगतिय चित्रोत्करद मथ भित्तिग्धु नोडलु 

हस्य नाटक दंगा विश्रम विलासमय 

हरिय गीतद गायकर विस्तरणमय वगिर्ददं जा- 

गरद लिद्दनु वर विभीषण देव .हरिदिनद ।॥ 54 ॥ 
ललित हेमद विविध रत्नावछिय हरियवतार दनुपम 
विलसित वरसाल भंजिकंगठ विलासदलि 
वकछयवढयद विविध सौधावच्ि गठलि वृ दावनवु कं- 
गौल्िसिदुदु मध्यदलि सणिमय सद्र भवनिकृय | 55 1] 
खठ्रौ्गं सज्जननु हालाहल दौठरगं सुध काभरंगढ 

हृ्वदलि हरिवंदनव्‌ शिखियौदगै शीतढवु 
कलुगठीदु निजयपुरुष जनिसुवु दिकं चिन्नवला यंनुत्‌ मै- 
यौलहिनिलि नोडिदनु दूरदला विभीषणन॥ 56 ॥ 
अ1दडहनंदिन महा प्रह्लाद निव संदेह विल्ल त- 

छोदरिय तंदव हिरण्यक नहृदुं तप्पदिदु 

आ दशस्थंदनन नंदन नादि नरकेसरिय वौलु नरं | 
वेदिसुत्तिदं मति विवेकव नदना हनुम 11.57 ॥ 


लक्ष्मीपति भवन-पदुश वे (विभीषण का महल) शोभायमान थे! ५३ 
जिधर-तिधर हरि-कथाकी चटनामोंको चित्रित करनेवाली मयनिमित 
दवारे, विष्णु-चरित को नाट्यलूप ये अभिनय कर रहीं स्तिथों के. वंभव- 
विलास, भाव-भंगिमाभों से चिरे, श्रीहरि क स्तोको गति गा्रकों के मध्य. 
विभीषण एकादणी के जागरणं (रतजगा) तन्मयथे। ५४ विष्ण्‌,के 
(विभिन्न) अवतारो को विलोकरर डे कयि गये सोने तथा रत्न के मनोहर 
पुतलियों की पचिततयों से शोभायमान, चारो ओर वर्तुलाकार मे विनिर्मित. 
विविध .सोधों (प्रासादो) के रलोंसे सम्पन्न मंगल महलों के मध्य वृन्दावन 
शोभायमान था । ५५ ददुजनों में सज्जन का, विषमे भमृतका, जंगली 
पेड से भरे अरण्य में श्रीगंध (चंदन) वृक्ष क्रा, भागम ठंडक का, पत्थरों 
मे स्फटिक शिलाका प्रादुर्भाव जगतमे अश्चर्यकारक घटना है -दइस 
प्रकार-सोचते दुर खड़े रहे हनुमानने विभीषण को देखा 1 ५६ “इसमें 
शक,नहीं क्रि यहु (विभीषण) पूर्वजन्म का महाप्रह्लाद.है। -सीता करा 
अपहरण केरले अनेवाला सचमुच पूवेजन्म का हिरण्यकशिपु हीदहै।. 
महे त) एसा -ही लगता है.कि दशरय का यह्‌ पुत्त (श्रीराम). मादि न॒रसिह 
॥ <} दम प्रकार हनुमान सोचने लगे क्रि यही विवेकसम्मत-तथ्य 


भ 





7 


5347 तीरं रामायण-पुन्दरकाण्ड ५२३७ 


अनुत मल्लं सृक्ष्मरूपवननु कौछिसि कालिक्कं मणिमय 

कनक रचित द्वार दिदर्दसगकलि शुक निकर 

हनुम होगदिर परवधूजन दनुजनर मन्‌ यिदुकणा का- ' 

मिनिय , नदरूसुव ठावि दल्लनं केकिदनु हनुम ॥ 58 ॥ 
तप्पदिदु जुकंवचन वैनुता वौप्पदलि तिरुगिदनु जनकजं 

थिप्प ठाविन्नावदो यंनूततुछ चितयलि 

करप्पागुव कत्तल्यौ छतं दाप्य तांदोछदलि सुरकूल 

दर्पदकछन दशास्यनरमनं गामि नडतंद ।॥ 59 ॥ 
मेरदुदे मरकत शिलाबंधुरद कोटावक्य कनको- 

तर निबंधद निखिल रत्नावछिय विलसिततदः 

तरतरद तनि व॑ढगिनब्रधिय तं रय तनेगठ तंक्कयलि दश- 
शिरन भवनावचछिय शालावीथि रंजिसितु।। 60 ॥ 
हौक्कना मुखं शालैयनु कछिदक्कतुरदलि मरदुदे सभ- 
हीक्कूुलिन हृदीडविनरसन सभेय सडगरव 

मिककु शत साविरद कबद तंक्कंगठ तनि वंछगिनलि क- 
ण्णिक्क लसदकछ वैबवीलु तजो विलासदलि । 61 ॥ 


है। ५७ इस तरह सोचते हुए हनुमान ने धीरे-धीरे सूक्ष्म रूप धारण किया; 
फिर धीरे-धीरे कदम बहायातो रत्नमय स्व्णद्रारोंके दोनों ओर स्थित 
तोते- “हनुमान अगे मत बहिए। अंदर प्रवेण मत कीजिए । परस्त्री 
सहोदर. का यह्‌ राजमहल है! सीताकौ तलाश का यह्‌ स्थान नहीं है 1 
इस तरहं कहते हनुमान ने सुना । ५८ तोतो की वात ब्यूठ नहीं हौ सकती 
लेकिन जानकी कहा है ? --इस बातका पताही नहींलग रहान? 
हनुमान अव अधिक व्याकुल हुए! वर्हासे गंभीर होकर निकले) गाढ्‌ 
अंधकार से भरे मन के अनिश्चित भाव में हनुमान देव्रताघोंका दपं विदीणं 
करनेवाले दशकठ के राजमहल मे आए । ५९ सव तरहुकी रत्नोंकी 
कांति से संपन्न, स्वर्णनिमित मरकत (स्फटिक) शिलां से निमित किलो 
की सुन्दर पंविति दिखायी पड़ी । करई प्रकार की कांतियों के समूद्र-लहरों 
से प्रकाशित क्रिलेके भीतरी हिस्सेमे शोभायमान, रावण के भवनोंसे 
सुशोभित साल वृक्षो कौ वीथिका दिखायी पड़ी 1 ६० हनुमान, बड़े धयं 
के साथ रावणके राजमहल का बरामदार्लाघ गये! फिर अंदर प्रवेश 
किया। सौ हजारखंभोंकी पंक्ितियोके प्रकाशको दृष्टि सहन न कर 
पाती थी; . इस प्रकारके अतिशयतेजके कारण जगमगाती रावणकी 

सभा (भवन) दअपनाभ ॐ सभाभवनके वैभवसे कई गुना वढृकर थी । ६१ 


भरदेण फश्चड (नागरो लिपि) 538 


परिकलिसिदुरु मौवितकव संचरिसु वार्न॑य सत्तसद नि- . 
जंरव सुदधिवबर्लयर पदतछयुगढ दलतगंय 

हौरेद हृज्जय नच्िकंगठ नैरवि सर्लिगं मृग मदाछ्य 
सरसिरुह वेदस्गुवसुर सभांगणव कंड। 62॥ 
कृछिदु मुंदण विविध मणिमंजुछ मुख हार गढ बलिद- 

ग्गदछव मृदिदीढ हौक्कनी परिकणंय कणंयदलि 

मंस कुमारर केकरे कंगौछिसि तिदिरिनलि कामकेटी 
विलसितन सवणन रंजित राजमणिभवन्‌ ।। 63 ॥ 
हौडकरिसुवद रजनि रजनिय कुडिवृदमठ सुसांद्र च॑द्रिकं 

विडदं चंद्रातपव नपहरिसुवदु हींविसिलु 

कडंद करुवाडद कवाउद कड चिडिदु हुबंसद लुर हौग- 

रिड्व नीलद मौक्तिकदं साणिकेद लहरियलि 11.64 ॥ 


वडगियरु सय विष्वकर्मर मड सरोजजरिवगं बेडिद 

करडुववेर्‌ भंडारि धनपति गुर मृहूतिकनु , 

गंडंग रिद्रादिगणु सिरियलि बडवने बडे सनुत केल 

सिडिदु कर्लिदीददु कदवनु हौक्कना हनुम ।। 65 ॥ 


अत्यधिक संख्या मे निखरे मोती, विचरते हाथियों के मदजल-प्रवाहः 
विचरती स्त्रियों के चरण-तल के लाक्षाकित चिह्न जो धरती पर अंकित 
थे -इन चिह्नं को महिलिका, कस्तुरी, कमल पुष्पों के सरोवर समक्षकर 
टूट पड़नेवले भ्रमरोंके समूहसे सुशोभित स्भांगन को हनुमान ने 
देखा । ६२ वर्हासे आगे बहकर सामने उपस्थित विविध प्रकार के 
रत्नाप्यों से अलंकृत सुन्दर प्रवेश-द्वारो की अगरी तोड़कर एक विभगसे 
दुसरे विभागमे प्रवेश किया। हेलव-कुश कूमारो ! सुनो। रतिक्रीडासक्त 
रावणं का चमकतां रत्नभवन सामने विराजमान रहा । ६३ बितल्लोकर 
सोने की नेक्रक्राफीके काम किये गये मंजिल वाले महूलके दरवाजो-की 
काति में नीलमणि (नीलम) तथा मोती-माणिक्यके प्रकाशो को देखने लगे 
तो पहले संघकार-सा लगेगा; तदनतर एसा दृष्टिगोचरः होगा कि उस 
अंघकारको गाही र्चादनी ने षेरा है; फिर उसर्चादनी का.मपहरण सुनहली 
धूप कररहीदहै। ६४ रावण के वदृई तो मय-विश्वकर्मां ह। ईश्वर 
ओर ब्रह्माजी --यह्‌ जो मि, देदेतेह।! इनके जांची तो कुवेर है; 
ज्योतिषी वृहस्पति है; भिव तो इन्द्रादि देवता ह । (इतनी सारी) संपदा 
को देखते हए - यह्‌ क्या ग्रीव है ? इसमे आश्चयं क्या है ? --ईइस तरह 
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अदिददारो यैँबवरनौठ गुदिदनलि निर्णेसि मंल्लनं 
हौद्ददनु हठं हीकेव मणिमय खचित कचिनद 
भद्र भवनावछियनल्लत्लिद्‌दवर नारद सीतय 


कद्‌द कष्ट्ठन खन संज्जंय सदन केतंद ॥ 66 ॥ 
बीरुतिदुदु दिग्य गंघद सारतर सौरभव नापुर 
वैरिमित्रन बनद कंपिन सौँपनुर्‌ं जर्दु 

भूरि भवनद गंधि गन्यव हारियंनिभुव गंधवहन गं- 

भीरतर बंधूरद गंधद भरणियंदयलि। 67॥ 
हौक्कना भवनवनु भरवस दक्कटिनि नोटदलि मुरिमुरि 
दिक्कलन नारैवु तौय्यनं सारिदनु खन 

लक्क संख्यंय सतिय रिद दुदु जक्कूलिप जव्वनद मन्मथ 

निक्कं यंतिरे साल मणिपर्यक पीठ्दलि।। 68 ॥ 
हौठहौयव किर दादंगठ थदथछिप कदपिन दीघंनयनद 
बलुमौलेय बासंगछ वंबलुगुरुढ हीसहौगर 

कलित मददुब्बुगढ तोचिन मलतहुष्बिन पुिनजघन 

स्थलद दानव सतिय रिदं यदू ताणदलि ।॥ 69 ॥ 


सोचते हुए हनुमान एक ओर से उछलकर लात मारकर अन्दर घुस गये। ६५ 
जागकर कौनदहै?' कहकर चिह्लानेवाले को सुक्का मारकर उसकी 
आवाज बन्द करके रत्नों के जड़ चमकते स्वणंभवनों मे स्थित सबकी 
परीक्षा कर देखते हुए आगे बदृतत-बठृते, वर्ह से सीता के अपहरणकर्ता 
चोर राक्षस के सहल में हनुमान ने प्रवेश किया ६६९ च्विपुरारि 
(शिवजी) के मित्र कूबेरके उद्यान की सुगंधि कौ मधुरिमा का उपहास 
करते, महजगत के समस्त सुगंध द्रव्यो का व्यापार अपने पास रवे हुए 
वायुदेव के गहरे सुन्दर हजे की तरह, रावण का निद्वागृह दिव्य सुगंध 
सत्त्वपूणं सुशन विखेर रहा था । ६७ उस (निद्रा) मंदिरमें प्रवेश कर 
विश्वस्त प्यार भरी दृष्टिसे हर कोने मे निरखते-परखते हनुमान धीरे- 
धीरे रावण के पास सरक आये। मन्मथ के आश्रय स्थान की तरह मानों 
जो मोहक था --उस स्थान मे लाखों की संख्या मे मनमोहकं यौवनसंपन्च 
सतिरयाँ पंकितबद्ध रत्नमचों पर सोयी थीं । ६ चसकते-दमकते छोटे-छोटे 
टेढे दति वाली, ` दमकते गालो वाली, लम्बे नेतो वाली, मोटे स्तनोंसे 
युक्त, नाभिसे छाती तक पेट पर फैले चिवलीयुक्त, श्युरमुट की तरह के 
घुूराले बालों वाली, नवकतिसे भरे-पुरे भुजाओं वाली, रेत की तसह 
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निशित दाडय हुरिय हुल्बिन कसरुगं गल ककंशांगद 
मिसुप दंतावछिय गुजर दलेय हुम्गिविय 
वसुर ह#दिदद तोर मौलं गछ विषम रक्तास्तमय रा- 
क्षस॒ वधू निक्ुरुब विद्दुद ददु ताणदलि॥ 70 ॥ 


तोरकबरिय कुडितंगंगढछ चार्‌ विबाधरद ललित 

स्मेर वदनद नुण्गौरठछ पीवर पयोधरद 

चारु भुज लतिकेगठ धघनगंभीर ना्भिय गुरुनितंबद 
भूरिभूषणदमरियरः सरदिदु दीद॑संय ॥ 71 ॥ 
अंग सौख्यद नगं मौगद सर्वग दमठाभरण किरणत 

स्गदनुपम हावभाव विलास विश्रमद 
तुगकुचदुततुंग कबरिय स्िगरद संढंनड़विनमठ न- 

रांगनैय रसं दिर्दरा स्मर भटन वलदंतं ॥। 72 ॥ 
उच्िद पन्नग गरड गुह्यक ललनयर गंधवं किञ्चर 

रादु नितंबिनियरु महाप्सर यक्षरीठगाद, 

हलवु जातद जब्वनद जंगठय रिदुदु सुरतसीख्यद ` 
सुललित प्रौढ्यरु सकल कला विदग्धेयरु ॥ 73 ॥। 


चमकते नितंबों से सम्पन्न, द्पै-भरी भौंहों से सम्पन्न, राक्षस-स्तिर्यां एक ओर 
विद्यमान थीं । ६९ पने टेढ़े दात, कसी हई भौ, मल-भरी आंखे, टेढे-मेढे 
अंग, चमकते दत, विना कंघी किए वाल, भारी कान, पेट तक लटकते बड़े 
भारी स्तन, रक्तः पीने मे भासक्त, आदि विविध रूपींकी राक्षस स्त्रियों 
का समूह्‌ गौर एक स्थान परर विद्यमान धा। ७० सोटा जृडा, विशाल 
नेन्न, विम्बाफल-सदृश मनमोहक ओंठ, मुस्कुराहट भरे सुन्दर मुखड, चिकनी 
ग्रीवा, उभरे स्तन, कोमल लता-सदृश भुजाएं, गहरी नाभि, भारी चृतड, 
अस्यधिक भाभूषणों से संपन्न देवता-स्तियां एक ओर थी । ७१ सुखसे 
पालित-पोषित अंगांग, हसमुख, सारे शरीर भर मे चसकते ञआाश्रूषण धारण 
किए, असामान्य सौदर्यपरिपूणे धावभंगिमा तथा नखरों से युक्त, उच्न॑त 
स्तनो से युक्त, ऊपर उठाकर कधि जृहों को, जौ अलंकारयुक्त थे, धारण 
करनेवाली, पतली कमर्‌ वाली सानव-स्त्ियां जो वर्ह थीं मानों मन्सथकी 
सेना ही वर्ह सजी थी।७२ बची खुची नागकन्या, गरुड -स्तिर्या, 
गट्यक-ललनाए, गंधव .स्विर्या, किन्चरि्या, अप्सराएं यक्षसतिर्या, वैरः 
विविध जाति की स्विर्या, जो कामक्रीडा सुखपरिणत थीं, तथा सकल कला- 
नद्प्य प्राप्त कर्‌ चूकी थीं -एेसी नवयुवतिर्यां कई संख्या मे वरहा थीं । ७३ 
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वनधि मध्यद हरय सौवगिन घनरत॑य वौल सुरेदरनुरुयी- ` 
वनद कातार्णवद मध्यदलिदं ` नीलविनलिं । 
मनुज दनुजामर भुजंगम जन पतित्ववु सलुवृदे निन 
गैनुत मिग कँडाडिदनु कंडा दशाननन ॥ 74 ॥ 
तीर दुंविद मूगिलकांतिय चारुतर तनुरुचिय नगेमौग 
दोरणद थलथल्िप कदपिन कणं कूंडलद . : 
वी रलक्ष्िय . विहुरणोन्चत भूरिभुजदंडद निशाचर, `, 
वीर मन्मथ निदं नाललिगनदि .मयसुतय 75 ॥ 
हरन हणंगण्णिन महानल नुरिय हीप्ललि सायलारपं 
पुरुषतनवनु: बिसुदु मंडोदरिय रूपकव 
धरिसिद्नी कदर्थं तेनं सिगरद सारोदयद सौबगिन . `" 
शरनिधिय मौवितिकद वौँलु मरं दि्दढा कांतं | 761 
तडदु दीतन मनद संशय दंडहु करुणेद्ियद बुद्धिय । 
कड्हु कंगूदिषदु कालूर्दुदु कथ्वच्िकं ; ; 
बिडिसिदनुतापदलि निजवनु हिडियलरियदं पवनसुतनवं 
मिडक दीक्षिघु तिद नौँदर. घचिगं परियंत ॥ 77 ॥ 
क्षीरसागर मध्य सौदर्यान्वित (महा) विष्णु की तरह नवयुवत्तियों से भरे 
स्व्री-सागर मेध्य राक्षसाधिपत्ति (रावण) आनंदविभोर हो, विराजमान 
थे! हनूमानरेसे रावणको देख प्रशंसा करते लगे- मानवो, असुरो, 
अमरो, नागों अादियों पर तेरा प्रभुत्व स्वाभाविकरहै। ७४ नीर (पानी) 
भरे मेघवर्णीय देहकांतिसपन्न, हसमुख चेहरे से युक्त, सुन्दर गालो पर 
चमकेते मनोहर कणेकुंडलयुक्त, वीरताश्रीसंपन्च भुजागों से शोभायमान 
राक्षस वीर सन्मथ (रावण) मथकी पत्री मंदोदरीके आलिगनपाण में माबद्ध 
थे । ७५ शिवजी के भालनेत्र की प्रचंड आगकीलपटसे भस्मनहोने 
के कारण अपना पुरुषत्व खोकर सन्मथने मानों मंदोदरीकां रूप धर लिया 
हयी, अथवा श्ुंगार-रस का सारभूततत्व भरा सौदये-सागरका मोतीष्टो, 
इस (महान) रीत्तिसे मंदोदरी (सौदथेमंडित) दिखायी देती धी 1७६ 
मन में उत्पन्न संदेहने हनुमान को वहीं रोक रखा उनके पंचेद्दरियों 
की ग्रहणशव्िति की तीघ्रता मंद पड़ी; वे अच्यत व्याकुल हुए । मनके 
चिताकरुल होन के कारण वस्तुस्थिति पददिचानने मे असमथे हो -एकाध घडी 
तक हनुमान टकटकौो लगाए उसीकी ओर देखते रहे 1 ७७ स्स्वामी 
श्रीराम से आज्ञापित चिव कुछ-कुछ तो यहां उभरकर दिषायी पड़ते दहै। 
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ओय नाज्ञापिसिद कुरुहिन कड्हु कलविदं कणिसदं कल 
वडक  वागिदयेनमाडवं ननुत मनदौर्गं 

मिड्‌ कुवनु संत॑सुवनु घुड्‌ घृडिसुवनु सेरिमु बनसुरगं 

कडेय काबंणिकयनु नंनेवु त्तिर्दना हनुम ॥ 78॥ 
आगलदके नद रघुवर नागमोक्तिय करहुगढ ले 

सागि नरं निधेरिसि नोड्वं नी पुरश्ियलि 

मेगं मनदलि तोरिदु दनु्ोगिसुवनं॑दनुत मैल्लनं 

वागि दीप्तिय बेढरिनलि भामिनिय नीक्षिसिद । 79 ॥ 
आ ककुत्स्थ पेद कुरहिन सोक काणदं कंडन शुभद 
काठरेखय नंध्ियलि वैधव्य लक्षणद 

नूकिदनु मनदकषंचितंय नाकुलतं विडलरियदेद्र 
व्याकरण पंडितनु नोडिदलवलं . याननव || 80 1 
नौसौ लौछित्ल खरातकनु नेमिसिद बाल सुधांडुरेखंय 

सिसुप लक्षण विल्लवा भाक प्रदेशदलि 

असित रोमावतं साकिचचसुरं यिवरछंदर्िद मनदलि 


गसणि गौडनु नरक भाजन नादैने यंनत । 81 ॥1 


कुछ तो दिखायी नहीं पड़ते! क्या करूं ?" इस तरह सोचते वे मनही 
मन॒ वचितित हए । फिर अपने आपको समज्ञा देतेदैँ। पुनः क्रोधके 
मारे घुड्क्रिर्या भरतेर्है। तुरंत संभल जति! फिरएकवार मनी 
मन सोचते हैकि इस राक्षस रावण को समाप्त कर देना चाहिए! ७८ 
्जो कृ भी हो; रघुराम से वत्ताए गये शास्न्ोक्त चिद्धो का, पहले पता 
लगाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ इस रावण-सती की परीक्षा करनी चाहिए । 
इसके वाद जो उचित लगे. करेगा 1 -इस प्रकार सोचते हृए, दिये के 
मंद प्रकाश मे धीरे-धीरे उसकी ओर देखा 1 ७९ ककुत्स्थ-वंशीय श्रीराम 
के वताए गये चिह्धोयेसे एक भी चिव वहां न पाकर, उसके (मंदोदरी 
के). तलवे पर विधवालक्षणयुक्त (काक) रेखा देखी ! मन कौ चिता 
आधा क्म.हुई। फिरभी अपनी भ्याकुलताको पूरी तरह रोक्नेमें 
असमथं हो रेच व्याकरण-पंडित ठनुमान ने उसके मूखड़ का अवलोकन 
किया 1८० च्वर-विनाशक राम कौ आक्ञाके अनुसार उसके माथे पर 
बालचन्दररेखा के लक्षण नही दिखायी दिए! माये (सिर) पर काले 
त्रालो की भेवरभी नहींयी। हाय! यहतो राक्षसीषै) अवतो संदेह के 
लिए कोई गुंजाइश नहीं रही 1" --इस तरह सोचते हुए हनुमान पछठताने 
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बैरसुवटं सुरगंगं कादंबरिय कडलनु संशयद सं- 

करव संघटिसि दैनला सिरि राम रा्मनूत, ` 
हिरिद पटितापदलि देहव नुरुहि कड्‌ पुरारि शंकर 

हर च्ियंबकर्नुत तलंगीडाहिदनु कलिहनुम ॥ 82 ॥ 
मुरिदनल्लि मेलं मुदकं बरलु कंडनु विविध कुसुमो- 

त्करद गंधाक्षतय पूजा बंधदनुपमद 
किरणलहरिय विमठतर विस्तरद विविधायुधद मध्यदं 

गर कधर दत्त॒ निरुपम चंद्रहासकव ॥ 83 ।। 


अरिनरोरग देव समितिय शिरव तरि तरि दिक्कलवरव 

रुर ललाटाक्षरकदंबकविबु गोडंतं 

हौ रचछ्छि्वैढगिन हुगरधारय सुरुचिरद मोहरद मणि बं- 

धुरद खंडय विरलु कंयिकिकिदनु कलि हनुम । 84 ॥ 
नगहि जल्पिसि लुक्िवडेयलिकत युगुिदुद बलुगिडि गढ्नु नि- 
द्रा निबिडस्त॒नयरंददुद बंदरुवातिनलि , 


लगे कि परस्त्री देखनेके कारण नरक~भाजन होना पड़ान ! . (नरक- 
गामी होना पड़गान !) । ८१ “ह श्रीराम-राम ! देवगंगानदी क्या मद्य 
के समुद्रम प्रवेश कर सक्ती? संदेह कर, दोषभाजन बनना पड़ 
न [ ” --इस तरह सोचते अत्यंत व्याकुल हौ उप्‌! करते हृए देह को 
फुलाकर हे पुरारि, शंकर, हूर हर, व्यंबक !' इसप्रकार नामस्मरण 
करते हुए (अपना) सिर हिलने लगे । ८२ वर्हांसे लौटकर भगे बहते 
समय तरह-तरह के पुष्प, गंधाक्षतों से पूजित, किरणं विवेरते हुए असंख्य 
विविध प्रकार के आयुधो के मध्य विराजमान, विषकंठ शिवजी से अनुग्रहीतं 
असाधारणं चन्द्रहास नामक खड्ग को हनुमान ने देखा । ८३ < वहं 
चन्द्रहास खड्ग चमकते पने धारवाले फलसे युद्धका जो सुन्दर खडगथा 
मानों इस प्रकार चमक रहाथाकि देवलोक, मानवलोक तंथा पाताल- 
लोके के शतृओं की ललाट लिपि (विधिलिखित) को काट उल जाने 
पर वह सव (लिपिर्यां) उसमें आकरसमा गयीहों! एसे खड्गं की 
गोर हनुमानने हाय वाया! प (उसे) उठाकर जव उन्होने जोर 
से चलाया तो उस खड्ग से भारी चिनगारियां निकृलीं । ज्वाला घधकने 
लगी । फिर उसे चलाना उचितन समञ्चकर, उस भयंकर राक्षस- 
आयुधको वहींपर स्वा; क्योकि उसके चलानेसे नींदमे वेखवर पड़ीं 
राक्षस्यां हृडबङ़ाकर उठने लगी थीं । अतः उसको वहीं रखकर हनुमान 
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धगधभिसितुरि मत्तं धरछपिसै निगर वल्लिदंनृत्त रक्कस' 

विगडकैदुव निरिसि कलसारिदनु कलिहनुम । 85 ॥ 

सीतं यिल्ली यंडयोढनुत बल।तिशय वचिकुलिद वचय नि- 

केतनदलरसिदनु मडयदं मूर लोकगण 

मार्तयनु मदनारि सख सर्वं सोतु कप्पवतंत्त भुवन ` - ,. 

व्यात दिव्य विमान विद्दुदु पूवंभागदलि ॥ 86 ॥ 

सकल सुरर विमनकदुं नायकवले नदिनजन सृष्टि 

भकरणकं परमार्थविदु पद्मजभवामरर 

प्रकटिताखिछ भुवन भवन प्रकट परियट नैकपरि र॑- 

जक वदीगद कडु ह्क्कनु हनुम हरुषदलि ॥ 87 ॥ 

सुरपुरद रभांदि लास्यद तरुणियर नेदिसुव विद्या- 

धरियरिदुंदु भरत विद्या विषय परिणततर 

मुरज वावृज वास वाचस्फररित ताठ सुगीत दबलय. 

रिरलु नोडिदनवरोवा निमिराज नंदनेय ॥ 88 ॥ 

हडप सीगररि चामरद कन्नडिय काठंजिय सुगंधद 
` मुडियलर हावृगंय हीमहिनि ताठ वृतकद 
एक ओर सरक गये । ८५ इसस्थानमें तो सौताको अनुपस्थित देख 
अतुलित बलशाली हनुमान उस प्रदेणसे रवानाहौ अन्यघरोमे तीनों 
लोकों की माता सीताकोदृँठने नगे! कामारि शिवजौ के मित्र कवेरने 
सवणसे युद्धम हारकर नजरानेके तौर पर जो जगतप्रसिद्ध पुष्पक 
विमान (रावणकौ) दियाथा वह्‌ पूर्वं दिशामें रखा हुआ था। ८६ 
य्रह॒॒व्रिमान समस्त देवतताओंके विपानों का अधिपति (श्रेष्ठ) धा। 
ब्रह्मसृष्टि को सवेश्रेष्ठ कृति यह्‌ विमान था । . ब्रह्मा, शिव तथा देवताभों 
को समस्त लोकसंचार से हृदयानंद उत्पन्न करताथा.। उसे देख हनुमान 
भीः; प्रसन्न होते.हए उस भवन के अंदर प्रवेश करदे हैँ । ८७ अफरावत्री 
की रभा. आदि त्तंकियों का उपहास, करती हुई, नाट्यविद्यापरिणत 
विचयाधरिर्या. वहां थी । दंग, पावज, वीणा आदि वजात्ती हुई स्वर- 
सधन ताल पर करती हई, गाती हुईं नारिर्णाः वहां थीं । उनके बीच 
विदेहराजकुप्रारी (रीत्ता) को दृंढा 1८८ पान-सुपारी का-बोरा 
(थल्‌), छत, चामर, आईना, पौकदान, परिमल (सुगंधित) द्रव्य, 
जुड़ के फूल, पादुका, चमकते पव हाय मे घरे, हंसते-हंसते.बौलते (विनोद) 


देसो-मजाक्रः करते कुड. के ज्लुड कायैरत परिचारिका के समूहो के मध्य 
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नुडिनगेय परिहासकर वंगडद सेना सखियरलि वि- 

गडिसि नोडिदु काणदद्वलि दटलिदनु हनुम । 89 ॥ 
अरं निमिष वत्लिदुं मनदुन्नरद चिता भारदलि वच्ि- 
करिगृहव हीर्वंटु हयगजशस््र शालंगठ 

त्तिरुगि रत्न सुगंध दिव्यांवर सुवणे सुधान्यकोशद 
नरवियलि निर्गि सरवन गामि नडतद।॥ 90॥ 
एन हद््वेनिददु दल्लि महानरेदर यक्ष सिद्ध वि- 

तान किञ्चर किपुरुष गंधर्व गुह्यकस 
मानिनीजन सहित कंड महानिरोधदलदूरि शिरवनु 

भानुकुल नरसियनु काणदं हनुम हीरवंट.॥ 91 ॥ 


भूरनय संधि 
सुखन॑~- क्षोणिपति सिरि राघरवेद्न राणियनुं बन्दा भुवन प्राणसुत फडिन्त 
ननचुपम रालमुद्रिंय । 


कंदकेठ कुशनं चितंय संदणिय सुण्लुगठ सपृ 
कंदिदानन दिलिव जल निदुगलछ लोचनद 


अलग-अलग होकर (प्रत्येक समूहमे) दंढनेपरभी सीताको न पाकर 
हनुमान ग्यथित हुए 1 ८९ चिता-व्याक्ुल मनसे क्षणाधं तक वहां रहकर 
शत्रूराज रावण का राजमहल त्याग, हनुमान अश्वशाला, गजशालाभों की, 
शस्त्रागारों का चक्कर काटने लगे। तरह-तरह के रत्न, सुगःधयुवत द्रव्य, 
दिव्य वस्त्र, सोना तथा अनाज-भरी कोटी आदि स्थानों मे सीता कौ दंटकर, 
हन स्थानोमे उसकेन होने के निष्कषे पर पषटुचवकर कारागृह की तरफ़ 
आए । ९० वहां पर महाराजा, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, क्िपुरुष, गंधव, 
गुह्यक आदि जातियों के स्त्री-पुरुषों को उपस्थित देखा । वड़े संयम 
के साथ, माथे पर वल डालते हुए रविवंशीय रामकी पत्नीको वर्ह 
(सब जगह) दंढते इए, उसे न पाकर हनुमान वहाँ से रवाना हुए । ९१ 


तीसरी संघ 
सुचना-- सारे जगत फे अधिपति शरौराघवेन्द्र फी रण्तीको अक्नोक वनमें 
 वेखकर वायुपुत्र ने राम को अनुपम मुद्रकित मेगरुढो उन्हं दौ) 
पुत्र कुश ! सुनो 1 चिता-मारसे दीघं नि.ए्वास छोडते कांतिहीन मुड़ 
के हनुमान अश्रु बहते हए खड़े रहुकर सोचने लगे-- “भरुमिसुता सीता कान 
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निदिर्त वंरगागतवनी नंदनंयदेनादलो ..हा- . 
यैदनुत हंबलिसि हलुब्रत हनुमनेतंद॥ 1 ॥ 
बरबरलु तत्पुरदमध्यद परिसरद पड़तठद नाना 

परिय पल्लवगठछ पताका वल्य पसरिकंय 
सुरुचिरद कलशाछिगठ बंधुरद बहक पुचिकय सं- 

चरद सुमनोहरद हम्यैव कंडनिदिरिनलि।॥ 2 ॥ 
एेरिदनु नडं दुदय शिखरिय नेरुव म्रतांुविन वौलु हदि . 

नार्‌ योजन दद्द दुप्परिगेयनु तुदिवरें 

तोरिता समयदलि सीतय तोगबे कंबुत्सवद मै- 

दोरिकय शशिबिब वंबरका समीरजगं॥ 3 ॥ 
ओसरिदुदु शशिकांत शिले धवचछिसि दुदंबर वंबुनिधि 

लचछि मसमगिदुदु नगंदोरिदवु नैदिलु चकोरिचय 

विसुट दंतश्रमव तंबंलरंसगिदृदु तनिवंटदलि ता- 

मसि निरंबरेयागि नलिदप्पिदन्ु निजपतिय ॥ 4 ॥ 
चरण लाघव दिदं मंल्लनं तिरु तिरुगि नोडिदनु तत्पुर 

वरवना चंद्रमन साद्रप्रभेय बेकगिनलि 





जाने क्या हाल हज होगा ? हाय! क्या करं? इस तरह विचार करते 
चटपटाते आगे बहे । १ जब अगे बढ़ रहेथे, उस नगरीके मध्यप्रदेश 
मे जगमगाती तरह-तरह की बंदनवारे, ध्वज-पताकाएे प्रकाशमान कलशो 
कौ पविता, अत्यंत मनोहर कई प्रकार की पुतलि्यां वगररहों से सजाए' गये 
सुन्दर भवने को हनुमान ने अपने सामने देखा । २ उदयपवेत के शिखर 
प्र आरोहण करनेवाली ठंडी किरणों से परिपूणं चन्रमा की तरह सोलह ` 
योजन उॐचौ मंजिल की नोक पर हनुमान (अनायास) चढ़ गथे। सीतां 
को दिखा देने के (दशन दिलाने के) उत्साह मे मानों चन्द्रविब भी आक्राश ` 
मे आरोहण जो कर रहा था, हनुमान ने देवा । ३ चन्द्रकांत शिला पिघल ` 
गयी, सारे आकाशम घ्रवल शुश्रव्णंषछठा गया। सागर उमड़ पड़ा।' 
नीलकमल _ (रान्निके समय विलनेवाले कमल) खिलकर प्रफुल्ल मुव- 
दशन कराने लगे। चकोर ने (अपने) मनकी थकान मिटादौी। ठंडी 
हवा वहने लगी । इस सुन्दर अवसर पर राच्वि नामक सृन्दरोने अंबर 
(अपने कपड़े) त्यागकर आकाश कोः छोड़कर निर्वस्त्र हो अपने पति को 
आलिगनपाशमें बाधि लिया ४ चन््रमाकी घनी चादनीके प्रकाश में 
उस नगरी के प्रकोट के गुम्बज पर खड्‌ हनुमान ने धीरे-धीरे क्रदभ बढ़ाते 
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मेद दिरिलिनितरलिं देविय रिरवु त्य कगक्ठिगं गो- 
चरिसुवृदु दुलंभवनूत दुम्मान मननाद।। 5 ॥ 
मरुगि माडवदेनु साकिच्चरिकं यदिदं तनगं रघुवर 

नरिसि काठली गिरिय क्ित्तीण्दिदृुवेनु मुदं 

तडन नातनं नोडि कौठलंच्चरिकं गिदु ता समय विनितकं 
कौरतं बारदंनुत्त निश्वयिसिदनु निजमतव ।। 6 ॥ 
बष्ठलिदवृ हिरिदागि नगरव तौलि नाविदिनलि बार 

वकि गंलस किन्नार नीनेम गल्ल दाप्तरलि 

हौगल हत्त महा च्रिकूटाचलवनिद नी कील बेग- 

दौीलुव . मन्नणेयिद ` बालकं बंससिदनु हनुम॥ 7 ॥ 
आ ह॒नुमनाज्ञापनय कटट्‌हूं विडिदाक्रमिसि सुत्तिदु- 

दा हराद्विय कित्ति दैवद्रोहि रक्कसन 

बेह्‌ नगरद नगव नमरकमूह कंपिसं कमलजांडक 
टाह्‌ छिछि छिलिलनं विहारिसि स्लडिदुदेड बलकं ।॥ & ॥ 
बेदरिदुदु तत्पौरजन नल नदुरिदुढु भूकंपद वौललु 

गिदुदु कुलकुधरालछि कूगितु गगनं निमिषदलि 


हौले-हीले मुडकर देखा । सीतादेवी का निवासस्थान मब तक दुष्टिपथ 
मे नहीं जाया । उसका दिखायी पड़ना असंभव समन्षकर वे अत्यंत 
व्यथित हृए 1५ इस तरह चिता करनेसे क्या प्रयोजन? बसदहै। 
अन एकही मागं (उपाय) बचाहै। इस पर्वत को उखाडले जाकर 
रघुपति के सम्मूख रखदेतादहुं। वेही सीताकोदुंढले।! अगे का 
कार्यवेही निश्चित करं। सावधान रहनेके लिए यही सुवसर है। 
इसमे कहीं कमी नहीं अनी चाहिए" इस प्रकार हनुमान ने निकष्य 
क्रिया।६. “(इस) लंका नगरी में भटक-भटककर बहुत थक गया हूं । 
मेरीसेवाके लिएञआभोन मेरे भाई) तेरे सिवामेरा आत्मीय अन्यं 
कौन हो सक्ताहै? इसनगरीकोढो रहै चिकूटाचलकोतरु शीघ्रात्तिशीघ्र 
उखाड़ 1 --इस तरह अत्यंत प्रीव्यादरयुक्त वचनो से हनुमान ने अपनी 
पूछ कोभाज्ञादी।७ वह्‌ पृं हनुमान की इस आज्ञा का रहस्य समन्च 
गयी । कलास पवेत को उखाडनेवाले,.- दैवद्रोही (रावण) राक्षसकी 
लंका नगरी जिस परवत पर प्रतिष्ठति थी उस पवेत को उत्त (पुंछ) ने लपेट 
लिया! यह्‌ देख देवता थरथर कापनेलगे तब्रह्णड नामक कड़ाही 
हिल-इलकर चलती-सरकती दाणए-ब्राएँ डोलायमान होने नगी । ८ नगरी 
के लोग (निवासी) थरथर कापने लगे! भूकंप की स्थित्तिको प्राप्त हुई 
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कदडि तम्गद कडलु नुडियाप्तदर मेलं नभोग्रदलि नी- 
निदिरगो मारुतन मनदिष्टा्थं वदहू्ददु।॥ 9 ॥ 
घ्वनियनदनालि सलिका निजजनक नौय्यनं वनदवनितेय 
विनुत॒ लावण्यांबूविन शीतन्द रसौपिनलि 
अनुपमानन पद्मगंधद घनतंयलि वक्षोजयुगदिर 

बिनलि तडं तडं दंसगिदनु निजसुतन सरिसदलि ॥ 10 ॥ 
नोडिदनु सौरभ्य शत्य सघाडततंय सौगंघ वाहन 
नाडिकय सरणियनु कडनु गंधवाहयुत 
मूडणाशापतिय चैत्रन बीडिकय नेछिसुव दिविज वि- 
भांडननुपम विलसित क्रीडा महावनव ॥ 11 ॥ 
ससि यिङ्व नंगज सुधाघन रसव सूयुव निदु मंद 

श्वसन सलहुव नोवि कोडह निक्ष चाप सख 

असव कुरवक तिलक पनस प्रसर जब रसाल दाडिम 

विसर विलसित विविध निरुपम भूजराजिगठ ।॥ 12 ॥ 
गाछि यौलहिगं निचुकूवदु हवाठं खचरी जनद कविं 

बं वाग्दरुयुववु विद्धिवण्णिनि रसावच्िगं 


~~~ ~ 


जमीन थरथर करपी! कुलपर्वत हिलने-इलने लगे! उसी क्षण 
आकाश चिह्ला उठा । महासागर विक्षुन्ध हृए। तव “तू वायुदेव 
(वाय भगवलननजो तेरे पितारहै) को अपने सम्मुख बुलाले। तेरी 
अभीष्ट-सिद्धि होगी । -इस प्रकार अशरीर (आकाश)-वाणा सुनायी 
दी1९ यह्‌ वापीसूनदही रहैयेकि हनुमान के पिता धीरे-घीरे, वनरानी 
के सौदर्यरूपौी चलकी ठंडक से अनुपम मुखकमल-सुगंध की जच्चिकता से 
युक्त हो स्तनो के मध्यके मांसे रक-रुककर विचरते हुए आक्र पुत्रके 
चारो जोर विचरने लगे! १० वायुपूत्न ने देखा कि वायुदेव (अपने पिता) 
सुगंधयुक्त हो, अति शीतल हौ मंद-मंद विचर रहैरहँ। उनके विचरते 
उस मागंको हनुमानने देवा। वचैवर-निवान को धिक्कारते रावण कां 
सुन्दर क्रीडावन उनकी पूवं दिशा (पाश्वं) में दिखायी पड़ा । ११ मन्मथ 
उस वनमेंपौधेवो रहाहै; चन्द्रमा अमृत-र्सका सिचन कर रहाहै। 
मद मारुत उनका लालन-पालन कर रहारहैः मेंहदी, तिलक, कटहल, 
जामुन? जाम, अनार, वगर: तरह-तरह की श्रेष्ठ जाति के वृक्षों की रक्षा मन्मथ 
का मित्र वसंत (वर्ह) कररहा था। १२ हवा क ज्लोकोंसे हिलते 
सुनहरे केले के पौधे आकाश मे विचरती गंधवे-स्तियों के जुड़ का स्प 
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नाल किञ्चरियरनु शुक पिक पाछिसिद नखहतिय चूत फ- 
लाछि निजर निलिसुववुपथिकर पथश्चमव।। 13 ॥ 
नर्तमृगुद्ध्‌ ननं कुसुमनसुगाय्‌ कनरूगाय्‌ कसुगायि हृलिगाय्‌ 
तनिरसद मधूराम्रपूरिरित माधुरीयकद 

तौनद्‌ तुगरुव फल भरंगछ घनतरद सहुकार सह सुर 

वन॒ कदंवक वसेदु दिदिरलि कपि कूलेश्वरन ॥ 14 ॥ 
वसुमती पति सूनु केढ्‌ बण्णिसलु ती रदु तनगं चैन 

वसतियो सौगंध .मंदानिलन नंलंवनैयीं 

कूधुम बाणन'नीडीं सुरवन दंसेव जन्म निवासवेनं वन 

वेसंदुदा सिरि रामचंद्रन चरन कण्मनकं | 15 ॥ 
वनविदादिदं गगनदग्रद ध्वनियिदाँदिदं नोद्धपैनुप व~ 

तैनैेय निदिनली महावनदौठगं बलिकल्लि 
वनजवदनेय पाददरुशन विनितरलि संघटिसदिरं क- 

उनुव का्ननुत्त शोकावनकौ पृटनैगंद 1 16.॥ 


कररहै हैँ। केलेके पौधोमें पके केलोंकै रसके लिए (पानि की 
लालच मे) नवोढा किञ्चरियां लार टपकारहीरहै। तोते तथा कोयलोके 
आ बेठने पर उनके नाखून की खरोच से फटे भाम के रस-प्रवाहों से पथिको के 
पथध्रमणकौ थकावटं दूरलहये रहीथी। १३ अविकसित कली, खिल्लते 
फूल, मंजरिर्या, कच्छ फल, बतिया, अधकच्चे फल, खट्टे फल तथा लटक 
रहै मधुर रस भरे फलोंके गृच्छोसे भरे-पुरे मके पेड नंदनवन के 
वृक्षोके साथजो होड कररहैथे हनुमान ने अपने सम्म देखे! १४ 
“हे राजकुमार, सुनो! उस वन का ओर अधिक वणेनकरने मेम अपनेको 
मसमथं पाता हूं । वह मानों इस प्रकार शोभायमान था- रचत ऋतुका 
निवासस्थान हो, सुगंध-भरा मंद सारुत का निवासस्थान दहो, मन्मथ का 
निकेतन हौ, तेदनवन का मायकाहो 1 -इस तरह शोभित उस वनने 
श्री रामदूत का तन-मन हर लिया” वाह्सीकि मूनिने इस रीतिसे 
उस वन का वणेन क्रिया! १५ अवतो यह्‌ एक वन वचादहै; साथ इसके 
माकाशवाणी भी एक है! आज इस प्रदेश के इस महावनम दूता हूं । 
इतने पर भी कमलमूखी सीताके श्रीचरण-दशंन प्राप्तन हुए तो अभे 
चलकर जो उचित लगे, तदनुक्तार क्गा 1 इस तरह सोचते हनुमान 
अशोक वनमें कूद पड़े! १६ हनुभान की उषछ्ल-कूदके बोक्ष से, उसके 
. चरण-आघात के प्रयोग से मानों विजली गिरे पहाड़ की भात्ति, कंड़ाहीके 
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पुटनेशेद भारदलि कपिपद चटुढहति गुप्परिगे सिडि ला- 
भैटिसि हीडंदद्रियवौलिकं गौरमित्रु निहारदलि 

कटछ ब॑दरिितु रक्कसर संघटद सौरंभदलि बक्की 
पट्पराक्रमि हनुम ह्क्कनु ललित नंदनव ॥ 17 ॥ 
तिद्ठिगीढन दांटृत लतामंडच्िय नुपुद्ृत कसुमवल्लिग 

न्ौट्गं विहुरिसु तुत्त द्रुम तत्तिय लंचिभुत 

कल बलन नारव तौय्यनं निलुकि नोड्त बंदनुरुमं- 
जुक फलान्विति शिञुपादपविदद दहौरमागि॥ 18 ॥ 
आ महाद्ुमदडिय कदि स्तोम मध्यद दठ निठयदलि 

राम नामामृत सजीव त्राण धारणद 
तामरसदट नयनयनु निस्सीमत्रत चरितंयनु सी- , 
ता महालक्ष्मियनु कंडनु वीर हनुमत ।॥ 19:॥ 
रभ सिह चमर वदनद करिलुलाय वृकाननद परि 
प्रिय खगमृग सुप वक्तृद विक्त दृष्टि 
अरड्‌ नाल्कंदार तलंगछ करद कत्तिय काठ रक्केसं 
तरुणियर कावलिन सीत्य कंडना हनुम । 2°॥ 
मंदगमनय नमलतर पू्णदु वदन॑ंय पूवेहरियर 
विदसदनेय सकल सुर कूल शक्ति देवत॑य 


उपरसे नीचे धरती पर गिरनेकी आवाज्जकी तरह धमस नीचे गिरे, 
तव राक्षसौके शोरगुल को सुनकर राजधानी के लोग भयभीत हए । 
तत्पश्चात्‌ महावीर हनुमान ने उस सुन्दर वन में प्रवेश किया १७ उज्ज्वल 
सरोवर को पार कर, लता-मंडपो में से होकर गुजरते हए पुष्पित्र लतागों के 
मध्य विचरते हुए, ऊचे पडो को ्लाघकर, पास-पडोसमे (सीताके लिए) 
निरीक्षण करते हुए, धीरे-धीरे खड़े हो देखते हृए हनूमान सुन्दर-सुन्दर 
फलों से लदे शिश्ुष वृक्ष के नजदीक आए । १५ उस महावृक्ष.के नीचे.के, 
केले के पौधोके मध्यमे राम-नामामृतसे प्राण धारे, अत्यंत कठोर व्रत 
खाचरण करती, कमलदलसदृश-लोचना सीता-पहालक्ष्मी को वीर हनुमान 
ने देखा । १९ हनुमान ने (व्हा) यह भी देखा कि शार्दूल, शेर, बाघ के मुख 
वाली, हाथी, भे, भेडियि जेषे मखो वाली, तरह-तरह के पक्षी, मृग, सपे के 
मुखाङृति वाली, विकराल गालो वाली, दो, चार, पाचि, छः सिर वाली काल 
राक्षससियां हाथमे नंगी तलवार लिये सीताके पहरेपरथीं।२० मंद 
गमना, निर्मल पूर्णचन्द्रमुखी, आदिनारायण की कमलवासिनी लक्ष्मी, 
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ददु भास्कर कमलभव संक्रदनादि समस्त सुरमूनि 
वंदित्तंय वर विश्वर्मातय कंडना हनुम ॥ 21 1. 
एक वेणी ध्य नश्रुजन लाकूढ्ायत लोचनं यनु- 

दरक शोकान्वितंयनंत स्ताप विह्वलंय 
शोकनिनदयनधिक पुण्यश्लोक चरितंय सलिनपट्परि 
धीकृतेय नविरछ कृशांगिय कंडना हनुम ॥ 22 ॥ 
विसजसंभवजनितजननिय कुसुमशर नंबिकय भुवन" 
प्रसर भरितंय पुण्य चरितंय नंधिक सुब्रतंय 

पशुपति ब्रह्यामरेद्रर शशिवदनेयर भाग्य लक््मिय 
नसदठद  मायाविनोदय कंडना हनुम । 23॥ 
हीगेयलद पुत्तछिय वौलु हिमवगिद तावरयंतं बिच्चदं 

विगिद चिप्पिन सुत्तिनंददि राहु लंबिसिद 

मृगधरन वौलु गृढद्थ॑व तंगंय बारद कान्यदवौलि- | 
दंगणितामल पुण्य चरितय कंडना हनुम । 24॥ 
जननि शिलुवनु सत्कुलीननु विनुत सद्वतंनंय सत्पुर्‌- 

षनु सदाचारवनु सज्जन नधिक सद्गुणव 

, जनपनेश्व्यवनु धमंज्ञनु यशोलभ्यवनु सलहूव 
ननहिनिवौलभिमान रक्षय सत्तिय कपि कंड 1) 25॥ 


समस्त देवताओं को शक्तिदेवता, चन्द्र-सुयं-ब्रह्मा-इन्द्रादि समस्त देवताभो . 
से सेवित तथा मुनियों से पूजित लोकमाता सीता को हनुमान ने देखा । २१ 
एक ही जडा धारण किए, अखों मे अश्रु भरे, अत्यत दुःखी, वेदना से 
विकल, शोक्र-संतप्त, आसु बहाती, पवित्र आचरण वाली, मलिन वस्त्रावृत, 
कृशशरीरी (सीता) को हनुमान ने देवा । २२ कमलोत्पन्च ब्रह्मा की माता, 
मन्मथ-माता समस्त लोकों का पोषण करनेवाली, पुण्यचरिता, सदत्रत- 
निष्ठ, शिव, त्रह्मा-देबेन्द्र को रानियों को भाग्यलक्ष्मी, माया कोभगानेवाली 
(सीता) को हनूमान ने देवा । २३ धुएं से आवृत गुड़ा की तरह, हिम 
से पटे गये कमल कौ तरह्‌ विना दरार के सीपके मोती कौ तरह, राहु 
ग्रस्त चन्द्रमा कौ तरह्‌, ःरहुस्याथे के प्रकटीक्ररण मे असमथं काव्यकी तरह, 
परिशुद्ध ` आचारनिष्ठ सीताको हनुमानने देखा । २४ माँ जैसे अपने 
पुत्र की, सद्वश मे उत्पन्न जसे अपने सदाचार की, सत्पुरुष जैसे अपने 
सदाचरण की, . सत्पुरुष अपने सदुगुण की, राजा अपने रष्वं की, धर्मज्ञानी 
अपने कीतिलाभ को रक्षा करने कों सोचते है, उसी प्रकार अपने चरित्रकी 
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आग वेकी जननि जानकि मैगुरुहु तप्पदु महाद- 
वीग॒पातिवृत्य गुण गण. निधि कंडंनल 
भागदयर नावला नमगागर मुंदके सुलभ वदु स- 
रागदलि कैमुगिदु जय जय अँदना हनुम । 26 ॥ 
अरर शिव शिव सांग वादुदुं नरपतिय दूतत्व वि्ली- 
इ्वरनु पाडल्लनगंनुत हिम्गिदनु हरुषदलि 
विरुद निक्कूवं निन्नु दशकंधरणं कंमाडिद निशाटर 
नरव ँदुन्बरद हरुषव ताद्दना हनुम ॥ 27 ॥ 
अरसुगन्ौठधि राजचकरण्वरन वसुरलि वदु लक्ष्मी- 
वरन तूकद सावंभौमन कंविडिदु कड 
निस्य निढयन निख्यदलि कसं रगं संदौ तायेयंदिलं 
गुरुकिसिदनश्रुगचना कयौडनं कलि हनुम ।। 28 ॥ 
इरलु मारत्ति शिशुपावर तरुविनग्रदल वनिजंय सं- 
दरुषनद समयक्कं सुछिदुदु मूडउलिन विव 





रक्षाकर रही सती (सीता) को हनुमानने देषा । २५ “यह देवी, 
जानकोही होगी । इसके सामुद्रिक (शरीर) लक्षणो में कोई दोष नहीं। 
है शिवजी { पतित्रतालक्षणसम्पन्न सद्गुणो का भण्डारदही देवान ! म 
कितना भाग्यशाली हूं । अव अगि का कायं सुगम है --दइस 
तरह सोचते भव्यंत अआनेदसे हाथ जोड़कर हनुमान ने "जय-जय' कार 
किथा।२६ “हि शिव-शिव ! वाहुवा! राजाका दौत्य कायं संपुणं 
हुआ । मव शिवजीका सामनाक्योनदह्ौ? उसकी चितान्हीं) इस 
तरह सोचते हनुमान एूले न समाए । अव दशकंठ को मूँह कौ खिलाता 
हं। मुञ्च पर टूट पड्नेवाले रक्षसोको पीसेदेता हिं। इस तरह 
उद्गार निकालते हनुमान हषित हुए ।! २७ “राजाधिराजो से श्रेष्ठ 
चक्रवत (जनकराजा) के यहां जन्म लेकर, लक्ष्मीपत्तिके बरावर के 
चक्रवतिके साथ (रामके साथ) विवाह कर, अंतमे नरकवासी के घर 
मे तुक्षे कैद होनाः पडान माता!” इस तरह कहते वीर हनुमान ने 
भश्रूधारा वहायी । २८ सीताके दशंनोंके सुअवसरकी प्रतीक्षा करते 
हुए शिशुप वृक्ष की शाखा के उचत स्थान में रहते हए जव हनुमान ये, तव पूं 
दिशाकौ तरफ़ रवित्रिव संचरणशील हुआ! (राच्निके तीसरे पहर का 
अंतिम समय) नींद से जागकर पट्रे पर उपध्थित राक्षस-स्तियो ने सीता 
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मुदु निद्र॑य कापिनसुरर तरुणियरु बठसिदर बिददुदु . 
तरणिविब (?) महबुनिधियलि नडदु पर्चिमद ॥ 29 ॥ 


एन नेनदनो मनसिनौरगं दशनननु सनसिजन शर सं- 

धान दंसुगय मसंय मैनोविनलि कठवछिसि 

लून वक्षर बगंय भंगिय मानसद खट त्च सेवा , 
मानिनिय रौडगूडि हौीरकंटनु निजालयव ॥ 30 ॥ 
बंछगिदव्‌ बौबाढदीपा वल्िगलिददं संगलछलि कचुकि 

गढ घडावर्णैयिद बेदेरिदनु पृष्पकृवे 

हौ हव मणिमुकूट बद्दावण्य भटरीत्तौत्तंयलि बं- 
दिषठिदना वन मध्यदवती सुतय सरिसदलि॥ 31 ॥ 


सारिदरू कापिन निशाचर नारियरु कील बलकं मणिमय 
सारतर सिहासनदला मयनसुतं सहित 

चारुतर चामरदलुर केवारिगढ कठकठद लरिभट 

भैरवनु कूद््ठिदनु सम्मुखदलि सुधामिकय । 32 ॥ 
देवि यिद्दल्ु बागिदीडलिन कैवेर हत्तुगेय कदपिन 
जीवनवनुदुगलिप नयनद मणिद मस्तकद 


को घेरलिया। चंद्रनिव पर्चिमकी भोर अग्रसर होते हुए सागर में 
उतरा 1२९ दशानलनके मनमेंन जने क्या भाव जगा ? मन्मथ 
(काम) बाणसे पीडति वहु अत्यंत व्यथित हृ । भग्नहूदयियों की 
मनोस्थिति में स्थितं वहु राक्षस भपनी परिचारिकाओंके संग राजमहल 
से रवाना हुआ । ३० दीपस्तंभों पर लटकते दीप चारों ओर जगमगाने 
लगे। वेत्रघारियोंके जोर-शोर के स्तुतिपाठ-प्रशंसा,के मध्य रावणं बाहर 
आकर पुष्पक विमान पर सवार हा । भारी-भारी चकते रत्न-मुकुटों 
से सुशोभित वीरोंकी भीड़को साथ लेते हुए अशोकवन के मध्य स्थित 
सीता के निकट जा (पृष्पकृविमान से) उतरा। ३१ पहरा दे रहीं 
राक्षसियां अगल-बगल मे सरक गयीं । चंवर इलाए जा रहे धे; चारण- 
भाटोंके प्रशंसा के शोरगुल के मध्य मयसुता मंदौदरी के साथ शत्ुभयंकर 
चीर रावण सच्चरिव्रा सीताके सम्मुख. रत्नोंसे जडे शविहासन पर 
विराजमान हुभा । ३२ ज्ृकी हई देह, गालों पर धरी उगलिया, वे अखि 
जिनमेसे होकर राण बाहर निकलने की तैयारियां कर रहै थे, क्के सिर 
से युक्त संतप्त सीताकी देहं मानों संपूण कात्तिखो चुकीथी। टेसी 
दयनीय अवस्था में सीता अपने पत्ति के चरण-कमलों का ध्यान करते हुए 
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तीविदुम्म्िकं गढ नसिद कठेवरद निजपतिय पद रा- 
जीव युगढछद नंनहिनलि, नोडत. महीतद्व ॥ 33 ॥ 


कटुहिदन्‌ कामिनियरनु मैथिदय बलिम बचछिक्क सेवा 
ललनैयरं बलसिदर बहुविविधोपचारदलि 
इद्दि्दु कम्मेण्ण हाय्कितु हौटेव मणि मडिवसुं महामं- 

गलव मज्जन कृष्णजल हगौडदलि टुहिदव्‌ ।॥ 34 ॥ 
वरदुकूलद हावुगय वंधूरद गंघद दिव्य मालां- ` 

बरद दिव्याभरण दबलंयरब्बु वातिनलि 

अरसि केढी वैभववना धरिस बेकंदुचित वचनद | 
परिविडिय लबलेयरु विन्नैसिदरु जानकिगं ।॥ 35 ॥ 
मूरुलोकद गंडनीतन मीगलहुदे देवि दिविजर ` 
नीदेयरु बयधुवरु बहुविध सुत्रतंगठलि 

नूर जन्मव तिरुतिरुगि वायाड़़ि बयसिदरीतनंदद ` 
तीररुटे नछिनभव निमिसिद सृष्ट्यिलि ॥ 36 ॥ 
इदं चतुरं शभुवन दीडंतन विदं सकल साम्राज्य संपद 

विदं विभुत्व॒ समस्त ॒सुरनर यक्षगुह्यकर 


अपनी दृष्टि धरती पर गङ़ाए बठीथी। ३३ रावणने (साथ की) 
स्त्रियोको सीता के पास भेजा! सेवानिरतस्वरियोंने सीताको षैरकर 
तरह-तरह से परिचर्याकी 1 सुगंध तैल लाकर रखा। चमक्ता हज 
रत्नजटित कालीन विछाया । (जसा सुहागरात के दिन विषछठाया जाता 
है!) मंगल स्नानके लिए स्वणेकलशो मे उष्णोदक भर करलारखा। ३४ 
रेणम के कपडे, पादत्ताण, मनीहर सुगंधद्रव्य, दिव्य हार, वस्त्राभूषण 
वगैरः हाथमे धरी स्तियोंने सीता से प्रार्थना की-- “रानीजी, सुनिए। 
इन वंभवपु्णं वस्तुगों को धारण कीजिए 1“ इस तरह हषेपूणं शब्दों में 
उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया।३५ “ये (रावण) त्रिलोक वीर 
है; इनसे कौन बदृकर हो सकता है? अनेक प्रकारके ब्रताचरण. कर्‌ 
देवता-स्तिर्यां इनको प्राप्त करना चाहती है! सौ जन्म धारणकर इनको 
पाने कौ अपनी त्रुष्णाक्या शांत कर सक्ते हँ ? इनके जैसे सुन्दर ब्रह्म 
सृष्टि मे कटां उपलब्ध हैँ 2३६ “चौदह लोकों का आधिपत्य तुम्हारे 
सम्मुख धरा है। समस्त साज्राज्य-संपदा तुम्हारे चरण चूमना चाहती 
ह। समस्त देवताभमो का, मानव, यक्ष तथा गुह्यको का प्रभूस्व यहाँ है । 
। हका उपभोग करना छोड़कर इस प्रकार की सूखंता क्यों कर रही हो 
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इदनु नीननु भविस लौल्लदं चदुर गडवरं देवि दै्- 
ददुहि मारु्तरव काणदं कलक सारिदर ॥। 37. ॥ 
केढवनि बरमातु किविकण्णालिगु कड गणिस ललसवु . `: 
साल सौगंधक्कं नासिक दुसर्‌ जानकिय 

नालगेगं नुडि होगदु तनु सीपिठ दिच्ुछिदिद्रयद स~ ` 
म्मेदवेतर्देनु साध्वियौ सीतं भुवनदलि ॥ 38 ॥ 
हदय रामध्यानं नालगेदुदि निजेश स्मरणं कगठ 
हौदिसिदैवें यप्पू्गं गण्प्पुगें  राघवेश्वरन 

इदिर बवट सीतं मायाविदर मायंगं सिलुकूवटढे लो- 

कद महामाया विनोदगं चित्नवेनैद ।॥ 39 ॥। 
उपचरणं ककौट्छदाखटढ चपदयर चंडिसिदरा दश- 

लपन नि्दैनु. सीतं सेरुवस्ल्ल तनेग॑नुत “' 

तपन कलजर केछिदे लोलुपति बिडलग्यिदे मनोजा 

तपकः सैरिसदसुर्‌ ` सुरम॑य करेदु सर्गींड ॥ 40 ॥ 
एन बदु सीतं मनदौठगेन हंबलिसुवद्टु तच्ननु 
मानवेनंतस्थ वावृदु जनकनंदनेय 


देवी ! कहो तो सही 1“ इस तरह बड़े आवेश भरे शब्दों मे -संनोधन 

केर प्रत्युत्तर न पानेके कारण परे सरक गयीं) ३७ सीताने उनकी 
बातों पर ध्यान नहीं दिया 1 आंखों ने उन वस्तुभों कौ तिरस्कारं किया। 
पंवितबद्ध रूपसे रखी गयी सुगंधित वस्तुभों की, सूंघने को इच्छा नाकने 
नकी। उसकी जीभने बोलनाभी पसंदन किया। उनकी बातों 
से बह प्रसन्नभीन हुई) अन्य इन्द्रां कंसे सहयोग देगी ? इस जगत 
मे. सीता कितनी महान साध्वी हँ! ३८ 'हुद्य में रामध्यान;. जिह्वा की 
नोक पर सदा पति-नामोच्चारणः; अवो के आवरण भौँहौं के बीच (सध्य 
मे) श्रौराघवेश्वर का, आलिगन ! एसी स्थित्ति मे सम्मुख जो वस्तु 
धरी गयी है- उनकी ओर ध्यान कंसेदें ? मायावियोंकी मायासें क्या 
सीता फंस सकती है ? जगत की मायादहीसीताके लिए एक प्रकार का 
विनोद है, तब ये सव आश्चयैकारक ही है 1३९ ` राक्षसियों.के जिद करते 
पर भरी उनकी परिचर्यान चल सकी \ सीता मेरे लिए अप्राप्यवस्तु है, 
इस तरह दभ्रामुख ` सोचते बडा था! ` हे सूये-वंशोत्पच्चो ! सुनो। रावण 
अपनी लालसा त्याग न सका । मन्मथ (काम) -वेदना से वहु संतप्त था। 
अतः उसने सरमा को बुलाकर पृछा! ४० "सीता क्था कहृतीह? वह्‌ 
मन दही मन क्या चाहती है? वह्‌ किसको चाहती है ? उसके विचार“क्या. 
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मानवेद्रन सरद हदनेननलु हृत्तिरकं बंद द्‌- 
शानन कर्णंवलि मंल्लनं नुडदढछा सरम ॥ 41॥ 


आडलेनद जीय लोकद जोडंये जानकि जगत्य 
गाढ पत्ति भक्ति यरिगी सति मात्र भवनवल 


आडिदडं जनवेन नैवुदो खोडिगदु किरिदुटु मिक्किनि ` 

हाडि हीगछिसि कब जगद पतित्रता जनकं ।। 42 ॥ 
कड बरल्लनु हलवरनु भूमंडल दोढ्धी सतिय होलुव 
हंडिरिल्ला ध्रुव वसिष्ठ महाच्चि मुनिवरर 
हडिरूगौं दोजं जगदलंड सुत्रतृ सीतं हृसिदडं 


$| 


खंड परदुविनाणं सत्यविदंदठा सरमं॥ 43 ॥ 
भागुिकंयलि सीनिनलि नडवाग नुडिवागलसिकं गठलि 
तागुगकछ लंडहुगठ लच्चरिकंयलि मरवंयलि 
जागरदलि सुषुप्तिगक्लि सरागदलि चितंयलि रघुकूल 
सागरन ननह्लदिल्लन्यत्वी सतिगं ।॥ 44 .॥ 


है? जानकी के मनकी बात्तक्याहै ? क्या वह्‌ मानवोंके राजा (राम) 
को भुला नही सकी ? वस्तुस्थिति क्या है ?” इस तरह रावण से पू जने, 
पर सरमा नजदीक जाकर धीरे-धीरे (कानमे) यों फुसफुसाने लगी । ४१ 
ह प्रभो, मे अपसे.क्था कहं? क्याआप उसे जगत की वेश्या समक्षते 
हँ? तीनों लोकों की श्रेष्ठ पतित्रताओंके लिए -यह्‌ सती मायका है) 
(शिरोमणिरहै।) सच कहुंतोन जाने दुनियावाले क्या समक्ष वैठेगे ! 
दुनिया की अन्य पतित्रतामों मे अपने वारे में प्रशंसात्मक वार्तालाप सुनने 
कौ कुछ न कुछ कसर (दोष) तोहैही। रेषा दोष इस पतित्रता (सीता) 
मे रंचमात्तर भी नहीं!" ४२ “भूलोक में कईं लोग की जान-प्हिचन 
तोहै। लेकिन ङस सतीके बरावर किसीको नहीं देखा। धुव, 
वसिष्ठ, मत्रि आदि मूनियों की परलिनियों की रीतिही निराली दहै! लोक 
भरमें परिपूर्णं सूत्रतादहै सीता! शिवजी की क्सम, ्ूठ नहीं बोल 
रही1 यहजो कुछ कहा -सत्यहै। इस तरह सरमाने कहा 1 ४३ 
“जेभाई सेते वत्त, छीकते समय, चलते-फिरते, थके हए व्रत प्रर, जव 
कुछ लग गया तो उस समय, ठोकर लगे तो तव, सोते-जागते, सुषुप्ति मे, 
संतोपमे, या चिता मे -इस तरह हर अवस्था में रधुकुलोतन्च कौ याद के 
सिवा वह्‌ सत्ती गौर किसी की याद नहींकर रही.। ४४ सीता को 
द्र तरट्‌ समन्ञाकर मेरी चतुराई मानों समाप्तप्रायहै। अनेक रीतियों 
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तिहि तीरिदवेम्म बुद्धिय हलवु बग बहूुविधद मायंय 
सुछिसि सोतेवु बट्लिसिदेवू बहुप्रकारदलि 


दप काणवु चित्तवृत्तिय नलं निजेशन मेल.घन कं 
दीय कौर्ठदु नुडिसि नौडवृ ददा सरम ।॥ 45 ॥ 


सं मत्तेननृत खटनभिलाषं बिडदितंदनकटि 

सरेसुदिन बनदीन्गं संर यी वैमनस्यकद 
वासियिन्नारौट विवेक विलास वल्पवला निरथं ग- 

तासुगढ ननननेदु बरुदौरवोद नींद ॥ 46 ॥ 
मरु लायंलं सीतं निन्ननु तिरुगितगंवव्गटुकगु ` 
शिरदौछिरलिनच्नीवृददु हसि हलव मातेनु 

हरिहर ब्रह्मामरद्रर सरकु माड़व माडनबुद 
धरेयौव्गे नी केलि काठाग बेडंद ॥ 47 ॥ 
चदुरतन निनगृदधूछडीयौप्पदलि बंसुवृदु बुद्धि पहूद 
सुदत्ति नीननिसुवनु जगदीठगाणं घोषणैय 


से माया प्रकट करके भँहार गयी। करई रीतियोंसे हमने उसको 

सताया। फिर भी उसमे थक्किचित्‌ व्यामोह पदा होते न देखा । उसका 
मन अपने पतिमें स्थिरदहै। उसमें कपटके लिए कोई स्थान नहीं । 
चाहे तो आप स्वयं घाते करके देखिए इस प्रकार सरमाने कहा । ४५ 
“एेसी बात है ?“ --कहते हुए, रक्षस ने निराशन होति हुए सीताको 
संबोधित कर-- ““हाय-हाय, ओर कितने दिन इस तरह बन्दी बनी रहोगी 
इस वनम? ये हेषभरौ बातें अब किनसे करोगी ? तुम तो विवेकशन्य 
हो। व्यथंही मरे हृभोंके बारेमे सोचते हुए सूखे नले की तरह 
निष्प्रयोजक सिद्धहो रहीहो।'' -इस प्रकार रावणने कहा । ४६ 
“सीता, पता नहीं तुम किस ध्रममें पडीहो। तुष्टं पुनः बूलाले जाने 

आनेवाले को आठ आंखें होनेपरभी तुम्हारी मुक्तितो यर्हासे होना 
एक सफ़ेद इञ है। अधिक क्या कहूं ? यह्‌ जानने को कोशिश करो कि 
इस संसारम शिव, विष्णु, न्रह्या, देवेच्दरादि इस रावणकी गणनामें 
क्या हैँ? व्यथे भपना सवेनाश मत करो! इसप्रकार (रावण ने) 

कहा । ४७ “बुद्धिमत्ता इसी बातमें दहै कि तुम. अपने मनको राजी "कर 
लो तुमेरी पटरानी है। -इस प्रकार सरेसंसारमें दिढोरा 
पिटवाञगाः। यह मेरी राजाज्ञा रहेगी । यह देख, चौदह लाख स्त्रयां 
है। यह्‌ महान संपदाहै। तु इसकी सामस्राज्ञी बन! चल उठ; 
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इदं चतुदश लश्च लल्नयरिदं महासंपदवु नीनि 

तिद नायकियागु नडे जडमत्तिय देकंद । 48 ॥ 
सुरप शिखि वरुणादिगद्यु किकररु तनगिदबूजभव गणं 

करर तच्चाध्रितर्‌ नटकूबर जयंतकृर्‌ 

चरण सेवकरमरमूनि तुबुरर गायकरिदु मन्मथः 

वर॒ वसंतक रौलिव सत्तियर दूततरनगँद ।। 49 ॥ 
सुरर गुरु सांवत्सरिक सुर तरुणियरु तात्तिरु सुरोरूग 

लर निश्राचर भुवन दौडतन वै्दनगिदु 
सरियदारंलै सीतं नीनी सिरियननुभविसदं निरर्थकं 

जरद्‌ मनुजन ध्यनिसुवदिदु योग्यवल्लंद 1 50 ।\ 
एकं निनगी मरुढतनदविवेक नी नारा नराधम 
काकनारुप जीवन प्रारब्ध फलगढठलि 
सोकिदुद ननु भविसुवदं निव्यक्लद सुप्रौहि निनमि- 

चके रामन वितयनलुरि मसगितव निजंगं । 51 ॥ 
कणुगठलि किडिसूसै कंयलि त्रणवनुर्‌ सुरिदिविकि नुडिदमु 
वणम रक्कस कठलवौ निनिगिनितु गुणविरलु 





अपनी जड वुद्धि त्यागदे। -इस प्रकार (रावणने) कहा 1 ४८ 
“"दन्द्र, अग्नि, वरुण मादि मेरे सेवकर्हु। त्र्या, शिव आदि मेरे आधीन 
है! नलक्तूवर, जयंत मेरे चरण-सेवक हँ । देवि नारद, तुबर आदि 
मेरे गवये (सेवक गवये) हैँ । चद्दर, मन्मथ, वसंत आदि मूज्ञे चाहनेवाली 
स्त्रियोंके दूत रहै!“ इसप्रकार उस (रावण) ने कहा । ४९ ्ददेवताभों 
के गुर ब्रहस्पत्याचयं मेरे य्ह ज्योत्तिषीका काम करते हैँ; देवता- 
स्त्रियां नेरी दासि्यां है| देवत्ताओंके, नागोंके, मानबोंके, असुरोंके 
लोकोंका प्रभृत्वमेरादै। मेरी वरावरी कौन कर सकतारहै, सीता? 
त इस संपदाका उपभोग करने के बदले, व्यथेदही ठषोरशंख मानव का 
जो जपकर रही है- ठीक नहींहै। इसतरहु रावण ने कहा । ५ 
“इस मोह्‌ के अविवेकमें व्य्थंहीतु क्यो फंसी हुई है? तु कह, वह्‌ अकिंचन 
कद्र मानव कहा ? अन्योंक्रा आश्रय ञाधारन लेते हए, देववशात्‌ जो 
सपने पल्ले पड़ा है उसके उपभोग करने मेँ ही निश्चित वुद्धिमत्ताह। अव 
राम की चितामें क्यों लीन रहती हो ? (उसका चितन करना छोडी) 1" 
इस तरह रावण के कहने पर सीता कोधके मारे जल उठी! ५९१ सीता 
कौ आंखों से चिनमारि्यां निकलने लगीं । उसने तिनका (तरण) तोड़ 
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विर्णयनन धनुवंद देतकै मणिय दादुद सुडसुडलवो ` 
हणदिनहिगिछि ` गुचितवी मातैदढा _ सीतं । 52 ॥ 
तंदडतिबलनहुदले रघुनंदनन सम्मुखदाछन्ननु 

हंद होल नाये . निनगेकमर मानवर 

दंदश्ुकर भुवन दीडंतन बद मोरगं॑बहु विकारद 
मंदवाठद मातदेकंदुरबिददु खनन । 53 ॥ 
तनं गड सुमनसरु बंटरु वनजभव भवराधितर गड 

मनेय तौत्तिरे गड सुर्याग्नयरु विचिव्रवल 
मनसिजाच्र सेवकरु गड मनुज गड रघुनाथ निवना 

ननव सीद्व रिल्ल वकटक टदा सीतं ।॥ 54.॥ 
सलुवृदी नुडि पानि गच्िगस्खलित मूर्खाधिमरिगंडं बर 
छलिदवरि गभिमान हीनरिगिडुवं सिद्धवलः 

अलवो निच मात निदिरलि गठह्‌ बहुदे सुव्रतंयरंलं 

हौलैय हौमिंदबलं मूख दिरुहिदद्ु खातियलि ।॥ 55 ॥ 


डाला। "रे नीच राक्षस ! सून । अगरतु एेसा पराक्रमी रहा तो उस 
दिन शिवधनु तोडने मे क्यों असमर्थं रहा? रे मुंह॒जले, मूर्दा खानेवाले 
पिशाचोकी जिह्वाकी शोभादहंयेतेरी बातें ।'' इसप्रकार सीता ने 
कहा । ५२ ^रामके देखादेखी अगरतु मुञ्चे हरकर लातातोमे तज्ञ 
सचमुच वीर कहती । हे भीर, पामर, चला जा यर्हासे। रे कुत्ते, 
देवताभों के, मानवों के तथा नागलोक के आधिपत्य से तेरा क्या 
प्रयोजन ? करई विकारोंसे प्रस्त तुक्ष जैसे मुहजले के महसे निकली 
ये बातें ज्यादतीकी हीदँ! -ईइस तरह रावण का सामना करते हुए 
सीताजी बोलीं । ५३ “देवता इसके सेवक हैँ। ब्रह्मा, ईश्वर इसके 
आश्रित हँ । देवता-स्तिर्यां इसके घर की दासिर्याँहैँ। वाह रे वाह्‌] 

यह सब बड़ा ही विचित्र है। ऊपर, मन्मथ आदि इसके सेवक है; कहता 
है करि रघुपति मानव मात्रहैँ] इस मृंहनलेके मुँह को कोई फाड़ क्यों 
नही डालता 1 इस तरह सीता ने कहा।५४ भ्ये तेरी बातें 
पियक्कड़ के मुँह कीशोभादहै। मूखं, नीच, धनुषकी प्रत्यंचा खींचनेमें 
प्रयुक्त मध्यमा (अंगुली) खो बैठे धनुर्धरी -वगरहों की जीभ की शोभा 
है -येतेरी बतिं। मानमर्यादा-रहिति तुञ्ञ जैसे निलेज्जके मुंह की 
णोभादहं। तुक्च जसे नीच के सम्मुख हम जेसी स्राध्वियों का मुंह खोलना 
भी एक महापपदहै। रेरे चांडाल ! निकल जा यर्हासे। इस तरह 
कहते सीता ने करोध से मुह्‌ मोड़ लिया । ५५ भ्यहुतो एेसीःबात हई कि 
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वासुगिय नी रब तन्न निवासदलि जगवुढ गडलवो 
दाशरथि यनुचरर ्लैकर रलैकरनुचरर 
दासियर संकरिगं सरिवर लेसश्वनी नाय कलह 
दा सरमंगा सीतं कोपिस्ि नुडिदक्ठतेदु ।। 56 ॥ 


ललन केठी रक्कसन कडिदलंय मद्टिदु सिद विकी 

खन सत्ियरु तौत्तिरहरी सकल संपदवृ 

सुलभ वहुदिदु सिदधविदनी हीं लंयगृत्तर काट्‌दु कद्युही 

गह रक्कस॒ नायनैददु सरमेगा सीत ।॥ 57॥ 
घड पतिव्रतं तानु गड काट गंडदु नुडिववरावृ गडदिट 
कडिदिलंय ता मंदट्िमीवद्ु गड महादेव 

ओडति गड बहु संपदकं बाय्‌ बडिक हगुसकौलुव॑ननुत- 

ग्गडद कोपद र्संत्तिदनु खंडयवनसुरेद्र | 58 ॥ 
अहह रक्कसराय मरुकनं विदहितवे निनगिदु भुजश्री 

महिं नगदिहछे यशोरमं नाचि तलंगीडहि 


पानी का अक्रिचनरसप अपने घरमे बैठे आदिशेष (सहस्रफनधारी) 
की निदाकररहाहो। दाशरथी के सेवकों के, उन सेवको के अनुचरों 
के अनुचरो की गुलाम दासियों के सेवकं की बराबरी करने की भी योग्यता 
इसमे कर्हां है ? इस कत्ते को. यर्हासे भगादो! -इसप्रकारसीता ने 
सरमासे कटा ।५६ “सुनो सरमा, इस (नीच) राक्षसका सिर काट 
डालकर फिर उसे कुचलकर स्नान जव कर लूंगी, तभी इस दुष्ट की स्तिया 
(पत्तिर्या) मेरी दासिर्या-बनेगी । भौर तब बड़ी सुगमतासे यह सारी 
संपदा मेरे आधीन होगी । यहं सोलह आने सत्यहै। इस र्चांडालको 
यह मेरा उत्तर सुनाकर, इस प्रकार भूक रहे इस राक्षस कुत्ते को यहाँसे 
भिजवादो 1 --दसप्रकारसीताने सरमा को समन्ञाया। ५७ ध्‌ 
है इस पर; महान पतिव्रता बनने का दावादहि। मै तो (इतके हिसाव 
से) गोष्ठी बातें करनेवाला ठहरा ; कोई बात नहीं; मेरे कटेसिर को 
कूचलकर यह - स्नान करनेवाली । शिव-शिव } तब यह्‌ मेरी महा संपदा 
कौ अधिकारिणी होनेवाली ! इस वाचाल ओौरतको अभी समाप्त करिए 
देता हूं ! ” इस तरह कहते क्रोध से तमतमाते राक्षसाधिषति ने. तलवार 
उठायौ 1 ५८ शहाय-हाय, क्या राक्षसराज श्रमिष्ट. (विमूढ) हृए ! 

यह चरण तुम्हारी शोभादै? भृजश्री यहं (काय) देख हुंसेगी 
नही; कोतिलक्ष्मी घृणा दिखाते तुम्हारा "तिरस्कार किए विना रहेगी 1.. 
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बहिकरिस दिहठे धरांगनं गहगहिस दिहठे विचारव 

वहिस दछिवरं सत्िय दल मयनसुतं पतिय । 59 ॥ 
अडिदुं चिम्मूव खंडंयव कंदुड्कि मंडोदरि निजेशन 

कडह कंटलिसि कंलकं सारिसुवनितस॑ठं हनुम 
किडिगंदरि गिकिविडि गंरगुव गिडिगन वौलुब्बद्‌दु तौलगिदं 


खड्गवनु कंडंतरिसिदनु मरन कौविनलि ॥ 60 ॥ 
मरुढतन बेडढ्‌ नडं नर तरुणिये तानीक साक्षा- 

तपरम पुरुषन पुण्य वधृवं बंणिकं तोरुतिदं 

स्मर विकारद बुद्धि साकित्चरड़्‌ गंड बेडदु मंडो-' 

दरि निजेणन नीय्दलरसनं गणृग केठंद। 61 ॥ 
वचछ्छिक दुम्मानदलि खनिज निरयकभिमुख नाद नित्तलु 
हलुबिदु हरिदश्व कुलवधूः  राघवेश्वरन 

लनं बादर बदुक लारनु खठन बार्धयोठंद्‌ बाय्वि- 
दुठलिददु नंनेनेनदु मनुकुल सावभौमकन ।। 62 ॥ 


भूलक्ष्मी विलखिलाकर हुंसेगी नहीं ? बिना सोचे-विचारे कोई सती की 
हत्या करता है ?” --इस प्रकार मयको पुत्री मंदोदरी ने अपने पति 
(रौवण) को समक्ञाया । ५९ लपलपात्ती, अगे बहती तलवार को नीच 
मे ही रोककर, हस्तक्षेप करते मंदोदरीने अपने पत्तिके पराक्रम को 
ठंडा कर दिया । (वह्‌) तलवार जब धरती परथ गिरी, तब हनूमानने 
चिनगारिर्यां उगलते.हुए तोतोंके कुंड पर टट पड़नेवाले बाज कोतरह 
कृदकर उस तलवारको उठा लिया तथापेडकी डालीमें छिपाकर रख 
दिया । ६० “पागलपन छोडो; चले जाओ यहाँ से। यह्‌ क्या मानव 
है? मृक्चमेतो यही भावना (इसे देख) जगीहै कि साक्षात्‌ परम- 
पुरुष की यह्‌ पुण्यसतीहै। (अतः) काम-विकारपुणे बुद्धि बस है। 
अपने इह्‌-पर दोनों को विनष्ट मत कीजिए“ इस तरह अपने पत्ति को 
समक्षाते हुए मदोदरी उसे राजमहल ले गयी । सुनो कुमार ! इस तरह 
वामीकि महर्षि ने कहा । ६१. ` तत्पश्चात्‌ बड़े हौ उद्वेगे, प्रक्षन्ध हो 
राक्षसेश्वर अपने ` महल कौ तरफ लौटे । तब सूर्यंकुलोखन्न मनुरवंश 
चक्रवर्ती राम का स्मरण करते हुए-- “हे भूमिमाता, मुह खोलो । 
दुष्ट की पीड़ाके कारण मै बच नहीं पाती इस तरह कहते सीता ढारे 
मारकर रोने लगी । ६२ “ह राम, रघुवंश रूपी सागर को उमडनिवालि 
चंद्र, चन््र-सदुंश आनंददायकः, है मेरे प्रियकर, अनुपम मनोहर, अति 
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राम रघकल वाधिवर्धन सोम सोमाटलादकर निज 

राम निरुपम रम्य विग्रह विपृठ विख्यात 

राम राघव राक्षसान्वय भीम भार्गव बाहुबल जय 

राम तन भिन्न गति ठैकैदठा सीतं ॥ 63॥ 
अकट पूर्वदलाव हिरियर ठकरि गढरदनदाव देवद 
सकुतियनु कदिद॑नी निदिसिदनी गुरुद्िजर 
विकृठतंयलि विवेकिसदं पातकव नंनेद॑न पति्यौटकरा 
प्रकटिसितं दुष्कर्म फलवेनगदछा सीतं ॥ 64॥ 
सुलियलेकं कुरंग रामन कलृहृलेकं दुरुक्तियलि नुडि 

दलघुबल लक्ष्मणननुर्‌ वलदेकं व॑बछिय 

ललन यिवठल्लदु चित्तदीढलसिदरी मेण्‌ खर माथैगं 
सिलुकिदरौ साव्‌ वारद॑नगकटदव्ा सीतं ॥ 65 ॥ 
एनु हदनागिहरा रधुनृप सूनुगद्टु सूर्यान्वयद सुर | 
धेनुगदु स्टश सच्चरिताभिमानिगदु 
नरेद्र सुदिदयनु संधान गीखिसुव रिल्लल। हा- 

हा नरोत्तम हा अनत हम्मैसिदश्टु सीतं ।। 66 ॥ 


-~~~~~~~ ~~ -~~ 


प्रसिद्ध, राघव राम, है राक्षस-कुलांतक, परशुराम के भृजवल के 
विजेता राम -अन्मै क्याकरूं ? तुम्हीं बताभो 1“ इस तरह कहते 
सीता प्रलाप करने लगी । ६२ “हाय-हाय, न जाने मैने पूव॑जन्म में 
किनव्ड़ोंकी उपेक्षाकी थी; न जाने मेरी भगवतू्‌-भकितिमे कहां त्ुटि 
हई थी; कहींगुर, ब्राह्मणोंकी निदा हुरईथी; मनकी व्याकुलता के 
कारण अविवेक के वशीभूत होकर पापाचरण कियाथा; क्या मेरे पूवेजन्म 
के दुष्कर्मो का फल (क्या) अव प्रकट (यों) हुमा 7?” इस तरह सीताने 
कहा 1 ६४ हायमेरे दुर्दव ! यह हिरन क्योंकर (कड़ी मेँ) प्रकट 
हमा ! राम कोर्मैने (व्यथं) क्यों भेजा ? महाबलशाली लक्ष्षणको बुरे 
वचनो से (छेदते) रामके पचे क्योकर दौड़ाया? यह कैसी नारी 
है -सोचते हए कितने पचछताए होगे ? या राक्षसो की मायामे कहीं फंस 
तो नहीं गये ? हाय-हाय -मृङ्चे मृत्यु क्यों नहीं भाती ?"" इस तरह सीता 
अपना दुखड़ा रोने लगी 1 _ [“ललनं यिवढ््लंहु चित्त्दीठलसिदरी"- 
सीता कहां इस तरह सोचते न जने कितने व्याकुल हुए हों --इस 
भकार हो तो अथै जुटताहै।] ६५ .“रविक्रुलके कामधेनु, सद्रश-संभ्रूत 
~. हौ सदाचार के अभिमानी --उन राजकूमारोकी दशान जानेक्या हुई 


~~ 





563 तरवं रामायण-सुन्दरकाषण्ड द्द 


हा महादेव ममसुकृत स्तोम दधि देवतंयला सी- 

ता महासत्ति विभ्रुतद दृष्टानुमानदलि 

राम सति गेभेयार्‌ जगदभिरामं यरिगं विभूषणवला 
रामणीयक पति -भकुति जगकंदना हनुम ।॥ 67 ॥ 
आ तदोदरि बछिके मत्लने चेतरिसि कौडददु सावि 

शात खड्गकं कैदुड्किदयु कावलसुरंयर 

भुतला नी जगद जीव विघातकियला साकुनमगी 

रीति सेरदु सारनुत विड जरुदक्ा तिजटं।॥। 68 ॥ 
इन्नबर सेरिसद सरणं युच्ति कंगिदु मागंवे दिन 

विक्ल॒ सारं दशाननगंलं तायं विक्तैसु 

मच्चिस दिरविवेकवनु वित्पन्नतंगं कदहुदु हन्बुव्‌- 

दित निम्मभ्युदय लतं केठंदवछा विजटं॥ 69॥ 
कनस कंडनु निचिरुछठिन कौनयलंलं वदेहिकेट्‌ ख 

जनप रावण नरिद तलंगकछ लद्ुव नारियर 


हो ? उन राजाओंके बारेमे समाचार कोईभी नहींदे रहा। हाय 
(मेरे) मानव-धेष्ठ ! “ इस प्रकार उद्गार निकाल सीता मूच्छिति हुई । ६६ 
“ह शिव-शिव महादेव ! कानों से सुनते आंखों से प्रत्यक्ष देखते यह परम 
साध्वी सीता मेरे लिएतो (मेरे) पुण्यकर्म की सधिदेवता ही है। 
रामसती की समानता कौन कर सकती! मनोहर पतिभक्तिसंपन्न 
सीता लोकनारियों के लिए भूषण (आश्रुषण) -सद्श है!" -इस प्रकार 
हनुमान ने सोच लिया। ६७ सीता धीरे-धीरे हौशमे आयी । मृत्यु के 
आलिगन के उष्य से उसने धीरे-धीरे पहरे पर उपस्थित राक्षसियो के हाथ 
की तलवार की ओर (अपना) हाथ बढ़ाया! तभी शमं की वात हैः; 
त जगतके जीवियोकै विनाशके लिए कारणीभरूतदहै।! वस करो। 
तेरी यह्‌ रोति ठीक नहींहै; चलीजा यर्हासे।“ इस तरह कहते 
च्रिजटा ने उसकी (सोता की) निदा कौ 1६८ त्रिजटा ने फिर 
समज्लाया-- (भन तक सहन करते-करते सहनशीलता कौ पराकाष्ठा का 
परिचय देने के वादे क्या यहतेरा (आत्महत्याका) सा्गंसही रहा? 
सुनो माता; दशककेठके दिनि भर चुके ह! (अव उसका विनाश 
सुनिश्चित है!) तुम्हारे ज्ञानमें चृटि कहींभी नहीं रहैमी। तेरी 
उच्चति की बेल पनपनाही चाहतीहै। वह्‌ दिन भव दुर नहीं 1 ६९ 
“सुनो वेदेही ! कल रात के अंतिम प्रहर पर भने एक सपना देखा । कटे 
हुए सिरोंके साध, रोती-पीटती स्त्रियोंके णब्दरो-तदहित यम की दिणा 
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निनद दिदंतकन दिक्किगं तनुज मित्र जाति वांधव 
जनसहित गमिसुवदनैददु सीतंगा वत्रिजटं।॥ 70 ॥ 
घवछदंतिय हगलिनलि राघवन कंडनु पृधुढसित पु- 
गववनैरिर्दृदनु कडनु राघवानूजन 

विविध मूक्ताभरण मंगठ निवसनालंकारदलि नि- 

म्मुवनु कडंनु तीडय मेलिन वंणवत्लभन ॥ 71 ॥ 
कड नुञ्चत शैल शिखरद मंडयलि मूर्घाभिषेकदं 

दंडियनु धार्मिक पुलस्त्यान्वय विभीषणन 
कंडकनसिदु देवि निम्मय गंडनभ्यूदयवनु काविरि 

कींडु कौनरदि ररसि वितयनैदल्ा त्िजटं॥ 72 ॥ 
संतविसि देवियर बलिका कांतं कापिन नारियर सहि- 
तंतरिसिदन्ु निद्रयनु नीरेजमूखि मनद 

वितंयनु बिडलरियदा निजकांतननु हंवलि सुतिरं हनु- 

मंतना समयदलि नुडिदनु मरन कौविनलि 1 73 ॥ 
देवियरे निजपतिय पदराजीववति सुक्षेम लक्ष्मण 

देव॒ बल्लिद नधिक बल बलिमूुखं कुलाधिपन 





दक्षिण दिशाकी तरफ़ राक्षसराज रावण को अपने पुत्र, संतान, मित्र, 
वंधु-बाधव-सदहित जाति देवा ।“ इस तरह्‌ च्िजटा ने सीता से कहा । ७० 
'सफ़ंद हाथी की पीठ पर राघवको देखा। वड़े सफेद साड पर राघव 
के भाईकोदेखा। तरह-तरह के मोती के गहने-आभरूषण तथा मंगल 
वस्त्र से अलंकृत तुम्हे रविकरुल के राजा के अंक में आसीन देखा ।” इस 
तरह उसने कहा । ७१ "'उचे-ङचे पवंत-शिखरों की नोक पर पुलस्त्य- 
वंशोतखन्न धम्मत्मा विभीषण के विहासनारोहण की महत्ता देखी । यह्‌ 
सपना मने देखा । देवीजी, तुम अपने पति कौ उन्नति अवश्य देखोगी । 
चिता को (अपनी चि्नता को) बढ़ने मत दीजए 1" इस प्रकार च्रिजटाने 
समक्षाया । ७२ सीताको इस प्रकार सात्वना देकर च्विजटा प्रहरे पर 
नियुक्त स्तियो-षहित सो गयी । कमलमुखी जानकी अपनी चिता को 
त्यागने मे असमथं हो, पतिके बारे मे सोचते जव व्याकुल धीं, तव 
हनुमान पेड की डाली पर से बोले। ७३ “'देवीजी, आपके पति के 
श्रीचरण कुशलमंगलसंपन्न अत्यंत क्षेमपूवेक हैँ! लक्ष्मणदेव बलसंपन्न है| 
पराक्रमशाली कपियों के अधिपति सुयोग्य सम्मत्तियुक्त ह । इन तीनों ने 


565 तारवं रामायण-सुर्दरकाण्ड ५६१५ 


भाव करले संन निल्लिगं ूवरवरद्टिदर सीता 

देवियर नी नोडि बा होदु गुप्तदलि ॥ 74 ॥ 

बंद नबुधिय दांटि कंडनु संद सुव्रतं यंध्िकमलव 

नैदनलु मौग गहि नोडिदढछा महीरुह्व 

हौदिकय हौल बल्लवी नुडि यदु सति सौगदिरुहलीड नि- 

तदना हनमंत हव णिसिदुचितवचनदलि ।। 75 ॥ 

देवियर खट तंदबलिकलं देविकेु जटाथुवनु क- 

डा विभाकरकुलज रेतंदिद्र नेदनन 

जीववनु कौँडधिकबल सुभ्रीवननु पतिकरिसि सुरवि- 

द्रावणन रावणन कीललैतंदरवरेद ॥ 76 ॥ 

कल्हिदर बकछठिकवरु सीर्तैय नढयनरि होगनलु बदनु 

बछिक कंडनु देवियर विमलांघि पंकजव 

अलं जननि चित्तंसंनुत मंजुठ महीजदि निदु पादद 

लिल्हिदनु निजशिरवनवनिजं बदरि भीतियलि 1, 77 ॥ 

अंजले्कलं तायं दानृव भंजनन. भृत्यनु कणा ता 

नंजनायुत हनुमर्नबुदु पसरले तनं 
मुञ्चे गुप्त रीत्तिसे, अपका कूशल-मंगल जानने यहां भेजा है। ७४ 
समूद्र लाँघकर्मै यह आया। पतित्रताके चरण-कमलों का दशन 
भाग्य मृज्ञे प्राप्त हुमा 1” --इस प्रकार जव हनुमानजी बोले सीता ने 
अपना मह्‌ उठाकर, उपरपेडकी तरफ़देखा। “यह्‌ वचन तो उचित 
नहीं जंचते 1“ इस तरह कहते जब सीताने मह्‌ मोडलियातो तुरंत 
हनुमान ने अपनी पूवे योजनानुसार तयार रखे सुयोग्य वचनो से वार्तालाप 
करना सुरू किया । ७५ “सुनि देवीजी, दुष्ट रावण जब आपको 
उठा लाया तो सूर्य-कूलोत्पन्न रामलक्ष्मण जटायु से भेटकर आगे बे; 
फिर इनके पत्र वालीके प्राण समाप्त कर अत्यंत बलशाली सुग्रीव पर 
दया की । तत्पश्चात्‌ वे देवताओंको पराजित कर भगानेवाले रावण 
की हत्या करने को अग्रसर हुए 1 -इस प्रकार हुनुमानने का । ७६ 
“'तदनंतर सीता के निवासस्थान कृ पता लगानेको आज्ञा उनसे पाकर मँ 
यहु. आया! फिर देवीजी के (आपके) दिव्य चरण-कमलोंके दर्णन 
संभव हुए । इसे सच मानो माता!” इस तरह कहते उस सुन्दर पेड़ 
परसे उतर आकर हनुमाननेसीताके चरणों मे (अपना) माथा टेका। 
तव. भूमि-सुता उर करे मारेकपिडउटो 1७७ माँ, आप भयभीत क्यों 

ह? मै असुरारिका (रामका) सेवकं; अंजनदेवीका पूच्ह; मेरा 
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अंजवेडासुर विकारद रंजकर नावरलवंनुत _ध- 

नंजयन सखसूनु विन्नैसिदनु जानकिगं ॥ 78 ॥ 

नीनु कपि नरलाथता रघुसूनु तानिदु स्वामिभृत्य म- 

हानुभव कनुनयवं तानिदसंगतद मातु 

वानरस वारुधिय दांटुवुदेनि्दन्चरियत्लवे मा- 

या निवद्धोकितगचिगंजुवे न॑दछा सीतं ॥ 79 ॥ 

जननि केट्‌ निम्मरस ननुपम वनरहांध्रिय सेवकरिगी 

तनह दौड नीरधियनृत्तरिसि दंगवनु 

जननि चित्तं सनुत वरवामन चिविक्रम नादवौलु वंट- 

दनु महीत्वदुरदवीलंवरद तुदिगामि ॥ 80 ॥ 

शिवन कायद कांति सैयलि खवखविसिदुदु वदनवृदयद 

रवियवौलु रंजिसितु तारागणद हसितं 

दिवबनणंदुदु वालवदिका हवण काणृत कातिकगठ 

नंवगछ्लि मुच्चिददुं रघुपति रामरार्मनुत । 81 ॥ 

कंडु हिदर्व छनुत लाहव चंडवल संकोचिसिदनु- 

ददंड मूतियनंसंद नणृरूपदलि कंयौडनं 
नाम हनूमानदटै) भयानकरूप धारण करनेवाले हम नहींहु। अत्तः 
डरिएु मतत इसप्रकार भग्निके मित्र वायुके पृत्रने जानकीसे 
प्राथेना की!७८ “(करुछभी कहो), तुमतो क्पिहो; राघव तौ 
राजाह) क्या यह स्वामी-सेवक के संवन्ध की रीति (तौर-तरीक्रा) 
हो भी कंसे सकतीदहै। वड़ी चिचितर वात है। ~ वानरोंका समूद्र-संतरण 
भी कितना आश्चर्यजनक है ! इन सायाची वातो से सचमुच डर जाती 
हं 1“ इसप्रकार सीताने कहा । ७९ “सुनिएु मात्ताजी, अपके पत्तिके 
श्रेष्ठ चरण-कमलों की सेवा करनेवाले सेवको के लिए यह (समुद्रोहलंघन) 
कौनसी बड़ी वातहै? किस प्रकारके देहंको धरकरं समुद्र पार किया 
--उससूप का अवलोकन कीजिए 1” इस तरह कहते हए वामन ने जसे 
चिविक्रम स्पघारण कियाथा वसेही हनुमान श्रूमिको रत्तीभर भी 
हिलने न देते हृए धरती से आकाश तक वड्‌ गये ! ८० शिवजी के शरीर 
की काति हनुमानजीके शरीर मे चृतिमान हुई ¦ मखड़ा उदयकासीन 
सूयं के समान चमक्ने लगा। पृष्ठ नक्ष्ोसे बनी रस्सी की तरह 


माकाश भरमें व्याप्त हुई} हनूमान का यहु रूप देखकर सीता ते “रघुपति, 
32 ० = =, गिं ५ ; 
सम-राम", कहते हुए अपनी आंखें संद लीं । ८१ यह रूप देखकर सीता 
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संडिदिसिदंबुधियनी ककड रूपिनलुत्तरिसिदनु- 

कंडनी रूपिनललि निम्मवर्नेदना हनुम ॥ 82 ॥ 
ओडबडवृ दौम्मौम्मं मन मत्तौडबडदं बेदरुवृदु निजवनु 
हिडियलदियदं हत्तुगेय हस्तद कदंपिनलि 
नुणियलम्मद कातियिरं मुंगुडिय किकर भावदलि कपि 
नुडिदनवनीनाथ नेमवनित्त कूसुहुगछ ।॥ 83 ॥ 


तायं चित्त॑सिनकुलद रघु रायननुपम चि्कूट- 
स्थायियलि विहरण जलक्रीडा विनोददलि 
पायवटुवना कीढन पानीयदलि कंडिसिदिरि गड निज 
वेयिदैदु समीरसुत कैमुगिदनंबिर्कगं ।। 84 ॥ 
देविकेढ्‌ निम्मुवन्‌ बदरिसिदा विहूंगाधमनना नर- 
देवनृष्ुहिद गड शरण्पीगलिदुवं निण्चयवं 
देवि बलिका {चित्रकूट प्राववनु कल्ठिदैदिदिरि गड 
मूवरधिदेवतंगढय्यन पणंसंदिरव ॥ 85 ॥ 
आ सूनींद्रन वनितं विपु प्रेमदलि निम्मुवनु निरुपम 

' हैम रत्नाभरणदि पूजिसिदछत्लि गड 


को भयभीत हई जान, रणपराक्रमी हनुमनिने अपना प्रचंड आकार 
घटाकर तुरत अणृरूप धारणकर शोभायमान हूए । “अभीजो सूपधरा 
था --उससे विस्तृत समूद्र पार क्रिया । फिर इस अणुरूप से आपके दषेन 
कर लिये |” इस प्रकार हनुमान ने कहा । ८२ कभी-कभी सीता इन 
बातों पर्‌ भरोसा करवटी; कभी-कभी इन बातों पर भरोसा करने में 
असमथं हो भयभीत हुई । इस अवस्थामे गाल पर हाथ धरे मौन हो 
सीता जनवकटी रही तो हनुमानने भाप्तसेवक भाव से, श्रीराम से 
ज्ञापित पहिचान के लक्षणोको सीता के सस्मुख प्रस्तुत क्रिया । ८३ 
सुनिएु माताजी; रविकुलोत्पन्च राघव, चितकूट पवेत पर निवास करते 
समय, विहार करते जलक्रीडा करते समय आपने अपने चरणों पर के 
माभूषणो को पानीमें गिरादियान ?1। --यह सचहैन ?” इष तरह 
हाथ जोड़े वायुसुत ने प्रष्न किया) ८४ देवी, ओरभी एक बात है। 
सुनिए्‌ । आपको डरनेवाला वह नीच पक्षी कौमा जो शरणागत हमा तो 
रामने उसकी रक्नषाकी। यह तो सचरहैन ? तत्पश्चात्‌ चित्रकूट पर्व॑त 
। ग चलते-चलते, ब्रह्मा-विष्णु-महेष्वर के पिता मति महषि की पर्ण- 

शालां आप लोग पहुंच गये! ८५ श्रेष्ठ स्वणं तथा रत्नाभरषणों से 


५६८ कश्च (नागरी लिपि) 568 


आ मूनिय वीष्धकीड वरुतुद्दामवीर विराघनन्‌ नि- 
नामिवन्‌ मडिदन्‌ गड नृपनहुद कूरहंद ॥ &6 ॥ 
मंगकाननं चित्तविसु शरभंगमूनिप सुतीक्षणर भव- 
नंग्लि गमिसिदिरि गड घट्वारि संभवन 
अंगणव सारिदिरि गड रघु पुंगवंगा मुनिप चापनि- 
षग खड्गवनित्त गड नुपगहुद कूरहंद | 87 ॥ 
इरलु तिगकमेलं मैतावरुणियनु वीट््कौडु वरं नी 
वरुणतनयन केड्‌ कल्युहिसि कडू गौतमिय 
वरसरीतीरवनु सारलु हरितवरकीदगिद दरूपणाद्यर 
शिरव॒ चंडाड्दिनु गड नृषनहृदे कूरुहद ।॥ 88 ॥ 
मेलं हौम्मरि बुक्ियलदरि वेढवोदिरि गडयनल्‌ क- 
ण्णालिगठनलुरुकिदव्‌ ज्लविदुगलु जानकिय 
हेच्िदी कुरुहुगद्धु तप्पव केचि हनुमत नंवुगं 
गेछदिदं  मनवेन माडर्वैन॑दरा सीतं 1 89॥ 


अत्यंत प्रेमपूवेक अचि महर्षिकी पत्नीने आपकीपूजाकी थीन ? उस 
महषि (अत्नि) से विदा लेते, लौटते समय प्रचंड पराक्रमी विराध 
को रामे मार डालान ? यह्‌ परिचय जो मने दिया -टठीक्‌ है न ?" 
इस प्रकार हनुमानने पूषछठा। ८६ “है कल्याणमय, सुत्निएु। माप 
लीग फिर शरभग मुनि तथा सुतीक्ष्ण के निवासस्थान पर गये। बर्हां से 
अगस्त्यश्रम मे पहुचे। उस (अगस्त्य) मुनिने राघवको धनुष, वाण 
तथा तरक, तलवार भादि द्यि! यह परिच्यतो मापमानतीहं न ? 
इस प्रकार पुछा । ८७ “एक्‌ महीना वीतनते पर अगस्त्य से विदा लेकर 
आगे वदने पर आप लोग अरुण कै वेटे जटायु से मिले। वहांसे गोदावरी 
नदी के किनारे पहुचे! युद्धम्‌ देहि' कहकर आनेवाले दूपणादि राक्षसो 
केसिरोंकरोराजा रामने गाजर-मूलीकी तरह काट डाला । यह्‌ घटना 
सत्यरैत?'" इस तरण हनुमान ने पृष्ठा 1८८ “तत्पश्चात्‌ स्व्णैमृग 
भप्के सामने जव नाचने लगा, तो आप उस पर लद्द हो गयी ।" इस 
तरह हनुमान ने जव निवेदन क्यातो सीताजी की ओंखोंस्े टप-टप र्भसू 
गिरने लगे। “नुमान जो भी तुमने परिचय पहिचान के तौर पर कहा, 
वह॒ सब सच होते.हुए भौ मृन्ञमे विश्वासदही पैदा नहींहो रहा (मूङ्च 
विश्वाक्ष ही नही होता) । मँ क्या करू? इस तरह सीत्ता ने लाचारी 
भरकट की. ८९ "यहु वात है ? तव ठो आदरपूरवंक सुनिए।! समःकी 
दोनों हयेलियों पर तथा चरणों मँ कमल-रेवाएं है ! मयि पर बायीं मोर 
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आदडलं के्‌ जननि चिरत्तंसादरदि क रयुगणठ तछदलि 

पाददलि पद्मंगदंडदलि मत्ति नं†सलिनलि 
नैदिलरसन चिहनविवु ता्नैदिहवु गडदेविकेद्‌ ह सि- 
यादडिवु. बलिक नंबलुबेड तीनैद ॥ 90 ॥ 
मूरुभागद संशयवु कंलसार्तिवनी सुतंगं॑नंवुगें 

दोटरदिरे तुदियंशदवि हनुमंतना हदन ` 

मारु नुडियिरदिरलग्द मन मीरवुदला्दु मणिगण 

दोरिकैय मुद्रिकय नित्तनु र्मगं राघवन। 91॥ 
कमलमुखि युमखतंय घनसंभ्रमद परमानंददलि निज 

रमणनैदे ` वंदिसिदढा रसम मुद्रिकगं 

तमवनुर जरंदुगु्व किरणद विमल रत्नद नड्वं हौदुदु 
कमलनयनन सूति केगछिगा पतित्रतंय ॥ 92 ॥ 
तरणिधिबद तोरिकैय तावर्यवौलु हुरगंड्‌ द्िग्गुव 
शरनिधिय्वालु सादं सिरिय दरिद्रनंददलि 
परमतत्वद निलुकडय संदरुशनद सुज्ञानिय वालु- 


व्बरद हरषदलबलं हीपुछियोदठडिगडिगं ।। 93 ॥ 


चन्द्रमा-सरीखा तिल (का चिद्व) है। यह सब परिचयके चिह्ल रहै, 
सुनिए देवीजी ! अगरये सब कुछ शूठ दहतो सञ्च पर विश्वास न 
करे! इस तरह हनुसानने कहा ९० सीताका तीन चौथा शक 
(संदेह) का निवारणहुञआ। फिरभी एक चौधाई अभी बाक्रौ था। 
अतः वह्‌ विश्वास न कर सकीं। सीता प्रत्ुत्तर नहीं दे रहीं। हनुमान 
ताड गये "अउबदेर करने से मन उचट जायगा) -योसोच हनुमान 
ने रामकी रत्नजटित राजमुद्रांकित अंगूठी राघव की रानी (सीता) को 
दी। ९१ - (इससे) केमलमुखी प्रसत्त हुई । प्रेम के उमड़ने पर प्रत्यक्ष 
पति हीः समञ्ञकर (राम की) राजमूद्राकित राम की अंगूठी को प्रणाम किया। 
अंधेरे को अपमानित कर भगा देनेवाले तेज की किरणों के मध्य॒ उस अंगूठी 
मे कमलनयन श्रीरामकी सुतिके प्रकाशमय शोभन दशनो का भाग्य 
सीताजी को प्रप्त हृजा। ९२ सू्येबिबको देखकर मुखरित हौनेवाले 
कमल की तरद्‌, चन्द्रमा को देखकर उमडनेवाले समुद्र को तरह, संपद्य 
प्राप्त करनेवाले दरिद्र की तरह, परात्पर तत्व कै अंतिम दशेन करनेवाले 
ञानी की तरहं सीता हर्षाधिक्य से वारंवार (बार-बार) रोमांचित 
हुई । ९२ क्षण-क्षण उसका आनंद बहता ही भया; वह्‌ रोमांचित हुए 
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सगु सगु युखातिशय दुब्बुगढ रोमाचनद हरुषा- , : 
शुगढला मृद्रिकय शिरदलि मिशूप भाढदलिः ` . 
द्गुगलछलि कुचमध्यदलि सीपगिव संतोषदलि सेरिसि 
सौगसिननुभव रत्तिय लोलाडिदद्ु निजपत्तिय,।। 94 ॥ 
संद सुखदत्तिशयद हरुषद संदणियला सरसिजाननं 

संद विश्वासदलि सूसुव मधुर वचनदलि 

कद बवलिदं जीवविढु निलिद्‌ सप्राणिसितु ठेठ 

तदं तत्य मेलं करुणवदंतु रघृपत्तिय ॥ 95 ॥ 
मनद परियन मेलण नैनहिनंतरवेनु हैं 

हनुम कटिणवां कोमलकी काकुत्स्थ नेतस्थ 
कनलिकय मातुगल्रौ ममतंय विनयवचनव निन्न कञयुहुव 
दिनदलिद्द स्थिततियने हैरंदछा सीतं ।॥ 96 ॥ 
अरसि केठध्यात्मविद्या चरितं रिनकुलदवर रामन 

परियवर परियल्ल चितनं देवियर में 
वरजपानुष्ठान विहितोत्कर समाधि ध्यानदवि सं 

चरण जाग्रत्स्वप्नदलि बेरिल्ल . रनद ॥ 97 ॥ 


आनन्दाश्रु भिराते वार-वार उस राजमुद्रांकित अंगूठी को सिर से, (अपने) 
चमकेते मधे से, आंखों से तथा छाती से अत्यंत आनंद मेँ स्पशं कराते पति 
के (प्रत्यक्ष) समागम के सुखानुभव मे सीता इव मयी! ९४ (उस्र) 
सुखानुभव से प्राप्त हर्षाधिक्यमे कमलमुखी सीता ने विश्वास-भरी मीठी 
वातो से हनुमान से प्रष्न किया-- “हे पृव्र, तु वहृतही थक मया; तेरे 
कारणही मेरेये कुम्हलाए प्राण पृनश्चेतन प्राप्तकर सके! यह तो 
वत्तायो, रधूपत्ति की कृपादृष्टि की भाजनम जवभीहूंकि नहीं? ९५ 
“राम कौ मनोभावना मेरे प्रति केसी रही? क्यावे मृन्षे यादकरते है? 
(अष) रमका मनमेरे प्रत्ति कठोरहै या कोमल ? कुछ कहो नं 
हनुमान ? उसी स्थितिकेवारेमें वताओोजो तुमह (मेरा पतता लगाने) 
भेजे वक्गत थी 1 -इस तरह सीता ने पूछा । ९६ “हे रानौ, सुनिए। 
दूय -कुलोत्पच्च व्यित ब्रह्मज्ञान-निरत व्यक्तिह। रामकी रीति वसी न 
रही । वे हमेशा देवीजी के (आपके) ध्यानम निरतैः! तथा हमेशा 
माप ही के चितन म व्यस्त ह! जप-तपादिके माचरणके समय, 
सपराधि-ध्यान्‌-स्थिति मे, उठते-वैठते, चलते-फिरते, जाग्रत्‌ तथा स्वप्न की 
अवस्था मे भी-- राम जापक्रे-सिवा अन्य किसीका ध्यान करते ही नहीं । 
"~ चस तरह हदरुमानने कहा 1 ९७ तो पुञ्च, वात यहां तक्र बदी-बदी -है ? 
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कंदकेछिनितुंटं मनदलि कंदुकसग्रिकयिल्लवलं नी- ` 

सैद मातनु , नंबले निश्वयवै हेढैनुत ` 
संदणिप लोचन पयःकण दिदमात्ती मातन॑दलु, 

यैदिभं नगुक्कलवु ठै तंदं हनुमत । 98॥। 
एन माडवं तायं तप्पितु शानले कड़्मोसवोदनु 
हीनवादुदु वंटतन विद फलवेनु 

ई निशाटन कदु निम्मव ना नरेद्रन बचिगं कौड- 

य्वी नैनहनैच्वग्सि दादैनु बरत तान॑द। 99॥ 
माणलदु कडीर्वने तवप्राणपति येन॑बनो निम- 

गूणयव हौरिघुवन कौरतंय हारण्कुवनीं, तनगं 

काणबारदु हृगेय विगत प्राणदलि निम्मुवनु तगवृहदु 
जाणतनदधियोग रामंगेदना हनुम ॥ 100 ॥. 
अकछलदिरि नीविन्ु तप्पिद कलसकेनंतिरलि सति के- 

मौलुव .. निम्मडियरसननु स्िगक्छिगं तारदिरं 








रामके मनम मेरे प्रति किसी प्रकार की कलंक-मावना, या संदेहकी दृष्टि . 
तो नहींहैतन? क्यार तुम्हारी बातों पर विश्वास करू? सच-सच 
कहो 1“ --इस तरह पूछताछ करते-करते ओआखोंमें म भरे फिर 
पुने लगी- "हे हनुमान्‌, बताओ तो सही, मेरी मुवित (यहां से) केवब 
होगी ? ९८ “क्या करूं माताजी ? मै एक गलती कर धोखाखा बैठा। 
मेरा सेचा-भाव केलेकित हुभा । अव कहने से क्या प्रयोजन ? यहाँ अने 
के पहले, (रवाना होते समय) मूचे चेतावनी देकर आना चाहिए था कि 
इस राक्षसक्ो मारकर आपको राजा रासंके पासब्रुलाले जाॐं। इस 
विषय की चर्चाही नहींकृर सका। अब पछतारहाहूं 1" -इस तरह 
हनुमान ने कहा । ९९ “्अबभी, उस विषय को टालकर मैं तुमह अगर 
साथ लिवाले जाॐ तो पता नहीं करि आपके प्राणपति (श्रीराम) (न जने) 
क्या समक ्वठे? न जाने मञ्ज पर क्या दोषारोपण थोपेगे ? न जाने किस 
प्रकार का कलंक मोल लेना पड़्गा ? (वे) स्वयं आकर, (अपने) शतु को 
मारकर आपको यहा से ले जावे -यही राम के लिए बुद्धिमान का कायं लगता 
है!“ इस तरह हनुमान ने कहा । १०० “अजाप खिन्न (दुःखी) न हके । 
जोहोगयासोहोग्या। अब कियाक्याजा सकताहै? रहने दीजिए इन 
बातों को । आपके प्रिय पत्तिको एक महीने के अंदर अगर बुलालेन आॐ 
तोरम कंसा सेवक ह ? अपनी अपार चिता स्यागिएु। यह दृढ़ समक्षिए कि 
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वछिक ता गरिगने जंगछद जाडयव जारविडि म॑ 


गटठर्थरागि मनोरथकं नीर्वंदना हनुम । 101 ॥ 
वीढुकौडि निम्मरसरिगं ता हेढलेनद हेलि मनदां । 
दोठवनु विडि बियुडि चिताभरद तलंहीरेय 
हेढलेनिदिदिरव कड मेलणुत्तरवेनु कृड्द्‌ , 

हे देषटुवुदैु तानिचच॑दा सीतं ॥ 102 ॥. 
नंवनी नुडिगच्न॑च्नु नंबुवंतिरं किदं कुरुहुग 

कववृद्ूटडं कडि निरुपव ननितरि मेलं 


€-3 <+ 5-4 


नंवदिरनिद्‌ तथ्यवंनं बक्िकंबुजाननं तंगेदढा मलि- 

तांवरद निरिमरय निरूपमवर शिखामणिय ॥ 103 ॥ 
< 4 ५) ५, ् 

गुणनिधियं वा कंद कपिदिन मणियं बायंदमल चूडा 


मणिय नित्तद्ु तुंबुवंबक जलद ज्ाडियलि 

रण भयंकर राघवंगी मणियकँड्‌ नीन॑द दिनकरि ` ` 
५» लि 

गणदिशापट मल्लननु तहर्ददण्िदुमुखि । 104 ॥ ` 


यापकी भभिलाषा मंगलमय सिद्ध होगी)” इस प्रकार हनुमान ने 
कहा ! १०१ “भव मुज्ञ विदा कौजिए। आपके पत्तिसे जो समाचार 
(षंदेश) कहना है वहु समन्चा दीजिए । मनकी चिताको व्यागकर सिर 
परकेदुःखकेवोक्षको उतार दीजिए ।'' इसप्रकार हनुमानने कहा) 
तव सीताने उत्तर में यों कटा-- “कहना क्या शेष रह गया है ? यहा की 
मेरी स्थिति-गति तुमनेतोदेखदही लीहै। अब्भं इससे अधिक क्या 
कटू! जो तुमने देवाह वही वता देना। मेरे कह्नेमें क्या धरा 
है? १०२ “इन वातो के कहुने पर राममेरा विश्वान करेगे) रेसी 
कोई छोटी-सौ (परस्चियात्मक) निशानी होतो दीजिए जिसे देवकर वे 
मुक्ष पर भरोसा कर सकें। इसके मतिरिक्त अपना कोई संदेश भी 
दीजिएु। तव राम विश्वास किए विनान रुगे । यह्‌सव्यदहै। इस 
तरह्‌ कह्ने पर कमलमुखो सीता ने अपने गंदे कपड़े की तह्‌ के मध्य स्थित ` 
(जो चछिपये र्दी थी) श्रेष्ठ चूडामणि (जृडेम धारण की जानेवाली 
मणि) को वाहर निकाला 1 १०३ ^ गुणनिधि मेरे पृतर, इधर आ। 
कपि्योके सूर्यं आ जाभो।' --इसं प्रकार (हनुमान को) बुलाकर उस 
पवित्र चूडामणि को अध्रूधारा वहाते हुए हनुमान को दिया । “युद्ध 
भयंकर रामको यह मणिदेदो। तुम्हारे वचन के अनुसार निश्चित 
दिन पर्‌ णलू-विनाभाक जगदेकवीर (जगत के श्रेष्ठ वीर) श्रीराम कौ 
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मगनं के्‌ राक्षसर मायाविगष्छु मांसाहारिगु मै- 

दगदु नड मतिवंतनामिथं कंद होदु 
अगललारदं पावमानिय मगुढं मगुद्प चरिसि तीरवैय 
नगरदीडंयन चरन कटृहिदण्शुजल स्डियं । 105 ॥ 


| नात्कर्नेय संधि 
सुचनं-- मुदु रक्कस बनव वनद्लि तरुवि कादर जंबरुमालिय मरंसिद्ु 
मिहिर जन नगरदठंजनासूनु । 
केके कुश निम्म रधु भूपालकन निजदूत नंनंदु- 
व्वा तनद यशोविलास विनोद विश्चमव 
मौढठहत्तर रक्कसरशं तच्रुछिगव नैच्चदिसदिरं ह- 
च्चाटुतनक तिकृदनुत मनदंदना हनुम ॥ 1 ॥ 
मुग्र तोटद नैवदिनसुरर तुगििसु तोटिय तमेवं मेलव 
रिरिति -कगेसिदरं तरुव॑नं्  कगुणव 





बुला लाभो 1” इस प्रकार सीताने कहा । १०४ “सुनो मेरे प्यारे बेटे! 
राक्षस बडे मायावी तथा मांसाहारी हैँ। अतः अपने को वचाकर बड़ी 
चतुराई से यहांसे जागो मेरे पूत्र।'' इस तरह कहते, पवनसुत से बिदा 
लेने मे असमर्थं हो, बार-बार उसका आदरोपचार करते तीरं के नरहरि के 
अवतारी श्रीरामदूत हनुमान को ओं बहाते उन्होने बिदा किया! १०५ 


चौथी घंधि 


सुचना- रावणासुर के वनका विनाश फरनेवाले हनुमान ने बनमें मषने 
को रोकनेवाले तथां लडइनेवाले जंन्रुमालो कौ यम की नगरी 
भिजवा दिया । 


सुना कुश! तुम्हारे राघवके सेवक्से सोची गयी वीरता कौ 
कीति के विनोदपुणं दील-डील का परिचय तथा दस सिर वाले राक्षस 
को अपने आगमन के सेवापूणे कार्योका परिचयन देना अपने जैसे वीर 
के लिए कृलंकप्राय है -इस प्रकार हनुमानने सोचा। १ “बाग-बगीचों 
को तोड़ डालने के बहाने से राक्षसो को. उकसाकर लड़ने के लिए प्रेरित 
कर्मा । तदनतर वे युद्ध के लिए उतारू हो जायं तो एक-एक को एक दो 
हाथ दिखी दंगा । अबेमेरा यही विचारदै। इस्त तरह निश्वय कर 
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अरुहदी गंनशनुत सीत्य तरह तप्पिसि तुदिवेरछ बौ 

व्बिरितदलि बाहृप्पलिसि वबिगरहेग्दिनु हनुम ।; 2 ॥. 

वच्छिक लेवेदनु कल्पद कुलिश कोटिय ककल्कि कं- ` 

लुछियोठगं  कालाटदौढगन्बर दीँलछादुदनं 

निढिनिटलु निट्लैव रव नभदीरगं गाडिसं गाढ भुजदलि 

तच्रहतियलंघियलि नुग्गोत्तिदनु  नंदनव ॥ 3 ॥ 

आदं दीददु मामरन बरुडवनु कदडिदनु कंयिकिक सिक्किद 

कदछ्ि खर्जूरादि फलभरदवलिजावचछिय 

हीदर हौरल्िसि नुग्गूनुसि माडिदनशोकावनद घनसं- 

पदद्‌ सगसिन विविध गुल्म. लतावितानकव ।॥ 4 ॥ 

मदट्ट दोरिद तंगुगठ सालिद्ट्‌ बढंदडकगढ बेरि ` 

दिट्टणिसि कड्कात हलसनु हलवु फलभरद ` 

कट्टदिर कछिवण्णुगढ कडलिटृटु सुरिव सुधारसद हौ 

गट्‌टुगढ _ पलभ्रूजराजिय कित्तना हनुम) 5 ॥ 

जंबुक्‌रवक्‌ तिलक रसदाछनि बदरि तमाल गुग्गठ 

निबयंबटं मातुढंग विदग नारंग 
सीतासे विदालेकर बाहरमतेही गजना कर, तर्ज॑नीसे भूजाभो को 
ठोकते हुए हनूमानने बपनी देहको फुलादिया। २ तत्पश्चात्‌ कौ 
घटना कता कंसे वणेन कं ? हाथकेवेगसे, पैरों की कुचलाहटसे हनुमान 
के भयानक अआक्रमणोंकीप्रक्रियासे जो तड़के के शब्द निकलेवे मानौं 
प्रलयकालीन विचुच्छटा के करोड़ों कडाकों के साथ आकाश तक व्याप्त 
होने पर उन्होने अपनी बलवान भृजाओं के आघातं से तथा पैरोंसे रोँदते 
हए उस्र उद्यान को तरस-नहुस कर कुचल डाला।३ लाते जमा-जमाकर 
आमकेपेड़ों को उखाड़ धराशायीकर दिया केले के पौधे, खजूर के पेड 
आदि फलों से लदेपेडोंको,जो भी हाथमे आए, एक साथभिरा दिया) 
क वन के संपद्भरित, मनोहर, विविधं प्रकारके पेड-पौधों तथा 
लताभोंके समूहो को गिराकर चकनाचूर कर दिया।४ अभी-जभी पत्ते 
निकले नारियल के पेड़ को पक्ति मे (उवाड) सुलाकर, परिपक्व सुपारी 
के पेड़ोंको व उखाडटढेरके ठेर बनाकर, कटहल के पेडों मेः भरे 
कच्चे कटहुलं व तथा पके कटहलों को ढेर के ठेर गिराकर, अमृत-रस 
चुभते सोनेके तारों से कसे फलभरित वृक्षों को, हनुमान ने उखाड़ डाला । ५ ` 
नागुन, मेहदी, तिलक, रसभरा अनार, बेर, करंजा, गुग्युढ, नीबू, अमडा, 
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अब दिगु चुंबितद शाखा डंबरद कमनीय तरुनिकूः 

रंबवनु निर्णेसिदनु निष्शेषवेनं हनुम.॥ 6 ॥ 
अगर चंदन चंपकामलठ कग बकूछाए्वत्थ पृच्चा- 

गग घनकर्पूर कदि कपित्थ कगरुगछ्छ 
बगंयलुंग विकंगगक सौपगिव सकल सुरदरमाछिय्‌ 
नुगिदुगिदु हछ्दिनु हरहिनलभ्र संडलव ॥ 7 ॥ 
ईं मधृररस द्रवद कित्तीठं कंपित फलभरदहै- 

रि हेपिन कंचि किञुक शिशुपादिगठ 

हेक्रिकगं हसरौनिसि दग्गद सालसंदणि मरननगलकं 
तुितकपट माडिदनु बनदगलदलि हनुम ॥ 8॥ 
मौलय सोकिगं तरुणियर तंबुलद त†डहिगं तोक विगूहिगं 
बंद . भूजत्रजव बलुदोटुगछ  तवकयलि 
तकपटव माडिदनु मद वैग्यछिसि दिभपति हौक्कबाछय 
हद्टवद वौलौदंदौददु सुरिदिनु बनवना हनुम ॥ 9 ॥ 
तंदु बीजव वित्ति बंद परंदरन पुरहरन पञ्ज 
निदिरेशोद्यानदव तीरह वनवरवर 


मातुलिग, विलेग, नारंगी आदि पेड़-पौधे दिशि-दिशाबोंको चूमती हई 
शाखां के कारण बड़े मनोरम दीखतेथे। हनुमान ने उन सबका नामो- 
निशान मिटा द्धिा1 ई अगरु, श्रीगंध, चस्पा, आंवला, बकुल, पीपल, 
पुन्नाग, कपूर, केला, बेल, सुपारी, मातुलिग, वायुविलंग, वगैरः जाति के 
पेड-पौधों को तथा मनोहूर देवलोक के वृक्षों को उखाड-उखाडइकर फेकते 
हुए आकाश को उन पेड़ोसे हनुमानने भरदिया।७ नींबू, मोठे रस- 
भरे संतरे, फलों से लदे लटकते हुए एक जाति के बड़े-बड़े नीब, डाक, 
अशोक वगर: पेड़ों को, प्रसिद्ध श्रेष्ठ साल वृक्षं के समूहोंको काट-काट 
कर गिराकर चारों ओर फलाकर हनुमान ने सारे वनका सत्यानाश कर 
दिया। ८ स्तोके स्पर्शोसे, तरुणियों के तम्बूल-लेपन से, धृजायों के 
मालिगन से उगाए, बहाए गये पेड़ को हनुमान ने अपनी बलवान भृजाओं 
की पकड मे दबाकर गिरा देकर सारे वन को तहस-नहस कर डाला । ९ 
देवेन्द्र, शिवजी, ब्रह्मा, विष्ण्‌ आदियों के उदान वनोंसे बीज लाकर, रोप 
बोकर, उगाए गये पेडों को सम्बंधित व्यतरितयोंके बनोंमे प्रवेश कर, 
हंसते-हुंसते, गरजते-मरजते उखाड़ कर फक दिया ! आकाश मे इकदट्ठे 
„. इए देवताओं ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया तो हनुमान उनके प्रीतिभाजन 
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नंदनं नगमौगदलन्बर दिद कित्तिट्टवर ` चित्तकं 

वदने बरुहिर्मृखावछि हौगठं  गगनदलि ।॥ 10 ॥ 
अटमदटिसि परवधुव तंदुत्तटद पापिगं हेसि वनवघु ` 

चिदटुक मुरिदपठेनलु बीट्ूव भजराजिगठः 
निटनिछिलु निछिलैव रवदिगुतटव तुंबलु सिल नादूयद 
नटर्णय वौलिनैवे वनभंगद महादभुतव ॥ 11 ॥ 
चिगुढिदुकिदनु बनदीषढवर्ठिगठ नमठदराक्षंगढ लति- 
कगछननुपम माधवी; मंचुढ लताछ्िगठ . 
हगढलेनद पतिय सरणद लगलि बदुकिद सतिय शिरदवों 
लगलदलि रंजिसितु रम्यो्यान ` रावणन ।! 12 ॥ 
मरुग मालति जातिकेतकि सुरगि संप मौत्लं मति्लिगं 
सरसिरुह ` सेवंति करवीरादि गिडलतंय ` 
परिपरिय हुदोटगठ ह्दौरसिदनु मुडिवा्बाढद | 
हरवरिय हरहिदनु लांगृलदलि कलिहनुम ।। 13 ॥ 
मुरिदु रटाठगठ नगलक तरिद कृव्विन तोटगच कि- 

त्तरुवि कनक द्रौणिगवछ नीदं दिदिरिनेतगठ 


क क क 0 
वने । १० धोचेसे, परस्त्री का अपहरणं करने के कारण, एेसे महान 
पापी (रावण) को देखकर मानों वनलक्ष्मी घृणासे बलैयाले रहीही 
--इस रीत्तिसे वनम भिरते पेड चरचराहृट्के जो शब्द कर रहैथे, 
(शब्द) दिशि-दिशाभों मे व्याप्तहो गये! (हनुमान की) इस कृतिका 
क्या वर्णेन करूं ? एसा लग रहा था कि वन-विनाश का. यह महान भदृभृत 
कायं विद्युत नतन का प्रतिरूप ही है । ११ -खट्टा, मीठा (इमली, गुड़) 

- मिलाकर बनायी गयी मिठाई की तरह हनुमान ने (उस) वत की. कोमल 
लताओं को, अनार तथा माधवी लताभोंको रौद डाला । उसका कहाँ 
तक वणेन करें ? (अपने) पति की मृत्यु के बाद उससे विलगकर जीवन- 
यापन करनेवाली विधवाके सिरकी तरह रावण का वह उद्यानं गंजा-बुचा 
दिखायी देने लगा । १२ पुदीना, मालती, कूदी, मंदार, केवडा,' पुन्नाग, 
चंपा, मल्लिका, चमेली, कमल, सेवती, करवीर वगरैरः तरह-तरह के 
पूल-पौधो से भरे, विविध प्रकार के बाग-बगीचों का सत्यानाश कर दिया। 
इतना ही नहीं, वीर हनुमान ने खस तथा लामंच भादियौ को ` जंड़-सहित 
उखाड़ कर फक दिया । १३ रहुंट को चकनाचूर कर दिया।. ग्नो के 
चेतोको काट डाला। सोने '(स्व्णं) की नावोंको उवाडकरं फक 
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हरिव निड़गालुव॑य नगलक जंरुहि रक्कस दोटिगर हौ- 
स्दौरसि बनदलि बीदिवरिदाडिदनु कलिहुनुम ॥.14 ॥ 
कुविक तैलननु बगिदु नंगहि नभक्कं बिसुटनु पर्ढुकिनरं सं- 
दिकिकि ` सवंद सरोवरंगढ सालसंदणिय 
तक्कैयलि कृतकाद्रिगठ कौचिकिकदनु करघातदलि दड- 
दीक्कन॑लु रकडहिदनु के्ीसौध संकुठ्व । 15 ॥ 
हास्दवु हुसंगष्टु तुंबिगलेरिदव्‌ मौरंदभ्रदगलकं 

` चीषिदवु कर्च॑गष्टु बक शुकं पिक मथूरचय 
जारिदवु जंगायूलदलि कपि कौरिदवु वनमृग निचय मै- ` 
दोर्दिवु दूरदलि काल्दृक्िगनिलनंदनन ॥ 16 ॥ 
काम नडगिदना वसंतन सीमं यावृदौ मंदमारत 
पै मरसिदनु सरिदनंबरकिदु भीतियलि 
आ महावनलक्षिमि सीता भामिनिय मरयौक्कठा नि- 
स्सीमबल बलिमुख कुलाम्रेश्वरन  कठटकरछकः ।॥ 17 ॥ 





दिया । सम्मुख स्थित चरसोंको तहस-नहस केर दिया; लात मार- 
मारकर ` गिरादिया। बहते नालो का बहना बस्द कर द्विया (इस 
प्रकार) हनुमानने उद्यन के राक्षस-मालियोंको मार डाला तथा वन 
' को मनमाने कुचल डाला । १४ धरतीको ठोक-पीटकर, स्फटिकःशिला 
(संगमरमर) के चट्धनों को जोड़-जाडकर बनाए गये सरोवरों के साल- 
वृक्षो कौ पवितियों को उखाड़कर आसमान कौ तरफ़ फक दिया । (वर्ह 
पर) बनाए गये कृतक पवतो को बगल मे दाबकर पकड़ रख उनको ओँधा 
गिरा दिया। क्रीडागृह को घड़ाधड्‌ धडल्ले के साथ मूक्के मार-मारकर 
गिरा दिथा। १५ हनुमानसे कुचले जाकर हस उड गये। भ्रमर 
अआकाशकी तरफ़ उड़कर गंजारव करने लशगे। क्रौच पक्षी चीखने- 
चिल्लाने लगे बक पक्षी, तोते, कोथल, मोर आदि अत्यंत शीघ्रता 
से क्षपटकर अपने को बचाकर भाग गये। बंदर चीखरने लगे! जंगली 
हिरन, दूरी पर बाहर दिखायी पड़ने लगे । १६ असदृश बलवान वानरो 
के नेता हनुमान का यह्‌ गोरगुल सुनकर मन्मथ छ्िपकर बैठ गया । पतां 
नही-- "वसंत (चतु) किस देश का निवासी हुआ; वह्‌ वरहा नहीं रहा । 
मंद माश्त अपनेको छिपाने लगा। चंद्रमा उर्के मारे भाकाश में 
प्रविष्टहो गया। उस वन की देवी, सीताकीशरणमें गयी । १७ 
हनुमान कौ ` कुचलाहृट के भयानक शब्द से भयभीत ` वच के रक्षक 
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व॑दरि तीतन काल्दुचिय वनददुभुतध्वानदलि निद्रंय 

` कैदर्किय कापिन निशाचररद्सुतायुधव्‌ 
इदे रभस वीकड्य लाच॑यलर्द महाध्वनि शरवसंधिसि 
सदेयिरौ यनुतुरवणिसि तल्लस्लि खढठनिकर ।। 18 ॥ 
सौविकदिभ वल्ल वलंयल्ल वनक्कं वयसिद भतवल्ललं 
हीक्वुनोडिरो भूतवल्लुणिर्सिगं हसिदिदं 
रक्कसन वलुगवतं यल्ललं मकंटवु काणंलवौ कृविकवि 
हीक्कुतिवि काँत्लिरियंनूत कंणकिदर्‌ कपिवर । 19 ॥ 
इट्‌टरिदिटय लंत्तिदर केगटिट कूतदलुलिदुं तिविदरु 
मुट्‌टविसि कक्कडं कठारि कृपाण परिषदलि 
हटिट्दर जुलदलि कपितं मृदिटमुरि दौकूव निशाटर 
मटिर्दनु तटिदौटिव्दनु खल्वंणन वणवंगढ । 20 ॥ 
अलल कोडग कौलुतलदं कपि वलेयवी सिरी वीठगंडदहिरो 
तौलगदिदिरो कचिययंनुत  खटनिकरवत्लत्लि 


राक्षस नींदके उचटजानेसे उरके मारे अपने-अपने आयुधो को दूंढने 
लगे, उसतरफ़तो शोरगुलदै। इसतरफ़तो आरी जवदेस्त शोर 
मचा हुआ रहै! (वाण छोड-छोड़कर पीट डालो इस तरह कहते हए 
राक्षसो के अरंडके ्षुड जिघर-तिधर जोर-शोरके साथ जक्ष पड़े १० 
“मदोन्मत्त हाथीतो नहीं? मगर नहींहैतो उदयानषकफी जाहमें माया 
हमा भूत तो नहीं ? नजदीक जाकर देखोन? भूतभी नहीं! तो भूख 
के मारे तड्पते आए हृए राक्षस का पञराहमाभारी हाथतो नहीं? 
अरे! वहुतोवंदरदहै) देखतेम्याहौ ? तुरंत (उस पर) हमला करो) 
चुभी कर समाप्त करदो“ इस तरह कहते उस केपिवीरको ठेडा 1 १९ 
-, रक्षिसोने भासो पीटा; वरषछटीसे हाथ पर हमला कर, चुभो कर उपर 
उठाया । , कटार, कृपाण, तलवार, शूलं आदि कड प्रकार के शस्वास्त्रौ 
का प्रयोग, करते नजदीक भाकर उनसे चुभोया! इस प्रकार ऊपर 
. गिरकर कई प्रकारसे हमला करते आए हृए- राक्षसौ को हनुमान ने 
धर दबा दिया! उनके दुकड़-्कदे कर डालते !हए ठेर पहाड़ बना 
दिया } २० “अरे रे- यह बन्दर तो वड़ा हत्यारा रहा । .कपिःपिजरा 
(जाल) फलाकर इसे फसिदयोन? नीचे शिरादोन? भागो मृत। 
कहा भागते हो ? हमला करो, हमला 1“ इस तरह एक-दूसरे से कहते 
राक्षसोने (कपि कौ) घेरकर ककबुवु" इस तरह चिल्लाते शीरगुल करते 


[ 
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तलं विलुगकलि तरबिदर मंडछिसि कूबुबिरिददिट कहठंग- , ` 

टलुहिनलि रहंब्बग्य हीप्लवि हरिकूलेश्वरन ॥ 21 ॥ 

अंबुगछ मलैगरेव खक निक्‌रंबवनु बलुहुम्मरन ह- 

ग्गौनुगठले हप्ट हीरवंडिसिद नुसुरगढ 

तंबिदुदु हैणनौदिटललि नलनंबरकं जडिदिट्ट नौकुव 

डबिगर दवड़गर दक्कड- ˆ रक्कसर हनुम ।॥ 22॥ 

मत्तं कविकवि दौकवसुरर हति सिदनंबरवनयुगठ 

कत्त नडसिदनुपवनद वछयदलि पितृपततिय 

ओत्त बरियुव पडितठद सुभटोत्तमरननिलजनु विलियद 

कृत्तिवास्नां कदन  केलियोढणुगकेढंद ।। 23 ॥ 

अट्ट सद॑दनु मीडि घाडिप घटिट्यर गबलिक्कुवसुरर 

मेदिट सीद नंडबलद लौक्‌व निशाचरर 

तौट्‌टुलिकं गलौकि हदरिनलदिटसिदनसुगलनु पञुगढ 

बट्ट यादुदु कालनध्वर शलयंददलि । 24.॥ 

कनलि कविदन्बरिसि नूकिंद वनपतिय पितुपतिय कंयलि ` 

तनुजनिव साकंदु कहन कड्नंबुगेय 
सींग बाजोंके शब्दो के साथ, ठफलों कौ भारी आवाज के साथ कपिकरुल- 
नायक को धनुषताने रोकनेको कोशिशकी।२१ बाणोकी वर्षां कर 
रहै राक्षससमूह्‌ को बड़ भारी वृक्षों के कांडों से, शाखाभों से, पीट-पीटकर 
समाप्त कर दिया । राक्षसोंके शवोंकेढठेरोसे (वर्ह) कौ सारी भूमि 
पट गयी । श्रंडके क्लुं हमला कर रहै समथं दुष्ट राक्षसोंको. पीट- 
पीटकर आकाशम फक दिया । २२ बार-बार टृट पड्नेवाले राक्षसो के 
प्राणों का अपहरण कर उनको आकाश-मागंमे चडा दिया। आक्रमण 
कर अपना विरोध प्रकट करनेवाले वीरों (राक्षसो) को यम के उद्यान 
(वन) मे भेज दिया । वायुञुत हनुमान मानों युद्ध-कौशल्य प्रकट करने 
मे प्रलयकालीन शद्र-सदुश दीख पड़ रहैथे1 इस प्रकार वाल्मीकि ने 
समज्ञाया । २३ हद से. बहकर, दृटः पडनेवाले ब॑लवानों (राक्षसो) का 
पीषछठाकर उनको पीट विया । निगल डालने आए हए राक्षसोंको वैरो 
के नीचे दाबकर चीर डाला! बाएं, दाँ से आ-आकर हमला करनेवालों 
को (राभसोंको) आखिरी दम त्तकं दबोने धरकर, पीठ-पीटकर उनके 
प्राणों को रवाना कर दिया। राक्षस यमके यज्ञ के बलि-पशयुों के 
माग प्रर गये। २४ चिढृकर, गरजते हुए, टूट पड़ते हए, आए हओं , 
को उद्यान के यजमान (माली) के इस बेटे को पालो, पोसो ।' 
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तन॒जकेठं जबुमालिगे सनकृतांतन पुरदीछादुदु 
नेनदुकाउनु काठगकं करेसुवरं निजमतव ।॥ 25 ॥ 
वारचवी नी हग नारी चोर निद्दंड गंजवेड ख- 
रारि दूतागमनवनु विस्तरिघु निम्मव्ं 
वीररुढृछरं कढयुह॒देुपचारवल्ली सातु होभ॑- 
दा रणोत्सव नृद्ृहि कष्हिदना सुमालियन्‌ ।॥ 26 ॥ 


एेदनय संधि 
सुचन-- रणभयंकर हनुम समरागणदोक्षन मृद्िु मररनु गुणरोटक्षांतक 
ननिप गुणनामघेयकव । । 


वीरकं कुशन रणजज्जार निद्दनु बदन वागिल 

तोरणद तुदिगंबदलि तुकडियु तडिगडिगै , 
ऊरी कपिवातं यगलक वेरुवरिदुदु कैगु लिकेद 

भारकर भारिसितु कोटावछ्य दग्रदवि। 1 ॥ 


1 
कहते हए यम के यहां भिजवा दिया, सुनो पत्र; हयुमान ने 
जम्बुमाली के लिए यमकी नगरी घर वनाकर वसां दिया। अव 
रावणको ललकारने की युवति को हयुमान मन ही मन सोचने लगे । २५ 
सुमाली को प्राणदान देते हृए यद्धोत्साही हनुमान ने उसे रावण कै पास 
यों कहते हुए भेज दिया- इधर आ; (उस) स्तियों की चोरो करने में 
जो वीर है- उसके पास जा। उर म॒त। अपने मालिकसे कहना 
कि खर राक्षसे शतके दत यहाँ पधारेहै। यरहांकासारा समाचार 
उनसे कह । गौर यह्‌ भी कह कि (उनके य्ह) कोई वीरहोतो युद्ध 
के लिए भेजे । यह भौपचारिक वचन नहीं । जल्द चला जां 1 २६ 


पांचवीं संधि 


पचना युद्धभयंकतर हनुमान ने युद्धभुमि मे भक्ष (राक्षस) को मारकर वे 
भक्षत नामक आन्पथंक नाम से सुशोभित हए । 
सुनो वीर्‌ कुश । अशोकवन के द्वार्‌ के वन्दनवार के खंभे की नोक 
९ हगुमान बठ-बेठे ऊंवरहैथे। कपि ( हनुमान) का समाचार गाव 
चर फला । जश्च तथा महुकारपूणं राक्षस क्रिल क छोर पर इकट्ठे 
ई८।१ हनुमान खूजलाते हए, दोनों तरफ़ से भा रहै शन्दों पर ध्यान 
रते इए, उसौ समय उग रहे बालस्य कौ किरणों की मोर मुडा किए, 


581 तीरवं रामायण~सुन्दरकाण्डं ५८१ 


तुरिसि कौ्ुतिद्‌दैसैय बदिगकठ हौरगनालियु तुदिसिदढने- 
सरिनि रशुमगै मृसुड तिख्हृत दुरदिदिड्व ` ;' 
तदिचुग रवगचछिगे मिग हुव्बिर्दु हणृगुत. हरिबदाजिय .. ` 
हौरिगंवाछर बरव बयसुत्तिदेना , हनुम ।॥ 2 ॥. 
बदुकिते तलयंनुत बठलुव वदन दुसिरिड्‌ वद्यूठेवारिन 
कैदरुमंड्य कलित . भयद सुमालि हरितंदु . 
सदमदद कटटोलगद दशवदन निदिरलि हाच्किदनु बलु | 
बैदरिकेय . रणभैरवन संगरभयंकरव ॥ 3 ॥ 
जीय बरुतिदं कपियरूपिन बायिद॑रहिन मृ्युनि्तंडं . 


गायितदु हरिवयुरवन वनपाल संततिं 
हायदिरदरं घटि मात्रकं रायनगरिगं दढठदरछवनदुं 

पायमांद . मनवनु्‌ख्डं काणुबेर्गेद ॥ 4 ॥ , 
तानुगड रघुनाथरनैव महानरेद्रन दूत गड सी-- 

ता नितंबिनियरिकं गोसुग बंद तानुगड 3 
ई नुडियने नुडिदर कट्युहिद नानिकय भटरुकछरिरि तकं 

जानिसदं कष्ुददु -जरेदनु रावणासुरन॥ 5 ॥ 


दूरसे फेकेजा रहे असियों (शस्तो) की खनखनाहट पर क्रोधित होते 
हुए, छिपकर बैठे राक्षस सेवको के, युद्ध के लिए पधारने की बाट जोह रहै 
थे।२ प्राणतो किसी प्रकार बचेन !' इस तरह सोचते, थके चेहरे 
से, हांफते-हांफते, उबडबाते पाश्वेयुक्त, चछितरे (सिर के) बालों वाले, 
डरावनी सूरत बनाए सुमालौ दौड़-दौड़ आकर, अहंकार तथा अभिमान से 
भरे दशकठ के दरवार मे उपस्थित होकर रणभैरव हनुमान के भयंकर 
युद्ध के कारण उपस्थित हुई भयानक , डरावनी परिस्थिति का वर्णन करने 
लगे।३ हि प्रभो ! मृत्यु, कपिके रूपमे मुह्‌ खोलेआपही की तरफ़ 
पधार रहीरहै। राक्षसोंके उपवनके मालियोंको वह्‌ (कपि) मृ्यु 
बनकर निगलचृका है एकाध षड़ीके वाद राजधानी पधार कर 
(घृसकर) उसे तहस-नहस किए विना न रहेगा । होस्केतो तुरत मामे 
दृढ निकालिए 1” -इस प्रकार (भयभीत) सुमाली ने कहा 1 ४ “वहू 
(मृत्यु रूपी कपि) बार-बार यही दहरा रहाहै किँ रघुनाथ नामक 
महाराजा का द्रुत हूं । सीतान्वेषण के निमित्त यहां भाया हूं । उसका, 
सामना करने कौ हिम्मत अगर किसौमेदहैतो आगे-पीञे किए विना, लड़ने 
कै लिएु तुरन्त रवाना कर देनेकै लिए तुम्हारे उस रावणासुर से कह 
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बायहौय्‌ भयते तनगरिरायरलि होल हरिका- 
त्यायिनीपति कमलभवर्दिनै पाडत्ल 

नाय बगुकदं कलक सार्‌सुरं कायवनु वेदिसिरतथदस- 
हायशरुररदेव जरेदीडाडिदनु चरन । 6 ॥ 
वनवनदु मृदुद गडचिुदु वनद कापिनरक्कघर गड. 

कनलि तदनु कटुहिददु गडकदन केम्मूवनु 

जनक तनुजंय नग्यिलदु रामनन्‌ बीढ्यरकडिदिदुदु गड- 

तनगे भय गडबाय हीय्‌ हीम्‌ अंदनसुरेदर।॥ 7.1 
जग्यलेकलै जीय वायनु हरि गीय्‌सी मातुहुसिदिरं 

मौरंय केटूरौवगं ` सत्तिदवर सति सुतर 

वरियि बिकद मातनाड तरबरुवरं नडयल्लदिरं मै 
मरिसिको  बलमृत्यु वरु वेगनिन्मंद ।॥ & ॥ 
मलं मलवां" नच्दुद सालुगौडच्चरि यिदनुत क- 
राछरोषावेश निज्दितु सिह मिष्टरव 


दो” इत तर्ज (त्र तरइ उसने ताने देकर कहा । सुमाली ने यों निवेदन 
किया क ५. "उस (कपि) के मुह्‌ पर धष्पड जमा सै । शतु-राजाौं से 
म क्यों भयभीत वतू ? जा-जा। हरि, हर, ब्रह्मा कौ मेरे सामने अस्तित्व 
ही क्या है? वया कुत्ते भूकते नहीं ? क्या शराव तेरे सिर चद बोल 
रही है!” इस प्रकार असहाय वीरो के प्रभ (रावण) तै उ 
दत (सुमाली) को अपमातित कर भेज दिया।६ राक्षतेन्ध ने फिर 
कहा-- “व्या उस (कथि) ने अशोकवन का सत्यानाण कर दिया? 
वन के सारे राक्षस संरक्षफ विनष्ट हए 7 चिढकर उसने युद्ध के लिए तुजे 
चलकारा { फिर तुचे यहां भेज दिया ? जानकी का ठोर-िकाना जानने 
वया वह रामे निदा लेकर आया है! ओर मँ भयभीतहूं! हैन? 

८ बकनेवाले उसके मुंह पर धृप्पड जमा दो” । ७ “स्वामिन, मै जापको 
श। ताने देने लगा? मगर मेरो बात शूठ निकले तो मेरीजीभ को 
चौर हालिए। चरा शहर में घूमेगे तो पता चलेगा क्ति मृतकों के बाल- 
वच्चे पत्नी वगर: किस प्रकार रोर रहीदह। व्यथं की इन घमंड-भरी 
बातों को त्यागकृर उस (कपि) को टोकने की हिम्मत हो तो जाइए । 
नहीं तो कहीं छिपकर अपने को बचा लीजिए । (आपकी) भयानक 
शर्य अपक पीठा कर रहीहै। इस तरह सुमाली ने कहा। प 
“बार-बार यही समाचार आ-भाकर (पाकर) ` मुद्ले भयभीत कर रहा है। 
यही तो आश्चयं कौ बात है ।” इस तरह कहते हए," बहत भयानक चिर 
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बाढ क्ञछपिसि कैपौगुव कण्णालिगछ लसुरेद्र नडियिड ` 
लाष्कृगढ हरियक्षः नक्षक्रुमार ,, नितंद4॥ 91) 
जीय कौड वीठयवना कपिमायदमराधीशनागलि 

वायु वरणः कृतांतरागलि मृत्यु. मै मञ्सि,. 
माधैयलि बंदिरलि हरनारायणरु .तावागलौदं 
घायदलि . हिडितर्हैनु हिडिमौलनंतं, तान॑द ॥ 10 ॥ 
अद मातिन मगन पौरूषदंदकति परिणमिसि खठ निज- 

वैदु मनदलि. बरद . हौबद्‌टललि वीयव 
नंदनंगित्तिभतुरंग स्यंदनारोहक पदातयः 

वृ दवनु . ब॑ससिदनु बछियलि ` ' बवरकनिजन । 11 ॥ 
वीद्धेयव कोंडसुर रायन बीढ्धुकींडव नाहवद हग 

रेछिगेय हौसमदद यौवन दुल्बिनिलि पितन 
आलयव हौर्वंटना खढनेद्ुनूर्‌ . कुमारकर स- 
म्मेठदलि स्षठढपियुव खड्गद नंगहु गैगठलि ॥ 12 ॥ 





हुए रावण हासन से उतरे । तलवार को लपलपाते हुए, लाल-लाल 
आंखें दिखाते जब रावण आगे क्रदम बढ़ने लगे तो शत्ृभों के लिए सिहु- 
सदृश भक्षयकूमार ने यों कहा । ९ श्रभो, (इस मामले में) बीड़ा उठने 
के लिएर्मेतेयारहं। कृपया मुञ्चे आज्ञा दीलिए। (वह) कपि चाहे 
मायावी रूप धारे साक्षात्‌ देवराज इन््रहो, या वायु, वरुण, यम ही.ग्यों 
नहो, या मृत्यु (स्वयं) माया प्रकृट कर रूप बदलकर न्योन यी हो 
या शिब, विष्णुमेंसे कोईक्योंनहो खरगोशको फासिनेकी तरहएकही वार 
मे पकड़करले आता हं ।'' -इस तरह अक्षयकुमारने कहा । १० 
अपनेबेटे कौ इस प्रकार की वीरतापूणें बातोंसेः रावणने प्रसन्न होकर, 
उन बातों पर भरोसाकरते हए, सोने की थाल में (अपनेबेटेको) बीड़ा 
दिया। हनुमानके साथ युद्ध करनेके लिएबेटे (अक्षयकूमार) कीमददके 
लिए गज-्ेना, अश्व-सेना, रथ-सेना तथा पैदल-सेना साथ करदी। ११ 
बीड़ा उठानेवाजञे अक्षयकरुभारने राक्षस राजा (अपने पिता रावण) से 
बिदाली। युद्धोत्साहके नये घमंडमें तथा यौवन की मस्ती में अषने 
पिता के राजमहल से रवाना हमा । चमकती तलवार को हाथमे धारे 
उसे ऊपर उठाए चल रहे सतसौ कुमासोके साथ वर्हां से रवाना 
-हृभा । १२ कष्ठौटा केसकर, सिरके बालोंको उपरकी ओर उलाकर 
(जृडा) बांधे, पाच दलपतियों के बेटे तथा बड़ी डींग हाकते हए पाच सौ 
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वकि सलिसितं नूर्व॑रातन वलय पंचचमूपसुतसर- 

व्बठक वातिन विगिद कासय वलिद तलंविणिल 
कलह्विदु तनगंनगंनृत मुंकाछिसिदुदटु सेनानि नंदन 

रछिव जगदलि युव सिडिलिन गडणदंददलि ॥ 13 ॥ 
मिड दुंडिगलरथिकारर गंडिगरु गवितर्‌ रणदु- 

द्दंड राहवदुल्विनुब्बरदंक दतिवलर 

खंडयद कलिकगठ तरर तंड कूडितु हुसिकय सिरि 

खंडनद मणिमंडनद मुडियलर मरुकदलि । 14 ॥ 
नोटकर निभेयर कौनविगलाट विकदुरु दुंविगरु कं- 

गटदवर ताठदधरिग छाततायिगल्ु 

कूट मूद्गर मुसल तोमर चेटकादि समस्त शस्त्रद 
घाटदतिबल्‌ खरु कृडितु कोटि संघ्ययलि ॥ 15 ॥ 
खुरद हौथिलनलिठं मौठगं मोहुरिसि नडदव्‌ कुदुरंगढु नंल- 
हग हरिदवु तेरु तेरवद तोद्धृगढ 
उरुकृपाणद दं तिगब्यु उावरिसिदव्‌ कालदु कूडितु 
सुरशिखर सिगृरेढं मौटगुव वाद्य रभसदलि ॥ 16 ॥ 


सैनिकों के साथ अक्षयकुमार चल पडे! र्म्म, तू-तू करते, एक-दूसरे से 
होड करते सेनापतियोके वे कुमार दुनिया पर टूट पड़नेवाली विनाश- 
कारी विजली की तरह युद्धमे कूद पड़ं। १३ सुगंधित तेल का भालेषन 
किए, रत्नालंकारो से विभूषित, फूलों को धारण किए, वीरता का ढोग 
प्रकट करनेवाले (चाहनेवाले), पराक्रमी, घमंडी, युद्ध-प्रचंढ, अत्यंत 
युद्धोत्साही स्तुति-प्रशंसा प्रिय तथा तलवार चलाने मे चालाकर.युवक 'वड़ी 
डील-डोल के साथन्घडके ज्लंड आगे वदे! १४ दशक, निभेय व्यक्ति, 
नटखट, धूतं, दृष्ट, जुलारै, (वुननेवाले) तेज क्रदम वाले, हत्यारे, हथौड, 
गंदा, मूसल, तोमर, ढाल वगैरः हुर तरह के शस्व्ोको धारण करनेवाले 
अद्भूत बलशाली राक्षस करोड़ोंकी संष्यामें गासुटे! १५ खुरपुटो 
के आघातसे भूमि कापिने लग जाय --इस भकार घोड़ों के समूह्‌. चलने 
लगे । रथ इस प्रकार चलने लगे मानों धरती फट जाय । विजयी 
सड तथा _तलवारो को वहन करनेवाले हाथी बड़ी धूमधाम के साथ चले। 
` पैदल सेनिक आ जुटे। युद्ध के गजे-बाजों के साथ मेरप्वेत काप 
उठा 1 १६ हनुमान ते देखा- लंकाधिपति के प्यारे पृ की सेना रा 
र्टीहै। वर्षाऋतु के कालेकाले बादलों कौ गजना सुनकर भौ' निष 
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बरव. कंडनु हनुम लकेश्वरन मोहद मगन सेनय 
वरुषकालृद , , काठमेघदं ` कड्ह्निव्बरकं 
करदलवनिय नप्पछिसि मौगमूरिद नभवनु नोढ्ेष बलुगे- 
सरियवौलु हरिनाथ निरलैतंदुदा सेनं 17॥ 
नाकुमैयलि यृत्तिकीँड्दशोकवनवनु बछिकबलवद 
-नोकहद मृगराज निद्दनु हाय्करुताननव 
तोकिदर तरंबबौन्बय बाकुकिग रौठहौक्कु सरछ्िन = 
सोकूगढ सैरणय लिद्दनु - गेणिसदरिबलव ।॥ {8 ॥ 
हीककु कणकिंदरडसि. हरंयद सौविकिदण्णगलठ निलसुतनद ` 
संविकसदं ललियेरुतिद॑तु हार्किहुभ्बुगठ 
 कृवकड्य करवाठ हरिगंयदक्कडय रीत्तंबरिसि ब- = 
 व्विविक विरगृड्गढछ सँव्विदरंजनासुतन 11.19 ॥. 
= कूड कठकठ बलिदु बल कं गूडि कवियलु कंडनिद हो- 
गाड बेकिदिकठिदना तोरणदि. निढ्ेगामि .. 
अीड्तद कपि हिडियिरो हिडि हेडविस दिसिथिनुत नगीर्माग 
गृडिदक्षकूमार  संधिसिदनु समीरजन ॥ 20 ॥ 


मृद्रा मे भारी भयानक शेर मविचलित रहता है, उसी मुद्रा (प्रकार) में केपियों 
फे अधिपति (हनुमान) विराजमानथे। तभी वह सेना ्ा पहुंची । १७ 
राक्षस-सेनाने चारो भरसे अशोक.वन को घेर'लिया। उन- सबकी 
मोर आनाकानी करते, तिरस्कार करते भारी पेड में बैठे कपि सिहु-गजैना 
कर रहेथे। -भारी-भारी शोरगुल को पसंद करनेवाले राक्षस अशोक 
वनमें प्रवेश कर हनूमानपर बाणोकी वर्षा करनेलगे।! .उन.बाणोंके 
आघात. कौ परवाह न- करते बड़ी शति सृद्रा में सहनशील हनुमान बैठे 
थे । १८ यौवन के कारण मदोन्मत्त बने राक्षस मागे बढ़कर हनुमान को 
छेडने लगे । वायुसुत ` उनकी. प्रवाह न करते भह चद़ाए फूल रहे ये । 
खड्ग, तलवार, ढाल आदि को धारण, करनेवाले बलवान (राक्षस) 
अत्यन्त शौघ्ता से आकर चीखते-चिल्लाते पत्थर फक-फेककर हनुमान को 
उकसाने जगे! १९ राक्षसो काशोरगुल जब हद से उ्यादा बढ गया 
तथा अधिकाधिक संख्या मे जब सेना जाजुटी व हनुमान को घेरकर खड़ी 
हुई तो इसके परिहार के लिए वे (हनुमान) बंदनवारों पर से नीचे उतरे। 
हंसमुख बेहरेवाला भक्षकुमार ने- “अरे कंदर [भागा जा रहा है; पको, 
पकड़ी; उरो मत) इस तरह कहते हुए वायुपुत्र का सामना किया.। २० 
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मरिद मारुति गगन लंबित निरुपमद तोरणद केवव 

नैरड निक्कौगौडु कविदंडबलद रक्कसर 

तिरहि सददनु कात मैक्कय हरवरियाछिभ जारि वरिववौं 
लरदुदजिगिजियागि रणररगदलि चतुरंग ॥ 21 ॥ 
लटकटिसि हौडकरिसि हौटकूव भटर कविवानंगढ तेग 
चदटुढ हय संकूढ्व कालाद्यृगकछ संदणिय 
स्फुटवरिय वारदवौ लरंदाभटिसिदनु संहाररद्रन 

नटण गिसम्मिगिलनलु संयुगदलि समीरयुत । 22 ॥ 
तुड्कि वीव राजपत्र हिडिसिदनु सुर्य हस्यद 

मडदियर कंयिद यैदोरिदि महाभटर 
नउसिदनु यमपुरिगं कूडिद कड्हुकारर रकूतगुडहिग 

व्डल तुंविदु तुदिवैर लुव्बिरिदना हनुम ॥ 23॥ 
तरुण केठे राक्षसेद्रन॒तरुणनुब्बहुंयनु समीको- 
द्वरणनल्ला साहसदलि्नारं सरियवगं 





आकाश को छूनेवाले (उन) वंदनवारों के खंभोंकौो (दोखंभों को) 
तोड़कर हाथमे हनुमान ने उठा लिया तथा दोनों हाथों से उन खंभों 
को (वड स्फूति से) घूमाते हुए अपने पर चढ़ गाए हुए दाए-बाएं दोनों तरफ़ 
के राक्षसों कोपीट दिया। फलियोंसे लदी मक्रई की वेलं पर हाथी 
के आक्रमण की तरह हनुमान के आक्रमण के कारण राक्षसोंकी चतुरंग 
सेना युद्ध के मैदान में तहस-नहस हौ गयी । २१ वड़े उद्वेग के साथ 
युद्ध मे सम्मुख आ पड़ वीयोंको, चिर आए हाथी मौर रथों को, धक्का 
देते आगे वदते हृए वोड़ों तथा पैदल सैनिको को, हनुमान ने प्रलयकालीन 
ख्द्रके दुगनेवेगके सदृशं घनघोर गर्जना करते हए इस प्रकार पीस डाला 
कि उनके नामो-निशान पुरी तरह मिट नं । २२ पकड्नेके इरदेि से 
टूट पड़ते हुए राक्षस राजकुमार को देवलोक की सुंदर युवतियों के हाथो 
मे क्रंद करा दिया (स्वगंवासी वना दिया) । सामना करते चढ़ 
मानेवालों (महावीरो) को यमपुरी भिजवा दिया । लङने माए महान 
वीरो ८ उंगली की नोक से नोचकर रक्त-पिपासु पिशाचो को भोजन के 
खूपमेंदे. (उनका) पेट भर दिया! २३ हे लव, र॑श्चसेश्वरके पुत्र की 
वीरताकी कहानी सुनो! क्या वह्‌ अपने युद्ध-कौशल्य मे कभी. न्युनता 
मानेदेगा? वीरता मे उसकी बराबरी कौन कर सकताहि? बाणोंकौ 
वर्प भे उसने हनूमान को इवौ दिया । पानी के भंवरजाल में फंसे हृए 
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सरढ शरधियौछदिददनु सुलितरेयौरमं तलयंत्तद वाौल- | 
न्वरिसि हकिदनक्चनक्षय शरदलनिजन ॥ 24 ॥ 
करब कणं कदन विजय च्वियंबकन विक्रांतलक्षिमिय 

चुंबकन  चातुयं समर सरोरुहांबकन 

अंबरुधिय निडियीडल नूर बगिदंबरव चृंवियुव रचना- 

डंबरद वडबाग्नियवीलुप्परि सिदनु हनुम ॥ 25 ॥ 
अलवौ खढ कालाग्नि मजिन मलगं मैदगेवुदं निदाघद' 
सुद्धविगिन मंडलव तड्वुदं तिसिरलतं कड्गि 
अछिदवर कंडाविवेकव बलठयुवरं मैदगं दशास्यन 

कष्ट सिविकन भटर प्रतिभटरत्ल, तनगंद ।। 26 ॥ 
तगरुगड तर्लयंत्ति तोन तंगंसि करवुदुं गड सूगेद्रन 
हीगलिकौठदिरु नोडनिमिषकं निन्च ` जठरदलि 
तंगवेनछिद निशाटरनु मूजगद देवर हिडि हिवन 

मगकणा हिदियेनुतलिष्टु गदयलनिलजन ॥ 27 ॥ 


व्यक्ति का जसे सिर उठाना मुश्किल है- उसी प्रकार की स्थिति हनुमान 
की हुई जो भक्षकुमार के जबरदस्त अक्षय बाणो से धिर गयेये। २४ 
युद्ध-विजय्‌ मे च्रिनेती-सदृश, पराक्रम (विजय) रूपी लक्ष्मी के प्रियकर, 
युद्ध कौ चतुराई में विष्णु-सदृण हनुमान को इन बाणो से व्या मतलब ? 
(वे बाण उनका क्या बिगाड़ कते है?) समद्र के पेटको चीरकर बाहर 
फूट पड्नेवाली आकाश कौ गोर लपकनेवाली बड़वाग्ति की तरह हनुमान 
(उस) बाणो के समृद्रसे बाहर कृद पड़े! २५ ^रे नीच राक्षस ! 
प्रलयाभ्नि क्या कुहरे की वर्षा होने पर वुक्च सकती है? कड़ी धूप 
(वेशाख) के दिनों की उष्णता को देख अंधे घमंड दिखाते क्था सूरये्िव को 
(जाकर) छिपा सकता है ? क्या रोक सक्ता है ? युद्धम मरतेवालोंको 
(सम्मुख) देखकर भी वही बुद्धिमत्ता क्या कोई प्रकट केर सकता है ? जा- 
जा। रावेण कोःभजदे।! अन्य.वीर मेरा सामना नहीं कर सकते!" इस 
भकार हनुमान. ने कहा । २६ “यह तो एेसी कहावत हुई कि बकरे ने 
सिर उठाकर भेड्यि को भगा देकर मृगराज सिह को ललकारा ! व्यर्थं 
क्यों अपनी प्रशंसा कर रहाहै ? देखते रह । क्षणाधे में युद्ध ममृत 
रोक्षसों कोतेरा पेट चीरकर बाहर निकालताहं। अरे बाहु! तीनों 
लोकों के देवताभों. को निचोड 'देनेवले का बेटाहुं न्म? यह ले 
(पुरस्कार) 1" --कहते हए अक्षकरमार ने गदा उठाकर हनुमान परं 
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उडिदु दिक्कडि यागि हनुमन मुड्हिनलि मंडिसिद गदतुदि 
सिडिदु शरनिधियौढकगं विद्ददु सृरिवुताजलव 
नड्गिदुद तौठंडय लक्षिमिय नुडमि निमिषदलुग्ररोषं 

वडंदु हौय्‌दनु तोरणद कंबदलि _रक्कसन। 28 ॥ , 
हर्द घायव परिघदलि खकका्डुकौड्प्परिसि हनुमन 

हीय डिक्कडियादु दंदयलि विद्दु बलुगेदु 

अय्द दादृदु समते सिडिल निनाददलवि पुटनंगेदुरणरस 

वादि हगेवन तेर तिरुदिट्रनु नभस्थल्कं ।॥ 29 ॥ 
तिरुगु तिदद तेर सूयन सरिसदलि बकिकक्षनुरु सिः 

धुरक लंधिसि नुकि. हौय्दनु शिरव ननिलजन ` 
परिषदिददनणदु केपिमदकरिय तिविदनु तिविवं र्कस॒ 
तुरगदलि धुभ्मिविकि संठेदनु हीटंव खंडयव ॥ 30 ॥ 
दंतियीड लौलगद्दुदा हनुमत देवनमूष्टि नंगहि न- । 
भातरं जडिदिद नंवर चरर खो अंनलु 


फेंकी । २७ हनुमान कौ भुजा से टकरायी उस गदाके दौ टुकड़े हए । 
टूटी गदा की नोक छिटककर समुद्रम जो गिरी तो उससे पानी केषी 
उछ्ले। अपनी धूजाओों मे उमड़ती विजयश्री को उस्होने थोड़ी देर के 
लिए रोक रखा । अगले ही क्षण हनुमानने बडे भारी क्रोधसे वंदनवार 
मेलगे खंभे कौ उखाडकर गक्षपर वार किया) २८ परिधाय को. 
काममें लातेहुए अक्षने हनुमान कै वार से अपनेको वचा, लियाः 
तथा उछलकर हनुमान पर प्रहार. किया वह भारी शस्त्र (परिघ) 
हनुमान कीषछठातीसे जो टकराया तो उसके दो टुकड़े हृए ! सहनशीलता 
कीजोहदहो गयी तो क्रोध से गरजते हुए बिजली की तरह टूट पड़ तथा 
शतके रथको हाथ में उठाकर घुमातेहृए हनुमान ने उसे आकाश सें 
फक दिया । २९ सूर्यंधिव के नजदीक पहंव वहु रथ चक्कर काटने 
लगा । तव भक्ष उछलकर हाथी की पीठपरसवारहो,अगे जो बढा 
तो उसने हनुमान कै `सिर पार वार किया। परिघायुध का प्रहार करके 
मक्ष केरउस वारको रोककर हनुमान ने उसके (भारी) हाथी को. 
घायल कर दिया। तुरंत भक्ष.ने उछलकर घोड़े की पीठपरसवारही 
अपने म्यान से चमकती तलवार बाह्रं निकाली 1३० हनुमान के 
खीचने पर उनकी भयानक मूठकेकारण हाथी घायल हृमा। तुरंत 
उख" हाथी को "उठाकर, आसमान मे जो फक दिया तो यह (दृश्य). 
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अंतकन कर कंतुकवु बीढवंतं बिद्‌दुदु रावणन नेग, 
रांतराठछ दौढक्षनरमिद  नसिय लनिलजन ।\ 31.11 
अगिदसिघातदलि नड्हरण॑ हडियलतिरोषदलि हयदेलु 
मुरिय लीदेदनु सििडिदु कलिगकदेव फडयंनुत 
असियनुगिदु कठारियलि बौन्बिर् तिविदनु लेसु लेसं- 
दरु विद्याधररु गगनदलंजना सतन ।। 32 ॥ ` 
तिविदु हिगुव भटन पवनज नवचि तड गालिद केँडहलु 
कविदु बीटृेत कालङौक्करिसिदन्‌ कपिवरन 
अवनिगंधिगं कीलकटूंतवनु जडियलु दडदडिसि कलि 
पवनसुत तरहरिसि कौटृतेरगिदन्‌ः रसक्कसन । 33 ॥ 
अरगिदशनी घात मुष्ट्यि बिरुविनलि बुड्बुडिसि नंत्तरि 
नीरत हाण्दुदु वदनदलि नासिकद नाठ्दलि 
अरसितक्च कूमारनसुजव पुरदीकछकिद कूमारकर खढ 

` शिरव कित्तिहुनू दशस्यन. सभ॑य सरिसदलि । 34 ॥ 


देख, वर्ह उपस्थित्त देवता हाहाकार करने लगे । यम के हाथों फेके गये 
गेद की तरह हाथीका शरीर रावणकी नगरीके मध्य जाभिरा। तन 
' अक्ष तलवार खींच हनुमान पर टूट षड़ा।३१ तलवार कीवार से 
नीच माथेपर जो घाव हआ, तो वीरोंके अधिपति हनुमान ने अत्यधिक 
क्रोध से धडत्ले से उछलकर भक्ष के घोडे को एसी लात सारी कि उसंकीं 
रीढु की हड्डी टूट गयी । तबनंगी तलवार लेकर अक्ष ने गर्जते 
हए हमान पर वार किया, तब आकाश में उपस्थित विद्याघधरों ने बहत 
ठीक' कहकर अक्ष की प्रशंसाकी। ३२ तलवार धेंसाकर पीष्ठे हट्ते 
अक्कमार को अङ्गा लगाकर हनुमानने गिरा दिया। नीचे गिरते 
अक्ष ने कृपिध्वेष्ठ के परमे मुक्कामारा। वहु मुक्कारेसे जमा कि 
(हनुमान) का पैर मानों धरती में गाड़ दिया गया होतो हनुमान डार्वाडिल 
हीने से अपने को बचाकर उस राक्षस पर टूट पड़े। ३३ बिजली 
की तरह टूट पड़ हनुमान के सुक्केकी मारसे अक्षक्रुमार के नाक तथा 
मुंहसे खूनकी धारा प्रवाहित होने लगी। अपने पूर्वमे मरेक्रमासोंके 
प्राणों की तलाशमे अक्षकुमारके प्राणयमकी नगरीकी याचता करने 
लगे। अक्चकूमारके सिर को काटकर वीर हनुमानने पूरी ताक्त 
लगाकर दशकठ को सभा के सम्मुख उसे फक दिया । ३४, भक्षकुमार कै 
धड़ को लाकर, दार की उपर की संचिल परः कै कला को उखाड़कर' उस 
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उचिद मुंडव तद बागिल बद्िय नेलंयुप्परिगे यग्रद 
कढसवनु क्ित्तत्लिं संविकं  मनोनुरागदलि 
कलहृर्कदगुव भटर बरवन्‌ बलिवृतिदेन्‌ दैत्य कोला- 
हल  नुकेटीरवन वंटनु दग्रतेजदलि ॥ 35 ॥ 


आरनंय संधि 
सुचने- वितत ॒ राक्षसराजवल संगतवनुरं॑संहरिति रावणघुत निनबुज 
भवास्त्रदलि विगि वड़दना हनुम । 
किदँ रधुवंश लक्ष्मीलोल सुत हरियुतन कंयलि 
कालगंड कराठ लंकेश्वरन लंदनन 
बालुदलं रावणन सभयलि बीढठं वलिका हदन नाक्षण 
केि्बंदलु तवकदलि तलंयंडग मयतनुजं । 1 ॥ 
आर कदर कंद मुनिदवरार हलं मगनं बेटद 
नेरुगीलं मित्तादुदे यकटकट  तवपितन 
वीर हा सुकूमारहा रणधीरहाहा कंदयैदु नि- 
जोरसिनौका तलेय तकिकिसिकौंडु हीरचिदद्ु | 2 ॥ 


जगह उसे खृशी-खुशी रोप दिया । भसुर-संहारी-नरसिहावतारी राम के 
सेवक हनुमानजी युद्ध के लिए आनेवले वीरोंकी प्रतीक्षाबड़ीही उमंग 
मे करते एूले न समा रहे थे । ३५ - 


। छटी संधि 
सुचना- राक्नसराजा के असंष्य सेना-तसूह्‌ का विनाश करके हनुमान रावण 
के पुव से छोड़ गये ब्रह्छास्च के वशौभ्रुत हए ! ष 
रधुवंश कौ लक्ष्मी के हि प्रिय पुत्र ¡ सुनो! वायुमुतके हाथों मृच्यु 
प्राप्त करनेवलि प्रचंड लंकेश्वर के पुत्रके, खून से लथपथ सिर के, रावण 
कीसभामें भिरते ही, उस (भिरनेके) समाचार को सुनकर मयकी पुत्री 
(रावण की रानी) मंदोदरी अत्यंत व्यथित होती हुई (अपने) पत्र के 
(उस) सिर के नजदीक पहँची। १ “हाय मेरे साले, किसने तेरा वध 
किया? तुक्षसे कौन नाराजहृआथा? बोलोन? मेरे लाङ्ले-! क्या 
तेरे पिताका (स्त्री) व्यामोह तेरी भृत्थु का; तेरे'उन्मूलनका कारण 
हमा ? हे. वीर, हाय मेरे सुकुमार, रणधीर, हाय-हाय मेरे बेटे ! “ इस 
तरह्‌ रोदन करती मंदोदरी अपने बेटे के (कटे) क्िरको छाती से लगाए 
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कंडनणुगन तैर्लय तक्िकिसि कौड हौरद्रुव सतियनुदरद 

गृडिगेय नीडंदुच्चछि सिद्दु कोपशिचिसुखद 
मंडउल्िगछलि मातदेनुदुदंड पुरहर लयदला `ब्र- 
ह्यांडवनु सुडबश॑व बभयनु व्गंद नयुरद्र।। 3 ॥ 
बरलि कमलजदत्तेरथ संगर भयंकर घोरतर हिम 

किरण हासर्वैनुत्त - रक्कसराय मौसंगठ 

मरिद निदिरलिद्र जितु बलु बिरुबिनुन्बर वातिनलि किंडि 
सुरै खड्गव क्लडिदु रक्कसराय शितेद। 4 ॥ 
, निलतु बकल जीय नी हगैगलहदलि हरनीडनं मिविकन 
गलभ्रैकाररु पाड निनगिदमर रीग्गिनिलि 
हुलुगपिगं नीनेकं नेमिसु निलिखुवनू हिडितंदु निन्चय 
बल्ियलैदिद्रारि हौरवंटनु सभास्थठव ॥ .5 ॥ 
कूडिताश्षण जंबुमालिय कूडणवरक्षकन बिरथी 
नाडिगद्‌ देवांतक प्रमुखादि भटरुगंठ 
 जोडिगर जीवाढ जोकंय गडिकाररु गंडिगर्‌ रण | 
वेडरग्गद हीतकारिग छद निमिषदलि। 6 ॥ 


लोटने लगी।२ बेटेके सिर को छाती से चिपकाए लोटते, रोते पत्ती 
को रावण ने देखा) छातीको चीरकर अंतःकरण से फूट पड़ती 
कोधाग्ति रावणके मुखमंडलसे बाहर प्रकट होने लगी। उसका व्णैन 
किन शब्दों मे करं ? प्रलयकाल मे ब्रह्मांड को जला डालनेवाले अतुलित 
बलधाम च्विपुरारि (शंकर) सदृश रावण दीख पडे! ३ ब्रह्माजी से प्रदत्त 
रथ, युद्ध-भयंकर उग्र चद्रहास नामक खड्गे अनेकी जन्ञादेते हुए, 
मृ्ठो प्रर तावदेते हुए राक्षसराज जब खड़े थे, तब इन्द्रजित्‌ बड़ी ॐची 
आवाज से गरजते हए, चिनगारियां उगलते तलवार को चमकाते हुए रावण 
को संबोधित करते हुए यों बोला । ४ “शिवजी के साथ शततृता मोल ले, 
लड़ जानेवाले युद्ध मं तुम्हे उपस्थित रहना चाहिए । देवतासभूहं के 
जस्य दंग क्या तुम्हारी बराबरी कर सक्ते है ? इस नीच कपि कै लिए तुम 
कयो लपकते हो ? मृज्ञे मज्ञा दीजिए! उसे पकड़ लाकर तुम्हारे सम्मुख 
खड़ा करूगा 1” इस तरह कहते इए (रावण-पुत्र) इन्द्रजित्‌ संभा-भवन 
से निकल पड़ा । ५ . जम्बुमाली के संनिक, अक्षके साथी, देवांतक आदि 
वीरो के साथी, देह कौ चीं बढाए सुन्दर शरीर वासे, बलशाली, युद्धवीर, 
पराक्रमी, क्षणार्धं मे, तुरतञआ जुटे) ६ (उन) वीर संनिकों `का 
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वीरभटरन्बरणं निगुरुव तेर चीत्कृति गजद बृ हित 

वारुवंगढछ हिषितध्वनि - ्ञड्पु, हरि्गंगठ 

भेरि शंख मृदंग रणकहूकछारवद रभसदलि मेल्जग 

दोरणगं पैसरिसि नङतंदनु सुरेदजितु॥ 7 ॥ 
मुत्तिता बल जलधि वडबन मृत्तुव॑वुधियंतं बलिका 

हत्तुगंय हवणिनलि हरिपसुत निरद॑नंजिकैय 

हत्तिरक हुगगीडदं शौयेद सत्तिगंय नैठलिनलि समरो- ` 

त्मत्त॒ रोषावेषदलि लेकिकिसदं ` रिपुबलव ॥ 8 ॥ 
वपिसुव कैदुगठ हौछहिन बैग वैरसितु बलिद बौन्बय 
कलछकचिकं कलियेगिसितु कड़गलिय नाहूवद 
मोढगुवभिनव वाद्यतति हक्कछ्व हटिटसितधिक चापढ 
छलिग ठौकुव कैदुगन्ु कनलिसिदवनिलजन ॥` 9 ॥ 
ंट्लि कोडग बनवनर हौड हुल्लमाडिद मर्कटाधम 

नेल्लि  राजकुमारकर नुन्मत्त  मागंदलि 
कौल्लगोलंयलि कादवानर नंल्लि युनुतुरवणिसुताहव- 

मल्ल हनुमन हरम. हौरसिदनिद्रजितु रथव ॥ 10 ॥ 


कोलाहल, मागे बढ़ते रथों की गडगडाहट, हाथियों का विघाडना, घोड़ों 
का हिनदहिनाना, लों की चमक-दमक, भेरी, शंख, मृदंग आदि युद्ध के 
नाजों की दिल दहलानेवाली भावाज के साथ लोकमर्यादा (पंवितयों को) 
त्यागकर ` इन्द्रजित्‌ जआकाश-मागं से आ धमका। ७ बडवाग्नि (समुद्र 
गभे की आग) को धेरनेवाले सागर की तरह इन्द्रजित्‌ की अपारसेना ने. 
हनुमान को घेर लिया हनुमानजीकोतोभय षूहीनसकताथा। वे 
पराक्रम रूपी छत्र कौ.छाया मे खड़े रहकर, युद्ध के उद्वेग से रोषाविष्ट हो 
(अत्यंत करोधित हौ) शतू-सेना की परवाह न करतेष्ृए वार करने कौ 
तैयारी कर रहै थे। ८ (शत्रु के) चमकते शस्त्रास्त्रं की कांतिके कारण 
हनुमान. की काति द्विगुणित हई । वीरो की. घनघोर गर्जना ने मानों वीर 
हनुमान को युद्ध के लिए उकसाया । युद्ध के नये गाजे-बाजों के शब्दों के 
कारण उनका (हनुमान का) उत्साह ब्डतादही गया। .जिही वीरोंसे 

प्रयुक्त आयुधो ने हनुमान को चिढाया।९ ““कर्हाहै वहु बन्दर.? 

जशोकवन का सत्याना करनेवाला वह नीच बन्दर कर्हा गया ? अपनी . 
मस्तीमे राजकरुमारोंकी हत्या करके उन सबको समाप्त कर देनेवाला 
`. वह वानर कहां है ?"'. इस तरह पृछताछठ करते हृए॒ युद्धवीर इन्द्रजित्‌ 
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ओीडनं नूकितु तोकुवंविन तडवश्रुलव हीय्‌व खड्गदं 

बिड्वचक्रद बीसुगवणैय बह भटनिकर 

अडिमिडकदा तोरणद तुदि गड॑य चिद्दनु त्रदुवद्रिगं 

सिडिलु समरक संवरिसि कवंतं कलिहनुम ॥ 11 ॥ 
` भरद बेस्गंगाल दीगगिलु मरन विपिन दीैद्‌द वैश्वा- 

नरन वौलु कोपदलि किंडि किडि यौगि कलिहनुम 

धरे धम्मिकिकिदनु कीडनु गिरिय सारद कोटिहत्तर 

भरद भारद तूकदुक्किनि लाढविडिगंय ।॥ 12 ॥ 

हौीक्कुदा समयदलि सुंडिल संक्कुगठ खंडंयद गजदलठ 

चिक्कलिद बैरसिदुदु रणरथराजि लौडगढठ 

रक्कसर नूकिदरु हयगक् दक्कडय दुवाक्ियलि कं- 

यिविकदुदु कालाद खटढफठ्येनलु कैदुमठ ।। 13 ॥ 

वीर हैुवृदेननसुररौढार संणसिदु बदुकिदवरयु 

रारियल्लदं पूवंदलि नाना युगेगढलि 





अपना रथ हकवाकर वह ले गये जर्हा हनुमान (बैठे) थे! १० बाण 
छोडते, शुल से रोकते, तलवार से वार करते, चक्रको घुमाकर छोडते, 
गोफन फँंकते, असंख्य संनिक एक साथ हनुमान पर टट पड़े। घेरा डालने 
आनेवाले पवेत के साथ युद्ध करने के लिए जैसे बिजली तैयार होती है, उसी 
प्रकार वीर हनुमान बंदनवारके खंभेकी नोकपर ठ्से मसन होते हुए बैडे 
थे। ११ बडेभारी गरमीके दिनोंमेंसूखेपेडोके जंगलमें लगी आग 
की तरह वीर हनुमान गुस्से से आगबनरूला होते हृए धरती पर धमाके 
के साथ कृद पड़े तथा पहाडकी वजनसे दस्त करोडसे अधिके, भारी 
वज्ञनवाली लोहे को शलाका हाथमे लेकर खड़े हो गये। १२ उस समय 
सूंड मे तलवार दवाएु हाथियों कौ सेना वर्हांया पहुंची। भारी 
गडगडाहट के . साथ चलते युद्ध के रथ इतने वेग से वहां मा जुटे कि धरती 
फटे । लोहे की गदासों को हाथमे धारे राक्षर बड़ धीरन के साथ घोड़ों 
को दौड़ते हए (वरहा) जा पहुंचे । पेदल संनिक चमकते शस्त्र को हाथ 
मे लिये (व्हा) जा पहुचे ! १३ है वीर कुमार लव ! सुनो । ` (उस समय 
का) कंसे वर्णेन करूं ? पूवं मे, विभिन्न युगों मे असुरारि श्रीहरि के सिवा, 
राक्षसो से लड़कर कौन जीवित रह्‌ सका ? आंजनेय को हम उस लक्ष्मी- 
कति कौ पक्ति मे खड़ा कर सक्ते! हनुमानकी हत्याके लिए जो 
षडयंत्र रचा गया --वह्‌ कहानी सुनो ।* -दइरस तरह वाल्मीकि ने 


५६४ कक्षड (नागरी लिपि) | 594 


आ रमाधीशन समानकं सेरिसलु बहुदनिलजन कं- 
* ५ 42 नीद 

हारल्गद कलिय क्वत॑य दषु नी्नँद। 14 ॥ 

अद्ध सद्रंदन्‌ कृविव कूंतद पटुंयद परिघद पदातिय 

थट्टनीक हौगुवानं कृदुर॑य तेर त्िथिणिय 

भ्रट॒टुगंडदहिद निदिर लंैदगुव घट्टयर्‌ गवितर गगदन 

बट्टंगकछ हत्तिसिद नरनिमिषदलि कलिहनुम ।। 15 ॥ 

हूौरदुदिके हनु मंतदेवन धुरद करिण करोग्रदंडद 

भरद बिर्वाय्लिनिलि करिरथ हय पदातिगठ 

तीर तीग्ललु मज्जम्रांसद हौरल्ियलि रणभरूत दुणिसिग 

हरियणव निटटंतं हौीसपरियास्तु रणभूमि।। 16 ॥ 

हंद्वरं वैरगनिलजन विकराढल रणदभिनयवनंदि 

वेठेयलि कंड्दु दशाक्षोहिणि निशाटवल 

वाल केढपवगं लक्ष्मी बालकिय सिरिपदव मिक्कसु 

93 ९ 59 

राछि काणलिकिददु दंडयलि पड्य दवसरव ॥ 17 ॥ 

अ†डंदु जारुव भटर भर्टरिदिड़त करिगठ करिर्गाछिदड 

गेडहुतश्ववनण्व॒  दिदप्पटिसु तीडहाय्दु 
कष्टा । १४. भाला, वरी, लोहे कौ शलाक्रा, भागल वैरः हाथ मे लिये 
टूट पड़नेवाले पदल संनिकोंका पीछा करते हनुमानने उनको पीटा। 
(अशोकवन के) ह घूसनेवाले हाथी, घोडे तथा रथों पर आक्रमण 
कर उन्हंक्रतारमें सूलादिया। सामने मा पड्नेवल्लि (सामना. करनेवाले 
बलवान घसंडियो को क्षणा मे स्वगेवासी वना दिया। १५ युद्ध मे, , 
हनूमन्‌ के बलवान हाथो की भयानक लाटोकौमारसे मरे हाथी, रथ, 
घोडे पैदल के गुल्मे, चमे, हड्डियां, मज्जा, मांस भादियों मे भरी 
धरती मानो एमे दीखती थी कि पिशाचो के लिए सजाकर (भोजन के 
,चिए) रखौ गयी, परोसी गयी याल हो । १६ वर्णन करते जायं तो हनुमान 
का युद्ध-कौशल्‌ वड़ा ही भाश्चयंजनक लगेगा । वायुसुत हनुमान के इस 
भयानक युद्ध के अभिनय.को दस अक्षौहिणी राक्षस-सेनाने एक ही समय 
एक साथ देखा । सुनो कुमार, वचा हुभा राक्षस-समूहु मोक्षलक्ष्मी के 
सपदेयुक्त चरण स्पशे का सुअवसरन पाकर प्रतीक्षा कर र्हा (कि वहं 
मवक्र कव मिलेगा ।} | १७ सेनासे 'छटकर अपने को न्वते भागते 
हए 1 को, अन्य सैनिकों को पकड़कर उन पर पटक्ते हए, हाथियों 
को हाधियं से धर प्रटकते हए, उन पटककर पीटे हए हाथियों को आड 
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बिङ्रथव रथदिद ह्रं हु डिगंदर तर्यटिट सदंदनु 

सूडलि संसारवनंनलु कणनौकगं कलिहनुम ॥ 18 ॥ 
सिडिस्षिडिदु हूौगलंडय काणदं पडितच्छिसि निदसुर रसुगछ 
कौडहि हाय्कृत कौदनीपरि कोटिसख्यंयलि 
 हौडव हिमदुव्बरफै बेसगे यडसिदवं†लसुरेद्र जितुमे- 

लुडिय ` बिद्दनु कर्णय_ कोठा गदठेसुगंयलि ।॥ 19 ॥ 
मुत्तिदवु शरजाल जेनिन हत्तुगंय नोणद॑तं वय्यं 

वेत्तिदवु कोपाग्नियनु महदग्नि सख सुतन 

अत्ति बाहादंडवन्‌ नभरकत्ति हलुगठ नौडिनलि लय 

मित्त मौगनरगिदन्‌ मददुल्बिनलि रावणिय ॥ 20 ॥ 
सिडिदु विहन तेरि निदिठं गडिमगुचि नलनाढ नडनड 
नङ्गिदृदु रावणिय तनु करघातकनिलजन 
पडितदछित्ि संतंसि कटुतव पडिरथकं धुम्मिक्कि विलयद 
सिडिलवीलु सीवरिसि युरिदनु सरक सरिवदधय | 21 ॥ 








मे सुलते, धोडोंको धोड़ोंसे (घोडे उठाकर) पीटते हुए, एक रथ को 
उठाकर दूसरे रथ पर दे मारकर चकनाचूर करते हए युद्धभूमि में सैनिकों 
का पीछा करते जव हनुमानजी ्हाफरहैथे तो शत्‌ अपनेको गाली द 
रहैयेकिइसस्ंसारकोभाग लगे} १८ अपनेको वचाकर भागने में 
जो भसमं हो खड़ थे -एेसे राक्षसो को, धर-पकड़कर पटक देते हुए 
हमुमानने करोड़ोंकी संख्याम मारडाला। घने कुहासे पर (उसके 
आक्रमणसे पीडतिहो) जंसे गरमी (उष्णता) आक्रमण करती है, उशी 
प्रकार इन्द्रजित्‌ तीर छोड़ते शौर मचाते हनुमान पर ट्‌ढठ पड़! १९ 
बाणो के समूहते (आकर) मधुमक्ियोंके स्लंडकी तरह हनुमान को घेर 
लिया। बाणोंके इस तरह पीछा. किए जने पर अग्निके भिघ्चवायु के 
पुत्र की (हनुमान की) क्रोधाग्ति भड़क उठी! माकाश की ओर अपनी 
भृजाएं गढ़ाएु, दति-होठ चबाते. हनुमान प्रलयकालीन रद्र की तरह वड़े 
जोश-खरोश के साथ रावण के बेटे (इन्द्रजित्‌) .पर टूट पडे! २० (तव) 
इन्द्रजित्‌ रथसे एसे गिर प्डकिरथङे सामने आ पड़ सभी सैनिको के 
ऊपर ओौधेहोग्ये। हनुमानके हष्यकीमारसे इद्धनित्‌ की देह थर- 
थर कंपने लगी । इन्द्रजित्‌ वड़े ही प्रयत्न से संभलक्रर ओौर एक रथ पर 
कूदकर चद्‌ गये तथा प्रलयकालीन विजलौ की तरह कङ्कते हुए (हनुमान 
पर्‌) बाणोकी वर्षा करनेलगे। २१ मदोन्मत्त हाथी को जसे कौमल 


॥ 
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नूकिदवृ शरजाल हनुमन सोकिनलि मदग जवने मु- `~ : 


ग 2 


मोकुव वौलंज्नैय सुतनंजुवनं शरहतिगिं ^; ४1 
नौक वरिचलु बीन्बिरिदु रणदाकं वाठर देव दिविजा. ~^ 
तीक हौगव्लु हीक्कु हीय्दनु मत्तं रावणिय ॥ 221: 
हौय्वि गव नौठ गाग दाक्षण मैलुछिय चुप्परिसि सोलद <^: +; : 
मेलि नैगौडदं पडिरथकागि पुटननगदु. ` ` 
कैलुखिय कर्णेगढलि तोदनलै लघू. प्रकर प्र्ौगदं .` ` `. 
लल पैलद वीरे विबुधेद्र जितुवदः। 23 1;. 
हिर दिगुविजयदलि सोतु पुरंदराचर कौट बाणःग- ~; 

छिद हृच्छिद नुव्वि बौन्बिष्धि दंजना सतन. ^: 

मंदविसि मसुकुव बाहुक वृ ददुपटठ कडकरुवनं रवि, . ~~: : "~: 
कंद के्‌ कौतुकव नीक हौक्करगिदनु खढेन ॥ 2411. ` 
अंरगिदरि भट भैरवननुव्निरिदु गर्सयदणेदु बन्बेय .' 
बिरुविनलि बीसिटना लंकाभयंकरल ` ~: 


॥ 
५ 


कटि चूभरदैहों --उसी तरह हनुमान को लगे बाण नीचे भिर'ग्ये। 


अंजना देवी के पृत्चका, चै कटि क्या विगाड कर सक्ते ?. युद 
वीरो के अधिपति हनुमान ने सबके चीखते वक्त, गरजते हए अगिं 
वह देवताभों के प्रशंसात्मक शब्दो के मध्य फिर एक बार रावण केः 
पर हमला किथा। २२ इन्द्रजित्‌ ते उस हमले से भपने को. व्वाकरः 
तुरंत शौ घ्रगति से उछलकर अपजयं नामक अपवित्तता को मौक्रा नः देते 
हुए वे दूसरे रथ पर सवार हुए । चालाकी से धीरे-धीरे बाणो को चलाते; 
हनुमान को बाणींकी वर्षम भगो दिया। देवेद्ध को जीतनेवाला, 
(इन्द्रजित्‌) क्या अनाड़ी वीरहो सकता!) 1 २३ पूर्वमे.क्ियि गये, 
दिग्विजय मे इन्द्रजित्‌ से हार खाकर देवे आदि देवत्तागोंने जो.बाण, 
दिये थे उनको प्रयोग करके उसने (इन्द्रजित्‌ ने) गरजते हुए हनुमान को 
ठक दिया । एकं साथ जाकर बादलों ने अगर ढक दिया. तो सूरज कया, 
उनसे उरता है ? बेटे लव, मागे को कौतुक-भरी कहानी सुनो' 1. आंजनेयः 
ने उस राक्षस-व्युह्‌ के अन्दर प्रदेशं कर उस पर हमला किया 1२४८. -अपरते 
उपर हए इस आक्रमण को रोकते इन्द्रजित्‌ ते हुनुमानःपरःगदा. काः प्रहार. 
किया। जौर-जोर से गरजते उस गदा को तानकर `-लंका-भयकर हनुमति 
परदे मारा। वह टूटनेवाली गदान रही ।: देवेन्धःकी श्रेष्ठ वरायुधः 


>“. को सत्तवसंपन्न गदा वह धी । वाह्मीकि ने-विवरंण प्रस्तुत क्रिया किः 
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मुद्धिव गद॑यल्लढु सुरेश्वर नुरुव वज्रद सारतरवद 

तस्बुवरं पवमान नंदन नल्ल ˆ दिल्लंद। 25 ॥ 
इट्ठ धारकं सिडिदु तरणिय त बिद्दुदु खनन तेरिन 

नट्ट नड्वं॑सुरद्रजितु पडिरथकं लंधिसलु 

हिट्द्‌ दोरितु तेरु बलिकव निद्र निट सुसुंडि मुद्गर 

पट्टं परिव परष्वधादि महायुधंगछढलि ॥ 26 ॥ 
बिक कमलजदत्त रथवनु निलिसलडरि सुरेद्रजितु कटठ- 
विसं जगवद्राग्नि याम्यासुरद वारुणद 
हिद्कुगठ संदरभदलि सरगीचछिसि वायु कूबेर हरभिरि 

कुलिश सौरादिगठलंच्चनु  वच्रविग्रहुन । 27 ॥ 
आव दिन्यास्त्रगछीतन नोवि गौदगिदुदिल्ल दसुर श- 

रा वक्िगिछ लुकिसलु नरदुद काणं ननिलजन 

देवरिपु किडिमसगि वेर राजीवसंभवशरव हूडिद | 
ना विबुधरयु जग्रियं ज्लम्मिडं तनु च्नियंबकन ।॥ 28 ॥ 
ओडिदनु जवराज सरिदनु बौडिकंगं भवभयद लानय 

जोड कठचि सूरेद्र नंकुश विकिकिदनुः पुरिगं 


हनुमान के सिवा भौर किसीमे उसे रोकने की ताक्रत नहींथी। २५ 
तानकर फके गये तेजी के कारण वह॒ ठसककरवेग के साथ छुटकर सूर्य 
बिब से टकराकृर राक्षसके रथके मध्य जागिरी। तब इन्द्रजित्‌ 
उछलकर दुसरे रथ पर सवार हुमा । इतनेमे (ग्दाके गिरनेसे) रथ 
चकनाचूर हुमा । उसके बाद उसने भाला, बरछी, मुद्गर, परिघ, कुर्हाडा 
आदि महान आयुधो का प्रयोग करते हनुमान को पीटा। २६ उसकरे,.बाद 
ब्रह्माजी से पाये गये रथको लाकर खड़ा किया गया) इन्द्रजित्‌ उस पर 
सवार होकर इन्द्र, भग्नि, यम, वरूण वीरः भयंकृर अस्त्रो का प्रयोग 
अभिमंतित कर इख प्रकारकररहाथाकिसारी दुनियार्कापिञठे। वायु, 
कुनेर, शिव, पवत, वजायुध, सूर्यायुध वगैरः शस्त्रो से वज्रदेह (हनुमान 
पर) उसने प्रहार किया। २७ किसीभी तरहके दिव्यास्ोंके प्रयोग 
सेनतो हनूमान -घायल हए न व्यथित । इन्द्रजित्‌ के बाण हनुमान को 
भयभीत करने में असमथ रहे । तव देवताओं के शत्रु इन्द्रजित्‌ ने चिढकर 
ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाया । तब देवताओं के प्राण थर-थर काप उठे 1 
त्रिने्ी कौ देह थरथरने , लगी । २८ यमराज उरके मारे भाग खड 
हुए । शिवजी अपने निवास कोः तरफ़ चिसक गये। भ्य के मारे 
देवराज इन्द्र ने एेरावतके .रस्सेकोढीला कर दिया तथा अंकुश से उसे 
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कोडदी शर कट्टिदर कँगूड्वुदुं कड गोपवे ननु 
माड्वनी मारुति नत्त छिदमर रडगिदरु \॥ 29 ॥ 
रणदिठय हुगलंजि शाकिनिगण सरिदुदत्तत्त तौलगिद 

हंणन जीवव नौप्व कालन दुतरल्लल्लि 
मणिकटिय महमाडि समरांगणद भूमिय सीमेयलि मै 

हणुगि हौदर्निलिदं रंजिकं गनिल नंदनन ।॥ 30 ॥ 
आतुको कपि कपियरूपिन भूतपति नीनौगु बौस्मन 

तात नागस्लदडं मेणा वस्म नीनागु 

ई तुटारद तोमरव निर्भीतियलि नी गँलिद यादडं 

सोतवनु ना निनगेनुत कविदैच्चननिलजन ॥ 31 ॥ 
सुरिव किंडि यडगिदव्‌ कव्बग हरंदुदुरि समनिसितु कौलुव्‌- ` 
व्बरद बं वयलास्तु कुश केढा. महाशरद 

अरर हनुमन विक्रमाग्निय हरहरद॑तुटौ हीद्‌द लम्मदं 
तिरतिरुगि बरुतिदुं ददर घलि परियं ॥ 32 ॥ 


ठेलते हृए अमरावती की तरफ़ पैदल जाने लगे! यह्‌ अस्तरतो डरेगा 
नहीं; इसे अगर रोकने कौ कोशिश करतो वह्‌ भौर अधिक नाराज 
होगा । पता नहीं, अव हनुमान क्याकरेगे ?" इस तरह सोचते चतित 
देवता छिपकर बंठ गये । २९ युद्धभूमि में प्रवेश करने से डरकर शाकिनियों 
का समूह्‌ इधर-उधर भाग गया। मृतकों के प्राणों को देहं से 
विलगाकरले जाने मए हूए यमके दूत मणिबंधके पीले मह्‌ हिपाकर्‌ 
युद्धभूमि के प्रदेश मे स्थित चाड में अपनी देह को छिपाए बैठे रहै । ३० 
“रे कपि, ले इसका सामना कर। कपि-र्पसे पिशाचो का भधिपति 
बन । ब्रह्माजी का दादा बन । या स्वयं ब्रह्मा बन! काट डालनेवाले 
इस तोमरको अगर धीरजके साथतूने जीत लियातोर्ध तेरे हाथों. 
(अपनी) हारने की स्थिति क्रबरूल करताहूं।'' दस तरह कहते हुए ` 
इन्द्रजित्‌ ने हनूमान पर आक्रमण कर (उस्र तोमरसे) पीटा।३१ "फूट. 
पड़ती चिनगारिर्यां मदश्च हुई 1 काला धमां फैला गया । ज्वाला प्रकट 
हई । उस महान अस्त्र की - उत्कट मारण इच्छा निष्फल हुई । सुनो 
कुश, अरे वाह्‌, हनुमान की वीरताके ओजके सामने उसकी हस्ती ही 
क्या ! वह्‌ महान्‌ भस्त हनुमान को षने मे असमथंदहौ एकाधक्षण के 
लिए बार-बार जा-जाकरलौटमा रहाथा।' --इस प्रकार वालमीकरि 
ने वणेन किया ३२ तव ब्रह्माजी आकाशे. प्रकट हो, हाथ जोड 
हनुमान स्ते प्रार्थना करने लगे-- “हमने, जो पूर्वं मे वरदान दिया यथा 
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करव मुगिदंभोज' भवनं. बरदलीतन बेडिकौँडनु 

वरव -कड्‌ नीनंमभे नाव्‌ मु्ित्त वरदिद 
शरविर्दम्मद मोघवंनं मत्तरिभयंकर हनुमना बलु 

सरछछ करंदनु कट्टु वडंदनु कदनकेकियलि 11 33 1 
ओदसिदवृ रणवाद्य तति खठ कंदरि कड्‌ वरूथदिदिछि 


दौददीदंदु सेदिदनु कमलज पाशदलि कपिय 
बेदटि हाय्दण्ण गरु केगठ लद॑य नेवरिसुत्त रण .सं- 
 पदद नरकेसरिय दूतन नैदितीम्मगिनिलि ।। 34 ॥ 


एट्तय संधि 
सूचनं चंड चल रावणन सप्तैयलि गंडगंडर गंड रणदोवंड भारति जञ मररतु 
| सुप्रतापकव । 


केक्ठिदै कूश मुत्ति कडदु सोलदसुररु विषम राक्षस 
काल भैरवननु कनल्दु कटठारि कूंतदलि 
लाकविडिगं पिडिवाठ कराठ खड्ग मुसूंडि मूद्गर 
शूल पट्टस परिव परशु गदादि शस्दलसि॥ 1 ॥ 


तदनुसार हमारी सन्नाका यह्‌ बाण व्यथं नहीहो सकता मतः तुम 
अब हमें वरदान दो (कि इस मेरे अस्तरके वशीभूतो जागो), तब शतु- 
भयंकर हनुमान ने उस महान अस्त को बुलाया मौर अपनी इस युद्धलीला 
मे उसके वशवर्ती हए ! ३३ तव युद्ध-वाद्यसमूह घनघोर शब्द करने 
लगा। राक्षस (इन्द्रजित्‌) उत्साहसे एूले रथ पर से उतर पड़े! कपि 
को लात मार-मारकर ब्रह्मपाशसे खूब कसकर बाधा । उरके मारे भागे 
हए राक्षस छाती कड़ी करके (धेयं धरके) श्लुंडके क्षुंड युद्ध-विजय 
श्रीस्वरूपी नरसिह्‌ के दुत के नजदीक आये 1 ३४ । 


सातवीं संधि 


सुचना प्रचड बलशाली रावण षौ समा मे दीराधिवौर युद्धवराक्रमो 
हपुमान ने रावण कौ निदा करते हुए सपने शौर्यं फो प्रषट पिया । 


। सुनो कुश । अपराजित राक्षसो ने खङ्ग, वरछी, अर्गला, 
भिडिवाल, उग्रखङ्ग, मूसुंडि (एक अस्त्र), मुद्गर, शूल, पद्धिश, परिघ, 
ईस्हाडा (फरसा), गदा, आदि शस्तौको धारे दृष्ट असुरी के लिए 
प्रलयकालीन यमस्वरूपी हनुमान को क्रोध से घेर लिया १ श्रुर 
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हौीडदरिग्रिदरु हीरणिचिदरड गंडदहिदर कोठाहठद वलु 

गडिय भटरव्वरिसि सदंदर मृष्ु पाछ्िनलि 
हड्यदिरिरो सायदी कपि हडगुडिय विभिदसुर वल्लभ 

तंडगं हीर कौडौय्वं वनं दीत्तूद खत्रात! 2 ॥ 
हौतत॒ दौत्तठेटु सूण्लि सतुर्दवत्तैदु साविर 

किन्त धसर्यनु धरिसुवततिवल सरदिगि रक्कसर्‌ 
अत्तदिरि बलुमिछिय लिवननु सुत्ति सुर घटगणिदं 

सुत्त ॒कडौय्येनलु हस्मिदरानं यलि कपिय। 3 ॥ 
अढसलिर्भासिर घटावचि नंलकं दाडवनूरि घौटि 

ट्टकिद वनिलज जडिद जवदुग्गडद सत्वदलिं 
छलविदर कूडनुत हरिरिपु हलुमौरदु तरिस्तिदनु वदं 
हक्य रथवनु कुमकणं निशाचरेष्वरन।॥ 4॥ 
मिलि नौगनु कीनच्चु कूवर वढठं मौय नरद्‌ हर्यन 

बच हृडिद रिद्दैसय लभ्त्‌ साचिरव 


हि) ५ 








सेनिकों ने हनुमान को पीटा; चुभोया; गिराया; लुढकाया; शौरगुल 
करते गजना करते वारी-तारीसे पीटा। रे रक जामो। पीटो 
मत। यहु क्पितो मरनेवाला नहीं । इसके हाथ-पर बाधिकर हमारे 
राक्षसराजाके पास (इसे) टढोकरले जागे 1 -इस तरह कहने पर 
राक्षस हनुमान को टोकरले चलनेलगे।!२ क्रमसे, सात-भाठ वार, 
बारी-वारी से ढोते-ढोति भूमि को उखाडकरदढोले जाने की शक्ति रखते 
हृए पचासी हजार महावलवान राक्षस मौत के घाट (हनुमान के वजन के 
कारण) उतरे। “इसे उठाइए नहीं, चमड़ेके भारी रस्से से (इसे) 
वाधि, हाधथियोकी क्तारोंसे िचवति ले जाइए!“ --इस प्रकार की 
सलाह पाकर.क्पिको रस्सेसेहाथीके साथ र्बरधि दिया।३ हनुमान 
ने अपने उत्कर सत्वशाली वल का जोर लगाकर तव जो एक ज्लटका दिया 
तो उसे खींचलेजने मेलगेदो हजार हाथी अपनीदादृको धरती से 
टेके विघाडते भिर गये । “इसके साथ विलवाड़ क्थों करे ।' इस तरह 
इन्द्रजित्‌ ने दात-मोठ चवाते कहते हृए कुंभकणे असुरके हीरो के खवे 
जड़ रथको मेगवालिया। ४ चमड़ेका रस्सा, जुभा, कील, रथ का 
घुरा, चाक --ईइन सवको ठीक तरह परीक्षा कर धुरे में तेल आदि डालकर 
भूमि को ढोए खड़ दिग्गजों को मात करनेवाले अस्सी हकार हाथियों को 
मंगवाकर दोनों पावो में उनको (खींचने के लिए) जोतागया। साय- 


ठय हत्तिभ राजिर्धिदग्ठद करिगर कूड बनदलि 
वेछगिदवु बौबाठ दीविगं लक्क संख्ययलि॥ 5 ॥ 
सरिग रक्कस फिकरर बन्बिरिदु बंुसततं गठलुविकन 
तुर्बुगछ सैत्तिदरु तेरिगं तम्गल वनितठ 
 अरुचिदनु फणिराज करुम नौीरलिदनु कूभिद्ट विभविष 
गौरगितम्गद मेरुगिरि सारतिय भारदलि ॥ 6 ॥ 
अंत्तलघिदुदु रक्कसर तर्ब त्ति हनुमन भारदलि करि 
सत्तवनिलज , नौलद मैयलि बग, दुरवणिसि 
हत्तिसिद रानंगछ नसुरर सत्तुदै सूठ॑टर्लि बे- 

, सत्त नछठिकमरेदरजितु वितंद नसुररिणं॥ 7 ॥ 
संडय दिद कय्‌ दुगठ कवतगं नडयदिदु करिगल्ििगं वलरिजं 
मडियदिदुं मिक्काद कौलंगिद रींडनं हौरदिरि 
बिडिरी सायलु बेड निल्लिद रीौडनं बलुमर गिच्चनोौटटिदु 
सुडियंनुत नेमिसिद , निद्रारात्ति रनिंजबलकं। 8 ॥ 


साथ पुतलोंके हाथों मे विराजमान दीपस्तंभ लाखों की संख्या में (उस) 

अशोक वनं मे जगमगानेःलगे। ५ समान बल के राक्षस चीखते-चिल्लाते 
णोरगल ` मचाते-भारी चीज उठाने के यंत्त तथा ऊपर उठने मेँ प्रयुक्तं 
सन्बल के सहारे हनुमान को सवारी के लिष्ट्‌ भायोजित रथ पर उठाया । 
हनुमान के बोक्चके कारण धरती धंस गयी । तब (धरती के ' वाहक) 
आदि शेष चीख उठे; कषमा वेदना के कारण चटपटाया; दिग्गज चिल्ला 
उठे; मेरु पवेत धरती की ओर ञ्ुक गया ६ हनुमान को रथ के उपर 
(पहुंचने) उठते 'हुए राक्तस उसके बोज्ञ के ढोने मे असमर्थं हो दवकर 
मरगये। हनुमान के करवट बदलनेके कारणं हाथी (दबकर) मर गये। 
इसकी परवाह न करते हुए राक्षसोंने जोर लगाकर हाथियोंकी सहायतासे 
हनुमान को -रथ पर उठाया । उस प्रकार सात-आठ बारः उसको उठाते- 
उठते कई हाथी मर गये। तबतंग भाकर इन्द्रजित्‌ ने राक्षसो को संबोधित 
कर॒ यों कटा--७ “आयुधो के उपयोग से यह्‌ (कपि) क्षुकने वाला 
नही; हाथियों के 'बस्तकी भी यह्‌ बात नहीं! रक्षसोंके हाथ से यहु 
(कपि) मरनेवाला' नहीं । अतः इसे मार डालने की कोशिश मत करो) 
मरोमत। -उस्ेछोड दोन ?. ठहूरो। लकड्धियोँ. का ठेर लगाकर 
उपे आग लगा इख कपि को जला दो 1" . इस तरह इन्द्रजित्‌ ने सेना को 
जल्ञा,दी।. सप्त तमाल वृक्षो की ॐचाईके. बराबर पुरने-पेडों का 
ठेर लगा आगः प्रज्वलित कर चारो तस्फ़से घेरकर राक्षस जोर-जोर-से 
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ओदिटदर ताठेढरद्दद लिट्टणिसि हवरवनुरिगढ 

लिट्ट्‌ वौन्विरिदन्वरिसिदरं नाल्कु मैगढलि - 

पटटणवनुरि गदछिस लिदु ता बट्टं तन्नु तसुचि हलुगिरि 

दौट्ट दिधन गंदरि बिद्दनु रथद मध्यदलि। 9 ॥ 

वड नगैय लिद्रारि दबर्कुरि दुरुगुलिन कीट्ठिगढलिरहसं 

गीरग॒ दंतिरं कटिष्दर कंभदलि हठविगेय 

किरि किरिनंहलु गिरिदु हणुगुत गिरिक गुट्टुत मिणिकि नोडत 

हर्व नगरं नंनवु तिद॑नु मनदीरखगं हनुम ॥ 10 ॥ 
` नङदुदल्लि मेलं नेल दड दडिस लानगढंकुशद ब॑- 

गौडत्तिगठ बलु वौय्‌ल बौव्बंय बिरुबु गहढं गढ 

हीडव हरंगठ कलठकलिकं कूगिड फणीद्र नगेद्र चयवों 

गृड्सिं बदुदु तरु तोपिन कड्य बागिलिगं।। 11 ॥ 

ठं मौय नारथ्व कम्मर रलुहुगक कंवाचि चीलण 

दुय कंलसद - बडगियर बिरुदनिय कुछि तेवर 

तठपटव माड्‌व पदाग्रद सलिकं गुहलि हारंगढ बलु 

गंलस दीड्डर कठकठदि बरुतिरदुंदसुर रथ ॥ 12 ॥ 


षोरगुल करने लगे । .'लंकानगरी को जला डालने के लिए इस कृतिने मेरे 
लिए रस्तातं कर दिया' --यो सोचते चीखते दति किटकिटाते हनुमान ढेर 
लगी लकड्यों को त्तितर-वितर कर रथके मध्य जाकर (जान-वूञ्चकर) 
गिरे।९ जोर से ठहाका लगाते इन्द्रजित्‌ ने` धू-धूकर जलती हई 
लकड़योंको चारों ओर जमाकर हनुमान को ध्वजस्तंभसे इस प्रकार 
वधा (दोनों तरफ़से) कि वहु नीचेन आ गिरे! किटकिटाकर दाति 
निपोरते, देह को हत्का वनाते, चक्कर काटते, ्ञाकिकर देखते हनुमान लंका 
नगरीके विनाशके बारेमे मनही मन सोचने गुनने लगे 1 १० हाथी 
रथ को खींचते-षीचते जव अगे बदृने लगेतो धरती थर-यर कापने 
लगी । सैनिक हाथियोंको चृभोते, हथौडों से उनकी पीठ पर जोर-ज्र 
से परीटते ढोल वाजोके शोरणगुल के साथ भारी गजना करते आषएु। उस 
वोन्च के कारण आदिशेष, दिग्गज मानों ठोकर खाने लगे। रथ भशोक 
वन के. ाचचिरी द्वार तक पहुंचा । ११ रथ के चक्र, वलय, कौल भादि. 
कौ परीक्षा करनेवाले लुहारों की वाते; बसूली, छेनी, राकी, रुखानी आदि 
के काम करनेवाले बढइथों की वाते; ऊवड़-वाबड़ धरती को कुदाली, 
फावड़ा आदि लेकर समतल वनानेवालों की बातें; कठिनतर कायं 
करनेवाले; मिद्ी, पत्थर मादि खोदकर काम करनेवाले वगैरह के शोरगुल 
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नट्टगालिय कीट तरेगछ कट्‌टुतच्चिन किचि नुरबेय 
दटटणगं धारेगट विड्तण्णगल -पक्कलय 
थटृटु गडवानेगछि गार्नेय कटटु तसुररि गसुररनु हग 

५ गुट्दटु तीपरि- नडंसि तंदर दृढ पराक्रमन।। 13 ॥ 
केडदहिदरु मूद्ध मुरि दुकेरिय त†डकू वीथिय मनमनेय नौड 
बडिद रानुव विविध सौध द्वार संकूठव 
निडियबांलव बीसि बीदिगद्ंड बलद नलं युप्परिगं गढ 
नडिमगुच्‌ `तेतंद ननिल जनं जलय जन 14॥ 
कठढकछिकै कड्हाय्तु खल्पुर दीटमि दत्तण मारियनु हट 
लौठगं हौगिसिदरकट खछरिगे केडगालविदु 

मौव दिर्लिर बारदेदक विवृ तल्लिय दल्लि बल्लव 

रिछिदु दुगंव नैदिदरु शाखा पुरादिगकठ।। 15 ॥\ 
ऊर हौगिसिद रर्दिरिदुहुम्माग्यिनु केडास्तंनुत धव- 
छार गोपुर देिकिय नोटकर सुरिगडदुं 


के साथ वहं राक्षस रथ गड़गड़ातेआ रहाथा। १२ धरती मे धसे रथ- 
चक्रो को ऊपर उठते दील पड़ेआरेके पेरोंको वाधते हुए, धुरी के 
रगड़ने.से उपर उठती ज्वाला को तल-पात्र से तेल उंडेलते हुए स्ुंड से 
बाहर निकलते रथ मे नये हाथी जोतते हुए तैनात राक्षसो की जगह दूसरे 
राक्षसो को नियुक्त करते हुए -महान वीर हनुमान के रथ को इस प्रकार 
करई रीतियोंसे हकतेले आए 1 १३ इस रथके मागं में.आडे अनेवाले 
(विघ्न उपस्थित करनेवाले) करई घरोंको तोड-फोड दिया; रथ से 
टकर रानेवाले करई भवनोके इारोंको धराशायी कर दिया हनुमानने 
(बेपनी) लंग्री पूछ हिला-इलाकर मागे के दोनों तरफ़ के मंचिल्त वाले 
मकानों को उकलट-पलट दिया। यह्‌ देख जव निवासी उररहैयथे तो 
हनुमान रथ परः सवार आगे बह़े। १४ रावण की राजधानी का 
कोलाहल बढ़ा । “दस महामारीको नगरीमें क्योले आए हाय- 
हाय राक्षसोंके विनाशका श्रीगणेश हुंभा। अब हमे यहम रहना नहीं 
चादिए 1 --इस तरह सोचते अधीर हुए राक्षस क्रिले पर से उतर 
मकर उपनगरीमे प्रवेश करने लगे! १५ “जान-तूञ्लकर इस महामारी 
को नगरमे प्रवेश दिया; यहतो बहुतही बुरा हुआ! इस तरह्‌ कहते 
धवलागारो (चूना लिपे-पुते भवनों) के वुं पर चदे खड़े दशंक चार-वार 
क्षाकते दरी पर्‌ खड्ये। तव हनुमान ने. अपनी बहृत भारी `वड़ी पुंछ 
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दूरदलि निदिदर वछिकव गोरिदनु गडियिद्िदु वालद 

गोर॑यलि तटछमगुचिदनु तोरणद  सालुगक ।॥ 16 ॥ 
पुकि नरै नैग्गिदवृ वज्रद हृचिय हौच्लिगं हद वीदिय 

वदिय मणिमय भद्र भवनादिगठ .निलजन 

बठलुगे सोकिनलि नलकप्पदिसि बिदृवु पुरद†ठगलकं 

कठ कलिकं कड्हागं खकवंदित्त नोलगव ॥। 17 ॥ 
तंदनिद्रारात्ति रायरिपुधमन राक्षस मदटिभ 

वृद कंटीरवन खठ्कूल काल भैरवन 

नंदनव कित्तक्ष मुख्यर कोद कोडग विदं मनस्सिगं 

वंद परियनु माडनुतन कंमुगिद नय्यंगं ॥ 18 ॥ 
ईत निद्‌दनु बलंगं सिलुकिद कोतियंदद लुसुर दौडकिन 
धातुगुदिद मूखद मुरुहिन मृच्च गंगक्लि 
यातुधान शि रोमणिय दृष्प्रीति वाक्य स्फुरणेगठ निज 

रीति गक नरं नोर ददिदीक्षिसुतला हनुम ।॥ 191 
की्लु कडि तिवि तिदियनुगि हय्‌ हल्ल निरि तरि कौरयेनुत किडि 
यल्लौगुव .कोपदलि खछपत्ति बंससं भटलिकर 


रूपौ सूपसे करईघरोंको साफ़कर दिया । पंक्तिवद्ध वन्दनवारों के 

खंभों को उलट-पलट दिया । १६ रथके वच्रस्तंभसे टकराकर स्फटिक 
` शिलाएे चकनाचूर हुई 1 हनुमानके ब्ूलते हाथोंके टकरानिसे रथके 
मागं में पड़ रहे करई रत्न-भवन तहस-नहस हौ धरती पर आ गिरे! जन 
गहर भरम इस प्रकारश्रोरगुल वह्‌ रहाथातो रावण अफ्ते सभाभवनं 
मे पारे! १७ शत्रु राजाओोंको दमन करने में समथ, राक्षस रूपी 
मदोन्मत्त हाथियों के लिए श्िहु-सदृश, राक्षस-समूह के लिए कालभेरव 
स्वरूप हनुमान को इन्द्रजित्‌ रावण के सभाभवनमेंले' भाए। “मनमाने 
भाचरण करते हए अशोक वन को तहस-नहस कर अक्ष आदि प्रमुख बीरों 
की हत्या करनेवाला यही चन्दर है 1“ इस तरह इन्द्रजित्‌ ने हाथ जोडे 
पिता से निवेदन किया! १८ जालमे फंसे बन्दर की तरह हुनुमान ससि 
उखडते, थके-मदि भपने मुखे को मोड, अचि मृदे,बैवेये।! फिर भी 
राक्षस -मूखिये की अदहितक्रर अनुचित्त बातों की रीति भधमृंदी आंखों. से 
निहार रहैथे। (मानों गौरकर रहे) । १९ “मार डालो, काट 
डालो, चूभादो, फेफड़ बाहर निकालो, दंत तोडदो, चूर-बूर कर 
दौ", भादि शब्दानलियोंका प्रयोग करते, क्रोध से. चिनगारियां ` उगलते 
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घल्लिसिद रीतनुनु घाडिय घल्लणेय घायदलि हनुमनु 

हुल्ल कंडिडशं बरगय दिदंनु निखिल केदुगक ।॥ 20 ॥ 
सरिसिरो हौय्यदिरि हय ही विचार वृंटव नंल्लिय वनिव | 
गारौड्य रेम्मी पृरविकवे बद कारियद 

कारणव बैस गौव॑दु चमूरमण ननुचरर जर्दु स- 

मीरजन नी नार बंट नैनत्त बंसर्गोड। 21॥ 
नीव घन माताड बारदुं जीव चंचल वागुतिदं स- 
ज्जीविगल् नावाद रेसलं मातु बलिकंमगं 

नाव माडिद हौल्लं वावृदु नीव नम्मनु कटिट कलुवुदि 
दावरायर राजपदति यदना हनुम ॥ 22 ॥ 
मुगुद्धु नगंयलि नगत हनुमन सागद मेडिय धूतंवचनदं 

वगय भंभियना प्रहस्त विवेक दिदगिदु 

बिगड़ भटनिव कुटिल शाखा मृगनिवनु नाडाडिकेय बन- 

मृगद परियल्लिवन नुडिसिदु नोडबेकंद ।! 23 ॥ 


राक्षसो के घधिपत्ति रावण की अनल्ञाहोतेही सेनिकोंने हनुमानको मार- 
पीटकर घायल करते तरह-तरह से पीडा पहुंचायी । हनुमान ने तो 
समस्त आयुधो को तिनके बराबर भीन माना।२० हहा, हा, सको- 
रको, इसे पीटो मत । इसके बारे में सोचना-विचारनाहै।! यह्‌ कर्हाका 
है? इसके स्वामी कौन? यह हमारी राजघधानीमें क्रिस उदेश्य से 
माया? क्या कामहै इसे हमारे यहु? वगरैरः के वारे मे पूछताछ 
करे 1" इस तरह कहते संनिकों को अड हाथों तेते हए वायुसुत से पुछा, 
“तु किसकादूुतदहै?२१ भ्भारीवेदनाहौ रहीहै। अतःबगोल भी 
नहीं पाता हूं ५ । प्राण निकल र्हं! हमतो सज्जनर्ह) लेकिन वे 
नातं किर हूगी। यहतो पहले वतादइए कि हमारा अपराध क्याहै? 
तुम जो हमे कंद करके हमारी हव्या कर रहै हैँ -यह कहां की 
राजनीति है 2” इस भकार हनुमान ने पूछा । २२ प्रहस्त मृ्कुरति हए 
यह ताङ्‌ गया कि हनुमान के मुखड़े पर एक प्रकारकी भारी गंभीरता 
है; साथदही साथ बातोमे वहकाफ़रीचंटभीदहै। यह दूत यद्यपि मामूली 
है फिरमभीब्ावीररहै। यह्‌ धोचेबा् बन्दर साधारण जंगली प्राणियों 
कौ तरह नहींहै। इससे वाते करके (वस्तुस्थिति का) पत्ता लगाना 
चाहिए । -इस तरह मन ही मन सोचने लगा! २३ भृजाओं पर 
के बन्धन को छोड़कर हाथ, पैर, कमर, जंघा तथा कंठ पर के कालपाश के 
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आदईलवो के शिरवीरेदरवनी पुरदरसु गड 
कादलस्ियद कठपिनलि कुभिनिय नंदनंय 
आसद गड नावगियुवद वच्छिका दिनद्र कुलेद्र तन्न त- 
कोदरिय नश्ियैदु कटहल वंदेवा्व॑ंद ।। 28 ॥ 
अंलवौ नीना सत्तिय कडा कलह मुंचित कंडंनल्लदं 
गलभकाररु घासि माडिद रणकसणकदलि 
बिक कं मै सीक्रिगारदं सिलुकि द॑व सोलदलि बंधन 
कीठगु गौ्टितु विधि पुराकृतं वार वशवैद ॥ 29 ॥ 
बट्टं दंशेदेवु निम्म रक्कस घट्ट्यर गाढणगे सरिस 
दटिट हिडिदरु हिडिदु सवं बडिदम्मनी परिय 
कटिट तंदर नाव लोगर बट्‌टेयवरे दिट विचारिसि 
बिट्‌टरंयु बिडि बिडद कौलुवर कौल्लि नवेद ॥ 30 ॥ 
आगलिद्दुदु नमगदुष्टद भोगविनितिद नौल्लं वैदाव्‌ 
नीगलल्वे हलुबि माडुवदेनु नाविन्नु 


, षहूमारी इस नगरी मे क्यों प्रवेशः किया ? तुक्च जैसे क्षुद्र बन्दस्को तुम्हारे 
स्वामीने व्यो भेजा? २७ ठेसीबातदहै?तो सुनो। इस नगरी 
के राजाजो दस सिर वाले हैँ -युद्ध की कला न जाननेके कारण भुमि- 
सुता सीताका भपहूरण करले आया। वहतो हम जानते नहीं। 
लेकिन उस सूर्ये-कूलोत्पन्न तथा उस कूल के स्वामी के, अपनी पत्नी के. 
स्थान का पता लगाकर अनेके लिए कहने पर हम यहाँ माए“ इस प्रकार 
हनुमान ने कहा.। २८ ^रेरे{ क्या तूने उस सती-को देख लिया?” इस 
तरह पूछे जाने पर, ““इस युद्ध के पहले देख लिया । दंगदयों ने मृक्चे चिदढमकर 
तरह-तरह से सताया । तत्पश्चात्‌ हाथ भौर शरीर पर पड़ेमारीकोसह्‌ 
सकने में असमथंहोहार कर फंस ग्ये। विधिने बंधन में जकषेजाने से 
लाचार केर दिया। पुवेजन्मकृत कर्मफल हर एक्‌ को भोगना ही 
पड़ता है न?” -इस तरह हनूमान ने कहा । २९ “नुम्हारे राक्षस वीरों 
कै दबाव को सहं सक्नेमें असमथेहो हम पीलेहट गये! पीछा करते 
भाकर, हमे पकड़कर जो हमें मारा-पीटा, फिर यों बँधकर यह जे आए । 
हम, लोगो के मागंका काटा क्या बन सक्ते? इस तथ्य पर सोन 
विचार कर अगर हमें मुक्त करना चाहते है तो करं । अगर मार डालना 
ही चाहतेहैँ तो वैसाही करें! इस प्रकार हनुमान वे कहा 1 ३० “विधि- 
नियम के अनुसारजो कुछ भुगतना पडता है उसे भुगतना ही चाहिए । 
हमारे ना कह्ने पर भी वह्‌ (विधि) हमारा पीछा नहीं छोडती 1 भव 
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आग लदकेनुसुर बदुकिर्दाग ` लाद्यूदन हगेय हवणिन ° 

। मैगुरुह नावि वातन तोरि . तनग॑दः।.31॥ 
तोरबेकौ निनं करुणव तोड़ बेकादरं येनुत्तवं ` 
तोरिसिदना सचिवपति सुरराज दल्लणन 
तोररिसलु तलंदूगि नसुनगं दोरिकय नयनाग्रदुश्रद ' . 
बोरिकैयली मात नाडिद्ना ` प्रहस्तंगं"11 32 ॥ 
आयताक्षिय तंद रक्कस नायनैतकं काकतादढी ` ` 
न्यायदिदवं कंड्वै शिव शिव महादेव 
आयसद कत्त लंगं कंदर वयितिन्नाव्‌ धन्यरन्रुन द- 
छायताक्षन पौदसेवैय लंदना, हनुम ॥ 33॥1 
अंलर्वा रावण तोरुबी जगद छिवुपरियंतर निरर्थकं ` न 
घलि कौडयला महांधतसो निवासकव . _ . , 
कठविनलि काकुत्स्थ भूपन ललनंयनु तरलहुदं होगलं । 

| हीलंय सुड्सृड्‌ निन्न मोर्य नोड्वररयंद ।॥ 34॥ 


१ 





पछताने से क्या प्रयोजन ! उसके लिए हेम क्या कर सकते हँ ? हमारे स्वामी 
केशतृकोतो हम पहुचानते नहीं। हमारे जीवित रहते, एक बार उसे हमें 
दिखाइए1" --इस प्रकार हनूमान ने, निवेदन क्िया।३१ _ “तुष 
दिखाना चाहिए ? तब तो तुज्ञ पर एक प्रकारसे दया का. -भाव दिखाना 
चाहिए (दया करनी है) 1 --इस तरह कहते प्रहस्त ने देवेन्द्र को कंपा 
देनेवाले रावणको दिखाया रावण को -दिखातेदही हनूमान ने सिर 
हिलातेः (प्रसन्नताके भावसे) मुस्कुराते तीखी तिरी नजर से उसकी. 
मोर (रावणकी गोर) देखते हुए प्रहस्त से यों कहा ! ३२ “विशालाक्षी, 
सीता करा अपहरण कर लानेवाले इस राक्षस कुत्ते को काकतालीय न्याय से . 
न जाने क्यों देना पड़ा ? शिव-शिव महदेव ! हमारा परिश्रम कूपी 
ंधेरा दूर हसा । अव हम कमलाक्ष रामकौी सेवा मे मपने को धन्य- 
भागः. सम्षते हँ 1 इस प्रकार हनुमानने कहा । ३३ ^रे रावण, 
यावत्‌ यह्‌ जगत रहेगा, तावत्‌ तूने महांधतमस्‌ नामक नरकवास को न्यं 
ही मोल लिया न ? ककुत्स्थवंशचञे राजा राम की पत्नीका अपहरण -कर ` 
लाना (क्या तेरे लिए) उचित था? रे चांडाल, तुक पर ध्य्‌" है। माग 
लगे तेरे पसे जीवनको। तेरा-मूखड़ा देखना भौ पाप हैः!” इस ॒तरह- 
हनुमान ने कहू । ३४. ““ (पापङ्ृत्यः को) देखते हृए भी सहते हृए (यों 
- सेको) जीवित छोड़ देना महावीस.के लिएतौ सचमुच .लज्जा की 
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कडु सैरिसि बिड्वुदकटा भंडतन बलु वीररि हिडि 
खंड गीय्यलु बेकु बल्लडं शास्त्र सिद्धविदुं 
भंडतन वाग्तेन माड्वं गंडगलि रामनलि नेमव 
कड वारदै कोष्वोदेननृत्त हनु सौरंद । 35 ॥ 
जय्यु रक्कस निवननी हंगब्ूछननु संतापिसुव रण 
गदछननु गति गेड्गननी दहि रक्कसन 
अंदछैनितु कडिषंड माडियं हदु वारिस लृूदुवनुकं 
के दादेनु बरत नेमवनकट तारन॑ंद | 36 ॥ 
तोरुवी संदणिय सालिन मोग मीसंगठ गड़डव 
कौरिडलु युडबेक्‌ बल्लरं करैष्द खंडगठ 
बीर. बेककटकट सरणं दोस्वृदु कड्हीन तनग॑नु 
तोरिसिद कड़गोपदलि हतु मीरदना हनुम ॥ 37 ॥ 
अंलवौ निघ्न पृत्र मित्रावक्ि सहित निनी विकूटा- 
` चल सहित निन गौसंदु सेरिद सकल सिरि सहित 
कलकूर्वनु कडलीलगं तप्पिद कलस कि न॑दु हलुमौरं 
दुलिदु हूंकृतिगेदु किंडि किंडि योदना हनुम ॥ 38 ॥ 


वति है! उसे (एसे रावण को) पकड़कर काट डालना चाहिए था । 
ष्या करं ? (र्हा अनेके पहले) इस कायं के लिए उस महान वीर राम 
की मज्ञाप्राप्त करजोन आया -यही बड़ी मूखेता (मेने) की है) 
हाय-हाय ! कितनी बड़ी लञ्जाकी वात है” ! इस तरह उद्गार निकालते 
हनुमान दात-ओठ चबन लगे । ३५ इस ठपोरशंख राक्षस को, स्ती- 
चोर को, चितासे जल रहै गतिहीन, धोवेबाज्र राक्षस को चकनाचूर 
करके हषित हो सकताथा। लेकिन क्या कं? हाय-हाय, निकलते 
समय रामकी आज्ञा लेकरतो नहीं आयान ? इसप्रकार हनुमान 
सोच-विचार मे पड़ गये ॥ ३९ ““मुञ्ञे दिखायी पड़नेवाले रावण के इन 
पंवितबद्ध मूखडों परकी मृ. तथा दादीके बालोंकौ जला डालना 
प्वाहिएु कि बदत्र फल जाय । मास-खंडों को लगतारहै कि काट-काटकर 
फक देना चाहिए । सहवेशीलता प्रकट करना मानों मेरा ओषछापन ही 
है!" इस तरह्‌ कहते हनुमान क्रोध से दति कटकटानेलगे ! ३७ “्रे]} 
तेरे पुत्र, मितरो-सदहित तेरी इस समस्तं संपदा के साथ तेरे इस च्निकृटाचल 
फो समुद्र में दकेले देता हूं । लेकिन कतेव्यमें (रामकी अल्ञालेनेमे) 
जो च्युत्ति जा गयी है, उसके लिए अव पछताकर क्या प्रयोजन है ?'" --इस 
तरह कहते दत किटकिटते हुंकार भर्ते हनुमान धधक्ने लगे । ३८ 
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इवन नुडिसिदडनु हृरुकित्लिवन नय्डु निकुंभिनिय निज. 

भवन दिदिरिन शूलदलि सर्संदु तनुजं 

दिविज सपुनेभिसनलु पुष्य श्रवण वीर विभीषणनु बि 
क्विरढ क्रोधंगं कंमुगि दँदनी इदन ॥ 39॥.. 
चरर माड्वु दाव दाद््दन निरतिशय विक्रांत लक्षिमिय 

सिरि नग्गद सुप्रतापव हुगैगढ्वदं सहज 

अरि विरोधक दूत हिसा चरणे चदुरे रायरिगं तरु 

चर वधा परिसमय परिहासकवले यद ॥ 40॥ 
आदडी कपिवरन किविगठ कौय्दु बिडि भंगस्फुरदसं- 
पादनंय सूर्यान्वयं गेच्चरिस लिवनेनलु 
मादूदा कौलं कपि वरन किविग्ट चाचिद खड्ग विक्कडि 
यादुदल्लदं हरिदुं दिल्ल निलजन रोमचय।। 41॥ 
नर गुगोडयुरद्र मूगिन बेरछलिरं बलिका प्रहस्तनु ` 
किरुन्गय केवणिसि नूडिदनु रामभरत्यगं 

उरूव नम्मी वनवनेतक मुरिदर्यनं किविमुच्चि नाविद ` - 
नग्ििवी , हलुबालवैसमिद कैलसर्व॑सैद ।। 42 ॥ 


ति 
“नसे बातें करना वेकारदहै। इसेले नाकर निकभिला देवता के मंदिर 
के सामने की सूली पर चढागो।''. --इस प्रकारकी आज्ञा राण ने 
अपने पुत्रको दी। पृण्यकारी तत्त्वोंको ही सुनने की आदत रखनेवाने 
वीर विभौषणने क्रोधी संतप्त रावगर के सम्मुख हाथ जोड़े यो कहा । ३९ 
“राजदुत का धर्मक्यादहै ? सपने स्वामी का भतिशय पराक्रम, सप्दा, , 
प्रताप आदिकौ स्तुति करना -यहीतो हैन? इस प्रकार कौ स्तुति 
स्वाभाविक है। अपने शतूके द्ेषके कारण उनके दूतो को दसा 
पहुंचाना क्या बुद्धिमत्ता है? भागत वानर द्ूतकी हत्या क्या हंसी-मज्ञाक्र 
है? (लज्जाकी दात्त है)”. इस प्रकार विभीषणने समज्ञाया । ४० 
“तव्‌ इस बन्दर के कान काट दो यह, यहां पाये अपने इस -स्वरूप-भंग 
कोले जाकर, रविकुलोत्यन्न को दिवाकर उन्हे चेताए 1 इस प्रकार 
रावणकौ अन्ञाहोनेपर हत्याका कार्यतो स्थगित हुञा। कपि के 
कानमे चुभ्ोयी गयी तलवारकेदो टुक्डेहुए। हनुमानके कान का 
एक १५ भी बकान्‌ वना । ४१ राक्षसराज दंग रह गया। उसने 
दति-तचे गलौ दवायी । तद्पश्चात्‌ प्रहस्त ने मूस्कुराते हृए रामदूत से 
एछा-- “हमारे इस श्रेष्ठ अशोकवन को तूने क्यों उजाड दिया ?” तब 
| दषटुमानने कानो पर उंगली दबाए कहा-- भै क्याजानूं? मेरी इस 
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इवन सम्मतवल्स गडतद्‌ व्यवहरणं लांगृलदलि -सं- 
भविसिदृदु गड. कडिय लसदल वादडग्नियलि 
निवसनद लँण्णंयलि हरुवनु हव णिसुवुद॑नं तप्तद॑दा 
दिविजपतिजितु विन्नविसिदनु राक्षसेंद्रं ।। 43 ॥ 
होर बेडिदरीडनं शस्त्रद गारुडवु गविसदु बंवरदु । 
भूरि बार्धगे बालवेनु सुड्वदं सुनीतियेनं 

भुरिबल बालदलि हुणगिदु होरि बठललु बछिकला श- 

क्रारि कैदीविगं गछठिदिरिसिदनु कपिवरन। 44 ॥ 
चीरि किरि किरिगुटदु तषटटछ वारि विद्दनु हुलुभिरिदुहु- 
व्बेिसुत हणुगृत्त हंदर्त तलंय चटुविकि 
तोद्धिसिद दीविगंगं करणव तोरतित्तनु बालवनु नगं 

गाररिगं नाटकव नटिसुत वीरहनुमत ।। 45 ॥ 
भाव सिविकद न॑दु सभय विभावरी चररुल्बि नगैययि 
पावमानिय मुक्कुरिविकदरद्यूछं गुकिकिं नलि 


छोरी-सी पछ का वह्‌ (उजाइने का) कामहै । ४२ “तो यहु (उद्ध्वस्त 
करने का) कार्यैः इसके अनजाने हुआ मौरजो कुछ हुभा इसकी पूंछ के 
कारण हुमा । अतः यदि ` इसकी पूं काटना असंभवहो तो कपड़े 
(लिपटाकर) तथा तेल से (उंडलकर) पृछ को जला डालो 1” --इस 
तरह रावण की आज्ञा होने पर "आपकी आज्ञाका अवश्य पालन होगा" 
--स प्रकार इन्द्रजित्‌ ने राजा से निवेदन किया ।-४३ “इससे श्चं्षट 
मोल लेनाबेकार है। ञआयुधोका जादू इस पर चल नहीं सकता। 
भारी. जबरदस्त वेदना पहुंचाने पर भी यह टस से.मस नहींहोता। इसकी 
प जलनेमे ही दहित है। इस तरह इन्द्रजित्‌ ने कहा। भारी 
बलवान राक्षस "उस पृछ से लडकर तंग आ गएतो इन्द्रजित्‌ ने हस्तदीपों से 
कपिश्रेष्ठ को चूभवाया | ४४ किलकरारियाँं भरते, चीखते हनुमान ऊपरकी 
तरफ़ उषछठले। दति निकालकर भह चढ़ाएं देह को संकुचित (छोटा) 
करते, उरते सिर क्षुकाए्‌, दियो पर दया दरसाति पुंछ को उनके हाथ (मे) 
दियां। वौर हनुमानने मसखरों के लिए नाटकोय अभिनय दिखाने का 
मानों नाटकही खेला। (हनुमान के सारे हाव-षाव इस समय के पुरे- 
पूरे नाटकीययथे) । ४८५ शावाश, वच्चा फंस गया' ] इस तरह कहते 
सभाभवन मे उपस्थित राक्षसोंने खृशी के मारे एक-दूसरे को . ्कक्चोरते 
इए हनुमान को घेर लिया । अत्यधिकं क्रोधसे रावणने. सभाभवनमें 
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तीविदत्तिशय रोष दिदा रावणनु वंससिदनु बलिक ` 
रावचिगं सुडि कपिय .बालवर्नदु सर्भ॑यौीटग ।॥ 46 ॥ 
अडसि बछिकरवत्त्‌ साविर दडिग रक्कस रनिजन बलु 

गडियि बालव नुगिदरा लयदहिय नुगिवंतं 

्ञडिदु तैलदलदहि सीरेय नुडिस लु्योगिसिदरं जग- 

दोड्य तीरवय राय नरकेसरिय ककरन ॥ 47 ॥' 


अंटनय संधि 
सुचनं- च्निपुरदहनद भाललोचननुपरम गेवडिर्येनचु मारत्ति विपुढषह्लिय 
। वदनदलि नृक्िदन्रु रिुपुरव । । 
केकिदं कुश कल्पितो ग्रकराठ कायद कपिय कर्बुर 
रादुगढ्‌ कँमाडि , कंदीतिगं . गन्रमरिनलि 
बालवनु बरसंढदु धारय तल. दद्दुगंयर वगण्लु- 
व्बाढ्ुगद्धु सुत्तिदरु सूर्यन्वियन ककरन 
सुत्त सुत्तलु ब॑ठवुतिरददु हृत्त नूभ्चर तद्गु 
णोत्तरद परिविडिय परिवृद्धियलि सीरंगठ 


1 ॥ 


उपस्थित राक्षसो को आज्ञा दौ~ “वंदरकी पृंछठको जला डालो" । ४६ 
साठ हजार मदोन्मत्त राक्षस हनुमान की उस भारी जबदेस्त पंछको पैर 
तले दवाकर इस तरह खींचने लगे मानों प्रलय-सपंको खीच रहै हों। 
तेल मे कपड़े भिगोकर जगत्प्रभु तरव के स्वामी नरहरि के सेवक की पृष 
क्रो लपेटने की कोशिश करने लगे 1* ४७ । 


आठवी संधि 


सुचना- घिपुर को जला डलनेवाले भालनेकी शिवजी की तुलना मे मानों 
पाच गुने अधिक प्रवरता दिखाते मारति ने शतू-नगरी को चयानक 
अग्निके मुंहुमें क्षोंक दिया) 

सुनते होन कुश 1! राक्षस के घमंडी सेवको ने हस्त-दीपों की पेवितियों 
कै मध्य भयानक रीतिसे बहेकपिके शरीर पर वार कर, सूेकुल के 
` राम के सेवक (हनुमान) की पृ को खींच-खीचकर तेल मे भिगोए कपड़े 
लपेटे । १ _ जेसे-जेसे कपड़ा लपेटते गये, पूंछ बढती ही गयी । दस गुना, 
सौ गुना, दो सौ गुना --इस तरह दुगुने वेग से कपड़े पुंछ मे लपेटते गेये । 


फिर भी क्षण-क्षण पठ बढती जा रहीथी। दस (चमत्कार को) 
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सुत्‌, तिर्दर कठव तिरदुदु दत्त हौत्तिगं नोड ` नोडलु . 
 तुत्तिदृदु कंगच्छिगं कौतुक वसुरवल्लभन॥ 2 ॥ 

तिहि मीसंय मुरुहि रक्कंस नद्‌दु निदिद्‌दनुचरर बिड 

दद्‌दलिसं तंदीट्िदर गत जीर्णं वस्त्रगढ 

अदिद तैलद लवं गचनुञ्ब॑ददु सुत्िदरनिलजन हर 

विह ब्रालव नीरंदौदेदु हुरिकटिसि खढनिकर ।॥ 3 ॥ 

तीरतीरलि कीट्‌टुतिदंर भारसंख्यंय बण्ण बिलिदिन 

सीरं बुदूदणि हाडपक्कलं कंबिगछ कौडन 

धारंगक घृत तैल बसंगठ सार कटिर्तु तोदुसुत्तुव 

भूरिरव हिग्गिसितु. हनुमन दठलेन॑द।॥ 4 ॥ 

तरतरद कौप्परिगेगष्टु सासिरद संख्यंयलि चिद्युहिदव-सुरि 

सुरव तंल तटाक जींद ` वसनवपरिमित 

हरिपदान्जनपरागमद मधुकरन महिमोद्वतन बालद 

हुरहिनलि हिगिदवु हवणिसदास्तु लांगूल । 5 ॥ 

धरणिजा सुत के मूखर्‌ गूरुवला छलपद परिग्रह | 

दुरु दुर्नीतरिगे कतरुंवला दशग्रीव, 


देखकर राक्षसेश्वर की खि कौतूहल ` (विस्मय) पूणं हुई ।२ मू्छों पर 
ताव देते हुए राक्षस खड़े होकर सेवकोंको धमकनेलगे। वे पुराने 
कपड़ों के फटे चीथङ़-लत्ते लाकर ठेर बनानेलगे। धीरज धरे राक्षसों 
हनुमान की मभी (लिपटे जाने पर भी) बाहर बची पृं पर तेल में भिगो- 
भिगोकर, टृंस-दंसकर बड़ी स्फूतिसे कपडे लपेटने लगे-। ३ जैसे-जैसे 
कप्रड़े समाप्त होते गये, वैसे-वेसे तरह-तरह के रंगों के सफ़ेद कपड़ों के देर 
सारे जमा करते गये। तेल भरे तरह-तरह के पात्र, कुप्पे-कुप्पियां, क्षंडे 
से लटकृते (तेल-भरे) धड़ तथा घी, चरी, वगैरहों का एक सरोवर-सा 
निमित हुआ । उसमें इबो-दुबोकर पं पर कपड़े लपेटते समय जो भारी 
शोरगुल कर रहै थे.उससे हनुमान ओर फूले । उसका वणेन कंसे करे'--इस 
प्रकार वाल्मीकि ने कहा | ४ तरह्‌-तरह के आकार की तेल की कंड़ाहियां 
हजारो की संख्या मेँ लायी गयीं । अविरल धाराम प्रवाहित दहो रहा तेल, 
जमा किये गये चीथड़-लत्तों के ठेर अनगिनत थे । श्रीमन्नारायण के चरण- 
कमलो के (पुष्प) पराग से मदोन्मत्त बनी मधुमक्वियों की अपार महिमाके 
हनुमान कौ, पछके विस्तार के सम्मूख कहींकोनरही। पृंछके छोर 
का पतातो-लगाही नहीं! (कितनी लंबी है कोई अजमान सका) ५ 
हे जानकी के पूर्त, सुनो। दशकृठ मूर्खो के गुरु जो व्हुरे। हटी-जिद्दी, 
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पुरद हननवु पुरदहननिदीरकुवद लार्थ॑ब बुद्धिं 
बरडनागि बच्छिक्कि रक्कस रायनित॑ंद। 6 .॥ 
जीडयिरो कणजगछ नैण्णय नडकिरो सीरंगठ दिडनु 
विडिसिरो तोदुडि सिरो तड्वेनु बेगंनूत 
सडियं ्ञडितंगकिद रक्कस रडकि तैलांवरद लीतन 
निडिय बालव सत्तृतिर्दर लक्क संख्ययलि॥ 7 ॥ 
अंडगडग हत्तिगछ हौरिगढ हीडचिद रय सुत्तिदर म- 

तडं यंड्गं. पुडियरगु सज्ज रसादि धृूसरद 
हडगंगठ हय्‌ हु हौ रदड येडगं बसंगठ बलद बालव 

विडदं सृत्तलु बैठवु तिर्ददु सत्त लगूल।। 8 ॥ 
तीरिदवु हढंसौरं वस्त्रागार दचिर्काबरद हौरेगठ 

सार सवंदवु सवंदवसुरर कणज कौटिरटगेय 
मेरयिल्लद तेल घृत बछि कूर हरदर हारुवर बे । 
हारग बलु सूगयादुदु केरिकिरियलि। 9 ॥ 
दरं दौरं गकरमनय मंचीएवरर मंदिरदरयुमक्कठ ` 
परिसरद निव्यंगलप्तः नियोगि परिजनद 


दुष्ट, दुराचारियों के तो वे नेता रही । हनुमान के कारण -सारी 
राजधानी जलकर खाक होगी -यह्‌-न जानने के कारण मतिहीन हो -राक्षस 
राजाने यों भाज्ञादी।६ “खलिहानोंको. तोड डालो; तेल लाकर. 
जमा करो! कपड़ों के-थातौंको खोलकर (तेल में) भिगोकर पछ में 
लपेटो । मुंह क्या देखतेहो? देरन करो -इस प्रक्रार (रावण 
ने) जो धमकाया राक्षस ्लटपट तेल में -सराबोर कपड़ों को -लदवाकर्‌ ,, 
हुनुमानकी लंबी पमे लावोंकी संख्याम लपेट रहे । 9 कपास 
के गट्ल्रोंसे कपसकी परत निकाल-निकालकर बीच-बीचमें लपेट रह 
थे! बीच-बीचमें लाख (लाक्षा) की. बुकनी, रालके ढेर फोड़कर पृं 
प्र उसकी बुकनी छिडकाकर लेप. किया 1. बीच-बौच मे चर्बी धोपकर - 
पृ मे कपड़ं लपेटे.जा रहेयेतो पंछवदृतीना रहीथी।८ पुराने. 
कपड़ं समाप्त हुए । कषड़ेकी दुकानों, कोष्यिों भादिके सारे कपडे 
समाप्त हो गये। राक्षसो के कपड़ों के त्ते, संग्रहालय तथा घी-तेल के 
` सभी य खालीहो गये। नगर की गली-गली के व्यापारियों के, . 
बरह्मणां ॐ, घर सब खाली कर दिये (अर्थात्‌ सभी के पासं स्थित तेल 
आदि मंगये गये) बव्यापारियोंकी गली की. गलियां खाली हो गयीं । ९. 
, -राजामो के हलो मे, . मंतियों के मंदिरों मे, राजपुत्री के चारो.तरफ़् के 
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पुरजनद संचितद वस्त्राकरुषणवु बछिकाय्तु लंका- 

पुरद गावि -गुडियिर्दुि गाडिसिदुंदगलदलि । 10 ॥ 
अंगडिय गाणिगर्‌ वगिजगृहुंगब्ू रौठगुदूढ कुसुमे क 

वृगु वेववृडलिर्कीः ` हुलिगिलु तारं यगसंगढ् 

तगु सासुवं यिप गेरु विढ्ंग वंकलं मुख्य तैलद 

संगडिय संवरण सवेदव्‌ कपिय बालदलि ।॥। 11 ॥ 
हील धनिकेर धामिकर मनंगठलि दीरगठ भवन वसनग ` 
दणड - दिल्लवरवर गृहघृत तैल वेनि तिनितु 

ब्द बंदुदु जीय बालद बंवर बिड विल्लवेनं खल 

तिलक तरिसिदनंबरव नंतःपुरीजनद ।। 12 ॥ 
वंछवृद मरिद सीर हिदक्कुक्ियलद कोरणिसि मृंद- 

ग्गकि सिहुदु बक्िकनित कदगिसं मत्तं हडकरिसि 
मौठतिहुदु मूसुकात्कनित वंगगलछिसिहुदु मरसत्कनित मु 
कैछिसिहुदु बलु बालदंड समीरनंदनन । 13 ॥ 
काण बरुतिदं बाल बरिल प्रमाणि नष्टडगदिद पुर नि- 
्वाणदलि निलिसिदंव्‌ ` निन कूमारवगंगछ 


निवास स्थानों मे, निजी मधिक्रारी तथा परिचर्या करनेवालों के घरोँमे, 
नगरी के प्रजाजनों में संग्रहीत सारे कपडोंको जबर्दस्तीले आए लंका 
नगरीके लोगों के गिरोह यत्र-तच्र सरुंहके क्षंड इकट्ठे हए ) १० शहर 
भर के तेलियों कौ दुकानी में, बनि्योंके धरोंमें प्राप्य कुसुंबा (चमोई), 
सुपारी, नीम, एरंड, विनौले (कपास के) तीसी, नारियल, सरसो, जैतून; 
करजा, पुन्नाग आदि प्रमुख तथा तरह-तरह के तेलो का सारा संग्रह बन्दर 
की पुंछ के लिए व्यय हुञा । ११ “नगर के अमीरोंके घरोंके, धा्िकों 
के घरोंके, राजाओो.के भवनों.के कपड़ोंमेंसेकुषछभीन बचा (सब प्रयुक्त 
हभ) .1. इनके घरोंमे तेल, घी जोकुषछभीथा सब साफ़ किया गया। 
राजन्‌, फिर भी पृष्ठ बेहद, लगातार बहृतीही नजा रहीहै। --दस 
प्रकार बताए जने पर शाक्षसश्रेष्ठरावणने भंतःपुर की स्तियोंके कपडे 
मेगवाए । १२ जंसे-जेे पृछ बढती गथी, लपेटा गया वस्त्र कम पडता गया । 
| नदी हुई पछ की व्यवस्था हो. जाने.तक, वह ओर अगे (अधिक) बढ 
। जातीथी। किर उस बढ़े हुए (पृंछ.के लिए) -हिस्सेके लिए कपड़ेकी - 
 ्रवस्था हुई कि नहीं, पुनः वह स्फुरित हो, बढ़कर (कोंपल कीं तरह) 
नीली पड़ जाती । उतने भरको कपड़ोंसे लिपटने . तक वायुपुत्‌--की 
पूढ का दंड भौर अगे बड़ जाता। १३ एक धनुषके माप बररोब्रर 


ज 
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राणियर सहितिन्नु युक्तिय काणं वंनलति मुखंनामृं 

गाणदव नीगिदनु तन्नमलांवरव , नुरिगं ॥ 14॥ 
पटर पट्टा वदिय सुरपति कीट्‌ट कं गाणिकंय धनपति 

मुटिट हीदििद चीनि ची्नांवरवनज हरसि 

कैट्‌ट दिव्य दुकूलगछ यम कौट्‌ट अभंग वरुण काणिकं 
गट्‌टरुण वसनगल पंटिटगं तीरिदवु वचि । 15 ॥ 
रंग चित्रवसंतरति साठंग गुज्जरि रतुन रवय भु- 
जंगवल्लरि पल्लवावकि मकर चित्रलतं 

- भुगलतिके सुवणं फकिमद नांग लेखं सुराग रचित तु- 
रंग ॒विलसित वसन वालके सेरिदव्‌ कपिय ॥16 ॥ 
हदि संध्याराग हरिणावजि हुयावकि हस्ति हरिमुख 

` विलसितावछठि विविध चित्रलतांत लतिकगठ 
फषटिसुरेव मयूर हंसावक्ठि सुरावक्ठि मेघवण्णिगे 
गछ नवीनद निवसन गक्रौप्पिदवु वालदलि ।| 17 ॥ 


(लंबी) पृछ अभी तक वची (वाक्त) दिवायीदे रहीहै। उप्ते ढपि 
नहीं सके! तुम्हारे बोटों को, उनकी रानियों-सहित सारे नगरको, नंगा 
करना पड़ा (फिरभी सफलतानामभिली) । अव समक्षम नहीं माता. 
किक्या करे?” इस प्रकार बताए जने पर महामूखं रावणने परिणाम 
परध्यानन देते हुए अपना श्रेष्ठ वस्त्र भी जलानेके लिएदे दिया 1 १४ 
इन्द्र से भंटस्वरूप प्राप्त रेशम तथा रेणमी साडी, कुवेर ने अपने 
हाथोंसे उठाया ची्नांवर (चीन का रेशम का कपड़ा) ब्रह्माजी से 
आशीर्वादके रूपमे प्राप्त रेशम का कपड़ा, यमसे प्रदत्त (पर तक का) 
अचकन, वरूण से भेटस्वरूप प्राप्त लाल कपड़ा वग रः तरह-तरह के कपड़ों 
से भरी पेटियां (इस कपि काय॑ मे) खालीदहो गयीं । १५ तरह-तरह के 
रंगों के वसंत्त तथा रतियों से चित्रित वस्त्र, उसी प्रकार साढंग, गज्जरि 
, नामक रत्नों के छोटे ककड (टुकड), सपेगुच्छ, कोपले, मगर की पवितां, 
भ्रमर की पवितां --वगैरहों से चिन्नित वस्त्र तरह-तरह के घोड़ों के चित्नों 
से विराजित वस्त्र कपि की पृमें लपेटे गये! सोनेकीजरीकेरेशम के 
कपड़ मदनांग-लेख। से चित्रित वस्त्र भी प्रयुक्त हुए । १६ पीले तथा संध्या- 
लालिमाके रगोंके, हिरन, घोड़ा, शेर, हाथीके मुखोंसे तथा विविध 
प्रकार के बेल-बूटों के रेखा-चित्नो से चिच्नित अत्यंत सुन्दर रेशम के कपड़े, 
मोर; हंस, देवता तथा मेषो के चिवो से शोभायमान नये कपड़े हनुमान 
को पूछ की भोभा बढ़ने लगे । १७ आभ्रवृक्ष की कौपले, मांजिष्ठा वेल, 
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सादछिर मंजटिकं माधवि मेदौडव सावंत सौगसिन 
लीदि बिद्धि गावि संपगं गावि तन्ुगावि 
एद देशि सरोजवल्लरि पादपावलिपटटं गद मौद- 
लाद विविधांबर गछंसंदवु कपिय बालदलि ॥ 18 ॥ 
गौरिगणंय कुरंजि कुंकुम वार नारि बेंडंगु वरसि- 
धूर मंजरि मन्पथावदि .मकर चित्रवतं 
चार्चपल चतुरतर श्युंगार नायकियर नवांबर 
- मारुतिय बालदलि बेढेदवु बिडदं बंबलिय । 19 ॥ 
~ विदिदु्ैबिटि द॑ह बिलिदु पौप्युि पौसुमेडि पट्टे पट्ट्य 
पछि सुरंग सुराग . बौनिय बण्ण मौदलाद 
हलव देशद देशियद भूत भुजंगम भृवनवीथिय 
विलसदंबर विबुर्गोड्दु कपिय बालदलि ॥ 201 
उड़व सीरगढ्ुचियं बंदव्‌ बडवु बिनुग समथरन्न 
नुडियलम्परव्‌ जीय मरं बलुहादु दुरौचगं 
 बिडदु बेकविगं बालदलि निलुकडग बुद्धिय काणेवेनं काढ्‌- 
गंडयदूरनु सुलियि होगंदसुर घजिसिद। 21 ॥ 


माधवी लताभों के अलंकारो से युक्त वस्त्र, वभव की सुषमा से शोभायमान 
हल्की सफ़दी, हल्की लाली (गेरुवा रग) चंपाकी लाली वगरः तरह-तरह 
के रंग-विरगे कपड़े तरह्‌ःतरहं के वृक्षों केचिन्न से सम्मिध्ित्त चिचित देशी 
कपड़े, धारीदार कपड़ हनुमान की पढ मे शोभायमान हुए 1 १८ गोरोचन; 
सुगंध, कुंकम आदियों से लिपे-पुते वेष्या-स्त्रियों के जगमगाते कपड़े तथा 
संधूर पुष्पगुच्छ, मन्मथवित, मकरिका लताके चिद्ोंसे अलंकृत सुन्दर, 
मनोहर वेष्या-स्त्ियों कौ नयी-नयी साडि्यां एक कै वाद एक-एक करके 
लगातार हनुमान की पठ में लपेटी गथीं । १९ सफ़ेद, गाढ़ा सफ़ेद, हलका 
सफेद वस्त्र, चौकडी कपड़ा, हरा जलवाल, धारीदार रंग-विरंगे सुन्दर 
कपड़े, गुड़िया के रंग के, अनेकं देशो के तथा स्वदेशी भूलोक के, नागलोक 
के सुन्दर-सुन्दर कपड़ोने कपिकी पृंछमें जगह पायी ।२० "पहुनी. 
साड्योंको छोडकर अन्य सभी कपड़आएु। शहरके गरीब, क्षुद्र, 
अमीर मादि ऊच-नीच-भावना भलाकर सभी की मागि वदती गयी अव 
वणन करना हमारी शवित के बाहर है महाराज ! पंछकाबदृनातो सुका 
. नहींन ? इसे समाप्त करने के लिए का करना चाहिए ? यही समज् में नहीं 
आतान 1” --इस प्रकार कहने पर, “यहु वकक्षक अववसकरो; गवि भर 
कै लोगों कै पहने कपड़े खीच लाओ 1“ इस तरह रावण गरजा 1! २१ 





धि 


न 1 
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नंट्‌ट नादिय लाव सुकेतव मुटिट ती माडिदया निन्नव 

लुट्‌ मंददवरारं साकिन्नि धट तनवव॑द.1 25 ॥ 
संतविसिदुदु बाल बलिक सुरांतकन निजचरन नेमदं 
लंतरिक्षवे नद्धिररिदु ददित प्रतापदलि 

तंतु पट साकिच्ु बंठविगंगंत वादुदु सुलिय दिरि हो- 

सत॒ विसियं दौदरिदवु डगर गठट्लल्लि ।॥ 26 ॥ 
कुमति रावणनतद्‌दु बछिकु भ्रमिनिशाटरकरदु नेमिसं 
निमुषदलि हत्तिदरु हीत्तिकिकदरु हृतवहन 
अमरितुरि बालदलि रघु भूरमण ननुचर नरिचि कंडयलु 
तमतमगं॒घौट्ठदु गुहिलिकिकतुं भटस्तोम ।। 27 ॥ 
जाणनै शक्रारि वमेव काणिसिदनी कपिगनुत गी- 
वाण रिपुवड बिद्दु तंबूल - सूस ` लंडबलकं 
गोणुगछ नौरगिसुत नगलक्षीण बलनद कड्‌ मनदलि 
माणिसुवं नी नेय सरिस तवकवेकंद॥ 28 ॥ 
ऊसढीतन म॑रसि मर्हिजा नारिगीतन तोरि तड्यदं 
वारिधिय हौरवडिसि, बिडि त््लीडय निद्देडगं 


1) 


ओर अधिक मत दिखा।'' इस तरह हनुमान ने मपनी पसे कहाः। २५ 
राक्षसारि रामके दरूतकी आज्ञासे पछ शांत होती दहै । वहं अपनी वीरता 
दिखाते आकाशमें लहराने लगी1 भब ओर कपड़े नही चाहिए । 
वृ ने बहुना बन्द कर दिय! है। (कषड़ोंको) लूट बन्द केर दो। 
सावधान हौ जाभो।' इस तरह द्ढोरा पीठते सारे गाव को सचेत कर 
दिया । २६ तदनंतर दुर्बुद्धि परिपूणं रावणने उठकर भ्रांत राक्षसो को 
बूलाकर आज्ञादीतो उन्होनेक्षणाधेमे पृषठको ञागलगादी। कमे. 
भाग लगते ही चीखते-चिल्लाते राम-सेवक हनुमान नीचे गिरे! यहु देख, 
राक्षस संनिक आपसमे ठहाका मारकर हंसने लगे । २७ “इन्द्रजित्‌ 
कितने बुद्धिमान है । इसक्पिकोक्यादही सुन्दर कवच पहना दिया है ।” 
स तरह कहते, मूंह चबाते (पान के) बौड़ को बाए-दाएं सरकाते, कंठ टेढा 
बनाते लोट-पोट हो ठष्टाका मारे जब रावण हंसने लगे तो हनुमान मन ही मन 
कहने लगे, “तेरी यह हंसी-मजाक्र अभी बन्द करदेताहं। इसे क्षेलंले। 
उत्कंठा क्यो 2२८ “शहर भर में इसका जुलूस निकालकर ' भूमिसुता 
को इसके दशंन कराकर तुरन्त समुद्रम ठकेलदो। वेह अपने स्वामी 
के पास लौट जाए 1". इसतरह्‌ नारी-चोर रावणने आज्ञादौ! तव 
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दारिद्षयलि यदु नारी चोर नेमिसं वलिक बल्लिद 
वीर भट रोत्तागि हरवंडिसिदरनिलजन 1 29 ॥ 
हणम मसियनु बरंदु निडुदासणद द॑ंडय हारक हर्मद | 
कणिकं गछ संरिद॑रड्‌ मैगठ लुव्ि बौव्विषिढु 
_ कुणिसि कैचप्पढं गठलि वौरण कौठल्कबुगढ सबुदद 
लणियरदलनिलजन तंदरु राजनीदियलि ॥ 30 ॥ 
नरेददं नोटकसर नशगठ हौरक्ठिगढ लंगड़यि हूसरद । 
` हरिगडलै गुड हण्णु हंपलुगव्नु दहच्करुतलि 
नरनरदु कुणिदाडिसुत निजपुरद कडगोटेय कवाटद | 
हीर्गं तंदल्लिद रबव्बिरि दंल्बिदर्‌ कपिय। 31 ॥ 
अधिक बल नसुनगुत लल्लिए विधिय पाशव हरिदु कोपद 
कदव कठचिदुं कैक्कलिसि कैथिविक परिवदलि 
निधन गौलठिसिद नंडबलद वैबरुध विरोधिगठनु बलिक्करि 
वर्धंगं हेसद्‌ं हनुम तिरुगिद नटूटु तरिबलव।1.32 ॥ 
तिरुहि बांलद कौनेय वह्नय नुरिगालिसि पुटनेगदु निदनु 
सरिसदलि सुर नर भुजंगम भुवनदल्लणन 


++ ~~ ~~~ 


बलवान राक्षस-समृह्‌ ने इकट्‌ठे होकर हनुमान को वर्ह से हटाया 1 २९ 
माथे पर स्याही. से लिखकर, अडहुल के फूलों की लंबी माला गले में डाल, 
रस्ते का फदा बना हनुमान को बि दोनों तरफ़ से पकड्कर खुशी के मारे 
किलकारिर्यां भरते उसे नचाते, तालियां पीटते राक्षस चले । जुड्वे फले, 
तुरही भादि के गजे-बाजोंके साथवड़ी घूम-धामसे सड़कों पर्‌ बुला, 
लाये । ३० दशेकोंने करहुक्रहे. लगाते आ घेरा। दुकानों की कतारों 
के सामने (आने पर वर्ह) भूने चने, गरड, फल भादि (सामने) डालते हए, 
जरहा-तहां छंड मे इकट्‌ठे होकर नचाते हए लंका नगरी के आरी परकोटे ` 
के द्वार के. बाह्रउसेले अणएु। वहांभारी शोरगूल मचाकरकपि को 
भगा दिया । ३१ अत्यधिक बलवान "हनुमान ने मृस्कूराते हृए, एक क्षटके 
मे ब्रह्यपाश छिटका दिया (तोड़ डाला) तथा अपने क्रोधके हार खोलकर. 
घूरते गुरति ब्योंडा उठाकर आसपास के राक्षसो को. मार डाला। शतु 
हत्या करने मेँ मागा-पीलछा न करते शतू-सेना को भगा देकर नगर की भोर 
मुड। ३२ पूछठको हिलाते, (उसकी) कोर पर लगी आग को (प्रज्वलित 
कर उछल-कूद कर स्वगे-मृत्यु-पाताल लोकों को चकनाचूर कर डालने की 
शक्ति रखनेवाज्ञे रावण के सम्मुख हनुमान आ उटे !* यह्‌ महामारी लौट 
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मरि बंदुदं मारि कौण्दनु कौर निद्रारति यंनूवु 
व्बरद भीतिय. लोडिदृदु दंसंदसगै पौरजन ॥ 33 ॥ 
तरणिवंशज केदु पवनज नुर्वणंगं सभं बैच्चिदुदु दश- 
शिरनु धैर्यो्करनु काँडनु वीरखंडयव 
हरिब बलु हमगेलं विभीषण तंरदु केतप्प हृद॑नुत कपि- 
करद  खंडयदसुरता नन केटिसिद नुरिय ॥ 341 
` वदद बछिकसुरेद्र गड्‌डव नदूरिसुत गगनक्क हायूदनु ¦ 
हौदकगक बिसुटोडितद्लिय दल्लि भेटनिकर 
तुदिवंरछ लुल्बिरिदु कपि कंगुदिगैयलि बदरि टद्िन्पदु (?) 
` सदेदु सुछिदनु मत्तं रक्कसराय नरमर्नंगे । 35 ॥ 
, तुरुकिदनु तुदिवाल दग्निय निरिसि नुदित शिखालछ्ियनु बौ- 
व्बिर्दुि बरुहिर्मुख विरोधिय भद्र भवनदलि 
मीरे बयगक्र बाय हौयूगछ तरद मेलुदिनयुरराय न 
कुरुहिनरसियररिकै यायितु पुरजनंगचिगं ।। 36 ॥ 
बालयर निडमुडिगर नी रीर बालिगक करतकदि जठरव 
सूढविप हाहारवद कठकठद. कठवछव 


पडीन ? इन्द्रजित्‌ ने हमारा गला ही काट डाला (धोखा दिया) 1 
इस तरह कहते भयभीत नगरवासी सिर परपर रखकर जिधर-तिधर 
भागे। ३३ हे सूयेकृलोत्पन्न ! -सुनो। वायुपृत्र की अधी के कारण 
सभार्काप उटी। धैयेशाली रावणे तलवार उठायथी। “मृद्धे ओौरभी, 
कड कार्थं कृरनेरहैँ। विभीषण गलतीसे कहीं कुहो सकताहै। 
इसलिए तुम तुरन्त चले जाओ। इस तरह कहते हनुमान ने तलवार- 
घारी रवणके मुखडे को आग लगाथी । ३४ राक्षसराज कापि उठे; 
अपनी दादी-मृंछ रगड़ते-रगडते माकाश की ओर उल । वर्ह उपस्थित 
` राक्षस वीर अपने बदन परके कपड़े उतार फक नंग-घड़ंग ज्योंके त्यों 
जिधर-तिधर भाग खड़े हुए । हनुमान ने उनको गलियों से खरोचते, 
हाथ के लद्ठे से उराते-धमकाते, पीछा करते जाकर.पीटते, फिर रावण 
के राजमहल मे.प्रवेश किया । ३५ हनुमान ने. चीखते-भमुकते (अपनी) 
पकी कोर से निकलती आग की ज्वालां को राक्षसराजा के राजमहल 
कौ अट्टालिक्राभो मे घुसा दिया । नगरवासियों ने अनुभव किया कि राक्षस- 
राजा रावण की निजी ˆ रानिर्यां. गपनी ओदनी उतार फक चीखती- 
चिल्लाती, दीनतापु्णं क्रन्दन करतीं, गालिर्यां बकतीं छाती पीट रही 
धीं! ३६ बिखरे बालो वाली रानियां आंसु बहाततीं छाती पीटतीः हृ 
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केटि बल्िकसुरद्रनबला जालवनु पुष्पक दीक्िरिसि वि- 
णाच बलननिलजन गजिसि निद निदिरिनलि । 37 ॥ 
मसगि मारतयुर रायन मुसुड्गलट मुँभागदलि जा- 

डिसिद रिय विमानदग्रदलश्चमंडलक 

वसति यनित नितनु सहाग्निय वसु रगं वेचिट्टु वौव्विरि 
दसमवल तिरुगिदनु तिरुहुत  लाठ्विडिगंय ।॥ 38 ॥ 
गगनदलि बछिकसुरपति धगधभमिप किच्चनुकंड बेच्चिदु 
वंगडिनलि वंससिदनु वल्िसंदसुर संकुलकं 

तग॑य हेणिदु कुंभकर्णेन नगिव वौव्व॑य लविगद्टुकद 

विगड रक्कस रंक्क `तुछदलि हक्क रुरवणिसि ॥ 39 ॥ 
मरिद वागिलु गतु संधिसि सरिग रक्कस किकररनंल 
नर्चि हृणिसि हौत्तरसित्ताचलव हीरुवंतं 

तरद जीवद हुणन नगरद हुौरगं वियुड्व वोलु विसुटरु 
मुरिर्गच्दु खलरोडलु पलंक्यलि रक्कसन ।॥ 40 ॥ 


"हाय-हाय ! देयारे देया {1 इस तरह्‌ चीखतती-चिल्लातीं जो शोरगुल 
कर रही हँ --पह देख रक्षसराजाने उन सभी रानियों को पुष्पक 
विमान में विठाया । उसके बाद (वह्‌) अत्यंत बलसंपत्त रावृणं गरजते 
हुए हनुमान के सम्मुख भा उदा । ३७ कौष्टोन्मत्त हो पष्पक विमन्‌ की 
छोर पर उरक्र खड रहै राक्षसराजा के (दसौ) मूख्डोंको ओर प्रक्षेपित ` 
(पूछ की) अगे ज्वालाएं जाकाश-मंडल तक उटठीं। जितने सारे घर, 
महल वरहा ये उन सवेको भयानक आगको लपेटमे लिपटा दिया) 
-अगेला को घुमाते-भुमाते"वीर हनुमान गरजते हुए व्हा से सड पड़े । ३८ 
राक्षसराजा मै यहु देखा कि भयानक मग्तिशिखाएं आकाश तके व्याप्त 
हो धधक रही हँ -भयभीत हो, अपने चारों तरफके राक्षपसोको याक्ञादी 
कि कुभक्णं को वाहूर निकाला जाय) उर के मारे चौखते-चिल्लाते, 
राक्षसोके मध्य निर्भाकहो वे जीवटके राक्षस बह धयं के साथ तुरन्त 
घुस पड़े । ३९ दरवाजे तोड़कर अन्दर घुस पड़े समथं राक्षस सेवकं ने 
भरतीपरके लोग-जव चीख रहे, चिल्ला रहैथे तो नीचचे.सहारादे नील 
पर्बेत उठाकर ठोने के-ढंगसे कूंभकणं को उढालिया। प्राण-रहित शव 
को हर के बाहर फकने की भाति कुभकणं को उठाकर उपलंका नगरी मेँ 
-जबफेक दियातो हारे हृभोंकी भति वर्हाके राक्षसिनौ दो ग्यारह 
-हृए 1 ४० जहा-तहां प्रतिरोध करते रोकने कौ कोशिश करनेवाले हटदे- 
कद्टे राक्षस वौरो का गली-गली मे खम ठोककर पीटते, भाक्रमण कर 
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ष्यडयंडग मारातु तसुबिद दडिग रक्कसभटरबीदिर्या- 
छछडसि सद॑वुत सदन सदनीदठनिल रबाधवन 
बिडिसुतति वेगदलि कोपद किडिय नुगत बंदनिद्रन 
हिद्दुितंद निशाचरन मनेगागि कलिहनुम ॥ 41 ॥ 
कौडहिकट्टिद नैम्मनी मनयौडयनी निस्यवनु मैल्लने 
सुडि समाधानदलि. नीरवेदग्नि देवरिग 
नुडिदु कैभुगिदबर नल्लिय बिडिसि मुटिदनु मूगिनुसुरलि 
तीडकि ता सिक्किद निशाटन निजनिकेतिनक । 42 ॥ 
ईतनम्मव तन्न मूगिन मातरिश्वन बिरुबिनलि नरः 
धातु गडिसिद निवन जगकति बलनलायेदु 

` भीति गौढव्टद बदर दष्टुकदं कातरिसिदतु मानिसदं सं- 
त्रीतियलि ककुदी पौगिसिदनु शिखिय ॥ 43 ॥ 
बछिक जुक शार्दूल सारण वूलिग दुष्ट सुपाश्वं दुमद 
व्ल शिरोमणि कूभर देवांतक नरांतकर 
निलय निढयद लग्न देवर बंकवि्गगं बंसवेलृद्बंदनु 
कलि ललामनु शपंणखिय निकेत्नांतरकं ।। 44 ॥ 
तानिड्‌व किच्चिल्ल म†दली कंन यिक्किद किच्चु वैर द- 
 शाननंगिव छिद वंदुदु, पुवेकृत्यदयि 


~-^~^~-~-~-~-~ 


चंकनाचूर करते घर-घरमें आग लगाते; क्रोध की चिनगारियां उगलते 
इन्द्र कोक्तवे कर लानेवाले राक्षस इन्द्रजित्‌ के घर की तरफ़ वीर हनुमान 
बड़ेवेगसे पहुचे । ४१ संघरके मालिक्षने हमको गिराकृर बाध 
दिया । अतः इस धर को आप धीरे-धीरे प्रसन्न चित्त से जलादए” --इस 
तरह अग्निदेवता से हाथ जोड़ प्राथेनाकर, उनको वहीं छोड, जिसके 
एवासोष्वास मे स्वयं जो फंस गये थे उस करूभकणे नामक राक्षस के घर 
की तरफ़ हनुमान मुड़! ४२ “इसने अपनी नाक के दीघं निःश्वास के 
` धके से हमको शक्तिहीन बना दिया । यह जगत भर में महान बलवान 

है -यों सोचकर न उरते, न कसमसाते, असमंजस मे न पडते, व्याकुल 
न होते, निष्णंकहो बड़ प्रेमसे इस धरको (कुंभकर्णं के) स्वीकार 
कौजिए, इस तरह कहते अग्निदेवता को अंदर प्रवेश दिलाया । ४३ 
इसके वाद शुक, शार्दूल, सारण, कूलिश, दष्ट, सुपाश्वं, दुर्मद, राक्षसश्रेष्ठ 
कुंभ, देनांतक, नरातकर आदि (नामक) राक्षसो के घर-घर से अधिवद्धि प्राप्त 
करने का निवेदन अग्निदेवता से करते, पराक्रमग्रिय हनुमान पूर्पणखा फे 


६२४. कक्नड (नागरी लिपि) त 624 


ईनरकि रवंकसिय देसंगनु मानिसदं भवदुदर तीन्न क- | 
षानुविगाहुतिय कडि नीरवे कंमुशिद ॥ 45 ॥ 
तिरुगि मनम मग्निदेवर निरियुतति काय प्रहस्तर 

करेदु. हौरवडिसुत्त हैगिसुत परम पित्र सखन 

मरिद धूम्राक्षन निकुंसन दुरुक युदधोन्मत्त खन दु. 

मरुषणर दरुशनव मडिसिदनु ध्नंजयन ॥ 46 ॥ 
मिक्करु मुंबरि वरिदु नीडिद निक्कंलद केरिगठ किडि सिडि 
दिर्विकि बालद शिखिय सीवरिघुव शिखालिगठ 

अकं केतुवकपनर सदनक्क लंघिसि गाद्ुमेछिन 

रक्कसर बीडिनलि विडिसिद नुरिय पाठेयव ।॥ 47 ॥ 
रायकुवर शिरोमणियं केढा यशोसंभृतन संभ्रम । 
दायत्तव॒ नर्तनं शिव शिव महादेव 

ईयरेषित भुवन दछिविन वायुनांधव भाढठनेत्रन 
कायदंतिरं भैरंद नक्षिगं कलिविभीषणन ॥ 48 ॥ 





धर की तरफ़ बढ़ । ४४ “यहु मूक्चसे लगायी जनिवाली आग नहीं; स्व 
प्रथम स नीचस्त्रीनेजो भाग लगायी थी (राम-सीता-लक्ष्मण के विरुद 
रावणके कान भर के) उसी आगके कारण पूर्वजन्मकृतं कर्म-परिपाक 
से राबणमे षालरूत्न की भावना जगी। . इस नारकीय राक्षसी के बारेमे 
एक न करते तुम्हारेपेटकी आग (श्रुख) के लिए जित्तना चाहिए उत्तना, 
माहार दीजिए 1 इस तरह अग्निदेवा से हाथ जोड़े निवेदन 
किया । ४५ धर-घर जाकर अग्निदेवता का हर घर में प्रतिष्ठापन 
कर अतिकाय, प्रहस्त कौ घूलाकर, उन्हं घर से वाहुर निकालकर फिर उनके 
धरोँमें आग लगायी। धूम्राक्ष को भजित कर, निकुंभ,,जहुंकारी युद्ध 
पिपासु दुष्ट-दुमषेण वगौरहों को अगतिका साक्षात्कार कराया । ४६ भागै- 
` अने ववृते हनुमान ने दोनो तरफ़ की गलियों मे पकौ भाग कौ चिनगारिया. 
हिटकति धगधगाती ज्वाला का स्पशं कराया । अकंकेतु, अकंपन, इनके घरों 
` पर रल -कृदकर दुष्ट राक्षसो के घरों मे अग्निदेवता को अपना डेरा जलने 
सुभनसर दिया । ४७ हे राजकुमार ष्रेष्ठ, सुनो। उस की्तिशाली के 
संभ्रमपूणं साहसातिशय का वणेन किन शब्दों मे कं ? शिव-शिव महादेव ! 
इस समस्त लोक को नाश कर डालने की शबरितशाली जम्ि मालनेत्री कौ 
देह कौ तरह वीर विभीषणको दिखायी पडी 1४८ विष्णु-भक्तों के 
मध्िपति विभीषण के भवन के सामने हनुमान ने रेखा खीची मौर कटहा- 


625 तौरवं रामायण-चुन्दरकाण्ड ६१५ 


, गँरेय बरदनु कड्‌ वैष्णव ररसनालय दिदिरिनलि नि- 
म्मखणगं .ता सीर्मयिदु होगदिरि विभीषणन्‌ : 
अरमनभं नीद वहिनिगं करव मूमिदट्लिद मृंदकं 
तिरुगिदनु तुदि वाल दग्निय नुरिगाछिसि हनुम ॥ 49 1 
कुणिकृणिदुं कचप्पदय कट्‌ट्ण॑यरलि कूबुबिगदु कादिद 
कृणु -गुरुहिनसुररपचारि सुतुरुबि बालदलि 
कणज कम्मट शस्त्रशाला गणव वस्व सुरत्नमय भर- 
षणद कोशंगठलि हौीगिसिद ननिलबांधवन |! 50 ॥ 
करि घटय शालंगछ हयमंदिरद वीधिय बालदलि बो- 
हरिसिदनु बिरितोडं हय गज बीदि बीदियलि 
मर्द हरदर हारुवर शूद्र महाक्षत्तियर केरिय 

` तरवछिकंयनु तंदगित्तौडं मुरिदना हनूम । 51 ॥ 
मसि मुंदण बडगि कम्मर वसुविभेदक तास्रमर्दन | 
मसग मुच्चिग रजक चित्तिक कटिक कलुकुटिक 
कुसुममालिक हावडिग रिद॑संव हरदर केरिगद्धलु- 
न्बिसिदनून्बिरि दन्बरिसि कपिहृन्य वाहनन “52 ॥ 
कछकणछिकं कोठाहुछिसं कहछिगदूसिग बरूसगंधिग 
कलप चिप्पिग बच्वरणं बठंगार बोगार 


“तुम्हारा जोर-शोर यहीं तक सीमित रहे 1. विभीषण के राजमहल में 
प्रवेश मत कीजिए 1” इसप्रकार अग्निसे हाथ जोड़, पृंछकौीकोर की 
अग्नि को प्रज्वलित करते हनुमान वर्हांसे आशे बदे। ४९ उछल-नाचकर 
तालियां पीटते घूमते सुन्दर पुरुषों के सम्मुख भुभक(रते ललकारते युद्ध 
किया। ओआखके निशाननाज राक्षसोंकी हंसी-मजाक्र उड़ति फंछ से 
उनको उड़ा दिया । खलिहान, टकसाल, शस््रागार, कपड़े तथा रत्नों 
की कोटिया वरौरहों को आग लगायी । ५० अस्तबल (गजशाला) घुडसाल 
(अश्वशाला) कौ गलियोंको हुमुमानने पृछकी अगस साफ़ कर 
दिया। हाथी-षोडे उरके मारे गली-गली भागने-दौडने लगे। वहां 
से रवाना हो, व्यापारियोंके, ब्रह्मणो के, शूद्रो के तथा क्षियो के निवास 
स्थानो को आग लगाकर उनके परिवार कौ जिम्मेदारी पित्ताको सौपदेकर' 
हनुमान बाहर आए 1 ५१ सामने पड़े (रह्‌ रहै) बढ़ई, लुहार, सुनार, 
ठ्ठेया, धार धरने का काम्‌ करनेवाला, चमार, धोवी, चितेरा, क्रसाई, संग- 
तराश, फूल वेचनेवाला, सपेरा वरगरहो से शोभायमान व्यापारियों की गलियों ` 
मे क्रोध से गरजते हनुमान ने आग लमायी । ५२ लोगोंका शोरगुल नृं 
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तिल विघातक काछसिग तंबुलिग जंगम जोगिगक् जं- 
गृदधिगगेरिगकरौन्गं ज्ाडिसिदनु शिखािगठ ॥। 53 ॥ ` 
त्वर सुंकिगर दंतावठस्थाण्वारोहुकर मनं 
गछलमात्य नियोगि सचिव पसाय्त परिजनद 
दछपतिगठ सुसंधि विग्रहि गछलि सूप्रौढर निवासं- 

गठलि वासव माडिसिद नीलिदनिलवांधवन । 54 ॥ 
उल्ियलौदू विभीषणन निज निख्यवंलं कुश केढु कोटा- 

वलय मध्यद धनिक दीरंगक् विनुग विच्चटेय 

हलव्‌ जातद वर्णभेदद हल जनद सुम॑स्त भुवना- 

विय भरभारवनु दहौरिसिद नग्निदेवरिगं । 55 ॥ 
उरिव मनंगठनुरि गोनद मंदिरकं नूकिदनीदंदु कृलवनु 

हिरिदु हुग्गौलिछगठ लिदट्टनु रहीगयदालयव 
चरिप्तवारद संदिर्गोदिय तिरिक जातिय जद्टषटु जरगिन 

नंरविगर नि०्यदलि बालव नीडिदनु हनुम ॥ 56 ॥ 
उरि चडाछिस व्रालवौठगीढ सरिवुतिरदुदु टंच्चि हिगुव 

वर सुधा सूतिय कलावैचित्रयं द॑ंददलि 


~~~ ~~ 
<~ <^ ~~ ~~ <^ ~~~ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ^~ ^~ “~~~ ~~~ ~~~ 





जने पर सारस, कपड़े के व्यापारी, वनिया, जुलाहा, दर्जी, हीरे को सान 
पर धरनेवाले, मनिहार, लुहार, तेली, कसेरा, तमोली, जंगम, जोगी, 
जादूगर वरौरहों की गलियों कौ तरफ़ आग फंलायी । ५३: पटवारी, चुंगी 
के अधिकारी, महावतत, रथारोही, धृडसवारों के घर, मंन्नियों के, विशेष- 
मधिकारियों के, सचिवों के, पोशाक तयार करनेवालों के, सेवको के, दलपतियों 
के, विदेशांग सचिवों के, शिल्पि्यो के आवासो को अग्निदेव को समर्पित 
किया 1 ५४ सुनो कुश, विभीषणका एकमात्र धर छोडकर क्रिले के 
मध्य में स्थित अमीर उमराभो के, छोटे-वड़ों के, भिक्षुको के कई. जातियों 
के तथा वणेवालौं के नागरिकोंके सारे निवास स्थानोंकी जिम्मेदारी 
अग्निदेवता के आधीन करदी। ५५ जलते घरों को गनजले घरों के 
मध्य॒ लात मार ठकेल दिया! जिन घरोंसे धुआं न निकल रहाथा, उन 
घरों मे जलती लकड़ी खीचकर फेंकी । चलने मे असमं गली-कूचों के 
भिक्षुको के सत्वहीन निष्प्रयोजक लोगों की.भीडभाड.के धरो को हनुमानने 
अपनी पूछ लवी तानकर आग लगायी । ५६ पूणिमा को वढ्कर कृष्ण- 
प्त मक्षीणहोतेजा रही चन्द्र की आश्चर्यजनक कलायो की भांति आग. 
जसे-जेसे वढ़ती गयी वैसे-वैसे पुंछ को याकर्पति कर अंदर खीचनेते तो. 
हदुमान कौ (वह) पं संकुचित होती थी । भुभिसुता की अग्निसूक्त 
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धरणि तनूर्जय वहिन सूक्तद परम महिमा मेणु विश्वं- ` 
भरन करणव सोकदादुदु शिखि समीरजन ॥ 57 ॥ 
तदं मारुत बा तवप्रिय तंदवावृदुं नोड्‌ दशमुख 


निद बलिमुख रग्ठरौ निग्णछरौ चित्तु 
संधिसदं सीत्तियनु पुरहर गंदुकंनेरवामि काणिसि 
दंदचनु करुणिसलु बेकंदरमि कँमुगिद ।॥ 58 ॥ 


मगन मातनु सचिस बेकं दौगुसिग॑य हरुषदलि वह्तिय 
नगहिदनु तीरेजजांड कटाह्परियंत 
भृगुमृगिल्‌ भुमिभुगिलु धगधग घगिलु घणि लीदीदरि.दुरि ना 
लिभेगलनु नीडिदुदु तिखिकामर पुरंगल्िम ।॥ 59 11 
छिलिछिदिल्‌ छिचिलैदु चिम्मितु जलजजांडद चिप्पु कूदिदुदु 
तढपलछनं तत्कमलं जांडावरण जलराशि 
इचछिदुदेवुधि काद कड्गावलियीलाय्तिक वासुगिय हुड 

तलंय मणियुरछ्दवु हौगद्टुवं नेननद्भुतव ।। 60 ॥ 
घालिगिच्िगं बेच्चि तंगंदवु गूढछयव नल्लल्लि सुरनग 

राछ्ि नदियेनाय्तौ नभदिदिकिद निर्जरर 


की मंच्तोच्चारण की. पविच्र महिमा के कारण अथवा जगद्रक्षक विष्णु की 
अनंत करुणाके कारण उस भागकी ओआंँचं वायुधुतको न लगी 1 ५७ 
“हे मेरे पिता वायुदेव ! आभोन। अपने इस प्यारे बेटेकी रीतिकोदेख 
लीजिए) रावण की अपेक्षा वानर्रेष्ठरहैँया कनिष्ठ ह --भाकर देख 
लें। पूवंमें च्रिपुरासुर-संहारी शिवजीको निभेय होकर जो सहायता 
पहुंचायी थी उसरी प्रकार को करुणा का आज मै उत्तयाधिकारीहूं।''. इस 
तरह वायुदेव की प्राथेना करते हनुमान ने हाथ जोड़े 1 भर (अपने) पत्र 
की इस. प्राथेना को सव्य साबित करने के उद्देष्य से, वायुदेव ने अत्यतं 
आनंद से ब्रह्मांड के -गोल तक (वृत्त तक) प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित की] 
धृ-धर्‌ कर जलती धधकती ज्वाला की शिखां मानों देवताओंकी सारी 
नगरियों की ऊचारर तक पहुंचकर जलने लगी । ५९ ज्वाला की ;अच्यधिक 
उष्णता के कारण ब्रह्यांड रूपी सीप छट-छटाकर छिटक्‌ गयी । ब्रह्मांड 
को आवृत्ते करिए सागर एक दम , गरम होकर खौलने .लगे। समुद्रे का 
पानी उतर गथा । भूमित्पे तवेकी तरह द्रीखी 1. आदिशेष के फन 
पर कौ मणि आंच लगनेसे भूने खील की तरह खिली । इस अद्भत द्य. 
का वणेन किन शब्दोमे क्ियाजाय? ६० आगके ञाक्रमणके कारण 
देवताओं कौ नासिर्यां दिश्ि-दिशभों भे शरणार्थी. बन, नामी । आकाश 


५ 
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नाल्भय नर गच्चिदवु तुरगाछि तरणिय तिथिणिय ता- 

राछ्ि सिड्दरछिदवु ' .लंकानगर दहनदलि ॥ 61 ॥ 
छिकिछिदिध्वनि छटषटत्कृति घुदुघुद्धुस्वन घनशिखा स- 
स्मित धूमध्वान धगधगधगिलु भुगिलैब 
कटठकलिकं तल दूगिसितु कपिकुल ललामन भापुरे पित 

गीलुव सख नी नहृदनुत काँडाडिदनुशिखिय । 62 ॥ 
परमपित्रुसख केषु गगनांतरद पुरदहनदलि हौट्‌खं 

तैय दादुद केटदं नर्धंग्रास वार्त 
परिहरिसु मिक्कधं हसिवनु हरंद भीतिय हरूषदलि यु- 

स्थिर समाधानदलि हनुमन हरसू वच्छिकंद ॥ 63 ॥ 
परवधू व्यसनिगठ संगवु नरकभाजनवैदु नरं धि- 

क्करिसि दशकंधरन नगरांगनं विरागदलि 

परम प्रायश्चित्त कंगी करिसि हौगलु योगिसिद नि- ट 
भरद निङ्गिच्चिन वौलिदुदु दहन रिपुपरद 1 64 ॥ 
कुश कुमारक केषु गावक्ि मसगि तूर तयगसं 
शिल्ुगछौदंसं यास्तु कटि किच्चि नुरुब्यलि 


से उतरती देवगंगाकान जनेक्या हुमा? लंकानगरी जलने ˆलगीतो 
सूरज के घोड़ोंने जीभकाटली। `दयुंड के क्षुंड नक्षत्र छिटककर भूने खील 
जसे बने । ६१ छट-छिटककर, सर्‌-फट्‌-सट्‌-फर्‌ भयानक शब्द करते, 
धुएसेभरीञागसे धू-घू कर जलने के कारण जो भयानक णशोरगुल ही रहा 
था --उसे सुनकर कपिशरेष्ठने प्रसच्ततासे सिर हिलाया। कवाहु-वाह्‌, 
मेरे पिताकेतुमत्तो प्ररमस्ेहीहो 1 ` इस तरह कहते अग्निदेवता की 
भरिभूरि प्रशंसाकी। ६२ म्मेरेपिताके है परम भित्र, सुनो। पूरव॑में 
माकाणस्थित . त्रिपुरासुर की. नगरियों को जब तुमने भक्षण क्ियाथा तब 
तुम्हारापेटन भराथा। आधापेटदही विला था -इस तरह सुना है। 
सव निर्भीति हो, आनंद से, ओर धीरे-धीरे अपना (वह) वचा हुषा भधा 
पेठ भरकर भख भिटा लीजिए । उसके बाद हमे आशीर्वाद देना!” इस 
तरह हुमान ने कहा 1 ६३ परस्त्रियो के लिए भास लगाए बैठे हृभौं के 
साहचयं मे भाने पर नरक-प्राप्ति निश्चित है -यों मानकर लंकानगर 
लक्ष्मी ने दशकंठ का तिरस्कार कर, वैराग्य से प्रायश्िचेत्त कर लेने के लिए 
मानों अन्नि-प्रवेश के लिए की-गयी भारी तैयारी क अग्निक सदृश शत - 
` नगर की अग्निज्वाला दृष्टिगोचर हो रहीथी। ६४ ष्टे कुश कमार! 
-सुनो। शहरमें शोस्गुल बढा । .आगके आक्रमण के कारण माताभोंसे 
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सुसरवादरू कलर कारक्िनिलसुव हिडिदर केलख केलर- 

व्बस्षद - लोडिद ` रुरिय धाल्िग हेढलेन॑द ॥ 65 ॥ 
- करव कृगुव कुबुबिरिव काहुरद.रक्कसरोदु द॑संयलि 

मुरुट्गै मोदगठ . कौरिन खनरंरौदसंय. 

, तरुण यौवन वृद्ध पुंस्त्री तैरविगछ ददसंय विगर्ता- 
बरद ` भटरौदसय. काणिसितनिल. नंदनं ।॥ 66 ॥ 
कीड्वने कौपदु तनगु्णडद धनिकरु नीवु नावे 
बडवरिदिगे ` बलुसम्थं दशास्यनव ` तानु 
सुडिसिदनु सीरेगछ मल्लं नडंयि हडिर मक्कछनु कं- 
विडिदु नी्वैदवर नुपचरिसिदनु कलिहनुम ।। 67 ॥ 
उरि छडालिसि वैटणिसिदुदु तिरुगिबरं बदिकमम लंका 
पुरव नुप्परिसिदुदु मावलि गगनदठतयलि ` ४ 
सरक संवरिसुव सुवर्णाभरण वसनादिगक तंगंवति 
भरद कठकठ काणिसितु. कंगलिगं कपिवरन ॥ 68 ॥ , 


बष्चे बिष्ुड गये । `क तो बेधडक आग कौ ज्वालाएं पार कर गये । 
कुछ तो नहो में प्राण धरे खडेयथे। कुष तो हाफते-हांफते भाग षड हए । 
इन सब बातों का वणेन किन शब्दो मे करू?“ इस तरह महषि वाल्मीकि ने- ` 
लव-कुश को बताया । ६५ एक,ओर चीखते-चित्लति, पृकारते हाय -तोना ` 
मचाते उद्विग्न राक्षस तो दूसरी भोर भधजले, हाथ-मृह्‌ जलने के कारण दर्गध 
फलाते खड़े राक्षस थे । तरुण, युवक, वृद्ध, स्तर्या, पुरुष आदिथों के. क्षुंड 
"के ज्ुडएक ओरयथेतो दूसरी भोर भपने कपड़ं खोयेनंगेश्वीरजो थे 
हनुमान को दिखायी दिए । ६६, “तुम्हारी दृष्टिं ग्ररीबहु; तुमतो 
गमीरहो। तुम्हें देनेके लिए मेरे पास अपने एकं मात्र कौपीन के सिवा 
मौरकपड़ातोहै नहीं।! दस मूुखड़.वाले-रवणतो महान समथं है। 
(उसने) तुम्हारे सारे कृपड़े जलवा दिए । भपने बाल-बन्चों के, पलिनियों 
के हाथ धरे धीरे-धौरे ज।इए ।“ इस तरह कहते वीर हनुमान ने लोगों 
को सीत्वनादी। ६७ हनुमान एक बार लंकानगरी की परिक्रमा कर 
मएतो देखते क्याहै? बपिरे बाप! सारी लंकानगरीको ज्वालाने 
व्यापक सूपसे घेरलियाथा। तन शोरगुल आसमान तक व्याप गया। 
कपिश्रेष्ठ ने देवा-- लोग अपनी चीज वस्तुं इकटृटा-कर रहै है, सोने के 
गहने तथा बचे-सुचे कपड़े इकट्ठा कर रहे शोरगुल मचा रहै हैँ । ६५ 
बुह्िया, चल हट, जल्दी कर। इस तरह कहते.लात मार-मारकृर अपनीं 
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मुदुकि हीग्वड्‌ हौरवडंदीदं दौदंदु ता्‌ मृत्तव्बंयर कै- 

दुदिगयनु हिडिदठदु शिञुगठ -हंडक हिडिदडकि 
हदरिनलि हंडिरनु जरेनरं पुदिदं वृद्ध पिता महर नठं 

वदुभुतद कठछकछिकं बलिदुदु नगरदगलदलि ।॥ 69 ॥ 
तगं तिलव नौपासनद कठविगक धोव्रव पूस्तकव स- 

ज्जिग॑य गुड हप्प्व पुरिसंडिगंय ` हूरिगंय 

बगरगंय सेविभंयौरछ बे्गढ सालग्रामगढ दो- 

संगठ कावलिगढछ नुत कचवचिसं भूसुररु ॥ 70 ॥ 
मगन काणवु कंडिरे नीव्‌ मगठ तगदिरं सौसंय भंगा- ` 

रग तंदिरं देवपुजेय नकटः साकिन्न 
हीगदिरखर घन मिक्कंद्रव्यादिगछ धाय नरयि कक्कुलि 

तंगलु बेडंबुलूह॒ बलहास्तवनियमररलि । 71 ॥ 
जरेय जाडयद विप्रराखछ नरमनेय मृखवागि नैगहिद 
करदललगुव शिरद सरणिय 'लसम रोषदलि 

ह रसिदरु लेसागलो निश्चरतेयलि दीर्घयुवागै- 
दुरिगिनिल्लदं नडंद रंडहुत मृग्गुतल्लल्लि ॥ 72 ॥ 


दादी-नानियों की. उगलिया धरे खींचातानी करते. वच्चे, एमे, बच्चों के गला 
धरे कैल रही स्तिया तथा वृद्धत्वके कारण पके बालों वाले तटे दादा- 
नानाओं कौ मणिबंध पकड़कर खींचते-खींचते चिल्लानेवालों के कारण 
शहर भर का शोरगुल बढता गया । ६९ “तिल, उपासना क फूकनी, 
धोतती, पुस्तक, सूजी, गड, पापड़, खील की ढबकौरी, पूरण, ढवरी (पात्त) 
सेर्वेया की भोली, दाल, शालिग्राम (पूजा'के) चिल्ला बनाने का तवा 
वशेरहौंको (साथ) लेलो इस तरह व्थोकरुल होकर ब्राह्मण चिल्ला रह 
थे । ७० ्वेटातो दीखता नहीं; क्या तुमने कहीं देवा है? क्या बेटी 
को बचा पाये ? बहूके सोने की चीज-वस्तुएं क्याःला सके? हाय-हाय। 

देवपूजा अव वसदहै। अंदर मत जागो। उ्वालाएं भयानक है1 
वची वस्तुएँ अभ्निदेवताके लिषएं स्व्राहा' होनेदो। ग्यथंकौ ञाशा 

निरथक है ।‡ -पेसी बाते ब्राह्मणों मे अधिक हुई । ७१ बुहपि से तस्त 

ब्रह्मण रावणायुर के राजमहल की तरफ़ मृह किए हाथों कौ उपर उठाए 

हिलते-इलते सिर से, अत्यधिक क्रोध से आशीर्वाद दे. रहै थे-- “भला हो 

तेरा।. दीर्घायुहो इस जगतमे। आगकी ज्वालाके सामने खड 
„ हने मे. असमं हौ ठोकर घाते ` गिरते पडते. क्रदम बढ़ा रहैये।७र्‌. 
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. नीर हय्‌ नंदि कैलक्कीदं नारियर हौरवडिसु तगं कौ- 
मार वर्गेव बिदयुड सीस कवच कंदुगलठ. 
दूर किच्चंजदिरि गे हय तेरगठ तयक बेड- 
 बारुभट बलुहाय्तु बाहुज सालयंगछठलि ॥ 7 ॥ 
तयि संणसिन कंट्णैय नरठैगढ हैरनु हौ रचि बिदियं 
त॒गव दीत्तठदलंय चीलद शुंठि सासुवय 
-हंमललैदिसु लाभलोभिसि तौगदि रप्पतु बड्ढ्वो स 
ल्लग॑यो मानवननुत-; लौरलितु वैश्यसंदोह्‌ । 74 ॥ 
कंडिरे हेड बैदुदु भंड मौदला दौडवं सालिगं 
रड लदरिन्नेन कौड्ववु कपिय हावच्िय 
कौड कौनरिद खठन हंडति रंड यागलि सिविकदनि तनु 
कोड नडयैबरुनुहु बलिदुदु हरदगेरियलि । 75 ॥ 
कूडन तंग कूरिगैय विसुडी कडग विड्‌ दनकरूव गहलि 
कौडलि मिणि नग बंडि बीजद मूड भत्तगठ 


पानी उंडेलकर भाग वुज्ञाओ। एक ओरलात मारो। स्त्रियों को 
बाहर निकालो । वच्चोंको बचाभो। अंगरखा, कवच, शस्वास्त्र फक 
दो आग! आग! दूरहटो! भागो! उरो मत। घोडे मौर 
रथ बाहर निकालो। चिता मतकेरो। इसप्रकार का शोरगुल क्षच्ियों 
के धरोंसे सुनायी दिया । ७३ मिच-भरे थले, बोरे, कपासकेढेरों के 
बोक्च, पहले बाहर निकालो । बलों की (बंघी) रस्सीखोलदो। पन 
के बोस, सोंठ, सरसों दि के बोरे उटाकर ठोएु वाहर लाभो) 
लाभान्वित होने कौ आस मरती नहीं! नमकको फेंकी मत। तापने 
का कोई्‌भी पत्रखोन जाय --इसका ध्यान रखो। -इस प्रकार 
` बनियों के क्षुंड चिल्ला रहे थे 1 ७४ देखो न यहं महान विपत्ति ! दुकान 
की सारी चीजें जलकर राखो गयीं! क्रञजँदार आकर सताने लगे तो 
कर्हासे देदेगे? क्पिकी इसःप्रकारकी र्घादली शुरू कराकर एूले न 
समानेवाले उस राक्षस की पत्नी विधवाहये जाय) हाथनजो लैः उसे 
लेते चलते बनिए ।! -आदि-जादि बां .बनियोंकी गलियोंमे अधिक 
इई । ७५ कूल निकाल दो! हलका जुभा खोल दो। अकरी उठाकर 
फक दो। मवेशी, गाय वलोको इसतरफ़करदो। कुदाल, फावड़ा, 
कुटंहाङ, जुभ, रस्सा, छकड़ा, नीज का गदूठर, धान, एस, मवेशी वाधिने का 
रस्ता, तेल का घडा, मरके, हुसिर्यां --इन सवको लले आकर देर वना 
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हीडकं डावणि हाड जौत्तिगं मडकगद्ु कुड्‌ गोलुगठ तेग 
दडकि . यैदीक्कलिन केरि्याखास्तु बौन्नाट।। 76 ॥ 
तौत्तं बा तंग हासु मंचव नित्त हायिक्‌ गिचिय गृडनु 

नत्ति वलगंय वैसिकद मदृदुगढ भरणिगछ 

हतु कौट्छे ऊढ मूसडि दौत्तं नडं सुदिमुडं नी्न- 
बीत्तुवट्लिन सबद वंसंदुदु सूं गेरियलि॥ 77 ॥ 
विट्ट मंडंय बीदिवरिगढ कटटुलुहुगण तगंद सरकिन =. ` 
मौट्टगठ कैविडिद मक्ककछ गढ मेटुगठ 

इट्ट्णय बीदिगणलुर कट्‌टु पुरजनवखिकर्दसंयलि 

पट्टणव हौरवडत. लिर्दुदु कोटिसंख्ययलि ॥ 78 ॥ 
कूडं नगरद निखिठ जनतंगं{दोडित्लि यदट्लि दब्यद्ुरि 
वेडंयलि सिलुकिद ` निशाचररा पुरतिरद .. 
बेडकुणि हुौक्करणंगछ लक्काडिदरु लायदलि हय बिरि ,. 
तोडिदवु गज बवीदि वरिदवृ- केरिकिरियलि ॥ 79 ॥ 


करगि हुरिदवु हैमरस हुंद्दीरय वौलु बहुरत्नचय बिड 
दरछिदवु हुरिदरछ्नंतिरं हीरलौढ गलदलि 


दो । -इस प्रकार शोरगुल किसानों को गलियोंमे हुमा । ७६ एेदासी। 
इधर ञा। यह्‌ चारपाई (पलंग) हटा । तोतेके पिजरेको इस तरफ़ 
रख । शतरंज की यह्‌ तच्ती, विट्पुरषों को मोहित (आकर्षित) करने में 
प्रयुक्त भौषध की यह्‌ बोतलदोले। जल्दी उठ। हे मनहूसर दासी, चल 
भगे बढ; हे राड! --इस तरह दात-मोठ चवाते बोली जानेवाली गालौ- 
गलौज की बातें वेश्या-वाटिकाभों से सुनाई पड़ रही थीं 1 ७७ बाल विखेरे, 
गलियों मे भागते, जोर-जोर ते चीखते-चिल्लति, चीज-वस्तुभों की गठरियों 
को सिर पर ढोए, बच्चों की उंगली पकडे, अस्त-व्यस्त रीति मे, भीड़-भाड - 
को गलियों मे दिगृश्रांत हो, शहर भरके करोड़ों लोग हर कहीं. शहर छोडे 
भगेजा रहैये! ७८ लंकानगरौके सारेलोग नगर छोडकर भाग खड़-हुए। 
जहा-तहां दावानल (प्रचंड भग) मे फंसे राक्षस नगर के सीमावर्ती 
नहेलियो के नालो में या नहर-तालावों मे गिरकर समप्ति हो गये। 
धृट्सल से घोडे. संधमधूघ घबराए हुए भगे। हाथी गली-कूचों मं 
स्वेष्छा से मनमाने भाग खड़े हृए ।*७९ लंकानगरी में (सोनाञग की 
भाच से) -पिघलकर पानौ की तरह बहा । तरह-तरह हीरे,, जवाहरात 
भूने जा रहै खील को तरह चारों. तरफ़ छट्‌-छिटककर बिखर गये । 


633. .-. तौर्वं रामायण-सुन्दरकाण्ड । -. ६३३ 


मरकतद माणिक्रद वद तरतरद भित्तिगढु विक्कनं ` | 
बिरिदवडगडदुरुलिदवु . ` प्रासाद ; ` सौधचय ।। 80 ॥ 
कस कूचवत सचिकेतन ललित केणशाकरुषण दिन `. 
उवलिप विदरूम तोरेणाघधार गलनु वचुंबिसुत . 
हुव हस्यं नितंबवनु हौ्दछेदु नखदलि वुदुघुदुध्वनि ` 
गकछ्ररवदि रमिसिदनु विटन वीलग्नि पुरवधुव ॥.81.॥ 
मंडचिसिः मुरिदेढ्वः वहिनय तुंडदलि तंछिदीगेद वेबर _ - ~ 
मंडलद वठछयदलिं विलय शिखाग्नि कणदंतं 
तुंड गिडिगठ तुरगिडिगछ गडगिडिगढ्ं घाडणंय किंडि 
चंडियाय्तु ` चतुवेदन ` निमित महाभवन। 82} 
कुशन के युपवादुदुं ` विसरुहाक्षन कीतितर रा- । 
क्षसपुर. वेताग्नि  कुंडगछादव - वनिजंय 
. विषम विह्वल शोक शिखि शोभिसुव हुतवहुनाद नसुररुः _. 
. पञयुगढ्ादरु ` यज्ञ॒ दीक्षित नादना हनुम ॥ 83॥ ` 
बंदनीतनु वटिनयनु बलवंदु. बचछिकृत्तरद गोपुर . `: 
किदिरेश पदाभिगत विश्रुत विलासकद 
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मोती, . माणिक्य मरकत, हीरे, जवाहरात आदियो, से निमित. दीवारों मे. 
दरारे पड़.गयीं । -मंजिलो वाले महल भवन धडल्ले के साथ गिर पड़े। ८० 
कलश ` रूपी स्तनों का आलिगन किए, घवज रूपी नयनाभिराम केशो को 
खीचे,' चमकते मृगो के बन्दनवार रूपी हठो को चृमते, अद्ालिका रूपी 
जघन को टटोलकर उंगलियों से बजाते धधकने की कंठ्ध्वनि से युक्त 
अग्नि. विटूपुरुष कौ तरह्‌ नगर रूपी युवती का उपभोग (संभोग), करने. 
लगा \ ८१ -घेर-षेर मजा उड़ते ऊपर की तरफ़ धू-घू करते उठती हई. 
अभ्ति-ज्वालाओं से निकलती चिनगारियां मानों प्रलयाग्नि के खलिहयान से. 
उड़ती  चिनगारियों कौ तरह आकाश भर.में व्याप्त हो. गयीं। 
-चिनगारियों के ` टृक्डे, छिटकती चिनगारिर्या, गोलाकार चिनगारसियां 
वंगैरहों के समूह्‌. के. कारण चतुर्मुख ब्रह्मा से निमित महाभवन रूपी जगत, 
भयानक“ चिनगारिरयो से भर गया । ८२. सुनो दुश; कमललोचन विष्णु 
का कीतिवृक्ष यज्ञ में पशु को बधिने.मै प्रयुक्त यूपस्तंभ हो.गया। रावण कीं 
लंका नगरी, दक्षिण गाहपत्य.तथा माहवनीय नामक तीन अभ्नियों का कुण्ड बन. 
गयो} सीताके भयानक णोक से उत्पन्न चित्ता रूपी अभिनि प्रकाशमान मन्नि 
` बनी 1 ` राक्षस यज्ञपशयु जने -हनुमानःने स यज्ञ को दीक्षा संभाली 1.८3 
हमान ने *अग्निकौ परिक्रमा कौ। फिर वहसे लक्ष्मी-पति'की चरण- - 
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दंदिरेशपदाभिजनिता नंद नदि युदकदलि कपि रघू- 

तंदनापण वैनूत धारं यर्तरंद ननलंगं ।॥। 84॥ 
तरुण केद्युरि नालम गढुम्बर द॑सब्यगढु विस्फुलिगो- 

तकर पराग धूत धूम भ्रमर मालिकंय 

सरभसद सागर सरोवर सर्द मध्यद सरसिजदवौलु 

सुरकदेबद कर्णं कौतुक बवाय्तु पुरदहन ॥ 85 ॥ 
आहं लेसास्तमम निष्प्रत्यूहृदलि नाव्‌ वंद काये म- 

हाहवव  जंसिदैवु दहिसिदं वहित .. पुरवरव 

ई हदन मेलिच्रु गमनोत्साहवे कतव्य वदु वि- 
देहजावर चरनु घन परितोष सननाद ॥ 86 ॥ 
वंद कलस सुसूत्रविलितन कदु हारेसिदनु कैयौड 

नंद ्ूनु नेदु निमिकुल राजनंदनेय 
ददुमृखियेनामिही तत्िद तोरितु दरुदुभेय 
संदिसदले त्राय रनूतठवल्िदना हनुम ॥ 87॥ 
अनुचितव्‌ वनभंगवापुर हननवदु ता हौल्ल पुरदा `. 
हनवदीगत्यंत दूतरिगात तायितन 





सेवा से अतिशय सुन्दर वने पूवं दिशा की ग्ब की तरफ़ भए! लक्ष्मी 
पति के चरणारविदसे उदित संतोष नामक नदीके  पानीसे ररथृनंदतको 
अपति" इस तरह कहते लेकापुरी को अग्निको दान कर दिया । ८५. 
युवक ल्यं ! सुनो. अग्तिकी ज्वालाएंही कमल-दलर्ह; जिनगारियां फूल 
पराग-कण रह; उपर उठा भ्रमरोंकी पाति है; गरजता समुद्र सरोवर है। 
इस प्रकषर सरोवर के मध्य कमल-सदृश लंकानगरी को प्रज्वलित करती 
ज्वाला ने देवताओं की ओघो में कौतूहल की ज्योति जगायी । ८५ “बाप 
रे, भेरा यहां अनेका काये आखिर निरातंक हो सफल हुभा। बहुत, 
बड़ी शडाई जीतली। शदूकी नगरी जलादी। इतना सव कुछ जन 
हुआ, तव (य्हा.से) रवाना होने के लिए उत्सुक होना ही मेरा कतभ्य है 1" 
इस तरह सोचते वैदेही के पति के दरत.मन ही मन प्रसन्न हुए । ८६ "अनिका 
उरहश्य यह तक तो सप्ल ही साबित हुभा “ इस तरह सोचते हर्षित हो 
रहै हनुमान को तत्क्षण श्रीराम-पल्नी की याद मनिके कारण एकेदमवे 
विचलित हए 1 "चन्द्रमूखी (सीता) का न जाने क्या हुमा 
है? मेरे कारण उनको कुष्ठ क्षति तो नहीं हु न? उस माता 
(सीता) को. कटी भयभीत होना तो नहीं पड़ा न? -इस तरह 
सोचते हनुमान एक दम,उतर गये ! ८७ “अशोकं वन का सत्यानाश एक 
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इनकुलेद्रन चरनु -तार्न॑दरिसूवदु नीति मूर 
मनगचि ता मान्य नान शिव शिवा द ।॥ 88 ॥ 
एन हदनागिहरो देविय रेन -नंनंवरौ खठरु तल्लि ` 

दी निरोध नियुक्त वार्तं दन्यूढं बाडरलं 


मानसद विह्वलव निदना मानिनिय संडनय घनमृहि- 

मानिभृत॒ पददरुशनदल पहरिस बेकंद ।। &9 ॥ 

मगनदेनादनौ निशाटर हगतनव गंटिविक करडनु 

विगडतन वसुररलि सुवुदं तनग यकृटकटं “ 

मगुढं गमियुवदरिदुं दुष्कृति सिगिलु तनर्गदल्ढं बाख्व 

जगदमात्य बल्िगं बंदनु वीर हनुमत ॥ 901 
` तंदं बंदे हनुम मारिय तंदं खरतर कृणकि तानि- 

चदु माड्वदेनु रक्कसं उररियद चलिच 

तंदं तेरछन्नण्य तरल कंद नडयिचचिर . दिररदा 

नंद भय सम्मिलितं मैदडविदद्ु मारुतिय ॥ 91 ॥ 


प्रकारसे अनुचित कायंहीरहै! रक्षसोकी इसप्रकार की यहु भारी 
हत्या निदनीयहीदहै।! (राज) दूत होकर लंका नगरीकोयोंजो जला 
दिया यह हव्याकांडदहीदहै। नीति तो यह्‌ होनी चाहिए थी किरम रविवंशं 
के स्वामी का केवल दूत हुं -्यो सोचकर (मै) आचरण करता! उस 
नीति. कां (राजनीति का) अनुक्षरणंन करनेके कारण मूर्खो से पुलित्त 
हने योग्य बनान ? शिव-शिव] यहम क्वाकरवैठा ? इस प्रकार 
हनुमान ने सोचा! ठ “पता नहीं (सीता) देवी की स्थित्ति-गत्ति क्या 
, है? रक्षसोने उसे कहींसतानेकीतो सोचीनहीन? मेरे कारण जो 
यह्‌ बातंक हभ --इस्से तोवे कापिन उटेगी ? मनकी. इस व्याकुलता 
को उस (सोता) माताके महिमा सडित अलंकारयुक्त चरण-कमलों के 
दर्घनसे ही दर करना चाहिए इस प्रकार हनुमान ने विचार 
क्रिया ८९ “पता नहींवेटे (हनुमान) का क्था हुभआा.? राक्षसोसेः . 
बेर मोल लेकर किस माफ़त मे फसा ? राक्षस्तो के सामने उसकी. वीरता 
कौ क्या चलेगी ? हाय-हाय ! उसका (सही-सलामत) लौट जाना अं भव 
ह! समु्च जभागिन के पापकं बड़ है --इस तरहं सोचते व्याकुल 
हो कपि रही सीता माताके सम्मुख वौर हनुमान उपस्थित हृजां । ९०. 
शमा गये बेटे {7 जागो-आागो। राक्षसौंको लेडकर व्यथं विपत्ति मोल 
ली. अव कहने से क्या प्रयोजन ? हमेरे तात लाडइ्ले वेदे! यहाँसे 
चूपचाप चले जाभो कि राक्षसो को मालूमतकनहो! अवदेरन क्से, 
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अंजलेकेलं तायं तवपदः-कजदनु कपोदयदलि- स--. ` 
मंजसनले तानु तप्पिद ` कलस - किचेन 
अंजिदंनु बेडलिकं दशमुख . भंजनंगं नेमवनु रघुकूल -----. 
र्जकन राक्षस - महाणंव., वाडवबानठन ॥;:१2 ॥ 
चितिस दिरिन््चंडगं भूकात नधि सरोजदसरुशन 

वंतु घटिसुवृर्दब केरणेद्वियद; -.कठकठद 


श्राति साकिकच॑दु जननिय संतविसि मुरिदक्षि वारिय 

तुतुरिन लड्गिरगि बीढ्कडनु महीसुतय ॥ .93:॥ 
कौरठ सरं विगिदरसि बिरिविरि दुसलुवश्नुगस्दि हनुमन ` ` 
हरसि कटुहिदद्ुक्कु ` वक्कंय ` विक्कुलिनं बचिय । 
सुरिव नयनोदकद धारा वरुषेदलिं ननैदमछठ तौ रवय ह 
नरहरिय निजदासर नैतंदडग्दिनु | नभव।।94 ॥ 


क्षण मत्तभी यहाँ मत रहो ।'' इस प्रकार: संतोष तथा, भय-मिभ्ित 
भावनासे सीताने हनूमान की पीठ थपथपायौ।९१ “भय किस विषयका 
माताजी ? आपके श्रीचरणों कींङकृपासे तै बिलकूुल'टीकहं। जो काम 
गलती से छट गया उसके लिए अब परछतानेसे क्या प्रयोजन ? रधुवंश 
के भनंददायक, ` राक्षस रूपी महासमुद्र के लिए बडवाश्नि-तद्शं श्रीराम 
से यह आज्ञा प्राप्त करने मे थोड़ा सकपकाया कि रावणकोर्मँही' मार 
डले लौटता हूं । ९२ . प्भेरे बारेमे अब चिता मत कीजिए । `राजा 
रामके चरण-कमलों के दशेन अब कैसे प्राप्त होगे --इस बात कीः चिता ओर 
श्राति जो है --इसे अब बिलकुल त्यागिए 1 इस तरह कहते सीता माता - 
को स्वना देते सू बहाते सीताके चरणोंको प्रणाम कर हनुमान: ने 
उस (भूमिसुता) से विदा ली।९३ सीता का कंठ भर अया। 
लगातार बरस रही अश्रृधाराके क्रारण धिग्धिथां बध जानि सेः सिस्कती 
हई राकी. रानीने हभुमानको आशीर्वाद दे बिदा किया. सीता की 
मश्नुधारामे भीगे तारवं के नरहरि के सेवक (हनुमान) व्हा से रवाना `हो 
भाक में भारोहित हृए । ९४ 
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भबत्तनेय संधि 
सुचन- रणप्तयंकर ` हगुमनादिन `. मणिकुले्रगमल ` चूडामणि -तंदित्तनरु 
सुरेद्रादिगद्धु नलिदाड । र 


ओडिदनु कपिर्य॑दु मनदलि माडदिरि नावी निजायुध 
गडि निज. -संनिकदःः सम्मेढदलि - संगरव 
पाड गैवद्‌ पंथ विदना वाडि.तप्पव्‌ नम्म रण.ज-ः 


ड ` जोकय : तोदविसुवं . . विन्नीम्मं ` निसगंद.॥ . 1 ॥ 


अरसंदिरि बेरत्तलित्तलु तग्पु दौरुवं नोडि समरवं 
मैरव्‌ दटठ्डं भैगुडवु दग्गटिकं निमगनुत 


अरिचिलछिदृलिदसुरपडं मुविकिरिकि कड्दु बट्टवनु क- 
` ` टटर्ह्‌ं कविवंददयि कविदुदु कूड खटठनिकेर ॥ 21, 


कुशन केठे कुलिश हति नोयिसलु नं र्यद हनुमनुर्क- _ ` . .. 
पिसुवने खल . रिरितदलि लव केट्टु कौतुकव 
मुसुकुवति बलं रक्कसर ककण कराग्र निघात दिद॑- ` | 
न्बिसिदनंतक पुरिगं निमिषदला समीरसुतत ॥ 3. ॥ 


^~ ~~~, -~~^~-~ ^ ~" ---- ~ ~~~ -~*-~~-~-~ ~~~ 


॥ नौवीं खंधि 


सुचना-- युद्धभयानक हनुसानने सौताकी श्रेष्ठ चूडामणि लाकर रचिकूल 
। के स्वामीषको दी। यह देखकर देवेन्द्रादि (देवता) परसच्ता से 
फूल उठे । 


"यो मत सोचो कि बन्दर भाग गया शस्त्रास्व्ोसे तनात हो 
सेना-सहितं आकर युद्ध उाननाही हमारी प्रतिज्ञाहै! इसका, एक -बार 
कथन कर्‌ हम. चूक्नेवाज्ने. नहीं! हमारी युद्ध-बीरताकी रीति का. 
परिचय ओौर एक बार तुम्हं कराता हूं ।“ १ ““जिधर-तिधर मन्ते दुढनेकी 
कोशिण मतकरो । - तुम्हूं ओर एक सुअवसर देताहूं। देवो; . अगर 
हिम्मत हो तो युद्धसुमि मे अपना कौशल्य दिखाना । तुम्हारे लिए यही एक 
ध्ष्ठ कायं हे क्रि अपनी वीरता हमारे सम्मुख प्रकट करं इस तरह 
हसुमान ने ललकार.कर जब कहा तो बची-खुची सेना ने उनको मा घेरा; 
मानों चीव्यों ने पहाडकरोषेराहो।.२ सुनो कुश, वज्रायुध.जो हनुमान 
को. धायलनत कर सका'तो वहु राक्षसोंके खोचनेसे क्यो उरे? फिर जौ 
आश्चर्यजनक घटना हई सो सुनो; लव 1 वायुपृतरं ने अपने ऊपर टट पड़ने वाले 
महन. बलवान रक्षसो को अपनी वच्रसरीखी कठोर मूष्सेयोँ पीटा कि 
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तिरुगि सद॑दनु कूभननु नल कुरुलिसिदनु निकुंभननु नड 
शिरवनंगिदना सुरारियना नरांतकन 

बरिय नप्पछिसिदनु न्निशिरन काँ र हिडि दीडाडि शुक दु- 
दरुष सारण वच्दंष्टादिगठछ नोडिसिद॥ 4 ॥ 
अडससि कंणकिद कपनन सृसयुदौडय तिचिदु महोदरन है- 

रीडल नीददु सुपाश्वं युद्धोन्मत्त रक्कसर 

मडदलुरं घटिटसि समीकव हिडिदु हृचिद शक्रजितुवनु 

हृडकु नीरदिददनु नडदु समृद्र मध्यदलि॥ 5 ॥ 
मिक्कवर सदेबडदु साके सक्कजवृ कपियौडनं निमगंनु 
तक्कतुरुदलि वरलिदिगडनु न्गेद्र सुत 
तक्क सन्मानवनु केकी इक्क तुटढदलि वदनमरर 
हक्कढद हृमछ्य हीय्‌लिन पुरदलि हनुम ।॥ 6-॥ 
अद्‌ बरवु पवमानजन जय वदन विकसित विस्तरणद- 

भ्युदय मुख वंमगरुहु तदं यंदि कपिसेनं 
तुदिवेर० वौन्बंगढ तिगगठ तदहदव्वर वरयलीतन 

निदिरु गीडप्पिदर्‌ नमिसिद जाम्बवंतंगं ॥ 7 ॥ 


॥ १ 


क्षणा मे समी यमनगरी (मू्युदेवता के यहां) का प्रश्थान कर बैठे! ३ 
फिर करुभामुर को पकड़कर पीया। निकुम को धरती परगिरा दिया। 
नरातकासुरका सिर फोड़ दिया। च्िशिरके पेट पर लात मारी! 
शुक, दुदंरुष, सारण, वचरंण्टर आदियों का गला दवौचकर्‌" घम्के दे-देकरः 
भगा दिया । ४. टूट पड़्कर छेडनेवाले अकंपन को घेरकर उसको जाप 
को चीरकर, महोदरके भारी देह को लात मारकर, सुपाएवं जपे मदोन्मत्त 
राक्षरसोको एड़ीसे पीटर, भपने से हमला मोल लेनेवाले (पूवं में 
आक्रमण युद्ध करनेवाले) इन्द्रजित्‌ को उठाले जाकर समूद्र-मध्यके खौलते 
पानीमें भ्िगो दिया। ५ अन्यो को पछाडते पीटकर --एक बन्दर के. 
साथ ओर कितना प्रेम करोगे ? --इस तरह कहते बड़ी दिठाईूके साथ 
नव हनुमान लौटरहैये तो मैनाक (पहाड़) ने उनका स्वागत किया। 
उनसे योग्य सम्मान-गौरव स्वीकार कर देवताओं से बरसाए गये फूलों की 
अत्यधिक वर्षा मे (प्रवाहं मे) इबते-तैरते बड़ वीरता को दिखा के हनुमान 
लौट पड़। ९ “वह्‌ देखो हनुमाना रहै! विजयके कारण बिल 
उनके मुखड़े से वह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है किवे कायं मे सफलता प्राप्त कर 
लौटे ह“ इस तरह कहते सारी कपि-सेना ने अपनी कमर पर बिः 
, क्लिये उपलियों को उंगलियौं से पटना शुरू किया । तथा बड़ी धूमधाम 
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वीर बंदे स्वामि-.कार्योद्धार बंदे कीशक्‌लवन 
वारिरुह दितनाथ बंद तंदं य॑द॑नुत 

सोरु वानंदाश्रु पृरकद पूरणदलं त्तिदनु पवनक्‌- 

मारकन मस्तकव नलिदौलिद भृजभवसूनु । 8 ॥ 
पवनसुत नीचैयलि लवणाणंवव दांटिद बलिक रचिसितु 
दिविजरिपु पुर विश्वकमं मयानुमतगढलि 


नव विचित्रद मर्णिखचित भवनवनु हौक्कनु बलिक भृगुसं- 
भव सुराचारियर .नेमदला दशग्रीव | 9 ॥ 


एन माड य॑दु कलि पवमान जनना कमलगभेन 
सूनु कसगीडनु मुगुढ्नगं मुखदौल्व तरसं 
एन नैनग निरूपिसि दिरद रानिकंयले होगि कंडनु 
जानकिय बछिकित्तन वरणं राममुद्िकंय ॥ 10 ॥ 
तनु बडवु देवियर देवर न॑नहदल्लदं काणंनन्यव 
. पनवचनकायदलि शिवशिव शिवमहादेव 
अनितु पातिव्रती जगदलि तनगं बछिकौ रत्नवनु कौ- 
दिनिय नल्लिगै होगैनुत बीड्कीटुरवररद | 11 ॥ 


के साथ उनकी अगुवानो करते आलिगन (हनुमान का) किया । हनुमान, 
ने जाम्बवंत को प्रणाम किया ७ “ञाग्येन वीर ? स्वामि-कायं सफल 
संपन्न बनाकर आएन? है तात, हे कपिकरूल-सूथे ! सकुशल वपहुभे न ?" 
--इस तरह कहते आनंदाश्रु बहाते रोमांचित होते जाम्बबंत ते अत्या्नेद से 
वायुसुत का माथा चम लिया। ठ हनुमान लवण समुद्र पारकर इस तरफ़. 
आए तो उस तरफ़ (लंका मे) विष्वकर्मां तथा मयासुर की रायसे राक्षस 
राजाने लंकाकी पूनरंचनाकी। नवीन सुंदर रलनखचित राजमहल का 
निर्माण कर सुरगु भृगूपूत शुक्राचार्यं कौ आज्ञा से उसमे प्रवेश किया । ९. 
“तो फिर क्या किमा?” इस तरह्‌ वीर हनुमान से जांबव के पुद्धे जाने .पर 
हनुमान कै मुखड़ पर मृस्कुराहट फूट पड़ा । उसने कहा-- "मापने 
जो भाज्ञादी थी उसे शिरोधायं कर, लंका जाकर जानकौ-को देखा। 
फिर देवीजी को रामकौ -मद्राकित अंगूढौ दी" १० “देवीज्नी -सूखकर 
(दुबली हो) कटा बन गयी हैँ । काया-मनसा-वाचा पिके स्मरण के 
सिवा गौर कुछ भी उसमे देखने को नहीं भिला । शिव-शिव महादेव ! 
दस जगत मेः वह कंसी महान पतिव्रता है! फिर उसने यह्‌ रत्न मक्षे दे 
दिया तथा पतिक पासजनेकी बाज्ञादेते हुए मक्षे रवाना किया. 1". 
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मेलंमाडिद ` कैलसवेनद दिरनलु तलंगु्तिदनु वं- 
तालिकश हौगछिदरु मेलसरद्र ` नोलगंद ५ 
केल्ु जांबवदेव रिपुवन पालकर सदं वडिदु सवस्दि- . ` ` . 
ना ललितनंदनवनव्नौदे क्षणदीटी हनुम ॥ 12 ॥ 
बवर केतंद सुररायन कूवररेद्धनूवैरनु कालन 
भवनवनु काणिसिदनक्षा्यविछः -राक्षसतर -- 
कविसि सभ्रेयलि रावणन परिभविसि पुच्छाग्रदलि सुत्तिद. ` . 
निवसनद शिखियिद  सीकरिमाडिदनु -: पुरव.॥ 13 ॥, 
तामि तरुविद खन्र बह्ंय सागर दोछदिददनु दूतो- ` 
द्योगविदु निम्मात माडिद . राजकारियद' 

` में हेषटुव देनैनुत दिवकागिनडंदरू नुडियनिद -के- 
लूदागला कपिसेनं रकँडांडितु समीरजनं ॥ 14 ॥` - 
त्रचिक बीडंत्तिदुदु हृरषद हौऊहिनलि होदरद्‌दुगगनद 
जलधरदं जवगतिय : लद्विवनोपवतंनव 
कछिदु मागंशिरासितद शशिनणिनसखसंगमद दिवसद ` 
लिल्यि बिद्दर कोटेयनु ` पलभरदः मधूवनव ।। 15.॥ 





इस तरह हनुमान ने कहा 1 ११ - “इसके. सिवा तुमने ओर क्या-क्या ` 
किया? बवताभो + इस तरह पूछे जाने पर हनुमान नेः सिर ञुका 
लिया । तब, “सुनिए जाम्बव भगवन्‌, राक्षस के"उद्यान (मशोक-वन) 
के रक्षकोकोमार डाला। उस सुन्दर नन्दन वन (भमशोक वन) को क्षण 
मातन में ' तहस-नहस कर धराशायी कर दिया! इस तरह आकाश में 
उपस्थित - देवेन्द्रं के ` सभाभवन के स्तुति-पाठकों ने स्तुत्ति की (हनुमान 
की) । १२. “लङने माए हुए राक्षस राजाके सातसौप्लोको-यम की. 
नगरी का मागं दिवा दिया अक्ष आदि समस्त राक्षसोको मुंह की 
चखिलायी। सभामें रावणक्रा तिरस्कारं.कर पकी कोर पर कपड़े 
लपेटकर लगायी गयी गागसे सारी लंकानगरीको भस्म.कर दिया । १३. 
सामना कर चद अनेवालों-.को- पकड़-घकड़कर समद्र. मे इबो. दिया ।: 
तुम्हारे इस व्यक्तिनते दूत बनकर यह्‌ सव कायं किया। इसमे अधिक 
कहने के लिए कुछ नहीं है 1" --इस तरहं कहकर देवेन्द्र के चोरण-भाट 
स्वगे कौ तरफ़ चले गये । -.तब ये. बातें सूननेवांली -कपि-सेना, नेः वायुपृत्त. 
_ की प्रशंस्ताकी। १४ तदनंतर- आनंद `तथा उल्लास. से भरकर. महेन 
पवेत पर कां डेरा उठाया !: ` पहाड,- जंगल, गाव वगैरह को आकाश- ` 
गामी मेधो की गत्तिसेभ्नी शीघ्र गतिसे (वेरसे) पार करते हए. मगहन 
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कापि नग्गद दधिपूखन भटरी पड्य हुग गुडदं तड्यलु. 

तोप सूर्य कडु कौडहिदरा वनौकसर 

आपरे बलिकव दिरिवराटोपकौदगुवडरुणजलद वि~ . -. 

लाप मुखरैतंदु दुर्दि. - रिनि तनूजं । 16 ॥ 

अद्रिदननितर मेलं हृ्यल होरिगेयनु देवियर सुदिदय | 

निरूणंयनु बक्िकवर संतेसिदनु सुग्रीव 

नस्य दबर विवर गमनद तंरहि्गनं तेरय्सि तौडंगठ 
` हरेय हीय्लिनलिचिदरा प्रखवण गिरिगाभि।। 17 ॥ 

देवनिंद्दनु वीरभट सुग्रीव लक्ष्मणरूगढ गडणद 

ली वनौकस रिदिरिनलि जयजय निनाददलि 

तीविदुत्सव दिद विमल फलावलछिय काणिकथ नित्तथि- 

भाव भवितय नेगगु तिदह .पदकं रधुपतिय॥ 18 ॥ 

लमिसि जांबवदेवनुदधिक्रमन काणिसं रोम हरुषो- 

द्गमद लुपचरिसिदनु जनपत्ति जांबवादिगछ 

गमनकाये विसंच वागदं विमुख विल्वदं कंडिरे नी 

वमर वैरि दशानन न॑दरस बेस्गींड। 19 ॥ 
(मार्गषीषं प्रास) के कृष्णपक्ष (बदी) के चर्यं के संगम (भिलन) 
के अमावास्या के दिन फलों से लदे मधुवन के क्रिल पर चदे। १५ वन.- 
की रक्षाम नियुक्त वीर दधिमूखके सनिकों ने इस कपि-सेना को अंदर ` 
प्रेण करते वक्त जो रोका पहरे पर उपस्थित वानरो को (इन्होने). पीटकर 
गिरा दिया तथा समूचे बगीचे को लृट लिथा। इनका सामना करते वै 
कैसे, उटे रह सकते हैँ ? खून बहाते, रोते-कलपते जाकर मधुवन के रक्षको 
ने सुग्रीवसे शिकायत की । १६ इस घटनासे वनपालकं की दीनता- 
भरी दुहाई तथा सीतान्वेषण सम्बन्धी विवरण सूग्रीव ताड गये! तदनतर 
मधुवन के रक्षक वानरो को समञ्ा-वुक्लाकर शांत किथा। इतने मे मानों 
` जिसको जाकाश भी काफी न पड़ता था,-एेसी वानर-सेना जंघा पर बंधी 
ढपलियों को वबजाते प्रस्रवण पवत परसे उतरने लगी} १७ श्रीराम 
चरर सुग्रीव तथा लक्ष्मण के साथ वृह उपस्थित थे । वानर इनके सम्मुख . 
जयघोष करते, उत्साह से - फलों को भेट चडाते उपस्थितं हुए तथा भक्ति 
भाव-विंभोर हो श्रीराम के चरण छने लगे 1 १८ जांबवदेवने प्रणाम कर 
समुद्र लाँघनेवाले हनूमान कौ ओर इशारा किथा। संतोष से रोमांचित्त 
राम ने , जाम्बवादि वनरोंका ञादरक्िया। फिर पृछा- “तुम जिस 
काये पर.गये थे उसमें धोखा न खाते, बिना किसी रुकावट के, अुर रावण 
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देवरनु वी्कौँड नडंदवु देव चित्तंसव निजंय विवि- 
धावनिय हौक्करसु तिचिद॑वु वितठ कूह॒रदलि 
तावरेयसखसुतन तनुज॑य ठाव कडवृ तौकलिदव्‌ बलि- 
का विचित्रद विषय वधिय नंदनजसूनु ।। 20 ॥ 
बलुह्‌ मर दह्लिद हौरवंटिढेय सादवु मंदं कंडवु 
कलि जटायुविनग्रजनना विहग पतियिद 
खलछन सुदिदयनरििदुं सादं वृजलनिधिय नट्लिद हनुमन 
कढ्टुहिदेवु गुप्तदलि रीत॑य निदु ब्येदु॥21॥ 
ईत बलिक समूद्र मध्यद लात कंटक हलव कलिदु प- 
रेतपति शंकर विर॑चादिगछ्ि. गसदढद 
यातुधानन राजधानियला तमिलियलरसि कंडनु 


मातयनु मूलोक दमरनरोरगावछिय ॥ 22 ॥ 
बडवु गड देवियर संरवनं गड महोद्यानदलि कावलु 

गड महोग्र निशाट सतियरु नृपति चित्तसु 
तडनुडियललसिकेगढलि निम्मडिय सिरिचरणारविदद 

दृढ तरद नैनहल्ल दिल्लव नीश केठद।। 23 ॥ 


~~~ ^-^ -----~--- ~~~ 


कोदेव पाएन ? * १९ “भसुनिए राजन्‌, मपे श्रीनरणोंसे निदा लेकर 
रवाना हुए । समस्त देशों मे भरमि-सुता को दंढते हुए जाक्रर वितठ नामक्‌ 
पाताललोक के विलमे प्रविष्ट हुए। वहां सूयेपूत्रकी पत्री स्वयंप्रभा 
के राज्यको देा। उस बआश्चयंजनक राज्य को गलियों में भटकते 
रहै! इस प्रकार जाम्बवंतने कहा | २० (अपना) पराक्रम _ वहू 
प्रकटः करते भूमिके पृष्ठभाग पर पदापेणं किया। तत्पश्चात्‌ वीर 
जटायु के भाईके दशन कर लिये। उस पक्षिराजसे राक्षस का.समाचार 
प्राप्त कर समृद्रके पास पहुंचे। वर्हासे हनुमान को यहु भदेश देकर 
भेजा कि रहस्यात्मक रीत्िसे सीताके दशन लाभ कर आाभो। २१ 
तदनतर हनुमान ने सागर-मध्य उपस्थित करई विध्न-बाधायों को. जीतकर 
यम, शिवजी, ब्रह्माजी केलिए भी भसाध्य राक्षस-णजधानी पह॑वकर रात 
के समय तीनों लोकों की -स्वगं-मत्ये-पातालके लोगोंकी मातासीताके 
दर्णन कर लिये) २२ “सीत्तदेवी जी (काफी) क्षीणकाय हई है। 
बहुत बड़े अशोक वनम वेबन्दीदहैँ। भयानक राक्षत्तियोंको पहरे पर 
५ ने). नियुक्त क्ियादहै। ह राजा राम, सूर्निंए। आचरण तथा 
` कथन भ, तंद्रावस्थामेः भी केवल स्णपके श्रीचरणोंके स्थिरध्यान के 
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कठलि सूसिद केश्पाशद मलिन वसनद मसुछिसिद को- 

, मलत यंगद कोडि वरिवश्रुगढं निजंरद 
नछलिरकीय बाय्दरेय लिद्दल्ु जलजमुखिर्थंदीत हैलु 

सल मर्गि तच्चीडलनलु तलंगृत्तिदनु राम! 24 ॥ 
घृड्घुडिसि मागधिय मगनलि जडिदविछं गश्रुगल्यु मनदलि 
मिड्किदतु सुग्रीव ननिबर संतविसि बलिक 

नुडिदना जांबवनु हनुमन कड केलिदु वनवकिन्तु- 

ग्गडद कदनद कथय ` लंकानगर दाहुनद । 25 ॥ 
अचछिदु दनितर मेलं चिताकुलतं रोमांचनद हुरुषद 

हीय लीसाडिदरु रघुपति लक्ष्मणादिग 

- बलुसखरु बलुभुत्य रिद्दडं बैठगदे सत्कीति चंद्िकं 

कचि ब्ैदप्पिदनु रघुरामतनिलजन ॥ 26 ॥ 
पटुतनव्‌ दीरकिदरं चुचितन घटिस लग्ियदु जुचितनवृ सं- 
घटिसिदरं पट्वागनुभय  गुणंगद्धुद्खवमं ` 
घटिसदधिक विवेकवी विष्पुट गुणंगढ्यु नम्म भाग्यो- 

-त्कट्दले सेरिदवु निनगेदरस हरुषिसिद । 27 ॥ 


सिवावे कुछभी नहीं जातीं! इस तसर्ह्‌ कहा । २३ . "क्षूलते बिखर 
नाल, मलिन वस्त्र, कोमलता-विरहित अंगांग, धाराकार वहता अश्रु-प्रवाह, 
थके-मादि होठ, -यह्‌ दुःस्थिति है कृमलमुखी सीताकी। --इस प्रकार 
हनुमान के समक्षाते पर्‌ मै अत्यंत व्याकुल हआ! इस प्रकार के 
जाम्बवन्त के-कहुने प्र सामने सिर ज्लुका लिया,। २४ लक्ष्मणकी आंखों 
से धाराकार अश्र बहनेलगे। सुग्रीव मनदही मनदुःखी हुए जांबव 
ने हरएक को धेयं बेधाते सत्विनादी 1 हनुमान की वीरता का वर्णन 
करते अशोकबन को उदृध्वस्त कर, भयानकः युद्ध कर लंका नगरीकौ जो 
जला डाला -वह सारी कथा सुनायी । २५ यह्‌ सब सुनकर व्याकुलता 
जाती रहौ ।! राम-लक्ष्मणादि हुरषित होकर संतोष की नदीमें तैरने लगे! 
“विश्वसनीय स्नेही शवितिमान सेव्कहो तो सुयश रूपी चंद्रिका शीतलता 
अवश्य प्रदान करती है --इसमें कोई.शकनहीं। आभो मेरे दीर। 

इस तरह कहते हुए रघुराम ने हनुमान को अपने बाहुपाश मे जकड. 
लिया 1 २६ - “जहां सामथ्ये है वहां परिचयुद्धता (पवित्रता) का अभाव है; 

जो परिशुद्ध है उसका समथं होना संभव नहीं । ये दोनों गुण (परिशुद्धता, 
दक्षता) जहाँ है वहा अधिकांश विवेकका अंभावहै। येदोनों गुण 
साफनसाफ़ जो तुमे . विद्यमान है यही मेरा महत्‌ `भाग्य है1'' 
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मुरिदु चरणकं नमिसि विष्वं रय सुतव शिरोमणिय वकि 
करड कँगुडितयलि धरिसि मनौनुरागदलि 

अरस रामंमीयं नमुतादरदिना हनुमंतदेवनं 

परम करुण कटाक्ष रचियचि हुदक्िदनु राम 1 28 ॥ 
उदधि मथनदीटमठ कौस्तुभदुदय दंतरदट्लि जनिसि 

त्तिदु सुरेद्रं माय्तु हसुगयली महामणिय 

चिद पति जनकगं नृपयज्ञदवि कौट्टनु जनकसीत॑य 
मदुवैयलि., ,. तनमित्तनिर्तनु _ सीतंगानंद ।॥ 29 ॥ 
करहिद हूरदेदरस नने सरिनवौलु रंजिसुवं रत्नव 

तुरुगि तूद्ूव हष पुछकदि नित्तननुजंगं 

नैरेय दीतंगीव वस्तूत्करव दंतिर लंदु वौस्मन 

परम पदविय नित्त नृप सनदणियं मच्निसिद । 30 ॥ 
तीरदै ता वेड तन्नय नादियमढ कटाक्ष द्द 

धारं सोकिदडहुदले ब्रह्य पदविगद्ु 


इस तरह उद्गार निकालते राजा राम प्रसन्न हृए 1 २७ हनुमान 
ते सिर नवाकर, श्रीराम-चरणो की वन्दना करते हए भूजाता सीता 
से प्रदत्त चूडामणि को दोनों हाच जोड़े अंजली मे धरकर, भव्यानंद से 
रला रामको दिया रमने मुस्कुराते हए जादर के साथ अपनी 
परिशुद्ध कृपादृष्टि की कति से हनुमान को भाच्छादित क्रिया। २८ 
“स^दर-संथन के संदे मे परिशुद्ध कौस्तुभ मणिके उपरति यह (चूडा- 
मि ) रत्न निकल आया । समुद्र-मंथन से उत्पन्न वस्तुएं जव र्बादी गयीं 
तो परह्‌ इन्द्रदेव के हाथ लगा । राजसुय यन्न में देवेन्द्रने यह्‌ महान मणि 
जरक राजाकोदी। सीताके व्याहुमे जनकराजाने इसे मुञ्चे सोप 
दिया। रैनि यह्‌ सीत्ाकोदे दिया! इसतरह रामने कहा 1२९ 
“यहं सही सच्ची (पहिचान कौ) निशानी है" कहते हुए उमड पड़ते हए 
भानंदके कारण रोमाचित हए रामने बालसूये-तदण प्रभासपन्न उस 
रत्न को अपने धाईकोद्या। "इते जो कुछ घौ भंटस्वरूप दिया जाये- 
यथेष्ट नहीं है! रहने दे, कोर बातत नहीं 1 इस तरह कहते हए सम 
ने हनुमान को श्रह्यपद' देकर मनःपुवेक अनुग्रह किया । ३० "राम से भले 
ही साध्यनहो; लेकिन उनकी धर्मपत्नी कौ तिरी नज्जरकी किरण के 
स्पशं मान्नते व्रह्यपद' (ब्रहम की उपाधि) एेसोंको लभ्य होता ह। 
यह्‌ वेदों का सार स्वस्व (सरथं) है । लक्ष्मीपति -प्रसच्न हो'तो इसमे क्या 
साश्चर्यं ! वीर कुमार-लव ! सुनो --यह्‌ कैसी आश्चर्यजनक बवात्तःहै 1" 
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सारतर निगधाथं विदु बैर गारिगा लक्ष्मीश तलिदरं ` 

वीर केटटु विचित्र विद -केठैदना मुनिप्रः।। 31 
, केचछिदनु बक्िकमर्‌ वैरि विशाल नगरद पथवना दश 

मोलि यनूुपस ` दुगेदुग्राटोपवनु राम 

आढ कुदुरं रथाश दुब्बर देछिगेयनव नैश्नरियदु- 

“ व्वाद्िसुवं ठाच्छिसुव नरगं. मगदलि ` समी रनः ।। 32 1 ' 

नूर्योजन जलधि मेलिन्नूर्‌ योजनं पथं महापुर 

नूर योजन दृत्नतद भिरि" ` सूररग्र्दलि. 

तोरुति हुदिन बिबद वं¶लद नेल मररि गसदलवु हदि 

नार योजन ददित कोटावछय वदरकँद ।। 33 1 
` अगद तानैवत्तुयोजन दगल कंढगण कोटयीत्तिन 

लगड रक्कस नैश्वरियवनु हीगद्धु वड तनं 

मिगदू मति सैनिकद संख्येय पौगटलसदठछ वमर रायन 

बिगृहु देवस पनिद नीडिदडे- नहुदी॑द । 3८ ॥ 

हर्दु दोलग वनित सेलरस सुग्रीवादि सुभटर 

करसरोजदि बीद्लुकौट्टनु ` बछिक बीडिकें 


इस प्रकोर वाल्मीकिने कहा! ३१ तत्पश्चात्‌ रामने रावणासुर की 
राजधानी पहुंचने का मागं पृषछा1 दशकठ के असाधारण दुगं की 
भयानकता के बारेमे पूछा। रावण की पेदल-सेना, जश्व-बल, रथोँकी 
अधिकता, उसकी संपदा-समृद्धि आदिके बारे में प्रसन्नता से चमकती 
मुस्क राहट के साथ हनुमान से पूछा । ३२ सौ योजन विस्तृत्त सागर, उस 
पर द्यो सौ योजन दूरी का मागे, फिर सौ योजन विस्तार के तीन पर्वतो पर 
सू्येबिब-सदुश यह महानगरी दिद्वायी प्डतीहै। उप्त परर आरोहण 
देवता्भोके लिएटभी नसाध्यहै) उक्तके चारो तरफ़ सोलह योजन, 
विस्तरत दुगे. है 1 --इस प्रकार हनुमान ने (लंकानगरी का) च्णैन प्रस्तुत 
क्रिया । ३३ निचले दुगं के नजदीक की खाई पचास योजनं चौडी है; 
उस दुष्ट राक्षस कौ संपदा के वणेन में मेरी बुद्धि असमर्थता अनुभव करतीं 
है! उसकीसेनाकी संख्या भी वर्ण॑नातीतहै। बह देवराज डइद्धसे भो 
प्रबलदहै। प्रभु क्रोध-भरीदष्टिसे देखंतोन जनेक्याहोगा 1” इस 
प्रकार हनुमान ने कहा 1 ३४ इसके वाद सभा विस्जित हई । तदनतर 
सामने सुग्रीवादि वीररोका हाथ धारे उनको निवासस्थानोंमें धिजवा 
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निश्कछ नहित वधाविरोधद वह वि्त॑यलि ॥ 35॥। 


॥ सुदरकांड सपाप्त ॥ 


दिया। तार" के स्नामी नरसिहु-मवतारी रामने शत्र-हत्याकी गहरी 
चितामें भाईके साथ रात वितायी । ३५ 


॥1 चुन्दरकण्ड समाप्त ॥ 


<. . थुतृधक्राण्ठ 
^ >. (द 
अवनय संधि 

सुचर्भ- देव राघवनध्िकबलखढ राचणन वधंगदु कलि सुग्रीव वलसहितेदिरनु 

निदपम महाणेवथ 1 । | 
दाशरथि सुतकेढु बिक दिनेशनुदयद लरस सलं प्र- 
त्यूष कमव रचिसि नडंतंदित्त नौलगव 
कीशकुल कमलाकं मुख्य महासुभटरैतंदु करवि- 
त्यास मस्तकरागि कुलिछर्दर सरागदलि 
नईडदुदीष्परियंत कार्यद कडु कंददं मुंदणिन मु- . 
गुडिय. दायके दारियावदु वीर हेषु 
नुडियलिन{घुत कैमुगिदु दढ नडंयलंणिकंगिदैनु दौडिडतु 


[1 
1 
| 


1 ॥ 


कौडलियेकढगौतगं. कायंद वेगडदनंद ॥ 2 ॥ 
जीय नम्मीदलकं नीलन नायकन माडिरलि सेवं 
वायुविननंदननु “ देवर पादपंकजद 


रायकूुव रन निलिपि निजबल दायतद रक्षणग्‌ मेलण 
- दायदनुभवकजसुतन  केविडिदु कँलिर्थद॥ 3 ॥ 





। पहली संधि 


` सुचना-- राघव देव अधिक्‌ बलवान रावगाचुर के वध के निमित्त वोर्सुग्रीव 
फी सेनाको साय लेकर विशाल समत्र को ओर आए) 


हे दाशरथी के पुत्र | सुनो। दूसरे दिन सूर्थोदयके समय राम 
प्रातिबिधि समाप्त कर सभाभवनमे आए कपिवंश रूपी कमलके लिए 
सू्ं-सद्‌श सुग्रीव आदि महावीर आकर माथे पर हाथ धरे सुखासन पर 
विराजमान हुए । १ “यहाँंतकका काये बडीही शीघ्र गतिसे संपन्न 
हुमा । इसके बाद अबसेनाका संचालन करते आगे बहुने का मार्गं फौन 
साह? सुनाओ बीर --इस प्रकार राम-के कहने पर सुग्रीवने हाथ जोड़ 
निवेदन क्रिया “सेना कंच करे। यह्‌ क्या. एेसा महान काये है कि विचार 
क्रते वेठे। चौद काटनेके लिए कुल्हाड़ाक्योंलें? इस कार्यके लिए डर 
किस चातका {२ “राजन्‌, नील को हमारी इस सेना का नायक 
बनाए । आपके श्रीचरणकमलों की सेवा के -लिए हनुमान, को (जपने 
पास) रखलं। हमारी इस विशालसेनाकी-रक्षाके लिएु अंगद को 


~~~ ~~~ ^~ 
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आदुदा मरियादेयलि संपादिसितु सेनाधिपत्यकं 
वैदिकोक्तद विविध  परिकरवग्निनंदनगं 

एेदि तमर कद्व वंवर वैददंनं सुरमूनि गछिलिदर्‌ 

मेदिनिगं मांगल्य तूर्यत्रयद रभसदलि॥ 4 ॥ 
गुरुविनभिमत लग्नदलि सुस्थिर लग्न दीछास्तु वेष्वा- ` 
नरभुतंगभिषेक क पिसेनाधिपत्यकद 

हरसि सेसंय हाण्किदर सुर तरुणियर हूवठय हौनलु- 
व्वरिसिदुढु हीदग्दददा प्रस्थान वाद्यरव। 5 ॥ 
हरिबलव नति हरुषदलि सिगरिसिदनु सुरगाजनुचिता 

भरण दिव्य सुगंध मा्यांवर समश्रदलि 
शिरव मणिदणिमादि सिद्धि गकर नंध्िगं वीष्टुर्गाडिनु 
सुरगणद सम्मेढदिदमरावती पूरिगं।॥ 6 ॥ 
बलिक लुत्तर फल्गुणी सम्मिकित विश्रुत मागंशिरदु ` । 
ज्वलित शुद्धाष्टमिय  लश्रयोत नंवरद 

वछ्य मध्यदलिरलु तारावलद वलदुसुरिनलि नीलो- 
त्पल निभांगवु तंरक्िदनु विजयाभियोगदलि । 7 ॥ 


तियुक्त करर । .सेना के जगे-जगे संचालनःकरने के (कायं के) लिए बनुभवी 
जांवव को नियुक्त करं! --इस तरह कहा 1३ अग्निपूत्र नीलके 
सेनाधिपति के तौर पर नियुक्त करने के मंगल-कायं के लिए वेदोक्त रीति 
से तथा शिष्टाचार के अनुसार विविध प्रकारके द्रव्योंका संग्रह किपा 
गया ।- आकशे देवता्मोकौी इतनी भीड़ जमी किं जगह कम पड़ने 
लगी । मंगलमय गान, नृत्य, वायो के निनाद के मध्य देवमुनि धरती पर 
उतर आए 1४ गुरने सम्मतिदेते जो लग्न सूचित करिथाथा उस स्थिर 
शुभ.लग्न मे अग्निपुत्र नील का कपि-तेनापतिके तौर पर अभिषेकं हुभा। 
देवता-स्तरियो ने अशीर्वादि देते भक्षत छिड़काएु)! णएूलोंको वर्षा का प्रवाह 
उमड़.पड़ा। (युद्ध) यात्राके गाजे-त्राजों की ष्वनियोंकौ गजसे जाकाश 
भर गया देवेन्द्रने बवहुतही संतोषसे सुयोग्य माभूषणो से तथा 
दिष्य सुगंध गौरषफूलोके हारोसे भौर अलंकारोसे सारी. कपि-सेनाको 
सजाया } . मणिप्तादि अष्ट सिद्धियोंको प्राप्त करनेवाले रामके चरणो मेसिरः 
नवाकर, प्रणामकर, देवेन्द्र जपने देवगणो के साथ उनक्चे विदा लेकर भमरावती 
नगरी . चले गये । ६ तत्पश्चात्‌ मारगशीषं (अगन) मास के शुक्लपक्ष 
(सदी), अष्टमी के दिन, उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के सुयोग से संपत सुमृहृत.पर, 
सूयं केःगगनमंडल मे मध्यवर्ती स्थान मे उपस्थित रहते समय तारा-वल 
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_ अद्दुदीडनं समस्त बल लच्ियंदढ लहरिय सुल्िय शरधिय 

कदिदयलि कुजकूधर दुब्बर दायुधंगढ्छयि 

गद्‌ दुगैयनिलिदबुजभवनवरिद्‌द बीडिगं बंदुं विनमित 

मर्रेयलि मुगिदिदं ननुपम करपुटांजलिय।॥ 8 ॥ 
जय जयध्वनि जडियं लंकाजयनुरु स्कंधदलि रिपु नि- 

भयनु मंडिसिदनु मरुद्गण राजसुतसुतन 

नियत निजकधरद लबुज प्रियकलानुज नीप्पि रविजा- 

ज्ेयंलिं नडंदुदु दंड कदनोदृदंड राघवन॥ 9 ॥ 
अरर रघु राजेंद्र सैन्यद सिरियने वण्णिसुवे नग्गद 
करडिगढं करिघटेगछा मुमुगठं तुरंगचय 

करिय कपिगढं तेरगढधु तरु चरू पदचर राय्तलै हस 

परिय ` चतुरंगद गडावणं धघाडिसितु जगव ।॥ 10 ॥ 
तोटुगठ परिघाछि नीड लांगूलवे सबटढंगदटुग्र क- 

राठनख वसि धनुवु देष्टृगद्धुर कृपाण गल 

मेलुगैदुग ठुचिद गिरितरु केकि कुश नैरहिदमृत र 
फलाक्ि कौ्टिगयंनलु कगीकि सित्त॒ कपिसेनं ॥ 11 ॥ 


प्राप्त करते नील मेघश्याम (राम) ने विजय कौ अभिलाषासे यात्राशुरू ` 
की | ७ अत्यधिक वेगसे उपर उछलते समुद्र की लहरों कौ तरह 

अमितोत्साह से पेड, पत्थर आदियों के आयुधो (शस्त्रो) कोहाथ में धरे 
समस्त कपि-सेना सन्चद्ध हुई । असन से उतरकर जाम्बवंत ने रामलक्ष्मण 
के निवासस्थान पर पहुंचकर विनम्रहो, हाथ जोड़ं। ८ जय-जय निनाद 
चारों जोर व्याप्त हो गया। शबरु-भयंकर राम लंकाविजयी हनुमान के कथो 
पर सवार हुए । इन्द्रपुते वाली के सपत्र अंगद के कों प्र रविकूल राम 
के भाई लक्ष्मण सवार हुए । सुभ्रीवकी आज्ञासे युद्धभयंकर श्रौराम्‌ की 
सेना अगे बह्ने लगी। ९ बापरे बाप! रधूराम को सेना संपदाका कंसा 
वणेन करं ! (जो वणेनात्तीत है!) बलवान हाथी ओर रीष्ठों की सेना; 
काले मुंह वाले बन्दरो कौ सेना; अश्व-सेना, काले बन्दर, रथ, वानरो की 
पैदल-सेना --इस प्रकार विनूतन चतुरंग सेना के शोरगुल ने. सारे जगत 
को व्पराप्त कर लिया॥१० भजामो कोटी अर्गलां बनाए, लंबी, 
पृछोको भालोकेरूपमें प्रयुक्त करते, भयानक क्रूर नाखूनों को तलवार 
तथा धनुष बनाए! टेढ़ी दां को पाण बनाए, चट्टान  तथापेडों को 
प्रबल भायुधोके रूपमे प्रयुक्त करते कपि-सेना शोभायमान थी | सुन 


६५० ` शल्लड (नागरी लिपि) 650 ` 


नडेदुदै बलवल्िक बलिमुख पडय पदहतिगरहिप नसुव- 
क्कडित्ं कूलगिरि जरियं कूरुमनुधुर कंठ्दलि 
मिड्कै मददिगू दतिकूल तलंगडहुं कमलभवांड मंडल 
जडियं जरद्‌ धरणि सेनागणद भारदलि । 12 ॥ 
कीलु केठचिद वमर शंलद मेल जगवीगुंडिसिदवृ दिगु 
मूल हरियलु विद्ट॒दतल्द वसुं भरूतठ्द 
तद्र ववरिन्नारी यैनुतादोठ सनसनागि वैविड 
दोलगिसि बरुतिर्दनजनंभोज लोचननत ।। 13 ॥ 
हरिचमूचरण प्रहत पददुव्वरद रजदलि मृद्ुगितग्गद 
हरिपदवृ हरिबिव हरिपद हरिजनस्थान 
हरिय वौलु हरि सूनु निमित तरतरद भुवनगक जठरा- 
तरदीढढवडिसित्तु हीगटुवं नेन नद्भूतव । 14 ॥ 
कटक वीपरि नड्दु हुरगिरि कटकदलि बिट्टुदुकणा गिरि 
तट दीछायितु पयण मरुदिन मेचकाह्वयद 

~ अटवि तछपट वाग नडंदुग्गटद मलयाद्वियलि विटदुद 
पट्पराक्रमि नीलनार्जयला महासेनं ।। 15 ॥। 





रहेहोन कुश; संग्रहीत अमृत-फलौं का खलिहान साथ (जा रहा) था। ११ 
इसके बाद सेना आगे बही । वानर-सेना की पदचापके कारण आदिशेष 
के प्राण नहौंमे समाए। पहाड़ोंका समपूहधंस गया! (धरती को 
धघारनेवाले) कछृए को श्वासोच्छवास लेने में बड़ी कडिनाई्‌ हुई। 
मदोन्मत्त दिग्गजों के माये ठतके। ब्रह्मांड कापि डठा। वानर-ेना के 
बोक्षके कारण धरती धेस गयी! १२ मेरुपवंत की गाढ दीली पडी। 
उपर के लोक एक-दूसरे पर टृटकर गिर गये। दिशाभोंके कोने फट. 
जानेके कारण ..भूमि तथा पाताललोकके मध्यके रकि दील पड़ गये 
(अर्थात्‌ खुल गये) । “इस स्थिति को कौन रोक सकेगा 7" इस तरह 
अनिश्चित मन से सोचते ब्रह्माजी कमलाक्ष श्रीहरि की सेवा बड़ी तन्मयता 
` कै साथ करते जाततेथे। १३ वानर-सेनाके पदाचातसे उठी धूलके ढेर 
मे आकाश; सूर्यविब, आकाशगंगा तथा सत्यलोक डूब गये । ब्रह्मसूष्टि 
के विविध लोकों के अन्तरतम प्रदेशोंमेः वायु की तरह धूल व्याप्त हो 
गयी । १४ इस रीतिसे यात्रा करते वानर-सेनाने कंलास पवेत की 
, उपत्यकामे डरा डाला! अगले दिनं मेचक पर्व॑तकी पठारमेंसे होते 
` इए कह समस्यात्ना आगे बद । नील की आज्ञासे चलते वानर महासेना 
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पयण तास्कर्क सारिदर शरधिय तटाकवनमस नलना 
नियतबल जलराशियलि मुढुगितु क्षणाधेदलि 
भयद भार्णैयद सीता परियन चरणकं मौदितकद मणि 
मयव काणि गौडव वौलु कडलुल्बि तिदिरिनलि । 16 ॥ 
तरे गडिगढ" फेन पिडोत्करद धवच्छत्र दुरुसी 
क्ररद चामरदमठ सलिलावतं ` नेतंनद 
भरित रव घुद्टुघुद्ु निनादद सौरव भेरिय लिदिर गौनं 
तरर मर्द्द शरधि वसुधाधीश रधुपत्तिय ॥ 17 ॥ 
` ओद वेलाचलवनभ्रद तुदिगं लंधिसि मुरिदु वितच्व 
कदुबि भोरंदुलिदु ` ` दिगृभित्तिगठं हीय्दलदु 
मददहंकारदलि तनगिर्लि दिरहुभ्रतिभटननुत हस- 
षदलि  मलदौलदाङतिर्दूदु जलधि धृतजलधि ॥ 18 ॥ 
बीड बिट्ट्दु सकल नायक वाडिगक गुडि हुथ्द वसुर वि- 

, भाडरगंढंदछिरूगद् हीदकय राज्यवैभवद 

, . नोडि शरधिगे पडिसपूद्रद पाड्मर्दुदु पाठ्यवु तंग- 
दौडितत्लिय ठणंयद खलठरसुर पुरवरके ॥ 19 ॥ 


ते सारे वन-प्रान्तरे प्रदेश को युद्ध के मैदान-सदृश बनाते हुए घने मलय 
पवत पर पड़ाव डाला ! १५ चार वार पड़ाव डालते हुए, फिर समुद्र 
किनारे पहुचे! क्षणाधेमे वहां (सागर-तट) की सारी भूमि उस 
बहुत जड़ी संख्या कौ सेना-सागरके कारण ढक गयी। सामनेका समुद्र 
भयाधिक्य के वशीभूत हो सीतापति के चरणों में मुक्तामणियों को 
सर्मपित करने के बहाने (ज्वार में) उमङ्पड़ा । १६ (तब) `लहरं ही 
ध्वजा-सदृश, फन ही ष्वेत छत-सदुश, तुषार चामर-सद्‌श, जल के आवत 
(भंवर) नृत्य-सदृण तथा जल का "घुल-घुल' शब्द मानों भेरी (स्वागत- 
वाद्य) सदृश बने, एेसा लग रहाथाकि प्रकाशमान समृद्र राजाराम की 
मगुवानी करर्हाहो। १७ सागर मानों (अपने) किनारे के पहाड़ को 
लात मारकर अकाश के छोर तक उछलकर, वहासे लौटकर पातालम 
कूदकर, घनघोर गजना करते दिक्‌ रूपी दीवालों से टकराकर मदोन्मत्त 
दए, अपने ठक्कर के पराक्रमीकोनपानेके कारण फलान समाते अपनी 
अपार जलराशि लिये डोलायमानथा 1 १८ सेनाके मुखियों के भलग-अलग 
डरे बने। कोपलों के, भावरण से यावृत राजवैभव-संपन्न कुटीर असुरारि 
श्रीराम के लिए निर्मित हज! वानर-सेनाका यह्‌ महान पड़ाव समुद्र 
के लिए प्रतिद्रन्दधीके रूपमे शोभायमान था व॑हा डरा उलि पड़े राक्षस 
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अलं रचुक्षिति नाथ सुतकेट््‌ खठशिरोमणि सुप्रतपा- 
नलन तेजद तीव्र शौ्यंद सकल वैभवद 
कलित मददुन्विनिलि सुभटावद्टि सहित लोलगदलिरं तं- 
दिद्हिदरु भयभरित बीजद हौर्यना खर ।। 20 ॥ 
जीय बंदिदै बहु कपिकट कायकल्पित कामरूपिन 
कायदत्तिवर्लरद्र यम वरुणादि निजंरर 
, आयतव नणकिसुव कुलशंलायुधर कण्णिक्कलसदन 
वायितंम्ग॑लं जीय दरु खरु कंमुभिदु | 21 ॥ 
अंत्त नोडिदउत्त विलयद लंत्तिदुंबुधि्ंतं .बलविदं 
कृत्तिवासंगसूरहर कमलसजरि गसदलद 
मृत्युमुख दवरदं महीजव किन्तु नस्मी पुरवनग्नि ग- 
तुत्त॒ गट्टवनंददवरदं कोटि संख्ययलि ॥ 22 ॥ 
देवरंदठतंद सीता देवि यरसन दंङ्गड सु- 
सुग्रीवर्नैब कपीद्रना दलभारकोौडेय गडः. 








डरके मारे लंकानगरी भाग गये। १९ हे रघृपति, भुपालक के पुत्र, 
सुनो। वीरताकी अग्निक तेज से ओतप्रोत साहसातिशयके वैभव के 
कारण मदोन्मत्त र क्षसश्वेष्ठ वीरों के मध्य सभाभवनं के मंटप में 
विराजमान था। समुद्र किनारेसे (भयके मारे) भागभाए राक्षसो ने 
अपना भय का वोज्च रावण के सम्पूख उतार दिया।२० “हि स्वामिन्‌ 
चष्ेजो रूपधरने की शकत रखनेवाले, महान बलवान देहधारी वानरं 
की एक बहुत बड़ी सेना (पार) उतर आयौ दहै। इन्द्र, यम, वरुण आदि 
देवताओं को पीठे डालनेवाले, बड़े भारी चदट्टानों को आयुधो के रूप मे 
धारण करनेवाले (उन) वीरोके समूहं को देखते-देखते हमारी अखं 
चौंधियां गयीं ।'' इस तरह उन राक्षसो ते हाथ जोड़े निवेदन किया । २१ 
“जहां कहीं भी, जिस किसी तरफ़ दृष्टिपात करे, प्रलयकालीन, उमड़े हुए 
सागरकी तरह सेना फली है । शिव, विष्णु, ब्रह्मा -इनमे से कोईभी 
सामना न कर सकें --इस प्रकार की मृल्युमृखी सेना चारों गोर फली है। 
अशोक वन के पेडोंको उवाडइकर हमारी लंकानगरी को मागमे क्चोकने 
वाले जसे बलशाली करोड़ों की संख्या में दह" २२ स्वामिन्‌! लगता है- 
उस दिन अपहरण करलायी गयी सीताके स्वामी की वहसेना है। 
सुग्रीव नामक कपिरान उस भारी सेना-के अधिपतिर! रेस दशा 
मे, समुचित राजनीति का मागं क्या हो सकता है-- जाप विचारकरे। हम 
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मावुदभिमत राजकायंद जीवन्वनद देवरे सं- 
भाविसुवृदाव्‌ वंद हदनिदर्यदरा खचर । 23॥ 
हुलु नृपालन ह्गतनद हुक्कछव हेव हंदगठ बा- 

गठन हौय्‌ हय्‌ यंनत रक्कसररस कोपदलि 

इछिदु सिंहसनव परिभित निकयकमि सुख नामि करसिद 
नटुकिनलि बलिका प्रहस्त सुरेद्रजितु खर ॥ 24 ॥ 
इंदिनुत्तर रसय वर्तेय चंदवनु केकठिदिरं सीतय. 
हिदिणरसनु हौछकिदनु गड हौरद वैरदलि 
अंदुनम्मय पूरव नुरियलि संधिसिद कपि यंददलि भट- 

वृद, तनैरदुदु गडथिद -किनचेनु हदर्नैद ।॥ 25 ॥ 
आरियबारदु जीय रिपूनुप रिरितकम्मौर गोदगुवदु कडु 

वैरगु` कदनदलि दुधरनद््कुवनु देवरं 

मर्द कौडिर नेकं नावच्चरुववी समयदलि नम्मनु 
कौरतं नैम्मिह दागियंदा सचिवपत्ति नृडिद ॥। 26॥ 
समनु समनलि बिटिटहनु विक्रम विहीननु कंत्तिहनु सं- 
भ्रमिसुवनु सत्वाधिकनु सप्तांग वैभवकं 


इसी उदेष्यसे आए हँ! इस प्रकार उन रक्षसोंने कहा। २३ “उस 
कद्र राजा के विद्ेष की अत्यधिक प्रशंसा करनेवाले इन नृशंसो के मुंह पर 
थप्पड़ जमाओ -इस तरह कहते राक्षस राजा (रावण) क्रोध से सिंहासन से 
- उतरकर अत्यंत कन्ध हो मंवालोचना कक्ष मे पहुंच (उन्होने) प्रहस्त 
जओौर इन्द्रजित्‌ को बुला लिया। २४ "जान उत्तर दिशा से आया 
समाचार सुनान? सीताके भरुतपू्वं पति विद्रेष प्रकट करते दिखायी 
पड़हैँ। हमारी राजधानी को आग लगाकर जलानेवाले कपि जैसे वीर 
कपियोंका जमुंड इकृटटठेहौ अएहैँ। इसके लिए क्या किया जाय? 
--इस पकार राचणने पृछा 1२५ “हि प्रभो, यहीतो समक्ष मे नहीं 
माता किं यह कंसे संभव हुा { शवुराजा हमे पर चट्‌ आए --यही सबसे 
बहकर आश्चयं को बातहे। युद्ध मे साक्षात्‌ शिवजी भी आपका सामना 
करने मेंडरतेहैं। हममे दोष रहने के कारण, एेसे समय हमे सतक रहना 
चाहिए 1“ --इस प्रकार प्रधान सचिवने समञ्लाया। २६ शक्तिमें 
समानता रछनेवाले (एक-दूसरे कौ वरानरी कर॒ सकनेवाले) एक-दुसरे 
` से मेलजोल नहीं बढ़ते । बलवान भी अपतनेसे बलवानसे डरता है। 
लेकिन अधिक शक्तिसंपश्च व्यविति - स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, 
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करम विदी्ैल्ं जीय वचुधा रणरिगं दंडंत्ति बहुदुः . ,. :.. 
समतं गनुनय वरियनबेहुदु राजकारियव ॥ 21 1. 
अदरिनहितन बलद महिम॑य हदनना बैलदीलु रणोत्सव . `. "^. 
दधटरनु रणदधटरौषु हृसश््छ साहसर , `: 
विदित साहसी सुमंत्रास्पदरना मंत्ज्ञ रीक ग~. (| 
ग्द विशुद्ध विरोध विभवरनदधियबेकंद ।॥ 28.11 - 
अरिदु नंगढुव राजकायैकें करत हीगर्दलं जीयलोककं ., 
वगगु कोडगविड्‌ कूड्वृदवनि पालिः ` ` - `; 
मररयदेसल्नवें विचारिसं हौरदिरद्‌ हगंपाड़ नीतियि- ',. ~ 
दशिव बल्लिदन बेहिगं बंससवेकंद ।। 29 1। 4 
अहुद नीतियिर्ददुं मनदलि वहिसि खढ बलिका प्रहुस्तन, „ `“ 

विहित वचनकं मंच्वि कटृहिद नाप्त गुप्तिगर . ` न्य 

अहिमकर कुलनैडगं संचिय ग्रहकं कहि तंद॑मक्कलु ५ 

रहव॒  माडिदररलै कुमारस्‌ केदधिरेंद ।। 30 ॥ 


सन्य तथा मित्र -इस प्रकार के राज्य के सर्प्ताग वैमवको पाते केलिए 
ललकतां उत्साह प्रकट करतादहै। यहतो रजाोँके लिए योग्य मागे 
है। (इस ढंगसे) भाजजो चड़ एह --उन परगौरकरेतो यहु 
षल्रू अपनी बरावरी का है -मानते हुए राजकायं कं नीति निर्धारितः 
करनी है । २७ इसलिए शतरमेना की महत्ता की पूरी जानकारी, उस. 
सेना भे उपस्थित गुद्धोत्साही वीरों कौ महिमा, युद्धवीरो में नामी-गरामी- 
साहसियों का पुरा-पूरा विवरण, प्रसिद्ध साहसी वीरो भे दिखायी पड़ने 
काले यृद्धकलामर्मेज्ञ तथा उन मर्मज्ञो मे कितने परिशुद्धं विरोधी . भाव 
परिपूणं हँ --आदि-आदि वातोंको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ॥“ 
--इस प्रकार प्रहस्तने सुज्लाया। २८ पुरी जानकारी प्राप्त कर कदम 
उठाए जानेवाले राजकायं (राजनीति) मे दोष नहीं उपस्थिति होता) 
पृथ्वी के राजां के साथ कपि-सेना का यह मेल-जोल ही जगत मे, अत्यंत. 
माश्चयंजनक घटना! गौर कर देखे इसमें काफी धोखा लगता है; 
शत्रु कौ स्थिति इसे सहन करने मे.असमथं रहेगी । राजनीक्तिके मागे करा 
अनुसरण अगर करना चाहते हैँ तो समथ गुप्तचरों को ज्ञाः दीजिए" 
इस भरकार प्रहस्तने सुञ्चाया1२९ हा, हा, "यही .टीक. लगता है ॥' 
-इस तरह मन ही मन सोचते रावणने प्रहस्त की ^ समथोचित -बातो को 
` पसंद करते अपने निवी -(विश्वासू) गूप्तचयें को --रचि्ैलं रमं ॐ" -पास 
“\ ;भेजा 1. तत्पश्चात्‌ मंत्रीःको उनके निवाक्ं"-पर;भिजवंकिर बाप-वेदे,; 


^ 
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भरिभुवनद बहठ भुजबल भारक नावी न॑लंगं नमः 
गार सरि नावंजलेकी बणगु भूपतिगं 
वै रदलि नस्मुवनु गंलिदी नारियनुकडय्व भटन वि- 
कारवनु नावग वनुतुन्बिदरु तम्मोटगे ।। 31 ॥ 
आनद दनितर मेलं तन्नय मनद संशय बीटुर्कट्टनु 
मर्तशं मगननु तग्गदिर दिच्वसुरवल्लसन 
घनतरद बाहू्रतापद विनुत दीपक वंनलु बिद्दुदु 
वनधियौषमिन बिबवंबरदिद पश्चिमद । 32 ॥ 


अंरडन॑य संधि 
सुचन॑-- हलवु नयनीतियज्ि रामन । ललनयनु विडहेगलनुजन हाल हौड- 
वडिसिदनुः कनलिदु कलिदशेग्रीच । 


 कैचिदै कोसल धरिव्रीपालसुत सुरवंश कुलहु- 
त्कूल नेदं यलि हृणृबुदोरितुहगेय हंम्मुगेय 


रहस्यात्मक आलोचनामें लीन हुए । है कमार लव-कुश, सुनो ।'' इस 
तस्ह्‌ वाल्मीकि ने कहा! ३० “हुम तो, इस महान लोक के अस्यंतभारी 
, भृजबलशाली जो रहरे। हमारा . सामना कौन कर सक्तेहैँं ? इस 
मामूली वहभी एकक्षद्रराजासे हमवक्यों उरं? विद्रेषको मोल लेते 
हए, हमको जीत्तकर, सीताको ले जनेकी इस ताक्रतवर की हैसियत्ततो 
हम जनतेही हैँ । --इस तरह कहते बाप-बेटे अपनी-अपनी ढपली पर 
अपना-अपना राग बड़ उत्साहुके साथ आलापने लगे। ३१ ` तब कहं 
जाकेर रावण के मनका संदेह मिटा) बेटे को उसके निवास पर भिजवा 
दिया । . "अब राक्षस राजा का, भूजबल विक्रम का दीप अधिक समय तक 
प्रज्वलित नहीं, रह सकता' --इसकौो अशुभ सूचना देते मानों सूर्यंबिब 
अकाश से पर्िमी समुद्रम जा भिरा! ३२ 


दूसरी संधि 
सुचना-- राम कौ पत्ती को भिजवा देने के -.लिए कई चतुरोदित, न्यायपूर्णं 
उपितयों से विधीषणने नीत्तिपरिपुणं जो उपदेश दिथा तो उसे 
चिदृकर दशकठ ने भाई (विद्धीषण) को लंकानगरी से निर्वासित 
कर दिया 1 ^ „9. 1 
हे कोसल-राजकूमार, सुन तो रहैहौ न! देवता्भो के लिए हृद्य- 
वेदना बने रावेणके हृदयमे शतु की कसककां तीर वृर्भ गया। रात 


4 
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एद्धु तौर.गृत कुदिठिरत चिता लतांगिय रतिय कृत .स- 
म्मेठदलि नृकिदनु निशियनु निद निद्रेयलि॥ 1 ॥ 
कमलिनी विकसित सनोविश्रमं विलोकन नन्यरजनी 

रमणिय सितांबर निकरुषणकर चमत्कार 
अमरराज दिशांगनारति सुमुख नूप्पडिसिद नति सं- 

श्रमदि नुदय नगेद्र मणि परियंक पीठदलि॥ 2 ॥ 
उलिव मंगरुपाठकर कछकलिकेयलि मणिमयद सं चव 

निचलिदु शुक्राचायेहर कमलजर ह्रकेगठ 

तठदुं तत्कालोचितद सम्मित सत्कर्म प्रपचव 

न वडिसि खण्देव पूजालयकृं नडतंद)। 3 ॥ 
नवविधद भवितियलि निरुपम शिवन सर्वेशन भवानी 

धवेन भर्गन भवन नभवन भाटठलोचनन 

दिविज कुलवंदितन सामोद्‌भव सुरारि सदेभ कंठी- 

रवन नविसि बिक नडंतंदित्त नोलगव। 4 1 
वीर केठे कुशनं राक्षस वीरनोलगकतुटखवल अं 
भारिजितु संचिप्रहस्तप्रमुख नायकर्‌ 





भर्‌ नीद न.अनेके कारण उठता, वेठता, करवट बदलता (रावण) विता 
रूपी रति के उपभोग करते (उसने) किसी न किसी प्रकार रात काटी । १ 
कमलिनी (कमलपुष्प) का विलना सौदयंपूणे दृष्टि से देखते रातति नामक 
जन्य स्त्ीकी काली साड़ीको (अपने) किरण रूपीहाथोंसे बडे ही 
चमत्कारपूणं ठंग से खींचते पूवे दिशारूपी रत्तिकी भोरप्रेम भरी दृष्टि 
से देखते सूयं उदयपर्वत्त नामक इन्द्रनील मणि से निमित पलंग प्रसे बड 
ही संश्रमकेसाथडउठा।२ सुप्रभात गीतोंके सुन्दर आलापको सुनकर 
रावण अपने हीरे जड़ पलंग पर से उठकर गुरु शुकाचायं तथा शिव गौर ` 
ब्रह्माजी के पास पहुंच, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर प्रातःकालीन तिद्यकमं 
को समाप्त कर पूजागृहुमे पहुंवा।३ तदनंतर देववंदित उपमातीत 
शिवजी की, सर्वेश्वर पावतीरमण की, जौ भगे, भव, अभव, भालनेत्री जदि 
विभिच्च नमोंसे संबोधित होतेरहैः जो सामगान से उत्पन्न ह, मदोन्मत्त 
राक्षसौ के लिए जो' सिहु-षदृश ह एसे परमेश्वर की नवधा भवितत से 
पूजा को । तत्पश्चात्‌ रावण सभाभवन मै पधारे।! ४ सुनो वीर कश्च | 
„ अत्यत्त बलवान इन्द्रजित्‌ मति प्रहस्त आदि प्रमुख नायक तथा उक्कृष्ट रत्नों 
` को कौतिसे शोभायमान किरीटधारी (मुकुटधारी) गौर मल्लयुद्ध वीर 
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सारतर ` रत्नप्रभा कोटीरवबद़ध नियुद्धबल न- 
 ज्जार. भटकोटिगद्टु नङतंदुदु सरागदलि) 5 1) 

जडिदु खड़गद तौडवलगंगछठ सुडङ्हुगठ ब्नणरवेद ताीडरिन 

कडय हीरावच्यि दिव्य युगंघ परिमछठ्द 

मुडियलर सुभटावचछ्िय वेगडद वैभव भिगलु नलनु- 

ग्बड्णयलि बंदनु विभीषण नण्ण नोलगकं )) ` 6 ॥ 
` बंद तस्मन नसुरपत्ति मुददिद मंदस्मित मूखावचछि 

यिद परमस्तेह्‌ ` रसवचनानुरामदलि 

संदणिय कैसस्चयलि कल कौँदिसुत बायित्त बारै 

यदु कुद््रिसिदनु कैलदलि तत्न गद्दुगय।॥ 7 ॥ 

सद्‌ दोलगवमररायन यंसककि मिगिलनलु मिग रं 

जिशुव॒भटरोग्गिनिलि मणिभूषणव बढगिनलि 

कुशन केढा समयदलि राक्षस शिरोमणि संदहासद 

लसमवीरर मौगवनीक्षिसि नृुडिद नितैदु।॥ 8 ॥ 

नाव तंदंगनेय पतिगति हेव बलिदभिमानदलि सु- 

ग्रीव सैन्य समेत नडतंदनु गडाहुवकं 


असंख्य योद्धाओं से सुशोभित रक्षस वीर रावण की सभामें (आकर) 

उपस्थित हुए । ५ नगौ तलवारो को चमकाते, बगलमे ढाल धारण किए, 

हीरोके हार (गलेमें) पहिने, दिव्य सुगंध तथा परिमल द्रव्य पोल हुए 
(अं्गागो मे), जृडोमे फूलों की साला धारे, अलंकृत विभीषण पैरों के 
मआभूषणों की खनखनाहट के साथ, चारण-भाटीं के स्तुतिपाठोंके घोष 
के मध्य वीरोंके समूह के साथ अपने बड़ भाईके सभाभवनमे प्ुवे।ई६ 
राक्षसराजाने सभाभवनमें पधारे अपने छोटे भाईकौी ओर देखकर, 

खु से, अपने दसो मखो से मृस्कुराहट व्खिरी । भव्यंत स्नेह भरे शब्दों 
से उससे वार्तलिार्पं करते हए हाथ के इशारे से भपने पाश्वं की ओर आने 
की सूचना देते इस तरफ़ आञोन ?' इस प्रकार कहते अपने खिहासन के 
बगलमे उसे बिठा लिया ७ रावण का संभाभ्रवन विविध प्रकार से 
सुशोभित योद्धाओं से आवृत, उनके पहने विविध प्रकार के रत्नाभ्रुषणों की 
कांति से देवेन्द्रके सभाभवनके वभव से बहकर अधिक शोभायमान दीख 

पड़ा। | सुनो कुश, उस समय राक्षसश्रेष्ठ रावण ने मृस्करुराति हए 
असमान (असदृश) वीरो के मुखड़ो की ओर देखते यों कहा । ल हुम 
निस ओौरत कोले आए ह उसके पत्तिमे विदेष का अंकुर पनपने के कारण 
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वृदिदकनुमान रणसंभावनोचित कायंदेणि्कगै ` ' ५ 
नीवदेननु कंडिररदनु नगत दशकठ॥। 9.11: 
एन वैससिरे जीय मनदनु मान वेकिदकेनु दीडि्डतु ` 
हानियावुदु निमगं तोद निमगं रजकार्यदलि “५ 

वैनतेयन विलग कहिकुल वानलापवं जीय हेढदि : ^ 
री नरेद्र नर्मनुत कंदरितु कूडे भटनिकर्‌ 104; 
तक्षय॒तरहेंतकन बालूदल॑य तरदैव्रजननतठरक ;: : ` ,` ` 

निलिस॒ दैव्मरेद् नगरवं नुरग वल्लुभनंः. । 

हीठल कित्तमरेदर नगरदौखिनुह' हैठलं जीय , सत्ते | > 
नुकिदडूकडं बंसरसंनूत ज्षव्पि सिदरुत्बणव ॥ 111 . 
असुरपति चित्तैसु कालंगसदछद -कल्पांतरुद्रन = `. ~ 
विषम नयनज्वालं गबयुकद वीर भर॒ रौडनं ध 
उसुर बहुदे जीय हूलुमानिसर मृदुरण राजकार्यव ` . 
निशित ककं रक्कसरीठदिद्रजितु. नुडिद ।112 ।} ~. 


"^-^" ^^ 
(वह) अहंकार-वश, सुप्रीव की , सेना को साथ लिये युद्ध करने के विचार 
से (यह) खयेहै। -एेसा हम सुनते ह| ₹रसके लिए-क्या. उपाय 
दहै? युद्धकी दृष्टि से समुचित कार्य-निर्वाहिमे तुमलोर्गोकी. रयक्या 
है?“ इस तरह कहते मुस्कुराते हए रावण ने पृछा । ९ “यह्‌ क्रसी. मज्ञा. 
है प्रभो! इतना शक मपक्यो करते? यह रेसी कौनसी व्रडी-बात 
है? आपके सम्मुख उपस्थित इस राजकायमे कौन सी .जापत्तिहैः 
क्या साप गरुड का सामना कर सक्ते हँ? इस मानव राजा.के बारे में 
पका कुछ न कहना ही श्रेयस्कर है ।'' --इस तरह.वीरो ने आवाज. 
उडायी । १० श्यम के सिर को काट लीने की . गाज्ञा कीजिए). 
ब्रह्माजी के सिरको सजीव लनेकी आज्ञा करं! `देवी ` नगरी. 
अमरावती को उखाड़ कर पाताल मे रख आने की आज्ञा करे 1 आदिरेष 
की नगरी को उठाकर देवेद्ध की नगरी में रखने की आज्ञा करे 1 ~रः 
कुहो तो आज्ञा कीजिए प्रभो 1“ इस तरह कहते हाथं के दंडो -को.वेः 
हलाने लगे । ११ इन्द्रजित्‌ ने कहा--' "हे राक्षसाधिपति; -सुनि +, 
जो यमके लिए अपथ्यकासै, प्रलयकालीन रद्र की भालनेच-ज्वालासेः.न 
डरनेवाले अत्यंत भयानक कठोर प्रकृत्तिवाले वीर योद्धा. सक्षसः से. लंडनेःजो 

| क्षुद्र मानव एह -रेसे युद्धकायं के लिए जाप. इतना सह्त्वःदेते,्यो सोच 

~: शे?" १२. “निए पिताजी; इन वीरो त्क शयो पहुचे? गौरं वयो सोचे. 
(^ क ८ ५ ५ ~ ५ 
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ईृतगद्ट परियंतलेकंले तातकेद्ध्‌ तवछत्रधर नर 

नात नस्भृगविड बेदट्िसि बरलि मत्तेतु 

सीतं देवरि गोौलि वृपायद मातनाडव दल्लंदी नुडि 
येतकीयास्थान दढ गंदौगिसिदनु न्गैय ॥ 13 ॥ 
अवन हास्यरसोकति विमल श्रवण पथदलि बीढ भुगिलै- 


दवतरिसिद्दु कोपशिखि मुख मंडलग्रदलि 

खव खविसि नगता विभीषण नवयववनौलदौलदिदेने 

तवग तिच्ियदु तिचिय हे्ाव्‌ केवेर्कद । 14 ॥ 
खरेयनहं मासा पराक्रम भरित नल्ला नीनु निस्य 

परि नमग नूतनवं नाविदका्णं यिडलेकं 
दौरंगचछिवरे नसियिरे कण्‌ गुरुडरे नवमम रिपुनृप 

चरन कदनदौ करौदगिदव नीनल्लदार॑द ॥ 15 1 
इव र परियंतेकं सत्तिगंयवनु सालर्द्युब साहस 

दव गड्यतन वारिगृंटी नर्द भटरीठगं 

इवदिरे बगुदधुवर हीगढ्ुव निवन शिव शिव नरिय गीतकं 
किवियनित्तरं मरु तलंदूगुव वौलायूरत॑द ॥ 16 ॥ 


(दोनों वृथाहं) । आपके छत्रधारी तो मानव दहँ। वह्‌ इन मानव रूपी मृगो 
के भंड का पीछा करके आए ! कोई बात नहीं। सीता भाप पर कंसे रीज्ञ 
जाय --इसी बातत कौ यहाँ चर्चा होनी चाहिए; अन्ये बातोंकी चर्चां यहाँ 
अनावश्यक है!" इस तरह कहते, सभा मेँ, इन्द्रजित्‌ ते क्र९क्रहै लगाए । १३ 
इन्द्रजित्‌ के ह्‌ास्यरसपरपूणं यह्‌ वार्तालाप (लपने) पवित्र कानों मे पड़ते 
ही विभीषण की क्रोधाग्नि भड़क उठी। दिसियाकर हसते हए विभीषण 
ने अपने शरीर को मोडते हुए (इधर-उधर करवट लेते) पृ्ा- “क्या 
कहा तुमने ? जरा साफ़-साफ़ बोलोन ! मेँ समक्न नहीं पायाकि तुम क्या 
कह रहै हो । जरासमज्ञादो।“ इस तरह उसने टोका! १४ न्तु तो 
महान सत्यत्रतीहै। वापरेवबाप | महानव्लीहैनतू? क्यातेरी रीति 
हमे नयी दहै! हम क्यो सौगंध खाएं; व्या यहु राजा लोग नहीं जानते ? 
ग्या हम अखिं होते हृए अंधे हँ ?2 शत्रु के दुत के साथ युद्ध मोल लेनेवाला 
क्थातु नहीं है?" --इस तरह्‌ विभीषण ने कहा । १५ यहाँ इकट्‌ठे हृए 
वीरोंमे रेसा साहस किनमेंदहैकि इन श्रेष्ठ योद्धाभोंके लिए छत्रधारी 
क्या यथेष्ट नहीं है -इस तरह्‌ तानेदेने की हिम्मत! येहीतो प्रशंसा 
करनेवाले है -ये ही तो भूकनेवाले रहं! हाय शिव-शिव ! सियार के 
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तर्तन मेलुव्बु गौल्विन भरद जव्वन सुप्रताप 
ज्वरद त्रस्‌ वदर मेलासुर्‌ कुलातिशय 
दौरकलिवृ ब कैनु वायि वरदिहुदं ता पाप वगु 
दरि नेया निन्न रणसंगतिय नीनैद ॥ 17 ॥ 
अक्ष मौदलादखिढ भुजवल राक्षसर रणरंग दिलियलि 
 कुक्षियनु वमिदसुवनुगिद कपींद्र निदिरिनलि 
यक्ष गंधर्वामिरेद्रर शिक्षिसिद वलुहुदिनाश्चय 
भक्षणन भोजनद लेनाय्॒त॑दु वंसर्गोड ॥ 18 ॥ 
ई महाबठ कुंभनी निस्सीम देवांतक नरातक 
री महोदर वच्रर्दष्ट प्रमुख नायकर 
ट महानगरवनु मारुत्ति होम गैवंदेन माडिद 
री मदिति पानिगढ मातेकरस निन्द ॥ 19 ॥ 
अण्ण केठढीतगढ मातिन बण्णनं गठंतिरलि भूमिय, 
तिण्णवनु तिद्दलिकं हरि नरनामगि रूहिसिद 


स 
गान से परितुष्ट भूत के सिर .हिलाने की-- कहावत चरितां हई 1" 
-इस तरह विभीषण तैः कहा ¦ १६ "हले तो वचपना है ! तदुपरि 
यौवन की यह मस्ती । उस पर वीरता के तापमान का तमोगुण | इन सवस 
बढ़कर श्रेष्ठ कुल मे उतपन्न होने की खंरमस्ती -कुल मिलाकर ये सव जहां 
इकट्ठे है-- वहां उस पापी जीभ को-वक-ल्लक की शिक्षा किसी को देने 
की क्या जरूरत ? भूंकना कितना आसान है विचारे कौ! तूने जो (उस 
बदरसे) युद्ध किया था उसीको थोडासा अव यादक्य्लेन ? ५ 
--इस प्रकार विभीषण ने कहा 1 १७ “अक्ष आदि महान प्रतापी राक्षस- 
वीरोंकोयुदधके मैदान मे पटककर, उनका पेट चीरकर प्राणों को बाहर 
निकालनेवाले वानरश्रेष्ठ के सम्मुख भयानक भाग जब सारी लंकाको 
लील रही थी, तव यक्ष-गंधवै-देवेद्र आदियों को दंड देनेवाला तुम्हारे साहस 
का क्याहुभा था?” इस तरह विभीषण ने पृष्ठा । १८ “यह महा 
बलशाली कंभ, ये असमान वीर देवांतक, नरांत्तक, ये महोदर, वज्रदषटर 
यादि आदि प्रमख नेताभों ने उस दिन मास्ति के लंकानगरी के हीम 
करते समय क्या किया ? इन मदमत्त पियक्कडो की बातों मे आप क्यों 
जति ह प्रभो !” इस तरह विभीषण ने कहा । १९ “सुनिए बड़ भेया; 

. इनकी रंग-बिरंभी बातों को रहने दीजिए ! भूमि काभार उतारने कै लिए 
श्रीहुरि मानव-रूप मे अवतरितरहै ! (इस) स्तीके वहानि हम सबको मिट्टी 

~ मे निलाए्‌ बिनान रगे इस परिस्थिति को भुगतने से अपना सत्यानाश 
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हुण्ण नैवदचि नस्मनंट्लर सण्ण कूडिस दिरनु नावि- 
सुण्ण॒ दुरियलु बेड सीतंय बिट्टु कदुहंद 11.20 ॥ 
एकः निनगी भ्रमं विदेहजं सोक ववठल्लरस केठवि- 


वेकीयागदिरी मदोन्मत्तर गद्टुल्बिदरं 
जा ककुत्स्थज मनुज नल्ल्‌ वनौकस मृगरल्ल तानिदु 
लोककटक  रढनिगडिडद बीसुवल्यंद ॥ 21 ॥ 


अर्य बारदं निनगंनिन्नन जरिदि ह्‌रकोदंडवनु जग- 

वग मुरिदवनिजंय परिणयवाद -पद्धतिय 

किरि तनदलि ताटकिय तलं गूटिय माडिद परियना हौ 
स्मरिय रूपिन रक्कसन निकिकिदुद नीर्नँद ।॥ 22 ॥ 
खरनु सामान्यने खरानुज हरु गेडियंदुषणासुर 

धुर दरिद्रनं बणगने. -भृजशौयैदलि वालि 
अरसकेठं सूपंणखि बड तरणि तौठसाट विदुगो- 
चरिस लग्िदु गोमिनीः धवनीडनं, निन्गंद । 23 ॥ 
कु लदलत्पनं नीनु सूनिकुलतिलक पौलस्त्यजनला नड- 

वछिय लधसनं नीनु शिवपूजा प्रसिद्धनल 


न करे। सीता के बंधन कौ विमुक्त. कर धिजवा दं!“ --ईइस तरह 


विभीषण ने कहा।२० "माप क्रिचश्रम मे हैँ मेरे भेया! वैदेही 
आपका स्पञश्ेभीन करेगी । सुनिए राजन्‌ ! मदमस्त बने, बुद्धि-विश्रसमें 
ये जो धापको उक्सा रहै हैँ इससे अचिवेकौ न बनें। यहु राम मानव 
नही दहै। कपि केवल पञुनहींहै! लोक की दुष्ट शक्ति की परीक्षा 
करने कै लिए फलायां हुमा यह्‌ जालहै।” इस तरह विभीषणे 
कहा । २१ “क्या आप भूल गए कि आपको. अपसमानित करनेवाले शिव- 
धनु को सारी दुनियाके सामने खुट्लमखुल्ला तोडकर.सीता से व्याह कर 
लिया ? इस घटना को एसे केसे जल्दी भुला दिया ? (उसने) बचपन मेँ 
ही ताङ्काके सिर को धड़ से जलग जो किया, सौनेके मुगरूप को धारण 
केरनेवाले मारीच को (रामने) जो मारा-- क्या आप नहीं जानते?" 
` इस तरह विभीषण ने कहा) २२ खरक्यामामूलीवीरथा ? खर का 
भाई क्या सत्वहीन धा; दूषणासुर क्या लङने मे बल-पौरुषहीन था ? 
बाहुबल मे वाली क्या अल्प (क्षुद्र) था ? सुनिए रावण} क्या सूर्पणखा 
कमजोर ओरत थी ? लक्ष्मीपति के साथ आपका युद्ध असंभव है! इस 
तरह कहा । २३ क्याञप एक क्षुद्र कुल में उत्पच्च'होनेवाले ह ? मुनि- 
श्रेष्ठ पुलस्त्य के पुत्र हीह? आचरणमेक्याभाप भिरेहृएदहैँ? खाप 


म, 
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तिचिविनचि वश्डनै बहुश्रुतिगद्यु मुखो द्गत निने चिन्न 
कलिय जारर जोक विड्‌ जानकिय नीरनैद ॥ 24॥ 
जारये जानकि जगत्रय वीर पातित्रतं कणानर 
नारिये वैदेहि नारायणन  प्रल्निकणा 
श्रीरमणि चंचलं कणा केसारिदरु निन्मैव मनद वि- 
कार वेर्कीलै जीय विड जानकिय नीनँद ॥ 25 ॥ 
मरु हत्तिततम्म नरं निष्टुरतं निनगे किनितु भटर 
तरव नट्यिदं नुडिवरे गवप्िहारदलि 
हिरिदु नस्मडनंजिकंय नी हरहि माताडवदु तानिदु 
गरुवरंगवं गार्गैडहूवृदु गण्य निनद ॥ 26 ॥ 
गार गंडुववने विवेकद जास्गंडिय जणुगने कलि 

` येड्धिसियं रक्कसरु नुडिदरे हितवरे निनं 
तोरुवी सचराचरद मैदोरिकेय महिमनु कणा मति 
दोरदकटा निनं नने नोडिकोयँदा।॥ 2711 








तो प्रसिद्ध शिवाराधकरहैँ। जान में प्रयोजक तोह नही, क्योकि सारे 
वेद आपको कठ्स्थहैँ। जगत का यह व्यभिचारी आचरण नापक्यों 
पसंद करते ह? जनकीको छोड दीजिए 1 -इस तरह विभ्नीषणने 
समन्ञाया । २४ “जानकी क्या दुराचारीस्त्रीहै? तीनों लोकोंमें वह्‌ 
पतित्रता श्रेष्ठ नारीहि क्या वैदेही मानवीयस्त्रीदहै? चह साक्षात्‌ 
श्री सन्नारायणकी पत्नीहैन? लक्ष्मी का स्वभाव चंचलदहै। एसा 
क्यों सोचते हो कि वह तेरी वशवर्तिनी होगी । अतः राजन्‌ ! जानकी को 
भिजवा दीजिए ।" इस तरह उसने . कहा । २५ “क्यों भाई, तुम 
पागल तो नहीं हृए ? इतने कठोर तुम क्यों वने ? वीर योद्धाओों के मन 
कोन जानते भभिमान भंग करने कौ दे्षी बातें तुम्हारे मुह से क्यों ्चड़ती 
द?. हममे इष प्रकार भयोत्पादन करते एेसी बातें करना तुम जैसे 
स्वाभिमानियों के लिए उचितदहै? त्रिदापूर्णे वचन क्याधरममं है? इस 
प्रकारं रावणने पृष्ठा। २६ क्या मेरी वाते निदापूणं हैँ ? विवेक के 
शूले परसे व्याम फिषलनेवालाहं? तुम्हारे पराक्रम की भूरि-भूरि 
भणसा ध (वुम्हे) उकसाकर अगर रक्षस बोले तो वे वाते तुमह 
हितकारी हैन? इस सचराचर जगतमे रामकी महिमा प्रत्यक्ष है। 
यह तो तुम्हारी बृद्धि केपरे हैन? जरा सोच-विघारकर देख \" | 
स प्रकार विभीषणते कहा 1 २७ “रघुराम मानव नहींह। भादि 
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मनुजनल्ल कणा रघृक्षिति जनप नादियली चराचर 
वनल भुखदललि तीरलुष्बितु नीर नीरिनलि 
वनसहाबक निरलु किवियलि जनिसिदरू मधुकंटभर्‌ मद- 

` जनित गवैदलछ्िदर वरल यण्ण केकंद । 28 ॥ 
अषटिदु ताभीकमलदलि कदरेद कमलभवंगं सेरितु 
नर चतुर्दश भुवनदुद्‌ थवदाधिपत्यतन 
अरिकीये प्राधान्य हरिर्थंदर्दि भजिसद वंदिरूटद 

` कुडिगकागरं मृत्युदेवतंगरस केठंद ।। 29 ॥ 
करतयुगदौकछजनौडनं गविसि श्रुतिय कदुदाय्दवन मत्स्या- 
करतिय लछ्दिनु तढछंदनंबुधि मथनदलि गिरिय 
क्रतुभजर रक्षिसलु कूर्माक्रितियलवनिय कद्‌दुतककिछि 
दतुख्बल खठरंनलु मूटरिदनु क्रोड रूपिनलि 1 301 
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ससिदु कौरढलि हाय्किदनु नरहरिय रूपिनलि 
वसुधं गतिबलनंदु भिगं गविसिद बलियनुबिगिबिगिदु ब- 
धिसिद नी रघुराम वामन नाभि जगवरियं।॥ 31 ॥ 


मे यह्‌ सचराचर अग्निम जव विलीन हुआ तो जल उमडपडा! इस 
जलराशिमें जव कमलाक्ष थे (विष्णु विरालमानथे) तो उनके कानुमें 
मधु-कंटभ नामक राक्षस पदा हुए 1 अपने अहंकार के कारण ..उनका 
विनाश हृ । गौर करं भेया।” इस तरह विभीषणने कृहा। २ 
“भगवान नारायण के नाभिकमल में स्थित ज्ञानसंपन्च ब्रह्मयाने जब अख. 
खोली तो उन्हं चतुदश लोकों के निर्माण का अधिकार प्राप्त हुभा। ज्ञान 
ही प्रधानदहै। ज्ञानरूपी ही श्रीहरि हैँ -दइस तरह समञ्ञकर जो श्रीहरि 
की आराधना नहीं करतेवे मृ्युदेवता के भोजनके बकरे हँ । इस 
तरह उन्होने कहा । २९ कृतयुग मे ब्रह्माजी से अकड्कर वेदों का 
अपहरण करनेवाले का मह्प्य-रूप धारणकर विनाश किया। देवासुरोंने 
मिलकर जव समुद्र का मंथन क्ियात्तो देवताभों की रक्नाके लिए 
कूरमवितार धारण कार संदर - पवत को अपनी पीठपर धारण किथा। 
वराह्‌-रूप धारण कर उसी ने भूमि का अपहरण कर पाताललोक भागनेवाे 
हिरण्याक्ष नामक असुरका संहारक्िया। ३० नृर्सिहरूप से मवतरित 
हो शिशु" पटट्लादकी रक्षा कर असुर हिरण्यकशिपु का पेट चीरकर 
अतिडर्यां बाहर निकाल उसके गले मरे मालाके रूपमे पहनायीं। सारे 
ल्लोक मेँ अपने को बलशाली मानते अहंकार करनेवाले बली का रघुराम ने- 


॥ 
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हुच्चिदवनी भारकर नुरं कौच्चिदनु कौडलियलि विप्रर 
हुच्चिसिद नी राम भगव राम नामदलि 

मु्चु मदयेकण्ण तिण्णद किच्च दोरिदे नमग नावि- 
्॑च्चस्वडिदु समय सीत॑य विट्दु कद्ुैद ॥ 32 ॥ 
निनर नाविकं यादडदके नंन नैमिस जगदमात्तंय 
निनकुलेद्रगित्त्‌ मच्िसि कड बहुं वचिक 

निनं जगदलि कीति कंरव वनज सखरुण्ठन्नवर दु- 

जनर गरुडियौठाड वेडयुरे्र केठंद ।॥ 33 ॥ 
एतलवी निनगिनितु होगद्ुवडनहनी नीना नरन 

सूनूबो मौम्मगनी मडिमगनो विचारिसलु 

हानि हिदण हदं गरिगादी नुडिय नुडिदेम्मनंजिसि 
जानकिय नी बिडिसुववने भर॑ष्ट हो्ंद ।। 34 ॥ 
बल्लवाव्‌ साकिन्ु निन्नय बल्लच्निक वाय्‌ वडियदिरुरण 

मत्ल रिवरिदिरिनलि निच्नचु करदु केलिदरं 


वामन-रूप से अवत्तरित हो जवर्दस्त रीत्तिसे वाध उाला।३१ “इसी 
रामने परशुरामावतारमें भूमि का भार जव अधिक हुमा तो इन 
अधिक भारस्वरूपियों को अपनी कूल्हाड़ी से काट डालकर ब्राह्मणों 
की ख्या बढायी। इसमें लुकाव-छिपाव काहे का? मेरे भाई! हमे तो 
भयानक भाग दिखायी पड़ीहै। हमें इसी से चेत जाना चाहिए! सीता 
को विमुक्त केर रवाना कर दीजिए 1 -इस तरह विभीषण ने 
कहा । ३२ “अगर आप लज्जा का अनुभव कर रहैदहैँ तो चिता 
काहि की ? मक्षे मज्ञा दीजिए 1 जगन्माता सीता को स्विकरुलेच्ध राम को 
समर्पित कर क्षमायाचना कर ताह । तभी यावत्‌ सूये-चंद्र उपस्थित 
रह तावत्‌ आपकी कीति जगतमें चिरस्थायी रहेगी। दुष्टोका संग 
त्याग दीजिएु। हि राक्तसाधिपत्ति, कृपयामेरी वातों पर गौर करं!" 
इस तरह विभीषणने कहा। ३३ क्योरे; तुजो उसकी यहां तक 
प्रशंसा करताहैतो वहुतेरा कौन लगतादहै? तोक्यात्रु मानव राजाका 
बेटाहैट?यापोतादहै? याप्रपौच्नहै? पुवैकालके भीरुमोकोजो क्षति 
पहुंची है- उनका वर्णेन करते हमको उरा-धमकाकर जानकी को हमसे 
विषृडवाने कौ ताक्रतक्यात्रु र्वताहै? जा-जा। तु रष्टहै। इस 
प्रकार्रावणने कहा! ३४ तुम्हारे ज्ञान की परिसीमा हम जानते दहं 
व्यथे की . बक-बक्त मत कर। इन .-युद्धवीरोके सम्मुख तुम्हं बुलाकर 
सलाह पूछा तो सियार की तरह यों चिल्लाना म्या तुज्ञे शोभा देता है? 
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बदु डवृदं चंद चौपट मल्ल चापन वि्यविदु न- | 
. म्मल्लि सौगसदु साक्रु गठहद॑कंलकं सारद ॥ 35 ॥ 
गढहुववने नान म्गस्थद तामस ॒निन्न हूंदयकं 
निघयवादुदु नीति गेड्गर्ग निनगाय्तु 
 नछितिनाभन कूड वैरव वैठसि कंट्टं निरथं नीनि- 

नुछिवुपायव काणंनिदु सिद्धांत  मतवद ।। 36 ॥ 

हितव नुडिवर मुदं हिदपकृतिय नेणिसुव रदवं कुजनर 

कृतक बेडकटकट सारिदं विड्‌ महीसुतय 

श्रुति मतविदी गज्ञतनदनु चितवनंगीकरिस्र बेड- 

च्युतन॒ महिम॑य केढु कष्टवन॑सग वेद | 37 ॥ 

आदडातन मुखदलमरेद्रादि देवर नयनदलि रवि 

पाददलि भूदेवि सनसिनलिदु किविगल्वि 

ई दिशावचछि नाभियलि नभवादुदु श्वासदलि मारुत 

नाद नवतरिसिदवु शिर्दलि सुररु जगद ।। 38 4 

णरधि निद्र॑यौकाम्तु माया तरुणि नगयलि जनिसिदष्ु सर- 

सिरुह भवनुदिसिदनु नाभीकमल मध्यदलिं 
बड़े भले बहादुर बनेआएहो। तुम्हारी यह चंचलता हमे स्वती नहीं । 
बस करो तुम्हारी यह्‌ बक-क्षक ! हट जा यहां से ।” इस तरह रावण 
ने कहा । ३५ मँ. बड़्बड़ारहाहं? दुर्मागी के भन्ञान रूपी अंधकारने 
तुम्हारे हृदयमें धर कियाहै। तंतिकता-रहितों की-सीतेरी दशा है। 
कमलनाभ श्रीहरिसे वर मोल लेकर तुम व्यर्थंही बर्बाद हुए। तुम्हारे - 
बचाव कामां तो मृक्घे नहीं दीखता । यहूमेरी दृढ्धारणा है)" इस 
प्रकार विभीषणने रावणसे कहा । ३६ “सामने प्रियकर वचनौंकी 
डी लगादेतेः हं! पीठ पी बुराई चाहते हँ! अतः दुजंनो का 
धोषेबाज्र स्वभाव त्याग दो। हाय-हाय ! कैसे समक्ष? मै बार-बार 
कहता हुं ! छोडदो वैदेहीको। यहु वेद-मागैभीदहै। अन्ञान-भरा. 
यह. अनुचित आचरण त्याग दो । अच्युत (श्रीहरि) की महिमा पर ध्यान 
दो। बुराई मत मोललो।” इस तरह विभीषण ने कहा । ३७ ` 
“उसके मूख में देवेन्द्रादि विराजमान ह । अखोंमेसे सूयं, चरणोंमेंसे 
भूदेवी, मनमे से चन्द्रमा, कानोंमेसे आठ दिशा, नाभिमेंसे आकाश, 
्वासमे से हवा पैदाहुएरैँ। उसके मथेमेंसे देवता तथा जगत 
अवतरित हुए । ३८ उसकीनिद्रामे से समुद्र उत्पन्न हृभा। श्रीहरि 
कौ मुस्कुराहट से माया पदा हई । उसकी नाभिसे खिले कमल में 
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स्परुष रूपरसादि भूतद नरवि नंतहिनौराय्तु तोरिद 

वरस कट्‌ नामेक्रिया रूपक्वु बच्िकंद। 39॥ 
शरुतिगकछातन मावुविमठ स्पृतिगलातन शिक्षं जीव 
प्रततियातन सूतदाट्द बिंयी जगद 

स्थिति लयोदयविवृ,निज भ्रूलतं विलास प्रौहि वैर . 
स्थितिगं ठवनु काणं तामसवेकं निनगेद ।॥ 40 ॥ 
उचछिदुदिल्लीतन विरोधद लच्िदु दिल्लौलु संयलि श्रुतिमत 
दूलुहु तानिदु निग्रहानूग्रह॒ महाणकुत्ति 

उछिद देवरिगुंटं निन्नठ बलव नी तानि कैड वे- 

डिढ्य मगव्नु कौटृट्‌ सुखियागंद नम्रं । 41॥ 
अलवौ नीनीगेंद द॑वद तलेविडिदु पादात परियं- 

तिचकिद देवसमूह्‌ नंटरौ भंटरो तनभ 
तिल्यिली भुवनंग ठोडंतन कंलबरदी तच्चदौ विवेकिसि 
ग्हदादं गयाछ्विद्यवं नम्म कूद ॥ 42 ॥ 


ब्रह्माजी पेदा हुए 1 शब्द, स्पशं, रस, रूप, गंध नामक पाच गुणों से युक्त 

सभी जीवधारियों का जन्म उसकी स्मृतिसे हमा । सुनिएु रावण, नामः, 
क्रिया-रूप आदि बाद मे विकसित्त हुए 1 ३९ वेद श्रीहरिके वचन रह। 

धर्मशास्त्र उसके उपदेश हैँ । जीवराशि उसके हाथ क्री कठपुतली है। 

इस जगत का सृष्टि-स्थिति-लय कायं उ्तफे पलकों का नृत्यहै। उसके 

साथद्वेष.करनेके लिएमौकाही नहीं। तुम्हारा यहु यज्ञन कंसो? 

इस तरह विभीषणने कहा । ४० श््रीहरिका विरोध करके विनष्ट हृएु , 
विना कोईन वचा। उसकी भकव्तिके कारणकिसीकाभी अ्युभ या 
विनाशन हआ! -यहवेदोकितिहै। दंडदेनाया रक्षाकरने की 
महाशक्ति इस देवता के सिवा गौर किसक्रो संभव है ? आप अपने सामथ्यं 
की सीमा नहीं जानते! व्यथं विनष्ट मत होभो। भरमिसुताको श्रीराम 
को समपित कर सुखी होषए 1 इस प्रकार विभीषण ने अपने भारईको 
समज्ञाया । ४१ “रेरे, तूने जिन समस्त देवतामोंका इसके सिरसे पैर 
तक परदाहोनेकी बात कहौ--वे समस्तदेवतायातो हमारे रिष्तेके है 
या हमारे सेवक? वैसा देखा जायतो इन लोकों का स्वामित्व कुष के 
जिम्मेहै?या मेरे आधीन है? विना सोचे-समन्ञे यह बक-क्षक क्यों कर 
रदा? . हमारे सामने यह भीरत्वकी विद्या क्या चलेगी ?“ इस तरह 
सवणे प्रश्न क्रा । ४२ “देती बातदहैतो सुनिएु राक्षसराज ! खर 
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आईडलं खकराय के्‌ खर सूदनन सूर्यन्तियन सं- 

पादकद शरपरश्ु नित्नय कौरषछ हद्टुवदलि 
बीदिवरिवृदु पुच्रसित्र सहोदररु सावर नृपाल त- । 
मोदसि नी नीयदिरं निश्चय विदी्ैद ।॥ 43 ॥ 
नीटला नुडि कर्णंदलि लय भाढठनेद्रन भीमरोद्र क- 

राक मिगिलेनलु करदनु कंगढलि किंडिय 

बीठ हय्‌ हय्‌ बाय बगुदव नालगेय कौय्‌ काल हिडि दढ 
काठ -मूढन नैनुत ञ्जडिदनु वचंद्रहासकव ॥ 44 ॥, 
कौ रछ कडितद लाडवृदु गड धरणिजय विडदिरलु रामन 
सरु सोदर पत्र मित्र ज्ञाति बांधवर 

हुरणवनु होगाडववु गड हर महादेविवन बायनु 

हरिय कीय्‌ववरिल्ललार्य॑नु . तौड नींड्यगिद ॥ 45 ॥ 
कलु र्ते कौकसैय बसुरि दिदिद नबी विडय जिहवंय 
~ निखिय . कौतं सैरिसलु अपयशस्थितिगं 





= ^ 


की हत्या करने के लिए सूयेवंशके श्रीरामने जो बाण रूपी कुल्हाड प्राप्तकर 
लीरहै, वहु तुम्हारे रुडोंके वने स्वेच्छासे विहार करेगी । तुम्हारे पुत्र, 
भाई-ब्रन्धुभो कौ (निर्मम) हत्या होगी । राजा राम की पत्नी को अगर 
लौटाओोगे नहीं, तो यह्‌ (हत्या) निश्वित रूपसे होगी 1 -इक्ष तरहं 
विभीषणने कह्‌। । ४३ (विभीषण का) यह्‌ वाक्य कानोंमें पड़तेनं 
पड़ते प्रलयकालीन भालनेन्नती के प्रचंड भयानकता के दुगने वेगसे रावण की 
आंखों से चिनगारियां निकलने लगीं । तभी-- "पीट-पीटकर गिरा दो; 
मह्‌ पर थप्पड़ जमा; भूंकती जीप को काटदो; इस दुष्ट बुद्धिहीन के 
पैर खींच उालो। कते हुए रावणने लपलपाती चद्रहास् नामक 
तलवार स्यानसे निकाली । ४४ "सीताको विमुक्त न करने पर रामके 
बाण मेरे कठोंको कस्गेन! वे मेरे भाई, वधु, पुत्र, भिन्न, दायाद, 
रितेदार आदियों के प्राणापहुरण करेगे न ! शिव-शिव महादेव ! इसका 
मुह चीर-फाड़ उालनेवाला कोई न रहान.{"' --ईइस तरह कहु रावण 
दति-हौठ चबाने लगे) ४५ “दस मार डालनेमे संकोच इसीव्रातका 
है करि यह्‌ कंकसाके गधेसे संजात (सगाभारई) है 1 जीर काट उालने 
मे कुख्यातिका उरहै! गला दवोचकर इसक्रुत्तं को हमारी नगरी से 
बाहर निकाल दो 1 --इस तरह ईइन्ध के सामथ्यं को तोडनेवाले 
द्न्रजित्‌ को अश्गापित करते रावण चित्लाए- “इसे धक्के मार-मारकर 
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त्लैय हिडिदी नाय नम्य हल हीर वडिसंदु ह॒रिहय 

न्व मुरिदसुर्णं नेमिसि नूकुनृकंद ।। 46 ॥ 
नूकलेतरक नस्म नावे नूकि कवं वनुत्त सुजनज 

न॑क चूडामणि महोत्साहदलि मनदौरगं ९ 
श्रीकूचाग्र सुकूंकुमांकित सौकूमासोरस्थणने लो- 
कौकवं्यन नंनेवृता स्यिद हौीरवंटा ॥ 47॥ 
अंलवानीनी मुनिद कय्यलि कलहका राघवन तारदं 
तीौलभिदरं निच्चंददसुरर हदं . हरिद्यल 

तिहि निच्ननु तंद्नादरे बिक तनगदुं सूरुठैदंड 

बलदवर कैर्वा्द नुन्विनि नर्गयलसुरद्र | 48 ॥ 
आगलदकेनैमगं निम्मवालागदीयायत्तिकं नीव 
भ्यागमिकररिगकलि नावे शरणु गतिकरलं 
मेगं बरलदरिद बंदुदु भोगिसुवेनंनु तीत्तवर्द वि- 

रागदलि हरशरण वंदन ताय मंदिरकं। 49 ॥ 
मगन बंदे केलिदनु हम्मगतु नुडिद दुरकितिगव्नी 

नगर निन्नदु मस्यौगुवडिदु समय रोघवन 


निकाल दो । ४६ . "हेमक्यों धक्के खाएं? खृदही निकल जाते ह 1” | 
--दसं तरह कहते सज्जन श्रेष्ठ विभीषण ने उत्साह से-- लक्ष्मी के आलिगन 
के कारण उसके स्तनोंके कुंकुम कीषछापसे सुंदर हदयी हुए जगत्वंय् 
श्रीहरिका सनी मनस्मरण करते सभाभवनका त्याग किया 1 ४७ 
रेरे, इस तरह नाराज होकर जव जा रहा, तो उस्र राघ्वको युद्ध के लिए 
बुलाकरतुजोननले आए तुञ्च जैसे पूवं के राक्षसो के पीछे जानेवाला (एक 
मात्र) तुहीहै। सौगंधरै मृक्षे जो तुचे सान्त्वना दे बुला लाॐ1* इस 
तरह कहते खृशी के मारे फूला न समाते राक्षसराजा (रावण) ने अपने 
दाये-वायें के राक्षसोंस्ते हाथ मिलाएु1ण्८ “हेसाही दहो; आपकी जैसी 
योग्यता सृङक्षमे कहां ? भाप शत्रू के साथ दुश्मनी मोल लेचुकेरहै। रँ 
तो शत्‌ का शरणागत हूं । अवतो कुठ मुञ्च पर बीतना चाहती है, बीतने 
दो। भगत लूंगा! इस तरह कहते वैराग्यसंपन्न हो, वड़ी ही 
उतावली मे हरिभक्त विभीषण अपनी माके घर.-भाया | ४९ “जाओ 
-मेरेबिटे,आ! तेरे बड़े भाईके बुरे वचनोंके वारेमेसुनदही लियाहै। 
यहनगरीत्तेरीहै। राघवके शरणमे जानेका यही सुभवसरहै। वह तुम्हे 
मयु भौर एेश्वये अवश्य प्रदान करेगा । तु हमे तिलोदक देगा ।* इस 
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अगलदायुवनैश्वरियवनु हौगिसुवनु निन्चीकगं नीन॑म 
गीगिस तिलसलिलांजलिय नंदप्पिदद्धु मगन ॥ 50 ॥ 
हिद मर नडयंदु कबनिदंदु मोहदि मगन बीढट्कौडं . 
संदणिसुवश्रुगछ लंध्िगं नमिसि मणिमयद 

* स्यंदनन नेरिदनु बछिकरविद नाभन नैनदु सन्मुद 
दिद नभकुप्परिसिदनु निजभाव शुदधियलि ॥ 51 ॥ 
नुडिव विन्नीस्पगं कर्गदं तीडकि कौडिह्‌ वागि तन्चय 
नुडिगठ्वु सरागं बछिकिम्मडिसि नूकनलं 
कडग कमल सुखान्वयत म॑ल्लडिगछठे गतियनुत गगनद 
नडेय॒ रथदलि बंदनण्णन सभ॑य सरिसदलि ।॥ 52 ॥ 
होग हेकवनेक बंदनु बागिलनु होगलीस दिरियनं 
कौगुदिगंगकछ खठर तरुबिदरा विभीषणन 
नीगलव रसुगणनु गद॑यलि तागिसुत तच्नवगं नुडिदनु 
कूगि मारसिय करदुकाबुदु कणयवत्ल॑द । 53 ॥ 
बिड्वुदी््ितु सीततंयनु कं विडिव्‌ दौद्ठितु कीतिकतिय ' 
तीडवु दीलि््तु तोरिकय तनुमनद किल्बिषव 


तरह कहते माँ ने बेटे का आलिगन करलिया।५० “जो कुछ (पूवंमें) 
हो चूकाहै उसे भूलादे। जा इस तरह कहते ओं भरे हदयस 
बड़ प्यारसे बेटेको बिदा कियातो विभीषणकी अखिं भी उबडवबा 
आयीं । उसनेर्मांके चस्णींमे सिर नवाया। फिर अपने रत्नजटित 
स्थ पर सवार हुए 1 फिर कमलनाभ श्रीहरि का परिशुद्ध भाव सेस्मरण 
करते आनंदसे भरे व्योममार्गीहो उड़े। ५१ “भौर एक . (आरी) 
बार बड भयास वार्तालाप कर देखे! सगा भाईजो ठहरा। अगर 
 .मेरी बति तीर की तरह चुभे तो रावण दुगुने धक्के देकर निकालेगा न ? 
आखिर तो श्रीराम के कोमल चरणों की ही गति (सहारा) मेरे लिए है\" 
--इस तरह सोचते अकाश-म्गंसे रथका संचालन करते विभीषण शई 
ध सभाके नजदीक पहुंचा । ५२ "जनेदोञ्से।! वहु बायादही 
क्यो ? उसे भंदर मत बने दो। इस तरह (रावण के) कह्ने 
प्र रक्षसोंने हाथके उंडोंसे विभीषण को रोका। अपनी गदां चलाते 
रोकनेवालो को निवारण करते विभीषण भाई के सम्मुख पहुंच, “महामारी 
को पुकार-पुकार निमंत्रण देना उचित्‌ नहीं हैँ इस तरह उसने (रावण 
से) कहा । ५३. (सीताको विमुक्त कर भिजवादेनेमे ही भलाई है। 
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नुडियिदीग समस्त निगमद नुडिगठंदरि बेड कडबे- 
डिड्लु बेडुगुरव लयकचल्चिकगं नींद । 54 ॥ 
हेढठ करदवं तन्न नाय्वालूठदत्तल हाग दैट- 
दालिकारर गंड गजस लैसलेयनुत 
भाठदलि बैरछिटदटु कमंफलाच्ियिदुं निनगंनुत वैष्णव 
मौलिमणि मुरिदिल्िदना लकामहापुरव 11 55 ॥ 
आ विभीषण नगलिकग केठं विभाकर कूलज लंका 
श्रीवनितं सिपिसिदद्गुरलि तगदुं कवनिय 


रावणन बाहुप्रतापद दीविगंय कडंवत्ति सिडिदवां 
ला वियद्भागदलि तोरिितु बिव दिनमणिय ॥ 56 ॥ 


मुरनय संधि 
सुचनं- शरणु हक्क सिभमीषणन पतिकरिसि लंफावत्तिय जनप दरसुत्तनवनु 
फदर मलिसिदनु रघुप्रभय । । 


केिदे रघुवंशदवनीपाल सुतभ वगोटलेय -कं- 
गोठ कंठचिद कलिविभीषणदेव . निगंमव 


` कीतिलक्ष्मीक्ो वरण करनाही श्रेयस्कररहै। अहुंकारसे भरे मन के 
मैलकोधो डालनेमेही कल्याणदहै)। यह समस्त वेदप्रतिपादित तथ्य 
है। गौर कौजिए। विनाशस अपने को बचाइए। प्रलय-~कन्याको 
बीड़ा उठने का सौक्रा मत दीजिए 1 इस तरह विभीषणने कहा! ५४ 
“क्था इन बातों को सुनने के लिएइसे न्यौता दिया है ? (उसे) कुत्ते की तरह 
भकना बंद कर उस तरफ़ निकल जने के लिए कहो । --यह्‌ कहते कपटियों 
के स्वामी गरजे। यह्‌ बात है 1 इस तरह. कहते भाल पर उंगली रखे 
“तेरा यह्‌ अपने कर्मोका परिपाके है)“. इस तरह कहते वैष्णव-भक्त ` 
शिरोमणि मुंह मोडकर लंका को छोड रवाना हुए! ५५ सुनोहे सूर्य 
ब्रंशज [. विभीषण क बिड जाना देख लंकानगर-लक्ष्मी आंसू बहून 
लगी । रावण के भृजबल रूपी दीपक की आसचिरी बाती मानों छिटककर ` 
माकाश पहुंच ययी हौ -इस रीति से सूर्यविब दृष्टिगोचर हुभा । ५६ 


तीसरी संधि 


सुचना-- अपनी शश्णमे आषु विमीषण फो स्वीफारते उसे लंकानगरी का 
राञ्याधिक्रार देते राघव ते गौरव प्रदान किया) 


सुनो हे रधुवंश-राजकूमार, इस संसारके सं्षट रूपी हाथ की. 
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 केछिबंदर तन्न पूवद नालुवर मंत्निगद्टु बछिविडि ` 
दोलभिप चातुविधद पुरुषाथं दंददलि॥ 1 ॥ 
दाटिदनु लवकेष्ु घोर निशाटबल कलुषाबुंधियनुरं 


- 'दादुवंतं समूद्रवनु शतयोजरनांतरद 
पाटियारी तगं पूरव॑द कूटदुत्तम वैष्णव री 
दाटदलि नारदनु ` नतिसिदनुनभोग्रदलि ।॥ 2 ॥ 


हरि बलांबुधि पाल्गडल मैसिरिय वौलु रघुनाथ लक्ष्मी 
वरनर्वोलु भुजलक्ष्मी . लक्ष्मीदेवियंददलि 
वर सुमित्रा सूनु शेषन परम वैभवदतं मारुति 
गरुडन वौलंसदिर्द निदिरिनीछा विभीषणन।॥ 3 ॥ 
वरद सद्योजात घनं तत्पुरुष निम वामदेव 

, ` स्फुरदघोर महामहीशान ' प्रविस्तरद 
ह॒रनवौलु नाल्द॑संय संत्रीष्वरर सहित विभीषणनु भा- 


सुरतं मिगिलंसेदिरदैना कपिबलद्‌ _ कण्मनकं ॥ 4 ॥ 
अवधरिसु नृपसूनु वरवैष्णवद विमलप्रभगं सृवन दौ- 
कछवधियावृदु मूसुकिकांड्दु निस्मवर बलव 


बेडियों से विमुक्त होकर वीर विभीषणदेव का निकल. जाना सुनकर, 
उसके अनुथायी चार मंत्री, धमे, स्थं, काम, मोभ्न नामक चतुविधः पुरुषार्थो 
की तरह विभीषण का अनुसरण करतेमा पहुचे । १ है लव} "सुनो; 
राक्षस-सेना रूपी महान पाप-सागर पार करने कौ रीति से (पार करने 
की तरह) विभीषण सो योजन विशाल समुद्रको पार कर गया। पूर्वै 
के श्रेष्ठ विष्ण-भक्तो मे कौन इनकी बराबरी कर सकता? इस तरह 
कहते आकाश-माभे में नारद नाचते अपनी खुशी प्रकटकरने लगे। २ 
कपि-सेना रूपी सगर मानों क्षोरखमुद्र की शोभा की तरह्‌, रघुनाथ लक्ष्मी- 
पति की तरह, उनकी (रधूनाथ.की ) भुजलक्ष्मी लक्ष्मीदेवी की तरह, सौमिति 
(लक्ष्मण ) ादिशेष के अतुल वंभव की तरह, हनुमान ग्ड की तरह विभीषण 
के सामने शोभायमान हुए । ३ वरदान प्रदान करनेवाले सद्योजात, श्रेष्ठ 
-तत्पुरुष, निमेल घामदेन, कातिमान अघोर, ईशान नामक पंच ब्रह्मस्वरूपीशिव 
को तरह चारो दिशामों मे खड़ (अपने) चार मंतियो-सहित विभीषण कषि- 
सेना के तन-मन लुभाने लगा! ४ “सुनो, राजकुमार, भत्यधिकृ वैणव 
कातिके इस जगत का पारावार कहाँ ? सीमा करां ? तुम्हारे लोगों की सेना 
को विभीषणकी वैष्णवी प्रभाने ` आवृत किया । आखिरी शिविर में 
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तवकदलि तुदिपाठैयद कपिनिवह्‌ भोदु मृत्तिद 
रवनिजौवद लधिक नारायण परायणन। 5 ॥ 
शरणुजन सुरधेनु सुदयापर सदातंजनौव रक्षा- 

कर कृपाकर देव दीनानत जनोद्धरण 

शरणु सर्वेश्वर सनातन शरणु सगण सुधामिकश्रूत 

शरणु रघुपति शरण शरणनूतिदं नसुरेद्र ॥। 6 ॥ 
श्रुति शिरोमणि शरणु शरणप्रतिम शरणु समस्त दिविज 
प्रतति वंदित शरणु सनका्यखिद्छ मुनिनिकर 


नुतवचोविस्तरण शरणागत जनौव मनोभिवांछित 

वितत .वरदानंद बंधुवं .शरणु शरणद ॥ .7 ॥ 
शरण्‌ शरणेदीदग्ला हरि शरणनैवभिधानवनु वि- 
स्तरिसिदर सनकादिगद्‌ सज्जन शिरोमणिं 

सुरर गुडिगटिट्दर मुत्तिद तरुचरर हिम्म॑टिटदरू सिरि- 
हरिपरायणरेनु जगदलि धन्यरोययँद ॥ 8 ॥ 
भीसंदु हौगद्व श्रुति ततियनालिसिददै वद कर्णंदलि सौग 
यिसितलै शरणन सुधासंभृत वचोलह्रि 


उपस्थित कपियों ते बड़ दीन-भाव से.'भो' कहकर पुकारते दौड-दौडे भाकर 
श्रीमन्नारायण के स्मरण में लीन विभीषण को वृक्ष-हस्तोसे माकरधेरा। ५ 
विभीषण स्तुति कर रहे थे-- “शरणागतों के कामधेनु, दयाशाली, दुखियों 
के रक्षक, कृपालु, देवाधिदेव दीनो ओर शरणागतं के उद्धारक, शरण में 
आया हूं; सवेश्वर प्रभो ! शाश्वत प्रभो ! तेरी शरणमे आयाहूं। गरुण- 
परसिपूणं शरणमे हूं; सद्धमेज्ञानी शरणागत हं । हे रघुपति ! तेरी शरण 
मेआयाहूं।1& हे वेदश्रेष्ठ। तेरी शरणागत हू; भक्तश्रेष्ठ शरणागत 
हं; समस्त देवताओं की स्तुति-वंदना को स्वीकार करनेवाले प्रभो! तेरी 
शरणागत हुं; सनक-सनंदनादि सकल मुनिजनों से संस्तुत प्रभो ! तेरी 
एरणमेंहूं। शरणागतों की अभिलाषा को पुरा करनेवाले प्रभो ! तेय 
शरणागत हं । वरप्रदान करनेवाले आनंदस्वरूपी बन्धो ! शरणागत हूं ।“ 
इस प्रकार विभौषणने स्तुतिकौी।७ विभीषण शरणागत, शरणागतः 
इस तरह्‌ जब उच्चार रहै थे तव सनकादि मुनिश्रेष्ठो ने राम को उनका 
(विभीषण.का) परिचय श्हुरिभक्त' के विवरण के साथ कराया! देवता 
रोमांचित हुए । विभीषण को घेरे वानर पीठे सरके श्रीह्रिकी 
भक्ति में निरत इस जगत में यह्‌ कितना धन्य है!" इस प्रकार वाल्मीकि 
ने वणेन क्िया। 5 भुगवान की महिमाकाप्रेम से स्तोत्र करते हृए 


~“ 
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सदु गंग नुरुकृपोदय दसकदलि नोडिदनु नृतन 
पशुपति वौलु सरव तेजोमय विभीषुणन। 9 ॥ 
मनद हरुषदलरस बेछिकातननु काणिसि . कर्विनैबी 
तनहने निश्चयिसि नोडिदननिलजन मौगव 
हनुभनाद््दन बगंयरििदु हरितनुज सूनु समेत नृतन 
वनरुहाक्षन दास निद््दंडंगागि लंधिसिद॥ 10॥ 
तुंगबल बल्िक्रागला गगनांगणद गमनद निजेक्यन 
निगितद लशिदरिदनंदिनपूर्व दरुशनव 
हगिदानंदाभ्रुगला लिगनंगैदुभय सख सुख 
संगदलि ` संदणिसि नगुतित॑द नयुरगं 11 ॥ 
बरविदेनिदिदद्दु दशकधरननुक्घयौ मेण्‌ विवेक 
 स्फुरंणदुदित भविष्यदनुभवगतिय घाडिकयोौं 
अरडजीकगेनंदु बसग विरचिसिदनुभयानुमत वि- 
स्तरणवनु बल्कि विभीषणननिलव  तनयंगं ।॥ 12 ॥ 
फेस मत्त्न॑दु वीरविभीषणन काहिं वानर 
वासवन नंदनन नंबक सं्चयिदिरिसि 


वेद्य को कानसे सुने हुए भगवान के कानों को भक्त के यहु अमृत भरे वचन 
बड़ प्रेमपूणं लगे । कमलदल-सदृश आंखोवाले श्रीराम ने विनूतन शिव- 
सदृश शोभायमान महातेजस्वी विभीषण कौ मोर करुणापुणे नेत्रो से. 
देखा । ९ ` अत्यंत हर्षोत्फुल्ल होकर उसे देखने की अभिलाषासे रामने 
आंजनेयं की ओर्देखा । हनुमानने (तुरंत) स्वामीका इशारा ताड 

लिया। (अतः) अंगदको साथ लेकर कमलाक्ष के (इस) नये भक्त ` 
की ओर लपककर पहुंच गये । १० महाबली हनुमान ने आकाशमागसे 
मा. रहै, भवितिपरवश विभीषण का मुखडा देखते ही ताड लिया । उस दिन, 
लंका भे जिख ` अपूव व्यकवत को देवा था वह्‌ यही है --रेसा जान, एूले न ` 
समाए । आनंद केमारे अश्रु बहाते विभीषण का आरलिगन कर स्तेह- 
सहवास सुख के कारण रोर्माचित हुए ! फिर मुस्कुराते हृए, विभीषण 
सेयोबोले। ११ तुम्हारा, यहां अने काक्या उदूदेष्य हो सक्ता है ? 
दशकठ को अज्ञा या भावी होनी कौ कठिनाई की विवेकानुभूति दहै? इन 
दोनोमेसे किस उद्देश्य को लेकर भाएहो 7“ इस प्रकार (हनुमान से) 
पूछे जाने पर विभीषण ने अपने तथा भाई के नीच र्ष॑दा हई विभिन्न राय 
के बारेमे जनेय को सविस्तार समन्लाया। १२ "अच्छा, यह्‌ बात 
है?" इस तरह कहकर हनुमान ने अंगद को. वीर विभीषण की रखवाली 


~ 
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आ शरणजनवत्सलन निजदासवगंप्रियन -मानव 
वेषदच्युतनंडगं वेदित॑दना हनुम ॥ 13 ॥ 
जीय बंदवनीग रक्कसरायननुजनु नीतिविदनस 
हायदुरनुदार धीर गभीर धामिकनु 

मायं हौगदीतनलि हिद सहायवचनदलंत्न बंधन 

दायतव विडिसिदनु तपिपिल्लसुर नीद ॥ 14 ॥' 
मनमुनिसु बल्िकाय्तु गडखल जनपनीडनीतंगं देवर 
वनितुयनू , विडहेढिदरं विडदी विभीषणन 
अनुजकंदोवदं विरोधिसि कनलि नूकिद गड भवत्पद 

वनरुह्व _. नोलंसि वदुकलु वंद ग्द ॥ 15 ॥ 
अहुदं मत्तेनेदु जांबव मिहिरसुत केसरि सुषेणर 

विहित वचनप्रौहिगलछ नारद निजमतव 

सहभवन लरिदुछिद घन विग्रह्‌ समथेरिगीरदु रिपुभय 

रहित वोढेयराय वलिकि तंदनुचितदलि ।॥ 16 ॥ 
घु रदीलिदि रादवर निरिवृद शरणु हूक्कर सलहुवदु पति- 
करिसुवदु धमेव ` नधर्मवनदिवृदवनियलि 


के लिए अख के इशारे से नियुक्त कर भक्तप्रिय फिकरप्रेमी मानव-वेषधारी 
अच्युतस्वरूपां श्रीराम के यहां माकर वस्तुस्थिति का निवेदन (ज्योंका 
त्यो) किया । १२ “स्वामिन्‌ ! भवजो आए, राक्षसराज रावणके 
भाईरह। यह्‌ नीतिज्ञ है, मसदाय शुर, उदार, धीर, अत्यंत धर्मिष्ठ 
ह। माया इनको नहीं सक्ठी।! जवम छंका गयाथा तव इन्हीं 
महोदय ने मेरे पक्षम बोलकर, मुक्े वंधविमूक्त करवाया था1 यह्‌ 
निर्दोषहै 1 इस प्रकार हनुमान ने कहा। १४ “याक्षपसराजा तथा 
इनमें मनमुटाव हूभा । इसने श्रीमान (आपकी) पत्नी को विमुक्त करने 
के लिएजिद कीतो उस (सीताको) विमुक्त करन भेजते, रावणे 
चिहृकर अपने भाई विभीषण की बातों पर गीर किए विना, इसे धक्के 
मारकर बाहर निकाल दिया । अब यहु आपके चरण-कमलों की सेवा करने 
पधारे हैं ।' इस प्रकार हनुमानने कहा। १५ हसा? भौर कुछ 
हे?" इस तरह कहते हुए जांबव, सुग्रीव, केसरी, सुक्षेण इनकी श्रेष्ठ राय 
लेते हुए विचार कर देखते हुए, अपने भाईसे विजार-विमषं करते हुए 
अपनी राय को दृढ वनाति हुए अन्य युद्धवीरो को उसे (अपनी दृढ़ धारणा) 
' समञ्नाते हुए देवताभों कै स्वामी श्रीराम ने समयोचित वाते यों कहीं । १६ 
। ्युदमे सामना करनेवालों की हत्या करना, शरणागतों की रक्षा करना, 
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अरसुगदछिगिदु नयविनितु गोचरिसदिरं हमरणद नाटक 
दरसरनिसरे जगदलैदनु नगत रघुनाथ 1) 17 \\ 
तोढ बलुहंम गिल्लदिरं भयदोलगवृ नम्भंसले दिट 

कटु बलरीढछ हीक्वूु माडुवुदेनु नम्मुवनु 

मेलं मदयौक्कवर सलहूव शील नस्मदु बंदवनना 
बोलयिसि कौडरिवं वैदनु धूषणध्वंसि | 18 ॥ 
इनतन्‌भव के तच्य तनुव नित्तादरयु मरयौ- 

क्कतनु मचिसुवुदं महाक्चत्रियर धर्मकण 

निनगं ददयुवुदेनु ननन विचारिसि. केकिदग्या 
विनुत॒विमक् कपोत चरितव नदना राम ॥ 19॥ 
देव॒ निस्मय मैसिरिय सौबगाव देवरिगुंदु देवर । 
देवनल्ला नीनु प्राकृत रतं नाटकद 
एववैस्पय मतिगठचिढ कलाविशेष नौरढंदु कलि सु- 

ग्रीव जांबव हनुम नीलादिगद्टु हीगलिदर्‌। 20 ॥ 

' करसिदनु बछिकिन सुताद्यर वचोभिप्रायदलि निज. ` 

शरणननु शरणागतत्रजबंधु हरुषदलि 


जगत मे धमं को स्वीकार करते अधमं का नाश करना -यह सब राजनीति 
कीबातेंहै। कम से कम इतना तोनकरंतीरेसे लोग इस लोक मे, 
लाटके मे अभिनयकेतौर परराजा का वेष धारण करनेवाले (नाम मात 
के) राजान केहलाएमे 7“ इस तरह मुस्कुराते रघुनाथने कहा । १७ 
“हममे अगर भृजबलकीकमी रहीतोदहमे भय का सहारा सेना पेड़ता 
है.। अल्प वबलवाले हमसे मिल-जुलकर हमारा क्या बिगाङ सक्ते हँ ? 
हमारे चरित्रे की विशेषता यही रही किं शरणागत की रक्षाकरं) हमारे 
यहां आनेवाले का सेवाभाव देख पता लगाएं 1“ इस प्रकार दूषण के 
हव्यारे श्रारामने कहा। १८ है सूत्र सुग्रीव ! सुनो! निजी देह 
की जरूरत पड्धे,तो बलि चढाकर शरणागतकी रक्षा करना ही महा- 
क्षिय का धमं है। यह तथ्य क्या तुम नहीं ज़ानते। क्या ये बातें कह्ने 
कीरै? कठूतर की वह “सुप्रसिद्ध कहानी क्या तुमने सुनी नही. ? इस 
तरह रामने कहा । १९ “स्वामिन्‌ | आपकी जैसी देह्‌-सौदयंकी कांति 
किस भगवान मे है? आप देवाधिदेव हैन? क्या अप नाटक के 
साधारण सात्रव हैँ ? समस्त कलागुणसंपन्न मप हम जेसों की बुद्धिम कसे 
समा सक्ते है? इस प्रकार वीर सुग्रीव, जांबव, हनुमान, नील आदियों 
ते (समक) # कौ । २०. तत्पश्चात्‌ सुग्रीव आदियों की रायस 
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तरण केठ कुशन गगनद तरणि धरणी मंडलक्कव 
तरिसितैबंति्िदुदा रथवा विभीषणन ।। 21 1 
आयुधव तच्चवरिगित्तु नसायतनु मणिखचित कनकद 

सायकव नंधिगं ससपिसि चाचिदनु शिरव 

काय बेकंलं देव भगवत कायननु भवदीय भक्तनि- 

काय करुणास्पदन चैद्ड गंडंद तंध्रियलि॥ 22 ॥ 
रक्षिसंचननाथ बेधुवं रक्षिसैं कारुण्यसिधुवं 

रक्षिसं राक्षस विभरूषणननु विभीषणन 

अक्षयनं अभवन जगत्य रक्षकनं रौरवपरायण 

शिक्षक शरणागतन  सलहंद  नयुरेदर ॥ 23 ॥ 
नील मेघश्याम नीरज लोल लोचन कवबुकंठ वि- 

शाल वक्षस्थछ मनोहर वदन वारिरुह्‌ 

स्थूल कंधर कलित मदशुंडालकर करथुगक सीता 

लोल रक्षिसु रक्षिसे शरणागतन नद । 24॥ 
ध्रुवन रक्षिसिदंतं रविसंभवन रक्षिसि दंत दितिसं- 

भव॒ सुरद्र मुनींद्र माकडेय नारदर 
शरणागत-बन्धु श्रीराम ने खुशी-खुशी अपने भक्त को बुलाया। हे, 
नवयुवक कुश ! सुनो, विभीषण कारथ मानों धरती पर इस प्रकारः 
उतरा कि भाकाश का सूये धरती.पर उतर रहाहो। २१ अपने आयु 
को अपने पक्षवालो.के हाथ दे पवेत-सदुश विभीषणने रत्न-जड़ी अपनी 
सोने की तलवार श्रीराम केचरणों मे रखकर सिर नवाकर प्रणाम, 
किया “भगवन्‌ | घर छोडकर आए इस अपने भक्त की करुणामय दशा 
काआसरा बने मृञ्चे अपनी  छपाछत्रछाया प्रदान केर शरणदे रक्षा करं ।"“ 
इस तरह कहते (राम के) चरणों मे गिरे! २२ “हे'अनाथवकंघो | मेरी 
रक्षा कीलिए। .करुणा-सागर मेरी रक्षा कीजिए । राक्षसो के लिए 
अलंकारप्राय-सदृश इस विभीषण की रक्षा कीजिए) हि नाश-रहित ! 
जन्म-विहीन, तीनों लोकों के रक्षक रौरव नरकगामी को सही मागं दिखा ठीक 
करनेवाले प्रमो शरण आएमेरी रक्षा कीजिए इसप्रकार विभीषण 
ने विनत्ती करली । २३ “है नील मेघश्याम, कमलनयन, केवुग्रीव (शंख 
जसे कटवाल) चौड़ी छात्तीवाले, मनोहर मूखकमलसंपच्च, बलशंलीधूुजा- 
संपत, मदोन्मत्त हाथियों कौ सूंड की तरह दोनों 'हा्थोवाले, सीताग्रिय 
स्वामी मेरी रक्षा कीजिए । शरणागत मेरी रक्षा कीजिए” इस प्रकार 
विभीषण ने प्राथेना की 1२४ "अन्यान्य रीतियोंसे कई प्रकारके 
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विविध विक्रृतोपद्र कोटियं तविसि रक्षिसिदतै माया 


जवनिकय मधृकंटभांतक . रक्षिसुवृरद॑द ॥ 25 ॥ 
` वरगजेद्रननंबरीश्न दुरितशील नजामिढन शुभ- . 
चरित धर्मागदन कृनकांगदनर्नंगदन 


-करुणदलि केविडिद वौलु तव चरणकमलवरनेन्न शिरदौक 
गिरिसि वरियु विलास मूखदिदन्न ननद ।। 26 ॥ 
एद भयवेडलं विभीषण केललु लक्ष्मणनंतं कानि नु- 

पाल दशरथ नाण मनदलि चितं॑बेडंद 
मौचखियनु नंगहिदनु सीता बालर्किंद नप्पुव सुकोमल. 
तोलिनलि गंदप्पिदनु नगता विभीषणन। 27 ॥ 
अरस रामन करुण दढतय हरुह्‌ नरिदिनसूनु जांबव 

, इरितनुज नव्नील मुख्य समस्त ॒नायकस 

बरद बिभि्यपि बिडदा दरिसिदर सुररुन्वि विन 

सिय सुरिदर मीढगरुवानकरवद रभसदलि॥ 28 ॥ 


अनिष्टो का नाश कर घुवकी रक्षाकरनेकी तरह, सुश्रीव की रक्षा करने 
के सदुश, प्रह्लाद देवेन्द्रो कोरक्षा करने की तरह्‌, मुनिश्रेष्ठ माकंण्डेय 
की रक्षा जिस प्रकार शिवजीने की उक्ष प्रकार, नारद की रक्षा करने 
की तरह, हे मायारूपधारी ! मधु-कंटभ असुर-विनाशक-प्रभो ! मेरी रक्ता 
कीजिए! इस प्रकार विभीषण नेप्राथेना कर लौ 1 २५ "जेनर, 
अंबरीष, दुष्ट चरितवाले .अजामिल, सन्मार्ग धर्मगिद, स्क्मांगद, अंगदं 
दियो की जिस करणापूणे रीति से आपतते उद्धार किया उसी तरह मेरे. 
शिरस्‌ को अपने चरणों मे स्थान देकर (अपने षैरमेरे माथे पर रखकर 
अनुग्रह कौजिए1 प्रसन्नचित्त हो मृज्ञे स्वीकार कीजिए 1“ इस 
प्रकार विनती कौ । २६ “उठो, भय त्यागो। सुनो विभीषण! 
दशरथ राजा की सौ्गंध खाकर कहता कि भाई लक्ष्मण की तरह 
तेरी देख-रे्ट करूंगा । (अपने) सन की चिता त्याग दो इस 
प्रकार कहते विभीषण का माथा (चरणोंमे गिस) उरा लिया। सीता 
, का आलिगन देने की रोत्िसे अपनी कोमल भुजाओं में विभीषण को 
मुस्कुराते हए भर ` लिया । २७ राजा.राम की करुणा की विशालता ` 
को मर्यादा जानते हए सुग्रीव, जांदव, अंगद, नल, नील आदि मुख्य नायको 
ते विभीषण को पास बुललाकर (वबारी-वारी से) गाढालिगन देः गौरवात्वित 
किया। देवतां ने भी अपना आनंद प्रकट-करते भेरी वजाकर फूलों की 
वर्षा कौ।ए८ रधृपततिने विभीषण को पास चलाकर अपने आसन के 
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करेदु रघुपति भिक निजविष्टरद कंलदलि निलिसि विकसित 
वरवदन सरसिजदि नौय्यनं केढटृद नु चितदलि 
पुरजनंगद्ु सुखिनगछे दशशिरनु हदुलिगने निजाग्रज 

विरहवेनु निमित्त संभविसिदुदु निवेद ॥ 29 ॥ 
जगद वीररीठम्गल्छनु संयुग समर्थेन सुरनरोरग ` - 
जगति गौँडयनु सप्रसिद्धनु सिरिय सौपिनलि 
नगसुतावर नौलुमे नंट्‌टनं सौगसिहुदु निन्चग्रजगं नी 

नगलि बहुदिदु चित्तवैदनु रामनसुनगुत ॥ 30 ॥ 
आवदेशषद लादडयु सतिमाव सुत दौहित्र मितरज- 

नावक्िय जोडिसलु बहुदग्रज सहीदरर 

आव परियलि गल्िसवहूदी भूवल्यदवि निन्न बरविन 


भाव नमगेनरियवंदिर रद॑दना राम ।31॥ 
देव केष्ट्वर नादरेयु हितवावगुटव बधु वंधूवि- 
गाव॒ नहितनु परनु 'तानदु सुप्रसिद्धवलं 
ईवृदे निजहितव त्ने कठेवरद .रुजंयडवियौषध 
वीववौलु राजेंद्र चित्तेसंद  नसुरेद्र ॥ 32 ॥ 


पाण्वं मे निठाकर प्रसन्न मुख-कमलयुक्त हो पुछा-- “क्या लंकापुरवासी 
सभी सुखी? दशकंठ कुशलमंगलपूर्वक है न? (जपने) बडे भारईसे 
 विष्ुडने का क्याकारणहै 7? इस प्रकार यथोचित रीतिसे करई प्रष्न 
किये । २९ तुम्हारे बड़ भाई तोजगत केवीरोमेंप्रेष्ठदहैँ। युद्ध में 
समथंदहैः। देव, मानव, नागलोक के स्वामी हैँ। संप्ति-समृद्धिकी 
दृष्टि से भी प्रसिद्ध हँ। भिरिजवल्लभ शिवजी में अचल-भक्ति 
 सपन्नह। एसे बडे भाईको छोडकर आना एक आश्चर्यं की बात 
है। इस तरह मुस्करुरति हुए, राम ने कहा । ३० ^“पत्नी, ससुर, 
पृच्र, प्रपौत्र, मित्र आदियों को जिस क्िसीभी देण मे (अपे साथ) 
मिला सक्तेदैँ। भाई गौरसगे भाइयों को इस जगत मे जिस किसी 
भी. प्रकार से प्राप्त कर सक्तेर्हँ। लेकिन तुम्हारा यों माने का 
अभिप्राय म समञ्च नहीं पाता। इस तरह रामने कहा। ३१ सूुनिए 
स्वामिन्‌; भले ही बाहर के आदमी हौं; जो हितैषी है, वही वधु हई। 
वन्धु के लिए जो अदितकारी है वही अन्य (गैर) है। यह्‌ उक्ति जगत- 
्रसिद्धहै। .वन में उत्पन्ने ओषधी जो देहके लिए हितकारी है, वही जो 
देह मं उत्पन्न रोग हैवह्‌ क्या देहको सुगरी बना सकता दै? सुनिए 


॥ 
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देव केछिन्तीदु जगदलि जीविसुवुदुंटादडडविय 
जीवनवः रकडिहृदु मंलुवृदु गङ्डगंणसुगल 
सेविसुव॒दु चमूर सिह मृगावछ्िय नतिमूखं दुष्कृत 
जीविगछ् बछिविडिदु बदृकरुवुदुचितं वल्लैद ।॥ 33 ॥ 
नाठ बकवास युदठडं कोट्गृह वीथियलि भिक्षद 
कूठ तिरि तंदुडु बदुकूबु दधिक सौख्यतर 
केठिदे राजेंद्र सूखंर वेलमेठद  सुखदि जीविप 
खृद्वृत्तिय बदुकरु कष्टक  कष्टतररवेद ॥ 34 ॥ 
. अदगितिवसंघातवण्ण नौटलुदिसलुद्‌छड बिड्वृदौलिग्तौ 
हुदुगि दुर्गति भिव दौटिम्त देव चित्त॑सु 
विदित वैदिक लौकिकव मीगिदुदु नडवल्ियण्ण्भुी 
- हदनण्ु ` निम्मंघिकमलव सादः नात॑द।॥ 35॥ 
रें मत्ते नादडम्मय भाषंयनु केठढंलं विभीषण 
दोषकारियनटिदु लंकाराञ्य दींडतनव 
ई सरोरुह बंधुवी तारेश नीधरं रामकथं ता- | 
नेसुदिन वुठन्नबर निनगित्तं , नार्न॑द ।। 36 ॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार विभीषणने कहा । ३२ “निए भगवन्‌ } अन्य लोक 
मे निवास बनाए रहना अगर संभवहै तो अव अरण्यमें निवास बनाए, 
कंद-मूल-फल का सेवन करते बाघ-शेर आदियोंकी सेवा करते जीना 
श्रेयस्कर है। दुष्ट कायेनिरत व्यवितियों का अनुसरण करते जीना योग्य 
नहीं है -इस तरह विभीषणने कहा । ३२ जीनेकी सहो तो 
गये-बीते लोगों की तरह घरों की गलियों मे भीख मागकर खाते पेट भर लेना 
समधिक सुखकरदहै।! मूर्खो के साथ हुंसी-मजाक्र करते सुखसेजीने कीं 
नीचवृत्ति का जीवन कठिनिसे कठिनतर दहै, निकृष्ट) इस प्रकार - 
विभीषण ने कहा । ३४ “अतः पाप-काये बड़भाईकेहाथोंअगरहोरहैहों 
तो उससे विलग होना ` (उसे त्याग देना) ही श्रेयस्कर हैया उसके आधीन 
रह देति को प्राप्त करना श्रेयस्कर है? भगवन्‌ | आपदही कहिएु। 
इसीलिए. सभी से जाने-पहुवाने वैदिक-लौकिक माग की मर्यादा भाई 
(रावण) जौ तोड रहै यह्‌ जानकर ही आपके चरण-कमलोंकीशरण 
मे आया हुं ।'' --उस तरह विभीषणने कहा । ३५ “अगर यह्‌ बात है 
तो ठीक हीह, विभीषण! मेरी प्रतिज्ञा भी सुनो। (उस) पापी 
रावण की हत्या कर लंका के यजपाट करो यावत्‌ यह सूर्यं, यह्‌ चंद्र, यह 
रामकथा रहैगी, तावत्‌ तुम्है सौप दूंगा 1” इस तरह रामने कहा । ३ 
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लुह बल्लुदरिद कपिकुलतिलक नायँदुन्विदनु नृप 

नौठग बह्लुदरिद जाववदेव हिग्गिदनु 

उछिद नीलांगद भटाछिग कौलिदु कडाडिदरु लेसे 

दीलिदु हीगष्िद राग तुंबुर नारदादिगद्लु। 371 
सुररदेनरियरं समाया चरितर्नबुद नमर चक्र 

इ्वरनु बलछिकिक्ि तंदनाशाधीश्र रौग्गिनिलि 

सुर मुनिगजींगाय्तु सुमनस तरुणियर संदणिसिदरु परि ` 
परिय वर मूर्धाभिषेकद वस्तुकारदलि। 383 ॥ 
स्वदुद रमनं विष्वकमंन विविध चिघ्नोत्करद लानक 

निवह वन्वरिसिदवु मंग वस्तु कारदलि 

दिविज सत्तियर संदणिसिदरु निवडिसिद युमूहृतंदलि वै- , 
भवदाटाय्तभिषेकवा राजेंद्र शरणंगं । 39 ॥ 
सूसिदरु सेसंयनु सुरर सुवासिनिय रारतिय बंगगरं 

बासणिसं सुलिसिदरु बण्णद सीडर सौीगसिनलि 
वासवादि समस्त सुररु विभीषणन नप्पिदरु जांबव 

कीशपति लक्ष्मणर . तक्कैसिदरू तवकदलि \ 40 ॥ 


रामके सामथ्यं को जाननेवाले कपिकूल-तिलक सुग्रीव "वाहू-वाहः कहते 
अपना हषं प्रकट करते फएूले न समाए। रामके अतःस्वरूप को जानने 
के कारण जांबव अत्यंत हर्षित हुए । अन्य नील-अंगदादि वौरोने खुशी 
के मारेरामकी प्रशंसाकी1 तुबुरु-नारदादियों ने “बहुत अच्छा हुजा'' 
कहते हुए प्रशंसा करते हए प्रसन्नता प्रकट की। ३७ देवता यह्‌न 
जानते हुए किं यह मायारूपधारी है-- देकेन्द दिक्पतियों के साथ धरती 
पर आए । देव-ऋषि इकट्ढे हुए । अभिषेक के लिए प्रयुक्त तरहु- 
की वस्तुएं लेकर देवता-स्वियां आकर जुट गयौ 1३८ विश्वकर्माने 
तरह-तरह के चितो से. सजाए राजमहल कौ सुष्टि की । भेरियां तिनादित होने 
लगीं 1 मंगलमय वस्तुएुं ले देवता-स्ति्यां भा पहुंची । चृने गये सुमहत 
मे श्रीराम के भक्त का (विभीषण का) राज्याभिपेक-कायं संपन्न 
हआ । ३९. देवता-स्त्ियो ने विभीषण पर अक्षत फेकीं। तरह-तरह 
कै रंग-विरंगे दीपोंसे भारतिर्यां उतारीं। देवेन्द्रादि समस्त देवताओं ने 
विभीषण का सालिगन क्ििया। जांवव, वानरराज सुग्रीव, लक्ष्मण 
मादियों ने भी कौतुहलवश (विभीषण का) मा्लिगन किया 1 ४० यह्‌ 
श्रेष्ठ विभीषणदेव (लाज से) लंकापुरीके राजाह इस प्रकार देवेद्ध 
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वर॒ विभीषण देवलंकापुरदरसनैदमरपति ड- 
गुरव हौय्सिदनमर वानर कटक वैरडर्लि 
तरणिवंशद राय तीरकय नरहरिय सिरिपाददलि निज 
शिरव .संणिदमरेद्न मरावतिगं बीष्कड ॥ 41 ॥ 


नाल्कनय संधि 
सुचनं-- ठड्किदंविन मौर्नेय लबरुधिय कडह्‌ भंगिसि सेतुवंधन कांड बडिसिदतु 
वीर धीरोदात्त रघुनाथ । 

तरणिवेश ललाम सुत केढरिय बिथ बंद निजपद 

शरण गमढाभ्युदय दौसगय मेलं रघुनाथ 

हीरद हशूषद लौय्यनटवी चरकुलेद्न मोगवनीक्षिसु 

तरिवधा प्रारंभदाहवकेनु हदसंद ॥ 1 ॥ 
अरस. चित्तंसैसले संगरद बिडयके बीदियिदं सुर 

सरणि बंदछवडे बेह्‌. भटरिदं बेडिदंददलि 

. गिरि तरुगच्िवं कैदुगणिगुन्बरद तोछिवं तोटिगब्रुधिय 
हरु देठदिरीदु निभूषकं हदिसूर्वन॑द।॥ 2 ॥ 


ने देवताओं तथा वानर-सेना-समूह्‌ मध्य दिढोरा पिटवाया 1 तौव कै 
नरहरि के अवतार धारण करनेवाले रविकुल के राजा राम के श्रीचरणों 
मे खिर नवाकर देवेन्द्र अमरावती को ओर चल पड़) ४१ 


, चौथी संधि 


सुचना- (धनुष पर) चढाएु बाणी नोकसे सागर का दपं पिदीणं कर 
सेवुब॑धन के निमित्त, उन्नत धेयंशाली वीर रघुनाथ ने उसे मनवा 
लिथा। 


हे सूवंश के लिए भूषणप्राय पुत्र ! सुनो । शन्तु की ओर से आए अपने 
भक्त का मंगलकायं संपन्च ब्रनानेके बाद रघुनाथने हरित हो कपिकुल- 
अधिपति सुग्रीव को निहारते हए पूला- ““शववध-निमित्त युद्ध प्रारम्भ करने 
की भावी योजना के बारेमे क््याकिया जाय 7.१ “सुनिएु राजन्‌ | युद्ध- 
संघषं के लिए सुगम मागंदहै। आसमान की ऊंचाई तक. बढ़ने के लिए 
शविति-संपन् वानर वीर हमारे यहां यथेष्ट है; शस्त्रास्त्र कीक्मीतोहैही 
नहीं; . चाहे जितने पेड-पहाड हैँ । युद्ध की ताक्रत से भरपुर बलशाली 
भृजाए ह| अब रही इस समुद्रके विस्तारकी बात। क्षणाघमेइसे पाट 


[२१ चातु 
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तो्धिसुव नहितननु देवर तूर्णं तुदिगद्रिय जीवव 
जाल्सिलि मेणृद्ृहूला शरवसम समरदलि 

बेरं देवर मतिद मैसिरि तोरलदना नद्यं नी परि 

तोर नुडिदुद कोसरिसिदडं भृत्यनल्लंद। 3 ॥ 
अत कपीश्वर नुडिद नुडियिदु कलिगढठंगवें हुग्लेकी 
जलधियनु तोरिसलदेकी राघवं 
हुलुपरिय रक्कसननिदु बडकलस केढी बालवंदनं 

कठि हिडितरिसुवंननुत्त॒ गवाभ गजिसिद॥ 4 ॥ 
कलक साकंट॒टाद्ुतनदग्गल्िकेये रिपुभटन नीव्वन 

र्ठद तहुदिदु पंथदे पौरुषद पद्धति 

खटछनना खढवलवना हगं हल निमुषदलिदिरिनलि तं- 
दिलृहदिरं ता वंटन््लंदीदरिदनु गवय । 5 ॥ 
कडलनुद्रुहि विरोधियनु खट पडंसहित पुरसहित तंदी 
तडियलिछिसुवदाव कीरति भटगं भुवनदलि 


५) 


कौडनमगनंददलि जलधिय वूडिदुं रिपुरावणन तलेयनु 
हीच तंदौप्पिसुवं नैद्रिदद्दना शरभ ।॥ 6 ॥ 


दिया जायया ।” इस प्रकार सुग्रीव ने कहा । २ “मै शुको दिखा दुंगा। 
आपके पास नोक में पुच्छल (पंखोंवाले) प्रक्षेप योग्य वाण जो हैँ --इस 
असाधारण युद्ध मे शत्रु के प्राण ह्रे या जीतरित छोड़दें। अप 
अन्यथा सोचें यहुतोः्मै नहीं जानता इस प्रकारं वोलकर मै अगर 
पील हट तो आपका सेवक नही 1" -इस तरह सुग्रीव ने कहा।३ 
“हे तात वानरराज, तुम्हारीये वाते वीरोचितिरहै।! इस समूद्रको क्यों 
पार कर देना चाहिए ? राघवेन्द्र को नीच राक्षसोकोक्योद्लिादे? यह्‌ 
तो एकषोटाप्तषा कामहै! सिफरं इस पको भेजकर शतु को वे्षवा 
लाङगा 1 -इस तरह कहते गवाक्ष गरजे! ४ ्ह्टजा परे! तेरी 
ये बातें क्या महान वीरोंके लिए शोभादायक है ? शरु वीरको इस प्रकार 
चवा लने कौ प्रतिना क्या साहसियोकी रीतिहै ? उस राक्षस को, 
राक्षह्न-सेना को, शतूकी नगरीको अगरक्षणार्धमे ढोकर य्ह लाकर 
नहीं उतारदूं तोरम दवीरदही चही 1" --इस्र तरह गवय गरजा। ५ 
“सागर को वचाक्र, शतु को {उसकी राक्षस-सेना-सहित, तथा उसकी नगरी 
के सथ इस सागर के किनारे लाकर उतारना क्या इस लोकसे वीर को 
कीति प्रदान करेगा ? अगस्त्य की तरह समुद्र को पीकर शतु रावण का 
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कुडिवुदरिदल्लंबुनिधियनु पौडवुदरिदल्लरिय तलयनु ` 
बैडगिदेतग्देलं वनौकस ररस  चित्तसु 
 ओडवेनी ब्रह्मांड भांडव नडिमगुचुकनु धरंयनरिभट ` 
` नंडय कलस विदेनैनुत चबुकिटिदना नील । 7 ॥ 
अंगवेतर्दिदुवं सुभटोत्तुगरिगं केठल कपीश्वर 
नुगुर्वनु नीरज भवांडवना बहिजंलव 
दृगियुवं॑मत्त्‌छ्िद कैलसव जंगुछवदेनुंटु हें 
दगदनु  गजिसिदनूजित शौर्यदे्गयलि ॥ 8 ॥ 
केछिदं बलिकुलिद शतबलि वालिपुत गजवृषभ समरा- 
भढ भद द्विविध दुर्मुख सुमुखरब्ुवस 
तूदवदुधियं सबुदद वौलु्वेद्यु वभ्गद गाडिकय क- 
ट्टाद्तनवनु  मरदरिदिरलि राघवेश्वरत ।॥ 9 ॥ 
भटर हौठकंय पंथदुन्बिन पदटुपराक्रमदुदित वाक्य- 
स्फुट परिग्रहुकरस हिग्गिद नधिक हरुषदलि 
घटनयावृदौ तस्म नुडिवृत्कट मनःप्रज्ञतंय रणसं- 
घटन गेंदवनीश नोडिद ननुज नाननव ।। 101 


सिर काटकर ला, समपितत कसगा ! '' इस तरह शरम ने क्रोधोन्मत्त होकर 
कहा 1६ “समूद्रको पौ डालना एक मासूली-सी बात्तहै। शतु को 
सिर काट डालनाभी कोई बड़ी वातत नहींहै। हे कपीन्द्र! सुनो} ये 
सव कौन सौ बडी अचरजकी वतंहँ? यतो इस सारेन्रह्यांड रूपी घडे 
को फोड़ डालृगा! इस धरती कौ पलटरदुगा। शबु वीर के लिए यह्‌ 
कौन सी बड़ी बात है?” -इस तरह्‌. कहते हुए नील उठ खड़े हुए । ७ 

. “शत्तृवीरों के लिएये कौनसे बड़ साहसके कायं? सुनिए 'सुग्रीव। 
ब्रह्मांड क निगल जाऊंगा । उपर के पानी कोयुखा दसा! इससे बद्कर 
भगरः कोईकायंदहौोतो आज्ञा करे इस तरह वीरवर अंगद ने अपनी 
भारी वीरता प्रकट करते गजेनाकी।८ सुनतेहोत कुश । तदनतर 
अन्य वीर शतवबलि, वालिकरुमार, गज, वृषभ, युद्धसयंकर द, दिवि, 

दुर्मुख, सुमुख नामक वीरो ने भागे वठ्‌ आ रहे, घनघोर गजैना कर रहे समुद्रं ` 
कौ तरह अपनौ भयानक वीरता का परिचय श्री राघवेश्वर के सम्मुख प्रकट 
किया।९ कपिवीरोंसे प्रकटित, स्पर्घां से युक्त, उत्साहपुण उक्कट 
वीरता की प्रतिज्ञाबद्ध स्पष्ट वाते सुनकर अत्यानंदके कारण राम एनेन 
समाए.। “हे लक्ष्मण ! अत्यंत बुद्धिमानी के इस युद्धकाय के लिए भविष्य 

| ~ ठ = । ४ 
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अरस चित्तंसेढयु शरधिय हौरगिरलि रिपुपुरव जां डद 

शिरद ` मेलिरलत्लि भित्लिगं बाणप॑ंजरव 
विरचिसृुद नमयाद्वियनु कित्तिरिस लणुविगं तग्गिदरं तव 
चरणसेवकनल्ल मेलेनृटु वससेद ॥ 11 ॥ 
अनुजनधिकपराक्रसद नुडि गिन कुलेद्रनु हिग्गि हनुमन 

मनव नोड्वं नुत नुडिदनु पवन तनुजंगं 

निनर्ग तोरिद मतिय हदते ननं. समी रजनंददु कैमुगि 
दिनकुलद रा्यंगं विच्वह॒ माडिदनु बिक । 12 ॥ 
एतरवनानी कर्पीदर स्यातरलि विष्हव माड्व 
मातदावृदु _ जीय , देवर , नेमर्वनित्तनित 

ओतु शिरदलि धरिसि नंयुवुदे तनगं कतंव्यवेदु वि- 

धूतरिपु विन्नैसिदनु भास्करकुलद्रगं ।। 13 ॥ 
मेच्चिदनु पवनजन विन्नह्‌ दौच्चतकं हिरिदागि मनदलि 
हंच्चिदनु हवुमेतदेवन बलद भार्णगं 
ओंच्चतद निजसतिय नय्दन विच्चि बंदवनलि विश्चेषव 
नुच्चि नोडवं वनुत नुडिसिदना विभीषणन ।॥ 14 ॥ 


मे क्या कायं करने चाहिए- वत्ताभो । इस तरह कहते रामने भार्टूके 
मूखड़ की मोर देखा 1 १०- है राजा राम, सुनिए! शब्ु नगरी समुद्रके 
वाहुर रहे, चाहे ब्रह्यांड के चिर पर रहे -जर्हा कहीं भी रहे-- वहा से यहां 
तके वाणो का पिजरा निर्मित करदगा) सुमे पवेत कौ उखाड़ रखुंगा । 
एक गणुसेभीडरातो मैं अपक्ता चरण-सेवक नहीं! इससे बढ़कर क्या 
कहं ?” इस प्रकार "लक्ष्मण ने प्रश्न किया! ११ अपने भई की वीरता 
भरी वीति सुनकर रविवंश के स्वामीने फूलेन समाति हए हनुमान के मन 
को तण्डते के उदेश्य से उनसे पुषछा- “तुम्हे इस दिशामें क्या कहना है 
हनुप्रान ?” तव हनुमानजी ने खड़े.होकर हाथ जोड सूर्यवंश के राजा राम 
सयो. विनतीकौ। १२ “इन महान-महान कपिनायकों के मध्य मुह्च 
भकिचन की गिनितीही क्यादहै ? अतः विनती करने लाथकमेरे पासहैही 
क्या? स्वामिन्‌, अप्कीजोबज्ञाहै उसे शिरोधाये कर तदनुसार भवति 
भावयुक्तं हौ आचरण करना म्रही मेरा कर्तैव्यहै? इस तरह 
. भयन्नात करनेवालों कै शतु हनुमान ने रविकुलस्वामी से निवेदन 

किया। १२ मारुति के इस विनयसंपत्च सत्यसे राम प्रसन्न हृष । 

हनुमान के अतिशय सामथ्ये के कारण मन ही मन विशेष प्रकार से फले । 
अयनी श्रिय परली के यपह्रणक्रतां रावण क्र परित्याग कर आनेवाले 





685 । तरवे रामायग-युद्धकाण्ड ६८४ 


एनु निन्नभिमत महोदधि गेनुपाय दशानन वधं 

गेन बुद्धि विचारवावृदु राजकारियद 

ननु नम्मौठ गैसले संधान समयोचितद कृत्यकि 

देनु मनदलिः कंडयंदनु नगत रघुनाथ ॥ 15 ॥ 
देव निम्मय मनद महिमय नावन बल्लवनु नी मनु- 
जावतारद विष्णुवैदेनरियदे लोक 

आवन हगगड निच्ललि जीविसिद जीविग्टु जगदी 

गावनै नी कद हग सलहिदवर्न॑द ॥ 16 ॥ 
आदडयु नरनाटकद संपादनंगं कंडनित देवर 
पादकुयुरुवं निदुवं॑चित्तकं बरलि बरदिरलि ` 

भेद द॑ंडविदीग मेलण हादि मंचज्ञरिगं मौदलु वि- 

वाद विरहित सामदानगर्छ्द नसुरेद्र॥ 17 ॥ 
शरधियेतर्दी पराक्रम शरधिगलिगंलं जीय दशक- 

धरन वधरगेनरिदि देवर ननद मैसिरिगें 


~~ ~~ ~ 





{1 


की परीक्षाकरनेकी दृष्टिसे विभीषणसे वार्तालाप उन्होने चेडा। १४ 
“तुम्हारी रायक्याहै? इस महासागरके लिएक्या योजना बनाएं ? 
दशकंठ की हत्या की युक्ति कौन सी अच्छो लगती है? इस राजकायं के 
सम्बन्धमे तुम्हारे विचार क्यार? तुम अजब हमारे आदमी हो न ? 
समयोचित संधि-का्ंके बारेमे तुम्हं क्या सूक्षतीहै?' रामने सूस्कुराते 
स प्रकार पृष्ठा} १५ भगवन्‌ ! तुम्हारे मनकी महिमाको कौन जान 
, सक्ता है ? आपको भमनुष्यावतारी विष्णु" -समक्षे विना आपसे देष 
साधना करके कौन जीवधारी जीवित रह सकता है?” तुमसे मारे 
गये शतृ कीः कौन रक्षा कर (कौन उसे वचा) सकताहै? उस प्रकार 
विभीषणने निवेदन किया! १६ “फिर भी नर नाटक की नटना 
(आचरण) में जितना हम देखें --उसे पसंद करेयान करें --उतना तो 
श्रीचरणों मे निवेदन कर्ंगा। भेदओौर दंड नीति भावी मागे है। 
राजनीतिज्ञ के लिए चाहिए कि सर्वप्रथम साम तथादानका प्रयोग कर 
देखे ।'' इस प्रकार विभीषणने कहा । १७ 'सागर-सदश पराक्रमियों 
के लिए यह्‌ सागर दै कया चीज ? (विलक्रुल नाचीज है 1) अगर श्रीमान 
(अप) चाहें तो अपनी बल-संपत्ति का प्रयोग कर रावणको मार डालना 
व्या असंभवहै ?सागर को निमंवितकर रास्तादेने कै लिए आज्ञापित करे 
फिर संधि ( समन्ते ) के लिए लोगो को मेजकर युद्ध की योजना 
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करेदु बट्र्य बेडुवृदु सागरन संधिगं कष्टुहि कदनदं 

परिय . नग्रिवृदु कणंयविदु नममेनूत कंमुगिद 1 18 ॥ 
पथवनंवबुधि तोटदिरं सुरमथन सीतंय नीयदिरं नि- 

श्किथल बल्ला मेर्लन॑गढुव. दाय देवरं 

पृथुक बलनी निच बाण व्यथंमं नरछढ नावनदा. 

प्रथित शरणाभरण विच्चंसिदनु रधुपृतिगं ॥। 19 ॥ 
मतवहृदुं तप्पल्ल शरणागतन सुवित नयोक्ति्यदज 

सूत॒ सुषेणक केसरिगल्रौप्पिदरु हरुषदलि 

मतवनद नडबट्टना रघुपति वछिक्क महोदधिगं सु- | 
व्रतव कंकौडनु * महाग्रायोपवेशनद ॥.20 ॥ 
शोधिसितु बछिकवनि निरुपम वं दिकोक्तिय लौडने बलिदुु 
वेदि दर्भास्तरण संप्रोक्षण सुसांगदलि 

आदि नारायणनु नररोपादियलि कैकँडनाग म- 

हो दधीशंगधिक तपवनु तरुण ^ केर्ठंद।॥ 21 ॥ 
वरसमाधियलमठ रत्नाकर परिध्यानदलि दुष्ट 
निरिसिदनु नासाग्रदलि नदछिसानव वबिगिदुं 


निर्धारित करे ! यही स्यायसम्पतत है! . इस प्रकार हाथ जोड़े विभीषण 
ते निवेदन किया । १५ “सागर अगर रास्तानदे, रावणासुर अगर सीता 
को समरपितन करे, तव धवी मागं की व्यवस्था कुछ कठिन प्रतीत होगी 
न ? आप महान बलशाली दहैँ\ आपके बाणोंको मार खाकर कौन नहीं 
चटपटातां ?“ --इस प्रकार प्रसिद्ध भक्तश्वेष्ठने रघुपति से निवेदन, 
किया । १९ ` “शरणागत.विभीषण कौ इस राय में कोई गलती नहीं है। 
उनकी ये सुचारु वाते नीत्ति-वचन दहै -इस तरह कहते जांबव. 
सुषेणक, केसरी आदियोंने खृशी-खुशी उसका अनुमोदन किया। तब, 
उसरायके बारेमे रघुपत्िने.भी मपनी सम्मत्तिदी। तदनंतरराम ने 
सागर से उदैशित महान उपवासव्रत ग्रहण किया 1 २० तत्पश्चात्‌ भूमि. 
का शोध लगाकर वेदोक्त कम से वेदी वनाकर उसपर दर्भं विष्ठाकर शुद्धि 
के लिए मंत्न-पूत जल संभोक्षित क्रिया गया। मानवःकी तरह आदि 
नारायणने सागर से सम्बन्धित तपस्या शुरूकी ;\ २१ रामने पद्मासन 
म वैठ व लगा प्षागर का. ध्यान करते नासाग्रम इष्टि कंद्रित कौ। 
प्राणायाम तस्वोंके माधार्‌ पर प्रक-रेचक-कूंभकादि तीनों कमो (श्वास 
~. ' लेना, उप्ते रोकना तथा बाहर छोडुते कै कर्मो ) का अनुसरण करते नाड़ी 
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भरित पूरक रेचकादि स्फुरित मूलाधार मार्गाः 
तरदलिदंनु निरशनन्नतदलि दिनत्रयव । 22 ॥ 
` कुशन बल्ल हिद युकन॑बसुर बेहिगं वंदुदनु रा- 
क्षस॒ शरीरव मरसि मकंट रूप कैर्कौड 
हुसरनिप कपिनायकर साहसवनवरभिधान शौ्यंद 
पस्तरिक्य नरिदिदं नवनर्मास परियंत॥ 23 ॥ 
तपव॑नी रघनाथ केकौंडपरदलि गिचियागि सूर्यन 
तपवनपहरिसृत्त॒ शुक नुप्परिसिदनु नभकं 
कप्रि बलांबुधि कूड पक्षद विपु तेजदलमठ मरकत 
दुपलव्णव नैदिकँडिरं कंडना रविज। 24॥ 
भले विभीषण नोड्‌ पच्चय कुलशिलोच्चय वंद्दवौलु क- 
, गौचिसुतिदं मायाविलासविदल्लले खर 
` . भिछिय रूपिन गुप्तच रनैदुलुकुतिदं चित्तदलि चित्तव 
तिद्हनलु „ कडु बहिन दूतनिवनैद । 25 ॥ 
. इवनु' शुकनंबसुरनी कटकवनु नोडलु बंदनिदा 
विवन हिडियदं विट्टेवादरं बहुदपथ्याति 


को मूलाधार चक्रमे चढ्ाने की साधना करते उपवाक्नत्रतमें तीन दिन 
बिताए । २२ अपना राक्षसदेहं छिपा, कपि-रूप धारण किये श्युक नापक ` 
राक्षस जो पहले (पूवं में) गूढचर्या (जासूसी) करने आया था-~ तुम्हंयाददहै 
नकश ? वह प्रसिद्ध कपिनायकों का साहस, उनके नाम तथा वीरताके बारे 
मे विवरणं प्राप्त करते आधे माहु तक था। २३ रघुनाथजी कै तपस्या-- 
` व्तक्वारण करनेके बाद शुक तोतेकारूप धारण कर सूयं की उष्णता 
का निवारण करते अकाशमागं से उछलते-कृदते आया । उस.तोते के 
पंखोंकी अपार प्रभाके कारण सारी वानरसेनाकारंगहरा जो बना 
सुग्रीव ने देख लिया। २४ देखो विभीषण ! मरकत का कुलपर्वत 
मानों उठकर दौड आया है -एेसा दिखाई देता है। मनमे शंका भी उत्पन्न 
हो रही दहै कि यह शुकरूपधारी कोई गुप्तचरहै। मुञ्चे वस्तुस्थिति का 
परिचय कृरादइये 1" -इस तरह सुग्रीव के कहने पर विभीषण ने परिस्थिति 
पर गौरकर परख लिया ओर कहा-- “यह गप्तचर ही है)” २५ श्यह्‌ ' 
युक नामक राक्षसै! इस सेना का अंदाज लगाने आयाहै) इसे 
अगर पकड़ नहीं लेंगे तो हमारी बदनामी सुनिशचितहै। यह्‌ बेरोक-. ` 
टोक ` अगर लंकाधिपत्तिको देखलेतो समुद्रका हमारी पकड्-धक्रङ्में 
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इवभु सुखमूुखदिद लंका युवतियरसन कंडनादरं 
भुवननिधि ता कट्टुवड्वुद साध्य वस्द ।॥ 26 ॥ 
तप्पदनुतिनसूनु कपिकंदपंनाननवनु निरीक्षिस 
लुप्परिसि मार्जाल लीलागत्तिय गाडियलि 
ओप्मुवभ्रद शुकन कंठद कप्पिनंडयनु हिडियं खढनसु 
कुप्पछ्टिसिदुदु  कठवढदलि कूमारकेठंद ।। 27 ॥ 
कौरछ हदरिनलौकि हिडिदौडं मुरिदु रेक्कय निढुहितंदनु 
हरिकुलेद्रन बल्िगं हौदकुक्ि गुट्टला श्ुकन 
वरविभीषण लवन मेलण करुणदलि कीललीसदवननु 

सैरमर्नगं नूकिसिद नभिमत दिद रवियुतन ॥ 28 ॥ 
सवदवादिन कुरूतपस्सिन दिवस नालुकु बल्य निस्मय 
भुवनपत्ति कदर्दु नोडिदना महौोदधिय 

इवनु नम्मनु बगंयदादनं शिवशिवा नावाव सदरवो 

शिव महादेवेनुत रौद्रावेश मननाद | 29॥. 
पटूतराग्निय नौगुव नासापुटद नयनद विस्फुलिगो- 

त्कटद रोमोद्भूत धूमोद्रेक विग्रहद 








~^ -“~ ~~~ ~~~“ -~-~~ 


आना असंभव है ।” -- इस प्रकार विभीषण. ने का । २६ “इसमें कोई 
शक नहीं,।'' इस तरह कहते सुग्रीव ने वानर-मन्मथ अंगद का मूवड़ा 
देखा (इशारा किया) तो वहु आकाशमागे सेशउडा। चिल्ली की गति 
(चाल-चलन) के डील-डील से लपककरतोतेके कंठकी नीली धारी 
कीं जगह को दबोचकर पकड लिया तब चटपटाते राक्षस के प्राण 
घटके खाने लगे । २७ युक के गलेको मूठ में दबोचकर पंख उखाड़ 
जव मरोडने लगे तो वहु चटपटाते व्यथाजो पा रहाथा- उसे सुग्रीवके 
पासलेबा उतारा । विभीषणे उस पर दया दिखाते, उसे मार डालने 
का अवसरन देते, सूप्रीवकी राय के अनुस्तार उसे जेलखनिमेंक्रदकया 
रखा । २८ रमक उग्र तपस्या का चौथा दिन उस दिन समाप्त हुमा । 
तव तुम्हारे राजा नैर्ुमहासागर की ओर-अखिं खोल .निहारया। “इसने 
हमारी ओर गौर नहीक्ियान? हे शिव! शिव! हम तो इसकी गिनती 
मे कूढभीन रहैत? शिव! शिव! महादेव 1“ इस तरह कहते क्रोध 
केमारे राम ने भयंकर रूप धारण किया । २९. प्रज्वलित ज्वाला 
उगलते नासापुट (नथुने), चिनगारि्यां निकालती अखि, रोम-रोम से धर्मा 
निकालते देह से प्रचंड प्रलयाग्नि प्रक्षेपित्त करते शिवजी से भौ बठकरं 
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चटुढ विलयानल शिखा-संघटित सक्रोध प्रभा धू- 

- जदि विडंबन नंद्दु बेडिदननुजननु धनुष ॥ 30 ॥ 
बछिक लेवेटुव॑नु -धनुकर तक सारलु सेरिदुदुमे- 
वछिय लबुज भवांड गभद जीवराशिगलु 
उलुकिदुद सुरवाप मौविय लिष्टहुं शरवनु सप्तसागर 
विछिदवाक्षण महिमर्यतुटौ मनुकुलेश्वरन ॥ 31 ॥ 
हट्ट तुरि शरमुखदीौटणंदुदु तुद तुदियल जांड भांडव 
दटविसितुरि हर्द दिगु भित्तिगकछ बछिविडिदु 
विटुरूविय नहिप कूरुम रौटटुमिच्चिन संकच्ियलि तनुं 
तुद्िसिदुदतु तापदलि शंकर विरंचिगछछ । 32 ॥ 
उरिय करडिगयंतं शिखि डावरिसितन्रुज भवांडभवनव 
निरसदं सचराचरगछडगिदवजन -गभंदलि 
धर महोदक गगनवायुगछिरदं वहिनियीरडगिदवु सं 
हरण तेजोमूतिय बवौलसुरारि र॑ंजिसिद। 33 ॥ 
ददिदुदुरि बगिदंबु निधियीड लौक्गं तरं बल्रिदैरयौकगे बगि 
दिचिदुदुत्कट छट ,छटत्कृतिगक छडाठदलि 
तुद्ुकि तूरुव तुतुरिन किंडि हठचिदवु हौदरेद्‌द वडवा 
नछन नीड्दूदु रासचंद्रन भीसबागाग्नि ॥ 34॥ 


क्रोधाग्निसे संतप्त राम ने आसन से उठकर -अपने भाई को धनुष देने के 
लिए आाज्ञापित करिया । ३० अगे की-घटनाका कंसे वर्णन करूं ? धनुषे 
हाथमे आते ही ब्रह्मांड के-गभंस्थित सभी जीवराशियां रामके अधीन 
हो -गयीं\ इन्द्रधनुष कपिने लगा) घनुष की प्रत्यंचा पर बाण 
चडि ही सप्तसमुद्र उतर गये। मनुक्रुलके स्वामी श्रीराम की महिमा 
का क्या वर्णेन करें।.३१ बाण केजग्र स्थानमें ज्वाला प्रकट हुई; 
{(वह) ज्वाला ब्रह्मांड कौ कोर तक व्याप्त हुई)! यह अग्नि-ज्वाला 
दिशाभों की आखिरी छोर तकं घनी होकर व्याप्त हयो गयी} आदिरेष, 
क्‌मैन्भादियोने, दोयी धरती का परित्याग किया। ईश्वर, ब्रह्यादिथों 
के शरीर इस आग कौ जच से संतप्त हो शक्तिहीन हुए । ३२ ज्वाला 
कै णीपो कौ तरहसारा ब्रह्यांड इस आग से व्याप्त-हुभा। सचराचर 
जगत ब्रह्मांड .मे समा गया। भमि, सागर, सकाश, वायु सभी मागसे ठक 
"रये .\ प्रलयक्रालीन तेजोमूति की-तरह्‌ राम जगममाए 1 ३३ समुद्रके गभं 
को चीरकर ज्वाला नीचे उतरी) छटषटटाहुट के साथ ` अधिकाधिक 
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हुरिमल राशियलि रतूनग करक्दवु जलजंतुगन्यु सी- 
करिगछ्ादवु शिखिगे पथवादुदु रसातठकं 

वरुण नरमनं हनुम दहिसिद परव पौत्दुदुं कूड दबयदट्रि 
वैरसिदंतःपुरद सत्तियर तनुलतावच्िय । 35 ॥ 
केयुरिय कम्बौगंय भिचिवंडडयिसितबुधिय मदद घडिकं 
घासियादूदु गाढुमेटुप्परिसि तंवरव 

हा सरित्पति यंनत मेलुदिनोसरद विडमुडिय बाग्गढ 

बासुलिन वानतंयसु बैरसिदरा निजेश्वरन । 36 ॥ 
पापि हुौरवड्‌ विष्वरूपन कोपदलि गंभीर तनदा- 

छाप रकबुदं कमलजांडोदरत मुचिसिंनलि 

रूपुर्गंड बेडकट नडयनु तापगा वनितेयर्‌ मानव 
रूपिनच्चुत नंडंगे हिडिदछं तंदस्वुधिय ॥ 37 ॥ 
यमूनं भागीरथि सरस्वति विमल नमंदं सरयु वर गौ- 

तमि क्वैरि कूमारि कौशिकं भद्रं वेदवति 


शब्द करते एक के पीठे एक हकर आती लहरोको चीरकर,.लहरों 
कौषश्रेणियों से होती हुई ज्वालां समुद्र .के गभं में उतरी! बाहर 
निकलती तुषारों कौ चिनगारियां एक-दुसरेसे टकरायीं। टेरकेढेरमें 
निकलती बड़वाग्नि कौ राम के भयंकर वाण ने चकनाचूर कर डाला । ३४ 
अआगकौी ज्वालासे भूने ग्येरेत कीटेरके रत्न खील की तरह खिलि! 
जलराशि के जीव-जंतु भूनकर राखहो गये। आग को पाताललौक 
पहुंचने का मागे सुगम हुमा । धगधगाती ज्वाला ने भंत-पुर की कोमल 
स्त्रियो के शरीर को जव धेर लिया, तव वरुण का राजमहल हनूमान की 
पुंछ की ज्वाला से जलते लंकापुरी-सदृश दिखायी पड़ा 1३५ लाल ज्वाला 
तथा कलेधुएंसे युवत अगने धेर लिया। सागरके सारे घमंडने 
वड़ी मार खायी । अग्यवस्था आकाश तक उषछली। द्य हमारे नदियों 
के स्वामी !' इस तरह चिल्लातीं, गोढनी गिरी हर्द, फले बालों वाली, 
छले मूहं वाली, सागर-स्विर्या अपने पत्तिके पास आयीं । ३६ . "पापी, 
निकल आ; विष्व रूपी विष्णु के भयानक क्रोध पर गौर क्यों नहीं किया ? 
उसकी गंभीर वचन पर ध्यान क्यो त दिया ? पद्मनाभ के क्रोध से विनष्ट 
मतत होमो । चल हमारे साथ ।” -इस्र तरह कहती सागर-पिनियां ` 
मानवरूपधारी अच्युत के सम्मुख.सागर को खीच जायं । ३७ यमूना, 
` भागीरथी, सरस्वती, नर्मदा; सरू, ` गौतमी, कावेरी, कुमारी, कौशिका, 
भद्रा, वेदवती, सुमति, भीमरती, वगैरः प्रमुख नदी नाररियोँने भाति के 
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 शुमति भीमरति प्रमुख निजरमणियर निदिरिसिदर वि-. 
- भ्रमद नीरस मुखद तिजपतियनु सरागदलि ॥ 38 ॥ 
` अंडद कैथलि कणेपत्नव हिडिदु बलगैयंगलिय वा- 
ग्गडसि बछलुव  बा्द॑रेय तिज दैन्य भावदवि ` 
` अडिग चाचिदढनुपमद सोमुंडियनी सौभाग्य विभवव 
नुडगिसलु . बेडंदु जाल्ववि . जानकीपतिगं ॥ 3१9 ॥। 
मगढ्लायंलं देव निनगी यगड़तनवेकभ्य तन्नलि 
सगर वंशोद्भवैयला मेणीच॑यलिः निनं 
मगद्ु मगल तदे सुनिदरे नगदिहर बल्लवरु करुणा- 
दुग  देवंगेतक्री मुनि सैदट्य्यगे ।। 40 ॥ 
ट्त लक्ष्यवं निनगं नीन व्यातने भूम्यादि पंची- 
भूत॒“ वारिदुदय वारिदडगुवदु कडग 
 एतकी नरनाटकद मायातिसोधानतं यिद ` नि- 
णात शरसंधान समय विर्दद्य्यंगं ॥ 4} ॥ 
_ शरणुहौक्करं सलहुवम्गद बिरुदला देवत्वदलि भर- 
` कर पतित्वदलावनं सरि शरणु गतिकरलि 
शरणु वौग बंदवन मेण्‌ मत्सरिस बंदवनो महोदधि 
यिरव नीडैले देव. नीनैददु कृपानिधि ॥ 42 ॥ 


शिकार बने निस्तेज मुखड़े वाले पति सागरको (खीचलाकर) राम्‌ कै 
सामने खड़ा क्रिया 1३८ बाएंहाथमे कान का आभरूषण धारे दाहिने 
हाथ कौ तजनी मुंह पर रखे, लटकते ओशो से दन्य-भाव प्रकट करते जाह्नवी 
ने भेरेर्माग का सिदुर मत लूटिए।” इस तरह कहते हए अपने सुन्दर 
ढीले पड़े जूडेको श्रौरामके चरणोंमें रख प्रार्थना की। ३९ रमै क्या 
आपको बेटी नहीं हूं स्वामिन्‌ ? फिरमेरे साथ यह्‌ नट्डटपता क्यो? रै 
क्या सगरवेश मे उतपन्न नहींहूं? तिस पर मै अपकीही बेदी हूं। 
बेटी पर बाप नाराजहों ततो समञ्चदार हंखी-मजाक्र तहीं उड्एँगे? 
दयालुभों के स्वामीको यह्‌ क्रोधक्या शोभादेतादहै? -इक्च प्रकार 
अपने पिता रामस्ते जाह्नवी ने बिनती करली । ४० "यहु तेरी गणना 
मेकहाँकादहै? क्या तुम अप्रसिद्धहो ? भूमि, आकाश, अग्नि, जल, 
वायु --इस पंचश्रुतात्मक सुष्टि कानिर्माण किसने किया? उसका अत्त फिर 
किससे होतादै? फिर इसनर-ताटककौ मायाका बहानाक्यों ? इस 
तीखेबाणके प्रयोग क्रा नियम किस पर. लागर करर! इस. प्रकार 
जाह्नवी ने. अपने पिता से पृष लिया 1 ४१ शरणागतोकी रक्षाकरनेका 
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सरग नंलदलि हासि तनतन गागलिदरु मागल्थसूलव । 
हम्यबेलं तंदर्यदु समस्त नारियस 

मरय मायानरन कृषे कदददुदे बकिकिनितरलिशर 

दुरुगलिन शिखि संतविसिदुदु कद ्ाडणेय ।॥ 43. ॥ 
करूणदछतंय कंड़ जांबव तरणिजाद्यरु बैडिकरडरू 
करसरोजव मुगिदु शरधिय सलहु बेकेदु 

तसुण के बलिक जलनिधि कौरगिदाननदल्द हम्मिन , 
करुणभावद. लींडल चाचिद नंध्रियलि नृपन॥ 44'॥ 
देवदंव जगन्मयनं लक्ष्मीविलास विनोदवैभव ` 
भावचनै' भक्त प्रियतं भागीरथी पितनं 

देव नर नाटक विनोद कलाविदनं कमनीय तर ली- .. 
लावतारनं कलुषकायन कायवेकंद । 45 ॥ 
स्तिमितननु दुश्चरित निगम क्रमितननु विश्रमण शील 
भ्रमितननु क्षुद्रात्मननु म्रहबद्ध विग्रहून 
अमितपेक सुसंश्रतन संक्रमित दोषाकरन गवेन 

क्षमिस बेकपराध शतवनु -मरदु नीनैद |, 46 ॥ 


बडा नाम गौर नियम है तुम्हारा। शरणागतोंकी रक्षा करनेमें चाहे तो 
देवत्ताओं-मे, या चाहे धरती-पर-के राजां में तुम्हारी बराबरी कौन कर 
सकताहै? यहु सागरतेरे शरणमे आयारहै या तुमसे द्वेष साधते अया 
है -कृपया विचार कर देखिए” इस तरह करुणा-सागर राम से गंगाजीने 


पूछा । ४२ (अपने) आचलको धरती पर पसरारेसागरकीसारीस्त्रियोमे 


से, प्रत्येक ने प्रा्थेना की- हमारी ्मागके सिदुर को पौंछ डालिए मत। 
हे मेरे पिता] हमारे मंगल-सूत्रकी रक्षा कीजिए!” इस प्रकार प्राथना 
करते पर मानव-रू्पधघारी हरि की अखं (कर्णा) खुली । इतने मे उस 
कदणापूणं आंख ने राम-बाण सै निकली ज्वाला को आगे बढने से रोककर 
समाधान क्या । ४२ रमकी करुणा की गहराई पहिचाने हुए जाबव; 
सुग्रीव आादियों ने जपने कर-कमल जोड उसमे प्राथंना की क्रि समुद्रकी 
रक्षाकरं । है तात्त तरुण लव! सुनो तदनतर सुवे -मूखडे तथा टूट 
चभंड के सागरने करुणापू्णं भावस श्रीरामके चरणोंक्रा सिर नवाकर 
` प्रणाम किया! ४४ "हे देवाधिदेव, जगतृव्यापी, श्वीलक्ष्मी के साथ 

सरस कीडासक्त सौद्यैशाली, भक्तजनप्रिय, भागीरथी के पिता, स्वामिन्‌, 


नरनाटक्र-लीला-पद्‌, मनोहर अवतार ध्रारने मै. विनोदप्रिय प्रभो ! मक्ष 
पापीकी रक्षाकरं 1 


इस प्रकार सागरने प्राथेनाकी । ४५ बुरी. 


। 
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प्र्णवरूप स्वरूप निर्गुण गण नितांत प्रकृति पतित 
प्रणय माया प्रकृति रहिताद्यत लयशुन्य , 
अणुमहत परिपृणं चंदरारुण हृताशन तेज सपु रा- 
वण वधा संभ्रूत कारण -कायवबेकद । 47 ॥ 
अनुपमानंदात्मनद्वय ननघनमित नसाध्यनगणित 
ननवसाननजात नव्ययन ` भवननसुय 
घनमहिमि घनतेज घनगण घनत रोत्‌ प्रवलघननि- 
धेन - घनायत देव तन्ननु कायवेकंद | 48 ॥ 
विश्वतोमुख विश्वलोचन विश्वतो भुज विश्व विग्रह्‌ 
विश्वविश्रुत  विष्वपादप विष्वं विश्वपि 
 विश्वचेतन विश्वभावन विष्वनुत विष्वेषं विष्वग 
विष्व विश्वात्मकं जडात्मन कायवेकंद ॥ 49 ॥ 
आवनिदुदिसिहवु बहुभुवनावछि गलं देव चित्त- 
` सावनि परिरक्षणवु तोर्पी जगत्रयद 


आदत मै से हए, वेयौ का उत्लंनं करवाते, गलत धारणा से आाचार- 
हीन, क्षुद्र आत्मा वाले, प्रहाचार-पौडित, गहरे कीचड़में फंसे हृए, दोष के 
मागे.पर आगे बहते हुए -इस घमंडी के सौ अपराधोःको भुलाकर क्षमा 
करना चाहिए 1" इस प्रकार उसने प्राथंना की । ४६ “हे उच्करारस्वरूपीः; 
निुंणही गुण जिसके एेसे प्रभो, समस्त जीवियों को समा सेनेवाले 
पापियोंमे भी प्रक्षि रखनेवाले, माया निसर्गं स्थितियों से रहित, भादिः 
` अंत्य-लय के परे, अणिमा-महिमादियों से परिपणे, चंद्र, सूर्यं, अग्नियों के 
तेज को . धारण करनेवाले, शच रावणके वधके लिए कारणीभूतः) कृपा 
केर रक्षा कीजिए 1 इस प्रकार विनतीकी । ४७ “उपमा-रहित, 
सानेदात्म, अभेदस्वरूपी, दोष-रहित, सोमातीत, असाध्य, गणनात्तीत, 
 मृत्युःरहित,' जन्स-रहित, नाश-विरहित, पुनजेन्म-रहित, असूय।रहित्त, घन- 
महिमा-संपन्च, घनतेजोमय, घन गुणी, घन पराक्रमी, भारवान होते हुए 
भी-भाररहिति हे अत्यंत बलशाली भगवान ! मेरी रक्षाकीजिए 1 इस 
तरह प्राना कौी।४द्‌ “हे विश्वतोमुखी, है विश्वलोचनी, है विष्व- 
बाहो, समस्त लोक ही जिसका शरीर -होने के कारण सप्रसिद्ध, विप्वविशत्, 
विश्ववृक्षस्वरूपी, समस्त लोकों के प्रभो, विष्व ही जिसकी वात्मा है, 
विश्वकल्पनासंपन्न, समस्त लोको. से पूजित प्रशंसित, विश्वस्थित, विष्व के 
स्वामी विष्व-विश्वात्मक देव इस जड्-जीवि पर कृपा करे । इस प्रकार 
पराथेना कौ । ४९ '“सगवन्‌ ! सुनिए; बहुशंख्यक लोकों का निर्माण जिनसे 


# 
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ञावनलि लयभ्रूत पंचक वाव्वान्ना मात्तवद सं 

भाविसदं संहरिस वबगेवरं देव नीनंद।। 50 ॥। 
कोटि कमल भवांड गभनीछाट विकतन सलुवृदे शत 
कोटिकाल पराक्रम नीदयुद्दंडवे तने 
कोटिरद्रर रौद्रदलि मुछिसादवे संवतं हुतवह 
कोटितेज नीछिदिरं तता तनगेकं शरर्वेद॥ 51 ॥ 
मेरुक॑त्तण्‌ वत्त सिडिल कठोर निस्वनवत्त जंबुक 

तारभटं ता्न॑त्त तरणिय किरण दुन्बरद 
धारयंत्तलु मिचृब्ुदुविनु दारतय वंठरगेत्त विश्वा- 

धारने ता्न॑त्त सरं नगुचित्तवे- यद ॥ 52 ॥ 
सिडिलि नुरुबेय नानवल्लुदं कौड लयः!ग्निय तुरुगिडिगछ 
तञ्वुदे वृणवकट कल्पद कडल कडङ्ग 

काडनु कौबुदं देव नी मुनिदडयलाने निन गुरि नगं 

गंड्य॒ हत्त निरर्थं लोकदीठदना जलधि । 53 ॥ ` 


हुआ, इन तीनों लोकों का परिपालन जिनसे हो रहाहैःये जो लिनमेलयको 


प्राप्त होते है, पचभूतात्मक सृष्टि जिनकी भाजा का पालन करती है --इन 
सभी बातोंके बारेमे विचारन करते हुएुआपनजौ मेरीहत्याके लिए 
मन क्िषएहृएदैः क्या यड टीकहै भगवन? इस प्रकार सागर ने 
कहा । ५० “कोटि ब्रह्मांड जिनमे समाणए हृए है -उनके साथ धृता 
कंसे संभव है? सौ करोड़ यम-सदृश पराक्रमी के सम्मुख मै अपना अहंकार 
कंसे प्रकट करू ? करोड़ों रु्रोंके क्रोधसपन्न महाणशकिति के सम्मुख मेरा 
क्रोध केसे टिके ?. करोड़ों प्रलयाग्निथोंके -तेजोधारीसे म कैसे विरोध 
करूं ? मह्न ग्ररीव पर इस बाण का प्रयोग क्यों? इसप्रकार सागरने 


` कहा । ५१ सुमेरु पवेत के सम्मुख अणुकौ तुलना कैसे ? विजलीके 


कठोर शब्द के सम्मुख सियार का चिल्लाना कंसे सुनायीदे? सूयं के 
प्रवर किरणोंके साथ जुगनुओंक्रौ सहनीय रोशनी क्ती तुलना कंपेहो 
सकती है? विश्वके आधारस्वरूप अप कहा, अ्रिचन म कहा? 
मुञ्च पर.-जापका यह बाण-प्रयोग उचित?" इस प्रकार कठा! ५२ 
'"विजली को मारक्या छाता सह सकता? प्रलयाग्नि से निकलती 
चिनगारियों को घास सह सकती है ? प्रलय-सागर के पानीके उफानको 
क्या घड़ा भरले सकताहै? स्वामिन्‌ ! अगर आपनाराजहौंतो रँ 


अदना-सा कर्हाका रं? लोकमें व्यथंहौ हसी-मजाक्र का पात्र वना 1" 


इस तरह्‌ साग्रने कहा। ५३ ग्थे समुद्र, ये कुलपर्वत, भूमि, माकाश, 
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ई समद्र कुलाद्भि भूम्याकाश चद्रादित्य वायु हु- 
ताशन ग्रह राशि तारगछार तेजदलि 
ई गरीरद रोमकूप निवासिगक्लादेव ता निन 
गेसरवनंबेकं दाटलु बारदेयद ॥ 54 ॥ 
` हनुम दाटिदडन माडिदं मुनिदने नानातनलि मनि 
मुनिदु कुडिदंदेन माडिदिना मुनीद्रगं 
कनलि भार्गव कोपिसिदडा तनलि संकट गौँडने 
सलं हनन कगैसुवदु योग्यं देव , निन्द ।। 55 ॥ 
तानु जडमूख नादडज्ञनं नीतु नीता मुनिय लहुदं 
हीननलि हिरिदा प्रयत्न विदेकं निनगिनितु 
हेन नीौरसुवडकै -शरसंधान वकटा नगदिहरं वि- 
लान मुखवुदढवर . .निनगिदु गुणवं , हेर्ठद । 56 ॥ 
अंबुनिधि केढ््‌ निनदेनै्दब परि नावपसरणं नुडि 
गिबु गौडुववरल्ल जगकन्यायकृतरल्ल 
 ईवु बेडलि कोसुगवं तपवैबुदनु कंकाँडवद नी- 
निबु -गीडदिरं बचछ्िक बरिसिदवेस नार्व॑द 1 57 ॥ 





चन्द्रमा, सूयं, वायु, अग्नि, ग्रह्‌, नक्षत्र जिनके तेज के कारण इस आपके 
एरीरके रोमरोममे निवासकिएहंएरहै वैसे महान आपके सम्मुख सुद 
` अकिचन की गिनतीदहीक्या? क्या आपको बाण धारना पडा? क्या आप 
समुद्र को पार चतही कर सक्ते?“ --इस प्रकार पृषछठा। ५४ “हनुमान 
जो सागरपार करग्येतोमैक्याकर सका? क्यामेंनाराज्ञहुभाथा? 
(अपने) अत्यंत क्रोधके कारण भगस्त्यसमुद्रकोपीगयेतो मँ क्या कर 
सका ? क्रोधोन्त्त परञ्युराम जी सुञ्च पर गरज पड़ेतो उसके कारण मँ 
वेया चटपटाया ? मृञ्ने मार डालनेकी मापकी यह इच्छा योग्यहै? 
स्वामिन्‌ ! “ इस तरह कहा । ५५ “भै जो ठहरा मंदवुद्धि (पानी ही जिसका 
मुख्डादहै) तो आपक्या अज्ञानी दहै? सूज्च जसे मक्रिचन पर तुम्हारा 
दस प्रकारक्रोधसे कठिन होना शोभादेतारहै ? एेसा यहु महा प्रयत्न 
किस कामका? जुओं (जू) कोमारनेके लिएवबाणका प्रयोग ? यह्‌ 
देख विशेष ज्ञानी हसेगे नहीं ? क्या तेरे लिए यह (अकाय) उचितहै?“ 
इस तरह समुद्रने पूषा । ५६ “सुनौसागर, वुमनजोकुछभी कहौ) 
म ग्रलत्त बातके लिएअवसरन दंगा। रमँ दुनियाके साथ अन्याय का 
जाचरण करनेवाला नही 1 तुम्हारे यहं जगह (मार्ग) पानके उदेष्यसे 
मने तपस्याश्ुरूकी। तूने मा्गंजोन दियातोरेसाकरनाप्डाकितर 
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देवरावदम्मनुद्दकै नीव नंगहिद्डावु मर्य॑ 
देवतन नमगुख्डीय लाये नमं 
नीव घनगंभीर रेनरुद नावु बल्लेवु पथव करुणिसि 
नीवु सुखदलि विजय माडवु द॑दना राम ॥ 58 ॥ 
बल्ल निच्चंतरव साकिर्चंलिलि ` परियंतरवु मड नम 
गतल्लवेतकं कटट्गौबेनु नवनन केयिद 
कट्लिनलि नघनीग निजंर रटिलि कृतमुख विश्वकृमम॑नु 
बट्लै नीनी हदन हेद्टुवुदेनु तार्न॑द ॥ 59 ॥ 
जीय नम्मनु प्तिकरिसिदवौ लीयगाध समुद्रननु तलं 
गाय बरकंदेगिदरु तरुवर निशाचररु 
रायनंनित, मेलं राघव रायनबुधिगं तौट्‌ट घनशिखि 
सायक श्रदौढुगिसिदनु करुणामृतांतुधिय ॥ 60 ॥ 
नुडिगं तीडिगगं कृपगं विक्रम द॑डंगं पल्लटवुंटं निम्मय 
पांडवि पति्गलं केणिदै काकुत्स्थ नृपसूनु 





ही खुद आ जाय (तभी तुश्च लाचारहोौ बाना पड़ा) ।“ इस तरह राम 
ने कहा 1 ५७ (मुक्ते भगवान कहकर आसमान कौ ऊचाई त्तकं उठाते 
प्रशंसाकी; फिरभीम मानवही हूं । अगर मूज्ञमें देवत्व हता तो 
इस प्रकार का मनिष्टमेरानहोता। मै जानताहूंकितुमश्रेष्ठ गंभीर 
स्वभाव वज्ञि व्यक्ति हौ। मृज्ञे मागं प्रदान कर सूखसे बिदाले सकते 
हो" । इस ' तरह 'श्रीरामने कहा 1 भण “आपके अवतारी पुरुष होने 
का रहस्यम जानताहूं। यहु रहस्य कव तकचछिपे रह्‌ सकता है? 
अब व्यथं की बातोंसे क्या प्रयोजन ? नलके हाथों सेतु-बधनके लिए 
मै अपने-आपको सौपतेके लिएतंयार हं। पल्थरोंकौ तराश कर 
काम करनेमे यहाँ (धरती पर) नल भौर देवताओं मे विश्वकर्मा कार्य॑- 
साधक ' (कुल) हैँ) यह्‌ बात गाप जानतेहै? मेरे कहनेमे क्या धरा 
है?” --इस प्रकार सागरने कहा । ५९ “स्वामिन्‌ ! हम परजेसे दया 
की वर्षाकी उसी प्रकार इस महासागरकीभी रक्षा कीजिए 1 इस 
प्रकार वानरोंने विभीषणकीतरफ़के रक्षसोने श्रीरामके चरणों में 
गिरते प्रा्थना-की ! तत्पश्चात्‌ राघवराजा ने समुद्र पर प्रयुक्त करने जो 
महान मग्नि-बाण चढ़ाया था उसकी नोक को करुणामृत सागर से भिगो 
दिया । &० ` वचन देने मे, भूषण देनेमे,- कृपा करने मे, पराक्रम 
प्रकाशित कर शोभायमान होने मे तुम्हारा यह्‌ राजा राम व्यत्यय करेगे ? 
-सुलो ' ककुत्स्थकुल राजकुमार, तदनतर राम ने समुद्र की गर करुणा से 
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-कडलि्मदनु बिक करुणद नुडिय लरिभट श्य रवरि- 

दर्दडेय हि्सुर्गोबं नंजदिरिक्ल. नीर्नद (611. 
हैछिदनु हगंगढनु रघुभूपालगंबुधि रामना नुडि 

` गेढुताक्षण बिदट्ट - नायेडंगा महाशरव 
हेठलेनदनलिदु देवत्तं कोटि निशाचरख तृण 
वेठदवौला द्वीप मरुवन वास्तु निमिषदलि । 62 ॥ 
सुरर युम्मानिसिंद रबुधिय तरणियर रतुनारतिय वि- 

` स्तरिसिदर्‌ रिपुविजय नागदुगिसि सेनंयनु 
चरणकानतनागि रघुकुलदरस तौरवेय राय नरके- 

` सरि बीढकौडनु समूद्रनु सकल विभवदलि ।। 63 ॥ 


पेदनय संधि 
सुखनं- नढनु रिपुसंहारकाला ननु कारण्यदलि निभिवनु ललनिधिभं सेतुवनु 
सकल ब्रुरौघ नलिराड ! 
अलं भगीरथ वंश वारुधि नछिन रिपुपुत केयु करुणा 
जलधियत्ला काथ्द नन्वय नाम धारकन 


देवते हए कहा-- “तुम्हारे मगर कोई शत्रु हों तो उनके- निवासस्थान 
 बताओ। उनके प्राण निकाललूं; अबडङरो मत।' ६१ सागर ने. - 
अपने शव्रृभों के बारेमे रामको बताया। उसबातको सुनने कीही 
देर, तुरंत रामने उस शतरुस्थान पर अपने महास्तका (बाण का) प्रयोग 
किया। उसका किन शब्दों में वणेन किया जाय ? सत्तासी करोड़ राक्षस 
उस अस्त्रसे विनष्ट हृए। वह द्वीप (दापू) क्षणार्धं मे एेसी मरुभूमि 
बनाकि घासका तिनकाभी वहान उगे। ६२ देवताओोंको आनंद 
हआ । समुद्र की पल्नियोंने रतन कौी आरती उतारते हुए “रिपुविजयी 
भव“ कहकर आशीर्वाद देते अक्षत लीं । तारे के अधिपति नरसिह 
के अवतार धारण करनेवाले श्रीरामने समस्त व॑भवोंके साथ समुद्रसे 
चिदाली (समुद्र को बिदा किया) । ६३ ¦ 


[त पांचवीं संधि 
सुचना- शवु-संहारक प्रलयाग्षिस्वरूप नल ने करुणा-पुणं माग से सथुद्र पर 
सेतु बधा । तज समस्त देवताओं ने खुशियां मनायौं । 
भगीरथ-वंश नामक समुद्र के लिए चन्द्रस्वरूपी बने हे राम के पुत्र! 
सुनो । रामे करणक्षागरहैन ? वंश-प्रसिद्धि प्राप्त समुदरकी राम ने 
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देय नरने नोड़ रघुपति सुलभनत्ला भक्तरिगं हु 
ककव केठै हेद्वडं वंस्गा सहोदधिय।।.1 ॥ 
जगद जनन लयंगढैडयाटगछछ लडगुववा महात्मन 
दुगु निरीक्षय लुव्व लबविदे. निद्‌दुदंबुनिधि 
हगगं हरिवनु कंड भटशुबवुगढ वौलुन्विदनु तैरगद्युं - 
गगनवनु गुम्मिदवु आडिय जलचरंगद्धलि। 2 ॥ 
सि सुक्ियलण दाडिदनु घृद्धुधुद्ु घुदुध्वनि गडियिदधिदु मं- 
उचिसि मूगगिललि हछचिदवृ हौदग्नि तुषारदलि ` 
तोलगलच्चनु वरिदं बाणव नौठगरियदकटनुत नृप कठः 

` वछिस्त॒लुव्विदुदवुधि विबृधर लोकपरियंत ॥ 3 ॥ 
करेसि नठछनिदरिवं वीततन परिय नात्तन लागदिरं वछि- 
कुरिगं कुडिनीरेसले यनुततुलवल , नछन 
नरिसं कैमुगिदेनु ब॑ंसर्सनं हरुहकंड सागरन सड 
गरव कंडे काणिसलि निच्लदट तनवंद॥ 4 ॥ 


रक्षाकी। वेतो इस जगतके मानवहीरहूँ। . लेकिन भक्तोंके लिए 


रघुपति सुगम है। महसागरके उत्साहुके वारेमें सुनो। वह्‌ अत्यंत 
आश्चर्यजनक वर्णेन है । १ उस महामहिम श्रीहरि की दृष्टि निक्षेप मात्र 
से (कृपाद्ष्टिसे) इस जगतत के जन्म-मरण सभी विनष्टहो जाते ह । 
(जन्म-मरण-वधन से विमूक्त होते रहै) तव सागरके फूलनेमे कौन सी 
व्ड़ी वातै? शतृनाशको देख जसे योद्धा फूले नहीं समाते है -उसी 
प्रकार सागर नी उमड़पडा। समृद्रकी लहरे जलचरो-सहित जाकाश 
की ऊंचाई तक उचछलीं।२ भवर धंवरोंसे -टकरने लगे । गरजने की 
(लहरों की} ध्वनि गाढ़ी होकर ऊपर उठते पानी के तुषारोंको साथ्लिये 
आकाशसे टकरायी! समुद्र का पारावार्‌ स्वगं तक उमड़ पड़ाः मानों 
रामको भी पछताना पड़ कि इसके अंतरंग (भाव) को जाने चिना इस, 
पर व्यथेही बाण चलायान ?३ , 'नलको वुलाकर उससे इसके 
आचरण के बारे मे जानकारी प्राप्त करूं1 उसके लिए (यहु जानना) 
मगर असाघ्यहोतो इस समुद्रका सारा पानी अग्नि को पिला दूंगा 1" 
इस तरह सोचते महाबलशाली रामने नलको बुलवाया। नल द्वारा आकर 


हाथ जोड़े “क्या घाज्ञाहै ? इस प्रकार पूछने पर, “समूद का यह्‌ ` 


विस्तार ओर्‌ वैभन देखा न ? अव तुम अपनी शविति प्रकट करो 1 इस 
कार रामने आज्ञादौ ।४ रामकी इसु ज्ञा परश्रभुकी कृपाः 
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न हसादवैनुत्त लंकां हनुम हारिद गिरिगं लंधिसि 

वनधि ` कंपित कितत॒तंदबुधिय नंत्तियलि ` 

अनिमिषरु भापनलु हीरिसिद ननित कडसुरारि. नसुनगर 

तिनतनुज केषत्त॒ राय्नमग॑वु  निधिर्यद।। 5 ॥।' 

ठेसले ताननु कैग वैसरलि ननद कित्ततु 

` वासि पाड्य लद्वियनु . दशयोजनातरद 

दाशरथि सुक्क बोन्बिरिदा समद्र दौछिद्यृहिदनु जल- 

राशि जडियलु ञ्चडितंयलि शतबलि सगाढदलि ।। 6 ॥ 

इदहिदद्विय काणि दियुहि तौडललि तिमि तिमिगिल 

तव डिसिदुद तिमियनुरं बलिका तिमिभिलनं 

गृ गोडदु घन तिमिगिल नुलियं बकछिका मीननुदरा 

नलगं॒क्ट्टीडनरसि तंरंयनु मकरवनबृधियलि ॥ 7 -॥ 

अडने गज गवयादि नायक रडसि हाग्किदरद्विगठछनव 

नाड नीडनं नुंगिदवु नंरंदवु मत्तं मकरचय 

कडलु कल कितु नंगद्टुगढ बलुगडिय मीनिन बवरदलि जग- 

दौडय रघुराजेद्र ,चद्रनु कड्‌ बेरगद।॥ 8 ॥ 
.-इसं तरह कहते हुए उसने (नल ने) हनुमान के लंकानगरी जाने के 
लिए जहाँ (अपना) पैर रोपे उछलकर महेन्द्र पवेत पहुंचे थे उसी जगह 
से उछलकर उसी तरह महेन्द्र पवेत पहचे तो सागर कापने लगा,। तभी 
(एक) पहाड़ उखाडइ लाकर समद्र प्रर उाल दिया) इमे देख देवताओं के 
“शाबाश' कह्ने पर राम ते मुस्कुराते कहा, “सुनो सुग्रीव, यह समुद्र हमारी 
व के परेहै।“५ (नल की इसमे क्या बस चलता है" -इस. तरह ` 
सौगंध दिलाते हुए, शतवली दस योजन विस्तरत गाच्रवाले पहाड़ को उठा 
लये. सुनोदहे दाशरथि-सुत ! गरजते हुए शतव्रली ने शधम्‌' से जब 
उस पहाड़ को समद्रमे उतारातो पानीने थपेड़द्यि। ६ (इसप्रकार) 
समुद्रम उतारे गये पहाड को अपतते लिए प्रक्षेपित बहार सम्चकर 
तिर्भिगिलने उसे निगल लिया! उस ति्मिभिल को उससे बड़े तिभिगिल 
ने निगल लिया।- तदनतर उस तिमिगिल को उसे बड़ा तिमिगिल एक 
गोली को - तरह निगल. गया । तत्पश्चात्‌ एक मगर उस तिमिगिल को पेट 
की आगमे आहुति दे फिर कुष्.बड़ी चीज पाने के इरादे से समुद्र मे दढन 
लगा।७ फिर गज, गव्य आदि कपिनायकों ते बड़े-बड़े चदट्टान 
उठाकर समुद्र मे डाल दिये.। तुरंत उन -(सब) को निंगलकर भौर कुछ 
मगर ञचुट | मगर तथा कुछ वड़े व्रलशाली ति्भिगिल जसी मछलियौ 


७०० कघ्लड (नागरी लिपि) 700 


बलिक कपिपत्ति करद सुभटावलिगे नुडिदनु निम्म भृजवल 
दछ्व रमरि दशाननन संग्राम समयदलि 

अलठवु नछनौडनेकं साकिद रिछिकं नम्मदनुत्त वासिय 

बलुह विडिसिदु बछिय निदिदनवृज सखसूनु ॥ 9 ॥ 
करद नीलांगदर हसुगंगं हरिबलव नरडागि सेरिसि 
गिरिगचिगै बैससिदनु बदनु सागरद तडिगं 
सरसिजासन सुतन मत विस्तरणदलि दनयोजनद परि- 

सरद पारावारवनु सूत्रिसिद नगलदलि ॥ 10 ॥ 
बद्िगेलस दवरिवर गिरिसंकूलव नीड्व रिवर कलु सं- 
कलयवर्‌ संवरणयवरिवरेदु बलुभटर 
हौठ८कगढ हौम्मण्रिदु कौट्‌टनु नठन वशके नैं वौम्बय 
कटठकछिकं कड्हास्तु काल्दुकियलि कपीश्वरर ॥। 11 ॥ 
करेदु राक्षस सावंभौमन निरिसिदनु प्रत्यूह दशक- 

धरन दंसंिदागदर्वालंबृधिय दक्षिणदं ` 
परिसरद वेलाचलद बंधुरद बहिरावरणदलि वा- 

नर विशारद भटर परुटव पारूपत्यदलति।। 12 ॥ 


मे होते इस छीना-क्षपटी को राम देखते दंग रह गये! ८ फिरसूग्रीवने 
कपिवीरों को बुलाकर “रावेणके साथहोनेजा रहै युद्ध के लिए तुम 
लोगों को अपने बाहुबल का सामथ्यं प्रकट करना चाहिए । नलके साथ 
तुम भपना यहं सामथ्यं क्यों प्रकट कररहैहो? व्सरहै। इन चद्टानों 
कोला उतारनेका काम हमारा) इस तरह समन्चाते हुए, उनकी 
परस्पर स्पर्धाको रोके पाश्वैमे खडेरहै।९ नील भौर अंगद की 
बुलाकर कपिन-सेनाकोदो टुकडयों मे विभाजित कर उनके आधीन करते 
हृए चट्टानोंको लानेके कायं पर उन्हें नियुक्त किया। वर्हासे सागर 
किनारे आकर जांवव की राय के अनू्ार समुद्रकी दस योजन की चौडाई 
अक्िकर चिद्धिति की। १० इनके साथये रहैगे सहायक का्यं-कर्ता, 
थे चदट्टान देनेवाले, ये पत्थर इकट्ढां करनेवाले, ये तराशकरं तैयार 
, करनेवाले --इस तरह दसति हए -दइन वीरो का सामथ्यं अजमाते --उन्हे 
. नलके आधीन करिया! कपिनायकों के पदचापकी कुचलाहट के कारण 
वहां भारी शोरगरूल हुआ! इसका वर्णेन कंसे करं? ११ राक्षस 
चक्रवर्ती विभीषण को बुलाकर, दशकंठकी तरफ़से किसी प्रकार की 
विष्न-बाधा उपस्थित न हते की दिशामेघ्यान देने के लिए कहकर समुद्र 
कै दक्षिणी प्रदेषक्े किनारे के पहाडके वाहरी आवरण मे वानरश्रेष्ठं 
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बक्िक लेवेदुव॑नु कपिबल दुलुहि गरडिदद्रिगठ बेगंटु 
कटठढचि बिद्दव्‌ बीदिवरिगक बैरल सोकिनलि 
तक्रमगुचिदवृ तोरगिरि करतछद बिगुहिगं कुलमहीधर 

` कठलिदवु कद्र कपिराजेद्र सेनिकद । 13. ॥! 
सारकटिट्तु सागर वृ दारकाचल विडिदु गिरिगछ् 
भारकिठ कड तग्गुतिर्ददु निमिष निमिषदलि 
आर बदुकरूबवरमम फणिपति कूरूमर काँ रंडगढ्लि बी- 
डारवादुदुं हृदयगत सप्राण मारुतन।॥ 14॥ 
बी तिदवु बट्ट कपिगछ ती नंगदहिनलद्रिषातद 


लेख तिर्द्वु ` तंसारीददंबरद तुदिवरशं 
तुकि तेरेसुव जलोग्र व्याक गज पाटीनकुल मक- 

राक्ठि मै मरसिदवु मदवक्कुडिसि तंबुधिय॥ 15 ॥ 
कडल्‌ काहुर कट्ठं वौय्लिनलडगु तरुहिसुतिदे नगद 

वडबनघ मरुषणदलिदैनु मेलं कमलसख 


की विस्तृत देख-रेख मे -उनको (विभीषण को) नियुक्त किया । १२ 
तदनंतर की घटनाका किन शब्दम वर्णन करं ? कपि-तेनाकौ चीख- 
पुकारके शोरगुलके कारण पहाड़ दटकर, जड़-सहित उखड, नीचे गिर 
पड़े।.. स्वेच्छासे विचरेण करते कपिवीरोंकौो उगुलियोंके स्पशं के. 
कारण बड़े-बड़े पहाड .लुहक गये । हाथ कौ जबरदस्त जकड के कारण कूल- 
पनेत ठह ग्ये। कपिसेना के अधिपति सूग्रीवकी (इस) सेना का 
पराक्रम भारी अद्भृतदै। १३ मेरुपवंतसे सागर तकसेतु बधा गया। 
सेतु में जोड़े बड़े भारी चटृडानों के वजन के कारण क्षण-क्षण भूमि धस रही 
थी. । इसभारी बक्से कौन बच सकताहै? आदिशेष तथा कूम 
(कच्छप) के प्राण नहो मे समने लगे। वासर लेनाभी उन्है. दभर 
लगा। १४ क्पियोंके भृजाभौके ऊपर उत्तेही उसजोरके कारण 
चटृटान धडत्लेसे गिररहेथे) चट्टनोंकेपानीमे गिरनेके जौरके 
कारण (धक्केसे) जो लहर उठ रही थी, वह असमान के छोर तक पहुचे 
जातीथीं1 पानीके, साथ उपर छिटककर नीचे गिर रहै समुद्र के पानी 
के भयानक साप, जलहस्ति, मछलि्याँ, मगर जादियों ते वहम पर उपस्थितो 
को सूच्छिति कर दिया। समुद्रका मोटापा घट गया। १५ समृदके 
रोद्र-रूपके कारण बड़वाग्नि (समुद्र तलेकी आग) परेशान हो छाती 
पीटते चटकर छिपे बैठे पानीमे स्नान कररहीथी। आकाशका सयं 
. ठ्डके मारेकापिरहाथा। समुद्रकी रेत आकाश तक उशछल रही थी। 
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नडगुतिर्दनु शीतदलि मेल्गडगे मढचुब्बरिसु तिदद 
नुडिवडरिददनणुग केढा सिध्‌ वंधनव। 16 ॥ 
` तीरिदवृ गिरि मरयवन गांधार गुज्जरं गौठ माढव 
पारसिक पांचाल सेवण सिधु कांबोज 
केरछांध्र करूष कुरु हम्मीर वंग कछिगः देशद 
भुरि भूधर निकर नढछन समुद्र बंघदलि। 17 ॥ 
हरिदृदह्लि मेलं वल मोहरिसि हीक्कूदु कि्चरर कि- 
पूरुष गुह्यके यक्ष विद्याधरर खेचरर 
गरुड गंधर्वादि नाना धरणिगढ कुधराछि गना 
शरधि गडकितु सेनं . रघुराजेद्र `चंद्रमन॥ 181 
गिरिगणो गीर्वाणशरधिय सरिगठो संवतं मेघद 
करगछो काकुत्स्थ वण श्री नितंविनिय 
विरचितालंकृतय लास्यद करतठद कंतुक वौयनलु- 
प्परिसि कौप्परिसुकत्त लिदवु गिरि समृद्रदलि ॥ 19॥ 
गिरिभिरिय हो र्ग जल सीकरगकणंदव्‌ -श्ुवन भवनद 
` क्षिरव मगुदधुप्परिसि वबीद्टुव शैल दुंरुवेयलि 
जरहिदव तरं दिगृतटव बलुगिरिय लंबुधि गुस्मु तिदुदु 
सुरर कंडहद कृडल रभसकं कोटिमडियंनलु ।। 20 ॥ 





समुद्रमें सेतु बधिनेके, इस कायेका वर्णेन करना अग्नी शवतत कै परे 
है। सुनो राजकुमार ! इस प्रकार वात्मीकिने कहा! १६ मर, यवन, ` 
गांधार, गुजैर, गौड़, माठव, पारस्िक, पांचाल, सेवंण, सिधु, कांबोज, केरल, 
आंध्र, करुष, कर, हम्मीर, बग, करिग मादि देशो कै भारो-भरकम पहाड़ों 
कै चदटूटान नलसे वधि जानेवलेसेतुके काम आकर समाप्त हृएु । १७ 
कपि-सेना ने वर्ह से रवाना हौ, क्ंड के घयंड मे-- किन्नर, फिपुरुष, ग्यक, 
यक्ष, विद्याधर, खेचर, गरुड, गंधवं आदि कई देशोंमें प्रवेष किया। 
रघूरामचंद्र कौ इससेनाने उन देशों के पहाड़ोके टेरक हेरसमूद्रमेला 
पटक दिया । १८ वे पहाड़, चट्टान समृद्रमे मानों इस तरह भिर रहै 
थे- देवलोक के समुदरोंकी वष होंया प्रलयकालीन मेधों.के हाथ हों 
अथवा काकूरस्थवंशं की लक्ष्मी संवलित हो नतन क्षरते हाधसे जोर्गेद 
फक रही हो अथवा ये सचमुच चटटान हँ --इस रीति से भ्रम मे डालते 
वे चट्टान एक-दूसरे से टठकराते उछल रै थे। १९ चदटृटानों कै एक- 
~. इसरेसे टकरनेके कारण पानीके छीटे उडे। धरूवलोकके छोर तक्र 
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इव भिरिघातद विघातिय कडल रभसक जांडघटगु- - . 
-म्मिडत . लिरदृदु तगृतिरदुदु तनुवनि्ं ब्ुकि 

सिडिव सीवंनिदागिनलि संडं दडसिदुदु मेल्‌जगरक जरुहिद 
वड्गिचिद गिरियुरग रायन जगद जोडिगछ ।\ 21 ॥ 
इ गिरिगछ हिडि हिडिद नठनोहटदनु मेहटिदनु कट्टिद 
निटुणिसि बह गिरियना बलिसलिसि बह गिरिय 

कटर गिरिगक कौडव गिरिगठढ कटूयलि कौचिविकि कोपद _ ` 
दिद्वियलि निरिबरलि _ बेगू हिदनु भटर । 22 ॥ 
तनुज केठं केचिदी मातिन गडावणगा वनौकस | 
जनपर्व॑द्दनु हीदिददनु बछिकूदय पतव . 
कनलि कित्तस्ताचलकं लंघनय कौडद किन्त तंदि- ^ 
तनु नन्छगं , सुरौचदन्बरवरंय , बोव्बंयलि ॥ 23 1 
मेलं सेलब्बरिसिदव्‌ निस्साछतति तछमग चुवर्गणित । 
शैल दंडंगंछ लटदटुगहं गछिट्टणिसि हरिव 


उड़कर तीचे ` गिर रहे पहाड़ोके भारी धक्करोंके कारण उठी बड़ी-बड़ी 
-लहरं दिशि-दिशथओं मे- व्याप्त हो गयीं। भारी चदट्टानों के ऊ गिरते, 
टकराते से समुद्र देवापुरोसे मथे गये समूद्रसे करोड़ों गना मानो अधिक 
हौ जोरदार हो धक्के देकर जगे बढा! २० वानरोसे फके गये चट्टानों : 
कौ. टकराहुट के कारण समुद्रनेनजो भयानक रूप धारण किया --ईइससे 
सारा ब्रह्मांड ङर्वाहोल हौनै लगा। धरती लचककर हिलने-इलने 
लगी! उछलते तुषारों की मारके कारण चट्टानें उछलकर उपर के 
लोकों को घेरने लगीं । धरती के नीचे धसकी चट्टानों के कारण पाताल- 
लोक के सेतु ठहने लगे, खिसक्ने लंगे। २१ वानरो. से. फेंके गये 
चट्दानों का सहारा लिये नलने उन्हे समुद्रम ठेर करिए ठीक तरहु ठोक- 
पीटकर सेतुर्बाधा। . एक साथ आनेवाले, एक के बाद एक . हौकेर आने 
वले, हाथमे द्यि गयेव दिधि जा रहै चटृटानोंको चौकोरमें ओघे डाले 
गृस्से से वानर वीरों.की भौर देखते.हुए्‌ “भाने दो चद्टानों को" इस तरह 
कहते उसने धमकाया । २२. सुनो कुमार ! नलकी बातो मे प्रयुक्त 
धमकी तथा शोरगुल सून ; कपियों के स्वामी चुभ्रोवं उठकर उदयपवत पर 
भाये । , कोधोत्मत्त हीं उसे उखाड़, व्हा से पश्चिमी पर्व॑त पर कुदं उपे 
भी उखाड़ देवताभों के बड़े-बड़े नगाड़ों के -बजते उत्साहु-मध्य, उह 
(उखाड़ पवतो को) लाकर नलके वशम दिया।२३ -चद्टानोंको 
उलट-पुलट कर गिराते समय नगाडे बार-बार बजने.लगे1 कपिवीर एक 


७०४ कष्ड (नारी लिपि) ` । 704 


धाछिगढ लौौदरिदवु गिरिगढठ बीलिकय लब्बरिसिदवु सं- 


वाणिसितु सौरभ सुररनु सेतुबंधनदे ।। 24॥ 
विनुत कपि शतकूट पवंतवनु सुषेण सुदशंनाद्रिय 

पनस नग्गद पारियात्र महामहीधरव 
घनवृषाधिप वृषभ गोवधेनव गवय गवाक्ष वछिक- 

जन वनधंव नुद्ुहि तंदीट्िधरु जलधियलि॥ 25 ॥ 
सुमुख दुर्मुख तार दधिमुख कुम मद.दिविध शतवलि 

रुम रसुमण्व ज्योतिमुख गजगंधमादनर 
अमरशेलद सागरद मध्यमदगिरिकोटि गठनहिपति | 
कमठरौदग्लु कित्‌ तदौटिट्दर जलधियलि ॥ 26 ॥ 
अररं शिवशिव हौगलृवडं सासिरगठरडर नालग॑य सड- 

गरद शेषन पाडदेने केकिदै कुन. 
गिरिगलो तिरिकल्मणो वानररी वच्ायुध्वा विश्वं 

भर्यौ विगछित जेन हुटिट्यौ हेढलेनद । 27 ॥ 
आर हवणल्लमम वालिकुमार नुव्वटं मीष्िदुदुजं- 

भारि पौव्रनला पराक्रम चक्रव्तियल 


साथ जब गे बढ़ रहै थे ओर जृञ्च रहेये तव वाजे लगातार वजनेलगे। 
चटृटानों के गिरते समय वाद्य घोष (गाजे-बाजों का बजना) हुमा। सेतु 
बाधने के कायं को देख देवताओं ने संतोष की सासिली 1 २४ कपिनायक 
ने शतकट पवेत को, सुषेण ने सुदशेन पवंत को, पनस ने पारियात्त महा 
पर्वत्‌ को, वंषाधिप वृषभो ने गोवर्धन को लाकर ढेर कर दिया 1 उसक्र 
बाद गवय गवाक्षो ने अंजन पवेत को आधा बचाकर, बचे माघे को लाकर 
समृद्रमे देरबना दिया । २५ सुमुख, दुर्मुख, तार, दधिमूुख, कुमुद, मद, 
द्विविद, शतबलि, सुम, रुमण्व, ज्योतिमूख, गज, गंघसादन आदि कपि- 
नायको ने मेरु पवेत के सागर मध्यके करो चटृटानों को उखाड़ लाकर 
सागरम ठेर बना दिया। चट्टनों को उखाड़ते समय आदिशेष कच्छप 
चीखने-चित्लाने लगे । २६ सुनो कुश, इस कायं का वणेन करने के लिए 
शिव-शिवे ! दो सहत जिह्वाओं वाले आदिकेष के लिए भी क्या संभव है! 
क्या चटटानहुया भोले गिरनेकावेल रहै, वानरै या वज्रायुध है, भूमि 
दया मधुमक्वौका छत्ताहै? क्या कहूं? ओौर किन शब्दौ म वणेन 
करं १ --इस तरह वाल्मीकिने कहा 1 २७ वालिकुमार कां वहु अत्यंत 
नीरतापूणे काये किससे संभवहै? वापरे! इन्द्रका पोता जो ठहरा 

क्रम चक्रवर्ती दैन? हाय को. धरती पर रगङ़ते चीखकर जो महा 
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धारूणिय भेलुदिद करव निहारदलि बौल्विरिद हारिद 

नारं सुररनुपम महाकैलास पवेतकं ।॥ 281 
साकिदी गिरि्ैनुत तोद्गढ लेकि खडिदल्लाडला जग- 
देकनाथन नगर बैदश्तु तचनंदु रावणन 

ई कुतूहल वेनिदनुत पिनाकि दिग्यज्ञानदिदि- 

दा कपिय बलछिगैदिदनु हरगणद गडणदलि ॥ 29 ॥ 
अरु नीनी गिरिय कौीठलि कार हेलिकं कलक सार्‌ च्विपु- 

रारि . केलिदनादडितिदु बर्दिं होगदलं 

सारनलु सार्व सलुगय नार कीट्टरु निनगेनुत्तडि 

बेरुबिडं कित्तंत्तिदनु * कलास पवंतव ।॥ 30 ॥ 
 'पुरमथन बैरगागि बलिका हरिसुतात्मज गद नी गिरि- 

वरवु नस्मदु नावु मित्र निम्म रामंगं 
निख्तविदु हुसियत्ल नी तादरिसि नड म्म नंनुता 

हरन मैदोरिदिनु पंचब्रह्म वक्तदलि । 31 ॥ 
बल्ल निदनानज्ञने सरिथिट्ल निनगैबुदनु दिट नीव्‌ 

सल्लिरे रघुपतिं बिडवाव्‌ स्वामि कारियवं 
अंल्लवेतकं दूरवेः रघुवल्लभनलप्पणं बरल्किद 

निल्लि बियुटाव्‌ वंदगतियलि गमिसदिरव॑द 1.32 ॥ 


केलास पवेत कौ ओर उछला तो दैवता यह्‌ देख (घबराहट के मारे) जोर 
से चीख उठे! २८ यह्‌ पवेत काफी है --कहते हुए उसको भृजाओं में 
दबोचकर, खोंचकर जो हिलाने लगा तो पूवे मे रावण के केलास को हिलाने 
का स्मरण करः ईश्वर को नगरी भयभीत हुई। यहु क्या अद्भुत है! 

इस तरह कहते पिनांकधारी शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से वस्तुस्थिति 
ताइकर शिवगणोको साथ लिये अंगदके सम्म उपस्थित हृए । २९ 
“कोनहैतु ? इस पहाड़ को उखाडने के लिए तुन्चसे किसने कहा ? चला 
जा यहाँ से 7“ इस प्रकार शिवजी ने कहा । तब भंगदने "यहु योंही नहीं 
हो सकता 1 यह जा, वह जा' की यह्‌ आत्मीयता की बात तुम्हे किसने 
सिलायी ?" इस प्रकार कहते कैलास पर्वत को जडइ-षटहित 
उखाइकर उठा लिया । ३० चविपुरारि ने आश्चयं से वालीपृत् को संबोधित 
कर, “यह्‌ महापचंत हमारादहै। हम तुम्हारे रामके परम भिव रहै। 
इसे - सच मानो ।` यह्‌ कदापि सृूठनहीं। तुह्मे गौरवकी दृष्टि से. 
देख त इस तरहु कहते अपने पंच ब्रह्ममुखों को प्रकट करते प्रत्यक्ष हुए । ३१ 
“यह म जानता हू; क्या मै अज्ञानी हूं? यह्‌ सचरहैकि तुम्हारी बराबरी 
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अन महेश्वर नगत सनदुन्बिनलि हरिय महामहिमगा `: , , 
तनव नीलि दीक्षिसिद निदिरिन गहु गणधिपर : = * ~ 
दनकुले्न सूतियनु बच्िकनु करिसि करदंगदं गँ- ,£". 
दनु मूगढनगे मिनुगै विनत वचोविलासदलि 1133. ॥ 
तनुज केटी विण्वरूपन तनुविभेनगं विभिन्नवे श्रुति. ` : 
विनत वाक्याथ प्रपंचव नड दिल्लवल 
अनलु जीय हसराद वैमगद रनुभवव देकनुत-कलवल - .. 
कौनयदंतिरं हाय्कि हवणिसि र्कडनुन्बटेय । 34 ॥1 
मुरिदना पर्व॑त्तद॒सुत्तण हौरवलयदुपपवेतंगढ 

निरुकि यचछिकी मातनैदतु मदनरिपूविभं 

अग्रियदा नुद्‌दंडिसिदुदनु मरवुददे शिरि निम्मर्दद- 

च्चटिसि वहिलदीढैदि बंदित्तनु महीधरव ॥ 35 ॥ 
इत्त गिरिगक नढनु कट्टगे हत्तिसिदनट वडिकयलि नड- 

चित्त सेतु समुद्रदलि दशयोज्नीतिरव ` 


--------------------------------------~--------------~ £ 
कोर नहीं कर सकता। हो, सकतादै क्रि मोप रघुपति के.लिए मान्य: 
(पूज्य) है। जो कुछ भीहो। म स्वामी-कायं से. विमूख. होतेवाला-; 
नहीं । इन बातो से कमरा प्रयोजन ?` रधघुपत्तितो दूर थोडेही है; अगर 
उनकी आक्लाहोतो इमे यहीं छोड़कर जैसे आयाथा वसे चला जतां. 
--इस तरह अंगद ने कहा ! ३२ अंगद की बातें सुनकर महेश्वर मृस्कूराए 1: 
हरि की महामहिमासे मनही मन प्रस्व. हौकर सामने उपस्थित्त गुहु 
(षण्मुख) गणप्ति की ओर देखा । श्रीराम की मूर्ति (स्वरूप) सूप, 
धारणकर मुस्कुराते हए मनोरम बातों से अंगद को समन्नाया 1 ३२३ बुनो. 
पत्र, यह विश्व रूपी श्रोहरि कौ देह से मेरी देह कंसे भिन्न हौ सक्ती है ? 
(हम दोनों के स्वषूप में अभेद है) वेद-वचनो का अथं-विस्तार तुमने ` समक्ष :: 
नहीं लिया न 1” इस प्रकार्‌.शिवजी के कहने पर “भगवन्‌ ! यह्‌ आपका ‡ 
छृपा-पसाद है ।. य इसे जानकर क्या करूं ? इस प्रकार कहकर अंगद 
ने कैलास कौ ज्यो के त्यो, जह का तहां अचल रखकर अपने भगले साहसी ५ 
कायं कीतैयासे करली) ३४ कंलास पर्वत के बाहरी वलय (वृत्त) मे 
चारो जोर फले छोटे-मोटे पहाड़ को तोड़कर, चापकर “अज्ञानवश मैने 
जो मर्यादा तोड्‌, अपचरण किय -कृपयः इते शूल उ! ए; चह देखिए आपका : 
पवेत. `इस- तरह शिवजी को सावधान कर वर्हा.से अति शीघ्रता 
से रवाना हो, सेतुवंधन के स्थान मे .उपस्थित हौ, (उत्न लाये) चद्दानो 
को नल केः आधीन किया ।*३५: -अंगंदके दिए गये-चट्टानोंको नले 


ध 
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भत्तं केलं कुशन नीलनु दत्त चरितवनमम हारिद 

 -नृत्तरद - मंदर महागिरि गमर रन्वरिसं | 36 ॥ 
पटुपराक्रमि यत्लवे कपि कटकदलि नीलकलि नीरधि 

` घट वैनलुगिदु गिरि निक्कं गडु कीटूतिरं 
निटिलु निदिलैदुब्बं रंभाविटन केठिसलिचिदु करम्‌ 
पुट्द लीतन नेडिकौडनु मधुर वचनदलि ॥ 37 ॥ 
ई महागिरियग्रदलि नानामरावछियिदं निधानिस- 
ली महागिरियगलदलि दिव्यौषधंगच्िवं 
गोमिनीधव सुप्रतिष्ठा रामणीयक शलविदू सिरि 

- रामभुत्यर्‌ मुशियिवनु चितवैद नमर ॥ 38 ॥। 
आरु नीनैनलिद्र चदन लोरेगणिनलिद्र नागु पु- 
रारि यागजनार्गनूत बगगीकदं कीष्टूतिरे 
वीर विड्‌ पर्वततव निदु दैत्यारि संस्थित श्ैल वंदा 
नारदनु नङतंदु कौमुगिदैदनी हदन ॥ 39 ॥ 





धमे जोडा । इससे दस योजन लंबादके सूुभद्रसेतुका निर्माणं समुद्र 
मेदजा हे कुश, अब नील की, महोच्त्त साहस कौ कहानी सुनो। बाप 
रे बाप | नील उत्तर दिशाके मंदार महापवेतकौ ओरउ्डा। नील 
का साहस देख देवता. जोर-शोर के साथ चीख उठे! ३६ कपि-सेना में 
वीर नील महापराक्रमीजो ठहरा। समूद्रके घड़ेकी तरह खींचकर, 
अपने दोनों हाथों से पहाड़ जब उखाड़ रहै थे तो 'धघड-घडल्ले' कौ आवाज 
हुई । . देवेद्ध ने जन यहु ध्वनि सूनींतो नीचे उतर आकर हाथ जोड़े मधुर 
शब्दोसे नीलसे प्राथेना की। ३७ “इस महापवेत्त पर करई देवताओं के 
निवासस्थानदहै। वसे देवाजायतो (इस) सारे पवेत भरमें दिव्य जड़ी- 
वूटिर्या है । लक्ष्मीपति के अभिमान का यह्‌ सुन्दर पर्वतहै। श्रीराम 
के सेवको से इसका यों तोड़े जाना उचित्त नही है इदस प्रकार देवेद्धने 
समक्षया 1 ३८ “कौनहो तुम ?" इसतरहंगदने पृष्ठा! तोभ्भै इन्दर 
ह" इस तरह उत्तर पाने परनीलनेर्गावकी कोर से उसकी भोर देखते 
हए, तुम भले ही इन्ध होभो, या चविपुरारि, या ब्रह्मा ही 
हो“ इस तरह कहते, उनकी परवाह न करते पहाड़ को उखाइने समे | 
तव नारदजीने प्रकट होकर कहा-- हे वीर सुको; यह्‌ पर्वत अपुरारि 
से स्थापित रै 1“ इसप्रकार नारदे हाथ जोड़े विनती की । ३९ भ्त 
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सडिदु तप्वैव्‌ नानु निमगंम गौडयनल्ला राम रामनु 

पौरडय लर्त॑दरियि नारदं निनं हरवसवं 
बिड्बिडनला गिरियनट्लिये मडगि तद्गिरि शिरगक्ैटुव 
नुड्दुि तंदित्तनु नंग नरद वेदा ॥ 40 ॥ 
आत तंदद्वियलि नडदुदु सेतु दशयोजन वनज सं- 


जात रैनंदु्योगवनु केठे कुमारकनं 
एतरिवु भिक्कद सुभटव्रात दुव्बट हाय्दुदवनि र ' 
सातव्ठकं मैगृदं विध्याचलवनृत्तरिसि ॥ 41 ॥ 


तंगहि जोलुव जृबुगूदल नगलिसुत नोडिदनुकडनु 
नगकूलेद्रन शिशिर सांद्रन पावती पितन 


री 


हीगवडत्तर पथरक चैतन्यगद्टु नमगिल्लानु वृद्धर 
नगुववर नगलंमगिदे साकंदु मंडिसिद ॥ 42 ॥ 
ओरड्‌ साविरदगशलयोजन वेरड्‌ साविर उद्‌दवेव- 
तेर्‌ साविर नीठदद्वियनमरर्नरिसं 
उरगरायन हृडय नुगरुप्परिसं कुक्किदनदनि लिक्कनं 
बिरियं सागर जसियं जांबवदेव अडितंयलि ॥ 43 ॥ 


तुमसे क्षूठ नही बोलता । रामहमारेप्रभुहैँन! राम कौ कमलनाभ 
विष्णु जानो । क्यों तुम यह्‌ बात नहीं जानते ? क्योंहौीशखोवंवठेह? छोडदो 
काये । सा नारद के कहने पर नीलने वह पव॑त वहीं रख उसके यहं 
आठ शिखरो को तोड़ लाकरनल को दिया, यह्‌ देव राम दंग रह्‌ गये | ४० 
नील के लाये चटुटानों ते वह सेतु सौ योजन त्क बदा। हे कुमार, ब्रह्म-पुत्न 
जांवव के सोचे प्रयत्नो के बारे मे अब सूनो । अन्य वीरोंके प्रयत्न उनके सासने 
नके बराबररहै। विध्य पर्व॑त को मानों उसने इस प्रकारपार किया कि 
धरती पाताल में धस जाय । ४१ अपनी भौं पर लट्कते बालों के गुच्छो 
को ऊपर उठाते हुए जाबव ने -हिमाच्छादित, पावती के पिता, पवतो के राजा 
हिमालय को सामने देखा । भव ओर उत्तरकी दिशामें जाने का सामथ्यं 
मुक्षमे नहीं; मै तो बढा हो चला । हंसनेवले हसा करे । मेरेलिएतो यही 
पवेत काफ़्ो है । --इस तरह कहते वहीं बैठ गया । ४२ दो सहु. 
योजन विस्तृत (चौडा) दो सहस्र योजन लम्बा तया बावन हजार योजन 
नील पर्वेत को जास्बवदेव ने हाथ से पटक दिया! तन देवता चीख उदठे। 
। तव्‌ आदिशेष के फन में जाववदेव का नाखून चुभगया। धरतीमे दरार 
ण्डी \ सागर पीठे हटा 1४३ हिमालय क्यो जव जांववने उठायातो 
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भत्तर्लौलदुदु मेर सेनक हत्तिरकं नडतंदु बाय बि- 


दत्त विह्लह्‌ माडिदणु तद्‌त्रह्यपू् 
कृत्तिवासन दास नी ता हत्त मगषटुमं नोडिको नि | 
सरुतमिकगपकौति बरदोलंदमा कात ।॥ 44 ॥ 


मुरिदु नोडिदनद्वि राजन तरुणियनु तप्पुवदला शं- 

करन चित्तक॑ं दूर वहुदनुचित वलायनुत 

इरिसि गिरियनु तरि नीवैदेरडु कगठ मुगिदु सुत्तण 
गिरिगनु कित्ति हौत्तनु हौगठं सुरनिकर । 45 ॥ 
शिरदौकछैटद्वियनु निजभुज शिरवरडरलि नाल्कुकवुः 

लंरडरड़ करतठ्दलदीदनु निजांध्ियलि 
ओरडरडनुरुद्धिसुत तंदनु -सुरर सवंरगागे रघु भरू- 

वरनु विस्मित्तनागं नठर्नंडं गबुजभवसूनु । 46 ॥ 
इदिरुवदतिभव्तिभयभारदलि जांबव तंद गिरिगढ 

नदुरद वौलुप्परिसि धरिसि समूद्र मध्यदलि 
हदसरिसि हवणिसिद नेडगंड गिदिरुकलुगठ बंणंगठलि नड- 
दुदु निजोन्नत ` सेतुबेधन हत्तयोजनव ॥ 47. 


„^+ -^~~~-~-^~^~~ 





मेरुपवंत हिल उठा । तब हिमवत कौ पत्नी मेनादेवी जांबव के सम्मुखः 
पहुंच गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी-- “^तु ईश्वर-भक्त है (शिव- 
भक्तै) 1 मेरी पल्ली उमादेवी शिवजी की पत्नीहै। अतःदेवलो किं 
तुम्हारी कीति कृलंकित न हो 1” ४४ “भ्ुडुकर (जास्बवने) हिमवत की 
रानीकोदेखा। मतो ग्रलती कर रहात? शिवजी का मन उचाटना 
(शिवजी की दुष्टिमें गिर जाना) टीके नहींहै।“, इस तरह सोचते 
हिमवत्पवंत को वहीं रख "आप हौ आइए” इस तरह दोनों हाथ जोड़कर 
कहा । तत्पश्चात्‌ हिमालय को षेरे नो पाड थे उनको उखाड़ टोकरले 
गथा । तव देवतागोंने जास्बवकी प्रशंसा की । ४५ सिर पर आठ 
पहाड तथा दौनों कंधों पर चार पहाड़ ढौकर ओर बगलों मे (दोनों) 
दो-दो पहाड़ दबोचकर, एक-एक हाथ मे एक-एक पहाड़ धारे, पैरो से दो- 
दो पहाड़ लुढ़ृकाति हुए जांबव पहाड़ लेकर नल के सम्मुख पहुंचा । यह्‌ 
दृश्य देख देवताभों को अचरज हुभा । रामी दंग रह्‌ गये। ४६ नल-ने 
जांबव्‌ कौ अगवानी करते हुए अत्यंत भयभवित से उनसे -लाए गए चटटानौं ` 
को यत्किचित्‌ भी बिना हिलाए-बुलाए उछलकर इन्हे लेकर समुद्र-मध्य 
ठीक तौर-तरीक्रसे रख, बीच-बीच में छोटे-छोटे पत्थरों की कील लोककर 
उनको ठीक तौर पर खड़ाक्िया। सेतुकी लंबाई (इससे) दस योजन. 
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रग कठं स्वामिकायंद हीरगवाखन कंलसवनु वौ- ` 
व्विरिदु हारिदननिल सुतनमराद्वि यिद्‌दडगं * 
हुरेगछन्बरिसिदवु सुररुव्विरितदलि सुस्मान मिग कड्‌ 

निरिसि तिदीक्षिसिदना गिरियग्र परियंत ॥ 48 ॥ 
लक्षयोजनदुद्‌द गिरियदु लक्षयोजनदगल दंबुधि 

सक्कं समवीः गिरियनन् वडिसूर्वंनु शरधियलि 
रक्कसारिय कीति सलिलज नौक्कतन परियंत केलसवि 
देक्कसर वैनुतनिलसुत वंठंदनु नभातरकं ॥-49 ॥ 
अन्वरिसि कं चप्पचेय वडिदंव्विसिदना गिरिय शिखरद 

हब्बुगय हृतभोज नरनज लोक परियत 

तवन्विदनू तद्गिरिय नत्तिनल नुव्बुगवछव कड वदु वलु- 
बौव्बयलि वरुड न्नडिदत्लाडिदनु गिरिय ॥ 50 ॥। 
आरलितंबरव वनितठ वाय्द॑रदु दबरुज भवांड वछिपा- 

य्देगि दंवुजदत तौदल्वाडि तंड बलकं 
अग्रगछलि नठ विगिद कट्टेय करहु युद्धुगितरु मृदुडि विद्दनु ` 
मुरुक दबुजज नौलेदु निज सिहासनाग्रदलि ॥ 51 1. 


~^ ~^~~~-~~~--~- "^~ 





भौर बहकर तैयार हुई ! ४७ ह लव, स्वाभि-कायं में आत्मीयं सेवके के 
कायं के आश्चर्यं को सुनो । हनुमानजी उछलकर, गरजते हए- मेरूपवेत 
पर आड्टे। देवताभोंते हषितदहो गाड़ बजाए 1 अत्यंत आनंदसे 
उसने (हनुभान ने) पहाड़ के छोर तक तीक्ष्ण दृष्टिपात करिया। (गौर) 
किया) | ४८ "वहु. पहाड़ लाद योजन लंनादहै; ओौरयह समुद्र लाख 
योजन चौड़ाहै। बरावर होताहि। भतः इस पहाडको ठीक तरह 
जोड़-जाङ़कर समूद्रके मध्य रवे देताहूं। ब्रह्माजी के आमरण-पर्यत 
अधुरारि रामकी कीत्ति अजरामर रहेगी मौर यहु कायं शाष्वत रूप से 
(चिरकाल तक). रहेगा 1 --इस तरह सोचते भाकाश की ऊंचाई तक 
हनुमान बड़ गये । ४९ उस पहाडइकी चोटी पर निवासस्थान बनाए, - 
विखरे हुए देवतामों को ताली बजाकर, धमकाकर, पीटकर ब्रह्मलोक तक 
भगाया । अत्यंत बलशाली हनुमान ने उत्तेजक कैर कौ तरह उस पहाड़ 
को-षेर लिया। वड़े धयानक.खूपसे गरजतते हुए (उस) पहाड़ को इस 
तरह हिलाया कि उसकी जड़ं उखड जायं । ५०. (तब) आकाश फटने 
लगा; धरतीमे दरार पड़ गयी। ब्र्यांड सानो श्रमरके उड़कर फिर 
आकर कठे कमल-सदृण ङवांडोल होने लगा । चद्टानों को जोड-जाङ़कर 
नल से जकड़ गये चतरूतरे के निशान मानों ड्व गये । - बड़ डीलडौल से 
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एनिदच्चरि विलयदुंर पवमान नुद्भवदंतं जगदव 

` . सानर्कनुतज  नसठ दिव्यज्ञान दद्द 
श्रीनिवासन मनुजलीला नूननाटक रचनं गिदला 
वानररिगी बलुहदंलिलिय , दैनूत॒ लिद्ितंद । 52 ॥ 
कंडनी पवमान. तनुजन दंडिसरवनिदेः निदेनु- - 
द्दंड मरन मूखंनौ सकेटर कटकदलि 
चंडकर वंशाधिपन हग गडवनी मेण्‌ सेवका कं- 
कड कलस विदेनु हढद केढ्वे वर्विंद। 53 ॥ 
के माङ्वृदेनु कैदं हलि माडवुदेनु निमगे- 
म्मूचिगद तरनेकं हिग्गिसि चडियलेकस्म 
हेक्छि निस्मद मात मरयदं केढ्टूबवरि गेनुत्त बरगी | 
दाढ्ुगकछ बल्लहनु बरसे दीलंदना गिरिय ॥ 54 ॥ 
तर्नं नीनकट दिटवी गिरिय कित्तरं कीछदिषहुदे 
सुरनरोरग जगदं जनगठ जीवजाल लतं 


बैठे ब्रह्माजी हिल-डलकर अपने सिंहासन पर से सिकुडकर भिर पड़े । ५१ 
'अरे बापरे, लगताहै किं जगतत के विनाश के लिए मानों प्रलयंकारी ओंधी 
उठ खड़ी हुर्ईदहैः' इस तरह सोचते हुए ब्रह्माजी ते अपने परिशुद्ध दिव्य 
ज्ञान से वस्तुस्थिति समक्चली। श्रीनिवासके मानवीयलीला के. श्रेष्ठ 
 नटना की यहूतौ महिमाहीहै। ` नहींतो वानरीं मेः इतना बल-दिक्रम 
कर्हा ! “ इस तरह सोचते-विचारते ब्रह्माजी नीचे उतर आए ! ५२ वायु- 
पृत्र (हनुमान) का नटखटपन उन्होने देखा । “यह्‌ क्या ? यह्‌ तुम क्या 
` कररहेहो? वा्रसेना (में) काक्यातु पायल? यामूखेहै ? यह्‌ 
` महत्तर कायंभारः किसलिए ? सुनाओो; हमसुनना चाहतेह। क्या तू 
सूयेवंशीय राजाकाशत्रृहै यामि्रहै? या सेवकहै ? बताभो 1 इस 
प्रकार ब्रह्माजीने कहा! ५३ “सुनकर क्या करेगे आप ? बिना पूछे 
जाने पर भी हम कहकर क्था करनेवाले हैँ? (आपकी इस पूछताछ से 
` कोई प्रयोजन नहीं ।) हम किस प्रकार की सेवा समपित करते जा 
रहे “है --इससे आपक। मतलव क्या ह ? अपनी हद तोड़कर हमसे इस प्रकार 
क्यो बाते करते हँ ? सापके (इन) वचनो के पालन करनेवालों से -जाकर 
ये बातें कहिए +". इस प्रकार कहते, ब्रह्माजी की बातोंकी ओर ध्यानन 
देते सेवकं कै स्वामी हनुमान पहाड को दबोचकर हदिलाने लगे. :५४ 
यहु सत्यहैकि त्रु चंचल स्वभावका लड़काहै) इस पव॑त कौ मगर 
तु उष्राड़ तो स्व्रगे-मृत्यु-पाताल लोकों की प्राणलता क्या उखड़ न जायगी ? 
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तरतरद भुवनावछिय विस्तरद सुतरस्तंभविदु नि- 

म्मरस नभिवृद्धिय विचारिसदादं नींद । 55 ॥ 
गिरियिदनु कीरतिक द॑ल्लिय शरधि नी तानल्लि.दिट नि- 
म्मरसनावंडं लके यंत्तणदल्लि जनकसुतं 
अरिगछार विचार निच्वनु हौरदुकौँडिदं मौदलु गट्िह 

हरद कवन लब्धियनु _ मतिबरड होगद ।॥ 56 ॥ ` 
एेसले निम्मरित निमगं विद्येषतर विजप्ति युद 

दीसुदिन नाव्‌ माडि कौडिद्दवु मनस्सिनलि 

ई सुराचलदंतं वालदली सकल लोकवनु धरियुवं 

नीश कद वक्नवर नीनंज बेडंद ॥ 57 ॥ 
. बाल विरुतिर लिल्लि रघुभरुपाल नोलगकावु निलुवंवु 

मेलणुत्तर वावुदिदकंदजन वर्गंगीच्दं 

कीर्तिर कंविडिदुं नालुकृ मौकिगढ चाचिदनु सीता 

लोल मुृत्यन जटठरदलि कार्पण्य भावदलि।। 58 ।\ 





विविध प्रकारके लोकोंकोर्बाधकर (जुडाकर) रखनेवाला येह (पहाड़) 
मूलाधारस्तंभहै। तरु स्वयं अपने स्वामी की उच्नतिके बारेमे सोचने में 
समथ हौ चला है क्या?" --इस प्रकार ब्रह्याने कहा । ५५ “इस मेरु 
पर्वेत को उख।ड डालो तो समत्र कहां वचेगे ? मेरा भौर तुम्हारा अस्तित्व 
- कहा ? तुम्हारे स्वामी, लंका, जानकी --इन सवका ` अस्तित्व कहां ! 
क्या तुमने सोचा है कि शतु कौनरहै? मूल धनको ही खौ बैठने 
वाला व्यापारी मुने कौ बात कसे सोचे ? हे बुद्धिहीन ! चले जाओ य्ह 
से इस प्रकार ब्रह्माजी ने कहा । ५६ “बस, इतनीही है तुम्हारी 
जानकारी ? इतने दिन यही सोच रखाथाकि आप विशेष जानकारी 
रखते दै! इसमेर पवंतकी बतंदहीक्यादहै? जाने दीजिएु। (इस 
मेसं पवत की तरह) इस मेरी पूछ से समस्त लोकों को ईश्वर के आंख की 
, क्षपक तक्‌ (खोलकर वन्द करने तक की अवधिमे) रोके खड़े रह सकता 
हं । आप ठरिये मत! इस तरह हनूमान ने कहा । ५७ “र्हा ` अपनी 
पको रोपे वहाँ श्रीरवुरामकी सेवा में उपस्थित रह्‌ सकता हूं । 
इतने पर भी आपको कहना क्याहै?” इस तरह कहते हनुमान ने 
ब्रह्माजी को परवाह न करते पहाड़ को दबोचकर उखाडना शुरू किया तो 
सीता-राम के सेनकके पेट पर ब्रह्मा ने अत्यंत दीन-भाव धरे अपने चारों 
किरीटोंको रा 1 भत “सुनो हनुमान, इस युगके प्रकाश के लिए हम 
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हनुम- केली कल्पदभिरंजनंगं कतर गठावु मंदण 
` नैनहु निदु निन्न राजसतनद लीलिद॑तं 
` अनुकरिरिसु निच प्रतिज्ञय ननुसरिसु पुरुषार्थविदु नी. 
तेनग माडइव लेसीदीगनुतप्पिदनु कपिय ॥ 59 ॥ 
आदडौम्मिग निम्मनृङ्ञय नादरिरिसिद॑नु बिजयमाडि वि- 
वादवे निम्मौडनं ~ नीवंमशय्यः नोपादि 
करदशंदवा विनितृपद्रद हादियव रव्लनुत नगहि- 
द्दा दिवौकस नगव निन्यृहिदनुरगदंददलि ॥ 60 ॥ 
तरि नीवँदजन बीढकौट्टरिदिशापटमल्ल कित्ततु- 
सुरभिस्यि शिरदमछ _मणिवधुरद काचिनद .. 
सुरुचिरद शिखरवनु जंगम गिरिय वौलु ञडितयलि नडतं- 
देरड़ ` तडिगकछ वडिसिदनु. सुररुलियं सागरद ॥ 61 ॥ 
आ गिरिय बैबछिय नक लागि नलि संधिसिद निम्मै 
दागिनलि . भटरित्त बलुकूल पवेतंगढलि - 
आ गगनदिदिषिदु सेतुव सागिसिद नलरवडिकयलि शत- . 
याग॑वर्धंकि विश्वक्मननेक र्चनंयलि । 62 ॥ 


सुष्टिकर्ताहै। भविष्यके बारे में सोचना तुम्ही पर छोड़ देतां । 
तुम्हारे रजोगण.के अनुसार जो तुम्हं उचित जचे, करो। तुम्हारी 
प्रतिज्ञा सफल हो । यही पुरुषथेहै। इस प्रकार तुभमेरी भलाई ही 
कर रहै हौ 1 -इस प्रकार कहते ब्रह्माजी ने हनुमान को अपनी भुजाओं 
मे भरलिया। ५९ 'अगर यहु बातरहै तो आपकी आज्ञाका,. इस बार 
पालन करताहूं। कृपाकर पधारिए। बपमेरे लिए पितृतुल्य है; 
अतः आपसे विवाद नहीं करता । यह देखिए; यह्‌ कायं मै व्यागेदेताहूं। 
सताना हमारा धमं नहीं है! इस तरह कहते हनुमान ने उठाए हृए मेर 
प्रेत को अहा का त्हाँयों रखाकिवहकिसीओरन ज्ञुके। ६० आप 
हो आइए' --इस तरह कहकर ब्रह्माजी को बिदा करते हुए शरभो को 
` तिंतर-बितर कर भगनेमें समथं वीर हुनुमानने मेरु पर्वत पर की चोटी ' 
के जगमगाते रत्नजटित सोने के शिखर को उखाड़ लिया। चलते- 

फिरते पहाड़ की तरह अत्यन्त शौध्रता से आकर समुद्रके दोनों किनारों पर 

वह्‌ शिखर लाकर रख दिया । ९१ हनुमान के लाकर पटके हूए पहाड़ 

के सहारेके तौर पर अन्य वीरोसे लाये गये कुलपवेतों के चट्टानों को, | 
अध्यंत चतुराई के साथनलने दोनों तरफ़ से जोडन्नाडकररखा। इन्द्र. . 
के वदृ आकाश से उतर आए कई रीतियों से रचना-कौशल्य दिखाते. हए 
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आडलस्चरि शरधि शिरदलि सूडिदृदु सेतुवनु जगदलि 

नाड बल्लिदरं समिद सदठ कार्यं किदिरेनु 
, कूड मुभिदुद सेतु वच्ठिकंडं याडवद्रिय बेड वंनली 

डाडि तत्लियदल्लि वानरराज भटनिकर ॥ 63॥ 
मौठगिदवु निस्साठतति नभदवगं सुरन नेमदलि ह~ 

वेय हौनलुप्परिसिदवु कपिकटक दगलदलि 

सुचछिद वारति तीरवं यरसन बछ्यिलरि विजयाभ्िवचनद 
विलसदमर सुवासिनियरक्षतय हरकयलि । 64 ॥ 


भारनय संधि ` 
सुचनं-- भंकदलि कपिबलसहित निश्णंक रघुपति वंडुबिट्‌्टनु लंक यौत्तिनल- 
सुरपति नैरहिदनु निजवलव । " 
कुषनं केठ पृष्यशुद्धद दशमियलि दिवमुखदला र 
भिसितु मुगिदुद्‌ सेतु दिन नाल्कडः समाप्तियलि 
अंसं वड मौलगिदनु देव प्रसरदलि कपि सावेभौमक 
नसुर हरनिद्दडगं बदनु भटर - गडणदलि। 1 ॥ 


उन्होने जोड़-जाडइकर सेतु का निर्माण किया । ६२ ग्रह्‌ कथन वडा ही भाश्चयं 
जनकदहै। सागरने (उस्त) सेतुकोरसिर पर धारण क्रिया) इस जगत 
मे, समर्थो से आचरित असाधारण कार्यो का सामना (वरावरी) कौन कर 
सक्ता है? तुरन्त सेतु-निरमणि-कार्य संपूणं हुजा। इसके बाद लाये गये 
चट्टानों की आवश्यकता न पड़ने के कारण, सुग्रीवे के (इन चट्टानों के) 
मना करने पर कपिवीरों ने जिधर-तिघर उन्हे फक दिया । ६३ आकाश 
मे नगाडेब्जञे। इन्द्रकी अजासि कपि-सेना पर फूलोंकी वर्षा हृई। 
देवता-स्तियों ने “शत्ूजयी भव' कहकर आशीर्वाद देते हए अक्षत ॒फंकते 
हुए तीरवेण के श्वामी की आरती उतारी । ६४ | 


् छट संधि 
सूचना-- युद्धविजय मे निश्शंक रघुपत्ति मे कपि-सेना-सहित लंकानगरी के 
नचदौक डरा डाला) रावणने मी जपनी सेना इकदठी की) 
सुनो कुश, पौष्य माहु (पुस का महीना) केः शुक्ल पक्ष के दणमी के 
दिन सुबह सेतु बाधने का काये शुरू करके चार दिन के अंदर समाप्त किथा 
, गया! देव्ता के समूहुके मंगल-वा्य बजने लगे ।- वृनिर चक्रवर्ती 
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जलधिगदुदु सेतु करणा जलधि -चित्तैसंदु विक्रम 
जलधि जलज प्रियतनूभव माडं बिन्नहव ` 
कलित हरुषद नगमुखद -मंडलदलनुजन कंविडिदु 

, बछिकिलिदननुपम सिह विष्टरवनु रधुप्रसव ॥ 
सुररु जयजयवैनलु सुरमुनिवरर नुतिसलु सकल वि्या- 
धररु हीगठ्लु सूतमागध वंदि संदोह 
बिरुदनुच्चारिसलु मारुति धिरुरं पायवधारंनलु बं- 
धूरद बहछित सेतु विददेड. गामि नडतंद ॥ 
अरस निदिदिरिनलि तरक दौरेयवीौलु बलुसतु सागर 
नीरंय , नुगिदुन्बणदवीलु यादस कूलाधिपन 
पुरद पथदवौलरिदशास्यन करदं मोदुव मृत्यु नीडिद 
करदवौल्‌कण्गं सेदुदनुपम सतु सागरद। 4 ॥ 
कीश बलदोवंल शिला परिशासनवोौ रघुपत्तिय कीति 
श्री सत्तिय सीमंतवो शिव शिव महादेव 
पायधर्‌ नुदित प्रताप विलास विजय स्तंभवोयन- 
ला सुरादिगं बग्ग बीरिदृदा महसेतु। 5 ॥ 
सुग्रीव सेनिकोंके साथ-रामके पास आया। १ “करुणा-सागर प्रभो, 
सृनिए; सागर का, सेतु-बंधन कायं तो. संपन्न हुआ। इस 
प्रकार वीरता केसागर सूयंपृत्रसूम्रीवने रामस बिनतीकी। . तब राम 
हरषित हो, प्रसन्न वदन, अपने भाईका हाथ पकड़े, सिहासनसे उतर कर, 
आये । २ देवताओं के जय-जयकार के साथ, देव-मूनियों की स्तुत्तियों 
के स्तुतिपाठ होते, -विद्याधरोंके प्रशंसा के साथ, सूत-चारण-भाटों के 
स्तुति-पाठो का घोष जबहौी रहा, हनुमान “सावधान! वीरो!” --इस 
रकार जन कहुरहैथे, राम उस सुन्दर, बहुत्त बड़े सेतु के नजदीक 
पहुचे । ३ चद्रकी तरह, म्यानसे निकाली तलवारकी तरह, वरुण 
कौ नगरीके मागंको तरह, शत्रु रावण की हत्या के लिए मृत्युदेवता के 
दिये गये हाथ की तरह्‌ वह्‌ मसदुश, भसाधारण महासागर का सेतु राम के 
सम्पुख शोभायमान था। ४ उस महासेतुनते देवताभओंको, इस प्रकार 
मश्चये मे डाल. दिया मानो --वानर-सेना के भुज-पराक्रम की प्रशंसा 
करनेवाला 1 हो, या स्वपति की कीति रूपी लक्ष्मीकी मागि 
(सिरके बालोके बीच का प्रदेश) हो, शिव शिव महादेव ! यायम 
के बल-विक्रम का घ्वजस्तंभ दहो ५। विजय -राघव के शतरु-मर्दन के 


{> 
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विजय राघव नहित विजय विजय माङ्वनेदुबंदज 

रजकं रचिसिद मैल्लडिय मडिवासि नत्िशयवौ 
चिजगदधिदेवत्तय नंबरुधि भजिसि भाठ्द लिड तिलकर्वं 
गजगलिसि तिदिरिनलि सेतु भवान्धि सेतुविन। 6 । . 
नोडि रघुपति मच्च मिगं कौडाडतित्तनु बलिक मुददलि 
मूडणाशाधीश्पदविय नद कपीद्रंगं 

नीड बक्िकंत्तिदृदु मौरगुव मोडगंडंबुधिय वौलु कड 

हाडिदव्‌ नभरदौठगं निस्साकदलि निजरर।॥ 7 ॥ 
बलद मृगुडि नीलनदु पिगलिय काहू सुषेणनदु त- 

द्बलद “मेलारेकं नछ श्रतवबलि गवाक्षरदु 

खटर वृयेरुगठ मैगावल्ु विभीषण देवनदु पड़ 

बलद तैरकिकिं केसरिय वश्वास्तु -परणदलि ॥ 8 ॥ 
एन महिमेयूौ कंद केढछ्‌ लक्ष्मी निवासन निरुपमदली- , ` 
ला नटणं यनुभवद नररूपकद राजसद - 
आ नछछिनभव शंकरर सुण्दान वाय्ता सकल वानर 

सेनं गिद्रादिग्ु सेवेक राय्तु पयणदलि ॥-9 ॥ 


लिए भानेके विचारसे (प्रभावित हो) ब्रह्मा नामक धोवी ने मानों 
कोमल पावड़ा बिछाया हो, या समुद्र ने तीनों लोकों की अधिदेवतामो को पजा 
करके भानो -माथे पर त्तिलक लगा लियाहो, इस रीत्तिसे तथा संसार 
रूपी सागरके सेतुकी तरह बह महासेतुं सामने शोभायमानधा । ६ 
रघुपत्ति को वह्‌ सेतु बहुत ही पसंद जआया। उसने नल की भूरि-भरुरि 
प्रशंसा करते हुए उसको पूवं दिशाके आधिपत्य का सम्मान बहुत ही 
खुशी मे दे दिया! गरजते बादलों को देखनेवाले समुद्र की तरह 
वानर-सेना ने डेय उठाया! आकाश मे देवताभों के नगाड बजने 
लगे}! ७ (युद्ध) यत्ता में वानरसेनाकाञअग्र भाग नील के आधीन 
था! सेनाके पिषछठलेभागकीरक्षाकी जिम्मेदारी सुषेणकीथी । उस 
सारी सेनाकी उपरो देख-रेख नल, शतबली, गवाक्षके वश में थी! 
राक्षसो के कपट (मायावी) युद्धसे बचानेकी ज्जिम्मेदारी विभीषणेकी 
थी। पाष्वेसेना को अगे बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी केसरी के वशम 
थी! = लक्ष्मी-निलय के (श्रीविष्णु) रजोगण से संयुक्त असाधारण मानव- 
खूप (राम) के इसनवलीलाकती नटनाकी महिमाका वर्णन किन शब्दो में 
कर ?. सुनोलव। ब्रह्माजी तथा शिवजी वानर-सेना के रक्षक बने। 
वत्ता के अव्र पर, इन्द्रादि देवता सूच वानर-पेना के सेवक बने । ९ 
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अमल तार्यलहितजय संक्रमित लग्नद लरसनुदधि 

क्रमनुर्‌ स्कधावलंबन नाद नौलविनलि. 
अमरपति सौीदलाद दिविज प्रमुख रूघडणेयलि गमनो- 

द्यमव माडिदनखिढठ कपिनायकर गडणदलि ॥ 10 ॥ 
पडय पदवदुणैय दषणं गडिगडिगं संगविसिद बुधिय 

हडगिन वौलंलं दाड्‌ तिरददु कट्टं कडलिनलि 

नड वरिट्टेडंयाडि कदनद कड्गलिगदव्वंद्‌दु लयदलि 
घृड्घुडिप मुगिलंतं मुंचितु मारुताध्वदलि ।॥। 11 ॥ 


«> «9 ^> 


नैरय दास्ताकाश गिरिगद हौरिगं वार हंम्मरंगठ 

निरुकिदति मनदतुढ बलरुत्तछ गमनदलि 

करद मुड्हिन गिरिगकणहिन गुरुबुगठ कंकाल मट्टिन 
तुग्सि तोटिय भटर धृति गंडिसिदृदुं रूजगव । 12 \ 
ईसि हा्दरु कलर बालव बीसि हाय्दर कलर वंग 

ट्टा ॒सुरदि नडसिदरे तंतम्मखिढ सैनिकव 

एसु बल्लिद भटरी हरिय विलास वैचि्रकद घनत॑य 
मैसिरियर॑तुटौ महादेवैदु दमरगण ॥ 13 ॥। 





शुभ क्षत्र मे, शतु-विजयी लग्न रहते, राम ने हनुमान के कंधे पर सवार 
हो लंकाके लिए यात्रा करते समुद्रपारकिया। देवद्रादि प्रमुख देवता 
जब गुणगान कर रहै थे तव वानरनायक-वृन्दको साथनले, रामने यात्रा 
की। १० वानर-सेनाके पदचापके आघातसे समूद्र पर के जहाज की 
तरह सेतु उरववांडोल हौ ब्ूलनेलगा। सेतु पर यात्रा करनेवालोकी तंगी 
के कारण युद्धवीर बड़ उत्साह के साथ उछलते-कूदते, छर्लाग मारते, 
गर्जते प्रलयकालीन बादलों की भांति आकाश-माग से अगे बहे जा रहे 
थे। ११ चट्टानोंकोां ढोते हुए वीरोंके तथा भारी पेडोंको बगलों में 
दबोचे उत्साही बलवानों के लिए चुस्त क्रदम उठाने के लिए साकाणशका मां 
भी काफीन हुभा। हाथों से पहाड़ों को उठनेवाले, कों पर पहाडोंको 
ठोनेवाले, चट्टानों को -लुढुकानेवाले, हाथ-पैर पटककर धक्का देनेवाले 
कपिवीरो कै नटखटपन को देख तीनों लोक भयभीत हुए । १२ कुछ 
एक तरकर पछ पटकाते हुए, कु एक पीले से उराते-घमकाते हुए अपनी- 
अपनी सेनाभां का संचालन कर रहैथे।! ये कितने महान समथ वीर 
है ! श्रीहरि की सृल्दर महत्ताकीश्री शोभार्का वर्णन किन शनब्दोमें किया 
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जगद विलयद मुगिल मोहर दंशंदवीलु नभवैद णाखा 
मृगदमय वास्तणुग केषटुन्वरद कपिवलद 
तैगलछिकैय गमनदलि कत्तलं विगिदु विडदिरुतिर्दूदे नर 
जगतियनु दिवरात्नि काणिसदाग्तु जगकद ।॥ 4 ॥ 
मूरुदिन परियंत हाग्दुदु तार्थट्िन संबुधिय मे- 
लारुदिन परियंत विटृट्दु बीड कपिवलद 
बेर सृण्टिय नवरुन भव मुख दोरिसिदु दिल्व॑व वौलु मे- 
दोरिदृदु कपिसेनं नल नंनितरगलदलि ।॥ 15 ॥ 
तेरछि तल्लि मेलं बलमोहरिसि मुंगारिन मुगिलगढ 
मौरहदन्बरणैयलि संवरणंयलि  तरुगिरिय 
शरधि विलयद लमर एलद शिरवनोद॑दु व्वेद्‌ववौलु नि- 
ष्टुरतेयलि मृवरिदु मुंचितु वैरिजनपदव ॥ 16 ॥ 
तीलगदेड गड गिरूव तलंगावलिन रक्कस भटर तलंगछ 

. तौलग हाय्कुत कोणेकत्तूभ कृडं शोधिसुत 
अलिबलर तर्व॑गाय्दु लंक कलुहु तौत्तं बरिसि जनपद 
दीढगं नडंदुदु रधुवरूथिनि रावणासुरन ।। 17 ॥ 








-.~-~~~~-~-~-~~~-~-~-~-~~~-~---~------------ ~~~ ~~~ ~~~ 
जाय ! महादेव । --इस प्रकार देवताओं ने उद्गार निकालि! १३ जगत- 
प्रलय के समय वादलोंके धिरः अनेके सदृश आकाण'वानरों से धिर 
गेया । भारी-भरकम कपिसेना के इस प्रसिद्ध यात्राके कारण अंधेरे ने 
जगत को हठात्‌ घेर लिया । जगत में अंधेरे-उजले का अंतरी मालूमन 
पड़ा! (दिनरात जाननेमे दुनिया असमथं रही ।) १४ कपिनसेना ने 
तितर-बितर होकर तीन दिनोंमे समृद्रपार क्रिया । तदनतर छः दिनीं 
मे (दिनों तक परिश्रम कर) पड़ाव डाला । ब्रह्माजी मानों अन्य सृष्टि- 
कार्य के लिए अपना मुखडा न दिखाते हुए, बैठे हों इस रीति से धस्ती की 
सारी लंबाई-चोड़ाई पुरी तरह कपि-तेनासे व्याप्तथी । १५ खरीफ़की 
वर्षा के. बादलों कौ गड़गङ़ाहट की तरह शोरगुल मचाते, पेड-पहाडों को . 
तयार रखते कपि-सेना ने वर्हासेअगेकीयात्नाशुरूकी। प्रलयकौ दशा 
मे जसे समुद्र मेद्पवंत पर भषने थपेड़े जमाता है, उसी प्रकार सेना बडी 
निदेयता के साथ शतूराज्यमें धुसकर आगे वढृने लगी । १६ जहातु 
सुरक्षा पर नियुक्त राक्षस योद्धाओंके सिर काट डालते हुए, हर कोने मे 
द्इते हए, वलहीनों को रक्षा करते हुए उनको लंका भेजते हुए, रावणासुर 
राज्यको आक्रमित करते हृएरामकी सेना मागे-आगे बही । १७ 
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` उसुरलच्चरि सुरनरोरग विषयवीथिय.विमललक्ििय ` 
नीसल माणिकदेते मर्द्द , राष्ट रावणन 
पशुगणे सुरपशु महीज प्रसरवे गीर्वाणकुज' घन 
रसं निरुपम सिद्धरसवैनं सकल विभवदलि'।॥ 18 ॥ . 
क्ठवंमयव। नैलनु कन्न हब्युवमयवा हलनु नंदन 
वलछयमयव वनिचय कृतकाचल महाद्धिचय 
हीढल मयवा मागं मंदानिलनमय दिशगुवगं सिरिया 
वबुछिय मयवा विषय वीथि कुवेर  सृहभवन ।\ 19 ॥ 
कदियलम्मवु कूड कुजदलि फलनिचय नीदं गेय लम्मवु 
कढगछलि हूबीय लम्मवू भिड्‌ लताचियलि ` 
बछेयलम्मवृ कामरनु काडर कामन्‌ मित्रनल्लदं 
` सुखिय लम्पवु रतुगकछा रावणन राज्यदलि 1 20 ॥ 
करंदौडो यैनुतिहुदु सिरिदश शिरन घनविषयांतराढठ दौ- | 
 करसुतनदग्गचछिकं स॑तुटौ ` शिव ˆ महादेव 
दीस्पनिसिता बलिय राज्यद परम विभवकं भूरुजगदलि 
` सरियदारं सिरिर्योछा . लंकाधिनाथंगं | 21 ॥ 


इसका वर्णेत आगश्चर्यकारक है ! देव, मानव, नागलोकं कौ लक्ष्मी कै 
माये की मणि केसदुष रावण का देश शोभायमानथा) वर्की सभी 
गाये कामधेनु-सदश थीं; सभी वृक्ष कृल्पवृक्ष-सरीवेथे। सत्वयुत सभी 
रस सिद्ध रस-सदृशयथे; समस्तं वेभवसंपन्नथे। इसप्रकार रावण की 
नगरी शोभासंपन्च थी ।'१८ जरह देखो वहां सारी धरती धान की फएसल 
से.लदी थी; सारी धरती पर ईखके वेत दिखायी पड़ रहै.थे; सारी भूमि 
नंदनवन-सदृश सुन्दर थी। महापवेत सभौ क्रीड़ा-पवंत थे) लंका 
राज्य की सडकं नगरियोंसे भरीहृईथीं।! दिशि-दिशागोंसे ठंडी हवा ` 
बह रहीथी। कृबेरके. भाई रावणके राज्य की सारी सङके सम्पत्ति 
समृद्धिसे सराबोरथीं। १९ पेडोंपर लदे फलसमाप्तहोजानेका धैय 
नहीं कर सक्ते; तालाबोंको सुख जाने का साहस नहीं हो सकता-।! पेड- 
पौधों पर, लता-गूल्मों पर एूल समाप्त नहीं हो सक्ते । जंगलो में गंदे 
पेड-पौष्टो को पदा हो बढ़ने का साहस कटां ? रावणके राज्यम मन्मथ 
(काम) का मित्र वसंत के सिवा अन्य ऋतुओंकोप्रवेश्र करनेका धैथैही 
नही । २० दशकठ के रज्ये पुकारते ही संपदा ओ'आर्ई' कहकर दाद 
देती है। उसके राज्य-संचालन-व्यवस्था का कहां तक ओौर किन शब्दों 
मे वणेन करें ¢ शिवं शिव महादेव ! राजा बलि के राज्य-वैभवके सदृश 
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कडवृदे नरिदय्य मार्गदि नडव रायर दसय लंका 

पौडवि तकपट वाय्तु कपिवाहिनिय काल्दुखिगं 

ओडंद वखिढ ग्राम पुर खवंड मडंब सुखेड वगलकं 

हृडिय लददुदुं हरिबलद हरिधालियलि घछरणि ॥ 22 ॥ 
पयण पयणक निम्म सीताग्रियन बीहडिकं गरमनेय हरि 

ह्यन नेमद लमल वर्धकि माडिदनु मनद 

भयव नुचिद मरद्रना पाठ्यकं कत्पहूमद फलसमु 

दयव्‌ कढुहुत्तिदननुच ररिद्‌ नंदनद । 23 ।। 
दिवस मूरकं बदु विदट्ट्दु भूवन्‌ गिरियलि पाठयवृ पा- 

थिव महान्वय कुमुद रधुराजद्र चंद्रमन ,, 
तिविव तीव्र मणिदयुतिय.खव खविप हेमप्रभंयलिनननु 
गवसणिगंयिदुजिद वात्कण्णं ` संदुदरिनगर 1 241 
जीय लंकंयिदीग रक्कस रायनरमनं तोरुतिद.पू- 

णयतद निरुपम निशाकर बिबदंददलि 
आयितोँदे पयण समरोद्दायकर संवरिसि कौठलस 

हायश्ुरन समरकंदसुरेद्र . कंमुगिद ॥ 25 ॥ 


रावणकाराज्यथा। श्रीसंपदामे लंकाधिपति की बराबरी तीनों लोकों 
मे कौन केर सकता? २१ परम्परागतं मार्गका अनूपतरण करनेवाले 
राजागोंके लंका राज्य का अब विनष्ट होना क्या संभव । कपि-सेना 
से कुचले जाकर अब वहं साफ़ हुआ (मैदानी स्वरूप प्राप्त किया) । 
सारे गाव, शहर, पुर, ग्राम आदि छिच्-विच्छिन्न हो गये! ^ कपि-सेना कौ 
जव्रदेस्त चहाई्‌ के कारण सारी धरती व्यापक स्पसे धल मे इब 
गयी । २२ यात्राके हूर पड़ाव पर, इन्द्रकी आज्ञासे देवतां के बह 
विण्वकर्माने श्रीराम के लिए महलो का निर्माण किया) देवेद्ध ने रावण 
का भय त्यागकर श्रीराम के पड़ावों के लिए कल्पवृक्ष के फल नंदनवन- फे 
- सेवको दारा भेज दिए 1२३ राजाओंके श्रेष्ठ कुल रूपी नीलकमलों के 
लिए चन्द्रस्वरूपं बने रचुरामके पड़ावोँनते तीन दिनों तक याच्ना. करते 
माकर भुवनगिरिं पर डेरा डाला) ओखों को चौंधियां देनेवाली 
नजर्काति से तथा जगमगाते स्वणेप्रभा से संयुक्त शत्रु की राजधानी 
मावस्णसे मुक्त सूर्योविब की तरह जगमगायी 1.२४ “भगवन्‌, यही 
लंकानगरी है 1 ` पुणिमा के पूणेचंद्रबिव-सषद्श राक्षससजा का 
राजमहल जगमग रहा है! अब याघ्ता केवल एक संजिल भर 
स्ट्‌ गयौ । इसलिए (हमारे पक्ष करे). रणवीर जक्षमवीर रावण से युद्ध 
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बदरा समयदलि सनक सनंदनाच्यर गुप्तदलि रधु- 
तंदनंगाम्ताय विधि विजयाभिषेचनव ` 

अंदु विरचिसि हाय्दरवररविदसंभवसरभगं बचठिक- 

स्लिद मलिन निब लंबिसितपरजलधियलि.॥ 26 ॥ 
, बीड बिदट्‌टुदु बच्छिकं सिडिल सगाढ सबुदद निशित गिरिगक 
कोड्‌ गत्ग खणिखटिल कड्हु गढलिनः सुतन 
गाडिसिदुदी वार्त विबुध विभाड स्चेयलि सारणन ख 

नोड कटहल `वंदंनव -तस्परग़्द रूपिनलि । 27 ॥ 
अंदि निरुमोलग. दौठवननु हिदं सिक्किद शुकननिन्बर 
निदिरिसिदसर हिडिदु बच्ियलि राघवेश्वरन 

इदु बंदवनिवनु बेहिगं हिदं बंदव निवनु चित्तं- 
सदु कपिपति तोष्िदतु रघुपतिं कंमुगिदु।॥ 28 ॥ 
दूतरहुदेयैदु रिपुनिर्धूत धूढीपटल  रिपुसह्‌ | 
जातननु बंसगौग्लु कैमुगिदंजु तहुदनलु 
भूतक्राधिप नवरनाग कृपातिशयदलि नुडिसिदनु नी 
वेतकिद्लिगं बेंदिरंदभिभाव  वचनदलि-। 29 ॥ 


की तैयारी कर लें!" --इस तरह विभीषणे हाथ जोड़े विनती की। २५ 
उपघ समय; वह्यं सनक-सनंदनादि देव-ऋषि गुप्त रीत्तिसे प्रकट हुए 1. 
राम कीः रीति-रिवाज के अनुसार विजयाभिषेक संपन्न बनाकर ब्रह्माजी की 
सभा में .चले गये । तत्पश्चात्‌ (भगवान्‌) सूर्यं परिम समुद्र मे उतरे 
(डवे) 1 २६ भारी स्फोटक (बिजली की कड़क-सदृश) आवाज के साथ 
पने चट्टानों तथा शिलावंडों को हाथमे धारे दटूखटल' शब्द के साथ 
सुग्रीव की सेना ने अपनी -वीरता प्रकट करते डेरा डाला | यह समाचार 
रावणासुर की सभामें प्रसारित हुमा! (इस समाचारकी) सत्यता का 
पता लगनेके लिए रावणने सारणको भेजा । वहु कपि-रूप धारे 
जाया 1 २७ उसदिनिरातको भरी सभामें, उत्ते (सारण को) तथा 
पूवेमे गुप्तचरके रूपमे आकर फंसे शुकको कंद कर लाकरःरामके 
, सम्मृख ` खड़ा किया । “आज जानेवाला यहु-है। गृप्तचरके रूपमे, 
पुवंमें आनेवाला यहूहै। वेखलें। इस. तरह कहै कपियों के अधि- 
पत्ति सुग्रीवने हाथ जोड़ रामको दिखाया ।२ठ शतृभोंको हराकर 
चकनाचूर कर देते में सम्थश्रीरामने रावणके भाईको संबोधित करते 
पूछा-- “क्या यह्‌ सचहैकिये दूत? हाथ जोड इरते-डरते विभीषण 
ने उत्तर दिया- "जी र्हा । तब राम -ने अत्यन्त करुणापू्णं लहे मे, 
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जीय निभ्मय बद्िगं रक्कस रायकनुहिःद नंम्म्‌ निम्मवु 
जायताक्षिय मनवचन कायदलि कामिसदं. 
कायवनु कंगाव नीत्तिय दायवनं केविडिदु कपिकट ` 

काय सदितवं होग दैछिदन॑द ररसंगै.॥ 30॥ 
हेदट्‌वडं नाव्‌ स्वामिसंपद दादृतनदलि नुडिवरल्ल नू- 

पाल चित्तंसी चतुरदंशभुवन  वावंगं 

आब्ृवदु तेत्तीस रावंगाद्ृतन वागिहरु नीविद 

रेदिगंय नरिदर्दि बहरे ववर करिभटन॥ 31 ॥ 
हिद वैरव नसि नद पुरंदरा्यरं बंटकंलसकं 

संदरबुद नधि वबेहृदु केकि निम्मंडं 

बंद वीर विभीषणा सुर निद मिक्कादरिभटर तरुण 

वदु बगैववनत्ल चित्ते संद ररसंगं।। 32॥ 
कणकि हंडिर विटृट्‌ समरांगण दीं शरणद शुरा- 

प्रणि गठसुवनु सलहि कौँडरु सुर नरोरगसं 

मणिदु बदुकिदरिद्र यम दिनमणि विरिचादि गन्यु निम्मडि 
यणि लेसागिरदु ` चित्तैसँदररसंगे ।। 33 ॥ 


(उन दूतो से) तिरस्कार करते पृष्ठा, “तुम यहाँ क्यौ आये ?२९ 
“स्वामिन्‌, राक्षपसराजाने हमे आपके यर्हा भेजा । आपकी कमल-लोचना \ 
सीता को कराया-वाचा-मनसा न चाहते हृए-आप -अपनेको बचा लेने की 
-व्यवस्था कर कपि-सेनाके साथ य्हासे रवाना होनेकी आयोजना करने 
की सोचें इस प्रकार आप से कहनेके लिषएहमें अज्ञा हुई है 1 --इस 
तरह उन्होने रामस कहा! ३० “हुम प्रन (रावण) कौ संपत्तिके दास 
होने के कारण आपसे यों जान-बञ्चकर नहीं कह रहै; ध्यान देँ राजन्‌; 
ये चतुदेश भुवन जिसके आधीन है, तैंतीस करोड देवता जिसके भाधीन हो 
सेवक बने हुए है, उस (रावण) कौ' महत्ता को जानते-बर्ते हुए भी शतरुत्व 
मोनलेयोंयुद्धके लिए आना क्या उचितहै?३१ पूर्वं मे, शत्रुता 
मोल ले यृद्ध-व्यथा पानेवाले देषेन्द्रादि देवता रावण के सेवक जो -बने, यह्‌ 
बात आपके पास आए विभीषण असुर से जानकर समञ्ञ ले। उनसे बहे- 
चद वीरोको (रावण) त्िनकेके बराबर भौ नहीं सानता। ध्यानसे 
सुने 1 ` --इस, तरह शुक-सारणने रामसे कहा । ३२ “रावण को 
चेडकर, अपनी पतिनयो को त्याग युद्धभरमि मे शरणागत हो देवता, मानव, 
| नागों ने जपने प्राण वचालिये। हारफर शरणागत हो इद्र, यम, सू, 
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मर्लैतु निम्मनरण्य भुपि तलैय तेत्तूद नरियिरे दिट 
हचि हदुढदि हग वस्लिरं हगंय हरिबदलि 
बलविदनु तीव नच्च रिपुवनु गुल समथ सूसलिन्‌ परि- 
मक . सिक्किदिलिय तैरनहुदैद ररसंगं ॥ 34 \ 
भ्रमे यिदेकैले जीय नरद द्रुम मृगंगस्िगद्‌ कूवरं हर 
कमल भवरनु बगेयदति मनदधट रक्कसः 
' चमतुकारद चदु जंघाक्रमवं कौभ्गिय जेन कौनमर 
 दमरफल राजिगढं ` रक्कसर॑दररसंशं ।। 35 ॥ 
गिरिय पंडगल्लवकं निजमंदिर वणल्गठ संबचव्‌ सि- 
गरक नाणिन ताणदुडिगंगं बाल बेटेगर 
सरछ कंडरं हलुगिरििढु गिरि गिगक गट्टुव विवर बलदलि 
धुस्व॒ जयसुत दरिदु देवरि गदरा चरर ॥ 36 ॥ 
ऊर कौड्वुचिय नुंड्प चारणंगं हौकिकडव नीब्बनं 
वीर श्त साविरकं संधिसिद सम समरदलि 
ऊर कौरदुंबच्िय नुण्णदं होरि सावरं संगदलि वि- 
चार नलिमगु्ल्लवो . हैकंद ररसंगं ॥ 37॥ 
ब्रह्माजी, आदियों ने अपनेप्राण बचा लिये। आपकी (यह्‌ युद्धकी) 
मंत्रणा ठकं नहींहै। सोच-विचार कर देवं! इस तरह उन्हने राम 
से कहा । ३३ घमंड करनेवाले तुम्हारे अनरण्य राजाने जो सिर संमपित 
क्रिया --यह्‌ क्या आप नहीं जानते? युद्धम शुका सामना कर क्या 
आप सुरक्षित लौटे जा सक्ते? इस वानर-सेनापर भरोसा केर आप 
क्या श्तु को जीत सक्ते? एेसा है सामथ्यं ? तिल-चने की बनी मिठाई 
को खुशबू से फमे चृहे की हालत क्या. आपकी नहीं होगी ? इस प्रकार ुक- 
सारणने रमसे कहा। ३४ स्वामिन्‌, आपकिसिफेरमेंह ? ई्वरः 
ब्रह्माजी कौ. परवाह न करनेवाले दढ्निश्चयी वीर राक्षस पेडों पर विचरण 
करनेवाले इन बन्दरों से क्योकर उरे ? राक्षस क्या चमत्कार भरे उछल-क्रद 
मे (इनकी तरह) चंचल दँ ? क्या राक्षसपेडोंके फलहै जो ्डाएजा 
सके ?” इस तरह उन्होने राम से कषा । ३५ “पहाड़ चद्टानों कौ गुफाष 
इनके घरहं। दादुका हीसंबलहै। अलंकृत होने ततथा गुप्ताय को 
छिपाने के लिए पृंदही एक मान्न सदष्यहै। िकादियोके तीरों को 
देखते ही दत निपोरकर घृडकना भर जानतेहै। रेसोंके भरोसे पर 
यद्ध जीतना भपके लिएतो असाध्यही ह राजन्‌ 1” इस प्रकार उन ` 
गृप्तचरो ने कहा । ३६ गवि को जागीर के तौर पर पाकर, मूप्रत में उसका 
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जनप व्वित्तंसिवर दंतिर लनुवरव दंतिरलि रावण- 

तनुज निमगत्ति हितवनदे मनक तौरितल 
कौनयलरिविरि कपटदभिगत घनतरद कायंवनु नसगे 

किनितु कष्टदमातु होगलि्य॑दराः चररु। 38॥ 
ईतनीगष्टु निम्म कौयल राति भटरनु कीलिसि कडंयलि 
कैतवदलीक हक्क पायव नेन॑दु नीवाद्भृव 

भरूतकछव नैम्मात नाद्व महीतक्व नौदागि सिविद 

सीतं सहितवं संढव बुद्धिगं- माड्वनु मनव । 39 ॥ 
ललनंगोयुग रणदीढण्णन कौलिसिदवनंगनंय भोगिस 

दलगि गौड लौङ्ड्वन हुसियदु देव चित्तैसु 
गलभंयनु गंटिकिक हवन कौटगुकक गुरिमाडि मेत्लनं 
तीलगलु्कवनी कृपीश्वर नद ररसंगं ॥ 40 ॥ 








उपभोग करते, सम्मुख उपस्थित असाधारण युद्ध मे, सेवा मनोभाव से 
उपस्थित होकर युद्ध करनेवाले वीर तो सौ हजारमें कोई एकटहै। गाव 
को जागीरके तौर प्रन पाते, उसका अमीर ठमरावके तौर पर उपभोग 
न करनेवाले क्या युद्ध मे लडइकर अपने प्राणों को बहति च्ठएेगे? क्या 
माप यह्‌ विचार नहीं जानते ?"“ इस तरह गरप्तचरो ने रामसे कहा । ३७ 
“सुनिए राजन्‌, इन कपिसैनिको की बातें जाने दीजिए । -यृद्धकी बात, 
भी रहने दीजिए ॥ रावण्का भाई विभीषण जापको अपना वड़ा दहित 
लगरहाहै न? अंतमे यहु वडा धोखेवाज निकलेगा। आप देखते 
रहिए ! हम पहाड़ सिर पर क्यौङ्ठाले? जाने दीजिए । इन बातों 
_ को)" टस प्रकार उन गुप्तचरोंने कहा! २८ “अन यहु (विभीषण) 
आपके हाथों शतु वीरोंकी हत्या कराकर, अंत में छल-कपट से अपको 
अपना बनाकर युवित निकाल, एकं दिन तुम्हारे राज्य को तथा हमारे रावण 
से संचालित शासन को, सारी धरती को, सीता-सहित हथियाने की योजनां 
बनाए निनान रहेगा। देखते रहिए । ३९ “स्त्ीके पीले (स्तीके 
लिए) गृद्धमें बड़े भाईकी हत्या करनेवाला उस स्त्री के साथ सुखोपभोग 
करना छोड़ बेकार अपने को युद्ध में क्यों बलि चढ्ाए ? यहं सरासर ज्लूठ है । 
कषगृड़ा मोल लेकर, शतु को युद्धके लिए लाचार.कर, चुपके से चिसक 
जानेवाले यह कपियों कै अधिपत्ति.सुप्रीवहै।" इस तरह उन्होने राम 
से कहा । ४० "आश्रय लेति, धीरे-धीरे राजक्षाय की रीति निशित करते 
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आतुमेल्लनं रयजकायय॑द रीत्तियनु निश्वैसि गद्वु 
 दातुरद संग्राम सुखवागिरदु निम्मडिगं 

ईैतगढ नंबदिरि सेरुव सीतं हृसिकयिविक सिविकद 

कोतिगठछ कथंयहुदु देवरि्गंदरा चररु॥ 41॥ 

धरणिपत्ति केठदरि नौय्यनं तरदटवदु निजपुरिशं नृपरनु 

नरहुवदु नंलगीटिसुवदु निजराज सैनिकव 

अरसि बेकादरं महासंगरकं निलुवृदु कादि गलुवृदु 

परम मंचवि्दनलु कपिराजंद्र्‌ कोपिसिद । 42 ॥ 

वाय हय्‌ बग्छुव निशाचर नायिगलनंद निलजग कपि- 

राय नेसिसं कंड़ः तप्पैनैदु रधूनांथ 

वायुजन निलिसिदनु दूतर नोयिसु वदपकीति नसगिद 

रायतिकं येकंदु मिग मच्िसिद नवरुगकछ ॥ 43 ॥ 

चरर तम्तम्मरयुगछ भुज सिरिय नाहव दुब्बुगन्बिन 

हरुहनूजित सूप्रतापव नधिक वैभवव 

प्रम कीति वैरिरायर लौरंवुदे भूषणवला नी- 

करिसि नुडिवृदु नसे गुणवल्लैद निनजंगं 1 44 ॥ 
जो युद्धकतार्य आपने उतावली मे उठाया है, उससे आप कदापि सुखी न होगे । 
इन पर भरोप्ा मत कीजिए । सीता सर्वथा आपको प्राप्यनहीं। हाथ 
डाले, फंसे हृए बन्दरों की कथा कौ तरह भापकी दशा (दुःस्थिति) होगी 1" 
इसे प्रकार उन गृप्तचरोंने समज्नञाया | ४१ “अतः हें राजा रम] 
सुनो । तुरंत अपनी राजधानी लौट जाकर राजाभोंको इकट्ठा करो । 


तुम ( राञ्यकीसेनाकोतैयारकरलो। तुम्हारी रानी भगर तुम्ह 
चाहिए तो, तभी महायुद्धमेंडटो। युद्ध मे लड़कर जीतो। यही श्रेष्ठ 


उपाय है ।'“ --इस प्रकार गप्तचरों से नताए जाने पर वानरराज, सुग्रीव 
कापारा चदु गया। ४२ “इन भूकनेवाले राक्तस कृत्तो के मुंह पर थपेडे 
जमाओ 1“ --इस तरह सुप्रीवने हनुमान को. आज्ञादी। यह देव 


रघुनाथ ने हनुमान को रोकते हुए कहा-- “इसमें क्या गलती हुई ? दतो 
(राजदूत) को खाना, हमे बदनाम करेगा । देसी धृष्टता हम क्यो 
करे?” --योंरधूनाथने दतको क्षमा करदिया। ४३ “क्ेवकों का 
भृपने-अपने प्रभुओो की भृजशुक्ति, युद्ध का अतिशय गर्वं (मंड), महान 
वीरता, अधिक वभव, अनुपम कीति, यशोगाथा शत राजाघों के सामने वर्णेन 
केरना उनका स्वाभाविक धमं है 1 उनको धिक्कारना उचित नहीं है 1" 
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शरधि काणिकं गौ रत्नाभरणगठ नर्वगित्तु नुडिदनु 

धुरकं नीव निदिरिसि कौडिरि निस्म निजपत्यि 

चरर नीव॑मगीग नम्मय वरव निम्मव गरुहिसुवु दं 
दरिदिशापट मल्लनुचितदलवर वीरकं | 45 ॥ 
नोड लिवरिगं तोरि नम्मय बीडिनतिनल भटरनेल्लर 
नोडलंजदं कहु बलिकंद निल संभवं 

खोडि हौगदपजयवु जिनुगद वेडतन बारिसद नृपवर 

नाडि तोरिसि कटं कंडरु बंदु रावणन ॥ 46 ॥ 


असुरपति शुकं सारणर नी रसद मूख चेष्टगठना भय- 

रसद बद्ियिगितव मनदनुमान मागेदलि 

ससिन विरदी राजकाद विपयवैदरिदवर माता 

डिसदं कंस्नयलि कटटुहिदनखिठ परिजनव ।। 47 ॥ 
हुरदुःदोलगवाक्षणदौठढ। चररनौठ संदिरकं रावण 

करसि कँडरि भटर गमनस्थित्तिय बवंसगीच्लु 
हुरहिदर बकिकवदिरदभुत भरित भयभारणेय जय सं- 

गरद हसरव निदिरिनलि लंकापुराधिपन ।। 48 1 


इस प्रकार रामनेसुग्रीवसे कहा। ४४ समूद्रसेभेंटके तौर पर पये 
गये रत्नाभूषणो को रावण के गुप्तचरों को देकर, “युद्ध के लिए अपने 
स्वामी को तयार होने के लिए कहो] अव तुम हमारी तरफ़के दूत हौकर, 
हमारे भने का समाचार अपने राजी से कहो 1” इस तरह कहते शतु 
को तितर-वितर कर भगानेकी शक्ति रखनेवाले वीररामने उनको 
समूचित रीतिसे बिद्या किया ४५ हुमारीसेनाके बलशाली वीरोंको 
इन्हं देवने दो। निर्भय हौ सबको देखनेदौ 1 इस तरह्‌- निर्दोष, 
पराजय की वेदना-रहित, निर्भरति राजा रामने वांजनेयसे कहा । पड़ाव 
(रामकी सेना) के प्रमुखोंको दिखाकर भेज दिए ग्ये श्ुक-सारणने 
आकर रावणको देखा । ४६ राक्षसराजाने शुक-सारण के उतरे रंग 
के चेहरे तथा भयभीत मूखड़ देख भय की सूचना का मन दही मन अनुमान 
लगाते, “ये जिस राजकायं के निमित्त गये थे -शायद उसका फल कूछ 
अनपेक्षित-सा लगता है 1” --इस निष्कषे पर पहुचे । - उनसे कूछन 
वोलते हुए हाथ के इशारेसे ही वहाँ उपस्थित परिवारके लोगौंकौ परे 
भेज दिया 1 ४७ उसी क्षण सभ्ना विसजित हृरद । उन गुप्तचरों को अपने 
अतरग कश्च मे बुलवाकर शतु-सेनाके आगमनके वारेमें पृषछताछकी; 
स्थिति गति के वारे में पृष्ठा । तदनंततर शुक-सरण ने अद्भूत भयानक विजय ` 
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तरद बंदिदै जीय जवनुन्बरद लयभरवन कठ्पद 

हरन करल्पांतद कठोरद घन कशानुविन 

हूरगि नग्गद सेनं मदर सुरशिलोच्चय तारकाद्रिय 

सरिस दैप्पत्तेद कोटि कपीदररौमग्गिनिवि ॥ 49 ॥ 
आ वनौकस बलकं काल ग्रीव गणं यंनिपतुढ बल सु- 

गरीवनैब कपींद्पतिया कपिकुले रगं 

देव राघवनौरहैय नातन मैवल्यिलदं जीय बान 
ताविरंचिप्रमुख दिविजगणंगछिदिरिनलि ।। 50 ॥ 
सुछियलंजुवरा नुपालन बलदौछगं जवमृ्युगित्युग 
 नुलुकलंजवरभव कमल भवामरेश्वरर 
बैगगलंजुव नबुन सखनुरं तौठललंजुव ननिलनेन- 

ग्गठ्नी रायरीठमम राघवराय नवनियलि।। 51 ॥ 
हौगबहदु लयपावकन नालगंग छिरुविन नड्व नङ्गदं 

हौगबहदु हीगेदे्व हालाहलद  नङ्गडल 

हौगवबहूदु मृत्युविन बलुताछिग यौच्गे हौ गवारदा सं- 

युग भयंकर राघवकेद्रन. राजसेनिकव । 52 ॥ 





~~ ~~~“ ~~~ ~ 


सेना का (रामकी उस सेना का) विस्तार तथा उसका विवरण लंकानगरी 
के स्वामीको दिया। द्‌ मदसरा यम, प्रलयकालीन भैरव, युगप्रलय- 
कारी शिव तथा युर्गाव्य की भयानक अग्नि-सदृश जो विशाल सेना-सागररै, 
वहु मंदार पवेत तथा तारकाद्रि-सदृश सतहत्तर करोड कपीन्द्रो को साथ 
लिये आकर इकट्ठा हुमा है। ४९ नीलकठ (शिवजी) समान 
महाबलश्ाली सुग्रीव नामक व्यक्ति उस महान कपि-सेनाका राजा है| 
उस कपिकुल राजा के अधिपति है प्रभ राघव देव । उसके सस्मूख उपस्थित 
हो-- “जीते रहो स्वामिन्‌” इस तरह प्रशंसा करनेवाले ब्रह्मादि प्रमुख देवता 
उसके जाधीनदहै। ५० उस'राजाके राज्यमे, सेनामें यम, मृत्युदेवता 
आदि प्रवेश करनेसेडरतेहैं। ब्रह्मा, शिव, देवेंद्र वरः वहां चलने-हिलने 
के लिएभीडरतेद। सूयं उस सेना पर अपनी प्रखर रोशनी विखेरनेके 
लिएभीड्रतेहै। वायुभीडरके मारे धीरे-धीरे वहुतेहै। वापरे। 

जगत के राजाओंमे राजा रघुराम कितना महानहै! ५१ प्रलयाम्नि 
को जलती ज्वाला रूपी जिह्वा के मध्य होक्रर जा सकते है । धु्जादार 
विष-भरे समुद्र के मध्य बिना कपि इव सक्तेहँ। मृ्युके कंठ में प्रवेश 
कर सकते हँ। लेकिन युद्धभयंकर राघवे की राज-सेनामें प्रवेश पाना 
भत्यंत कचिनि है। ५२ “हि राक्षसराजा, सुनिए। व्ह मानवराजा 
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अलं निशाचरराय केठग्गठनु निनशिदा नराधिप 

नसघृबल नीद ब्गदिहं ` नित चित्तदलि 

तिकिवडरि दादुद नियुद्ध निलकूवदु बंगगल्लवे जय 

दुह निच्नलि काणेनंदनु. सारणनु नगत ॥ 53 ॥ 

साकु गढछहदिरत्त सानीनिकं तडंदयौ लुकयथ॑नलु लो- 

कंक बलचित्तैसु त्रय विधिय निस्लिद 

ई कडलनुत्तरिसि वीर वनौकसर कटकवनर हौक्कनु 

कैकय मगनिद बंधन वास्तु तनमैद । 54॥. 

कट्टिदनु निन्चवगं लंकंय पटरवनु पतिकरिसि रघुपति 

तीह बाणकं नंद शरधिय हुछठि शैलदलि 

कटर सेतुवनु कपिगद्ु विट रीच॑य तडियलमरर्‌ 

कदट्विदर९ बच्ठिकर मनेगढनु पयण पयणदलि ।। 55 ॥ 

कलिललाट ललाम केढा बलद मेलारैकं शरूलिय 

कलसवा बलदंग रक्षणं कमल गर्भ॑नदु 

निलुकड्य पाठयद शोधनं बलिदिहृद नि्चवगं चक्रिय 
` कलं लसि कौडिदं नुपालंगरस केठंद ॥ 56 ॥ 
आपसे श्रेष्ठदहै। आप भरोसा किएकैठेहैँ किरमैँही एक मात्र अत्यंत 
बलवान राजा हूं । लेकिन गौर कर देखें तो दन््रयुद्धमे आप उनकी 

बराबरी नहीं कर सकते । यही भ््यंत आणश्ययजनक दै । विजयी होने 
के लक्षण (आपके पक्ष मे) दिखायी नही पड़ते 1" -इस प्रकार सारण नै 
मुस्कुराते हुए कहा । ५२३ “वस करो! ` यहु वकृञ्चक बन्दकरो। हट 
जाओ यहां से) इस तरह धमकाकर भेजते हुए--, “तुमने इतनी देर. 
(इतने दिनों तक) देर व्यो लगायी ? शुक । इस प्रकार रावणने शुकसे 
पूछा । तव शुक ने- “हे जगदेकवीर, मेरी दुविध्िकी कहानी सुनिए। 
यर्हासे रवानाहो, समुद्रपार कर कपिवीरों की. सेनामें प्रवेश क्रिया| 
ककसा के पुत्र विभीषण के कारण मृन्ञे क्रंद होना पड़ा 1“. इस तरह उसने 
कहा । ५४ ` रामने तुम्हारे भई पर अनुग्रह करते हुए उसे लंकाधिपत्य 
प्रदान करते राज्याभिषेक किया है । . श्रीरघुपति के शरसंधान (जोड गये 
वाण) से डरकर शरणागत हुए ससुद्र.पर कपि्यो ने चट्टानौं से ठके सेतु 
का निर्माण किया.है! सेतुपारकर, आकर, ` इस तरफ़ सेनाने पड़ाव 
डाला! उनके आते समय हर पड़ाव पर देवताभों ने उनके लिए 
 साजमहल ब॑ंघवा दिये हैँ । ५५ "हे वीरोंके कुलतिलक, सुनिए। उस 

कपि-सेना का पोषणका भार शिवजी पर है! उससेनाकी अंग रक्षा. 
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हछितंबुधि कं पिबलद काल्‌दूछियंलि नीनादुद राज्यव 
 केछिको ` येनादुर्दुदनिदु .  नाछिनलि 
धरिगोस्य कौडलंक्य हाढुमाडि. नरेद्र तच्नय 
बालकिय करँडौय्यदिरनिद नोडिको्थंद । 57 ॥. 
तीनु ब्लड मुंचिताजि महानरेदन मान्य मागंदः 
मानिनिय कड़ी कड रक्षिसुव निदु सिद्ध 

हानि हौग दिनितरलि निन्न निजानुजन करतंदु राज्यव्‌ ` 
नीनु सुख -दिदाद्ुवदु कर नेसु नेसंद ॥ 58 ॥ 
सेलवौ शुक कंठचुदयविडि दिलितनक संमबलर काणदं 

कलह नैर भंडारिसिर्दुदु. लेस सूचिसदं 
ललनैयनु मरछिनत्तु जीवव सलहि कवी हेसिक्य क~ ` 
मकुकलितैयवने काटुगडयदे कलक सरद ॥ 59 \॥ 
वीररर सुवरेननस्गद . वीररत्व नैसले सि- 

गार विदु शूररिणं समरस भार कैच्छियलि 


की जिम्मेदार ब्रह्माजी कीहै। जर्हा-ज्हा वह सेना डेरा डालती है, वर्ह 
मह पड़ावों पर सुरक्षाकी निगरानी की जिम्मेदारी तुम्हारे भारईकोह। 
उख मानव राजामे चक्रवर्तीके लक्षण भरपुरदहै) इस तरह शुक-मेः 
कहा । ५६ कपि-सेना के पदचापसे उठी धूल से समुद्र ठक गया.। आाल- 
कल जो कुहो चुक्रा, उसके वारे में जपने राज्य की जनतासे पूछ 
लीजिए! मपदहीको मालूमहो जायगा। आपके दुगंको ध्वंसकर, 
लंका फा सत्यानाश करके राम अपनी पत्नी को लेकर गये विनान रहैगा। 
एावधान किएदेताहुं। जो उचित समक्षे करे! इस तरह शकने 
कहा । ५७ “अभर आप उचित समक्षे, तो समय रहते उस महाराजा की 
पत्नी को गौरवपूणे रीति सेले जाकर सौपदे। वह आपकी रश्रा 
करेगा । यह सुनिश्चत' है.। इससे आप॒ अपनी नुक्सान से .व्चेगे। 
भपने भार्ईको बुला लाकर अपने राघ्यका सुखसे उपभोगकरे। मुषे 
तो यही समुचित दीख पड़ता है) इस प्रकार शकने कहा । ५८ “रे 
शुक, सुनो 1 जज तक भक्ते अपनी बराबरी वाला लड़ने (युद्ध करे) क 
लिएनमिला। इस प्रकार जन्मसे लेकर आज तक ेसे सुअवसर से वंचित 
रहा । तुमने तो एक जच्छी बात ही सृञ्लायीहै। सीताःकोलौटाकर अपने 
पराणोकीरक्षाकरने का घृणित विचारर्मकरही कंसे सकताहूं ? अतः वकमा 
वंद कर निकल जा यहं से ।* इसतरह्‌ रावण नते कहा । ५९ “वीरक्या 
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भारि भुज कंडूविनं तिमिरविकारवनु परिहरसि .कौव॑वि- 
चारिस लदेकीग निलन संच्चिसुवनैद ॥ 60॥ 
अंदु शुक सारणरनवदिग संदिरकै कट्दुहिदनु करंसिद । 
नंदि निरुढिनला प्रहस्तन विनय विस्तरन 
बंद गड वनितयनु विडिसूुव॑नदु रण किनवंश निदके 
नैदु तोगिदुदेणिकं  मनसिनलंदनसुरेदर ।। 61 ॥ 
णिक तप्पितु जीय मावन गुणवचनवनु दांटि धामिक 
गुणनिधिय मानिनिय मद्यिसि तंद कालदलि 
मणिद रीचंय लाप्त सचिवाग्रणिगद्धृचितो वितिगद्यु हनुमन ` 
मणिहृदलि कँमरेवृदित्तलु खूढछ॒  तनरवेद ॥ 62 ॥ ` 
जडिदु मंदं विभीषणासुर नुडिद परमहितोक्तियनु नी 
सैडहि कर्द विचार विक्वेकरस रिपुभयद 
खड्ग मुखदलि निलुवुदे वुग्गडद मतवी हीतिग॑नं कं- 

हीच बचछिकी मातन॑दनु कलि प्रहस्तंगं ।। 63 ॥ 


दुहते? श्वेष्ठ वीररप्नही तोदृहते हैन? पृद्केचेलमेषूरोके निष 
वीररत्नदही एकष्रेष्ठ भमलंकारहै। मेरी धूजामोंको युडक्ो जलो 
कामेधेराजो समयसे व्याप्त है -मा् मानों एक मुजवसर निल गबा 
है! उस्काभरपूर लाभ उठते हए तुम्हारी गतोंका इतर देते हए 
प्रसन्न कृस्डगा। छोट़ोरनबातों करा 1 स प्रकारराबशते कहा ६* 
दस प्रकार कडृते श्ुक-सारण को उनके अपने निवासस्थानम्‌ भिष्मा दिया 1 
उस दिन रात को विनयसंपन्न प्रहस्त को बुलाकर, “सूर्यकूुलोत्पतच् ीत्ताको ` 
. विमुक्त करनेके लिएपधारेह। श्सतदिशामेभ्याकरं 7 तुम्हारी रायक्जा 

हे?" -एस तरह राक्षस राजाने पूछा ६१ प्रहस्त ने निनेशन किया- 
“मामा मारीच की नीति-संपश्च बतं टुकराकर धामिक गुणनिधि धीराम 
कौ त्नी का अपहरण जो धोखेसे किया गया है, लगता है हमारा बंदाज 
गलत निक्ला। भव तो हमारे निजी सचिवोक्षम उनके (राम के) 
शरणागत हए । हनुमान ने कायं-भार उठते दूतक रूप में यहा भाकर 
जौ हितजचन सुनाए, उना तिरस्कारकर कठोर नीति का लोभनुसरण किमा, 
वह्‌ (शायद) बुरादही हुभा । ६२ €टते-डपट्ते विभीषणने भो अत्यंत 
कस्याणकारौ वजन कषे उनका तिरस्कार फर आष ठटोकर खा रये! अब 
शतु से भयभीत हो, सोचना बेकार &ै। तलवार खींचकर, दस ब्त अतु ` 
काक्तामना करने ही भनारईहै। इस अवसर पर यही समुचित लगता 
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` बलिसु दुगंवनस््रणस्त्रा वत्िगन्नु -मेकरेयु नंरह्‌-, ˆ , 
` ग्गठद रकस नायकर निभरहय्‌ रथावछिय 
निलिसु रणमुख किश्वदेकलिि जुदकु होगा प्रहस्तन 
कदुहि कच्ठिदनु रालियनु कढवठद करणदलि ॥ 64 ॥ 


एवनेय संधि 
सूचनं- न॑रहि लिलकेनिकव दुद धुरद कडंगटिटन सगाढद सरभस पुरर 
निर्दनु समरभारदलि। 

वीर धीरोदात्त .राजकुमार केठछायिरुकि नग्रद 

वारिरुह बाधवन तलं दोरिकं यलेतंदु 

आ रजोगण भरितना रणधीर लंकानाथनधिक्‌ च- 

मूरमण ` ` नोलगव नित्तनु तत्न -निणेयद॥ 1 ॥ 
करसि म्रयननु विष्वक्मन बरिसि बवरकं दुर्गवनु वि- 

स्तरिसि देचिदुं नेमवित्तु समस्त भुवनगद 

` , - अरयुगक बरहैलि योलेय बरसि कढ्यूहिद नतुल बल खठ 
चरर करि रथ तुरग पाण्दछछठ सहित संगरकं।॥ 2 ॥ 


है। इस प्रकार प्रहुस्तके कहने पर रावण प्रहुस्तके हाथ में हाथ 
मिलाकर यों बोले- । ६३ “दुगे्ोसुरक्षाकी दृष्टिसे सुभद्र बनाभो। 
अस्त्र-शस्त्रों का संग्रहः कराओ। वीर राक्षसं नायकों को इकटूा 
करो। हाथी, घोडे, रथ तैनात करो! अव युद्धकरने मे हीनताका 
भाव धारण करक्यों पीछे हरे? जाओ सब तंयारियां कराओ । ` 
इस तरह कहु, प्रहस्त को प्रेषित कर, सारी रात (रावणने) चिन्तापूर्णं 
मातर मे बित्तायी । ६४ 


सातवीं संधि | 
सुचना-- सेना को दकद्ठा करके दुनेके युद्धके टौर-ठ्किनोंपर चुस्तीसे 
संच (लस करते रामण गुदोचम में (गडको तैयारी चे) जुर्‌ शया, 
हे भीर, उदार तथा बीर राजकुमार लव ! सुमो। उस रातत को 
निताकर पूर्योदय के ` समय उपस्थित हौ रजोगुण से भरे भारी सेना के 
कंफाधिपति रणधीर रावणे मपना दढ निश्चय कायेगत्त करते के उदेश्य. 
हे सभाका आयोजन किया। १ मयको बुलाकर, विश्वकर्मा का स्वागत कर 
गृद्ध का दुगं निमित करने की अलज्ञादी। समस्तलोकों के रयाजामों.को 
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नछिकलामय विश्वकर्मर बलिदरा दुगंवनु बहुविध 

गछ भयानक दुव्वरद कौशवद कौतुकद 
मलसदलि कद्रदरमरावक्िय कण्णेवं सीत वौलु कं- 
निलकलज हरिहररि गरिदनं विविध रचन॑यलि ॥ 3 ॥ 
निलुकिदवु रविमंडलव नटटठेय सालु गठडं येडगं का- 

तव गरौत्तं वरिसिदवु दिगुतट्द भित्तिगढ 

वद व्यद वंकगठछ बागिलुगद्ुप्परिर्गगलयु चंद्रन 


कलश वैनलीप्पिदवु नलं नलंगक विलासदलि।॥ 4 ॥ 
असंदवगठंबोनिधिय नेदिसुव विकदलतचवनु गा- 

डिसुव धघनतर दिद योजन हत्तसगलदलि । 
असदलद पडिगोटं पडियग ठऊसभरण राटाठसूत 

प्रसरदलि नंलगोट बदरिसितमरं संततिय॥ 5 ॥ 


मेलु दु्गंद कोटं कत्तलदेलु सुत्तिन कनक बद्धर 
दाल्ु वेरिय विविध रत्नद तनय तिर्थिणिय 
साल सबद हरिगंगठ करवाद्युगढ हेरिट्िगठ हे- । 
राठ कंदुगल्दि - कंगैदसंदुदा दुगं 1 6 ॥ 


अपने हाथी, रथ, धोड़े, पैदल-सेना-सहित युद्ध में पधारने का निमत्रण- 
पत्र लिखाकर महा बलशाली राक्षस द्रूतोके हाथमेदे रावणने भेज 
दिया । २ तत्पश्चात्‌ मय तथा विश्वकर्माने बड़ भारी भयानक विविध 
प्रकारके दुर्गो की रचना अत्यंत कौतूहलपूणे रीतिसे कोण्ल्यपू्णंढंग से 
की। देवताओं कौ अविं फट जायं; ब्रह्मा, विऽण्‌, महेश्वर कौ ताक्रत के 
बाहर हो --इस प्रकार के असाध्य शोभायमान दुगंरचना का कायं उन्होने 
सफलतापूवेक निभाया 1३: क्रिलो के उपर वधी गयी बुर्ज कौ पते सूय 
मंडल कोष्ठूने लगीं! क्िलोकी दीवारों पर बीच-बीचमें वधे बुञ्े मारन 
दिशि-दिशाोंकोष्छ रहे ये । जर्हा-तर्हां वीच-वीच मे मुखड़े के भाकारके. 
हार निमित हृए । ठौर-ठौर निमित सुन्दर-सुन्दर मंजिल चन्द्र के कलंश- 
छदुश शोभायमान थे । ४ समद्र का परिहास करनेवाली (किलेके चारीं 
तरफ़ खोदी गयी) खाई पाताल की गहराईसे भी वढृकर होते हुए दस्त योजन ` 
चौडी थी । असाधारण प्रतिरोधक दुं, हर दुगं की खार्या, युद्ध के रट, 
रस्से, भूगभे मे निर्मित दुगे देवताभोंको भौ भयभीत कररहैये। ५. 
सबसे ऊपरी दुगं के सात चारदीवारी से युक्त क्रिले तथा उसके बुं सोने के 
हाथी, रास्ते से युक्त प्राकार की दीवार, क्रिले के भीतर के उपरी हिस्सो 
को पृक्तिर्या. शोभायमान हई । पंविततबद्ध कर रचे डाल, बरिया, तलवार, 
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मुदकं डंकणि शतभ्निगनुरु्यु गल्ल गवणं हरिम 
लुरियरगु सिडिलंबु डब्बुक जत्तरट्रगठ. 
सुरि कक्कडक्‌त धनु मुद्गर म॒सुंडि कृपाण पटुस । 
परशु पिरव गदादि शस्व्रदि नंसंदुदा दुगं! 7 ॥ 
अरद सासूवं गौडनु हाविन हरवि कासिद मेणगछछ कौ 
प्परिं कादुककिन कठोरद गुंड ` जंत्रगढ 
हुरहिनलि हरि शरभवृक सूकर महोग्र व्याघ्रकूल दु- . 
्नरद संवरणंयलि संतत बीरिदुदु भयव ।॥ 8 ॥ 
दसिगठलि तलनेणिनलि विषरसद जीकीँ ठविगठ लडमि 
दव कंडिय करणीयं राशिय कवर्ण गस्लुगढ 
- मसदलगृ तंत्तिसिद तौलंगछ बसिदशूलद नृकुगट्लिन 
हसरदलि  हरगिरिय नेडिपुतिर्दुदा. . दुगं ।॥ 9 ॥ 
इडव गुंडर गल्लु गाणद गडिसु वलं गंगसद सिलुकिन ` 
दडिवलय, सिडिवलय गाडिय.. गणंगदुरुलुगण 





बड़-बड़ भाले वगर: अनगिनत शस्त्रास्चों से -अलंकृत दुर्गं जगमगाया । ६ 
दुगं की लड़ाई में प्रयुक्त हौनेवाले विशिष्ट प्रकरार के आयुध, इसी यृद्धमें 
प्रयुक्त आयुधसंपच्च यत्र, शतघ्नी, पत्थर-गौफन, भुनी रेत, जलती लाक्षा 
(लाख), बिजली जैसे तीर, दुगंसे की जानेवाली लडादं में प्रयुक्त तीक्ष्ण- 
मायुध, इसी युद्ध सें प्रयुक्त एक प्रकार का यंत्र, कटार, एक प्रकार की 

पनी कटार, भाला, धनुष, सुद्र, सुसुंडी नामक अस्त्र, खड्ग, नोकदार 
भाला, कुट्हाडइ, परिघ, गदा आदि-ादि तरहू-सरहं के शस्त्रास््ो से वंह 
दुर्गं जगमगाया 1७ पीसे गये सरसौंके घड़, सपोंके घडे, पिघलाए 
गए मोम के घडे, तपाकर लाल-लाल बनाए लोहे के गोले, तरह-तरह कै 
ग॑त के सिवाशेर, शरभ, भेदय, सूअर, बड़े भयानक बाघ वगैरः मृग 
देखनेवालों मे भातंक पेदा करतेथे। ८ नोकदार खृटिर्णा, फासीके रस्से, 
जिषरस भरी पिचकाररिां, आड्मेंषिपे रहूकर रध्रोंके द्वारा फके.जाने 
नाले नाण, गौफन भँ प्रयुक्त . होनेवाले पत्थरों के ढेर, सान पर धरकृर 
ने किए गए खड्ग, एक साथमे जोड़े गए धरन, नोकदार शूल, लुटृकाए 
भानेवलि' पत्थर, वरहो केटेरो के कारण वह दुगं कैलाश पवेत का 
परिहास्‌.कर रहा ! (कलास इसके सामने नगण्य लगताणा।) ९ फेके 
जाने योग्य गोले, कूटने-पीसने मे प्रयुक्त पत्थर, सौरे तारवाल्ञे जाने, 
गंगसः (?); उलक्चा. देनेवाले जाले, फेंकने मे प्रयुक्त जाले, छकड़, मोट 
तगड़ बांस, फसिर्यां फसा देने में प्रयुक्त रस्ते, पीटने मे उपयोगी लाश, 
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तौडकुगढ कण्णिगक तन्टुकरिन दडिय दाणेय लक्ूडपाणिय 
कड्हुकाररि नंसंदुदग्गद दुगं दशशिरन॥ 10 ॥ 
कडदुरविनुग्बरद कंजिगं गौडन तनय हरविगठ विसि- 
यडलिगढ कादण्णंगढ हरविगढ कन्बुनद 
बडिगगछ नसुगुन्नि तुरुचंय पुडिय तीविद तित्तिगठ का- 
लूदौडकुगठ हग्गगढक हरहिनलंसदुदा दुगं ॥ 11 ॥ 
नटटु मौठंगक डार्ण॑गर बं्नदिट मोदुव मर्टयुं तंडद 
चटिटस्दुि चप्पषिदु नुंगुव भूत  कोटिगढठ 

नट्‌ट शूलद सूवरजंव्रद जटिट्गर बलु वौम्म रक्कस 
रिट्टणियलवं सीववौलु ` संभ्रमिसिता दुगं । 12 ॥ 
लाषि डिगगछलि बंडिय गालिगठ गाडणंगछलि निङ्‌ 
मेैयद बत्तलिकेगछ बलु बद्धरंगठलि 

तो सिह वराह करि शार्दूल धृक ध्वाक्षमुखद क- 

राछ रक्कस् भटरिगक्कजं वादुदा दुगं ॥ 13 ॥ 
तंनतंनय संदियलि मोहिद मौनेय सवबठद हौ ्चरत्नद 

घनतरद सालदट्टणंयलिड्‌ वीटि कक्कडय ` 

धनु सरण सकलायुधंगढ तनि वंग गढ हरिगं हलगय 

कनक कवचद सीसकद भटरिद बारिसितु॥ 14॥ 
` रस्से, बड़े-बड़े लट्ठ-- वगैरह फो हाथमे धारे वीरों के कारण दशमुख 
. का वह महादुगं शोभायमानथा) १० वरं, तिततयों से भरे घडे, कुकरमा्टी 
बग भरे घडे, गरम कीचड़ तथा खौलते तेलो से भरी कडाहिर्या 
लोहे के डंडे, खृजलानेवाली खरोंचनेवाली बुकनियों से भरे चमडङ़ं के थले, 
रोको उलक्ञानेवाले रस्से वगैरः उस दुगं मे अनगिनतये। ११. टके 
की लोहे की कील, बड़े-बड़े लद्‌ठ, पीछा करके पीटनेवाले पिशानों के समूह्‌, 
सुंभ्लेपयुक्त, शरीर से लपलपाती जीभ के निगलजने की ताकत करे 
करोड़ों भूत, पटिट, परिश, शल, सूत्र तथा यंव धारे हुए पहलवान, 
हृत बड़ ज्रहा-राक्षसों का समूह --इन सवको देखकर दंग रह भां 
-रस प्रकार के डीलडील से वह दुगे भरा-पूरा था १२ वड-बड़ ग्योडे, 
छकडेके चाकरोंकी कतारं, लंबे-लंवे तरकस लदे साड, बगरहों को देश 
भेष्धिये, रैर, सभर, वाध, उत्ल्‌, कौएु आदि के मुखाङृत्ति के भयानक 
राश्चसों को साच्यं हृजा। १३ क्रिले के भीतरके हूर उपरी दिस्त 
मै कोनेपने, नुकीले भलि धारे निशाना ताने वैढे वीर, सोने-हीरो के 


~~ 
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तेशगठ तेजिगठ बनुमद वारणंगढ तैरछिकेय रण. 

चोर गंडिय हुलिमुखद हौरः नुखुद्धु गंडिगल | 

भेरि पटह मृदंग तंबट दीरणानक मूख्य नाना 

नीर वरग रभसदलि रंजिसिद्दा दुगं । 1511. 
हृत्त वरिगाकाश सृचिदुं सुत्तृवरि गुरिगोट बागिचु 

मृत्युविन  बायिगष्कु नंजिन मंजिनुब्बरणे, 

सुत्त क्तरि वाणि पडियगढत्तरिसल मराक्ि गरिदनं 
कौत्तख्द , हलिमुखद .. . हरहिनलंसंडुदा दुगं ॥ 16 ॥ 
कुणिव पल्लव ज्ञल्लरिय ङंकणिय तलं चमरिगछठ गभेनां- 

गणव नणंव पत्ताकगठ सडकूगठ सीगूरिय 

हृणिद कुररिगछ कोणगढ दासणद बेविन दंडगठ भा- 

रणेय बोग्गिन लगगं वर्ग लंसंदुदा दुगं ।} 17॥ 
कादुवरं बरदेलु भाठदलैदु कंगजनुदकवन हदि- 

नैदु मक्कढ हीक्कुटलि हं्तवन नुछिदवर 


कारो के बौकों पर रये कठार, भचं (भाके), तीर-तरकसों आदि को 
रारे हए सगमगाते आयुभों से युक्त तथा ढाल तश्तीको धारेसोनेके 
लिरहृ-बङ्तरों से लेस योद्धाभों कै कारण वहुदुर्ग दर्शकों को भ्रधर 
, केषाताथा। १४ रथ, घोड़े, मदनस्त हाथी अदिके संचारोंके कारण, 
जद के समय प्रमुमत चोर-दरवाके, व्याघ्रमुखी महाष्रार तथा बाहर फिसल 
शाने श्रगुक्त छेद-द्यरों के कारण, नगाड्‌, भेरी, मृदंग, फले, जुडते 
पले तथा कर अन्य प्रकार को भेरियों के कारण, तरह-तरह के वीर-नाद्- 
बृष्दाके (गणे-वाजोंके) बजनेसे वह दुगं शोभायमान था । १५ दुं 
पर अने कौ कोशिश कृरनेवालों के लिए यह्‌ (दुगं) भाकाश-सदृश दी 
था। चिद़कर घेरा डालनेवालों के लिए यह्‌ ज्वालामयदुगैथा) इसके 
दार मानों मृ्युदरार्‌ हीये; या विषैले कुहरे की ज्वाला-सदृश ये; 
जहारदीनारोके द्वारो काकहीं स्पशंहुभातो मानों हाथ काट डालने 
मले बिषजल-सदृश हीधा। देवताओं केलिए भी असाध्य .बने क्रिल, 
मृं भोर ज्याघ्रमुज् ये -इस प्रकार वह्‌ दुगं शोभायमान था। १६. 
रषर-नीश्रे चेल रहे, सूल रहे कोपलों के गुच्छो.से, किले पर के घ्वन- 
स्तंभ स्थानके चामयोसे, माकाश को छूनेवाले ध्वजपताका, मोतियो की 
शालर तथा वरि से तथा काटे गये वक्रो से पक्त अङ्हुल 
के फूलो तथा नीम की पत्तियों के ब॑दनवायों से सभाया गया वह दुगं बड़- 
बड़ नगो कौ घनघोर गरजनासे शोभायमान या। १७ '्युद्धकरना 
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रेदं नंटर बंटरडविय हादिगर हैकदि रनुत्तवं हौ- 

ष्ुदा दुगंदलि डगुरवु डावरिसं . नभव॥ 18 ॥ 
वीरनत्ला मूर लोकद `वीररलि दशकंठ हेछित 

नारं माडर दनुज दिविज भुजंग रौग्गिनिलि 

तारकन जंथन लिकुंभन तारकाक्षन तमन नमूचिय | 
सेश्व॑य सुरवैरिगद्टु बरतिदं रगलदलि ॥ 19 ॥ 
इय मेलुम्‌रखिछ भटरिट्टकिसि बंदुदु हरिहयाद्यर 

विय भाग्य भूरिरक्कस रंदि तौीग्गिनंलि 

तवृ मेलण जगद जोडिय हलवृ कालद दैत्य दनुजा 

वि निश्नाचरनिकर. बदुदु भरूमियगलदलि । 20 ॥ 
जवन जगदवसान दुर भैरवन भणितंय भटर नुच्चः ` 
श्रवड तूकद तेजिगठ तरणिय रथोपमद 

नव वङूथावछिय सुरपन धवदंतिय विगड सामो- ` 

द्भव घटाछिय गरवसेनंयः काणलाप्तत्लि । 21 ॥ | 
हरिय चक्रद हरन दूलद हरिहयन वद कतांतन 

परिघ दंडद पाश्पाणिय चुर्‌ परश्वथद 

हरन मित्रन गद्य वैश्वानरन खडगद वायुविन बलु 

सरक सरिसद कद्ग तंर काण लास्तत्लि॥ 22 (1 


ही चाहते हतो जिनके कपाल परर्पाच.अंविंहँ या जिन्होने पंद्रह बच्जौ ` 
को जन्मे दिश्राहै उन्हे मानेके लिए कहदो। जन्यतो शायद सेवक मा 
रिस्तेदार दहो; वनवासियों के वारे में कना व्यर्थहै 1 इस तरह 
आकाशव्यापी स्वर में ब्डिरा पीटागया।! १८ दशकठतो तीनों लोकों 
कै वीरोंमें वीराधिवीरदहैन? राक्षसो, देवताओंमे, नागों में उनकी 
यज्ञा का पालन कौन नहीं करते ? तारक, जंभ, निकूंभ, तारकाक्ष, 
तम, नमुची के जपे बलवान रक्षसज्ुडके कुंड गा रहेथे। १९ भरती 
परके सभी वीर इकष्ठेहोञआए। इन्द्र वगैरह के पास-पड्ोसके वीर 
राक्षस इच्रट्टे हो माए) निम्न लोकों (पाताल वररैरहों) के तथा ऊभ्ने' 
-लोकां के कड्‌ रमय के पुराने दैत्य, दनुज, निशाचर मादि अपरंपार संख्या 
भ घाए्‌ 1 २० घयत्‌ के लयकालीन उप्र भैरवके तथा यम्‌ के भयाघक्‌ 
ध्वनिक वीरोंको, इन्द कै उच्थ॑श्रवा यष्व-सरीचे घोद्धेको, सूर्यके रथके 
चरावरी के नये रथ-पंक्तियों को, इन्द्र के सफेद हाथी एेरावत सदश वलनान 
हायियोके सन्य आादियों से संयुक्त श्रेष्ठ सेना व्हा दौख पड़ी । २१ 
विष्णुंका चक्रायुध, शिवजी का त्िश्रुल, इन्र का व््रायुध, यम का 
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घ्य नडिम गुचूव दिशासिधुरदःदाडय नुगिव फणिपन 
कौरछिगिक्कुव कमलजांड कटाह  खपरव ` 
` बविरियि लदैव मृगांक तरणिय तिरिदु कूंडल विक्कु वतिबल 
दुर पराक्रम भटर संघ्यंय काण लाग्तल्लि 1.23 ॥ 
णिक गेढ्‌नू एादुदक्षोहिणि दशास्यन मुल बल परि- 
गणर्नैयनु नान्य नरद समस्त . रंकसर 
हरणैये लिपियिनि बरिगै.तीरितु गुणनिधिं केढघयुतर सु- 
प्रणय संगव देन माडदु लोक दीलगंँद | 24 ॥ 
बच्छिक शारदूलननु सुरकरुल विलय भैरव कषटुहिदनु रिषु- 
-तछिन वन वारणन बल्िगाहवकं बरहूणि 
इदिदनव नवमेघकालद कुलिश दुन्बर दंतं गगन 
, स्थछद गतियलि गगनमणिवंशजन सरिसदलि ॥ 25 (` 
उप्परिसि कपिभटर कदनद दर्पदद्बर दुब्वरद बलु 
.चप्पर्णैयलि मुसुकिदरु मुष्टिगछ नंगहिनलि 
तप्पदिव. काठगकी कस्यलु बप्प बलुभट नैदग्िदु क- 
तप्प॒ माडउलु बेडनुत रघुराय नेमिसिद। 26 ॥ 








क 


 प्रिधायुध तथा दंड, वरुण के हाथ का कुह्हाडा, कुबेर की गदा, अग्निका . 


खड्ग, वायुके तीक्ष्णं बाण, -वगरैरहींके बराबरीके आयुध ही वहां 
दीखः पड़। २२ भमि को उलट-पलट देने के शक्ति-संपन्न, दिग्गजों के 
, रदति तोडने की शक्तिसे युक्तं, आदिदेषका गला दबोचनेकी शक्ति से 
भरे, ब्रह्मांड रूपी कडाही को लात सारकर फाड़ देने. की ताक्रत रखनेवाले, 
सूये-चेद्रो को तोड़-मरोडकर फदे में फंसने की ताक्तत से भरे, महान 
बलशाली योद्धा अनगिनत संख्याम वर्ह दिखाई पड़े! २३ रावणकी 
निजी सेनाही सातसौ अक्षौहिणीथी। तिस्र पर वहाँ इकट्े हो आए 
राक्षसो कों गिनती मै नही जानता। हे सद्गुणनिधिक्रुमार ! सुनो। 
जो भी भौर जितने भी वर्ह जा जुटे उनकी बिधिलिखित आयु समाप्तप्राय 
थीः॥ पाषियोंकौ संगत में पड़ हुजो को, इस जगत्‌ मे कौन बचा सकता 
दै? --इस तरह वाहमीकि ने कहा 1२४ तदनंतरं देवताओं के लिए 
` प्रलय-भेरवस्वरूपौ रावण ने युद्ध कै लिए माहवानित शतु रूपी कमल-पमूह्‌ 
के लिए हाथी-सदृश जो. राम ये उनके पासशार्दूल को भेजा। वह्‌ 
र्षात्छतु के नये मेधो-से छूटती बिजली के सदृश. आकाश-मागं से रवाना 
हो रविकुलभूषण श्रीराम के सभ्मृश्च उतर पड़ा 1२५ कपिवीरोंने 
उछलकर, युद्ध के उन्माद मे चीखते-चित्लाते, -गरजते अपनी मूं उडाकर 
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तदु निलिसिद रन नव बछि केदनल राजेद्रणदलि 

नीद हिगद मन्न हंबलिसदं महीसुतय 

मृदग्िदु तैरदवदु सुख निमरगेदु हैछिद निदु चित्तकं 

वंदिर  दीडाहवकै बरहैछिदनु  -बेभ॑द ॥ 27 ॥ 
नगुत राघव रायततैद्दनु गगन चररुग्वडिसं शाखा 

मृगकटक कडलुप्परिसिद बील युर पृरिगागि 

नग महीरह्‌ दुव्बरद बौव्बं गठलिछं कण्वक्सिं नडंदुदु 
जगदरस नैतंदनिन जादिगछ गडणदलि ।॥ 28 ॥ 
अरर जंगम गिरिगदछरो मेण्‌ धर्यनवलंबिसुव लयजल 
धरकदंबवी कालदग्रद कडल कारवीं 

हरि वल वौयैनं बंद्‌ दसुरेश्वरन नगरद जनद बायलि 

करिसं हायलु करण कठवल्ि सलु दशाननन ॥ 29 ॥ 
वारिसिद बलु भीतियलि हरकेरि हौक्कुदु दुगेवनु प्रा- 

कार दौढ मैग्लि हृडिद रखिठ जंत्रगढ भ 


शार्दूल को चारों भोरसेघेर लिंया। रधूबीरने ताड लियाक्रि यह 
गुद्धके लिए निमंतरित करने अयाहूुमावौर दहै) अतः उन्होने कपि 
वीरोंकोआलज्ञादी फि.इनके साथ अत्याचारन होने पावे । ६२ शार्दूल 
को बुला लाकर, रामके सम्पुव खड़ा किया। तव शादूलने कहा। 
“हे राजेन्द्र ! युद्धमे घायल दहो पी हटने के पहले ही, सीता करौमाशा 
छोड, भावी पर सोच-विचार करते हृए- (य्ह से) रवाना हो जाना 
कल्याणकारी है ।. अगर यह्‌ राय तुम्हें पसंद नहींतो युद्धके लिए अगे 
वदने के.लिए तुम्हं रावणने यह निम॑त्रण भेजा है 1“ इस प्रकार कफहा । २७ 
(यह सुनकर) मूस्कुराते हए जब राम उठे आकाशस्थित देव्ाभों ने 
ज्ोर-जौरसे हषष्वनि की । देवेन कौ अमरावती कोसमूद्रके षेरनेके 
सदृश (उमड़कर) कपि-सेना चट्टानों तथा पेडो'को लुहेकाते चीखते- 
चिल्लाते रवाना हृई। इस शोरगुल से धरती स्िटपिटाई। राम 
सुप्रीवादियौं के समूह्‌केसाथ आए ।२८ बापरे वाप! इसदृष्यका 
कंसे वणेन करे ? कया यह्‌ चलते-फिरते पहाड़ है या प्रलयकालीत बादलों 
का समूर्हहैया प्रलयप्तमुद्र की वर्बरतारैया कपिना है -श्स तरह 
सोचते-समज्ञते रावण की नगरी की जनता लार टपकाते जब बोल रही 
थी तव कपिसेना (युद्ध के लिए) पारी । (तब) रावण चिता से भयभौत 
हला । २९ -दुगेके वाहरी प्राकार में उपस्थित लोग भयभीतहो दुगं के 
भक्तिर प्रवेशच्छरलेतेदँ। दुगे के भीतर युद्ध के समस्त यंत्नोंको तयार 
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भेरिगछ हौय्लिनलि खढठ परिवार पडितचक्छिसिदुदु केलि कु- 
मारकर सदितसुरपति हीरवंट , नरमनंय । 30 ॥ 
कर्द वीर महौदरन तत्पुरद तंकणभाग कवननु 
परुटविसि प्ड्वलु सुरद विरोधियनु कससि 

हरिहयन दैसगा प्रहुस्तन हुरिकाछिसि बच्छकुत्तरद गो-. 

पुरक . नदतंदित्त  नोलगवनु दशग्रीव । 31 ॥ 
बरुतले मृत्तिगंय निकिकद र॑रड्‌ मैयलि व्रीदि वरिदौड 

मरिद वड्डंसिदर _ सुरपवंतव नंबुधिय 

उर वणिसुव वौलेननं बन तिरुगिबरं शतयोजनद वि- 

स्तरद वयद लिद्दूदद्‌ भूत रसद लहरियलि । 32 ॥ 


दरिसिदनु सुण्दान कमरेश्व रन मौम्मन करेदु तंकलु 

हरियुतन पड्वलु पुरंदर दभगं पावकन 
वरकूमारन निरिसि तानुत्तरन दिविकगं रायदल सहि- 
तरियमन नंदननु- निदनु समरभारदलि॥ 33॥ 


रखा गया! नगाडे जब बजने लगे तो राश्चस-सेना चढ्ाई्‌ के लिए 
तैयार हुर्‌। इसे सुनकर रावण अपनी संतान के साथ राजमहल से स्वाना 
हुए 1३० बीर महोदर को बुलाकर लंकरानगरी की दक्षिण दिशाकी 

जिम्मेदारी उसे सौंपी । पश्चिम दिशा पर इन्द्रजित्‌ को नियुक्त किया। 

पूवं दिशा के लिए प्रहस्त को प्रोत्साहित करिया उत्तर दिशा की मंजिल 

पर आकर दशकंठ ने सभा-संचालनं किया 1३१ अगेवद्‌ञआतेही कपि- 

सेनाने दोनोंगोरसे टट पड़ते हुए, अंधमधुंध मचाते हृए मेसूपवंत को 

समूद्रके घेरनेकेदंग सेचारों गोरसेषेरलिया। इसका वर्णन किन 

शम्दोभं करे ? सेनाने बड़ ही जद्भुत रीतिसे सौ योजन विस्तृत प्रदेश. 
को धेर र । ३२ इन्द्रके प्रपौत्र (पोते) अंगद को बुलाकर उसे दक्षिण 

दिलामे नियुक्त किया। वायुसूत को पश्चिम दिशा से, अभग्निकूमार 

नील को पूं दिशा में नियुक्त कर सू्ै-पुत्र सुग्रोव ने राज-सेना-सहित 

उत्तर दिशा फा युद्ध-कायं-भार संभाला ।. ३३ ` 
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अनय संधि ` 
सुचन-- राय रधुराजेद्र सेनानायकर वलसहित रकस राय दशकठंगं श्युफ 
विस्तरित्ति सोटिसिद । 

इत्तनोलगवनु बलारिग हत्तमडि तेजदलि खर 
बत्तु कोटि किरीट वधं नरुगढ् गडणदलि 
मुत्युजव निवरुगठ बगेयद चित्त दुन्मन दुव्बरद स- 
पत्तिनलि सुरयुवतियर चामरद चलनंयलिं ॥ 1 ॥ .. 
करंदु युकननु केछिदनु मोहुरद मं†दलिग नायकरदा 
रर्सनारी बलकं बल्लिद रार , ववरदलि 
धुरव जयिसलु बंद बिरुदिन नरपतिय दारंबुदनु चि- ` 
स्तरिसि हैकनलद्द्‌ ुकनित॑दनरसंगं 
अरस नोडादौड रघुक्षिति वरन दकरपतियवनु वैष्वा- 
नरन मगनव नील नैबभिधानवा कपि 
हरिबलद मुंभागदलि संगरकै निदव म्म नग्रव' 
नौरेसि मोदुव मोडि मोग्यौढवन ल्दरयेद।॥ 3 ॥. 
निलव नोडव नंजनाद्विय निलवि गीम्मीठ मिभिलुं नोडव 
नछ्व रदवुटौ कथ्यलदं . गिरि हत्त योजनद 


। 2 ॥ 


आठवी संधि 

सूचना- राजा रासके सेनानायकों को उनके निजी सेनाजो-तहित श्युक ने 
रा्तप्तराजं रावण को विवरण के साथ द्खिया। | ४ 

. इन्द्रसे दस गुने तेज से अस्सी करोड सामन्त राजओंके मध्ययम 
तथा मृत्यु देवताओं की परवाहुन करते रावण वैठे सभा-संचालन जव 
छर रहेथे, तो देवताओंकी स्त्ियां उन्हं चंवर इला रहीथीं। १ 
(सेना के प्रधान नायक कौनदैँ ? इससेनाके अधिपति कनद? युद्धमें 
समथ कौनदै? युद्धको जीतने, भए हुओं प्रसिद्ध राजां कौनहै? 
वरौरः विवरण बताओ ।” इस तरह्‌ रावणने जुकको बुलाकर सारा. 
चिवरण पुछातो उसने सारा विवरणं निवेदन किया\२ "तो राजन्‌ 
देखिए ! . वह रघुभूपति का दलयति है; वह अग्निका पृत्नहै; उस्र कपि 
कानामहै नील। कपि-सेनाके सामने युद्ध करनैके लिएजो खड़ेहै 
उसमें दमारी संकानगरी के सस्यानाश करनेवाले के मुख्य लक्षण ह 1" 
चस प्रकार शुकने. कहा 1३ “उसका कद तो देखो1 संजनाद्रिसे .. 


५ 
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~ कलहविवनीषटु जयिसुवदु हुसि खढशिरोमणि चित्तविसु.हंड 
तलैय मृ्युवधै,. कपि नीनै नोडिको्ैद ॥ 4 ॥ 
कालनष्ृकुव नवथ कल्पकपालि हणुगुवनवभं सिक्किनि ` 
` तोट वलरि दरि नलि निलुवर काणं नाजियलि 
` आद्गृतनवृद्धूछवनं नोडर डालि नम्मुवू जीय कथृगछ । 
केटिर्वय  मातल्ल मभ्थेकरस नोडंद। 5 ॥.' 
अवन दवद नोड़ गरकाणेवद गाडिय मोडियलि सा- 
किवन विड .नोडत्त राक्षसवन दवानढन 
भुवननिधि वडबानठन रिपुं निवहकालाननवन रघु सं- 
भवन मंच्चिन नटन -वानररूपिनतिबलन 1 6 ।" 
हेठलच्चरि यिवन साहसदेच्छिगय नंबुधिय नंत्तिय 
मेलं बैट्टव नट्ट नडंसिद नवनि पालकन 
. पाढयवनिदनिवनवौलु कट्टा दारं लोकदलि रण । 
-दूछिग दील्चनिन -ननवनीः नोडिकोयेद॥ 7 ॥ 


एक हाथ भर अचाहै।! उसका सामथ्ये कितना सहानहै? देखिए । 
उसके हाथमे दस योजन विस्तृत पहाडरहै। है राक्षस-श्रंऽठ ! सुनिए। 
इसे युद्ध मे जीतना-असाध्यरहै। यह्‌ महान सिर बालामृत्युहै या कपि 
हैआपहीपरखनलें।'' इस प्रकार शुकने कहा | ४ “यपर उसे देवकर 
थरथर कापत्ता है। प्रलयकालीन सुद्र उसे देखकर छिप जातादहै। युद्ध 
मे उसका सासना करने खड रहने कौ ताक्रत वाले अस्य बलशाचियों को 
मै देख नहीं पाता । उप्तकी वीरता तथा पौरुष देखने के लिए क्याहमारी 
येदो आंखे काफी? स्वाभिन्‌ ! यहु कहानी मे सुनी वात नहींहै। , 
इसमें दुराव-छ्पिाव कंसा? आप ही समञ्च लीजिए 1 इस तरह शुक्र 

ने कहा 1 ५ “उराकी सेना विष समुद्र की शोभा-सदृशनजो है, देखिए । 

बसदहै; इमे छोड्द्ये। राक्षस रूपी जंगल कै लिएनजो दावानल है, . 
(राक्षस) समुद्र के लिए जो बड्वाभ्नि-खदुश है, शतुसमूह के लिए 

प्रणयाग्नि-सदृश नल को देखिए 1 अच्यन्त बलशाली वह्‌ वानर रूपी नल 

राम क बहुतदही प्रियकरदहै।६ इघक्रा बड़ा भारी साहसं अत्यंतं , 
आाष्चयेकारक दहै । समुद्र के सिर (छाती) पर ढेर सारे प्हादोंको. 
जोड़कर वेधे गये सेतु के द्वारा इसने रामकी सेना इस पार पहवायी । 
इसके जंसे जीवट के कौनर्है- इस जगते] परता नहीं ग्रुद्धमे, नजन 
(पना) कित्तना पराक्रम प्रक्रट करेगा, आप हौ देते रहिए 1" 
इस प्रकार बुकन कहा ।७ “दो योजन चौडा, बारह योजन लंबा पहाड़ 
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अंरड योजन दुदितदलि ह्च रड़ योजन दुद्‌ददलि गिरि 

परिघद वौलद धरिसिरहगय लौस्गरड्‌ ककूठलि 

अरड्‌ योजन दौँदु कच्चिन मरद वालद लैदु योजन 

गिरि सहित तोर्पात नढनतिबलनु नोडंद॥ 8 ॥ 
साकिवन नोडदिरु नोड्‌ वनौकसर वल्लभन तनुजन 
पाकशासन नंदनन नंदनन नंगदन 

ई कुमारन मेलं घन लोकंकनाथन मोहविवन स- 

मीक कानुव भटर निन्नलि काणं ना्नेद॥ 9 ॥ 
उगुरु सोकिनलबुजजांडद बिगरहु बिडवृदु तछविधातिगं 

जगति जरिवृदु जानु हति गडिमगुचुवृदु मेरु. 

हागठले निवनय्य नी त्रयैजगरकः वीरतला विवेकिसु 

तगंदु टोदभिमानवनु पूर्वदलि नीनैद ॥ 10 ॥ 
रजतगैलदवीलु कंयलि सृजिसुतिदं गिरि संचयंगठ 

नजन लोकक बाल निलुकूतिदे निरीक्षिसलु 

गज तुक्िद बाठय वोली पुरवजगिजिय माडइ्वनु पापव 
भलिसि केट्टेयला दशानन नोड्‌ नींद ॥ 11 ॥ 


परिघायुध की तरह कथे पर ढोए, दोनों कावोंमेदो योजन विस्तरत महान 
पेडों को दब्ोचे, पुछ में पाच योजन विस्तृत पहाड़ को दबोचकर (लपेट 
कर) जो दिखायी पड़ रहा वह भस्यंत पराक्रमी वीरहै नल । वह्‌ देखिए 1" 
इस प्रकार शुक ने कहा 1 ८ इस्तकी भोर निहारना काफ़ीहि। जब इस 
तरफ़ देखिए । कपि-पेना कै नायक (राजा) सुग्रीवके बड़ेभाईवालीका 
पूते (इन्द्र का पोता) अंगद खडा! लोकों के अधिपति श्रीराम अंगद 
करुमारकोखुव चाहतेहै। इससे मुठभेड करने की ताक्रत वाले, सामना 
करने मे शविततसपन्न आपकीसेनामे मक्षे कोई नहीं दिखायी देता।"' इस 
, तरह उसने कहा 1 ९ उसके नाखूनके स्पशं मात्रसे सरे ब्रह्यांग्में 
दरारं पड़ जायेगी । उसके चरणके आधातसे जगत सरक जायेगा । 
घुटनोंसे अगर वह खोचेतो मेस्पर्वत उलट जाय { इसका वर्णन कहाँ 
तकं करू? इसके पितातो च्िलोकी वीरहैँन ? पूवम वाली नेजौ 
तुम्हारा घमंड तोडा था-- स्मरण कर लो त!“ इस तरह शकने 
कहा। १० _रजताद्रि-सद्‌श पहाड़ इसके हाथ मे शोभायमान! पुंछ 
इसङ्रह्यलोक को दूत्री है । हाथीके पैरोसे रीदे गये केले के व्रगीचे 
केसद्श यह्‌ सारी लंकरानगरीको रौद सक्ता है। हे दशमुख, भापस 
पाप-कायेमें मन लगायोन? आप ही ' सोच-समक्षकर देख लीजिए" 
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उसुरले निवनग्छद साहसवनिदनी, काबं मोहद 

विषम रणदलि हौगल्ले नव्करिगने तानु 
असु रपति केछिवन बिड्कलि वृषभनेव कपीश्वरन नी- 

-क्षिसु वृषध्वज नंददलि तोपैवन नींद । 12 ॥ 
हरन सश्रयीढगिवननेडिसि हृरुड्‌ गंडिसिदं गड धकिक्कव 
तङ्चरर रूपिनलि कंनेरवागि बंद गड 
मौरेवु तहनव निच मेलण हरिबदलि जगददिविनग्रद 

, हरन वौलु हगरणद वौलु बलवव  नीरदर्यद ॥ 13 1 

, -चंलिस दीक्षियु मुदं कदनद कलिय कलिगढ छलिय छलिगल 

बलिय बाहादंड चंड्मरीचि शतबलिय 

ललनैयनु नो नौय्द नैँदरसलु कुबेरन नगरवनु हौ- 

क्कलसदरिसिद . भुजबलान्विति नीगलवर्नँद ।। 14 ॥" 

अवन बिड नोडित्त सीता युवतियनु नी नीय्दडग्सलु 


भुवनवनु शोधिसुत वर कलास. पर्वतव 
` गवलिकारर गंलिदु गौरी धवगे मूगन्बसव माडिद 
[8 1 
भुवन मूर वीर नीतन नोड्‌ नीर्नद। 15 ॥ 


इस तरह शुकने कहा । ११ “इसके महासाहसका वणेन मँ कहां तक 
करू ? भयानक भावी युद्धमें आपही इनका युद्ध-कौशल्य देखेगे। रमै 
कहां इतना वड़ा विद्रानहूं कि वर्णेन करू? हे राक्षस राजा, इनकी वात 
रहने दीजिए । उधर शिवजी-सदृश शोभायमान वीर वृषभ नामक 
कपिनायक्‌ देखिए 1“ इस प्रकारश्ुकनेक्हा। १२ “शिवजी की सभा, 
भ (सकी) निदा होनेके कारण यहं निस्सत्व बनादहै। तदनंतर वह्‌ 
नानर-रूप.मे सहायक हौ आया है । भापस लङने के लिए यह्‌ ललक रहा 
६। लयक्रारक शिव-स्द्ण, शिवगण-सदृश उसके भाधीन भारी सेना है 1" 
एस तरह रुकने कहा! १३ “युद्धवीरोमेगश्रेष्ठ वीर, जिददियोमे परले 
तिरे का दौ, वीरोंके बाहुबलोके लिए सू्यं-सदश तेजस्वी इस शतबली 
को एकटक देखिए । तुमने सीता का अपहरण किया- उसे जानने के 
लिए तथा सीता के मन्वेषण के निमित्त कूबेर'की'नगरीमें प्रवेश कर, 
(मपनी) थकावट कौ परवाह न करते उसे दुँढनेवाला महावलशाली यही 
1 इस तरह शयुकने कहा । १४ अब उसे छोड इस तरफ़ देखिए । 
सीता का. अपहरण. तुमे होने पर इूनिया भर मे उसे ददते हुए आकर, 
केलास पवत भर उसे दढकर, यम-दूतो को जीतकर शिवजी को कण्ट पडुचाने 
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जवं नी दिग्विजियदलि परिथविसि नोयिसि गंलिदं गड हु 
गवन चिदीं राघववद्रन राज. कारियकं 
गवयगजनु गवाक्ष शरभ प्रवर रणदलि गंधमादन 

रवड़ः रणवास्तं तकंगवरीग नोडंद । 16 ॥ 
मित्तु तानी रामनुद्भवदत्त जनिसिद ठसुररसुगल । 
तुत्त ॒लोसुग सुमुख दुर्मुवरस्न हसरिनलि 

हीत्त॒तदं कोपाग्नि विलयद कृत्तिवासन खतियवौलु रण- 
दत्तरण निनगहुदु लोककं चिद्रतरव॑ंद 1} 17 ॥ 
अरस चित्तंसधिक कोपवधरिस दिर मनदलि रघुक्षित्ति 

वरत कटकद सातु हुसियो निजवा नानग्यिं 

धरदौ छलिद वरिवन करसंस्परुष नदीढद्टुवर गड सर ॥ 
सिरुह भवभिदु तीर्वुदे दैछरस नीनैद।॥ 18॥ 
वानररलि सुषेण नैवभिधान विवगिव पूरवंदलि सुर 

सेनैयनु संजीविनि यीषव्विसिद वैद्य गड 

नीनवन नोडा चियंबक नानिकय भटनहनं मुंदण 

सेन॑यलि नोडरिभयंकर कपि पितामहून ॥ 19 ॥ 





वाला विलोक वीर यहीहै। शौरसे देखिए 1” इभ तरह शुक ने कहा । १५ 
“दिग्विजय के समय तुमने यम को कष्ट पहुंचाकर हराकर जीत प्राप्त कौ 
योन? इस रामक राजकायेके ऋण को उठानेवले (रामके ऋणी) 
गवय, गज, गवाक्ष, शरभ, गंधमादन व्रगर्होने भीयमके साथ लडाई 
लड़ीहै। १६ रामके अवतार धारण करने पर. सुमुख तथा दुर्मुख 
नामाभिधान (नाम धारण करनेवाली) . मृत्यु रक्षसोके प्राण हरन के 
. निमित्त पेदा हु्ईदहै। प्रलय-षट्रङॐे क्रोध को तरह क्रोधाग्नि प्रज्वलित 
होनेजारहीदहै। युद्धमें तुम्हारी जीत किस प्रकार होगी --यही एक 
` आश्चर्यकरारक घटना है 1" -इस प्रकार शकने कहा । १७ “हि राजन्‌ 
सूनिए । (इन बातों से) अत्यधिक क्रोध मे मत आना! मै नहीं 
जानत्ता कि रघूराम कौ सेना सम्बन्धीये बातेंसत्यहैया क्रृठ1 इनक 
साय (खड़ी) यृद्धमे मरनेवाले इनके (रामके) हस्तस्पशं से पुनश्च 
जीवित होतेह) ब्रह्माजीके लिएभी (यह कायै) साध्प (सफल) दै 
क्रि नही, पछ. लीजिए राजन्‌ ! ” . इस प्रकार उसने कहा । १८ “वनय 
में यह्‌ सुषेण कटलाता है । पूतं मे देवताओं की सेनाको इसने संजीवन 
चटी की सहायता जिलाया। ये (मषेण) वैराज रह। तुम उसकी 
तरफ़ थोडा-सा निहार करं देखें । चिन्नी का सामना यह्‌ वीर करं सकता 
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नुडिद माति जीय खातियं हिडियदिर कंडणिकं यिदुका- 
वडय काण॑नु रामं मृनिदरं सुप्रसिद्धः विदु 
नुडिवृदनुचित वनगं नोडादडं निशाचर राय बंरगिन 
लंडग चित्तेसजन चौच्विलि, मगन नीर्न॑द ॥ 20 ॥ 
, इवन जननद मेलं जनिसिदु दवनिगड बलिकादवी तरै 
भुवन गड सं जगदौीतभं हिरियरिल्लगड 
शिवन सदुवंयलीत जन्वनदवनु गड चित्त॑सु विलयद 
जवन जृजिशं सिक्क गड लेसाभि नोडंद।। 21 ॥ ` 
तरणियलि मत्सरिसि जन्वन जरियदंदी जांबवनु सुर 
गिरिय सुत्तिद नैरड्‌ बारिय लौँदु दिवसदलि 
तरु मृगंगकिगी बलुहू निजैररिगुंटे जीय मूत्युव 
` सरु भाडदः सुभट रहल नोड्‌ नीर्नैद 22 ॥ 
तोरलम्भेनु - रासनोलैय कारनीन्बन निनगं नि 
दुनू मक्कढनक्ष  महदलाददुछ रक्कसर्‌ ` 
एरिसिद नंतकन दुगंव नूरिसिद नुरियिद नगरव 
` नाशिसिदनवनिजैय शोकानलनन वनद ।। 23 ॥ 


.है। आगेकीसेनामे वानर ब्रह्म जाम्बवन्तदहै। १९ भेरी इन वबातोंसे 
नाराज मत होता उसुरराज ! जो सृञ्ने जंचा, मेने कह डाला । रामकी 
. नाराजगी पर अचानेवाला कोई नहं दिखाई देता। यहु निविवाद 
सुप्रसिद्ध तत्त्व दै। जानता ह, मेरा यह्‌ वक्तव्य योग्य नहींहै। लेकिन 
ब्रह्माजी के" पटली (च्येष्ठ पृ) की, आशच्कारक घटना सुनिए ।" 
इस तरह कठा 1 २० “द्नके जन्मके बाद धरतीका जन्म हुमा 
तत्पश्चात्‌ इन तीनो लोकों की सृष्टि हई । दुनिया मेँ ` इनसे ज्येष्ठ (बड़) 
कोई नहींहै! शिवजी के विवाह्‌के समय यहु युवा परुष रहै। यह्‌ 
प्रलधकांलीन यमके जव्रड़ोंमे फंसनेवालेनहीं। सोच-समक्षकर परख 
ले" इसप्रकार कहा । २९१ “जभी वहु, जव युवा हीये तव इस 
जांबवने सूरयके : साथ स्पर्घां करते हुएदो..बार भेरपर्वत का उपयोग 
किया। क्पियोका यह्‌ सासथ्यं क्या देवत्तागों. में दिखायी देतादहै? 
ये सृच्युकी परवाहंन करनेवलि वीररहै। भापदही सोच-समन्चकर देख 
ले" इस तरह उसते' रावण से कहा 1२२ ष्रामके एक फिंकर 
(सेवक) को आपको दिखाते डर लगता है! इसने मक्ष आदि तुम्हारे 
सातसौवीर राक्षस कूमारोको यमके दर्ममें £ 
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नैरयदवन पराक्रमद कटिटरित केम्मी मूल वलवव 
नुरुबं॑गानुवरिव्ल. वीररु दनुज दिविजरलि 

बरिदं मदनन गरूडियंबिन गुरिगं तुत्तहुदनुचितवु निन 
गरुहिघुव रिल्लकट कट्टं निरर्थं नीनंद । 24 ॥ 
पिर्कौडिदं निच नगरद दोवंढर सदं वड्‌ नवी 

गर्व॑लतं शिरविडिदु पादांगुष्ठ पसियंत 

निवंहिस दिवनिरलु रिपूजय पवं निनगिदु तथ्य खढछनी 
चवेणन  नुडि्ग॑दु गुंडितगरलु वेडंद ।। 25 ॥ 
हनुमर्नबभिधान ववगव ननुवरकं शिवनंजुवनु मि- 

विकन ` सरोजभवामरासुर नर भुजंगमर 
मनदौारनु हु्लकडिडय कौर्मं लक्किसदात नातन 

ननहि गिस्मिगिलदटरद नोडवर नीर्नंद । 26 ॥ 
तिरुत विदु नोड़्वन नग्गद शरभनवनु रुमण्वनव के- 

सियु मद द्विविद रंभ स्मादि भटरवर 

अरस नोडव दधिमुखनु दु्ंरुश पनस प्रमुख वानर 

ररसरदं कोटानुकोटिगढत्त नोडंद । 27 ॥ 


क्षा दी 1“ इस प्रकार कहा 1 २३ “उसके वीरतापूर्णं यृद्धके लिए 
हमारी निजी सेना यथेष्ट न होगी । उसके जोरदार जवदंस्त आक्रमण का, 
सामना करने की ताक्रत रखनेवाले वीर, अचुरोसमेयासुरोमेंकोईनहीरहै। 
मन्मयत्वीरके काम-वाणसे आहूत होकर, व्यथं ही अपना सत्यानाश यों 
करना विहित नदींहै! इय हाय, व्य्रथंही तूने यह्‌ विपत्ति मोल ली । 
इस प्रकार उसने रावण को समज्ञाया । २४ “तुम्हारी नगरी के भूजवल- 
संपन्न वीरोंकोरठोंक-पीट देने का भहुकार इसकी चोटीसते लेकर एड़ी तक 
भराहूभादहै।! जहां यह्‌ उपस्थित है वहां युद्ध जीतने का गौरव पिको 
नहीं मिल सकेता । दहै राक्षसराज, यह मै सच कहताहूं। मन्न वाचाल 
के इन वचनोंसे आपदधेयंन खो वेठे।'' इस प्रकार उसने का । २५ 
इसको हनृमान कृते है । इससे युद्ध करने शिवजी भीडरतेटै। ब्रह्माजी 
देवता, दानव, मानव, नागो मे किन्हीको भी यहु तिनके के वरावर 
नहीं मानते. इसमे दुगूने पराक्रमी वीरभीरहैँ। उनको जापी देख 
लीजिए 1 इस तरह कहा ! २६ “यह्‌ सव रमै सच-सच कह रहाहं। 
यह प्रसिद्ध शरभ दहै। वहुरुमण्वरहै। वहं केसरी है! ये-- द, द्विविद 
रंभ, स्मादि वीरवरं । देचिएु राक्षसरलज्ञ ! वह दधिमरुख है। 
इसका सामना करना असाध्यहै। इसी तरहं यह्‌ पनसदहै। इसके 
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मुसुगठयै कालद कपदिय नं†सल कण्णिन किडियवालुलछि 
मसगि कोडगविड्‌ काणिसु तिद लयानलन 

रसर्गगछ काहुरद वल करण्ण॑सवृतिवं नोडरिद्यु मोडद 
लसदल्िप सिडिलंतं सेनय सिगन्टीकगलठ ॥ 28 ॥ 
करडिगण्छी कम्गविय बलु हम्मौ रडिगां दनिगौडव सिडिलिन 
गरडिगर्व् गति विडिद कलत्पद मेव दौड्डगल्छ 
हौरक्िगद्ु हौसतल्लवं संग रकं बहुदिदु जीय. नोड- 

च्चवरिय चतुरंगद छडाठ गडावणयर्नद ।॥ 29 ॥ 
करि तुरग रथ पायदछ दुव्वरद हुं गिनितूंट सलं सं 

वरिसि कौडिह कट्र्ठछर्य. केदुगच्छु बेरं 

अरस चित्तैसाढृद निक्कुव धूरद जीवित वृटं रणदु- 

व्वरफे दहिगुव रहैडितन तानुटं हिठद।॥ 30॥ 
तडेव रिल्लीत गढछनवबरूजज मृड सुरेद्रादिगढु फणिपन 

पौडवि विडिदज लोक परियंताव कालदलि 

कड्हु निन्नी साबु केड गौडलु गौड्व समर्थरिगे तो- 

ठडेय पूजसि कौब सुभटरिगुटं हेठंद॥ 31 ॥ 


~-~~~~-~----~ 











साभने कौन इट ? इस प्रकार करोड़ों वानर नायकर्ह। देख लीजिए 1 
दस प्रकार कहा । २७ “प्रलयकालीन शिवजी के भालनैव से निकलती 
चिनगारियों.की तरह ये काले मुह्‌ वाले बन्दररहैँ। प्रलयाग्नि की 
लपलपत्ती लाल जीभकी तरह (ज्वालाषूपी जिह्वा की तरह) उत्साही 
चन्दरो का यह्‌ समूह्‌ दिखायी देताहै। रातके बादलों की चमकती भारी 
विजली (कड़ाकेकी विजली) कौ तरह कति बन्दी की यह्‌ सेना 
णोधायमान है 1" २८ “वया रीछहै, या अधेरा भरी गुफाओंके चट्टान 
पहाड़ दै या प्रतिध्वनि कर्ते वादलोंके वीचक्ी बिजलियों की स्पर्धा 
या आगे जृक्षते प्रलयकालीन बादलों का समूहटै! इस "सेनाका यों युद्ध 
के लिएुरवना होना क्या विनूतन घटना नहींहै? हे प्रभो, ञ]एचर्यंजनक 
इस भारी सेनाके, चतुर सेना के णोरगुल को घ्यानसे युनिए्‌ 1" 
इस प्रकार शुक ने कहा ।२९. हाथी, घोड़े, पैदल सेना की परवाह इन्दर 
कह है ? नियमानुार तैयार तैनातं परम्परागत आयुधो की परवाह भी 
इन्हे कहां है ? सुनिए राक्षसराज, मधिपति से दिये जानैवाले संनिक वेतन 
को प्रवाह दने कहां है ? कहाँ तक कह? अंतमे, भारी भयानक युद्ध 
मे पीये य्नेकी कायरता इन्दैष््‌ दी नदी सकती 1३०. पाताललोक 
से लेकर ब्रह्मलोक तक किती भी समय ब्रह्माजी, शिवजी, देवेन आदियों 
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गिरिगठवें नूर कपिगठ करगछचि बालदलि सुत्तिद 
मरगलवं  कोटानुकोटिगठसम संगरं 

अरस पित्त सम्म सुभटर धरिस वल्लरं नोडिवर दु- 

धेर धुरंधर रहर नर तेसागि नीडद।\ 32॥ 
वेर नोडसुरे्र नैरददं तोरिकय जव्वनद भटरे- 

नूर कोटि गठवर महि्मय हुगठ लरिदनगं 

तोरुतिदं वेरित्त सिडिलुव्वेरं नंरदंददलि सिहृद 
चीरिकय वौलु नोडु भरिगोडगव नीर्न॑द | 33 ॥ 
नगेनेगेदु नभकुप्परिसि तारेगठ तिरिदंवोज मिन्नन 

मौगकं हुव्विक्कुवव्‌ जव्विदु जवन नडगटिट 

जगढ वाडव वमर रायन नगरद वलाजनव नेडिसि 

नगिसुववु निर कदंवव नरस नोडंद ॥ 34॥ 
दादटुववु कंडलेठनवनिय सीदुववु मुदिदडं कपदिव 

गोट गौछियुव साहंसन्‌ कोपिसिदडवुजजन 
पाटिसिद ख्पट कटाह्व दूटिसुव विक्रम निस्म नि- 

शाटरलि तोश्निवु महिमेय नद नयुरंभं | 35॥ 


मे कोई भी इनको रोक्नेवाला नदीं । तुम्हारी मौत भौर बुदाईके लिए 
मपनी देह को वलि चढ़ाने को तैयार, अपनी भुजाय की पूजाकृरा लेनेवाले 
तुम्हारे इन वीरोमें उनकी जेसी वीरता दहै कहा?” इस, तरह युधा ने पूछा । ३१ 
“इस भयानक युद्ध में प्रयुक्त करने चायक पाड हाथ में धरे, करोड़ों पेड 
वंदरोकी पृषो) हेप्रभो ! हुमारे वीर क्या इनका सामना कृर सकते 
है? जया देखिएणये दुर्धर, असाध्य युद्धस्तमथें कंपिनायकर्। जरा गौर 
कर देखिए 1“ इस प्रकार उसने कहा! ३२ “हे राक्षप्तराज, उश्टर 
देखिए 1 वहूत ही प्रसिद्ध, सात सौ कोड्‌ नौजवान वीर इक्रट्ढेहौ 
भएहं। उनकी महिमाका गुणगान भै नहीं कर सक्ता। इस्त तरफ़, ` 
यह्‌ देखिए-- विजली की तरह वड़े जोर के साथ ङकट्ढे हौ रह तथा 
शेर की तरह गरजते हए वन्दरोके वध्वे!" इस्त तरह कहा! ३३ 
यि वंदर मानों उछल-कदकर याकाण के नक्षप्तो को उखाडकरः, सूरज की 
तरफ़ भौहं चतिद! यमङ़े साथ टक्कर लेते उनको उय-धमकाकर 
शषगड़ सक्ते. है, लड़ सक्ते है! देवलोक की स्वयो री हेंसी-मजाक्र 
उड़ाते हए देवताभो को हंसत्ते है! देखो रावण!“ इ तरह गुकने 
कहा ३४ ये बंदर इतने भयानक साहसी हैँ कि जरूरत पड़े तो सप्त 
< सागरेको पार कर सकते दै भूभिकोः मिरास्क्तेह, क्रोध अया तौ 
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कुल निरिगठल्नाडववृ हिडिदीलं दडी कपिशिद्ुगछबुधिय ,. 
कलकुववु नीराटदलि हारिकय गुत्तिनिलि 
चलिसुववृ उदयास्तमानद कुल शिलोच्चय निच दुर्मद 
बलुह॒॒दैकठदिर नित दटूढवर नोडंद 136 ॥ 
अरसकेटट्‌ कपि पोतकगछ नैरवि तानिद्‌ नोडं नरके 

सरणं मार्यलवंतं कालन कोणनुलिवंतं 
भरवसदलिवं नोड्‌ हिमवद्गिरिय मटिष्दु हारुववु सुर- 
. गिरिय तुदिगुत्तन पादज पूरं नोडंद। 37 ॥ 
मायैयिदु तानैसं सिरिनारयायणन नाडाडि कोडग 

कीयशेष गुणंगद्ुटे पूवेकालदलि 

रायनी रक्कसर कुलकस हायशुरनु नीनुः निच्चीड 

नायतद रंणकौदगुवदु बैरगल्लवे ' यंद।। 38 ॥। 
मुत्तिकडिदं नोड्‌ दुगं हतत गिरितरु सहित बिडिसुव 

मुत्तिगंय - भट्ट नुडियलि तच्च ॒मुंदीग 


` शिवजी को मुसीबत मे डाल सवते है । ब्रह्मसृष्टि कौ कंड़ाई भी ये उलट-पलट .; 
सकते. । च़्िगये तोयेजोचाहेसो कर सक्तेदहैँ। टेसी हिम्मत दहै 
किपी तुम्हारे राक्षस वीरमें? दिखा देतो सही 1 इस तरह उसने कहा । ३५ 
“ये कपि-शिद्यु पकड़कर हिला तो कुलपवेत हिलने-इलने लगते ह 1. जल-. 
विहार के बहाने दमुद्र मे उथल-पुथल मचादेते हैँ । एकस्थानसे दूसरे स्थानं ,. 
मे उछले-कूदे तो पूरब-पश्चिम के कुलपवेत उल-विचलित होते ` हँ । तिस 
पर्‌ आप अपने दुरे की स्ामथ्यंके बरेमं कुषछभी न कहं । उतने बलवान 
समथं वीरो कौ अपने दल-बल में पता लगाए 1“ इस तरह कहा 1 ३६ 
“हे राक्षसराज ! सुनिए, शिशु-बन्दरो के इस इंड को देखिए । मानों 
नृरिह्‌का सामना करते, यपरके भेसेकी तरह चीखते-चिल्लाते कितने 
उतरपाह को प्रकट कर रहै? हिमालय पवेत प्र खम ठोके खड़े रहकर 
वहा. से मेरुपवेत की चोटी पर तथा वहू (मेरुपवेत के शिखर से) धरव- 
नगरी की उड़ान के लिए मानोंर्वयार ख्ड़ेहँ। देखिए“ इत प्रकार 
शुक ने कहा 1३७ “यहु सत्यहै (इसमें कोई शक्र नहीं) कि यहु 

, श्रीमच्वारायण कोसायाहै। पूर्वमे (घ्राचीन समयमे) रएेसे. मामूली 
वन्दरो को इतनी ताक्रत कह्यंथी? एसे महान गुण कषम ये ? राक्षस- 
समह्‌ के लिएतो अप राजाह, अघहायनुररहै}, अप रजसे महान व्यक्ति 
सेयोंयृद्धकरनेके लिएतैयार होना आश्चर्यं की वात नहीं है क्या?" इस 
प्रकार कह । ३८ "पहाड़ों को, बड़े-बड़े पड कोष्ारे कपिक्तेनाने दुर्ग 
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यत्ति नुडिववरित्व हितवरु निन्न कूडंद 1 39 ॥ 
सूस ननृतव के वैरद वासिकाटरन कीश वलवा 

राशि मध्यद लहुने नोडमरद्र गिरियंतं 
दाशरथिय यशोविलास श्रीसत्तिय सृग्रीव शोभा 

भूषणद मणिगणद नायक्ररतुननव नंद ।। 40. ॥ 
रणके नीलग्रीव रिपुमारणकं कालग्रीव रामा- 

यण महामाला सुरत्नावक्तिगं सुग्रीव 

संणयु सुव त्लिव नीडनं मनदणिकयनु विड्‌ तिदिकौवुदु 
गुणवले गह्वसियि तनुजंयनित्त कठर्यंद ॥ 41 ॥ 
इतिततरीट्‌ हरिय॑दु रामन ननुकरिस कबुधि वैट्रकं 

तनुव रतस्वृदं वनृचरर कंगटिटि काठगकरं 
अनिभि्षातक रौन निलुववं मनुज किकररागि वुद्धिय 

निनगं दहेरलिकाव्‌ समधररयैद ` नसुरगं ।॥ 42 ॥ 


को धेर लियाहै। इस घेरेको (आक्रमण को) असमर्थं वनानेवाले 

वीर अगर आपके य्ह है, भभी आपके सामने बाकर कटँ। सीता को 
स्मपितत केरे में कल्याण दी पडतादहै। व्यथं अपना विनाश मत करे । 
धेयं के साथ सच्चाई प्रकट करने के लिए आपके निजी हित (हितचिततक) 
कोर नही रहै! इसतरहकटहा। ३९ म इूठ नहीं वोलता; शतृता मोल 
लेनेवाला मेरुपवेत-सदुण वानर-सेना-सागरके मध्यमेहै- देखो । दाशरथी 
के कीतिलक्ष्मी के कठके आभरूषणोंमे स्थित रलत्नोंके मध्य नायक रतत 
को तरह सुप्रीव वरहा परर विराजमानदहै। देखिए 1 इसप्रकार उसने 
कहा 1 ४० “युद्ध कै `लिएु विपकठ-सदृश (नीलग्रीव) शतरू-संहार में 
सद्रस्वरूपी (कालग्रोव) रामायणं नामक अनुपम रत्नहार धारण करने 
योग्य सून्दर ग्रोवावाल्े (सूग्रोव) राम इनसे युद्ध सुखकारी नहीं है। 
तुम्हारी यह धारणा ग्रलतहै। इससे विमुखो जाधो। अव भी कुठ 
विगड़ा नहीं । संभल जाभो। भरू-जाता सीता कोविदा कर, रवाना 
कर दो तथा इस वोक्षसे विमुवहो जाओ इसप्रकार कहा } ४१ 
श्रीहरि (के अवतार) होनेकेकारणसभीक्तोराम का अनुसरण करना 
ही पड्ताहे। नहीं तो समुद्र अपने ऊपर सेत्तु गंध देने क्या पहाड़ों को 
सुवर्‌ प्रदान करेगा ? मानवक सेवक होकर वानर राक्षसोसे युद्ध 
क्रते भक्या कभी कमर कस सक्ते है ? आपको समन्ञाने की योग्यता हेम 
= कर्ता? इस प्रकार शकते रावणस पृष्ठा! ४२ "क्वो रे शुक । 
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एनैलवौ युक म्भौ माया निबद्धोकितिगढं तन्नु 
नी नटियदवने विचारिसि गह दादयल 
वानरर कापेय कुशल विधानवनु नरं कलितला विड्‌ 
मानवेद्रन तोर साका मातदेकंद 1 43 ॥ 
आदडीक्षियु मनद भयद निहादियलि निगम प्रसिद्धन 
भूदि वानल सलिल सूर्यास्मकननच्यतन 
आदिनारायणन निन्न सहोदरन रक्षिसिदवन दू- ` 
वादिछष्यामछन रमन नोड्‌ नींद ॥ 44॥ 
अंडद तोढनु निन्न त्सम्मन मङ्हिगानिसि तन्न तम्मनं 
खड्ग हस्तद मेलं सिरि. हस्तवनु संघटिसि 
जडिव हंगलिन मूडिगेय कंहूडय लसुरेश्वरनु देष्ेव 
नुडिगे किवि गीट्टात नग्गद रातति भटनैंद । 45 ॥ 
वेडतदं बौव्बिरिदु रामन मूडगंय कवलंतरु ह्गंगढ ` 
तोडि रकुतव सुरिव भरदलि वीर्‌ लक्ष्मणन 
स्ञाडणंय खंडयद किडि कुणि दातवे खद्योत मालेय 

` मोडियिलि सड मातदन सुर नोडंद । 46 ॥ 


हमसे माया-विलास का वारतमलाप कररहाहैन? क्यात्रु हमक नहीं 
जानता ? हमारी योग्यता से अनभिज्ञ है ? विना सोचे-समञ्षे बोल बंठा 
न ? वानरं के षडयंत्र कीः अति बुद्धिमत्ता की सीख सीखगयान ? जाने 
` दोइतनवबातोको। मानवेन्धकोदिखादो तो यथेष्ठदहै। इसप्रकार 
रावणने कहा । ४३ “एसी बातहै तो मनका भय त्यागकर दैखो। 
वेद-प्रसिद्ध भूमि, आका, अग्नि, जल, सूयं भादि जो स्वयं है उस नाश- 
रदति को (अविनाशीतत्वको) देखो! तुम्हारे भाट के आश्रयदाता 
दर्वादलश्यामल. वर्णयक्त आदिनारायण राम कौ देखो" इस प्रकार 
सुक ने कहा । ४४ अपनी वायीं भजा को तुम्हरे भाई विभीषण के कषे 
पर टेके, तलवारधारी भाई लक्ष्मण पर दायां. हाथ रखे, तीरों के पृच्छल 
भाग बाहर दीखं पड़नेवाले तरकस को कंधे पर कसे तथा विभीषण 
कही जानेवाली बातों परः घ्यान लगाए सुनते जो्ेष्ठ वीर (वर्ह) 
खड़ा हे-- वही रामह] ४५ रामके तरक का तीक्ष्ण भयानक बाण 
शतृभ की हत्या कर, उनकी देह को खोदकर रक्त उछालने के उत्साह से 
पृकार-पुकारकर विनती कररहाहै। वीर लक्ष्मण के खड्ग से निकलती 
चिनगारियां चुगंनुमों की तरह नाच रहीहैँ। इसमे लुक्राव-छिपाव 
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कत॑नागिह्‌ नमररिगं समवति यागिह्‌ नसुररिगं कड 
धूर्तं नागिह्‌ नणकरिगेः निश्चैक शरणरिगं 
भतुं वागिह्‌ नवर वरिगपवतिसलु नोडरस नाना 
मूतियलि  तोपतिनी रघुनाथ नोडंद ॥ 47 ॥ 
सावु निनगिल्लजनु नीलग्रीव रित्तायुष्य वु 
बी विचारव विटटु कठं कमलज भवादिगठ 
देवनत्या देत्यरिपु मन काव संशय वेड सीता 
देवियर नौय्दित्तु मर्यौगु राघुवेश्वरन ॥ 48 ॥ 
वीर नी रधुनाथ शओौर्यद्धारनी रघुनाथ करुणा- 
सार नी रधुनाथ शरणागत जनावछिगं 
चारुतर सुरधेनु वैवी सँरणेय सिरि भमैयलदं क- 
प्णारं नोडलं यरस कडग तनव नुखिर्दद ॥ 49 ॥ 
चलुव नहने नोड्‌ सीता ललनं गग्गकं दाजिरंगकं 
बलुह नुव नन निनगिदखिल गुणगढलि 
ओलिवु द्गद धममधरममेद बिग कोडग कूडिताजिभं 
सुल सहोदर विट्ट होदनु निच्न नीर्गेद ॥ 50 ॥ 


कसा राक्षस्षयज 1“ इस तरह युकने कहा! ४६ “वह्‌ देवताभोंका 
प्रभुदै। राक्षसो के लिए यम-सदृश दहै! अपने निद्कोंके चिषएुवडा 
भयानक है । -वही ध्यान से चितन करनेवाले भक्तोकरे पोषक । इस 
प्रकार विचार कर देखे तो जिसकी जसौ भावना तिसको तसे स्वरूप- 
दशेन द्वारा रघुनाथ दिखायी पड़ते है 1 --इस प्रकार शुके ने कहा । ४७ 
“श्रह्माजी करे तथा महेणजी के प्रदत्त आयुष्य (उन्न) मृक्षे भरपूर प्राप्त 
है। मृत्युमेरीक्याकर सकतीदहै ?” --यह्‌ विचार स्ागदो। (यह्‌ 
राम) भसुरारि जोह, ब्रह्माजी तथा महैशजीसे वटृकर भगवान है। 
इसके बारेमे रत्तीभरभी शंकान करना। सीताजी कोले जाकर 
सौपकर उन्ही राघवेश्वरकी शरण जाय 1 इस प्रकार कहा । ४म 
"यह्‌ रघुनाथ बडे ही वीरँ! पराक्रमके, पराक्रमी के पक्षपाती है। 
' बड़ करुणासागर है; शरणागतं के लिए सुन्दरतम कामधेनु दहै. -इस 
प्रकार अनूठी तेजसंपदा उनके शरीर मे दिखायी देती है। अपनी दृष्टता 
त्याग एक बार अखि खोलकर देखिए प्रभो इस प्रकार शुक ने 
श 1 ४९ सीता नारी का यहु सुंदर प्रियतमहैन ? अपने समस्त 
गणो के कारण युद्धरग सें (यृद्धसूमि मे) यह्‌ आपसे ,चद्ृकर समर्थं है । 
जहा धमं है वरहा श्रेष्ठ धमे शुकरता है (लगाव दिखावा दहै) 1 कपिसेना युद्ध 


मै 
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परसत्तियरी रामभद्रगरस केलीड हुटिट्दरु दु- 
-ष्वरित वीतन लणु दशांशवु हौंहदिदु सिद्धः 
` . सुररिगीत्तनु कल्पतरु चरुसुररिगीतनु देवसणि क- 
 बररिगीतनु काल _ भैरव , नहनं नोडंद ॥ 51. ॥ 
असुररीतंन हटि जगदलि हंसर पडंदव रिल्लवे भा- ` 
विसिदडीयनं लोक पालत्वव्रनु नैरुतिरथं 
असम बल बलि गीयने हवणिसद पाताछव हिरण्यक 
शिकुषि गीयत सा्व॑भौमत्ववनु , वैष्णदद । 52 ॥ 
सुररिगमृतव नैरेव दिनदलि शरणु हग सुधयितत्‌ शशि सू- 
यर समानग्रहद पदविय नित्त मलिनं 
धरें राहुवतु तौ ड्यौ गिरिसि कौठनं हिरण्यकन मू- 
खर मनोद्यम बेड विड्‌ वैरवनु नीनँद। 53 ॥ 
होगलेदिन मातु मलंतव रेगिदर खर दूषणादिग 
लीग . सरिद. कंट्टने सुग्रीव नोडवन 
होगु हग यंडं गदु नूकलु चैगुरुह कंडस्यिदन ले- 


९१ ४ | 


सागि मल्िसि कौीडनं लंक्य नरस केठंद।॥ 54 ॥ 


के लिएभाञ्टीहै। तुम्हारे सहोदर (भाई) उनसे जा मिलेहैँ। ५० 
“दस. रामभद्र के लिए परस्विर्थां अपनी बहिन-षदुश है । इसमें बुराईका 
एक दशांश, एक अणुमात्र भी प्रविष्टं नहीं हये सकता । यह निश्चित 
जानो । देवताओंके लिए यहः कलत्पवृक्षहै। ब्रह्मणोंको तो वांछित 
वस्तु प्रदान करनेवाली वचितसणिदहै। राक्षसोंके लिए कालभैरवः है। 
विचार कर देखो! इस प्रकार कृहा। ५१ “इनकी शरण जाकर 
प्रसिद्ध होनेवाले असुर क्या इस जगत्‌ मे दही? निच्छत्ि को इसने 
(नेत्य) दिशा का आधिपद्य नहीं दिया ? असाधारण बलशाली बली 
को इसने पा्ताललोक क्या~ दानमे नहीरंदिया?. हिरण्यकशिपु के वेदे 
प्रह्लाद को वैष्णवलोक का सावभौम . माश्िपत्य नहीं दिया ? ५२ 
“श्रीविष्णु के देवताओं को अमृत बाते समयं शरण मेँ आए राहू को अमृत 
देकर सूथे-चद्यौ की बरावरी का, प्रह का दर्जा क्था प्रदान नहीं करिया तथा 
उसका गौरव नदं बढाया ?. (अपने) नृरिह-मवतार मे. हिरण्यकशिपु 
को मपनी गोदमें जुः दहींदी? अतः मूख के मनोभाव को त्यागो 
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मेर यावृदु नोड्‌ वानर वारुधिगं दशकंठ जगदल 

दारु सरि निनग्॑वं सैन्य समाज दणिकेयलि 

वीर तीनो राघवनोौ रणधीर नीनो राघवनी श्य । 
गार वावृदु तोड़ रणसघ्नाह संभ्रमव। 55 ॥ 
निन्न शौयंद सुप्रतापद विन्नणव कोंडाडं रघुपति 

चिन्न नादनं खत्तिय ताढृदनं काति हिगिदनं 
तन्नीड्यननु हौगद्ववन्युच्तनु नृपदूतरौरग- 

द्व कांडाडिदनु तसैदूगिदनु निनर्गद ॥ 56 ॥ 
निद्र गनसिनलच्िव कडव रद्द कुद्िठरदिहरं निनगा 
हौदिदगंय हवणाय्तु हिद्टुव हितव रिल्लकट 

मद्दु कय्यागिहृदु मौदलद मदद रडगृवु दुदरवनु हौ- 

दिदिद्द रुज मातैम्मवीपरि यरस केर्ठद।। 57 ॥ 
हरियोडनं हगंतनवु सल्लद सरस मास्य क्‌ड लेस- 

ल्लंरछं तोन तगदु जीविपुदे महादेव 


- पास चले जाओ' कहते धक्का देकर विभीपण को जव तुमने निकाल दिया 
तो अपरिचित, अनजान विभीषण का गौरवकरते हुएरामने उसे 
लंकाधिपत्य प्रदान नहीं किया? गौरसे सुनिए राक्षसराज"; इस तरह 
रुकने कहा । ५४ "“(अपरपार) इस वानर-तेना-सागर का भोर-छोर 
कहाँ है-- पता लगाइए । हिसाब लगाकर देखे तो तुम्हारे पास की सेना क्या 
उसकी वराषरी कर सकती? क्यावीरतुमहोया यह्‌ राभवहै ? 
` यगृद्धवीरग्या तुमहोया यह राघवह? युद्ध को तयारी की संपन्नतामेः 
धूमधाम मे किंस तरफ़की शोभा मधिकदहै। विचार कर देखो।" 
इस॒तरह उसने कहा । ५५ गप्तचर केरूपमें राम के सम्मुख जाकर 
जव तुम्हारी जुरता-तीरता की प्रणंसाको तोक्या राम वितित हुए ? 
नाराज हए ? चल-विचलित हृए ? कांतिहीन हृए ? (कभी नहीं|) 
जपने प्रभूकी प्रशंसा करनेवाले मृन्ल दूत को राजद्रूतौ मे अतिश्रेष्ठ 
मानकर, मेरी प्रशंसा करते हए बाह-वाह की तथा तेरी भी वाहु-बाह्‌ 
को 1५६ “सोकेभे, स्वप्न मे (अपनी) मृप्यु को देखनेवालि घुरंत उठ 
` वे क रह सक्ते है? तुम्हारी चाल-चलन भी इसी प्रकारक हुर। 
तुम्े सदुपदेश देनेवाला कोई हितचितक नहीं रहान? दवा खाने में 
(गोषधघ सेवन मे) कडवी रहती है, लेकिन उसका सेवन करने पर पेट- 
प्रविष्ट उपे रोगका निवारण होतादहै। मेरी वतं भी इसी प्रकार 
कौटहं1 इस तरह शकने कहा। ५७ श्श्रीहरिके साथ इसप्रकार - 
गतुत्व ठीक नही; महामारी के साथ िलवाड्‌ उचित नहीं । क्या हिरन , 
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करणि रघुराजेद्र चंद्रन मस्य हौगु कड बेड वेड ` 

दरद शुकं सारणर्‌ बख्ियलि कलि दशाननन ।। 58 ॥ 

एकं निनमी मातु मानवं काक कोडग विड हगख्िद 
, डाक्च्छि हलियंजुवद हवणरिय दादयल 

तूकि नोडलि रणद लनिबर नाक निठयर माडदिरं लो- ` 

कैक वीर नैनिप्प बिरिदनु हसि विसुडंद ।॥ 59 ॥ 

दु हलु मौर दसुर हुंकृतियिद घजिस लुदुरिदव्‌ नभ- 

दिद तारकि तठछमगुचि तंवुधि सुरालयद ू 

मंदि मुम्मदियायिती कपिवृ'द कपिसि तेनि दद्भुत 

वदुः तौरवंय राय नीक्षिसिदनु विभीषमन ॥ 60॥ 

। ` ` आीदत्तनय संधि 

सुचर्ने-- वोर लंकाधिपन धन विस्तार विमलच्छन्रवनु रधृवीर कडिदनु कण 
“ ` “ किदन कपिपत्ि दशानन । । 

केक्िदे रघुवंश लक्ष्मी लोल सुत रावणन हूंकृति 

के्छिसितु कपिकटकर्दलि कंय$डनं दशमुखन 


भेदय पर टूटकर सुरक्षित रह सकता है? दयानिधि रघु रामचन्द्रकौ 

शरणमे जाओ व्यथं अपना सत्यानाश होने से वचो; बुराई परर मंत 

उतरो।” ईस प्रकार शुक-सारणने रावण को समन्ञाया। ५८ “ठेसी 

बति क्यो कररहेहो? नीच मानव तथा कपियोकेङगंड कीयोप्रशसा' 
उचित लगतीरहै? बाघक्यागायसे डरे? मेरासामर्थ्यत्ु पहिचान, 
सकान ?. मुञ्च पर, (वह्‌) आक्रमणःकर देगे, तो युद्धमेंउन सभीको 

सीधे स्वर्गकामागे न दिखाङ तो लोकैकवीर नामक मेरी उपाधितो तुम 

निकाल फेंको (समाप्तकरदो) ।“ इसप्रकार रावणने कहा । ५९ 

इस तरट्‌ कहते, दात-मोठ चबाते रावणने हुंकार भरते गजैनाकी तो 

ञआकाशसे तारे टूट पड़े। समुद्र डवांडोल हुषा । देवलोक के कई मृत्यु 

के आधीन हुए । कपि-समूह थरथर कापा । "यह्‌ क्या अद्भूत है?" 

इस तरह पते राम ने विभीषण को भोर देवा । ६० 

नवीं संधि 
सुज्ना-- सकेष्वर तीर रावण फे. श्वेक्षत्र फो रामने काट डाला। फपियों 
के स्वामी सुरग्रोच ने दशमुख शो छडा 


ह हे रधुबेशलक्ष्मीपति के पृत्र ! सुनो) रावण का हुंकार कपि-सेना 
मे सुनायी पड़ा 1. उसके साथ-साथ रावण की तलवार की कांति अष्ट 
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बाठ बढ गद्धिटरिदुदखिढ दिशालछ्ियनु बलिका खरातक 

केक्दनु वंदसुर नारंदा विभीषणन॥ 1 ॥ 

जीय बंदव नीग रक्कस रायनमल पुलस्त्य नव स~ 

हायतीद्रन पौत्र पूतन विश्व॒ वसुविगं 

राय चित्तैसिवन विक्रम दायतकं सरि सुभटरसुरनि 

काय निर्जर नरभुजंगम रौठ्गै यिल्लंद।॥ 2 ॥ 

इवन खंडेय कल्कि दिविजर युवतियर संर याग्तु त॑त्तरु 

विविध वस्तु प्रचयवनु सुर नतर भुजंगमरु ` 

भव विरंचि प्रमुख निजंररिवन केवश वाय्तु तारनु 

लवक देवर बंद वबवरद भयव मनकेद। 3 ॥ 
. अरस चित्तंसिद्र शिखि यम निरुति वरुण समीर ह्रयुख 

सरसिरुह भव॒ सपंराजन राजां छनद 

सुरुचिरद कांचनद रत्नोत्करद मकुट च्छतवद, द्‌ण॒- 

शिरन णिरदग्रदलि सिरियिनि तारिगुट्द।॥ 4 ॥ 

जनप चित्तैसद॑ महाहव वैनग तनमदब्बु वातिन 

कनं कोपद खंड्यद ज्लडपुगछ ज्ञाडणय 

दिनप तेजव जरंव मणिमय कनक खचित किरीट वद्धद 

घन बलायत सुभटरदं सुत्त दशानन । 5 ॥ 


~~~ ~^ 








~+**~~-+~ ~~ ^ 


दिशाधोंमेंव्याप्तहूरई। तब खर को हृत्या करनेवाले राम ने विभीषण 
से पृष्ठा, "यह्‌ राक्षस कौनदहै?१ ^स्वाभिन्‌ ! यही राक्षसराजदहै। 
पुलस्त्य महामूनि क्रा प्रपौदच्दहै। विश्रवसु कापुच्नहै। सुनिए्‌ राजन्‌, 
इसकी महान वीरता की बराबरी करनेवाले वीर राक्षस्या देवता या 
मानव या पातालवासियों मे कोई नही है -इस प्रकार विभ्नीषणने 
कहा ! २ “इसकी तलवार से उरकरर देवलोक की स्विर्या क्रंद हुई 1. 
देवता, मानव, नामौ ने कर प्रकार की अमूल्य वस्तुएं इसकी भेंट चडढ्ाई । 
शिव-त्रह्मादि देवता इसके आधीन हुए । श्रीमान्‌ के युद्धमे भा डट्ने क 
भय इसे यत्किचित्‌ भी नहींहै। इस प्रकार विभीषणने कहा ।३ 
“राजा रम ! देखिए; इन्दर, अग्नि, यम, निच्छेत) वरुण, वायु, कवेर, ब्रह्मा, 
आदिशेष इनके राजमुद्राकित सोने तथा रत्न के मुकुट ओर छत्र दशमुख 
के सिर परह! इतनी सारी संपदा मौर किसकी ह्ये सकती है?" --इस 
प्रकार विभ्रीषणने कहा! ४ देखिए राजा राम, इस महायुदध केलिए 
. उतावले होकर र्मम तू-तु करते बोलते हए, क्रोध से तमततमाते, नमी 
तलवार ज्ललकाते हुए, सूरज के तेज से भी वढ्कर तेजस्वी, रल्नाभ्रुषणो 


757. ` दरव समाय्न-युद्धष्ताण्ड ७५७ 
मसेव मारिय खातियंदद किव रिव कड्गोपदूव्बिन 
कलित ककंश काय दरुणच्छविय लोचनद 
, ब्ैठभिड़व दाडंगठ शौर्यद ज्ञद स्ञाडिय सोड्यवन- 
ग्ग  पराक्रमि शक्रजितुैलं देव नोंद।॥ 6 ॥ 
` -हीगीदगंद हुब्बुलिय वौलु ज्लगन्नगिप तेजद युग्रत्‌ःपद 
मैगद कोपद तापकदं तनिगिड्यि दाडंगढ 
हूगर हस जन्वनद जवमगिवर गन लंदिकसददट तीगव 
मग  नरांतकनयुर रायंगरस. केठंद॥ 7 ॥ 
सुरर विरुदिन बावुलिय सुरुचिर्द मजिमंडनद ककंश 
तरद बंडय दवृप्परद सुप्पुरिय हव्बुगढ 
- मरिद मीय मेचकाद्रिय सरिसदवनवनीग मंडो- । 
दरिय मगनवनीग देवांत्तकनु नोडंद।॥ 8 ॥ 
हरि हर ब्रह्मरनु सोहिद धुरदौ कणुविगं तार दुन्मद 
भरित. भीषण , दग्र विक्रम दाननत्यद 
धुरक ता वीकछयवनं दुप्परद करदलि वेड्वव नी 
गरिभयंकर भारि वीर ्िशिर नौडंद। 9 ॥ 





से अलंकृत सोने के सुक्रुट धारण करनेवाले महान्‌ वलशाली योद्धा यवण 
नये चारों तरफसे धरेहुएरहै1 ५ प्रतिरोधित महामारीके क्रोध कीं 
तरह्‌, अत्यंत क्रोधाविष्ट (कोपौद्धिक्त), गोल-मशेल भारी-भरकम देहौ में 
चमकती लाल-लाल आंखों से युत्त, चमकती वक्रदादों से युक्त, वीरता की 
गरमी से सुशोभित यहु महावीर इन्द्रजित्‌ है) देखिए प्रभौ ।“ इश्च तरह 
विभीषणने कहा ।६ चढ़े हुए महान बाघ के सदृश जगमगति तेज से 
संपञ्च तथा जिसके मुखड से शूरता-वीरता उमड़ पड़ रही है, जिसके कोध- 
संतप्त वक्रदाढ़ों से चिनगारियां निकल रही, यौवन की नवककांतिसे 
शोभायमान, यम आदियोकी परवाह न करनेवाला महान वीर वह्‌ रहा 
नरकातिक । यह्‌ राक्षसयाज कापुत्र है! ७ देवतायों की उपाधिं 
` से विभ्रषित्त, रत्नाभूषणो से अलंकृत, कठोर खड्ग को (नंगी कर) ऊपर 

उठाए, कसी भौह ओर सरोड़ी गयी मृ. से युक्त, काले रग कै पवंत- 
सदृश दिखायी पड़नेवाला वह्‌ दै्वा्तक है; वह्‌ मंदोदरी क्रा पृत्त है । शीर 
करे1८ युद्ध में सम्मुख उपस्थित हरि-हर-बरह्यादियों कोएक भणुषेभी 
निम्नस्तर का जाननेवाला, माननेवाला, मदोन्सत्त भयानक तीन मुखो 
वाला यह्‌ अद्भूत वीर ्निशिर हाथ ऊषर उठाए, युद्ध के लिए वीडा उठाने 
को ललक रहादहै। (बीड़ादेनैकेक्तिए) रावणस प्राथेना कर रहा ३। 
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अरस नोडंडवंकदलि विस्तरण विमला भरण कातिय 

कर॒ मरीचि प्रय तुग्व निशित दाडगढ 
वरुषकरालद कामुंगिल बंधूरद बण्णद सुप्रतापद 

सिरिय नुष्खटव तीम कोमल काय नत्तिकाय। 10 ॥ 
देव॒ नोड, निशाचरं गैवरवरीग प्रधानर 
कोविदरु समरदलि कपनु वज्रदष्टूकरू 

देवरिपु धू्राक्ष नय संभावितनु वीर्‌ प्रहस्त म- 

हा विकृत बल कलि महीदररीगल वरद । 11॥ 
जुकनु कुम निकभ माया मकर नयन सुपालि यूर्पा- 

बक सुबाहु सुपार्श्वं सारण श्रोणितांवकर 

विकट युद्धोन्मत्त माया प्रकट विचुज्जिह्व खघना 

यकर नैगविय नोड्‌ नोल जीय नी्न॑द । 12 ॥ 
अदं दुर्धर समरशील प्रद महापाश्वादि भटर- 

गद वलिष्ठरनु सुरलेनद देव चित्त॑सु 

तुदिगं नम्मी सेनं समर दीनीदगुवदु कड्‌ चित्रविवरी्‌ 

कदन दभिगत भार विदृदृदु निम्म मेद ॥ 13 ॥ 
इवनलौददं कौरतं सीता युवतियनु कदूौच्दनैवी 
हवणिनदडि देनहनौ नानग्ं नुक्िदतं 


देखिए राजन्‌ ।'” इस प्रकार विभीषण ने कहा । ९ श्रीरामजी, दैविए। 
विविध प्रकार के आमभूषणों कीकति से शोभायमान, सूरय-प्रकाशको 
मानों तरिवेरते वक्रदाहो के, वर्षाकालीन काले-कले बादलों कौ कंतिवाले 
शरीर से संयुक्त महाप्रतापी कोमलशरीरी अतिकाय रावणकेबाएं मेद 
देखिए । १० “स्वामिन्‌ ! वहाँ देखिए । वे राक्षसद्रके युद्धवीरर्पाच मती 
हँ। वेर कंपन तथा व्रदष्ट्‌ 1 देवताओं के शत धूस्रक्ष, च्यायज्ञ-घीर 
प्रहस्त, महापराक्रमी महोदर वगैरःयेरहैँ। इस प्रकार उसने कहा । ११ 
“शुक, कुस, निकरुस, पयावि, मक राक्ष, सुमालि, पूरपांबक्‌, सुबाहु, सुपाश्वं, 
सारण, शोणितांवक, युद्धोन्मत्त मायावी विद्युजिहव आदि भादि राक्षस- 
नायकों का समूह देखिए प्रभो! इस तरह कहते विभीषण ने 
दिदाया 1 १२ “वह देखिए 1 उन युद्धकुशल महापाश्वं जादि वल्लिष्ठ 
वौरोके बारेमे क्या वतां भगवन्‌ ! यही भाश्चयंहैकिहमारीये सेना 
युद्ध के लिए हुर तरह सन्नददहै। इस प्रकृरआ जुरे युद्ध की जिम्मेदारी 
मपपरहि!” इस प्रकार विभीषण ने कहा । १३ “सीताषहुर्ण के 
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दवन गलुव समर्थ रिल्ली भुवन सूर सननलु नसुनगु 
तवनिपत्ति नोडिदनु बेडिदननुजननु धनुव।। 14॥ 
उगिदु गवस्षणिगेयनु चापद हंगलुगढ नारेदुं तिरुवनु 
गहि बैरछिनले शिस्िदनुददंड कार्मुकव 
उगिदु बत्तिकौयलि निशिताशुग सहित नीडिदनु रघुपति 
नगै मौगद -लौदंब कट्हिद नभुर निद्दडगं ।। 15 ॥ 
कुशन केठ तरुण तरुणिय रसुम॑गछ तुगुद्ूव सुरत्न 

` प्रसर मुक्ताफल विकीणे प्रभय .पल्लवद 
मिसुप धवलच्छव्रपकितिय पसरिकंय पंटिसितु बदु 
दसुर बलवत्लट्लि विरूदिन बलुभटस्तोम ।। 16 ॥ 
तरच कौयौडनंबु संधिसि तिरुगि बारद सुश्च बानर 
रेस लंधिसि ह्यना दणशिरन समस्तकव 
ऊरुछिदनु ैलकुप्परिसं जज््ञरित वादुदु कंदश्िकंदुव 
हरहिदरु हरिदश्व ॒तनुजन मेलं भटनिकर ॥ 17 ॥ 





पापके सिवा इसमे ओर किसी प्रकार का पाप नहींहै। अतः इसकी | 
क्या दुर्गति होगी, मँ नहीं जानता} अगर यह्‌ एक दोषन होतातो तीनों 

लोकों मे एसे जीतनेवाले समथं व्यवित नहींहै।' इस प्रकार विभीषणं 

के कहने पर राम मुस्कूराए तथा लक्ष्मणकी मोर देख अपना धनुष देने 

का इशाराक्िया। १४ कोष (थले) से धनुष वाहर निकाल उसके दोनों 

नोकों (छोरों) की परीक्षा केर प्रत्या को उंगलियों से उठाकर उस 

महाधनूष पर चदाया। फिर तरकससे एक पेना तीरनतिकाल रम के 
हाथमेदेदिया। रधघूपतिने प्रसन्न मूखसे वहु बाण धनष पर चाकर 
रावण पर छोड़ दिया | १५ सुनो कुश; वालसूयं-सद्श किरण कात्ति- 
युक्त रत्नों से सुशोभित मक्ता कांति से पल्लवित जगमगाते श्वेत छतों की 
वक्रितिकोरामके (उस) बाणने नीचेगिरादिया। (इसे देख) रक्षस- 
सेना तथा प्रसिद्ध वीर जहाँके तहां उरग्ये।! १६ रा केवाण के 
सघातसे रावणके छतर के कटे लाकर उस बाणे पुनरागमनं के पहले 
ही वानरराज सूग्रोवने उछलकर राचणके- सिर को पीट दिया) 
(फलस्वरूप) रारण जो धरती पर लुढककर जो उठ खड़ा हुआ तो उसके 
वाल सव ज्रिखर ग्येथे। राक्षपस्त-योद्धाभों ने सूग्रीव पर अपने-मपने 
सायुध फंके । १७ सु्रोव ने रावण का गला दवोचकर उसका माया 
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ओति गंटल नसयुररायन नत्ति नंगलु वौच्विशिदु कपि 

कत्त ननुपस साज . चिहनद , रनवद्धरद 

हत्त मुकुटव नंडवलद सुभटोत्तमर्‌ सदवडद तंदव 

नित्त नंध्ि सरोज युगछकं रघवेष्वरन। 18 ॥ 
उडिदु गगनक नैगहि छत्व कंडदिददु शरविेगं कपिगछ 

गडण नलियलू वंदु वंसते , नंनुत रघुपतिय 

सडंगे बर बाणधियीटच्चभ रडभिरद सुरारि नेभिसं 
नुडिदनत्तलु रावणनु नसुभयद बेडगिनलि ॥ 19 }| 
खोडि विल्लद वीरनह्‌ रणवेड नत्लद शौयंनह नुडि 

दाउबेहुदु गुणव हग यादञ्यु कंड्दनु 

रूढिसिद विलु विद्यवि परि पाड णिवनलि निनगनूत कौ 
डाड्दिनु दशशिरनु दश्नरथ रायनंदनन । 20 ॥ 
मदवछिदु मनगुंदि †विततेय कदड्‌ मनदलि र!रिदना खठ 

सदन कत्तलु राम नित्तलु कपिपतिय नोडि 

तदि व॑र नल्लाडि कंडिसिदू तुदिगं नस्सनु राजनीतिय 

नीदेदं नावित्तैवुदे दरस कोपिसिद। 21 ॥ 


धेस जाय इस तरह पीटकर गरजते हुए राज-चिहनों से सुशोभित 
ही रे-जवाहरात जड़ उसके (रावण के) दसों मुकुट छीन लिये उसके आस- 
पासके राक्षस-योद्धाओं को पीटकर, उन मुकुटो को लाकर राधघवेश्वर के 
चरण-कमलो मे समपिति किया १८ रावणे प्तरेतछत्र नो. काटनेवाला 
वाण उसे आकशरको ओर उषछालक्रर धरतीपरला पटकदेतारह।! इस 
दृश्य से कपि-सेना-समूह्‌ जच प्रसन्न हौ रहा धा तो वहु (ए्वेतछत काटने 
वाला) वाण रघुपत्तिके पासञा पृष्ठ रहाथाकिफिरक्यामल्ञा दै; 
“जरूरत पड़ने पर वताञ्गा; तव तक तरकसमें छिपा रह ।' इस तरह 
रामने उसवाणकोजाज्ञादी। उधर रावण धोड्ा-सा भयभीत दौ भाशचयं 
से इस प्रकार बोला । १९. “अगर दोष-रहितं वीर हो, युद्धक्षेत्न में पीठ 
न द्खिनेवालाश्ुरहयोतो, भनेही वह्‌ श्तु हो उसमेजोये सद्गुण है- 
उनको प्रशंसा करनीदही चाहिए । धन्विद्या-परिज्ञान मेँप्रूरी तरह त्रु 
शिवजीके सदृशी) इस तरह दशरथ रस॑जाके पृ की. दप्राक्रठ 
ने भरि-भूरि प्रशंसा कौ 1२० धमंड तोड़े जाकर, कुम्हलाएु मनसे, 
चितायुक्त चल-विचलित . मन के साथ रावण अपने राजमहल चला गया । 
इधर रामने कपियों के गधिपति सुग्रीव को देखते हुए उंगली कौ नोक्त 
| नचाति हुए गुस्से से कहा-- "चिर हमको वदनाम किया । राजनीति 
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अरसु तीनी बलव रिपुभट ररसनलि सिककिदरं निजबल 

दरस कटिट्द कर्वि नंतहुदम्म बेलक 

अरसु नीति यिदल्ल मंतरज्ञरिं मार्गविदटल. कट्टा 

सुरद कर्म॑व ननद नाविर्बुदेनद | 22 ॥ 

देवरंध्रिय करुण वुदूछरिगाव भयवेगुववृ ता नि- ` 

दैष्वने चित्त॑सिदिरि रणदपजय स्थितिय 

ई विघल्टिगं यौलुगिदु विसुडवं नी विबुध विद्धिपन वीर 

श्री “ वधृविनोर्तयनु वंससिन्कं तङ्वंद्‌ ॥। 23 1) 
` ओव माति्गं यूथ नाथकदंव कंग दब्बरिसिदुदु 

कवुगिद हिम्मर शिलोच्चय शिखरि समितियलि 

लंबिसितु लदियेरिलग्ग॑य स्षौबिसितु मेलंद्दु रिपुनिकु 

संबदस्त्रावछिय , चूणिय चटु भटनिकर ।॥ 24 ॥ 

सैरिसन्नबरर . युनीतिय सारविन्दुटु हगंयलि 

सेरि सिकिकिद वस्तुविगं संधान कत समय 

नारियनु बेडिसुवनदर निवारणंय मुख वड्िदुं मेलुप 

चारणयलि पंथदलि पडितछिसुवदु नींद । 25 ॥ 


को बर्बाद किया! मूञ्ञे अब कृहनेके लिएकुछ शेष नहीं रहा ।* २१ 
ण्त्‌ इस (हमारी) सेना का. अधिपतिहै। शतु राजा के हाथ हमारे 
सेनाधिपति कहीं क्रंद हौ भए तो हमारी सेना बंधे बषडेके सदए हौ 
जात्री । ` यह राजनीति नहीं; (सेनाका). सागे-दशेन करनेवाले का मां 
यह्‌ नहीं । तूने यह्‌ कठोर कार्यं (न जाने) क्यो अपनाया? अब मै 
अधिक क्या कहूं; इस तरह रामने कहा । २२ श्रीमान्‌ कै (आपके) 
श्रीचरणों की दथा, करेपा जब तक मुञ्च पर दैः किसी प्रकार भयभीत क्यों 
हों? क्या द॑वकृपाःरहितहूं? इस बात की चिता कदापि न करें 
कियुद्धमें हार होगी। इस -जसुर की विजयलक्ष्मी कीं (कान की) 
` बाली अभी उखाड़ फेक्ताहुं। अज्ञा दीजिए। देर काहि की?" 
इस. प्रकार विभीषणने कहा । २३ `विभीषण की बाते सुनकर सेना- 
नायक उत्साह से गरजने लगे 1. शखाओ-सहित नड़-बड़ पेद को उखाड़ 
कर पहाड़ों पर उछलने-उछालने लगे । शतृभों के अस्त्रोःका सामना करते 
. के लिए (सेनाके) अग्रभाग में खड़ चुस्त स्फूतियुक्त वीरो ने अभितोत्साह्‌ 
मे जाक्रमण की चाह प्रकट की । २४ “राजनीति का ओर एक पहलू है । 
तन्‌ तक्र सहन करो ।. शत के पास जो हमारी वस्तु -(अपहृत हो) पहुंच 
गयी है उस वस्तु के जिए जीर एक. वार संधान (वार्तीलाप) की व्यवस्था 


0. 
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मनक निनगदु बहई राक्चस जनपनट्लिगे कढटूहु संधिगे 

विनुत॒ नय चरितज्ञननु पटु भाषितज्ञननु 

अनुवर प्रजञननु निर्भय मनन शीलज्ञननु नम्मय 
मनदलिद्दभिमत _ विदीग्‌ _' दसुरहर्‌ नुडिद्‌। 26 ॥ 
लेसु देवर ननद रीतिय मैसिरिय्‌ परि्यदं जावे 

केसरिग ऊौपििदर तप्पर्ल्लद, नसुर् 

ईसु दौदिडतु माडलेना भासननु साकदु वालि हु- 

ताशनर नंदनर्‌ कदरििदस्‌. रूपराक्रमृव ॥ 27 ॥ 
जीय निम्मय मतवं सतविद रायतिके नमगेक नीरव 

दीय शेष गु्णगलटंगद नंग शोधयलि 

स्थायि यागिदं जीयरयन रघुराय नहुदं दौप्पिदनु दिन ` 

नायकनु सारिदनु बलिक परांगना -सत्तिय। 28 ॥ 
वारिजासन नमर मनुज महोरगर नं॑रंयाब्युव रक्कस 

वीर दशकंधरनु पडदायुष्य राशिगढ 

करना नियमानुसार है।, सीता कोप्राप्त करने जो युद्ध करना चाहता 
है वह, युद्ध को रोकनेकाक्रम भी समज्ञलें! अतः सवेप्रथम (अतुरोषायों 
मे एक) सधि (सुलह) के मागं का भादर करना तुम्है प्रयत्न कर 
समक्ष लेना चाहिए 1 -इस प्रकार रामने कहा ।२५ (भगर यह्‌ 
कथन तुम्हे पसंदटहै तो रक्षसराजा के य्ह एक्त रेसे ज्यक्ति को सुलहके . 
प्रस्तावके साथभेजो जो राजनीति-विशारददहो, चतुर वाग्मी हो, युद- 
शास्त्रज्ञ हौ, निभेयमना हौ तथा आचारवान हौ (सदाचारीहो)। यहं 


यपे मन की निजी वात दहै!“ --इसं प्रकार असुरारिरामने कहा । २६ 
“श्रीमन्‌ का आलोचना-क्रम सहीरहै।'' इस तरह केसरो-जांबवे सान 
गये । “यह ग्रलत नहींहै।'' इस्त तरह विभीषण ने कहा। “इतनी 


सी नात को इतना बढा-चढृने मे क्या धरा है?” इस्त तरह 
चाली-पृत्र अंगद ने तथा अभग्नि-पूच्र नील ने कहा तथा अपनी-लपनी 
वीरता दर्सायी ! २७ “भगवन्‌, बापको राय विलकुल सही राय है। 
इसको व्याख्या करने कौ योग्यता हमभ कहा ?. आपसे कजित वांछित 
सभी गुण अंगदमें चिरस्थायी ह -इस प्रकार कहने पर रधूरासने मान 
लिया 1. इतने में सूरज पश्चिम दिशा नामक अपनी.पत्नी के यर्हागया, 
(डव शया) 1 २८ सूरये भगवान मानों इस प्रकार शोभित हूए कि सुर, 
नर तथा उरगो (सिं) पर शासन करनेवाले राक्षसवीर दशकंठके 
जायष्य राशिको माप-मापकर समाप्त कर ब्रह्माजी से पश्चिमी समुद्र 
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तीर ल्छैदप रांबु राशिय तीरदलि तंदियुहि' दनुपम 
सारतर मणिमयद कौँठगविद॑नलु रवि. मंरंद ।। 29 ॥ 
सर्व॑द वीचय लरस गरमनं तवग सं लक्ष्मण विभीषण 
` रवियुतादि समस्त सेनाधिपरि गत्तिनिलि 
भवनवा भवनगछ्छ बाहंयलवतरिसिदव्‌ कोटं पडियग 
छवनिजा सुतकेटु ' सुरवधेकिय कंलसदलि । 30 ॥ 
विजय माडिद नरस ननिलात्मजन कँविडिदमर रायन 
गजर गहठेय सच्चयलि सेनाधिपरू सहित 
निज निवासरकै विश्वकमेन भजनयनु कैकाड्‌ बीड 
. गजतनुज सुग्रीव मूख्यर कद्टुहिदनु बिक ।। 311 
तीरितंदिन रजनि रजनी चाटियायुविनंतः नतिसि 
-ता रघृक्षितिप प्रतापक दंत दिनमणिय 
` चारुतर तेजोविलास बलारि दिग्भागद महोन्नत 
धारुणीधर दग्रदलि देदीप्य मानदलि ।॥ 321 


0 








तीर पर रखा गया अनाज को मापने का एक बहुत बड़ा लोहे काः बतं 
हो । २९ यहां (समुद्र किनारे पर) राम के लिए राजमहल तथा 
सभाभवन देवताओंके बहस तिमित हृए1 इत्तनादही नहीं, लक्ष्मण, 
विभीषण, सग्रीच तथा अन्य सभी सेनानायकं के लिए रामकते राजमहल 
के पाण्बे मे ही-भवन निमित हुए । इन भवनों के बाहरी वलय मे (बाह्य- 
पातं मे) दुगे तथा हार, देवताओं के बद ते निर्मित किए । ३० देवेन्द्र 
ने जब नाजा बजाकर इशारा किया तो सेनाधिपतियो-सहित राम हनुमान 
का हाथ अपने हाथ मे लिये अपने निवासस्थान पर आये! फिर 
निषवकर्मा को स्पुति-प्रशंसा करते हए ब्रह्माजी कते पुत्र जाम्बवं, सुग्रीवादि 
प्रमुख वानर बीरोंको उनके अपने (निजी) निवास स्थानों पर भिजवा 
दिया गया ।३१ उस दिन -कीरात चोर कीञायुकीः तरह बीती । 
पूवं दिशा के अत्यृन्नत पवेतशिखर पर सूयेका तेन. श्रौरास के बलविक्रप 
के तेज कौ तरह अत्यृज्वल हो प्रकाशित हुभा । ३२ 
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हृत्य संधि 

सुचने-- वीर विजय भुज प्रतावनुदार साहसमल्ल वालिङ्ुमार संधिमे होमि 

सवरिद नचि राक्षसर । 
केचिदै राजंद्रसुत दश मौखियिदी जगदौन्गं कड्‌ 
खूछरटं ईणिस वेडत्तिणयद मूर्खरिणं 
केलिकय मनछत्र भंगद मेलं मूरियदं छलपदद परि 
पाछ्ठियिदुप्पवडिसिद नूप्परद  गवेदलि।॥ 1 ॥ 
उदय मुखदलि पूवं संध्याविदित कसंव रचिसिभर्गन ~ ` 
पदव भजिसि बृहस्पतिय जोयिसव ननुकरिसि 
त्रिदश कौवारिगछ कलठकठददुभुतद नैलनुग्डणैयलि 
सदमद दलसुरेद्र. नडेतंदित्त नोलगव।। 2 ॥ 
बंदुदोलगकसुर सुर मूनि वृद किञ्चर य्न राक्षस 
दंदशूक पिशाच गुह्यक गरुड गंधर्व 
वृद वायु कुबेर वरुण पुरंदराग्नि महेश यमनर 


विदजादि समस्त सुरगणवा दशाननन।॥ 3 ॥ 
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दसनीं संधि । 
सूचना-~ प्रचंड वाहुदलसंपचच, महोच्तत साहस्री विजयवीर वालीक्रुमार अंगद 
जो सुलह करने गथा उसने सारे राक्षसीं को मार डाला 1 


हे रधूराजेच्धकुमार ! सुन रहे होन? इस जगत मे रावणसे 
वठृकर दृष्ट हँ --इस तरह सत सोचो । अतिणयःमूर्खो का सन करतादहै 
कि दूससोंकी वातं सुनने के लिए कान खदा करे] अपने श्वेतत के टूटने 


पर, चुरा न मानते हुए जपने हटीले जिदी स्वभाव के अनुसार रावण बड़ | 


महकार के साथ दूखरे दिन सुनहु यथावत्‌ जगा! १ सूर्योदयहोते ही 
प्रातःकालीन शौचादि कर्मो से निवृत्त होकर ईष्वर की पूजा की। 
उसके वाद ब्रहस्पत्याचा्ं के ज्योत्तिप के अनुसार देवलोक के चारण-भाटों 
के उपाधि-स्तुति पाठ आदिके शोरगुल के मध्य वड़े बहुकारं के साथ 
सभाभवेन पधारकर सभा-संचालन क्या।२ अचुरमूनि, देवि, 
किन्नर, यक्ष, राक्षस, सपे, पिग्राच, गुह्यक, गरड, गंधर्व, वायु, कुवेर, 
नचण, इन्द्र, अग्नि, ईए्वर, यम, ब्रह्माजी आदि समस्तं देवता रावणकी 
समाम पारे! ३ भूजपराक्रमी, निर्भीति धीर राक्ष राजाके दाहिने 
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बलदभागद भद्र पीठंगठलि भव भवनज भवादिग 
लेलवु ` भि्ग॑कुछिदर सनकादिभक गडणदलिं 
लंलित शांत रस प्रवाहद सुलभतय सुम्मानदलि नि- ~ 
फएचलित निर्भय धभुजबलान्वित राक्षसेश्वरन ॥ 4.॥ 
वामदलि युरनाथ मुख्यः सनाम सुमनसरीौव्बरीव्बर 
मैमर्य मुयुडगठ मृकरुरिति करद कपनदं 
` कोमलद-क॑कुगठ सुकूटस्तोम दोसरिकं गक विगतो- 
ददाम .रिदंर्‌ भूरिभय . रसभरित भावदलि 
 . वीर सावणि कंभ चिशिरनुदार देवांतक निकुंभ न- 
सारि . खठनतिकाय सख्य कुमार रिदिरिनलि 
चूरिसुव खंडयद कड्हिन धारणंय भारंक रिद्दुदु. | 
भूरि. भूषण भरितं वीरावेशं दुल्विनिलि। 6 ॥ 
` कलि महोदर धुरविजय दौबेल सुपाश्वेक सुप्रतापा- 
नठ सहासंि. प्रहस्त प्रमुख नायकेसं 
~ रहीढेव दाडय हुगर सोय तछित रोमद तोठ विगुहिन 
 कलिगच्िद्दुद कलित घन सोद्रातिरेकदलि 7 ॥ 
मसगिदंबिन लुब्बणद सौनं मिसुकि दंडंयलि सुरगि सुकिदं- 
` न्बिसिद - ताणदलंनु लंविसं हक्क हुदरिनलि' 


[ 


। 5 ॥ 


~~ 





पाश्वं मे मंगलमय आसनो पर षण्मुख, ब्रह्माजी, शिवजी, सनक भादि 
- देवताओं के साथ मनोहूर शांत-रस् के वातावरण का निर्माण किए 
बैठे हृएयथे। वे बड़े आराम से संतोष भरीमुद्रा में बैठे थे। ४ 
रावेणके वाम पाश्वे देवेन्द्रादि सुप्रसिद्ध देवता एक-दूसरे के पीले मुह 
छिपये हाथ जोड़ बेटे हृए ये । वे त्यत कोमल भाव से देह ज्ुकाए, मृकुट 
`को एक ओर स्लुक्ताए अपनी महत्ता खोए अस्यत भयभीत मृद्रा में बैठे ` हए 
ये1 ५ वीर इन्द्रजित्‌, कुंभ, ्िशिर, शरेष्ठ देवांतक, निकरुभ, नरांतक, 
अतिकाय वरैरः अतिशयं ` वीर भारी जबरदस्त पलवान वहुमूल्य आभूषणों ` 
कोधारेये रावण के प्रमुख प्रसिद्ध पुत्र तलवार को जगमगातते वीरबिष- 
युवत रावण के सम्मुख. उपस्थित ये। ६ वीर महोदर, युद्ध जीतने की 
`-षावितिसे संपन्न बाहुबली सुपार्वेक, वीरता“ की भाग से विभरुषित्त "महामंत्री 
प्रहस्त भुजबलसंपन्न प्रमुख नायक चमकती वक्रदाढ़ों तथा काति- 
युक्त मुड़ से शोभायमान सोर्माचित हए वीर्वेषमें वैठेये! ७ क्रुद्ध 
स्थिति मे बाणो को, चकते स्थानों में तलवार की तोकं कौ, कटार 
चूभोकर शतु को उकसाणए स्थानम, वाण चृ शतुसमूह के मध्य सवेत 
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मरं मुवद्छकी देरिगेवडि कुमुरिगढ तोषव मह्‌दृभूत 

रसद रक्ष रायरिदुदु कोटिसंख्ययलि।॥ 8 ॥ 
हरिय हछचि गदायुधव नीश्वरन जरदर गजवनिद्रन 
परिभविसि रुजुरोहितव न॑तकन सद्बडिदु 
परिघवनु पवमान पावक वरुण निरति कुवेर रस्त्रव 

धरसि दतिबलरिदुदुदितं सहौग्र तेजदलि ।॥ 9 ॥ 
धनपनपजयदभिनयव सुरपन पलायन नतंनव रचि - 
तनय नोटद नाट्कव पवनन पराभवव 
वनधिपन सोलवपचारिसि तनिनगंयनुव्वियुव हास्यद 

विनत परिहासकरि नैसंदृदु सभं दश्नाननन। 10 ॥ 
गुरुनितंवद सोगं दुरविन सरस वचनद वदनदुन्विन 
तिरहुगंगछ हाधिकुव हृष्युमक हूसनमेय 

सरिव मेलु दिनंगगठ तुदिवंरछ माति भावमंगिय 

सुरर सूट्य स्दिरपरांगदलि रावणन।! 111 





^ 


उपस्थित्त रहते पेते धारवक्लि तीरों के एक मार के बदले पंच गुने काट 
डालने की अधिक शवित्तं रखनेवाले अद्भत रसके राक्षसराज सवण के 
उस सभ्नाभवनमे क्रोडोंकी संख्यासेथे) ८ विष्णु का सामना कर 
उसके गदायुध को, शिवजी से टक्कर ले उसके सर्पास्त्िको;यमको पीट 
कर उसके परिघायुघ को, वायु, अगति, वरुण, निति, कुवेर भादिर्यो के 
विभिन्च शस्तास्त्ो को, छीन लेनेवाल्ले महापराक्रमश्पली वौरतासंपन्न उग्र 
तेज परिपूणं महान-महान दीर रावण की सभाम उपस्थित्तये ९ 
कवेर कीहार का मभिनय करनेवाले, देवेन्द्र के. पलायन का नतन कर 
दिखानेवाले, यमका हारकर भागने का दृश्य नाटक-रूप मे प्रदशितु करने 
चाचे, वायु का अपजय तथा वरुण कौ हार की विड्वना करते दिखानेवे 
मपरे, जो हास्य की तरंगे अपने अभितयसे करतेये, रावण कीसभा 
की शोभा वडा, रहैथे। १० सोदे नितेवो की, मयुर पुच्छ (शिखा) की 
तरह जड़ बधि देवलोक की वेष्याए्‌, प्रसन्न मुखं से स्सपूणे वाते करती, 
अखं नचकर इषर-उधर ताकत, भौ नचा, तिरछी नजर चलाते, ने 
ठग से हसते पागल वनानेवाली स्तिया रावणके पेयं! (अपने) 
- अचल भरकर अंगांगों को प्रदशित करतीं उंगली नचाकर वातं कर्ती 
सोदयं-संडिति युवतिर्यां रावण की सभाकी शोभा-वढा रही थौः। ११ 
उपर उडी लंवी भरना से युक्त, नुकीले नानो कषे उंगलियो पर हीरे 
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ह रीगुव जव्वनद सौपिन निगुरिसिद निड्दोष्ुगठ सं- 
लृदयुगुर ` मणिमुद्धिकेय घनश्युंगार ` दुब्बुगन 
न्भेय नयनद सच्चं वातिन सं†गसिन वलाजनद कंगढ 

` लगिव चामर वसेद विदृद॑सयलि दशानननं॥ 121) 
करसि कारागृहुद रायर करणदलि बिड्तिदंनर्गद । 
भरत खंडद रस्यकद जनपद दिछावृतद 
ह॒रिवरुष किपुरुषदेशद कुर दिरण्सय केतुपाला 
धरणिगछ धरणिपरना समयदलि दशकठ | 13 ॥ 
सचिव सेनानाथ राप्त प्रचय नियत नियो गि जन प्रि 
रचित सेना संधि विग्रह वाहक त्रात 
प्रचुरकविवर वाग्मि वादि प्रचय मख्य समस्त रिददु 
वचस लेन॑ंद नमम नवरस दधिकं सींपिनलि।। 14 ॥ 
हगंगकठैतंदंजिकेय नणुविशं सनौवचनदल्ि तारदं 
विगड रक्कस रायतनिद्दनु केलिदे कुशं 
सगर ्वशजनित्त नडडोल गवनित्तलु विष््वक्न 
-निगूरिसिद निरुपम नितांत सभांतराठदलि ॥ 15 ॥ 
ओलगक नडतंदरा कपिपाल पद्मजसूनु केसरि 

 शूलि समबल हनुम हरियुत युत सुषेणकर्‌ ` 


~ -~-~------~ -~--~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 


की भेगूठियां धारण करिए हुए, अलंकारो से शोभायमान मुस्कुराती खों 
से शारे-दशारेमे ही आपस में बोलती हुई नवयौवन की कांति छितराती 
हुई सुन्दरियां चामर इलातो हुई रावण के दोनों तरफ़ शोभायमान 
थी। १२ कारा (वन्दीगृहो) के अधिपत्तियों को बुलाकर भरतखंडके 
रम्यकदेश इलाबृत, हरिवषे, किपुरुष, कुरु, हिरण्मय, केतुमूल राज्यों के 
राजाभों को उस समय दशक्ठने कषणा से विमुक्त कराया । १३ 
मंतोगण, सेनाधिपति, विश्वसनीय (निजी) व्यक्ति, सेना-संधि यृद्ध- 
निहारद मंि, प्रसिद्धः कवि, वाग्मी (वक्ता), तकं विशारद वरः 
प्रमुख भ्यरति मानों नवरसोकौ भाति रावणकी सभामे इकट्छे हुए थे । 
उनका वर्णन किन शब्दोमे वरं ? १४ सूनोकरुष ! शत्‌ के सागमन स 
स्तीभरभी भयभीतनहो, वातोंसे धी निश्छंकं (उच्चारण) होते हए 
वीर राक्षसराज निर्भीकमनाये! इधर विश्वकर्मा से निमित विस्तत 
शुन्दर सभाभवन में सगर-वंशोसन्न रामनेसभाका संचालन किया । १५ 
कपि-नुल स्वासी सुग्रीव, ब्रह्यपू्न जस्बव, केसरी, बल मे शिवजी-सदश 
हयेमान, वाली का पृत्र अंगद, सुपेणक, नील, नल, गज, गवय, कपि व्याघ्र, 
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नील नट गज गवय कपिशार्दूल शतवबलि शरभ राक्षस 
मौलिमणि वैष्णव शिरोमणिगद्टु सहीपतियं।। 16 ॥ 
वीररग्गद श्र राहुव धीर रतिवल साररद्वि' म~ 

हीरुहद कैदुगठ कंकंशण दुच्विनुन्बरद 

भारिभट युथादि पति गद्धुदार तेजो गर्वदलि रघु 
वीरनंच्िणं कंमुगिदु निदिदेरिदिसिनिलि॥ 17 ॥ 
जवननणुविगं त।रदग्गद शिवन लैविकसद प्रय भै- 

रवतन बभंयद भारिधट रीत्तौतं जडिवृत्तिरं 
रविकूलोद्‌भवना समयदलि रविसुतन सौगनोडि नमगी 

हवणि मावुदु मतव निच्ननुमानवेनंद ।। 18 ॥ 
आ वुदिदकनुमान चित्तदीकावुदनुमतत देवरिगं से- 

वा विषयं संभूत राव्‌ बेरंटं सत॒ नमं 
देवरनितनु ब॑ससिदनितनु नावु साङ्व रँसंनलु सीद ` 
लाव निनगृहिखद मतवनं माडिनीडंद ॥ 19 ॥ 


शतबलि, शरभ, राक्षसश्रेष्ठ विभीषण, विष्णुभक्त, श्रीराम की राजसभा 


मे उपस्थित हए । १६ वीर, प्रेष्ठशूर, युद्धवीर महान बलशाली, पहाड़ 
तथा पेड के आयध धारण करनेवाले भारौ दलवान योद्धाभों कौ सेनाभों 
के सेनापति अत्यंत तेजस्वितापुणं अहुभाव से युक्त श्रीरघुपति के चरणों में 
प्रणाम केर हाथ जोड़े इनके सामने खड़थे। १७ यम कीरत्तीभरभी 
परवाह न करनेवाले, महाशिव की यत्किचित्‌ भी सणना न करनेवाले, 
प्रलयभ्ैरव की रत्ती भर भी परवाहुन केरनेवाते धारी भयानक योद्धा 
दइकट्ठे हो क्ंड के चंड खडेथे। तव रविकूल केष्रीरामनेपुग्रीच का 
मखडा देखते हमारे भव केकां केवारे मेंतुम्हारीक्या रायहै 
तुम्हारा क्याविचार ६?“ इस तरह पृछा । १८५ इस्त दिशामे, आपकी 
जो राय रहै, भापक्ता.जो विचारहै, वही हसमस्वेलोगोकी रायै! हम 
सब लोगो का आपकी सेवामं वही विचारहै।! इसमे हमारा अन्यथा 
कोई विचार नहींहै! ओर हम अन्य रीतिसे गापकी ययक विरुद्ध. 
सोच भी नहींसकते।! आप जो आज्ञा देगे उका हम निश्चितरूपसे 
पालन करेगे 1" र “इस प्रकार पुप्रीव ने कहा। तव राम ने कहा, 
भने जो पूवैमे रायः दी थी तदनुसार चरण कर देवो । १९. 
“ राक्षसाधिपति के यह सुलह के लिए किसी कोद्रतके तौर 1रमेजो। . 
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कटयुहु संधिगं राक्षसेद्रनं बचिगं चित्तदलरिभटनु नम 

ग्युकूवदु हुसियादडयु राजोपचार विदु 

अदु बिडली मात नम्मय बच्िगे बदरं कावेवल्लद 
इक्रवडिसि, कौँडिरलि _ कदनव न॑बुदव्द | 20 ॥ 
अहुदु सत्तेनंदु करंदनु मिहिर सुत नंदनन नी हो- 

गहित नडं भितंदू नुडि निज राजकाटियव 
मदिजयनु तंदित्तु निज विग्रहव रक्षिसिर्कात्र द॑बुदु 
कुहकिगी मातुशरिसदिरं बच्िकबुदी हदसत ।। -21 ॥ 
नेरहि काडर पुत्र मित्रायरनु निजबल सहित कालन 

पुरि पयणव माडिर्काडिर दिष्ट बेगदलि 
शरणहौगदिरं मातिदैरडनु सुरविरोधिय कूडं नुडिदनु 
वस्व तीडगदे तिरुगुवदु हो्गदना रविज। 22 ॥ 
है हसादवनृत्त कैमुगिदा हरीश्वर सूनु वरव. 

देहि यरसन सरसिजांघिद्रयकं तलैवागि 

मिहि रजंगभिनमिसि बल्रिकत्साह मिग मणिसकुट मूख्यम- 
हाहिरण्याभरण भषित नाद नौलविनलि | 23 ॥ 


यह ृठ है कि वह शतृवीर हमसे उरे। फिरभी राजनीति का यही 
तक्राजादहै। अगर वहु हमारी शरण एतो हम उसकी रक्षा करेगे। 
नहींतो युद्ध के लिए तयार रहं --इस तरह निशित रूप से उससे कहा 
जाय)" इसतरह्‌ रामने कहा।२० जो आज्ञा" इस तरह कटुकर 
सुश्रीवने वाली के पत्र बंगद को बुलाया, भौर कहा-- तुम शत्रुराज के यहाँ 
चले जागो; सीताको बुला लाकर राम को सौपकर भपने शरीर की रक्षा 
फरने की राजकाये की नात उसे समन्ाओ। ` उस धोखेबाज रावण कौ 
तुम्हारी बातें पसंदन“आषएंतो बगेकीये वातं उसे समक्षाभो। २१ 
““तुम जपने पृत्त-स्तेहियों के साथ इकट्‌ठे होकर तैयार रहो । तुम अपनी 
सेनाके साथ यमपुरी (मृत्यनगरी) की या्ाके लिए तैयारियां कर 
रजो 'ˆ --इस तरह रावण से कहौ । रावण अगर शरणागत होने फे 
लिए तैयार नहींतोये.दो बतं राक्षसराजासे कहकर तुरंत लौट आभो । 
बह लड़ाई न ठानना। जाभो।” स तरह सु्नौव नेका! २२ “जो 
आज्ञा” इसं तरह कहते अंगद ने सीत्तापत्ति के चरणों मे ज्जककर प्रणाम 
क्रिया तया सुप्रीवको भी नमस्कार कर, अत्यंत उताहं मे मपना रल- 
मुकुट धारण कर स्वर्णाभरूषणों से भपनेको अलंकृत कर लिया) २१ 
एक योजत्त विस्तृत पहड़के शिखर को. कथे पर रख लिया ! बाधा 
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धरिसिदनु योजनद नीठद गिरिशिरवे हंगलिनलि केन्चिन 
मरत नौकिद नंडद कंकूुठलधं . योजनद 
` हरिय सिरि चरणवनु नंन॑दुप्परिसिदनु गगनक्के गरुडन 
गरूविकय गाहिकय गमनद गमक दुल्निनियि ॥ 24 ॥ 
कड वानरकटक बौव्वंय गाडिकय लुन्बेद्ु तिरददु 

नोडि निर्जर निकर नलविनलिर्दूदश्रदलि 

कूड कलठकठ मसि दिविजविभाडपुर भय रसदालिदुदु 

मोड दिदिछितप्प सिडिल वौलिलिदना पुरिमं ॥ 25 ॥ 
तोछ गाच्छिं तुकिदव्‌ सौधाछि सौगसिन गोपुरंगषटु 

कालुगरुर दागिनलि सिडि लौडं दद्वियंददलि 

धृकि गदरिद वमम तोरण दोछिनल कौरगिदवु कपि रो- 

माचि सोकिनलंजि तवं मादुदखिढछ जन ।। 26 ॥ 
निय निढयद लिकिकिदवु मुच्च निगशराचर सत्तियरदृटुं 
वौीलैगवनु नंदिसिदर वृचिद रुङ्व॒सीरंगठ 

कौल हुवकरणगछ बाविगकौछगं केडास्तैदु बंदव 

सुलिद नेगुववंनुत संवरिसिदरु सरकुगढ । 27 ॥ 


यजतं विस्तृत मवत पेषटको बायीं कखे दवा लिया। तष्पश्चात्‌ 
संगदते श्वीह्रिके चरणों का स्मरण कर गरुडके भयानक चाल का 
अनुष्ण करते व्डेही डील-डौल से माकाश की भोर उड़ान भरी । २४ 
यह देख वानर-सेना किलकारिर्यां भरते खुशी कै मारे एूली नै 
समायी। यंगदं को यहु आकाश के तरफ़ की उड़ान देनं वर्ह 
उपस्थित देव्ता अव्यत दरषित हृए1 लंकानगरी भयभीत हृई। 
वादलों से ष्ृट्ती विजली की, तरह अंगद लंक्तागगरी मे उतय। २५ 
अंगद को भुजाय से ज्लले हवा के वेगके कारण लंका नगरी के मंजिलवालि 
मकान पीेकी ओर सरफे। विद्युत्‌ कै आघात्तसे विदलित पहाडोंकी 
तरद अंगदके परके नासूनोंसे करुरेदे जाकर गुम्बज (गोपुर) धराश्ाथी 
हए । वापर! अंगदके रोम-स्पणेसे वंदनवारे धरती प्र गयीं। 
लंकूनमरी के समस्त वुरमन उरके मारे कप उठे।! २६९ घर-घर के .. 
दरार वन्दं कर दिए णये! राक्षस-सहधम्णियोने चुर्है बुक्षा दिये। 
दाय ! यहतो चुरा हृभा' --इस तरह कहते इए कुछ एक नै भमपनी 
सादियां तालो, कभोमे छिपा रखीं। श्लंकानमरी में प्रविष्ट यह 
(जो पहने थाया वा, फिर) आरहाहै। क्याकृरे?" इस तरह कदूते 
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तडंद बागिलु बागिलुगद्धु ग्घडद खठरनु हंम्भरन ह्‌ 
व्वुडदलं रगत हक्क नोल गवनु सरागदलि 

` अंडबलद खंडंयद कदनद कड्हि नसुरर न॑रड्‌ भागदं 
मुडहुगछ लणवृत्त निदिद निदिरिनलि खठन ॥ 28 ॥ 
गड्‌ गौड हनुमनैदे बरगद मनदलि नीद भटर 
दगैदु कलर कंलरीठ सरिद रल्लल्लि 
बिगुहिनिंकद बिरुदिनत्तिबल दगड्‌ रक्कस रुच्चिद सिधे- 
नुग लंकरिसिदरड सरिसदलिद्र सुतसुतन । 29 ॥ 
होहौ कलकट्ठवेकः कदनोत्साहिगद्यु नावल्ल रिपु रवि 
राहुविन नैशाट कुल काननन हृताशनन 
बेह्‌ चरराव्‌ जगद दैव द्रोहि रक्कस नौडनं नम्मव - 
 रुहिसिद्ृदनु टि होगलु बंद वैसंद।॥ 30 ॥ 
मदद मोडिय मंदहासद मुदद मनद स्वामि कार्या 
स्पदद संपत्तिन सघाडद लसुर निदिरिनलि 
हुदिद गवद गौरवदि कुदिठदनु कुडलियंतं लागू्‌- 
लदव रासनदलि निरीक्षियुतरि भटावछिय । 31 ॥ 


^~“ ~~~ ~~~ -- ~ 
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अपनी-अपनी चीज-वस्तुभं को कुछ एकने इकट्ठा कर रखा ! २७ रावणके 
राजमहल के द्वार-द्रार पर अप्ते को रोकनेवाले प्रबल राक्षसीं को भारी-भरकम 
पेडा की जडोंसे पीटकर अंगदने बड़ी आसानीसे सभाभवन.में प्रवेश 
किया। दए बाएं नंगी तलवार हाथमे लिये बड़े घमंडी राक्षसौ को 
अपनी दोनों भुनाभो से खोचते हुए जाकर, रावण के सामने दड़े हुए । २ 
पूवे में वेदना भृगतनेवाले कष्ट उठानेवाले राक्षस वीर यह समश्चक्रर कि 
- हतमान ही लौटे है-- घबराकर भयभीत होते हुए -जर्हा के तद्म खिसककर 
मन्दर चले गये । जबदेस्त युद्ध मे व्यातनामा उधघधमी राक्षसं ` अपन 
खंजर नगे कथि अंगद के पाष्वै मे वड रहै। २९ "रेरे! यह्‌ शोर. 
गल कहिको? हम तो गृद्धोत्ाहमें नहीं पधार हँ! शतु रूपी सूरथके 
लिए राहु-सदृश बने, राक्षस वंशरूपी वनके लिए दावािनिस्वरूप वने 
रामक प्रिय दूत हैँ हम । दुनियाके देवताओं के साथ विद्रोह करनेवाले 
राक्षस से कटने जो संदेश उन्होने दिया है- उसी को समन्ला देने भरके 
लिए मै भायाहूं।' इस तरह.भंगद ने कहा । ३०. रोब मे अकडते हुए 
मन ही मन हरित होते चासं मोरदेव ` मूस्करराते स्वामि-कार्यासक्ति से 
_ गंभीर रूप धारण किए अपने अहं के गौरव सें (सस्तीमे) अपनी पकौ 
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मूख चतुष्टयदात नारी मुखगकदडः महिम नारी 
मुखव॑रड मूगार नोडलु हत्त परित 
मुखगलिवे तानिद सौभं शशिमूखिय मायेय वदसि रजनी 
मुखदौलगं तंद धमरक्कस निवरौढारंद ॥ 32 ॥ 
हेटलागदं बल्लवरु भूपाल हेलिदु कट्ुहिद नितनु 
हेछिहोगलु बंदेवाव्‌ - प्रतिभट नावत्ल. 

लोल नयनैय तंद रक्कस सू निवनी गदु नम्मड 

नू बारदं हिरिदु नाचिक्येकं निमर्गद॥ 33॥ 
नगरदहनद कपिय मोडिय सिगिसुतिदं मातिनलि मोर्य 

हीगर हौस परियागि तौरुतिदे विवेकिसलु 

विगड निव नहुदैदु मनदलि बगैयधिदु वछिका प्रहस्तनु 

मुगरु न्गंयल्ि नुडिदना कंपिराजपू्रगं । 34 ॥ 
आर. नीनारवनु निन्ननदारु कटुहिद रित्त बरवे 

नारीडंय रारंटु निनगी नम्म नगरदलि 

आर मग हंसरेनु बरविगं कारण वदे नम्म राज- 

दास्वनु नी हौक्क हदनेनंदु बंसर्गौड ।। 35 ॥ 


-~-~~-~-~-~-~-~--~~-~~-~-~~~~ ^ 


ही लपेटकर भासन बनाए चारोंगोरके राक्षपस्षकीसरोको निहारते अंगद 
बैठ गया । ३१ यह्‌ चार महेःवाला कौनहै?. पच मुँह वाला यह्‌ 
महामहिम कौन है ? यह्मतो दो, तीन, छः तथा दस ठक र्मह्‌ रखनेवलि 
(मुखड़ प्राप्त हुए) व्यवित हैँ । साज के समय अपना मायाजालं फलाकर 
सीता का अपहरण करनेवाला नीच राक्षस इनमे कौन है?" --इस प्रकार 
अंगद ने पूछा । ३२ “यहं उपस्थित प्राज्ञ-क्या कुछ भी बता नहीं सक्ते ? 
श्नीरामने जो कू कला भेजा उसे कहने भर के उद्देश्य से म यहं भाया 
ह्र। सापका विरोध करने माया वीरम तहींहूं। चंचल नेत्नी सीताका 
` सपहूरण कर लानेवाला दुष्ट राक्षस अभूकहै इस तरह कोई भी क्यों 
नहीं बकता 7 तुम सब जोग इतने लज्जित क्यों हो ?” इस प्रकार अंगद 
गे पूछा । ३३ “लंका नगरी कौ जलानेवाले कृपि के रोव से बकर रोव 
इसकपिकीवातोंमेंहै। विचार कर देखंतो मूखकी कातिभी नये 
ग की दिखायी पड़ती है । इसमे शक नहीं कि.यह्‌ भारी धीरज वाला 
दै !“ --इस प्रकार मन ही मन सोचते प्रहुस्त ने मुस्कुराते हुए वानरराज- 
कमार से बात शुरू कं। ३४. “तु किसके पक्ष काद? तुक्षे यहां 
किसने भेजा? किस उद्देष्यके लिएतू यहां आयाहै? हमारी इस 
नमर म तेरे प्रिय (तुन्ते चाहनेव्ते) कौन? तू किषका पूत्रहै? 


१३ ` । तरय समायण-युद्घकाण्ड ७७दे 


लेसुकेदुव कर्णय दभि विन्यास वौदि्तुकेटु लंकाधीशन॑ब - 
 तिशाचरद्रन निज ,, सहोदरिय 
नासिकव कंरैम्दवन रणदलि दूषणाद्चर शिव निष्ृहिद 
दाशरथितनु ` केल्िबल्लं हदं नीन॑द॥ 36 ॥ 
` केलि बल्लै निम्म लंका पालकन मातुढन कौरव्लि 
कोल कुणिसिद कदनं ककृश राय राघवन 
मेलं निम्माढुवन तम्मन पालिसिदं परम प्रतापद 
बोैयर बत्लह॒ ननातन दूत तानैद॥ 37 ॥ 
अल्ल सानावेवन नीप्पचि बत्लंवव [निचिद बायलि 
बर्लिदनुः बाय्‌ बिक तनदवि बगृछि बाचवनु 
कौटिठिगिडियलि सुडिसि कौडव निल्ल दोडिद नंदिनव नी- 
- नलल हीसबनु नीनु नित्य हसरदे नद ॥ 38॥ 
हेढलेनदनवन विधियनु कि तिल्लवला कपीद्रन 
पाठेयव हौीगगौडदं कपि पोतं गल्युल्बिरिदु 
बालयुडकन तंवरला कपि यूल्िगवृ नमगाय्तु नम्मी 
बालवनु नीव्‌ कणकि नोडिदडगरिय बहुरदेद ॥ 39 ॥ 





तेरानाम क्याहै? तेरे अनेका कारण क्याहै ? हमारी राजधानी 
` केद्रारमेतूनेक्यो प्रवेश किया प्रवेश कर यहु क्यों जाया?) इस. 
प्रकार प्रहस्त ने पृछा) ३५ “तुम्हारा प्रष्न करने का कथाभिनय 
(विधान) बड़ा ही मनोहर है । राक्षसराज लंकाधिपति कौ बहिन (शूपंणखा) 
की नाक काटकर युद्ध में सम्मु पड़े खरदूषणादि राक्षसो को काट डालने 
वले दाशरथी के बारेमे, पूवंमे, तुमने सुनात्तो हैन? ३६ “पुर्हरे 
लंकाधिपत्तिके मामा मारीचके कंठमें बाण प्रविष्ट फराह यृद्धभूमिमें 
यम-सदृश आचरण करनेवलि राघवराथका नामतो सुनाहैन? तिस 
पर भी, तुम्हारे रजाके भाई (शरणागत) को आश्रय देकर र्चा करते 
वाले महाप्रतापी देवताओं कै राजा (राम) कार्म (राज) दूतं हूं ।" ` 
हस प्रकार अंगद ने कहा 1 ३७ “बंद करो बकक्ञक ¡ एक कुत्तेको हम 
इसके पहले देख चुके ह । वंह तुमसे च्यादा व्रातूनी बहादुर थां। 
मनमाने बकश्चुके करते, अपनी डीलडौल हाकते अपनी पंछ को जलती 
लकड़ी की आगर से जलवा लेकर यहाँसे नौदो ग्यारह होः गया। ततो. 
पह नदीं रहा । तुतोनयाहै। तेरयानामक्याहै? इस तरह प्रहृस्त 
ने पुछा । ३८ "उसकी बदनसीबी के वारे मे क्या कहं ? हाय) सुना 
नही तुमने ? वानराधिपतिके शिविरमे उसे अवश नहीं मिला; पृंठ 
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हीसब नीनहं कगचिगं हर वसव बल्लिदनहुदु कड़क 
कंशतंयलि कंडरिय नारदं होगलदकेनु 

हुसरदे नंगदनु पितनारसुर केछादडं दशानन 

नसुव सलदहिद वालियातन तनुज - तार्नद ॥ 40 ॥ 
अकट कंडिसिदं पापि तनुघातकनला नी निन्न तंदेय 

सकल जगवन्यायवैनं कौलिसिद दुरात्मकन 
प्रकटिसदं कौदधम नरनायकन नकटा सरि कड्हे ` . 
सिकैय हत्त निरस्थं , निन्ननु नोड्वरंय॑द ॥ 411 
हणं गढवदिरू निनं नवदलि हौगव कौदलिठिय हौरगं हाय्किद 
रगल्िसिदछिविगे काल्लुववरल्ल नाव्‌ निन्न ॥ 
तंगदु कौमिवु नीनमगं दायिगनरु निन्नय तंदयादयुव 

नगरवनु सेरिमूवै वंजदिरिन्रु नी नंद ॥ 42 ॥ 
गहगहिसिदनु लेख माडिदि रहितरे नीव्‌ नमग निमगी 

बहुछ भृजवल वृष्धेढठ रडगिसिः रुहे रंहरिय . 


~~~ -~~~~~^~~ ~~~ ~~~ 


जलवा लेनेवाले को (उस कपि को) जव सभी वानर वच्वौ ने मिलकर 
(अपमानित कर) भगा दिया तौ उसकी निस्मेदारी मञ्च परमा पड़ी है। 
हमारी इस पृछ से छेडछाड कर देखोगे तो तुम्हींको मालूम होगा । 
-इस प्रकार अंगदने कहा। ३९ प्रहस्त-तुतो नया है! अंगद- 
क्यातेरी अखं बेहोश? प्रहस्त-तुतो सूरमाहै। अंगद-- हट्टे- 
कट्टे देह्‌ को देख त्रयो नहीं समन्न लेता ? जानेदो! उसमें क्या धरा 
है ? प्रहस्त-- तुम्हारे पिता कोन दह? अंगद- सुनो राक्षस ! दशमुखके 
प्राणो को जीवदान देनेवाले वाली का पत्रमे अंगद हुं । ४० हाय; यहतौ 
बहुत बुरा हआ । ` तुतौ हत्यारा सावित.हुजआन ? समस्त जनतासे यह्‌ . 
बन्याय है' -इस तरह घोषित होने परभी, तेरेपिताकी हत्या करनेवाले 
पापी का तथा आड मे (छ्िपि) बैठकर (तेरे पिताकी) ह्या करनेवाले 
उस नीच मुानवाधिपति का साथ देकर तूने यह्‌ अत्यस्त घृणित कायं (व्यथं 
ही) कियादहै। तुज्न जेषे कोदेवनाभी पापहै। इस तरह प्रहस्तने 
कहा 1 ४१. “सुग्रीव, राम वगररः तेरे शवुरहँ। इसी बहाने (उन्होने) 
जलती लकड़ी (वालि) को बाहर कर दिया! अल्याशाके वशीभूत हो 
तेरे पिता कौ ह्या कर डाली । हम तुक्षे मार नहीं डालते! तुम्हँ अपने 
पक्ष मे भिला = ह। त्रु हमारा दायाद (कुटुनी) दहै)! तुम्हारे पिता 
वाली से शास्सित राज्य तुम्हुं दिलाते है। तुम'उरो मत!” इस तरह 
महस्त ने कहा । ८२ ये बातें सुनकर अंगद ठहाका मारकर हंसने लगा । 
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दृहि्त॑यनु कठविनलि वनदलि तहिरं समन बकं निम्मव 
बहन भाष्कक गैडुवु दुचितवं नम्म॒कूडंद ॥ 43 ॥ 
तंदं परसतिगोत कारण संदनस्तमयक्कैं करकं 
वंदिदेयला निम्मवगी- नस्मय्यं नोपादि 

ओदरड्‌ दिनदंतरवु नावैद नुडि केढंलवी सीतुय 
तंदवन तोडिदरं नमगदु राज्य पदवंद 1) 44॥ 
सलेवी कपि नोडादडीक्षिसु कलिललामन कदन करकंश 

कुलिश कायन वैरि वरथुवतीजन स्मरत 
विलसदप्रतिम प्रतापा नलन राक्षस राजसौषिय 

मलैव रिपुनप सरै काडन नड्‌ नीनंद॥ 45 ॥ 
ईतनीग समस्त दिविज त्रात मस्तक मंडलाग्र म- 

हाति बलनधिपत्ति जगंगछि गज भवादिगठ 

ईत बथसिद सुर नरोरग जातदबलाजनव्नौलिचुव 

दूति विजयश्री ` विचारिसि मातनाडंद ॥ 46 ॥ 


“"मच्छाही कर रहे! तुम कहाँ हमारे शत्र हो ? इतने प्रतापशाली नीर 
क्यावेण बदलकर पृथ्वी की पत्री को जनपद (जंगलसे) चोरी-चोरी 
उड़ालाते दहं? राम के यहाँ तुम्हारा वह (चौर) आ सकता म्या? हमसे 
ट्स प्रकार की असंबद्ध बते करनेसे क्या प्रयोजन 7“ इस तरह अंगद 
ने कहा । ४३. “भिरे पित्तासी तो परस्त्ी-व्यामोह के कारणं मृत्युवश हुए । 
मेरे पिताजी कौ तरह तुम्हारे दशकठ के कंठ पर (मुसीबत) ,बन- आयी 
हैन ? उसके कंठकट जाने में भव विक्लव तहीं। एकनदो दिनों हीमेरी 
बात की सत्यता की प्रतीति होगी। अगरतुमहमे सीताके चोर का पता 
दोगे तो सचमुच हमे (राज्य) सिंहासन मिल यया समन्लो 1 इस 
तरह जगद ने कहा । ४४ ^र कपि, एेसी बात? तोदेख.। वीस 
का तिलक, युद्ध मे साक्षात्‌ यम-सदृश वजायुध-शरीरी, शतृ-स्तियों का 
मन्मथ? असाधारण वीरता कौ आग, उद्धत, शत्र राजाभों को दबोचनेवाला 
--इस प्रकार के विराजमान राक्षर राजाओंमे श्रेष्ठ कोतु देख) इस 
तरह कहते प्रहस्त ने रावण को दिखाया । ४५ "यह्‌ समस्तः देवताओं के 
सिर पर विभूषित होनेवाला शव्तिशाली महायृच हैँ; ब्रह्य तथा शिवलोक 
के स्वामीदै। इनसे चाही गयीं देवता-स्विया, सानव-स्तियां तथा ' 
नाग-स्वियां आदियों को रिञ्लाकर विजयश्री इतके दशीभृत कर देती है । 
भतः इनसे सोच-समर्षकर वाते कर 1“ इस तरह प्रहस्त ने कहा 1 ४६ 
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तंगियभिमानव निरथैकं भंगवडिसिद हैवदलि हर॑ 

यंगनय तंदातनीतनु सोदरत्रयद 

हिभिद सुविगसु ग्ल रणरंगदलि निदिरूव सुभटो- 

तुंग नीतनु -नीनु बंदुद बगृक्ि होगँद॥ 47॥ 

कोप निनगे किनितु सरिस लाप॑वे नकी. निश्ाटन 

कपि नवरुटागं केकिद वैस तप्पैनु 

आ परंतप बलिय भवनद कंपरेय नारियर वचना- 

लाप हास्यद भिक्षदव नीवल्ललैे यद । 48 ॥ 

घन पराक्रमि कातैवीर्यार्जन नीडनं मत्सरिसि सलं संर 

वर्नयीकगं सिकिकिदे रक्कस नीत नल्लवलं 

वनितं वेदावत्तिय शापक तनुव तंत्तव नीत नल्ललं 

मनद भय निमगेक तप्पदं दलि नीरवैद ॥ 49॥ 
- . तोढदपेद लुन्वि वालिय बालकन वच्चरणं दीट्ट्लि 

काल दंसंयलि कट्टुवडंदव नीत नल्ववलै 

सूलियलि गधिसि सहीधर मूलदलि कंसिक नायां 

लृलिद्व तानीत॒ नल्ललं हि तन्गँद 1 50 ॥ 


“विना वजह अपनी बहनि को मपमानित हते देख, वदले की माय से जलते 
इन्होने शत्रु-स्ती का अपहुरण केर, उसेले भाये। -(मपने) तीन भादयों ' 
की हस्या का बदला लेने के उहेश्य से इन महावीर ने युद्ध मोल लिया है। 
तू जिस उष्य से भाथा है-- वह्‌ साफ़-साफ़ वक कर चलाजा।' हस 
प्रकार प्रहुस्तने वताया। ४७ “नाहुक्र इतना गुस्साक्यों करतेदहौी? 
पया इसे म सह सक्ता हुं }. (नहीं 1) इस राश्तस जैसे ङ्प-रगवाले कई 
तो य्ह परहै। इसीलिए पना पङ्ा। इसमें मेरीक्या ग्रलतीहै ? 
उस शतरु-विजयी बीरवली के मंतःपुर की स्त्रियां ताली पीठते इए हेसी- 
मलाक्र कीवार्ते जोकर रही धी- व्ही भिखमंगा यहीहैन ?" इस 
तरह कहा । ४८ “महापराक्रमी कर्तवीरया्धुत से वैर मोल लेकर, 
करदखाने मे बंदी होनेवाला वहु राक्षत यही हैन ? वेदावती के 
शापभाजन वननेगासा यही हैन ? तुम उरते क्यौ दहो? सच-सखच 
वतादो।' इसतरा भंगदने कहा। ४९ “अपने बाहुबल से दमस्त 
हो, अहंफारवश बालं के पूत्र के रटनलटित पालने के पायदान (षर) ` 
की तरफ़. भपने को केंधमानेवाला यही हैन! शिवजी पर अपता 
अहुकार (मस्ती) अकट करने जाकर कलास के नीचे दवबकर कृत्ते की 
तरह सिटपिदाकृर रोनेवाला यहीदहैन? क्याबातदहै? कहो न? इ 
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जनकजंय मदुवैयलि शुलिय धनुविनलि नरि सिककि स्िविकदं 
शुनक  तानिव॒नस्लवं ,शिरिहत्त , मैमरंसि 
जनप निट्लद हिद जनकन तनुजंयनु कद्‌दी्द कामुक 
रनुचररि गड वंटनल्ललं हेन्रि तनगंद ॥ 51 ॥ 
आगंलागद माणलिवं नीड ना सभीर पराक्रमनुपे- ` 
छदागमव मिवग॑व मिकिकिन मयतदेकौमणं 

रोगि गौषधि सौग हितकर वागिरवु नम्पुक्ति गकु किवि 
दागिसुववावीौस्मं केत्रलि केछदिरलंद ।\ 52 ॥ 


आदडलं खन केद्टु नासा छेद वादवच्छिद नी मरू- 
दाद ` कामुक तनदि कंगाणदं विभीषणन 
वेदमागंद मधुर वचनव नादरिसदुरं कट्ट नीनि 
न्नादं रधुपतिय सारिदु बदु बार्य॑द ।॥ 53 ॥ 


~“ प्रेस चन तिन्नवत मेद सनाम्‌ नवना विड्यदलि निज 


॥ ५ [> [^ ९2 

ˆ भामिनिय विडं बिडुर्वनदनु तिरुगि पा्यव 
रामनाडिद नुडियि दीगिदं कासिकं कंगूडदिर्‌ लय 
भामिनिय . पाणिग्रहण केनुवाग बेगंद।॥ 541 


तरह अंगद ने कहा । ५० “जानकी के स्वयंवर के समय सियार से फंषाए 
जानेवाले कुत्ते की तरह शिवधनुष के नीचे एंसकर चटपटानेवाला कुत्ता यही 
हैन? हाथ-सिर-पैर छिपाक्रर राम की अनुपस्थिति मेसीताकी चौरी 
छर जपते को कामूक्रों का सेवक सावित्त करतेवाला यषहीहैन ? कहो, 
न? --इस ततर्ह अंगदने कहा ५१ ष्टो यानो, इसके साथ 
रामकी भारी. वीस्ता की चर्चां करते, वर्णेन करते इये समञ्ञानेका 
प्रयत्न करने का वडप्पन हमे (मुञ्चे) क्यों चाहिए? रोगी को मोषधि 
क्यो पसंद आए? मेरी बाते इर्हं पथ्वकारीन जेचेगी ? फिर भी मैने 
जो कछ कहा, उस पर यह्‌ ध्यानदेयान दे -~-कहूनाततौ मेया कतव्य था |, 
वह्‌ मैने निभाया।' इस तरह अंगद ने कहा! ५२ “हे रक्षस! 
सूनो । नाकं कटवा लेनेवाली के कारण से तूने मूखं बनकर, कामुक 
होकर (काम॒वाण से पीडित हो) युक्तायुक्त विचार न करते विभीषण 
से कथित वेदमतानुसारी हितकारी वचनो पर घ्यानं त देते अपना 
सत्यानाश कर लियाहै! अव भी समय भौर सुभवस्तरहै। रथपति 
की शरण जाकर अपनेको वचाल." दूस प्रक्रार अंगदने कहा ।५३ 
श्रीराम तुम्हारे भाईकतो सुध चाहते हैः तू अगर सती सीताको चिदा 
फरभेजदेतो शिविर उठाकर लौट जाने का संदेश महानुभाव श्रीराम ने 
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ई नुडियने करुण मुखदलि भानुसुत सूचिसिंद नी वंच- 

तानु गरणवनं निलन सहभवनाडि तोरिसिद 

एन निच्र॑गवणं मनदनु मानवावृदु होगबेकाव्‌ 
मानवेन वचिं वेगदि - हेद्‌ नीरयद॥ 55 ॥ 
अनं घन क्रोधारिनि मूखदचवि भिनुगिदृदु मीसंगदु कुणिदव्‌ 
कनचिदवू कण्ट कनेर कंपिसितु खन्न ` 
तीनैदु वड्गव नलकौ निम्मय जनप राघव रविसुता्रं 
तनुजरनु हैसरिदट्व्डेय बिडं जनक्रिय नद ।। 56 ॥ 
मीरि नम्मौड नणक सणकव गार गड्दडं बाय हुय्युवं 
सारुकंल सारत्त होगुत्तरद नायवौलु 

चीरि. कौरदेदनलु बचिकव्बेरि निदनु कोपदलि का- 

हे नड काठगकनुत केदुद्किदनु खन । 57 ॥ 
तोद्ुगकछ हिडिदेढयं वढठ करवाठदलि चिम्मिदनु बिदृवु 

मतै खंड्य वंगरक्चणं गसुर नायक 


करुणा दशत्ति दियाहै। यह रामका व्चनेहै। अगर यह (जुभ) 
संदेश तुम्है पसंद नहीं तो मरण-लक्ष्मी से विवाह करने के लिए शीघ्राति- 
शीघ्र तेयारदही जा। इस तरह अंगद ने कष्टा। ५४ “यही बातत 
करुणापू्णं रविसूत्त सुश्रोव ने भी सुक्षायीहै। तुम्हारे भारईने भी तदनुसार 
कहूला भेजा है । इसके बारे मेतुम्हारी रध्य क्यार? बुम्हारे भपने 
मनकी को; शीघ्रातिशीघ्रं सुनाओो। मूसे श्रीदूममचंद्र के पास जाना 
है। इसप्रकार अंगदने कहा । ५५ अंगदकीये बातें सुनकर रावण 
कावचेहय क्रोक्षसे तमत्तमा उठा। उसकी मू नाचने लगीं! भमिं 
(ज्वाला-सदृश) चिनमारि्थां निकालने लगीं । देह कापिने लगी। नंगी 
तलवार हवा मे लतति हए वोला-- “रे-रे तेरा वहु राजाराम, सृग्रीवादि 
अपनीसंतानकोमेरादही नामभलेहीरस्वे; तोभी मै सीता को विमुक्त 
करनेवाला नहीं ।* ५६ "भेरा हंसी-मजाक्र करते हृद से उयादा वकञ्चक 
करेगा, धिक्ारेगा तो (तैरे) मृह पर थप्पड़ जड्वाखंगा) चला जा 
येहा से। उत्तरके कृत्ते की भाति निकलजा।! यह अपन्ती चौख- 
पुकार वंद कर । उठ 1 इस प्रकार कहते ही अंगद भमितोट्साहमें 
ख्ड़ाहो गया; क्रोधसे तमतसाते उसने “युद्ध केलिए मा जा कहूते 
हए रावण को पकड लिया ! ५७ अंगदने रावण की भृजाभोंको जोर 
से पकड़कर जव खीचा तो रावण ने मपनी तलवार अंगद पर चलायी 
~ भच्य सर्लसनायकं रक्षा के उदहुष्य से अपनी-अपनी तलवार खींचकर 


119 । ` सवं रामायण-युदृघकतण्ड | ७७४ 
तूच्छिदिभ दीडिडनवि हौ्डुब्बेदु व्यद हरियर्वालु भिरि 
चूिकैयले चल्ल बडिदनु चटु पदुभटर। 58 ॥। 
कैदरिता सं कैदुकारसर हदेसिदर हौठहुव हीगरिन 
हद वढगिन हलवु शस्तंगठलि कपिभटन, 
सदद नौर हौक्कवर नुद्िदर कदद्धिदनु मंटपव नीौददिट 
गृदुरिसिद नरेयट्ट सदेदनु सरिग रक्कसर । 59.॥ 
कड कक वाग्तु हयकुल जोडिसिद वानगदयु हण्णिद 
वाड्लेनद तेरु तेरेिदवु निमूषदलि 
कूडितसुर पदाति लग्गय माडि मुत्तिद रंगदन मू- 
म्मोड मुरिदुप्परिसि तरणिय तुव वंददवि ।॥ 60 ॥ 
तुड़कि तूरुव गज घटाचिय निडिकिदनु नभकौकुविदिरित 
कङड्मनद कुदुरेगठं कोौडहिद नखि दैसद॑संगं 
अडसिबह तेरगठ नदंदनु मडद लजिगिजि यागलसुगछ 
सडिलिसिदनिभ हय रथारोहक पदातिगछ । 61 ॥ 





~~~~+~~~^~~ ~~~ ~~~^~^~~~~~~-~~~ˆ~~^~~- ^~ 


अंगद प्रर टूट पड़े! आक्रमण करनेवाले हाथियों को पीटकर हरषित होने 
वाले महान बाघ की तरह (अपने पर) टट पड़े रक्षसो कोहाथमें 
धरे पहाडकीचोटीसेरेसे ठक्राकिवे सारे तितर-वितरहौो जायें । ५८ 
सभा अस्त-व्यस्त हुई । योद्धाओों ने चसकते तेजःपुंज करई प्रकारं के 
शस्तरस्त्ोंसे कपिवीर कोौर्ढाप दिया। अंगदने इनमें से अपनी पहु 
मे जाएहृओोंमेसे कष्योको पीट दिया अन्योंको तित॑र-वितर कर 
दिया । लात मारकर (सभा-) मंडपकोभिरादिया ग (अपने) समान 
बलशाली राक्षसो का पीछा करते जाकृर पीट दिया। ५९ तुरन्त शोर- 
गुल शुरू हुभा । ` क्षणार्धं में घोड़े आकर खड़ेहौो .गये।! हाथी तैयार 
हृए । रथ इकट्ठे हुए । राक्षसो की पैदल सेना हाजिर हई। सभी 
ने हमला करते हृए-खंगद को {चारों भोर सेषेर लिया) इसद्ष्यको 
देखने पर टे लगता थाकिबादल ने उछल-उछ्लकर सूर्यं को पकड्- 
जकड़ लिया हो । ६० भपने को जकडने के लिए मा रहे हाथी केक्षुंड को 
मंगद ने पीटकर ठेल दिया । सामने से उछलकर आ रहे आक्रमणशील मस्त 
घोड़ों को. दिशि-दिशाजों मेँ उछाल दिया। धक्का देते आग वहते रथों 
कोणड़ीसे लात मारकर ` ठकेल दिथा1 हाथी, घोडे, रथ के सवासो 
के तथा पेदल आक्गमणकारियों के प्राणों को (उनकी-उनकी) देहं से बाहर 
निकलवाकर भगा दिया! ६१ क्ोचधित अंगद ने-- "हमारा युद्ध वड. 
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करल हौरवंडिसिद नज शंकरर संगर वंम्म दतिनि- 

ष्टुरतु निदिर बेड नोदिरि नडेधि नीद 
तैरछिचिद नी विन्न दशकधरन बकग तंदि रादरं 
करुढ्धनुच्चृवं नैनं तंवरिद नुचिद निजैरर ।॥ 62॥ 
मरिद नोडिद नीत्त बरिसुव विरुदि नम्गद भटर घीदिय 
लरुणजल हौनलेठं हरिनि हंणन हौरछियलि 

पुरदहन किम्मडिय कड काहु रव मंऽदनु कदनदलि कं- 

तरव बयसुवं भटन वदिकंदनु चतुबेलव | 63 ॥ 
हेलेनद वालिजन कट्टाटुतन कगगटिकेयनु का- ,. 

लाद तुरग गठांतु करिषटं गछिगं कंयिकिक | 
कालु विडि विडि दिट्ना दिगुजाल तुंबलु राक्षसेद्रन 

मेठवद चतुरंगबल ` निमिषदलि बयलागं ॥ 64 ॥ 
बीदयुतिर्देवु वालिजन वैहाछियलि नभदिद रामन 
पाठयदलिभ हय वरूथ पदाति सरगीदिसि ` 

काटु माडिदरैवकट संधि विताछछिसितु कंयेडय शिलयु रण 
केछियलि निललरिदनुत वायाटिदनु राम ।। 65 ॥ 


~~~“ 











-~~~~~~ 





भयानक है; यर्ह्सेभागो। नहीं -तोक्डी मार खानी पड़गी) इस 

तरह कहकर ब्रह्मा-महेष्वरो को वर्ह से भिजवा दिया यहा से रवाना 

हए माप कहीं दशकंठ के पास अति दैँतो आपकी ओँतद्धरयां खींच लूंगा। . 
--रस तरह ॐट-उपटकर अन्य देवताओं को भी वर्स भगादिया। ६२ 
गली-गली मे जहाँ कहीं मुदोके देर सारे दिखाई प्डनेलगे। रक्त की 
धारा बहु निकली । -अव्यंत शीघ्न गत्तिसे आकर आक्रमण करते राक्षस 
नीरोको अंगदने मृड्क्र देखा। लंकादह्नके समयक क्रोधके दुगूने 
क्रोध को प्रकेट करते हए, अंगद ने युद्ध में सहायता चाहनैवाले वीर की 
समूची चतुरंगसेनाः कापूरी तरह विनाश, किया । ६३ वाली-पृत्त की 
 नीरता का वणेन कर्हां तक करे? पैदत्त सैनिक तथा चोड कौ पकड 
कर, हधियोके परो मे हाध डाल पकङ़-पकडकर परकृत हए जव वे 
फेने लगे तो - दिशि-दिशाएं (उने) भर गयी 1 राक्षरष्वर सवण की 
चतुरंग-सेना का क्षण-मात्ते मे सत्यानाशदहौ गथाः। ६४ वाली के पुत्र 
अंगद के युद्ध-संचरण से (आविश तथा आवेगके कारण) हाथी, घो, 
स्थ तथा पेदल संनिक "हा-हा' खाते आकाश-मागे से जाकृर राम कै शिधिर 
भे भिरे। “हाय-हाय, यह तो प्रचतती हुई; हमारे हाथ से सुभवघर वीतं 


781 , तरव रामायण-युद्धकाण्ड ` । ˆ ७८१ 


` मगनदेनादनौ मनस्सिन बय नगरियदे बीढुकाट्ट्वु . 
हगयेडगं. हनुमत  दोगृछि  दि्दडगदन 
तभेद ता होगय्य नीनैनं नगद पवन पथांतरद -लरि ` , 
नगर गभिमुखनागि कंड नखंड बल कपिय । 66 ॥ - 
लेसु लेस सुभट समरविलोस व्रि बदुकलि यमालय 
वासिगढ माडदिरु कैड्वृदुं राघवेश्वरन 
वासि मुदकं थनलु कौलंगति हेसि हिम्मटिटदनु लंका- 
धीश निदि रलि निदु नीरद रवदलित॑द ॥ 67॥ 
एतैलव दशकंठ रण ` दनुमान सनसिगं बारदे हद- 
नेन रहेढाव्‌ होम बेडवं हत्त होगुतिदं 
, एनु नित्ल॑सवभं हे निधानवनु भयवंटं नुडि नम ‡ ` 
` : गेन हद्व हिष्ट नावद दढ बेकंद। 68 ॥ 
मनकं बारदं निनगं मरयौगुवनुनयवु रघूपतिय नीनि 
दिनलि जीवश्राद्धवनु विधि विहित मागेदलि 


~^ ~ 


गया । हमारे हाथ सौपे गये इस शिश्यु (अंगद) का यह युद्ध खेल अब 
 पूर्णंविराष नहीं पाएगा“ .यों कहते श्रीशम चितासे, जोरसे चीख 
उठे। ६५ . "पता नहीं, (मेरे) वेटेकौ क्या गति हुई ? उसकेमनकी 
दशान जानते उसे मते अपने शतके पास भेजदिया। ह हनुमान । 
लंका जाकर अगर अंगद जीवित है तो उसे बुला लाओ, तात । जाओ 1 
इस तरह.रामने (हनुमान को) अल्लादौ। तव तुरंत आकाशम 
से उड़ान भरकर लंकानगरी की मोर आति हनुमान ने देखा कि अंगद . 
प्रसन्नचित्तहै। ६६ “है वीर, तुम्हारा यह युद्ध का खेल बड़ा मजेदार 
रहा । भब उनकोषछोड दो! . उन्हँं जीने दो। उन्हं यमलोक का 
निवासी बनाकर मत भेजो । ्योकरि इससे राघवेए्वर की प्रतिज्ञा विनष्ट 
होगी \“ इस प्रकार हनुमान से. बताए जाने प्रर अंगदने हत्याके कार्य 
से धृणा करते हुए, लौटं जाकर लंकेश्वर कै सम्मुख खड़े होकर बादल की 
तरह गरजते हए यों कहा : ६७ “रे-रे -दशकंठ ! क्या (मेरे इस) -युद्ध 
की कल्पना से प्रसन्न हआ -कि नहीं? क्याबात.है साफ़ कहदो। हमें 
तोरामकेपासनजानारहै। देरहो रहीषहै। तुम्हारी इच्छाक्याहै? 
उदेश्य क्याहै? साफ़-साफ़ वता दो! उरो मत। हमसे जो कुष्ठ 
कहना है- कह डालो । सुन्चे तौ बही (तुम्हारा विचार) राम से जाकर 
कहना ह], इसं तरह कहा ¡ ६८ ` “रघुपति कै शरण. जाते का 
विचार अगर तुम्हँ पसंद नहीं है तो नियमानुसार (धार्मिक रीति से) अपने 
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अनुकरिसि कौडिरं निजानुज तनुज मिद्ननाति वांधघव 

जन . निन्ग बल्िकिट्ल केडनुतडरिदनु नभव । 69 ॥ 
अवनौडनं मातेकं वा्यंदवनिजावरनंधिसलि लो- 

द्भव पराग भ्रमर नमर कुलेद्र संभवन 
कुवरननु कंविडिदु तंगंदुत्सवदि वंदनु हगंय कृदुव | 
नवनिपन  पदकित्त नमिसिद निद्रसूत सूनु ।। 70 ॥ 
केद्‌ वंदे सुवल लतिका नंद वंदे वीर रसदु- 

वकद वंदे नसम्म पृण्यदलंदु करुणदलि 

कौद रक्कसर भटर रकरुतद विदुगक मैदरेपनतुरा 

नंद नयनोदक अडिय तडवरिसिदनु. राम 71॥ 
हौगेदुदधिक क्रोध शिखि वक्िकभिव रोद्रविशदलि भुम 

भुगिसि बलिमुख चक्रि कंवीसिदनु काठगकं 

नग महीरुह हस्तरुव्विडि दगलदलि खदु तौर्वंय 

नगेर दधिपतिः हारविसं हत्तिदर लमग्गयलि 1 72 ॥ 











जीवित रहते अपना श्राद्धकर लो (कर डालो) क्योकि तुम्हारे पुत्र, 
स्नेही, दायाद, रिष्तेदार तेरे साथ-साथ इनमै से कोर्दन वचेगा। (सवं 
तेरे साथ-साथ मौत के घाट उतरेगे) --दइतना सव कुछ कहु मंगदने 
आसमानमें उडन भरी ९९ श्रीराम के चरण-कमलके पराग के 
प्रेमी भ्रमर कूपी हनुमानने अंगदका हाथ जपने हाथमे लेते हुए कटा- 
“उस कापुरुष से वाते करनेसे क्याप्रयोजन? आ मेरे साथा 1 ` 
आनन्द के साथ उसे लिवाले गये! शतृ के आयुघको श्रीरामके चरण 
मे समपित करते हुए वाली के पूत्र अंगद ने प्रणम किया। ७० “मा गये 
वेटे { आभो] बलवान बेल-चरूटों को नन्द देनेवालेमेरे बेटे! आं 
जा हमारे पण्य भागसे वीर-रसको उमड़निवालातुलौट मायान? 
यही तो बड़ी खुशी की वातहै"' इसप्रकार करुणपूणं धावसि अंगदसे 
(श्रीरामने) वार्तालपकिया। मारे गये राक्षस वीरो के रक्त-विन्दुभों 
से सिक्त अंगद के शरीर को रामने भानंदाश्रू वहाते सहलाया। ७१ 
क्रोध की ज्वाला सलग गयी । महान भयानक क्रोधाग्नि जब धू-धू कर 
जलने लगी तो वानर सेनापतिने युद्ध के लिए ललकारा1 पेङ्-पटाडों 
कोहाथमं धरे वानर-वौर अत्यंत हरित होते हुए, किलकारियां भरते ` 


हए, घुङ्क्ते हुए, तौरवं नगर के भमधिपत्ि नरहरि के अवतारी श्रीरामकी 
आज्ञा से आक्रमण करने आगे वढे। ७२ 
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हसौ दनय संधि 
मु्र्म- शभगदैय कपिेनं समरद लभ्गेयलि लंकाषुरर बलुुगेबदु के डनूकि 
कोणकरिद रसुर प्लभन । । 

हत्तिदुदु बलिकंबुनिधि तलयीत्ति लयदल जांड भांडद , 
तैत्ति गडर्वददलि रिपुदु्गेवनु कपिसेनं 
अत्त लादुदु बौर कोटय कौत्तठद कोहिनलि कुभिनि 
कित्त्‌ . हारलु हीडव हरे हदिनैट्‌ कोटियलि। 1 ॥ 
अलंलं कविदरौ कपिकदं बक कलह्‌ मुचलि नम्मद॑नुत- 
ट्ट्ठेयः लिदिटसिदरु घनशाला सुवीदियलि 
निलुकिदर गोपुरद वंकद हुलिमुखद मुखशालं गढ कौ- 
तठगठंड्यलि हौठकि हीौय्दर हरिवरूथिनिय । 2 ॥ 
आडिदवु मकरज्वि ठंकणि हुडिदुक्किन गुंडगठछनी ` 
डाडिदवु नेरंकडंद कल्गछनुर्‌ शतम्निगठ ` 
तोड़ गवणंय तूरगत्लिन ज्ाडि स्षम्मिडिसिदवु गगनव 
नाउलेतद नमम दुगंद समरसंभ्रमव॥ 3 ॥ 


^-^ ~~^~~ ~^ ~~~ ~--~-~~-~~~~~~ ~ ~~~“ ~~~ “-~~------ 


। ग्यारहवीं संधि ५ 

सूजना- युद्धे भेष्ठ कपि-तेना ने घेरा डालकर लंकानगरी फे मलन्रुत दुगं 

की गिराकर रावणकोषडा । । 
प्रलयकाल मे जसे समुद्र ब्रह्मांड रूपी हड़िकी कोर तक चढ़ 
जातारहै (व्याप्त करवेताहै), वंसेही सारी कपि-तेना शत दुगं पर "च 
गयी । जबकि अठारह करोड कौसंख्यामें ठफंलेजो बजरहैयथे तो 
लमरहाथाकि सारी धरती विदीणेहो जाय; ठीक इसी वक्त | दुगे के 
र्जा के कोने-कोने में शोरगूल हृभा। १ “अरे रे! देखो-देखो; 
कपियोंने घेर लिया; हमारी ` युद्ध-परक्रिया -जोरदारहो; भाक्रमण 
जबरदस्त हो 1” --ईइस प्रकार कहते राक्षस-दुगं के बुल पर, दुगं के 
उप्र कौ गलियों मे उपर के घरों के सामने की गलियों मे इकट्‌ठे हुए । 
गं पर के गुंबजों मे कोने-कोनेमे, व्याघ्मुषी द्वारो मे, बरामदों मे, बुर्ज 
मै इर कीं राक्षसोंने कपिन-सेनाको पीटा।२ किले के युद्ध मे प्रयक्षत 
तोप चलने लगीं; उसी प्रकरार दुगं के युद्धम प्रयुक्त एक प्रकार के यंतो 
ने सोहै के गोले उगलना शुरू किया) सान पर धरे नोकदार पत्थर 
चलने लगे। एक प्रकार के गुलेलों से फेके गये पत्थे से सारा आकाश 
भर गया, केपकपी षटुटी । बापरेवाप ! उत दुगे पर सेहो रहे युद्ध 
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हृकिदस बद्िकगछनिवरु सिलादछियलि कुश केढ शरधिय 
दिदरिगेनरिद लव केर्छादु . निमिषदलि 
धूिगोटेय कौडरा तर गेल दीटिर्लु गलि हत्तितु 

मेलुदु्गंद लग्ग गसुर कदंव कठ्वछिरसं॥ 4 1 
वीर केठै कपि कदंबकवार लौम्मछ हुच्चृतिदुदु 
भूरिभवतद भारियंकद . दुगंवंबरकं 

भे रवायत भटर केगठ तोरगिरियृप्परकं दिगधिप 

रूर गृढेय तगेद वैर्न॑वुदनु महाद्भूतव। 5 ॥ 
कोड्‌ गल्गठ लग्गगम्मन तोड्गिरिगठ मेकयद मै- 

गूडिकय हासरंय निडवद्धरद वालगढ 

सलाड्ण॑य निडडंकणिय कट्‌टाडिकय कपिसेर्नं सरिसद `. 
लीडिगिदुि हत्तिदुदु कौत्तठदाद्यु वेरसियवि।॥ 6 ॥ 
इट्टराङ्व ईकणिय तलं मुट्‌टुगेगठ कठचि जरुहिद 

रट्ट्छेय नीडबडिद रुप्परिगं गछ सालुगठ 

हट्ट बडिदसरु ह्च रच्रद घटिटदेनं गलिवर चक्रद 

लिट्दु सबलदलिरिदु तषविदरवर कपिवलव ॥ 7 ॥ 


का वणेन किन शब्दों मेकरं?३ कपियोंने पत्ययो से याया (बु 
केचारों तरफ़षफी) ठढपिदी। सुनो कुण! समूद्रकोदही पत्थरों से 
पाठटनेनालों को यह क्या (खाद पाट देना) असंभब्रहै? सुनो लव! 
एक क्षणाधमें म्दटरके उस दुगं को (कपि-सेनाने) माक्रमिते कर लिया) 
पेड-पहाडों के ठेर सारे इकट्ठे कर उस परसे उपर चदृकर उपरके दुगे 
को घेर लिया! तव रक्षस घबरा गये।४ हिवीरलव ! सुनो) 
कपि-सेना के उड़ान भरते ही विश्राल जगत के भीरी भयानकं युद्ध का 
वह्‌ दुगं एक-एक हाथ माकाश कीः तरफ़ बढ़ने लगा। भेरव-सदृश 
पराक्रमी कपि-संनिको.केहायों सेफकेजा रहे पहाहोंसे भयभीत हो 
दिश्राओं के भधिपत्तियों केःनगर भाग खड़े हए! ईस महान अद्भूत 
चटनाक्ा वणेन किन शब्दांमेकरं?५ रक्षसोकौ सेनामें नोकदार 
चदट्टानोंको क्रि† पर चने के साधनोंको तथा तोड़े पहाडोंकोढोए 
अपटे पत्थरों को हीचते लम्बे-लम्बे हाथी जव पृछ हिला रहैषे, क्तिले 
के युद्ध मे प्रयुक्त यत्नो को चला रहैयथे तव सामनेसे उनको खीचते हुए 
कपि-सेनिक वजे की ऊँची दीवारोंपर चठे।६ कपिबीरों ने देकणि 
यं्ो को (शस्त्रागार रठोएयंत्ोको) सिर को तोड़ देनेवातते यंत-साधनों 
~. को. तौड्कर भिरा दिया। ऊचे मंजिलो को भिरा दिया। बु 
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तीनगेदु बद्व समवानर विगड वीरर तलंगढभ्चकं 
चिगियसच्चसु कच्चिदरु कोटय नडदेवर 

चिगिदु चिस्मुव कपिभटर निट्टिग छलिट्‌ठस चारिवरिव- 
ण्णगछ -वलंगच बीसि सदेदरु दाणं दड्गिठलिं । 8 ॥ 
हौडकरिसि मगृढौत्त बरियुव कड्हुकारर मेलं सासुवं 

गीडन कादुरि येण्णं मललसरगुगक मेणगठ 
कीडहिदर कै गौच््रियलि कौरिउलु सुट्‌टुर मोरंगकनि 
सडिदुदै जरिशंडंद -जीवद कपिवंणंगढलि ।॥ 9 ॥ 
परिघदलि मुसलदलि गद॑यलि 'सुर्गियलि सबलदलि शवितय 
लुरु कृपाणद लीटियलि बिटटेटिनलि हींगुव 
हरिकदंबव हडवृतिरि वृत्त जरिय गंडदहिदरगद्‌ हणनु- 

व्बरद लरूणांबु विनलुप्परिसलु नभस्थनलकं ॥ 10. ॥ 
एसवृदु निम्मवर बलवद जारगंडहु वरवरू कं्योड 

नेरुवर कठलिसुव रिवरवरीडनै हुरिगदटिट 


की पंर्रितयों को तोड उाला। सोने-हीरे के (दुगं कै) बंदनवारों को 
तोड़कर, (उनके खम्भों से) चूभो-चृभोकर राक्षसो को मनमने पीटा। 
राक्षसो ने चक्रायुष का प्रयोग कर, वर्यं से चुभो-चुभोकर कपि-सेनिकों 
को धराशायी कर दिया। ७ उछछल-उछलकर टट पड्नेवाले असमान 
` वानर-वीरोंके सिर. कट-कट्कर आकाश तक उड़ जायें --इस रीति से 
रक्षसोंने बाणोंका प्रयोग किया। क्रिल पर चढृनेवालों को .काट-काट 
फर फक दिया। उछलकर टट पड़नेवाले कपिवीरों को भालों से 
चूभोया। चालाकी से बागे बह्नेवालों को जाल फेलाकर मोटे-मोटे 
लद्ठों से पीटा) ८ फिर, फिर प्रकट होकर आक्रमण. करनेवाले बानर- 
 कीरों-पर सरसौंके घडे, खोलते तेल की कुपिर्या, लाक्षा, रेत, पिघला 
मोम आदि उँडेल दिया गया। जलने कीदूर्थध निकलने पर हाध की 
जलती लकड़यों से पीटकर जलाया। प्राण खोए कपियों केशवो से 
धरती पट गयौ । ९ परिषायूध, मूसल, गदा, कटार, तलवार, शक्त्यायुध, 
` खड्ग, भाला, बरी -भादि-मादि शस्तरास्त्रो का प्रयोग करते, चह अने 
वाले कपि-समूह को कूटते-पीटते, चृभोते-भोकते नीचे गिरा दिया) दुरं 
केचारोंमोर की खाई लाशोंसे पट गयी तर्थां सून आकाश तक उछलने 
लगा। १० तुम्हारी तरफ़कीसेना का दुरं पर चद्ना, राक्षस-सेनाका 
उनको िसकाकर गिरा देना, लगे हाथ कपि-योद्धाओं का फिरसे चडाई 
तथा राक्षसो का उन््ं हिला-इलाकर भगिराना, पुनश्च कपि-वीरोका 
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एर्व वछ्ि किव रवर कलं गेरि तभ्रवनु भय बलद सु 
जारिक्य विस्गाछि बिडदरेजाव परियंत।। 11 ॥ 
नद दसुरर वानरर वाहिनि रणदसणांबुपूरद 
हनलिनलि गिरि भरु योजन नूररुद्ददलि 
अनुवर प्रारंभकद रणवनितं गुण वडिसिदं रुधिरो 

दनव बडिसिद वृत्तिप्र्॑तिरं मज्द दुगं ॥ 12॥ 
वििल दैगहिन लिवर बलमुटिटसितु पड्वण लगगयलि बि 
कसुर वलं बवरदलि बछचितु- भारियंकदलि 
विषम दुगेव करडरिवरुन्बसव्‌ बचछिकास्त वरि गमर 

-द्विषरि गृटे जयवु जानक्रियणुग केर्ठंद | 13 ।+ 
जसहिदर्‌ बदछिकडरि चामीकरद चट प्रभंय कोटिय 


नुरुलिसिद रट्टकेय मूख शा्लगढ साुगढ 

ऊर गतघ्निय राय चिस्मुव भरद भैरव बद्धरदनड- . 
सरद उव्बुक डंकणिगदनु तूदिदर्‌ नभकं॥ 14 ॥ 
विरहदनिय बौव्ब॑गनढ़् लग्गय -हूरयनीड बडदेर्‌ वानंय 

गुरुषु गुम्मि घडावणय तेरूगठ तिथिणिय 


राक्षसोंकी हत्या के लिए चढ आना -इस प्रकार दोनों तरफ़ के संनिक 
के प्राणापहुरण की आधी साधे प्रहर. तक आकाश में चलती रही। ११. 
“रक्षन तथा वानर-सेना के रक्तप्रवाहं से तीन योजनः चौड़ा, सौ 
योजन लम्बा पहाड़ भीग गया। युद्धके प्रारम्भ मे मानों युद्ध रूपी 
स्त्री को परोस्े गये रक्त-सिचित संबलके भन्न की तरह वह्‌ दुर्गे 
णोभ्ायमान दीखा 1" १२. “यूप कै उतरने पर (कम होने पर) कपि- 
रोनाने पश्चिमं दिशाः से चडढ्ाई करते दुगं पर आक्रमण किया! उसके 
ताद राक्षस-सेना युद्धमे थकावट अनुभव करने लगी। उस जरवर्द॑स्त 
य॒दढमे कपि-सेनाने (वह्‌) दुगं आाक्रमित कर लिया! राक्षस धंककर ` 
चूर-चूरथे। हे जानकरो-एत्र ! सुनो! देवताओंके शत्रओं की जीत 
कथीसंमवहौ सक्रतीहै? इस तरह सहषि वाल्मीकि ने कहा । १३ 
तदनतर कपि-संनिकों नै क्रिले पर चढ़कर सोने फे सुन्दर काति से जगमगाते ` 
प्राणक्े िरादिण; युद्ध-सामग्रीके गोदासो को तथा बरामदोंको 
निरादिया; जोरदार ढंग से गोले उगलनेवाली तोषो को, भयानक हाथियों 
को> उपर चद्ने के संचलन-साधन, किले कै य॒द्धमें प्रयक्त यंत्र-साधन 
चण्दियो को कपिवीरोने आकाशकौ जोर उछाल दिया। १४ घनघोर 
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हर्द तेजिथ भट्ट नंबर कुरुबि रक्कस भटर बीदिय 
तगह तप्पिसि चारि वरदौ हक्क दगलदलिः॥ 15 ॥ 
अरमनैय रणमंडलद मदकरि रथाश्वा रहकर पद- 
चरर गिरि कूटंगठलि दाटिसिद रसयुरुगढ 
नरविगर हयहूयूय॑नुत चप्परिसि विडदौछबिद्‌दु हिडिहिडि 
परसि द्रोहकन ननु तीक हक्क ररमनेय ।॥ 16 ॥ 
उसुर लेनद नतुदबल कैकेय सग करक्िदरं कल्पद ` 
परुपततिय पाडनु कडनु हलगं खंडयव 
मसगि दंदिन वीरभद्रन विषमरण रसकंट्‌ मडियंनं 
कुसुरि दरि दोटिटदनु कनलिदु कविव केपिबलव ।॥ 17 ॥ 
भैरड़ मैयलि रुंड मृँडद हरि कदेबव नीदिट्दनु म- 

` ्तुरवणिसु वति बलर मंटिट्द नुगिदु सुरगियलि 
सरिद होद जयांगन॑य खट तिरुगिसिव नाक्षणदीटसुरर 
नैरंदु दातन बल्य बलुहाग्तसम समरंग।। 18॥ 


घोष के साथ बजते आक्रमण की सूचना देते उफलों को चकनाचूर करते 
कपि-सेनिक दुगं पर चढ़ गये। हाथियोंकी चढृई्‌को चीरकर, घरघरातेः 
रथों की पंक्तियों को विदीणे कर, घोडोंके समूह को अकाशकी 
तरफ़ उछालकर (उड़कर) राक्षस-योद्धाभों को गली-गली -से भगाकर ` 
दुगं भरमे कपि-सेनिक प्रविष्ट कृर गये । १५ वानर-योद्धाभों ने राज- 
महल के नजदीक की यृद्धभूमि मेँ प्रेण कर, मदोन्मत्त हाथी, रथारोही, 
घृडसवार तथा पैदल-सेना को पहाडोंसे पीटकर उनका प्राणापहुरण 
क्रिया । मददके लिए मनेवाले शतु-संनिकों को (्पीटो, मारो, काटो” 
कहकर चिल्लाते, बिन चूके उनके व्यूह्‌ मे प्रेण कर ^“परस्त्री-द्रोही, पापी को 
पकड़ो-पकड़ो'” कहकर पकारते हुए उन्होने राजमहल मेँ प्रवेण कफिया । १६ 
उस (क्रिया) का वर्णेन किन शब्दम करे ? महान वलशाली कक्तसा 
का पुन्न कहीं चि गयातो प्रलयकालीन श्ट्र भी उनका सामना नहीं कर्‌ 
सकता 1. रावण अपनी ढाल तथा खड्ग लेकर, पूवं (काल) के करोधोन्मत्त 
वीरभद्रसे प्रकटित भयानक रौद्ररसं के माठ गुने प्रचंड वेग से आगे 
बठकर, क्रोध से चढ़ ञानेवाले कपि-संनिकों को काट-काटकर ठेर दनाति 
गये । १७ दा्-बाएं दोनों तरफ़से काटे हुए रावण ने कपियों के इंड 
तथा धड़ा (मुंडों) काढेरलगादिया। इतनेपर्‌ भीजोरसे आक्रमण 
कर अनिवालोंको बरी चुमो-चूभोकर गिरादिया। इस प्रकार विभुख 
हद जयलक्ष्मी को रावण ने मपनी ओर लोटाल्लिया। उसी क्षण राक्षत 
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आसुवर निस्मवर निम्मव रानिकेय निलिसुवर निलुवृदध 

सेनं निम्मवरघुर रौकुव रतरिसि निम्म 

सेमे पडितछि सुवदु समरद हानि वृद्धिय दीक वातिन 
काननद कत्तलेय चरित्र मंरंदरा हवव।। 19॥ 
राशि वंणतुन्बरद तरंग ससु वरुणांबुविन गिरिमर 

नासुरद कंदुगठट मैदागुगव्ठ भटनिकर 

ओसरद पैसरद कदनद वासिगछ वैरगठ समर वि- 

लासिगदु सरकटिसि कादिद रद्युकं भुवनचय । 20 ॥ 
तीर रावणि मख्य राजकुमार रौग्गाय्तिरुक मौदललि 
तीरितुव्वटं निम्मवरिले केलिदै. कुशनं 

चारि वरिदंड बलदा लीदगुव कैरि केरिय कपिभटर सं- 

सार -साक वच्ववर सदैदिष्ुहित सुरवल॥ 21 ॥ 
इषटुहिदर दृगेवनु कोढ्ाहछद कूगिन कल्ल कौलंयलि 

निलिस लीयेदं निम्सम रघुभुपतिय पाठयदं 

बलिद गेरय दौत्तुपरियं ती दीडंय नणंदिदिव विशिखद . 

हलु गिरिकूगठ हछचि दग्गछिके गछ ह्रिबलव । 22 11 


रावणके नज्रदीकभा जुटे। युद्धभुमिने (अव) भयानक रूप धारण 
किया! ८ तुम्हारे वानर-सेनिकोंने राक्षस-संनिकोंका सामना कर 
अगि वदना शुरूकिया। तुम्हारे लोगोंकी चटार्ईका प्रतिरोध राक्षस 
सैनिकोंने किया। तव तुम्हारी वानरसेना (योड़ीदेर) सकी रही। 
राक्षस-सेना ने वानर-सेना कै मध्य प्रेण कर जव दवाव डालातो तुम्हारो 
सेना ने भाक्रमण शुरू किया। इस प्रकार हार-जीत भुगतते, डीलञैल की 
नातं करते वानर तथा रजनीचरो ते युद्ध-कौशल प्रकट किया! १९ 
लाशोक्रा ठेर सारा फलकर रक्तधाराका प्रवाह जव युद्धभूमिमे वह 
रहाथा तव दोनों तरफ़के योद्धा पहाड़, पेड तथा भयानक शस्त्रास्टों 
का प्रयोग कस्ते लड़ने लगे। पाषवं में हटने, पीले हटने, सौगंध 
रखने (क्सम खाने) वाले युद्ध-कुशल व्यक्ति शवृतासे आगे जृक्चकर ` 
जब लड़ेतो समस्त लोक भयभीत हृए 1२० वीर इन्द्रजित्‌ आदि 
रावण के प्रमुख राजकुमार रन्निकरे प्रारंभे इकट्ठे हुए । ल रहा 
थाकि तुम्हारी बानरसेनाकी वीरता समाप्त होने कोह! युक्ति 
से गलौ-गली घुखकर भगे बहकर दाए-बाएं पार्श्वो से मुकुर 
पडनेवालों कपि वीरोंको इस प्रकार (राक्षसोने) पीट-पीटकर गिरा 
दियाकिवे ष्टाय तौवा' कृहउडे।२१ . राक्षसो ने चीचते-चित्लाते, 
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कडु सैरिसुवनं बलिक्करि गंड लक्ष्मण नाक्षणदौदु-, 
द्दंड राक्षस रट्टं कुणियलु कोल मौनंगठलि 
रंडगठ संगहिदनु हरिपद मंडलदं वलयदलि खट्पुर 
दंड परियंतद्ि हीगिस्िदनूर नत्ति बलर। 231 
तेगदु दछि दुद्िद सुर बलवी विगड बल नुपटकछकं पाठय 
. दंगेदुदप राबुधिगं चंडदयुतिय दीधितिय 
नगर कादुदं मेलं नीलादिगछ मत्तिगं बलिदरवरिर 
कगलदलि जब्िदाद्ु . वेरिय कोटे कौत्तठद । 24 ॥, 
मडिदुदाजिय लंरड्‌ निर्बृद पडे पराक्रमि कपिगठसुवनु 
सडलिसिदरिघ्रूर  रक्षोहिणिय नसुररलि 
तुडकितंजिकं बलिक रक्कस रौडयननु बलुगोप सुखदलि 
कडिदुदग्गद वीर तौरवैय राय नरहरि ॥ 25 ॥ 


॥ 


उधम मचाते, कपि-सेनाको लदटटोंसे पीटते मार गिराते, खड़े रहने का 
अवसरभीनदेते दुगं से नीचे उतारते रघुपत्ति के शिखिरके हाते तक भगा 
दिया} जाँघके भीतरी भाग तक घुपेतीरोंकै कारण रदति निपौरती 
स्वहीन बनी कपि-सेना पीले ही । २२ कपि-सेना का यों पीके सरकनां 
देख शबरु-वीर लक्ष्मण कसे सह्‌ सकते है ? तुरंत उन्होने राक्षसोके र्डोंको 
बाणो कौ नोक परः नचाना शुरू किथा। आकाशमंडल तक उन 
रुडों को उड़ादिया। श्रव नगरी तक उन राक्षसोंका पीठा करते भगा 
दिया किवे (राक्षस) गवके भीत्तरभाग खड़ेहौ. जायं \ २३ बची, 
खुची राक्षस-सेना प्रचंड बलशाली लक्ष्मण की यह्‌ मार सह त सको; 
फलस्वरूप पीछे हट गयी । सूरज की रोशनी पश्चिम समुद्रकी थान्ना के 
लिए तेारि्यां करने लगी ! तत्पश्चात्‌ नील बादियों ने लंका नगरी को 
भेर लिया। राक्षसोने रात भर प्रयत्न करते हुए दट पड़े परकोटे तथा 
गं के गुबजों को ठीक करते सुदृढ वनाया । २४ युद्धे दो निर्बुद (बौस 
करोड) सेनाकाम आयी) क्पिवीरौते दोसौ सक्षोहिणी राक्षसो के 
प्राणों का अपहरण किया राक्षसो का राजा इससे बहुत तंक, 
भयभीत हृए्‌ । वीर तरव के नरहरि के अवतारी श्रीराम का मुखमंडल 
क्रोधं के मारे तमतमा उठ । २५ 
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हृश्च॑रञनय संधि 
सुचनं- परम पातिव्रततेय पावनतर चरितेय पुवं माया शिरव हायिक्ति 
वंदश्िस्िदनछ्िमनद लपु) 


कुशन केठा दिनद दुगंद विषमरण रजिसितलं कं- 

कसय नम्गद माल्यवंत निशाचरेश्वरन 

कूसिद हरुषद कौरगिदानन दीस नय नोदकद सुय्लिन 
हसरिकैयलैतेद रिरुढु दशास्यः निद्दंडगं ॥ 1 ॥ 
व॑द मातामहन मातेय मंद हरुषवनग्दि धिम्मनं 

निदु कैमुजिदेनु वंदिरि्यंदु वैसगौटलु 

कंद केठै मगनं दिनगद्यु च॑ंदवागिरवेनु चित्तके 

वंदिरदु निच्तभिमतवु नमरगँद रसुरंगं।॥ 2 ॥ 
मग विभीषण निनगे हैछिद वग वरुत्तिदं दुर्गविद कं- 

मगुचि रकौड्वृरुटं सुर मानव भृजंगरलि 

हगलु कत्तलं यहुदु कत्तलं हगुलहुदु तानिदवे सलं सो- 

जिगवला नी नोडिको यंँदरु नयोकितियलि॥ 3 ॥ 








वारहूचीं संधि 
सूचना-- परम पतिव्रता पधिच्रगीलसंपन्न सीता के सम्मुख राम का (कटा) 


सायावौी सिर डालकर (फककर) रावणने नीचता दपति उसे 
धमकाया । 


सुनो कुश, उस दिनके दुगेके भयानक युद्धके कारण रावण 
कौ मां केकसा तथा माल्यवंत राक्षस वहत ही चित्ितहृए1 हप बोए, 
म्लान मूखड़ से अश्रु वहाते, दीघं निःश्वास लेते दोनों उस दिन रात को 
दशकठ के यहा उपस्थित हुए । १ भमपने पास्च आए नाना के तथा मात्ताके 
म्लान मुखड़े को देखकर रावण ने तत्क्षण खंडे हो, हाथ जोड प्ठा-- “यों 
कर आना हमा, ? बेटे, सूनो मेरे लाल। समय वडा खराब है। 
तुम्हारी रायहमे पसंदनहींहै। इसतरह उन दोनोने रावण से 
कटा ।२ "वेटे मेरे, विभीषण की भविष्यवाणी की सच्चाई दृष्टिगोचर 
हो रहीदै ह देवताभो मे, मानवो मे, सर्पोमे, किसीमेभी इस दुगे को 
जपने वशम कर लेने की ताकत कर्हाहै! दिन भेधेरा (रात) हो रहा 
है1 रात (अंधेरा) दिनहो रहाहै। यही आश्चयंजनकटहैन ? तू 
ही विचार कर देव 1" इस प्रकार माल्यवंत तथा ककसा ते भ्यं नयपुणं 
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स्मर विकारग्रहद सोंकिगं मरु गौकबेडय्य कामनु 

कषणिये कीलं गाररिगं गुरु वैर व्ेदलि 

परसत्िगं मनविविक कालन करकरगं संदवरु हलबर 

हरहु सौख्य दौकल्प बलिक बहछवग्रदलि ।। 4 ॥. 
ह॒रिय करि जधिसुवदू गरुडन नुरग गँलुवुदु हुब्बलियनुर 

हरिण मृषिवृदु. कपप काठोरगणत नुंगुवदु 
नरस राक्षस भटर रणदलि हरणगीवबुदु बृरगलायेलं 


तरण केठै लोक मूररौठदछसुरंभं। 5 ॥ 

तनुज कंठे सीतं नरमानिनिये निनगेनग्िय बारदं 

विनत पात्िवृत्य दनुपम सत्रतत्वदलि 

मनुजने रघुनाथ नातन घन चरित्रव नदिय बारद -. 
` मनद वरव लिट्टु सुखिया्ग॑दर्सुरंगं ॥ 6 


विषय लंपट तनदि मूखेर नौसल भूषणवागि कीतिय 
हेसर लछिदनु पुत्र .भित्र जाति बांधवर 
असुवि गंतक नादनी कंकसय मुनिपति विश्रवसुविन 
लेयुर्निलि बरतक्क  मगनत्ल॑बृदी. लोक ॥ 7 ॥ 


बातों में समल्लाया 1 ३ मन्मथ विकार रूपी ग्रहुस्पशं से घ्रात मत्त बनो, 
मेरे लाल। ` हृत्यारों पर काम (मन्मथ) की करुणा कहांहौ सकती है, 
क्योकरहो सक्तीहै ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नामक वैरि 
षडवगं मे एक जो परस्तरी-व्यामोह्‌ है-- उसके आधीन कंडयों को प्राप्त 
होनेवाला सुख बहुतही कमहै। अंतमे कष्टही अधिकदहै।४ इन 
तीनों लोकों में हाथी.कारशेर को जीतत्ता, सपं का गरुड कमे जीतना, हिरन 
का महान बाघ को मार डालना, मेंढकका कले सेपंको निगल जाना, 
मानवों का, युद्ध मे रक्षस वीरो का प्राणापहुरण करना अत्यंत 
आश्चयंजनक घटनाएं हैँ न ? सुनो, मेरे बेटे रावण” --इस प्रकार कैकसा 
 नैक्हा।५ “सुनोमेरे लाल । . सीता क्या मानवी स्त्री है? पतिव्रता 
। धमे के जमोधव्रत में वह्‌ जो है -इसे तु समज्लता क्यो नहीं ? रघुनाथ "क्या 
¡ केवल मानव हैँ ? उसकी श्रेष्ठ महत्ता को तु समन्षता क्यो नहीं 1 -अबभी 
अपने मनके देषको त्यागकर सुखौ बने रहो 1" इस तरह उसने अपने 
) बेटे को समज्ञाया । ६ “इन्द्रिय सुखासिलाषा मे कामुक हो, मूर्खो के माये 
¡ का शिरोमणि बन, अपनी कीप्तिको बर्बाद कर पृत्त, स्नेहित, दायाद, 
{ रिषतेदार आदिके प्रा्णोके लिएजो युषसुदृश बना है, उपे कैकस तथा 
‡ विश्वस मूनिके यह संतानके स्पे पैदाहोनेका हकर नहीं था' इस 
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अदनी जनकजैय कीडौय्दौदेद चरणव हिद करणव 
वदनदलि तोगिसि शरीरव नृणुहि कवुदिदु 
चदुरतन देव र्‌लि करणास्पदनु रामनु काव निन्ननु 

कदन बेडंदप्पिददु रावणन मस्तकच । 8 ॥ 
अछिदरीतन चक्रहतियलि कणठ्दी छैम्पग्रजस मर यौ- 

ककुदं नंनगास्ती महापुर दाधिपत्यतन 
कलहदलि कंयिविक केटभकलि तमसुर मुख्य राक्षस ` 
रछिदर॑दनु ` माल्यवंतनु राक्षसद्रगं। 9 ॥ 
आदियलि केड्दग्यिला प्रह्लाद वदूक्रिद कथय वरव 

साधिसि्यै सत्तनु हिरण्यक नव संगत्तिय 

कंदुडकु लेसट्ल खटकूल सुदनन कूडकट जीवव 

कादुकौ कामुकर चाल्य चल्लि कठरयेद ।। 10 ॥ 
मनुजनल्ला कातंवीर्यार्जुननु कपियल्ला सुरेश्वर 

तनुज नवरलि वंद भंगव मदु कठ्दयल 
अनुवरदीछा कातं वीर्याजुननना कपि सार्वभौमन 

तनुव तचछिदवरारं नीनिद नोडिकोय॑द ॥ 11 ॥ 


(एकवण प क कय ण क था 1 पि) 
तरह यह्‌ लोक कैगा 1 ७ अतः इस जानकीको ले जाकर लात मारने 
वाले रामके चरणोंको पक्डो। मुख परकरणाका भाव लाकर भपनी 


देह को वचालो।! -यहवुद्धिमानी कालक्षणहै। भगवानोंमें राम 
अव्यंत्त दयामयहै। वहु तुम्हारी (अवश्य) रक्षा करेगा । अतः युद्धको 
रोकदो। इस त्तरह्‌ कहते केकसाने रावणके माये को आलिगन-पाश 


मे भरलिया। ८ "दुसकरे चक्रायुधकी मारसे तेरे (वड़े) भाईयुद्ध में 
काम आए । उसकीशरण जाकर वचनेवाले मुञ्चे इस महानगरी का 
आधिपत्य प्राप्त हुभा। श्रीहरि के साथ युद्ध करके कटभासुर, तमासुर 
आदि प्रमुख रक्षस विनष्ट हुए 1“ इस तरह्‌ मात्यवंतने राक्षस राजा 
को समक्षाया 1९ धूवंमें प्रह्लादके वचने की कथा तथा हिरण्यकशिपु 
का श्ीहरिसे द्रेष-साधना करते मरने की कथा क्या त्ने सुनी-जानी नहीं 
राक्षसवंश-विनाशक के साथ अगे-पीदे न सोचते (युक्तायुक्त विवेक-रहित 
हो) इस तरह युद्ध मोल लेना टठीकनहीं। तरू अपतेप्राणोंकी रक्षाकी 
सोचले। कामुक-विषयानुरागियो की यहं राहु त्यागदे 1“ इस तरह 
माल्यवंत ने कहा 1 १० “"कातेवीर्यार्जन क्या मानव नहींथा? इन्द्रसुत 
बाली क्याकपिनहींथा? उनसेजोतू हारा यहशूलदहीगयान? यृद्ध 
मे कातेवीर्याजुन को तथा कपि सावभौम वालीको सारनेवाला कौन 
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वरव्‌ निनगज्निद मिविकन सुरनरोरग यक्ष राक्षस 
गरुड गंधर्वादि नाना  देवयोनियलि ` 
मरणं विल्वंदणुग केद्ध्‌ वानर नरेश्वर ररिगक्रगि्यं 
धूर निदरु नीनिदनु लेसाि तिखि्यंद। 12 ॥ 
, कठ्‌ मातामह पिपीलक दालिगिरदे गोप्पदद की- 
` लाल विलर्यांबुविन वौलु - निम्मक्षिगा रधुन 
स्थूल नैनगणु माव्रनिद नीव हेठदिरि कथंगलनु नाविद 
केछि बल्लव साक बिजयंग॑य्यि नीर्वंद | 13 ॥ 
णिक निमगिदु विष्णुवीतनु कंणक बेडीतननु नीं - 
दणक नीड्डवि रेसले नावंजं. वाहवकं 
` रणमुख दीछनु चरिसदरि मागेणद जयसुख कीत्तियनु पड 
संणिकौ नस्मदु निम्म बरगयनु बर्गंवनल्लैद ॥ 14॥ 
-मरुढ्तन बेडले मगनं दुर्धरव्‌ दैवद कूडं सुलभवे ` 
हिस्यिराडिद मातनकटा मचिसुवु द॑तुत 
.स्मरन गरुडिय श्रमवु जीवद सरस केठेलं कंद नीननु ` 
सर्रिसु नम्मय सातनंदतनु सुशिदु करयुगव ॥ 15 ॥ 


थाटतू्लरा इस पर विचार करले। इसतरह माल्यक्तनेकहा। ११. 
"अमर, मानव, सपं, यक्ष, राक्षस, गरुड़, गंधव वगैरः अन्यान्य देवताओं 
सेतेरी मूष्यु नहीं होगी -इस तरह तुन्े ब्रह्माजी ने वरदान दिया दहै) 
सूनो पत्र! अब यह वानरराज शत्रु बनेयुद्धके लिएञाड्टेहैँ। इस 
पर खूब ध्यान देकर सोच ।'. -इस तरह मल्पवंतने कहा । १२ 
“सुनो मेरे नाना! चटी को, गोष्पद-ारी {गौके षुरपुटों भर का पानी) 
क्या प्रलयकालीन पानी जितना नहीं लगता ? पुम्हं तो रधृपत्ति. अत्यंत 
भारी. दिखायी देते! मुञ्चे तो वह अणुमात्रं लगतेहँ। तुम मुक्चे 
कहानियां सत सुना ! वहमेरे लिएनगण्यहै। सैनेये सारी कहानियाँ 
सुनीदहै। अब मौर नहीं सुनना चाहता। बाप यर्हसे चले. लाए 1 
--इस प्रकार रावणने कहा । १३ “यह्‌ तुम्हारी सिषं भ्रमपूणं भावना 
है कि यहं विष्ण्‌ है; ईसे छडो मत --इस तरह समक्षाकर मेरी 
अवहेलना करना चाहते हन? ओ युदसरे भयभीत नहीं। युद्धक्षेत्रमें 
 शदतूके बाणो को जीतकर कौति-लाभ करने की आलोचनामेरी है। 
तुम्हारी. राय परः ध्यान भी देना नही बाहता ।* -दइस प्रकार रावण 
| ने कहा । १४ बेटे! यहु मूखंतता त्यागो । भगवान के साथ शतूतवं 
। मत्यंत कठिन है । वह्‌ ` इतना आस्रान नहीं है; बड़ों की बातपर गौर 


१ 


७६४ कष्रड (नागरी लिपि) - 794 


धरणि तरकढ गागलु गूढलि तरणि बिववनश्रवज गं 

करर कूगिडलवृधि मूसुकलि मुर्यिलमसाद्वि 

तिरगि सीतय विट्टनादरं करयि पेतुगनैदु नस्मनु 
करकरिस वे डेछियंदडदिरहिदनु मूखव !! 16 ॥ 
बछिकवर वियु सुय्वृत्तंवक जलद ्ाडिय लैदिदर निज 
निचयवनु दशकंठ नित्त तच्च मनदौनगं 

हलव नैणिसिद वछिक सीतं नगु माड्वृपाय कुशलव 

तिचिदु विचूञ्जिह्वननु करेद॑दनी हदन ॥ 17 ॥ . 
मायेयलि रचि सहित सघव रायनंदद शिरवनदनवु 
जायताधिय मृदं तोरिसि हाय्कि मैवघ्िय 

मयंयलि माताडि वहणोपाय दिदीड वडिसिता हो- 

गथ तिकेय छलोक्ति सरिदरं साकूुतनर्गद ॥ 18 ॥ 
रचिसिदनु बल्िकवनु माया रचनंयल्लि नृपशिरव साध्विय 
नुचिय सीतंय वलगं तंदवनर्धं रातियलि 
विचकितास्फालर्नय वा प्रचय दव्विन वौन्वंगठ खठ 

तिचय सहितैतंदु्‌ मुदिलुहिदनु सस्तकव ।} 19 ॥ 





कर! मन्मथके अखाहेमें साधना करना मानो मृत्यु के साथ खिलवाड़ 
करने कार्जंसाहैवेटे ! हमारी वातत मानना“ इस तरह कहते, हाय 
जोड़े माल्यवंतने विनती की)! १५ चाहै तो धरती पलट जाय, हे 
माकाश सूर्यंश्िव उगले, चाहे ब्रह्माजी महैश्वरजी चीख-पुकार उठे, चाहे 
तो समद्र का पानी उमड़ आकरधेरले, चाहेतो मेरुपबेत टूट्कर गिर 
पड़े -अगरर्मैने किसी धी हालत मे सीताको लौटादियाततो मृक्षे पागल ` 
कहकर पुकारो ! व्यथं दही मृश्च सतामो मत। उलो यहाँसे। इस 
तरह्‌ कहते रावण ने मुँह फर लिया। १६ तदनंतर कंकसा तथा 
माल्यवंत लाचार हौ सू वहाते अपने-खपने घर चले गये। इस तरफ़, 
दशमुने खूब सोच-विचारकर सीता को अपने वशम कर लेने का उपाय 
सोचकर विचुञ्निट्व को बुलाकर उस (सपनी सोची) युकितिका विवरण 
वताया 1 १७ “शत्च रामकेसिर के सदृश एकसिरका निर्माण अपनी 
मायाके वलपर रचो! उसे सीता को दिवाति, उस सिर को उसके 
, सम्मृख डाल, मायाटी बातोंसे वार्तालपो से उसे रिज्लाकर, कर्‌ युक्त 

वातोसेप्रसन्चकर उसे बलालेआ। जा। जिसक्िसीभी रत्ति से . 
मेरी यह चिद सफ़ल हौ 1" इसत प्रकार विद्युञ्जिह्वसे रावण ने ` 
कहा \ १८ उसके वाद विचयुज्जिह्वने मायाके बल पररामका सिर 
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तदिरौडद मामरन भिदि कोगिले वसंतन हसं तावर 

गौटन चातकि कारमुगिल चकोरि चंद्रमन 
हलुब्‌ वतं निजेशननु हंबलिमुतिह जानकिय मुद 
निद्ुहिदनु मस्तकव नुरु मायय विलास्षकद ॥ 20 ॥ 
नीौसल कीलिसिदंबिनग्रद लौसवे रुधि रद ननंमांगद डा- 

छिसुव कदपिन कंगकरेमुच्चगक किरुजडय 
हसरिकय्‌ हरिगीरणिनलि जाछिसुव नेत्त रमस्तकव तौ- 
रिसिद निद्को देवि नोडंदसुर तासुरद॥ 21॥ 
इंदिना हवदौठगं नौँदुदु मंदि नम्मदु देवि केड्‌ रघु- 

नंदनन मुंदारु निदिर लहदु बवरदलि 

कौदन गणित राक्षसर बछिकदु मायारूपिनलि सलं 

संधिसिरं नाजियलि तेर्न तंय तांद । 22 ॥ 
रणरकँ निललरियदं वनौकस र्द हाण्दुदु काण नाल- ,. 
क्मणनदेनादनो विभीषण नाव दिविकनलि 
जुणुगिदनं सुग्रीव ननिलज मणिदनव नाहवदौराढृदन 

सुणव तिदिदद नुछिद वीरर काणं नार्नद। 23॥ 


निमित कर, आधी रात के वक्त उसे पतिव्रता परिशुद्धा सीताके यर्हावे 
भाया । भयोत्पादकं बाजे .बजाति. हुए अत्थुत्साहं- के कारण चीखते- 
पुकारते राक्षस-समुह-के साथ आकर उस माया-विरचित स्िरकोौसीता 
के सम्मुख रखा । १९ कोपल फटे भाम के पेड के लिए जैसे तोते, वसंत 
ऋतु के लिए जसे कोयल, कमलो से भरे सरोवर के लिए जेपे हंस, काले 
वादलों के लिए जैसे चातक पक्षी, चाँदनी के लिए जे चकोर चटपटाते 
दै उसी प्रकार अपने पति के लिए चटपटाती जानकी के सम्भुख विद्युज्जिह्व 
ने रामकामाया शिरस्‌ लारा 1२० भालपर चृभेतीरके कारण 
उस सिरपरसे घूनकी वृंदे टपक रहीथीं। प्रसचमुख चेहरे के माल, 
भधमूदी मखो से युक्त छोटी जटा कृटे खंड से बहते खन की धारा दिखाते 
उस भयानक राक्षस ने कहा-- "देवीजी, यह्‌ देखिए !* २१ "लाज के 
युद्ध मे हमारे पक्त की यथेष्ट क्षति हुई । सुनिए देवी-- युद्ध में रामके 
सम्मुख कौन खड़ा हौ सकता है? उनका सामना करते की हिस्मतहै 
किसे ? उसने असंख्य राक्षसो की हत्या की । उसके बाद मायारूपं - 
सेर्मैने राम का सामना कर यह्‌ (उनका) भिर काट लिया-)"* इस 
प्रकार विचुच्जिष्टवने कहा) २२ “वानर युद्धक्षेत्र मे खड़े न रह्‌ सकने 
के कारण भाग खड्‌ हुए । पता नहीं -तक्ष्पणका क्या हुजा ? विन्नीषण 
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वीर खंडयविदका धूतुणीर विदको कवच विदको ` 

वीर रामन कंदुविह््वे नोडि नीविदनु 

आरु सरि लंकाधिनाथं गार सोलर भुर नरोरग 

नारियर्‌ नीविनितरलि भजिसुवदु लेसंद। 24 ॥ 
वा्लयरः भरसतिय जयमूख देदिगंय लाढृदवन धरणी- 

पालनव. नाहवव नीव्‌ -लेसागि चित्त॑सि 

हेदुवडं नीवनज्ञरे दुश्शणीलरे नीव्‌ माति नौप्पद , 

मेल मातनु रैचिकिद्ृहुवु इुचित॒ निमगंद ॥ 25 ॥ 
केलिदै नृपसूनु सचिन नाल्गय रक्कसन चडि किवि 

गेठिसलु कुडियद्धछयनु कोलुगिद तंगन॑तं 
सालिड्व कबनिय मरुकद मालंगिच्चिन चुच्चिनंगद ` 

बालं ' बाय्विङ्‌ तीक्षिसिद लासुरद मस्तकव ।।-26 ॥ 
मायदभिरंजनय - शिरवैदायतांवकियेन - बल्लब्ु - 
हाथनूत हम्मैसि भूछिति . यागं खछबछ्छिक 


न जाने किस दिशा से चिश्चक गया? सुग्रीव तथा हनुमान युद्धमें हारकर 
स्वासीके ऋण से उचऋण हुए । जन्य वचे-खुचे वीरोंकों ्मदेखन 
पाया।" इस प्रकार विद्युज्जिह्व ने सुनाया । २३ यह्‌ देचिए, समके - 
हाथकी वीरताकी तलवार। यह्‌ लीजिए! यह्‌ धनुष भौर तर्कस 
लीजिए। यहु लीजिए कव्रच।! ये वीर राम के श्रस्त्रास्त्रदहं कि नही 
आापही परख लीजिए । लंकाधिपति फी बराबरी कौने कर सक्तां ? 
देवता-स्तर्या, मानव-स्वियां, नाग-स्तियां --इनमे कौन रावण पर मोहित 
तहीं होती ? जरह तको सके, शीध्रात्तिशीघ्र मापमभी रावणकी सेवा 
मे उपस्थित हां -यही श्रेयस्करदहै।! इस तरह उसने कहा । २४ “युद्ध- 
विजयी लंकाधविपति के युद्धक्षौलल परमापही गौर करे! मेरे विवरण 
देते काक्या प्रयोजन? क्या जाप नासमञ्च ह? यथवा दुराचारी? 
अपनी राजी-खुशी प्रकट करं यही उचित लगताहै) वह संदेश (अपनी 
रज्ली-खृणी का) म रावण को, स्वयं जाकरदेदुंगा! इस प्रकार 
विद्युच्जिह्व ने कहा । २५ सुनो राजकुमार.! उस विजलीकी जीभ 
(विद्युज्जिह्व) वाले राक्षस कौ बातत सुनते ही पाश्वं मे लकड़ी चृभने की 
जेसी वेदना से चटपटाते रोते भश्रु वहाते, वेदनां कौ ज्वाला से चटपटाती 
देहे से संयुक्त सीता ने ओर अत्यधिक दुखी होते ए उस भयानक साया 
सिरको देखा । २६. विशाललोचना सीता को क्या मालूम कि वह्‌ 
मायासे जगममातासिर दै। . 'हाय-हाय' करती दुःखविह्वला वहू 
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साय बदला पतित्रत तायि तानिह दुचित वल्लनु 
तायसद सरकदलि तिरुभिद नसुर निद्दंडगं ॥ 27 ॥ 
देवराज्ञापिखिद वौलु मायाविलासद शस्व नी्दा 
देवियर मंदिलृह काणुत कायवनु कडि 
जीववनु बिड बगदलुत्तर वावृदिदकिन्नवर मातिगं ` 

खव  काणदं बंदनिदु हेद्॑दु कैमूगिद।। 28 ॥ 
आ लतां गिगं बछिक मूर्छ व्याकरविष गरुडध्वजन ना 
मलिगकछ मंत्रदलि बिडं कदश्दु शोकदलि 

, नीलघन सचिभन विमल विशालनेत्न विपु वक्षन 

साल सार भुजान्वितन नंनंदठलिदलु सीतं ।। 29 ॥ 
नौसल नौसलि दौरिसिददु चंविसिदद्टु भयकदंपुंगठ नि- 
दिटिसिद ललंददु मृद्दगेदषु लल्ले वातिनलि 
आीसंदु चैमृंडाड्‌ तालिगिसिदलठनुराग प्रपंचद 
क॑सरिकय कठवठद मँमरवंयलि मस्तकव । 30 ॥ 
आगंदिर नंत्नरस नंचनुराग समरस भरित. मन्मथ 
नागदिर नप्रय मनोवल्लभ मनोरमण 


मूच्छ्ितिहौ गिर पड़ी। “"पत्तिव्रता उक्ष माता नेसोचा कि मरनादही 


श्रेयस्करदै।! मेरा, यहां रहना ठीक नहीं! इस तरह सोचता हुभा 
विद्युज्जिह्व उसकी (सीताकी) दयनीय दशा से भय विह्वल हो रावण 
के पास लौट भाया 1 २७ ^स्कामिन्‌ } अपकी आज्नञाके अनुसार माया- 
सिरको ले जाकर, उस (सीता) देवी के सम्भख रखा) उसे देख 
(भय-विह्वल हो) घरती पर लुडककर सीता प्राण त्यागनेमेह। इसके 
लिए क्या करू? अगे उनसे बाते करनेकामौका हीन पाकर भाग 
अआयादहूं। यह्‌ है वस्तुस्थिति!” इस- प्रकार विद्युज्जिह्व ने हाथ जोड़े 
निनेदन किया । २८ मूर््छारूपौ सपेका विष गरुडध्वज श्नीराम-नामोच्चार 
से जन थोडा उतरातो सीतानेवेदनाें दही भवे खोली) विशालनेन्नी, 
चौड़ हदयवाले, सालवृक्ष जसे भुजाओवाले नीलमेघ प्रयाम (श्रीराम) का 
स्मरण करते, उसने शोक प्रकट किया । २९ शीता ने उस माया-सिरके 
माथे पर अपना माथा रण्डा; दोनों याललोको चम लिया; टकटकी 
लगाकर देखा; सिटपिटायी; प्यार भरी वातो से अपनी मुहन्त जताथी; 
प्यार करते हुए; अत्यंत उमड़ -आएप्रेम भरी आशासे विचलित हो, 
देह्‌-भान भूलकर उस मये का आलिगन कर लिया 1 ३० . “मव यह्‌ 
मेरे पतिन रहै; मेरे प्रेमरस-भाजन मन्मथ न रहै; मेरे प्रीतिपाच्र पति 


0 
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आगदिरनलं सरम तनगिनिताग लिददं चिजट केडौ 

तागिते तनगकट दुष्कृत वैदठबुजाक्षि ॥ 31 ॥ 

नोतने पवदलि वंधव्यतिशय दृष्कृतवनकटा | 

ख्याति यचिदुदं तन्नवन सौभाग्य लक्षणद 

एतकं्चनु सृजिसिदन विधि घातकिय निजपतिवियोगद 

पातकिय नकट कटेनूत बयिवदृट्छा सीतं ।॥ 32 ॥ 

जरिदुदे मनुपीलिगंय सुरगिरि दिढीपान्वयद सरतस 

मुरिद्दि रधुवंश वारिधि बरतुदं यकट 

सरिदृदे काकुस्थ कुलदुब्बरद सिरि रधुवंश दग्गद 

तरणि मंडल वस्तमिसिदुदे यैदला सीतं ॥ 33॥ 

हरवृतिद यरिसिनद सिरि सीवरिपुतिदं सीमंत दौषुहं 

तरिसुतिदं काडिगैय गाडिग तनद सौभाग्य 

मुरिवृत्तिदं मूगुत्तिय वंकगोसरिसुतिदं मुततैदं तनवंलं 

सरमे कयुहौ वेग पति यंडं गंदा सीतं । 34॥ 

जीववनु हिडिदिरना राजीवनेचन नरेद भरदलि 
. जीवविदु तानिदृदु फलवेनौ जगत्तिनिलि 

जीवविदनलं सरमं केट्‌ मज्जीवितेशन बिग बिड्वंनु 

सावृपायव दु तनगनुतकलिदद्टु सीतं । 35 ॥ 
 नहींहो सक्ते हैसरमे! मेरी यह ददशा होनीथी? है ब्रिजटेः। 
किंस पापके कारणं मृक्षे यह दंड मिला? इस तरह सीताने कहा। ३१ 
“न जानेर्मैने कौनसा पापकम पूर्वेजन्ममे किया था कि (इस जन्म म) 
पिको खो बैट ? हाय-हाय, मेरे दुद॑व | मेरा सुहाग लुट गया । हायरे दैव, 
इस हत्यारिन कौ, पति की मृत्यूके लिए कारणीभरुत इस पापी को, उस 
ब्रह्मा ने पता नहीं, क्यों जन्म दिया ?"“ यहु कहते सतारो उटी। ३२ 
मनुवंश का सुमेरु ठह्क गया न ? दिलीपवंश का कल्पवृक्ष टट गिरयान? 
ककुरस्थवंशं संपद, विनष्ट हुई न ? हाय-हाय | रधुवंश का सू्ेविब इब 
गया न ?“ यों कहु सीता पछताने लगी । ३३ “पीले हुए मेरे हाथ माज 
विनष्टदहोरहेरहै। माग का रिदरूर तथा उसका सौँदयं जिगप्साकी दशा 
प्राप्त कर रहारहै। अखि के काजल का सौदययं विनष्ट हो रहाट) 
नक केनथकी कांति तेजोहीन होर्दीरहै। मेरासुहाग लुटाजा रहा 
है! सरमे, जल्द मुञ्चे अपने पत्तिके पासमभेज।' इस तरहुसीताने 
कहा । ३४ “कमललोचन रामके साहचयं प्राप्त होने की अभिलाषा में 
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शिरविद हदल्लबुदनु निधंरिस लगियदं नटूटबडगिन 
करद कंदपिन कबतिय काहुरद कपनद. 
 कौ.रढ बिक्कुलिनन्‌ढं गला सरम वरिजटयरिद्‌दु बछिकडि ` 
दरु विवव कड्‌ मायाकृतिय मस्तकव 11 36 ॥ 
बिड बिसूडलं देवि शिरवदु वसुमती शनदल्ल मुष्टिदि 
रसुर कृत्यद कृतकविदु बिसुडनृत हरितंदु 
शशिमूखिय सिरिकरद शिरवनु बिसुडिसिद रछिदघक पंक्ति 
पसरिकय . नेवरिसि निलिसि दरछलनवनिज॑य ॥ 37 ॥ 
मरय माया शिरविदीगिदुं मरुग बेडल तायं निन्नय 
हस्य हत्लिय वैतलय सौभाग्य कच्िवृटं 
- अग्रिय बहुदैम्मवर कपटद कर्तन वंजदिरनूत तु ` 
पिष हरसिदरैदं या्गंदवनि नंदर्न॑य ॥ 38 ॥ 





अबतक प्राण धारण किएहुएथी। अव इस दृनियामें जीवित रहने 
का प्रया प्रयोचन ? मेरेप्राणो केस्वामीके पास दइन (मेरे) प्राणों को. 
धिजवाएदेतीहुं। सरमे, मक्षे मरने काडउपायवबतादें! इस. तरह्‌ 
कहते सीताने शोक प्रकट किया १२३५ वह्‌ सिर, सचमुचक्याराम का 
सिरहै? यानीं? इस दिशामें निश्चित कायें करने मे असमथं हो 
सरमा तथा वरिजटा सातंकित हौ गाल पर हाथ धरे अश्रुधारा बहाती, 
कापती, सिसकतीरो रही थीं। तत्पश्चात्‌ . उन्हौनिदेखा कि उसस्षिर 
का रग उड़ता जारहादहै। तभी लगा कि यहु असली नही, मायावी 
सिरहै। ३६ ` फक दीजिए, देवीजी उस सिर को फक दीजिए । वहु . 
रामकासिर नही, उसका स्पशंन करे राक्षसौ से निमित यहःमायाः 
है। क्षटसे फेक दीजिए“ इस तरह कहते हुए दौडी हुई भायीं सरमा-' 
लिजटा ने सीता के सुन्दर हाथों में स्थित्त उस सिरको फिकवा. दिया। 
तदनंतर भ्रमरोकी तरह चमकते उसके घूँवराले बालो को संवारते हुए 
' उसके दुख को थमाया } ३७ “यह धोचे से युक्त माया से निमित सिर 
दे। अतः दुख मत कीजिएमाँ। तुम्हारे कानकी बाली तथार्मागके 
सिदुर के लिए कहीं किसी प्रकारकमीहो ही नहीं सकती! (तुम्हारा 
सौभाग्य अक्षुण्ण है 1) हमारे राक्षसो से निमित धो की टटृटी का अथं 
स्पष्ट. है- वह ईर्ष्या से जलते है 1 ' उरिए मत 1" इस तरह कहते मंत्र 
 कूककर, दृष्टिदोष निवारण करते उन्होने आशीर्वाद दिया "तेरा सौभाग्य 
¡ गखंड रहे, अक्षुण्ण रहे 1" ३५ देवी, भाप क्यों इस भ्रम को अपनातीर्है ? 
| नि 


६०० । कष्ड (नागरी लिपि) , 800 


निसगिदेकलै देवि चित्तश्रमं रघृक्षितिनाथ मनुजनं 
कमलनाभ कणा निधानिसं नीनु `नरेसतिय 
उमेय वल सौभाग्यतर युक्रमिसु हुदने तटिियदे जग 
वमलतंय नप्पुवदं कल्मषर्वेदढा वचरिजर।। 39 ॥ 
तीरिता समयदलि रजनि विहारिसिदु द॑छेव॑ठगु कपिभट 

, रार्‌ भटं तलेकंठगं माडितु जगद जोडिगलठः 
नारिचित्तं सिन्तु तौरवंय नारसिहनु हदुलिगन मन । 
दारस्य बिद्िय॑दु संतैसिदर जानकिय ।॥ 40 ॥ 


हदिभूरनय संधि 


सूचनें-- बीर वानरवलद वनु जञक्ञार रक्कस दकद धरधुर दारुभरं यंनिसिषु 
देवाधुर नरोरगर । 


केछिद सनुवंश लक्ष्मी लोल सुत निम्मय निभिक्षिति 

पालजेय बैदरिसिद शिरवा सरमैयि बलिक 
जाछ्िसितु जाछिसितु तम तंगाछि तीडितु तडतडदु ता- 

रि तौपरदवु तनुरुचिय तावरेय नगंगख्लि ॥ 1 ॥ 


क्या रघुपति मानव हैँ? वह्‌ क्या कमलनाभ (विष्णु) नहींह। विचार 
करदेखेतो क्या आप एक मानवकीस्त्रीरहैँ ? श्या दुनिया नहीं जानती 
कितुभी पावती की तरह चिर सौभाग्यवतीदहै? पाप क्या पवित्रता का 
सआलिगन कर सकता है ?" इस प्रकार च्रिजटाने कहा ।३९ यों जब 
बातें हो रही रथी- रात बीत गयी। सुबह-सुबह कौ रोशनी फली) 
कपिवीरो की गर्जना से दुनिया डवाडोल हुई । देखिए सीताजी; श्रीराम 
कुशल-मंगलपूवेक है । मन की घबराहट दुर ` कीजिए ।“ इस तरह 
कहते सरमा तथा त्रिजटा ने सीता को तसल्लौ दी . (धीरज . 
वेधाया) | ४० ` । 


तेरहवीं संधि 


सुचना-- वानर-तेना के महावीरो कौ तथा राक्षसन्तेनाके बोरोकीनभारी ` | 
भयानक गजना से देवता, राक्षस, मानव तथा सयं हूत हौ भयभोत ' 
हए । 


हे मनुवंशीय लक्ष्मीपति के पुत्र! सुनो। तुम्हारे निभि भूपाल 
की पृत्ती सीता को भयभीत करनेवाला वह्‌ मायावी सिर सरमा के ` प्रयत्न ` 


[ 
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जलयधिशयतन्‌ नाभियंबुज दलर शोण परागरचित 
उवलवः नीड बगिदंबरव बिबिसिदुरदब॑ं 
थद थद्ठिसितिन-विब वाखंडल दिगंतदलब्बर्णं पडि 
तचछिसिदुदु पर बलवनी कपिबल महाणंवव। 2 ॥ 
तलैकढटगू माडिन्त सेना जलनिधिय बन्बाट खचर 
ट्टे गलिः मुडि मुदु कौत्तछ दाष्लु वेरियलि 
निलिसिदर कैदुगठ करि संकूलव कुदुरयतेर सुभटा 
वछिग ऊौगगास्तूर हौरवघ्यदलि निभिषदलि । 3 ॥ 
इत्त नोलगवनु बचकिक्क खरोत्तमनु कठकठद कड्हिन 
चित्त चलनंय चलिसि दंतस्ताप विह्वलद 
हौत्ति हमव सरोषकद कंपोत्ति क्षिय संतसद रस 
वत्तिदानन, दसुरनिदुदुनु विषम | चितंयलि ॥ 4 ॥ 


, बंदुदोलगका प्रहस्त पुरंदरारि प्रमुख सचिवस्‌ 
नंदन नाथकरु रावृत रथिकरति बल 
` आँदूछियं शतकोटि मणिगण वृ ददमल किरीट वर्धन 


रदिनोलग वंसंदुदु्र समग्र सारदलि॥ 5 ॥ 


से अदृश्य हुभा। रातबीती। ठंडी हवा बहूने लगी। जेपे-जंसे कमल 
धिलने भौर सुस्कुराने लगे, वैते-्वसे नक्षत्र अपनी देहकांति धीरे-धीरे. खोते 
गये। १९ क्षीरसागरमें सोये विष्ण के नाभिकमल-पृष्पके लाल पराग 
से रंजित प्रकाश को मानों इकट्ठा कर, लाकर, आक्राण मे उदित हुओं 
हो --इस प्रकार (मपवे आभासे) सूरथंबिव पूवं दिशा मे चमकने लगा। 
(तब) शत्रुसेना मे, कपि-सेना-सागर मे मानों एक जबरदस्त ज्वार प्रकट 
हा । (स्फूति दीखी)।२ लंका केदुगंकी सीहियों पर सेना-सागर 
केकारण हुए शोरगलसे राक्षस घबरागये। दुगं के उपरके बृज की 
दीवारों कै नजदीक शस्त्रास्त्र को्युंडके. ज्लुंडमे इकट्ठा कर (उन्होने) 
ष्ठा! हाथी, घोड़े तथा रथों पर सवार वीर नगरके बाहरी वलयमें 
आकर इकट्‌ठे हए । ३ तत्पश्चात्‌ राक्षसोत्तम रावण ने राजसभां 
भरायी (ज्ुलायी) । अंदर ही अंदर व्याकुल संतप्त व्यथित रावणक्ा 
मन चंचल था। उसका क्रोध तो सुलगं र्हाथा) अखे लाल अंगारे 
हई थीं । हषंवजित भुखड़ा सुख गया था वह दुस्सह चिता मे ममन 
था।.४ प्रहस्त, इन्द्रजित्‌, प्रसुव मंत्री, रावण के पुत्र, नायक, महा 
बलशाली -घृडसवार भौर रथिक हीरे-नवाहूरातों से तथा क्र प्रकारके 


८०२ कल्चड (नागरी लिपि) 802 


हीगरौगुव दाडंगठ दद्विठिसु वड्‌ मोरेय कपडदं मी- 

संग कंगण्णृगढ मृप्पूरिर्गांड हुन्बुगठ . 

नेगंद रोमावल्िय बिगुहिमे तगहि नग्गद वंडयनकं 

नेगहुगकछछ रक्कसर नीक्षिसि नुडिद नसुरेद्र॥ 6 ॥ 
हिडिदु दुगंद कूड कदनव नडसिदर भागवत खातिगं 

कडलु सै्तगेवंतं तंगदुदु नम्म परिवार 

सडिलि तंम्मगगक्छिकं कोटय नोडं बडिदरवरिदि नानिय 
तीौडकिगेननु कंडिरंदनु मंद हासदलि) 7 ॥ 
एतकीयनुमान रिपुगक्त ऊातु कादुवनिदु कदनकं 

भूत॒ नाथं निललि गलुवंनु वितं बेडिदक 

तात वित्तँसिदुं रणदलि सोतुं नगरव हक्क नादरं 

मातं मंडोदरिगं निमगा तनुज नल्लंद। 8 ॥ 
दिडिय लेकजनित्त रणदुग्गडद शरकोदंडवनु कं 
विडियलेकी बाहु विक्रम विजय भामिनिय 
इहदेकिद्रारिर्यवव गडद विरुदिन सुरर हाहुय 

तौडर देकलं . जीय बससित्लकं तडर्वद।॥ 9 ॥ 


आभूषणों से बलंकृेत निन्यानवे करोड राजे-महाराजे रारण कौ (बुलायी 
गयी) सभा में उपस्थित हए । समस्त वीरो का सत्व सवेस्र वहां इकट्ठा 
हमा था | ५ चमकते टेष-मेदृ दाढवाल्ते, नटखटपन भरे महु जले, लाल 
मृछोवाले, लाल-लाल आंखोवाले, एेठन भरी भौटोवाले, खड़े रोंगटेवाले 
“राक्षस पंक्तिबद्ध ही, बड़े डील-डील से खड्ग उठाए जो खड्‌ ये- रावण 
ने देखा गौर उनको संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा-- ६ ""शतू- 
संनिकोंनेदुगंको घेरकर युद्ध किया। परशुराम के क्रोधसे समूद्र जैसे 
पीठे कीभोर हटा उसी प्रकार हमारी सेना पीले हठी । हमारी श्रेष्ठता 
घट गयी । दुगं को उन्होने तहस-नहस कर दिया! भाज केयुद्धकी 
समस्या केलिए कौन सा मार्गे तुमने दुक निकालादहै ?"“ इस प्रकारं 
(रावणने) मुस्कुराते पूछा । ७ "यह शंकाक्यों? शुका सामना कर 
य॒द्ध कस्गा } आजके युद्धम भलेही भतनाथ खड्हों (हमारे विरोध 
मे) मै अवध्य जीतूंगा। इसके -लिए व्ित्तितिन द्यं । सुनिएु पिताजी । 
आज युद्धमे हारकर लंक्रानगरी मे मगर प्रवेश करं तोय आपका तथा 
मंदोदरी कावेटा नही 1 इसप्रकार इन्द्रजित्‌ ने कहा! “ब्रह्मा 
के दिए श्रेष्ठ धनुर्बाणं को मेरेधरनेमे क्यारखाहै? भूजबल रूपी 
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मुभिल भनुजन हद्दु हं सय तगर कोणनरनत्त नंरकय 
तग नेरिद निर्जर ववर - तनगिदिरं 
तेगदिदी नरमृगद मृदुसंुगव केठदि ररस कड्‌ का- 


४५४ 


कगक नेमव्नदु शक्राराति निदिदं 
उब्वरिदनु खछकर्ण सुखमय दुन्बरद नुडिगच्िगं तचुजन 

तब्बिदनु तुद्टुकाड्वा नंदाश्नुपूरदलि 
जब्बेयागिह्‌ हरिब विदु निक्लब्बनलि ह रसियिरुवदु म~ 
त्तौव्बरेत गुवरटे निवी . लाप्तरनगंद ॥ 11 ॥ 
तरिसि बदछिकाभरण दिन्यांबर्‌ विलेपन दिद भिगं वि- 

स्तरिसि कौट्टनु काठगक करपुरद वीयव 

हरसि कडुहिद नखि संनैय धुरक हेल्ठिदु सुरनिकर सं- 

हरण शक्रारातियनु बचिका दशग्रीवं । 12 ॥ 
आयिदुत्तम तेर्गठ वानायुजंगछ नुन्मदद ष- 
-ष्ठायिनी दंतिगकछ दुर्जय रण धुरंधर 


विजयलक्ष्मी का वरण करनेवाला म क्यो रहं ? मेरे 'इन्द्रारि' इस महान 
उपाधिका क्या प्रयोजन ? अव देर काहैको? देवताभों की उपाधियों 
से विभ्रूषितहूं। यह्‌ आप जानते हीदँ ।! अतः राजन्‌ ! तुरन्त आज्ञा 
कोजिए 1 इस प्रकार इन्द्रजित्‌ ने पूछ लिया।९ मेघवाहन. इन्द्र, 
नरवाहनं कुबेर, गरुडवाह्‌न विष्णु, हंसवाहन तब्रह्या, भेड़ पर बैठे अग्नि, 
भसे पर बेठे यम, वृषभवाहन शिव, हिरन पर बैठे वायु वर्गीरः मेरे लिए 
किस'खेत की मूली ह ? अव सम्मुख उपस्थित नर रूपी मृगौंके इस मृदु 
युद्धके बारेमे क्हनाहीवक्याह? (यह्‌मेरे लिएवाषएं हाथ कावेलहै।) 
युद्धके लिए अज्ञा दीजिए प्रभोः, इस तरह कहते इन्द्रजित्‌ वडाहो 
गया । १० अत्यन्त प्रियकर, उत्साहवर्धक अपने प्रिय पुत्र की बातें 
सुनकर रावण बहुत दही हरषित हुभा। अनंदाश्र बरसाते उसनेबेटे को 
भूजाभों में भर लिया। इस्त दुबल कायं मे, एक मात्र तेरे कारण (मू) 
स्फूति मिली दै। तुज जंसा आत्मीय मेरा अन्यकौनहै?" इसप्रकार 
रावणने कहा १९ उसके बाद रावणते दिष्य आभूषग, वस्त, सुगंघ. 
द्र्य मंगवाकर्‌, इन्द्रजित्‌ को प्रदान कर, युद्ध के-लिए कर्पूर-मिश्रित बीड़ा 
दिया सारी सेनाको युद्ध *के लिए माज्ञापित कर देवताओं के संहारक 
इन्द्रजित्‌ को आशीर्वाद देकर, युद्ध के लिए रवाना कर दिया) १२ रेष्ठ रथ, 
घोडे, मदोन्मत्त षष्ठायिनीं हाथी, जीतने के लिए अ्षाध्य दुधैर युद्ध-वीसेसे . 
युक्त सात सो अक्षौहिणी चतुरंग सेना को रामस युद्ध करने केलिए इन्द्रजित्‌ 


|| 10 ॥। 
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जायतद चतुरंगवनु वजायुध।तक नैरहिदनु रधु- 

राय रणकेढ नृर्रक्षोहिणिय संतिकव्‌ ।॥ 13 ॥ 
काठकूटद कडलकटटं वितालिसितं शिगयनलु सतिहु#ग 
वालिगढ हौीडकरिषु वतिशय विकृत विग्रहद 
काछिरकय कुड्विन्गुगठ द॑ष्टराछिगढ राक्षस वरूथिनि 

काठगकं हीग्वंटुदद्लुकं समस्त भुवनचय | 14 ॥ 


नलिन जांडद नत्ति विरियलु सौीरगिदनृ रणवाद् तति दिगु 
वछ्यं गुम्मिडं गजरिदवु शतकोटि संख्येयलि 
दद मुंभागदलि कहछावलिग छञ्नरणयलि राक्षस 
तिलक  शक्राराति हरवंटनूु पुरांतरव॥ 15 ॥ 
अणेद वेदगढठ नंजिकं गछो रणददिगपालकर शशि दिन 

. मणिय कलूदड दडिसिदवु ध्रुवलोक परियंत 
मुणुगिसिदुदु धयाबुनिधि रावणिय गमनकं कोटियुग नर 
जुणृगिदव॒ ना काणंनवरलि सिय निव्गंद ॥ 16 ॥ 
सुरपनाज्ञय डद वदिकामर पुरंगद्टु कूड वेचि 
ट्टर सुधा कलशवनु सुरधेनुवनु. सुरमणिय 
सरक सं वरिसिदरू तरक्िचिदर सरोजजपुरिगें सुरसु- 
दरियरनु सुरनायकर्‌ -रावणिय गमनदलि ! 17 ॥ 


ने इकट्ठा कर जुडाया । १३ धुँ उगलते हुए अखिोवाले, चमकते काले 
रंगवाले, बड़े भयानक अआकारवाले, नोकदार चमकते टेटृ दत्तवा राक्षसो 
की सेना जव युद्ध के लिए निकल षड़ी तोरेसालगा कालक्ट विष-समृद्र. 
कार्बाध ट्ट गया हौो-- है शिव ! शिव। समस्त लोक तव भयभीत 
हए 1 १४ ब्रह्याडका माथा फूठं जाय -इस प्रकार सौ करोड संख्या 
मे रणवाद्य दिग्‌-दिगंतीं को.व्याप्त कर गजना करते लगे! तुरहिर्यां -जव 
बजने लगीं, तो सेनाको पीले किए नगरक्ी शीसा पार कर रवाना 
हृए । १५ “डरके-मारे दिकूपालकों के हृदय विदीर्ण हए सूयं-चख ` 
के पर थर-थर कपि.। समस्त लोक तथा घृवलोक तक (साया ब्रह्मांड). 
भय-सागरमे इत्र गया इन्द्रजित्‌ के चलतै वक्त करोड़ों युग डिसक्‌- 
भय । ऊपरवालों में इन्द्रजित्‌ कौं बयाबरीं करनेवालों को यैं देख (हु) 
नहीं पाता 1" इस तरह वाल्फीकिने वर्णेन किया । १६ इन्द्रजित्‌ को 
माते देख, इर की म्ना से देवताओं की समस्त नगरिया तितर-बितर , 
हद । देवताओं ने अभृत-कलणश, कानधेनु तथा चिता-मणियों को छिपा. 
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तेद निद निस्मवर मुत्तिगेय निप्पत्तंदु योजन्‌ 
दशलदवनिय विगड्सि रणरंग मंडलकं - 
नगमहीरुह ईत्तगं यलि गगनविदूटंड्यानगं बलिदर ` 
बे रगढठिसि बवरक्कं गर्डाकारदलि बलव ।! 18 ॥ 
नद सुषेण शंवाक्ष गज शतबलि गठंड वंकदलि निदुदु 

बलद दसंयलि सुमुख दुर्मुख गवय _ दधिमुखर 

बलिद रौड्डनु सुदं रविसुत कलिहनुम नीलांगदरु बं 

बछिय द द्विविद रभरौडिडदरु निजबलव.॥ 19 | 
नर्व रघुपति लक्ष्मणस शर खड्ग कामुक कवचगठ कं- 

हडथं ` रणसन्चाहः समथिगछाद राक्षणकं 

अंडबलद सुय्दानकजसुत दृढ बलान्वित वर विभीषण 

रडसि निदरु संदणिसितरिसेनं निभिषदलि । 20 ॥ 
तलेवसियलि खड्गिगर सूकौलिसि नदश मृदं बिट्ला 

छवि गौटुटुदु बलिद मंडिय बैर सरछठिनिलि 

निलुकि मोहुव चछरगत्तिय चापकद कूंतद भटर नडदि- 

ट्क्सि निदरु सरिसदलि रघु राजसंनिकद ॥ 21 ॥ 


कर रखा। अपनी-अपनी चीज-वस्तुगो को संभालकर देवताभों के 
मुखियीं ने देवता-स्त्रियों को ब्रह्मलोक भिजवा दिया । १७ पचीस 
योजन विस्तरत प्रदेश मे युद्धक्षेवर निमित कर तुम्हारे लोग तैयार खड़े रहै । 
पेड-पहाड़ो को हाथों मे उठाए ` जकाश-मागं,. मे संकीर्णता निमित 
करते दकट्ठे हुए । सेना को अर्डाकार की ब्यूहु-रदना कर खड़ा 
किथा.1 १८ नल, सुषेण, गवाक्ष, गज, शेतवलि (इस व्यूह्‌ कै) 
वाये पावे मे खड़े हृएु1 दाहिने पाश्वं मे सुमुख, दुर्मुख, गवय, 
दधिमुख- ने व्यूहु-स्वना की! सामने सुग्रीव, वीर हनुमान, नील, 
भगद खड़े हुए । भद, द्विविद, सेब -इन्हने सेना को पीठ की 
मोरसरे सुरक्षा कीदुष्टिसे अपनी श्ेनाको खड़ा किया 1.१९ सेना के 
बीचोंबीच -तलवार, बाण, धनप उलठाए,. कवच को छारण कृर राम- 
लक्ष्मण जो, खड़ेथे युद्ध के लिए निदशदेनेकोतैयार्‌ हुए! दावार 
पा्वाकी सुरक्षा के लिए जाम्बवन्तं तथा बलशाली विभीषण सटकर 
खड़े रहै । . दुसरे ही क्षण .शतु-सेना आ अुटी.। २० राक्षस-सेना के 
अग्रभायं मे सिर र ` रक्षा करनेवाले डाल भौर तलवार उठाए संनिक 
खड़े हृए 1... घुटने देके खड़े धतुर्धारी बाणो का निशाना ताने (उंगलियों 
से) सामने तयार खड़े रहै । पैर कषे अग्रभाग.पर खड़ रह खींचकर फेकी 
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मलत निदिदवार्म नभकब्वचछिसिदव्‌ तेजिगद्टु नलनि- 
क्कलिस विरूवरिगण्लि तेरसिदवु तेरुगढु 
दकव विलयद जवन कौरछिन कठकटवौ शिवशिव शिवेवंगदु 
हठविदरं हवणावृदुपमगं वँरिवाहिनिय ॥ 22 ॥ 
मणिमयद जोडुगक मदवारण रथाश्वारोहुकर भा- 
रणैय विगुहिनि हढविगय हौठहठ्व हौस हौगर- 
कण कठारि कृपाण बिलु डंकथि मुसृडिप्रसर गद॑यु- 
व्वणद निन्बर्‌ किरण कण्‌ मूच्चिसिदव निमिषर ॥ 23 ॥ 


अरर गगन सरोवरदीकव तरिसिदवं-तावरं गक्िगिं पा- 

रद शोणच्छविय हेमनिभात पत्रदलि 

किरण वडगितु रविय तत्सरसिरुहकंदद बीठलनं क- 

रर बलदीठ गाडिदवु चामर चडाठदलि ॥ 24॥ 
लवनं केढमोहर दीलिदुदुजवन नुगुव मृत्युवनु तु- 

तुव लयाग्निय नंदिसुव भैरवन भंगिसुव 

शिवन सीवरियुव सरोरुह्‌ भवन भंगिसुववुजजांडव 
तिविदीडंव विकराठ राक्षसं वीर भटनिकर। 25॥ 


जानेवाली शीघ्र ग्तिकी वलं को हाथमे तयार धरे राक्षस-सेनिक 
रामकी सेना के सामनेक्घुड के ड खड़रहे!२१ हाथी मस्त होकर 
खड़े रहे 1! घोड़े माक्राश की तरफ़ उछल रहै)! अत्यंत शीघ्र ग्िके 
रथ धरतीको कंपते हृएवडी स्पूतिसे जाजुटे।! क्या यह्‌ सेनाहै, 
या प्रलयकालीन यम, का घंटाघोषरदहै, शिव | शिव! क्या कहं? अरिं 
तो ्लपक्रती ई (पुरी तर्द देवनेके पूवी) तो शतृ-तेनाका वर्णेन किन 
शब्दों मे करं? २२ रत्न-कवचों से अच्छादित, मदोन्मतत हाथी, र्थ 
भौर घोड़ों पर बैठे बीरोंके गौरवसूचक ध्वजाओंसे युक्त, जगमगाती ` 
नयी-नयी कांति से युक्त बाण, खड्‌, तलवार, धनुप, मृपुंडी, गदा, न्योड़ा 
आदि अगयुधों की प्रकाशमान किरणें अनिमिषो कौ (अखिंन क्षपक्रानेवाले 
देवताओोंकी) गों को ञ्लपकने लगीं) २३ वापरे{ -गगन सरोवर 
मे मानों खिले कमल-सदुश सफ़ेद, पीले तथा लल कांतिसे शोभायमान 
- स्वणे-ढों मे सूरज की किरणे छिप गीं! उपर सरोवर के सुन्दर बरोह 
(काई) करौ तरह राक्षस-सेना में चंवर इल रहैथे।! २४ सुनो लव, 
भर्व को दटानेवाले, शिवजी को धमक्रानेवाले, ब्रह्माजी को धिक्कारने 
वलि, ब्रह्मांड को तोड-फोड़ डालने की ताक्रत रखनेवाले भयानक राक्षस 
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गजघटैय बृ हित तुरंगत्रजद हेषित्त रथद चीकति 

विजय भटरुव्विरित रणमौवरिय डिडिमद 

गजस गहठेय कँबुगठ मौव्रजद पणवानक निनादद 

गजर गुम्मितु गगनदश्रद ध्रूवन मंडलव।। 26 ॥ 
सृजिस लुद्योगिसिद नंबोजजनु मनदीकगंजि नूतन 

भुजग राजन करमन ककुभ द्विपाच्यि 

विजित विबरुधोत्तमन सेनात्रजद हौरिगंगं पूवंदवरसु 
गजवबजिसिदुद कंड्कुश केठमम कौतुकव ।। 27 ॥ 
आतु निदुदुं निम्म सेनात्रात विदिरलि वैरि बलवद 

नातु मलतिर्ददु बलीसुख बलवृ खातियलि. . 

आतु हृठचुव लय समूद्रद रीतियलि बलिकसुरवंश वि- 

घात केठिद निवन दारँदा विभीषणन। 28 ॥ 
अवधरिसु राजेंद्र रिपृभट रविविूंतुद राक्षसेद्रन 

कुवर निवनमरसेद्रजितु वद॑ दभिदान 

इवन भीतिगं सकल सुमनो निवह सेवक राण्तु तत्तु 

भूवन  विवनंजिकेगं कप्पवनरस केठंद ॥ 29 ॥ , 


वीरउससेनामेये जोयमको निगलने की, मृल्युको चवा डालने की, 
प्रलयकालीन अग्नि को बुञ्ञा डालने क महान शक्तिभी रवे हुएथे। २५ 
हाथियों की चिघाङ़, घोड़ों कौ हिनिहिनाहट, रथों की गड़गडाहुट, विजयी 
वीरों की अनंदपूणं गजंना, तुर, सींगी, ढोल, मृदंग, नगाड़े वगैरः बाजौं 
को चीख-गरज आदियों के शौरगूलने माकाशके माथे के मध्यमे स्थित. 
ध्रूवलोक में प्रवेश किया । २६ “इन्द्रजित्‌ के वजन के कारण धरती को 
धारनेवाले के प्राण चटपटाकर तड़पते देख उरे हुए ब्रह्माजी ने नूतन 
आदिशेष, नूतन कष्ट, नये दिग्गजों की सृष्टि (निर्माण) करना शुरू ` 
किया। बापरे! इस कौतूहल-भरी घटना को सूनो कुश" --इस प्रकार 
वात्मीकिने कहा । २९ तुम्हारी सेना-समृह के सम्मुख (प्रतिरोध मे) 
राक्षस-सेना उटकर खड़ी रही । प्रतिरोध करते प्रलयसागरकी तरह 
थपेड़ा जमाते वानर-सेना ने उसका सामना किया! वानर-सेना अद्यत 
करद थी; तदनतर राक्षसवंश-विरोधी रामने विभीषण से पूछठा- "यह्‌ 
कौनहै?”२८ “सुनिये राजन्‌ ! शएतूवीर रूपी सूयं को निगल जानेवाला 
राक्षसेश्वर रावण काः यह पृत्र सचमुच राहुस्वरूपी ही है । इन्द्रजित्‌ 
इसका नाम है। इससे भयभीत ही समस्त देवता इसके सेवक बने । 
इससे डरकृर समस्त लोकों ने इसके चरण तले भेंट चढायी 1". --द्सः 
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अवं सुरेद्र कुवेर शिखि यम पवन निरुतीशान्य वरूणर 

विविध शस्तरास्त्रगढा राक्षसन रथदौर्गं 

अवं शराछिशरासनवृ णांभवद महिमेय लवन कंयलि 
बवरदलि वदुकुवृदु नसगदु चिघ्रतर्वेद ।॥ 30 ॥ 
नगंमगदलिन सूनु साकं हौगचिकेय परियनुत देवन 

मौगव नीक्षिसि काठगकं कंवीसिदनु भटर 

युगद सीमंय शिखिय वाय्गठ लोगव किंडिगल गडणवरि सं 
युगद सीमयौ ठददुदतं हटचिदुदटु कपिसेन ।॥ 31 ॥ 
नसिद युगदवसानदलि ललछिमसमि लयर्शिखि शिखियौलगं लं- 
विषुव वु हठचिदवु बल वंरड्ुकं भुवनचय 

निशित शस्त्र फिलोच्चयद सरभसद हुयलिन खणिखटिल नि- 
प्पसर ददभ्‌त रवद लड वरसितु विघातियलि ॥ 32 ॥ 
दाक हरिदुदु हरहिनिलि ताराछि तरणि सुधांशु विवव 

तुकि तवंकद लुभयवल  पदहत  रजोनृपन 

मेलु जगदरपुगढठ निज नगराछिगठ कौट तत्त रदु 

ताव  दिदुत्तानपादज पुरद दल्दुछकं 1.33 ॥ 


प्रकार विभीषणने कहा 1२९ “(उप्न) राक्षस के रथम दिखायी देने 
नाले वे विविध शस्वास्र इन्द्र, कुवेर, अग्नि, यम, वायु, निच्छति, 
ईशान, वरुण आदि देवताकेदह।! इतना दी नही-- शिवमहिमासंपश् 
घनुर्वाण भी है। युद्ध मे उससे लडकर जीवित रहना हमारे लिए 
माष्वयंकारी घटनादहीहै। इस तरह विभीषगने कहा 1 ३० सुग्रीव 
ने मुस्कुरति हए कहा-- श्रशंसा कफ़ीहो चको है।' --कहते, राम की 
ओर देखतेवीरो कीओर हाथ ्ुलाते युद्ध के लिए इणारा किया। 
प्रलयकालीन आगकी चिनगारियां मानों क्रुंड की स्घुंड निकल रहीहों। 
--इस तरह यद्धक्नेच मे कपि-सेना वड़ो स्फृत्ति से राक्षसो प्र धावा बोल 
बेटी ।३१ क्षीण हए यृगके अंतमे प्रलयाग्नि जंसेमाग से भिलकर 
जसे अत्यंत द्रतगत्ि से फलतीदहै, उसी प्रकार दोनों सेनाएं एक-दटषरे से 
भिक गयीं । 'यह देख समस्त लोक भयभीत हृए 1 दोनो तरफ़ के नीरों 
ने एकदूसरे पर पने शस्त्रास्लों से वार करते हुए पत्थरवाजी बड़े जवर्दंस्त 
ठंगसे शुरूकी। “खट-वटल" शब्दके साथ संनिकोंकीहत्याका कायं 
शरू हभ 1 ३२ दोनों तरफ़ की सेना के पगचापसे उठी धल रूपौ राजा 
के हमले से नक्षत्र तथा सूयै-चंद्रविव भी ठक गये! उनको ठककर वह्‌ 
` भूल विस्तृत रूपसे आगे बही । उपर के लोकों के राजाभों की नगरिथों 
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करिगद्रीढु करडिगनयु हय मोहर दीचगं मुसु्विड्‌ रथदु- 
व्बरद संदणणि्यौदगं कड्हिनि सिगलीकचय 
चरण चट्‌ निशाट रौ तरुचरर हरवकुदु बिक्कलिढं हौडं 
करिस लंबुधि ह८चितमम महोग्र समरदलि ॥ 34 ॥ 
खणिखटिलु दडदीक्कुगठ बलुकणय शस्त्रद कोड्गल्गढ 
हणिदगकछ दहैम्मरन कर्ठंगढ कलह दुन्बरद 
रणरभस हष्टिसित जांडद ह्ण बेनयनछिद सुभट्र 
जुणुगूगढकछ जवराज करणकं. बार दास्तंद ॥ 35 ॥ 
बसव दचिवृदु चाचृवृदु जादिुव दीत्तंबरिुवदु के- 
हसद मैहसदव्बरद ` समरंगदुन्बरद 
रसवनेवौगदटर्व॑नु सासिर रसनं यातंगरिदु श्रोणित 

` वसन विग्रहि याद्छनं रंजिसितु रणभुमि।। 36 ॥ 
क्रिय करिथिदिट्ट्‌ तुरगव तुरगदिदप्पचछिसि रथदि 
दुर वकू्थव नुरुबि रक्कर्सरिद रक्कसरं 
तिरहिड्व क्रपिभटर कदनकं तंरछ्िदतिबल रक्कसरू वा- 
नरर वानररिद सदंदरु सृष्ट पाटिनलि।। 37 ॥ 


को आक्रमित करते वहु धूल उपर-उमपर उडती-बहृती ध्ुवलोक पर 
आक्रमण करने भागे बढ़ी । ३२ ,हाथियोंके साथ रीोंने, घोडोंके साथ 
काले मृंहवाने बंदरों ने, रथों के कुंडं पर बलवान काले वंदरो..ने, 
शीघ्रगामी रक्षसो के साथ वानरोंने युद्ध किया। उस महा भयानक 
गुद्धके कारण धरती को दीधे एवास (निःश्वास) लेनीपडी। सागर 
क्षुब्ध इए । ३४ खट्‌-खटल्‌, धड़-घड, सन-सन की आवाज के साध. 
नाण? शस्त्र तथा नुकीले पत्थरों से यृद्ध किया! भारी पेड तथा जबदंस्त 
तीरोकौी मारके इस युद्ध की .भयानकतानेब्रह्याडमें (भी) सर-ददं 
पैदा किया। मरकर विकृत रूप धारतेवालों का हिसाब यमराज को भी 
नहीं मिला । ३५ योद्धा जो शतु से धिडरहैये, नाशहौो रहैथे, अगे 
बद रहेथे, हैरानहो रहैथे, फिर भी द्रुतगति से आक्रमण कर रहै ये। 
शतुओं को आधीन करने, अपने वश मे करने के लिए जबरदस्त हमला करके 
लड़ रहै उस महतर युद्ध का वीररस आदि रसो का कैसे वर्णेन किया जाय ? 
सहस्र जिह्वा वाले के लिए (यह वणेन करना) असाध्य रहा । युद्धभूमि 
मानों देसे लग रही थी कि उसने रक्तवणे का कपड़ा ओद लिया हौ 1 ३६ 
हाथोको हाथी से पीटकर, घोड़े को घोड़े से कूटकर, रथकोरथसे 

` ठ्कराकेर, राक्षसौ को. पकड़कर गिरगिराहट के साथ घूमा-फिराकर 
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गिरिय शिखरद हय्लिनलि हम्मरन बीसिकं गढलि नखमुख 
दुरु विघातिय चिड्व कंगूडगढ चंडियलि 

करुढ काछिज मज्ज मांसद हौरछ्िययि हौदसिदुदु नलदु- 
प्प्रद रुधिरदलडगिदुदु नभविवर समरदलि 1 38।\ 
अत्ति वालव नैरड्‌ पच्चठ दौत्तिनलि मोहिसिद सुरगिय 
तंत्तियलि तोग्दिर तौटिगं हारुवण्णगठ 
कत्तरिसिदरु क्ण॑गठलि कंगुत्ति दव्रनु कडिकडिदुहुण 
गुत्तरिय नौटिव्दरु ककाडरिगठाजियलि ॥ 39॥ 
इवरवर संगरद सेनानेवद संकुल युद्ध. दभिनव 
दविरछद रणरंजकव न्नैवं नद्भुतव 

जवन हरवरिथो महाभैरवन काल्दुछियौ कपददिय 

कवयो काणनु सुरासुर कदन केकियलि। 40 ॥ 
उसटतिरदेव्‌ रणदीठगं हुणनरड़ सेनय लरण जलव्‌- 

व्बरिसु त्िर्ददुं गहि नालुकु वलद तेप्पगठ 

तरिवृ तिरदुवु सुभटरयु सुरपुरिगं बौम्मन राजघधानिग ` 
न॑रंव॒॒तिर्दुवु नलिदु रणभूमियलि भूतगण ॥ 41 ॥ 


-~------~- 


राक्षसो पर पटक देनेवाले कपिवीरों के साहस के बदलेमें पीडन हटने 
वाले बलशाली राक्षसोने बंदरोको (पकडकर) वंदरों से पीटा । ३७ 
कपिवीरों ने पह्ड़ के नुकीले पत्थसोंसे पीटकर, भारी पेड़ोक्रो भिराकर 
पीते, नानो से खरोचकरर घायल करते, हाथगीलों को प्रचंड शक्तिसे दे 
सारते-पीरते शचओं को भिराते, उनकी (शतृभो की ) अत्या, प्लीहा, 
मज्जा, मांस निकाल-निकालकर ठेर लगादिया। धरती से उड्‌ रक्तके 
छीटोंसे आकाश भर गया (ठक गया) 1३८ युद्ध मे राक्षस-योद्धाओं 
ने वानरो की पृछ उपर उठाकर दोनों (उनके) वृषणोमे कटारजो 
चृभोयी, .वह देह में घुसकर माथे से बाहर दिखायी दी । हमलाकेर लडने 
के लिए उछल पडनेवाले कपियों को उन्होने तीरों से काट डाला। हाथों 
से पीटनेवालों को काट-काटकर (उनके) शवोंकादढेरलगादिया। ३९ 
वानर तथा राक्षसोंके सेना-सागरों के मध्य हुए जबरदस्त आक्रमणकारो 


ˆ इस समूह युद्धम जो नयेदंगका युद्ध हृ उसका अद्भूत वणेन कहां 


तक करे ? देवत्ताभों के तथा राक्षसो के युद्धमें सनोंयम का संचार हु 
होया महाभैरव के चरण रौदरहैहों याणिवजीने लूटमार मचायी 
हो --कहुना असुंभव-सा लग रहा था । ४० दोनों तरफ़ को सेनाओंमे, 
युद्धक्षन् मे, मृदं जुढृक रहेथे।! रक्तका प्रवाह उमडकर चतुरंग सेना 


[ 
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करुछिनलि खंडदलि तुरभिद तौरेयलि तरि दलुगठलि कडि 
गीरछिनलि कत्तरिसिद॑दं तड कालु कैगठचि 
हरि निशाटर घटर हण सरि बैरकंयलि रणरंगदलि ह्‌- * , 
च॑र ताद्ृच्छेद परियंतिडिद  दंबरव ।142 ॥ 
जवन कणजवौं मेण्‌ लयमूत्यूविन बाणसवनयौं हिडिकयो ` 
विविध भूतावदछ्िय बैढगैयो खगावच्छिय 

, रवृकरुढद रणमंडलवौ रौरवद रुहरियीं सरौद्रा- 
हवद सिर सिरिराम कथंयौठ गल्ल दिल्लंद । 43 ॥ 
. मरिद चूणिय मेलं बलुभट रिर्तिकभेसिदर हौस्दरू 
हुरेगढाचय लडगितारव विवर बीन्बेयलि 
ऊरगलिठ दठवंकुरिसि मुक्कुरिकि तंकरकं गगनतठ बिड 
दौरचितिवरं वरद्विगढछ कैदुगल कदनदलि ॥ 44 ॥ 
कलह गंटिविकदवु बछिकग्गकं यरि कुशकेढठु रावणि 
यौटगं राघव भृत्यना - वीर प्रहुस्तनलि 





~~~~~~~~~-~~-~-~---------------------------------------“~-~-~- ( 
कोबेडे कीतरह उपर उठाकर तैरारहा था। वीरं के प्राण स्वभे 

कीतथाब्रह्य की राजधानी की तरफ़ यात्रांकर रहेये। भरूत-पिशाच. 
खुशी-खुशी र्ण-र्ग मे विचर रहैथे।४१ कपियों तथा राक्षसो की 
जं तडि्या, मांसपेशिर्या, ठेर लगे प्लीह, कटी हदिया, कटे रुंड, छलनी 
को गयी छातिर्यां, कमर, पैर, हाय सब समप्रमाण में भिलकर वहु देर 
सारा आकाश की तरफ़ इतना ऊवाउटाकि रणरंग में मानों बारह ताड 
वृक्ष काट्कर इकट्ठ.जुडाए गये हौं (इतनीं ऊंचाई तक वहु टेर उठा 
था) । ४२ लग रहाथा कि वह युद्धघूमि मानोंयम की खलिहान हो, 
या प्रलय-मृत्यु का रसोईघर हौ, या विविध प्रकारके भूतोंको छोटी पुस्तक 
हो, या पक्षी-समुह्‌ का अनाज कावेतो, या भयानक युद्ध-रंगस्थली हो 
जथवा कोलाहल कौ भूमिदहो ! उस महान युद्ध का महत्त्व श्ीराम-कथा 
के सिवा अच्यत्न कही भौ नहीं है । -इस प्रकार वात्मीकरि ने कहा । ४३ 
तितर-बितर हुए हिराबल (हरौल) पर ट्ट पड़कर राक्षस-वीरो ने 
घायल करना चाहा । उन्होने ढपले बजाए । मगर (दपले की वहु 
आवाज) वानरो के शोरगुल में सुनायी नहीं दी। वानर-सेना दल उत्साहं 
के साथ युद्ध के लिए जव मुकुर पड़ा तो धरती एक ओर श्चुक गयी । दोनों 
तरफ़ के योद्धाभों की पहाड़ मौर गायृधों से लड़ी जाती लड़ाई देखकर 
आक्राश लगातार चीखा । ४४ ` तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ वौर लडने लगे! सुनो 
कुश ! इन्द्रनित्‌ के साथ राम-भक्त हनुमान लड़ने लये ! वीर प्रहृस्त 
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मलत नम्गद नीलकुंभन हठचिदनु न्ना निकुंभन 

कलद्दलि कंसिक्क्नतिबल गंधमादननु ॥ 45 ॥ 

तरुविदनु दू स्राक्षननु वौव्विगिदु जांबवदेव नउहौ- 

क्कुरविदनु देवांतकन शतबलि विघातियलि 

तरहगुडदं नरातकन वलमुग्यं दुर्मुख कादिदनु क- । 

ट्टिरिति दिदिष्ुकिसिद नतिकायननु सौमिचि। 46 ॥ 

कादिदनु कृलिवाचिपूत्र महोदर नीटेकांगदलि विड 

दादि गीडरटिष्दनु युद्धोन्मत्तननु वृषभ 

हादि दगंसिदना सुपाष्वैन ना दिवौकस वंयसुत नुचि 

दाद भटरलि भटर बारिसदरु महाहुवव'। 47 ॥ 

तंगव रौकूुव रोसरियुवरु हुगुव रंतरिघुवरु नूकूव 

रगलिसुव रड्डसुवर तरुबरुवर्‌ तेरेसि 

नग महीरुह दुन्वरद कदुगढ खणिखाटिलब्बरद बलु 

जग नड्दुदु नड्ग लिद्राद्यदिदढं देवगण ॥ 48 ॥ 

मिक्क दिव्य युगं गक्लि कंयिक्िकि कादिदवीररी रण 

दक्कजक सरिद नुडिदरं बाथि हुक्िवुदलं 
रपनीलटूटपड़ा। नठनेकुंम का सामना किया! वीर गंधमादन निकरूभ 
कोयुद्धमे पार कर गया । ४५ जास्वव ने गरजतेहृएु धूम्राक्ष को 
रोका (सामना किया)! शत्तबली ने बीच में जज्ञकर देवांतक को भगा 
दिया । नरांतककी सेनाको थोड़ाभी अवसर न देते हए दुर्मुख ने युद्ध 
कर उसका नाश कर दिया! लक्ष्मणने भारीमारदेते हुए अतिकाय 
को धमका दिया । ४६ अकेले वाली-पुत्र अंगद ने महोदरसे युद्ध किया। 
यृद्धोन्मत्त को पीड़ा पहुचाते. हुए वृपध ने पीठे भगा द्विया । देवत्ताभों 
के कं्य-पूतव्र सूषेणने सुपाष्वं को रास्तेसे हटा दिया । अन्य राक्षसवीसों 
के साथ वानरवीरों ने भारी युद्ध किया! ४७ दोनों तरफ़ के. सैनिक 
कभी-कभी पीछे हट्ते दँ; कभी-कभी मभि वृते है; कथी पाश्वं मे सरक 
जाति ह; कभी अंदर जृज्न पड़ते; कभीभओटमें चले जातेहै; कभी- 
कभी धक्का देते है; कभी तितर-बितर करदेतेरहै; कभी एक-दूसरे को 
रोक्ते है; कभी पीछे हट रुकावट उरते हैँ । पहाड़ भौर पेड़ों की तथा 
शस्त्रास्त्र कौ खड्खडाहट के साथ दोनों तरफ़ की सेनां लडीं। तव 
इन्द्रादि समस्त दैवता करपिञ्ठे) ठ पुवं कै दिव्य युगोँमँ हाथापाई 
कर्‌ लड्नेवाले वीर इस्‌ माश्चर्येकारक युद्ध को देखकर यह्‌ युद्ध हमारे समय 
केयृद्ध के समान हौ वृद्ध है --इस तरह कँ तो उनके मृंह्‌ मे कीड 
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उक्कुतिरददु वीररस रण सौक्करुतिरददु सोल गंलविन 

सव्कजक संदिल्ल दिर्दु कंद के्ठंद।( 494. 
नडवृतिर्ददु समरवीचय कडयलंवर रक्कसर ख 

रौडय कठविन काठगकं कढयुहिदनु पैजेगर 
पीडविपन बदिगवरः ्रंदर कडगं कपिरूपिनलि केडनु 
कड्गलिग  छऊरसनु विभीषणना निशाचरर ।॥ 50 ॥ 
तोरिदनु मश्यिद्धित दोलैय काररि वरदा खरारिणं 

तुरिदनु तोमरद तुदियिदनि बरुपुरुगछ 

नेर पेरेवरवर तलं नभकेडिदव्‌ मञ्च भापनूत .हौरं 

यटि दहौगटिदना विभीषणना खरांतकन ।॥ 51 ॥ 
तरणि शतच दीन्न वैश्वानर विरोधिय दन् नौब्बनु 

सरसिरुह संजात वैरि मखारियव नौँन्ब 

धुर बलायत रश्मिजितु येबुरु पराक्रसि यौन्बनिनिबर 

सरिद रं्तक पुरिगं दैवद्रोहिगु बलिक ।॥ 52 ॥ 


पड़गेन ? वीररस उमड़ रहाथा। युद्धम मस्ती वहु-चढृ रही थी) 
हार-जीत का रिषतागाहाथा। हे ब्रालक कृश! युनो। -दइस प्रकार 
कहते वाल्मीकि ने युद्ध का वणेन किया । ४९ उधर जब युद्ध जोरों परर 
था, इधर रावण ने छल-कपट को लड़ाई के लिए पांच जिही धोवेनाज 
रक्षसां को भेजा। वे कपि-रूप धारण किए रसम के पास आए । 
तीरों के अधिपति विभीषण ने उन धोवेवाज् छद्य-वेषधारी राक्षसो को 
देखा । ५० खर-संहारक राम को विभीषणने बताया किये राक्षस 
रसावणके दूत जौ दहै-- छल-प्रपंच र्चकर हव्या करने आएहैँ। रामने 
तोमर (शस्त्र) की नोक चुभोकर उनर्पाचोंके प्राण हूर लिये। उनके 
कबंध से मस्तक कटकरर अलग-अगल आकाश मे उड़ गये । “घन्य-घन्य 
कहते अप्यत उत्साह से विभीषण नेराम की प्रशंसाकी। ५१ उन 
(पचो) मे एक सू्य॑का शतुथा; दूसरा मग्तिकाशतृथा। तीसरा 
ब्रह्म-विरोधी था; ओौर एकं शिव-विरोधीथा। एक तौ महा पराक्रम- 
णाली युद्धवीर रश्रिमिजित्‌ था। इन सभी देवता-दोहियों ने यमनगरी की 
यच्ताकौी। ५२. 
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सुचने- रासपदयुग कत्पक्ूजविश्रासं वीर विभीषणनरु संग्रामदलि सीष्टिदनु 
कलि मित्तघ्न राक्षसन । 

कुशन केँ पैकवरडर विषम वीरर विग्रहृद सर 
भसद सौरंभात्तिशय नडंदुदु सुरासुरर 
असम रण किम्मिगिलनलु संदिसिदना समयदलि रणक- 
कंश रघुक्षिति पत्तियना मित्रघ्नं नाजियलि। 1 ॥ 
धृर्दीठा रक्कस्गं मनुजामर महोरगरिद सायद 
वरव्‌ सत्वदलव दशस्यन बाहुविक्रमक 
अरड्मडि लव केछिदै संगरकँ निदनु निम्मतंदय 
सरिसदलि रविगव्वछ्िप राहुविन तंगनंत॥ 2 ॥ 
आरिदनव भिव्रघ्नन॑दा शरणजन वत्सलनु रामन | 
मस्य हीक्कसुरेद्र ` निवनत्ि बलनलायंनुत 
अरस चित्तैसन्नवतु पतिकरिसि दुदकेन्नस्लि सेवा 
परिणतंय कैकौटूढ बेकदेरगिदनु . पदकं \॥ 3 ॥ 





चौदहवीं संधि 
सुचना-- श्रीराम फे चरण रूपी फल्पवृक्ष फा आश्चय पाये वीर विपीषणने 
वीर मित्रष्न नामक राक्षसो युद्धमे चीर डला. 


सुनो कुश, देवताओं गौर राक्षसो के वीचके असाधारण युद्धके दुगुने वेग 
से, दोनों भोर के साधारण पराक्रमशालियों का यह युद्ध गव्यंत डीलडौोल 
तथा उत्सह्‌ के साथ चला। उस समय, यृद्धके लिए यम-सदुश राम पर 
मित्रघ्नं चद्‌ भाया।१ उस सिवधघ्न राक्षस को एेसा वरदानप्राप्त था 
कि युद्ध में उसकी मन्यु मानवो, देवताओं तेथा उरगो (सपो) से संभव 
न हो। उस राक्षसतका भृजवल रावण (के भृजव्ल) से दुगूनाथा। 
सुनो चवे; राहु जैसे सूर्यं को आक्रमित्त करे उसी प्रकार तुम्हारे पिता.की 
 बरावरी करते वहु यृद्धमे उटगयाः।२ शरणागतोंके लिए प्रियकर 
श्रीरामे जान लिया कि वह भिचघ्नहैं। रामके शरण गये विभीषण 
ने यह्‌ जानकर कि वह्‌ (मि्रघ्न) अस्यत बलशाली है; राम से कहा- 
- “राजन्‌ ! सुनिए; मुञ्ञे जो आपने अपनाया उसक्रे बदले भे उत्तम सेवा 
समर्पित करने का जो यह्‌ सुगवसर आया है-- अतः मञ्चे अनुमति 
"दीजिए 1“ इतस तरह्‌ कहते ध्रीराम के चरणो मेवे (विभीषण) भिरे। ३ 
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इवन कूडण कलहवनु नीनवधरिषु बिलुदुड्‌ क बेडिव 

नवगडेय रणर्वन्नीठायलि नोड्‌ कौतुकव 

इवगं सुर मानव भूजंगम्‌ निवहदलि साविट्ल विवनलि । 

बवर रकृठनु - बंससंनुत बीटूकौड नसुरद्र।॥ 4 ॥ 

निल्लंलव मित्रघ्न शत्ुगटिल्लि निनगारसुररल कड, 

खुल्लने प्रतिभट नवेनल्लवे निनं 

निल्लनूत तरुबिदनु सिपुरणमल्ल मणिमय गद॑य गाडिय 

घल्ल्ण॑य गतिथिद गगनेचररु नलिदाडं!॥ 5 ॥ 

सुड़ सुडंलव द्रोहि हगेयनु हिडिदु निजवंशद्रूमाच्ििं 

क्ैडलि यादेयला निरीक्षिस बहुदं पातकन 

पौडवी हरदी गस्त्र शस्त्रव हिडियं सापतिकरिसि कडि 

द्दौडयिननु कर कौलंगरुह नीनल्व सारद ॥ 6 ॥ 

बगुढदिर केठंलवी बल्लडं निगम तत्व रहस्यवनु पा- 

निगल पंडितरादड्‌ सुरलु बहुदं भाषितव 
` . जगद दैवद कूड समरद सौगसुगड सिहदलि सीढूनाय्‌ 

जगठ कंगेसुवदे कंठैलौ सृ नीरनद॥ 7 ॥ 
““हइससे युद्ध करने के बारेमे जो वस्तुस्थिति है- उस पर आप ध्यानदें। 
आप इस पर धनुष न उठाए । इससे जो भथानक युद्ध करना, व्ह भँ 
करूंगा । उसका रहस्य यह्‌ है-- देवता, मानव तथा उरगो के हाथ ईसकी 
मृत्यु संभव नहीं (एेसा वरदान है) । अतः इससे मै लडगा। मुच 
आज्ञा दीजिए“ -इस तरह कहते राम से .बिदा लेकर विभीषण (युद्ध 
के लिए) चल पड़ा 1४ रे मित्रघ्न; रक जा। यहाँ तेरे शरु कौन 
हैँ? राक्षसोमेतु अत्यंत नीचदहै1 युद्धमें तेरा सामना करने का, शकिति- 
संपन्न वीरम हीहुं। अतः ठहरजा। इस तरह कहते युद्धवीर 
विभीषण ने बड़े ही डीलडौल से गदा घुमाते मिन्रघ्न का रास्ता सेका । ५ 
 ^रे विश्वासघातकः, आग लगे तुक्षे । शतृ-पक्ष मे सम्मिलितहो कुल रूपी 
(कृटुब रूपी) वृक्षके लिएतु कुल्हाड़ी बनान ? तुज जैसे पापी का मह्‌ 
देखना भी पापहै। त्रु अगर शस्त्रास्चर धारण करेतो यह धरती तुश्चे सहन 
` नहीं कर सकती । तुक्च शरण देनेवाले उस तेरे स्वामीको भेज । निकल 
जा यहासे। त्ुहत्याके लिए उपयुक्त नहीं ॥' इस तरह मिद्तघ्नने 

कहा । ६ ` “वेद-रहस्य जानते तो क्या इस तरह वक्ते ? शराबी, कहीं 

पंडित बनेतो क्या उपदेशक हो सक्ते हैँ ? जगतपति से क्या यह युद्ध- 
स्थाय सम्मततहे ? शेरके साथ ज्लगडने को चाह क्या शिकारी कुत्ते कर 
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अणकवे नम्मौडनं नीने कणकिदवने शिव शिवा रा- 
वण तनूभव्नेव विडयकं सैरिसिर्दनैसं 
रण सौदलिग नीनंमनं मारण विचिव्रव नीडनुत तो- 
रण॒ गदा दोस्तंभनिटिदनु मूच मूनिरथव॥ & ॥ 
तनुरुचि स्वभनुवनु रणनिनद तिर्घतिवनु कोपद 
घनत जनित दयाग्नियनु विलयादि भैरवन 
कनलिकेय कोढाहुवछव ताननुकरिसि नडतंदनंबर 
दनिमिषावछि वदरं बेरक्िदना विभीषणन।॥ 9 ॥ 
अंगवमरा चलन कोपवनंग वैरिय नसम संगर 
रेगदन्बर दुव्बु गवित वीर नरहरि 
अंगवणे पवमानजननुक्तंगवल रघूपतिय विक्रम 
देगवनु मिगला विभीषण हक्क नुरवणिसि। 10॥ 
विक देद्ुवृदेनु कल्पा्छन करुविट्‌टतं निदिद 
रढछवियलि हीगरौगुव मेरेय हमव मीसंगठ 
बलिद हुव्विन विट्‌टकंगढ स्चकद ्ञाडिय नासिकदलु- 
च्छलिसुवसिता भास धस्रश्वास लहरियलि ॥ 11 ॥ 





सक्ते? रेरे, दुष्ट सुन} --दस प्रकार विभीषण ने कहा। ७ 
“हमारे साथ यह्‌ ठंसी-पज्ञाक्र कंसी ? क्या मुञ्चे जेडनेवाला वचिद़नेवाला 
तूहीदहै? शिव-शिव ! रवणकी संतान होनेके दह्षिण्यके कारण 
(संकोचवश) अव तक्र सहन किया। हमसे युद्ध कौ चाहु प्रकट 
करनेवाला ही पटलारहै। अव तेरे संहार की मजादेख 1” यों कहते 
तोरण-स्तंभ जसे मोटे हाथोंमें गदाधारी भिद्रघ्नकृद्धहौ रथे उतर 
ञाया। ८ राहु की देहकाति, सिहनादयुक्त बिजली, क्रोधसे उ्पन्न 
प्रलयाग्नि, प्रलय-भेरवके क्रोधको तीघ्रता आदि भयानक गणो को प्रकट 
करते आकाश-मा्गंसे उतर आए हुए मिल्लष्नने विभीपण पर हमला 
करिया। तब देवतां भयभीत हुए 1९ देहमे मेरपर्वेतसे वढ्कर, कोष 
मे कामारिशिनसे बढुकर, साहसमें युद्धकी प्रचंड प्रखरता में वीर 
नरसिहं से, उच्चत वल मे मारुत्तिसे, पराक्रम मे रघुपत्तिसे वदुकर निभीषण 
ने अत्यंत जविगके साथ भित्तघ्न का सामना किया १० सौर कितना 
वणेन करे ! प्रलयाग्नि की काति के स्वि में ठले मुखडों से युक्त, घु्जदार 
मों से रोबदार, एंटी हई भौं वाले, जलती प्रखर आंवों वाले, काले धुएं 
जपे प्रर रष्वास निकालते चौर युद्धम डटेये! ११ नये दंग के युद्धतन्, 
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कलहृदभिनव पाड्पंथद कलित वचनद कायदुव्बिन 
हौरकैयलि हौक्कुप्परिसिदर बलिद संडियलि 

निलूकि गर्देगछ तूगिदर यैवछ्यिलि तुगाडं बाहा- | 
लुछित बलरौक हौक्कु हीय्दरु काण्डं गायगलछ ॥ 12 ॥ 
गदंगदय हीग्ुगछ होर युदुरिसितु किडिगछ्नु खणिखंट 
लदुभृतद रववणेदु द॑ंदयनु सिडिल बलुवौय्लु 

मदगुखर पदघाति महिपन हदय क्रूरम नीडलु दिक्करि 
युदर हातकवारतिर्दव्‌ हदलेन॑द ।॥ 13 ॥ 
निलिसितवरु्बरद निन्बर गलहवा दिनदुभय.समरद 

कलिग लछाजियना जगक्षोभ प्रतापकदं 

खढ्न निक्कलि सिदर्‌ गगनद गलभैकारर गावछियनुर 
तिलिसि नोटकराय्तु कलिगक कदन केठियलि ॥ 14 ॥ 
सुचिवु वंचनं संच पैसरलुकि विघात निघात परिमं- 
डलनिवारण . विहित चरणद चटु चूरणद 

चठ चमत्कृत चप्परणं चापठ विलंघन लगड लाचव 

लुद्िय लाभिन चट भटरौदगिदरुं सरिस्रदलि ॥ 15 ॥ 


सौगंध-प्रतिज्ञा-वचन युक्त तथा मदमत्त देहवाले वीर॒ एक-दूसरे पर टूट 
पड़े। धृटने टेककर देह को षृलाते हए एक-दूसरे पर गदाएं एकी गयीं । 
उनके शरोरोंके क्षोकोंके कारण भूमि जब ञ्जुलने लगी, तब प्रचंड भुज- 
बलशाली वीरो ने एक-दूसरे की वार से. अपते अपकरो बचा लेते (व्यूह्‌ में) 
धूसकर एक-दूसरे की पीटा । १२ गदाओंकी ठकराहट से चिनगारियां 
निकली । खटखटल्‌ अद्भूत शब्द के साथ बिजली की मार जँप्नी छातियों से 
टकरायी ।. मदमत्त वीरो के पैरोःसे तुडवाए जाने के कारण आदिशेष का 
हदय, कमं की देह तथा दिगगज आपसमें टकराए 1 इन सबका वर्णन 
किन शब्दों में करें ? इस प्रकार वार्मीकतिने कहा! १३ विभीषण तथा 
मिन के मध्य हुए (उस दिनके) भारी भयानक युद्ध के कारण दोनों 
पक्ष के (तरफ़के) वीरोको उस दिन अपना -युद्ध रोक देना पड़ा। 
दुनिया भर मे हलचल मचा देनेवाले प्रतापशाली राक्षसके दोनों पार्श्वो 
राक्षस वीरौकी पंवितर्यां कतार खडी रहीं] आकाशमेंओआं जुटे 
देवताओं ने भपना शोरगुल रोककर (वे) उन दोनों वीरं के युद्ध के प्रेक्षक 
बने! १४ आगे बढते हृए, छल-प्रपंच र चते हए कौशल्य से पीठे हटते 
हए चतुराई से एकनदरुसरे को रोकते हुए, वार करते हुए, चक्राकारं घूमकरर 
भपते को वचाते हुए, कम-करम से कदम बढ़ते हए दाव रखते हए दृढ़ 
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लाडि क्लंकण ्लडपु खाडा खाडि दृढगति दुष्टिषाता 
लीड गोभृत्रिक परिभ्रमण प्रचिक्षेप 
पाड फेसर पसर पंथद गाड घल्लणं गछलि गदं कुणि 
दाडिदवु किंडि सूसलिन्र निभेरांगदलि।। 16 ॥ 
कपि विलंघनं कीट नियुद्ध द्विपरण प्रकरण वृपावह 
शपरि संचर स्पंगति ` सव्यापसव्यगढ्ठ 
चपलतर पयपाडुगछ कड्वुःपित ककंश मानसद रण 
निपुण तिकषासूनुगक कादिदरु कड्हिनिलि । 17 ॥ 
आयंनुत सुरतति विभीषण नायुधद लावणिगं गौगवर्‌ 
वा्युपथदलि परिमछ्द सुरकुजद कुसुभगक 
खोयनुत सिवध्न खछन गदायुधद गाडिकगं दत्य नि- 
काय निरूपम निवसनवनु निवाछ्ठिसितु रणके 1 18 ॥ 
हव्दनातन नीत नीतन हूौय्दना खठ वदि मिचिन 
सोदरद सुछिवृगक्छी मणिसय गदय घल्लणेयौ 





चमत्कार दिखाते हुए, उतक्ताह से चौख पुकारते हुए उछलकर एक-दुसरे पर 
वार करते हुए उन्हे (दोनों ने) करई प्रकारके युद्ध-चातुरयं प्रकट करते 
हुए अद्भुत युद्ध फिया। १५ ताना देते हए वोलना, एक-दूसरे पर टूट - 
पडना, प्रतिस्पर्धा प्रकट करते दृढता से वढ्ना, टकटजो लगाकर देखना, 
दायां पैर आगे रख वारयां घटना देके खड़े रहना, पेशाव करती गाय की 
पेशाब-घारा-सदुश चलना, धिरकना, पाएं मे सट जाना, पी हटना --इस 
प्रकार विविध रौतियोंसे दोनों वीर्‌ जोर-जोर से गरजते एक-दूसरे पर जव 
गदा प्रहार करते तो दोनों की देहो से चिनगारिर्या निकलतीं । १६ बन्दरों 
का उछलना, कोटो का कलह, हाथियों का युद्ध, साडो का लड़ना, मछलियों 
की चाल, सर्प-गमन, दाएं-ब।एं चतुराई से पग रखने कौ रीति -इस तरह 
चिदं हुए कठिन मन के युद्धकुशल राक्षस नाना विधियो से, रीत्तियों से 
लडने लगे 1 १७ विभीषण ने शस्त्रास्त्र उठाए जव शतको घेरलियात्तो 
देवता मुंह वाये आशचयंचकित हुए तथा उन्हेने आकाश से कत्पवृक्षके 
सुगंध भरे फूलों की वर्षाकी। मितघ्न ने गदा उठाकर जोरदार प्रहारजव 
किया तो राक्षस खो" कहकर चीखते इस युद्ध की अद्भुत कौशल्य की दीठ 
उतारने अपने वदन परके कपड़े उठाकर हवामें हिल्लाने लगे! १८ 
विद्युल्लता की भरी-पूरी चालना (ति) सदृशया वच्रकी. गदाओोंकी 
चर्षणाकी भाति विभौषण ने पिन्रघ्न पर गदा से जव वार किया तो भित्तघ्न 
ने भी प्रत्यत्र में विभीषण को पीटा! इन दोनों महावीरो के चरणःचघातों 
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मेदिनिय हुरकाररसु लधुवाद विवरिब्बर महाहव 

, पादधट्ट्णं गालवुतिरदुदु मेरुमस्तकव ॥ 19 ॥ 
मेलं मेलुव्वेद्व रोषज्वालंगठ किडिगरेव विड्ग- 
ण्णलिगकछ बलिदुप्परिसि  दिप्पूरिय हृञ्बुगछ 
सुय्लुगेठ काबश्नेय मसकद सालं गिडिगछ दाडगछरण 

` धूलि युप्परद समभटरौदगिदर समरदलि ।, 20 ॥ 
तंगैव कट्टुव तडव तवकिसि हगुव हौचुव हवनंडदलि 
सिगुव नौकुव बलद लीथ्यारगढ वि्नणद 
बगेय बलुबवरिगरु मेलण जगद जन हरसि तलं दू- 
गुगठछ लिरलिद्द॑संय बल मरदुदु सहाहुवव ॥ 21 ॥ . 
हरिद पैदीगलुगक सीसक सुरिदीगुव नत्तरिन नंत्तिय 
मद्रवैगछ पडिबरिसु वैच्चरिकगल्र विश्वसद 
ऊरवि नुसुरद्यूछंगठ मिगं तूपिरिव रकुतद रणद नाटक 
दरक कारर ठउावुष्ियि लीदमिदरु सरिसदलि 1 22 ॥ 
वीर केठै कुशनं बकछिकि पचारिसुत हण्दनु विभीषण 
वीरननु मिदघ्न शतधारा प्रहारदलि 
ओरथिदणं दीत रघृकूल वीर शरणनु तंरगिदनु को- 
टीरवनु शतकोटि शिखरियनं रगुवंददलि ॥ 23 ॥ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~----~--~~---------~--- ~ 











ते धरती.को धारण करनेवालोके प्राण हृलके हुए} मेरु पर्वत का 
शिर उगमगाकर इलने लगा 1 १९ बार-बार उमड़ आतेक्रोध कौ 
` ज्वाला के, आंखें फाड़ उगलती चिनगारियों के, काला धुआं छोडते. 
परष्वासों के, अत्यधिक चिनभारियों की पंदितियां प्रक्षेपित करते बदाक्रदों 
केवे महावीर जब लड़ रहेथे तो उस युद्ध के कारण अधिकाधिक 
- धूल उड़ रही थी । २० पी हरते वधते, रोकते, अधीर हौ टट पडते 
मौका देढते, वामपाश्वे मे दीख पड़ते, दक्षिण पाश्वं मेः बढ़कर जृश्चते, करई 
प्रकार के पकड़ के ' दाव चलाते युद्ध करतेवे वीर (यृद्धभभिकी) शोभा 
बढा रहै थे । देवलोक वाले तथा दोनों तरफ़ की सेनां इस महायुद्ध को 
देवते हए प्रसन्नता . प्रकट. कर रहैथे । २१ शरीर का चमड़ा नुचकर, 
शिरस्त्राण टूटकर, माथे से रक्त वहते, बेहोश होति, पुनः होश में 
आकर वीचमे थोड़ी देर विश्रांति तेते, जोर-जोरसे दीष निःश्वास लेते, 
भत्यर्धिक रक्त क्तं करते, युद्ध रूपी नाटक तृप्तन होवे दोनों वीसोते 
बरावर लगातार युद्ध किया। २२ हि वीर कुश! सुनो। तदनतर वीर 


॥ 
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घायवदनव बगैयदबुजद लऊायताक्नन किकरत मे- 

त्वायि दगिदनु रवनद नणं दीतना खढन 

काय कंपिसं कधरवनु विडायि विदप्पछिसलव रौ- 

द्राय मानित नागि हुौय्दनु कलि विभीपणन।। 24 ॥ 
सैलवौ नीनीगसुर रायन तीलगि बदुकलु वंद॑ला क- 

ट्ट्टदु निन्य भाग्य तदु दैवगरं वरद 

तेलक निच्नु निच कावग्गटठेय रिल्ल कटनुत मुदकं 

निलुकि हौ्दनु गगन घम्मिडं कलि विभीषणन ।। 25 ॥ 
काव करुणिय का्णला कणु जीवरगट्‌टवं निनगदिट नि- 

देवरे निम्मंतं नाववनुतरि गदायुधव 

आ विबुध विद्धिषन हौस्गढ नोव लंकिकस दर गिदनु घन 
रावदलि रघुनाथ विजयि यंनुत्त लसुरेद्र | 26 ॥ 
घायदलि कट्टरिय नटक्तिस दायुधव दायुधवें रणदलि 
नोयिसद भृजुजवं मगुढंगविसदव भटनं 

आयतव नोडच्नीठे नूतस हायवल नर गिदनु जलधि वि- 

हायसकं वुदटूकाडं मस्तकवनु विभीषणन ॥ 27 ॥ 


> 





विभीषण पर ताना कसते सित्रघ्नने वख्रायुधका वार किया। तवे 
विभीषणने पाश्वे घुसेडकःर, वारसे अपने को बचाते, “रघकल वीर 
शरणमहं!” इसप्रकार कहते वच्रायुध पहाड पर भिरनेके देगसे 
मिव्रघ्न के मुक्रुट पर वार किया । २३ मित्रघ्नने उस वारकी. परवाहनं 
केरते श्रीरामसेवक (विभीषण) पर टूट पड़कर उसको छाती को ठोका। 
तव विभीषणने टसा वार उसके कंधे पर किया कि राक्षस की देह 
कपि उठे! तो भिवघ्नने प्रचंड कोधसे वीर विभीषण की मारा ! २४ 
"्रेरेतु रक्षसराजाको स्यागकर जीनेजो भयान? यह्‌तो मानों 
भाग्यने तुक्षे वरधिकेर विधिलिखित लिखी धरती की ओरदही बुला लिया 
है। हाय-हाय ! अव तेरी रक्चा करनेवाले वीर नही 1 इस तरह कहते 
सिद्रघ्न ने विभीषण पर एसा भयानक वार कियो करि आसमान गंज 
उठे।२५ “अव तेरीरक्षा करनेवाले करुणाशालीको देख; क्यातू 
अंघाहोगयारहै ? तेरी तरह क्या मै भगवान की दयासे विरहित (पामर) 
हु ?”“ -दस तरह कहते उस मित्रघ्न राक्षस की गदायुध के वारकी वेदना 
की परवाहन करते हुए ^रधुनाय, कौ जय {` इस तरह जोरसे चीखते- 
पृकारते विभीषण उस पर टूट पड़! २६ “वारः किए जानेपरश्रत्रु को 
पीड़ा न पहचानेवाला वह्‌ भायुध व्या आयुधहै? युद्धम शतुको वेदना 
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उडिदु बिद्‌दुदौ मेशमस्तक पौडविरशैनं कछकछिकैयलिदड 

` दडिसि बिद्दनु खोयनुत खररद कुणिदाडं 
मुड्ह हीच्दन्बरिसि बौव्ब॑य सडगरिसि मिव्घ्न सुंदके 
नरद्‌ नुडिदनु _ रामकटकद राय सुभटरिभं । 28 ॥ 
बधिरं नीव्‌ घट्ट बंट्टद चक्िगर कलुमरन नम्मय 
बंन्चिनलि बियुडछि बिल्लाक्वर्‌  बाणगढ 
विन्नणव तोरि साविगं स्लिहित रगे यनुतु- 
त्पन्चबल खठ्नरसिदनु संगरं समबलर ॥ 29 ॥ 
अकट मोसदलंच्च तंबिद भकुतननु रणकिविकं कड्‌ हे- 
सिर्क्य हौत्त॑नं लोकदलि नगुवंतं निखिदजन 
प्रकटिसित दुष्किततियंनुत व्यकुत चिता भारदिदं 
बकतटाकद तुबनुगिरदन्निसिद नंबुगढ । 30 ॥ 
तुडकिदनु सौमितच्ति बाणवनीडनं नीलांगदरु मूष्टिय 
जडिदु निदरु संदणिसिदर बेह्‌ भटनिकर 


~---~~-~~---~~~ ~~~ ~ ~~-~-~-~~--~^~+~- ~ --~^ˆ^--~-~ ~ 
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न पहुंवानेवातेवे भुजदंडक्या साथेकदहँ? पुनः शतु पर [प्रत्याक्रमण 
करने) टूट न पड्नेकला वीर कंसा? देव मेरी वीरता ।” इस तरह 
कहते असहाय सुर मिन्रघ्न विभीषण के माये पर इस प्रकार टृटपड़ेकि 
समृद्र का पानी आकाश तक उचछ्ले। २७ मेरु पवंतक्ता शिखर मानों 
भूमि पर टट कर गिरा हो --इस रीतिसे विभीषण जो धडल्लेसे भिराकि 
उसके कंठसे धरघराहट की ध्वनि निकलने लगी । यहु देख राक्षस 
अट्टहास कर नाचने लगे! मिव्रघ्न जयघोष करते विभीषण को भृजा को 

 ठोक-पीटकर हषोन्मित्त हौ रासकी सेनाके वीर नायकोंसे यों कहने 
लगा-- २८  बड़-बड़ मजन्रूत पहाड़ के युन्दर वीरो! भभोतो सही। 
पेड-पहाड़ो को हमारी पीठ परदेमारोन ? धनूर्घारियो ! अपनी तीरंदाजी 
का कौशलं द्खाभोन? उटो-उठलो। मरनेकै लिए कमर कसो 1“ 
इस तरह ललकारते वह्‌ बलशाली रगक्षस अपनी बराबरी के वीरोंको युद्ध 
के लिए तलाश करने.-लगा। २९ “हाय मेरे दुर्देव { मुन्ञ पर विश्वास 
क्रते शरण बाएु भक्तकी बलिर्मैने युद्धम देकर बड़ाधोखे का काम 
कियान ? --यह्‌ देखकर दुनिया वाले मूक्च पर थूकेगे एसी गंदगी मूच 
ढोनी पड़ी न ? कितनी बड़ी कुष्याति हुई यह ?” इस तरह प्रलाप करते 
श्रीराम ने अश्नुपुणे आवेगमें बाण खीचे। ३० लक्ष्मणने बाणोँको तुरंत 
(क्पटकर) छीलल्िया। तुरंत नील भंगद मूठ तने खड्‌ हो गए । 
सभीःप्रमुख वीर माजुटे। है महान वीर कुश, सुनो! जिस डाली का 
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कड्गलिय वंश कट्‌ विभीषण हिडिदुदे नछिगीवं करुणद 
कडलु नंगहितु भक्तननु निज भवक्तवत्सलन ॥ 31 ॥ 
चेतरिसिदवु करण विष्वविचेतनन नंनहिनिलि लयशिखि 
चेतनव नीदद्द्द नवनि ल्युतरिभटन 

पुतु मक्षे धीररे रण कौतुकद परि लसंनुत सुर 

जात वव्बरिसिदुदु मेलं समुद्र घोषदलि ॥ 32 ॥ 
एनेलवौ मित्तघ्न॒ जयसुम्मान वाग्तंदुल्बि करदय 

ला नरेदरन नकट नंलविगं निलुकलसियदव 
भानुविबव नुगिव गड मौदलेन बगुलिदं हु्ललसुवनु 

हानि माडद भटनु भटन्त्लंदं लाद । 331] 
आदडिदको निनच्च नुडि नसगादरिप् लेसायि निच्चव 

रेदं नोडलि हस पचारणं बेरं नमगिल्ल 

कैदुको कलियागु कंतैरवाद कलिगक कररदुको मे 

लाद समरप्रौदि. येनद वेग रद ।! 34 ॥ 
इका निच्तसुगोव वंष्णव गद गद।भ्यासदलि बल्लडं 

कदिको कगुददरियलि निन्न विक्रसव 








आश्रय विभीषणने पायाथा वह्‌ क्याटूटी हुई डाली थी ? भक्तप्रिय 
श्रीराम के करुणा-समूद्रने अपने भक्तका उद्धारः किया1 ३१ विश्व 
चेतनात्मक के (श्रीरामके) स्मरण मात्नसे विभीषण की इन्र्यां चैतन्य 
पाजातीर्ह। प्रलयाग्नि को शित की स्फ्तिसे शत्रुवीर को युद्धक्षे्र में 
ठूढते हुए उठ खड़ हए ! "वाह-वाह । भेष्‌ ¡ यह्‌ कौनुहलपूणे युद्ध की 
रीतिं बड़ी ही अनूठी है 1 --इस तरह कहते माकांशस्थित देवता समुद्र 
की तरह गरजते नोल उे।! ३२ क्यो रे मि्घ्न; विजयके हर्षोन्माद 
मे रामको युद्धके लिए ललकार रहा दहै? धरती जिसकी पहुंच के बाहर 
है, वह्‌ सानं सु्यंविब् को पकड़ने की सोच रहा है। पहले त्रु क्या 
वका था? वार करतेही जोशुको समाप्तन करसके वहं वीर : 
वीर नहीं-है, इस तरह पुने कहा थानत?“ -घों विंभीपण ने कहा 1 ३३ 
तब तो यह्‌ लो। तेरी बातों का गौरवं करना मेरा करतंव्यदह। 
तुम्हारी त्रफ़के लोगं आकंर एक्‌ वारदेष्ठलें\ नया अगीरव हमारे 
लिए द्रूप्तरा नहींहै। उञ लो हधियार। दिलाओ चहादुरी। अपनी 
सहायता के लिए चाहे जिषं (वीरको) बुलालो। वुम्हारा,यद्भुत युद्ध- 
कौशल जितना भी, ओर जो कभी हो, उसे प्र्दशित कर देना 
, इस तरह विभीषण ने कठा । ३४ "यह ले । तेरे प्राण सोढनेवाली यह 


॥ 
\ 
। च 


----~-~------~-~-----~~-~-~ -----~~----~-~-~-- “~~ 
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इदु कणा दूषण विरोधिय पदद सच्चिन घायविद नी 
तीदंदडस्वत्याग ` वैतुतरिदनु रक्कसन ॥ 35 ॥ 
अच्चरियने नैन बिडं विच्वितीडिडद गदय नौठबि- 
द्दुच्चितसुवनु नंत्तियलि सिल्नघ्न राक्षसन 
मुच्चि बेचिट्टंतं हणननु हच्वि तिदवु भूत नभदि 
दच्च मल्लि यरु सूरिदव्‌ शरण नंगदलि ॥ 36 ॥\, 
मा विभीषण भीषण गदा कोविदनलालेसु वर रा- 
जीवनयनन गरुडि यल्लाश्रसवु- नितगनुत 
पावभानि सुषेण जांबव देव सुग्रीवादि भटर नि- 
 रावसानद हौगलिकंय लप्पिदरु. हरुषदलि ॥ 37 ॥ 
 हरुषपुछकद हुरहिनिन्ि निज शरणननु मेदडवि तैरवय 
पुरवराधीषश्वरनु शिबिरकं तरछिदनु बिक ` 
धूरद सोलद दुगुडदलि कर्वंर पताकिनी पुरव हुौवंकुदु 
तरणि मंडल वंड्गोडदु पञ्चिमाचलव। 38 ॥ 
वैष्णवी गदा । अगर तु गदा-शस्त-वियामें निपुणदहैतो हिम्मत से काम 
लेते, पीठेन हटते, इसका सामना कर । तेरी वीरता सभी देखें जौर जाने । 
दूषण-शतू श्रीरामके चरणोंकीमारदहै यहु) इसे तुबेकार बनादेतो 
मे अस्त्र-षन्यास स्वीकारता हं ।' इस तरह कहते विभीषण सित्तघ्न 
पर 1 । ३५. उस समयं जो आश्चयेजनक घटना हई उसका किन 
शब्दोमें वर्णन करं? मित्रघ्नं राक्षस के प्रतिरोध मे चलाई गदा को 
उसके हाथसे भिराकर विभीषण की मदा उल पर टूट जो पड़ी, उससे 
उसके प्राण मस्तक फोड़कर निकल गये । ईडपिकर छिपा रखेकौ भाति 
भूतो ने उसं (मिक्घ्न) केशवको जापसमें वाटकरदखाया। विभीषण 
पर आक्राश से पुष्पवृष्टि हुई। ३६ “'भले-भले विभीषण | वाह्‌ रे 
वाह | ह गदा-प्रयोगमेंतु पंडित हैन ? कमलाक्षः (श्रीहरि) के 
. अखाड़ मे तुमने (इसकी) साधना कौ है न ?” इस तरह कहते हनुमान, 
सुषेण, जांबव, सुग्रीव आदि गीर लगातार प्रशंसा करते, आनंदातिरेक मे 
विभीषण का आशलिगन कर लेते है! ३७ प्तौर्वः के अधिपति के 
जवतारी पुरुष श्रीराम वानंदसे रोर्माचित होते हुए अपने भक्त की पीठ 
यपथपाकर, .फिर अपने शिविर मे चले गये । तत्पश्चात्‌ युद्धम हारने 
के कारण व्यथित राक्षसं-सेनाने लंका नगरमे प्रवेश किया सूर्यो्रिन 
ने प्रशिचिम पवेत का सहारा लिया । ३८ | 
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हृदिनैद्य संधि 
सुचन-- चौरविज्य सुजप्रतापनुदार वलवेरिजितु घनघोर पर्पस्त्रदलि 
गंलिदनरु सफल फपिवलव । 
केलिदैयंलं रजसुत संस्थूल समरद जयद जोकय 
मेलुगाकग निम्मवरि गास्तंदिनाजियलि 
एलु निर्बृद कीश बलवम राज्यिलि सेरित्तु कालन 
पाछ्यव सारितः निर्वृदवेदु रिपुगछ्लि॥ 1 ॥ 
तमद वेरडंकगदु तौलगिद हगल नीक्षि सुत्तिरुद वलुमू- 
तिगेय निविकदरया महादुरगक्कं रजनियलि 
जगति जरिदृदु रणद हुणवंटुटगछ भारणंगखिर धूता- 
छगु बौन्विरि दाडिदवु रणवच्य वदछयदलि ॥ 2 ॥ 
कौट्ट्वंदैनु भाषयनु हिम्म॑रिदटदुदु गंलवंमगं रण गरि 
गदिट तरिगछिगाव मोर्य लसुर वल्लभन 
पट्टणव ता हौयुवं नंदनु तद्टिसिद वितंयलि सुरपन 
कटिटतंदव कलिय कदनकं माडदनु सनव । 3 ॥ 
पनरह संधि | 
-सुचना-- विजयवीर, महान भूजवल प्रतापशाली इन्द्रजित्‌ ने सर्पास्ति क्षा प्रयोग 
फर सारी कपि-सेना को जीत लिया 1 


सुनो राजकुमार ! उस महायुद्ध में तुम्हारे पक्षके लोग जीत गये। 
उस दिन विजयश्री तुम लोगों पर प्रसन्न रही। सात निर्बुंद कपि-सेना 
स्वगं सिधारी। र्पाच निर्बुद शत्रुसेना यमलोकवा्ती हुई । १ दिन 
समाप्त हुआ देख दोनों सेनाएं पीष्ठे हरीं । रामको लंकानगरीके दुगे 
पर भारी आक्रमण ह| युद्ध में लुक रही लाशों के ठेर के 
वजन के कारण घरती दवने लगी । यृद्ध-रंग-स्थली के अन्यान्य प्रदेशों 
मभूत चिल्लाते घूम .रहेथे।२ ^“रावणेश्वर को वचन दे आया, 
हमारी जीत हार मे बदल गथी। युद्धमें शतपक्षके चार चांद निकल 
आए (णशतुपक्ष विजयी हुमा) । मै कित र्महसे राक्षस राजा की{नगरी 
का प्रवेश करूं? इस तरह अव्यत चिताग्रस्त, इन्द्रको वध लानेवाला 
इन्द्रजित्‌ नये, जीवट के युद्ध के वारे में सोचने लगा।३ दिन्‌ वीतने पर 
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दिववछ्िय लीदिडदनु माया जवनिकंय जोडणेय कल्पद 

भुवन गर्भीकरद . घन गाढिकय काटिकय 

रवि सह मयूख दिरितके तविसदंधतःमिश्ियनु रा- 

घव पताकिनि पा््गंडं निज पोरुषांगदलि ॥ 4 ॥ 
हौएकिदृढु बछ्िकिद्र जितुविन चलचमच्छति रथवृ गगन- 
स्थ दीछचिर रुचि प्रकाशदलेन देद्टुमेनु 

खछन बौव्बेय सिडिलु सुदिदुदु बलिमूखर बलदीटगं बिलुरव 
वलुकिसितु ` बलवंत सुग्रीवादि नायकर।1.5 ॥ 


५2. 2 51 


मलल कविदरो खरु कवियलि कलशं हाय्दरी पाठछयदौठनु 
तद्रवियलिं कपिनायकरु तुड्किदरु गिरि तस्व 


वय वठयद व॑टेयदलौब्बु्ठिग रन्बरिसिदर्‌ केढा 
हचिकेयलि हरिदाडिदर बेदकुत निशाचरर॥ 6 ॥ 
असिदिनाहरिशरण नश्रद निरिसि नन्बर विद्र जितुविन 
मद्य मायां हवविर्दबुद तच्च सनदी 
विरिसिनवनी रात्रियलि.बलमूरियदानुवुदरिरदनुत मन 

` मुरुकदलि मार्ताड तनयन बल्िगं नतद ॥ 7 ॥ 


-~-~--------^ˆ-~ ^ 


` शृद्द्रजित्‌ ने माया परदे के सदुश एेसा घनघोर अंधकार फलाया जो मानों 
प्रलयकाल मे जगत को.ठक देनेवालाजंसाथा। उस भयानक अंघकार्‌ 
मे जिसका भेदन सुयके सहल किरणोंसेभीन हो पराताथा, राम कौ 
सेना अपना प्रचंड पराक्रम प्रकट करते मे असमथ हो चटपटाने लगीः। ४ 
इन्द्रजित्‌ का, चमत्कारपूणं ठंग से चलता रथ प्रकाशमान हो ञाकाशैं 
दृष्टिगोचर हृभा। इन्द्रजित्‌ की बिजली की कड़कड़ाहट जेसी भावाज्ञ 
वानर-सेना को सुनाई षड़ी। वीर सग्रीवादि कई कपि-नायक इन्द्रजित्‌ 
के धनुषके ठंकारसे भयभीतहुए।५ “रेरे, दे्ो देखो, राक्षसोंने 
भेरा डाला; अबवे घेरकर हत्या करने शिविरमेभा रहे !”“ इस तरह 
कहते अधिक संख्यक कपि-नायकों ने पहाड गौरपेडों कोहाधये डडा 
लिया । युद्ध-रंगस्थली के हर प्रदेशको धेरकर जुटे हुए कपिवीरोने 
सिंहनाद किया तथा शोरगुल मचाते वे राक्षसोको टूढतै विचरने लगे । ६ 
, “जाकाश मेँ उत्पन्न होते जबरदस्त तरंगों -को सुनकर हरिभक्त विभीषण 
` ताड गया कि यह्‌ इन्द्रजित्‌ का, अदृश्य रूप से किया जा.रहा माया-वृद्ध है। 
इस रात्रियुद्ध मे इन्द्रजित्‌ महाप्रचंडदहै। इसकी शकत को विनष्ट 
किए चिना इसका सामना करना कठिन है 1* इस तरह सोचते विभीषण 
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द्रिसु नीलांगदरनवनीष्वरन सुष्दानकं सुषेणर 

निरियु मेलारैकं गजसुतनिरलि व॑वलकं 

धुरक सेरिसु मिक्कनठ केसरि गवाक्ष.दिविध^दुर्मुख 

शरभ शतवलि हनुम मौदलादवर नीन॑ंद॥ 8 ॥ 

मौढगुववनी, गिद्रजितु कत्त कड्हिगवनु घनवं- 

ग्गठनु कम्गौलंयलि समथेनु कलिय, काकछगकंः 

तिदह नीनी हदन रघुकुल तिलकरिगं वेगनुत तच्चय 

बदिय, नाल्वर मंचिगु सदहितडरिदनु नभव ॥. 9 ॥ 

अडरि दसुरेष्वरन बाणद कडलीवगं मृद्ुगिसिद ना वलु 

गडिय नाल्वरु मंतिगढ मंव्रिसिद नंविनवि 

तौडकि गँलुवव रार रणदलि भंड सरोजज मुख्यरेनु 

माडद वीरनी कलिय काछगदलि सुरद्रजितु ॥ 10 ॥ 
नीढुतिर्दवु बाणवनि तमद्‌ कडलनु मौगदौगुव लय । 
कालदग्गद . पृष्कृठावतंद सगाढदलि . 

कोश हणर्नदागि रणदलि वीष्ृतिददु पडंकृतांतन 

धाट्ने दणनृछिसिदनु रणदलि सूरेद्रजितु। 11 ॥ 


मन ही मन चितित हौ सूयै-पतर्सुग्रीवके पसि ञआए।७ भ्रामकीरक्षा 
के लिए नील ञौर अंगदकोरखो। ऊपरी देख-रेख के लिए सुषेण को 
नियुक्त करो । मदद केलिए (उनके सहायक के तौर पर) जांवव को 
रखा जाय। नल, केसरी, गवाक्ष, द्विविद, दुमुख, शरभ, शतवली, 
हनुमान वगरैरहों को युद्ध के लिए जुटामो। इस तरह विभीषण ने 
कहा 1 ८ “भव जो गरज रहा है वह्‌ इन्द्रजित्‌ टै। भेधेरेके युद्धम वह्‌ 
त्यत समथं है । इस महायुद्ध में भारी-भयानक हत्या करने मे वह महान 
दूरदहै। यह्‌ रहस्य माप रघुकरुलतिलक को जल्द समस्ाद्ये।“ . इस 
तरह कहकर वह॒ (विभीषण) अपने चार मं्िजनों के साथ भकाशमें 
आरोहित हु 1 ९ आकाशमें चढ़ आए विभौषण तथा उसके सहायक 
चार बीर मंत्रियों को ईन्द्रजित्‌ः ने वाणों के समुद्रे इबो दिया। 
न्दरजित्‌ से मभिमंत्नित कर. छोड़ गए वाणो मं फंसे हुए ईश्वर, ब्रह्मा आदि 
प्रमुखो मे कौन जीत सक्ता है? .मावायुद्ध मे कितने महान वीर 
रे यह इन्द्रजित्‌ । १० सात समुद्रो को सौखकर प्रलयकाल भं एक - 
साथ उस, जल --की. वृष करनेवाले ` पुष्कलावतं ` मेघ-सदृश बाणो की वर्षा 
" कै साध्यो स्ट, बाणके साय-साथही मुदे निरर्हैये। यम 


1, 
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निलुकि तौद॑संयलि महारथ रल हुमत्तौ संय लश्वा- 

वछ्िय . हत्लण हौछकिदुष्र॒हौय्देदय्‌व केहीड्य 
बिल रभस मत्तीदु दैसंयलि मौढगिदुदु नभवंनित लितगलि 
गल्भ॑यादुदु गाढबल बलवैरिजितु , ` खन ।॥ 12 ॥ 
मायै याहवदव्नवन समरायतद परि बेर यम व- 
ायुधाद्र गंलिद नवनी परिय समरदलि 

राय राघवसूनु केठव नायतद सरकोटगकर रो- क 
द्राय मानित रणव हीगद्ुवडरिदु तनर्गद । 13 ॥ 
लव्मकेढै बारिसितु बलु बवर ववरलि घायवडंदुदु 
गवय गज नठनील भैद द्विविध मौदलाद 

प्लवग पतिगद्ु बदु बिद्दुदु पवन तनुजनमेलं रण रा- ` 

घव महीपति गरुहिदनु सुग्रीव नी हदन ॥ 14॥ 
आडिदवु बछिकभ्रदलि बलुगोड्‌ गल्गद्ु बीसिकयलो 

लाडिदवु कैदुदधिय -हुस्मर निवर कदनदल्नि 

क्‌ड गवसणि सित्तु गगनव नीडिरिदु कपिसेनं सरच्िन ` 
गृडिनलि हुगिसिदनु हौठकि सुरद्रजितु भटर ॥ 15.॥ 


के आक्रमण-सदृश इन्द्रजित्‌ ने भारी धूम सचा दी) ११ एक ओर 
महारथियों की सिहु-गजेना सुनार्ददे रहीथी। दूसरी.भोरसे घोड़ों का 
` हिनहिनाना सुनाई पड़ रहा धा। अन्यत्र मणिनृध पर कसे रक्षा-कंवच 
पर धनुष को डरीके टकरानेसेटेकार की ध्वत्ति सुनाई पड़ रही थी । 
इस तरह महाशक्ितिशाली इन्द्रजित्‌ आकाश मे जहां उपस्थित था, वहाँ 
. काफी शोरगुल व्याप्त हृंजा था। १२ “इन्द्रजित्‌ मायायुद्ध निपृणनो 
ठहरा ! उसक्रा युद्धसासथ्ये कौ रीति ही बड़ी विचित्र ह। यम, इन्ध वगैरह 
को वहं मायायुद्धमें जीतवचुकाहै। है रघुरा्सकूमार ! सुनो। उसके 
, भयानक बाणो के उस भयावह युद्ध का वणन करने में ई अपने को असमर्थं 
पाताहुं\ वह्‌, वणेनातीत &ै\ इस तरह स्हषि वात्मीकि ते. 
कहा । १३ ` सुनो लव । कपि-नायक तथा इन्द्रजित्‌ के मध्य बङ्ा भयानक 
युद्ध हुआ । गवय, गज, तील, मद, द्विविद , वैरः वानर-नायक घायल 
हुए । _ अबयुद्धकी जिम्मेदारी हनुमान परयथी। सुग्रीवने इस युद्ध 
की परिस्थिति के बारेमे रामको जानकारी दी। १४ बड़ भारी चदटानो . 
को वानर-सैनिक आकाश. मे उछालने लगे, हाथमे धरे पेडों से 
जाक्रमण किया! कपि-तेना तेभारी संख्यामें जुटकर आकाशको ढषि 
दिया । तब इन्द्रजित्‌ ने बागों के विजरं वानर-वीरो को. जज्ड्‌ | 
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अरसिदनु हनुस॑तना सरच्िरि्तिवनु सैरिघुत गगनद 
तौरतनक मैदोरदव माया विलासदलि 

मदसि मगुधैतंदु रामन नरि सुरिदनु सरक सोनंय 

नुरुबिदनु बिचुदुडकि लक्ष्मणना निशाचरनत।॥ 16 ॥ 
एनु भिगिलो स्वामि्येड गवधान कपि भटरौर्ममर तन 
सूनवि ` सुम्मान दंसुगंय सुरपजितु खन 

आ निभ्रेत कोदंड चंडध्वान विडिदिदितंदु हुौ्दनु । 
वैनतैयनं घनतरद गाड्कियला भटन।॥ 17 ॥ 
हौय्द हनुमन घायकाबलं भेदिजितुविन रथवु सिडिदुदु 
मैदगेंदन वननितरलि माया विलासदलि 

एद्‌ हौदयलि पाशधर शरवैदरलि हनूमत देवन 

हादियनु बिगिदडरिदनु मगुठश्च . मंडलव 11.18 ॥ 
हक्क मैयलि कंग कालिग सिविकि संठंदवु पाशपाशद 
सिविकनलि सिडि भिडियलौ उीत्तूगठललनिलसुत 


१५१ ९ 


रककसातक नडं चितिसुतवकरिन हंबलिनलिरं कं- 
यिक्किदनुं काटगक कलिरावणि ककुत्स्थजन ॥ 19 ॥ 





लिया । १५ इन्द्रजित्‌ के बाणो का प्रहार सहते आकाश-गंगा तक पूव 
फर हनुमान ने इन्द्रजित्‌ कोरदटुहा। इन््रजित्‌ ने यदृण्यरूप से विचरते, 
माया के बल पर शाकर राम का पता लगाकर उसपर बाणो कौ वर्षा 
की लक्ष्मण ने धनुष उठाकर उस राक्षसं (आक्रमण) का निवारण 
किथा। १६ , कपि-वीरों मे" वायुचूत की, अपने प्रभु के बारेमेंनजी 
अत्यधिक भक्ति है उसका किन शब्दों में वणेन करे? (अहुकारवंश) 
फ़लकरर बाण प्रयोग करते इन्द्रजित्‌ राक्षस फ अदृश्य धनुष के प्रचंडध्वनि 
के मागं का अनूस्रण करते आक्रर 'हमुमानने गख्डकौो तरह ्षपटकर 
दूर पड़्कर इन्द्रजित्‌ को पीटा! १७ हतुमान केहाथके पेषे क्रारण 
दृद्रजित्‌ का रथ लटका खागया। इतने मे माया-विलास से इन्द्रजित्‌ 
घंमल गया । पचपच यमास्वर बाणो केर्पाच गुच्छं का प्रयोग कर, 
हमान का रास्ता रोक आकाश-मारगभे गर ऊपर चढ़ा) १८ जहाँ 
कहीं जाभो, हर कहीं हाय गौर पैसों, पाशो मे (हमान) जो केध गयेये 
खीचेनसेजारहैये। हनुमान पाशमे वेधे जाकर दति-भोंठ चबाते क्रोध 
से तमतमाते भसुरारि श्रीराम के वारे मे वित्तित हो चटपटा रहेये। 
इन्द्रजित्‌ ने राससे युद्ध शुरू किया! १९ इन्द्रजित्‌ ने रामः के मस्तक 
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कणेथ करदनु बछिक रासन हृण॑य सरिसदलरिभटन.मा- 

गंणदं पथविडिदेरिसिदना रामनंबुगढ 

कर्ण॑य क्णयद कणंगलछौददड गणव सरगोछिसिदव्‌ बल्यं 
बणदवरि भटनश्व सारथि रथ पताकंगठ ॥ 20 ॥।. 
निक बलुहाय्तिन्बरिगं कड्गलह कत्तलं वेढगुगढ शर- 
वलुकिसिद वंबरव नदिढरिदिवु दिशावलिय 

हलवृ मातेनिवर रणदग्गठद सौरंभाति शयदस 

दकौ पदियनु कार्णैपूर्वद वीररौठगंद ॥ 21 ॥ 
करद नवनंबुगठ नंवरवौरललवनं सुवस्तर॒ जालव 

तमद हत्तिदवी खरारिय कर्णि शरजाल 

अरन्त तिदद जांडविञ्बर ग एबिनस्त््वनिगं बलु नौ- 

न्बिरित किव्बर बौव्कगेनैबेनु महाद्भुतव ॥ 22 ॥ 
एरुविकि विन्बर कणाछिय तोरि कंय किडि तमद राशिय 
तूरिदव्‌ तेरेसिदवु . नाना दिगंतदलि 

तोरिदव्‌ बछिकी खरारिय तुरुगणं रिपुभटन चापद 

चीरिकय सरिसदलि रथ चीत्कृतिय वस्यदलि ।। 23 ॥ 


पर बाण प्रयोग किया। शरतु-बाण कै मागं का अनुसंधान करते रामने 
बाणो का प्रयोग किया। एकके पीष्ठे एक होकर ष्टे बाणोंने मानों 
तक्षतो को मालाकार में पोह दिया (पिरो दिया) । पीठा करते राम- 
बाणों ते इन्द्रजित्‌ के घोड़े, सारथि, रथ तथा ध्वजा को चकनाचूरः कर 
दिया।२० इन्द्रजित्‌ तथा राम का यह्‌ दद्ध युद्ध जबरदस्त होने लगा) 
भेषेरा ओर उजाले के अस्तोने आकाश कोकंपा दिया। -दिशाएं गन्दों 
से भर गयीं । अधिक क्या कहें? इनके असाधारण युद्ध-संश्रम की रीति 
(देसी) पूव के वीरोंमेकभीदेखीन गयीथी। २१ इद्रलजित्‌ ते बाणं 
की वर्षा कतो आकाश चीख उठा। राम के पैन. बाणों ने उसके 
शस्त्रास्त्र को काट डालते उनका पीठो किया) दोनों के भयानक 
शस्त्रास्त्र की ध्वनियां तथा सहनाद के कारण ब्रह्मांड फटने लगा। उन 
दोनों के अद्भूत कौशल्य, का क्या वर्णेन करें ? कंसे करे । २२ उतरत 
चदृते दोनों के बाणो से निकली चिनगारियोँने अँधेरे की राशिको 
तितर-नित्तर कर दिया अँधेरेको दिगतोंसे भगादिया। श्ववीर के 
बाण के नजदीक, रथ की घरघराहट के मध्य साम क तीक्ष्ण वाणं घसकै. 
देखे गये । २३ रामकेवाण इन््रजित्‌ के घोड़ों कीदेहोंमे जा चभ जिससे 
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जीडरलौढद्दवृ तेजिगठ तेरडि मगुचलंत्तिदवु बच्िं 

बीड्दुं हाग्दवु नंत्तियलि निंर कूलांतकन 

उडिदु बिद्‌दवु सिध सीगुरि सडकुसत्तिशं सुत्तुवछ्यद 

लंडहि तीतन समर संभ्रम वंतरिश्चदलि ॥ 24॥ 

तूगिदनु सस्तकवना शतयागजितु मामा चियंवक 

गागदी कोदंड चंड प्रौढि परिकिसलं 

नाग नर निजंर निशाटरीरी गरुव माडाय्ल गुण शर- 

योगवनु ना - काणनैदडिगब्गिं बेडगाद 1 25 ॥ 

इनितु बलुहिल्लदिरं सम रावनिये लस्तमिसुवरं सुमनो 

जनव बगयद वीर खर दूषण भटाद्िगदु 

मनुजनल्ली रामनंवी नहु निजदलि तोरतिदैयतु 

तनिमिषांतक  नीडिडदनु माया महाशरव ।.26 ॥ 
“ तोडिदवु नभदलि शिखालिग रेरिदवु जीमूत संतति 


५. 


चीरिदवु चंचलतंयलि सिडि लिढेगं कंडगढ् 
काडितंबर हौीगय हौदर्तु हेरितंवर भुवन वदरलु 
चीरितिंर नीरितंबरवखिक्  भयरसव । 27 ॥ 


उन्होने टगिं उठाकर रथको उपर उठादिया। राम केबाण असुर 

इन्द्रजित्‌ के मस्तकमे से आर-पार चले गये। ध्वज, चामर, क्ालर,. 
छत्र आदि टृट-टटकर चारों ओर गिर गये) इन्द्रजित्‌ का युद्ध-कौशल 

अंतरिक्ष मे अड गया 1२४ बापरे { इस (राम के). धनुविद्या के ' 
प्रचंड कौशल्य से (के कारण) च्रिने्तो भी इनसे युद्ध करने में बुसमर्थं ह! 
इस तरह उद्गार निकालते इन्द्रजित्‌ ने प्रणंसाकी। सर्पो, मानवो, अमरीं 
तथा राक्षसो मे -हस प्रकार का श्रेष्ठ वेगवान बाणोका प्रयोग-किंसीसे 
सम्भव नहीं; एसा प्रयोग-प्रवीण मृन्ञे कोई नहीं दिलाई देता 1“ ` शस तरह 
कहते बह अचरजमे जा गया । २५ “एसा सामर्थ्यन होता तो देवताभोंकी ` 
परवाह न करनेवाले वीर खर-दरुषण युद्धम मौतके घाट उतरते ? यह 
सत्य प्रतीतहोता है क्रि यहं राम मानवनहींहै। (सानवोपरि दनी 
शक्तिसम्पन्न है)" -इस तरह कहते इन्द्रजित्‌ ने मायामहास्त्र को धनुष ` 
पर चद्ाया।२६ (तब) बाकाशमें ज्वालां दीख पड; बादल ऊपर उठने 
लगे; चिजली की कड़कड्ाहुट सुनायी पड़ी; अ।काश धरती कौ ओर अंगारे - 
उगलने लगा; सारा अंतरिश्न धुरएंसे भर गया; धरती जव भयके मारे कपिः 
्टीतो मंतरिक्ष चीख डउठा। आकाश में भय-रस व्याप्त हो गया} २७ 
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सुरिवुदीम्मौम्मरुणजल हंब्बुरि छडाछिसि हीौ्दुदद्विग 
लुरुछिदवु सिडिलरगिदव्‌ तुरुगुवदु तिमिरचय 
शरधि जरिवृदु कारमटठं बोर्गरदु सुरिवृदु काठरक्कस ` - 
` नैरवि नैरविकँ गदलि. निलुवृदु मायंयलि खटन । 28 ॥ 
` बिदृदुदगणित सेनं जांबव निद्दनंबिन गूडिनलि ह- 
ल्लुदिदकैय ` हनुमत नघमरुषण ' प्रतापदलि 
इद्दनहितन काणदिन सुत निददनदहित विषादवाधि्यौ- ` 
^छ्द्द सुभटर , शौयेवेनाग्तग्ियं नानंद॥ 29 ॥ 
बवर बलिदुदु बच्छिक रणभैरव रघुक्षिति पंतिगं रिपुविन 
विविध माया प्रौढियनु माया विनिमितनु, 
तविसि तोमर-शतकदलि शांभववनंच्चनु रावणिय जव- 
नवर सुलछिदरु नयन वीथियला निशाचरनः।॥ 30 ॥ 
- तूरूगणंगिनिताय्तु ता मैदोरि कादिदडसु शरीरदि. ` 
जारदिहुदे ` यनूत बाणव्यथय बाधं 
 आर्दाग्दनु हदय लस्त्रव नेरिसिदना बिलुदिरुविनलि 
मूरुकण्णं महेशदत्तं महो रगाहवयद ॥-31 ॥। 


राक्षस की-मायाके कारण कभी-कभी रक्तक धारा बहती है; कभी-कभी 
छवालाएं अत्यधिक भङ्क उठती हैँ;. पहाड़ लुढकते हैँ; बिजली कौधती है; 
अँधेरा धिरआताहै; समूद्र पी हट जातादहै; वर्षां ऋतु की मुसलाधार 
-वर्षा बरसती है; काले राक्षसो का समूहः क्रुड केुंड मे.जुटा दिखायी देता 
है। २८ अनगिनत कपि-तेना धराशायी हो गयी जांबवंत बाणोंके 
-पिजरेमे फंस गया । दात कटकटातते हनुमानजी अघमर्षण मंत्र के प्रभावमें 
भा गये। शलनुके न दीख पड्नेके कारण सुग्रीव चिता-सागरमेंडबे। 
अन्यवीरोंकी वीरेताका क्या हुमा ? मँ नहीं जानता -दइस तरह बाल्मीकि 
ने कहा । २९ रणभैरव रामका युद्ध उग्र रूपधारण करतां गया। मायाके 
निमि रामने णतु के विविध प्रकार की माया-विद्या का निवारण किया। 
सौ तोमरो से, युक्त शिवजी के अस्त्रका प्रयोग उन्हँने इन्द्रजित्‌ पर 
क्रिया । इन्द्रजित्‌ को (तब) यमके सहचर दिखायी पड़ने लगे) ३० 
,छश्रीरामसे प्रक्षेपित केवल इस एक .बाणसे मेरी यह हौलत हई ? 
। जब कहीं प्रतयक्च युद्ध में सम्मुख खड. हौ जाॐ तो इनघे मेरा प्राणापहुरण 
| सुनिश्चित है ।“ --इस तरह कहते उस आहत बाण की वेदना को सहने मेँ 


, मसमथं हो इन्द्रनित्‌ ने त्रिनेती महेश्वर से प्रदत्त सहासर्पास्त्रि को तरकस से 


चेर्‌ 





833 ` तौर रामायण-गुदकाण्ड ` ८३३ 


अद्ियदा खट्छनैच्चडंबे नग्यिदे मद्रिसितु मायेय 

मस्य मनुजाकृतिय मरणोदय विवजितन 

अरुहि नरनाटकद शेषन नीरगिसितु नोयिसई बेदरिितु 

वस्य भीतियक्िनं सुतादि समस्त भटनिकर ।॥ 36 1 
चारिवरिदद्विदवु हावृगछा रणांगण मध्यदाहूव 
वीरवर्गव नि्ढयौढौ रगिसि तूदिकेय विषदः 

मारुतन घालछियलि बल्िकिद्रारि बील्बिरिदव्बरिसि त- 

चूर गभिमुखनाद नौदरुव वाद्य घौषदलि | 37 ॥ 


हदिनारनय संधि 


सुचनं- भृजगपाशद रामराभानुजर नरलोला चरिक्रद भजर्नीपरदम्विसिद 
नमरस हौगक विहगेत्र । 


तिरुगिदनु बछ्छिकिद्रजितु जय सिरिय सुम्मानदलि लंका- 

पुरिगं समरोत्सवद वातय . चरर परितंदु 

सुर विरोधि दशननंगच्चग्सि लवदिरिगंग चित्तव 

हौरिसि नडतं दित्तनोलगवनु दशग्रीव ।॥ 1 ॥! 


इन्द्रजित्‌ ने अज्ञानवश उस महास्त्र का प्रयोगनजो कियातो क्या वहु अस्त्र 
भी ज्ञानहीनहै? माया को अपने मेँ छिपाए रवे हुए मानव-रूप के जन्म- 
मरण-रहित राम को उस अस्रनेआषेरा। नरनाटक-रूपधघारो लक्ष्मण 
को बिना घायल क्रिये उस भस्तने धरती पर सुला दिया) सुग्रीवादि 
समस्त वीर व्यथंही भयभीतहौ काप उठे1 ३९६ स्पानतेबड़ी सतकंता 
से विचरण करते युद्धरग के मध्यके यद्धवीरोंको एक गोर खदेड दिया । 
विषली फ्तारसे उन सबको धरती पर लुढृक्रा दिया। तत्पश्चात्‌ 
इन्द्रजित्‌ सहनाद करते बजते बाजों के साथ लंका लौटा । ३७ 


0 01 


सोलहवी संधि 


सुचना सर्पास्ति के पाश तें वेधे रास-लक्ष्मण की मानवलीला की महिमा 
फी स्तुति करते हुए गरुड उन दोनों को होशमें लये। तब 
देवबताभों ने भुरि-पूरि प्रशसाफी । 


विजयोत्साहु से इन्द्रजित्‌ लंकानगरी कौ लौटा। युद्ध के शुभ 
समाचार को दूतोंने भाकृर जब रावण को बताया तो उसने उन्हें कई ` 
प्रकार के पारितोषिक देकर भिजवाया | उसके बाद रावण ने राजसभा 
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गुडिय क्यु जीय जय दुरगडद भेरिय ह्यु विरुदिन 

तौडर निक्कजदं विरोधिगं विषम लोचनन 
तडविदेकिरतर॑व तनुजन नुडिगं नलिदिदि रद्दु नगमौग 

दडपि निदप्पिदनु बयल मनोनुरागदलि।। 2 ॥ 

५. ५) $ 

सुछिदवारति कपुगूिन वद्ुवंगढ सौगसिनलि वंदिग 

लुह तिविदुद नभव नीसगंय ह्रेयदनि जगव 
तछर्व॑छग माडिदुदु गुडिगदु तक्रितवगलकं नगरदौलगरं 
घछिगैयुत्सव वच्वरिय वीरितु दशास्यंगं ॥ 3 ॥ 
तडवरिसिदनु पुकदुल्विन गुडिय रसोमद हरुषनयनद 
बिड्वनिय कामूकनु कौडाडिदनु नंदनन 

तौडव तन्चव तंगेदु मक्करठ तौडवं वा्यंचानं वार्थ॑- 
दीडनांडनं हरुषिसुतलंकरिसिदनु रावणिय ।॥ 4 ॥ 
रणवनौडिडद परिय रिपुकपि गणद कदनद सिरिय फणि मा- 
गंणद महि्मेय ्ाडणय रणजयद जोडणंय 
क्षणरुचिय संचार दुल्विन भणितंयलि विश्वैसि गवेद 
तणविनलि निज निठय किद्राराति वीटकींड।॥ 5 ॥ 


बूलायी । १ “महाराज, ध्वजां फहुरवादइए 1 जयभेरिथां पिटवाद्ए । 
शतरूसेन उरते भव तिनेत्री के उपाधियोंकी जंजीरे वंधवादइए । अब 
. देर काहे की?“ --इस प्रकार कीपुत्रकी बातें सुनकर खुशी से उठकर 
आए रावणने प्रसन्न-मुष् हो निरथक प्रीतियुक्त हो वेटे का भालिगन 
कर लिया।२ रक्तवणेयुक्त अन्नसे दुष्टि निवारकर भारती उतारी ` 
गयी । चारण-स्तुति पाठकों की स्तुतियोंःकी घ्वनि आकाश तकं गूंजने 
लगी । मंगल-नादयोंकी घ्वनियोंसे सारा जगत आश्चर्यान्वित हमा । 
नगर भरमें ध्वजाएं फहरने लगीं । आधीषड़ी का यह्‌ स्योहार जैसा 
वातावरण देखकर रावण भी दंग रह गया । ३ कामुक दशकंठ रोमांचित 
ही आनंदान्नु वरसाता हमा पुच्च की पीठ संवारते उसकी भररि-भूरि 
प्रणंसा करने लगा। भपने शरीरपरसे भाभरण उतारते हृए हे पृब- 
रत्नो के माभूषण आ। मेरे लाड्ले इधर आ! इस तरह कतै 
-घड़ी-घड़ी प्रच होते इन्द्रजित्‌ कोवे (उतारे हुए) बआभरषण उसने 
पहनाये 1 ४ (अपना) युद्ध आरम्भ करने कादंग, शतु वानर-सेना- 
समूह्‌का युद्धवेभव, सर्पास्त्रिकी महिमा; शीघ्रातिशीघ्रप्राप्त की गयी 
युद्धविजय कौ रीति, क्षण कालके क्षण . संतोष के प्रकाश के साथ 
विवरण देते अपनी अहम्‌ की त्रप्ति कै साथ रावण से बिदा 
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करसिदनु बछिकयुरपति कड्‌ हरुषदलि जानकिय कावल 
सरमैयनु संगरद जय विस्तरवना सिग. 

बरेदु काँडीय्दवनि्जंगं तन्नरसननु तोडिसि मनोनि- 

भरद संशयवनु निवारिसिकौडु्‌ वार्यंद। 6 ॥ 
बीकौडा सरम समरव केलिकंगघ् बिडवनियला 
श्रीलतांगिय बछिगं बंदुसुरिददु रावणन 

हेछिकीय मातुगदना सति केषुताक्रंदनद लब्यूठय 

कौल गडतीरगिदन्यु बसवदिदु भूमियलि।॥। 7 ॥ 
तां सैरिखु नस्मवर कड्‌ सायकारर हुसियी निजवो 

नीय बेडश्बर नडनीड्वेव्‌ तननेनूुत 
वायुपथदलि पष्पकदलबु जायताक्षिय तंदढा रच्‌- 

रायनिदं र्णांगणकं रविकंश केर्ठेद॥ 8 ॥ 
विषद लहरिय लछिय नदुछिन हसरिकय चूरिसुव जिहवा- 
प्रसरद फूत्कार . दहिपंजरद मध्यदलि 

एसंदने लवकेषु पूर्वेद विषधरेद्र फणालियलि बा- 

रिसिद निद्रा मृद्रितन वोलु राय रधुनाथ ।.9 ॥ 


लेकर इतद्रजित्‌ अपने घर चला गया।५ तत्पश्चात्‌ राक्षसेश्वर 
ने अत्यंत आननंदसे जानकीके रखवालोंमें से सरमा नामक एक राक्षसी 
को बुला भेजा युद्धं मे अपने प्रक्ष के जीत के समाचार को उसे 
समन्ते हुए अक्नादी क्रिसीता कोले जाकर, उसके पति (राम) 
को दिखाकर उसके मन के संदेह को दर करक ब्ुूलाले आभो । ६ 
रावणस ब्द हो आयी सरमा ने युद्ध का विवरण देते अश्र बहते 
रावण की बतायी गयी बातें सीता को समन्ञायीं। उन बातों को 
सुनकर न सीता रोती हृई घडामसे धरती पर इस प्रकार लेट गयी मानों 
पाश्वेमे बाण लगने पर चटपटाती हृ्ईबेहोशहो गथीहौो)७ म्माजी, 
थोड़ा सा धयं धरिएु। हमारे लोग बडे मायावी । उनकी कही 
यह घ्रवर्‌ चरै याक्षूठ,कौनजने? जो कुछभीहो, वहीं जाकर 
देख सावे ।“ --इस प्रकार कहते हुए पृष्पक-विमान में रघुपति के उपस्थित 
युद्ध -रगस्थली में सीता को आकाण-मगे से सरमा ले आयी। ० 
तीनरतर विष-तरगौं से युक्त, आश्चर्यैकारक रीति से विष की ज्वालां 
उगलती हजारों जिहवावाले, बड़ वेग से फुफकारते सर्पास्त्र से निमित पिजरे 
| के मध्य.श्चीराम इस तरह शोभायमान ये मानो आदिशेष के फनौं के मध्य्‌ 
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कडठे कमलाक्षि खठवेतंड पंचानन नाहव 
चंड चटु पराक्रमन मायात्निविक्रमन 
कंड्कंबति दुरुगललि हा चंडबल हा रामहा मा- 
ताड कुलसंभुत हाथ॑र्दीरलिदलु सीतं ॥ 10 ॥ 
मरुचिर्ग॑त्तण मंडनवृ तर चररिगेकं विलास दर्पण 
दरुशनवु जा्त्याध गंत्तु  पतियुपेक्षितगं 
परम सुत्रतवेकं पापिर्ग पुरुष भाग्यतं सुलभवे हा 
तर शिरोमणि हायनुत हस्मैसिदद्ु सीतं।॥ 11 ॥ 
रोगिगोलिदक्कुवदं सधं निर्भागधंयन मुदं सिरि ता 
नागि सुच्िवृदं जातिमूखंन जाड्य हुदयदलि 
यौरनलं गौबुदं सरम्‌ केढौ. गुखद्रोहंगं कैव 
ल्यागमवु घटिसुवद हा्य॑दौरलिदन््‌ सीतं। 12 ॥ 
धरेयलुदिसिद लध्षिमयैदं करवनेन्नुवनंन्न॒गंडन 
नर्चरित्रद विष्णुवैबनु जनक ननवरत 
हिरियराडवरधिक लक्षण भरितं यंद॑ल्ृवनु मातिवु 
सुरप चापद चाद्ियादुदं . यदल्िदुसुखि॥ 13 ॥ 


~~~ 


सोये प्रकाशमान श्रीहरि हों । -इस तरह महि वाल्मीकि ने कहा। ९ 
राक्षस रूपी हाथियों के लिए सिहु-सदुश, युद्धप्रचंड पराक्रमी, माया- 
्निविक्रम, श्रीराम को (इस हालत में) सीता ने जबदेखा तो उसकी आंखें 
डबडना धायीं तथा उसने कहा~ "हाय रे-मेरे दैव! उग्र बलशाली, 
हाय राम, हे मेरे सूयेवंश-समुद्‌भव 1” --इस प्रकार कहते सीता विलप 
करने लगीं । १० “भ्रूत-पिशाचों को याश्रुषणों से क्या प्रयोजन ? 
कपियोंका सौदर्याल॑करण से क्या मतलव ? ज््मांध को भाईने से क्या 
प्रयोजन ? पतिसे अनादृत का्रेष्ठ व्रतत धारणासेक्याफल ? क्या 
पापी को पत्ति का सौभाग्य सुलभ-साध्य है? हाय पुरषोत्तम !" इस | 
प्रकार प्रलाप करती हुई सीता बेहोश हृई। ११ "“रोगीको अमृत 
पिलाने से क्या लाभ? अभागे के सामने लक्ष्मी (संपत्ति) कैसे प्रकट 
हो? जन्मसे जो मखं है उसके उदासीन हूदयमे योग कैसे वास करे? ` 
सुनो, है सरमे! गुश्रोही को मोक्षयुख कहां? हाय-हाय 1“ इस 
तरह कहते सीता प्रलाप करने लगी । १२ मेरे पिता हमेशा कहा करते 
ये- विटीतु भूमि-गभे से उत्पन्न लक्ष्मीही है; तथा तेरे परति मानव- 
चरित्र-संपत्त विष्णु ही है) वड़े कहा करतेये तु अत्यंत सुलक्षणा 
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बदुकलारनु सरम सहगमनदलि सूर्यन्वियन कंगू- 

टदलि कानु नस्म. पूवद नुपपुरंध्ियर 

तुदिय मातिदु कनुहुःतच्चनु हृदयदलि बे दनं णिसदं 

वदनदलि ृपैथिरलि कटुहैदटिगिदव्ठु पदकं ॥ 14 ॥ 
कीदवरं पररल्ल गंडन कीदवद्ु तांनीग सावं- , 

चिद सिद्धिसितबुन सखकुल सावभौमंगं 

चंदवे तानिन्न्‌ जीविपु दंदवं धरणियलि बदुकूवू 
ददु कैग मुगिदु नुडिदल्ु सरमंगबुजाक्षि ॥ 15 ॥ 
युवतिय रीटव्यंत मीरिद युवतियल्ला नीनु सिरि रा- 

घवन्‌ मरणव निर्ध॑रिघुव नितंबिनियं 

वग निन्य मातु कणैकं सविगढ्धागिरवंनुत साकि- 

त्रविनय प्रतििबवचन दीठदढछा सरमं॥ 16 ॥ 
सँरिसंदि क्षण विभीषण वीरगमन दौढरस राघव 
तारुभटेयतनु लक्ष्मणांकन हूंकृतिय ध्वनिय 
तोरिसुवं न॑नुता सरसं नुपनारियनु नच्छिनाक्षियनु नय 

सारदलि नंबिसूत तंदद्ु सीसंगा रणद। 17 ॥ 


देवी है। क्था सव प्रशंसा इन्द्रधनु-सदृश नुद ?" --इस प्रकार 
चन्द्रमुखी सीताने कहा । १३ अब मेरे जीविकर्हुने से क्या प्रयोजन 
सरमा? सती होकर सुयंदंशोत्पन्च मेरे पत्िके पास जाङ्जगी। मेरे 
पूवैके राजाओं की पत्तियों ने भी इसी आखिरी मार्गं का अनुसरण 
किया। मन्यथाने सम्चते मून्ञे विदा करदो। मृन्च पर दयाभाव 
रहै ।' इस तरह कहते सीता ने सरमाके चरणोंमें प्रणाम किया । १४ 
“मेरे “पति को मार डालनेवलि अन्यकोईनहीं। हाय्‌ | र्यते स्वयं 
मारडालान? सू्ेवंशके चक्रवर्तीकी मृत्यु मेरे कारणहुई। मेरा 
अब जीवित रहन? शोभादायक है ? इस भूमि पर जीवित रहना अबक्या 
योग्य है?” इस तरह कहते हाथ जोड़े सीताने सरमासे कहा। १५ 
जगत्‌.भर की युवतियोमेंतु भत्यंत श्रेष्ठ युवतीहैन? श्रीरामकी 
मृत्यु निर्धारित करनेवाली नारीदहैक्यातरु ? तुम्हारी ये बातत मक्षे सवती 
नही । अविनय को प्रतिबिबित करनेवाली अपनी इन बातों को समाप्त 
करो 1 इस प्रकार सरमा ते कहा । १६ “एक क्षणभरके लिए 
धेयं धारण करो । वीर विभीषण का आगमन, राजाराम का सहनाद, 
लक्षषणकरा हुंकार अभी तुम्हे सुनायी पड़गा, दिखायी देगा 1” --इस 
तरह कहते ` सरमा कमलनयन राम की पत्नी सीत्ता को युद्ध कौ रंगस्थली 
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लवनं केठै बलिक रधुपुगवननरसिदन्ु कलिजां- 

बव सुषेण गवाक्ष पवनज रविसुतादिगेदयु 

कविव कंगछ जलद जाडयद जवनिकय जोडणंय चित्तद 
बवणिगेय भटररसि कंडर्‌ कपट मा्ुषन ॥ 18 ॥ 
गर दुब्बर दब्बरद पूत्करद चूरिप जिहवंगठ नि- 

भरद फणिकुल मध्यदलि फणितत्पनेददलि 
अरसनिरं संशयद मनदलि सुरर वैद्यरनंदनन सर- 

सिरु बाधव सूनु करदितंद नातंगं।॥ 19 ॥ 
ना सुषेण कपीद्र नीनभ्यासियत्ला व्यशास्त्र दौ- 

खा सुरद्रन मनय धन्वंतरिय पृत्रनल 
दाशरथियनु नोड्‌, नमगे नासेयुटे, हिनलु _ सं 
भाषण ता ठाव कानु हेढले्नद ॥ 20 ॥ 
एेसे मत्तेन बैरगिन बासणद कदपुगछ कंग 

भुषणद लिसला विभीषणदेव नङतंदु 
पेसरिसिदी रणकं मनद विलासवावृदु वी रविजय सु- 


वासिनिय सौभाग्य दुत्नतिगेनु मति्येद॥ 21॥ 


मेले आयी 1 १७ सुनो लव; तत्पश्चात्‌ जांवव, सुषेण, गवाक्ष, हनुमान, 
सुग्रीव आदियोंने रातके अंधेरेमें राघवकोदृंढा। ओखोँमेंभश्रू भरे, 
वेदना के आवेग तथा चित्तभ्रमयुक्त कपिवीरों ने लीला-मानव श्रीराम 
को दुंदृ-दुंटकर आखिर देख लिया । १८ भ््यंत विष भरे, जोर 
जोरसे फुफकार रहे, ज्वाला उगलते जीभोंसे युक्त उग्र सर्पो के मध्य 
आदिशेष की श्या परसोएहुए की र्भातिसो रहेश्रीराम को जब देवा ` 
तो संदेह भरे मनसे देवताओोंके वेदक पत्र कफोःबुलाकरर सुग्रीव ने उससे 
यों कहा-- १९ ` ^रे वानरनायक सुषेण | इधर आभो। तू व्यशास्त्र- - 
विन्न हैन? उस देवे के वेय धन्व॑तरिकापृत्रहैनतू? जरा दाणरथी- 
कौ रजाच कर । वचने की कुछ आशादहै यह्‌ देकर वता। इस 
प्रकार (सुग्रीव से) पृष्ठे जाने पर सुषेण ने उत्तर दिया-- “कुछ कहने मे, ` 
बिलकुल असमथ हुं । (अर्थात्‌ परिस्थिति निराशाजनक है) 1 २० 
“अरे, एेसी बातदहै। इस तरह कहते सुग्रीव जब गाल पर हाथ धरे 
वड्ेयेतो विभीषण ने वहाँ प्रस्तुत (उपस्थित) होकर कहा-- 'धृद्धमें 
हारकर पीं हटने के -वारे में तुम्हारे विचारक्याहैँ? वीरविजयश्री को 
पाते मे --उस विजयश्री. के सौभाग्य-संपन्न होने मे तुम्हारी राय क्या 
है \” २१ हे विभीषण, सुनो ! राम अपनी जिद को (हठ को) कभीन 


ष 
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अलं विभीषण के रामन छलवं येन्नय छलवु रामन 

कलह व्य कलह रामन वचन मदचन 
कौषुगुददीष्ु तवाग्रजन दिगुबलिय नित्तु तदीय राज्यक. 
निलिसुव॑नु - निन्लुवनु नोडंदुल्बिदनु  रविज । 22 ॥ 
अरसं राघवनाव लोकदौढिरलि तह॑नडंसि निदु- 

व्बरद , ` महिमेय _ देवतंगा = राद्डवरगढ 

शिरव च॑डाड्वैनु सीय नैरहुवेनु राघवनौवा रै- 

दरियला सुग्रीवदेवनननुत ` गजिसिदं ॥ 23 ॥ 
आर्यनुत हनुमंत बौव्बय बाय विरूदनिदोर्दिनु ता- 

रेय॒ नुल्बिरिदिन्बरिसिदनु रहीप्द भुजयुगव ` 

वायु सख सुत मुख्य सेनानायक हुरिकटिसि रक्कस 
` राय दुगंद लग्ग गौडरिसिदरु सरोषदलि।॥ 24॥ 
इनितु कोढाहछव कंडज तनुजनिदु ता पंथवल्लै- 
दिनजनुद्रेकवनु नयमुखदिद संतंसि 
अनिमिषर वैद्यन कुमारन मनद बगयंतरव नातन 

तनह नश्ियलुपाय विदकेनैदु ब॑सगौंड॥ 25 ॥ 


त्यागे 1 उनका यह्‌ युद्धतिणेय मेरा अपना भीदहै! राम का वचन 
मेरा वचनदहै।! युद्ध में तुम्हारे भाई्कौ बलि चहाकर तुम्हे लंकाका 
राजा बनानादहीमेयधघ्सेदहै। देखते रहिये! इस तरह बड़े अभिमान 
के साथ सुग्रीवने कहा । २२ “राघव जिस किसीलोकमे क्यों नत 
पहुचे ? वहां से रोक लगाकर उन्हे बुला लाञगाही | अत्तिणय महिमा- 
संपन्न देवता भी सामने भा जाएंतो उनके सिर काटकर रामको सुरक्षित 
लाऊगाही। सीता को रामकेसाथ भिलादेना हीहै। सुश्रीवको 
आप समक्षते क्या?“ इस तरह कहते सुग्रीव गरजने लगा। २३ 
हनुमान ने घनघोर गजेनाकी। ताराके पुन्नने अपने हाथों को मसलते 
हुए बड़े गवे के साथ गजेनाकी। अन्ति के पुत्र नील आदिय ने तथा. 
अन्य प्रमुख सेनानायकों ने बड़े धैय के साथव क्रोधास्वित्त हो राक्षसराजा 
के दुगे पर धावा बोलदेने.का निश्चय किया ।२४ कपिनायकोंका 
कोलाहल सुनकर जाम्बवंत ते “यह मागं सही नहीं है" इस तरह समन्चाते ` 
हृए सूग्रीव के भावोद्रेक के बड़ी विनम्न- बातोमें शांत किया। तदनतर 
धन्वंतरि के पत्र सुषेण के सने क्योहै; तथा इस दिशामे उसकी 
आलोचना क्या है -यह्‌ जानने के उष्य से पुछा, “इसके क्तिए अव 
उपाय व्याह?” २५ उस धन्वंतरि कैपृद्व ने दयासागर जाम्बवंत 
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आ दिविज वैन कुमारक ना दयांबुधि्ँद नालुकू 

भेद दौषधियुंट्‌ कैटत्तरद भागदलि 

आ दिविज गिरियिदमृंदण हादियलि हरिदण्वनामद 

मेदिनी धर दमल चंदद्रौणि नामकद ॥ 26 ॥ 
आ गिरिय महृदौषधि गणनु बेग तंदरं रावणन नी- 

वागि कौदव ररि निशाचर पड्य तिदवस 

ईगली लकय विभीषण गागर माडिस्षिदवरु मेले 
नागिनभ्युदय प्पंचकं करतैरहिर॑द ॥ 27 ॥ 
आगलिदु तप्पट्ल नम्मनु रागकिदु पथवहुदनुत शत ` 

याग वज्र जयोत्तरन लंकाभयंकरन 
सागरोल्लंघनन ननवृ्योगदभधिसंधियलि दिवदि- 

दा गगनमागंदलि यैदोरिदनु विहगेद ॥ 28॥ 
बलद गरि ऋक्साम मुखमंडल यजुर्वासांग निरूपम 
विलसदुपनिषदमरगात्र पवित्रनंबरव 

नंटगु तिछिदनु पू्णंशशि मंडलद सौपिनलमम हाला- 

हल महोग्र व्याठ पाश विनाश रोषदलि ॥ 29॥ 


से कहा-- “उत्तर दिशा में मेरुपवंत के सामनेके मागं से आगे बने पर 
हरिदष्व नामक्‌ पवेतके चंद्रद्रौणी नामक पहाड़ी परचारप्रकार की 
भोषधिर्यां है ।* २६ उस" पहाड़ कौ श्रेऽठ.ओषधियों को शीघ्रातिशीघ्र 
लाया जाय. तो -रावण की हत्या करनेवाले स्वयं तुम्हीं होवोगे; शतु 
राक्षस-सेना को समाप्त कर देनेवाले तुम्ही होभोगे; इतना ही नही 
लंका का आधिपत्य विभीषण को देने का तथा उनकी उत्तरोत्तर अभि- 
वृद्धि करनेवाले अप ही अवश्य होगे ।' -इस प्रकार सुषेण ने 
कृहा । २७ “ठीक हीतोदहै; यह्‌ कुछ गलत नहीं; हमारा प्रेम प्रकट ` 
करने का यह्‌ एक सुअवसर है! -इस प्रकार सोचते हए इन्द्रके 
वच्रायुध को जीतकर, समुद्र पार कर रहै, लंकाभयंकर (श्रीराम) के 
स्मरणके उदेश्यसे, देवलोकसे रवानाहौ रहै गरुडने आकाश-मागं में 
अपने को प्रकट किया (दिखायी दिए) । २८ उनका (गरुड का) 
दाहिना पाश्वे मानों ऋम्वेद, सुख-मंडल सामवेद, बार्यां पाश्वं यजुर्वेद, 
सारा शरीर मानों श्रेष्ठ उपनिषत्‌ -इस प्रकार विराजमान गरुड ने सारे 
आकाश को जगमगाते पुणे. चन्द्रमा की शोभासे संपन्न दहो, हालाहल 
विषयुक्त महाभयानक सर्पस्त्र के विनाश के निमित्त क्रोधोन्मत्त हो 
धरती पर अवतरण किया।२९ उस सुपणं गरड के पंलोंकी हवा 
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आ सुपर्णन गरिय गच्ठिगं सुसिदवु सप्ताबुनिधि कं- 
लास मंदर मेर विद्याद्रिग्‌ मुशिगिदवु 
वासुगिय तक्षक ननंतन मेसिरिग हुड्गिदनु बणगु बि- 

` लेश यंगछ - काणनिदिर नलु रगमद॑नन ॥ 30 ॥ 
गरधिय गाछिय गवलि गयुगछ तौर सत्तव्‌ कंलवु नेलननु 
कौपिदु हौक्कवु कलव्‌ कंलवडसिदेव बुधियलि 
मुरिगडंदु कैलवोडिदव कैलवटसिदवृ हुत्तगठ दुष्टिय 
-हरुविनलि सिकिकदवु सीकणरियाद वगलदलि ॥ 31 ॥ 
तायिगोघुग हिद निजैर रायननु गंलिदमृत कलशव 
वायुपथदलि तरु. तुद्धूकिद _ बिदुप्चदलि 
स्थाधि यागिर्दासुधाकण कायिदवु कपिबलव रघकल 
राय नसुनगु तौय्य नरदिचिदनु विलोचनव ॥ 32 ॥ 
नरचरित्रदं सकल सचराचरद चैतन्यात्मजय वि- 
स्तरण विश्वव्याप्त जय महदादि भूतात्म 
निरुपमितनयजय जग्तय करण कारणकतू जय नि- 
मरण जययंनु तिदुदमररु नौसल कंगदलि ॥ 33 ॥ 





के धक्के से सप्त-समूद्रो ने अपना पानी बाहर उंडेला; कलास मंदरः, 
मेरु, विध्य आदि पवत धेंसने लगे; वासुकि, लक्षक तथा अनंत --हनकी 
` देहकांति मलिन पड़ मयी} सपपविनाशक के सम्मुख क्षुद्र सपं छसे 
भपने आपको प्रकट करे ? ३० गस्डुं केपंखों के पवन के थपेडोंसे 
 बूके कारण). कर्ईूसर्पो ने अपने प्राण त्याग द्ि। कुछ प्षपंतो 
जमीन खोदकर चिल के अंदर धृसंगये। कुछ समुद्रके अंदर छिप गये। 
कुछ तो प्राण बचाकरभागे। कछर्वनौ को दूंटते भागने लगे। गरुड 
के दष्टि-प्रवाह मेजौ कुठ भी फंसे सारे के सारे जलकर राखहो 
गये । ३१ पूवे भे अपनी माता के लिए, देवराज इन्द्र को जीतकर 
अमृत-कलश जब गष्डजी आकाश-मागं से ला रहै थे तब उससे छले 
हृए अमृत-बिन्दु अबे तक उसके पंवों मे सुरक्षित ये। उन्हीं अगृत- 
कणो ने अव कृपिसेना को बचाया । धभीराम ने सुस्कूराते धीरे-धीरे आंखें ` 
खोली । ३२ “हे मानवलीला-विनोदी ! समस्त स्थावर, जंगम (जड़ 
चेतन) रूपी जगत्‌ जीवियों के मात्भ-स्वरूपी तेरी विजय दहो । विशाल 
विश्व को थावृत केर रहनेवाले तेरी विजय हो । सवंजीवियों के मूलाधार 
तेरी जय हौ । उपमातीत, तीनों लोकों के लिए आधारस्वरूप, कारण- 
कर्ता, सृष्टिकर्ता तेरी जय हो हे मृघ्युनयी.! तेरी जय हो। 


++ फश्च ड (नागरी लिवि) 842 ` 


आर्यनुत बव्बिरििदुं कपिसमुदाय सौरभातिशयद वि- ,, 
डायियलि नलिदाड्‌ तुन्बिरि दबुधि घोषदलि 
रायकपि सुग्रीव जांबव वायुधुत पौलस्त्य सह्‌ कपि 

नायकर्‌ मैयिविकदर मनुकूल शिरोसणिरगं.।॥ 34 ॥ 
करेदरार सुपणैनत्रु शंकर सरोज भवार गढुप ,. 

चरणं ` तानेनुटं केठे कृशनं -कौशलव 
हरिकणा साक्षात सवेश्वर कणा सुन्ञानमय भा- 

मुरतर श्रीपूक्ति यदि राघवेण्वरन। 35 ॥ 
दृग निरीक्षेयला सुपणेन मौगवनीक्षिसि मुगृढु नगयलि 

नगत न्िदादुरमगं पूनभंवास्युदय 
जगदौछनितु महात्मनोयंनु तगणितद हुरुषदलि विनतंय 

सगन नुपचरिसिदनु मधुर वचोविलासदलि ।॥ 36 ॥ 
परपर भवनभव घन गोचरन गोचर सगुण निर्गुण 

चरनचर संस्थूल सूक्ष्मद्रय नसंख्यात 

क्षर भहाक्षर मितनमित नजर ललामनं निच महदं- | 
तरव नद्िववनाव्चदु खगेद्र. कंमुगिद्‌ ॥ 37 ॥ 


(मरणातीततेरी जथ हो) \ इष तरह देवतायों ने माये प्रहाय ,धारे 
(हाथ जोड) स्तुति की। ३३ धघुड्क्िर्यां भरते जोर-जोर से गरजते 
समस्त कपि-समूह ने भत्यंत वेभवपूणें रीतिसे मनुवश श्रेष्ठ कोप्रणाम 
क्रिया । उमडइते समूद के उद्घोष की तरह खृशीके मारे चिल्लति; 
किलकारियां भरते वानरो के राजा सुग्रीव त्रथा जांजव, हनुमान आदि 
कपिनायकोंने रामको तधा विभीषण करो प्रणाम. किया ३४ "गरूड 
कोकिसीने थोड़ेही बुलाया था। महेश्वर, ब्रह्माजी को गौरवान्वित 
करते क्या कोई निमंत्रण देने गया था? हेकुश ! यहां का चमत्कार 
देखो । यह साक्षात्‌ श्रीहरि -है; सर्वेश्वर राघवैश्वर को ज्ञाननिधि, 
प्रकाशमान साक्षात्‌ श्रीमू्ति ही समन्ो ¡` --इस तरह निवेदन करते 
महषि वात्मीकि श्रीराम की प्रशसा करने लगे। ३५ गरुड का मुख 
देखते, कृपादृष्टि कौ वर्षा करते, मुस्कुराते “तुम्हारे कारण पूनर्जन्म - प्राप्त 
कर॒ उद्ति करने का महद्भाग्यं प्राप्त हुआ । लोक मे तेरी महत्ताका 
क्या वणेन करें? इस प्रकार आनंदात्तिरेकमें श्रीराम ने अत्यंत मीरे. 
वचनी से विनताके पुत्र (गरुड) की प्रणंसाकी। ३६ “अतिकवेष्ठों मे 
श्र, जन्म लेते हुए (यवत्तार छारते हए) भी जजन्मा, दृश्यमान होते हुए 
"भी अदुष्य-स्वरूप, सगुण (उपाधियुक्त) होते हृए निगुण (निर्पाधिक). , 
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अभ्य दवरौडनैसं माया मदय जवनिके जीय नाचिस 

दुव॒ भ्ृत्यन बीदयुकाडु साकनुत कंमुगियं 

अरियदव रंददलि कृपं कण्णं रय सीगसचयलि निगमद 

गभि गरूडन बीढुकाटरनु परमहरुषदलिं || 38 ॥ 
नगत रामन नरचरित्रद मृगुद तनक नमोयनुत पद 

युग कानतनागि. हाय्दनु भक, विहुगद्र 

युगद सीय शरधियुल्बिन विगुहिनर्वलुव्बददु मसगितु 
विगड वानरवार्धि कोढखाहूछद रभस्दलि ॥ 39 ॥ 
अदकं निच्चय रमण नमदाध्युदय दुत्सव निनद वाच॑य 

लदकपै भरतानुजन भारिय बिल्ल बौन्बाट 


कुदुकणिन कपिसेनिकद बलुगदन दभिनव वीररस मभि- 
ककौदवुतदं नोडंदु सीतगं तोरिदद्ु सरमं।॥ 40 ॥ 
अरसि केच्छौ हेेने निनच्चरर हदुगछिगरनदु पुष्पक 
धरिसदिदु वैधव्य लक्षण दंगनाजनव 


गतिशील होते हुए भी निस्पंद (गतिरहित), स्थूल होते हुए सूक्ष्म, 
एकमेव अद्वितीय, नश्वर होकर भी महाशाश्वत, स्यादा के आधान होकर 
भी मर्यादा कै परे विस्तृत हो व्याप्त --इस प्रकार दद्ध (जोड़ों) से 
संपच्च प्रभो, है देवश्रेष्ठ! तेरे सहमसामथ्यं को कैन पर्वे?” इस 
तरह्‌ स्तुति करते हुए गरुड ने हाथ जोड़ 1 ३७ “साया का यहु आचरण- 
आच्छादन अज्ञानियों के सिवा अन्यकिसीके साथ नहीं चल सकता) 
भगवन्‌, जर अधिक श्िन्दान करते अपने प्रिय सेवक को भिजवादे; 
यही यथेष्ट है" --इस तरह कहते गस्ड ने हाय जोड़े विनती की] 
श्रीरामने भौ अनभिज्ञ की तरह, दया की वर्षा करते, मुस्कुराकर इणारा 
करते अत्यंत हषं के साथ गख्डको विदा किया) दे मूस्कुरते हुए, 
मानवीय आचरण केराम के इत सीधे-सादे स्वभाव को प्रणाम !” 
षस तरह कहते हुए श्रीराम के चरणों की वंदना कर गरुड आकाश-मार्गं 
सेउडे। युगात मे जसे समुद्र घनघोर गजना करते उमड़ पड़ता, 
उसी. प्रकार कपिसेना-सागर आनंद के मारे एूलान समते कोलाहल 
मचने लगा! ३९ "वह्‌ सूनो; तुम्हारे पति की उक्ति की उत्साहपूणं 
ह्षष्वनि । उस तरफ़, लक्ष्मण के धनुष क्रा भारी ठकार सुनायी पड़ रही 
है। अवेश भरे कपिसेनाके मारी युद्धके कारण नया वीररस उमड़ 
पड़ रहा है! देख देख“ इस तरह कहते सरमाने सीता कौ 
दिखाया । ४० “सुनो रानी, आपके पति के कुशल-मंगल के बारे मे 
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निरुतविदु मेलबुधि हिमकर मरुत ताराग्रहुद हरुषतं 

हृरद दिल्लदसिदि काणिसितरस नभ्युदय। 41॥ 
ऊद तोरिसि तिरुगिसिदठा नंदमिगं पुष्पकवनिदु वो- ` 

यैदु हत्तितु हरिकटिसि हरिभुतन नेमदलि 
संदणिसि गिरिमरत गधे रदिद गगन विलंवितद बा- 

लेदुधर गिरिधरन दुगेवनी कपित्रात । 42॥ 


हुदिनेव्य संधि 
सुचनं- अमररिपुं धश्च रणनिर्गम चलान्वित वज्रदंष्ट्र समस्यलि गँलिदश 


४१) 


समीरज चालिनंदनस 1 


केरे कुशलवरू कपिगछ काठगद कडु जिसितु दु- 
व्वाछ्ियलि दुजंन शिरोसंडनन पटृटणव 
केछठि रावणनंजि चतय ताकि रवियंत्यदलि ,नडतं 
दोलग वनित्तनु समस्त निशाटगण सहित ॥ 1 ॥ 


क्या मैने तुमको (पहले ही) न बताया था? विधवा लक्षणों से युक्त 
स्त्रियों को यह पुष्पक विमान विरला नहीं लेता (वव्ने नहीं देता) । 
यह सत्यदहै। इतना ही नही, सागर, चन्द्र, वाय्‌, नक्षत, ग्रह्‌ -इनका 
हषं भी विनष्ट नहीहै। इसीसे राम की उश्चति-उत्कषं स्पष्ट विदित 
६।४१ इस तरह सीता को बताकर, दिखाकर अल्यानंद से पृष्पक 
विमान को लंकानगरी की तरफ़ मुडाया। सुग्रीव की आज्ञा से- श्ो-हो' 
कर हषेनाद प्रकट करते, इकट्‌ठे आकर पेड-पहाड़ों को उखाइकर धेर 
शब्दके साथ हर्षोस्माद प्रकट करते कपिसेनाने आकाश की ऊंचाई तक 
उठे चन्द्ररोखर नामक पहाड़ पर के दुगं परनोश केमारे आक्रमण. 
किथा। ४२ 





सप्रहुवीं संधि 
सुषना-- भचुर धुन्नाक्ष तथा युद्ध मे मागे बहते जानिधाला बौर वघ््द॑ष्ट्‌ 
-इन दोनों फो हनूमान तथा अंगद ने युद्ध में जीत लिया। 


हे कुश-लव, सुनो } कपियों के युद्ध की तीव्रता, वेग, शीघ्रातिशीघ्र 
दृते ही जाने केकारण दुष्टों के मूखिया रावण की नगरी में मांक 
ष्याप्त हो गया। यह सुनकर रावणने उर के मारे चितित हो, सूर्यास्त 
होने पर सभी राक्षसो की एक सभा बुलायी 1 --इस प्रकार वर्णेन करते - 
महषि वाह्मीकि ने कथा जागे बढायी (आगे की कथा सुनायी) । १ 
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कनस कंडनु समरतामस जनित जाडयदलिद्रजितु रा- 

मननु नागस्तरदलि कडहिदं नैदु स्योनं. 
 तीदु कौडनु तञ्च विरुदिन बिनु नुडिगछछ बहक गरुवद 

, घनतयलि तावार रणवारेद नसुरेद्र॥ 2 ॥ 
नरलि कमलजदत्त स्थ शंकरवराचित्‌ चापशर हिमं 

किरण हासाद्यखिठ शस््रगकदु दशकंठ 

धुरक निलुवु्योग मूखदलि न॑ रहुतिदंनु बलव नित्तलु 

गिरि तर ब्रज हस्तरूब्बटं मीरि ताजियलि। 3 ॥ 
बीढतिरदूवु गिरिगठट्य्के यादुवेसिय मेलं. तेनंगढ 

साल सरिसद सबछ नंगहुत्तिदं वरिबलव 

हुचिद ब्रधिय भटर समराभीठ खटठरुन्बटेय घाटा 
धूिमसगितु शस्व ॒ शेलावल्ियि समरदलि ॥ 4 ॥ 
एर्वृदु कपिसेने सेनय जार गंडहृव्‌ , दसुर बलरण 

देरगठल रौकुढद रक्तदराशि जलनिधिय 

मीरिदुहु जारिदुद बलुगौलं गार ररिभटरून्बरंय कं- 

सूर॑यादुदु नगरदलि राक्षस वधूजनद। 5 ॥ 


युद्ध के अज्ञान से जनित मंदनुद्धि कै कारण इन्द्रजित्‌ ने सपनादेखा थां किं 
-रामको मैने सर्पस्त्र चलाकर समाप्तकर दियाहै। (अतः) उस 
बड़ अभिमान के साथ, सभामें भूरि-भूरि अत्मप्रशंसा, करली। “हम 
कौन? युद्ध किसे कहते ह?” इस प्रकार राचवणने (भी) कहा! 
श्गह्याजी का दिया रथ अनेदो।\ शिवपुजित धनूर्बाण तथा चन्धहास 
नामक खड्ग भादि - गस्त्रास्तर उपस्थित किये ज्यं ।' इस प्रकार आज्ञा 
करते दशकठ युद्ध के लिए प्रस्थान करनेके प्रयत्नमेंसेनाकोजुटा रहा 
या। इधर पेड-पहाडोको धारे वानर यृद्ध में मुकुर पड़े! ३ कपियौं 
` से फके गये चदृटान क्रिले के बुल तथा परकोटों पर्‌ धनाधन भिर रहे ये। 

क्रिले के भीतरी हिस्सोंकी कतारं परसे फेके गये भालोके कारण शत 
ऊपर ही ऊपर उछाले जा रहे ये \ भयानक युद्धचतुर राक्षसो ने वानर. 
योद्धाओं को लाशोसे समद्र को पाट देते हुए जबरदस्त हमला किथा। 
इस प्रकार वानर तथा राक्षस-वीरों के मध्य चट्टानों तथा शस्त्रास््नौका 
युद्ध बड़े जोश-खरोश के साथ चला। ४ कपिसेना दुगं पर चदी-बदी 
जारही थी राक्षस-सेना धक्के देकर उसे नीचे गिरादेती। घायल 
सेनिकों के रक्त-प्रवाह ते मानों समुद्र (प्रवाह) फोभी सात कर दिया, 
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कैडहिदर कोरेगठ तंनगठ नोड बडिदरहुणगठनु कि- 
्तिडकिदर्‌ कंडिसिदरु कंसूत्रद शतघ्निगठ 

डिमूखद रक्कसर रकूतद मड्वि नौरगदिददर्‌ गावि 
गुडियिरिद गुम्मिदुद हय्यलु राक्षसेश्वरन॥ 6 ॥ 
कोटं होदु जीय जवनव राटवादुदुं नम्मवलदलि 
बेट विन्नारौडनं बरुतिदरं मृत्यु बलुकरिसि 

टलुत्तर वेग॑नलु किडि नटिदवु कंगढलि कालक 
रोटमाला धरनवालु मुखिदद्द नसुरद्र।॥ 7 ॥ 
अद्‌द रक्कस रायनिदिरिन लददु कलि धूम्राक्च राक्षस 
नुद्दुरुटु बल `वज्रदंष्टृरु नुडिद रितं 
मद्ददेकलं जीय हाविगं ह॒दिदरलु निन्नरिभटर निड्‌ 
निद्दं गैसदडसुररल्लंदीलं दरुब्वणव ।॥ 8 ॥ 
हाव हरि कटकदलि हूरहिद हावडिगरे नातु नम्मभि 
भावनय बहणित विचित्रव नोड़्‌ नीननुत 


भारी भयानक हृत्यारे (योद्धा) भी रक्त-प्रवाह्‌ में फिसल गये । लंका- 
नगरी में वीर योद्धाभोंके कारण राक्षस-स्त्रियां लृट कीशिकार वनीं।५ 
वानर-योद्धाभों ने वुर्जोको, दुर्गो को, गिरादिया। क्रिलेके प्रीती हिस्सों 
को तहस-तहस कर दिया । गुम्बजों को उखाड़-उखाइकर्‌ फेंक दिया । 
हस्तसूत्र की बन्दूकों को विनष्टकर दिया। सम्मुख पड़े राक्षसोंको 
पकड़कर रवत-प्रवाह-कुडो मे इवो दिया । राक्षसेश्वर को संबोधित कर 
"हाय-तोवा' मचानेवालों की संख्या हद से बाहर वह्‌ गयी । ६ “हे प्रभो! 
क्रिलाहमारेहाथसे जारहादहै। हमारी सेना में यमदूतों का खिलवाड़ 
मधिक हुमा । अब प्रेम किसे? मृयू महं बाये बह रहीहै, मानोंहमें 
निगल जाना चाहती है । जल्दी आजा दीजिए) इस प्रकार राक्षस- 
दूतो ने जब रावण को खवबरदी तो उसकी अदिं से चिनगारियां निकलने 
लगीं। रुंडमालाधारी सद्रको तरह क्रोध-संतप्त रावण उठ खड़े हए) ७ 
राक्षसेष्वर को उठते देखकर वीरवर धूस्राक्ष तथा जबरदस्त बलशाली 
वज्रदेष्ट्‌ सवण क सम्मुख उपस्थित हो “स्वामिन्‌, सांप कोसमाप्त करने के 
लिए जब बाज उपस्थित है, तव अन्य उपाय सोचने में क्याधराहि? 
आपके शत्ुको चिरनिद्राकी गोदमे हम न सुलाषएंतो हमारा (इस) राक्षस 
नामसे क्या प्रयोजन ?" इस तरह कहते उन्हने अपना भारी घमंड 
दिखाया । ८ सपिको बन्दरों कीसेना पर विछठानेवालि संपेरेहैक्या 
दम 7? हम शतको किस ढंग से हरते हैँ -यह आश्चयेकारकं घटना 
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राव्णन नुल्बिसिद राहव जीव मारिगछछा निशाट म- 

हाविभुव बीढकौडरमराछिगद्यु कठवक्रिसि।॥ 9 ॥ 
कलकूवैव्‌ कपि वारुधिय कंदौठसि गदगिद रविसुतादिग 
छलुव वुगगौत्त॒वेवुः तगौत्त्‌व॑व्‌ निन्नवर 

मलेत रादयडं रामलक्ष्मण रछव मुदधिवैव्‌ जीय मातिदु 


फलिसदिदंड पतिकरिस बेडदरसुरंगं । 10 ॥ 
खट बलिक लवरिब्बरिगं बहुललि वीण्य वित्त बीद्टकडं 
 कलहकनुवागिदं चातुबलदं गडणदलि 


इछिद र॑दा दुग॑वनु दिगुवछय बंसलाद॑तं बौम्मन 

निठय नीरलि सरद रवदवौ लास्तु. निर्घोष । 11 ॥ 
गजव कल्पस्थायियह्‌ दिगजवौ हयव हरिहयन वा- 

रिजकर द्रयदुरु तुरंगमवौ भटावचियी 

त्निजग दछिविन यमन सुभट व्रजवौ हौगद्धुव॑नेन रुहरि 

स्जंगं सरिदन्टु धरिसलारदं वैरिवाहिनिय ॥ 12 ॥ 





आप देते रहिए 1 -इस तरह कहते हुए युद्ध मे अपने प्राणोंको 
बेच देनेवाले उन राक्षसोनेरावण को उकसाया । इससे देवता तिलमिलाने 
लगे। तबवे राक्षस, राक्षसराजासे विदा लेकर वर्हासे रवाना हुए।९. 
“कृपिसेना सागर को मथ उलेगे। दन्द्र-युद्ध के लिए अनेवाले सुग्रीव 
. आदियों की हडिडर्यां चकनाचूर करेगे। आपके शत्रु को दबोच 
डालेगे । अहंकार, दपं प्रकट करनेवाले राम-लक्ष्मण के पराक्रमको तोड़ 
डालेगे। राजन्‌ ! अगर हमारा यह्‌ वचन ब्लुठा सानितहोत्तो हमें स्वीकार 
ही न करें ।' इस प्रकार उन्होने रावणसे कहा । १० तदनतर रावण 
ने धृम्राक्ष, वजरद॑ष्ट्‌ -उन दोनों को बीड़ा देकर (अनुमति देकर) भेज 
दिया । युद्धके लिए सन्नद्ध चतुरंग सेनाके साथ क्रिले सेवे मानों इस 
प्रकार निकल पड़ कि दिग्वनिताणएं प्रसव-वेदना भुगत रही हौं। ब्रह्मलोक 
जब पानीमें डूब जाएतोजो दशाहोती है, उसी प्रकारकी दशा पैदा करते 
राक्षस-सेनाने शोरगरूल मचाया। ११ क्या वेहाधी हैया युगात तक्र 
स्थिर रहनेवले दिग्गज] घोडे है याहा में लगाम धारे इन्धके 
देवलोक के घोड़े उच्चंश्रवसरहँ! व्या वेसंनिकरह या तीनों लोकों को 
भिटने के लिए निकल पड़ेयम केदूतदहैँ! कंसे वर्णन करे ! वैरी सेना 
का बोञ्च सह्‌ सक्नेयें असमर्थं हो धरती वेदना भुगतने लगी । १२ 
रणवाद्य जव बजने लगेतो ब्रह्यांडकी छाती विदीणेहुई्‌। ई््ररका 
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ओदद्धिदवु रणवाच चयवलूरं गल्‌ ब्रह्मांड वीशन 

हदय हातकवाद हूम्मद्वोगं . कमलभव 

कदडं सप्तसमुद्र शिरवनु विदिरं बर्हिमुख महीधर | 
वदुर जगवुत्तानपादज लोक परियं ।॥ 13 ।। 
तगदुनिद्दु सेनैदुरगद तगह तौकल माडि तङदस 
नगमहीरुह हस्तरुन्बिरि दरिय -संनिकव 

जगक गंटिविकिदुदु तलंयात््‌गठ शरनिधियंतं तुंवितु 

गगन निमुषदलस्तरशस्ताचल महीजदलि ॥ 14 ॥ 
लवनं केके माघश्ुद्धद नवमियलि नागस््रदलि नि- 

म्मवर विगिवडं दिर्दरा दिनदिरु्ि नंत्यदलि 

दिवद मुखदलि दशमियलि बलुबवर तीडगितु जाववंरडड 
हवणिनलि हरिदश्व तनुजनीढाय्तु बलुसमर ॥ 15 ॥ 
हंणद बदर मेलं बंट्टगणंदवंबर दुदिय बहुका 

रुण जलाबुधि बैरसिरदुदु लवर्णाबुराशियनु 

ओणिकं यिल्लदं तुंविदवु पट्टण पुरंदर पद्‌मजाच्यर ् 
गणिकं यरनड हाय्द -रमरर राजधानियलि ॥ 16 ॥ 


~~~ ~~~ 


हृदय उबडबनि लगा । ब्रह्माजी बेहोश हो गये। _ सातो समुद्र खौल 
उे। देवताओं के मुकूट हिल उठे! पवत तथा. जगत धूवलोक्‌ तक 
कपि उठे। १३ राक्षस-सेना पीठे हटकर खड़ी रही! वानर-संनिकों 
ने दुगे की रुकावट कानाश केर देते हृए णतृ-सनिकों को हाथ के पेड- 
` पहाङ्ं से पीटते शोरगुल मचाते थामकरं खड़ा कर दिया। दोनों तरफ़ 
की सेनाएं इस तरह भिड़ गयीं मानों एक साथ जुटे भये सिरोंकासागर 
सा दिखायी पड़ने लंगा । शस्वंस्त्रों तथा पेड़-पहाडों से-सारा आसमान 
भर गया। १४ सुनो लव | -माघ शुद्ध नवमी के दिन रात के अंतिम 
प्रहरमे सभी वानर सर्पास्तिके वंघनमेंपड़ेथे। दशमी के दिन सुबह 
` होते-होते भारी जबदंस्त युद्ध प्रारम्भहुमा। दोप्रहुर तक सूरयंके पुत्र 
सुग्रीवके साथ घमासान लडाई हृई। १५ शवो के पहाड़ प्रर पहाड 
जो उस्ते गये, ढेर पर ढेर जौ जमते गये वे आसमान तक पहुंचे । रक्त 
काएक जबरदस्त समुद्र जो बना वहु बढ़कर लवण समूद्रमेजा मिला। 
असंख्य वीर जो मरे इन्द्रलोक या जह्यलोक्रभे जामिले। देवताभोंकी ` 
. राजधानी अमरावती मे स्थित वेश्याओों को स्वगं आये हृए इन वीरोते 
घेर लिया। १६. राक्षसो की अर्गलायों की मार, द्ुल्दाडो की मार तथा 
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परिघहतियलि परदयुघातद लुरुगदा दंड प्रहारद 

लुरुढ्‌ तिदद कपिबलौव नगौघ _ नियतदलि 
तरुवितान विघातियलि हुड मुरु तिर्दुदु रक्कसरु नल 

नरद्‌ तिदद हील नस्यदं हंणन हसरगठ ॥ 17 ॥ 
आतु निदनु कपिबलक बचिका तमिखाचर वनेचर 

दूत धूढीपटल पटु धूम्राक्षं गजिसुत 

आतनातं गिदिरिनलि रुदत समरोदयूत लंका 
वीतिहोत्र रणच्रिनेच सुपृत्र मारूतन । 18 ॥ 
तुड्‌ किदुदु मारुतियना बलुगडियं खन केठोरनयनद 

किडिय हौदग्नि हीय हीरलि हरादिगदु बदरं 

तड्दुदा बहुढाग्नि कणदुर्गडद धूमाकलित शिखियनु 

कड्हि ननिल कुमारकन निदट्टुसिरि नाटोप ॥ 19 ॥ 
अगिय लरिबल वस्त्र शरधिय हुगिसिदनु धू खराक्षनक्षन 
हगेयना हनुमत नुन्निडि देद््व वाडबन 

नय मिक्करि भटन तेरिगं चिगिदु चिस्मसिदनु वरूथव 
नगलि तमर विमानतति तीव्रम मणिरथव ॥ 20 ॥ 


गदाभों से पीटे जाने के कारण कपिसेना धडाधड धराशायी हो रही थी । 
पहाड़ चट्टानोंसे पेडा से कपि-सेनिकों से पीटे जाकर राक्षस करवटके 
बल गिररहैथे। शवं कादर डढोने मे असमथ हो धरती चटपटा रही 
थी । १७ राक्षस व्याधो के दूत तथा शतु कोधूलमें मिला देने मे समर्थं 
धृ म्राक्ष गरजते हुए कपिसेना का सामना करने के लिए खड़हो गये । उसके 
सम्मुख युद्धक्रोडापटू, लंका की आग, युद्ध मे चिनेत्री-सदुश वीर रामदूत 
वायुपुत्र हनुमानजी उट गये 1 १८५ अत्यंत. पराक्रमी राक्षसकी क्रूर अखं 
से निकली चिनगारियों के समूह से युक्त धृषएंकौ रशिने हनुमानको ष 
लिया। यहु देख शिवजी आदि भयभीत हुए । जबरदस्त चिनगारियौं 
तथा धुएं सेभरी उस अग को हनुमानजी कै दीघं निःश्वास नै रोक 
लिया । १९ कविसेना भयभीत हो --इस रीति से धृञ्राक्षने अक्ष के शतृ 
हनुमान को बाणोंके समुद्रसेढांपदिया। तब हनुमान ने किलकारियां 
भरते हुए बड्वानल की तरह चल रहै धूम्राक्ष कैरथ मे कूदकर उपे 
शाकाशकी तरफ़. उछाल दिया। उस रथ के धक्केके कारण आकाश 
भजा जुटे देवताओं के विमान तितर-बिततरहौ गये! २० धृञ्रक्षका 


८४० कड (नागरी लिपि) ६९ ॥ 


तेर नघदीठ गिर्दूदा ख वीर निर्दनु हलगं खडगदं 

भैरवाकार दल दावश्रम चसक्ृतियौ 

वीर युग्रीवादि सुभटर चारिवरिदट्टिदनु केरदनु- 

कारमुगि लुन्वरद वौव्विरितदलि कपिवलव ॥ 21 ॥ 
मंड हौरक्दुदा प्रजवन रंड विददुदु दधिमुखनदो- ` ६ 
दंड नल कुरुकितु विजंघन वीर दुर्मन - 

दौड गरलगलिदवृं पनसन तुंङ्गलु तूरिदव्‌ मरुढ्गढ 

तंडदलि तरिदीट्िदनु मिक्काद यूथपर । 221 
तोक नर॑घायदलि नदनुं नील.नठ गज गवय रमर- 

व्वादतन कनसास्तु केसरि ` गंधमादनर 

हेठदिर ह॑सरनिसि दभ्णग सौरि मुदि दुदु हु{क्कनव वकि 

काटुगकछ देवनु धराधीश्वरन सोहूरव॥ 231 ` 
विद्द रथदौत्तिनलि हरग॑वन हौदि्दिगय हनुमंत.काणदं 
गुदिद कौडनु तच्च -तानौङ्गठछ नीड्यगिदु 

इद्‌ दनवनीिसलु रधुनृप निद्द दकदलि कंड्हलुगठ 

नुदिद हारतलंरगिदनु धूम्रा राक्षसनः।!1 24॥ 





रथ आकाशमें था1 वह खद्ग निकाल गल दहाय में लिये अैरवरूप 
धारण करर आया 1 उसके शगक्ति-चमत्कारो काक्या वणेन करं? वीर्‌ 
सुग्रीवादि शत्ूवीरो को वड़ी चतुराई वे, चक्कर काट-काटकर पीट दिया। 
व्षच्छितु के मेव कीतरह्‌ जोर-जोर से गरजते-तरजते कपिसेना की ह्या 
की 1२१९ प्रजंव का क्वंध सिरा। दधिमूख का रुंड लुढुकः गया। 
विजंघ कौ भृजाएुं कटक्र धरती पर भिरं! वीर दुर्मुख की मांतडियों का 
पुंज वाहर चिकल जाया ।. पनसके शरीरके टुकड़े पिशाचोंके मध्य 
जा गिरे! अन्य दल-नायकोंको धूम्राक्च ने काटकर ढेर वना दिया 1२२ 

नील अधधवायल (अपनी) भुजा के कारण चटपटाते लगा। नल, गज, 

गद्य, रम इनका सहं तो स्वप्न की वात हुई । फिर केसरी; गंधमादन 
की क्या कहं ? प्रसिद्ध बीरों का समूह तितर-वितर हौ गया । -तत्पश्चात्‌ 
धूख्राक्षते वीरोंके स्वामौ रम कीसेनामें प्रवेश किया! २३ गिरे 
रथ के जसपास्रष्रतुकोन देख सक्नेसे हनुमानने अपनेही शरीर प्र 

मुक्के जमा लिये! . दाति-मोठ चवाते जव चारों ओर दृष्टि दौड़ायी तोः 
रघुराम के पास-पड़ोस की सेना मेधूम्राक्त कोदेख दात्त किटक्तिराते | 
उछलते-कूदते आकर उस पर टूट पड़! २४ हनूमान की भयनिक्‌ भृः 


851 र तरव रामायण~युद्धकाण्डः वरप - 


` आर निलबहु दनिलजन घनघोर मुष्टि निवांतदलि शत 

धार, शतशत चृणंवहुदुछिदवर  पाडनु 

वीर धू म्राक्षन कपाल विदारिसितु समसीलिनलि सुर 

लारियसु नगुतवन {कौडौष्दरट सरागदलि ॥ 25 ॥ 
चागुरं रणचमतुकार सरागरजितवीर समरो- 

योग॒ साहसेमल्ल ` बामन्नपूतु पाय्कनुत 

आ गगनदमरप्रकर घन सागरध्वनियिद कपिन्‌ 

पूगछलि हीरसिदरु हरिसिरि चरण सेवकन । 26 ॥ 


तभद्‌ कौंडवृ हुंणननत्लिय विमंडभुतत्रात खलसुर 
 नगरिगेरसिद ननिलजन कौडाड्‌ तभरदर्लिं 

मगन केष कुशन बलकं मगूचि निदुदु मत्तंमरतन 

मगन सरिसदलसुर बलकलि वच्दंष्ट्कन ।। 27 ॥ 
तिरुगिदनु हनुमंतना कर्रन कदनकं कंड्‌ मुगिदनु 
करवनंगद बंससबेको बह निशाचरन 

धुरक तनुव न॑नलु पोग॑दरि दिशापटनंगदन कं- 
 नैरवि गौीत्ताषछागि हीगिसिद  नसुरसैनिकव ।। 28 ॥। 


कीमारका सामना कौन करसक्रतारहै? व्रायुधमभी (उसमारके 
कारण) सौ-सौ टुकड़े होकर चेनाचूर होतादहै; तव अन्यो कीक्या 
कह? वीर धृस्रक्ष का मस्तकं बीचमे कटकर बराबर के दो टुकडोंमें 
विभाजित हु । स्वगंलोफ की स्तयां हषं से. फूलीं तथा उसको 
(धृम्राक्ष को) अपने यहां ले गथीं। २५ “हि युद्धूशली ! क्या कमाल 
किया तुमने | निसंतक युद्ध करनेवलि हे वीर ! धन्य-धम्य [ युद्धकार्यं 
में साहस प्रकट करनेवाले ह महावीर! तु पहलवान है इसमे कोई शक 
 नहीं\ वाहरे वाहु! तेरी बरत्ररीकौत ऊरे?"" इस तरह प्रणंसाका 
। पुल बधते आक्र मे उपस्थितं उवताओंने समुदघोष के सकन जयध्वनि 
, करते सुगंधितत पृष्मों की वर्गा श्रीहरि के चरणगक्षेवकः हनुमान पर की) २६ 
¦ वहां के भयानक भ्रूतोने राक्षस का शव उठा लिया। `आकाश-माभं 
¡ से स्वगे की राजधानी जाते हए धृम्राक्ष हतुमान की प्रशंसा करतेजा रहै 
{थे ! ` सुनो बेटे कुश | वीर वच्दंष्टर्‌कौ राक्षष-सेना लौटकर हनुमान 
{ का सामना करते खड़ी हौ गयी । २७ _ वच्रदष्ट्‌ से युद्ध करने हनुमान 
मुड़ गये 1 यह्‌ देव अंगद सामने उपस्थित होकर हनुमान्‌ से ह।थ जोड 
¦ प्रार्थना करने लगे-- “अब चढ़ाई कर अनेवाले इस राक्षस से लङने 


= 


| का सुवर्‌ मुषे प्रदान करं 1" शतु को तितर-बितर करने मे समं 


, 
। 
। 
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आजि चिरिसो हौक्कनो युवराज नीन्बनं रणव जयमूुख 

दज यद्विय बारदलं सौमसिति होगनलु 

आ जितक्रोधं कैमुगिदा जणहवशील बलिक चि- ` 

डौज सुतनेडगं नडंदनु धनेवनीददधिसुत ॥ 29 ॥ 
अदु बलिक कल्पावसानद लुदिसिदंबुधियंतं चतुरग- 

गद चडाठ्तयिद चूरिसुवस्त श्स्त्रदलि 

हौद॑सि कौड्दु कपिबलव नुरि सदनदौकगंद्दतं रिपुग 

नीदेदु सुगुभुगिसित्त सेनाशिखि भटांगदलि । 30 ॥ 
मैरसिदव्‌ बलवंरड्‌ बलुकर्बुरर वाद्यदवीर कपि स 

गरद संकुलरव विढयनीदद तठ कुच्चछिसं 

भिरि महीरुह खड्ग खप॑र्‌ दुर रणादभुत रभस गगनद 

शिरव नदे दुप्परिसि हव्चितु सेनं सेनयलि ॥ 31 ॥ 
हिडिदिडव करिघटेय मेघद अडिव खड्गद मिचुगठ सिडि 
सिडिदु सूसुव मकुट मणिगणदालि कल्लुगढ 
गडणिसिद घायगढ लश्रव तुड्कि तुद्ुव रफरुतवारिय 
मडलिस्दि म्ठढंगाल रंजिसितसम समरदलि ।॥ 32 ॥ 


वीर हनुमान ने कहा- "जागो । इस प्रकार अनुमति देकर उसकी 
सुरक्षा केलिए -विभीषण की सेना भेजी ।. २८ "कृह्‌ नहीं सकताकि . 
यह्‌ युद्ध कितना भयानके होगा ! क्या अकेला यूवराज युद्धमे गया? 
हार-जीत का निर्णय कठिनिहै। (अतः) लक्ष्मण, तुभीसाथ दे) 
इस प्रकार रामके कहने पर क्रोधविजयी रामको प्रणाम करयुद्ध 
विजयशाली गुणसंपन्न लक्ष्मण अपना धनुष न्ललति हृए वाली के पुत्र भंगद 
के पास आए । २९ प्रलयकालीन समुद्र की तरह अत्युग्र सूपधारण 
किए चतुरंग-सेना ने भाग उगलते सस्त-शस्त्ौं से कपिसेना को ठक दिया । 
घरमे आग लगने पर जसे ज्वालाएं उव्ती है, उसी प्रकार संनिकोंकी 
वीरता की क्रोधानिि शत्रगो को लात मारती ^ू-धू' कर ऊपर उदी} ३० 
दोनों सेनाएं एक-दूसरे से टकरायीं । राक्षसो के बाजों की ध्वनि तथा 
कपिसेना की घुड्कियों की गजना से संयुक्त शोरगुल ने धरती को रौदकर 
पाताल पहुंचा दिया । पेड़, पहाड़ तथा खड्ग, परिघ आदि के आघातं 
की तीत्रताने मानों आकाश को धक्का दिया। एक-दसरी सेनां एक- 
दुसरी पर अत्युग्र रीति से च्ठाई कर बैठी! ३१ इस तरह ज॒न्नी हई ` 
सेनामों कै दुर्य ने मानों वर्षाच्छतु का द्य पैदा कर दिया । ` जसे 
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अलरिदुर्‌ पलाश शाखावछिय विपिनवौ विपुकतर शा- 
त्मलिय हृषटुसुगलिन हौदिनि वह कानन 

तकित कुयुभित किञुकावन वलछयवो निदंछित रक्तो- 

त्पलद कौठगठी कौटुगुवौ ता हीगढ लरिरदैद 1.33 ॥ 
जाछिसितु जञ्ज्ञार बलरुब्बाढुतन वैरडंकदलि कं- 
मेठविसिदुद वच्रद॑ष्टंगदरिगति सथन 

कीलुमद मेल्‌मदद दिगुशंडाल तलंगटूतं हुचिद 

रोछि जरियलु जगद जडविडलमर रालिगदछ ।} 34 ॥\ 
हेटलच्चरि वालिजन कंजादछि्गय बंहुगठ बौगरिय 

नीरुगढ दंभोिद॑ष्टन वृत्नतायुधद 

काठ रक्कस नुग्रपरिघद तुक्िकय तोटिगढ धाना 
धूचितुंबितु कडग, कमल भवांड मंडलव ॥ 35 ॥ 
इड्व हौडव महाद्ि परिषद लडसि हृद धूमदलि म॑- 
जडसिदंबरदंदवादुदु भूवन्‌ विस्तार 


कपि्षेना पर टट पड़ी गजसेना मेघ-सदृश थी; चमकती तलवार बिजली 
थीं; नायको के मुकूट से छिटकते मोती-माणिक्य आदि मणिर्यां ओलों के 
सदश धीं । अनमिनत घायलों के शरीर से उडते रक्त के छीटे वर्षा 
की वृदेथीं। इसप्रकार वरहा भयानक वर्षाऋतु थी । ३२ वाल्मीकि 
ने युद्धरंगस्थलीका वणेन करते हुए" यो कहा- “खिले पलाशं वन वृक्षों 
की डालियां हँ जो रक्ताभरंजितथीं,या भारी पृष्प-गुच्छों से लदे गुलरं 
केपेड़ों का वन दहै? अथवा कोपल तथा फूल जिसके अभी-अभी खिले 
है -पेसे पलाण-वृक्षो सेभरा वनहौ या चिले लाल कमलोँके सरोवर 
हों --किस प्रकार इसका वर्णन कर ! समश्च मे नहीं आता 1 ३३ दोनों 
सेनाभों मे महान बलशालियों की वीरता विराजमान होने लगी। 
वज्रदष्ट्‌ तथा अंगदको बड़ी भयानक लडाई छिड गयी 1, निम्तस्तरके 
तथा उच्चस्तर के दिग्गज जसे एक-दूसरे के मस्तकसे टकरा रहै हो, उस 
संदा से वच््रदषटर तथा अंगद जब एक-दूसरे से टकराए तोधरतीकी 
कतार्‌ धसकों तथा देवतागौं का दृष्टि दर हंभा। ३४ इसका 
वर्णन.माएचरयकार्क है । अंगद के हाथ तानकर फेंके गये पहाद़ लद्ट्‌ की 


तरह भिर स्हैथेतो उस कालराक्षस वच््रदष्ट्‌ के श्रेष्ठ आयुधोके तथा 


परिघायुध से हुई चढाई का शोर सारे ब्रह्मांड भर मे व्याप्त हौ गया} ३५ 
अंगद से फके जा रहे भारी पहाड़ तथा वखदंष्ट्‌ से पटे जा रहे परिघायुध 
इनके घण से उत्पन्न हुए षुएसेसारा माकाश व्याप्त होकर कुहरे से 


॥ 
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किंडिय हब्वृग हौरसिदवु नभदुड़ गणौधवनमम केदनद 

कडहु सिक्कृदु वीर जंभन पाकशासनन ।। 36 ॥ 
नैरयदंबर वीरतनदन्बरिन रणका रणरसदक- ` 
दौरतं॑सूसितु शल परिघायुधगढठनु विसु 

तरह गड्‌ तायदलि बीव्विरिदु वाहप्पछिसि निदिद 

रस्चिं नंलकुक्करिसं करि कमठाहि नायकर ॥ 37 ॥ 
वासकर दंडगठछ दंडय ॒मैमुरुवि नप्परद मुष्टियं ५ 
भीम वाहा भ्रुकुटि वद्धारुण विलोचनद 

धूमधूत शिखास्फुलिग स्तोम दुष्वास प्रपुरद 

तामसद तवकिगर तिविदाडिदर्‌ तीव्रदलि। 38 ॥ 
अणंदणंदु तिवितिविद मुष्टिय जुणुगुगिडि गरडिविरिदु गगना 
गणव तुबिदवा लयानलनुगदधू गिदियंतं 

फणि विभ्रूषांधासुरर बलुकणिय बव रवनसुरकूुल भी- 

षण हिरण्यकरददु मिक्कदु हेलेनँद ॥ 39॥ 


` आच्छा्दित-सा दीव पड़ने लगा! भासौ जवर्दस्त चिनगार्या नौ निकल 
उनसे नक्षते ठक गये। वीर जंमाघुर तथा इन्द्र के मध्य हुए यृद्धकी 
तीत्रतासे बढ़कर वच्रदष्ट्‌ तथा अंगर्के वीच युद्ध हुमा । ३६ इतके 
वीरता भरे यृद्धकौ उगप्रताके लिए आकाश काफ़ोन हुमा दोनों कीरो 
के यृद्धरसका रवाह वड़वेगसे वहने लगा। पहाड़ तथा परिघायुधको 
फेककर, समतल प्रदेश में जगह वनाए, भृजाएं ठोकते हुए दोनों वीर 
खड़ हुए । इतने जोरसे पैर ठोंककर खड्‌ रहे कि धरती कपि उठी; 
धरती को धारे हाथी, कटठुमा, यादिशेष दब गये 1 ३७ बयं हायकी 
पकड़ के साथ धड़ को दवति हुए, बदन को घुमति हुए, मूठ ऊपर उठाकर, 
मपने जबरदस्त शृजदण्डों को क्षपटति हए, त्थोरियां चाकर, लाल-लाल 
भांखें दिखाते दीं निःश्वास लेते हुए, धुरं छोडते दीं निःएवाष के साथ 
चिनगारियां निकालते तपमोगरुण-संपन्न यृद्धोत्साही वड़े उन्मत्त होकर 
लड़ । ३८ खोच-वोचकरर, मूके मार-मारकरर लडते समय निकली 
चिनगारियोंके,.वड़ेवेगके साथ प्रकट होने के कारण मानोंप्रलयानिि ही 
माकाश भरम व्याप्तहो चिनगारियां उगल रहीहो एेतालगरहाथा। 
अगद वखदंष्ट्‌ इनके बीच का युद्ध सरपभरुषण शिवजौ तथा अंधक्रामुर के 
वीच हुए प्रचंड युद्ध को तथा वड़ं भयानक राक्षस हिरण्यकशिपु की वीरता 
कोभी मात कर गया। ३९ सिर, कान, गाल, कंधा, कपाल, गला, 


1 


355 । तारे रायायण-युद्काण्ड ` , कभ |, 


शरव कर्वैकपोल भृजकधर महौ रंस्थछद ताणद 
सरिसदलि सडगरिसिदवु सिडिलंतं मुष्टिगढ 
बृरुवरनं बोरगद नैं दौड दरुण जलदेरुगक लिन्बर्‌ , 
` तरणि शशियवौलीप्पिदर कडवगल पौणंमिय ॥ 40.11 
. सैलवौ नीव्‌ रक्कसरं दिविजरिग्रलगणसुगष्छ्‌ नाव्‌ कपिगलु- 
गलभं गंजुवं वंमगं भयवहुदसुरदशनक 
कलह निम्मदु विरियु कड़कोमलवृ नम्मय समरवंरडर 
हछहचिकयनु नोडनुत तिविदनु निशाचरन ॥ 41 ॥ 
हारि विददनु न॑लकं रकुतव कारिदनु गरिगरिनं बरत श- 
रीर दलुगुव कंय कंपिसु वंध्ियुगढगछ 
ग्रिडव जलदरुण वारिय जारिदास्यद रणभयाप 
स्मारकृदं खलठनिरदेनृध्वेश्वासलहरियलि ॥ 42 ॥ . 
भुजयुगव सूढैसि सक्छृतु भुजरिगन्बर गीटृट्‌ रक्ष - 
ध्वजनि गार्य॑दुन्ि मलीदौलंदरि निशाचरन 
अजकपालिय बछिय भूतव्रजकं कंवतिसि खरासुर 
विजय गभिवंदिसुत कदरि्दि नुचिद खछबलव ।॥ 43 ॥ 


चौड़ी छाती वरहो को एकदम अमने-सामने लाकर. दोनों वीर अपनी 
खनर्दंस्त मूढो कौ भार एक-दूसरे प्रर बिजलीकी तरह गिरारहैथे। 
जर्हा-जहां मार पड़ी थी, वर्हा-वहां धडाधड मांस-खंड सून्चकर, फिर कूटकर 
जन घावोंसे रक्त-लवं होनेलगातो पूणिमाके शाम के सूर्ं-चदर-सद्श 
अंगद भौर वखदष्टर विभाजित हुए 1४० “रेरे तुमतो राक्षसरहो 
देवताओं के वेरीहो; प्रतिस्पर्घीहौी। हम तो ठह्रे बन्दर। शोरगुल 
से घवबराते ह) रक्षसो सेतो हस भयभीत होतेहै। तुम्हारा युद्धतो 
बडा भयानकदहै। हमारा यद्ध तो अति कोमल है -इन दोनों के डवांडोल 
स्थित्ति को देख 1” कहते हृए अंगद ने वच्रद॑ष्ट्‌ को घुसा मारा । ४१ 
वज्रदंष्ट्र उछलकर जो धरतीप्र भिरातोखून क्रंकरवंठा। मारके 
कारण सारा श्ररीरवेदनासे भरगया। हाथ-पैर करपितिलगे 1 बह. 
जाते खून के कारण उसका मुखड़ा कांतिहीन बना। युद्ध केभयके 
मारे वज्रदंष्ट्‌ मूच्छितंहौ दीघं निःश्वासलेद्हाथा। ४२ अंगद ने अपने 
भूजदंडों को ठोक्ते हए खृशीके मारेजोरसेजो गजनाकीतो देवता 
` सुप्रसन्न हुए! फिर एक बार जोरसे घुडकी भरते खृशी के मारे राक्षस- 
सेना का सामना करिया । शतू-राक्षस को ब्रह्माजी तथा शिवजी फे पाम्‌ 
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वछ्िक तछघातदलि मौठकंगकलि मडदलि मुष्टियलि का- 
ल्दुछ्िय लडवौय्लिनलि तडंगालिनलि मुडहिनलि 
कौटुयुछद भूताछि कचप्पठय लौदगलु नगरदगणिन 

व्य परियंतद्ि कौँदनु खढ्चतुबंलव ॥ 44 ॥ 
इचिदु सुरपति तच्च मौम्मन कलहकहति परिणमिसि सुरकुज- 
दलर दंडय हाकि हारांगणद भूषणव 
विलसदेकावछिय मणिकूंडलव नित्त सरागरस दौ- 

व्बुछिय पुछकदलप्पि सरिदनु सुरर सभगागि॥ 45 ॥ 


तिरुगिदनु बछिकगदनु दिनकर कुलेद्रन वलिं भटरि- 

न्ब सुमिव्रासूनु सहितैदिदर्‌ नरहरि 

तरणि संध्या समय कर्मातरव निर्व्तिसलु पश्चिम 

शरधि गिचिदनु शिविर कभिमूखनादना राम ॥ 46 ॥ 


के भूतगणो फो सर्मापित करते हुए खरासूर-विजयी श्रीराम की वंदना करते 
नची-खची राक्षस-तेना को तितर-विततर कर दिया । ४३ उसके वाद, 
अंगदने पेरों से लाते जमाते, करनी से खोंचते, एड़ीतथा सुक्को से 
पीटते, पैर तले लेकर रौदते, आड गिराकर, पैर से रुकावट डाल गिरते, 
भृजदंडों से ठोकते-पीटते, राक्षस की चतुरंग सेना को खदेडकर लंकानगरी 
के प्रवेश-दार तक भगाते मार डाला ।` रण-पिशाच तालियां वजाते इस 
द्ण्यकोदेख रहथे । ४४ देवराज इन्द्र आकाश से उतर आये। अपने 
(प्रपौत्त) पोते के यूद्ध-कौणत्यसे प्रसन्न हो कल्पवृक्ष के फूलों की माला 
अंगद को पहूनायी । फिर हार, अंगोंके आसूषण, एकावली माला, 
कानके हीरेके आभूषण आदिके देते भआनंदरस के .उमडने के कारण 
रो्मांचित हो अंगद को भुजाओं में कस लिया 1 ४५ तदनतर अंगद युद्ध ` 
भूमि से लौटकर रविकूल स्वामी श्रीराम के पास आया। हुनुमान 
अंगद दोनों लक्ष्मण कौ साथ लेकर नरसिहु-मवतारी श्रीराम के षास 
पेचे । कंध्याकालीन दिनचर्या से सम्बन्धित कर्तव्य निभाते भगवान 
सयं पर्चिम समुद्र मे उतरे (ङे) । श्रीराम अपने शिविर की मोर 
लौटे । ४६ 
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सुजनं रणभयेकर .भटन नुराप्रणिय कयन, नसम ॒क्षमररगण ` दातं 
भुटिदनिक्त-वुत मंरदनरु पराकृमव । 


केछिरं कुशलवस कपिगठ कागद जयव तं सभयलि 
केछिसितु -कड्भयदला . कैकसयनंदनन 
मौचियीलहिन लखिढ मणिगण मौदिगठ बीष्कोट्‌दु चिता 
वालकरिय बछिविडद हौक्कनु तचचेमंदिरब॥ 1 ॥ 
आलु तनवति बलुहु रक्कसगाठगवु कड्‌बिग्सु समर श- 
राछ्ितागदं माणरददिन नधिक भीतियलि 

ढाछिसुव मणिकवच वज्रद.ताछिगछ नछवडिसि किरणद 
पाटयद सुण्दानदलि बंदडदं नंबरव।॥ 2 ॥ 
उदयमुखदलि लम्बर मौठगिदवु दुगंद मेलं गज ह्‌- 
ण्णिदवु हय हल्लणिसिदवु रथ ॒हुडिदव्‌ रणकं 
पद्चरावक्छि पाड्पंथद मददहंकारदलि शरधनु- 

गदे कृपाणद पाशदिदनुवाद रौग्गिनलि। 3 ॥ 





"9. अठारहवीं संधि 


सुचना- युद्धमयेकर राक्षसवीर सकन को विषमयद्ध मे मारकर टनुमाम. 
ने अपसा पराक्रम प्रदरशित छ्िया । 


- हे कुश-लव! सुनो। यद्ध में कषियों की जीत का समाचार 
पाकर केकसा के पुत्र रावण कौ सभाम भय व्याप्त हुगा। सभी नायको 
को सिर हिलाकर इशारेसे सूचना देकेर रवाना कर रावण ने चिततामग्न 
हो अपने राजमहल में प्रवेश. क्िया।१ ““राक्षसोंका पौरष अत्यंत 
बलवान है! राक्षसो का युद्ध अव्यत जबदंस्तदहै। युद्ध केबाणनलगे 
निना नहीं रहते ।“* -यों सोचकर अत्यंत भयभीत हो चन्द्रमा ने चमकत 
रत्न-कवच तथा व्र के रक्षापदक को धारण कर किरणोंकी शिबिका 
अपने को सुरक्षित कर आकाश मेंआरूढ्‌ हृए।२ सूरज के उगते समय 
हुं प्र चढ़ाई के त्रेः (युद्ध-वाच) बजने लगे। हाथियों को युद्धके 
के लिए तयार कियागया। घोड़ों पर कीन कसी गयी। रथ तंनात 
किये गये 1 पदल सेनिक युद्धम जीतने की क्सम खाति हुए मदोन्मत्त 
हो अपनी अहं भे गदा, खड्ग, पाश धारणकर क्ंड के छ्षंड आ जुटे युद्ध 
के लिए तेयार हृए-। ३ बेयृधो से लैस धुड़सवार, षण्टायिनी मदोन्मत्त . 
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आयुधद संवरणैयलि वानायुजद वाहुकर समदष- 
ष्टायिनी द॑तावकछा रोहकर हुगछिकय 

राय रथिकर्‌ चटुछ चरण चडायमानित रिछठिदु दाखल 
रायदुगेव मौटगुवगणित  वाद्यघोषदलि ॥ 4 ॥ 
ओलगदीलिद्दयुर रायन वीटर्काडन कंपनिनचरू 
रेढरशोहिणिय संख्ययलसम संगरकं 

आदर मेछापदलि कैदुग छो वगिन लमर सेना 

जाल सहितमरेद्र बदनु नोडलाह्वव । 5 ॥ 
हेठलेनदनसुर कंदुग रोछि वंढगिनलिभ तुरंग भ- 

टाक्िगछ मणिगणद जोडिन ज्ञाडि वंढगिनलि 
ढाछिसितु थकथण्नं ध्रूवनि मेलुभागद जांड खपेर 
हेष्दिर रवि शिखि सुधाकररुव्वस्यनंद ॥ 6 ॥ 
दछसहित दलियलि दुगेव निकिदनवनंबोधि मगुचलु 

मखल मणियन लहीद्र मुग्गं नगेद्रकुलवदुकं ,. 
कठवच्िसं कमरेद्र तंदिसं बलद धारकिभेद्रचय भय 
बलिसिचिसं वहिर्मृखेद्रा्यखिढ सुरबलव॥ 7 ॥ 





हाथियों के महावत, कीत्तिशाली रथारोही, शीध्रगति के पैदल संनिक 
वजते अनगिनत गाजे-वाजोंके साथ रावणके दुगेसे उतर भये! ४ 
सभाभवनमे, राक्षसराजासे विदा लेकर भकप दोसौ सक्नौहिणी सेना 
के साथ जगमगाते आयुधो की रोशनी के सध्य यृद्धके लिए जाया। 
देवेन्द्र युद्ध का तमाशा देखने अपनी देव-सेना के साथ ञाया। ५ इन 
सवक्रा केसे वणन करं ? राक्षसो के असंख्यात आयुधो का प्रकाश तथा 
हायी-घोडों पर सवार होकर लडनेवाले योद्धाओं.के शरीर पर के असंख्य 
रत्नो की अत्यधिक कांति इकट्‌ठे होकर धूवलोक से उपर के ब्रह्मांड क 
विभागको जगमगाने लगी! फिर सूयं, अग्नि, चच्रमाओं की अधिकता 
के वारे मे पुना क्या शेष रहा --इस प्रकार वात्मीकि ने वणेन क्रिया 1६ 
अकप सेना-सहित्‌ शत्रु पर चढ्ाई करने के लिए उततर आथा) उस संघर्ष 
मेसागरने रेत अगे वादी आदिशेष ने फन की मणि सुका दी। 
कुलपवेत्‌ कपे लगे! कूमं (क्षुभा) घवराया। सेना के वौोक्च के 
कारण दिग्गज धर-थर कपि! देवेन्द्रादि देवतासमूह भयभीत हुभा 1७ 
मत्य॑त परिजुदध मोक्ष-वि्या के सम्मुख जसे जन्य सामान्य विद्ाओंका 
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अरिबलद गमनवनु कृपिकुल दरस काणुत कडकाणद 

परियवीलु परमाणुविन भावनेय भंगियलि 

इरलु संधिसिदधिक निर्म परमविद्‌येय मुदं विद्यय 

तैरवि निलुकूववोदु मौठगुव वाद्यरभसदलि ॥ 8 ॥ 

कणकु वन्नवबरिवरु बलस रणंय लिद॑रु शुन्यवादद 

कुणिकं गोकृव  तत्वमय सिद्धांत दाड्‌डवद_ .. 

भणितंयलि वकिकौक्क लिक्कितु कुणिदु कुबुबिर्दिडि भरव 

२ = + «~ * ५५ 

गण दिनंद्र ` कुलेद्र बलवेलं कंदकेठंद।॥ 9 ॥ 

तोक तुखुकिन डीक्करद कंकालु मैदलकुगढठ मुष्टिय 

बाछ हतिगकछ बेददिड्हुगवसि महीरुहद 

बोढगछ कंगुंड्गठ बलुगाठगद्‌ भार्य बलुहु भ- 

उाछिसुत लिदुंदु चतुदश भुवन वीथिगछ ।। 10 ॥ 

अत्तु बरदाहवद सेनिकदत्तणित्तण बव्ब॑यनब्बर , 

वंतुतिर्दुदु कमलजांड खटाह खपरव 

वित्तरिस लरिदादि वीरर हत्तगय हवणुगठ संगर 

~ वत्तनोडलु कौलगं मेलदु बलुहदी्गंद | "11 ॥ 

समूह ` ठहुरता है, उसी प्रकार सुग्रीव ने शतू-सेना का आगसन, एक अणु- 
सदृशं समक्षकर उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। युद्ध के बाजे जोर-जोर 
से बजने लगे! ८ शुग्यवाद के फदे मे उलञ्चते हुए तत्त्व-द्शन के 
फलितांश कौ तरह राक्षसो से छेड़ जाने तकये बड़ी सहनशीलता दिखाते, 
रहै । तत्पश्चात्‌ शिवगण-षदृशण विराजमान रम कीसेनाने नाचते, 
घूड्क्यां भरते शतू-तेना को पीट डला! ९ भुजदंडो को तानते, मुक्का 
जमति, हाथ-पैर शरीर से गत्थमृगत्थ होते, मूढो से एक-दूसरे को पौटते, 
तलवारसे वार, करते, प्रतिरोध मे पहाड-चट्टानों को दे पटकते, खड्ग 
तथा पेड से पीटते, पने तीर तथा हाथगोलों से एक-दूसरे पर प्रहार 
करते हुए उस बड़े भयानक युद्ध की तीव्रता चतुर्दश लोकों की गली-गली 
तक व्याप्त हौ गयी! १० उस्र भारी भयानक युद्धमें दोनों त्तरफ़की 
सेनाभोंके भारौ शोरगुल तथा चीख-पकारके कारण ब्रांड के फटने के 
कारण उस. (ब्रह्मांड) गोलक का जाधा हिस्सा उपर उठ आयाथा। 
यह सब वणेनातीतहै। उन वीरोंके मध्य जुटे इख युद्ध को जिस किसी 
ठंगसे, तरफ़सेदेखो वह्‌ ९ से बहकर भारी प्रबल रूपमे दृष्टिगोचर. 
होरहाथा ११ युद्धमे मरे दोनों तरफ सूनिकोंको एक भोर ढेर ` 
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अछिदुभय सैनिकव नडकिदु बछलि भूतत्रात व॑वरनु 

तीच कौडवु हरिव रकुतद हीढयौल्गलदलि 

हौढलि गसुगठ नौय्व जवनव र८वछिदु बायारि बिड्प- 
क्कलेगट्लि तुंबिदरु रकुतव नाजिरंगदलि।॥ 12 ॥ 
सुरिदुदु भयद चूणि हुणिसि तरुबिदनु तवकदलकपन 

नुरुबु कणंगठछलिभतुरंगम रथ पदातियलि 

मुरिदु दिनसुत नोड्‌ मुदकं तं रहुगौट्‌टुद्‌ बट्ट बिद्‌दुदु 

हरिब हनुमन मेलं वलुगाढठग ` वकेपनन । 13 ॥ 
तिरुगि मूरिदौकुव गवाक्षन नुरुठ लंच्चनु गंधमादन 
नुरदीमौरतंय तोडिदनु तुद्धुकिदनु श्रोणितव 

शरभ शतबलि गज गवय केसरि मयिद रमादिगलसं- 

गरद भंगव माडि कंणकिद ननिलनंदनन ॥ 14 ॥ 
मुद रार निलुववरु मैधिल्िय गंडने गशूव किकर 


ौत्रगं कदनद लसुर सुर मानव भुजंगरलि 
मलत मोहिद गज्‌ तुरंगावलि वरूथ पदाति हरिपद 
वछयदलि वधिसितु हरिकिकरन कदनदलि ॥ 15 ॥ - 


वनाए भूत-पिशाचों ने थककर युद्धरंगमे प्रवाहित हो रहै र्ती 
नदी में नहाकर, अपने शरीर परके पसीने कोसाफ़ कर लिया। यम 
के दूतोंने यमनगरी को भृतकं के प्राण ढोते-ढोते थक जनि कैकारण 
प्यास लगने से पीने के लिए मशक में (पानी भरने के चमड़ेके थतेमें) 
वहते रक्त कोभर लिया) १२ दीनो तरफ़ की अगाड़ी सेना तितर- 
चितर हुई सौगंध खाते अकंपन ने अत्यंत शीघ्रगामी बाण छोड़ते हाथी, 
चोड, रय तथा पेदल- (अपनी) सेना से वानर-सेना को रोककर “देखो 
सुग्रीव, सेना (तुम्हारी) हारगयी। हमे आगे बढ़ने का माभ दे गयी । 
अनुकंपन के साथ यृद्ध करने की जिम्मेदारी भव हनुमान पर है।'' --इस 
तरह कहा । १३ पनः लौट अकर चाद करनेवाने गवाक्ष पर इसं 
तरह वाण चलाया कि वह चुढृक जाय; गंधमादन की छात्ती फोड़कर 
रक्त कानाला बहाया; शरभं, श्तबली, गज, गवय, केसरी, मद, सम. 
वगैरह के यद्ध को विनष्ट कर भअकपन ने मारति को छेड़ा! १४ 

पैथिलीके पति श्रीराम के सेवक हनुमान अगर क्रोधितः होतो राक्षस, 

देवता, मानव व सर्पो मे कौन उनके सामने खड रह सकते ह । श्रीहरि 

के सेवक के (उस) युद्ध में मस्तीति चद्‌ आनेवाले हाथी,. घोडे, रथ, 
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मुषटिद बल लंकाभयंकर नुरुबं गानुत संधिसितु कं 
मर्दने खलवीरनं सृतिदेनु नभोगणद 
तरय जल कौपागे कपिगल हरिदलय रकृतदलि हनुमन | 
तरसि हृचिद नसुर नसम शरौघशरधियलि ।। 16 ॥ - 
अहह हनुमन हवणदेना गिहृदौ सरणं गुचित वल्लंनु 
तदिमकर सुत -नील नल जांबव सुषेणकर 
बहछ बलसहितनब्बरणं मिग महिजकुल कुलपवैतंगढ 
बहछतय भारदलि मुक्कूरुकिदरकपनन ।। 17 ॥। 
साल बकुढ करंजि कम्मर बेल बेविन्बडलं तेगरु 
ठाठर तंडस तडस तुगगिलु तदिक्‌ तपसिगढ्छ 
. जाल गेरसं नंल्लि बिल्व तमालतरु मीदलाद वनभ 
 जाछियवि हिद रकपननसम रणरथव ॥ 18 ॥ 


मुिमूरिदुगिरि दुदिगछ्लि हास गठलि हग्गुडिनलि बलु 
जपरगल्लि विड्‌ गलगठलि बौल्बिरिदु रिपूभटन 

तरुबिदर तरुभिरिय मुग्रं कौरंदु सूसिदु हरिबलव ह 
द्दौरयवीलु हरंगडिदु हाग्सिदनयुर निजरथव ॥ 19 ॥ 


पैदल संनिक वरः इतने थे किवे सव आकाश भरमें व्याप्त हौ गये। १५ 
तितर-बितर हुई वानरसेना ने लंकाभयंकर हनुमान की वीरता को 
सहारा देते हुए राक्षस-तेना का सामना किया । राक्षस-वीर अकपन हाथ 
पर हाथ धरे बेठा नरहा। उसने इस प्रकार बाण चलाए कि कपियों 
के माथे फूट जानेसे फौवारे की तरह छिडकते रक्त से आकाशगंगा 
का, पानी लाल होजाय। किर अकंपनने हनूमान को दंढकर उसे 
माणौ के समूद्रमें इवो दिया । १६ हायहाय | न जानै हनुमान किस 
हालतमें है? अव सन्न कर वेढे रहना ठीक नही"; इस तरह कहते सूयै- 
पृत्र सुग्रीव, नील, नल, जांवेव, सुषेण आदि बहत. बड़ी सेना के साधं 
चीखते-चित्लाते भारी-भरकम पेड-पटाडों को हाथ मे उठाए अकपन को 
धेरलेते ह । १७. सालवृक्षे, बकुलवृक्ष, कदंब, लुहारवृक्ष, बेल, तपसि, 
नीम, सागवान, सीसम, रीठा, हाथीबेल, भिलावा, अविला, बेडा, करना 
.नशीरः जंगली पेड को हाथ मे उठाकर वानरवीयों ने अकपन के असाधारण 
र्थको घेर.लिया। १८ वनरनीरोंने नुकीले चट्टान, चपटे पत्थर,- 
भारी गोले (गोलाकार पत्थर), बड़-बड़ चट्टान तथा पहाड़ों के टकड, 
हाथ भं.उटाकर, धुमा-फिराकर शतु पर पफकते हुए, भारी गजना करते 


अन" 
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आतुनिद सुषेण जागव वीतिहीत्रन वल महान्धि्ं 

सेतुवनु कटिव्दनु वाणशिला प्रकीणेदलि 
मातदेनुदछिदंगदादि महातिबलरनु लयद हतवह्‌ 

रेतन वौलौडं दृचिदु हास्सिद नसमुर मणिरथव।। 20 ॥ 
मूदिय ल॑च्चनु मुचि मंदण तश्वि दींड्‌डनु!वलदलौकिदे 
निरिसिनाहव मोहुरव मदं गैडहिदनु नंत 

जरु कविदिड्‌ वदट कपिगछ नुङवि गुम्मिद निनकूलेद्रन 
नरसि हौक्कनकंपननुपम ` सजमीहूरव ।॥ 21 ॥ 
इवनदार राक्षसांवर दिवस्रकर कटकदलि वट्लिद 

निवनु कोराहकिसिदनु कपिवलदौ .ठगलदलि 

नवर नोडलु लेचु महदुत्सवव वीरिद नेवगें पसर 

निवन दैकंदरस- वैसर्गडनु ` विभीषणन । 22 ॥ 
जीय समुरद सप्तसेना नायकरिगिव मीौदलिगनु व- 

जायुधन लुवंदु जयवायस्तिवन देसयिद 

सायकद कटटरसुणेयलि कात्याचिनीशंगंणे र्णागभ 

दाय बलुही खन कंपननैव पंसर॑द । 23 ॥ 


^-^ +~ «^~ ^^~-^~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ = ~ = = + ~ 


हुए शवू को माक्रमणसे रोका। अकंपन ते इन पेड-पहाड़ां को तोड़कर, 
चीरकर फँकते हए वानर-सेनाको वीचमेंदही काटकर वड नदी-सद्श 
मार्गं (रास्ता) वनाए पने रथको दौड़ाया) १९ सामना करते खड़े 
हुए सुषेण, जां वव, नील इनकी सेना रूपी सागर पर्‌ बाण लूपी पत्थरों 
अकपनने सेतु वाधा । म्न्य अंगदादि महावीरो प्रर प्रलयक्रालीन श्र 
कौ तरह राक्षसने अपना रथ दौडा्या। २० सामने से भाकर रोक 
रही सेना को भकपन ते दाण चलाकर तितर-चितर कर दिया! जवरदैस्त 
व्यूह बनाकर धेरतेवाली सेना को काट उासकर धरती पररदढेर घना 
दिया । तानेदेते हए, धिर माकर पीटनेरले वलशासी कपियों को पीट- 
पीटकर्‌ गिरा दिया! तत्पण्चात्‌ अकंपनने राम को. दूते राजकषेना में 
भरवेण किया। २१ “राक्षसरूपी आकाशम सूरज की तरह विराजमान 
यह्‌ कोनहि? यह्‌ सम्थंहै। कपिसेना में इसने कोलाहल मचा दिया - 
है। इसका युद्ध देखने मे बड़ा सुस्दरदै! हमे इसने प्रसन्न किया है। 
बताओ, इसका नाम -क्याहै?“ इस प्रकार राम ने विभीषण से 
पुछा । २२ “राजन्‌, युद्ध के लिए तैनात सात सेना-नायकों मे यह पहला 
है! देवेन केसाथ हुए युद्ध में इसके कारण जीत हृरई। यह वाण- 
थागमे शिवजी-सदृण है। इसकी वीरता विशिष्ट प्रकार की ह। 
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हद संशयविल्ल साहसियहयु संगर समयनु नि- ` 

वंहिस् बल्लव विल्लिनलि . बलुबंटनहनननुत 
सहभवन सौगनोडलमर< कहठंगठ कठकठ्द लर्लिगं 
वहिलदलि विस्मित बलात्वित हनुम हरितंद। 24 ॥ 
एनैलवौ रघुरायरलि सुम्मानवे निनगकृट शरसं- 

धानवे कोद उदीक्चाचायं निदिरिनलि 

आ नरेद्रनः सेवगाररमानिसस्‌ न।व्‌ साक निनग- 
म्मानिकैय नोडनुत बौव्विडि देडगिदनु खन ॥ 25॥. 
मदिसि मलैताहवद गज हरि पदव्रिघातिगं कडववलु कंडं 
दौदेदु कौदनकंपननु कंपदलि कटठनीव्गं 

इदरः घोरककप्नैबग्गद महान्ययवेकं नाग्गढ् 

बदुक युङ्‌“ सुडनत्त लीदेदनु वामपाददलि ।। 26 1 
कटछठचि सिडिदवृ नंलकं चवुकद हलुगछडिमेलाद वालिग 
छिलिदुदाननदिद मूगिनलरुण जलधार 

सुछिदरा समयदलि जवनवरछ्िद हंणननु हततुकडर 

खन हयुगय कापिगरं हरसुत समीरजन ।॥ 27 ॥ 


इसका नाम है- अकपन ।' -इस प्रकार विभीषण नेः कहा । २३ 
ष्टां हा, तुम्हारा कहना बिलकुल सचहै; यह तो साहृसीहैदही। यृद्ध 
की डिम्तेदारी के निर्वाह मेंभी बड़ा खमथं दीखता! धनुष चलनेमे 
भी बड़ा चतुर लगता है ।' इस तरह कहते अपने भारईकी ओर (रामने) 
देखा । इतने मे देवताओं के बजते बाजों की ध्वनिके साथ हनुमान 
भत्येतं शीघ्र वह जा पहुंचे । २४ श्योर, रघूवंशीय राजा्भो के साथ 
यह्‌ क्यातु तमाशा कररहादहै ? धनुविद्या गुरुके सम्मुख तु अपना बाण- 
प्रयोग (कौशल) द्खिारहाहै? उस मानवश्चेष्ठ राम के ककर मानव 
है। हमींकाफीरहै तेरे लिए हमारा प्रतिरोध कसा है- जेरा देखो 1 
इस तरह कहते हतूमान अकपन पर टूट पड़ा । २५ मदोभ्मत्त युद्ध का हाथी 
जैसे शेरकेपेरको मारसे लुढृककर धरती पर गिर जाताहै, उसी प्रकार 
सकपन को लात मारकर सहानुभूतिपुणं ढंगसे हनुमान ने (उसे) मार 
डाला । “इतनी सी वीरता के लिए अकपनः' इतना बड़ा नाम ? (नाम. 
की कसी विडंबनाहै।) कुत्तेकी इस जिन्दगीकोमागलगे। इस 
, तरह कहते हनुमान ने (अपने) बाएं पैर से सकपन को लात लारी । २६ 
राक्षसके चौकोर दाति टूटकर छिटकगये। आंख की पतलि्यां उलट 


८६४ ~ कन्नड (नागरो लिपि) ` 864. 


अद्विदनु बद्धिक्रुलिद रक्कस घदटुयर नंडगंड. हृतमुरन 
पट्टणद पड्यिगद्ु परियंतीत _ दुन्बठगं 
दिटिटगनु कोरैसि तन्नुवनट्टदिरनैदंजि रविकं- 
गट्द्‌ हौक्कनु जलवनुर बगिदपर जलधियलि ।। 28 ॥ 
मुरिदनल्लि मेलं मारुति हरुषरस दुव्विनलि तौरवंय 
पुरवराधिपनिन  तनूजादिगढ _ गडणदलि 
तिरगिदनु पाठैयकं लंकापुरकी सुत्तिगं यादु दादिन 
दिरुढटु मूखदलि मृदट्टछद कटु्ठेय काहिनलि ॥ 29 ॥ 


हरत्तीवत्तनय संधि 
सुषन-- भप्रतिम रणरंग विजयमुज प्रतापननश्ुर सनानि प्रहस्तन कडहिगनु 
समरदलि छलि नोल । + 


दरक नोलगदौछग कंपन मरण वातय नसुर चक्रे- ` 
ए्वरन  सभंयलि हरहिदरु हरिकार रंतंदु 
हरंदु दोलग वाक्षणदलुन्बरद वितयला प्रहस्तन 
करेसि कौटतेकांत भवनकं ` वंदनसुरेद्र।॥ 1 ॥ 





गयीं । मृंह भौरनाक सेरक्तकी धारा बहु निकली। इतनेमे यम. 
के दूत वहां मा पहुचे । रक्षप्त कै मुदे को्वटिलेने के लिए प्रतीक्षा कर 
रहै भूतोने हनुमान की प्रशंसा करते (उस) मृदं को उठा लिया । २७ 
अन्य वचे-षुचे राक्षसवीरों की चाल विफल कर लंकानगरी के महाद्वार 
तक खदेड़ दिया । महान वीरतापूणे (सपनी) -दृष्टि के उग्र प्रकाशसे, 
दीप्ति से यह सज्ञे भगाए विनान रहैगा। यों सोचते भयभीत होते घबराते 
सूये पानी कौ चीरकर पश्चिम समद्रमेजा डवै ।,२८ तत्पश्चात्‌ हनुमान 
मत्यंत हित होते हुए लौट आए! तीरवं के जधिपत्ि मवतारी पुरुष 
राम सुग्रीवादियों कै साथ शिविर लौटै। उसदिन रातके प्रथम प्रहर 
मे, जबदंस्त पह्रे के साथ लंकानगरी पर चदढाईकी। २९ 


१, 


उश्रीसयीं संधि 


सूचना-- युद्विजय मे भन्ाधारण.पराक्रमशाली राक्षस-सेनाधिपति प्रहस्त 
को युद्धवीर नीलने हृत्या की) । 


, रति कौ (रावण की) राजसभा भरी थी! (उस समय) 
गुप्तचरो ने आक्र अकंपन की मृत्य का समाचार दिया। सभा विखजित 
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रक्कसर नाव॑ब भुजबल दुक्कुमूरिदुदु कदनदलि जय 

वचिक तिदी लभं रिपुनृप कपिवरूधिनिगं 
ओौक्करसुगढ नस्मवर गुहिलिकिक नगुवंताय्तु दिविजरि 
दक्कुपायवनेन नंणसिदं ` यदनसुरद्र ।। 2 ॥ 
अणक यावृदु जीय जवननु गणिसदतिबल रछिदरी कपि- 

गणद रणदलि रामलक्ष्मण राजियिच्न॑ती 

रणगलि्य चित्तय नरतैबणिकै तोग्द्‌ रामनलिनरः | 
कैणकिदेवु मुच्चिदं कल्पद किच्च नांद ॥ 3 ॥. 
कष्टिदर सागरव कलुमर मूटिटनलियुरनरभृजंगर 
दिद्विगौट्छ्द दुगंवनु कँडहिदरु कदनदलि - 
इट्टणिसि समरंगदलि सरि पंटिटनलि कादिदरु कडयलि 
कृट्ट्यनु क्ठचिदरु खठसेना मरहांबुधिय ^! 4. 
इवरु कपिगढं जीय सीता युवतियरसनु नरनं नीनी 
हवणिनलि हवणियुव बुद्धिगं काणंनुरुपथव 


हुई । उसी क्षण, अव्यत चितितत रावणं प्रहस्त को साथ लेकर अपने 
एकांत गृह (गुप्तालोचना के कक्ष) मे ञआया। १ हमारे राक्षस होने के 
कारण, अहुकार-भरा जो हमारा भृजबल था वहु आज दृट गया। 
शलूराजा कौ कपिसेना को युद्ध मे आज तक विजय मिलती गयी । 
हमारे रक्षसोने प्राण खो द्ियि। इसे देख अब देवता खिलखिलाकर 
हसेगे । इसके लिए तुमने क्या उपाय सोचा है?" --इस तरह रावण 
ने पूछा 1२ “इसमे सोचने की क्या बातहै? प्रभो! यम कीभीं 
परवाह्‌ न करनेवाले हमारी तरफ़ के बलशाली, कपियों के साथ के इस युद्ध 
मे चिनष्ट हुए 1 पता नही, राम-लक्ष्मण के साथ का युद्ध अब कंसा 
रहेगा ? हे य्‌द्धवीर) सुनिए। वैसे देवा जाय तो "राम मानव है" --इस 
भावना की पुष्टि नहीं मिलती} (वे मानवोपरि कोई दिव्य शक्ति है!) 
लगता कि हमने छिपी प्रलयाग्निको चेडा है!“ इस प्रकार प्रहृस्त 
°ने कहा ।३ "पत्थरो, पेड़ों को प्रयूक्त कर समुद्र पर सेतु बाधा। 
जिस दुगं की ओर देवता, मानव, सपे आख भौ उठा नहीं सकते, उस दुगं 
को इन्होने युद्ध मे विनष्ट कर दिया) युद्धरेण में इकट्ठे होकर मा 
जुटकरर हमारी बराबरी में खड़ेहो युद्ध किया! अंतमे राक्षससेना- 
सागर की मयदिा तोड़ उालौ 1४ राजन्‌ ! क्याये (सामान्य) फपि है ? 
सीतापति (मामूली) मनुष्य है ? इस तरह सोचती-समक्षती तुम्हारी बुद्धि 
के लिए कंधा कहा जाय -समक्न मे नहीं भता! आपको विवेक सम्मत 
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जवगडिसिदं दुरुकितियलि पेढदवर हिद तवानुजन नुडि 

गवक्ठैय नंसगिदै विवेकिसदंदु नीर्न॑द।॥ 5 ॥ 

मुर्दिदरिगछ संधि कडयलि कुरितनव्‌ नाविन्नू काबे- 

च्वरिकै पद्धत्ति नडदुदिदिन दिनक छलपदद 

ऊरुव विजयमुज प्रतापव नरि किसदं संणयुवदं नयदं 

स्चररक ता वीठैयव ननग॑दसुर कँमुगिद॥ 6 ॥ 
` एस मत्तेनयुविनलि बयलासंयनु साडवदु भटरिगं 

हेसिकय ` हौरुहोगला मातेक नाछिनलि 

वासि निनगिरलस्त्र जस्त्र विलासिगठ कूडिकिकको मे- 

ठेसिको वारणः वरूथ पदाति हयवलव। 7 ॥ 

धुरकं निलुवडं नीनु तदनंतरद लिद्राराति सुमनं- 

तरद लतिवल कुभकर्णेनु नम्म कटकदलि 

निरुतविदु निश्च सिदी नाल्वरिगं तंन हृट्छति वलनु नी 


~~~.~~~-~-~-~-~-~------~~~^~ ~ ~“ ~~ 


(सहमत) बातो को बतानेवालों को गालिर्यां वकते मापने धिक्कार दिया । 
पर्वं मे विवेक-रहित हो, अपने भाई की वातोंसे नाराज हौ उसका तेजौ- 
वध किया इस्त तरह प्रहस्तने कहा । ५ शत्‌, के साथ की संधि 
(सुलह) की एतं नष्ट करदी गयीं। आचर हम वक्रे सानित हुए । 
अवत, हमारी जल्िदको बडी दौशियारी के साथ संमालना चाहिए । 
हमारे महान भूजवल को व्यथे न होने देते हए, बड़ी होशियारी के साथ 
ˆ लड़ने की नीति, इस अवसर पर गपनानी चाहिए, मँ बीड़ा उठाने को 
तैयार हं ।'' इस-तरह कहते प्रहस्त ने हायनजोड़े। ६ ष्टीकहीतोहै। 
घौर व्याकर सक्ते? वीर अपने प्राणों को नचाना चाहेतो वही 
उनके लिए एक बोक्ष है, जिसेवे सह नहीं सक्ते! जनेदें। ग्य 
की वातोंसे क्या प्रयोजन ! अगर हाहुतुममेदहोतो कलकेयृद्धके लिए 
शस्व्ास्तर-परिणतो, तज्ञ को जुटाओ। हाथी, घोडे, रथ, पैदल. सिपाही 
, आदियोंकी सेना इकट्ठा करो इस प्रकार रावण ने -कहा। ७ 
"युद्धक्षे्र मे टे रहनेमेतु हमारी सेना मेँ प्रथम है] तदनंतर ` 
दन्द्रजित्‌ का नाम लेना पड़्ताहै\! उसके वाद महाबलशाली कुभकणंका 
नाम जाताहै। यह्‌ सत्य कहु रहा हं। इस अनुपातसे (क्रमांक से) 
` जिन चारके वारेभेर्मैने नि्णेय कियाद, उनम तु सुपरसिद्ध बलशाली ह। 
य्‌द्ध की जिम्मेदारी अव तुम्हारी)" इस. तरह कहते रावणने प्रहस्त 
. को यृद्धकी -जिम्मेदारो सौपी 15 ष्टे राक्षसराज | सुनिएु{- अपन 


१) 
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अलं निशाचरराय चित्ते सौलिसुवनु भुजविजय लदिमिय 
निलिसुवैनु रिपुविजय कौतिस्तम डंबरव 
कलह्विदुं भवदीय भाग्यद बसु द॑वाधीन तच्च- ` | 
ग्गछ्ठिकंमिदु तप्पल्ल रणवनिसूैनु तानैद॥ 9 ॥ , 
सैदु बीदकँडा प्रहुस्तन नंदमिगं तक्कंसि तच्चय 
पौदौडव -तौडवित्त पौँबट्टललि वीठेयव 
संद सकल शिरश्रधानं गंदि निरुकि नलित्तु सुरकरुल 
बंदिकारनु कढ्ुहिदनु बछ्छिका चमूपत्तिय ॥ 10 ॥ 
बरिसिदनु बलिका प्रहस्तनु हर सरोज भवामरेद्रर 
सरक्‌ माउद साहसान्विति सुभट संकुलव 
तप्रिसि निखि्मभरण दिग्यांबरदि मञ्चिसि कुडितयलि क- 
परव मौगं मोगदित्त्‌ बीँसिदनु निजबलव | 11 ॥ 
करिघटेय हदिनैदुं कोटिय वररथव निप्पत्तुं कोटियं 
तुरगवनु तीनत्त्‌ कोटिय नयुर पदचरर 
नरह्‌ करडर्बृदवनादिन दिरुद्टु मेकसिदनु कृगुव 
करव हृडव हत्लणिप हौदरेदद रभसदलि ।॥! 12 ॥ 
भूृजबल से विजयलक्ष्मी कोः प्रसन्न कर लुंगा। शत्रु को जीतकर विजथ- 
ध्वज उड़ाञ्ग्रा। यह यद्ध तेरे अदुष्ट तथा विधिके आधीनहै। _ लेकिन 
भतो इस प्रकार लद्कूगाकिमेरी कोति को कहीं कलंकितन होना पड़ 
तथा विजयश्री अपमानित न होवे इस तरह प्रहस्त ते कहा।.९ 
इस तरह कहकर, युद्ध के लिए रवानाहो रहे प्रहस्त को अत्यानंदसे रावण 
ने आलिगित कर लिया।. देवताओं को क्रंद करनेवाले राक्षसराज 
रावण ने अपने उस प्रधानमंत्री (प्रहस्त) कौ, उस दिन रातकोसतोनेके 
बहुमूल्य अआभरूषण भंट चढाए} उसके बाद सोने की थाल मेःनीडा 
` देकर सेनाधिपति प्रहस्त को बिदा किया! १० तननंतर शिवजी, ब्रह्माजी, 
देवेन्द्र भदो कौ परवाह न करनेवाले साहसी योद्धाओों को प्रहस्ते 
बुलवा लिया। समस्त आभूषणों को, दिव्य वस्तौ कौ भंगवाकर उन्हे 
देकर, उनका गौरव बढाते हुए अंजली मे कर्पूरमिधित्त गंध दे-देकर अपनी 
सेनाका आदर-गोरव किया। ११ पन्द्रह करोड़ गजसेना, बीस करोड 
रथ सेना नन्वे करोड को अष्व-सेना, दो अर्बुद राक्षसो की पैदल-सेना को, 


उसी दिन रातको प्रहस्तने जृटाया। चीख-पुकार करनेवाले, घोड़ों 
को जोतनेवाले, कीन वशरः डालकर सूसज्जित करनेवालों का शोरयुल 
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मगन काठग नादछिनदु यैदगंवनो मलतानुवनौ सं- 

युगदी कंद बछ्व नसुरर लद्रिय वेरु 
हगिसिदनौ शिखि पुरदीकगं गृप्तिगर न॑नलंडयाडिदवु दी- 
विगं गुरु सन्नाह सेना मूखद मुंविनल्लि। 13 ॥ 
केलिदं कुश वेरि सेना जालदुव्बर ससर दुरु नि- 


स्साठदन्वर वेन्विसित्ु हरिहय  दिशांगनैय 
तोटमेलौरगिदं नलिनीलोल कण्दरदद्दु रक्कस 
गारगवलायंनुत हरितंदडदं नंबरव ॥ 14 ॥ 
उदयमुखदलि वैरि बलविछिदुदु महागिरि दुगंवनु लय 

दौदवि नग्गद हरन हर्णंगण्णिदिातलकं 

- उदुरुव गिनि केणालिगठ बलुहुीदर पाछयदतं मकगुव 

कदनवरि हदिरनैटु कोटिय घोर घोषदलि ॥। 15 ॥ 
किंडिय नुगद्ुव दाडगढ कंपडदं कण्णालिगक ककंश 

वडंद वदनद ज्चडिव कम्मीसंगक कंददिकय 
बिड्दलंय नव श्रौणितांबर दुडिगगक घन रौद्रमय दु- 

ग्गडद रक्कससेनं॑निदुदुः खन्न तोदहिनलि ॥ 16 ॥ 


चारों तरफ़ सुनायी पडता था। १२ कलका युद्ध मेरे बेटे काहै। 
वह्‌ (नील) युद्ध मे पीेहटतादहैया जिह पकड़कर शत्रृभों का सामना 
करताहि। यह जाननलेने की इच्छासे मानों अग्निपुर में अग्निने मपने 
गुप्तचरों को भेजा हो -इस रीत्तिसे सेनाके अग्रभाग में दीपोंकीं 
पवितां चल रही थीं (दीपधारी चल रहै यथे) । १३ सूनो कुश! 
शतरु-तेनाओ का प्रचंड युद्ध वाद्यो की घनघोर मना सुनकर, इन््र-दिशा 
(पूवे-दिशा) नामक स्ती कीर्बाह्‌को तक्रिया बनाकर सोये कमलश्रिय 
सूयं ने अखि खोलकर जागते हृए- यह तो भयानक युद्ध है" -इस तरह 
कहते आकाश-मागे.मे, (वे) आरूढ हुए । १४ अलारह करोड. रथ-वाों 
की घनघोर गजना के साथ, शिव के भालनेत्तसे धरती पर .छिटकती 
चिनगारियों के समृह्‌-सदुश शत्रुसेना सूर्योदय के समय लंकानगरी के दुगं 
परसे मैदान में उत्तर आयी । १५ चिनगारिर्यां उगलते वक्रदादढों के, 
अंगारों कौ तरह जलती आंखो के, करूर मुखवाले, भयानक लाल मूंछोवालते, 
छितरे बालों से युक्त सिर के, लाल कपडे धारण किए हृए राक्षसोंकी 
-वड़ी भारी सेना प्रहस्त के नजदीक पंवितवद्धहो खड़ीहो गयी। १६ ` 
. जिजली की तरह छिटकृते तीर, दुगं के युद्ध मे प्रयुक्त शस्त्र, पंवदार बरी, 
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नगसिडिलु सिडिलंबु डब्बुक गगििद॑ठंद हाय्विट्ट हाय्व- ` 
न्बरद हुलि हरियक्षकूल मलंतिरिव काडकोण 
ओरगुवम्गद शरभकुल मुडि मुदु मौदुव भूतगणदु- 
व्विडित दौड्डनु मुंदं॑निलिसिदना चमूरसण ॥ 17 ॥ 
नििसिदनु सूनि्ग॑य बंडिय हलव नौडिडद नद्रिसारद 
तछ्छिय तढ्ुकिविकदनु रणराटाठ सूव्रगठ 
बदिविडिदु बचिकादयु तुरगावछि वरूथ मदेभद्‌ंड्‌डनु 
निलिसि निदिद नयुर सेनानाथ नाहवके ॥ 18॥ 
अन्बरिसिदवु रणद चूणिय लुब्बुवरं शतकोटिसंख्यय 

, लब्बरिन रणरभसिगर मूख सन्निवेशदलि 

` कर्बुराश्व पदाति रथगज दुव्बरद भारणंय बिगुहिगें 
निर्भरद लीलं दाइतिर्दूद जांडवनवरत ।॥ 19 ॥ 

. अमम कल्पकरोरि मालय समरमुख कृञ्बेद्‌व काल 


क्रमद यंमकोटिगढ कोठाहुलिकं यंददलि 
द्युमणितनुजन संद निदिदु रमररिषुबलववनितनुजा 
रमण निवना बंसर्गोँडनु विभीषणन ॥ 20 ॥ 
ईतनारे बंदवनु सहजातनो संभवनी दिविजा 
राति दशकंठ्गं हैठंदरस बंसगीरलु 


` गरजते आक्रमण करते शेर तथा बाघ, मदोन्मत्त जंगली भैसा, टट पढ़ते 
शरभ तथा बार-बार पीठनेमे समथ भूतो से संयुक्त वार करनेमे समर्थं 
सेना कोप्रहुस्तने अग्रभागमे खडा किया! १७ -तलवारों से लदे कई 
छकड़े खड़े किए गए । लोहेसे बने यृद्ध में प्रय्‌क्त रहुंट तथा रस्ते जोड- 
जाङ्कर रखे गये । उनके पीले पैदल सैनिक, घृड़सवारों की सेना, 
रथ-सेना तथा गज-सेना को खड़ा कर राक्षस सेनापति युद्ध के लिए सन्नद्ध 
जड़ा रहा । १८ युद्ध के अग्रभाग कौ पृंकिति मे, गरजते हुए, यृद्धके 
लिए उन्मत्त, उत्सुक सौ करोड़ संख्या के वीरों के सम्मुख बड़े-बड़े ठोल 
` बजने लगे । राक्षस-योद्धा तथा घोडे, हाथी, रथ आदिय के भारी बोञ्च 
के कारण सारा ब्रह्यांड जोर-जोर से डोलायमान हो रहा था। {९ 
वापरे ! प्रलषकालीन रुडमाला के युद्ध के लिए घमंड दिखनेवाले सुष््टि 
` के विनाशकालीन करोड़ों यमौ के सदृश शोरगुल मचाती राक्चस-सेना 
सुग्रीव के सम्मुख उट गयौ । तवे राम ने विभीषण से पुछा "यह्‌ कौन, 
है." २० कौनहै यह? {यृद्धके लिए) मागत यहु रावणासुरका 
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ईेतनीगलं जीय नम्मी यातुधान शिरःप्रधान सु- 

नीत निगम निधान सत्व निधान निवनैद। 21 ॥ 
इवन दैसयिदाय्तु नाना भुवन दौडतन जीयकेठ- ` 
म्मवगं सेरितु सकल संपद वमर वत्लभन 

इवगं सेरद सार्गविवना दिवसदलि देवियर तदं 

दिवन सादिद विट्टुवा होगंदु बुद्धियनरु ॥ 22 ॥ 
क्षिप्रहस्तनु समरदलि लोकप्रहस्तनु शौयंदलि नी- 

ति प्रविस्तर निवनु निमंढ धर्मं मागंदलि 

ई प्रहस्तन मातनतिगच्ठ दप्रयोजक नाद नात श- ` - 

र प्रहा रदलण्णदेवनु देवकेर्ठद ॥ 23 ॥ 
चित्तविधु काढगवनी सचिवोत्तमन संगरव निवनीड 

नुततरिसि बल्लवर बवरकं बंससु वेग॑नलु 

आीत्ति हौीठक्‌व हास्यणवंद हत्तुगय हवणिसद हम्मिन 9 
चित्त दिनुत वचुबरकिरिकु तंगसिदनु रणकं ।॥ 24॥ 
क॑दटि कौँडदु सेन संगर कौदगिसिद शैलदरमंगठ 
हौदरिनलि हौँवृव तिशाटर रणमुखंगठलि 


भाईहंय(वेटा है? -इष प्रक्र रामने पृछ्ठा। यह्‌ हमारे राक्षसः 
राजा के प्रधानमंत्रीहैं। यह्‌ नीतिशास्विशारद सत्तव¶ुण-पंपन्न व्यक्ति 
है। २१ इन्हीं (के वल-पौरष) के कारण हमारे भाई को करई लोको 
का प्रभूत्व प्राप्त हुथा। देवेद्ध कीसारी संपदा वशीभूत हुई (मेरे 
` भाई) बुरे मागेका अनृसतरण कर उस दिन जव सीता का अपहरण कर 
लयेतो इसीने मेरेभाई्‌ को सीता कोषछोड आनेका उपदेश दिया, 
करट प्रकारसे समन्षाया! रर्‌ युद्ध कौशलम इनके हाथ बड़ 'चालाक 
है। वीरता मे यह्‌ लोक्-प्रसिद्धहै। निर्मल धमंमागे के यह्‌ नीतिज्ञ 
ई। दस प्रहस्तकी वात टल देनेके कारण मेरे भाई (रावण) बाण- 
संचालन (मरयोगमें) निष्प्रयोजक सिद्ध हुए 1 -इस, तरह विभीषण 
ने कहा । २३ “इस मंतिश्रेष्ठ की युद्धकला परगीर करे। इससे 
 बदृकर जो यृदधकला-पटु है, विशारद है, उसीको इसके साथ लडनेके 
लिए नियृक्त करे ।' इस तरह विभीषणने कहा | यहु सुनकर सुग्रीव 
मनही मन . हंसा ओौर उसका अहं उमड़ पड़ा -फिरभी उसे प्रकट 
होनेन देते हए युद्ध में जानै का अपना उत्साह उसे प्रकट किया {२४ 
युद्ध का निरीक्षण करते राक्षसो के युद्ध-रंगस्थली के सम्मुख (अग्र भागम) 
युद्ध के लिए सजाकर रवे पेड-पहाड़ो के साथ (हाथमे लिये) बड़ उत्साह 
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तदिलु धडधुडं धौक्कू, धिक्कंदौदरि कलु दुगढ कपिबल 

कंदरि -हीौक्कूदु हक्क मैयलि सदव तरिबलव ॥ 25 ॥ 
` निलुकि नृक्‌व शरभ सिहावछ्ियनुर बिदरद् मोदुव 

हुलिय नप्पछिसिदरु हीय्व लुलाय दुसुरगछ 

कठठचिदरु कविदिरिव कल्पित कलित भैरव भूतनिकरव 

तिलिसिदरु रणद्द्िय सीसा -सन्चिवेषदलि ।। 26 ॥ 

हरि दु बिसुटरु हस्मि निलिसिद धूरद रणराटाठसूत्रव 

तिरुहि सृनिगं तत्तिसिद जत्तरट बंडिगढ 
 हरिदर दैसेदसगं नंगंदुप्परिसि मरदुदिगण्नु हिडिद- 

व्वरिससि बुडदलि बीरगेडहुल हीक्कररिबलव ॥ 27 | 

बैरपसि घाछछा धूियलि सीवरिसि भट भटरीडनं बलु सं- 

गरदलीदगितु कपिचतुबेल रिपुचतुबेलव 

सरिसदलि संवते शिखियुन्बरद हठहछिकंयवौल छिविन । 

लुरुढ्‌ तिदद बलवंरड्‌ बवरदलि ˆ बलुभटर । 28 ॥ 





के साथ वानर-सेना युदधके लिए निकल पड़ी । धड्-धड, धिक्‌-धिक्‌ 
इस तरह शोरगुल करती चट्टानो के भायुध धरे कपिसेना ने बड़ जोश- 
खरोश के साथ राक्षससेना मेप्रवेश कर शत्रुसेना को पीट-पाटकर खतम 
करना शुरू किया । २५ वानर योद्धाजो ने अपने को धर दबोचनेवाले 
शार्दल, सिह आदियों को धक्का मारकर भगाया। पीठा कर आनेवाले 
बाघोंको ध्र पटक दिया। टट पड्नेवाले भेसोंका प्राणापहुरण करिया । 
धिरकर खरोंचनेवाले मायावी भूतों को युद्धक्षे्र कौ सीमाभों में स्तंभीभूत 
केर दिया । २६ चानरवीरों ने जोहकर खड़े किये गये रहटोके (युद्ध 
के रहेट) रस्सों को उखाड़ फेंका । चक्राकारं गति में जोड़-जाड़े खड्गो 
से युक्त दुगे-युद्ध के विशिष्ट प्रकार के यंत्रको भौर उसको ढोनेषाले 
छकड़ों को, चकनाचूर, कर तितर-वितर कर दिया! उछल-कूदकर पेड़ 
की टहनियों कोहाथमे धारे न्ड वेग से खींच-तानकर पीटते हुए, फिर 
पेड़ों को जडां से आक्रमण करते हुए राक्षस-सेनाको धरयाशायी कर 
दिया । २७ कपि-सेनाके वीरोंने तथा शतूपक्ष के चतुरंग सेनाके वीरौ 
ने एक-दूसरे पर्‌ जृञ्लकर, ` एक-दूसरे को खदेडते-चसीरते बड़ा भारी युद्ध 
किया युद्ध मे दोनों तरफ़ कै बलशाली वीर इस प्रकार मर-मरकर 
गिर पड़ते थ- मानों कहीं पासहीमें प्रलथाग्नि भड़क उही हो) .२० 
हाथी, अपने दतं कोधरती में गङ़ाए्‌ जोर-जोर से चिघाङ् रहैये.। 
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ऊर दाडय न॑लके कीलिसि चीरतिदंवु करिघटावचछि 
कारुतिर्दुवु ` रकूतगठनुन्वरद हयनिकर 
चीरिकय तेरगछ तक्कंगठेरु तिदेवू नभवनसुगढु 
जारतिर्दवु रक्कसरे मकंटर कदनदलि। 29 ॥ 
इरिद घायदलुगिद करुचिन लरिचु तिदेवु करडिगद्यु हौ 
ग्य कट्िद कोलिगष्रढवारि हबुगिरिदु 

आर लुतिदेवु कोडगगणुल्बिरितदेरिन नोवुगठलसु 

दौरवु तिदेवु सुसुग ठ्सुरर कौलेय कवतंयलि ॥ 30 ॥ 
अणुगकेढ्‌ रक्कसर रणदलि कंणकि हूरणदलुछिद सुभटा- 
ग्रणिगछारी भुवन मूरर वीर भटरीठगं 

हणिदु हार्किद रीडनं कल्विन हणिदद वौला हण्णुहुंपलि 

नणल संबछदण्णगछ नाखिढास्त्र शस्तरदलि। 31 ॥ 
बलिक बलवंरडातु दसुरावछि सुरावलि पूरवेयुगदलि 

मलैतु मंडिसि्दंतं तोटिय तोक तीट्यदि 
हठचिदुदु हरिदश्व विवद हरहु हुदुगलु कंदुगठ सं- 

कू शिलोच्चय शिखर तरु तीमर कदंनदलि । 32 ॥ 


घोड़े खून क्तं कर रहैथे। धरधराहट के साथ टकराते रथोंके टक 
आसमान की ओर उछल रहैये। राक्षस ओर वानरोंकेयुद्धमे वीर 
- योद्धा अपने प्राण गवा रहै पे। २९ चृषौ देनेके कारण घावों में 
आंतद्र्यां बाहर आ जानेके कारण रीछ चीख-पुकाररहैये। सोनेके 
पंखोनाे बाणो के आघतों से बन्दर ऊपर की तरफ़ उछलकर दति निपोरे 
चीख रहेथे! राक्षसोंसे की गयी हत्याओंके शिकार बने कौले मुंहवासे 
बन्दर बेदना से चटपटाते प्राण त्याग रहैथे। ३० सुनोहे कुमार लव 
युद्ध मे, राक्षसो को छेडकर, इन तीनों लोकों के वीर श्रेष्ठ योद्धाओोंमें 
कौन जीवितहोौ बच सक्तारहै? जवो मे फल-कोपलों का संबलरख 
लेने मे समथं वानरोंको राक्षसो ने अपने सारे णस्त्ास्त्रों का प्रयोग करते 
हुए ईख (गने) कौ तरह काट उाला। ३१ पूवं युगमे अघुर भौर 
शुर बड़ अहंकार से जसे (युद्ध मे) भिड़ गये थे, उसी प्रकार अपनी भुजाधों 
को खुजली (यृद्ध-लिप्सा) निभानेके लिए दोनों सेनाओींने एक-दूसरे का 
सामना किया । -राक्षसों के आयुध सू्यविव की-सी कांति से (प्रकाशमान 
हो) वानरोंसे फेके गए चट्टान तथा पेडोंके तोमरायुधों पर टकराए । ३२ 
राक्षस-सेना तथा वानर-सेनाभों के बीच युद्ध होते-होते जव भगदड़ मच॑ 
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खढबलद कपिबलद कदनद चलित चरणोद्धूत धरणी 

छित धूढी विसर मुसुकितजांड मंडलव 
बक्िसलिसि बछिविडिदु रकूतद हौठंग ठददव्‌ कड हंणन 
व्बुक्िगमीद्रिल = वटुगछ नीडं वबगिवृतगलदलि । 33 ॥ 
मडिदु दर्बृद कीशबल नभ कडरितर्बृद वैरिबल बलु 

गडिय रणवत्तिसितु रौकूढकवागं रणभूमिं 
नडदुदल्लि मेलं कपिबल द†डयरिजं खलूथ नाथर 
गडणदतिरथ  वरमहारथरिं महासमर । 34 ॥ 
अच्चबल बछ्िकौदगि भूतछठ विच्च बिलुजेवडंगछठलि कृवि 
द्च्वरौ ककड कविद वनेचरव्रजव 
अच्चरियनेनंब नूर्वेरं मुच्चिदुदु मडिदडविगर रण 

रच्चैगर रौकूढद रण रौद्राभि सारदलि।। 35 ॥ 
अट्ट कविदिि वसुर सेनय कट्कविययि खोयेनुत बे 

ब्बिट्टु पड़बलव वृकिदुदुं रविघुतन सक्चयलि 

बददवि बेरुगिद बलुमर मद्िनलिविडं बीदुगंडहिद 

रिद्िणिय हंणभारदलि भुजगेद्र॒ नठवचियं । 36 \! 


«~ ^«~ ~~ ~^~-^~^~-~-~-~ ^~ ^~ ^+. 


गयी, तब पदचापके कारण उठी हई धरती कीध्ूलसे एक बादलका 
जो निर्माण हुजा उसने ब्रह्मांड को पेरलिया। शवो का ठेरजो 
तिमित हु वह पहाड-सदृश हु युद्धभुमि भरम प्रवाहितहो रही 
रक्त-धारा उस पहाइ-सदृश शवां केढेर कौ कुरेदकर फौवारे के सदुश 
आकाश की तरफ़ उछलने लगी । ३३ एक अबृंद वानरसेनाका काम 
तमाम हु । एक अबद राक्षस-सेना स्वर्गं सिधारी 1 घनघोर (प्रचंड) 
युद्ध के कारण युद्धभूमि बड़ी भयानक दीख पड़ने लगी। इसके बाद 
कपि-सेना के नायक तथा राक्षस-सेना के अतिरथी महारथियों मे भारी युद्ध 
हृजा । ३४ मस्त धर्यं भरे राक्षस-सेनाने धरती को फाड़ डालनेके वेग 
से चिर जाए वानर-वीरों को धनुष्टकार के साथ बाणोंसे घायल किया। 
उस अश्चयंकारक युद्ध का किन शब्दोंमे वर्णन करे ? उस भयानक 
युद्ध मे मरे, छल-प्रपची स्वभाव के जंगली कपियों की देहके कारण 
सारी धरती {शवों- के) आच्छादित हृई। (सारी धरती बन्दरों के 
शवो से पट गयी) 1३१ पीठा करते, शस्त्रास्त चुभोते धिर जायी इई 
राक्षस-सेना पर सृप्रोगके इशारेसे “वो' मावाज के साथ चीखते-पुक्रारते 
कपिसेना दूट पड़ी। पहाड़ों से जड़-सहित उखाड़ लाये भारी-भरकम 
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हचुववु बलवेरड्‌ ह्रणव कछचुवव्‌ बलवंरड रण सं- 
कुलद सौरभातिश्य तलंदुगिसितु सुरर 
अचिदव रनंरङडिडनलि कटय काबवनावनं कटु 


गुठव कालन कडित कत्पियुवडरिदैद ॥ 37 ॥ 
करडि मुयुसिगलिक कोडग करि रथाषव पदातिचयदु- 

व्वरद नंणनाषिम कदंबदलस् शेलदलि 
हौरेददिढं तागयुद्ददलि हशर योजनदगल परियं 

तरुण जलनिधि युल्बितनितर मेलुभागदलि ॥ 38 ॥ 
कूडिद वरुणाबृवनु मरदुदि गडरि रक्कस वकिकिगनछु नड्‌- 

गडल हिडिवंण किविकदवु हर्गोल भूतगण 
नुडिवडच्चरि नागनगरदौछौडेय रनुचरररड्‌ पैकद 

पडय हृसुगेगं होरि ही्दाडिदरु नस्मौठगं । 39 ॥ 
तरुण केठेदनंय दिन दुधेर महाहव ' वतिसितु क- 
तुर कपीद्रचमूपरिगं चलिसलु चतुवेदन 


पडो से कपियों ने रक्षसो को पीट-पीटकर गिरादिया। असंख्य शवों 
केबोक्षके कारण आदिशेष का माथा ठनका। ३६ एक-दूसरी सेनां 
एक-दुसरी पर वड़ेदही तीघ्रगतिसे आक्रिषणकरतीरहै। दोनों तरफ़की 
सेनाओं के वीर धड़ाधड गिरकर प्राण त्याग रहैहैँ। राक्षस-वानरों 
के बीच के इस युद्ध को देखकर देवता भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करने 
लगे। दोनों सेनाओंमें मरे हुभोंको बारी-बारीसे कौन देखभाल करें ? 
यह्‌ क्या युद्धहै या यम की काटर्छाटदहै? सोचना भी असंभव ह। 
इम प्रकार वाल्मीकिने युद्ध का वर्णेन किया! ३७ री, काले महवा 
बंदर, सिगलीक, लाल मूहवाले बंदर, हाथी, रथ के घोडे, पैदल संनिकों 
की अत्यधिक चर्वी तथा मांसंड तथा शस्त्रास्त्र जो धरती परर गिरेथे, 
उनका ढेर ताडवृक्ष जितना उचा बहकर बारह योजन विस्तृत धरती 
कोधेर चृकाथा। चर्बी, मांसखंड तथा अस्त्रोकेटेरसे निमित पहाड़ 
पर र्वत-प्रवाहु उमड़ पड़ा । ३८ राक्षसाकार पक्षी पेडोंके छोरों पर 
चढकर रक्त पीरहे थे भूत रक्त-समुद्र के मध्यके मूर्दोको पाने 
फे लिए चमड़की गोल किष्ती पर सवार होकर चले! यह वर्णनही 
आशचयेकारक है । तव स्वर्गं नगरीके स्वामी तथा सेवक दोनों तरफ़ 
कीसेनाके (मृत) संनिकोंकोर्वाटिजेने के लिए आपस में लड़ने लगे । ३९ 
हे युवक लव! सुनो। र्पाचवे दिन राक्षस-नायकौं तथा वानर-नायकों 
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विरचिताचिल भुवन बेसर बैरसिदुदु भव कमलभवरिगं 
शिरकं वेदनं हृदि रहीदकछूकि गृहितमरगणण। 40 11 
नवर बलिददु बछिक कलि जांबवनीछरगद वी रकुंभगे 

पवनसुत कुभोदरंगा वालिसुतर्नाडनं 
निवडिसित्त्‌ नरांत कंगूत्सवद रणवा दिविदनलि सं- 

भविसि तपुर सुमंतकगं समग्र संग्राम ।॥ 41॥ 
सधिसितु संग्रामवगगद भैँदनैव कपींद्रनलि मद 

वादि दुर्मुख बल महाकलि राक्षसे 

हुदेगरं ख्कसर संगरदंद लेसंनलमर सेना 

वृद बंरगिडं दहौक्वु होरिद रद्ुकं भुवनचय । 42 ॥ 
सुप्रतापनला महासमर प्रसिद्धनला धरितियौ 

छा प्रहुस्ततु केकिदं कुश बलिक कौतुकव 

क्षिप्र दिदंरगिदनु रवितनुजं प्रभंजनसूनु मूख्यम- 
हाप्रचंडर बछिगठलि बिलुरवद रवल्यिलि ॥ 43 ॥ 
तोर निवरिड्‌ वद्रिकुज दुब्बर वौय्लिगं मायंयलि मै- 

दोरुवनु जयमूख दौढन्बर दुब्बु गवठदलि 

तोरि तोरदं कदनी परिमूर निर्बृद बलवं बिद्दुदु 

दूर्‌ दूषण भीषणन बछियलि निशाचरन 1 44 ॥\ 


मे घमासान लडाई हुई । त्रहमर्निमित सृष्टि के सारे लोक कपिने लगे। 
शिव-विष्णु भौ तंग आ गये। देवता स्िर-ददं के भारे संतप्त हुए 1 ४० 
उसके बाद वीर रजांववका वीरकुंभके साथ युद्ध हुभा। हनूमान तथा 
कुंभोदर, वालीसुत अंगद तथा नरांतक इनके बीच युद्ध हुञा । द्िविद 
तथा सुमंतकासुर के बीच भारी भयानक लड़ाई हुई 1 ४१ प्रेष्ठ वानर- 
नायक मद के साथ अत्यंत पराक्रमी दुमृंख नामक राक्षसका भारी युद्ध 
हआ 1 क्या अमुर कायर है? “राक्षसो का युद्ध-कौशल्य प्रेष्ठ दर्जे का 
है! --इस तरह कहते जब देवता आश्चये प्रकट कृर रहैथेतो दोनों 
वीर एक-दूसरे पर टूट पड़ते; जृ्चकर लड़ रहै थे! यह्‌ देख समस्त 
लोक भयभीत हुए । ४२ प्रहस्ततो "पहाच पराक्रमशाली तथा महान 
यद्धनीर' -इस अभिधान से जगतुप्रसिद्धरै। हे कुश ! आगे की कौतूहल 
९ घटना सुनो । प्रहस्त धनुष की प्रत्यंचा खींचते, ठणत्कार करते, 
बड़ी चृस्ती से सुप्रीव, हनुमान आदि वीरों पर ट्ट पड़ा] ४३ वानरं 
से भारी जबदेस्त मार देते फके जानेवाले पेड-पहाड़ों से अपने को बचाते 
प्रहस्त ने भधुश्प होकर उनके वार ते वचते, अद्भूत मायावी धृद्ध से वड़े 
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आव चित्तवौ रथ तुरंगम्‌ राववित्ला रणदीरगं बिलु 

जेवईद॑य विरुबिल्ल सूतन बोौव्वं तानिल्ल 

आ विबुध विद्धिषन समर शरावच्छिय दनियिल्ल मरणद 
गावछ्यि गतिवंत _ रिद्दृु_ निम्मसेनंयलि ।॥ 45 ॥ 
हनुम नौडुन मूरिदु हरिनंदनन निजनंदनन सेना 
वनधियनु मौगेदीटि नछनीलादि नायकर 

मौनंय मोहरवनु निवारिसि पनस गवय गवाक्ष शतबलि 

विनुत वीर सुषेणरनु हरंगडिदु बन्विरििद ।। 46 ॥ 
घायवडंदरू मिक्क सेना नायकरू बछठिका प्रहुस्तन 

सायकद बलुगलह॒ सीवरिकंयनु रघुकुलद 

रायरलि हृष्टिसितु निदिद नायुधद हुौढहिनलि घन रौ- 
द्रायमानितना विभीषणनयुर निदिरिनलि ॥ 47॥ 
सरुढनं नीनकट मौलनुब्बर मृगेन कूडं नीति- 

ज्रिगं गुर नीनंसगलहुदं विवेक गृन्यतेय 


~~~ ^~ --~~----~ 


अहं के साथ अपनी जीत साधनली। क्पिवीरों कौ आंखों के सम्मुख 
होते हृए भी भपने को अदुश्य रख, उसने तीन न्यवुद (तीस करोड) 
वानर-सेना धराशायी करदी। तव दरषणको मारनेवाले राम के पाञ्च 
इस घटना की शिकायत पहुंची । ४४ “कितने आश्चयं की बात ह| 
युद्ध मे रथ-घोडों की (बिलकुल) आवाज नहीं । धनुषके ठकार की 
घ्वति नही, सूत (रथ हाकनेवाले) का शोरगुल नही। उस असुरके 
सर-सर छृटते बाणो की बिलकुल आवाज्ञ नहीं । लेकिन भापकी सेना 
मेप्राणखो देनेवालों की हाय-तोवा मची हुई! इस तसर्हरामसे 
शिकायत कौ गयी! ४१५ हनुमान से रचित व्यूह्‌ को तोडकर, भंगदसे 
विरचित सेना-सागर को खोदकर पी डालते, नल-नील आदि वानर- 
नायकं के सामनेकी सेना पंक्ति को मार डाल, पनस, गवय, गवाक्ष, 
शतबलि, वीर सुषेण आद्यां को मार डाल, तितर-वितर्कर प्रहुस्तने 
घनघोर गजंना की 1 ४६ वानर-सेना के अन्य नायक घायल हुए । 
तत्पश्चात्‌ प्रहस्त से किये गए भारी भयानक बाणयुद्ध के क्रारण रघकल 
के राजाओंने वेचैनी का अनुभव क्िया। तव विभीषण भायुध धारे 
प्रहस्त के सम्मुख उग्ररूप धारे खड़ारहा। (विभीषण ने बड़ी उग्रता 
से प्रहस्त का सामना किया) । ४७ तु पागलनहीतो ओरक्याहै? 
रेरके सामने खरगोशकी क्याच्ले? तुतो नीत्ि-शास्व-विशारदों का 
गुरुहैन ? इसप्रकार विवेक खो बैठना ठीक हैक्या ? रघुपति क्या 
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नरन रघुपति कलक साकर्बुररजाछ्िय मिक्क दिविजर 
नरविनलि मैं चस्य दाह्व विल्लि निनर्गद ।। 48 ५ 
गदं बिरिसु नम्मदु विवेकव नौददु रणवनु राम्चद्रन 
लीदगिदरे सैरियुवरल्लाव्‌ सार नीनंनुत 

इदिर लैदुव रक्कसन रथ दिदिरनलि निदा विभीषण 
नुद्रिसिद नुरिगिडिय गाडिय गद॑य स्ञाडियलि ॥ 49 ॥1, 
बल्ल॑वाव्‌ नीर्चैद हस्मिन घल्लणैय पिन विवेकव | 
नीत्लनन  बहुदे निजस्वामिय निरूपकव 

खुल्लने नी केलकं सानिन्नल्लि बछसनु बाणवनु रण- 

मल्ल रामनलीदगुवद नी नोड साकंद ॥ 50 ॥ 
ओव नुडियिदौठगं लयदुग्रंबकन लल्ियंतं रोषा- 

डंबरद डावरद लग्निकुमार खातियलि 
अंबुजाक्षन सरिसदलि रण डबिगन कंडमम विलया- 
डंबदाटोपदलि किडिगंदर्दिनु कलि नील ।। 51 ॥ 
अकट रघुराजंद्रनलि हायिकिद समरवनिवनु तानी 


सकल बल दौडतनव हौत्तुद्‌ व्यर्थं वाग्तनुत 


केवल मानव म्र? हट जा यर्हासे। ब्रह्मादि देवताओं के साथ 
(कुंड के साथ) किये जानेवाले राक्षसोंके युद्धको जाविराज। तुम्हारी 
दाल यहाँन गलने की इस प्रकार विभीषण ने ताने कसे! ४८ 
मेरी गदा बडी गेदारहै; अगरु विवेक-रहित हो, श्रीराम से लड़ने 
आएतो मै यत्‌किचित्‌ भौ सह्‌ नहीं सकता; निकल जा यर्हासे। इस 
प्रकार कहते विभीषण प्रहस्त के रथ के सम्मुख खड़े हौ गदा स्लूलाते, 
हए चिनगारियाँ बरसाने लगा ।* ४९ तुम्हारे इस उपदेशपू्णं विवेक में 
चपि तुम्हारे अहं (घमंड) को मै अच्छी तरह जानतां! स्वामीकी 
भाज्ञाका उल्लंघन कंतेकर सकताहुं! तुनीचदहै। हट जा यषां 
से। तुम परभ बाण चलाना नहीं चाहता । युद्धवीर राम के साथ 
जोम युद्ध करूंगा! तुम देखते भर रहना। वस इस प्रकार 
प्रहस्त ने कहा । ५० इतने मे क्रोधोन्मत्त अभ्िकरुमार नील प्रलयकालीन 
स्क तरहं एक क्षटके में व्हामाया ओौर प्रीरामके पाष्व॑मेंहो रह 
यद्धे नटों के चेल जसी स्थिति को (तमा को) देखकर प्रलय के 
अवेग-सदृश आग-बबूला हुआ, उसके दीर्घं निःश्वास से चिनगारियां 
निकलने लगीं । ५१ धत्‌ तेरे की। र्घुराजेन््र के साथ यह्‌ युद्धके 
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भृकुटि बद्ध सरोषदंत प्रकर पीडित कपिताधर 

निकट निर्भर शीर्यनेदिदनसुर दटढपतिय | 52 ॥ 
ईत बरलीतन कठोरद रीतियनु केंडमुर रायन 

जात शत्रुविगेरमगि हिविरिकंयलि हज्जंगठ 

आतु निलुतेदिदनु बछिकी वीति होन सुतन घन रो- 

षातिशय दुव्बरव हीगष्टु वैनेन तार्न॑द।॥ 53 ॥ 
एनंलव† खढठखलर दठपति नीनं तानिदनरिद्‌दिल्ल द- 
शाननन सहभवनु सूचिसलाद्‌दरिवंनगं 

ई नरेद्रन कूड कलहव नीनु कंकौढ लहुदं कपि से- 

नानि तानिरं तरढतन निनगुचितवेर्य॑द ॥ 54 ॥ 
अहुदु नी वानर वरूथिनि गहत वल सेनानि रणवि- 

चहु हिच्दुि लेसमाड्दिं मोस हौगदंतं 

इह परंगणीठंरडरलि सन्नि हितवावृदु निनगं हर्द 

नहुदु माडवेवनुत हृल्िदनंविनलि कपिय ॥ 55 ॥ 


+ ^~ 








लिए आयादहै। भने जो इस समस्त वानर-सेना की जिम्मेदारी उठायी 
है वह्‌ व्यर्थं हुई न? इस तरह भौं चद़ाए, क्रोध से दति किटकिटाते 
जब होठ कपि रहैथे (भरे घड़के जसे) महान वोर नील राक्षस-दल 
के .अधिनायक (प्रहस्त) के सम्मुख भाब्टा। ५२ नील के आते ही उसके 
कठोर उग्नरूपको देख विभीषण अजातशत्रु रामको प्रणाम करते फे 
कदम रखते जाकर खड़ रहै ! तदनतर, अग्नि-पृत्र नील के भयानक क्रोध 
के भारी दग्र स्वरूपकार्मै किन शब्दों मे वणेन करं ? इसप्रकार कहते 
चाल्मीकि ने वणेन क्रिया! ५३ ्क्योंरे दृष्ट] राक्षसो का दलपति 
्यात्रूहीहै? मतो पहिचान नहीं पाया। रावणके भाई के वताने 
पर मुक्षे मालूम हृभा। वानर-सेनापति जो म जीवित हूं तौ इस 
रर्जेद्रके साथ, रमकेसाथ तेरा यों युद्ध मोल लेना उचित लगता? 
यह वचपना क्या फवता है ?' -इस प्रकार नील ने पुछा 1५४ हां 
हा हो सक्तारहै कि तु वानर-सेना का अतुलित बलधाम सेनानी है । 
अने मुञ्जसे युद्ध मोल ने । विना धोखा दि, वस्तुस्थिति से मृक्षे अवगत 
कराकर तूने ठीक ही किया। इहलोक तथा परलोक मेजोतैरे लिए 
नजदीक काह वह वता दे) उसे भ सच सावित कर देता हं ।" 
-रस तरह कहृते प्रहस्त ने नील को बाणौंसे ढापि दिया ५५ हाय! 
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अद्‌दनो दकपति पतच्निय ददृदकद वारुधि्य ठनु्तीर 

बिदृदु हक्करदु हनुम हस्हियसुत सुतादिगढ 

उद्दुरुटु ख८छनवर समरव तिद्‌ दुवनित गठंबनगलिसु 
तंद्दननृधिय सुरिदु सौक्क्‌ुव शिखियवौसुनील ॥ 56 ॥। 
कूलिशकोटिय कूटवीतन बलिद मुष्टिय लेदृदृदौ जग- 
ददधिविनसमांबकन नीसलिन विषमलोचनद 

कृटटु गिडि गढग्निजन मुष्टिय बल्ियलवतरिसिदवो पेढैन 
लौलंद्‌ तिविदनु तीत्रहतियलि रिपुचमूपत्तिय ।। 57 ॥ 
ओट मरदुदु सीसकद रथ नटट्‌दिढयचि रकुतजल हन 
लिट्ट्‌ हरिदुहु हणंविडिदु पादांतं परियंत 

इदुनव बक्िकीतननु हैरिद्टियलि हलकिनलि हण्दुदु 

वैटरगैगकछ भटर हयँ दौदरितिर्दिरनलि ॥ 58 ॥ 
उगुक्ठितल गरुणाबुधारेय नगलदलि बलछिसलिसि रक्कस 

नुगिदु तिविदनु कपिय किग्गह्टिनि कठरियलि 
जगदौठढीनतिबलनीौ वहिनिय मगनु मददलि नोवनोडदं 
जगवृघेयेनलंरगिदनु रक्कसन ददछपतिय ॥ 59 ॥ 


हमारे सेनापति (नील) तो बाणोंकी प्रखरता के समुद्रम इवतो गये 
न!“ इस तरह कहते हनुमान, वाली कापर मंगद वैरः च्हुमें 
प्रविष्ट हुए । धूर्तं राक्षस जब तक उससे लडनेन लगे तब तक समुद्र 
के पानी को खौलति बाहर उमड़ पड़नेवाल्ते अग्नि के सदश नील बाण- 
वृष्टि से मुक्ति पाकर उपर उठ आए ५६ नील ते (तब) शतू- 
सेनापति को (अपना) शरीर ललाते हुए, सुक्के से इतने जोर से पीटा 
मानो करोड़ों विजलियों का समूह इसकी जवदेस्त मूठ से निकल पड़ा हो 
थवा प्रलथ-रद्र के भालनेत्र से शलाकावत्‌ चिनगारि्यां अग्निकरुमारकी 
मूठ्से निकल पड़ी हों। ५७ नील की मूठ कीमार से प्रहस्त का 
शिरस्त्राण का किनारा टूट गया। र्थ धरतीमे धेंस गया मस्तक 
से पर तक रवत कौ धारा बह चली। तव प्रहस्त ने नील को बड 
वछ से पीटा। वह नीलके गाल के निचले पाश्वं से होकर चला गया। 
पठाडको हाथमे धरे वानर हा कहकर चिल्लाए । भ वषठंके मुह्‌ 
(फाल) ॥ से रक्त की धारा बह चली। तुरन्त ही राक्षस ने (अपी) 
कमर मे कसी कटार निकालकर नील पर प्रहर किया! पता नहीं 
सनिकरुमार इस दुनिया म कितना महान वलशाली है! युद्ध की मस्ती 
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कचि खदछन। कपिथ घायव नौलंदु परिवदलं लद कपि- 
संढदु बिसुटन्वरिसि तिविदनु हगेय दटेरुरव 

मतु संडिय लसर नणैदिदहिदनु मुसलवनु मस्तक 

दलि मरुत्सख सतन सुम्मानिसं खचछत्रात | 60 ॥ 
नोवनोडदं जगदवीरर देवनाठ हविकन जनाहव 

राव मन्न भापनलु तिविदनु बीढढलरिभटन 

हावु हदिदन पदहतिगं नरनोववीलु नंलकोौरगि रक्कस 

ना विघातियीढठंद्द्‌ डीक्कर वाय्द नग्निजिन । 61 ॥ 
ङौक्करिसिदटिभिटन बीसि नभक्कं विसुटुव्विरिदु वौव्वय 
निक्कि वाहप्पदठिसि निलं निमिषदलि खठ मृखिदु 
इक्कलिसि मूुगिलिद गिरिशिखरक्क सुदिव महोग्र सिडिलवं 
तक्कतुख्दलि बदु ह्चिदनग्निनंदनन ॥ 62 ॥ 
विद्दनग्निज निग वरस्षिडि लद्द गिरियंददलि मथनद- 
लिद्द शरधियीरेढ्‌ष मंदर्दतं कलि नील 

अदद तिविदनु खन कालन विदिदनर्‌ कगलिगं सुचिग्रलु 
हीदिद दैरुग्दौठगं मंडिसि बलनौकितंद !। 63 ॥ 


मे वेदना कौ परवाह न करते हुए जव दुतिया उद्गार निकाले उसकी 
प्रशंसा कर रहीथी तो उने रवण के सेनापति पर आक्रमण किया। ५९ 
राक्षस, नील के प्रहारमे अपनेको बचाकर तुरन्त पलटक्रर, परिघायुध 
लेकर जव नीलपर टूट पड़ातो उसने (नीलने) उसे छीनकर प्रहस्त 
को चौड़ी छती पर (वह्‌ परिघायुध) दे मारा। राक्षस ने प्रतिरोध 
करते ओह' कहकर चीघरते घुटनों के बलत खड़हौो मुषलायुधसे नीलके 
धिर्को पीटदिया तो राक्षप्त हवित हुए । ६० मुसलायुध के आघत 
कौ वेदना की परवाहुन करते जगदरेकवीर नोल ने जृञ्चकर प्रहृस्त को 
पौटक्रर पटक दिया। दसुग्रो्की तरफके वीरो ने यह देव "वाह्‌-वाह' 
करते प्रोत्साहित किया । गर्ड्जी केषैर कीमारसे सापके पीटे जने 
कौ तरह धरती षर भिरने पर भी प्रहुस्त ने चटपटाती (अपनी) स्थिति 
मे भी नील को मक्का मारा। ६१ अपने पर मुक्का जमानेवाले शतु 
को, खीचकर भाकाश में फक घनघोर गजना करते नील खम ठोककर 
खड़ाहौगया। दुसरे हीक्षण प्रहस्तने आग उगलते, बादल को चीरकर 
पहाड़ की चोटी पर गिरनेवाली भयानक बिजली की तरह बड़े ही धैय 
के साथ आकर अभ्निकरुमार (नील) को पटक दिया । ६२ गाज. भिरे 
~. पहाड़-घदृश भभ्तिकरुमार धराशायी हुमा । देवासुरो के समुद्र-मंथन के 
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विरिसि नसुरन दढद भारद हीरिगंवाढनु नीनु नम्मनु 

हीय्लु संरिसदवनं साहसवृद्धूछ भटनहुद्‌ 

मैय मातिकंलवौ बंदिदं तंरपिनलि बलुमृत्यु बवरदी- 

छर्हू निनगुंटादौडच्चर बेग नीन॑द॥। 64॥ 
अनत वदनद मेलं मूष्टिय हनुम हौगढलु हाच्किदनु क- 
ग्गनिय कत्तल॑ कविं कगछिगसुर दठपतिय 

वनचरर दकपत्तिय घायविद॑नूत मत्तौस्मरगिदनु ले- 

सनै विभीषणदेव देवादिगद्रु कडाडं॥ 65 1 
मलवों रक्कस मारियणलिगं सिलुकि शिशु जीविसुवदे ग॑- 
टलिन गाणद मीनु समिगुवृदं मरणमयभयव 

अचिवु निनगिदस्म केयलि नलं कणानिनगनुत बाहा- 

लुत  बलनुब्बिरदु निविदनु सत्तं रक्कसन ॥। 66 ॥ 
तप्पदै नीनंद नुडियंनु तुप्परिसिदुदु जीव नभदीठ 

गप्पिदरदु हंसरनिसि दग्गद सुर नितंबिनिय 


समय, समुद्र से उपर उरु माए संदर प्वेतके सदृश वीर नील सं्लकर 
उठे तथा प्रहस्त को उन्होने घुसा मारकर घायल कर दिया। यमके 
भतिथि दुगगोचर हो -इस रीतिसे नील राक्षस की छाती पर चहृबंठा भौर 
उससे फिर इस प्रकार कहा । ६३ "वीर रावण कीसेनाकी जिम्मेदारी 
उठानेवलते महान वीरहोनततुस? हमे उठा लेने का (ढोने का) साम्यं 
तुममेहैन? सचरहै, साहसी वीर हौ तुम । इसमे दुराव केसा ? 
अब बहुत बड़ी समुल्यु तुम्हारे सामनेखडीरहै।! अगर हौशदहैतो जल्द 
बोलो 1 --इस प्रकार नीलने कहा । ६४ इस तरह बोलते हृए नील 
ने प्रहस्त के मुखड़े को मुक्कोंसे पीटा। (यहं देख) तब हनुमान नील 
की प्रशंसा करने लगे। राक्षस-सेनापति की आंखों वे संधेरा छाने लगा। 
"यह (देव ) वानर-सेनापति का प्रहारहै। (देख कितना मञरेदार है।) 
-इस तरह कहते फिर उस पर टूट पड़ा! विभौषण ओौर देवताओं ने 
नीलकी प्रशंसा को 1६१ ^ राक्षस, महामारी के मृह फंसाशिश् 
क्या जीवित रह्‌ सकताहै? गले मेटेदी कटिया (अंकड़ी) फंस जाने 
पर मछली मृत्यु के भय से निश्चित रह्‌ सकती है ? अज मेरे हाषोतेरी 
मृत्यु निश्चित ह ।“ --इस प्रकार कहते उस भुजवलपराक्रमी नील ने 
बड़े जोश के साथ फिर एक वार प्रहस्त पर वार किया। ९६ “पुम्हारी 
बात सूठ नहीं हो सकती ।" --इस तरह कहते प्रहस्त के प्राण जो आकाश 
कौ ओर उषठले तो उन्होने (जाकर) देवलोक के श्रेष्ठ स्त्रियो का 
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उप्परद हरुषदलि निजयुत निप्पंडगे कटुहिदनु कनकद 

कप्पडद शिखि सुरिद रमररु वसुम वरुपगठ।। 67 ॥ 

तंगेद वसुरन हणननल्लिय विगड भूतगठकट हरगेगा- 

कछगवु निनगेकनूत॒  हरसुत हन्यवाहूजन 

मगन केष ब्रह्यदेवर मगन वालिय मगन मदन 

विगडवीर द्िविद रहितरु सारिदरु दिवव । 68 ॥ 

तुंगल कलिनील नुर समरांगणदीठहित प्रहस्तन 

नंगि नौगैदसिगत महोत्सव वार्तँयनु विक 

कंगठधिपति तन्न सख वडवंगं सूचिसलंदु कडल त- 

र्गवनु बगिदिलिदनुत्साहदलि परचिमद ॥ 69 ॥ 

दप्पत्तनय संधि 

सुच्न- वीर घीरोद्धतनरु रणलय भेरवनरु वाहूप्रतापनुदार लकेश्चरनु रामल 
समरकनुवाद । 

मगन केठ कुणनं कालन नगर कभिमुखनाद मंत्तिय 

जगुचिकेय केटूदसुरपति कठ८वढ्दं करणदलि 

उगृछिदनु तंबुलवनानं हौगुवं नहितन रणकेनुत हौग- 

नैगैव कोपज्वालेयलि दद्धिठिसिद नडिगडिगं ॥ 1 ॥ 


व 
आल्िगन कर लिया । (तव) हषं से प्रसन्न अग्नि ने अपने पूतव्र के लिए 
सुनहले वस्त्र भेजे । देवतामों ने पुष्पवृष्टि की । ६७ “शतयो के साथ 
अब तुञ्ञे युद्ध करने से क्या प्रयोजन" --इस तरह कहते अग्निकुमार नील 
को प्राशीवदि देते वर्हां कं भयानक भूत प्रहस्त केशव कोडउठालेग्ये। 
सुनो कुश, ब्रह्म का पुत्र जाम्बकंत ऊ, वाली का पत्र अंगद के, मद के, 
द्विविद के सभी शवु स्वगंवासी हृए 1 ६न उन्नत बलशाली वीर नील के, 
युद्ध के सैदानमे शत प्रहस्त कै कामको तमाम करने का, संतोष-भरा 
समाचार (को) अपने मित्त वड़वाग्नि को वता देने के ल्लिए सूयं 
पश्चिमी समुद्र कौ लहरों को चीरकर नीचे उतरे 1 ६९ 


वबीसवीं संधि 


सुचना-- वीर, धौरोदत, युद्धम प्रलयक्ालीन भेरव-सवृश, भुलवलविक्रली, 
उदार लंकेश्वर रामे साथ युद्धके लिए तैयार हृए। 


बेटे कुश, सुनो । मंत्री (प्रहस्त) के यसनगरी प्रस्थान करजानेका 
-समाचार सून राक्षसद्रने घबराकर, (घवराते हुए) चवा रहै पान को थुक 
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नाछिनिचि नरपतिय तनुकीलालवनु कुडिसुवनु रणभू- 

ताकि गनुचरनागि बंद वनौकसाधिपन 

कालनण लौट गडसुवनु नरंदाद्टुतन कौदगिद वनेचर 
जालवनु जरुगिसुतै नंदलुगिदनु खंडयव॥ 2 ॥ 
कटुहिदनु कंसकैयलि मंडकठिक मच्वेय रक्कसरनति 
बलरननुपम रणदघाटि किरीट वधेनर 
हठहछिकं हद्युमाद मुखमंडलद जयमुख दादियलि दश. 

गघ्नु दंताधरद बिगुहिनिलिच्दि नासनव। 3 ॥ 
पितन मनदभ्यंतरव नरिदतुर्बल बल वैरिजितु परि- 

मित॒ निकेतन कीय्यनीडनदिदनु बचछिसलिसि 

मतवु बेरिचेनु समर स्थितिगे मिकिकिन भटर रणदा- | 
यतद लौदगलि तच्च बछियलि निलुवं तानैद ॥ 4 ॥ 
हौक्क्‌ हीडकरिपुवनु नाछिन लैक्कतुढदलि रणवनौतण 
विक्कुवेनु विलयादि देवरिर्गार भटावच्छिय 

सुकिक कडिदं प्रतापद रक्कसाग्निय नाह्वदीलु- 

न्बिकिकि सुव॑न॑दगलिसि नंतस्त विह्वलव ॥ 5 ॥ 


दिया। शत्रु के साथै स्वयं लड़ने जाङगगा' इस तरह कटृते धुएं से भरी 
क्रोधाग्नि को प्रज्वलित किया। १ “कल के दिन मानवेन्द्र कै रक्तसे 
रणपिशाचियों की प्यास बुन्लाऊंगा। उनको सहायता के लिए खड़े रहने 
वाले वानराधिपतियों को यम (के र्मह्‌) का कौर बनागा। योद्धाकेरूप 
मे ञनेवाले कपिसमूह को दकेल दुगा” । इस तरह कहते रावण नै अपनी 
तलवार हवा में ञ्लूलायी । २ मांडलीक, सुदिए, राक्षसवीर, महानबलशाली 
तथा युद्धवीर सामन्त राजाओंकोरावणने (हाथ के) इशारे से मेजद्िया। 
चिताग्रस्त रावण अपनो विजयके बारे मे सोच-विचार करते दत-होठ 
-चवाए सहासन से उतरा 1 ३ अपने पिताके आंतरिक (मानस्सिक) रहस्य 
को जाननेवाले अनुपम बलशाली इन्द्रजित्‌ ने उनके साथ (पिता के-साथ)., 
पीये-पचे अति हुए (रावण के) एकांत स्थान तक अनुसरणं किया । “युद्ध 
विषयिक भौर रायक्याहो सकती दहै? मेरे पाश्वमे खड़हो वीर सैनिक तैयार 
हों । भैँयुद्धके लिए बीड़ा उठाता हुं \'' -इस तरह इन्द्रजित्‌ ने कहा । ४ 
“कल के युद्ध मे, (अपनी) जवदैस्त वीरता प्रकट करते शत पर ठट पड्गा । 
युद्धकला-प्रवीणता प्रकट करूगा। प्रलयदैवता कौ श्र वीर्यो की 
मेजबानी दूगा। रणमेवुक्ली राक्षसो की वीरताकी आग फिरसे 
प्रज्वलित करूगा ।“ इष तरह्‌ भाश्वासेन देते इन्द्रजित्‌ ने रावण की 
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धुर धुरंदरिकंयनु ताने धरिसि कढटुहिदनिद्रजितुवनु 

नैरहि रकडिरु नाछिनाहुवकुर्‌ _. चतुवलव 

मरछि मत्तिन्नाव मतवनु स्मरिस वेडठदु मंडो- 

दरिय मगननु कढहिदनु निशियलि दशग्रीव ॥ 6 ॥ 
मेढ्विसिदनु बलव मणिगण दोि्वंदढभगिन रच हृण्णिद 
नीलगिरि सल्चिभ मदेभव जोदरोजंयलि 

एदु कोटिय हन्न रन्रद कीलणद हल्लणद हयहदि 

नेटु कोट्ियि रावृतरं सहितसम संगरकं।॥ 7 ॥ 
कोरविप मणिचक्रगठ चीत्कारगढठ पडितढद पच्च॑य 

पारियद पल्लव पताकावक्छियि पछहूरद 

सूरियन तुरगगकनेरप वारुवगद्धप्परद हीस हौ 
देषहुीठकिदवेलु कोटि महारथरु सहित ।॥ 8 ॥ 
खड्ग वेटक कुत विल कक्कडं कठारि मूपुंडि मुद्गर 

कड्य सरपकछि हार हीरावक्िय कुंडलद 
तौडहदनुलेपनद हूविन मुडिय रक्कस पाददट् वर 

सिडिल जंगखियंतं कंगंदिदत्तु शएतकोटि॥ 9 ॥ 


व्यीकरुलता दुर करदी।५ दशकृंठनेयुद्ध का मधिनायकत्न (सेनाधिपत्य) 
स्वयं उठा लिया। इन्द्रजित्‌ को रवाना किथा। “क्ल के युद्ध 
के लिए चतुरंगसेनाको जुटारखो। अन्य क्रिसी प्रकार की भालोचना 
मत करो। उठो इसप्रकार समन्ञाकर रवणने मंदोदरी के पुत्र 
इन्द्रजित्‌ को उस दिन रातत को, घर रवाना क्रिया। ६ रत्नकाति से 
जगमगाति पाश्वे पव वधि तयार किये गये नीलपवंत-सदुश दीख पड़ते 
सात करोड़ मदमस्त हाथियों को महावतो-सहित युद्ध के लिए जुटाया) 
सोनेके नक्षों से कदी, रत्नखचित जीन मढ सत्रह करोड घोड़ों कौ घृडसवारो- 
सहित जुटाया 1 ७ खों मे चकाचौध षदा करते (रथ के) र्न-जडे चक्र 
जव घरघरारहेये, पन्ने, कवृतर तथा कोपलों के रंगोँके कषड़ोंकी 
ध्वज-पताकाणए जव फह्रा रही थीं, सूर्यंके रथ केधोड़ोंको मात देने 
वले षोडों के जुते प्रेष्ठनये सोनेसे महे सात करोड रय महारथीके 
साथ दृष्टिगोचर हो रहेये। ८ ढाल, खङ्ग, वरी, धनुष, खंजर, कटार, 
मुस्‌डि (एक अस्व), मुद्गर, कड़ा, जंजीर आदि आयुधो को उठाए 
(हाथमे धारे) हार तथा हीरो की मालाओं से आाभरूषित होकर, सुगंध द्रव्यौं 
का लेप लगाए, फूलों से समलंकृत एक सौ करोड राक्षसो की पैदल-सेना 
-. विचुतूसमह की भत्ति जुटी1९ इस प्रकार, उस दिन रात को, 
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आ दिवस दिरुढी परिय संपादिसिद नाहवकं रक्कस 
केदुगठनुञ्बरदं तठतंलवनु बकिकित्त 
भूदिववनींछकौड तिमिर सहोदधिय बगिद॑द्‌दनबुधिय 

भेदिसुव वडवाग्निय बवौलिननुदय शिखरियलि ।! 10 ॥ 


बवरदादियलसुर पतियुप्पवडिसिद निद्दसय मंगठ 

रवद पाठक सूतमागधरुगठ सूवितियलि 

रविशं ससि जलांजलियनज भव निशाचर गुरगच्िगं मणि- 
दव गईय खढरायननुवादनु महाहवकं । 11 ॥ 
हरन मकुटगकेदना सरसिरुह भवन किरीट नात्कनु 

वर निकुंभिनिदत्त जीवस्फुरित मणिमयद 

सुरुचिरद कोटीर्वदनु धरिसिदनु दशमोखियलि शशि 

तरणि किरणद कुंडलव निकिकदनु किविगदछलि ॥ 12. ॥ 


सुरप शिखियम निरुति जलधीष्वर समीरण राजराजर 
धरदौ गेददवर हंसरिन हलव्‌ हाहंगठ 
विरिदुगढठ कडयवनु काललि धरिसिदनु रविरंगू रंजित 
सुरुचिरद पदकवनलंकरिसिदनु कौरक्िनिलि ।!\ 13 ॥ 


इन्द्रजित्‌ ते युद्ध के लिए राक्षसायुघ तथा अत्यधिक संख्या मे पैदल-सेना 
जुटायी । इधर भूमि-आाकाशको व्याप्त करिए भंधेरेके सागर को चीरकर 
समूद्रको चीरकर भनेवाले बलवान के सदृश सूर्यं उदयप्वंत प्र उदित 
हए दिखायी दिये । १० युद्ध प्रारम्भ करने के दिन सुबह दोनों तरफ़ से 
चारण-भाट जब मंगलस्तुति, गुणगान कर रहे थे तव राक्षसेश्वर बि्ीने 
सेउठे। सूयं को अंजली भर अध्य प्रदान कर, ब्रह्माजी, महेश्वर, असुर 
(शुक्राचायं) --इनको प्रणाम किया । उसके बाद वीर रावण महान युद्ध 
केलिए तयार हृभा। ११ शिवजी के पाँच मुकुट, ब्रह्माजी के चार 
मुकुट, निकुभिनी का दिया जीवं कातियुक्त रत्नखचित मुकुट -इस प्रकारं 
कुल दस सुकरुट अपने दस. साथो (मस्तकों) पर धारण किए, सूर्यं -चंद्र- 
प्रकाशयुक्त क्रुडलो से कानोकौ अलंकृत कर लिया । १२ इन्द्र, अग्नि, 
यम, र वरण, वायु, कुबेर आद्दियों के साथ हए युद्धो मे जिन-जिनको 
उन्होने द था, उन~-उनके हदे, उपाध्ियों से नामांकरित (चिहनांकित) 
कड़ां को पैरो में पहन लिया। सूर्य-प्रकाश से जगमगाते पदक कौ रावण 
ने धारण किया। १३ दैव, मानव तथा उरगलोकोंके वीरो के कंडं पर 
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सुर नरोरग जगद वौरर कौरछि गौकिद खंडयव सिरि 
करगवलि संघटिसिदनु निग्टगछ ननुवरद 

सिरिगे सिगारिपुववौलु वंधुरद शोण युरागरचितां- 

बरव रक्कस देसियलि विगिद्टर नसुरद्र 1411 
मृगमदद तिलकवनु नौसललि निगुरिसिद नीरंदडलि मघ- 
मधिप नूतन यक्चकदंमवनु निजांगदलि 

उगिसि सुरनंदनद हौगिदगंय तुरुविनलिरिकि हृदं 

गढ हारावलि सहति हसरिसिद नसुरद्र।। 15॥ 
हरनु हरसिदु काट रणभीकरद हौगरिन चंद्रहासव 

करग ठीरैदरलि ्ाडिसि श्डिदु लुकछिवडंदु 

धुरद मेयुव्निनलि मदमत्सरद मनदायतिकंयलि दश- 

शिरनु निदिरं निदु जय ज्यदूदमरगण ।। 16 ॥ 
विलयकालद रद्रनिस्मैदकैदनो संवतं भैरव 

नठ्व्‌ दशगुण वास्तौ दशदिग्देवता सकि 

वलिदु बिडदादाय्तीयनं सम्मित शौयंद युप्रतापद 

ज्रछद ज्ञाडियला निशाचरराय रंजिसिदे ॥ 17 ॥ 


~~ 


तानी तलवार तथा युद्धकी सकल रावणनेहाथमेलेली 1 मनाहर 
तथा लालरगके कपड्ंको राक्षसीदंग से इसप्रकार कसकर पहन लिया 
मानों युद्धलक्ष्मी का भलेकार कियाहो। १४ रावणेश्वर ने अपने दसी 
मस्तकं पर कस्तूरी तिलक लगा लिया । चुशब्रूदार नूतन कस्तू री-करपूर- 
युक्त सुगंध द्रव्योंको सारे शरीरमें मल चिया। देवलीक के नदनवेन के 
स्वणेकेत्तकौ (केवड़) धो पखुडियों को अपने सिरकेबालोंके जृड़ों में 
खोस लिया। पुष्प-मालामौं तथा पुष्पहरोंसे अपने कौ मलंकृतं कर 
लिया 1 १५ शिवजी का, भाशीवंचनपूरवक दिया हुमा चमक्ता हृभा 
युद्धभयंकर चन्द्रहास नामक खड्गकोदसो हाथों से उसने जलाकर चकाचोध 
प्रकट कौ। देष-असूया से परिपक्व मनवाला रावण युद्ध के जोश 
से उतसाह सेजोखड़ाथा, देख देवताओने भी जय-जयकार किया। १६ 
तव वह रावण एसा दीख पड़ रहा था मानों लयकालीन पंचब्रह्म रूपी 
द्रनेदोशरीर धारणक्यिहो, या प्रलयकालीन भैरवकी वीरता दस 
गुनी वदी हौ, दसो दिशाओं की देवतामों को शवित्तयां इकृट्टी होकर प्रकट 
हृ ई हो --इस रीतिसे महापराक्रमशाली राक्षसेश्वर अपनी प्रतापाग्ति (वीरता 
की कांति) से विराज रहा । १७ मूस्करुराते मुखकांति संपन्न, चमकृ-दमकः 








887 तरदं रामायण~युद्‌धक्राण्ड ८८७ 


अत्तिदर रतुनारप्तिगण्नु हीत्तहौस जव्वनद नसुनगं 
वंत्त॒मौगबिबगठ लंबिसि हौठेव नयनगढ 
उत्तमद युवतियरु हणंयलि हत्तिसिदरक्षतेय भाग्यद 
बित्त॒बछिबलिदडकुव वौलडकिदरं बद्ुवंगठ ।। 18 ॥ 
हरसि मुत्तिन वीरसेसंय तरुणियर सुसिदरू विद्या- 
धरर हाडिदरंक मालय नारदादिगद 
सुरप सोकुव सूढेयर सिगरिसि नतिसिदर नभोग्रदं 
लररं वैभव वतुटो त्रैलोक्य दल्लणन। 19.॥ 
हीडय हेढो भेरिगठ पडंनडय हो रणकंनुतलवं 
गडय रक्ककस्षराय हौरवंटनु निजालयव 
अंडवलद वंदिगठनंलनुग्गडद पाठकरूगढ रक्तद 
दडिय कुकिगढछ घडावणं घाडिसितु नभव ॥ 20 ॥ 
धिरसरं पायवधारु जीयनं सरक गद्वितु भुवन भुजगे- 
वरन कलसं बक्ियेनं हाछास्तु नरलोक 
अररं मामन्न सायं मेलुप्परवु हटुह्य॑नलु बौस्मन 
पूरकं मूछ्यदगंदु दग्गद भूरि भृवनचय॥ 21॥ 


से परिपूणं विशाल लोचन तवयौवनसपत्च श्रेष्ठ स्त्रियों ने रावणं की रत्न- 
दीपों से युक्त आरती उतारी; मस्तक पर अक्षत लगायीं। भाग्यसंपन्नं 
बीजों का मानों टेर बना रही हों -इस रीतिसे दीठ उतास्कृर टेर बना 
दिया 1 १८ युवत्तियो ने आशीवंचनयुक्त मोत्तियों के अक्षत से मंताक्षत 
(रावण पर) फेके। विद्याधर, नारद आदियों ने रावण के ओहदोंका 
गुणगान किया । देवेन्द्र की वेश्याओों ने सोलह श्युगारों से युक्त हो आकाश 
मे नतेन क्िया। वाह्‌ रे वाह्‌, तनो लोकों को कंपानेवाले के वैभव 
का किन शब्दो मे वणेन करें ? १९ “(युद्धके) नगाड़े बजनेदो। सेना 
युदूधके लिए कूच करने लगे 1 --इस प्रकार वीर राक्षस राजा आज्ञादे 
राजमहल से निकल पड़ा । उसके दाएं-बाएं वन्दीजनं चारण-भाट उनके 
ओहदे आदि कौ स्तुतयो वारा गुणगान-घोष करते जा रहे थे। रत्नदंड 
धारे कचूको जगे-मागे चले । इनका शोरगुल आकाश भरमेंव्याप्तहो 
गया।२० हि धीराधिधीर राक्षसराज रावण भो पराक्‌ | ' एेसे कंचक्की के 
जयघोष करने पर पाताललोक हटा । "सावधान । परे हटो 1 -कहुमे 
पर भ्रूलोक विनष्ट हृञा । “अरेरे भते रे भले! वाह रे वाहु!” आदि 

उद्गार निकालने पर सभी रेष्ठ लोक ब्रह्मनगरी के शरणागत हुए । २१ 
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मलव सुभटर गंड सुरकरि कठभकुल भेरुड कंपित 

कुलिण सदृश महोग्र कौक्षेयक भुजादंड 
विलसदभिनव रद्र रौद्राकलित शौयं समुद्र मुद्रित 

फल सुभोग सुभद्र जीर्य॑दौदरि तमर गण।। 22॥ 
सुरपजय शिखिविजय यमकंधर कृपाण निशाट करुणा 

कर समूद्राधीण घनह॒र मरुतग्छ पाश 
पुरहरप्रिय हृदय जुलोत्तर गरुणान्वित हर सरोजज 

परम रक्षक यदु हौगछितु रा्चसत्रात ॥ 23॥ 
कूडिताक्षण रावणन कंगूडिकंय जीवा जोकैय 

जोड सीसक शर रासन शस्तरपाणिगदु 
जोडिकेय चतुरंगवलव त्लाडलिं विलयाग्नि जिहवंय 
ज्ञाडिक्य कुडियंत्तं किडि गैदरिदवु कंदुगढु 1 24॥ 
अरसुतन दौदायं शविततिय परम वैभव र्वतुटो दश 


शिरनु सूसिद नचि सुभटावल्िगं मन दणियं 
वर रतुन भंडार वहित सुरुचिराभरणादिगक क- 
पूर सुगंधा्यखिढ वस्त्रोत्करवनौलविनलि । 25 ॥ 


“अहंकार कै पृतले वीरो के वीर! देवता रूपी हाथी के वच्चोंके लिए 
सिहृशावक-सदृणए ! चमक्ते वख्ायुध सरीवे भयानक खड्गधारी 
भूजदंड | अभिनव दद्र | भयानक शौयं-समृद्र ! सुखभोग-प्राप्त 
पुण्यशाली ! मंगलकारी | प्रभो!” इस प्रकार देवताओं के समूहन 
जोर से उद्घोष किया । २२ “हि इन्द्रविजयी { है अग्नि को जीतने 
नाते ! यमके खड्ग से अपना खड्ग टकरानेवले, समुद्रो के स्वामी, 
चलवान मरुद्गणों कोषपाशसे रव्षनेवाले, महेश्वर के सदुश कवेर के 
लिए ्ूल-सरीवे वने महापूरुष, श्रेष्ठ गुणशाली ब्रह्य-महैश्वर रक्षक 1" 
स प्रकार पवित्र स्तुतियों से राक्षस-समूह ने रावण की प्रशंसा की। २३ 
रावण कौ, सिद्धि से प्राप्त जीवरक्षक चतुरंग सेना कवच, शिरस्त्राण, 
धनुर्वाण तथा विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रोंको धारे उसीक्षण आ पहुंची 
(आाजूटी)। तव धरती हिल उटठी। प्रलयाग्नि कौ ज्वाला-शिखि 
से निकली चिनगारियों को तरह शस्तास्व चिनगारि्यां उगलने लगे! २४ 
दश्षकंठ के कारोनार (शासन) कौ उदारता के वभव का व्णंन करटा 
तक करे? सारे राक्षपस्-वीरों को भरपुर {सनमने) श्रेष्ड-रत्न, भंडार 
घरसे कांतियुक्त माभूषण, सुगघ द्रव्य, कई प्रकारके वस्त्र आदि खुशी 


889 तीरं रासायण-युद्‌ दाण्ड एत 


बोढविसिदनु सकल समर भटाल्िगठ सन्मानदलि सं- 
स्थूल सक्कृतिगख्लि रण॒ सुम्मान ` दुंव्बिनलि 
केचिदैयलं राजसूनु सुराछि बैदग्लु सकल सेना 
जाल हौरवडतिर्दुदा लंका महापुरव ॥ 26 ॥ 
तुरग शतमित दमठ चंटाखुरकं रतुनव सरिद बलवं 
दरिदिशा पट नैश्दिनु हीदेर हीगछिकय 
सुरर सूतर साधर तुंबुरर जयजय रभसदलि शं- 
कर विरंचिग ठीव विमल स्वस्ति वचन्दलि ॥ 27 ॥ 
तेर रावण नेर तरिदरु होरि कुटि कोणगठ बौन्बेय 
वीरणद ब्गुगछ लमग्गंय लुभय पाश्वेदयि 
आरनुदुरिदविैगं गगनद तारेगदटु विरि दौडदुदुद्‌ दकं 
मेर कलकितु जलधि रावणनसम संगरकं।। 28॥ 
वसुमतीपत्तिसूनु के्‌ लयदसम नयनन तोडिकंगं जग- 
दसुर तगं बगं यास्तु नैरंद समस्तं देवगण 
नसिवृतिर्दुदु तारक ग्रह विसर सनक सनंदनादिग- 
छसुविडिदु रक्षोघ्न सूक्त ॒दीछिदं रभ्रदलि॥ 291 


खृशीदे द्ि। २५ युद्धोत्ाह कौखुशीके मारे रावणने समस्त युद्ध 
वैरोको बुलाकर उनका गौरव-सम्मान करते तप्त किया । सून रहे 
होन राजकूमार ! राक्षस-सेना-समूह्‌ लंका से इस प्रकार रवाना हभ 
कि उनके डील-डौल को देव समस्त देवगण भयभीत हो उठे। २६ घंटिरयां 
बधे एक सौ घोड़ों के खुरपुटों पर स्तो की वर्षां करते, प्रदक्षिणा 
समपित करते देवलोक के. स्तुतिपाठके, चन्दीजन, तुवर आदि जब 
जय-जयक्रार कर रहे थे, शिवजी, ब्रह्माजी स्वस्ति-वाचन कररहैये, 
तभी शतृओं को मार भगाने मे समथं रावण अपने स्व्णेरथ पर 
सवार हुआ । २७ ` रावण (जब इस प्रकार) रथ पर स्वार हो 
रहा था तो दोनो पर्वों ने मंगलकारी जृडवे डफ, भेरी, पणव 
आदि जोश-खरोश के साथ बजाते भसे, बकरे आदि की. बली 
चदा जा रहीथी। रावण जब (इस) सकाम युद्ध के लिए रवाना 
हौ रहा था तो आकाश ङे नक्षत्र धरती पर क्चड पड़े। समूचा मेरुपव॑त 
विदीणं हुआ । समुद्र _ उत्तेजित हुभा।२८ है राजकुमार कुश! 
सुनो । भ्रलयकालीन च्निनेत्ती (शिवजी) -सदृश दीख पडनेवाले रावण 
कोदेख आकाशम आ जुटे समस्त देवत्ताों कौ रसस मानों अवरुद्ध-सी 
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मूर लोकद गंड गवित सूर कारर देवनुरं मै 

दोररिदनु कपि बलकं कत्तलियुव तमोनिधिगं , 
तोरुविन नंददलि तमनुब्बेरः तारकनारि जंभनु 

चीर हिदिण वीर रक्कस रायरुल्बिरियं | 30 ॥ 
हरिब निचदु लेसंनूत मधु हरसिदनु केटभनु हूगक्िद 

नरं वीरर देव भादी लद राननव 
नेरतुदियलि लेस नुतला वर हिरण्याक्षनु हिरण्यक 

ररं मूयुकिन मरौघ विर्ददु दिक्करु धिगिलनूत॥ 31 ॥ 
रथिक रतिरथ रधं रथिकर प्रथुढठ रथरु महा रथर सु- 

प्रथित सामोद्भव हयारोहकरु पदचरसं 

पृथुवि नग्गल मग्ग लहिपति शिथिल वागल जांड मन्मथ 

मथन बंदरलु क्टगकं कंगंदु दरिसेनं।। 32॥ 
ईदुदो नभवमम धरं बंसलादुदो दिगुचक्र नैर रू- 

पादुदो लंकेश्वरन चतुरंग सैनिकद 





हई । ग्रह-नक्षत दुबले-पततले पड़ गये । अकाश मे सनक-सनन्दनादियों के 
प्राण मानो सूखनसेगये। वे राक्षसोंके विनाश के लिए रक्षोध्न-सूक्त 
पठन करने लगे! २९ अपनी वीरतासे गविष्ठ बने तीनों लोको के 
वीरोक्ा घमंड लृट लेनेनाला वीराग्रणी रावण काले किट्ट घने अंधेरे 
को सूर्यं के दर्णन (दिघायी देने) की तरह कपिसेना को दिक्वायी पड्। 
तत्र तम नामक राक्षस फूला न समाया; तारक गरजने लगा, जंभ नखा, 
गतकाल के वीर राक्षर राजा एूलेन समाये । ३० (तेरा यह्‌ कायं 
अत्यंत श्रेयस्करै।' -इस तरह कहते मधु राक्षसने रावण को 
आशीर्वाददिया। केटभासुरने प्रशंसा की-- “अरेरे वीरोंकेस्वामी, तू 
घन्य है । "बहुत ठीक किया' -इस तरह कहते हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपुमो 
ने उंगली उठाकर प्रसन्नता प्रकट की। तब देवतां का समूह्‌ 
अपने मुखड़े को आधा छिपाएु हृए "अत्यन्त आश्चयंकारक है' इस 
तरह कहते भयभीत स्थित्तिमें था।३१ राक्षसो को सेना में रथी, 
अतिरथ, अधेरयी, सेवानुभनोरथी, महारथी, सुप्रसिद्ध हाथी-घोडों के 
आरोही, पेदल संनिक्र आदि युद्ध के लिएुतैयार हुए । उनके षदब्ाप से 
धरती शंस गयी । आदिव कामाथा ठनका; ब्रह्यांड दीला पड़ा; 
शिवजी भी कपि उठे। ३२ मानों एेसा लग रहा (था) कि कहीं 
आक्राश वच्चे जन रहाथा; धरती का प्रसव हुजा; दिकूमंडल सरूप धारे 
माया हो --इस प्रकार रावण की चतुरंग-सेना (कई रीतियों से) दृष्टि- 
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कैदुगढ कुडिवंढगु तरणिय हूय्द हौककिदुदखिठ वाच नि- 
नाद निन भवांड भांडव नाडदु दगलदलि ।। 33 ॥ 
हछितंबर रत्तमय कलशाछि सत्तिगं गढलि मिग पद 
धृचियलि जलनिधि रजोनिधि याप्तु निमिषदलि 

तूढु विभहय रथ पदातिय मेक दुब्बर दन्बरदलि दि- 

शाछ्ि बधिरतं यास्तु हौगद्धवं नेन नद्भुतव ॥ 34 ॥ 
निदूदंडदलि बलद लसुरन हिदुमंदण भागदलि बच 

संद भास्कर मंडलद परिवेषदंददलि 

नंदनरु सेनानिगढु सणिवृद खचित किरीट धरर 

नेदु हीगद्धूवै नारु सरि सिरियलि दशाननगं ॥ 35 ॥ 
वीर वुंभर निकूभ रणजज््चार देवांतके नरांतक 

घोर बल मकराक्ष विद्युज्जिह्व नतिकाय 
सारणासुर शुक महोदर वीर युद्धोन्मत्त समरो 


दार रिद्दुदु तवकदलि तम्तम्म बलसहित। 36 ॥ 
हु लिय नेरिद रावुतरु हरिकूलव हूडिद रथिकरण्मद 


बलु शरभ सैरिभव नडरिद जोधरपरिमित 


गोचर हुई । सेनासे प्रयुक्त आयुधो का प्रकाश सूय-प्रकाश से बहकर 
रहा । समस्त (रण-) वाद्यो के शब्द मानों ब्रह्मांड रूपी हाड कों 
फोड़ रहे हो, एसा लग रहा था ¦ ३३ रत्न-कलशसंपन्न छतों के कारण 
माकाश ठक गया। चरणों सेरौदेजाने केकारण उठी हृई धूल के 
कारण जलनिधि समुद्र क्षणाधे में धृूलि-धूसरित हौ मटियाला हौ गया। 
मागे जुक्षते हाथी, घोडे, रथ तथा पैदल-सेना के अस्यधिक तीत्रताके 
शब्दके कारण दिशां बहरीं बनी। इस अद्भूत स्थित्ति का वर्णेन 
किन शब्दोमे करें! इसप्रकार महर्षि वाल्मीकि ने कहा । ३४ सूय 
मंड्लकैचारों आरके प्रभावलय-सदृश रावणके आगे-पीे, दएै-वाएं तें 
रावण के पुन्न, सेनापति रत्न-जटित मुकुट धारण किए खड़े रहै । श्रीसंपदा 
मे रवणको बराबरी कौन कर सकता; उसका वणेन करने के लिए 
शन्द (संपत्ति) कर्हांसे लाऊं? इस तरह्‌ महरि वाठ्मीकि ने कहा 1 ३५ 
वीरवर कुंभ, निनरुंभ, रणधीर देर्वांततक, नरांतक, उग्रबलशाली मकराक्, 
विद्यूश्निहव, अतिकाय, सारणासुर, शुक, महोदर, वगरैरः जो यृद्ध मे मदमत्त 
समर (मुद्ध) -गुर थे, अपनी-अपनी सेनाओं के साथ युदधोत्साह्‌ से परिपूणं 
थे । ३६ बाघ पर्‌ सवार योद्धा, सिह को (रथों मे) जोड़े रथिक, 
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हलवु मृगगक मोरंगढ मंडछिय पदचरनिकरदिभ सं- 

कुलद सौरभद महाभट रिदुदगलदलि ॥ 37 ॥ 
तंगेदु निदुदु रावणन मै संगछिकंगं निम्मवर्‌ वल कै- 

मिगुव मस्व वीर रंतरिसिदर द्रूरदलि 

जगद नयनसुतादिगछठ तनुदिगिलु दिक्के नुतिर्दुदयुरन 

सौगडि गहितन हौगर परिकिसु तिर्दना रघुज ।॥ 38 ॥ 
इदु वछिकसुरेद्रना कौदुगुछद मध्यदलन्वयागत 

दौलुमं गाति निकुंभिचल्िय नाह्वानवनु माड 
विलसितासुर पूजयति कंगीकिसिदनु विविधोपचारय 
वचछ्छिगल्नु बवौन्विटिव वहुविध वाद्यरभसदलि ॥ 39 ॥ 
इ्रिसि कंदुव वीजमं्राक्षरव सागोपांग मुद्रय 
निरतिशय निगमागमद पूजा विधानदलि 
नररुधिर मांसोपहारद परिविडिय परिभाव शुद्धिय 

परम भक्तिय लौलिसिदनु शस्त्राधि देवतंय ॥ 40 ॥ 


भयानक शरभ तथा भसे पर आरोहति अनगिनत योद्धा, कई मृग-पञयुभों 
के मुखोटोंसे शोभित पैदल सेनानी तथा हाथियों के इ्ंडों के साथ 
(अपनी) भारी डल-डौल दिखाते महान वीर उस उस ग्रुद्धभूमि में 
उपस्थिति ये । ३७ रावण के शरीर से निकल रही उष्णता केकारण 
तुम्हारी तरफ़ की सेना पीले हटकर खडी रही; यागे बढ़कर लड़ने की 
ताक्रत रखनेवाले वीर द्रुरी परभोटमे खड़ेरहे।! रावणके शरीरको 
गंध के कारण सूये-पूत्र सुश्रीवका शरीर द्हाय-तोना' करने लगा। शतु 
राजाके (इस) अर्हुकार-भरी कान्ति की, श्रीराम परीक्षा कर रहैथे। 
इस प्रकार वाल्मीकि ने कहा । ३८ तदनतर रावण युद्धभूमिके मध्य 
उतर पड़ा; अपनी वंशपरम्परा के देवता निकुंभिला का भआह्वाहन 
(निम्नित) किया; तव कई प्रकार के वाजे वजने लगे! विविध 
उपचारोसे (उस) असुर का पूजन किया (अर्थात्‌ निकुधिला का पूजन 
किया) । ३९ आयुषो कोरकर वीज-मंत्राक्षरों का उच्चारण करते 
जंग-उर्पांगो-सहित विविध मुद्राओं को प्रदशित करते शास्त्ोक्त रीतिसे 
पूजा की । सानव-रक्त तथा सांसिकी बली चाकर शुद्ध मन से भत्यंत 
भक्तिपुरस्सर शस्त्राधिदेव्ताभों को रावण ने प्रसन्न कर लिथा1 ४० 
जो कुछ भी क्योन करे? उससे क्या प्रयोजन ? सद्धर्माचारयुक्त 


893 तरव रमायण-युद्‌ धकण्ड + 


एन माडिदडेनु सदर्मानुभावरि भैसले द 

वानु कूलतं ध्मंहीनरि गसुर कर्मर 

आन नवनदरुवदु निगम विधान विदू कठ नरेश्वर 

सूनु सुम्मानिसिद नावहकसुरपति बलिक । 41 ॥ 
मणिदु सनेदेवततगं नाना मणिखचित मौलिगच्छ चुर मा- 

गणद रौद्राकार दायुध निकरवनु धरिसि 

रणद भूमिस नमिसि रिपु कपि गणव नी्लिसुतेग्दनु सुर 

गण भयंकर नबुज संभवदत्त सणिरथव 1) 42 ॥ 
हत्त्‌ साविर धनुव नेरडे वत्त साविर दिव्य बाणद 
बत्तछिकेगठ तुंबिसिद नंडबलद तेरिनलि 
कृत्तिवासनु कमलजनु तनगित्त दिव्यायुधगछनु त- 
चपीतिनलि संबरिसि कौडनु वाद नाहुवकं ॥ 43 ॥ 
मौरेदवगणित भेरि जलनिधि जरियं जव्न॑दं विरियं मौठकगिद 
वरर निस्साछगलु कमल भवांड कठ्वक्छिसं 

मुरज तंबट पणहु रणमौ वरिगछन्बरिसिदवृ तारक 

सुरियं सूंसिदवु चंबक कब कहठगढयु | 44 ॥ 


^~ “~~~ ~-~~~--~--~~~~---- 





(सम्मार्गी) व्यक्तियोको ही विधि अनुकूल बनतीदहै। अधमियोंको, 
उग्रकमियों को देख वहु (विधि) मृह फरनलेतीदहै।! (विधि उनकी 
सहायता नहीं करती) 1 यहं निविवाद शास्व्रसम्मत तत्त्व है (शास्त- 
सिद्धदहै) । राजकूमार कुश! युनो। उसके बाद राक्षसेषवर युद्ध के 
लिए उत्साहित हज । ४१ (अपने) रत्न-मृकूुट धारे मस्तकों को, घर 
के देवता के सम्मुख नवाकर शिरसा प्रणिपात करते रावणने वाण तथा 
भयानकं आयुध उठा लिये) फिर युद्धभूमि कोप्रणाम कर शतु वानरो 
कीसेनाको देखते देवताओं के लिए भी भयानक रावण ब्रह्माजी के दिए 
गये रथ पर सवार हुए 1४२ दस हजार धनुष तथा एक लाख दिव्य 
बाणो से भरे तरकसों को अपने दोनो पाशवं के रथो मे भरवाया । महेश्वर 
से तथा ब्रह्माजी से (अपनेको) दिये गये दिव्य आयुधो को अपने पास 
ही तयार रख. रावण युद्ध के लिए सन्नद्ध (तयार) हा 1 ४३ 
अनगिनत भेर्यां (युद्ध के वाजे) जन बजने लगीं (गरजने लगीं) तव 
समुद्र पीले सरकं शये; यमकी छाती फटी। नगाड इतने जोर-शोरसे 
बजे क्रि सारा ज्रह्याड घबरा गथा शंख, भेरी, पणव आदि युद्ध के बाजे 
जोर-शोर से बजने लगे। सीगी, चंबक आदि जव बजने लगे तो नक्षत्र 
क्षते लगे । ४४ उफ ओर उमररू जव जोर-जोर से बजने लगे तो आकाश 
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उक्कै उमरुग मौठगिदवु कुंथिककि नभकुणि दाडचिठं बा- 
न्बिकिकिदवु वौबुलिग ठाशावंध वसुम विडं 

रक्कसर रणवरेग ल्ौदरिद वंक्कतुठ दल जांडमंडल 
विक्कुतिरदृदु विरिवु तिरु देलैर्न॑द ।॥ 45 ॥ 
आनंयलि तुरगदलि रथसंतान दलि पदचरर नेणिसवि 

केन हदवं तादुदष्टादश सहाभ्नोणि 

आ लिभुत रणवरेय रक्कस सेनेगढठ संख्यंगठ नुसुरव 

डाननद सासिरद रदेषं गरिदले यद ॥ 46 ॥ 
राय रिपुसंहार निर्जर राय मस्तक बुल मानव 

राय कोठाहढट भुजंगम राय रिपु गरुड 

राय रायर राय रघृकुल राय रणभैरव निशाचर 

राय जयजय्य॑दु हौगचितु वंदिसंदोह्‌ । 47 ॥ 
आरु सरि निनर्गेदु नभदलि नारदनु कोँडाडिदनु वृ - 

दारकर हौगक्ठिदर पमं गर्व तश्रदलि 

वीर ेषाक्नतेय नमरर नारियरु सूसिदरु जयवि- 

स्तार जय जययनूुत सलं कडाडितमरगण ॥ 48 1 


~ --- ~~~ --~-- 


सुका; तथा धरती नाच उटी1 ढोल सानो एेसे बजे किं दिशाभओंको 
जोडती टाकिया टूट नाये] युद्ध के ङफले (राक्षसोंके) जोर-शोर 
से वज उठे। (फलस्वल्प) ज्रह्यांड र्हफिने तथा फटने लगा इस 
परिस्थिति का किन शब्दोंमे वर्णेन करं? इस तरह वाल्मीकिने 
उद्गार निकालि! ४५ हाथी, घोडे, रथोंके दल तथा पैदल संनिकों 
का समूहं गिने जाने पर कुल शठारहं अक्षौहिणी सेना वहाँ थी। उसका 
केसे वर्णन करूं? वहां को भीड-भाठमेजो युद्ध के उफले तथा राक्षस- 
सेना उपस्थित थी उसको गिनती हजारों जिह्वाभोवाले आदिरेष के 
लिए भी असंभ्रवथी। इस तरह वाल्मीकि ने कहा 1 ४६ "हे राजा । 
शतु-षंहारौ | देवेन कै मस्तक के लिए चिजुलस्वरूपी ! मानव 


राजायं के लिए अततेककारी ¡! पाताल के राजाओं के लिए 
शत्‌, रूपी गरुड | ह राजाधिराज } रववंशीय राजाभौं के लिषएु युद्ध 
मे भेरवस्वरूपी ! हि राक्षप्र राजा! तेरी जयहो 1" -इस तरह 


वन्दीजनों ने रावण की भूरि-भूरि स्तुत्ति की 1४७ "तेरी बरावरी 
कौन करे! इस तरह पृकारते दाकाशगामी नारद ने स्तुति की। 
देवताभों ने जाकाश-मा्गं से पुष्प-वर्षा करते रावणकी स्तुति की। 
देवता-स्त्रियोंने वीर मं्राक्षताएं राक्ण पर फेकीं। “जय-विस्तार्‌ | 
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बदछिक मैयुन्बुगढ रोमावचछिय बिगुहिनि भैर्वांगद 
विलसिताननद प्रतापद शिखिय नियुरिकय 

कद स्ञाडिय जोडियलि कपिबलकं मैदोरिदनु बौ्बेय 
बिलुदनिय बर सिडिल लबुज भवांडघट बिरियं । 49 ॥ 
लशं मसगितु कूड रक्कस मौगगरद मूंविनलि बवरदं 

बौग्गि नन्बर वरग ऊीडंद वर्जाड मंडलव 

हिग्ग लबे गढंबुराशिय बग्गलिठ दिगुतटद बंधद 

हग्ग हग्यलु हठचलनुगेद्दुं निशाट बल ।। 50 ॥ 
वूःणिद वसुरन रथद हृयदिन मणिय दिव्य वरूथ वाजिय 

हरणेगे हीचव खुरद चछ्बठकेय छडाछदनि 

अणुग केढ्‌ मुंगार गगनांगणद नाटूयके निद मिचिन 

भणितंय वौलसुरद्ररथ हौककिदुदु कणनौटगे ॥ 51 ॥ 
हौगुव कपिसेना समूद्रके बिगिद कट्टं यिदं नलु बलिदुद 

बगे वडीशं गोसरिसि दैब॑त्तं रिपुसेनं 

सौगस दादवु नोडलमरर दुगुगठसुरर सुप्रतापद 
सेगछ्किय शिचियुब्बरद संताप लहुरियलि ॥ 52 ॥ 


जय-जय } ” कहते अमरो ने स्तुत्तिकी । ४८ उसके बाद रोमांचित होते, 
फले न समात्ते अत्यंत बलवान भयानक अंगांगोवाले, चमकते मुखड़ोंवाले 
रावणने अपनी वीरता रूपौ अग्नि की उष्णता बिथेरते घनघोर गजना 
की। उसके बाद कौधते वियुत कौ तरह धनुष्टंकार करते वे जब 
वानर-सेना के सम्मुख प्रकट्हुएतो लगा कि ब्रह्मांड रूपी घडा फटा । ४९ 
राक्षस-सेना के अग्रभागमें शोरगुल मचा। युद्धके वाजों के जोर-शौर 
से ब्रह्मांड-मंडल फटा; समूद्र का पाष्वं फूल उठा; धरती की; दिशाभों 
को जोडनेवाल। रस्सा टृटने लगा तो राक्षस-सेना शवृओं पर टूट पड़ने को 
तेयार खड़ी रही । ५० सूर्यके दिव्य रथमेंजुते घोहोंकीतरह्‌ वेगवान 
ग्तिसे भागे बह्ने के लिए उत्मुक राक्षस, रथ मे जूते घोड़े (अपने) 
बरपुटों पर तीन्न गतिसे नाच उ्ठे। सुनोकुमार! आरंभकी वर्षा 
मे कौधती बिजली कौ तरह राक्षसयाजा का रथ युद्धर्ग मे दृष्टिगोचर 
हआ । ५१ राक्ञस-सेना इस, प्रकार खड़ी (उरी) रही भानो भागे बढती 
वानर-सेना के लिए चल्रूतरा हौ ओौर हो सके तो शिवजी के सम्मुख भी 
खेप न हट (मानों शिवजी से भी लड्ने के लिए तैयार हो )\ राक्षसोको 
ठीरता की इसओआग कौ ज्वाला को देखने मे असमर्थदहो देवताभोंकौ 
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एेनि दद्‌ भृत विदि नाहव दानिकेय रिपुबलद संभ्रम 
वीनिसुत्तिदं कगल्लि काहुरव कौतुकव 
नीनु बल्ल बंदभटनभिधानवनु युवराज नो 
सेनानियो शत्रवो विभीषण हेषु तनगँद। 53 ॥ 
हेलम्मैनु जीय हेछिद डालिसु विरो मेणु किवुडिन 
केछिकेय ननु करिपुविरो तनगरिय बारदेनं 
हेषु साकजदं विरोधिगराद्धु तन दुव्बटेय रणदवि 
केषटुवृदु भूषणवले नसगदना राम ।॥ 54 ॥ 
हैस्वेके जीय किविगल्ु केढलादडं कमलवदनंय 
खूढ तनदलि तंद यन्वनदंसक मसुछिसिद 
बालतन वृद्धत्व हौहृद सौल लयसंक्रमिसदभिनव 
सलि समरकपालि खट दशमौकि यिवनंद॥ 55 ॥ 
देव नोडी संभ्रम तानाव रायर लुंदु सेना 
रावविदु लय सागरद लुटे निधानिसलु 


~-------- ~ ~ - ------~-~--~--~------ -- ~ ------- ~ ~ ~~ ~ ----- ~ - -~ ~ ~< ------- 


आंखे चटपटाने लगीं 1 ५२ यह क्या अद्भुत चामत्कारिक दुश्यहै। 
आज दिन हमाय समनाकरने केलिए (चढृाईके लिए) आयी इस 
सेना का डील-डौल देखदंग रह जाना पड़रहा है। इस दृश्यसेमेरी 
जखोंमे कौतूहल नाच रहारहै1 क्या तुम इसवीरका नाम जानते 
हो? क्या यह्‌ युवराजं है? सेनापति है? या हमारा शत्‌ है? है 
विभीषण ! मुने बतादे, यह कौनदहै।“ इस प्रकार रामने पुछा । ५३ 
“हि प्रमो | म यह बतानेमे असमथंहूं। क्योकि कहने पर आप्या 
तोध्यननदेगे याध्यान देने का वहानाक्तरेगे। मै नही जानता ।" 
इस प्रकार विभीषण के कहने पर “्टीकदहै; उरो मतः; निर्भीक होकर 
कहो । युद्ध में जब जुटे ह, तब शव की वौरता-स्ामथ्ये के बारे में सुनना 
भी हमारे लिए एक धूषणदहै न?" इस प्रकार राम ने कहा। ५४ 
“तो कहना ही चाहिए ने स्वामिन्‌ ! तव जी कु मेँ कहूं आप ध्यान देकर 
सनं ! ` कमलमुखी , सीत को (अपनी) मूखेतावश अपहरण कर लाने 
वाला, अटूट यौवन-कांति-सपन्च जिसके नजदीक बाल्य तथा बुदढ़ापा आने 
से उरते है, वह्‌ कभी पराजय का नाम तक नहीं जानता, जो अभिनव चयुली 
(शिवजो) है जो युद्ध कपाली है -पहं दशकठाघुरही है) इस तरह 
चिभीषणने कहा । ५५ देखिए भगवन्‌, एसा उत्साह किसी राजामें 
देखने को मिलतादहै? इससेना की यहु गजना, क्या प्रलय-समुद्र में 
दिखायी देती है ? सोच-विचारकर देखें तो देवताओं के, असुरो के, मानव 
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देव दनुज नरोरगर सुभटावछियौ च्िवनंतं . धै्यदं 
दीवसिगसुटे विचारिस ` लंदनसुरेद्र ।। 56 ॥ 
अरस चित्तंसदं लयाब्धिय तरय तंक्कैय,तंरकिकं यवीलु 

. तुरगदक. रथवदं समुद्रद॒सुलिगि कंददलि 
सुरपति मारांत कुलशरुधरंद दल्वनं तोरुतदं सि- 
धूर घटावछिः -सिधुवो रिपुसन्यवो्य॑द ॥ 57 ॥ 
अद पदाति कृतांत नौड्डिन हौदर हीठहिन लस्व शस्त्रद 
लुदुव किडि सुङ्तदं सुरद्रादिगव षट्टणव 
कैदरि कवी समरसेनय तुदिय मृंदले गहढं गढ रव- 
सदवृतदरं सुरबलद .. बैरगे नल्लरयैद ।॥ 58 ॥ 
हेढवडं कथंयल्ल गजिसि सीदटूतदै सिडिलौडल रण नि- 

` स्साढ' तति नीरज भवांडावरण मंडलव 
हेदृतवं भेरिगक्ु भीमकराठरव .वा्यद गडावणं 
हुटुतिदं , दिगूभामिनी जन. कर्नकोटरव ॥ 59 ॥ 


तथा. उरगोंके वीरोंमे इसका जसा धीर. साहसी कहीं देखने को 

मिलेगा?" इसं तरह विभीषण ने कहा ।-५६ “राजन्‌ ! सुनिए। 
प्रलयकालीन सागर की लहो के समूह के चाल-चलन (गत्ति) कौ तरह 
(इनकी) अश्व-सेना-समूह है; उस सागरे भंवर की तरहुरथोंका 

समूह है; देवेच्धसे प्रतिरोधित कूलपवेतों के समूह्‌ की. तरह ` गजसेना 
दिखायी पड़ रहीहै। यह सागरहैया शबु-तेना है { (पता लगाना 
मुश्किल है) इस प्रकार विभीषणने कहा । ५७ “वहू देखिए, यम देवता 
को सेनाकी तरह यह्‌ पैदल सेना दिखायी"पड़ रही है! चमकते-दमक्ते , 
णस्त्रास्तो से जो चिनगारि्ां निकल रही है, देवेद्द्रादि्यो की नगररियों को 
जलारहीदहै। ब्ड़ेही विस्तृतंखूपमे खड़ी इस युद्ध-सेनाके सग्रभागसें 

` बज रहे युद्धके गजे-बाजोके शब्दों से देवसेना भी भातंकितहै। ` यह 
मत्यंत आश्चयेजनक्र है न ?" इस प्रकार विभीषणने कहा । ४८ मै. 
कथा-कृदानी नहीं बाच रहा! युद्ध के उफले जो बज ` रहै है-- गर्जते .. 
कडकते बिजलियों को मानों चीर रहै दैः।, भेर्यां मानों ब्रह्मांडमंड्ल 
के जावरण.को माज्ञादेरही दह! कठोर शब्द के साथ बनते भयानक युद्ध- 
वाद्यो के शोरगुलसे दिशा रूपौ स्त्रियोंके कानोंके पदंफटेजारहै'ह। ५९ 
शश्नोविष्णुके चक्राथुधकी मारसे अधकटे गलेके वीर (युद्धवीर) इस 
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हरिय चक्र विघातियचि कौररं हरिद रणवीररदं नर 
हरिय निशित नखाभ्र हतियलि सीद उलुगठ 
कृरछ हुलिगैय वीररदं सूकरन दाडंग करित दंगद 
बरिय बादणदवैय भटरदं-. देव नोडंद ।॥ 60 ॥ 
आदद सिडिलुच्चक्िसि दंगगकदेय डोरिन डावरद खटठ- 
रदं सुरेश विदारिस्िदिः हटठंगलय हत्तुगंय 
कदन ककंश रदं कृतां तन गदय घायदलरं जरिद सिर 
दधट रक्कसरायरदं राजेंद्र नोडंद ॥ 61 ॥ 
हरन शूलद हतियहुतवहनुर शिरीमुख विह रणद कि- , 
चर पत्तिय कौक्षेयकद कट्टेडि नारिकय 
भरित बलरदं जीय युगणत तिरूगि वरं साचित्लदसुरे- ` 
वर कदं बकवदं कटाधिसु देव नीद ॥ 62 4 
अवनि हुटिष्दकालदलि संभविसि दग्गद वीरभटरदं 
जवनु जनिसिद मून्न जनिसिद पूवं देवरद 
शिव सरोजासनर सरियलि सवय दायुविन सुररद न- 
म्मवन बछियलि वयल मातल्लरस नोडंद । 63 ॥ . . 
सेनामेंरहै। नरसिहजीकै तीवेनखृूनोंकौ कोर से पेट फाड़ जाने पर 
अतिड्यां सीकर ठीक कर द्िि गए वीर इसमेरह। वराहके वक्र दाढ़ों 
से चूभोए जाने पर जिनके शरीरके, पाश्वं फटे तथा मधि में छिद्र हुए 
है -एेसे वीर इससेनामेहैँ प्रसो ! देखिए । ६० “विजली टूटने पर 
अंग छिच्च-विच्छिन्न हुए, जिनके हृदय मे खोले हँ -एेमे भयानक राक्षप्त 
यहां हैँ । इन्द्रसे चीरे जाने पर जिनके मुखड़ घावोंसे भरे हँ -एेसे युद्ध 
ककंश (कठोर) राक्षख इससेना मेँहै। यमदेवताके गदा-प्रहार के 
कारण अधकटे सिरो वाले राक्षसराजन यर्हाह। दिए रजेन)!” इस 
प्रकार विभीषणने कहा । ६१ “शिवजी के तिल से बहुत, मग्निके 
बाणसे पीडित, कूबेरके खड्गकी सारसे भारी घायल हूए शक्तिसामथ्ये- ` 
संपञ्च (राक्षस) यर्दा । स्वासिन्‌ं ! सौ युमोंके लौटने पर भी भमर 
रहनेवाला राक्षस- राजाओों का समूह यहां परह! अप ही देख 
- लीजिए 1 . --ईस प्रकार विभीषण ने कहा! ६२ ्टुमारे राणक 
दां धरती केः प्रारंभ में उत्पत्च (कदा हुए) रेष्ठ योद्धादहैँ। यमके षेद 
होने के पहले ही. जन्मे देवता है; शिव, ब्रह्याजी कौ तरह ` जिनका. आयुष्य ` 
क्षीण नहीं होता-है पसे रक्षत भीदहैँ। ये मेरी बातें व्यथं (निरर्थक) 
~~ ककवास नहींहै। है राम, सपद विचार कर देखें इस तरह 
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गरछमय सागरव नंजिन गिरिय कड गोलिनल घोरद ` 

शिरद विलय तमोगुणादि समस्त ॒भ्रुतगण 

भरित विषददहिवरन तंगहिन तं रछिकय लुदिसिद्‌ तमो नि- 

भर शरीरद सुभटरदं- नरनाथ नोडंद || 64॥। 
दठविदर हिरसेय नीलाचलद निभ दिभदग्रदलि हौ 

हेव पुकुटद हार हीरावछ्िय वुंडलद्‌ 


खटठ महोदर नैँबवन नोडिकय लयदलि सल॑व कालन 
कलितनद कड्हव नलदं लेसागि नोडंद । 65 ॥ 
अदं कृतीतन कोटि साहस दधट. रव रीत्तिनिलि मूर- 
वृद महाबलवा सहोदर नंडद भागदलि 
चिदशरायन हयद हुवणिन कुदरेय नवनीग नरलो- 
कद नृपालर गंडवीर नरांतकनु देवे 1 66 ॥ 
गेलिद नवनंतकन नाजिय लिय हरेयदला नरारिय 
बच्िय भटरद नोडं भैरव कोटि बलयुत्तर - 
तलं रिद रटूटेयलि कादुव कलिगठर्ृद वीररदत- 
द्बलद बलिययि . भारिभटरदं देव नोडंद ।॥ 67 ॥ 
विभीषण ने कहा । ६३ “विष भरे समर को मथने के लिए विषले पहाड़ 
की मथनी बनाए, अत्यंत भयानक मस्तकं (फ्नों) वाले प्रलयकालौन 
तमोगुण आदि समस्त भूतगण विषभरे भादिशेष को रस्सा बनाए जब मथा 
: गया उस खीचातानी मे पदा हुए अँधेरा (काला रंग) भरे शरीरके वीर 
हैँ। है मानवेन्द्र, आप देखे) इस तरह विभीषण ने कह । ६४ 
“इसके - पीछे के सैनिक दल में नील पर्वंत-सदश हाथी पर चपक-दमक- 
परिपूर्णं मुकुट, हार, रत्नो की माला, कुंडल आदि धारण किए र्बठे हुए 
महोदर नामक. असुरको देखिए! जगृतूप्रलयके समय जो अभिमान 
मृत्युदेवता यमम प्रकट होताहो वह्‌ उसमे विराजमानदहै। देदधिएतो 
सही । वह्‌ बड़ा भयानक वीर है} इस तरह विभीषणने कहा । ६५ 
वै यमसे बदृकर करोड़ गुने खाहसी वीर हैँ । उसके पाश्वं सै, महोदर के 
बाएं पाश्वं मे तीन अर्बुद महासेनाहै। देवेद्धके घोड़ों की वशवरी 
करनेवाले घोड़े प्र बेटा हुमा वीर भूलोकके राजाओंके अधिपति वीर 
नरातिक है । ९६  “नरतक्रने अपनी जवानीके प्रारंिकदिनोंमे ही 
युद्धम यमको जीतलिषाथा। उस्तके आधीन करोड़ों भैरवों की शक्ति 
- "(से संपरच) की बराबरी करनेवले वीरहै। जया गौर कीजिए । सिर 
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#। 
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मातु हुसियल्लरस के्‌ पुरुहुतपुरवनु दछदुघव हौ 

क्कीत सूर्य कड. नूर्वैसि रभं माँदलाद 
व्यातरनु सुरपतिय मोरंय लील नंरगिद डोर गठ्यदं 
भूतकाधिप नोडुं देवांतके निश्राचरन॥ 68 ॥ 
इवन रथ चरिसुवदु नानाभुवनवनु भृवनैक बलन- 

दिवन कडाड्वर कमलभवामरेष्वरख्‌ 
अवनदंतिर लाचंयलि नोडवन धनपन पुरवनातन 
नवनिधिगलनु सूरगाँडति कायनबवनु ।। 69 ॥ 
पडियिडलु पूर्वंद त्िविक्रम नंडंगं वैरगछना युगांतद 

मृडगं मिभगिलु क्तात कोटिगद्िवर्भंपाडल्ल 
पौडविपति केछीदु गुणविव नौंडनिहुदु दुश्चरित विवनलि .. 
भिड्क लम्मवु भिसुकलारद धर्मकृतवंद ॥ 70 ॥ 
कुभनवनाच॑यलि नोडु ¦निकरंभननु कूंधश्रुतन तनु. 

संभवर संभविस लरियदसाध्यः गंलवंमगं 


कट जाने पर भी (शिरो-रहित) केवल कवंध को प्रयुवतं करते लढ्नेवा्ञ 


मर्वृद संष्याके शूरवीर है!“ उस सेना मे बड़े जव्दंस्त वीर ह! प्रभो, 
कृपया गौर कर देखें ।“ इस तरहं विभीषण ने निवेदन किया । ६७ 
सूनो राजन्‌, प शूठ नहीं बोल रहौ 1 यह्‌ इन्दर की.नगरी को खूब लूट 
लेने गया तो वहां कौ सुषसिद्ध रंभा-उवैशियों को लृट लिया। फिर इन्द्र. 

पर जो ट्ट पड़ा, उसे घायल बनाकरही छोडा। इन्द्र के मुखडे पर 
इसकी खरोच के छिद्र आज दिन'भौ दिखायी देते है) यह देर्वातक है। 


. इसे देखिए भगवन्‌ ! ६८ ` इसका रथ सभी देशों मे विचरण करता है। 


्रह्ला, देवे इसकी "लोककवीर' कहकर तारीफ़ करते है । जाने दीजिए 
इन वातौको। कुबेरकी नगरी की लूट मारकर नवनिधियों को लूटनै 
वाले अतिकाय को देखिए । वहां खड़ादहै) ६९ “तुलना करदेखेतौी 
पर्वं मेँ जवतार धारण करनेवाले चिविक्रमसेभी यह्‌ बढुकरहै; युगांतके 
प्रलयकारी शिवजी से अधिक (शवितशाली) है। करोड़ों यम भी इसकी 
बराबरी नहीं कर सक्ते। (यही अधिकहै।) है राजा राम, सुनिषएु।, 
सका एक सद्गुण भी रहै । बुरी आदत इशे ट्‌ नहीं पाती । - धार्मिक 
वृत्तियां इसी पर अवलंवित हँ} इस तरह विभीषणने कहा । ७० 
वहं करभ ह; उसके उसतरफ़ निकरुभदहै। उन परजरा गौर कोजिए्‌, 
कुंभकणे फे इन पुञ्लोंको जीतना असाध्यहै। इन्द्र, यग्नि, वरुण, यम, 
वायु, क्रवेर माव्योंसेये जो लङ उनको (विपक्षियौ को) हाय तोबा' 
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जंभरिपु शिखि यम निशाटमहांभसाधिप वायु धनपर 

नवं येनिसिद राजियलि , दिग्विजय दीढ्रैद ॥ 71 ॥ 

चित्तविसु राजेंद्र युद्धोन्सत्तन॑व निशाचरनु ब 

नत्ति सद॑दनु कदु, गौडदिर्‌ कमलसंभवन्‌ 

इत्त नवनुपटदछकं तत्तु सहोत्तमद दिव्यायुधव न 

हौत्त्‌तद कोपाग्नि कदनकं कपि वरूथिनिय ॥ 72 ॥ 

आर निल बहुदिवनीडन पुरारि गसदछदवनु बेर कु- 

माररदं रणगलि विरूपाक्षादि भटनिकर 

कारिरुढ तिरढतं गरछद वारिधिय तंरेय॑तं कल्पद 

क्रूर भैरव नंत . राहुविनंतं नोडंद ॥ 73 ॥ 

ञआ-कुमारर मध्यदलि लोकंकवृल बलवैरिजितुवहं 

नेक मेवा्य पराक्रमनैव हम्मिनलि 

आ केदन ककशन कांडद शोक निस्मडि कडितग्गदं 

कोक नदं संभवन शरवव गत्ल दित्लंद॥ 74 ॥ 

` मिक्क दिन्यास्त्रेगिव तलि सिक्कि करडिहू देनरिदुहु- 

ल्बिक्किदरं शंकर सरोज भवामरेश्वरर 
मचानी पड़ी। ये हमारे लिए दुर्धषं ह राजन्‌ । ७१ इस तरफ़ देखिए 
राजेन्द्र | इस युद्धोन्मत्त नामक राक्षस ते ब्रह्माजी के आयुध्फे निराकरण 
पर उस (ब्रह्माजी) का पीछा कर पीटा इसकी सह्य पीड़ा क्षे 
लाचार हो ब्रह्माजी रे अपना दिव्यायुध इसे दिया । वानर-सेना के साथ 
युद्ध करने फ लिए उत्सुक इसकी क्रोधाग्ति सुलग रही है । ७२ श्युद्ध मे, 
इसका सामना कौन कर सकता है ! यह च्िनेती के लिए भी मसाध्य है। 
इतना ही नही, संधेरी रात के सारस्वरूप, विष-समृद्रके लहर की तरह, 
प्रलयकालीन क्रूर भैरव की तरह, राहु-षदृश युद्धोन्पत्त विरूपाक्षादि यवण 
के ये भन्य पुव भी यहाँ खडेरहै। कपया दैख ले} इतत प्रकार विभीषण 
निनेदन किया । ७३ “इन रावणनकुमारोंके मध्य लोकंक बलशाली 

इन्द्रजित्‌ असामान्य पराक्रमी (अपने) यहुंकार का प्रदर्शन कुरते खड़ा 

है- देखिए 1. श्रीच्रणों ने- (आपने) अनुभव किया हीहिकि युद्धम 
यम-सदुश उसक्रे वाणो की वेदना कितनी भयानक है) ष्रेष्ठ ब्रह्यास्त 
उसके सिवा ओौर किसी के पास नहीं। इस तरह निभीषण ने 
कहा । ७४ “अन्य'दिव्यास्त भी इसके हाथमे फेसर गयेदैँ। यह्‌ कुछ 
मसाध्य घटना नहीं । इसकी भौहों पर बल पड़ते ही शिवजी, ब्रह्माजी 
तथा देवेन्द्र इसके सामने भाकर, मुरल्लाए हुए से होकर पृषने लगते ह~ 


६०२ ` प्र (नागर सिपि) “` 992 


सिविक जीय हुसादरवैदे सुक्कि कौडिह्‌ रिव ही गनुव 
डक्करिग तानल्ल निजवह मातिदीर्म॑द ।॥ 75 ॥ 
आ निशाटन विट्ट कठं रघु भूनितंविनि यरस केठे 

कोन शतकोटि प्रसिद्ध किरीट वधंनर 
मानवामर भुजग भटरसु सौनगारर समरजय घु- 

म्मान सारर नोड्‌ हीगटू्वनेन तानैँद ॥ 76 ॥ 
केणिदवु कंडवु निदानवु हैछिदुदं नी नहुदि दल्लं 

ने लगछिनितिल्लौडं बट्टंवु मनस्सिनिवि 

केचिद येलं कलि विभीषण काऊ गदीछाव्‌ हुंदरि गदं 

सोल दिहुदरि दाद्डयु तोगरसियि नमर्गंद ४77 ॥ 
आदडीक्षिसु जीय विलय महोदधिय वदु तोरवी कर- 

व्याद सेनामध्यदलि वडवाग्ियंददलि 

कँदुगछ बेछगिनलि घन निह दे दन्वरभयलि वलु चल 

वादिगढछ विरूदंक नहनैलं देव नोडंद।॥ 78 ॥ 





च्या आज्ञाहै'। इस प्रक्रार वणन करनेमें समथंर्मे कोई विद्वान नहीं 

ह। जो कुष्ठ मैने निवेदन किया-- वहं सव सच है1 इस तरह 
विभीषणने कहा । ७५ “इस राक्षसकी वात जाने दीजिए) है 
रघुराम, सुनिए ! `सानवलोक्, अमरलोक, पाताललोक के वीरो के 
लिए कसा के सदश्च वने, युद्धविजयोत्साही निन्यानवे करोड़ प्रसिद्ध 
मुकुटधारी इन राजाभों को देखो इनक्रार्मै किन शब्दोमें वणन 
कं?" दस तरह विभीपण ने कहा 1 ७६ "तुमने जो कुछ सुनाया, 
हमने सूना, देखा भी । सुमते जो कछ कहा वह तो वस्तुस्थिति है; जो 
ठीकभीटहै। हममे रत्ती भरभी (इस दिशामें) घृणा नहीं रही। 
यह सब क्र विलकूल ठीकरहै। मनदही मन तुम्हारी वाते मान भी. 
लेते ६। सुनिएहि वीर विभीषण} युद्धम निर्भीक हो, चिना पीले 
हव्ते हमारा हारना भते ही निर्चित्त हो --इसके लिए हेम वितित नहीं । 
हमारे निजी शतके दशन हमें कराभो।“ इस तरह रामने कहा । ७७ 
“यहं (एेसी) बात ईैतो देखिए प्रभो, प्रलयकालीन महासामर-सद्श 
दिखायी पड़नेवाले इस राक्षस-सेना के मध्यमे वङ्वागिनि-सद्ण ायुधोंकी 
चकार्चौध (प्रकाश) मे डवे घर्नघोर रोर के साथ जबरदस्त जिददियोकी 
उपाधियों को धारण करनेवाला एक वीर है ।' --उस प्रकार विभीषण ने 
निवेदन किया । ७८ “उसका क्रोध तो कालाग्नि रुद्र-सदृण है ! वीरता 


४: 
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कोपवदं कालाग्नि रद्रन कोपद वौ लग्गठद शौर्या- 
टोपवदं संवतं -, भैरव गदु मडियंतं 
भूप चित्तं सात नीम महापतित्रतंयनु विहारक- 

` @ापदलि कौडीथ्दु रक्कसराय नवनेद ॥ 79 ॥ 
हीगद्तदं युरराज सडडोलग दीटठगं सुरवंदिजन कं- 
नैगहि कँवारिसुत लदं . बेड्भ्रदलि सुरर 
हगंगवह हैरण्य पुरदर सुगठछ मागधयरु सारासुर 

` जगदवीरन ` बिरुदकिविगीट्टालि ` सिदद ॥ 80 ॥ 
कालदछिविभं मगसि निदक पालिभि मिगिलेन बहु लय 
काल भैरवनिभं शताधिकं सुबलनेन बहदु 


कटु रथपति भिक्क वीर भटाकिगठ हेठदिर दिविजर 
कालुगढछ कंपनव नित्तलु नोड्‌ नी्नैद 1.81 ॥ 
आरिगजन पुरोहितत्वद सेर पडियुंटरस जगदौढ 
गारिगीशन हरक दिन दिनकर सायर 
आरिगुटोचगव्‌ ुंबुर नारद निर्जरस सेवक 
रारिगावन कालदलि नीव्‌` बल्लिरे रयद। 82 ॥ 


की महमहमिका (घमंड) में प्रलय-भैरव से आठ गुना अधिकहै! है राजा 
राम, उस तरफ़ देखिए । यह्‌ वीह जिसने वन-विहार के बहाने 
आकर महापतित्रता सीता का अपहरण क्िया। यह्‌ वही राक्षसराज 
(रावण) है" -ईस प्रकार विभीषणने निवेदन किया 1 ७९ ्देवलोक्र ८ 
के बन्दीजने (चारण-भाट) देवेन्द्र की सभाम रावणं का स्तुत्तिगान कर 
रहे हं\ देवताओं के शत्‌ हैरण्यपुर के राजाओं की स्तुकत्तिगान करनेवाली 
स्तिया देवलोक, राक्षसलोकों के वीर रावण कै बह्दे-उपाधियों को 
(वड्प्पन को) हाथ ऊपर उठाए आकाण थे गा रही ह~ ध्यान देकर 
सुनिए राजन्‌ 1” इस प्रकार विभ्रीषण ने कहा 1 ८० “कहु सकते हु कि 
यह्‌ रावण कालके विनाश के लिए प्रयत्न करनेवाले शिवजी से भी अधिक 
है। यही कह सक्ते हँ किप्रलयके कालभैरवसेसौ गुना अधिक वलशाली 
है। सुचतिए रघुपति, षन्य वीर योद्धाभों के वारे में कह्ने के चिएकृषछठ वाकी 
न रहा । यहाँ देखिए-- देवताओं क पर थरथर काप रहै हँ !“ इस प्रकारं 
विभीषण ने निवेदन क्या! ८१ “हे राजा राम, ब्रह्माजी का पौसेहित्प 
कौन संभानतादहै? जरतके राजाओं मे शिवजी के आशीर्वाद प्रतिदिन 
किसको मिलते हैँ ? इस प्रकार का'मास्थान (राज) वैघव किसको प्राप्त ८ 
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मारि मृिदुद काणं कालन नार बल्लर विधियलिपिय वि 
कार विवनलि हौद्द दौड वडद शुभ दारकं 
वारिजासन विष्णु रुद्रर वीररंदिव नंणिसर मिकिकिन 
भूरिभुवनद बणगु भटरनु वगव नल्लंद ।। 83 ॥ 
मरछि मातेनरस दशकधरन विजयश्रीगं निज मं- 

दिरवला ब्रह्मांड करबोनगल्ला भुवन 

धरणि मंच वितान वंबर तरणि दीप्ति सुधांशु दपण 

घुरसतिय रोलियर्‌ सुर रनुचरर लेर्यद। 84॥ 
अंजुरव॑नु बि्हुकं जीय समंजसनु समरदलि साति- 
गंजुववनल्लरिय बारदु ` देव विलुगौलं 
सिजिनिय समतलिपु संगर कजदंवुगचछछिरलि निजकर 

कंजदलि कड़हिरलि कायदीढंद नुरेद्र ॥ 85 ॥ 
अरस चित्त॑सिवन मैयलि कौरतं यौदिदं यदरि नपजय 
दीरकूवदौ नानगियनुकिदंती दशास्यंगं 
सरियदारी लोकदलि शंकर सरोजभवामरद्रर 

सरकु माडवं नल्ल मर मातेक तनर्गद ।। 86 ॥। 


है? तुबर, नारद, देवता किनके सेवक ह? क्था माप जानते?“ स 
प्रकार बिपरीषणने पूछा । ८२ इस पर, महामारी का इससे नाराज होना 
मैने देवा भी नहीं । यमक कौनसा कहं? विधि-नेष्ला के कष्ट इसके 
पास पटकने भी नहीं पाते । अश्युभ को आशंकासे यह्‌ कभी तेस्त नहींह। 
ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर --इनको वीर मानने फे लिए यह तेयारदहै ही नहीं, 
बचे-खुचे विस्तत जगत के अल्प वीरोंकी गणना इसके लिए नगण्यह 1" 
इस प्रकार विभीषण ने निवेदन किथा। ३ “भधिक क्या कहूं राजन्‌ ? 
दशकंठ की विजयश्री (लक्ष्मी) कै लिए ब्रह्मांड ही अपना धर है, समस्त 
लोक ही उसके जलपत्र ह, धरती ही चारपाईहै, चँदोवा ही वस्तरहै, सूयं 
ही दीपक है, चन्द्रमा ही आइना है, देवलोक की स्तिया सहैलिर्यां हु, देवता 
सेबक ठ । सं तरह उसने कहा । ८४ ““भपप्षे निवेदन करते उर लगता 
है स्वामिन्‌ ! युद्धमे रावण बड़ा. ही विष्वासपात्र (ईमानदार) है; मृघ्यु 
से भयभीत होनेवाला नहीं; उसको समक्न पानाही मुश्किलदहै। धनुषं 
परं प्रत्य चा चाकर तयार रहौ 1 (इस) यृद्धमें निर्भीक बाण आपकेपसही 
रहं । देह मे चतन्य, उत्साह्‌-भरा रहै ।" इस प्रकार असुरस्वामी विभीषण 
ने कहा । ८५ “^सुनिए रानन्‌ ! इसमें एक मात्र देन (कमी) है ही । उस्तके 
 -कारण उसकी हार सुनिश्चित है कि नही-पहभीर्मै नही जानता। उस 
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तैय तसुगोपदलि ल्मण मौगवनीय्यनं तिरुहिदनु मन- 
वीगदु नमंगी मात॑नुत भिहिरजनु चुबुकिरिद 

अगिदु द॑तद लौड ननिलन मगनु हूंकरिसिदनु हग॑यनु 

हौगछि कडिसिदयैदु किडिगिदश्ितु भटस्तोम्‌ ॥ 87 ॥ 
होय कछकट्वेकं चरिजगद.साहसियला दश वदननु- 

त्साह वीगल देकं तोद्धिसि तुदिय लाह्वकं 

बेह्‌ बुद्धियनी विभीषण नृहिसिदु देनहितवे नि- 
म्माहवद भुजशौर्य विदन लिय बहुर्दद ॥ 88 ॥ 
केटती मातिनलि सिडिचिन पाठयवु पडिमुखद गिरि गछ 

मेलं मृरिदद्व वौलंद्दुदु गगनलंबितद 

मैल ताछ तमाल तरुगठ ताच्िकरय तोलुमढ नेगहिन 
लाछिकारर देव तौरव॑य राय नाज्ञयलि । 89 ॥ 








एक (कमी) को गिनती मेन नलेतो इस दशमुख की बराबरी इस लोक 
मे क्यैन कर सकता है ? शंकरजी, ब्रह्माजी, देवेन आदियों की 
परवाहुं भी इसे नहीं; इन बातों को केसे छिपाङं?“ इस तरह 
विभीषण ने कहा । ८६ मुस्कुराहट-भरे क्रोधित -मुद्रा में लक्ष्मणने 
तत्क्षण मुंह फर लिया। सूग्रीवने बड़ जवेश के साथ कहा- थे तुम्हारी 
बातें सुञ्ञको बिलकूल पसंद नहीं"; वायुपुत्र आंजनेय ने दाति -हौठ चवाते हुंकार 
किया । शतु कौ प्रशंसा कर हमारा सत्यानाग किया", इस तरह कहते वीर- 
` समूह्‌ आगनब्रूला हृभा । ८७ र्हा हा, रुको-रु्को। अभी से इतना 
शोरगुूल क्यो? दशानन त्रिलोकी वीर जौ ठहरा। अभी उतावलेषनसे 
क्या प्रयोजन ? भगे (भविष्य मे) अपने उत्साह को प्रकट करर । युद्धके 
` लिए जावश्यक विवेक के वारेमें विभीषणनेजो अग्रिम चेतावनी दी -यही 
- भ्या उसकी ग्रलती है ? बाज के युद्ध में अपना बाहुबल, पौरुष प्रकट करे । 
-तभीतो मालूमहो 1" इस. प्रकार रामने कहा । ८८ इतनी बातें सुनते 
ही वानर वीर आकाश कौ गोर उछलकर खड़ेहौ गये मानों सामने के 
पहाड़ प्र बिजलियां टूट षड़ी हौ । हटी-जिदियों के स्वामी न्तीरर्वः के 
नरहरि के अवतारी श्रीराम की आज्ञा से पहाडोंको, ताड-वृक्षो को, तमाल- 
वृक्षोको हाथ मे धरे वानर उन हाथों को ऊपर उछ खड रहै । ८९ 
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इप्प्तौदतंय संधि 
सुचर्भ-- राधणन नरगद जगद्रय रावणन दिविजेदर वल विद्राचणन समरदलि 
तवन राण सुग्रीव । 

लवनं केठसुरद्र सेनाणंवद मुंगुडि दाणदलि रा- 

घवन काणुत जद मूदलिसिदव्‌ कहकंगकु 

लवर बेडरिराय रणभंरव नौराह्व बेड रिपुरण 

युवति यभिनव रतिविलास नीरदं विरुविनलि ॥ 1 ॥ 
तोट वेड भवाद्रि मूलोत्पाटि यमद वहु बाहा 

स्फोटना कंपित सरोजः भवांड मंडलन 

नौट नयनकसाध्य बयकेय कूट दुर्घट . दवनिजंय तगं 

दौटवे सुख समर वेडं दौदरिदवु कहढं। 2 ॥ 
लोकपालर गेलिदवन मूलोक्ष गठ नाद््दवनना जग - 
देक वौरन विश्रुतन रणया भैरवृन 
एकमेवाहयन छलपद दाक वाक्रन तोट वेड- । 
दौकिदवु कहठगव्ु कदनोद्दंड रावणन।॥ 3 ॥ 


इक्कीसनीं संधि 
सूचा तीनों लोकों फो सुनाभ पड़े, इस तरह चीख, देवेन के वल को 
विद्रावित करनेवाले राणक युद्धम वानरराज सुग्रीव वहूत दही 
व्ययित हुए । 

सुनो लव, राक्षसेएवर कै सेना-सागर के सम्मुख राघवे को देखकर 
षह शतुराज, रणभैरवके साथ युद्ध मतमोललो। वैरियोंकौी चीरश्री 
(लक्ष्मी) के साथ, नूतन रतिक्रोड़ा करनेवाले के साथ युद्ध मत 
करो 1 --इस प्रकार राक्षत-सेना के बजे जोर-शोर से वजते मानों 
तानेदेनेलगे! १ “कलास पर्वत्त को जड-पहित उखा, भुजदंडोंको 
पटकते सारे ब्रह्मांड को केपानेवलि के साथ युद्ध मतकरो; तुम्हारी दुष्ट 
के लिएधी रावण एके असाध्य वस्तु है; ' तुम्हारीमाशाका सफलहौनाभी 
असाध्य है। सीता को छोडकरभागजनेमे ही तुम्हारा कल्याण ह] 
रावण के साथ युद्ध मतकरो”; इस प्रकार सीगके बाजे त्रिटनाए (पुकार 
पुकारक्रर कटने लगे) । २ “"्लोकपालको को जीतनेवलि के साथ,- तीन 
लोकों का शासन करनेवाले के साथ, जगदेकवीर के साथ, सुप्रसिद्ध रणरंग 
भेरव कै साथ, उस अनुपम असमान व्यक्ति के साथ, धमडी वीर उस 
रावण के साथ युद्ध सौलः्लेना उचित नहीं !“ . इस प्रकार युद्धचंड रावण 
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कण्कं रक्कसगहद्धं केठदद नंणिकं गनरं क पिगद्यु रिपौ 
ट्टणव नीडदंददलि हुक्कुदु हरल गौठलब्ुधि 
रणद मुंगुडि गहछंगढ संदणिय सूढढगि वखिढ लम्भेय 

- रणवदरैय नडं बडिदु बरसिदररि वरूथिनिय। 4 ॥ 
अधं हठचुवनित अठ हछचितु हवणिसिद कपिसेन कठचितु 
बवरदलि भटरयुवने ननन क्षणाधिदलि 
जवन नगरिय दारिथर मै बेवरुग ऊढ उगिदुदुं सेना 
निहव वैरडड चटु चरणोद्धूत रणधूलि।। 5 ॥ 
हछचिदवु बलवंरड़ कि्डिकिडि हछचृवंतिर हक्क मैयलि 
कलछचिदवृ कपिखट कदंबद कायदुसुरगछ 
बठचिदवृ भवभवद दुष्कृतिगष्कु बछिक्का कंयौडने दल 
दृद्छिसिदुदु दिविजेद्र नगरद भूरगुभयबल।। 6 ॥ 
हेणनमय रणभूमि गिरि मागंणद सयवंबर शिखा सं- 
दणिय सय सुभटावछ्िय सत्ोध शिखिमुखदं 
कूणित भूत व्रातमय दिगुगण दिवांगणवमम परि रं 
भणद मयवच्िदमर पदविय वीर रमसियिर।॥ 7 ॥ 


^+ ~--~~^~ ~ ~~~ ~~ “~~~ ^~ ~~~ 


के सींगके बाजे चिद्ला-चिल्लाकर कहने लगे! ३ रक्षक के इन सींगों 
के बाजों की इस छेडछाइसे कपि क्या चुप रहनेवाले ? आग की पुड़ियाके 
फटने की नाई कपि-सेन( जो राक्षस-सेना पर हमला करबंठी तौ उस जोर- 
जबदंस्तीके कारण समुद्र का पानी मट्मेला हज । सेनाके अग्रघाग 
मे उपस्थित सीगियों के समहं को तथा जोर-जोर से वज रही रणभेरियों को 
चकनाचृर कर डालते वानर-योद्धा शतु-सेना पर टूट पड़े! ४ युद्धःमें 
जुटी कपि-सेना ते पलक मंढने तक की अवधि के भीतर (क्षणाधे मे) शत्रुं 
"पर भारी जबरदस्त हमला किया । क्षणार्धं के इस युद्ध में फतू-पोद्धाओं के 
प्राणापहरण हृए । दोनों तरफ़ की सेनायों के चुस्त पदचापों के आघातं 
से उठो धूल यमनगरी की यात्रा कर रहै पथिको के पसीने से धुल-मिल 
गयी ।-५ चिनगारि्थां जैसे चिनगारियों से टकराती है, उसी प्रक्रार दोनों 
सेनाएं एक-दूसरे पर टूट पडीं । उपर टूट पड़ते राक्षसो कै शरीरो से 
उनके प्राण पीट-पीटकर कपिवीरों ते बाहर भगा दिये; उनके जन्म- 
जन्मांतर के दुष्करम कट गये । उसके वाद दोनों तरफ़ की सेनाओं क मत 
वीरोने देषेन्धकौ नगरी पर धावा बोल दिया।६. युदधभरुभि लाशों 
से. पट गयी । आकाश चटूटानों तथा बाणो से भर गया! युद्धवीरं - 


= 
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मर्व वाद्यध्वनिय बलु जज्छरिगं जडवाय्तबुज जांउद 
शिर शियोव्यथं बारिसिदुदुत्तान पादजनः 


करि रथाश्व पदाति बलदुन्बरद बंरव्वंगं विरिदु दतठद । 
तरतरद भुवनाछि बण्णिपैं नेन दद्भुतव। 8 ॥ 


तरुण केठवरौत्त बरदुन्बरद वाद ध्वनियना वल 
दुरं निनाददलिवर तीडं वरग महारभस 
मं रदगछ वौव्बाट विडदन्वरिसं रिपुवल हम्मयिसिदुद 
नेरगु बारिसं बंदरिदनु मनदलि दशग्रीव ॥ 9 ॥ 
नू योजन विवरवर रणं देर नंगण दंग उदलु- 
व्बेरि हीक्कुदु हीडकरिसलिं वीर रुभयदलि 
कारूगिडिगक कैदुगठ बलु चीरिकंय.कुल शल समितिय 

- बीरगठऊ बलुरभस वंदरिसि तख भृवनगदढ ॥ 10 ॥ 
सबठदचि तिविदैत्ति भुतकं कबठ्वनु कौड्तटिट चक्रदि 
वुबु बिर्िदु कवि दिड्त करवत कोल हम्मटेय 


की भभकती क्रोधाग्नि के कारण सारी दिशां अग्निमियहो गयीं । दिशि- 
दिशाओं में भरूत-पिशाच नाचने लगे। वाप रे! मृत वीर स्वगे-प्राप्त 
बीरों त्था अप्सराभों के भआलिगनों से सारा भाकाशमंबल भर 
गया । ७ लगातार वज रहै रणवाद्यों की घनघोर ग्जेनासे त्रह्यांड का 
माथा ठ्नका। ध्रूव कामाथाभी ददे करनेलगा} हाथी, चोड, रथ, 
पदला सेनाके भारी शौरगुलके कारण पाताल के विभिन्न लोकोंमे दरार 
पड़ गयीं । इस अद्भूत का वर्णेन हम किन शब्दोंमे कर ? इस तरह 
बाल्मीकिने कहा । ८ हि नवयुवक कुश ! सुनो । राक्षस-सेना केभारी 
शोरगुल के साथ-साथ वेगवान रणवायों कौ ध्वनि मिली-जुली धी । 
इधर वानरो ने बड़े-बड़े नगाड़े जव बजाना शुरू किया, जोर-शोर के 
साथ-साथ चीखने-पुकारने लगे तो इन भयानक घ्वनियों से भयभीत-हो 
शतुसेना मूच्छित हई । इस महाध्वनि-से माश्चयंचकित हए रावण 
घबराये। ९ सौ योजन विस्तृत उस युद्धरंगस्थलीके दोनों तरफ़ के हर 
क्ेत्रमे दोनो तरफ के वीर आवेश से प्रवेशकर एक-दूसरे घं भिड़कर जब 
, युद्ध करने लगे तो बायुधोंसे चिनगारियां निकलने लगी, वीर जोर-णोर 
से .चीखने-चिल्लने लगे, वानर पहाड़ों को खींच-तानकर फेंकने लगे तो 
युद्ध को इस तीव्रता के कारण समस्त लोक भयभीत हुए 1 १० राक्षसोंते 
'बछ खौच-खोचकर वानरो को वलि भतो को देना शुरू क्रिया 1 भुभुकारते- 
` चिल्लाते पीछा करते जाकर चक्रायुधसे पीटा। बाणो की भारी वर्षाकर 
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सबद भरन नभक नंत्तरि नबुधि लंबिसं हयव मुखदलि 

विबुध. रिपुगु कौदरगणित कपि वरूथिनिय ।। 11 ॥ . 
शिरद चिष्पु गरं हौय्वुत परिघदलि पारंबढगछलि 

करू नुच्चत सुरगियलि तिवृवृत कृपाणदलि 

` अरडरड्‌ तुड्गठ तोरत करब्ुगठ कत्तरिसुतंविन 
सरिगश्लि संहरिपुतिदेर खलरं कपिबलव्‌ । 12 ॥ 
नूकि वुदुर्य रावृत्तरु कविदौकू वतिबल वानरर तलं 
नाककडरलु घन शरौघदि नुत खड्गदलि 

नकि तैरछिस लौत्ति लौडिय सोकिनलि सरकटिसि सकल व- 
नोकसर सेनयनु सवरिदरसम समरदलि।। 13 ॥ 
तलि दाडयलिरिसि मंटिटसि कालुगोौलयलि सुंडिललि सम 
सीठ तोरिसि हारि हचूव वीर वानरर 
नाचियंविन लडगेडहुतुत्ताठदलि जोदरुगढठंतक 

नालयव हीगिसिदर कपिकोटानुकोटिगक । 14 ॥ . 
तेरुगछ सूटासूटिगछलि चरिवरिसुत हक्क मैयलि 

कारमं कविवतं रक्कस रथिकरुरवणिसि 


--~~+--~~“ ~~~ ~~~ 


दी\+ युद्धवीरो के शिहुनाद के साथ-साथ रक्त का समुद्र मानों माकाश 
तक छलकने लगा । इस प्रकार कई रीतियों से असुरो ने भसंष्यात वानर- 
सेना की हत्याकी। ११ परिघायुधसे इस प्रकार पीटते करि खोपडयां 
फट पड; चक्रायुध खोंच-खोचकर आंतडि्ां बाहर निकाल देते; 
कटार चुभोते; खड्गसे दो टुकड़े कर डालते; रुंड काटकर भिराते, बाणो 
की वर्षा से संहार करते राक्षस वानरो की हत्या कर रहैथे। १२ 
घुडसवार आगे बढ अति वानरोंको तलवारोंसे काटते उनके खंडोंको 
माकाश तक उडादेते। वानर टूट पड़कर राक्षसोँ को जब खदेड्‌ देते तोवे 
` लौटकर दुगूने वेग से टूट पडते, लद्टो से पीटते इस असम. तथा असामान्य 
युद्ध में कपिसेना को काटे डाल रहै थे। १३ वानरो पर बाक्रमण कर उन्ह 
हाथी की दाढ़ों में फंसाते, (हाथी कै) पैर-तले कूचलवाकृर मार डालते सड 
से चिरवा डालते, उछलकर कूद पड़ते आक्रमणकरारी वानरो को 
गोलाकारके बाणोंसे मारकर नीचे .गिराते, शीघ्र गतिसे संचरणशील 
हो राक्षसवीरों ने करोडो-करोडों की संब्या मै वानरो को यमलोक 
भिजवा दिया । १४ राक्षस रथिकोौंने बड़ी कुशलतापृवेक रथों को वेग- 
पूणं रीति से संचालित करते, वरसात के मौसमकी व्पौकरे धिरे के सद्श 
बड़ स्फूति से अगे बहकर सिंहनाद करते पैनी तलवास को चला-चलाकर 
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कूरलगु ठ युरिदु कडहिद रारिदत कपिसेनयनु हु- .. 
म्मारि हौक्कददलि दहंणमश्वास्तु रणभूमि ॥ 1: 
हृरिकटिसि युथाधिनाथर नस्दु सिडिलप्पटिसुवंदद ^~: 
लुरवणि्षि गिरिकूटदलि बचुगंड शंत्दलि 
रगढलि मुंबरिव खठपद चरर खट रावृतर खलो .- ` 
दर तदीय महास्थर सदबडिद रगलदलि॥ ` 
संहरिय बारदवाल सुरस महव जिभिजि याच्तु वारण 
वाह्‌ वचि वूथवे चादवी समीकदलि 
काहुरद कारणद रक्तद वाहिनिगद्यप्परिसि"हरिदव 
काहुदगं दंतकन कौलंगंलसदवो लाय्तंद 17) 
द्रोणि दुगिगब -भूतश्रेणि हिडिदवु होहकपिगण 
 कोणपर कोटानुकोरियनखिल खगजाल 
श्रोणितव नींटिदवृ तडिगक ताणगछ मरनेरिघन गी- 
णि वसन जपाकूपुगदतदु दभ्रदलि॥ 18.॥ 
मडिदुदूुभयद चूणिकदनव हिडिद रग्गद गुथनाथर , 
गडण गतवित वीररक्कसररड्‌ . `पैकदलि 
नउवु तिदुदु समर सुररूग्धडिसं सुरवैरिषदु हग्गक , .. ` 
हीडसं सरिपैटिटनलि, संगर रंगभरूमियलि ॥ 19.॥ 


1 
कपि्ैना को मूली की तरह काट-काटकृर निरा दिया'। ` महामारीःकेः 
भवे की तरह -सारी युदधभूमि लाशोंसे पट गयी । १५ वनिरपरेत्ना-ः 
नायक अत्यंत स्फ़त्ति मे आकर बिजली गिरने के सदश पहाड़ों को, "चटटात्ती; 
को तथा भारी-भरकम पेड़ को जब (राक्षस-सेना पर) गिराने -लगेःःमणिः 
` बह्ने को कोशिश करचेवाचे राक्षसोँ-की तरफ़के दल संनिक--राक्षस. 
धुडसवार, राक्षस योद्धा तथा राक्षस महारथौ चकनाच्‌र होने-लगे ।२१६ 
राक्षस-सेना इस प्रकार चकनाचूर हुई कि उसका नामोनिशानःतक.मिंट्‌ 
गया । .पता नहीं हाथियों की, समस्त रथों की युद्ध में क्या दुदेश-हई।: 
रत के परलाले प्रचंड वेग से बह्ने लगे। युद्ध रंग मानौ ेसादीखंःप्डती 
धा कि पहरा उठाये जनि पर यमका भारी हत्याकांड. प्रकटःहुम -हो .।:१ 
दणि, दुगि नामक पिशाचौंसै काम तमाम हो रहे करोड़ोकरोडोकी 
पख्या मे वानरो तथा राक्षसो को पकड़ लिया। अशंख्यात क्षी क 
परीक्रर आसपास के पेड़ो पर चह बैठे बआाकाश मानों ` देवताभो के कथनी 
~ल तिभुड्हल के फूलो-सद्श दृष्टिगोचर हुषा | १४ गना 
क भप्रस्थान चेः उपस्थित सनिक-दल इस युद मे 4.८. 
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रायनिर्दैनु निम्म ` बलदसहायभुरर मुद॑मुदरि 
रायदछवुककार लक्ष्मण निदनंतर्द 
आयतद रणभूमियलि कपिरय निदनु मुदं वानर 
-नायकर सेनानियिर्दनु सकल बलसहित ।॥ 20 ॥ 
मृदं गवय गवाक्ष दुर्मुख मद पनसं द्विविद नवर 
मुदं विनत सुषेण जांबव गंध मादनर 
संदणिय संगरद सेनावृद सदहितिदिराय्तु मोहर 
दंदविदु तरुबिदनु हनुमन पड्वलिद्रलितु।। 21 ॥ 
“ _ हिडिदः रंगदनीडनें समरव तुडुकि देवंतक नरांतक 
- रीड नूकितु भिक्क कुंभ निकुभ मौीदलाद 
कड्गलि गदिवरंकदलि मुरिवडंदरं बल्िकवरु भरितदं 
_ कडलु कडवंददलि तंगंदंडिसितु रावणिय ॥ 22 ॥ 
`` तरुबि हृछचुव तरय तैवकय भरवसव नीडं बगिदुं सुंदर्णि 
गुरबणिप बलु भल्रद वौलंतखिछ कपिबलद 
हौरछियनु हरंगडिवुतं शुगेय सरकसारदलमररंदं ज- 
ज्ज्िरितवागलु. अडितयलि हौक्कनु दशग्रीव 1 23 ॥ 


श्रेष्ठ वानर-नायको के तथा घमंड भरे वीर राक्षसो के दोनो तरफ़ वालों ने 

, युद्ध अपनी सुटृटी में कर लिया-।! देवता विरुदावली बखान रहै, तो 
राक्षस उफले पीट रहे थे; युद्धक्षेव मे वामर-राक्षसों का यह्‌ युद्ध 
बराबरीमेहोरहाथा। (कौन अधिक, कौन कम इस तरह निय देना 
मुर्किल था) 1 १९ तुस्हारी वानर-सेनाके असहाय वीरोंके अग्रभाग 

मे राजारामथे। उनके समने शतत राजामों ॐ लुटेरे. लक्ष्मण विराजमान 
थे। नीचक्ी विस्तृत रणष्रूमिमे वानरराज सुम्रीवथे। उनके सामने 
समस्त सेनाके साथ वानरनायकों के सेनापतिये 1 २०८ -अग्रस्थान में 
गवय, गवाक्ष, दुर्मुख, मद, पनस, द्विविद आदि ये। इने आगे जो ये, चिनत,' 
सुषेण, जांवव, ंघमादन आदयो ने सेना-समूहं के साथ राक्षसो का सामना- 
किया । यह्‌ युद्ध का सिलसिला है । पश्चिम दिशामें इन््रवित्‌ ने हनुमान 
का सामना किया} २१ देवांतक-नरांतक ने. अंगद से यृद्ध मोल, लिया। 
ध भस्य कुम्भ-निकुंम आदि महावीरो आकरधेरा जला) ये 
यद्ध मे पचे हट ग्ये। उसके बाद भरे समुद्रको वैसे मथा गया था, वैसे 
राक्षस भाकर इद््रजित्‌ के पास जुट गये। २२ रक-रककर थोपनेवाली 
लहरों के समूह्‌ कीं तीत्रताःकौ चीरकर अगे ही आगे बदुनेवाले 
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विशिख सद॑दवु हत्ततोढुगणसुगगढ लीदौदु सरछ्िन 
ससिनदलि णतसाविरद - लक्षोपलक्षगक 

विषम वानर भरटर कौरदिन बंसुगं बिट्‌टवु विड्‌ दलंयविलु- 
वसरवादवु लयकृतातन . संतंयंददलि ।। 24 ॥ 
नगहिदद्रिय निड़व तोष्टुगछगलु तिद॑वृ नभकलंधिसि 

चिगिव तडं कडिदिडिकि लादवु कपिकदंबकद ` 

ओीगरूव रक्तदलट्टं गगनव समेव तिदंव्‌ कौलंगं हिदण 

युगद वीररीदलिवनवौलु सोहसिग सरद ॥ 25॥. 
आतु मुरिदिनु सुमुख दुर्मुख सोतु हिगिदनकिदनदट 
उ्योतिमुख दधिमुखन बल्लवरार्‌ समरदलि 
वीतुदयुकूमुदंगं मदन मातुमूरिदुदुनम सुषेणस 
हत॒ -सृत्तगदतं  हिगिदरेर नौविनलि ॥ 26 ॥ 
तागिनीदचु गवयगजनुर्‌ कूगिदनु कलि विनुतनसु वुदि 


मूगिनलि सडलिद्दुं तरदिद नरद्रृतज सूनु 
होगलंदु युरगछ नगलक नीगिदर हंसर्ट्यूढ साहस ^ . 
सागरस सम्मुखदघ्ठांतवरिल्ल सुभटरलि | 27 ॥ 


भारी जहार की तरह समस्त कपिसेना-समूह्‌ को बाणो की वर्षासे तितर्‌- 
वितर कर कराटते हुए दशकठ बड़ी स्फृति से आ धमका । यह देख. देवता 
सहम गये । २३ रावण ने (अपनी) दसो सृजाभों को प्रयुक्त करते बाण- 
प्रयोग किया। एक-एक बाणके निशनेमे सौ हजार, लाखों वानर वीरोंके 
सिर धड़ से अलगहुए । प्रलयकालीनयमके वाक्ञार की तरह सिरकी. 
(कटे .रंड कौ) दूकान सज गयीं 1 २४ पहाड़ों को उछाल फेंकने के 
. लिए ऊपर उठे वानरो के हाथ कट-क्टकर आकाश की ओर इषछलः 
रहै थे। उछलते कपियोद्धाओों की जंघाएं कटकरदेरहौ गयीं] रक्त. 
बाहुर्‌ उछल रहै शिरोभाग-रहित वानरो के कव्धोंसे सारा आकाश 
पटयाजा रहाथा। युद्धम, हत्याकांड मचानेमे पुर्वंके युगोंके वीरो 
~ में इस (रावण) का जेघा कौन साहसी वीर था ? --इस प्रकार वाल्मीकि 
ने कहा । २५ सुमुख सामना कर विफल होकर लौट चला। दुर्मुख 
हारकर पी हटा 1 वौर ज्योतिमुखका काम तमाम हज! दधिमुख 
को युद्ध में किसने देखा । कुमुदने प्राण स्यगे। मद का वचन भंग 
हमा सारे शरीर भरमें घाव,होनिके कारण खिले पलाश की तरह 
दी पड़नेवाले नल तथा सुषेण वेदना से चटपटाते पदै हटे । २६ 
रावण का सामना कर गवयने मार खायी; गजजोरेसे चीख उठ; बीर 


[च 
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ओददु कदन शरभ कपि सरलौदंद घायकं गंधमादन 
नदय लौरतुदु रक्तजल जारिदिनु कलिवृषभ 
मदवदरि भैरवन कालाटद धरिवियी कालसरुट्रन 
कद्वो कडयावृदछिविगिवर सेनेयलि ।। 28 ॥ 
मकंवाठन दावनं लोकैक वीरन विषम विशिख स- 
मीक दिदिरिनलमम निर्जर नर भुजंगरलि 
ताक तुबितु मृत्यु तुप्तिय लोकरिसिदष्टु कालगंड व- 


नौकसर नैनं नाहववनु दशाननन ॥ 29 ॥ 
तूकिदडविय दद्धूद्ुरिय द॑क्का्दलि थट्टैसि निदु- 
व्बलु दीरेयंददलि बगयदं मुंदणौडिडनलि 
मौछिहत्तर रक्कसन रणदुकिगव तरबिदनु गोला- 
गूलपति गृडियिरिद कोपाटोप दुन्बिनलि 1 30 ॥ 
आनुवन मौदलौस्परे महिजा मानिनीशन मुंदवन्कुल 
हीनननु हुगगीडदै तस्बुवै निवन नैदनुत 
एनिदह्लिगं भरवसद सुम्मान समर शरणुगत सं- 
` धानवो राजेद्रचंद्रनौकंदना रविज ॥ 31 ॥ 


चिनुत के प्राण नासिकाग्र से.निकल गये । जाम्बवं चटपटाते लौट पड़ा। 
प्रसिद्ध साहस्ियोंने जान पर खेलकर प्राण व्यागदिए। प्रसिद्ध वीरोंमें 
कोर भी रावण का सीधे मृंह सामनान कर सका । २७ बाणके आघात 
से चोट खाकर शरभदूर जाकरभिरा। गंधमादनकी छाती से खन 
वहने लगा । कलि वृषभ चखिसककर भाग गया। क्या यह्‌ मदमत्त 
शतु भैरवके नृत्यको धरतीहैया कालश्दर की युद्धस्थली है! (इतना 
भयानक दृश्य था ।) वानर-सेना कौ हत्या का अंत कव भौर कहां ? २८ 
लोकंकवौर रावण करे प्रचंड (भयानक) बाण-युद्ध के सम्मुख (उनके बाणों 
का सामना करने) देव, मानव, पातालवासियों मे खड़े रहने कौ ताकत - 
किनमेहै? मरे वीरोसे स्वगेलोक्‌ भरगया। मृत्यु वा-पीकर तप्त 
हई । रावण के युद्ध का किन शन्दोंमे वणेन करे?२९ जंगल भरमें 
व्याप्त अत्यंत भयानक दावानल भें जपनौ सेना-सहितत, बड़ उत्साह के साथ 
खड रहुनेवाले चीर राजा कौ तरह वानरराज सुग्रोीवने कोधसे भडककर 
दस सिर वले उस राक्षसके सस्मुखकी सेनाको ठोककर रोका । ३० 
सीताके स्वामी के सम्मुख एन बार उस (नोच) राक्षस का सामना कर 
“उसे मागे बढ़ने से रोकूगा 1 इस तरह सोचते हृए-- “क्यो, क्या वातं 
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समरवल्लदं शरणुवौगु विश्नमंयिदेतकं बाहुबल वि- ` `+. 
क्रमद वचेष्टालाप तानिदु नम्मीडनं सौगसं. 4. 
कमल जन्म कपदिगल्नाक्रमिसिदवु भुजविवृ नराधम ” ` ;. 
रेमे पाडे पथव विड्‌ बेडनूत त्ग॑द॑च्च ॥ 321 
अच्च वाणकं बाहूदंडद मुच्चकछनु मर्माडि सुरकुल ` 

वच्च वन्विदधि दैरगिदनु भरुधरद शिखरदलि 

अच्च बलं कूबर यृगंधर नुच्च्‌ नुरियादवृ दशानन | 

नैच्चवरिकयलि पडिरथरक हाण्डुन्बि वौन्विरिद ॥ 33 
ओडनं लंधिसि बाहुदंडद कड्हिनि दंरगिदनु मकुटद । 


१.643.68४ ; १८. 


गडणदनुपम रत्चय चल्लिदवु दंसंदसगं' , 
कड्गलियं कठ्‌ कांचनाद्रिय सिडिल संगरदंतं दिव्रिजर 
पगे काणिसितमम कडहतुटौ _ कपीश्वर. 34 ॥। 
अंलव बल्ला तन्न भूजवल दछठवे पूर्वद मकुटभंगद 
लुदृहिद्दनकटावु  तस्मृगवे विचारिसदं 


स ८ 
है? इस डीलडीलके साथ क्हांजारहैहो? क्या रामचन््रजीसे युद्ध. 
करने या उनकी शरण जाने कौ तयारी है ?'“ --इस प्रक्रार सग्रोचने रवण .. 
से पलछा।३१ “शरणागतिका प्रण्नकेवलश्रमरहै। यृद्धदही एकमत्र 
सत्य है । (अपने) भुजवल-चिक्रम की बाप प्रशंसाकरनेनेकी तुम्हारी: 
ये बाते, यह्‌ बपना हमारे साथ शोभा बही पाता. ये मेरे भजदंड.शिव, ` 
ब्रह्माजी के आक्रमण करनेवति भृजदंडरहँ। है नराधम! तु क्या-मेरी.ः. 
वरावरी कर सक्ता है? रास्ता मत रोक“ इस तरह कहते राबणनेः; 
वाण छोड़ा । ३२ रावणके बाण से अपने भुजदंड से पनी रक्षाक्ररतेःः ` 
देवतायो को भी भयभीत करनेवाले अपने सिहनाद से सूग्रीव ने पनेत.कीः. 
चोटी उठाकर रावण पर माक्रमण क्रिया| इससे रावणके.रथ का मष््य्‌ः- 

% स्तंभ, कड़ा, कूवर, युगंधर आदि रथके विभाग चकनाचूर हो गयेः।; 
रावण प्रत्त अपने को वचाकर दुसरे रथ पर कूदकर पहँवा तथा उसे; 
जोरसे सहनाद किया। ३३ सूग्रीन पतीं से उछलकर मपने.भुजवल्‌-. ` 
विक्रम दिश्ाते रावण पर दूट पड़ा । सुग्रीवकीमारसे रावण.के मुदहूटः ` 
के -रलन्‌. तितर्‌-वित्तर हो .विष्ठर पडे । है वीरवर कुश ! सुनो ।- मेर पबत ` 
तया बिलुलियो.के युद्ध कौ तरह सुग्रीव तथा रावणु-का युद्ध- देवताओं कोः: 

, .  दीखु. यडा; रवानराधिपत्तिःक्रा. पराक्रम्‌ कितना. अद्भुत है ! इस प्रकारः 

`. बहुीकितणैत्‌- करने -लगे,।-३४ भरे -मेरे मुशवलःविक्रम से तु अपरित्रितः 
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गढहृवुदु निनयुचिते सुरकुलवं सोलुव रारनुत हलु ¦ 

गछच हौय्दनु हलुमीरदु हरिराजना खनन ॥ 35 ॥ 
हारि बिद्दनु रथदिनिर्गूञ्बेरिदुदु कपिसेनं बौव्बय 

चीर्गठ चव्गत्तिय चदु चडि चाछ्ियलि 

मूर हैज्जय हिद्व॑लेगं हीर हारि हिम्मटिव्दनु रामं , ` 
मारिदव नीनकट तप्पाग्तनुत सुग्रीव ।! 36 ॥ 
अनितरौढ सारथि निजस्यंदनव निदिरिसिदनु बटशर 

धनुव संवरिसुत्त शरसतक्रोधमयनाजि 
वनजभव संत्रदलि बाणद मौनय म॑चिसि बान्निरिदुसि- 
जिनिय रववनु तोरि कब्रुबिरिदन्यतिनसुतन ।। 37 ॥ 
कड कोलिन कोहिगिनयुत डंडणिसि बसवच्ियं बलिमूख 

तंड तडसिगशं बीट बेवरुटदछ हिता 

दिड तेग तमालदलि कंगुंडिनचि हुटिदरु दिनमणि 

मंडलद मुत्तिगेय मुगिल्वीलरि दशाननन ॥ 38 ॥ 





है? पूकेमे (तेरा) मृकरुटभंगहोनेसेजो तुश्च बचाणाथातु भ्रूल गया ? 
हाय ! इम सिफ़ं पेडा पर उछ्लनेवाले भृगो सहर ! (तेरी दृष्टि में) 
विना सोचे-विचारे बकना तुके णोभा देताहै! तुम्हारे हाथों से हारनेवाले, 
हम क्यादेवताहै? यहाँ हारनेवाला कौन?“ इस तरह कहते ुग्रीवने 
दाँत-होठ चबाकर रावणको देसे पीटाकि उसके दति उखड़ जायं ।-३१५ 
(इससे) रावण रथसे जो उछ्लातो धरती परञा गिरया। कृषि- 
सेना चीलरती-चिल्लाती चुस्त क्रदमों पर धिरकते-धथिरकते खूब खुश हुई 1 
सुग्रोब ने तीन कदम पौचे उछलकर, उटकर खड़े रह~- '"्राम से युद्ध करने 
के लिए तुते निषिवित किथादहै। यह्‌ भेरी ग्रलती रही 1" इसप्रकार. 
कहा । ३६ इतनेमें रावणके सास्थिने रथ लाकर खडा किया। 
सावणने र्थ प्र्‌ जाख्ढृहौ धनुषहाथर्ष ले, क्रोध से उन्पत्त हो, त्रह्यमंच 
से ( वाणक्ती नोक को अभिमंन्नित कर, सिंहनाद करते धनुष की प्रत्यंचा 
खींचते, ठेकार करते, ्कुनृरू' इस तरह भयानक शब्द करते बाण छोड 
दिया । ३७ रावण के छोड गये बाण के जाघातसे सुग्रीव कपत हृए जव 
लुडक्ने लगा तो बानरसमूह ने सीसम, नीम, गोद, सागवान, करना यदि 
कई प्रकारके पेडो.से तथा हाथमे धारे गोल-मटोल पत्थरों से रावण को 
इस तरह ढँक दिया मानों बादलोंके समूहुने सूयेमंडल को घेर दिया 


हो 1३८ , रावणासुर्‌ ने उन सबको छिन्न-विच्छिन्न कर द्विया! फिर 
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तर्द नमर विरोधि बदल्ियलि तुरुगुववु तरुशैल शेलद 
हस्य हौदरवि हीठककि हीच्‌व हौतकारिगठ 
हंरब हसरिसि हरिकूलेद्रन नरसि तागिदु मुंदणाडडनु 
मूरियंसूत मुंचिदनु नीलन दछद सरिसदलि । 39 ॥ 
अरं नंलेय हवणिनलि हिगिद धरय तुदियलि निलुव वैश्वा- 
नरन्वालु वानरर सेनानाथ कोपदलि 
बरलि बरलिवनसुवनुच्चुवं हिरिदु हगयनु कौद्त॑द- 
न्बरिसि मूक्िदडं मुलखियलाद्दननूत्त गजिसिद ॥ 40 ॥ 


इप्पत्त॑रउडनंय संधि 
सुचन- वीरधीरोद्धत निशाचर वीर नति मथनदि वहिनकरुमार हर्चिढ 
हम्मयि्तिदनु फदन केषियलि । 


कुश कुमारक केचिद कंकसंय नंदन नंदवनु क- 
उसमबल कविनील विलयदकाल नंददलि 
दशन पीडित कंपिताधर नसम वीरावेश रोषद 
मसकदलि मदवेरि महिना चोर भिर्त॑द॥ 1 ॥ 


वानरो की बढ़ी-वद़ी चट्टानोने रावणकोषेरदिया। ढेर सारे पहाड़ोके 
पीथे, ताक में केठे चतुर वीरोके काम तमाम करके सूर्यकरुल के स्वामी राम 
को दते भआाकर, रावण चढ़ाई कर सामने के सेनाव्यूहं को तोड़कर बाण 
छोड़ते नील को सेना के नजदीक पहुंचे । ३९ बाधे स्थानमे, पीछेहटे 
धरती कौ नोक पर उटे रहुनेवाले अग्ति की नाई वानर-सेनाधिपति नील 
क्रोधित हो, “आने दो उसे, आने दो; इसके प्राणापहुरण करके ही छोड । 
भारी शत्रुं को मार भिरानेवाला हैन यह? इस तरह कटते घु्धकते 
हए नील ने उद्गार निकाले “स्वामी (राम) नाराजहोतेर्है तो होवे; 
कोई बात नहीं।' यों नील ते िहुनाद किया 1 ४० 


वारईसवीं संधि 


सुचना-- वीर तथा धीरोद्धत राक्षस वीर रावण के साय हए महापुद्ध मे भग्नि- 
पुत्र नील जो सयानक्‌ रीत्ति से लड, युद्ध के मैदान सें मूच्छित हभा । 


हे कुश कुमार ! सुनो। कैकसा-पत्र की रीति को देख असमान 
मलशाली वीर नील प्रलय के यम की नाई दत-होठ चवाते कपिते होगे से. 
मस्त हो सीता के अपहरणकर्ता को सम्बोधित कर यों बोला। १ “धोखा 
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अटल्लि गेलवो गततिय गाडिय घटल्लणेय गरुवायि बवरद 

भूल्लव्णय विलास वैभववारं कूडनूत 

निल्लु निदवरारु नोडिदिरल्लि नम्मनु नम्म बवरद 

बल्लविकयनु नोडि बर्कि नादडा्ैद॥ 2 ॥ 

विशिख द॑गुलियीलहि नरनगं सूयुड मडलिटिदिमरुष दला 

वसन बाधव नंद नंगिततदनव बल्कि 

विषम बर्लनहुं बंद विपिनौकसरीठंजिदं वावु नमगु- 

व्बसव माडदं माण सनदलि तरति यद ॥ 3 ॥ 

ूढ॒ मकंट केढु मदशुंडाल जीणिसिदवरु होति 

कालनूरिसि कड्दुंट पुवेकालदलि 

कालकलितम्रीव सदृश विशालवल सुग्रीव नारलि 

कालगंडनु नोड्‌ नोडछ्िदवर नीन॑द।॥ 4 ॥ 

होरि बदुकिदरिल्ल नम्मय वैरदलि विब्ुधासुरोरग 

वीररलि मिकविकिन मनुष्य मृगंगन गिदरं 

दारिदिग निघ्वरीडनं बलुवीरतत निनगुट्‌ठडलं सट 

गोरिगल्गठलैम्म तडं सोजिगवदेनैद ।॥। 5. ॥ 
देकर इतनी डीलडौल के सथ कहां जारहारहै? तेरी मूखंता का यह्‌ 
युद्ध-वेभव किसके साथ द्खिनेजारहारहै? स्कजा। देख तेरे सामने 
कौन खडाहै? हमे तथा हमारे युद्धकौश्लको जरादेख। उसके बाद 
तू जो चाहे बन 1“ इसप्रकार नीलनेक्हा।!२ बाणधारे उगलीको 
घुमाते, आधी मुस्कुराहट के साथ कोधित रावण अग्निपूत्र नील को 
सम्बोधित कर-- “अपने को तू असामान्य बलशाली समञ्लता है न? युद्धमें 
सम्मुख पड़ कपियोंसे हम उर नजो गये; लगतादहै- तु हमे सत्ताए विना 
न रहेगा 1” इस प्रकार व्यंग्योक्तियां करते तमाशा करने लमा।३ “रे 
दृष्ट बदर ! सुन । पुवं में मदमत्त बने हाथी को जीतनेवाले आज वकरे से 
अपना पैर क्यों तुड्वाएं ? विषकंठ. के समान विशाल बलशाली सुग्रीवः 
किसके हाथो युद्ध में मारा गया देख । युद्धमें मरे हृभों कै प्रति ध्यान दे" 
इस तरह रावण ने कहा । ४ देवता, असुर तथा उरग वीरों मेको 
भी हमसे युद्ध कर हमको जीतन सका। अव मनुष्य ओर अन्य मृग 
हमारा सामाना करने की हिम्मत केसे कर सक्तेहै? तेरी तरफवालों के 
साथ लगने का मेरा मागें मत रोक । अगर तुक्षमे वीरता.हैतो शिला्ोंके 
टकडो कृ प्रयोग कर हमें सुला दे तो देखें! इसमे आश्चयं क्या है? इस प्रकार 
रावणनेक्हा। ५ “्चोयोंकी दपं भरी बातें क्या कोततवालोंकी गली में 
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चोररंगद मातु तठवर गेरियलि भ्रूषणवं देहवि- 
काररात्मस्तुत्य वेम्मी्‌ धमवे निनं 
वारिजाक्षन भृत्यं भयसारुवद वायवडिकतन नि- 

सूरवर कूडंसं नम्मोौष्टु सरह वेडंद॥ 6 ॥ 
कलव कठवविकदडं कडंयलि निलुवुदंदयलि शूलकट्यूढर 
कृलस विदु केढंलवौ निनगंतकन नगरियलि 

निलवु निनगिेकं जयदग्गछिकं निल्ल नुतुब्बुववुधिय 

जलव च्लाडिप वडवनवीलुल्विटिदना नील ।॥ 7 ॥ 
बद्धिय वीरद मातिरलैम्मनु जरेदुं नुडिवडं नीनं नोडा 

वंरगनंन तुज्विदधिद बौव्विरिदच्च नग्निजिन 
इरितदिधनकग्नि नोवदुरियुवदं लवकेटयु मेल्वा- 
व्दरगिदनु मञ्च भापनलु सुररा दशाननन॥.8 ॥ 
विक्‌ बल्िदुदु बवरविव्बरिगक्वियचि नंदीष्वरग- 


ग्गठद विचुन्मालिगंदा विपुरदहनदलि 
वलिद बवरकं नू रमयन कलुमरन करणगढ़ कठोरद 
हक चिकगन्युग्बडिसूु  तिदंवु वीरराहवद ॥ 9 ॥ 


व 
शोभा पाती दँ? देहविकारयुक्त मेरे सामने अपनी भत्मप्रशंसाजो कर 
रहै ईै- यह कटां तक न्यायसम्मह्त है? धर्मं है? कमलनयन (रिष्णू) 
के सेवक किसी से क्योकर उरे? तू अपने गाँव वालों के साथ चाह जितना 
टेटेकर। मेरे सम्मुख यपने घमंड क्तो मत वधार \ इस तरह नील 
ने उत्तर दिया।६ श्रप्रथम कई चोरियों में उच्चति होने पर भी अंतमे 
एक दिन चोरके दिलमें चुल चुभेणा ही। तुम्हारातो चोरौ का-सा 
कार्यहै। तुम्हारा निवासस्थान यमकी नगरीमें होना निश्चित्तहै। 
भव जीतनेका धमंडक्यों प्रकटकर रहार? व्हरजा} इस तरह 
कृटते, उमडते समुद्र के पानी को वाहुर फक देनेवाले वड्वाग्नि की तरह 
नीलने फूले न समाति खिहनाद किया 1 ७ क्रेवल (अपनी) वीरताकी 
वतोसेही हमें हेय करके बोले! भव उसका (इ प्रकार निदा करने 
का) आश्चर्यकारी परिणाम भुग्तले\“ इस तरह कहते उत्साह से 
सिहनाद कर रावणने नील प्र कईवाण छोड़! आगमे लकड़ी डालते 
जाने पर वह (लकड़ी) वेदना सहती ही हैन? सुनोलव। देवता जव 
"धन्य-घन्य' कुकर प्रशसा कर रहै थे, तव नील ने अगे वड्कर्‌ रावण पर 

चद्ाई की! इस तरह वात्मीकिने कहा! ८ पुवंमें च्विपुर-दहन के 
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संठेदिङ्व गिरिगछ महिजावच्ियलंबर तुंबित॑सुगंय 

चठ शिढीमुख जालदलि जडिदुदु दिशानीक 
अठवियटिटस नगद गिड्गनु गिकिगं हाय्वंददलि नंगेद- 
प्पदिसि बिगिदनु नीलबालदला दशाननन । 10 ॥ 
बठंद नबर कागि सुमनो ललनंयर सुम्मानदलि जो 

गुटके करंदनु तुशिदनु .तुदिवालदलि खन 
अक्रदिरं्य कंद जोमक्कठढ महामाणिक्वं जो .मू- 
गछिदवकछ कड्मुद्दं सितगर शिशुवं जोर्यंद ॥ 11 ॥ 
होरि जो जो हरिहयन बड होरि जो जो बलिय विमला 
गारदबलाजनद जोछिगंयरस जोधंनुत 

चार मेनकि मुख्य सुमनो नारियरु स्वरवंत्ति तूगिद 

रया र्णांगण मध्यदलि लंका पुराधिपन॥ 12 ॥ 
इछुहिदनु बल्िकवन मणिरथ दीठगे बालदला वरूथद 
हछविशेय कंबदलि बिगिदि तद नसुरं 

अलवोौ रक्कस नावु रणकति बलरी दुबेलरीं कुठारदि 

निचछिकं गंडयला मृगाधमररदु नी नम्म।। 13॥ 


~~~ 


समय तंदीषवर तथा विद्युन्माली घनं हए युद्धके सौ गुते बढ़कर नील तथा 
रावण में बड़ा भयानक युद्ध हृजा। उन वीरोंके युद्ध सें पत्थर, पेडतथा 
बाण एक-हुसरे से वढृकर एक-दूसरे से जो टकरा रहे षे- उसकी बडी 
भयानकं ध्वनि सुनायी पड़ी । ९ तानकर फेके मारे जानेवाले पेड-पहाडों के 
कारण आकाशा भर गया। वेगवाने बार्णोके समूह्‌ के कारण दिशि-दिशाएं 
व्याप्त हो गयीं । बड़े सामथ्यं के साथ पकड़लेने के लिए जसे बाज तोते 
पर क्षपटता है, उसी प्रकार नील ते उछलकर ज्ञपटते हुए पूंछ से दशमुख को 
दबोच लिया! १० आकाश तक ब्डे हूए नील नते देवता-स्व्रियोंको खशी 
के मारे लोरि्यां गाने के लिए कहते पं मे लपेटे रावण को पालने भै रते 
शूलाने कौ तरह क्षुलाया । “रो मतमेरेबेटे, जो जो। बच्चों मे माणिक्य 
सरीखे लालमेरेजोजो। नकटीके लाश्ले दृष्टो के व्च्चेजोजो।* इस 
तरह नील लोरिर्यां गने लगा। ११ ष्हेेदृए जोजो। इद््रके अंडए 
जो जो) बलीके घर की स्त्रियों की स्रोलीके राजा लोजो 1 
इस प्रकार लोरियां गाते मेनका जसी प्रमुख देवता-स्तियौ की तरह 
ऊनी ध्वनिमें गते लंका नगरी के अधिपत्ति को उस युद्धभूमि के 
मध्य क्ुलाया.। १२ उक्तके बाद नीलने रावणको मपी पछ के 
दवारा उसके रत्नमय रथ भँ उतारकर ध्वजस्तंभसे वाच दिया।` रे 
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एनु नाव्‌ तरुमृगवं रक्कस नी हका नाचवेड चि- 

मान दमरस काणरिच्रू नम्म कंलसगछ 
जानकिय कपटदलि कलविन केनगदहिनलि काड्होद सु- 

मान विलि यंनत मत्तरगिदनु रक्कसन। 14॥ 
अर्गला खराय नुगिदुव्विशिदु हौण्दनु चंद्रहासद 

लुरुगि तप्पिसि कड्‌ त्िविदनु सत्तं रक्कसन 

मरिद वणलिन हत्लु हबु मौर दिरिदनव सुरभियि सुरभिय 
नुरुवि तिविदनु मत्तं सध्यद शिरवना खढन ॥ 15 ॥ 
ओ ट्ट मुरिदुदु सीसकद तलं यदट्टं गांतुदु वगेवने जग 

जट्ट रक्कस राय चीलायदलि शिखियुतन 
हीट्य्यनु तिविदिक्ठं विरियं वौीव्विट्टना कंयौडने कपि वलु 
वैट्टवनु सिडि लंड्गुव वौलंरगिदनु रक्कसन ॥ 16 ॥ 
ओलेवु तिदिटिय लिट नवनद नौलंदु तप्पिसि कड्‌ कौडनु 
कछठचं कदपिन चिप्पुं कपिगछ्देव कलिनील 
कूलिशवंध गदायधदलव नद्ुक लप्पकरिसिदनु कपियद्‌ 

कंढचि कर्णातवनु तिविदनु तीव्र मृष्टियलि ॥ 1711 


राक्षस हम युद्धम भ््यंत्त वलशालीरहैँया दुर्वल ह? हमको मृगाधम 
कहते हए कठोर अवहैलना कीन ? अव बोल! -इसततरह नील 
ने रावण से कहा) १३ “क्यो, हम पेड पर विचरते मृगरहैन ? 
जानवरहैन? है राक्षस! तुही बता, शभिदा मतवन। आकाश के 
विमान के देवता अभी तकं हमारे कायं नहीं देख पाए 1 जानकौ को धोचे 
से अपहरण कर, हार्थोमे उठाए भागने का यह्‌ जोश अव कहां चला 
गया ?“ इस तरह पते नीलन फिर एक वार रावण पर आक्रमण 
किया। १४ नीलके इस प्रकारके जक्रमणसे (क्रृद्ध हो) राक्षसराजा 
ने चन्द्रहास नामक तलवार खींचकर, जोरसे वार किया नील ने स्ुककर 
उस वारसे अपने को बचाकर रावण पर फिरप्रहार किया! नील.के इस 
प्रहार से रावण के जबड़े टूट गये! तब दात-दुंठ चवाते रावणे कटारसे 
वार किया उससे अपने को वचाकर नीलने सयवणके सिरोमध्य भागे 
प्रहार किया। १५ सवण के क्षिरस्त्राण का किनारा टूट मया। सिर घड्‌ 
म धस गया । लेकिन दुनिया के वीर राक्षसराजा इस (स्थित्ति) की परवाह 
क्योकर करं? खंजरसे नील के पेटको उसने चीरकर इतने जोर से शिहनाद 
किया मानों धरती मेँ दसार पड़े।! तिखपर भी नील संभलक्रर, रावण परं 
बिजली की तरह टूट पड़ा । १६ एक ओर न्नुककर रावणने नील पर वरी 
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तिविद कंयीड नसुरपति मरु दिविगुछिगं कंगूडदं तिरं 

तिविद नपसव्यद सगाढद मूष्टियलि कपिय 

तिविद घायके सिडिद शिखरं सवडियंनिसिद ननिलसख सं- 
भवनु सिडि दल्लिद हरितंद॑रशिदनु खछन॥ 18 ॥ 
चटुकछबल मत्तीडनं गगनकं पुटनगेदु पौलस्त्यजन के- 

वटिय नप्पछछिसिदनु चप्परिसिदनु भुजयुगव 
लटकटिसि खराय केपि चावटेय चवक नम्म¶डनं वि- 
स्फ्टवे वीरन परिय नोडनु तौदंद नमग्निजन ॥ 19 ॥ 
ओदंद पदहति गीतनसु कदबदिसि नीँदुदु नौदवेढेय 
ल¶ैदगिदनु रथकागि सारथि चाचिदनु रथव 

अदर हदननु कड्‌ तुदिवालदलि बछसिदु बीदि वरिगघ् 
कुदुरंगढ. काल्‌गक्ठिगं बालव हार्किदनु नील ॥ 20 ॥ 
मग्ग कंडयलु कदरे सूतन बग्गिसिद नसुरेद्र नवना 

हुग्गगकछ हम्भृगंय सडिलिसि हयव नब्बरिसं 

हिग्ग दंगंदुदु बाल हिदकं तग्मि नोडिद नयुर्‌ कडि 

दग्गल्द खड्गदलि दहौय्दनु हव्यवाहजन ॥ 21 ॥ 


सेवारकिया। वीरनीलने देहुको ज्ुकाकर इस वार से मपनेको बचाकर 
बर्छो को इस प्रकार छीन लिया कि गाल का चमड़ा छिल जाए}. वज्रायुधं 
से बधि गये गदायुधसे रावणने नील कोपीटा। उस वार से अपनेको 
बचाक्रर नौलने अपनी मूठसे रावणकी, कनपटी के निचले हिस्से में 
पीटा । १७. नील से इस तरह खोचे जाने पर तुरंत रावणने उसे फिर एसा 
करनेका मौकानदेते हुए, दाहिने हथ की वेधी मूठसे पीटा। रावण 
को इस अबद॑स्त मारके कारण नील फटे पहाडकी तरह दूर जाकर गिरा। 
वरहा से कूद आकर उक्षन फिर रावण प्र च्ाई को। १८ शीच्रगामी 
बलशाली नील जो उछलकर मासमानसे रावण पर गिरा तो .उसकी 
भृजाओो को ठोकृ-पीट दिया । उद्िग्न रावण--'इस उद्धत कपि की चपलता 
हमारे साथ? वीरकी रीति देखो' कहते हुए उसने नील पर लात जमायी । १९ 
रावणके लातके कारण नील के प्राण चटपटाने लगे। वह्‌ बहूतही 
बेदनाग्रस्त हआ । यही सुअवसरपा रावणरथपग्‌जो सवार हुआ तो सारथी 
ने रथ हका ओर भागे बढ़ने लगा। यह्‌ देख नील ने अपनी पृछ बढ़ाई तथा 
(उसकी कोर से) घोड़ों के पैरोंमें पछ लपेटदी । २० दौड़ते घोड़े इससे 
ठोकर्‌ खाकर जौ गिर पड़ने लगे.तो राक्षसेश्वर ने सारथी को डर दिया । 

सारथी ने लगाम दीली छोड घोड़ोंको धमकाया। लेकिन (नील की) 
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उगिदु बालव नसुर रायन हुंगलि गृप्परिसिदनु मकूटव 

नुगिदु विसुटनु नीदिवरिदनु वहुशिरंगचलि 

तगेदु कूबर तुदिगं कुदुरेय नागन सडिलिसि सारथियनं- 
धिग लौदेदंबुगकछ कंवुगेयिद बवरिकंदु | 22 ॥ 
हिडिद णस्त्व नुगिदु कंलवल किडिकि कीलच्चुगठ कठकटठं 
दडि मगरचिदनु तेर तवकिसुवसुरवल्लभन 

मुडह मसुडंडं कौरष्ु ककष हंडकुश८ वारिसि भयानक 

वडसं गरु वाय॒गेडसि गगल गौछिसिदनु नील ॥ 23 ॥ 
अलवीं नीने राघवेद्रन कलह कौदगुवे भटनु विटतन 

दल वरिकयलि विषय लपट तनद तवकदलि 

देय चूक्रर चू होगंदलिदु भुजवनु तगह नमिता 
गुलिगत्रनु हाच्किदनु नड्‌. नंत्तियलि ,दशशिरन ॥' 24 ॥ 
गीेनुत सुरवार नारिय रद्ैगढठ हिडिदुबबु नगंयलि 
गुदर गुहिलिकिकिदरु परिलेसुनेसंनुत . 

बद्धिढ तलंगढ मेलं कपि कं स दरेगछ सडगरिसि हगुसु 

गढ होगेनु तौदैदनंध्रियला दशाननन ॥ 25 ॥ 


पृछ ने स्कावट हाली । रावण ने पीठे मुडकर लयुककर, का । पृछको 
देख जो रावण उतर बाया तो उसने नील पर खड्ग का वार करिया । २१ 
थोके षेरोसे षूंछ.को सथेटकर नील रावण के कषे पर.उछछला । उसके 
मुकट को निकाल फेंक रावण के दसो स्तिरो पर उछल-कूद करते चलने लगा । 
वहां रथके भग्र भाग पर; उछलते-कृदते भाकर घोड़ो का जुभा खोलकर, 
सारथी को लाते जमात रथ के चारों ओरके कटघरेभेँसे वाणोंक्तो बाहर 
फेक.गथको खाली कर दिया 1२२ राबणके धरे शस्त्रास्तरोंको मास- 
पास जोरसे निकालकर फकते, रथ के कील तथा धुरी को.उष्ाड रथंको 
लुडका दिया 1 (अपने) रथके लिए व्वाकरुल रावण के भुज, मुद, गला, 
कां, कथे. के पिले हिस्से पर पीटते, उक्षे भयभीत.करते उसके गौरव को 
कलंकित करते नीलने उसकी फ़जीहत कर दी । २३ कामृकतापूणे महती 
जाश से, इन्दिय-मौगासवितिसे व्याकुल एक मात्रतूही राघवेच्छके साथ 
युद्ध करनेवाला वीर हैन? जगतके दष्टोंके, नीचोंके शिरोमणिहट जा 
यहा से।'' इस तरह्‌ कहते (नील ने) रावण की भजा को ऊपर उठा, 
उंगलियों को नवाकर रावणके वीच मस्तके धरा दिया । २४ “वाह; 
 क्याही अजीवदढंगदहै ! विलकुल ठीक रहै! '* इस तरह कहते देवलोक की 


~ ~ “~ 
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नाणुगेडिग रमुररर कट्टणि नीनवरीौग्गं लोक 

प्राणजन पुरुषप्रतापद पाड्पृथगछ 
पाणियलि पंटिसिद हलुगठ काणु तरितरि ताहवद्‌ नि- 
ताणदलि कादुवनु भंडनौ _ भटनी _. नीनंद । 26 ॥ 
सुड सुडलवो खूढ हाविन हूंडं वणियला सीतंकूरित 

खड्ग धार्य मध्रुवला हरिगठद घंटयल 

सिडिल किवि कुंडलवला लयमरडन पर्णंगण्णुरियला खल 

रडवि गिक्किय किच्च कामिसि कट्ठं नीनंद | 27 ॥ 
विटं तंलवो निन्च नाचिकं ग॑टटवनं होयसुर वंशघ 
रट्ट्नलि होगा नुपालन रणकै गुरि नीनु 
उटदुकट्‌टलि कस्व्र शस्तरव कट्टलं करिसंलर्वी निन्ननु 

मृट्टे नंजदिरनूत बोढैसिदनु सारथिय । 28 ॥ 
बलिकलवनी मातकेदुत कठलि दसुर वरूथवनु पडि 

तकछिसि सिगारिसिद नाद्ट्दन रथवने टिसिद 


बेष्याएं विलखिलाकर हंसते-हंसते लोव्पोटहो गयीं} रावणके दसों 
सिरोंकी पंकिति पर अपनी उगलिया नचाते-नचाते हि स्त्ो-अपहुरणकारी, 
जा-जा । इस तरह कहते नील ते रावण को लातोंसे पीटा । २५ “राक्षस 
तो निलंज्जदहैही। उन निलेज्जोंमेंतु अतिच्रेष्ठहै। जगतके लिए 
प्राणापेण करनेवाज्ञे पौरुषसपन्न जिही वीरोंसे दात खद कराना देख तथा 
समज्ञकर भी अपनी कमजोरीके कारण युद्ध करते खड़ा रहनेवाला तु 
निलेज्जदहैया वीरहै? पता नहीं," इस प्रकार नीलने कृहा। २६ 
“रे नीच; आग लगे (तेरे इस आचरणको) सीतातोनागके फनपरका 
रत्न है; पैनी तलवार पर लगाया गया शहदहै; क्षेरके गलेकी घंटीहैः; 

बिजलौ का कणेभूषण (कानमेंका आग्रूषण) ह! प्रलयरद्र के भाल 
(कपाल) को आखर; राक्षस रूपी जंगल के लिए लगायी गयी दावानल 
है। पेसीसीताको चाहुसे तूने अपना सत्यानाश कर लिया इ 
तरह नील ने, कहा । २७ “रे निलंज्ज ! तुक्ञे धे देता हूं; जा अपना 

मह काला कर] हट जा यहाँसे। राक्षस-वंशके लिएजो चक्की दने प्षारे 
है" उन राम काशिकारहैतु। अतः चलाना।” इस तरह कहते नीलने 
रावण को युद्ध करने के लिए शस्त्रास्त्र देते कहा-- “जा, अपने रथ की शोभा 
बढा! मै तुञ्चे्टृताभी नहीं; उरो सत।” ईस तरह कहते उसके 

सारथी कौ सत्विनादी। २८ उसकेवबादसारथीने नील की इन बातों 

को सुनकृर, धसे हुए रथ को उठाकर उसे अलंकृत किया ! फिर रावण को 
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कटठचि गवसणिभेयनु चापव कौठिसि कणंगषछठनित्तु तुरगा- 
वछिय चप्परिसिदनु विद्युज्जिह्व नाहवकं ।। 29 ॥ 
अढठलु गिडियिदुगिदनव बत्तछिकं यिदाग्नेय बाणव 

निद्लुहि तिरुवि नीरार्दू हिगिदु हीह समयदलि 
कटठढविनलि कमलास नाचर खछननल्लं दौदरतिर कठ 
वकिगनद कंकटटूढट दंच्चनु वहिन नंदनन ॥ 30 ॥ 
ओसरिसि केलसार्द्‌ पदवित्ता समीर सखात्मजन वं- 

ङडेसि कडु बाणवा गौर्वाणदल्लणन 

पेसरिसि पाडणिदुं बछलिदु ध्रुशयन काडलित्त नरिभट 
नासुरद लब्बरिसि मुदकं नूकिदनु रथव ॥ 31 ॥ 
बिद्दनो दछपतियंनुत हौदरद्द हुस्मर गिरिकदंबद 

लदिदरु याथाधिनाथर्‌ बह बोन्भैयलि 

ही दिती नुडि कडल दांटिद कदिदकारन कोपशिखि मृदि 
देद्दुदालिसि नोडिदतु नात्दसेयला हनुम ॥ 32 ॥ 
अहृदु रावणनिवनु नाविलिहुदु मतवल्लनुत तर बिद 
बहुमुखद रक्कसर्नदि मुण्टिघातदलि 


~. -~-^+~ .- -----~-~-~--~ ---~~~~ 


स्थ पर चाया! आवरण निकाल, धनूषको हाथमेंदे, बाणोको भी 
(रावण के) हाथों माकर सारथी विद्युज्जिह्वने घोडींकौी पीठ 
धपथपायी तथा युद्ध के मागे पर उन्है उकसाया । २९ (आत्म) ग्लानि 
से जलते,रावण ने (अपने) तरकस से आग्नेयास्त निकाला । धनुष की 
परत्यंचा पर उसका संधान करते हुए उसने सिंहनाद किया 1 उसके धनुष 
से छटने के पूवं ब्रह्मादियों ने अव्यक्त रूप (अन्य किसी को दीख न पड 
इस रीति) से वहाँ प्रकट हो, “इसे मतं छोडो' इस तरह अदेश देने पर भी 
चितासे व्याकुल रावणने उस बोर ध्यानन देते नील पर अस्तरका प्रयोग 
किया। ३० रावण का यह्‌ अस्त्र सहमते-सहमते पाण्वंमेंसे होकर भते, 
(नीलको) सहारा देते, घेर लेता है) नील पीचिहटते स्थितिहीन हो, थककर 
धरती पर लेट जाताहै। शतरुवीरः रावण भयानक सहनाद करते मपने 
रथको अगेबढान्ते जाताहै। ३१ "अरेरे; हमारे दलपत्तितो ह्मे 
छोड चले गये! इस तरह कहते वानरनायक चीखतै-चिल्लाते भारी 
पेड़-पहाड़ों को उठाकर ` उछालते रावणको दक देते. यह बात 
समुद्रोल्लंघन करनेवाले (हनुमान) को सुनायी पडती है। क्रोधके मारे 
शागवन्रूला होते हनुमान ने चारों भोर दृष्टि दौड़करदेखा । ३२ हरहा 
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महे बीछिसि बक्िसलिसि कविदहितरयुगठ कोढयुत तौरवंय 
बहबल नरहरिय दूतनु तरुबिदनु खढन ।॥ 33 ॥ 


इप्पत्तमूरनय संधि 
सुचनं- तिविद तिविगुढ्नांतु पुनरपि तिविद तिवियुढ नानलार्दं पचनजन 
सरवंयलि हाय्डनु रणदाटसुरेद । 

गाय बिद्विसो बिद्दनौ कपिराय कपिसेनाधिनायक 

नायुविन हवणग्रिथ बारदु बवर द्रठर्गब 

बाय बोौब्ब॑य भटर बिरुबिन सायकद हति वायुपुत्रन 

नोथिसितु निगुरिसितु निशित क्रोधमय शिखिय।॥ 1 ॥ 

कौरतं बंदर बरलि रधुपति .तौर्यलंचनु सुप्रतिज्ञेय 

मृशिदनैदु भ्रमित निवनंदु लियली _ लोक्‌ 

मुरिवेनी खठनंलुव रकुतव सुरिसुवेनु शाकिनियरिगं रण- 

मुरुक निवनिन्नरिय बहुदे दुज्बिदनु हनुम ।॥ 2 ॥ 
यह तो रावण है! भब हमास चूप रहना ठीक नहीं“ इस तरह कहते 
उसे (रावण को) रोककर जो एक जबदंस्तमूठ जमायीतोएकही मारते 
राण धराशायी हुमा । रावण के पीले-पीञे आकर घेर लेनेवाले राक्षसो 
के प्राणापहुरण करते अतुलित बलधाम, तौर्वे" के नरहरि के दूत (हनुमान) 
ने रावण का रास्ता रोकं लिया । ३३ 


तेईस्वीं संधि 


सुचना- हनुमान के खोंचने-खरोंचने फी मार को सहते हृए प्रतिरोध में रावण 
पसे खोचे, पीटे गये आघात को सह॒ सकने में असषथं हो जब हनुमान ` 


मूच्छित हु, तब रावण अपनी जान बचाफर आगे भाग खडा 
हुभा । 


“क्या वार जबरदस्त हंभा, या युद्ध मे वानरराज गिरे-जो कुछ 
भी हो, वानर-सेनापति की अवस्था के वारेमे कहना मुश्किल है" 
--इस प्रकार शोरगुल मचाते, चीखते-चित्लाते वानर वीरो कौ चीख-पुकार 
कूपी नाण से वायुपृत्र व्यथित हए 1 उमे (फलस्वरूप) क्रोधाग्निं 
प्रज्वलित हई । १ _ “मुन्ञे अगर दोषभाजन बन जाना पडतो भी उसकी 
परनह्‌ नहं; अपनी प्रतिज्ञा इसने तोड़ो -यों सोच रघुपति चाह तो मूक्षे 
त्यागदे। यह भ्रमके आधीन हृभा --इस प्रकार चाहे सारी दुनिया 
घोषित करे। इस राक्षस की इड्र्यां तोडता निररचित है। इसका रक्त 
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दौद्द॑गर सद॑बङ्दु शक्रन गंद्द सुभटन नूर्योजन 
कौद्दु मरछिदु मारताघ्वकं नंगेदु लकि मसमि 
हद्ढु हाविगं हुव वौलुन्बंद्‌दु मारुति निदिदिनु मे- 
लिद्द. सुरगण हीगछं रक्कसराय निदिरिनलि 
एनंलवौ दशंकठ रण सुम्मान रजक वारौडनं सं- 
धानवो संगरो , समुचित वावु  दु्यमद 
भानुक्लजन काणवेकंनी नंनहु निनगुटं पेजनु 
मानवावृदु युम्मनिर बेडंदना दनुम। 4'॥ 
नेरगदे कैम्मुवनु नी ता निय बेहुदु पुरव युलितं 

दरुबं यंचटं गठ्लि सुचि समीर बांधवन 

तुरुकि तरुवलि रवकसर रणवरय हू†य्लिन लंम्मनूररटु 
मरसिदुद नी मरवृदुचिततवं यदना हनुम ।॥ 5 ॥ 
अरिवडंलवो नीनु नँत्तिय हुदधैयवनो मेण्‌ बौम्मनो सुर 

रर्यनो शिखियम निशाचर दरण वायुगछ 

नड वणिरयवनो विचारि तरिचु गंडवृद बल्ल नी हृलु 

पस्य कपि नी कैणक्ि सायदं कलकै सारंद।॥ 6 ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 


आज शाकिनियोंकौ पिलार्डँगा। युद्धभ्रूमि के अपशकुनकारी इसे माजं 
देख लंगा ।” इस तरह क्ते हनुमान उद्वेगे भरगये!२ ज्रुंडं के 
राक्षसो को पीटकरर, इन्द्र को जीतनेवाले बीर को लात मारकर सौ योजन 
दूरी पर भिराकर फिर आकाश में उछल जैसे गरुड सांप कौ ताक मे रहता 
है- उसी प्रकार उत्साहसे हनुमान खड़ेहौ गए । आकाश मे उपस्थित 
देवताभंने रावणके सस्मूखही हनुमान की भूरि-भूरि प्रशंसाकी।३ 
“क्यों रे दशकठ; युद्ध का ` तेरा यह िलवाड किसके साथ दिखा रहा ! 
युद्धया संधि? -कौनसा कायं ठीक रहेगा ? क्या सूयेकुलोत्पन्न को 
देखने की तेरी इच्छा? नि्शंक होकर कह। चृपक्यों खड़ाहै ? 
इस प्रकार ह॒नुमानने रावणसे पूषा 1४ “इसमे आश्चयं की कौनसी 
बातदहै? मुक्षकोतोत््‌ जानताहीरहै! सारी लंका नगरी को लूटकर 
जो कपड़-लक्ते लाये गये --उन स्वको मेरी पृछ में लपेटकर, आग 
लगवाकर, विचारे निरपराध राक्षसो से उफले पिटवाते सारे शहर भरमें 
मेरा जो जुलूस निकलवाया था, उपने (इतनी जल्द) भूल जाना क्या सही 
है?“ इस प्रकार हनुमानने कहा । ५ “विचार कर देखे-तु चन्द्रशेखर 

है मथवा ब्रह्यादहै, अथवा देवेन्रहै? अग्नि, यम, वरुण या ` वायु-सदृश 


1 3 ॥ 
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आदडरु हिसबेकृ बलुभट नादला नीनिग कालंद 

हादि ता विपरीत मेवं मधुप ररदकेनु 

कादि नोड़व जयमुखवु निन गादडी मातुचितवंदु वि- 

नोददलि कंडहिदनु तेरिदसुर वल्लसन।॥ 7 ॥ 

अलवौ सारथि निचौडेय नी कलहवनु जयिसिदड कोड्‌, को- ` 

बलिक बवरक तेर न॑दव नित्त कँदुगढछ 

कलछचि हार्किद नवनंडपं निच्चठव तोर नसगनुत दश- 

गछन किवियलि बौल्बिरिदनंदं विरियं कलिहनुम 11 8 ॥ 

सेदु कैदुव बिसुट नंदन वछियदिरु नीनाव भैयलि 

बलस बलसुवंयिक्कदंगद लंजबेड नुडि 

=) __ ५ ४४४ 

हौीककै गारर नावु नम्मग्गक्रिकयनु सुर रीक्षिसवि नुडि- 

तद्व माडदे. दठनुत हनुमत गजिसिद। 9.॥ 

अल गीनैय चिवृट्‌ वड कीडलिय तजिसुवरं केठलव† कपि नि- 

छीठगं कादुवडेके कंदुग छस्व हीननलि 
है? पूरी तरह गप्पे हाकना तू अच्छी तरह जानतारहै। तुतो नीच दबेल 
कपिहै। ग्प्रथं हौ मृन्ञे छेडकर अपनी मौत मतब्रुला। निकल जा यहां 
से" -इस प्रकार रावण ने कहा! ६ “तब तो मुञ्चे समक्चाना पड़गा। 
तू तो बलवीरहिन? समयका मागतो काफी लम्बा हआ 1 पियक्कड़ 
पूवे की बातें भृला्बैठतेर्हु। (अतः) अबभी समयदहै। युद्ध करके 
एक हाथदेखनले) , जगरतुजीतातो तेरी वातं समूचितह! इसमें 
कोई शक नहीं ।'' इस तरह हनुमान ने हंसी-मजाक्र उड़ाते राबणको रथ 
से नीचे गिरादिया। ७ ^रे सारथी, तेरा (यह्‌) स्वामी अगर युद्ध जीते, 
तभी तो यृद्धके लिए रथ (उन) देदो। अबःइसेलेजा ।“ इस तरु 
कहते, रथ देकर आयुधो को उ्के पास फक दिया) “अव, अपनी 
वीरता मेरे सम्मुख प्रकट कर 1” इस तरह वर हबुमान ने रावणके कानों 
मे इतने जोरसे बिल्लाकर कहा कि उसके कानके परदे फट जाय .2 
“आयुषो को छीनकर फक देने के कारण नाराज मतहोना। भलेहीरमैँ 
आगयुधोका प्रयोग करना ची उनके वार का प्रयोजनं न होनेवाले तेरे 
भगो पर उनका प्रयोग कंसे कर पाञगा। निर्भीक होकर कहौ ! हमः तोः 
अद्श्य होकर लड़नेवाले नहीं, हमारी गौरव-गरिमा देव्ता देखें । अतः 
शीघ्र बता} इस तरह कते हनुमान गरजे! ९ “कोमल घौद (फलों 
कै गुच्छे को) कचोट देने के लिए कुर्हाड का प्रयोग कह करते हँ) सूने 
रे कपि, अस्त्रहीन तेरे साथ युद्ध करने के लिए मञ्चे आयुध क्यों चाहिए? 
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तठविघातिय कैदुव॑नं कलठकलिसि तक्कनु हनुम नहृदो- 

खल रौढठमद वीरं मंच्चि्दैनु निन्द ॥ 10 ॥ 
घुरद खाडाखाडि नम्मिव्बरिगं बेडददु गदिदन 

गुर लधु त्वद घाय मूदरर गणनं परियंत 
परिविडिगल्ागिरलि गंलविन परिय कंडडं सोतवर कि- 

करर कको मौदलु नी्नदनिलसुत नुडिद।॥ 11॥ 
तिवि मौदलु नीनैलवौ कपिमरु दिविगण्चदु नोड्‌ नीतं 
तिविद घायव मरंदला वनभंगदलि निच 

कूवर रे्यनूररनु कौदद तिविगछल्लवं यंनलु जठरदौ 
कवतरिसिदुद कोपशिखि बलिका - दणाननन । 12 ॥ 
असुरना नुडिगेचछि मिगं गजिसुत कण्‌ गिडिगदर कंगठ 

हौसेयलु दुरदेवु किडिगष्ुन्बुव कव्बौगेय नणंदु 
वसुधेयदुरलु तीडि बलिदागसकं मुष्टिय नंगहि सिडिलिन 

वसुर्‌ विच्चलु बीव्विर्द तिविदनु समीरजन ॥ 13 1 


हाथ की मार ही मायुध है)" इस प्रकार रावण के कहने "पर 
खिलखिलाकर हसते हुए हनुमान ते कहा-- “एसी बात है, अपुरो में श्रेष्ठ 
वीरतुहैही। मँ तुज्ञपे प्रसन्न हूं ।'' १० “हम दोनोंके वीच घमासान 
लड़ाई का कोई प्रयोजन नहीं एक-एक करके घूस जमात, तीन तक्‌ 
गिनते क्रमशः एक-दुसरे पर तीन वार घे जमाए । हारनेवाला जीतने 
वालिका दास बने। यही शतंग्ही। पहला घूंसातु जमा।' इस तरह 
हमुमानने कहा । ११ “रे कपि, पहले तु मार। उसके बादके, 
एक-एक करके मेरे घुंसे 1 --इस प्रकार रावण के कहने पर हनुमन 
ने उत्तर दिया-- "तेरा अशोकवनं तोडने पर मेरीजो मार उस्र दिन 
खायी थी-भूलगयान ? तेरेस्रातसौ बेटोंको समाप्त कर देनेवाली 
वहमेरीहीमारयथीन ?" यह सुनकर दशमुख के आंतयं में ज्वाला सुलग 
उटो। १२ इन बातों को सुनतै-सुनते रावणं कौ आंखों से चिनगारियां 
निकलने लगीं। वह्‌ सिंहनाद कर उठा हयेलियों को मलते, काला 
धुं छोडते, चिनगारियों कौ वर्षा (क्रोध) करने लगा । उसने भुजदंडों 
को इस प्रकार ब्लूलाया कि धरती कापि उठे। मूठ (घसि) को आकाश 
कौ जोर.उठाए्‌, बिजली का पेट चीरते सिंहनाद करते हनुमान पर बह 
(मूढ) जमायौ । १३ भारी जबरदस्त बिजली की सारसे जैसे कुलपवत 
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भरद भारदलीदेद सिडिलिन चरणहतिभं कुलाद्रि कंपिसं 

धरं दडदडिपंतं तरतरिघुत्त  कलिहनुम 
तरहरिसि कौडहुदी तिविगृढ भरव बेटिटतु नमस्म घायद 

परिय नोडनु तुदिददनु करतकछ्व नवनियलि ॥ 14 ॥ 
आओलदृदिेयकिपाय पदहतिगीलव तावरयंतं तुगितु 

जलज संभूतांड सूसितु कूडं जलराशि 

बलिद मुष्टिय नत्ति नंत्तिय तौलगिसिदनिव नमरगण वेड 
बलकं चत्लितु चलिसिदवु जगवमर संततिय ।! 15 ॥ 
आतुको घायवनु नी निर्भीत रणस्गदा्धुं वीरर 
जातियलि जीवाठवु्ढव रनबुदी लोक 

कोति गुलदव रावु कदनद रीति नम्मवु स्वल्प निन्त 

गातु निलुवृदु दीडिडतनु तंञगिदनु रक्कसन ॥ 16 ॥ 
हारिबिद्दनु तलक रकुतव कारिकारिदु नैलन कण्णं 

जारिदवु करणेद्रियद कटढकठकद ्लस्मिनलि 

गूरु मसगितु शशकस्पन तोरि कय रुजंयंतं चलिसिद 

वेरिषिव जीवदलि कंकालयुरवल्लभन ।। 17 ॥ 


करपकर धड़ाधड धराशायी होते है, उसी प्रकार हनुमान धड्ल्लेसे भिरे; 
फिर होश संभालकर उठे- ्ठटीकहीरहै; तुम्हारा (यह) घृंसा भारी 
जबर्देस्तहै। अब हमारेघृंसेका मजा चख । इस तरह कहते हनुमान 
धरती पर हथेली रगड़ने लगे । १४ हनुमान के पगचापसे धरती कौ जड़ 
हिल उढठीं। ब्रह्यांड कमल-पुष्प-सदशण उगमगाया। समुद्र उमड़ पड़ा। 
ज्रबदेस्त मूठ (घूस) को उन्होने मस्तक के ऊपर जब लाया तो भाकाश 
कै देवता दाए-बाएं फेके गथे। देवलोक अपने स्थान से विचलित 
इभा । १५. “इसवारको सहले। युद्धक्षे्कातु निर्भीत वीरहै न ? 
दुनिया तेरी प्रशंसा करतीरहैक्रितू वीरो बडा जीवटका आदमी है। 
हम तौ ठह्रे बन्दर की जातिके। हमारी युद्ध की नीति भी अक्रिचनहै। 
तुम्हारे सामने हिम्मत करके खड़े हौना ही एक बड़ी बातहै। इस तरह्‌ 
कहते हनुमान रावण परदूट पड़ा । १६ रावण (उपरकी भोर) 
उछलकर नीचे धरती पर गिर पडा । लगातार रक्त वमन करते लगा। 
चटपटाति अंगागो के साथ बेहोशहो गया। पलक धीरे-धीरे बंद हुई । 
रोगग्रस्त अजगर की तरह हारने लगा। दीर्घं निःश्वास लेते रावणके 
हाथ-पर चटपटाने लगे । १७ शछन्य-घन्य, रणधीर !{ वीररससागर ! 

प्रलयशंकर-स्वरूप { अपर त्र्य ! अच्युत (श्रीहरि) -चरणारविन्द 
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भपुरे रणधीर वीरर सापगापति विलय शंकर 

रूपनपरब्रह्य नच्युत पदकमल भंग 

गोप मुख्य समस्त सुर मूकुटोप लालित चरण करुणा- 

लाप विजितेद्रिय नमो यंदमर मुनि नुडिद। 18॥ 

सुररुधेयेदूव्वि हिग्गिद र॑रङ़ मैयलि पाडिदर तु- 

बुररु नतिसि नलिदरा र्भादि नारियर 

धरधुरदि नड्गिदनु मारुति तरह॒रिसि कोपवनु कदपिन 

करदलयुरत नोडतिदंनु विगिद वैडगशिनलि । 19 ॥ 

अरं गल गसुरेद्र चसु चेतरिसि तय्यनं राघवेद्रन 

शरहतियलुषहतिय वगु मुच्नि नता देख. 

तरुण केठदरिद हगवन्‌ हरण सप्राणिसितु संल्लनं 

शिरव नंगहिद नीश्चिसिद नवेदरदु पवनजन ।॥ 20 ॥ 

अंजिदवु नाव्‌ निन सरणद संजु सुसुकिदुरददु समर स- 

मंजसद  सव्राणियहं सामान्यते नीनु 

अंजदेठनु तुन्बु वातिन लजना सुतता विवेकवि- 

भंजनन नंन्निसिद नुव्वुव रोम हरुषदलि। 21 ॥ 
भ्रमर! देवेन््रादि समस्त देवतागोंके मकुट से प्यार करिए जाने योग्य 
चरणसंपनच्च.1 दयापूणेवागृदेवीक्कपापूर्ण ! है जितेद्रिय ! बार-बार तुमह 
प्रणाम ह! इत प्रकार म्पि नारद नै आंजनेय (हवुमान) की 
स्तुत्ति कौ! १८ देवताओं ने वाह्‌-वाह, भेप-मेप' कहते भूरि-भूरि प्रशसा 
को! तृवुर दोनों पा्योमें ब्डेहो (सयान) गने लभे! रभादि 
देवलोक कभ अन्तरा ते खृशी-खृणी नृत्ख क्ा। हनुमान कपि उठे) 
कोध॑को संभाल गाल पर हाथ धरे आश्चयंभरी मुद्रामे रावणको देख 
रहै थे। १९ क्षणा में राक्षयेन््रचेत सया। राघवेन्द्र के वाणसे 
रावेणके लिए खतरारहै यह भविष्यका निदेशदहै। है युवा लव! 
सुनो । उसी कारण शत्रु (रावण) के प्राण लौट ाए1 रावणते धीर्‌ 
-धीरे भखि खोली तथा मारत्तिकोदेखा । २० ्नैडरगयाथा कि, कही 
मृत्यु के कुटासे ने तुक्च षेरलियादहै। युद्धमेतोतू अधिक शक्तिशाली है) 
क्यातु मारूली आदमी है? निर्भीक होकर स्पष्ट कहो 1" इस तरह कहते 
विवेकहीन रावण को प्रशंसात्मक्त वातो से पुना-फुलाकर आंजनेय नै उसे 
. जगाया तथा स्वयं रोमांचित हए । २१ समुद्र में इूत्रा पवेत जसे उपर उठ 
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अद्‌द नवरनंदंबु निधि गद्‌द्‌ भिरि नगेवंतं बाय 
गिद्द रणधूचियनु भूयैदुगुद्ध तैडबलकं 
दद्द॑संय नारेदु कमठ नुदिद हायिकरि सस्तककं मुरि 
देद्दु संडिय करँड्‌ कुबुबिरि दालूद नसुरद्र। 22॥ 
सरिसदव रिल्लिदढु परियंतर पुयतन सुभटरलि सं- 
गरक साहस्तमल्ल नीनह गुणक मत्सरवं 
करहतिय नदनस्य नी तरहरिसिदड भटनहं यनुत- 
व्बरिसि बलुगैहतत  बलिदतिदनु दशकंठ ।। 23 ॥ 
कैडिसि माताडिदेयेला निडर कादि्दनदु सरियं 
दहि वाचिस्त लहुदै बदुकिर्दनंव गवंदलि 
तुड्कू नीनिच्वीम्मं मेलुग्गडिसद्नय हतिग निन्नसु 
सडिल दिर॑ संन्यास निच्वीटु ससर वंतर्ग॑द ।। 24॥ 
घाय विदरीटु बदुकिदरं समरायतद संन्यास वैसलं 
वायुविन वैहाछि गेडगुड्‌ निन्र वचनवनु 
काय कछलद मृन् मुक्तिय दायकर दारुटु नैन॑यनु 
ताय ताहुवमल्ल तिविदनु वञ्विग्रहुन ।॥ 25 ॥ 


आतादहै, उसी प्रकार मुंहको धूल दोनों पार्य मै थृक्तते हुए रावणं उठ 
खड़ा हुआ । दोनों तरफ़ निरखकर परष्दकर हुथेलियों को मलते हुए माथे 
को टूर अंगड़ाईलेते हुए खिर उठाकर जोर से उसने एक बार सिंहनाद 
किया! २२ वैदे रहाहूंकि अव तक्‌ जितने वोरोका सामना किया, 
वे मरे बराबरीकेन रहै! लेक्रिनतुतो सचमुच युद्धवीर ठै! गुणक 
लिए मच्सर कह? (सद्मुणकी प्रश्खाहोनीही चद्धिए 1) इस एक 
बारमेरेहाथकरौवारतु खहेनेतोसवमुचतु वीरहै। इस तरह कहते 
सिंहनाद करते रावणने अपने सजत हाध क्रो ऊपर उठाया । २३ 
“श्रलत बति कीन? तुम्हारे साधने युद्ध क्रिया| तुम्हारी बरावर क्रा 
वीर होनेके कारणम जो वच गया --इस तरह कना कहां तक टक ह? 
जौर एक बार चीखे-चित्लाए विनामेरा वार सहले। मेरे इस वारसे 
तेरे प्राणन न्किलितोरमै तेरे सम्मुख युद्ध-बन्यास स्वीकार क्गा}" 
-इस तरह हनुमान ते कहा 1 २४ “समेरी वारस तू वचक्र निकला, 
भविष्य ने हमेशा-ह्मेशा के लिए-युदध से संन्याक्त स्वीकारता हं । अपनी 
(ये) वतिं हवामें डादयो तेरी देहके भिरनेके पहले तुञ्चे मोक्ष प्रदान 
करनेवाले जो कोई भी हौ -उनका एक वार्‌ स्मरण कर लो! इस तरह 
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कुक्करिसिदुद गोणु गोणिनन्छक्वु दरण जलौघ जडिदुदु 
मिक्कुकंठदलरि्िवु मर्व॑य जीव चंचलद 

सौक्कु बलिददु श्रमद सोकिन सक्कजव्‌ बलुहास्तु मिगं मु 
दिक्कि र्काड्दु मूर्छ मर्गं संदना हनुम ।॥ 26 ॥ 
केलिदै कुश कुलिश कायन मेलं विदद दशाननन कर 

जाल कंपिसुतिर्द वद्ुकिन वद्युकू वरछिनलि 

सीटुवुदु करघातदलि कुल्ंल सिडिदीडवुद्‌ महा दे- 

वादु तनविव रमँतुटो यैनुतसुर वडगाद।। 27 ॥ 
विदद भटनिव संवरिसि कँडद्‌द नादौडं सूत केठै 

तिदिद त॑म्मय दसं वरू्थव हृड्‌ बेगदलि 

गुद बिरिसिव नुचिवु दरिदैम गिद्द हदनिदु बेगमाडनु 
तदिदिलिसं चाचिदनु रथवनु सूतनसुरंगं ।। 28 ॥ 
सरिवृदे पाडनुत सूसिद शर गुरासन शस्त्रवनु सं- 

वरिसि कु तडरिदनु तन्नय तेर तवकदलि 

तौरवं यधिपतिराय नरकेसरिय भृत्यन नसुरपति 
तिरुतिरुगि नोडत सूटियलि हरिसिदनु निञजरथव ।! 29 ॥ 


कहते प्रचंड युद्धवीर रावण ने वच्रदेही मार्ति (हनुमान) कौ खच 
दिया । २५ हनुमान का कंठ बैठ ग्या। गलेमें रक्तप्रवाहं बह 
निकला । होशखो वैव्ने के कारण कंठ मे स्थिरता पैदा हृई। 
थकावट अधिकहुई। होश संभल न सकनेके कारण वे मूर्च्छित हुए । २६ 
सुनो कुश, वज्रदेह हनुमान की देह से टकरायी दशकठ कौ हथेलियां तथा 
हाथ लटकती उंगलियो-सहित थरथर करप रहैये। वारसि हाथका 
फटना, कुलपर्वत का फटकर चूर होना! है महादेव ! इसका पौरुष 
कितना महान है!” इस प्रकार उद्गार निकालते रावण हैरान रह्‌ 
गया 1 २७ “नीचे गिरा यह्‌ वीर चेतकर युद्धके लिए खड़ाहोजाएतो 
हमें छटी का दूध याद दिलायेगा। इसलिए, है सारथी, तुरन्त रथ को 
जोतो। हमारा घुसा जबरदस्त है। इसका जीवित होना मसाध्यहै। 
हमारे लिए, (भाग जाना ही) एक मान्न रास्ताहै। जल्दी करो!” कहते 
हृए रावण ते जटातो सारथी जल्द रथनलेआया। २८ “र्हा से निकल 
जने.मे भलाई है 1 इस तरह कहते अपने तितर-वित्तर हुए धनूर्बाण तथा 
शस्त्रास्त्रौ को इकटूठे कर रावण हडवडाकृर रथ पर सवार हए 1 तीरे" 
के अधिपति नृसिह-अवतारी श्रीराम के भृत्य को राक्षतेद्र मुड-मुडकर देखते 
चृस्तहो रथकोदौड़ाले गये । २९ 
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इप्पत्त॒नालकनय संधि 
सुचने- बीर ॒रभकसराय रिपुजज्क्षार नाहवधीर रघुकुल वीर लक्ष्मण नौडनं 
इछनिदु गलिदनयुरेद्र । 
केल्टिदं कश निस्म रघु भूपालकन मनदच्चु संच्चिन 
पालनैय निजभुत्यननु वंचिसि दशग्रीव 
कोल कोठाहकिकेयलि कविवाढछ कंडटहूत कदनमुख दु- 
व्वाछिनलि रघु सावेभौमन नस्य तैतंद।। 1 ॥ 
हरिण नुप्पर गमन कृडगिद्दुरवणिप हुलियंतं मदसि- 
धूरद सरगेट्दग्वछ्िसि ही्देद्व हरियंतं 
दुरित दुब्बर दुम्महद मैसिरिगं मेलुडि बीढ्छव विष्णु 
स्मरणं यंतिदिराद नयुरद्रगं सौमिति। 2॥ 
अत्तलंलवौ हरिव हंगु सत्तनस्मी बलद बाहुब- 
लोत्तमर लारुटु दहिच्वरेम्म भृत्यरलं 
तत्त कड्हगं काररिल्ली हौत्ति गम्मा रणव जेसिदु 
मत्तं सुंदकं गमिसंनुत सौमित्नि मार्रंत।॥ 3 ॥ 


चोनीसवीं संधि 


सुचना- शबरुशुर रणधीर राक्षपसराज रावण रघकल वीर लक्ष्मण के साय 
युद्ध कर, उसे जीत गया) 


सुनो कुश, तुम्हारे रघूराम के अस्यत प्रिय सेवक (हनुमान) को 
धोखा -देकर दशकठ शोरगुल मचाते चिर आने वाले, चद्‌ आनेवाले वीरो को 
गिराते युद्ध की मस्तीमे, उमंग मे, स्घृवंशोय चक्रवर्ती को दूंढृते-दूंदते अगे 
बढ़ जआया। १ छिपकर बेठा बाघ जैसे हिरन पर याक्रमण करताहै, 
मदोन्मत्त हाथी कौ विघाड़्‌ सुनकर उछलकर जैसे शेर उस पर आक्रमणं 
करता हे; अत्यंत पापकर्मोसे कमाय संपत्तिको विष्ण्‌ तामस्मरण जैसे 
समाप्त करदेतारै, उसी भ्रकार उषलते, भागते युद्धक्षे्र मे कोलाहल 
मचाति रावण का सामना लक्ष्मणने किया।२ "कर्हाभागरहै हो? 
हमारी इस सेनाके महावीरोंमे, तुम्हारा शत्ुकौनरहै बता। वे सब 
हमारे सेवक हैँ । इस वक्त हमारे शतत इनमें कोई नहीं है । मुञ्चसे युद्ध 
कर, मुक्षे जीत, मागे बड़ 1” इस प्रकार आह्लान देते लक्ष्मण ने रावण 
का रास्ता रोका! ३ "रको-र्को, यों भागे-मागे कहां जा रहै हो ? हम 
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होगदिरु निव्लंल्व नाव्‌ शतयाग नू रवंरल्ल निदु न- 

म्मागमद वर्गं बेर बंटतनक्कं बेरंयदिरु 

कगणैय कटृहित्त कदनद मेभ नी ता नत्लिगादरं 

हीरगनुत निजधनुव दति दोरियुतं वीँन्बिरिद।॥ 4 ॥ 

बिरिदुदिकं विलुदनिगं रिपुतनु जरिय दिहुदे सूतनयु ज- 

ज्जरित वादु अडितयलि जवर्गेट्ट वश्वचय 

भरद भीतियलसुर पति पै गरदं सोनध्यानदलि निज 

शिख नीलं दलं दहृदयो वीरर देव नीर्नद। 5 ॥ 

सुरर रणकिदी बहावानरर रणमिनि लादुदी वा- 

नरर रणकिदी नरेद्रन कदन कड्हाय्तु 

अररे चक्राकरतिय नंगीकरिसि कडि सपु नुपालर 

घूर विभीषण नुडिद नुडि संडयरिपु तिदर्य॑द। 6 ॥ 

बिल्ल तुदियिदिरिदु बंडियं चट्लिसिद एुगदं तकनःकड 

तल्लणद तेजिग्कछ वोकैस्षिदनु हस्तदलि 

बल्लिदनु नीनहृदले नररल्लि नम्मय हमं नीता 

नील्ल दच्छियनी मगन हुिय्दं ददु नीर्न॑द॥ 7 ॥. 
देवेन््रकी नगरीके नहीहै।! सरकज! हमारी विचाकौ रीतिदही 
निरालीरहै। सेवके मे अपना प्रवेश क्यों करारहैदहौ ? तुम्हारे हाथ 
के वाणोंको इसतरफ़ञनेका आदेलदो! युद्धसमाप्त होने पर चाह 
जहां जाना॥* इस तरह सुचना देते लक्ष्मणने धनुष्टकार किया तथा 
सिंहनाद किया । ४ लक्ष्मणके धनुष्ट्कारसे धरती में ददार पड़ गयी । 
तव शतुओं के शरीर करा वयाक्हूना? सारथी के प्राण थरथर कपिने 
लगे। तभी, रावणके रथे जुड़े घोद्धंक्ली ग्रति एकदयस्यहो गयी । 
भारी भयस राक्षसेन्द्र अपने-मापको वचाने मौन हो सोच-विचारमें इवे 
(मन ही मन) वाहुवाह्‌ करते “सदी है, वीरोक्ते तुय स्वामी हो, इसमे रत्ती 
भर शंका नहीं 1“ इस प्रकार कहु उठे1 ५ देवताओंके साथ हुए युद्ध 
से बहकर (युद्धकी अपेक्षा) यहं वानरके साथ का युद्ध हृआहे। 
इन वानरोकते साथ हुए युद्ध की अपेक्षा मानवेक्वर के साथ हुजा युद्ध (हो 
र्हा युद्ध) तीन्रतर लगताहै\ शतु रौजाओंके साधका यहु गृद्ध 
चक्राकार दिलायी पड्तादहै। विभौषण की बातें (नसीहृत) अव टीक्‌ 
जच रहीरहै। (ठीक हौ रही लग र्दी) 1६ धनुष की नोक 
चुभोकर रथ को प्रचोदिति करिया। प्रलयरटर को भी कंपानेवाने घोड़ो 
को पीठ यपथपायी । “मानवोंनेतू बुद्धिमान है --वदसच है! मगर 
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अकिय मगनैवी विचारद बलकं निन गेकंलवंरै सलंतर 
नछिवेवात्‌ सदं यौक्कवर मगनंदु मिपव्‌ 
अचछिववनरैनी निन्न तस्सन बचिय जीविसुववनी पेठ 

लछरकौ यिव्लदं साव बदुकुव बगेय तीनैँद। 8 ॥ 
अरिवधुव छतंदु रिपुविन शरहतिग गुरियागि सत्तद 
परिह्रिसि जीविघुव धटने बर्णगं होभेनूत 

सरछ सारद लरि नृपाला वरजननु मृसुकिदनु सोडद 
तरणियंतिर तोरन सुरबलके सौमिचि।। 9॥ 
धृरव्तैढा लक्ष्मणनु लक्षिसि सरक तीट्‌टडं निलुवनावनु 

सुर नरोरग लोकदीव्गेनैबो नद्भुतव 
अरिशरौघव काणे काणनु सुरर सरणिय चापदीक्षा 
गुरुगलठल्ला राम लक्ष्मण रंदु दुनि नुडिद॥ 10॥ 
सरमय दिगुवदय भीकृति शरदमयवंबर धरातल 
हीरक्छिमय हस तस्पगक तायुगकछ तनिगिडिय 


„.~4^~4~4~-~- ~~~--~-~~^~^~~^~ ~~~ ~~~“ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ^~ ~“ -~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


सच-सच यह बताक्तितु हमारे शल्‌ का दामाद है, जिसने अपने ससुरकी 
मृषव्बत खोयीरहै, यावेटादहैजो पिताके प्यारसे वंचित इस 
प्रकार रावणनेपुषछा।७ ्दासाददहैयाबेटा है -इस सम्बन्छको लेकर 
त्‌ क्या करनेवाला? हमारे प्रतिसोधकों (विरोधकं) को हम मारने 
वालेहँ। शरणागतों की पूब्वत्‌ रक्नाकरेगे।! तु मृत्यु चाहूता है, मथवा 
अपने धाईूके आश्वयमे जीना चाहता है -पह्‌ साफ-साफ बता दे। जीने- 
मरने के सम्वन्छी अपने विचार वतादे1 --इस प्रकार लक्ष्मण ने 
पूछा! ८ “शक्ुकौ पत्नीकता बलात्‌ अपहरण कृर, फलस्वरूप उसके 
नाण क्रा निलाना बनकर, पश्चात्‌ (उस दिशनेसे) उससे अपनी रक्षा कर 
(उसबाणका निवारणक्रर) जीनेवाला वीरही्मैहूं। रे नीच, हद 
जा यहांसे।! -इस तसह कहते रावणे वा्णोंकी वर्षा कर शत्र राजा 
के भाई लक्ष्मण कोदढंक दिया) बाकाशसे देख रहे देवताभों को लक्ष्मण 
बादलों से धिरे सूयं-सदृश दीख पड़े! ९ लध्मण.अगर युद्धमें निशाना 
लगाकर वाणध्रयोग कर्‌ नो देवलोक, मरत्युलोक, पाताललोक मे- 
फ्रिसक्ती हिस्यतत है कि उसक्ता सामना करे? अन जो अाश्च्य॑जनकं घटना 
हई उसका वणेन कंसे कठं ? शहुके वाणन जनि कहं लापता हो गये। 
माकाशस्थितं देवतः न जाने कहूं भाय गये ? रास-लक्ष्मण धनुविच्ा के 
आचायं है न ? --इस तरह कते महि वाल्मीकि वर्णेन करने लगे । १० 
दिशि-दिश्राएं बाणो व्याप्तौ ग्ी। सारा माकाश ठेकारसे भरा 
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अरर नरकेसरि हिरण्यक रुरुतरद संगरके शतसा 

विरद मद्ियेने मरदुदाजि नरद रावणर। 11 ॥ 
सुव भटरिन्बर शराछिय वंसुगेयलि वलु तिमिर लतं लं- 
विसिदुदवनी तद्व जवनालयद  तमद॑तं 
मरसंगछिन्वर मैगढलि संधिसिदुदनु ना काणंकलिकेय 

विशिख विद्यद गरुडियीव्व नीढल्ल दिल्लंद ॥ 12 ॥ 
सुर मंच्चिदरीत नसुगंय करचमत्छृति गीडनं रजनी 

चरर हारेसिदसर्‌ स्रलोटकं दशाननन 
शरनिधिय तंर मालंगढठ मोह्‌रदवोलु वलिकिन्वरसुगंय 

सरछ संगर नडंदु दौदरं जाव पर्यंत ॥ 13 ॥ 
कोप कौनरिदु दिन्वरिगं शिखि रूपरादरु वलिक विलय वि- 
रूपनयनन भाढठलोचन दग्नि कणद॑तं 
तापिसिदवृ जगघ्रयव नुरि तापदलि तट्ठकिसितु मे- 


ला पुरंदर धनद्‌ यम॒ वरुणादि निर्जरर ।॥ 14॥ 
एकं नावंदिवनुपद्रके नाकजर नरहिदु पयोनिधि 


गेकं नडं तंदसुर धूिपटगं दुरिदंव्‌ 


1 नि 
बाणोंसे व्याप्त दीखा। नूतन काति की ध्षेणाके कारण नाहर निकल 
रहीं चिनगारिर्यो से सारी धरती प्रकाशमय हूरई। वापरे! नरसिह तथा 
हिरण्यकशिपु के वीच हुए भयानक युद्ध कौ अपेक्षासौ हजार गने त 
गति से रावण-लक्ष्मण का युद्ध प्रतिभासि हमा । ११ दोनों कीरोसे ट 
वाण एक-दरुपरेमें प्रविष्ट हो, टकराते हुएु यमलोक की तरद्‌ मेधेरा षदा 
करते धरती पर अंधेरा पैदा कर गये! दोनों म किसी एकको भी घायल 
न पाया गया । वाणविद्या का अष्ययन एक-दूसरे मेँ किसी प्रकार अधिक 
या स्यूननहींधा। दोनों नैपुण्यभारी भरपुरथा। १२ लक्ष्मणके 
बाण-प्रयोग का कौशल्य हस्तलाघव देख देवता अत्यंत प्रसन्न हुए । _ असुरो 
ने रावणके वाणोंको प्रवरताकी प्रशंसाकी। समूद्रकौ लहर एक 
दूसरे पर पेक्तिबद्ध हो भाक्रमण करती टकराती है- उसी प्रकार उन 
दोनोंके बाणोंका वह्‌ भयानक युद्ध एक-अधे प्रहर तक चलता रहा । १३ 
लक्ष्मण-रावण दोनों क्रोधोन्मत्त हए । प्रलयणश्द्र के भालने्नकी भाग की 
चिनगारियो-सदृश दोनों अग्निस्वरूप वने । वह्‌ ज्वाला (क्रोध की) तीनों 
लोकों को जलाने लगी। देवेन, कुबेर. यम, वरुण वगरः उस ज्वाला 
के कारण भयभीत हुए 1 १४ पूर्वमे रावणस सताएु गये देवता उस 
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सोकुतिद शरदग्तिताप समीक विदग्लि मनवृ मरणव 

कौ कीछिसुतिदं कैट्टवंदजसुर परोरलिदर ॥ 15 ॥ 
सुरर कट्टीरलिकयनद केढूदरि भयंकर लक्ष्मणनु लघू- 

तरद शरसंधानदलि लंकापुराधिपन 

करद कार्मुक हत्त शत साविर्द कडियलि कडिदु वक्षद 

हौरेय हुम्मि वर्मवनु हस्िच्चु बौव्बिरिद। 16 ॥ 
कुशिक सुतना लक्ष्मणगं करुणिसिद पूवेदमोघ भासुर 
विशिखवनु कीलिसितु कीलालवनुरस्थघव 
विषव कौडवनंतं तनुकपिसितु कठवलिकयलि कंगढ 

रसुपं यडगिद्दंग बारिसं नंभ्मिदनु सलग । 17 ॥ 
बदरि सारथि समर मूखदाच्ुदन नेसुगेय काणदकटा 

कदन कंटिसि तेनु गति त्लभुवि गँदैनुत 

तदस मोरेय बैव्वछदि कद बदि सुत्तिरं तप्पायितंदा 
कदनदलि सौमित्रि संधिसिदनु सुरातकन ॥ 18 ॥ 





अस्य वेदना से भयभीत हो क्षुं के डमे विष्णु के पास पहुंच उलाहुना 
करने लगे। अब पषछठता रहेये कि हसने शिकायतक्योंको ? बाणौ की 
ज्वाला भस्य हो रहीहै। यह युद्ध हमे परत्युमुखभ क्चोकं रहा ६ै। 
हाय ! मर गये। --इस तरह कहते ब्रह्माजी, इन्द्र आदि चीख-पुकार कर 
उठे। १५ देवताओंकी घवराहट भरी चीख सुनकर शतुभयंकर लक्ष्मण 
ने एक हल्के बाणप्रयोग से लकेष्वर के, हाथमे के, दसो धनुषो को हजार 
टृकड़ों मे काट डालकर, रावण के हृदय को अवृत किए हुए कवच को भी 
फाड़ डाले भारी सिंहनाद किया । १६ विश्वामिल्नने अनुग्रह कर लक्ष्मण 
कोजो अमोघ वाण द्या था, वह्‌ बाण (प्रमुक्त होकर) रावणके हूदयके 
रज्तकोष तक पहुंच गया । विष-प्राशन करनेवाले को तरह रावण की 
देहं कपिने लगी । चटपटाते रावण कीरजखोंमे अंधेराछागया। देह 
भारीहो जानेके कारण असह्य पीड़ासे रावणने (रथन) तक्िएका 
सहारा लिया । १७ भयभीत सारयिने यनुधव क्रिया कि बाण-परयोग 
करते हुए स्वामी (रावण) कहींभी दिखायीन पड़रहैतो वहु चीख 
उठा-- “हाय ! युद्धतो पलट गया। अब मेरा क्या होगा! इस तरह 
सोचते घबराहट से जन लड्षड़ा रहा था तो लक्ष्पण यह देखने कि क्या 
ग्रलती इई-- रावण के पास आ पहुंचा । ८ धनुष पर्‌ चढ्ाएुबाणको 
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हृडिदा बछ्ियंब मस्लनं मूडिगं यौखिदरुहिदनु मनदलि 
कोडिदनु काकुत्स्थ तकित शासन स्थित्तिगं 

नोडिदनु बछिकिरिचिय लुसु राडिकंय वडतनद वछिय स- 
गाढवनु कंडीत कृषपेयलि सूतर्गित्तद ॥ 19॥ 
बार्ली सारथि समीपवो द्रूरवो निन्नवगं साव वि- 

कार देह दौलिल्ल वलै नोड्सुर नारेदु 

नीर नैर यौषधि गुड सेरि सेटिन मेल मार्गंद 

दारिय वरावल्ल वेगुपचरियु नीद ।॥ 20 ॥ 
अद्दु वछिकव नसुर नक्षिगं तिदिददनु हौगलश वारिय 
नुदिददनु घायदलि शुक्राचायं नौषधिय 

दीददे वायन खलनौ हूीय्य विदद्‌ नैरदववर कथं निन 

गिद्दु दढ देव्विसिनूव्विरिदु दणमुखन॥ 21 ॥ 
एद्ुतव परमेश दत्त कराछ शक्तय नगहुतिदट्‌टनु 

केठ्दि कुश _ कड्‌ विद्ढृदु _राघवानुजन 

मेलु जगवनु मूसुकिदुदु धूमाच वक्षवनुगिदुं मौनं पा- 

ताठदलि लंविसितु वचुंविसितुरि रसातख्व ॥ 22 ॥ 


1 
लक्ष्मण ने धीरे-धीरे उतारकर तरकसमें रखा । श्रीरामसेदी गयी 
आाज्ञाका स्मरण कर वह्‌ हिचकिचाया । रावण की सासि (दम) उखडते 
देख, करणापूर्णं रीत्ति से सारथी से उसने यों कहा- १९ “सामो 
सारथी; देखो, तुम्हारे स्वामी कहीं मृन्युके मृहमेजा रहैहोौया नही; 
जरा श्वासोच्छवास की परीक्षा कर देख कि लक्षण मृल्युके द? . जल्दी 
पानी छिड़काभो; मोषधिर्यां ह्य तो घावों पर मलो । जल्दी शेत्योपचार 
(रावण की वचानेके लिए) शुरू करो! अन्यायके मागं पर विचरना 
हम नहीं जानते 1” इस तरह लक्ष्मणने कहा । २० तव सारथी उठा । 
स्वणे-पा्न के जलको रावण की आंखों पर छिडकाया । सजुक्राचयं द्वारा 
प्रदत्त ओषधि को रावणके घावों पर उसने मला। णहिसावमे न 
मानेवाले एक अकिचच की मारसे धरती पर गिरा --इस तरह कहनेवालों 
का कथन चरिताथं न करो" -कहते हुए सारथी ने बड़ उत्साह के साथ 
रावणको जगाया।२१ राबणने होश में तिदह परमेष्वर-प्रदत्त प्रचंड 
शक्ति आयुध को लक्ष्मण पर तानकर प्रयुक्त क्िया। सुनो दरुश। -वह 
शक्त्यायूध रामके भाई लक्ष्मण परजो दृटा उखने उसे धराशायी कर 
दिया । तव ऊपरी लोक धुएंसे व्याप्त हे गया । आयुध जौ लक्ष्मण 
को छाती चृभातो उसकी नोक (लक्ष्मणके पीठ पीेसे होकर) 


४ 
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बिद्दनो हगैथैनूत बैचनागिद्द बल खोयैदु दमरर 
तिदिदतिष्रे दु नीदर मनद मरुकदलि 

उद्‌ रुट्‌ खढनिछिद रथवनु हौदि्दिदनु लक्ष्मणन सीतंय 

कद्दु कौडीण्दतं करडौय्यलिकं सनदंद । 23 ॥ 
ओीय्दिवन निवनम्रजन कौडौय्दु तौरुवं तन्न नीत्लृद 

मेदिनी नंदनगं कृंदुव दनितटरलि मनव 

नेष्ट कौडिह्‌ पत्तिय दंसंयनु वादवंन्न मनोर्थद रस- 

वाद सिद्धिपुरददु विड दौकिदनु लक्ष्मणन॥ 24 ॥ 
जौक लवुकिद वूढं ददसि नूकितुरि निट्टुसिरिनलि बिड 
दोकरिसिद्दु वदन हलाहल महाविषव 

ककरण तट््ठकदलि बलुलोक गर्भाधारकन जग- 

देक वीरन नंगहि नेगहदं निद नसुरेद्र॥ 25 ॥ 
हिरिदर करगिट्‌टसुर पति निज शिरव तगत लाग लदके 
नरिदिवन मस्तकव नौँय्वं ननत्त खंडयव 
कौरलछिगानिसुवनितरीटु बज्जरद रोभिय मुदसेय नि- 

दिरुव मृत्युविनंतं निदिद न¶दटि कलि हनुम ।॥ 26 1 


+^~^~~~~~-- ~~~ -~~^~-~ ~~~ ~~~ -~~-~~ ~ `~ ~~~ -~ ~ 


पाताल तक्र चली गयी। वहां (पतालमे) ज्वालाएं उसकी धधकने 
लगीं । २२ रावणके पी छिपी सेना चिल्लायी, शु गिरा !* भवतो 
सब समाप्त हो ग्या" यो सोच देव्ता मनही मनदुम्डीं हुए 1 मदोद्धत 
रावण रथसे उतरकर लक्ष्मणके पास बाए तथासरीता के अपहरणके 
समानी लक्ष्षणको उठाले भागने का निश्चय किया) २३ इसे तथा 
इसके भाईकोले जाकर मुज्ञ अस्वीकार करनेवाली सीताको दिखा द्गा। 
इससे अपने पति का अनुसरण करने की, अनुगामी बनने की उसकी इच्छा 
मुरज्ञा जायगी तथा सीता हताश होगी । भेरी मह्वाकाक्षा कौ (उस पाने 
को) बेल तभी लहलहायेगी। इस तरह सोच (वह) लक्ष्मण को 
उठाने गया ! २४ रावण लक्ष्मणको उठनेके प्रयत्न मे असफलहौी 
हाफने लगा । । ध्‌-घू कर उसको दीघं निःश्वास निकलने लगी 1 मंहूसे 
हालाहल महाविष चह वमन करने लगा। हाथ गौर अपने इन्रि्यौकी 
चितासे प्रस्त राक्षसेश्वर समस्त लोकोंको (अपने) गर्भं मे धारण 
करनेवाले जगदेकवीर (लक्ष्मण) को उठाकरभीडउठान सकनैके कारण 
ज्योका त्यों खड़ा रहा] २४ मरत्यंत आश्चयेसे भरा राक्षसेश्वर स्षिर 
हिलते- “जो भीहो, जैसे भीहो, इसका सिर काटकर ले जागाः इस 
तरह कहते अपनी नंगी तलवार खीचे लक्ष्मणके कंठ पर वार करनेवाला 


॥ 
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एत॑लवौ दशकंठ कृत समरानुभाषित वंतिलि रणदप 

यान॒ शस्त्राभ्यास वारिदरिकं निनगाय्तु 

ई निशित निरस्विशकवृ तानेन दारिगं हौग लद्क्ि 

देतु नम्मय कौड्व सालव कटटु होगंद । 27 ॥ 

नत्ति गेगिितु जीववनिलज नुत्तरकं कंगुंदि खंडय 

कित्त॒ बिददुदु बेदग्दिनु कंकालु कंपदलि 

मित्त्‌ सगुकैतंदु दडगलु हतत ता्यडलल्प विदकि- 

सुत्तरव दे्ैदु तवव गाद नसुरेद्र॥ 28 ॥ 

कौडदं घायव नैस्म कठनलि कंडहि वंचिसि बहुदि दुचितवं 

पीडवि नगदे निन्न नलौ निन्न चित्तवनु 

पड्यदिरे ता हनुमने भ॑दौडयल धरव नशिदु मुष्टिय 

जडिदु जगदुद्दंड बल नित॑द नसुरगं ।॥ 29॥ 

करेदुको बौम्मननु भृगृजन बरु मरतसंजीवनिय नरं 

दिरिसु सायदुपाय वेनितुट नितननु कौटिसु 

निरुतविदु केढलवौ नावनु सरिपुवव रल्लिदकौ रघु भू- 

वरन मंच्चिन घाय वनुतंरगिदनु रक्कसन ॥ 30 ॥ 
हौ भा-- श्नमिष्ट रोगी के सम्मुख ख्ड़ मृत्यु की तरह" वीर हगुमान ने 
सामने प्रकट होकर सिंहनाद किया । २६ "क्यों रे दशकंठ, तुम्हारे युद्ध 
की चाटुकारिता कहां गयी ? युद्धभूमि से पलायन करने का शस्त्राभ्यास 
(अध्ययन) तूने कर्हा से पठा? यह्‌ पैनी तलवार किस पर प्रयुक्त करने 
जारहादहै? जानेदो इन वातोंको।* जौ कर्जा हमारा चुकानादहै उसे 
चुकाकर आगे बट्‌ 1“ इसप्रकार हुनुमानने कहा। २७ हनुमान कौ 
(ये) बात सुनकर रावण की सास वेध गयी। हाथ दले पड़नेके कारण 
धरी तलवार नीचे गिरी उरके मारे हाथ-पैर कौँपनेलगे। “अरे 
यह मृत्यू फिरसे आ गयौ। छिपना चाहं तो जन्मदात्री माता करा गभं 
काफी नहीं हौता {” -इस प्रकार सोचते राक्षघेष्वर खव घवराया । २८ 
“वार किये चिना हमे छोड, धोखा दे यृद्धभ्रूमि से भाग आना वया श्रेयस्कर 
है ? तुक्षे देख यह धरती हंसेगी नहीं ? बुम्हारी थाहकोन पाञंततो मेरा 
यह्‌ नाम "हनुमान' व्यथंरहै। इस तरह कहते दाति-होठ चबाते प्रचंड 
बलशाली हनुमान ने अपनी बंधी जबरदस्त मूठ को दिखाते-- मूठ की भोर 
उसका ध्यान खीचते रावणस कहा । २९ श्रह्याजीको बुला ला; 
शुक्राचायं को निमंत्रण दे भेज । मरे हृगौ को जीवित करते की संजीवनी 
ओषधी पित्वा ले! अपने कोअमर बनाए रखने की लितनी भी युकितर्यां है 


। 
| 


941 तास्व रासायण-युद्‌धक्षाण्ड ‰४१ 


दसदणं चट्लिदव्‌ करुछिन कृषुरि कौडहिद चीलद वलंलु 
ससि बिद्‌दव्‌ बैसि चिम्मितु रुधिर निजरर 
मुसुडंडगे मदवेरि दिभपति कुसुकि द॑ गुंजलदवीलु र- 

क्कृसन निजदाकार विकारवाय्तु निमिषदलि।। 31 ॥ 
अडगि तीतन कोपवसु सिडि दौडलि नसुरन काण्‌ तंडयलि 
मिड्कि नंशांश प्रमित दसु वरिकं गुडदंतं 

मृड॒ सरोजज रित वरदुग्गडद बलु हिदिद्‌दुदवनु- 

ग्गडद विकठढालाप लेपिसितनिल नंदनन ॥ 32 ॥ 
अकट स्वामि द्रोहिकय पातकक्‌ पक्कादनं सहानर 

कृक्कौ नायक नाददते शिव शिव महादेव 
प्रकटिसि दने मूर्खतंयन व्यकूत राम सुभाषितद सु- 

प्रकट सूर्यातपकं तम तानाद नेद ॥ 33॥ 


राय रषुराजेद्र मनदलि नोयदिर निच्वकटकट रा- 
(र ~ ^, (~~ भक, 
मायणद हंसरतरिसि त॑दधिक चितयलि 


-उन सवकोसंजोले। यह सच कह रहा हं हम अनुसरण करमेनाते 
नहीं; यह्‌ लो, यह राघवकी ओीरसे प्यारावार 1“ इसतरह्‌ कहते हनुमान 
रावण पर टूट पड़े! ३० अ्तिडियां बाहर निकल जाने से उदके उकदृ-टुकङ़ 
दिशि-दिशाभों में च्खर गये! पट्के बोरे से तितर-वितरहो पडी 
वस्तुभों कौ तरह हहा चारों ओर बिखर प्ड़ीं। साथहीखूनष्ष छटि 
जो उड़ देवताओं के मुखड़ो तक पहुंच गये । मदोन्मत्त हाथी जसे कुम्हषट 
को रौद डालतादहै, उती प्रकार रावणके श्ररीरका आकार क्षणमात्तमे 
विकारग्रस्तहो गया। (उसकी छलनी देह बड़ी भयानक दख) । ३१ 
छितरे देह के रावण को देखते-देखते हनुमान कौ क्रोधाग्नि शति हई । 
अगोचर रीतिसे क्षीण होते अंशतः चटपटाते रावणके प्राण शिवजी तथा 
ब्रह्माजी के वरदान के फलस्वरूप अभी वचे हुएये। व्यथासेजौ रावण 
कराह रहे थे- हनुमान को सूनायी पड़ा । ३२ शहाय-हाय, स्वामी-्ोह 
रूपी पाप का भाजन बना | क्या मै (इस प्रकार) महानरक काअधिकारी 
बना ? है शिव-शिव महादेव, मैने बड़ी मूख॑ताका (यह) कार्यं किया 
न ? राम की प्रतिज्ञा रूपी रोशनी (धूप) के लिए॒र्यैने (यह) अँधेरा पैदा 
करदियान ? (क्योकि रावणकी हत्या रामके हाथोंही होनी चाहिए)” 
इस तरह हनुमान प्रलाप करने लगे। (मन ही मन मसोसने 
लगे) । ३३ “"हाय-हाय, श्री रधु. रामचन्द्र मन ह मन दुःखी हृए बिना न 
रहैगे ! यह्‌ मैने क्या किया | रामायण का नाम बदलना पड़गान.? 
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स्याय वल्लदभर मनुजनिकाय बय्यदं माणदच्लनु 
पायविदकि्चेननुत मडगिदनु मददीलगं । 34 ॥ 
ेसं सत्तनम्म दुष्कृत दोषविदेला मीर लार 

वेसु मरुगिदडनु नोड्वं नीस्मिगी खन 
नासिकातगंत कठाप्राणाद्युगन तत्प्राणगत पर 

मा शुगनु हिगिदडं हगुकैनु हव्य वाहुनन ॥ 35 ॥ 
दु मनदलि निधंरिसि शत्रंदमनु घुरवंरियंडगे 

तदु नोडिद नसुर नंदयलि मिङक नारेदुं 
संधिसिदनवनवयमंगकछ नंदमिगं पुरूषाकृतियन- 

ल्लिद मेवौदंदनु कणा मडदलि महीतढव ।॥ 36 ॥ 
धरणिजा सुतकेषु हनुमन चरण हतिगढं विरिय लुदिसितु 
सुरतरगिणि गंगयनिप नदि तन्महानदिय 
परमपावन जलव मौँगंदव नुरदलवनभिगठला दश 

शिरन वदन दुलगिसि कैमुगिदैद न्यंगं | 37 ॥ 
तरछ तनदलि तानु नडदी दुरुढतय दूटिविक निभ्मय 

हिसि तनवनु मंस्वृदी राभस कूलाधमन 





~~~ -~^~~ ---~- ~ ~ ~ 





इस तरह सोचते हनुमान वहत ही व्याकुल हुए । हनुमान ने यह्‌ ठीक 
नहीं किया' इस तरह देवता तथा मानव सृज्ञ पर दोषारोपणक्रेगे दी । 
इसके लिए क्या उपाय करू ?" -यों सोचते हनुमान चितामग्न हुए । ३४ 
"वस, यह मेरे पापकर्मोका परिपाकदहीदहै। नहींतो एसे कंसे हौ सकता 
है ? ग्यथं विलप करने से क्या प्रयोजन ! होनी होकर ही रही। देषु 
इस राक्षस के नथुनोंसे प्राणवायु संचारितहो र्हीहैकि नहीं। अगर: 
बनासोच्छ्वातत ठपहो गयाहै तो अग्नि-प्रवेण करेगा । ३५ इस प्रकार दुद 
भावना धारण कर शत्रूजयी हनुमान राक्षस (रावण) के पास जाकर उसकी 
सांस की परीक्षा करने लगे तो उसके (रावण के) हृदय मे स्पंदन देखा । 
रावण के अवयवोंको ठीक तरह जोड़-जाडकर पुरुषाकृति बनायी । किर 
एडी से धरती को लात मासै । ३६ सुनो सीता-पूत्रा! हनुमान कौ एडी 
कौमारसे (चोटसे) वहांकी भरमि (धरती) फटी तौ देवगंगा-सदृश नदी 
पदा हुई । उस महानदी के परम पवित्र जल को लेकर हनुमानने रावण 
को छाती, खि, मुख आदिपरजो छीटे दिए तथा हाथ जोड़े (अपने) 
पिता वायुदधेव से यो निवेदन किया 1 ३७ “बचपना प्रकट करते (नर्बट्पन 
से) यहजो दुष्ट कायं ने किया दहै-- उस दोषका परिहार कर तुम 





नि 
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अरिय दयुविगं मृल्युवाद॑नु मदय माते कन्तः नारूदन 
चरणसेवंगं सलिसु वंतुद्धरिस नेकँद । 38.॥ 
मगन माति मरवं यसुरन नेगिहिदनु मारुतनु मंल्लनं 
मुगिर्दवेय कण्ण रछिदवु सत्राण सुगतियलि 

जगद जीवकूमार नय्यन हौगलि तलं दूगिदनु नाटिद 
तरीय नयनद हृरुष वारियील्सुर भितंद ।। 39 ॥ 
एरेलवी खढ-रथव नवयव देरिनलि तड यौषधियनु- 

व्वेरु कदनकं करणदलि नीनंजवेडिन्नु 

बेरं मातिल्लेमगं नाव्‌ केसीरुवव रल्लिन्न मनद 

लादि तैम गाहवकीं रामनीन्छौदणु होगंद ।॥ 40 ॥ 
होगु कानु निनच्चौौडनं खठनागक्‌ल हरियक्षनाणं वि- 

रागिगद् नाव्‌ रणक तप्पैवु नुडिद भाषितक 

जोगु वोगदिरे्ु कौल्लनु होगु कादुवडयुर रिपुवनु 

तागु तोटिय फलव तुदियलि कारं नीन॑द॥ 41॥ 





भपना बड्प्पन प्रकट करो । अनजान में मै इस राक्षसकुला्म की भरृत्यु 
के लिए कारणीभूत बना। तुममेरे पिताहौ। तुमसे दुराव-छिपाव 
कंसा ? मेरे स्वामी (राम) कौ चरण-सेवाके लिए मुषे उपयुबरत बनाते 
मेरा उद्धार करो इसप्रकार हनुमानने प्राथेना की। ३८ पुत्रकौ 
नाते (निवेदन) सुनकर बेहोश हए रावण मे वायुषैव ने चेतना का संचार 
कराया। धीरे-धीरे (खोए) प्राणोंके लोटनेके कारण रावणी मंदी 
अखिं खुलने लगीं! जगत-प्राण के पुत्र हनुमान अपने पिताकौी प्रशंसा 
करते प्रसन्ने हृए ! दहंसते-हुंसते जब आनंदाश्रु उमड़ पड़तो हनुमानने 
रावणसे कहा । ३९ “रे राक्षसं, रथपर आरूढहौजा; देरन कर; 
अवयवो के घावों पर मरहम षद्रीकराले। युद्धके लिए उत्साह भरनञे। 
अन डरनेकी कोई जरूरतनही। मेरी बातों पर विश्वास कर। भब 
हम तुम पर हाथ नहीं उठि । मेरी ईर्ष्या उतर गयी। बअबराम से 
युद्ध करने चला जा।“ इस तरह हनुमानने कहा । ४० “जा-जा, भव 
मे तुमसे युद्ध नहीं करता। राक्षसरूपी हाथियोंके लिए सिह-सदश 
असुरारि कौ सोगंध खाकर कहता हूं । यद्धके लिए बव हुम निरासन्त 
ई। ४ वचन से चूकनेवले नहीः। यों जडता यँ बैठे मत्त रहो; उठो । 
तुम्हे मार नहीं डालता । जाओ अगर तुम यृद्धकरनादही चाहषैहयोत्तो 
असुरारि रामसे लड़ो। युद्धका फल अन्त मे भुगतोगे। इसप्रकार 
हनुमान ने कहा । ४१ हनुमान ते अपने वचन के अनुसार आचरण 
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सदु भारति नडिद मातुगठंददलि माडिदनु मेल प- 
रंदरा्रु बैदरी पवमान नंदनन 

कदु हगैयनु मरच्ि जीववतंदु कंडिसिद नकट खटढनिव- 
नैदिगछ्िवनंनृत्त तव्वकगाय्तु सुरकटक ॥ 42 ॥ 
कटुहिदनु रक्कसन वछिकूमिठेयगडन वच्िगवंदनु 
वठलिदंगद भटन नीक्िसि नयनवारिगलयु 
तुदुकगढ तुदिमूगि ्क्कय वकिय भारिय दुगड दिदौलं 

दीलैदु नद्ालिगठल बेरगिनीलिर्दवा हनुम ॥ 43॥ 
सारिते यकटकट राजकूमारकरिगापत्त्‌ राज्य 
श्रीरमणि हगेयादढे शिव शिव महादेव 
घोरगहून परिभ्रमण विस्तारवाद नितल्ल दहितन 

क्र लभिगीड लौड्दिरं हा्थ॑नूत शोकिसिद॥ 44 ॥ 
मरुगि माडवुदेनु सुंदण तंरन कावृदं पौरुषांगद 

हीरगं येचुतनु मानिसिदनज हर कृतांतकर 

ऊव जीववनुगिदु तदी तरद जीवद लक्ष्मणन क~ 

ण्दरसुवंनु कथयेकनुत वौव्विरिदना हनुम ।॥ 45 ॥ 





~ ~----- ~~~ 





~~~ 


क्रिया । माक्राश से देदेद्र आदियोंने वायुसुत हनुमान को गालियांदीं। 
श्रलुकोमार डते जो भला किया था; उसमें फिरप्राण भरकर सत्यांनाणश 
किवा। पता नहीं यह्‌ राक्षस कव मरेगा 1" --इस तरह कहते देवता 
तासे व्याकुल हुए 1४२ रावणको भिजवाकर हनुमान लक्ष्मणके 
पा आए! थकै-मदि शरीरके वीर लक्ष्मणको देखकर मश्रु वहाते 
सिशकिर्यां भरते खड़े रहे ! बहुत ही दुखी हो, डोलायमान हौ किकरतेग्य- 
विमूड हौ टकथ्की लगाए हनुमान ने लक्ष्मण को देखा 1 ४३ हाय-दाय । 
राखकूमार कंसी विपत्तिमें फते! है शिव-शिव महादेव ! राज्यलक्ष्मी 
(कौ चाह) इनकी शत वनी न ! घनघोर जंगलो मे भटकने के बावजुद 
इष्टके पने जायु को जपनी देह समित करनी पीन ! कंसा हरदेव ? 
षङ्ध श्रकारः सोचते हनुमान वहुत ही चितित हुए! ४४ “व्यथै व्याकरत्त 
होमे से क्या प्रयोजन ए भानीका मागं दूंढ्‌ निकालना (मागे की सोचना) 
ही नीरकौ जिम्मेदारी है!” इस प्रकार हनुमान ने सोचा। श््रह्याजी, 
शिबभी, यम --दइनके प्राणों को खीचे लाकर प्राणों को त्यागनेनाले लक्ष्मण 
के शरीर भे (उन प्राणों का) प्रवेश कराताहुं1 इस प्रकार इनं जीवित 
करना है। कहकर वैठने से क्या प्रयोजन ?" इस प्रकार सोच हनुमान 
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कसलभव नंजिदनु गिरिजारमण नड्गिदनंतकन तनु ` 
बरमरिदुदु कलि पवनसुत ककड कंलसदलि 

समतेयनु कको दुराग्रहदमरुषव विड्‌ हनुम लय सं- 

क्रमिस बल्लुदं लक्ष्मणंगंदुदु नभोनिनद ॥ 46 ॥ 
ए्वसन सुतना नुडिय ननुवतिसुतला लक्ष्मणन नाडिग- 

छसुवि नारकयलि कंडनु जीव मारुतन 
शिञुवना ताय्‌ सोगिलिगं सेरिुववीलु तक्कैसि तंदनु 
वसुमतीशन बिं बलिका वीर हनुमत ॥ 47 ॥ 
तोरििसिद ना चयलि तेरिन चीरिकय चीत्कृतिय लसुरन 
तोरिसिद नीच॑यलि ता तं दूमिढा पतिय 
ठेडिसनुपस धनुव शरमुख कैरिसिहितन बलिक घायव 
नारिसनुजन  मनुजरंगद बकं बेडंद ॥ 48 ॥ 
एनु हदनं हनुमनमगें ऋणानुवबंधन वृंटं तस्मन 

हानि नंबुगं गागदलं परियाय द॑बिकय 
, एन मनदनुमान मनवु दशाननन रणकौदगदिदं दु- 

म्मानवनु बिड्सिग्य दहैर्ठ्लाणं हिंद ॥ 49॥ 


(एक बार) गरजे । ४५ वीर हनुमान से उठायी गयी साहसी का्यंकी 
किम्मेदासी देख ब्रह्माजी उरे; ईष्वर कपिड्ठे। यमका शरीर पस्ीना- 
` पसीनाहो गया । इतनेमें (अशरीर) आकाशवाणी हुरई- “सावधान 
हनुमान ! होश संभालो । अपना हटीला क्रोध त्यागो । लक्ष्मण मर कंसे 
सक्ते हैँ { ” ४६ वायुपृद्तने इन (आकाशवाणी की) बातोंका अनुसरण 
करते लक्ष्मण कौ नाड़ी पकड़कर परीक्षाकी तो देखा, प्राणवायु संचालित 
हो रहीदहै। जेसेमां बच्चे को भपनी गोदमे भरलेती है, उसी प्रकार 
नीर हनुमान लक्ष्मण को आलिगनपाश मे वपि श्रीराम के परास ले 
गये । ४७ (उस तरफ) र्थ-चक्रके धरघराहटके साथजा रहे रावण 
को, हनुमानने रामको दिखाया। इस तरफ़ अपने साथ बुला लाये 
लक्ष्मण को दिखाया । फिर हनुमान ने कहा-- “अपने अमोघ धनुष को 
उठाइये; बाणौ से शतु का संहार करें! उसके बाद अपने भाईके घावों 
कौ शु्रूषा की भोर ध्यान दे। भव मानवोचित भाचरण त्याग दे । ४८ 
क्या वातहि हनुमान ? भारईका ऋणानूवंध जभीशेषहैन? भाईको 
खोकर छोटी मांका विश्वासपाघ्र बना रह सर्कगा ? तुम्हारी क्या राय 
है? रावणसे युद्धकरने (को) मेराजी नहीं चाहता। मेरादुःख दुर 
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देवरलि मर्मातं विच्वह कावसंशय वेड लकमण 
देवनपगत नादङ््लि समत समनिप 
देव रिपुविन कालम कौकिन भावव कंविडियिदवनी 
देव॒ देवोद्धार नाग॑दनु निजेशंगं । 50 ॥ 
अंत्तिदनु वछिकमम वच्ावतं कार्मुक दंडवनु हं 
यत्त॒ मौगदिरुहिदनु हृडिद सरक सौज्तयलि 
कृत्तिवास विरिचि दिविज कुलोत्तमरु हारेसं राजकु- 
लोत्तमन धरधुरद दरुशनकतुढढ हरुषदलि ॥ 51 1 
वंदुदै वलिकहिति रथवे॑दु हदवनसुर रायं- 
गदि दतिश्य तपद महिमयठ्नु विस्मयवौ 
नौद नौव॑नाय्ती शिचुतन दिदूविन कठयंतं हुच्चिवु 
कंद केठसरेद्र नुव्वटें रामनिदिरिनचि।। 52 ॥ 








करो। सौगंधरहैतुम्हं। जल्दी कहो; क्या कं?" इस प्रकार रामने 
कहा । ४९ “आपसे निवेदन करनेमें दुराव-छिपाव कंसा ? लक्ष्मणदेन 
का काम गगर तमाम हुआ तो गुह्मं संतोष-समाधान कां रहेगा ! 
बक्ुकीहत्यासे मह मोडलेनेकी (अपनी) भावना से अपने कौ चचाते 
देवताओं की रक्षाके लिए तुरंत धनुष उढाइएु# इस प्रकार जपने 
स्वामीसे हनुमानने कहा । ५० तव रामने (भपना) वच्रावतें धनुष 
उठाया। (उस) धनुपपर वाण च्छाए शतको ओर मुडे। ईश्वर, 
ब्रह्माजी तथा देवतागण हषे से राम के इस्त अद्भूत युद्ध-कौशल्य को देखने 
आजुटे। ५१ उसके वादरावणका रथ ञाया। क्या कहं | राक्षस 
राजाकी तपोमह्िमा कितनी अश्चयंकारक है! उस्ने जो मारखायी 
थी-- उसकौ वेदना का क्या हुभा। सुनोवेटे लव! ब्राल चंद्रमा की 
कलाभोंको तरह रावणकी वीरता रामके सम्मुख वद्तीही गयी। 
--स प्रकार वाल्मीकि ने कहा । ५२ 
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इप्पत्तेदनय संधि 
सचनं-- खेचर र काडाडं सकल चराचरात्सक नघुर रायन नाचिकय कंडनुहि 
कष्चूहिद त्तम समरदलि । 
कुशं केठच्चिर यकरदवु रसव न॑रडक्षिगलयु लक्ष्मण 
दशमुखर मेलिदु सूर्यर शांत रोद्रकद 
कूशननुज कैद करण वंडदलि विषम रोषजञ्वाल बलदलि 
सुग बिडदवधानदलि निदनु महाहवकं। 1 ॥ 
जीय बिन्नह्‌ वैरिभटन विडायियनु चित्तंसिदिरं वा- 
नायुजंगढ भरव कंडिरं सूत नुब्बट्य 
बाय बिरिसनु केलिदिरं सरिरायने निमगवनु पदचर 
रायतद रणरंजकवं निमगदना हनुम। 2 ॥ 


रथद मेलव देवरिगं पदरथद रणवसमान सुंदण 
कथंगं नाचिकं नमगं नाविद्देनु फल निमगं 
रथवहूनु देवरिशं देवर रथिकारादडं जगदौगं सु- 


प्रथित तानरह्नैदु तलवागिदनु कलिहनुम ।॥ 3 ॥ 


+~~~~~~~~~~~~~~~~~-~^~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~---~~-- ~ ~~~ ~~~ 


पचोसवीं सधि 


सुचना- गंधर्वो के गुणगान के सभ्य समस्त जड-चेतन जगत के स्वामी भ्रीराम 
ने भस्म युद्ध ने राक्षसेश्वर को भपमानित कर मेज दिवा (प्राणों 
का भपह्रण नहीं किया) । 


साष्चयं की बात सुनो कुश । रामको दोनों गंखों ने लक्ष्मण तथा 
दशमुख दोनों पर चन्द्रसूर्यं दोनों के शांत ओर रोौद्र-रस की 
वर्षाकी 1 _ सुनो लव | बायीं जख में करूणा तथा दाहिनी ओक में क्रोध 
की ज्वालां धारण किषए हुए राम उस महायुद्धं के लिए तन्मयता से तैनात 
हो खड रहै । १ “भगवन्‌ | निवेदन है-- शतृवीर की शक्ति को आपने 
देखा हैन ? घोड़ोंका शीघ्रगामी स्वभाव आपने देखा हैन? सारथी 
के वीरतापूणं शब्दों काजोश भओौरजोर आपने सुता हैन? क्या वहू 
(रावण) आपकी वराबरी का राजा है? उसके साथ एक मामूली पैदल सैनिक 
की भति यृद्ध करना आपके लिए शोभा देतह?" इस तरह हनुमानने 
निवेदन किया।२ वहु रथ पर ओर उसके साथ भाप अपनेषैरके रथ 
परखड़हो जो युद्ध करते रै, यह भसमान युद्धहै। आभे की घटना 
हमारे लिए बिलक्रुल लज्जाजनक हैँ । ापके साथ हमारे रहते हए भी 
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आदडागलियंनुत नृपनद नादरिसं जाव्यश्व वक्षिग- 
छादवंध्िगछ्सम रणरथ चलित चक्रगढु 
आदुदग्गद सनव सारथि यादुदुन्नतवाल केतन 
वादुदसुरांतक महारथनादनाहूवकं ।! 4 ॥ 
विषमगति वंचित्रेयगति निप्पसर निगम सूट चछरगति 


यसम समसंचारदलि सौनगेनिसि रिपुरथव 
ससिनदलि तोरिदनु कपि रथ कृशलवनु कंडा 
वृषाकपि वृषभनाननवनु निरीक्षिसि तुगिदनु शिरव 1! 5 ॥ 
भृत्यरौठगी पवनसुत निदत्यधिक रारुटदे कृत 

कृत्यनो सेव॑ंयलि संर विडिदनु सनात्तनन 

नित्य शुद्धन निविकल्पन मृत्यु रहितननैदु नारद 
नृत्यदलि नलिदाडि हगच्िदनंजनासुतन॥ 6 ॥ 
हरिण नुप्परगमन किदिरंद्दुरवणिप हुलिय॑तं मदसि- 

धुरदं सम्मुख कून्बरिसि हुी्देद्व हरियंतं 

दुरित दुम्मह दुब्बरद मैसिरिग मेलौड वीढट्व विष्णु 

स्मरणं यंतिदिरादना खट निदिरिनलि राम। 7 ॥ 


~~~ ~ ~-~ ~~~-~---~ 


क्या प्रयोजन ? (इसलिए) भगवानके लिएरम रथवनजाताहं}\ भाप 
अगर रथिक ननेतोमेरी ख्याति जगतत भर में होगी 1" इस तरह हनुमान 
ने सिर नवाकर निवेदन किया।३ “देसाहीहो 1 इस तरह कहते राम 
मान गये । हुनुमान कौ भख नस्ली घोड़े वनीं । उसके चरण युद्ध-रथके 
चलते चक्र (चाक) वने। उसका मन सारथी वना । उसकी लंबी पृछ 
घ्वजा वनी । असुरारि साम हनुमान के कंधे परसवारहोवैठे। वेयुद्धके 
लिए महारथी बने । ४ असम गत्ति, विचित्र चाल, कठोर गति, चृस्त गत्ति, 
दृढ गत्ति, अस्षम-सम संचार -वगरेरः गत्तियों सेसुचारुरूप से संचरण- 
शोल होते शतृ-रथ को सीधेले जाकर दिखाया । हनुमान की संचरण- 
शील क्रियाम रथ का कौशल्य देख शिव ने अपने वाहन वृषभ का मृंह 
देखते प्रसन्नता से सिर हिलाया।५ भ्सेवकों मे मारुति से बढ़कर 
अधिक श्रेष्ठ कौनरहैं? हनुमान सेवा-समर्पण करने मे कितने भाग्यवान 
भौर कृतकृत्य ह ! पुराणपुरुष, नित्यशुद्ध, परिवतेन-रहित, मृत्यु-रहित 
श्रीहरि कौ उसने अपने वश में कर लिया है” --इस तरह कहते नारद न नाच- 
नाचकर मांजनेय कौ स्तुति कौ! ६ हिरन का उछलना देख तीत्रगति से 
ाक्रमण करनेवाले बाघ की तरह्‌, मदोन्मत्त हाथी के सम्मुख गरनकर वार 
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अवनिजा सुत केल्ु बिका भुवनवीरर खतिय हुतवह 

गवदु गर्भीकरिसि तबुज भवांड मंडलव 

अवयवद निगुरुगठ कडंगण्ण विर८द नोटगक सेदिद 

कवलु गोलिन लत्त जरिसिद रछवियलि नंलन ॥ & ॥ 
मलैतु सिह सिहकुलिशकं कुलिश कदनके निलुव वौलुरण- 
गि मनद सन मुनियुगद छलपदद बंनल्िय 

कलह लंपट रा्थ॑नूत कटूठवियलि कंकौँड्‌ कणंगठ 
तुटुकिदरु तुंबलु जगच्रयं किंडिय गडणदलि ॥ 9 ॥ 
स्ञम्भैनुत शिखिमखद कण॑गद्ु चिम्मिदवृ चापगठ नीीददुरे 
घम्म धृचिलँबब्बरणं गन्बरिसं दिगुतट्व 

निम्म तद्य बाण वहितन नैम्मिदवु हूर्शयंबरु रामन 

हम्मिदवु नंलेगंडिसिदवु निमिषदलि निजंरर ।। 10 ॥ 
इञ्बरीसुगंय विशिख चन्रव हष्विदवृ हौबिसिलु काछ्द 

मैषव्बु कविदुदु संजर्मपादुदु दिशावछ्य ` 
तन्बिदलगिन बंकगिनलि कणंयुन्बरद कत्तलेय लागरि 
युब्बुगढ  कंपिनलि विडदरंजाव परियंतत । 11 ॥ 


केरने के लिए कूद पड़नेवाले, छलांग मारनेवाले शेर की तरह, धिक पाप- 

राशि पर आक्रमण कर उसे विदीणे कर देनेवाले विष्णु-नाम-स्मरण की 
तरह राम, रावण के सामने चढाई करने के लिए तयार खड़े रहे । ७ हे सीता 
के पुत्र, सुनो । उसके बाद उस जगदेक वीरो की कोपा्ि ने धधककर सारे 
ब्रह्यांड-संडल को आवृत किया । वे अपने शरीरको सीधे करके खड़हो 
डाली जसे बाणों को धनुष पर चढ़कर खींचकर, उसमे दष्ट रोपकर 
निशाना ताने धरती को दबाए खड़े रहै । ८ बजहुंकारी सिह सिह का, विच्युत 
वियुत्‌ का, जसे यृद्ध के लिए भाह्वान देतेर्है, उसी प्रकार युद्ध मे मन लगाए, 
कोपा विष्ट, जिदही, युद्धासक्त ह" कहकर ची खते-पुकारते कान तक प्रतयंचा 
खचकर बाण-वर्षा करने लगे तो तीनों लोक चिनगारियों के समूहुसेभर 
गये ॥९ ्लल्लाहट के साथ-साथ जाग उगलते बाण धनुषसे छटकृर बाहर 
कीओर (निशाने पर) षने लगे । घड़घङ़ाह्ट कौ ध्वनि चारो मोर 
व्याप्त हो गयी । तुम्हारे पताके धनष से ष्टे वाण शत्र से टकराए । 
शतृ केवाणोने रामको घेरलिया! दोनों वीरोंको वाणवर्षा के कारण 
क्षणाधं मे देवता अपने-अपने स्थानों से क्षणभात्त मे विचलित हो गये 1 १० 
दोनों (वीरो) सेष््टे बणोंसे आकाशयेरागया। बाणोंके कोरोकी 
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मुद्गियुव वंबुगषटु सुरक्‌ल जलधि वडवानलन नसुगेय 
ललघुबल राघवन वर राजीव लोचनन 

तचितु मुत्त॒ववसुर नंसुगंय चलसिटीमूुख निकर रणनि- 
ए्चलित साहस शस्त्र सार विचित्रतरवद ॥ 12 ॥! 
हनुम नुव्वर वैरि सूतन निनद रामन वौव्वे दशक- 

ठ्न महा कटीरवध्वनि राघवेष्वरन 

धनुवि नव्वर रावणन विलुदनि भट्टय बाण भीति 
वनजभव कल्पांत शरधिय रवकं गुरखुवास्तु।। 13 ॥ 
असुगंगठ सन्यापसव्यद विशिख गमनद गरिय हिद्टुकिन 
नेसुगेगक बेरष्टुगठ सेदव विड्व विन्नणदे 

कुसिदु निगररव मैयमिगं दिद्टिसुव दुष्टिय हूंकृतिय रण- 
रसिकर्च्चाडिदर्‌ नरं मच्चलु सुरत्रात॥ 14 ॥ 
खटठफठनं कणंकणं विघाप्िसं हवचुतिदंव खंडितास्तरद 

हिदयुकु गरिगणंयलग हौदसिद ववनिमंडलव 


+~^~-^~~~~ “+ ^~~~~~~-~~ ~~~ ~~~ 


पंखो की लालिमा -ये तीनों रंग मिलकर भाधे याम तक सुनहली धूप 
तथा अंधेरे का ज्ञुट्पुटा -दइन दोनों के भिलन के कारण दिशाभों में मानों 
सान चिली, एेसा आभास हुभा । ११ महावलशाली राघवके वाण देवताओं 
के सागर के लिएु वड़वानल-सदुश वने रावण को मानोंडबोदे रह थे । 
रावणस ठट दृढ वाणो का समूह कमललोचन श्रीराम को घेर लेतेथे। 
दोर्नो वीरोंके इस युद्ध में साहसी शस्वास्त्रो कौ स्पर्धां विलकरुल बयाङ्चय- 
कारक थी} --इस तरह वाल्मीकि ने वर्णन किया । १२ हनुमान कारसिह्‌- 
नाद, शतृसारथी की चीख-पुकार, राम कौ गजना, दशकंठ का.महासिहनाद्‌, 
राघवेन्द्र के धनु का टकार, रावण के धनुष की ध्वनि, राम-रावण के ष्ट 
नाणों की सनसनाहट --इस प्रकार कई शब्दके सम्मिलन से लगता था 
कि ब्रह्मसष्टिके युगात के प्रलयसागरके रोरसे वकर यह रोरदहै। १३ 
दाणए-बाएं से वाण छोड रहे, निशाने पर लगाए गए वाणो के पुच्छल भागों 
करो उंगुलियो से मजबूती से पकड़ हुए, कुशलतापूरवंक (चतुराई से) बाणो 
को खींच छोड़ते हुए, वदन को ्लुकाकर फिर सीधे खड़े होते हुए, दुष्टि 
गड़ाए देखते हए, हुंकार भरते हुए युद्ध-प्रेमियों ने देवताओं की प्रसन्नता के 
मध्य बाणो का युद्ध क्रिया । १४ बड़ी सनसनाहट के साथ वाण एक-दूसरे 
से भयानक रीत्तिसे टकरा रहेये। अनट्टे वाणो के पंख, पुच्छ तथा फालो 
से भरुमंडल साराःव्याप्तहयो ग्या। एक के पीछे एक होकर आ रहै बाणों 
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बछर बिरूगाछिगंवुधि तुदकरुतिरदुदु मेलं मेलु- 

चचचलिप बाणकं बदरि बायूबिड्‌ ति्दुदमरगण । 15 ॥ 
वैरिसुतन कायदलि हौदेरिनलि हयदडलिनलि रिपु 

वीर्‌ नंगोपागदलि हठविगंय कबदवि , 

वीर हनुमन देहदलि रणधीर रघुराजंद्र नमल श 

रीरदलि शरमयव दल्लदं काणे नानंद। 16 ॥ 
शरविघात्तिग रक्कसर मौगदिरुहि निदरु हिन्न॑लंग रिपु- 

शर विघातिगं सरिदु निदृदु सेनं वानरर 
सरछदनि बिलुमंडलाकृति बैर बौम्बंगछ्िन्बरलि बिड 
दरु जावद मेल नड्दुदु हे्लेनंद । 17 ॥ 
हग लैणेगाणंनु पुयतनयुगद वी ररौ लवर सरिसक- 

मगन केठैलवनं लवणिय लागु बेरिवर 

गगन गगनकं जलधि जलधिगं मगृढदवे प्रति राम रावण- 
रिग रयुक्षिति नाथ रावणरल्लदित्लंद । 18 ॥ 
वीररिब्बर रणक बेसर बारिसिदु दमररिगं शरदलि 
बारिसितु भवनालि बलिक. दोरदिन्बरिणं 





की र्ब्षी के कारण समुद्र उमड़ पड़े। उन्मृक्त दिशाओं मे, (ऊपर-ऊपर) 
ऊध्वं प्रदेश में छटते बाणों को देखकर देवता (उनको भपनी ओर आते 
देख) हाहाकार कर उठे । १५ शवूसारथी की देहे, शत के स्वणैरथ 
मे, घोषो की देह मे, शत्र वीर के अगागो मे, ध्वज-स्तभ मे, वीर हनुमान के 
शरीर में, रणधीर रधृराजेन्द्रके शरीर पर जरह देखो तहां वाणो के सिवा 
गौर कुछ भी दिखायी न पड़ा 1 -इस प्रकार वाल्मीकि ने वणन किया । १६ 
रमके वाणो कौ मार देख राक्षस पीडेकी मोर र्महक्यि ख्डेहो गये! 
रावणकेवाणोंको सारसे वानर-सेनापषछेहटकर खडीहोगयी। बाणोंकी 
सनसनाहट तथा धनुष को सुक्ाकर खौंचने से उत्पन्न हौनेवाले उंगलियो के 
शब्दोके साथ दोवीरों केमध्यहो रही यह्‌ लडाई एक प्रहरसे अधिक 
समय तक चली 1 १७ सुनो, बेटे लव ! इसके पूर्वं के युग के वीरों में इनके 
चरावरके वीरोंको मैने नही देवा । इनकी चाल-चलन का, भंगविन्यास का 
कौशल्य ही निरालादहै। आकाशके वरावर ञाकाश, समुद्रे के बरावर 
समुद्र । इसी प्रकार राम-रावण के बरावर राम-रावण ही हो सकतेरहै, 
अन्य कदापि नहीं । इस प्रकार वात्मीकिने कहा! १८ दोनों वीसेके 
दीधेकालीन युद्ध से देवता तंग आ ग्ये। लोक इनके वाण-प्रयोग के कारण 
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सूरियन गति पश्चिमाव्दिय मेरगातुद हृदननिद कं- 

डा रघुक्षितिनाथ मारतसुत नौह्ित॑द ॥ 19॥ 

हलवरलि कंग कादिदु वटढलिदवननु कचुवृदेन 

ग्गक्रिकं रामनददु नगुतुदु जगद जननिकर 

अल हनम केकठिदिगिवननु कदयुहुवनू कंगाण्दु कोपिसि 

कठैयले नी नसम्म निच्वभिमतव देर्त॑द। 20 ॥ 

कलिगछगविदीग तप्पदु कौलुवुदनुचित विदिशं कपि- 

कुल ललामन विच्नहकं कड्मच्चि करुणदलि 

कल्ुहिदनु कृतणस्वनदु कैलुचिय वाणद नङवं मिग खं- 

उछिसिदनु कँहत्तरयुमय हत्त विल्लुगठ ॥ 21 ॥ 

मुदु कंयौड सुरपति कैलुल्ियलेत्तिद परिघ पारु 

नं परु वर मुसल मुद्गर शूल शव्तिगढ् 

तौलग गडिदुन्विरिदु कालानलन्वौलु धगधमिसि बाह- 

प्पछ्ठिसि. वछ्की मातनंदनु _ त॒न्न॒ सारथिर । 22 ॥ 

हुलिय गंटल बछिय हृल्लय नलुगि तमेयलु वंद हरिणन 

बलुह्‌ नोडं सूतयनुतुच्चिदनु खंडयव 
कपिने लगे । फिरभी राम-रावण थकेही नहीं । सूयं पश्चिम दिशाकीओर 
अला गया । यह्‌ देख राम ने हनुमान से इस्‌ प्रकार कहा ! १९ “कद्वयो के 
साथ लगातार लडकर थके हुए इसको मारने मे राम करा क्या बडप्पन है! 
इस तरह कहते दुनियावाले हसेगे । हे हनुमान 1 सुनो । भाज इसे बचाकर 
(जीवदान देकर) भें या चिदृकर मार डालूं ? इसके वारेमे तुम्हारी 
रायक्याहै?” इस तरह रामने पूछा । २० “इसमे शक्र नहीं कि यह्‌ 
वीरोचित आचरण है। भाज (इस) शवु को मारना अनुचित है) इस 
प्रकार हनुमन ने कहा! कपिकूुलतिलक की इन बातत से प्रसन्न होकर 
राम्‌ने क्ण दरसाते तैयार स्वे वाण को रेस छोड दिया कि रावण मपने 
दों क मे धारे ५ धनुषो पर बाणं चाये चततुराईसे छोड रहाथा, 
उन्हीं (दसो) धनुषो को रामकेइ्तबाणने एक साथ काट डाला । २१ 
रावण ने तुरन्त क्रोधोन्मत्त हयो राम पर्‌ आक्रमण करने के लिए जो अर्गला, 
चक्रायुधः कुरहाड, गदा, मुद्गर, शल, शक्त्यायुध उठाए तो रामके बाणने 
उनको (क गिराया । गरजते हुए, प्रलयाग्नि-सदश ध्रकते हुए, अपनी 
-भूजाओ को  थवेडते हए रावणने अपने सारथी से इस प्रकार कहा । २२ 
“जाके मुहेमेके हिरनको इ्कक्षोर कर निकालने की कोशिश करते 
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अलं हनुम मृगराजवनितंय मौलनु कद्‌दीग्दुिवुदे जग- 
दौच्छगनुत बौन्बिरिवत सुरन नच्चना राम।) 23॥ 
अच्च शरवसुरेद्र नसियनु कच्चि हारितु तिरुपि मकूुटव 
बिच्चि बिसुडत बंद बैसने्न॑दुद वनिपन 

मंच्चि निलय मनक बंदुद निच्चटदली हगंय बिगुहिगं 
बच्चि बवदर्दं माङ्‌ होगेंदरस नेमिसिद।॥ 24॥ 
अश्ियदे शरवाद्दूद नभ्यंतर मनोधर्मवनु तिरुगितु 

तर्दु हार्कितु हार मणि केयुर कूडलव 

तरुण कैठे कौतुकव कत्तरियवौलु कबृंरन कटितट 

दरूण पटवनु कत्तरिसि तमरियर गहगहिसं ।॥ 25 ॥ 
अउन तेरिन तेजिगक तलं सिडियलुच्चलिसिदुदु मकुटव 
कडिदु हाय्कितु सारथियना रथद गालिगढ् 

उडिदु बिसुटुदु केतुदंडव नडिमगुचि तरिभटननैतं- 
दडगितल्लि मेलं मूडिगंयलि महीपतिय । 26 ॥ 


क 
आए हुए इस हिरन की वीरता तो देखो नहे सारथी !” इस तरह कहते 
रावणने तलवार खीचली। तव रास, “हे हनुमान ! सहितौ को 
खरगोश चूराकरले जाकर दुनियामे जीवित कैसे रहं सक्ता है?” इस 
तरह गजैते रावण पर बाण-प्रयोग करते हैं । २३ रमके धनुषसेष्टटा 
नाण रावणकौी तलकारकोउ्डाले गया; रावणके बहुमूल्यं किरीटको 
उडाकर उसने गिरा विया। फिर वहं बाण लौट आकर राम से पूछता 
है- “क्या आज्ञा ? रामने प्रसच्हो, उसबाणको आज्ञा दी- 
“णत के गवे-सभिमान से भयभीत न होते हुए, तुमको जो उचित लगे 
वही करो 1” २४ अपने स्वामी के मनकी बात वहु बाण क्योंन तताड 
जाय? वहराम केपाससे लौट जाया तथा उसने रावण का हार, 
रत्न, भृजबंद तथा कानके आभूषणोंको चीर-फाडडाला। है युवक 
लव, भगेको कुतूहल-भरी कहानी सुनो। रावणी कमरमे लिपटे 
लाल कष्डेको कंचीसे काटने की रीत्तिसे काट डाला। यह (दृश्य) 
देव देवता-स्तिर्यां खिलचिलाकर हंस पड़ीं ! २५ तुरन्त उस बाणै 
रथके धोड़ोंके सिर काटकर उ्डादियि।! फिर उछलकर रावण के 
करिगीटकोड्डादिया। सारथी कोतथारथके चक्रोको काट डाला। 
ष्वजस्तंभ को तोहकर फक दिया। शवुवीर को बौधे गिरा दिया। 
इतना सव कुछ कर जौ लौट भाया-- राम के तरकस मे वह्‌ प्रविष्ट हो 
गया 1 २६ संसार-सागरको पार कर आधिदैविक, आधिभौतिक तथा 
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हर्द संसाराबुधियनुत्तरिसि तापत्रयद बेगंय 
ह॒रवरियनूर्दांटि मदमत्सरव नरै जरु 

स्मरन गाडिय शंलिंद हिसा परम धर्म॑वं यब जिन रुषि 

वरन वौलु दिगंबरद लसंदिदं नसुरेद्र।॥ 27 ॥ 
शचि सरस्वति मुख्य नाना प्रचार सुरनारियर नाचिदु 
रचिसिदरु मेलुदनु मूसुडिगं मंदहासदलि 

खचर किर यक्न निर्जर निचय बविरनभंगढलि राघव- 
नुचित दंसुगगं हारविसिदर हुौय्द करतघ्ठव | 28 ॥ 
कायिदवु होगिदिगलवौ निरायुधन लज्जितननज्ञन 
नायुविदिन दिनके निच्दु मेलं . नस्मदलं 

हायि वेगदि होगु होगलं नायं निदिर बेड नडनडं 

नोय दोजंयलिदु होर्गेलं हैलेय हो्ग॑द ।। 29॥ 
नाचि तिरुगिद नसुरन। मारीच वैरिय नुडिगं गुरव 

ल्ला चतुर्दश जगद जनभंडरिशं दशकंठ 

कूचि माडितु मेलं सासिर लोचनन कटकदलि संध्या 

सूचनय लैरडंक तंगंदवु तमद मुंबिनलि। 30 ॥ 


~~~ -~-----~-~~ 


आध्यात्मिक -इन तीनों प्रकारें के कष्टोंसे मुक्त हो मद, मत्सर 
(अहंकार तथा जलना) को त्यागकर, मन्मथ की माथा जीतकर "हिसा 
परमो धर्मः" इस तत्त्व पर विश्वास करनेबाले जेन यति की तरह रावण 
यृद्धभूमिमे) नंगा ही खड़ा रहा । २७ शची, सरस्वती आदि श्रेष्ठ 
देवता-स्ियों ने लज्जित हो, मूस्कुराते हए आंचल से अपना मृंह छिपा 
लिया। गंधं, किन्चर, यक्ष आदि देवता ताली पीट-पीटकरर जोर-जोरसे 
लोटपोर हो हेसते रामके समुचित वाण-प्रयोगको देख वहत प्रसन्न 
हए 1 २५ “निरायुध को, लज्जितको, भन्नको जीवित छोड दिया। 
अव यहांसे तुरन्तभागनजाभो। आजजो वच गया सो बन्न गया 

फिर कुछ नही कह सकते । अतः भाग जातुरस्त। रे कुत्ते ! अ 
सको मत। यर्हां खड़े मतरही। निकल नामो! तेसा वाल बक 
किए विनाञआजक दिन छोड़ दिया। अव अपनेप्राणों को नचाकरभाः 
जा कुलगार। नीच चांडाल जा!“ इस प्रकाररामदै कहा । २९ 
मारीच-शतु राम की वातों से लज्जित हो रावण लौट पड़ा। चौदह्‌- लोकं 
के दृष्ट नीचोंके गरुतो दशकठही हैन ? देवता देवेन्द्र की राजघार्न 
कौयोर रानाहुए। संध्याके लक्षण देख दोनों तरफ़ की सेनां बेषेर 
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कपि वरूथव निचछिदु राघव नृपति वचिताभारदलि रण 

दपगतर नारव ततिवेगदलि बरबरलु 

तपन तनुजन कंड मनदलि तपिसि तंदनु कंगच्िगं तन- 
गपयशवु संभविसि तेर्यदश्र वारिगढ ॥ 31 ॥ 
क्रड जीवित विल्ल नम्मिदुंड हंगिनितित्ल बनदलि 

कंड विडयकं तनुव तत्ततंदं सुग्रीव 

हंडतिय हरिबदलि लोगर हिडि हिछिदनु रामनंनी 

भंडतन कौव्गादेने दहार्थंदु शोकिसिद ॥ 32 ॥ 
मरय माया मनुजनैब्ुद नरियदे जगवण्‌गकेढ्‌ कं- 

दरदनं कमलांबकन करुगोद्याबुदद 
विरुवलय बरविनलि विसिलिगे बरत हद्धृछद मेलं तंपिन 

तौर तुद््कि हरिवत हरिराजेद्र निमिषदलि । 33 ॥ 
नमिसिदनु बछिकेद्‌दु विश्वक्रमन विमल पदार विदकं 
सुमुखततंय सुम्मान सुमनोलतिकं कुडिगौड्‌ 
अमरिदुदु कपिबलवना कपिरमण सहितसुरारि बदनु 
समतंयतिशयद रकयलि लक्ष्मणन हौरगागि 1! 34 1 


~~~ ~~~ ~~~----~^~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ - -~---~~~ ~~~ 


होने के पहले शिविरको लौट षड़ीं। ३० वानर-रथस्वङ्पी हनुमान 
कै कंधेसे उतरफर रामं चिताक्रातिहो, युद्ध में मरे पड़ हुगों को देते 
देखते परीध्रगति से लौट रहैये तो युद्धभूमि मेँ पड़े सुग्रीव को देख व्याकुल 
होते ओखां मे बश्रू-भरे सोचने लमे- क्यायह्‌ मेरी अपकीत्ि नहीं 
है7?.३१ “किक्षीके आधीनहो कभी जीवन नहीं विताया। हमसे 
सूखी होने को रत्तो भर भीपरवाह्‌ नहींहै। जंगल मे हमे देख, 
दाक्षिण्यवश हो, हमारे लिए यों बलिदान क्ियानहि सुग्रीव ! (अपनी) 
"पत्नी-काये-निमित्त रामने जिस किसी के प्राणों को निच्ोड डाला 
--ईइस कथन का निलेज्ज हो शिकार बनना पड़ान" --इस तरह सोचते 
राम व्याकुल हुए 1३२ वेटे कुश, सूनो। यह्‌ माया से आवृत्त मनुष्य 
मात्त है --इस तरद्‌ दुनिया नही जानती ? कमलाक्ष के करुणा भरे मघो 
कौ वर्षा जव होवे-- धूपसे सूखे नालेमे ठंडे जलका प्रवाह जसे बहता 
है, उसी प्रकार सुग्रीव क्षणाधंमें अखे खोल देता ह । ३३ सुग्रीव नै 
उठकर विश्वपाद (विषवचरण) के चरण-कमलों मै प्रणाम किया। 
संतोषाधिक्य के उल्लास में कपिसेना {का मन) ओतप्रोत हभ । 
वानराधिपति सुम्रीव को साथ लिये अत्यधिक प्रेम के लिए प्यासे बने राम 
लक्ष्मण के पास अयि । ३४ रघूराजश्रीराम ने धन्वंतरि के पुत्र सुपेण को 
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कर्दु राघव राय धन्वंतरि तनुजंगंदननुजन 
परियदेनु परीक्षिसं पवनननु परिगतद 
हरिपत्तिय नारं परीक्षिसि दुरुपरापरवस्तुविन नर 
चरितदंगव विट्ट नीने नोड्‌ साक॑ंद ॥ 35 ॥ 


अंनुत नाडिय जीय पवमानन परीक्षिसि लक्ष्मणन मुख 
वनरुह॒द लौगिसिदनु मारुत मंततमय जलव 


तनुव मुरिवृत मगध तनूजा तनुजनेद्‌दनु मेलं नीलन 
तनुविनलि तुबिदनु मूख्य प्राण मारुतन। 36 ॥ 
बलिक बवरद लचछिद युभटावछ्ठिय नंल्विसि हव्बिसिदनु 


ज्वल मनोरथ वतय मनुकूल राजदेखरन 
जलधि कत्पदलब्बरिसि भूतठव लंविसुवंतं सेना 


जलधि लच्वििरिदुद तौरवेय रायनिदिरिनलि ॥ 37 ॥ 


युलाकर कहा-- “देखो, भाई (लक्ष्मण) की हालचाल कसी है ? कयासि 
चल रहीरहै? जरा परखकर वताभो। वानर-सेनापतिकीभी परीक्षा 
करो 1 तव सुषेण ने कहा-- “परात्पर वस्तुस्वरूप तुम ही मानवीय मामा 
का भावरण त्याग परीक्षा करो, यथेष्ट है ३५ इस तरह कहकर सुषेण 
ने नाड़ी पकड़कर, एवासं कौ परीक्षा करते लक्ष्मण के मुखकमल पर बायुरमंत्र 
से अभिमंत्ित जल छिड्काया । तब लक्षण अंगड़ा लेतै उठ बैठे । उसके 
वाद नील की देह मे मुख्य (अ्रमुख) प्राणवायु का संचार कराया । ३६ 
उसके पश्चात्‌, युद्धमें मृत वीरको जगाकर सुषेण ने मनुर्वंश राजशेखर 
राम के मनकी इच्छा के वेल को फलने का सुभवस्र प्राप्त करा दिया। 
कर्पा मे सागर जैसे घनघोर शब्द करता भूमिकोघेरलेताहै, उसी 
प्रकार वानर-तेना-सामर ने (तारवं' के अधिपति के सम्पुख अपने मे उत्साह 
भर लिया । ३७ 
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इष्पत्तारनंय संधि 


सु्न- रणध जयिषुैतंज छलपद दंणिक बिदेव्विसिदना सुरगणलयंकर 
हंभकर्णवना वशग्री । 

भूतछाधिप सूनुकेन्‌ रिपुजात जयजनिताभ्युदय रा- 

गातिशय संपूरणद सौरभ सागरद 

पोत वणिजर तिरुगिदर लाभात्तिशयदलि विश्वकर्म वि- 

नूतनद सुरुचिरद शिबिरद राजमंदिरके।॥ 1 ॥ 


इविकदरु मुकत्ति्गैय निवरा रक्कसन पट णकं पडितछ 
विककि परिगतवाद लज्जेय सुग्ल सूखिनिलि 
बक्कसं बड़तसुरपति तच्निक्केलद करतछठद मुसुकिन 
दूक्कडिय  दुम्मानदवि हौक्कनु पुरांतरच।॥ 2 ॥ 
अहृदुं रावणत॑दुं बागिल बहु भटरिगं कुरुहुदोरुत 
महिय नोटद नडय नरदुब्बुगढठ कौरद्युगन् 
प्रहस वाछिदाननद लज्जा विह रणद विहवलद भ्रुत- 
ग्रह॒ विकारनु बंदनद्कुत राज बीदियलि॥ 3 ॥ 





छल्बीदवी संधि 


सुचना~- युद्ध मे जय प्राप्त फरने के स्थिर संफल्प से दशक्तठ ते देवता भर्यकर 
कूुसकणं फो जगाया । 


सुनो राजकुमार, शत्ुभों को जीतने के कारण संतोष से उसड संभ्रम 
(धूमधाम) खूपी सागर पर तैर भयौ चाव के वणिक्‌ रामलक्ष्मण अधिक 
लाभ प्राप्त कर विश्वकर्मा-रचित सुन्दर शिविरके महल मे लोट भये। 
इस प्रकार वणेन करते वाल्मीकि ने कथा आगे वहायी। १ वानर-सेनाने 
रावणासुर कौ नगरी को बड़ उत्साह के साथ घेर लिया । निर्लज्ज हो, 
दीघं निःश्वास लेते, . आशचर्यान्वित हुए राक्षसेश्वर ने अपने दोनों हाथों से 
मुहं को द्िपाए्‌ दुगुने दुःखस्े लंकामे प्रवेश किया।२ टकी, 
रावण ही हूं" इस तरह अपना परिचय लंकापुरी के हवाररक्षकों को देते हुए 
सपनी दृष्टि धरती पर गङाए चल भाथा! रावणकेकंठकी शिरा 
(नसे) कसी हई थीं। मूखड़ा कांतिहीन था। नि्लज्जता तथा 
व्याकुलता का भूतग्रस्त रावण सहमते-सहमते राजगली मँ (सड़क पर) 
आया । ३ “कृतकं पुण्य-पापों का फल भोगे बिना नहीं टलता ।” इस 
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माडिदगगद पुण्यपापग टूडिदल्वदं माणरवदुरं 
साडिगकछ जक्कुलिन गंगल मुसुकुदलंगलि 

बीड सुलिसिद फल विदीग॑दाडि तल्लिय दल्लि जन के- 
डाडिग्ु मूयुकरिकिकि कडीय्दरु निजालयकं ॥. 4 ॥ 
निदवत्लि यदत्लि सतियर हदछिगं यारति.गलिदिरिन 
वंदिजन दुग्गडणं कचुकिजनद कटठकल्िकं ¦ 
संधिसिद मूम्मागियंबरदंदवादुदुधुरद सोलद 
कुदुगठ कठवल्िगि हौक्कनु तन्न संदिरव॥ 5 ॥ 
मिक्कवर हुगगडदं कंनिगद्िक्कलद लाडिदव्‌ कदगढ 
निकिकि बागिलु बागिललि बलिका दशग्रीव 
उषकूवछलिन मुरिवडद मनदक्कजद मद मुरिद मोनद 


हौक्कछद लंरगिदनु सूसुव सुय्लिनलि मलग ।॥ 6 ॥ 
हलुगलविददहियतं भरिकंगठद सदकरियंते कनी 
गलगडिद कलियंतं धनपति सुलिगं वडद॑तं 

बलु तलुत बसवचिवुत†लं दौलंदु युथ्वुततेदतीरगुत 

हलव हंबवि सुत्त हपछिदिदै नसुरद॥ 7 ॥ 


~~---~-~ ~~ 


तरह कहते विकट अद्रहास करते मुखड़ प्र पर्दा डाले-- “घर लूटने का 
फल भव भुगतना पट्‌ रहा है -रेसा लग रहा है" इस तरह कहते उपद्रव 
दुष्ट आड मे बातें करते-करते अपने-अपते घर गये। ४ स्वणे-धालोंमें 
लायी गयीं स्तियों कौ सारतियां ज्योकी त्यों क्रीं रहं गयीं। सम्मुख 
हौ रहे (होनेवाले) चारण-भादों के जयघोष स्तन्ध, रह गये । जाड 
के दिनों के (शुरू टहोनेके) पहलेकाजो वातादरण रहता है, दृष्टिगोचर 
होने लगा। युद्ध की पराजयसे व्यथित रावण ने अपने महल मेँ प्रवेश 
किया।५ अन्य किसीको अंदर जानेन देते हए दरवाजे बन्द कर 
दारपालक (पहरेदार) दंड हाथमे धरेद्रारके दोनों तरफ़ खड़े रहे। 
तत्पश्चात्‌ .दशकंठ उम्डते दुःख से, असुयापू्णं मनके टूट जानै पर्‌, 
भमंड चूर-चूर होनेके कारण मौन धारण किए. दीं निःश्वास छोडते 
विष्ठौने पर पड़े । ६ रदति तोड़े सपं की भाति; संड काटे मदोन्मत्त हाथी 
की भाति, युद्ध करते समय तलवार टृटे वीर की भाति, लूटे गये अमीरकी 
तरह रावण व्याकुल होते, चटपटाते, थके-मदि, करवट ले दीघं निःष्वास 
छोड़ते, .उर्ते-वैठते सोते, कर्द रीतयो से सोच-विचार करते निस्तेज 
इए 1७ र्वैने दुरगुणोंको मोल लिया । बलवानः शवर के साय शतृता' 
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माडिकौडनु दर्गणव हगेपाड़ बिद्दृदु बल्लिदननलु 

गाडि भाग्यव कंडिसिर्काडनु विषय लंपटदि 

बेडवेनं मावननु मरणकं जोडिसिदं हितवागि हैिद 

रोडिसिदं तम्मननु  कामुकतनदलकटेद ॥ 8 ॥ 
जननि जननिय जनकरनुचितवंनलु जरद॑नुजनकजापति 
जनपदे नोडि माडिदं नप्रबुद्धिकय 
दिनदिनकै कड्गेड्‌ कै्यड नीनदु कौडतिदं कामुकत्वद 

ननह॒ नैरगदं माणर्दैद पुरेद्रनठवचछ्िद॥ 9 ॥ 
अंणिसिदनु हलवंगदलि ख नणंदणदु रणमुखद मार्गद 
गुणितदलि रिपृजयव काणदं काननांतरव 

कणुगुरुड हौक्कतं चितंय बंणय बिगुहिन लिर्दुकंडनु 

गुण निधियं केटदुपायवना दशग्रीव ॥ 10 | 
अंब्विसुवं ननुजननु सनुजन जब्बदुछिसुवं नुलिद भूतकं 
हव्बविक्कुवनुक्कि सौविकिद मर्कट त्रजद 

उव्बरद संगरद सोलद मनव्विगिदु बंठर्गँदु चित्तव 
नीब्बुछिय लैतंदु बछिकितंद नसुरेद्र।॥ 11॥ 


हुई । इन्दियाभिलाषासे मेरी संपदा सदये को विनष्ट कर लिया। 
सामा सारीचके मना करने परमभी उसको मृत्युके मृहमें क्षोक दिया। 
हाय-हाय | हितकारी वचन बोलनेवाले भाईक्ता कामुकतावश् तिरस्कार 
किया ।* --इस तरह सोच-विचार करते रावण व्यथित हुए । < माँ 
तथा नानाके यह टीक नहीं कहने पर उनकी मैने निदा की। 
जानकीपति को केवल मानवराजा समन्लकर मैते अनुचित्तं आचरण 
किया 1 दिन-प्रतिदिन भपदाएं ज्हां-तहां बढती हीना रहीदहैँ। मेरी 
कामुकता कौ यह्‌ आलोचना, ये विचार चकनाचूर हुए चिनान रहेंगे ॥"" 
इस तरह सोचते रावण उतर गया 1९ रावणने करई रीतियो से सोच- 
विचार कर देवा । गृद्ध जीतनेके माथे के बारेमे कई रीतियों से गनने- 
गिनने पर भी श्रत विजय की रीति हायन लगने के कारण अन्धे के वन- 
परेश की तरह, चिन्ता रूपौ खट से मानों बेधा हुजा जैसा था । गुणनिधिं 
लव, सूनो । 'तव दशकंठ को एक उपाय सूक्ञा । १० भाई को जगाता 
ह; इस मानव रामको. कुचलवाकर पीस डालता हूं । मदोन्मत्त ह, 
सहंकारयुक्त हो चढ़ अनेवाले वानरसमूहों कौ बलि भतो को देकर 
त्योहार मनवाता हं । इस भयानक युद्ध के अंधेरे मे यही एकमात्र रोशनी 
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दैवर्वददनिदरिदु मूखैर भैवछिय ननुसरिसि समरद 
सेवच्ियले सावुदे कर्तव्य सहभवन 


कं वशकं गंलवागदिरं बछिकौवडिय हगंतनदि हौगुव॑नु 


बैववरु वैयलि समीकव नैँदनयुरेद्र ॥ 12 ॥ 
अदु तलौ तानं तौउहके तंदरकौडनु मनवनव्लिगं 
बंदनय्यन  नोवनुपचरिसलु सरेद्रजितु 
मंदण हिताहवद कायक निदिरुव बुद्धियलि विकि 
तंदननुवरिदा दशास्यंगा सुरद्रजितु | 13 ॥ 


हगेय नाचिकं होदु दरि भिभिसं निनगैलं जीय जाड्यद 
जगदु दलंगिदंला जयाभिमूख प्रतापशिखि 

तगर तिरुगिदरेनु मरुसर्चेगढ समरव जयिसदे वै- 
जगकं॒वद्रगेनिसुवनु बंसननु कीटूटु कुंद ॥ 14 ॥ 
नैरंद शाखामृग समुहव नरव नंकणियामि विकद 
नरपतियनु परेत परततिय पुरांतरांलदलि 
दीरयनिपुवनु काम्यसिद्धि स्फुरणवी वैलोक्यदलि क- 

वृर कुलेदगल्लदिल्लं निसूर्वनु तार्नँद॥ 15॥ 





है। इस तरह सोचते मनको स्थिरता प्रदान कर रावणने सोचना 
शुरू किथा । ११ “राम के परमात्मस्वरूप को जानते हए जान-वद्चकर 
मर्जो के मागे का अनुसरण करते हुए युद्ध के सीधे मागं पर अग्रषरहो 
मरनाही मेराकर्तव्यरहै। भाईके (कुम्भकणं के) युद्धसे अगरनजीतन 
होगी तो पच गने द्वेषसे युद्ध के लिए नाङगा। गाली देनेवाले भलेही 
गाली दे।“ -इस प्रकार रावणने सोचा। १२ इस तरह सोचते रावण 
अपने मन को काल्नूमेंलाया। इतनेमे पिता कौ वेदना मे सहभागी होने 
के ,लिए इन्द्रजित्‌ वहां जा पहुंचा । आगे चलकर शतु से लड़ने के ४ 
सम्बन्धी आयोजना बनाते, दिमाग लड़ाते समयोचित रीति से इद्रजित्‌ ने 
दशमूलस यों कहा । १३ ““शत्ु की इउकतत तो लुट गयी । उसके सामने 
तुम्हारी (इव्त) कौन सी बड़ी बातहै। चितासे विमुक्त होने के लिए 
तुम्हारे पास बिजयलालसाकी वीरताकी आग भभीश्ञेषहैन ? जुक्षते 
वतरत भेड़ा भले ही मृड पड़; फिर आक्रमण कर क्या वहु जीतता नहीं ॥ 
मक्षे भाज्ञावित कर भेजिए । (इस वार) तीनों लोकों को अचरे 
डाल दूंगा 1 इस प्रकार इन्द्रजित्‌ ने कहा । १४ “युद्ध में जुटे वानर- 
समूह्‌ को पूरी तरट्‌ पीस उालृंगा \ अहंकार से विचरते मानवराजा को 
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मगन मातिगं मंदहासव नुगिसिदनु हूदयदलि शांतद 
लगूछियनु मूरि्दिधिक चिता भार दुन्बरद 

मगन केढ्टी कणेयदलि संयुगद भारक कुभकणेन 

हौगिसि नोडव मनदलिद्दभि मतवीदीगेद । 16 ॥ 
नोड्वंनु तस्मनलि तम्मन पाड तप्पिद बलिक पंथद 

पाड पाडिनि मेलं पौरुषदुर परिग्रहद 

मोड मुध्यदे मनद खाडा खाडियलि हौष्दाडि कीत्तिय 
जोडिसुवदे जाणतन दभियोग तनगँद॥ 17 ॥ 
अंदु कद्ुहिदना कुमारन मंदिर मनदादियलि भिभं 

कदु कृगिदु दिरुछिनग्र समग्र मूरुखन 

कंदिदवु तारेगष्टु तामसि यंदगेटटुदु तामरस नगं 

यिद नल वेरिदवु नंरंदवु जक्क वविकगद्यु। 18 ॥ 
कुभकणेन नंव्निसुव सौरंभवनु सलं नोडलेदा 

जंभ भेदि दिशांगना सुरतोप चारकद 


रंभणद रमणीयतर दोस्तंभगठ नगलिसुत तिभिरवि- 
जु भणनु मणिखचित स्थदिदडदं नंबरव'।। 19 ॥ 


--~--~-------------- 


यमनगरी का राजा बना दुंगा। तीनों लोकों मे मनोरथ सिद्धि राक्षस 
कुलेन््र के सिवा अन्य किसीकी नहींहो सकती यह्‌ साबित कर 
दगा 1” इस प्रकार इन्द्रजित्‌ ने कहा । १५ बेटे कौ बातें सुनकर रावण 
मुस्कूराए । अपने मन की ग्याकुलता की तीत्रताकौ थोड़ा सा थामकर 
णाति भाव से-- “सुनो मेरे पुन; इस बार युद्ध की जिम्मेदारी कूंभकृणं करो 
सौपकर -क्या होता है-- यह देखने कोजी चाहूताहै।” इस प्रकार 
रावणने कहा । १६ "देखना चाहता हं कि भाईके युद्धका परिणाम 
क्याहोतादहै? भाई कौ हालत समाप्त हीने पर मेरी जिह जोर पकड्गी। 
तभी मेरे लिए सुजव्सरहै। जवबमेरी बारी आयेगी तो इस प्रकार लङ्गा 
करि युद्ध-कौशल्य को मेरी सुन्दरतामें कोर न्यूनतान आने पावे। स्पर्धा 
से लडकर कीति कमनेमेंदही बुद्धिमान है --इस प्रकार रावणने 
इन्द्रजित्‌ को समक्षाया। १७ इस तरह कहकर रावण ने बेटेको घर 
भेज दिया। पूरी तरह सूखं बने चितामग्न रावणको राच्चि कै अंतिम 
प्रहर ने खोकर जगाया । नक्षत्र कातिहीन हए । रात्निका आह्लाद 
विनष्ट हुभा । खिले कमल प्रसन्न दीष पड़े! चक्रवाक पक्षिके जोड़ों 
का पुनमिलन हभ । १८ रतिक्रीड़ासक्तहो, पूवं दिशारूपी स्त्ीके 
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तीलगि दाहव दपजयद मुम्मछ्िय.मनदाकुठद वेगंय 
वरसि नयुराधीश निदिरं सुप्रतापकद 
ककछकछठद कंवारिगछ कट्‌टुलुह्‌ केठदं नित्य नियमा 


विय तनिर्वत्िसि महेन नोलिदु पूजिसिद ॥ 20 ॥ 
ओलिवने शिवनञ्ुभ कर्माकलितत कलुषात्मरिरं पूजय 

तदु कीढठ्दं कौडहिदनु मौटियनु मदनारि 

सलं कुमारक केक लोकावछियलु्‌ढ समस्तमूर्खर | 
तिलक नल्ला रावणनु रणमूुखकं मनदंद॥ 21 ॥ 
सगं बारदं नाचि बकिकौठ सभय टोलगवित्तु मंतनि 
प्रभुगव्यनु करसिदनु केकछिद नवर मनदनुव 

उभय मत देकाथदलि बदलिकभय पूर्णन कूंभकर्णन 

च्रिभुवन क्षोभितन रणकव्विसलु नेमिससिद ।॥ 22 ॥ 
तुछिसुवदुं गजघट गछिदिक्कुढ गछिदीड मुरिदु जडिद- 
प्पचिसुवदु कन्वुनद काडति गकछ्िद मूगिनलि 

हलव्‌ कूरिकोणगद हौगिसव्‌ दुलिव हैव्वरगलनु किविगढ 
वछिय रवल्बिडिमुवदु हौसेवुदु तलंय ललगुगलठ ।। 23 ॥ 


^~ 
~+~~~^ ~~ ~~~ ~~~ 








+~~~~~ ~~~ ~~~ 


आलिगनपाश मे जाबद्ध रमणीय भृजाओं को (अपने) रीले करते इए 
सूर्थने कुभकणं को जगाने मे जो डील-डील वरता जायगा -देखने की 
अपेक्षा से रत्न-जड़ रथ पर आरूढ हये आाकाशमे अपने को प्रकट किया। १९ 
युद्ध मे हार भृगतकर अनेके कारण मसले हुए मनसे कुढते, खीक्षते 
राक्षसेश्वर ने अपने पराक्रम के गुणगन गाति हुए चारण-भाटों के शब्दौ पर 
ध्यान न देते, दैनंदिन कार्यो को संपन्न कर शिवजी कौ, पूजा बड़ी भक्तिसे 
की। २० अशुभ कर्मासक्त पापात्माओं पर शिवजी कंसे प्रसन्न हीं! 
शिवजी ने रावण की पुजा बस्वीकार कर सिर हिला दिया। रे कुमार! 
सुनो । समस्त लोकों के मूर्खोकानायकदहैन रावण ! उसने युद्ध करने 
कीही उनी। -इस् प्रकार महषि वाल्मीकि ने कहा। २१ लज्जित 
होने के कारण सभाभवनमें प्रवेशन करते रावणने भीतरी सभाभवन 
मेही दरबार भराया। _. फिर प्रमुख मच्रियोंको बूलाकर रावण्रने उनकी ` 
राय पूष्ठी। (सभी का एक मत) सहमत प्राप्त कर तीनों लोकों मेँ उधम ` 
मचाने की ताकत रखनेवाले निर्भीति कुंभकर्णं को नीद से जगाने कौ रावण 
ने आज्ञा दी।२२ कूंभकणें को हाथियों से तुडवाकर, चिमटे से 
कचोटकर, हथौडे से ठोक-पीटकर, नथुनों मे बकरे-भेसौ को धघूतेडकर, कान ' 
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अंजदे नुटदनितु पायव नंजनाचल समन समरस- 

मंजसन सुप्तिय समाप्तिय माडि नस्मंडमं 
अंजदिल्लिगं कांड बहदु रिपुंजयननंदसुर बंससं क- 
राजुकठियलि मह प्रधानिगठेदिदरु खन ॥ 24 ॥ 
मेठविसिद मददुल्ि नग्गद भीठ रक्कस भटर पौगिसिद 

रेट्‌ लक्षद लक्कदद्भृत घोर विग्रहुद 

केलिदे रघृवंश लक्ष्मी लोल सुत लियर दुल्बिन 

तोढु बल रौकिदर्‌ तंद्रिय तामसीचरन॥ 25 ॥ 
मुरज डिडिम पटह कौसढ करड चवक कवु रणमो- 

वरि मृदंगम भेरि कहुछारवद रभसदलि 

बिरिय लवुज भवांड वंबरुधि जरि दिगुबंधगक बेसिकं 
सरियलुक्किन दाणंदडियलि हीष्दरा खढ्न । 26 ॥ 
तोर दिरलव गच्चरिकं क्मारिरुकिकन चम्मटिगेगठ 

लेरि हीय्दरु होल्‌व गिरिगठ सिडिल कौडतियलि 

चीरिकेय लप्पञ्छिसिदर द०्वेरि दुदु दक्कडय रक्कस 

नूरिकय बलुनिद्र तीड्यनु तटिट्दंददलि! 27 ॥। 


के नजदीक उफ-ढोल बजाकर शोरगुल कर, माथे पर तलवार रगड़्कृर” 
जगानेकी आज्ञा रावणने दी।२३ "निडर होकर, हर तरह की 
युक्तियों से अंजनाचल-सदृश युद्धवीर कृूंभकणं कौ नींद समाप्त कर उस 
शवूचिजयी वीर को हमारे पास बुला लाओ इसप्रकार रावणसे 
माज्ञापित हो हाथ जोड़े हुए प्रमुख मंदी कुंभकं के पास आए ।२४ भारी 
भयानकं देहौ वाले मदोन्मत्त सात लाख उग्र राक्षस योद्धाभोंको ला जुटाया। 
सुनो है रधूवंशीय लक्षमी-पूत्र ! महान भुजबलसंपन्न आवेश भरे वौरों ने 
कुंभकणं पर (उपे नींढ से जगाने के लिए) जोर डालना शुरू क्रिया।२५ 
साह्न, मुरज, उफ, ढोलक, तुरही, नगाड़ा, मशक नाजा, चंबक, मृदंग, भेरी, 
वरः तरह-तरह के बाजे जब जोर-शोर से बजने लगे तो ब्रह्यांडमें दरार 
पड़ी; समुद्र पीले सरक गया, दिशाओंके टकिषछट गये। तब वीरोंने 
लोहे की छडोंसे कूंभकणेको पीटा।२६ इनमे क्रिसीसेभी कोड 
परिणाम न निक्ला। (कुभक्णे नहींजगा।) तव वीरोंने लुहारोसे 
प्रयुक्त हौनेवाले लोहे के हथौड़ों से कुभकणे पर सवार होकर पीटना रुरू 
किया। पहाड़ों पर टूट पड़्नेवाली विजली के सदश छेनियों से, 
चीखते-पुकारते पीटा । उस भयानक राक्षसके लिए "यहु सब जंघां 
थपथपाने का जैसा लगनेके कारण उसकी नींद ओरभी गाही होती 
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अड मुरिद रिक्करु गठलि कँगोडति गढ लप्पछिसिदर हर- 
दौड्य हौय्दर सरद्टृगठ नूगुरुगठ संदियलि 

बिडदं ब॑ट्टद रलगु गठनुग्मडद सुरियाणगठ मिणियलि 
जडिद रिङिदिरु विय सबठद लद्ठगुविकिनलि ॥ 28 ॥ 
कोड्गल्लुगछ्द वदनद दाडगढनुदिदरु हीगेदुु 

कूड कार्वगं भिच्वु नरकेसरिय मसकदलि 
स्ञाडिसुव शिखिर्थिद कगंट्टोडितस्लिय खलरु निद्रय 

मोडि मुरियदं मारव तिदेनु कडल मरह दलि ॥ 29 ॥ 
हुरिकटिसि रक्कसर हौक्कर नैरंद ंच्निगठन्बरणंगठ 
लरिदिशापट मल्ल निदिरिन लुलिव बौन्बंयवि 
नौरजुगलयु नणगन्बिनलि कुलगिरिय गड गाडिसुव वौलुमु- 
द्गर मुसल परिधंगढलि नडंदडरिदरं खन ॥ 30 ॥ 
सूढगिव निट्ट्युर निड्वेहालियलि तर्ग॑लंय वौलु ही 

क्कु हारित लक्षसंख्यंय लश्रमंडलकं 
बीदूतसुगठ नीगिदर्‌ कंकालु निगुरिन लचछिद रक्कस 


जाल कंणिकेय कार्ण॑तुटौ निद्र रक्कसन ॥ 31॥ 


~~ ~~~“ +~~-~~“~-~~ ~~~ ~ ~~~ 


गयी । २७ संसिर्यां (चिमटे) डालकर दबोचा गया। होडते ठेका 
गया। मोटी जोम तीर चुभाएगए। उस्तुरे नाखूनोंके जोड़ोंके 
बीच डालकर ठोके गये किवे नीचे उतर प्डे। बटे हुए मोटे.चमड़के 
रस्सेसे पीटा। व्यासे पार्श्वो मे चृभोया गया।२न चोटी के 
पत्थरों से जव कुंभके की वक्र दां रगड़ी गयीं तो नरसिंह की तीत्रता 
स्वरूप (सदश) काले धुएं के साथ-साथ ज्वाला धधक उटी। फलती आग 
को देख वहां उपस्थित राक्षस हड़वड़ाकर भाय गये। इतना सब कुष्ठ 
किए जानेपरभी नींदकी खूमारीन टृटनेके कारण कुंसकणे समुद्र के 
गजेन की तरह खुरषटि ले रहा धा ।२९ वहाँ पर उपस्थित मियो के रोव- 
दावके साथ राक्षस वीरोंने उनके शोरगुल के साथ अपना शोरगुल 
मिलाते शतृवीर के सम्मुख अपने को प्रस्तुत किया। छोटे-छोटे सच्छर 
जसे मपनी मस्ती प्रकेट करते बड़े-बड़े पहाड़ों के सम्मुख गुनगरनाते है-- 
उसी प्रकार मुद्गर, मुसल तथ परिघायुध धारे राक्षस कभकणं के भारी 
शरीर पर चढ़ । ३० कूंभकणं के गरजते-ल रजते इ्वास-प्रश्वास मे फंसकर 
राक्षस लाखों कौ संख्या मे सूखे पत्तो की तरह आकाश में फेके गये ! वरहा 
से टाथ-पैर फेलाए नीचे गिरकर प्राणखो बैठे! इसप्रकार अनगिनत 





965 तरतं रामायण-युद्‌ धकएण्ड ४६५ 


जडिद रिक्कुछ गछलि किविगढ कौडरकगठ कदङ्गठ बलुह्‌- 
गगौ डगठनु हाय्किदरं कण्णलि सुण्ण सासुवय 
हडगे इडभेय लरेद मंणसिन पुडिय हुीच्दरु मूगिनलि का- 
दडलिगठछ चल्लिदरु चल्लण .दड्यला खन ।। 32 ॥ 
एदि तुसुरिनलरेद मंणसिनकार नेत्तिगं सीन सिडिला 

५2) [५ ०2) ,.9 ४. 
कारदलि हीग्वंटु हौडदुदु प्रद. नंरविगल 
मारिरक्कस नैद्दडिच्वीयूर तिन्नदं माणनदा 
पौरजन सरकुगछ संवरिसिदरु भीतियलि।। 33 ॥ 
बिगिद निद्रेय वदन दागुछिकृगण सुटुरु गाछि नगरदां 
छगलदलि बीसिदुदु पवनोत्पात दंददलि 
हीगिसिदर कुडि कोणगढ हिडगछ मूगिन नाठदलि शिखि 
तगेदु कोड्दुि क्ुंभकर्णन बसुर्‌ बगरगेय । 34 "1 
अनितर मेलुविक सौ†ककिद घन मतंगजघटं गढठढलि गा- 
ठणय बौन्बगढ्धुभ्निनिलि तुटिसिदरुं रक्कसनं 
तनुजकेढ तलं गूदललि काननद काडानंगढ वौलु पथ- 
नुव काणदं हीलबुगट्ट्वु हिलेनैद । 35 ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


राक्षस मरे। केसी महान्‌ है वह्‌ कुभकणे की नींद ! कंसौ अद्भूत ! ३१ 
कुंभकणं के कान चिमटेसे पकड़कर दवा दिये गये; चूना तथा सरसों 
मिलाए गये पानी को वड़-वड़े घडो मे भरकर आंखों पर उंड्ला गया । 
पीसी गयी मिचं की वुकनी को टोकरोंमे भर-भरकर चाकर, नथ॒नो में भरा 
गया । खौलते कीचड़ को कुंभकर्णं की जाधों मे मला गया | ३२ नाक 
मे उंडेली गयी मिचं कौ बुक्नी का तीखापन मस्तक तक चढ़ा । बिजली 
की तरह तिकली छीकने बाहुर्‌ आकर लंकानगरीके लोगोंको थपेड़ 
दिया । यह महामारीस्वरूप राक्षस यदि जाग गयातो इस सारे शहर 
को निगल ही जायगा ।' --इस तरह सोचते नगरवासिथों ने बोरे-विस्तर 
्बाधना शुरू किया! तथा सभी चीज-वस्तुओों को इकट्ठा कर रखा ! ३३ 
गाद नींद में जब कूंभकणं ने जेंभाईं लीतो उसके मंहसे निकले चक्रवात 
ने माधी की तरह बहकरसारी लंका नगरीमें उधम मचा दी । बकरे, 
भंसो के सुंड के कलु कुंभकणं के नथूनों मे धृसेड़े गये । तव कुंभकर्णं के पेट 
के गढ मे मानो ञाग-सी धधको । ३४ इसके बाद भारी शोरगुल मचाते 
मदोन्मत्त हाथियों हारा क्रंभकणं को कुचलवाया गया । सुनो बेटे लव. 

कुभकणे के बालोंके गुल्फो मेंपठसे हाथी, जंगल मे विचरते जंगली हाथी 
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अंडहि रोमावल् कुटियलि केडंद विभकूल कलवु सीनिलि 
सिडिद सिवुलि नठगं सिक्किद दति श्लेष्सगढ 

अडिय लडगिद नौणगछव लड सिङ्क दिरदत्‌ कलव सत्यद 
नुडियि दंच्रदिरंलं ककुत्स्थज सूनु केठंद । 36 ॥ 
बंटिट्दरु सवग किविगठ लिट्टणिसि हद्‌दुगछ गरिगछ 
कटि्टि सं गड्डियलि किविगठ कौग्गि द्गदं 

नट्ट वाग्तसुरंगं सुख हुभ्व॑ट्टगठ लिड खन मै कर 

घट्टणेय मदैनद र्वलु युखिसिदनु निद्रयलि। 37 ॥ 
ह्‌गिसिदर काडम्मं काड्कोणगठ हुलि करडिगढठ नम्मा- 
वुगठ तोन हिडगठछ दहुम्मरय दौद्क्गछ 

विगड रक्कस भटन मूगिन हुगिलिनचि हूर वट्‌ दिल्लवु 

बर्गय रदँतुटी खढन निद्र॑य सुखद संभ्रमवृ | 38॥ 
भरद निद्र॑यलागुछिसि मय्‌मुरिदु कंकालुगढठ निगुरिसं 
ह॒रणगल््‌ हाग्दिव्‌ वा्दडं दभुर घाछियलि 

नरक कूडदीछििव पापात्मर वौलिदिदुदु कूड रक्कस 

नेरवि स्तदु निर्द्रगलह दीढा निशाचरन। 39॥ 


जैसे रास्वा भरूलजातेदहै, वसे दी रस्ता भ्रूल मने वनेम असमथं होः 
गये । ३५ कुंभकं के धृंषराने वालोंमें ठोकर खाकर कुछ हाथी भिर 
पड़े। छीकृके कारण निकले रेट (नाकके मैन) मेः फते कु हाथी 
लारमें फंसे मक्ियों की भाति पैरोंके फंस जानेके कारण क्रदम उठने 
मे असम्थंहो ज्योंके त्यों खड्‌ रह्‌ गये। काकुत्स्थवंशज है रामपृत् ¦ 

सुनो ! यह्‌ असत्य कथन नहींदहै। -इस तरह महर्षि वाट्मीकिने 
कहा । ३६ कुभकणं के कानोमें भालोंको दवोचकरर चुभाया -गया। 
तव गीक्च के पंख वधे सलाकोंसे कानके मैल (कान की खृंट) निकालने 
का-सा सुख कुंभक्णे को (उस चुभोनेसे) हुञआा। व्रड-वड़े चनो से जव 
वह पीसा गयातो हाथके मुक्कोसे पीट-पीटकर माचिस् करने का-सा 
सुख कुंभक्णं नींदमें ही अनुभवं करने लगा । ३७ जंगली भैस, जगली 
भसा, वाघ, रीछठ, जंगली नाय, मेडियों के इंड तथा वड़-वडे हिरनौं के 
चंड उस भयावने राक्षस के नथुनों के नीचे प्रविष्ट कराए गए जो किर 
चाहुर न निक्ले। इस राक्षसके निद्रा-सुखंका किन शन्दों मेँ वणेन 
करे ? (निश्चय ही सुख पुरुष है ! ) ३८ गाढ नीद में जम्हादई तेते हृए 
अंगड़ाई लेते करवट जो वदली तो कई राक्षसोंके प्राणपक्षी उड़ गये। 
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कडय लीदेःलग्ग॑यलि हरं हौीडंदव गणित बीन्बंयन्बर 

जडिय लुक्किन दाणैदडि कौडतिगढ हीय्लुगढ 
निड्रभस नी रधिय पञ्चग नीडल निद्र॑य हरिय नल्बिसि 

तडिसि तभ्गद बदर बहिर्मुख पुरंगच्छिगें । 40 ॥ 
एढदव निद्रांगनेय सम्मेठनद सुख सुरतदिदिर 
लूक्िगद मंच्रिगद्धु बदर बलिभं दशमुखन 

केलु जीय तवानुजन निद्रालतांगिय कदनदलि क- 

ट्टानु मडिदुढु मरछि मातिल्लैद रसुरंणं।॥ 41॥ 
करयिरो बौम्मननु तस्मगं वरव कैट्टव तानु ताने 
परिहरिसं लनुजात जाडय समभ्र सुप्तिकव 

करंयि बेगनं हरिदुं राक्षसचररं चतुर चतुर्मुखन तं- 

दरि भयंकर बाहुबल निदिरिनलि निलिसिदर्‌ । 42 1 
गदगदनं नुगत युग्य वदन कमूगि दं बरिसिद 
हदनदेनेनं हरवसवें नी नम्म बंसरगौव 


नरककुड मे गिरनेवाले पापी जीवों की भाति कुंभकणे के खुले मह के थपेडे 
मे आकर (फंसकर) कई राक्षसोने प्राणव्यगे।! कृुंभकणेकी इस नीद 
के साथ हुई लड़ार्ईमे एक राक्षससमूह्‌ का कामही तमाम हुभा।३९ 
अंतमे एक बार, एक साथ लोहे के बड़े-बड़े लट्ठ तथा हथौडो को भारी 
भयंकर शोरगुल के साथ पौटते सभी टोल-मंजीरे एक साथ इकट्‌ठे कर जब 
बजाया गयातो उनके घोर रोरते (भयंकर आवाजने)क्षीरसागरमें आदिशेष 
की श्रय्या पर पड़सोरहै विष्णुको जगाया, तो देवतताभोंकी नगरीमें 
खलबली मच गयी 1४० (फिर भी) कूुभकणं बिना जागे निद्रांगना के 
लालिगनपाश में सुख-काम क्रोडासक्ष्त था। तव रावण की तेवा में नियुक्त 
मंत्रियों ने आकर निवेदन किया-- “राजन्‌ ! ध्यानदं} भमापके भाईके 
साथ हए निद्रायुद्ध (भाईके नींद रूपी युद्ध) में भनेक वीर राक्षसोंका 
काम तमाम हृञा। फिरभी वह टससे मसन हृए। हूं, ह्म तक 
नहीं ' ४१ तो ब्रह्माजी को बुलालाओोन ? भाईको (यह निद्रा का) 
वरदान देनेवाले वेही भार्ईकी इस पूण निद्राकी जङ़ताका निवारण 
कर सक्तेहं। जागो, जल्दी बुला लाओ 1 -इस प्रकार रावणे 
ज्ञापित होने पर रक्षस-दूतों ने दौडे-दौड़े जाकर ब्रह्मा को बुला लाकर 
शत भयकर बलवान दशकठके सम्मूख उपस्थित किया 1 ४२ चतुर्मुख 
न्रह्याजी ने थर-थर कथिते हुए हाथ जोड खड्‌ हो पूछा, ““मुक्षे किस उरेश्य 
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हदनु बेरे न॑व्बि सनुजन तुदिय मातिदु होग वे्ग॑न 

लँदेय केयलि नैवरिसु तेतंद नवनेडगे॥ 43॥ 
विसजभवना कभक्णंन मूसुड मुदकं सुछियलम्मदं 

कुसिद मौचछिय भयद भारिय लपर भागदलि 

नयुनगंय लैतंदु सुर ॒विद्धिषन शब्द ग्रहणदचि मं- 

विसिद वारिय नैरसिदननुपम करकमंडलद । 44 ॥ 
ओदर तद्द निदार निद्रय नदद पापिगच्नुत परनन 

कैदरि दहाण्दृदु कंडकडयलि कोटिसंख्यंयलि 

अदुरि खछ कण्दर कंगढ लुदुरिदवु किडि कूड लय का- 

लद महाभैरवन वौलु मुखिदद्‌दु्निदिदं ॥ 45 ॥ 
एठलौलेदुदुं कंठसासिर मौकिगठ वायुगिय करिगठ 

कालु कूप्पष्ठिसिदवु ककुभावछिय कूरुमन 

आलि तठमगुचिदवृ बलुकूल शेलववनिन्नार बल्लरू- 

हेवदिर्‌ हदिनाल्कु लोकद भयवनदनंद ॥ 46 ॥ 


01 








~~~ 


से बुलवाया गया है ?” तव रावण ने कहा-- “क्या त्रु इतना वेखवर है कि 
हमसे यह पुने की हिम्मत करतारहै किक्थों बुलाया गया। मौर कुष्ठ 
नहीं; जाकर भार्ईदूको जगा भौर कोई वात्त नहीं; जल्दी कर ।' तव 
ब्रह्माजी अपनी छाती को सहलाते इए कुंभकं के पास आए ४३ 
ब्रह्याजी कूंभकणं के सम्मुख अनेका धैयंन र्खतेथे। इसलिए उरते 
हरते सिर नीचा किये, मुस्कुराते (कुभकणे के) पीठे की ओर खड रहकर, 
उस राक्षस के शब्दं साकर्षत करते हुए अपने हाथके कमंडनु से जच 
भभिमंित कर प्रोक्षण किया (छिङ्काथा) | ४४ “भेरी नींद को 
उचाटनेवाला पापी कौन है वहु 1” इस प्रकार घुडकते कूंभकणे जाग उठा । 
लंकानगरी की जनता करोड़ों की संख्या मेँ तितर-विततर हो जिधर-तिधर 
भागी। कुंभके ने करवट लेते हुए जब मख खोली तो चिनगारियां 
निकलने लगीं । प्रलयकालीन सहाभेरव की तरह वहु (कुभकरणे ) क्रोध- 
संतप्त हो खडा रहा । ४५ कुंभकणं के उठ खड़े होते ही हजारों फएनवले 
मादिशेष के तथा दिग्गजों के पर फिसल गये । दिशाथोंको धारे खड़े रहै 
कमं (क्ष्टृए) कौ गिं नीली-पीली हूर्ई । वड़े भारी पहाड़ उलट-परलट 
गये ! चतुदश, लोक जो भयपू्णे स्थित्ति से ग्रस्त हए -उनका क्या 
कटुना । ४६ ब्रह्मांड को निगल जाया सप्त सागरो को अभी मटगटा 
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ति्व॑नो -ब्रह्णांडवनु सम्तांबुधियनींदुवनौ तानी 

गब हासिविगं तुषं कडंगदिटदं विदिरिनलि 

अंबरव नददढरिव मांसकदंब दरुणज लोदन गठ ब- 

णवे बैट्टगचिदे विट्टड्यागि भक्ष्यगठ । 47 ॥ 
तु्गि दद्रिगल्िद विदिरलि तरद कुटि कोणगछठ गिरिगढ्ु 
हरिद हक्िकिय राशियिद्दवु कोटिसंख्यंयलि 

इरिद करुदृन्बुगठ मरमैमरंद जीवद मृगकदंबद 
तुरुगल्ठिदेवु निनिसि गिदिरिनला निशाचरन ॥ 48 ॥ 
तर्द मीनिन ताछिसिद बग्गरणंगठ पडि एडबलद हु- 

श्गिरिग लिर्दवु सासुवंय शिखरणंय षड्रसद 
परिपरिय परिमछद सण्णैरगरुढ हरविगछिदं वगणित 
सरसिगठ  सालिदंवाज्य क्षी रमदुदधिय । 49 ॥ 
तठ वंगीचलु सुधान्यर साढगुड शकंर समेत प 

नाल रससंसिश्र दरण सुराभिरंजकद 

साल सरसिगलिदं वचिढ फलाछिगल हेराशि कुदिसिद 
कृट्लुगठ गुग्गुरिय हग्गिरि मंरंदविदिरिनलि ॥ 50 ॥ 


श, ^> 


धाद |" हस प्रकार की भूख-प्याससे व्याकुल कुंभकणं नेदेवा कि 
घ्षामने आकाश की ऊचाई तकं पहूुंननेवाली मसिराशि तथा रक्तमिध्ित 
मन्त, फर प्रकारके भक्ष्य भोज्य पदार्थों केटेरके ठेर पहाडसे जुटाए 
हृए ह । ४७ कुंभकणं के भोजन के लिए सामने कटे भेड्‌, बकरी, भेसों 
के. पटाडइ-सरीषखे ठेर लगेथे। कटे पक्षियों केकरोडोंकी संब्यामें 
डेर सजाएगयेथे। चुभोकर मार डालने के कारण ओंतड्ाँं बाहर 
निकले हिरन, बेहोश कराए गए सजीव मृग तथा चौपाएसामनेये। न 
काटकर, भूनकर बधारी गयी मछलियोकेडेरके टेर दाएबाएेकतारोभे 
थे), सरसों के जामरस के षडङ्रसयुक्त. विविध प्रकार के खुशबूदार, 
कोगल-कोमशं अतड्यों के थाल परोसे रखे गयेये। घी, दूध, - दही 
तबा = के अनभगिनत हाड भरे धरे कतार मे रखे गये थे। ४९ 
ताल, नारियल, ४ खजूर, अग्छे-जश्छे अनाज, रस॒ भरे ईख, गुड, शक्कर, 
र्वा आदि के रसां को मिलाकर तयार किये गये तरह-तरह के साल शराबके 
सरोवर सामने भरे-पूरे धरे ये। समस्त प्रकार के फलों फे ठेर, पकाये गये 
तरह-तरह के भन्न तथा गृंछठने के डरो के पहाड़ सामने विराजमान ये। ५* 
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वचिस लच्चरि यमम'लोकेप्रचरनल्ला सिरिय्ौठकजभव , {,: 
णचियरस मृख्यर गे बंसकैव' . सेवकर , , 
अचल संपदगरिदं नैरदुड वचनमाच्रकं बहुपदा्थंद ` 
सचिकर द्रव्यंगढा |, रोग्ण॑गं रक्कसन-। 51॥ 
नोडिदनु मनदणियै कङ्विद्धि तोडिवगवक्षिगठ सिगेकौ- . 
डाङ्‌ तण्णन नंगविसिदनु 'तिनिसि गसुरद्र ' 
जोडिसिद ` रुधिरोदनद गिरिक्‌ड पंचप्राण वायुग- 
टूडिरकयले स्वेद विचुणि सती रक्कसन ॥ 52 ॥ 
काणना मांसद महद्र श्रेणिगढ रुधिरद रसाठं 
द्रोणिगछना भक्षगठ पक्षिगठ मृगगणवः ` `" 
प्राणहिसेय कोचि कुद्रिगढ कोणगट कुडिगरुगछ तगं 

दाणगठ मधुराग्रफल भोज्यादि वस्तुगढ। 53 ॥ 
आदुदधंम्रस खल संपादिसिद परिकरदलंद्दुदु , 
बीदिगिच्चुदरदलि बकिकडयट्ट .रक्कसर .. 
हादिगरि गंगविसं रणदलि तीद जीवद तर्च्‌ररक्र- ; 
व्याद सुभटर हंणन . बणवंय नौटिटदरु मंद \॥ 54 ॥ 





वर्णेन'करनेमें ही एक आश्चयं है । बापरे वाप ! रावण की .संपदा.लोकः 
प्रसिद्ध है। ब्रह्माजी, शिवजी, देवेन्द्रादि प्रमुख देवता रावण की लेगा 
मे कटिवद्ध .ह। अघल संपतृशालियों के लिए क्या असम्भवः है! 
मह खुलते ही कई जायकेदार वस्तुभों से बनाई रसोई कुभकणं के भोजन के 
लिए.तयार हई । ५१ कंभकणंने जाकर भोज्य वस्तुभों.को इसप्रकार 
देशा कि मन तृप्त हो तथा खों की भूख मिटे।. बड़ भाई की प्रशंस 
क्ररते नानाप्रकार के उन भोज्य (भक्ष्य) वस्तुं को खाना चाहा। देर 
लगे रक्त-मिश्चित अन्न के पहं को छखिलाने मेही उन राक्षसोंके पं 
प्राण मानों. समाप्तप्राय ये! पत्ता नही, कुभ्कणे.के भोजन की क्या दशा 
हे! ५२ मासि के पहाड़ों की पंक्त्यां, रक्तमय ग्लौः के रसके हौद 
(पीये), भुने हुए तरह-तरह के भक्ष्य पक्षी, भेसे, ताजी भतिडियां बगैरहों 
के अलग-अलग पनवान्न, मीठे बाम-- मौर. तरह-तरह के खाद्य पदाथं 
न-जाने कंसेठ्पहो गये! ५३ रावणस जुटायी गयी. भोजन-सामग्री से 
करूभकणे का साधा पेट भरा। इससे पेट मै. मानों आग-सी लगी। 
रोक्षस योद्धाभोंको भगाकर रास्ते पर जानेवाले पथिको को उसने खाना 
चाहा । ` तव युद्ध मे मरे वानर तथा राक्षस वीरोंकेमूर्दोके ढेर कुंभकणं 
के' सम्मुख लगाए गये । ५४ कुंभकणं वह सव॒ चट कर गया ।' तिस परं 
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तिद नवनंल्लवनु किच्चुर नंददिरं बछिकणुग केढधू हिडि 

हुदिगठ .नूरौखगणगलद .. ह्रद हास्वर्‌ - .:, 
मंदिरद लुत कत्त संदणिय नूकिदद नायिग .. ., \“ 
रौदनुबृहदं त्िदनव लय मृत्यु रूपदलि॥ 55.11“ 
सरवनय सिक्किदं क्र निरिदिग्िदु नूकिदरलायद , ` “ 
लरसि वद्धमदेभ हय रजंयश्व गजघस्य ५ 
अर.सि पूरदलि सत्तहंणगठ तुरुगिदर तिनिसिगं हसिविगं . - ` ,, 
नरयदादुदु ननंदनव पूरजनद भक्षणव ॥ 56.11. 
जगदीठाहार दलि वडबनु मिगिलु सिगिला वडबनिदलि . ..` 
मगनु कौीडनातंगं सिगिली कुंभक्णेखठ 

मगनं केठनितरलि गृछय दगंदुदा पट्टणद जनवो = 
लगदौव्गं दूगाय्तु रक्षस सावंभौमंगं ॥ 57.11; 
करंसिदनु बछिकसुर दैत्यर गुरव बंदनु बंसनदेननं 
परिहरि पवनप्रियन पटुतनव सह्‌भवन 
ऊरुतरद जठरांतरव होगिरदं बेगनं बदु तृप्तियि. ; ` 
भरित, मंत्रद सिद्ध गुल्िगिय नित्तनसुरंगं ।॥ 58.11. 


भी उसकी भूख कौ आग बुक्गी नही । बेटे कुश, सुनो । तव शहूर भर के 

सुभर, वणिक्‌ तथा ब्राह्मणों के धरोंके गधे, बेल वगरहों के कुड के कुंड 
लाकर कुंभकर्णं के-सामने पटके गये । कृक्तौकोभीन छोड़ा गया। प्रलय- - 
कालीन मृत्युकी तरह कुभकणं सव कुछ चट कर गये। ५५ जेलखने मेः 
नंद हुए ' क्रंदियों कोः काट-काटकर कुभकणे के सासने फकागया। ब्दः 
हाथी, रोगग्रस्त घोडे-हाथी, ब्रुढे घोड़े आदियों को भस्तबल, घुडसाल से 

ट्‌ ृ-दुदकर जाया गया तथा कूभक्णं के सम्मुख धरा गया। शहर भर 
मे मरेहूुमों. करा पता लगाकर उनके शव कुंभकर्णं के भोजन के लिएटेर 

लगाये. ग्ये। इतना होने पर भी कभकणं कौ भूष जब न मिटी, 
तब. उसने नागरिकों को चट केर जाना चाहा ५६ ` आहार- 
सेन" मे, इस जगत मे, बड़वाग्नि सबको हरा देता ह। बङ्वाम्नि 
से बदृकर धगस्त्य है । अगस्त्य से बढ्करं कुभक्णासुर है । सुनो पुत्र, इत ` 
कुभकृणं से उरे हए पुरवासी लंकानगरी त्याग अन्यत्र भागने -लभै। 

इसकी शिकायत ' राजभवन भें उपस्थित रावणाभुर तक पहुंची । ५७ तब ,: 
रावण न असुर गुरु शुक्राचाये को बुला भेजा । शुक्ताचायं ने आकर बला \. 
भेअने का कारण पुष्टा, तो "भाई के जठराग्नि-की तीन्रता का निवारण. 
कीजिए । जल्दी कीजिए ।" इस प्रकार रावणने कहा । शुक्राचायं कुभकर्णंः : 


५ ~' 
+ द 
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तेगिदनु उरनं धरातछ कूगिडलु धुप्म॑दु बौम्मन 

मेगणंबर दनिगीडलु खछठनधिके तुप्तियलि 

कगठनु तौठंदमर नदियलि तूगिदनु मस्तकव गुर नम 

गीग॒ नीने तप्पदैदुे हौगदि भागवन ।॥ 59 ॥ 
पुसिदय सेवकरु परिमठ वासिसुव सिरिगंधवनु मे- । 
ठेसि दृत्तम पूगठलि पौदिसिदर रक्कसन 

वासवन पुरवरद दिव्य सुवास नुडलित्त रडकय | 
राशिगछ नूकिदरु हलवनु खन वदनदलि ॥ 60 ॥ 
निल्ियेलय हेरुगठ बलुहौत्तछवना रजनीचरन वा- 

यवं सुरिदरु लक्क लंक्कदलरेद सुण्णगढ 

हलवु मुद्‌ दय हार्किदरूपरिमठद पच्च॑य हर मूलेय 

कचि सुरिदरु सुलटिसिदरु नारियर्‌ आरतिय॥ 61 ॥ 
सारिदरु मंच्रिगढ्ु बछिकरि भैरवन रणकल्बिसिद वि~ 
स्तारवेल्लव नरुहिदरु सीता महासतिय 
चोरतनदलि तंद लंका नारियरसन रणपलायन 

दारुभटः परियंतवा कलिक्‌भकर्णगं ।। 62 ॥ 





के पास पहुंचे तथा उन्होने उसे मंत-संपूटितत सिद्ध गृटिका भूख मिटने के लिए 
दी।५८ कुभक्णे नेउस गुटिकासे पूर्णे तृप्त होकर उकार लीतो 
(उस शम्दके कारण) सारा भमंडल चीखउ्ठा। ब्रह्माजी के ऊपर 
का माकाश गड़गड़ाहट केकारण गंज उठा। उसने आक्ाशगंगामें 
हाष घोकर “हमारे लिएतो मापी अब गुरुर; यहु सच है। - इस 
तरह शुक्राचायं की, प्रसच्ता से प्रशंसा की। ५९ सेवकों ते सुगंभयुक्त चंदन 
कालेपकूंभकणेकेशरीरकोक्रिया। ब्रेष्ठ फूलोंकाहार उसके गलेमें 
डाला। देवेन्द्र की राजधानी की दिव्य वस्तुं उसको पहनने के लिए दी 
गयीं । सुपारी के ढेर उसके मह में भरे गये। ६० खानेके सफ़ेद ५ के 
बङे-बड़े गव्‌ठे कुंभकणं के मुँह मे दबोचे गये । पीने हुए चूने के लाखों लोदे 
उसके मुंह मे डले गये। सुगंधयुक्त हरे पत्तोंके ठेर के ढेर उलीचकर 
उस पर्‌ बरसाये ग्ये\! स्त्रियों ने आरती उतारी । ६१ तत्पश्चात्‌ 
संती महोदय शबुभयंकर वीर कूंभकणे के पास पहुंच गये गौर उन्होने युद्ध 
के निमित्त उनको जगाने का समाचार उसे दिया। रावण के सीता.सती 
के मपहरण से लेकर उसका (रावण का) युद्ध में परजित होकर भाग भाने 
तकृ का-सारा विवरण उतने समक्षाया गया। ६२. 'हायहाय परस्त्री 
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अकट कंडिसिद नन्य वनिता सकत्तियलि मनविक्कि महिमा 
प्रकरणद पौलस्त्य वंशद विमल वैभवद 
मकरकेतन नस्तर॒निर्बाधिकवं यकट करटहिकामु- 

ष्मिकरक सल्लद मतिय मनदलि नैनदतयंद ।॥ 63 ॥ 
एेसं मत्तेन गत संतोषितनु नङतंद निच वि- 

नाश तप्पदु तनगेनूत सभगा दशानननं 

भासुरद संभ्रमदला लेकेशनिदिवं दप्पि निजभ- 

द्रासनाधं दौठनुजननु निलिसिदनु हरुषदलि ॥ 64 ।\ 
बिक शूपंनखा सुनासा दचक्ित कदनस्थठ विडिदु मा- 

तुद्न मरणव जनक जाता हरण विस्तरव 

तिहि मेलं समूद्र बंधन दवनहितर लरुहि समरद ` 
लछिदि मानस्थितियनुसुरिद ननुजगसुरेद्र ॥ 65 11, 
केछिदंवु नावाग लौसगेय हेव्लेनद साकूके्ुव 

खूखतन विस्म दैसलं होगलामातु 

केटिदं यलयण्ण परवण्णूक्िगद लिद्रादि देवर 
कीटुबोदङ कामनागं तिहितव नकटेद ।1-66. 11. 


ष्यामोह के कारण रावण ने महिमायुक्त पौलस्त्य-वंश का परिशुद्ध -बेभव; 
पे मिष्ट मिला दिया । मन्मथके बाणो से कौन पीडित नहीं होता ! हाय. 
रे दुदंब ! इह-पर दोनों के लिए अनुचित भआलोचना (विचार) कीन ?“ 
शस प्रकार कूभकणें ते कहा । ६३ “ठीक है, अबकिया च्या जा संकता, 
है; मेरा विनाश तो भव सूनिश््चित है!" इस तरह कहते संतोष-जोए 
कुमकभं दशमुख की सभामेमा पहुचे! रावणने अत्यंत गौरवःसं्नम 
रे स्वागत करते हए कृभकणं क} आलिगन कर लिया। उसके बाद. 
हर्षातिरेक से अपने भाई (कूभकणे ) को अपने सिंहासन के आधे भागमें.बिठा 
लिया । ६४ तत्पश्चात्‌ शूपंणखा के नाक काटने कीघटनासे प्रारंभ कर, . 
अर-दूषण के युद्ध कासमाचार देते हुए, मामामारीच केमृत्युकौ तथा 
भानको के अपहरण की घटना-सहित सारी बातोंका विवरण रावणने . 
भपने भार्‌ को.दिया। उसके बाद समूद्र पर सेतुबंधन करनेवाले श. 
के साम्यं का परिचय ओौर युद्ध मे अपने मपमानित होने.की . स्थिति का 
परिज्रय भाई को दिया। ६५ “हस मंगलकारी वार्ता को तभी सुन चुके 
; फिर एक बार क्यों सुनें ? सुनने की नीचता मेरे पल्ले पड़ी दहन? 
भाने दो उस वार्ता को । क्यो मेरे भैया, परस्त्री को प्राप्त करने कै प्रयल - 
बे इन्द्रादि देवता भी ` लुट गये दै -क्या यह्‌ बात आपसे परे है। ` कामे. 
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वीर केढठाचार मुखदलि सारिहृदु सद्धमं धर्म॑व, 

सारिहृद सत्कीति कीर्त्यगनेय  वैवल्िय 

बेरव रिदिहुदधिक सिरि सिंगारिसिहव्ा सिरिविडिदुं जय 
तारिनमगा मागे दुर्घट वास्तलेयंद ।॥ 67 ॥ 
केठदा मारीच नुचितव वीद्टुकाड़वदु नम्मदग्गद . , 
खूढछतनवनुजन  नयोक्तिय  नीतिगकवडद 

खूठ रौ८गण खूछतन मेलृकिगद कपिवरन कदनद । 
हाछियलि मतिगेड्वुदग्गद खूछतनववँद ॥ -68 ॥ ` 
आदय केरण्ण रणदलि होदवर होगलि विवेकव ` ` 
नादरिस वल्लडं महायुवनधिक संपदव 

साधिसुव दुद्डं नृपाल तठोदरिय नौ लिदीवृदिदु नय 

दादि मत निन्ननुमतवदे नैदनग्रजन । 69 11:: 
मर्छलायलं तस्म मदनन गरुडियलि गुर्ियादवर नाव्‌ 
मरणकंजिद रखिकजतत नगदिहुदं नाव्‌ मौदलु 

हरण दासय नोड्दगी करिसिदुद मतवसने सं- | 
गरवं साधन वेमगं नीनिद,. कटुक बेडंद ।॥ 70 ॥ 


(मन्मथ ने) करस्ना कितना बड़ा भला किया है?” इस तरह कुभक्णं ` 
ने कहा । ६९ “(मेरे भाई) वीर रावण ¦ सुनिए तोसही। सदाचार 
सद्धमं का साथी है। उस (सत्य) धर्मं को अनुगामिनी है सत्कीतिः;. 
सत्कीति रूपी नारी की शाश्वत सहचारिणी लक्ष्मी; लक्ष्मी विजयलक्ष्मी, के 
आधीन है । हमारे लिए यह्‌ मार्गं भव (तो) असाध्यहो गयान ? इस. 
तरह कुंभकं ने कटा । ६७ “मारीच के सुरुचिपू्णं नोतिबचनों का~. 
हमने भो तिरस्कार किया --यह्‌ हमारी नीचता है; तिसपर भीभाई के. 
नीतिवचनों पर ध्यान न देना नीचातिनीच (अत्यंत नीच) आचरण है।. 
इतना हौ ' नही, दूत बन आये कपिवीरकी युद्ध की रीति देखते हृए भी, । 
मां न खुलना नीचता की पराकाष्ठाहै 1“ इस तरह्‌ कुंमकणे ने कहा । ६८ ` 
फिर भी सृनिए मेरे भाई ! युद्ध मे जिनका काम तमाम. हमा जने. 
दीजिए; उनके वारे मे सोचना व्ययंहै। अव भी .कुछ विगङ़ा' नही, 
तु अगर विवेक को भअपनाताहै दीर्घायु (लंबी उस्न) प्राप्त करोगे; तथा 
मधिक संपत्ति का स्वामी होना अगर चाहते हैँ तो उस मानव राजाकौ 
पत्ती को स्वप्रेरणासेले जाकरसौपदो। इसके बारे में तुम्हारे विचार 
क्यार्है 7" इस प्रकार बड़े भारईसे पूढा। ९९ न्भाई्‌! तू किसी आरति. 
के, आधीन है; मन्मय के. नाणोंसे पीडितिर्मेरहा। अबमृत्युसे-ढरे 


क ¬ 
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करियनिट्ट्वुंडलद गिड्विन मर्य होगवरं तम्मकं.मै , 
वरसि खाडा खाडियलि कलिगंछिगं गुस्व॑निसि. . -- 
धूरदीठचिवुदं कीत्तियिद निधंरिसि कौडिहवाबु नडं नी | 
नरवरिस . रैदित्त ननुजंगसुर वीयव ॥'71॥ 
तप्पददग्रजन ` वचनवः नीप्पु गौडितेदनं्य ५ 
दपैवनु केठद्डंलं ` लके. राघवन्‌ 
ओप्पुवेग्गद सन्य सागर दपेवनु नेरकुडिदु हिडितं 
दौप्पिसु्वेना कीशराजन निने तानैँद ।॥ 72 ॥ 
हचुर्व॑नु `रघुरामचंद्रमनीटु जगत्य मच्च मेलण 

कलस  दैवाधीन निश्ठय भाग्यद्तरव 

कटू काठगकेनुत नीलाचल नि्भांगनु निदिदनु नरं 
मीटगिदव्‌ भेरिगल्लु रणयात्रा परिग्रहद । 731 
तरिसि बलिक सुरत खचिता भरणगलछ तीडिसिदनु तरणिय 
किरण लहरिय लछ्िय लग्गेय ललित कांचनद 


तोक्यासारी निया मुञ्च पर थृकेगी नहीं ? (अतः) प्राणों का मोहं त्याग 
करयुद्धका बीड़ातोउठाही लियादहै। इसलिए युद्ध ही हमासषध्येय 
३। तु अब मागे-पीषठे न कर, न ''हिचकिचा” हस प्रकार रावण ने 
कृहा,। ७० हाथी को जपने पास रखते हुए एरंड के पौधे का सहारा कोई 
क्यो ले? भाई, वीरो का गुर कहलाते हृए, हाथ-पैर-शरीर का उपयोग 
कृरते . हए, जबदेस्त युद्ध करते हुए प्राणपिण करतेमेंदही हमारी-कीति 
ज्बलंत्‌ रहेगी! यह निर्धार (निश्चय) तोम करहीचकाहूं।! मब 
(तू) मभ्य प्रकार के सोच-विचार मेन पड़ते हए युद्ध के मोरे पर रनाना 
हौ जा 1 इस तरह्‌ कते रावण ने अपने भाई को युद्ध का वीङा.उठाने का 
आदेश दिया । ७१ भाई के निर्धार मे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ।' 
-यों. सोचकर राज्री होते हृए-- “लंकेश 1 अगर यहु बात है तोमेरी 
बीरताकेवारेमेभीनजो कहता, सुनें । राम्‌ कै सेना-सागर के.धमंड 
को चूर-चूर कर नानरराजाकोक्तंद कर लाञजगा तथा तुम्हारे आधीन कर 
दुगा ^ _-इस प्रकार नमकणे ने कहा । ७२ “रघ रामचन्द्र से इस प्रकार 
लङ्गा कि_ तीनों लोक यह देखकर वाह्‌ वाह्‌करं। तिस पर तुम्हा 
अदुष्ट विधिने आधीन दहैः। मृद युद्ध के लिए भेजिए 1 इसप्रकार 
कृते नीलपनेत-सदुण देहधारी कुंभकणे बड़ाहो गया। तवयुद्ध के 
लिए राना होने की सुचना देनैवाली भेरियां बजने लगीं । ७३. सूयं- 
किरण-सदश प्रकाशमान चमकते रत्न-जडे स्वर्णारूषणों को मेगवाकर 


दद कष्नड (तागदो लिपि) 9१६ 


धरिसितो मंदरव नंजन गिरियनलु कलिकुंभकर्णन 

शिरदलौप्पितु मकुट निकट दिशांत क्षगज्षगिस । 74 ॥ 

हौरद कप्पिन मुगिल मुखदलि सुरपधनु वद्दत मर्द्द 

कौरनौनूपम पदक पच्चय पद्मरागगठ 

सुरगिरिय पूर्वापरद विस्तरद जननास्तमय समयद 

तरणि शशिमंडल गणीलु वुंडल गरोप्पिदवु ।॥ 75 ॥ 

खडंय मरदुदु मौवितकद नि डियोडल वासुगि सुत्ति दव्ुधिय 

कंडद गिरियंददलि चरणदला निशाचरन 

उडियलौप्पितु शोणपट केपडदं संध्यामेषदवौलु 

ग्घडिसु तिर्दुदु बिरूद नमरर वंदिसंदोह।1 76 ॥ 

सरिथिडलु कलिकं भकर्णगरडु युगदलि काणंनमरा 

सुरनरोरग भटरौ छिन्रुछिदिदं युगगठलि 

भरित भटरूगठेतरवरंलं तरुणकेढ््‌ कलिक्रुभकर्ण 

गरर तत्कलि कुंभकर्णनं निजवी दीर्गंद ॥ 77 ॥ 
„ काल नड्गिदना निशाचर काठगद करदंडवनु कौठ 
~ शूलि मैमरैसिदनु चुलव धरिसं खंडयव 
राबण ने कूभक्णे को पहनाया। अंजनाद्वि के-शिखर ने मानों 
संदार प॑त को धारण किया, तद्त्‌ वीर कूंभक्णेके माथेषर्‌ मुकुट 
शोभायमान इभा 1 मूमूट के प्रकाश से दिशाएं लगमगायीं। पास-पड़ोस 
मे रोशनी फल गयी । ७४ कलि मेघो के मध्य इन्दरधनुषकी कतिक 
दण कुभकणें के कठकी माला के (हार के) इरे रतन (मरकत) तषा 
पद्ूमरागमणि से युक्त पदक शोभायमान हए 1 मेश्पवतं की शवं 
दिका मे स्थित उदयकालीन तथा पश्चिम दिशा के". अस्तकालीन सूयं-च 
कै .विवों के सदृश कभक्णे के दोनों कानोंके कुंडल जगमगाए। ७५ 
मोती की तरह चमकते वासुकी के लम्बी देह को सपेटकर समुद्र-थमन 
मे प्रयुक्त मंदार पेत कौ तरह कूभकणं के पैरों की शोभा उ्के पहने 
कटो ने बदायी। कूंभक्णं के कमरः मे लाल वस्त्र का कमरवं् 
लालिमा से विराजित संध्याकालीन मेव-सदृश था । देवलोक के स्पुति- 
पाठकः कोर-जोर से कुंभकर्णं की उपाधियों का गुणगान कर रहै ये । ७६ 
“@ृतयुग, वेतायुग के देवता, मानव, उरगो में कभकणं की बराबरी करे वीर 
दिखायी नहीं पडते । अन्य दो युगोंके वीरो की गणना किस कामकी. 
हि युवकःलंव, सुनो । बापरे ! वीर कुभकणं के बराबर यदि कोई नीरद 
तो चद्‌ यह कुंभक्णेही ह!“ इष तरह वाल्मीकि ने कहा । ७७ कुंभकं 
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मेठविसं मुसूकिक्किदनु सुरपाल सुरगिय कट्टं बिटृटनु 
पार्ैयव . पद्‌मजनु पडिमूतिसितु सुरकटक ॥ 78 ॥ 
बीढुकौडनु करवनौदनु मौलिगानिसि मारुताध्वद 

साल संदणि यमररोटव पेठलेनदनु 


कालभैरव मंँदुमडिय कराठतेजो गर्व॑ंदलि रा- 
जालयव हीरवेटु बंदनु राज बीदियलि ॥ 79 ॥ 


इप्यत्तढनय संधि 


सु्नं- सकल सेनय जडिदु कपिनायकर रणदलि हिडि् संहंदनु शक्कुतिगनु 
कलिकूुलकणं नुवार शौयंदलि । 


` केलि कुश कुंभकणेनु वीठयव कड्ग्रतर कर- 

` वाक कंयिद ग्रजंगभिनमिसि काठगकं 
बीलुकीडनु भीमबल दशमौच्िनु बलु बिरिदुगछ सं- 
भाकिसुत संदणिय बहुविध वाद्य रभसदलि॥ 1. ॥ 


ने युद्ध के सिए अपने हाथ का काल-दंड जब उढाया तो यमदेनता कने 

सगे | ` शूल को जन उठायातो शुलपाणी शिवजी ने अपने कोः छिवा 
 लिया। बडगको जन उठाया तो इन्द्र परदेमें छिपगये। तलवार जब 
' बध तो ब्रह्माजी अपना निवासस्थन त्यागकर भागगये। देवतासमूह्‌ 
" ने मूत्र विसर्जन कर लिया। ७८ (अपने) किरीट पर एक हाथ रारे 
ˆ एक हाथ से मुकुट - संभाले कुंभकणे रावणसेषिदाले चला गया। तन 

आकाश मे पंक्तिबद्धहो आ जुटे देवताभों की भगदडके बारेमे क्या कहूं? 
*"कालभेरनः के आठ गुने भयंकर तेज सेः तथा बड़े भारीषहं के साय 
कभकणं राजमहल से चिदा ही सड़क पर आया । ७९ 


सत्ताईसवीं सन्धि 


पूषना- चारी क्ेनाको पीरण्हर फपिनायकों कोमुद्धमेंक्तंर कर कुंभकं ने 
मपनी सहान शक्ति हया वीरता प्रकड्की। 


त ` सुनो कुश; कभकणे ने बीड़ा उठाया । . अपना भयानक खङ्ग हाय 
सेशारे बड़ भाईको प्रणाम किया। महान बलशाली दशमुञ्च से बिदा 
-लेकर, चारण-भाटों के स्तुति (गुणगान) के गीतोंको सुनते हूए विविन्न 
रकारके गुदध-वाचों कौ गजना के ताय युद्धे लिए रवाना हा । १ 
कभक के युद्धके उग्र पराक्रम का किन शब्दों मे वर्णेन.किया जाय! अहंकार 
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उसुर बारदु रक्कसन ककंशद कदनद कड्हनंलका ` 
` गसफै तृगिट्टादि भैरव रंदुमडिय॑नलु 

पशुपति ब्रह्मा मराछि प्रसर पैसरिसलु फणेश्वर 

सूर तगं बगयागुं बदनु राजनीदियलि॥ 2 ॥ 
आचरिसिदर काणृता रजनीचरन -पुरवधुगढश्चद 
वेचरियरिन - नडगि घनरक्षोघ्न सूक्तकव ` 
वाचिस्सिद नंबुधिय हरुषद वीचि निदवृ निमिषदचि सं- 


कोचिसिदवु मूखारविद दिगगनाजनद ।॥ 3 ॥ 
दाटिदनु पुरदेषयु युत्तिन कोट्गन्नी दीद हज्जय 
लोट किक्कितु कड निम्म नरेद्र परिवार 
दूटलिठे ताय्‌ मछरल तभ्रकं मीटलंबुधि ध्रुवनकणंद ` ` 
कोटरंगढ्ु किवृड गढ कुबरुविरिव्‌ ततंद॥ 4 ॥ 
नरद दाक्षण बौम्म रक्कसररड्‌ कोटि महातिशयभी- _ ` 
कर, करा प्रय शाकिनि उाक्रिनी निवह. 
. धीररं पायवधार रक्कस ररस ह्‌ हद्टृजीय बा- ^; 
_ दर्‌ मैलिगल _ लुग्घडिसि लंतंद _ नसुरद्।. 5 ॥ 


. से ठका माकाश तथा धरती पर पग भरते हुए कालभैरव के माठ गुने भधिक्‌ 
शक्ति दरसाते हुए जव वह सड़क पार कर रहय तव शिव, ब्रह्मादि देवताभों 
का समूह्‌ (उरकर) पीले हटा। आदिशेष का.दम घुटने -लगा।.२९ 
कूभकणे को देखकर शहर की स्तर्या तथा खेचर्या चौक पड़ी; सूयं इर 
के मारे कर्पते हुए रक्षोघ्न मंत्र जपने लमा; सपृद्र को संतोषकी वरं 
गतिमान होने मे असमथं हुई; दिश्रानारियों के मूखकमल क्षणाधं मे मुरक्षा 
गये 1३ लंकानगरी के किले कोधेरे जो सात परकोटे यथे, एक-एक पग भर 
कर उसने पार किएु। यह्‌ भयानक स्वरूप देवकर तुम्हारे राजा के 
परिवार में भगदड़ मच गयी । धरती के नीचे की रेत (उन पगचाषोंके 
कारण) आक्ताण तक उषछठली, समुद्र जव एमड़ पड, घ्रुवलोक के कान के 
परदे फटे तो कुभक्णं भारी शोरगुल मचाता हुमा (युङ्खभरूमि मेँ) ञाया। ४ 
-उसी क्षण दो करोड ब्रह्मराक्षस अये ` महाभयकर्‌ प्रलयोग्र. डाकरिनी- 
शाकिनियीं का समूह या जुटा।! ष्टोहो, वीराधिवीर, राक्षसराज पधार 
रदे है! सावधान । पघारिए्‌ महाराज ! जुग जुग जिए!" इस प्रकार 
कूभकणं की प्रशंसा को ध्वनियां दो मील तक सुनायी पड रहीधीं। इस 
ञीलडौल के साथ कंभक्णं भाया! ५ कुभकणं के स्ललकाएु अपने हाथ.के 


॥ । 
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सछपियुव निजकरद खड्गद वगु बदरि सितिनन दाडय 
हौण्ह दहीदस्द्दजिसितु कत्पांत भैरवन 

कलित कायद काकिकेय कत्तलयेईब्द्‌दुदु धरणि धूरद- 

ग्गठद गमनकै करिगडगंडदवु धराधरद। 6 ॥ 
अंजिदनु सुग्रीव पवन धनंजयर सुतरछ्वछिदरा 
कंजसंभव भव सुषेण गवाक्ष मौदलाद ,, 
अंजदति बल रान नाव्जकं मंजु मूसुकितु मिक्क समरस 
मंजसर पेठदिर्‌ पेट्ुवेनेन नद्भृतव॥ 7 ॥॥ 
नोडिदनु रक्कसन मरछिदु नोडिदनु निजबलव नगुत- 
ल्लाडिदनु मस्तकव धीरोदात्त रघुनाथ. 
कोडिसिद कडगण्णिनचि नुपनोडिदनु निज शरणननु रण- 

वेड रव्कसराय निवना सर्गंड॥ 8 ॥ 
तस्म नहन॑लँ जीय चित्तंसम्म पू्वेजनिव पुलस्त्यन 
मौस्मनिव मग विश्रवसुविगसुरं कंकर्सं 

बौम्म रक्कस निवनु जवगिव गम्मववनल्लरस नोडिव 
नुम्महवनिवनिरव  निवनायतव तीर्न॑द।॥ ५ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


खड्ग के चकाचौधसे सुरज डर गया} उसके वक्र दाढोंकौ स्ललककी राशि 

के कारण प्रलयभेैरव उर गया । उसके शरीरके कलेरंगकेअंधेरेनेसारीं 
धरती-को व्याप लिया। कुंभकं के युद्ध मे उपस्थित होने के लिए अने 
केैवेगकेकारणधरतीको धारे हुए हाथी भाङ़ेमेंलेट गये(गिरगये) । ६ 
सुग्रीव . भयभीत हुआ । हनुमान तथा अग्तिकूमार नील ने शकितहीनत्ता 
का अनुभव किया। वे जाम्बवंत, सुषेण, गवाक्ष आदि न उरतेवाले महावल 
शालियों के मुख-कमल हिमावृत हुए । अन्य युद्धवीरोंके विषयमे क्या 
कर? इस अधूतपृवं घटना का किन शन्दों मे वर्णेन करं ? --इस प्रकार 
वाटमीकि ने कृहा । ७ (उस) राक्षस कोदेखा; इस गोर अपनी सेनाको 
निहारा । धीरोदात्त रघुनाथ जी ने मूस्करूरति सिर हिलाया } अपने भक्त 
विभीषण को भोर ्लुकी तिरछी दृष्टि से देखते हुए- “यह्‌ युद्धभीर राक्षस 
नायक कौन है; (अर्थात्‌ इतना भयानक राक्षस यह कौन है?) इस प्रकार 
पूछा 1 ८ श्यह रावणकाभीरईूहै। सुनिये महाराज ! यहुमेरा बडा 
भाई है; पुलस्त्य का पोतारहै। विश्ववसु तथा राक्षसी ककसाका यह्‌ पत 
&। यह ब्रह्मराक्षस है । यह यमादियौं की परवाहन करनेवाला . 
ै। स्वमिन्‌ ! इसका उत्साह, इसको कद, इसका पराक्रम आप ही देखेंगे" | 
इस तरद्‌ विभीषण ते कहा 1 ९ वया यस दतना भयानक उग्र हो सकता है? 


| 


दर्‌. 
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नबलकं हुनुमंत शिंखिसुत जांबव प्रमुख प्रवल कूपि 

तांबकर संवरिसि कडरु सकल गिरितरुव ॥ 17 ॥ 
अत्तिदद्िकूजौघदलि न॑लकत्तलिस लब्बरक दिक्तट 
कित्तृहाग्लु काल्दुल्िय धृष ध्रुवालयव 
नत्तिगेरलु हचिदुद बलु मित्तुवनु कणकुववौचुग्र नि- 

मित्त मैदोरिदिव निखि दिगंतराढदलि ॥ 18 ॥ 
असदणठिसि मामंलेतु मुत्तिद विषम वीररनद्िकुज सहि 

तुसुर गाचल्ियलूदि हारिसिदनु दिगंतरकं 
वेसुगःगठचिद शाल्मलिय भूरसदवीलु बयलाय्तु बल नि- 
प्पसरदलि नौैल्बिडलु बिरिदुदु गिरि पुरेश्वरन ॥ 19 ॥ 
आरलबृंद कपिभटावछि तीरति्दुद जांड खैर 
वोरणियु तिदुदु धरातठछवतठछ परियंत 


982. .. 


दारि गडतिददु महोदधि मेरगढ सीरिद्द्‌ रक्कस ` ` : 


नारुभट्गी कदन कडु . . तुटोर्य॑द । 20-॥ 


मुख्य नायक उसकी मदद के लिए, क्रोधोन्मत्त हो सारे पेड़-पहाडों कोः ` 
उखाडे तनात हो अगल-बगल में खड़ रहे.। १७ वानरो के, हाथ मेँ उठाकर 


शरे 


भारी; -वेग के कारण दिशां के मूल फटकर उड़। 


पेडा के समूह्‌ के कारण धरती पर अँधेरा व्याप गया। वानरों 


कै 4 


(जड उड 


गयीं ।) वानर वीरों के पगचापसे उठी धूल ध्रुवलोक के माथे तक षहुंच 
गयी । भारी मृत्यके छेडने की तरह वानर-सेना (मृघ्युस्वरूपी बनकर) 


राक्षसों पर टट पडी 


समस्त दिशाओं मे भारी उत्पातसूचक शगुन 


दिखायी पड़ने लगे । १८ जबरदस्त रीत्तिसे प्र्तिरोध.करते; धिरे असमान 
शूरवीरों' को उनके (धरे) पेड-पहाडो-सहित कुभक्णं ने अपने - 


प्रवास की आधी से दिशि-दिशाओं मे उड़ा दिया (फक दिया) 


जड- , 


सहित उखड्कर भिरे सेमल (शाल्मली) वृक्षकी तरह भ्रुरस (?) की. 


तरह बवानर-सेना (मैदान) खाली कर गयी । 


कृभकण जव अत्यन्त `. 


प्रंड वेगसे गरजा तो मेर पर्व॑त फट गया (उसमे दरार षङ) ।! १९ 
कुलकण जव गजंने लगता तव दस करोड़ कपि वीरों का नाश होताथा। 


ब्रह्मांड रूपी कड़ाई परे सरकती थी । 


राक्षस की गजेनाकेवेगके कारण. 


भूमंड्ल के विदीणं होने के कारण पाताललोक तक (दो भागोंमें विदीर्ण 
होने.से) माग बन जाता! महासागर-की सीमाएं टट जातीं। इस युदध- 


की 


तीव्रता वणेनातीत है। -इस तरह वात्मीकिने व्ण॑न क्रिया । 


२० 


(कृभकणे) -जहा-नहां जाते करोडो की संख्या मे कपियों को पकड़-पकडकर 
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हक्क मैयलि कोटि संख्येय निकिकिदनु नालगंय निगुरलि " 
तैक्किदनु शतकोटि संख्यय नौरिसि केगछलि 
मुककिदनु निर्बृद महार्बृद लक्कदतिबल वानरर्‌ बि-` 

` दिदविक दवौलाप्तमम विलयद मृत्युदेवतंगं ।। 21 ॥ 
गजन मोहर मरिद दंभोज जनयुत नीड डीडदुदनिला 

त्मजन बलनुग्गास्तु नंलगत वाय्तुवालिजन 
निजपताकिनि पवन मित्रात्मजन पड पडलिट्‌टुदछिदव, “ 
रजिगिजिय रणनाटकद बण्णिसु वडरिदंद ॥ 22:॥ 
जवन कौलं गलसवौ महाभैरवन कालाटवीं कपदिय ,. 
कवतंयो कलिकुभक्णंन समर संश्रमवौ `. 
दिविजपुरिर तुबितु सरोरुह भवन पुरि हौरकेरि गरटिष्तु ... 
जवननगरद दारिकृततुदु हैठलेनंद ॥ 23-॥ 
सायला सुग्रीव तत्य दायिगन कौदित्त राज्य .. 

श्रीय बिडयकं बिडलि हरणव राम निजसतियं ` 
मार्येयतिशय' पाशबंधकं सायलैम गेनिद्दु द॑नुतवं ` 
हायितत्लिय दिल्लि मिकिकिन मकंटत्रात॥ 24॥ 


पछठाङ्‌ देते । लम्बी जीभ निकालकर करोड़ों वानरोंको चद कर गये। 
` नि्बंद महार्बुंद संख्या मे अत्यंतं बलशाली वानरोंको हाथोंसे मसलकर 
जट कर गजे। प्रलय के मृत्युदेवता को मानों भरपूर भोजन मिला |: ११ 
गज की सैनाट्ट गयी। ब्रह्यपूव्र जांबव का व्यूह्‌ तितर-बितर हौ गया। 
हनुमान को सेना चकेनाचूर हूई। अंगद की सेना धराशायी हुई। 
` अग्निकुमार नील का दस (सेना) तितर-बितरहो गया। ब्चेहृएजो 
जीणे (बुक्नी) हए तो इस युद्ध रूपी नाटक का वर्णन करनेमें मँ असमर्थं 
हूं । --इस तरह वाल्मीकि ने कहा । २२ यमका यहु हृत्याकांडदहैष्या 
-महाभैरन की रोदने की. लीलाहै! ईश्वरक्की लूटमारहैया वीर कृभकर्णं 
करा युद्धोन्माद है ! देवेन्दनगरी वीर स्वरगवासियोंके कारण लबालब भर 
गयी । ब्रह्मलोक-निवास की बाहरी सीमामें इनके लिए शहर निमित्त 
। हमा । ॥ ` थसनगरी का मागे कंपायमान हृजा। इन सभी स्थितियोंका 
वेन कंसे करू? इस तरह वाल्पीकिने कहा । २३ ^भरनेःदो इस 
सुग्रीव को | उसके दायाद को (बड़े भाई वाली को) दन्ढ-युद्ध मे मारकर 
) (सुग्रीव को) राज्यलक्ष्मी सौपनेवाले राम चाहेतो प्राण व्याग दे। 
अपनी पत्नी के मायापाशमें बेधा वहु चाहे मर जाय; हमे इन सब बातों 
से" क्या मतलब ?” --इस तरह कहते हुए कपिसमूह्‌ वहाँ से -नौ दो ग्यारह 
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हूंसरनिसि दग्गद महाभट रसुर कंयलि हिडिदु हौक्कस 
वसुमती वल्लभन मस्यनु , मर्य मातेनु 
एवसनसुत सु्रीव विपिनौकसर सेनानाथ वालिज 

. रसदल्िसिदरु निजपतिय सेवाभिमानदलि.।। 25 ॥ 
बलछिस लसितायतिकयलि गज नढ सुषेण गवाक्ष सुम श़त- 
बलि रुमण्वं ज्योतिमुख दधिमुख भटादिगनु 
कलुमरद कोढाहठद कंचठक गाररु कविदु हूठचिद 

रै बल्ुकं कलिकरभकणं निशाचरेष्वरन ॥1.26 ॥ 
सिलुकिदवृ रक्कसन रोमावलछिगठलि तरुशंलदाड्य 
बल्य बिद्‌द महाद्वि हृडिगंदरिदव्‌ दसंदसंगं 

, लुलिय परिघद लणंव जंलावछिय लुदिसिद किच्चु गगन- 

` स्थछ्व चूंविसु तिदद दुभुतवाम्तु रणरभस॥ 27 ॥ 
सिडिलु हौडदड सिग दोरद कड्हिनग्गद शैलनुग्गिय' ` 
दडिगं -दट्िसूवदं विवेक विहीन रैधनुत 
,.कौउहिदनु परिषदलि गद॑यलि खड्गदलि कविवणल संबढ 

. कौड्यरादर का्िसिद नरुणांबरु वाहिनिय ॥ 28 ॥ 


; हभा-। २४ प्रसिद्ध महावीर प्राणोंको हथेली मे धारे राजा राम के पे 
हङ्छिपु गये! इसमें किसी बातको क्यों छिपाॐ.? हनुमान, सुग्रीन, वानर 
: सेनापति नील, अंगद आदि वीर अपने स्वामी परर रखे हए सेबाभिमासःःके 
¦ कारण बड़े उत्साह के साथ वर्हाँंआ जुटे! २५ गज, नठ, सुषेण, गनाक्ष 
‡ इमे; शतनलि, रुमण्व, ज्योत्िमुख, दधिमुख, वरौरः वीर पराक्रम प्रकट क्रते 
ऽसहायता के लिए दौड़े । पेड-पत्थरों को आयुध के रूप मेँ प्रयुक्त करेवाले- 
ये. चतुर वीर कुंभकं को धेरकर दबने लगे तो धरती. ावांशोल 
ई । २६ वानर वीरोंसे फेंके गये पेड़ तथा चट्‌टान कूंभकणे के बालों में 
फस गये । कूभकषणं के वक्र दाढ़ों पर गिरे महापवैत चकनाचूरहो .दिशि- 
रदिषायों मे उड़ । भपनी ओर आनेवाले पहाडोको कूंभकणेने बड़ी 
-तसरताके साथ परिघायुधसे वार जव कियातवबजो भागी वाला 
निकली वह आकाश को टूने लगी ।. इस प्रकार युद्धका बेग बडी अदधत 
-रीतिसे नडा । २७ बिजली गिरने परभी चूर-चूरन होनेवाला पहाड़ 
"भया शलगमके पेड की. उालीसे पीटे जाने पर कहीं चरचूर हो . सकता 
„है? तुम अनिवेकोहो 1 इस तरह कहते कृभकणं ने परिधायुभ, गदा, 
स्क्र्ग जादियों को प्रयुक्त करके व्रानरोंको क्ञाडदिया।. दादौ मे, जिन 
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मत्त मुरिदुदु सेनं रवितलं यौत्त मुरि तमौघदंतिर 
लौत्तबरिसिदनसुर नग्सुत राघवेष्वरत 
उत्तमनला बंधकृत्यद हत्तुगंयलि नसूनु तरुबिद 

नित्त तिरगेलं सूढखन्येनुतुग्ररोषदलि ।। 29.॥ 
अलक दिरिरो स्वग विब्ब॑र ठत गिदं कंसोकिगिवे'सुर 
लल्नेयर कड्कटिण पीनपयोधरालिगलु 
बल्ियलिवं सुरकरुज सुधारस कलशवैहिक दिद प्रति 

सुलभ साविगं संडंदरिह परविल्ल निमगंद ।॥ 30 ॥ 
अंब जांबव वचन कौडनौड निबुर्गोडदु सेने विजयनि 

तंबिनिय निछयव नुभय भारणंय विडं विसु 
अंबूनिधि लछिमसगि लयदीढ गंबरव नडर्वतं कपि निकू- 

इव ॒टछचितु मत्तं तरुगिरि गछलि रक्कसन ॥ 31 ॥ 
बेर मातेनद्वि गुगुरि चृरिकंगं मैयलक्रुवदं मं- 

जेरिदिरं नड्गुवदं नड्वगले शि्द्िनि तिब 


नानरोंको संबलके तौर पर फसाया --उनकां रक्तप्रवाहं बहाया । २८ 
पूयं के उग अने पर भाग खड़े होनेवाले अंघकार की राशि की तरह्‌ वानर- 
सेना तितर-वितर हुई! तत्पश्चात्‌ कुभकणं राघवे्वर को दूंढृते-दंढते 
गड़ेवेशसे बडा सूर्यसुत सुग्रीव मित्रकायं सम्बन्ध में श्रेष्ठ ठह्रता है 
न? “ईस ओर मुढोरे दृष्ट राक्षस ! '' इस तरह कहते उसने यत्यंत कृद्ध-हो 
कुभक्तणे का सामना किया २९ “जरेओो, उरो मत। स्वगे हमारे 
लिए केवल दो अंगुल भरदीतोहैः (्रिलकूल नजदीक है)! (वहां 
पहनने पर) देवलोक कौ युवत्तियों के उभरे स्तनो पर हमारे हाथ (लगेगे) 
चेलंगे। (वही) पाष्वंमेंही कल्पवृक्ष है; अमृत भरे पात्रहँ। दहु 
लोक की भपेक्षा परलोक आसानीसे हमारे हाथ लगेगा! मृत्यु से 
(डरकर) पीछेहटेगेतोन इहलोकरहै,न परलोक ।" ३० इस प्रकार 
कहनेवाले जाम्ब की बातोंमे आकर वानरसेनाने इहु-पर दोनोःः की 
अिम्मेदारी त्यागे, विजयलक्ष्मी का निवासस्थानं त्यागे, उनकी वाते मान 
सीं। प्रलयकाल मे, जसे समुद्र, अपने पुरे वेग के साथ उछलकर आकाश 
को छता । उसी, प्रकार कपिसेना-समूह ते पृनश्च पेड-पहाङ़ षो हाय मँ 
ले क्‌भकणे पर जाक्रमण किया ३१ भयानक सन्छ्डके काटने, पर 
पहा को, अयाः क्षति होगी ? अधिक्‌ क्या कहँ ! दरहासेसे धिर लाने पर 
भरी दुपरहुरी का सूर्यं श्योकर उरे ? वलवान्‌ वानर-संनिकों को कंभकर्णःने 
पछठाङ़ दिया; भगा दिया; रौदकर शल दिया; उछाल दिया; पटक दिया; 


८६ , (कल नागरी लिपि) 986 


तुरिदनु तुछिदनु तुचिदनु बीरिदनु विसुटनु सुरावनि 
गेरिसिद नतिनल वनौकस राजसेनिकृव ॥ 32 ॥ 
अदवि गच्छुकदं कृविव कपिगढठ कचवलिय माडिदनु मीरिदु 
हृठ्चि होँचव रहोतिक।रि वनौकसाधिपर 
बचछिदु वा्यौठ गडिसिदनु कलुवठयं कोराहद कपिगठ 
तठपटव साडिदनु मददलि कुंभकर्णंखढ | 33 ॥ 
सौगमोगेदु मुविकिद सगाढद विगडवानर भटर किविमू 
गुगढठछ रद्रगछलि गृदद्रारदलि वदनदलि 
चिगिचिभिदु हौरवडत लिरदुदु मौगदयुव राटाठदुदकद 
वगयवौलु वबण्णिसुवडे तद्भुतवौ रणरभस ॥ 34 ॥ 
अडसि खलनुंगिद भटालिं कडंय दावृदु रक्कसन ह्‌- 
त्लडियलजि शजियाद कपिगचकछि गावृदो ' सीम 
मडनु मौठकालंधि सरकं मड्हू मुष्टि प्रहुरणदलड 
गेडंद वानरभणद गणनयनसिवि राद ॥ 35॥ 
चल्लिदनु मीगौगदु चौपट मल्लरनु सहदंबुधिगं सिग 
` बल्लिदर बिसुटनु वलांतकन गरदुपवनकं 
` घत्लिसिदनु उन्बिरिदु तस्विद तंल्लटय तवकिगर तोटिय 
 तल्लणिग नरेयद्टिं सदंदनु सकल वानरर ॥' 36 ॥ 


~~-----~-~------~ -----------*~-----~~--- ~, ~~~ 


सीधे स्वगं पहुंचा दिया । ३२ (युद्धसे) न उरते धिर अनेवाले कपियों 
की यृद्धमें बलि चढायी। तिसपर भी चढ़ मानेवले, ताके बढ 
सुअवस्षर देनेवाले बुद्धिमान वानरनायकों को पकड़-धकड़कर मह॒ ओँ 
दबोच लिया। पत्थरोंक्ी वर्षाकरते शोरगुल तथा उधम मचानेगाले 
वानरो को कुंभकभे-ते धराशायी बना दिया 1 ३२ पकृड-घकडूकर निगले 
गये महान बलशाली वानर-योद्ाओं के नाक तथा कानोंसे, सल-द्रारोंसेः 
मह से. बहता हृभा रक्त, कृषं मेंस रहुट द्वारा पानी खीचने के सदुश 
छिषक रहा था-। वाह्‌ ! कूंमकरूपं का यह्‌ ुद्ध कितना अद्भत है ! ३४ 
(उस) राक्षसे मुँहमे दबोचकर निगले गये वानरो की गिनती कहां 
हो सकती है ? कूभकणं के नवषं मे फंसकर लहुलुहान तथां बुकनी-चटनी 
हए कानरों की सीमा-कहां ? एडी, टखना, पैर, हाथ, भुजा, मूठ, वरीरहों 
के वारसे लुढृककर गिरे हुए वानरो कौ गिनती कौन, कंसे करे ? --इस 
तरह वर्णन फरते लद-कुश से कटा । ३५ जगत के पहलवान वानरों को 
बहारकर, इकट्ठे र समद्र भै फक दिया। महान्‌ बलशालियों 
(वानरो) को देवेन्द्र नरी के उद्यानमें फक दिया। बहुमूल्य आभूषणों 
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हेकलेनद कुष्य हिडिन तोढनो करिघटय , कदनक 
राठिहवी  शिखरिगढ हिडगढ हन्वुलियी 
मेठविसि दहिष्ुलद कौलगब्बदिसिद्र खगपतियौ तानन 
तुलिदनु रसक्कसनु मकंटराज संनिकंव्‌ | 37 ॥ 
अटरसिदनु मालव कपिगछ नहि सनुकरुलसावेधोमन 
नरसिदनु हीक्कीक्क ` लिक्कूव भंटरनुरं मुष्िदु 

भक््यठनु होगाडि बवरद बदिय लंबासंयलि कपिगढ 

तरुबि तोट तवकिसिद नरनाथनारनृत ।। 38 
मुद॒विसिदनु रामननु जगजटिट रक्कसं राजकारिय 

केट्टु दकर्ठंद्यूं वारव सुरर, कठवकव 

तीट्‌ट ननिलज केकि कोपद दिदटिटयलि किडिगंदरि हरितं- 
दिट्टणिसि बन्निरिदुं तिविदनु तिणकलसुरेद्र ॥ 39.॥ 
प्रल्यकालद कुलिश हतियलि तलगीडहुवमराद्रिय वौलौलं , 
दीशेदु कण्णिगं कविव कत्तर्लोथिद कृठवक्िसि 


~ˆ -~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~-~--~~ 


को धारण करनेवाले उत्साही वानरो को खुशी से मस्तहो खोंच-खोंचकर 
मार डाला! इस तरह युद्ध-भीति निर्माण करतैवाले कंभकणं ने समस्त 
बानरों को पण्ड्‌ दिया । ३६ उसका वणेन किन णब्दों में कं? अकरो 
के कछ्ुडमे घुसे भेडियिकी तरह, हाथियों कौ सेना से भिडनेवाले भयानक 
सिह की तरह्‌, हिरन के शंड पर टट पड़नेवाले बाघ कौ तरह, एक साथ 
इकट्ठे हो अनेनले सपसमूह को मार डालने, वड उद्दंडतासे टूट 
पड़्नेनलि गरुड के सदृ कूभकणेने वानरराजकी सेनाको पीय खदेड़ 
दिया 1 ३७ प्रतिरोध करनेवाले कपियों को फक मारकर उड़ा देते रामको 
ददने लगा । चह आकर पीटनेवाले वातसेंको, वानस्वीरोको काट 
खाक्लते मनुकूल चक्रवर्ती रामको ददने लगा! पत्नीको खोकर, व्यथं 
मुद्र को चाहते हृए, न्दरो को अगे कर युद्धके लिए व्याकुल वहु मानव 
राजा कौन है? इस तरह पचते हुए कूुंभकणे अया । ३८ जगत का वहू 
पहलवान राक्चस कूुंभकणं रामके नजदीक टवा । हाय | राजक्थं 
विनष्ट हआ इस तरह कहते उवडवबाती छाती वाले देवतामो का 
णोरगुल सुनकर, तुरंत हनुमान क्रोधपूणे आंखों ते विनगारि्यां बरत 
रोड़-दौडे आकर चीखकर खोँच दिया तो कुंभकर्णं ने आक्रमण कर 
दिया । ३९ प्रलयकाल की बिजली ॐ आघात से विचल्ितन होनेवाले 
मेश्पवेत-सदृश दुंभकणं एक भोर अपने शरीरको ज्लुकादेताहै) फिर 
भी उसकी आंखो में अंधेराछठा गया। . तब वहं व्याकुल हया । फिर 
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चलिसि चटुछक्रमनु विक्रम तिलकन॑नु निजशुलदग्रद 

लौलढु तिविदनु हीगठं बछ्िय समस्त भूतगण ॥ 40 ॥ 
अरणदु शरूलव ननिलसुत सुरगणव्‌ मन्ञभापैनलु लड 
उणिसलरगिदनुरुगं गोण्ड रफुतवदनदलि 
गणिसुवनं कपिकर हतियनाक्षण निंशाचररायनुरं 

उचछठिस लप्पल्िसिदनु परिघदलंजना युतन॥ 41 ॥ 
अंददु कड़गोपदलि कंगठ नुदिद कुंभश्रवणनद््‌छेय 

गुदिददनु धृम्म॑नलु नभ नलियलु सुरत्रात 

अदिद तुप्पदलुंड कूछिन मुद्गल हीर्हीय्टु नैलदलि 

बिद्दवे बायिद बहिर्मुख कुलांतकन 11.42 ॥ 
मुरिदु नोडिदनहुदौ कपिगठ नै रविगग्गढ नह्‌ सुरेद्रन 

हिरिय मगगंणेयहं पराक्रम पौरषांगदलि 

तिरुगि नीनि्नौम्म नम्मय धुरक नितर वीर नहं यै- 
दरिभयंकर भटन तिविदनु बुडदलायुधव ।॥ 43 ॥ 





श्ंप्लकूर भागे वठृकर वेगशाली कभक ने पराक्रमश्रेऽठ हनुमान को शूल 
की नोक से जन खोचा तो पा्ठ-पड़ोस मे उपस्थित भूतगणो तै कुभकणं 
कौ प्रशसाकी। ४० हनुमानने (उस) शूल को एक ओर जन्‌ ्षटक 
दिमातो ैवताभों के श्वन्य-घन्य' पुकार को सुनते हुए, अत्यंत क्रोध में 
आक्र हाथ मसलते हए मूठ बाधकर पेट के `पाष्वं पर घुसा जड़ दिया । 
इसःवार से राक्षस तिलमिला उठा; महसे. खूनक्तं कर वैठा; गला एक 
गोर क्षुक गया। राक्षसनेकपिके हाथकी मार की परवाह्‌नकरते हए 
भाजनेय को परिघायुध से एते पीटा करि वहु तिलमिला उठे । ४१ 
हनुमान ने उठकर खड़े होते हुए, हथेलियों को मलते हए, भारी क्रोध से 
कसकर मूठ बाधकर पेटके पावै पर घृंसा जमाया। उस माधातकी 
परयानक भावा आकाशे गंज उटी। देवता फलेन समाएु। घीमें 
इवो-द्बो कुभकणे से खाए गये अन्न (भक्ष्य) के लोदि मुँह ते बाहर्‌ भाकर 
रती पर गिरे। ४२ करंभकणे तुरन्त मुडकर उसकी भोर. देखते 
"सचमुच तु कपियोंके समूहुमे श्रेष्ठहै। पराक्रम-पौरषमें देवेन्द्र. के 
बडे बेटे-के समानहै। यओौरणएकबारमेयात्ु सामना कर सकैतो मनूगा 
कितु सचमुच श्रेष्ठ वीर हैँ!" --इस तरह कहते हुए उसने युद्धभ्यंकर 
हनुमान को अणुधक़ी मूँठसे खोच दिया ४३ (दसं भाषत्त से) 
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हारिबिद्दनु हनुम रणकं नूर कोलकतंयलि कंयीड 
नेरि तिविदनु तीन्रदलि तारेय नुन्विशिदु 

 मीरि घायद लुब्विरिदुं कंयारि कंयीडनंद्‌दु बवरव 
सूर गौडव नगे खशतिविदुव्वि बौल्विडिद ॥ 44 ॥ 
फडफडनुतार्भटिसि भुजवनु हौडदु हीदञ्दद मरुषदलु- 
ग्घडद मुष्टियलरगिदनु कंयीडनं कलिनील 
बुडबुडिसि बिसिरकुत मूरगिदडदु हाय्दुदु घायवद कं 
विडय दवरिब्बर समीपकं ,कटटुहिदनु कपिय ॥ 45 ॥ 
कणकि नोड़वंननुत जांबव रणल हलुगठ मसंदु हुंकृति 
रणितदलि रणवीर नुरुवनु तिविदुकल सिडियं 
तृणकं लेकिकस दसुर नवननु सौणलु सुदधियलु तिविद नायुध 
द्णसिनलि सरियादुद वराहवद सौरभ । 46 ॥ 
म॑पैगव तिरुहुत मल्ल मैल्लनं जगछिदर जांबवरु भिक्किन 
विगडवीर सुषेण मैद द्विविध दधिमुखस 
तंगंदु निदर तगि सूरयंन मगन मेलाय्ताजि' बिका 
दुगढ देवर देवनीदगिद नसम . समरदलि।। 47 ॥ 


इनुमान पाचि सौगजकी दूरी परजा गिरे। (यह्‌ देख) तुरन्त, सिंहनादं 
करतै हए अंगदने चढ़ खाकर कूभक्णेको खोचदविया। ` कूंभकणें वह्‌ 
वार सहते हुए संभलकर, गरजते हए; उठ आया भौर अपने दोनो हां को 
जुङाकर जो उसने (अंगद को) खोँचा तो इसके पहले गृद्ध जीतने के लिए 
धानेगलि के पास वह (अंगद) पहुंच गया। यह देख कूभक्णे श्ञोरसे 
गर्जा । ४४ घड्‌-घड्‌' णन्द करते गरजते, भृजाभों को फडूफडति नीर 
नीलने क्रोधोत्मत्त होकर, अपनी जवदंस्त मूठ (सृक्क) से कूभकरणं 
पर प्रहारःकिया। तव कुंभकर्णं की नाकसे छलघछलाकर गरम रक्त 
वहने लगा ।. उस मारकौ परवाह न करते हुए कभकणे ने जर्हां हनुमान 
तथा अंगद को उछाल दिया था वहीं इनको भी पहुंचा दिया। ४५ इसको 
छेङ्कर देखने के उदेश्य से जाम्बवंत जपनी दाद कोसानदेते हृए हृंकारते 
गरजते भाया तथा कू्षकर्णं कौ छाती पर जबरदस्त मूठ जमाकर प्रे उछल 
गया । जाम्बवन्त.कौ मार्‌ त्रृण-सदृश अनुभव करनेवाले कुंभकर्णं ने आयुध 
कौमुठसे एसे खोचाक्रि उसकी थुथनी टूट जाय। उन दौनोंकरा युद्ध 
बरावर वालो करा युद्ध था 1 ४६ मुखड़ा फेरकर जाम्बवन्त वहाँ से धौरे- 
धीरे विसक गया! वानर वीर सुषेण, मद, द्विविद, दधिमुख भादि 
कुभकणे का सामना कर पीछे इहटे। अव युद्ध की जिम्मेदारी सूर्यपुत्र 
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मठदनवनंददलि गिरि गिरि हठचृवंतिरं परिव गिरिश्रर 
गवि हीष्दाडिदरु हौगठं दुरायुरत्रात 
बलदौठम्गद बालि बालिय बिद बंद भटाश्रणियला 

कलह दतिशयदंग लेंसंदौलंदना राम । 48॥ 
केठैलंवौ कपिराज नैँबुद केितिल्लवला महाहव 
केछियलि कंगुंदि सोलुव भटनं तानैनूत 

तोठ नेगहिन सुष्टियलि दंभोकि रवदलि अडिदु त्िविदनु 
नीठनुत बौष्बिषिदु वर्र्मु कुलांतकन ।॥ 49 ॥ 
हारि बिद्दनु नैलक खल तलं यूर तक दिद्दुदुं नलनि 
सूररं पुरुष प्रमाणवना रसातलं 

बेर मतेनणुगकेष््‌ खतियेरि दंदिन कालश््रन 
नूरमखियनै वीर रक्कसराय हलुमौरंद ॥ 50 ॥ 
एद तं्िदनुग्र विकृत कराठ णक्तिय नुरि चडालिसि 
तूच्तिंवर तव भृगुभुगु भृगु निनाददलि 
मालंगिडिगठ गडणदलि धूमाछिनंनंदुदु सुरविमानग 

छकि मृङदुदु सुरिदुदूदकवनभ्र वाहिनिय॥ 511 


~~~ ~ ~ --^-+~~~---~---~ - ~~~ ~ ~ ^~ "~~~ 


सूब्रीव पर आ पड़ी । उसके बाद देवाधिदेव रामके विषम युद्धके लिए 
चिद्ध हुमा (कूभकणं) । ४७ सुग्रीव कुंभकणे वरावर बढ़ (ऊना) गया। 
पटाद के पहाड़ों से टकराने के सदृश, एक-दुसरे से टकराते हए परिघायुष, 
पहाड़, बाणो का प्रयोग करते कुंभकणे-सृग्रीवे की भारी जरवर्द॑स्त लगाई 
हई । “शक्ति मे वाली सुप्रसिद्धहै; यह उसी वालीके वंश का महावीर 
हैन? इसके युद्धका ढंगष्रेष्ठ है" इस तरह कहते राम अपनी 
प्रसन्नता जतने लो । ४ “अरे, ओ, सुन; क्यातूने नहीं सुनाकि य 
कपियोंका राजाहं! इसभारी युद्ध रूपीवेलमें मै क्या थककर हारने 
वाला वीर हूं? इसन तरह कहते सुग्रीव ने अपना भुजदंड उठाकर "गिर जा 
इस तरह विजली की कडक की तरह घृडकते, गजंते कुंभकर्णं को जोरदार 
मुक्के से पीटा। ४९ कुंभकर्णं सिर के बल धरती पर भिर पड़ा । उसके 
गिरनेके जोरके कारण ढाईसौ गज भर धरती नीचे पाताल की भोर 
धेस गयी । अधिक व्या कहं ? सुनो नेटे लव । क्रोधोन्मत्त प्रलय खद 
केसौगुनेवेगसे वीर राक्षस कुभक्रणेने क्रोध से दात-ओंठ चनाए। ५० 
कूंभकणे ने धरती पर से उठकर, प्रचंड भयानक शक्त्यायुध क्रो उठाया । 
हस आयधघसे निकली धू-धू करती ज्वालाएं 'छट्‌ छटल्‌"' शब्द करती 
आकाश की ओर लपकौ। लगातार उससे चिनगारिर्यां छुटते लगीं । 
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यैलवौ कपिकेडी महायुध दलगि गछियदं जीवदलि नी 

नृछिदु होदरं सूगुहोदवनैसं तनुत 

निलुकि लागिसु तिट्टनिदिट्य बलुगिडिय कट्टर किञ्बदि 
यौढगे गब्बरिसिद वौलिन हायनुत बसवचिद्‌ । 52 ॥ 
एन दैच्चरिर्कयौ समीरन सूनुविन युग्दानवेतुटौ 

हानि _ हौगदंतिनतनूनगं _ बह ,.सहायूधव 
आनकटटिन कोलकर्रददानुवंतिरं पूटनगेद्‌ हिडि | 
दा निशाटननिडलु हृणिसिदनु  .सरोषदलि ॥ 53 ॥ 
हरिशरण हरितंदु हनुमन करव हिडिदितंद निदडलि 

मरछि मगुछठी रक्कसन निदुवन तलं नंलकं 

जरिदु बीुवुदेबुदिदु तावरविवंगलै हनुमकेठनं 

तिरुहि मौढकालिनलि सुरिदिट्टनु महोदधिं । 54 ॥ 
हारविसि हनुमत देवग वारिजगप्रिय कलुहिदनु श्रुति 

पुरमय समनोहरद मणिखचित कूंडलव 


~~^+^^-^^^ «^~ ^~ 


लाथ-साथ ध्ुजंभौ उठा आकाश में उपस्थित देवताओं के बिमान 
तितर-बितर हए । आकाश्गंगासे पनीकी छारा बहुने लगी । ५१ 
^%२े रे कवि सुन । इस महायुध का शिकार वन जनेपरभीतु अगर वचं 
गयातोर्म मानूंगाकिर्म हारगथाहूं। इस तरह कहते कुभकणे ने 
तानकर बरक्ीदे मारी। सूर्यं हाय कहकर उतर गया मानों उस बीं 
से निक्सीं चिनगारियां उसके पाश्वं को चीरकर चली गयीहो। ५२ 
हनुमान की सावधानी का क्या कहै | उसकी सुरक्षा (रक्षणा क्रम) पद्धति 
भी बड़ी ही अद्भुत है ! उसने निश्चय किया किसुग्रीवकी सुरक्षाके हेषु 
हाथी बाधनेके स्तंभ को ढाल की तरह प्रयुक्त करते उसे बचाञं। 
मतः क्रोधसंतप्त उसने यह भी निश्चय किया क्रि -उसी (वेग से माते) बरी को, 
पकड़कर उसी से कंभकणे को उलटा कर पीर्टु। ५३ उसी क्षण विभीषण 
नहा दोड़-दौड़े आया भौर हनुमान फा हाथ यामे बोला, “इसी (कंभकणे से 
प्रयुष्त) आयुधे उसी (कुंभकं) को अगर पीटोगेतो पीठनेवलेका 
ही सिर धडसे जलग होकर भिरेगा। एसा वरदान उसे प्राप्त ह 
हनुमान्‌; सुनो तो सही ।” तव हनुमान ने उस आयुध को घुटनों के बल पर. 
रशकर, उसे तोड़ छाल उलटकर समुद्रम फेंक दिया। ५४ भगवान 
हनुमान की बुद्धिमान से प्रसन्च होकर ब्रह्याली ने वेदनादसंपन्न सुन्दर रल- 
जित कणश्रुषण (कूंडल) भिजवा दिएु। “वह महायुध्च विनष्ट हुआ 
न केपि वीर वच गया न “ इस तरह कहते रणभरयंकर कुंमकणं दौड़े-दौड, 
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तीरिते महदायुधवुःकपिवीर तुखिदनं येनुत हरिति- .. 

दा र्णांगण भीम हिडिदनु भानुनंदनन । 55 ॥ 
इवनले कपिराय निवनिदिवरु ववरकं वंदरावि- 

दिवन कौल्लदं कड्होदरं होगरुदी नरद 
प्लवगबल बचछिकुलिव रिब्बर सवरि हाय्किद बडिगंयंती ' 
हवणु तप्पदनत्त ककुठलौकिदनु कपिय.।॥ 56 ॥ 
अहह वानरवंशवारिज मिहिर सिक्किदने तमोवि- 

प्रहिगिं हार्थनूतरस नीकषिसिदनु समीरजन 
सहभवननव रिव्बराहव विहित शरसंधान मुष्टि 
प्रहुरणदले संधिसिदरा रावणानुजन ॥ 57 ॥ 
बेरं बवरद बलुपंगढ कंदोरिदिरि विजयांगनगं ता 

नीर निदिन दिनके सिविकदर्दु वगैयदिरि 

तोरसुवं नरं घच्छिगंयलि नगे गाररिग हंगरणव सन्नय 

साग्किं चिदीग॑दु संतैसिदनु सुग्रीव ।॥ 58 ॥ 
गलिदं निदिन रणव हिडिदैनु बलिमूखाधीश्वरन मेलण 

कलस नाल्िनिदनुत हौक्कनु होठलर्वाहिलदलि 


आया तथा उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। ५५ ्वहीतोक्पियों क्रा 
राजाह न; इसी कै निमित्त यह्‌ सत्र युद्धके लिए पधारेर्है। भाज रम 
इसकी हत्या करिए बिना इसे उठाकर जेः जाडं तो यहाँ आकर जुटीकषि- 
लेना रवाना हो जाएगी । तत्पश्चात्‌ ये रामलक्ष्मण दोनों छोटी-ोटी 
डालिथां काटे (पेड के) तने की तरह रह जाते है । इस योजनासे मकर 
नहीं जागा ।” इस तरह सोचकर कंभकण ने सुग्रीव को' कख मे दनोच 
लिया । ५६ “हाय-हाय ! वानर वंश रूपी कमलो का सू काले शरीरधारी 
कुभकणं रूपी अंधेरे मे फंस गया न ! ” ईस तरह कते राम ने हनुमान 
तथा भपने भार्ईकीमोरदेखा। तव उन दोनोंते क्रमशः मुक्कोंकी मार 
से तथा बाण-प्रयोग करते हृएु रावण के भाईका सामना किया! ५७ 
“अन्य, प्रकारका युद्धशौये-प्रकाशन मतकरो। ेसाभी मतज्ञोचोक्रि 
निल्लयलक्ष्मी को आज दिन यह प्रियतम मिल गयारहै। आभी षड़ीके 
अन्दर हंसनेवालों को. एक भद्भूत चमत्कार कर दिखलाङगा । यह एक 
रहस्यमय विज्ापनहै।' इसप्रकार सूग्रीवने हनुमान तथा लक्ष्मण का 
समाधान किया। भत “आज करा यहु युद्ध म जीत गया; वानरेन्द्र को 
पकड लिया। अन्य कायं कल निबट लृंगा। इस तरह कहते 
भुधकणे ` गीघ्रातिशीघ्र . लंकानगरी मे प्रवेश करगया। लंकानमरी में 
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` मौढगिदवु निस्साक गडिगढयु तित वगलकं कलश कञ्चडि 


गदविडायिय वामनयनयरदि तीग्गिनिलि ।॥ 59 ॥ 
इददिरगौडर बहुछ सौरंभदलि सुरभिलर्तांत जालव 


केदरिदर गंधोदकद ` पूर्णाभिषेकददि 
मददरुण वारुणिय रसपानद सुखावस्थंयलि मर्दनु `. 
कदनगकि कपिसावेभौमन कूभकणंखटठ ॥ 60 ॥। 


सडिलवादुदु कंकुछिनकंयीडं कपीद्रगीय्यनसुरन # 
हेडकिनलि कीयूरि कुद्िरदनौत्ति नेत्तियलि 
कौडगिविय नैरडरड्‌ कंयलि हिडिदु नासवनास्यदंतद 


लडसि हारिदनभ्रतल  कभोदनाददलि ।॥ 61 ॥ 
बदरिता कलिकूभकर्णेन निदिरगौनबलंयर पुर कद 

बदिसिह्भुदु . हनुमंतनैदे ब्गदु भीतियलि 

तदु नगंगलठलिवर सूवर पुदधिद परितोषदलि रामन 

पदपयोजव सारिदर कपिकटक नलिदाडं ॥ 62 ॥ 
विज्ञय के बजि बजने लगे नगर भर में ध्वजाएं फह्रनेलगीं। 
कलषा तशा दर्पणधारी स्तयां ज्रुडके क्षुं डीलडौल के साथ उपस्थित 
हृ । ५९ युवतियों ने बड़ी धृूमधामके साथ कूुभकणें का स्वागत 
किया (अगुवानीकी)। सुगंध भरे फूलों की फकते विवेरते सुवासित 
जल ` छिड्काया । मादकता पैदा करनेवाली लाल शराव को पीकृर 
सुख की मादकता स्थिति में रणवीर कुभक्णं राक्षस, कख भें 
दनाए कपि चक्रवर्ती सुग्रौवको भूल बेला । ६० कूंभकणेकी कि की 
पकड ठीली पड़ी । तव सृग्रोव कूभकणंके कंठके पिले भाग पर हाय 
टेके उछलकर सिर परजा चढा। उसके घड़कै जैसे दोनों कर्णो 
(कानों) को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी नाक को उसी के मंहमेके दिं 
केष्िद्रोंके मध्य घुसाकर बादलों की तरह गरजते आकाश की ओर उसने 
छलांग मारी 1 ६१ कूुभकषे की अगुवानी करते मायी हई स्वर्या डर के 
मारे काव उटीं। इसको हनुमान ही समक्षकर नगरवासी लोग छर के 
मारे व्याकुल हुए ।  विस्मयसे हुंसता हमा सुग्रीव हनुमान तथा लक्ष्मण 
के साथ आनन्दविभोरहौ. श्रीराम के चरणकमलों के सम्मुख पहृचा | 
तब सारी कपि-सेना भानंद कै मारे नाच उठी । ६ 
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इष्पत्तंट्नय संधि 
सुचने-. शायरिपु जज्जार निंर शाय गजहयक्ष राक्षघ्राय भुजबल 
कुभफर्णेन गलिदना राम । 
केणिरे काकुत्स्थ धरणीपाल पूत्ररु पुण्यवीथिय 
गादुमेठंतरिसिदुदु बलिका दशाननन 
ओलगकं सरसरिसि जयदुन्बाछिगनु नडतंदु गोला- 
गूल रायन तंदनंनु तत्तिदनु भृजयुगव।॥ 1 ॥ 
काणदा कपि राजवंशद जाणननु वरमिट्दु गित 
घ्राणदलि मोहिदनु मूस्मख्ियलि करांगुलिय 
श्रोणितद बिरुवनियनरिदा क्षीण परितोपितनु सडलिद 
नाणियलि तिरुगिदनु घर्तं घनविशाददलि।। 2 ॥ 
तडदु गेद्दवरिल्ल नाचिकं गेडिसिदवरिल्ली नेलेगे कं 
विडिदु दिल्लप जय नितंविनि नम्म नाजियलि ` 
सुड्‌ बदुक साकिलु हरणव हिडिवृदनुचितवदु कदनद , 
कङ्हिनलि  कलिकुभकर्णनु  वंदनाहवकं ॥ 3 ॥ 








अट्‌ठाईसर्वीं सेधि 


सूचना- शु राजा्मो को चूर-चुर कर डालमे की शक्ति ते विरालमान, देबेया 
रूपी हाथी के लिए तिहस्बहपो, बलशाली राक्षस नायक कोरामते 
जीत लिया। ` 


हे काकुत्स्थ राजकुमार कुश-लव, सुनो संकानगर की गलियों 
का संभ्रम बढा। विजयोत्सादी कुभकणं सरपट रावण के सभाभननमें 
चला आया। "वानरराज को पकड़ लाया हः --इस तरह कहते 
उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठायीं । १ कपिराज-वंश के बुद्धिमान कौ (वहां) 
न देखने के कारण वह्‌ हैरान रह गया। परता नलगे इतस्त रीतिसे 
करटी गयी नाक प्र उंगली.ले जाकर टटोला।! वर्हे खून भिर रहा 
देख संतोष-विहीन कुंभकणं दुःखी होकर लज्जा के मारे वहां से षट 
लौट पड़ा) २ मेरा सामना करके (इस दुनिया मँ) जीतनेनाला 
कोई नहीं । युद्धक्षे्न मे, आज तके अपजयलक्ष्मीने मेरा हाथ नहीं 
धरा (कभी पराजित नहीं हृभा) । भाग लगे मेरे इस जीने को । .. यथेष्ट 
हृभा । अव जीवित रहनेमेंक्याधराहै? इस तरह सोचते युद्धोन्माद 
से पागलहोकुभकण रणभूमिमें पधारा। ३ आंखो मे आश्चयं के भाव भरे 
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नाचिदनु लेकाधिनाथ विलोचनाचिय बेडगिनलि बलि- ' 

का चदु भटकोटि कंठ्गतादि विस्मितद 

वीचिगढ विहुरणद भयसंकोच दिदिरलित्त मूगिन 

मोचिकेय भट खतिय भरदलि बंदनाहवकं।। 4 ॥ 

करेदु तंदरू कुभकर्णंन धूरद जयवनु केि निद्रा ` 

भरद भायिय. सूर्पणखियनु धूतंवटु निकर 

सरसरिस नङतंदु कंडलु सरिसदलि सहभवन नकटी 

परिय माडितं विधियनुत तिरुगिदढ्‌ वेददलि ॥ 5 ॥ 

नगैय नदुछिन लत्लिगत्लिगे नगर दौढगिन,नोटकर | 

मूगुगठ मोचिन रक्कसनः रक्कसिय नीक्षिसुत 

मुगिदुं दितिव रिज्बरिं संयुगदीदिन्नवरण्ण गेननु 

बगेवरो बदिमुखरंनूत गुहिलिक्कि तखिढछजन ॥ 6 .॥1. 

अंगविसिदनु बलिक रिपुगठ नृंगुवतिमनदायतदलुरि 

गंगछलि नडतंद नधरव नगिवृताहुवकं 

संगडके बचिकसुर परति चतुरंगवनु मेठेसि सहना 

तगं कडटुहिद नैरडइनूरक्नोहिणी बलव ॥ 7 ॥' 

कल्ुहिदनु मय विश्वकमेर कंलसदलि कंगेद रथवनु 

बछिक बलुगैदूगठ भंडिय कोटि संख्येयलि | 
लंकेष्वर शमिन्दा हज । तदनन्तर (वे) करोड़ों योद्धा आश्चयं भरे उद्गार 
निकालते हए भय तथा संकोचपुणे स्थिति में जव खड़ये, तभी नकटा 
(नाक्कटा) वीर कूंभक्णे क्रोधोन्सत्त हौ युद्ध के लिए भाया ।४ 
कूभकणं के, युद्ध में जीतने का समाचार पाकर कुष दुष्ट बालक गाढ़ी 
निद्रा मे पड़ी शूपंणखा को जगाकर बुला लाये। सरपट दौडी आई शफणवा 
ने सामने सहोदर कुंभकणे को देव -- हाय, दुर्देव ते यहु क्या कर दिया? 
इस तरह कहती शोकसंतप्त हौ वह लौट पडी । ५ आश्चयं की मुस्कुराहट 
के साथ जिधर-तिधरः खड़े लंकानगरीके दर्शकों ते नकटे-नकटौ राक्षस- 
राक्षसी कौ ओर देखा । इन दोनों की तो यह दुगेति हुई । ये वानर, 
न जाने, इनके भारईूका कंयाकर डालेगे!' इस तरहं आपसमें बातें 
करते समस्त नागरिक विलविलाकर हंस पडे। ६ कंभकणं शतको 
निगलः जाने की उतावली में आंखों से चिनगारियां वमन करते रदाति-होंठ 
चनाए युद्ध के लिए आया। कुभक्णे की सहायताके लिए रावणनेदो ` 
सौ. अक्षौहिणी चतुरंग सेना को जुटाकृर भेज दिया 1 ७ मय विर्वकर्माभों 
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इछिदनव देवन भर्ग॑न वचछिय भाठढद किच्चिनवीला 

नचछ्िय वलुगिडियंतं वलविणि तंदुदीग्गिनिलि। 8 ॥ 

तेरनेडिद नसुर सुक्किन नूरुघालिय सुरपदंतिय 

भारणेय गजघटगछर नूरर गढावणय 

आरि बौँव्विड्‌ कंड बलद रणभैरवन भृत्लवणयलि मुं 

गार्‌ मुगि लुव्वरदवौलु नडतंद नाहवकं 1 9 ॥ 

बदरि हा्दुदु घोर रक्कस नदुभृताकारद महाभय 

कधट भटरसु धुम्मु धुदकनुतिदु दौडलौठगं 

वदन विकसित वाय्तु रोमद हदर्‌ हुरियेरिदवृ विजया- 

भ्युदय तलंदोर्दुदु रामंगरिय वरविनलि ॥ 10 ॥ 

वैरगिदेने सौदलु वंदन्वरद रक्कस्न॑तं नोटकं 

तैस्पु गौडतिदै चित्त विवनव नल्लवलं नड्‌ 

हर्कु ूगिदिवन्वीलु मूरकौर्यरटे निस्म रावण 

नर्व बलदलि भारिभट निवनार्‌ र्ठद ॥ 11 ॥ 

संनलु किर्नर्गेयिद रविनंदनन कलस विर्देदु मारत | 

तनुज कर पल्लवद सच्रय लरुहिदनु नृपग 
रे परिश्रम से सजाएु गये स्थ को, मायुधों से लदे करोड छक 
को रावणने भिजवा दिया। कुंभकर्णं शिवजी के भालनेत कौ भाग 
की तरह लंका दुर्गे से उतर आए! शिवजी के भालनेव्-ज्वाला की, 
चिनगारियो-सदृश राक्षस-सेना शरुड के घंड भे उसका बनुसरण करते 
उतर मायी । न लोहे के सौ चक्र जडे, ठेयवत-सद्ष छः सौ भारी हायि 
से खीचे जा रहै रथ पर कुं्कणे भारूद्‌ इजा सिंहनाद करते हुए, दाए- 
बाएं के रणभेरव कौ घनौर गरजनासे मानौ वर्षा तु के घटाटोप-सदृश 
कुभकणं युद्धके लिए आया।९ _ (उस ) भयानक राक्षस का विकार- 
पूणे अद्भूत रूप देखकर सैनिक उर के मारे भाग खड हुए । उसके महाभय 
फै कारण वीरो कौ ससि (दम) अन्दर ही अन्दर घुटने लमी। _ शव 
को जाया देख राम प्रफुट्ल वदन हए; रोमांचित हृए 1 साथ ही साथ 
जीत का उत्साह भौ विल उठा १० “यह्‌ क्या विचित्र-विचित्र लगता 
६? गौर कर देखने पर पहले आया हा भारी राक्षस जसा ही लगता है । 
नाक कटा यह नकटा वहीत्तोहै कि नहीं? इसके जैसे नकटे तुम्हारे 
रावणके श्रेष्ठ संन्यमे कोई जौरतोहै क्या? यह्‌ जवर्दस्त वौर कौन | 
है? कहो तो सही 1 इस तरह रामने विभीषणसे पूछा। ११ तब 
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अनुज -लक्ष्मणदेव वैरछ्िन कौनैयलीपरि तप्पर्ददनं ` 
मनद नाचिदनु मरयीक्कसुरपति बचकछिक ॥ 12 ॥ 
शरणनाढ्रदन नुडिग मारुत्तरव नुडियदं नाचि शिरवनु 

धरणं : बागलु भावकर सर्वज्ञनद नशु 

धुरक निदनु लक्ष्मणांकन करंदु कंससेयलि करुणा- | 
करनु बलिक मात नुडिदनु मधुर वचनदलि ।! 13 ॥\' 
तम्म बा बल बैदरुतदं बलुगुम्म-निवननु कंडरणविदु | 
नम्म भागर्व बरलि ` बल्चिस बेड कपिभटर 

चिम्मु कल कडं गरिभटन रणवैम्म दरि वाहिनिय कदनद ' ` 
नम्मूगेय कड्हीग निक्लदु होगु ` बेगैद ॥ 14॥' 
हनुम बा नी हौगु लक्ष्मण ननुवरद बैबलक्र रवि नं- 

दन विभीषण रिरलि नम्मी यंगरक्ष्णगं 

अनुज नाजिय लेसु हौर्लंह तनह निचदनृत्त निजभ्रू- . . . 
त्यननु ` बीढकौटुरिभटन संगरकें निदिदं।॥ 15 ॥. 





हनुमान ने मृस्कुरते हृए इशारेसे रामको यह बताया कि यह (नाक्र, 
काटने का काम) सूग्रीवकी करामातदहै। उंगली के इशारे से लक्ष्मण - 
ने भी सूचित किया कि यह्‌ जठ नहींहै। तब विभीषण मन ही मन. 
लज्जित हुभा। १२ रमके शरणागत विभीषण ने स्वामी (श्रीराम). . 
के उपरोक्त प्रष्न के उत्तर देने मे असमथे हो लज्जा, के मारे 
सिर क्षूका लिया । भक्तहदय-सवेस्व-ज्ञाता श्रीराम ने (वस्तुस्थिति) 
समक्चकर युद्धके -लिएतयार खड़े रहै। लक्ष्मणको हाथ के इशारे से 
(नजदीक) बृलाकर अस्यत मधुर वचनो से निम्नांकित प्रकार बोले । १३, 
"इधर आ भाई; इस भारी भूत को देकर (हमारी) सेना भयभीत है। .' 
यह युद्ध मेरे जिम्मे छोडदो। क्पिवीरोको थकानेकी जरूरत नहीं; . 
तु मेरे पाश्वंमे खड़ेहोजा। इस शतरृवीरके साथ युद्ध हमारा होगा ` 
एतू-सेना के साथ लड़ने की अधिक जिम्मेदारी भी-मेरी रहे! जल्दी. 
करो ।* इस तरह्‌ रामते कहा । १४ “हनुमान ! तु इधर आ; तू लक्ष्मण 
के युद्ध करते समय उसकी सहायता कर । सग्रीव-विभीषण हमारे अंगरक्षक 
जने रहै! भाईके लड़ाई की बुराई-भलाई की जिम्मेदारी का सोच-विचार. 
तेस रहा 1” इस प्रकार कहकर अपने हिर्ताचितक निजी सेवक को भिजवाकर 
राम्‌ एतूवीरसे गुद्धके लिए तैयार हए । १५ रामने पीत वस्तरसञे. 
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अक्र वडिर्कयलि पीतपट सम्मिछित बद्‌ दुगंदारवनु बलि- 
दलैव जडंगठ नौन्बुछिसि बिगुहिक्कि बाणधिय 

हिढु कूगछ नारद धनुवनु निलिसि मीढ का्िद वागिसि 
बिलुदिरुव बलुगौलंगं संधिसि निद निदिरिनलि ॥ 16 ॥ 
बैर तुदियलि भारिचापद तिरुव लुचिवडदूभय भागव 
करतन्दि नेवरिसि निजदालीढ गतिगठ्लि 

बरद तिरुवनु सरोजजपुरकं निड़दनिदोर जेवडं 

वरसनुर बौन्बिषिदि करंदनु सरक लरिभटन ॥ 17 ॥ 
पीडविपन बिलुदनिगे विलयद सिडिलु हौड्दंताय्तु रक्कस 
नौडलु मामा राम रणगलि भीम वबपनुत 

सिडिद किवि मूगरगक भटनुग्बडद रथवनु नूकिबाणव 
तुड्कि बाणासनकं संधिसि रामर्गितैद ॥ 18 ॥ 
रामने नीनिग बनदलि भासिनिय होगाडिदातनू 

भीम बलनहं लेषु मनदायतिकँ छलपदव 

सीमं यौर्ितु जगदौढधिक समाननहं कट्टाभिमानकं 

मै मररेसि बार्दवर बछियवनल्ल नीर्न॑द।॥ 19॥ 


व 
नैठाए'पट्टीदार धागे को सिद्ध कर, भपने विखरे उडते हए बालों को इकट्ढे 
लाकर कसकर बाधकर, तरकस को केसकर बाणो के पुच्छों की (पबां 
की) परीक्षा की। उसके बाद धनूषको खड़ा कर, घुटने से उसे 
कुक कर, प्रत्यंचा को भौर एक सिरे पर भिलाकर (जोड़कर) कुंभकणं 
काः.सामना करते खड़े रहे। १६ उस भारौ धनुष की प्रत्यचा कौ 
उंगली की कोरसे खींचकर दोनों हिस्सोकोहाथोंसे खींचकर युद्ध.करते 
समय जड़ होने की अलीड गतिम, रोति में, राम खड़े रहै। धनुष 
की प्रत्यंचा खींचकर ^ठणतकार' (ठकार) जव उन्होने किया तो बहु शन्द 
सारी, ब्रह्मनगरी मे प्रतिध्वनित हूभा। रामने सिहुनाद करते हृए 
शतृवीर पर बाण छोड़ा । १७ रामके धनुष्टकार के कारण मानों ` 
प्रलयकालीन बिजली जेसी कड़केकीष्वनि हुरई। कूभकणंके पेट में 

“मामा राम, युद्धवीर भीम, धन्य-धन्य' जैसे शब्द हुए ।  कान-नाक खोप 

नीर क्‌भकणं ने, (जपने) रथ को भागे बढ़ाते, बाण को खींचकर धनुष पर 

चढाते राम-सेयोंकहा। १८ च्क्यातुही रामह? अरण्यमेंपत्नीकोखो 

बैव्नेवालातुहीदहै? भारौ बलवान लगतेहो। तुम्हारे मनः की द्दृता 
प्रशंसनीय है। लेकिन तेरी जिह्‌ की एकं मर्यादा (सीमा) होती तो बच्छ 

दोता। लोकमेतु प्रसिद्धहैही। आत्मगौरव छिपाए रख जीनेवालों - 


हि 


५ 
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ववर -मूखदलि सोतु भोगद युवतियर नस्मसुर वंशो- ` 

द्वकं कौट्टु सुरक्षणेय सुरनर भुजंगमर 
नवसह वदंतिरलि स।कवर मात्तिकेस्म रणदू- 

त्सवद. रचनागमव नोडंदसुर गजिसिद ॥ 20 ॥ 
नीवृ रक्कसराय.-गृलदव रावु रक्कसरल्ल निमगा 
देवकुल वंजुवदु देवरिगंजुवेवु नाकु 

आवृ दभ्यंतरवु निमग॑म गावुदाहवर चनंयद सं- 

भाविसै नीर्ननुतः हृडिदनसम मागंणव ॥ 21 
हृडलस्त्रव न॑स्र विदिरलि मूडिमंचद मुञ्च बाणद 

जोड तीडिसिद -नसुर नसुर विभाड राघवन 


आडलेना राघवन कगाडिकेय कणं कत्तलंय क- ` 
इाडि्कय खढनवयवव बगिदुगिदुदगलदलि ।॥। 22 ॥ 
देवरीढ गग्गवछनला राजीवनयननु यातुधानकू- 
लावचियौठतिबलनला मध्यम पुलस्त्य सुत 
माव गुरुलघुः चि्दस्रकलाविदरौ कदनेक विश्रुत 


कोविदरौ 'कोदंड 'महिमय लणुग॒ केठेद ॥ 23 ॥ 


कीजातिकातु नहीं है। इसप्रकार कूंभकणेने कहा 1" १९ श्जुद्धमें 
हारकर भोग कौ स्वियों को.हमारे राक्षस-वंष मे उदित हृए व्यभि कोष्देकर 
सुरक्षा पानेनाले देवता, मनुष्य, उरग आदियों की संख्या नौ हञारःहै ! जाते 
दीजिए इन बातोंको। उनकी बातोंसे हमारा क्या मतलब ? .अब भेरी 
गुद्ध-कौशल्य को रीति देख ।* --इस तरह कहते कूभकणे गरजा । २* 
तुम राक्चसराजवंश वालेहो। हम तो. राक्षस नहीं । -देवतासमूह 
तुमसे उरतारहै। लेकिन हम देवतामों से डरते दँ। हमारान्तुम्हास 
क्या वास्ता? जो युद्धकायं हमारे-तुम्हारे सामने है, उसी परततु गौर करः" 
-एेसा कहते राम ने एक असाधारण, मद्भुतं बाण धनुष "पर चढ़ाया + २५ 
नाण चदनि पर, उसके सामने माकर आगे बठ्ने के पहले'ही कुम्भकर्णं 
ने असुरारी राम पर बाण बरसाकर मानों कवच सा पहना दियाथा५ 
इसा वणेन किन शब्दो मे किया जाय ? राघव के हस्तकौशलके कारण 
(रामसे) टे नाणों ने, अंधेरे के सदृश कले शरीरधारी राक्षस केषदेह 
भरमे (उन बाणोंने) चूभकर फाड़ दिया1 २२ देवताभों में कमल- 
नयन राम श्रेष्ठै । राक्षस-कुलोत्पन्च पूलस्त्य का मंस्षला पुत्र कुभक्रणं 
महान बलशाली है। गुरु-लघु गतियो से चमत्कारपूणं भस्त-प्रयोगों भं 
दोनो न जाने कितने बुद्धिमान हैः कितने चतुर है। --धनुभि्या में कितने 
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बिडव हृड्व सरियुव शरदंडद॑रहि भिल्लवधि सुभटर 
तडंव तवकिसुवंनि तेंवुधि गावृदो सीमं 
कड़ुमनद कोपगछ बलि दिट्‌टडिय दुष्टिय मुष्टिवाछद 
सडिपडद  सौरंभरेच्चाडिदर सरिसदलि ॥ 24 ॥ 
धनुगठो सुरधनुगको निङ्‌ दनिगठो निर्घात निनदवौ 

तनुगठो तुंबिद महोदक दश्रकांतिगन्ी 

घन शरौघ निपातग घनजनित वरुषासारगना ता 

नैनं भटद्रयदाहवाकृति मोहिसितु ` जगवं ॥ 25 ॥ 
हायिवस्वद विर विगमरनिकाय कंपिसुतिर्दु दन्वर | 
दायत्तिकं गन्बरिसुतिर्द दजांड ` बिलुरवकै 

नायि बिड्तिदुहु धरातठ वायिती कदनदलि विभुवनं .. 
दायुविगं निर्वाह ` बैनुतिदैनु सरोजभव | 26 ॥ 
अंब तिरुविनरलद॑व गतिगा्थेबनमरर गुर महादे- ` 


वैव नसुराचा्यनमरासुरर मुंबिनलि 
अंब गभिणि यादवौ जगदंविका सतियंनलु भुवनक | 
दब बाणदलडणिदुदु भटरिव्बरंयुगंयलि ॥ 27 ॥ 





अद्भूत युद्धकलाविशारद हैँ! सुनो वत्स; इस तरह वाल्मीकिं ने 
कडा । २३ छोड़ते, संधान करते, उषछालते बाणो के मध्य कोई अंतरही 
नहीं रह जाता था । (लगातार वबाणोंकौ वर्षाहो रहीथी।) (बाणौ 
को) रोकने की, उत्साह बढनेवाले वीरो के ` बाण-समृहोंकी सीमा हीन 
रही 1 . स्थिर चित्तसे चिढकर, दढृतापूवंक पग धरते खड़े हो, दुष्टि 
एक-दूसरे पर रोपे, मूठ धे; 'सडफड' करते डीलडोल के साथ दोनों वीर 
जामने-सामने हो, बाणो की वर्षाकरते लष्नेलगे1 २४ (वे) धनुष 
थे या ईइन्द्रघनुष-थे ! चीखनाथा या बिजली की कड़कड्ाहट थी! 
देह थे या जलकृण भरे मेघो की कांति थी ! , अधिक संख्यां छृटते बाण 
थेया बादलोंसे भिर रही (लगातार).-वर्षाकी क्षड़ी थी ! -इस प्रकार 
दोनों वीरो की उस भयानक लङा ने सारा जगत का मन मोह लिया) १५ 
एक-दूसरे से टकरा रहै अस्वोंके वेगके कारण देवता कापि रहै ये। 
, चीरों कौ घनधोर्‌ गजंनाके कारण ब्रह्मांड मानोंफठाजा रहाथा। 
उनके धनुष ठेकार के कारण भूमंडलमे दरारे पडरहीथीं। इस युद्ध 
भे तीनों लोको की जायु मानों समाप्त हो जायगी -इस तरह ब्रह्माजी कहं 
~ हेये! २६ धनुषकी प्ररयंचाको क्लटका देकर जब वाण षट रदैयेः. 
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बिड सरढ मंडछिय खंडल गिडिय लंबुधि बत्त बगदुदु 

सिडिव किडिगके हीत्ति हीगदुदु हरल गिडिगललि 
हौडकरिसि हौदरद्द दलि स्डिदुदाशा भित्ति बवरव 
नडगिसि दुदंदिन नृसिंह हिरण्यकासुरर । 28 ॥ 
कादिदरु कँगुंद दिद्डं मैदगय दकदियलि हृकमेय 

कीदुकार्र कदनकूशलकं कोटि मडियंनलु 
आदरिसिदनु बकछिकला कव्याद सुभटन कृप॑यला दू- 

वादक श्यामव्छनु हृडिद कोल तोहिनलि ॥ 29 ॥ 


असुर के कठोर बल री हंसरनिसि दगढदभट नी 
जसदलतिबल नी जगत्रयकधिक वीरतर 


विशिख वैस्मदमोघ मेलनुवशनु निन्न सहोदरनु नम 
गसु हृदय नीनल्ल क्ल होगु नी्नैद।। 30 ॥ 


उसवेगको देख मुंह बाएं खड़े रह जाते अमरोंके सम्मुख उपस्थित 
देवताओं के गुरु बृहस्पव्याचाये; राक्षसो के सम्मुख उपस्थित शुक्राचायं हहे 
महादेव कहकर उद्गार निकालते! जगदंविकाने मानों बाणोंको गभं 
मे भारणकियादहो, इस रीतिसे दोनों वीरोंके बाण-प्रयोगों से समस्त लोक 
बाणोँकी वर्षामें छ्िप गये। २७ बाणो के समूहं से उटी चिनगारियौं के 
शुकषटोके कारण समूद्र की सुख जाने की नौबत आयी। बाणोंसे टी 
चिनगोरि्यां गोलमटोल विडाकार मे जलते धूर्थां षदा करने लगी । 
चिनेगारियों से निकलती ज्वालाओंके कारण चारों दिशाओं की उष्णता 
बडने लगी । पू्वेमे हुए नरसिह्-हिरण्यकशिपु के युद्ध को थरनिवाला 
शुद्ध यह था। इन दोनों वीरोंकी लड़ाई अत्यन्त भयावह थी | २८ 
पूर्वकालमे हुए वीरो के युद्ध-कौशलसे करोड़ों गुना अध्िक्तासे हुए इत 
युद्ध भे, कोई भी हार न मानते हुए, पीचे न हटते हए, एक-दूसरे के सामने 
खम ठोकंकर खड रहकर राम मौर कुम्भकृणं ने युद्ध किया दूर्वादल- 
सदृश श्यामल वणे से सुशोभित रामने अपने हाथो हुए शर्धान कौ 
षक्ति से भुम्भक्णं का बड़ी कसणासे आद॑र.किया। २९ “सुनो यश्षस; 

कठोर बलशाली योद्धाओों मे तु प्रसिद्धहीदहै। महाशक्तिशालौके स्पमें 
त्‌ कीतिसान भीदहै। तीनां लोकों मे गद्वितीय वीरदै। हमारा यह 
बाण अमोघ, अचूकदहै। तुम्हारे भाई मेरे बाण के शिकार होने के 
अधिकारी है। तरु मेरा शतु नहीं; अतः तेरी हत्या नहीं करता। चला 

जा।' दुसतरहुं रामने कहा 1३० तुम्हारे बड़े भाईको युद्ध करने 
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कढयुहु निचग्रजन विग्रह दौकगं निन्नव तुकि यनीता, 
नुखिदिवनु रिपुवल्िद रीड हृटिट्द विभीषणन 

वल्य बदुकुवृ दिदुवं नीतियनेलं नि रथकं सत्त काव- . 

ग्गठद स्वर्गवदेकौ मनवनु तिचिदुकोरयँद ॥ 31 ॥ 
तिचिद उव्‌ तामसर तंद्विय बलछ्ियवरू मेलसुर कर्मद 

जछकं नमगुटठ्य समू्ंर्‌ शिष्य जनवंमग 

तलं हरि द रदट्टंयलि कादुव कलिगर्छबुद केलिदरिया 

कलु हृदयतनविरलि करुणद मातदेकंद ॥ 32 ॥ 
नोड़्‌ नम्मय सर समय सगाढतर संग्रामवनु खय- 

खोडि यित्लदं बलट्लिदनु खटनैदु लेसागि 

नोडनुत सबद समानद जोड्णय जवगतिय सरछलि ` 
जोडिसिद नुज्विर्दुि रघृकूल सावंभौमकन || 33 ॥ 
मूनिप कौशचिकदत्तमं रद घनतनुत्रद महिमयलि गो- 

मिनिय पति तानाभि ; वदुकिदनल्ल दुछिदंतं 

तनुज केठा कूभकर्णन कतलिकय कदनगहछछ कणंगल 

मानय लुदिवव रारु मर्त्यसिर कदंबदलि॥ 34॥ 


के लिए भेजो । युद्ध मे अगर तुम्हारे भाई बच गये तो तु भौ सुरक्षित 
है! (मेरा) शतु (रावण) अगरमर जायतोतू मपने भाई विभीषभ 
का आश्रय पाकर जीवित रह॒। यही जीनेकौ नीति. है ब्यथही 
मरकर पाए जानिवाले स्वं से क्या प्रयोजन ? अपते मन दही मन सोच 
विचार कर देख ।' इस तरह राम ने कहा। ३१ “सोचकर देखा जाय 
तो हम तमोगुणसंपन्न ह; नीद में डवे रहनेवाले; तिस पर हम राक्षसकर्म 
है। इनियाके मूस ही हमारे शिष्य । सिर कटकर भिर जाय तो 
भी धड़ (कवंध) से लडनेवाले वोर है । क्या तुमने यह्‌ सारी हक्रक्रत्‌ 
सुनी नहीं? कठोर हृद्य अपने पासदही रखें। हमे इस कश्णापू्ं 
वार्तालाप से क्या प्रयोजन ?” इस प्रकार कुम्भकणैने कहा । ३२ मारे 
बाण चलाने के भयंकर युद्ध कोनिभेय होकर देखो । यह भी देख लो करि 
यह्‌ राक्षस कितना समथंदहै।!" इस तरह कहते कुम्भकर्णं ने वर्छीके 
समान वेगवान बाण, गरजते हुए रघुकुल चक्रवर्तीं पर चलाया । ३३ 
“विवामित सहि से दिये गये मंत्र तथा प्रेष्ठ कवचो की महिमा से 
लकष्मीपत्ति राम बच गये! सुनो कुमार ! नहीं तो, क्रोधघंतप्त हो कुभकणं 
से छोड़ गये वारणो के निशान में नाकर देवतताभों मे तथा मानवोँमेंकौन 
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लाघव दौढवनैच्व निशित शरौघवनु तदविदीट्‌ट राक्षस 
मेघमारुत ` निदिरिनलि ` मदवेटि बव्विशदु 
आ घनोच्त. नुग्रघनुवनमोघ शरदिदंसलु सकल सु- 
रोघ -वार्येः दुलियं किंडि रगेदवु नभतस ॥ 35 ॥ 
नंगहिदनु बलिकवनु कमलद मगनु पूवंदलित्तशक्तिय 
धगधगिल्दगिवदु ददर ददिटसितु तभव 
जगुद्ध गिडिगठ गडण दंसगुगुछिदुदु दिग भित्तिगक का- 
नौं विघातिकं काड कूडिदुदभर संदोह | 36 1 
इदृकणा हरियज भवा्र हुदय कपन शकविति नोडि- 
तिद जगत्संहरण कारण घोरतर शक्ति 
इदनु नीनुत्तरिसिदड दशवदन तंदंगनेय मुंदण 
मदुवं निदु निनग॑ सरियह्‌ सुभटरित्लंद.। 37 ॥ 
नडगिदनु मनदलि विभीषण नड्गिते महिमातिशय्दु- 
ग्गडद रघुनृपकीति ` रामायणद नाटकद 
तडवरारी प्रखयशवितिय कड्हनकटा सुकूति मानिनि | 

. हिडिद्छे हरिदश्ववंशव नँनुत हरितंद ॥ 38 ॥ 





अपने को बचा सक्ता है? इस प्रकार वाल्मीकि ने कहा । ३४ 
कुम्भकणं से छोड गये पने कौशल्य-पूणे बाणो को रमने काट-काटकर टेर 
वना द्िया। राक्षस रूपी बादलों को तितर-नितर करने मे सशक्त 
(समथं) श्रीरामने मस्त होकर सिहनाद करते हुए उस वीरके प्रचंड 
धनुष को अपने अमोघ अचूक बाणसे जब काट डला तो निकली 
निनगारियां आकाश तक पर्हुच गयीं! तद समस्त देवता द्ाहाकार 
कर उठे। ३५ तब पूवम ब्रह्मानो से प्रदत्त शक्त्यायुधको कुम्भकर्ण के 
उठाति ही उसमे निकल रही घृू-धू करती ज्वालां भसाक्राण को धमकाने 
लगीं; (उन) चिनगारियोके ठेर सारे दिशाघोंमें छिटकने लगे; काले 
धूं से दिग्दिगंतर को चीरने लगीं! देवता जंगलो की ओर भाग खड 
हृए । ३६ श्रह्या, विष्णु, महेष्वरः के हदय को दहलानेवाली वहु शकि 
(शक्त्यामध) थो । देखो; समूचे जगतका नाश करनेवाली यह्‌ शवतत 
है । _ इतनी भयंकर | इसको अगर तू जीत गयातो दशमुख से अपहृत 
स्त्री के साथ तेरा नूतन व्याह र्चूंगा। तभीतो मानंगाकितेयी बराबरी 
करनेनलि कोई वीर इस जगत मे नहीं ह 1" -दस. तरह कुस्भकणं ने 
कहा । ३७ विभीषण मन ही मन. करम॑पउठा) "रामायण नाटक .के 
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एन बल्लविकंयौ विभीषण नेन हैढलुबंदनदरौढ 

गा नररागद निगम चूडामणि सरोजजन 

ध्यान दभि संत्नकद शरसंधानदलि बौन्बिरिवृतत॑स्चनः 
नूननल कलि कुभकर्णन करतद्धायुधव ॥ 39 ॥ 
नंगहितरिशव्तियनु शरवागगन गंभेय कुडिदुदर्लिय 

हौगंय हौरछ्छिय लुदकवनु हसिवडगदिरं वदछछिक 
नगकुलातक मुख्य दिविजाक्िगठ नरंयद्टिदुदु चुट्टुदु 

नगरगण _ निजरर निदुदु पुर्दीढबुजजन ॥ 40 ॥ 
कटु कंमीश्द्दि कडु महादुराग्रहि रक्कसनु बलु 

गदु विदेला्यैनुत परिघदलिषटनिननुलन 

एदितदु किडिगंदरु ठंबरवदं दबृच्युरि मस मसगो ` 
लदरलि  शतचूणंवागलु ` कडिदना राम ॥ 41 ॥ 
परिघ वछिदुद कंड्‌ वाहा परिषनिदटनु कोटिभारद 

गिरिय सारद गदैयला गंभीर विक्रमन 


रधूषंशीय राजा की महिमापूर्णं कीर को क्या बटटा लगेगा ? इस प्रलय 
शक्ति क उग्रताका सामना कौन कर सकता है? हाय! मोशलक्षमी 
भ्या रविवंषीय रामका हाथ धरना (प्रेम करना) चाहती है? इब 
तरह सोचते विभीषण दौड़े-दौड आया । २८ राम का ज्ञान क्रितना 
भपार है! जिस विषय की जानकारी देने विभीषणयादही रहाथा,.तौ 
उतने में नरावतारी वेद परमपुरुष श्रीरासने ब्रह्मका ध्यान करते हए, 
सिंहनाद करते हए, कुंभकण के हाय के यायु पर बाण चलाया । ३९ 
राम के मस्तके माघातसे कुम्भक्णंके हाथका शक्त्यायुभ्र साक्राशकी 
तरफ़ उड़ा । तदनतर धृएंकी राशिके मध्य वह्‌ (णक्त्यायुध) माकाश- 
गगाका पानी पौ गथा। ति पर भी, भ्रुख न सिट के कारण 
दवनद्रादि देवताओं का पीठा करते जाकर उसने देवताओं की नगरी को 
जला डाला । फिर वह ब्रह्मपुरी जाकर दिक.गया । ४० हाथमे यों 
निरथेक होकर शक्त्यायुध के चले जाने पर दुरात्मा कुम्भके ने यह्‌ 
महायुघ हं न' इस तरह कहते हुए परिषायुध को राम पर दे मारा। 
उसको ज्वालाएं जाकाश की तरफ़ उठते लगीं; वह्‌ चिनगारिर्यां वमन 
करते रामकी तरफ़ भआया। रामनेर्पैने पाच वाण चलाकर उस परिघायुष 
के सो-सौ टुकड़े कर डले; ४१ परिषायधको विनष्ट इए देकर 
लोहे के जसे भजदंड वाने कुम्भकणे ने करोड़ों पवतो जितनी वज्ञन वाली 
(अपनी) गदा उठाकर महान पराक्रमी राम पर चलायी। ब्ह्ेवेगसे 
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भरदि तिरुगुत बहु गदा तिभ रद सुकिगाछियलि पुष्पक 
तिरगतिरदुदु कूडं कमल्लभवादि. सुरगणद ॥ 42 ॥ 
जगव बैदरिसूतंदि बरुतिह विगड रक्कस गदेय काणुत 

जगद जाणरदेव अडितंय लादय गास्तदलि 

जगु लैच्चनु बिद्‌ दुददु रिपु नगर मध्यदलिद्‌द रक्कस 
सगुछिदर जीवगछ जवपुरवाय्तु रिपुनगर ।॥ 43 ॥ 
इट्नव कक्कडेय लसुरधरट्‌टननु बछिसलिसि रघुपति 
तीट्ट्बाणद लच्चु तंडिसि तुरलसुरेद् 

इटिट तोमर मूसल मुद्गर पट्‌टपरशु मुसुडिगनठ मौग- 
दिट्ट नंबरवैदं कैदुकदंब मयवागे । 44 ॥ 
तसरि्दिना हैरिट्ट तोमर निरिसि नग्गद मुसल मुद्गर 

मिरिपि पटट्य पस्य निशित समुसुंडि मौदलाद 

तुरुगि बह बलुगैदुगछनंड द॑रहुदोरदं चापतंवरद 

नर वणिभेगढछ देवदेव कदंब बंस्गागं। 45 ॥. 
आरि बौल्बिरिदसुर नठविगं तेर नूकलु नाके कच्चनु 

वारवंगढछ तलय तरदीटिष्दनु सारथिय 


~~~+^~+~~ ~~~“ ~ «~~~ 


नकर काठटते आती हई गदा के बवंडरमें फंस्कर ब्रह्मादि देवताओंके 
पुष्पक विमान चक्कर काटने लगे। ४२ सारी दुनियाकौ भयभीत करते 
आं रही उस भयंकर गदा को देखते हुए, जगत्‌ भर के ज्ञानियों क देवाधिदेव 
रामने स्षट वायुव्यास्का प्रयोग करते हुए उसेकाट गिराया। बह 
गदा जाकर लंकानगरीके मध्यमे गिरी! वर्ह उपस्थित राक्षसोंका 
गदा के नीचे दब जानेके कारण प्राणपखेरू उड़ गये। शतरूनगरी यम- 
देवता कौ नगरी बनी । ४३ राक्षसो के लिए चक्कीस्वरूप बने राम 
को कुभकणंने कटार से मारा। तुरन्त राम ने धनुषमें संधानितः 
(चडाए) बाणसे उसकी कटार काटकर उड़ा दिया। बरी, तोमर: 
मूसल, मुद्गर, पट्टा, कुल्हाड, मूसृंडी भादि शस्वास्त्रो को तान-तानकर जब 
कूभकणे ने चलाया तो सारा आकाश आयुधमय वन गया । ४४ ' धनुिद्या- 
विशारद राम ने अपने उपर (कुंभकर्णं से) प्रयुक्त बड़ा भारी बरछा, तोमर, 
मूसल, मुद्गर, पट्टा (पटिटश्च), कुल्हाड, पेनी सुसुंडि आदि आयुधो को, 
जो लगातार उसको भोर आ रहै थे, (अचूक) एक-एक करके काट डालेः 
तो देवता यह देख दंग रह्‌ गये । ४५ गरजकर, किहनाद कर, कुभकणंने 
राम के नज्जदीक अपने रथ को बढाया । तब रामने (उस) रथ के घोङ्की 
के सिर काटकर आकाशकी भोर ड्डाद्ि। सारथीके दुक्डे-वुकद. 
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वीर रक्कस बछिकलामदनारि गदगंपिसलु तिगद क~ . 
सारियनु तगंदौत्त बरिसिद नद्ूके भुवनचय। 46 ॥ 
चरण तदछदुप्परकै फणिपन शिरफं नोवेगिदुदु दंड्य 

धूरद मंडिय लागु लंघनं गौँलेदुदवनितठ 

तिर्ग तिरुगितु मैय गालिगं तरणिमंडल बीस सुरगिय- 
गरछवदटि्तु गगन पथिकर हैरले्तंद.। 47 ॥ 
चारियनु चारिगठ पयगति योर पोरंय बवरिगठसं- 

चारणंय लन्वरिसि तिविदु राघवेष्वरन 

वीर मञ्लरे भापुरे रणधीर मूजग जटिट्यनुतसु 

रारि हीषेवंद्वर्य बाणदि नच्च -बीन्विडिद ॥ 48 ॥ 
दंडगीड्द करतव्वनुददंड सुरगिय मोहु्व कं 

कड हस्तव कत्तरिसिददु कणं कृतांतकन 
दंडिसरद वसंत दोकुल्ियंडमेनं मोटरडग्लि हीर 

वंडु वरुण जलौव हूरिदुदु दिक्तटावच्िय ।। 49 ॥ 
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कर डाले । उसके बाद कुंभकणे राक्षस तीन फलवाली भारी कटार लेकर 
रामकी ओर दौड पड़ा तो यह्‌ देख शिवजी कापि उठे।! यह देख तीनो 
लोक कपि । ४६ कुम्भकणे के पैर उठाकर धरती पर धरे पगके कारण 
आदिशेष का माथा ठनका। घुटने टेककर जो तीं से उषछठाला तो धरती 
नाडोल इई । कुंभकर्णं के मडते पर उसकी देह के धक्के से उटीहवाके 
लोके के कारण सूर्यत्रिव चक्कर काट गया। उसके हाथ क्रुलतिही 
हाषकी कटारके विषने आकाश मे उपस्थितोंका पीठा किया । ५७ 
यृनिति.से भगे-पीछे मुढते, टेदी-मेदी चाल चलते, आगे बहते, चक्कर काटते, 
कर्‌ प्रकार पतरे वदलते सिंहनाद करते कुंभकं ने राम पर अपनी मूठ से 
प्रहार किया! '"धन्य-घन्य, वीर! भेष! रणधीर ! तीनों लोकोंके 
पहलवान { " --इस् तरह कहते राम ने चमकते, दूज के चंद्रमा के समानं 
फालवाले (मुंह वले) प॑ने वाणोंसे सहनाद करते कुंभकर्णं को आहत 
करिया! = अपनी जोर वहे कुभकणंके हाथक्ो तथा उग्र कटार लेकर 
युद्ध करने के लिए उदयुक्तहाथको रामके बाणने काट गिराया। यम 
देवता के, मानों वसत (होली) खेलने में प्रयुक्त र्ग-भरी पिचकारीके 
सदृश कुंभकर्णं के कटे दोनो हाथों के टो से छिङड़क रहा रक्त आकाश भर 
मे व्याप्तो गया । ४९ कुम्भकणंके कटे हाथमे उपस्थित कटार ने 
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बिद करव कटठर्सिथि दुर॑यद्वि तिविदुदु तीविदडविय, 
बटुगरना दंडगौह्िद केय कडुहिनलि 
हौटस्यलि करकीक्क कपिगढ बैटूटवगणितं वादवा नौर 
गटिट सुरिवरणाबुनदि हलवाद वगलदलि ॥ 50 ॥ 
तीडकु गरुक्िन तीगलिन हौरवडुव नंत्तर बादणद बन 
बिड्व॒ कंगछिनरछिकय लरंदस्द बायिगढ ध 
गिडि गिरिद हलुगिरुकुगठ हौ उगेडदु हौ रब््व हंणन राशिय 
लिडिदु दिकं कलिकुभक्णेन करद कदनदलि ॥ 51 ॥ 
मोटिनलि बलिकसुर बाहा स्फोटनंगेदीडनं हंषव्दनु . ` 
ताट्की मदेनन सिडिलप्प्िसिदंददलि 
दूटि कैल कौलेदसुररिपु केल मीटिसिद नंबुगठलंबर 
दाटविक रक्कसन घनदोर्दड मंडलव । 52. 
बीढु तप्पछिसषिदव्‌ गो्लामूल सेनय नैरड़ भुजवा , ` " 
कालना कत्पांतदलि कर्दडदलि जगव 
बीढ्गेडहुववोलु कीलयनु हेठलेनदनैदु कोटिय 

`. मेलं मूवत्तेदु लक्षव कौदवगलदलि ॥ 53 ॥ 


(कटारधारी कटे हस्त ने) जंगल की राह में विचरण कर रहे कई कपियों 
काबीछठाःकर उनका काम तमाम कर दिया! - पास-पड़ोस मे उपस्थित 
कपियों से वह्‌ कटारधारी हस्त जब टकरायातोपेटसे आतङ बाहर 
निकल ञनेके कारण मर पड़े कपियोके ढेरों के पहाड़ अनगिनतयथे। 
फन भरी रक्तकी नदियां चारों बोर दिखायीदी।१५० ` वुभकणं के 
कटे हाथोंके वारुसे उलक्षी आंतड्यों के, घाव के छिद्रो से बहते {रक्त के, 
बाहुर निकली आंखों के, फटे अध्वृले मुंह के, दति से कटी जीभ के, गिरकर 
लुहृकते चटपटा शवो के ठेर सारोके कारण धरती लवालव भर गयी । 
(जिधर देखो तिधर, इस प्रकार छिच्च-विच्छिन्न कपियों के शव दष्टि- 
गोचर.हो रहै थे ।) ५१ कूम्भकणंने कटे बाहुभों के मूल (ठंठं ) के भृजदंडों 
से थपेड़ते ललकारते बिजली टूटने के सदृश ताटकी-मदैन रामको षौटा.। 
राम स्लवकेमेंएक गोर हट गये तथा आकशे उठे कुम्भकणैके भारी 
सृणदंडों को बाण. चलाकर उन्होने काट गिराए्‌ 1५२ कुंभकणकेकटे 
दोनों भृजदण्ड वानर-सेना को पटकते हुए जो भिरेतो भयानक उत्पात 
मचा। कालपुरुष कल्पति मे, प्रलय के समय अपने हस्त दण्ड से (काल. 
दण्डसे) पौट-पीटकर जैमेहत्या करते जाता है, उसी प्रकार कुम्भकर्णं के 
बाहुओों से जो हत्याकांड मचा उसका किन शब्दोंसे वणेन किया जाय? 
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उरिद जगदलजांड रध्रद लुरवणिप शिखियंतं रकुतग 

ठंरड्‌ भुजगठ बादणद लुच्चछ्िसि कपिबलद 

हरण गौदटुतिरं कंड्‌ रघुपति बैर लसुरन हौग्टूतिरं धरै 
विरियं बाय्दरंदन्वरिसि नुगत हरितंद ॥ 54 ॥ 
बदरि बिद्दनु खन ककंश वदनदब्बर किद्र वह्िनिय 

हृदय नड्गितु सिडिलु हौडंदताग्तु कालंगं 

अदे बिरिदु दसुरंगं नड्गिदनुदधिपति बंच्चिदनु शिखिस 
नोदवि तंजिक धनपतिगं भयवायितभर्वेगं | 55 ॥ 
आर बैदरिदरेनु रघुकूल वीर बदरुव भटँ मृत्युश- 

रीर नुदित शिरोघरवनुरु वेष्णवास्त्रदलि 

वारिजं प्रिय बिबदत्तलु सार लंच्चनु कौर रक्तद 

धारं तारामंडलव नणेदिचिदु दिलंगागि ॥ 56 ॥ 
विस्तरिसले नमम राहुग्रस्तवादंदलि चंडन 

भरति मंडल विग काणिस दास्तु रक्कसन 


माठ करोड पतीस लाख कपियों की हत्या कुभकणं के उन बाहुभों ने 
की | ५२ दुनिया को आग (प्रलयकालीन अग्नि) लगने पर जैसे 
भरह्यांड के रन्ध्र से ल्वालाएुं निकलती है उसी प्रकार कूंभक्णे के दीनं 
बाहुओो के रन्ध्रो में से रक्त उछल-उछलकर कपिसेना का प्राणापहरण 
करने लगा तो यह देखते रघुपति ने उंगली के इशारे से उसकी प्रशंसा 
की। तभी कुंभकणं इतने जोर से गरजतेहुए कि धरती कट जाय, मुंह बाए 
राम को निगल जनेके लिएु मागे बढ़ा । ५४ राक्षसरके कठोर मुंहकी 
जंबदस्त गरजके कारण इन्द्र चौक पड़ा; अग्निका हदय धरया; यम 
देवता पर मानों बिजली गिरी; निकच्छरैतिकी छाती फटी; वरुण देवता 
कपि उठे; वायू, देवता चौक पडे; कुडेर अत्यन्त भयभीत हु; शिबजी 
भी भयभीत हुए । ५२ नजो कोई उर खाएत्तो इपमे क्या मतलव ? 
रवृकुल वरतो किसीसे क्योकर डरे? म्यं शरीरधारी कुम्भकर्णं के 
सिरको वेष्णवस्त्रसे (श्रोरामने) काटकर इस तरह उड़ा दियाकि 
बेह्‌ पूयेविव तक पहन जाय ! राक्षसके कंठसे एूटा रभ्तप्रवाह भाकाश 
को स्पृशं कर व्हांसे धरती पर प्रवाहित होने लगा। ५६ नापरे} इसका 
वर्भेन किन शब्दो में किया जाय ! राक्षसका सिर भाडमे अने से सूं 
निब मानों राहुग्रस्त (ग्रहणकालीन-सा) होकर धरती को दिखायौ न पड़. 
(बधेराछा गया) । सूरयंने अपने हाथमे धरे कमल कोरफेक' दिया; 
भपने शतु संदेह राक्षस को जीतने (कूंभकणं षंड से लड़ने) में प्रयुक्त वीर 
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मस्तकद महिमेयलि रविनिज हस्तदबुजव बिसुटु संठदनु 
दुस्तरद संदेह विजयद वीर खंडयव। 57 ॥ 
जडंदु दमरर नगर नगसुतं मुडन नप्पिदजाचरिसि हि- 

डीडंदु हाय्दर कंड मैयलि कमल जादिगनु 
पडिभविसि रवि सोतु शरधिय तडिगं हाय्दनु कादुवग्गद 
कड्हुकार.र काणदिदितरं तिदुदभ्रदलि ॥ 58 ॥ 
तीलगु तल्लं राम कंदुव तालग वियुखरं बिड्वुदल्लदं 

तलं बिड्दु बवरिगरर्नैदु विभीषणनु नुडियं 
तीलगदाहव भीमनग्गद कलिललाम धनुधेंरायुत 
विलसितोत्सव राम निलिसिद नस्त सारदलि ॥ 59 ॥ 
इद्‌ दुदा तलँ शूल दग्रद कद्‌दकलूछन तलयवौलु बलि- 

कौद्दु न्दुदु मुंडकवि दोकुव कपित्रजव 
अद्दलिसिदुदु तलं रघूत्तम निद्‌द ठावनु हैढनुत कपि 

दौददं गर नर्यटिट कौलु टिटिटिणिसि तिदिरिनलि ।॥ 60 ॥ 
कालु .गौलयलि कदु दर्बृद बेढनेठर्बदव तुच्छिदुढु 

माल गरुषटुप्परिसि रुधिरद नदिगठ्व तरिसं 


तलनार खींनली। ५७ कुम्भकणंके सिरके टकराने से देवताभोंकी 
नगरी फट गयी । पावती डरके मारे कापिती शिवजीसे किपट गयी; 
ब्रह्मादि देवता तितर-बिततर हो जिधर-तिधर जे्ेके तसेनौदो ग्यारहहौ 
गये! सूर्यं प्रतिरोध करते हारकर समद्र के किनारे चला गया। भवने 
साथ युद्ध करने की ताकत रखनेवालो कोन पाकर, बीरोंके अभाव को 
देख वह चिर आकाश से उतरने लगा। ५८ “यम, हट जाओ उस वर । 
अगर भपते हाथ का बायुध् कंक दोगे तभीतो यह्‌ सिर युद्ध कुरनेनालेके 
सिर को सही सलामत छोड़ देगा; मन्यथा नहीं ।' इस तरह विभीषणं 
ने कहा । लेकिन युद्धभयंकर, श्रेष्ठ वीर तिलक धनुषिद्या-प्रयोग में 
अव्यत उत्साही रामने लगातार वाण-वर्षाकर उससिरको वहीं का 
नहीं नाभ दिया। ५९ सूली पर चढाएगयेनोरके सिरकी तरह बाणों 
के सिरे पर क्रम्भक्णेका सिर दिखायी दिया) कंटेसिरक्रा बट्‌ 
ध्ंका पाए सदृश भागे बढ़ता हुमा धिरकर चढ़ मानेवाते कपिसमूह को 
भमकाता हुभा 'रघृत्तम कहूँ है इस तरह पुता हमा क्षियो के समूहका 
पा करते विज्‌ भित (शोभायमान) हुभा। ६० दुभकणेके धङ़के 
नीचे दबकर सात भवुँद कपि मारेगये) उसध्ड्‌ने सात अर्बुद कपियौं 
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मेलं मेला खन कडिगठ काठगवु कडहण्तुःहूडिद. ` 7; \ ` . 
कोलिनलिः“ कडिदिन्ुहिदनु जानु, जंघेगठ ।-51.11 
शरधि मथनदि मंद राचल धरगे बीटवंददलिं बिद्द्दुः; 
विरियं नल.. विड्‌ रकृत, धारय सूसुतल्लस्लिः ~~: 
पुर विरोधिय मुंडरकादुदु हौ रि कपिगर्‌ हौरछियनु बल .-;; 
वरद हरण. . दतं  यजिगिजियादुद गलदलिं | 52.॥ 
नैगनगंदु तडं जानु जंधगन्ग॑लंदलि वै्टिट गोंखा ' " 
गृगगणव कौलुतिरलु वचि .. नरेद वैरगागि.. "' 
मौगव नोडिदना पल्त्यन मगन पुरानुलर्न. तम्मनुं ¦ ˆ ^ 
मुगिद कंयलि विच्नहव , -माडिदनु रघुपतिः ॥,63 \॥ 
देव॒नम्मी कुंभकर्णगा ` विरंचि , महासुषुष्तियं ; 5; 
नीवकालदलित्तनी _ खढ . बेडलनुपमद, 1}... 
जीवरत्नव नदर दसंयि सानुःसमनिस दिवम केठलं -; "~; 
देव कलयूहखढोत्तमन , ` सस्तकद “सणिगद,॥-64:॥ 





की -रतडिरयां बाहर निकालते उनको रौद डाला, ' जिससे ` रक्त कौ नदियां 
बहु निकृलीं । उस राक्षस के कटे देह के हिस्सो का : युद्ध वेगवान होने 
लगा ।: तव रामनने बाण ` चलाकर. राक्षस के कवंध (धड़) से-जंाएुः 
टखने'भादि 'काट-काटकर गिरा दिये -। ६.९: : समुद्-मंथनंके समयममेदार 
पवेत धरती पर जैसे गिरा था, उसी प्रकार जिधर-तिधरं रक्तकी धारा 
गिराते कुंभकं कौ देह धरती पर इस; प्रकार गिरी, कि "वह (धरती) 
फट जाय । , राक्षस का वह्‌ धड- धरती पर, जब लुढक रहा-था-तो कपि- 
समूह्‌" उसके नीचे. दक्वकर्‌ मर गयाः।: पीस डाले गयेः पूरणी तरह "करई 
वर््दर सारी ` युद्धभूमिं मे. बुकनी. हुए पड़ ये ¡ ६२. राक्षस की जंवाणु 
घुढने;'टखने' आदि उछल-उछलकर सारी युद्धस्थली मेँ क्पिंयों का "पीछा 
कर इत्या करने लगे । `राम दंग रहकर "(पुलस्त्य के पुत्र विश्चवसु के पुत्र 
सवेण के भाई) विभीषण का मृं देवने लगे 1 . विभीषणः नेःहाथः जोड़कर 
रघुपति सेः निवेदन किया 1 ६३ ` “भगवत्‌ ! ब्रह्माजी ने हमारे इस कुंमकेणं 
को महान गाढ़ी नींद का वरदान दिया,तभी इसकी प्रार्थना ` सुनकर : अनुपमं 
जीव-रत्न भी इसे प्रदाने किया! इसीलिए ¦ मृत्यु इसे. ' नहीं संकती 1 
राक्षसक्ेष्ठ (कूंमकणे) के माथे पर जो मणि है--~उस)परः बाणः 
चंलाइये 1“ --इस प्रकारः विभीषणं ने निवेदन क्रिया । ६४; ' “उसके 


1011 तारकं रामायण-युद्धक्षाण्ड १०११ 


अद॑शिरो मध्यदलिं विगडिसिदरं विगडिसुवदु वैरिय ` , 
हृदय गतदसु. सुसर ` संगर' बिक निमगेनलु , . “` 
तुदिवैरढ तोमरद नारिय लौदस लश्रद बाण सारद. :. 
तुदिय. , सक्कस . दलंय रतुनवनुगिदुः दाक्षणकं ॥ 65 1 
सररीरद तीत्रतंगं बिद्दृदु युरचिरद मणिकूट सगण .- 1; ~, 
दरसु भूमियलिढठं रसातठ कां ` र्कसन `~ 
शिर कडुदा करौलुव कडिगछ-हरह निदु कड्वदृद्‌ - `~ : 
बरत ~ बाण, . तदीय रत्नवनरस , निद्‌दंडंगं । 66 ॥ 
अरस बलिका रतुनवनु निज शरणनुर शोकाग्नियनु परि- 
हरिसि कौट्टनु कुस्तरिसि करुणामृतव सुरिदु 
सुरिदवाक्षण सुरर जन्वन तरुणियर कंयिद संसग ` 
छरसनंगं दौन्ठौगुव परिमख्दलर ` हाौनलिनलि ।। 67 ॥ 
हिगिददु भयवधंवमररिः गिगिदुदु ` संतोष ` रसदु- ..;: ` 
तुगबल . लंकाधिनाथेगिन . सुतादिगढ- 

अंगलतं कुडिगौड्‌ दपरदि गंगनंयर सारिदनु रवि रघु ˆ ` ` 
पुगवनु ;; नेनदनु निजानुजे नाह्वद हदन.।1 68:॥ 


^^ ~ ˆ~ ~ 





माये का मध्य भाग चीर डाला जायतो. शतु कुस्भकणं के हूदय-मध्य 

स्थितः प्राणपक्षी उड जाय । तदनंतरं युद्ध ; आसान होगा “` इस तरह 
विभीषण ते निवेदन .किया। , तब.रास ने तजनी से धनुष की प्रत्यंचा.'पर 
तोमर. काः संघ करःखींचकर जो.छोड दिया तो -उसने आकाश के, मध्य 
वाणो के मचान पर विराजमान. कूम्भकर्णसुरके सिर के रत्नको उखाड़ 
लिया ।-६१ . ` वाण-प्रहार कौ -तीत्रताके कारण, जगत क्रा मुक्‌ट-सदुश 
हृल ; की- सुन्दर राजशभरूमि में कूम्भकर्णं का सिर.जागिरा। -जोरसे 
उसके गिरने के कारण धरती पाताल की-मोर धंस शयी 1 , तव॒ कूम्भक्णं 
भे .णरीरके क्रटे.अंगोंसे मच.रहा हत्याकांड म्‌ गया लौरटता हुमा; 
राम का चलाया हुञा बाण कृम्नकणं के माये के रत्न को रामक्रेपासः ले 
भाया 1 ६६. तव रामने अपने प्रियभक्त विभीषणका दुःख दूर कर 
करुणामृत कौ वर्षां करते हए वहं रतन. उभेदेदिया। तभी राम पर 
सुगंध . भरे फूलोंको, वर्षा. हुई त्था देवता-युवतियों ने अक्षताएं फेंकी 
(छिडकायीं) 1 ६७ देवताभों का आधा भय कम.हुमा । उन्नत बलशाली 
लकेएवर का संतोष रस का प्रवाह सू गया । . सुग्रोवादि हृं से रोमांचित 
हए 1: सूयं ' पश्चिम दिशा रूपी 'स्तीके पांस चला गया तत्पश्चात 
रघुपति रामने अपने भाईूसे क्िएुजा रहै युद्धके प्रति ध्यान. दियां क्रि 
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धूरवदत्याश्चयं हनुमन करविघातिय लु्मिरठेशन 
शरविघातिय लैरडनूरक्षोहिणी सेनं 
परव कटिष्तु बेर संयम पुरद मुंभागदलि जयदु 
न्नरद भटरतंदरवनीनाथ निद्‌दंडगं ॥ 69 ॥ 
तिरुगिदनु बलिकमल तौरवय परव राधीश्वरनु जयदु 
न्बरद हरुषद लनुज सुग्रीवादिगदु सहित 
सुरुचिरद शिबिरांतरकं शंकर सरोज भवामरंद्रर 
तैरवि हरदुदु हौगढ्तिनकुल सावंभौमकनः॥ 70 ॥ 


इृष्पर्ताबत्तनय संधि 


सुचनें-- गीर देनातक्त नरांतक घोर त्रिशिर महोदरन्ुर वीर ब्डोध्नतशर 
कांद्कितिदद लंगरच । 


तिरुगितीबल वित्तलत्तलु सरिदरछि युकिदसुर रिकिकितु 

पूरकं मृत्तिगं मुसुकि कोँड्दु निशि महीतलव 

इरिसि बंदिरं निर्ज॑रस्मर हरणरुद्रननधिक सत्वो 
त्करसमुद्रननैदु खछ तुबिदनु कंबनिय॥ 1 ॥ 


उका फलितां क्याहै? ६८ वहु युद्ध भस्यन्त आश्चयंकारकः था] 
हवुमान के हदा कौमारसे (वारोंसे) तथा लक्ष्मणके ढे गमे नाणों 
के प्रहारोंसे रक्षसोंकी दोसौ भक्षौहिणी सेना यमदेवताकी नगरी 
पहुंचकर (बहा स्थानाभाव के कारण) सम्मुख नया नगर क्‌ निर्माण कर 
निवास करने लगी । अद्भुत विजयश्रीसपन्च वीर (लक्ष्मणादि) . रामक 
पास आये । ६९ तत्पश्चात्‌ अपने भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीवाद्ियों के साथ 
जध्यश्चिक विजयश्री प्राप्त करने के हूर्षाधिक्य में तरव" पुर के अधिपति युदध- 
भूमि से अपने शिबिर की ओर लौट पड़े। शिव, ब्रह्मा, देवन्द्रादि देवताभौं 
1 चक्रवति (श्रीराम) की भूरि-भुरि प्रशंसा करते हए प्रस्थान 
या ॥ ७० 





उन्तीसवीं संधि ` 
सुजणा- वीर रे्नालक, नरांतक, उग्रत्रिशिर, महोदर भादि युद्ध-लद-नत्त वीर 
(इस बार) युद के निए सन्नद्ध हए । । 
इधर वानर-सेना शिबिर की भोर लौट पड़ी। उधर बचे-खुचे- 
राक्षस अपने शिविर की ओर चले गये अंधेरे ने लंकानगरी को धेरकर, 
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बीदयुदौराम्तीदु हरिदुदु तोद मत्तोदुव्ददम्मु. 

ग्ना तनविदकट तनगेकाकि तनवाय्तु 
केठदीन्बन नूकिद॑नु रणकेकिगीन्बन चाचिदेनु सुर 

राछि रगौबताय्तं बद्कंदसुर नठ्वछ्िद॥ 2 ॥ 
तंदननुजन शोकदलि जलबिदुगढ नक्चियलि मरुगिद ` 
नंदिलिरुक्लि करुढृगठ तीकलिकंय तापदलि 
कुंदिते कूडिदीप ग्वेद मंदवादुदं , मददहुकृति 
यदु ₹ईम्मैसिदनु मूयला दशबश्रीवः।॥ 3 ॥ 
हीरकिदनु सहजात शोक ज्वरद जाडूयद जिनुगिनलि रधु . 
वरन नंनहिनि . घन समग्र स्मरन विकठदलि ` 
तरण केढा राक्षसेद्रं भिर शतयुगवादुदा दिन | 
तरणि तरद मृच्च नडतंदित्त नोलगव॥ 4 ^ 
गेलुवनो गँलदिहनी रक्कसगलहवनु निजपौत्न निदिन नि 
कौटुगुढदीठंदमर चक्रेश्वरनु तवकदलि 


~ ^~ ^~ “~ "~~ ~~~ 


सारे भूमंबल को अनृत कर लिया। “देवता कूपी मन्मथ को.जलानेमें 
समर्थं रुद्रस्वरूपी भत्यत पराक्रमशाली की, युद्ध मे बलि चढाकरभा गये 
होत?” इस प्रकार उद्गार निकालते रावण की ओं इवङ्वा भायीं 
(बश्रुपूशं हृड्‌) । १ “भेरा एक दाय तो निस्सार हृ; दुसरा तो केटकर 
गिर गया। मेरा अहंकार केवल रह्‌ गया। हाय! मै अकेला -हो 
गया । (उसका) उपदेश न मानकर एक भाई (वि्ीषण) को 
घर से निकाल दिया। दुसरे भाई को यद्ध रंग मे लगाया। 
हाय ! जब देवता भी मेरा अपमान करगे न ! धिक्कार ह रेसीः 
जिदगी को” --इसं तरह सोचते रावण न्यकरल हमा २ भाईकी 
मलं पर अत्यंत दुःखीहो रावणने आसू बहाएु। यत भर चटपटाति 
ष्यथामेदही वह रात (किसी प्रकार) बितायी। "्वमंडका दीपक क्या 
कांतिहीन इभा ? मस्ती भरा अहंकार क्या धीमा पड़ा?" इत तरह. 
सोते, कलपते रावण मूच्छित हो गया ।,३ भाई की मृत्यु-शोक से ज्जर- 
पीडित-सा हो बड़बड़ाते, राम की अलोचनां रूपी मन्भय से पीडित -ब्ययित 
हो राबणने करनटें बदलते सारी रात वित्तायी। हे युवा कुश, सुनो । 
डस राक्षसेद्रको वह रातसौ युगो-सदश (लम्बी) लगी । सूर्योदय के 
पूवं ही उठकर उसते सभा संचालित कौ । ४ “अपना पोता अंगद जान 
के. दिन होनेवाले राक्षसो के साथके युद्ध में जीतेगा कि नही" --यह देखने 
की आतुरता मँ देवेन्द्र तड़के ही उठकर (जामकर) पूर॑पवंत की भोर 


^ 


८ 
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वगु जावद लददु पूर्वाचलकं बरं मृंगुडियढत्तिद 

तक्ति दीपप्रभः यनु तलंदोरित्तिनिं बिव। 5 1 
तरु दोलग दौटगं नाना परिय .रक्कसवीरभटर्‌ 

प्परद खंडय. दरुणमणि क्रोटीर भारग्छ ::' 
हरन गणिसद मृत्युगित्युव सरक माडद मा्ययतिशय ¦ ` ~. 
दुर भयंकर वीर रौद्राद्भृत - विलासदुर्चिं.1। -6:-॥ 
गंलव्‌ लघृतरवाय्तु हुगयग्गंछिकं गूरुत्तरवाय्तु नमंगति | 
बलरु मड़्दिर्‌ नस्मीठगं धूम्राक्ष मौदलाद 
उद्लुकलिन.भटरुक्िदवर हगहक्छिसि तम्मलि पडिकै.तढसि 
निलुकुववरिल्लनुत रक्कसराय ; ~ चितिसिदः| 7;::॥ 
चितयकलं जीयपोदवरंतिरचवि पीस, रणरसदि-नि- 
म्मंतरंगदः शोक  वटिनिय - नंदिसुवं वनुत्तः :4 £ 
अंत रहित पराक्रंमद देवांतक -ब्रिशिर- प्रसिद्धः न~-'. ~> 
रांतक महोदरनु युद्धोन्मत्तरुलुकिदर ।\ :8 `) 
कटहि नोडलं जीय बरियव्बल्िक यवरावल्ल हदिण-. - --- 
कौटठगुढुक्किदु, कोटिमडि - गुणवंनिंसि . तोर्वंवु '“. ^ 


जनेःमायौ तो सामने, धरी दीप-कात्ति कौ. तरहं (मानोः मागं-रोशनी ङन्‌ 
कोई-मां दिखा रहा हो. -इंसंः भाति) `सु्विव उदित हुआ 1५: तलवार 
कौ उपर उठाए, रत्नखचित ' किरीट -.सिंर- पर धारे, ˆ मृत्यु को भी नगण्यः 
संमेहनेवाले, जतिष्षय माया से युक्त, अन्यान्यःप्रकारःके राक्षस. वीर भयानक; 
वीरः. रौद्र, ' अद्भूत -रसोंको प्रकाशिते .करते रावण .कीः संभामे ज 
जुटे. ६ युद्धे हमारी जीत कुछ हल्की. (शंकास्पद) सी लगती हैः 
पातु की, श्रेष्ठता. महत्तरं हृई-सी ` दिखायी देती दै ¡ -हमारीः. भोर "के 
लंधिकाशे वलेशली मानों तमाम हो गये (मर गये); अब हमीर हाः 
धूम्राक्षं जैसे इनेऽगिनेःवीर रही. वचे है हरमाय देष.भीः (अवं) नासी 
पडता जा रहा है शतु. -पर'आक्रमणः.करनेवलि "णक्तिसम्पंच्ःवीरोःका 
भप्ावटै!' दस तरहं कंहते रावणः व्याकुलंचित्तःहुए 1 ७.. ; 4वचि्ता 
काहि को प्रभो) युद्ध ममेजो काम माए उनकी बातं--जने दीजिए 
मव हम नूतन रणोत्साह रूपी प्रवाहं वेहाकर- आपके `चित्त. की. चिताः कौ 
(चैदना को) बुना देतेः है" --दइत.' तरह करुते .सीमा-विरहित. बीरता से 
युद्धोन्मत्त देवातिक, च्विशिर, नरांतक महोदरः मादिधों 'ने-बडेः धेयं के साथ 
कहा 1 ८ नाथ; हमे युद्ध मे भेज . दीजिए । ` ` हमं केवलः (निरे) ` मंडी 
नही है; पूवे के युद्धो कौ अपेक्षा, हमसिं यह युद्ध करोड़ गुनाः यशस्वी सिन्ध 


{१ 
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बछिक देवर. -सुप्रतापद - बंछसुः` ` दैवाधीनवेनुतरिं < 7 


गछरणारंभवेकं बेडिदर वंस वीयव; 2.11 
तरिसि हौबटेटललि खन कंर्पूरद विलयंवित्तूधंनःसं 77 
शरः `` --कडुहिद्तसुरवल्लंभना : ` निशाचरर 7 


धुरक बलुं सुच्राह्‌ सेनय नं रहिदरु निमिषाधंदलिनंलं 
निरय मौल्गुंव विविधः वाद्यदः घोरघौषदलि ।1101) 


तुरग बंदूढुं तटुवदाक्षणःनिरतिशयः निर्मांस ' चढबल ' + ~. 
चरण काडद ` निशितः: घंटखुरद खीप्परदं “` ६. 
ऊरुललाटद नीढमौगंदुप्परद तित्तिरि नासिकद नि~, ¦ ~" 
ष्टुर निनाददलमरवैरि' नरा. :कासुरे | 1} 1 


भषन+ न 


तडि सुखासन सुगति.पोबावृडे जनारिव लगामुं मौगगं .; "` 
चडि ललाट -तिव्रंधिय. विलण कंल्बि कंड़यिणदं 


मुडिचवरि कुाल्गंज्जं कनकद सड मणिलंबढदहय मिगं 
गुडिथिरिदुं मौगर्व॑त्ति- नतिसि -तसुर. .निदिरिनलि ॥ -12.॥ 
कर .देगे.1. . इतने पर भी कहता तो वंही.है कि. श्रीमान. (अप). के 
पराक्रम की उन्नति दैवाधीनः, (विभि लेखा के {बनुसार).है 1". : इस. तरह 
कहुकर युद्ध प्रारम्भःकरने.के लिए बीड़ा देने की (बीड़ा उडाने -की; मनुमति 
देने कोपर प्रार्थना की ।'९ . राक्षसेश्वर ` राथेणःने नीडा मेंगेबाया;!.सोनेकी 
थालमे उसे रख, करपूरमिध्रितं तांब्रूल दे उन .राक्षसवीरीं कोः युद्धं के लिए 
भेजा-1; ` विविध ` भरकार के. युद्धवाद्य इतने. जोर-णोर .से,.बज. रहे थे 
किरती. फट जाय तभ्नी बड़ संञ्नमकके साथक्षणाधेमेयुद्धं कीःभारी 
तयारी केसाथ उन्होने सेना, को जुटाया 1१० ,उसीः क्षण, विना.देर 
लगाए कठोरः रीति से -हिनदहिनति हुए नरांतकासुरः का बोडाः.उपस्थित 
हमा । मसि भरे, मस्तीसे बहे, उस घोड़ेके बड़ चृस्त पैर ये;;-षंटा- 
सदृश पने खुरपुटों -से युक्तः उसके घृठने ये; `. चौड़ माथा, लम्बी: ग्रीवा, 
ऊंपर.उ2 ` प्रपूल्ल ,नथुने उसके थेः1 ११ घोड़े की. पीठ परःःजीन.कृसकर, 
सुखासन संभोकर, उस. पर सुनहरे रंगःका; मावरण उला--गया थी) 
फिर लगाम. पट्टा कप्तकर . उसके माथे ` पर - आइना : बाधकः लोहैः का 
लगाम मुंह में दे कता गयाथा। ::सिर.पर (उसके):जेवरो.र्बाषि;- पैसे 
मे घुंघरू सजाये वाधि थे । ` 'सुनहरे फंदनेः तथाः गले मे :रल-हासो- से उस 
बोडे-को सजायाःगया थाः। ; घोडा खुशी. के मारे नरान्तक के. सम्मुखं नतेन 
करने लगा १२ जृड़ेमे मोत्तियोःकी लडःलपेटकर, मणि-वेचितं वजकवच 
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हिणिल मृत्तिन जूदछधयद मणिगणद वज्रांगिगय टौण्यि ` ` 
मणिकटिय सरपल्िय सरमोौच्च॑यद सुत्तणिय 
पणय कस्तुरि तिलक दसियुञ्बणद संल्लंह्‌ बल्लयदबलु | 
गणेय विरुदिन भटनरातकनैरिदनु हयव ॥ 13 ॥ 
अरिगडग कडियणद कव्बिय घुरुषृर्‌ स्वनघणघण ध्वनि 
गुरुंनिसिदुदु  गाढघनगर्जनंय गौरवकं 
खुरद लवनिय नणंयलहिपन शिरकं वेदनं याय्तु नभकृ 
प्परिस लद्टुकिद वश्ववा हरिदश्व मंडलव ।॥ 14 ॥ 
इछिदुदा हयवा च्चिकुटा चलद दुरगवना हयद वँ 
लिय बैरसिद वखिठदेशद निखिठ करवेलिय 
हलव्‌ वर्णद हलवु जातिय हलवृ समराभ्यास शिक्षा 
विलसिताए्वनिकाय निरुपम रान्तर्रीग्गिनिलि ॥ 15 ॥ 
मीनचिप्पिन वोहबद्धद जीनगंलसद मृगनखद परि 
धानकद पारियद पच्चय पछि सुवणेग 
स्थानकद कार्पास कवचद कैनेगहिनुन्बणद चरित 

.. मान कक्कस दसुर राव्तरु बछसिदरु खन ॥ 16.॥ 


पहन, सिर पर शिरस्त्राण बरे, मणि्बंध पर जरनीरे बधि षर में षाद 
ताण बवाँधकर ललाट पर कस्तूरी तिलक धारण किए" तसवार, भाला, 
प्रास, बरछा, धनुबणि आदि नोय धारे नरांतक घोडे पर मारूढ़ हमा । १३ 
घोडेके महम वरि लोहे के कट तथा उसके मुह मे दिये लोहे कौ लगाम 
की कड्या को जव वह (घोड़ा) चवा रहाथातो जो '्ृर्‌-धुर्‌, षन्‌-षन्‌' 
की ध्वनि जो होती; वहं बादलों की गङ्गड़ाहट को मात कर देती। जब 
उसने.खुरपुटांसे धरतीको ठोकातो आदिशेष का माथा ठनक्षा। जब 
वह माकाश कौ गोर उछला तो सूयेमंडलके घोड़े डर ,गये। १४ 
नरांतकायुर का घोडा विनटाचलके दुगे से उतरा । समस्त देशो के, सारे 
समुद्रः किनारों के, करई रंगों के, कद तस्लों कै, अनेकानेक रीतियों. के "युङख 
शिक्चा-प्राप्त घोढ़ो का समूह घृडसवारो के सभूह-सहित इस (नरांतकासुर के). 
भो का अनुसरण करने लगे। १५ मछली के छिलके मिलाकर, लोहे से 
नधि, चमे के काम किए हुए, (चमङ़से मदे), मृगके नाखून को जोड 
अलंकृत किए गये आवरण से भावृत तथा परेवा रंग के,.मरकत केर्रगके 
तथा सुनहरे राके ररेशमके फडेधारण किए हृ, स्वदेशी कपासके 
कवच को वहन, अर्गला, धूरा तथा तमान नामक आायु्.को धार्‌ -दस 
प्रकार केर रोतियोंसे सजे करूर राक्षस धुडसवारों ने नर्तक क्रो धेर 





1017 तौरवं रामायण-युद्धकाष्ड १०१७ 


बाढ ज्लछपिन बैढगु दिनकर नालिगठ कदुकिरियं रावृत 

रोछि सहितिक्िदनु चिकूट महामहीधरव 

मेलबेदुदु सुरपतिय णुंडाल दुश्त शौयंवगद 

नेिसुव मददात्ति वीर महोदरा सुरगं॥ 17\ 
अरर दिग्गजनिकरवी मदकरिगं जनिसिदवौं गजासुर 

मरि रुहिसिदना चतुर्मुखनंजना चलव 
करगौछिसि कडदसु गोछिसि कर्बुरं कौट्टनोयैबवौलु ह्‌- 
चर॑रङ योजनदिभ विराजिसितसुर निदिरिनलि ॥ 18 ॥ 
हौ रलं हौम्मिचठि निग निडियगगरणं जौत्तगं जानु वंकणं 
तिरिचिं तीडरूर घंटेगढछ बद्धरद र्चंगढ 

तरतरद मणिखचित चिघ्रोत्करद हेमद पक्कघंटेय 

करद हौगरंबद विलासदिनंसंदुदा दंति।! 19 ॥ 
कालुगाहिन कुदुरंगछ कडगोल सिलुकिन रक्कसर पडि 

ताढ चविभसंकुलद डौडय मौर्वं जेगत्य 

तूद्िसुव वैगौडतिगठ सिट्टेकिसुवनिशितांकुशद विक- 

राक मदकरि मंरवुतिर्ददु रणद सीबगिनलि ।॥ 20 ॥ 





लिया 1 १६ घुड्सवारोंके तलवारके धूमनेसे प्रकट प्रकाशसे सूरज 
की जोम चूभन पदा हुई (वह्‌ उस प्रकाश को सहन सके) । पेसे 
घृडसवारो के समूह को साथ लिये नरतिक विकट पवेत से उतर भाया। 
उसके पीषे-पीछठे देवेन्द्र के हाथी एेरावतको मातकरते मे समथ, भारी 
शक्तिशाली हाथी वीर महोदरासुर के सम्मुख जा पहुंचा । १७ 
“वाप रे! दिग्गज मानों इस मदोन्मत्त हाथी से पैदा हृए हो, 
या गजापसुर ही फिर जन्म धारण कर भाया हो, या ब्रह्माजी 
अंजना पवेत को सचे में उालकर, मथकर, प्राण भरकर राक्षस 
को प्रदान किया हो --इस रीति से वह्‌. बारह योजन विस्तृत देहधारी 
हाथौ महोदरासुर के सम्मुख विराजमान हुआ । (धकर उपस्थित 
हज) । १८ मोटे रस्से, धर लगाकर बनाए चमद़के रस्ते, षसो 
जड़ी साकृल, लम्बे रस्ते, कषे पर बंधा चमडे का रस्पा, घृटनौं पर रकाब, 
बटाव, आभूषण, छाती पर घंटिकाणए, पाश्वं के पंख, हीरो से जङ्‌ विविध 
प्रकार के चिच्च, स्वणं-नि्मित पाण्वं की घटिका, मुखौटा-- आदयो से 
सुसज्जित (वह) हाथी शोभायमान रहा । (युद्धस्थली के मध्य विराज 
रहा) 1 १९ हाथी के पीछे सुरक्चाकी दृष्टस घोडेगा रहे ये। 
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तरणि बिववनर्णव मददुन्बरद कदचिकगढ विडायिय 

करद नंगहिनि खंडयद तंत्तिसिद सूनि्गैय 
चरणदंडद कत्तिगचठ परिपरिय कौलंगछ कंदुगर नि- 

व्वरद निरुपम दंत्ति बौर भयवनमररिभं ।।-21॥ 
आरद रणगलि महोदर ना युदशन नैव दंतिय 

नासुरद जयजय निनादद कुसुम . वषेदलि 

प्रास पदट्स परिघ बाण रासनादि समस्तगास्त्र वि- 

लास विभ्वदलेरिदनु रणवाद्य रभसदलि ॥ 22॥ 
इक्ठिदना दुगंवनु बछियचि बढस्सिदव्‌ बलुदंति घट॑कल- 
विसि कादिदरप्रति प्रमुखावनी धरर 
हौटकदुत्तर पौगष्टवडिभ संकूलद संख्यंय नमम कनकद 

गुठद गुविन दंतिगद्धु दढ दुंक्ठिसिदवु रणकं ॥ 23 ॥ 
एन हद््वेनमम वीरमहा निशाटन गमनकूपगम 

नानु रागिगछदिदर्‌ शतकोटि संख्यंयलि 


राक्षसो ने मधनिर्यांहाथ मेलीथीं। बड़े उत्साह के साथ, हाथियों का 
चण्ड साथदही साय चल रहाथा। इगङ्गियां तथा घंटे जौरशौरके साथ 
बज रहै ये! महावत हाथियोंको इथौड़े से पीट-परीटकर भगा रहे ये) 
पैना अंकुश चलाकर (चूभोकर) हाथियोंको चलारहेथे। इस प्रकार 
वह॒ भयानक हाथी युद्ध के डीलडौल से राजित था (विराजमान 
था) । २० वह्‌ हाथी इस प्रकार मदोन्मत्त होकर विचर रहा था कि 
मानों सूयंनिम्ब को टूना चाहता हौ, कटार षुरे करि सृंड को (आकाश 
कीओर) उठते, कटार बधि पैरोसे घरती पर धड्‌-धड्‌ करते उपर ङग 
भरते, हत्या के लिए भनुकूल हो इस रीति से विविध ञायुश्च से युक्त उस 
भारी जवदस्त हाथी ने देवताओं को भी भयभीत किया। २१ जौर-जोर 
के जय-जयक्रार के. साथ जव पुष्पवृद्धि हो रही थी तव भयंकर युद्धवीर 
सहोदर प्रास्त, पट्टिश, परिघ, धनुष बाण वरगरः समस्त प्रकारके शस्त्ास्तरो 
के साथ रणवाचो के घनघोर गजना के मध्य उस सुदशंन नामक्‌ हाथी पर 
सवार हुमा । २२ महीदर दुं से नीचे उतर आया। उसके साथ-साथ 
बडे-व्रड हाथियों की. सेना उसे परकर चली। असमान वीर प्रमृख 
नायको ने हाथी पर सवार होकर युद्ध. किया। हाथियोंके समूह को 
गिनने में शब्द कम पड़ते है (वर्नाततीचहै!) बापरे! सोने के चादर 
उढ्ाए हाथी जो बड़े भयानक थे, युद्ध की जीत लृट लेने आगे बढ़े । २३ 
वपरे! क्या कु, किन शन्दोंमें कहूं ? वह्‌ वीर रा्नस युद्ध के लिए 
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हानि कपिबल कागदिरर्दवी नुडिय सडगर नभो 

मानिकर संदणिय .कदुदु काणृती बलव | 24॥ 
अरुणमय, मणिखचित चासीकरद चक्रयुगंधरद कू- | 
बरद कुणिवश्वगढछ कनकष्वज॒ पताकंगढ 
शरशरासन मख्य शस्व्ोत्करद कवचद सौीसकद सं- 

गर वरूथव नेश्दिनु देवांतकनु नगत ।\ 25 ॥ 
इछिदुदातन तेर चिशिरन चछबक्द हुदेरु रथिका 
वच्छिग्ठौग्गिनलावहकं शतकोटि „ संब्यंयलि 
खठरौढतिबल कुंभकर्णन कंठं मिगिलंबग्गठ्द खल 
तिलक युद्धोन्मत्तननुवार्दनु महाहवकं ॥ 26 ॥ 
तिगुरिदनु कायवनु कुकुमदगरु कस्तुरि सादिनलि मघ- 

मधिप चंदन गंधदलि लेपिसिद नवयवव 

बिगिद कारय तलेविणिल मौनं दगंद हमीर गठ हुौदरिनि 
हौगर हीस देसियलि यृद्धोन्सत्त ननुबाद ।। 27 ॥ 


.-~-~~~~~-~~~-~-~~-~-~-~-~----- -~-~--~------~-----------------~ 


जब रवाना हआ तो उसके साथ स्व्रयंप्रेरणा से, प्रीतिसे जानेवालों की 
संख्या सौ करोड वीरों की थी! इससेनाः को देखकर आकाश सें 
उपस्थित (विमान में) देवताओंने आपस्षमे बातचीत की कि कपि-सेना 
की नुकसान हुए विना न रहैगी' । २४ लाल रत्नों यै जड़ सुनहरे ` (स्वर्णं - 
निमित) रथ केचक्रों से युक्त, अनक्षे ओर कबर* से युन्दरतासंपन्च, 
नाचते घोड़ों से तथा स्व्ण-घ्वजामों से सुशोभित रथ पर प्रमुख 
शस्त्रास्त्रो को साथ लिये कवच शिरस्त्राण घ्ारण कर, देवांतक सवार 
हुमा । २५ देवांतक का रथ तथा तिशिर क्रा वेगवान्‌ स्वर्णरथ दुगे से 
उतरकर नीचे (मैदानमे) आए। उनके साथ सौ करोडइकी संष्यामें 
रथिक इकट्‌्ठे हो, युद्ध के लिए आए । राक्षसो मे महावलशाली कुंभकं 
की अपेक्षा अधिक वलशाली राक्षसश्रेष्ठ युद्धोन्मत्त जबरदस्त युद्धे लिए 
तयार हृजा । २६ युद्धोन्मत्त ने अपने शरीर पर कुंकुम, अगर, कस्तूरी 
आदि सुगंध द्रव्य मल लिये। अत्यंत सुगंधयुक्त श्रीगंध कोः सारे 
भवयवों पर लेपित किया। कषछौटा र्बाधिकर ्िरके वालोंको ऊपर 
की जोर कथि कसकर जृडार्वधि फूलों की कलियोंकी माला उस पर 
लपेट लौ । इस प्रकार विनूतन शोभासंपन्न युद्धोन्मत्त युद्ध के लिए सिद्ध 





५ रथ के धर पर कबर के. मधार सूप से स्थापित फाष्ठ विशेष को अनुकषे" 
य है। 'कूबर' उस फाष्ठ को कहते हँ नित पर्चा रखाजाताहै! गाड़ीके 
हरसो फो भो प्राचीन फाल में "कूबर" कदा प्याता थः । 
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कडय ही रावक्ठिय कांतिय निड्सरद सरपलिय किश्वं- 


कूडिय घोर वराह दाह्य कटिनिबंधकद 

तौडर तोचिन मणियसुत्तिन कड्कुगठ रण चोर गतिया 
कडुहिततिवल निकठिदना दुगंवनु शीध्रदलि ॥ 28 ॥ 
नडंदुदवनपरांगदलि कंपिडिद मीय रौद्रमुख दिदि 

रुडदं रोमद विटटकंगठ बिगिद पर्बुगठ 
कुडिवरिव दाग हस हौगरिडव मैयुव्वुगठ रक्कस 
गडणवंदितु संगरकं शतकोटि संख्यंयलि ॥ 29 ॥ 
कणन गंलिदुदु नाल्कुबल वडगण दिशा भागदलि भोरं 

दणंदु देवर दुदिय नानावाद्य निर्घोष 
कुणिदवश्व निकाय बीदिय कंणकिदवु मददानं रथवि- 
टणिसिदवु कालु कैगैदुदु महाहवकं | 30 ॥ 
तुरग दढदलि निदनग्गद नरकूर्लांतक निभधाटाट्िय 
नंरवियलि मैदोरिदनु वलछिका महोदरनु 

सुरवि रोधि त्रिशिर नौप्पिद चुर वरूथानीकदलि पद- 

चरर पडमृखदौढगे युदधोन्मत्त॒ रंजिसिद ॥ 31 ॥ 


स 
(तैयार) हुभा । २७. कडा तथा हीये से शोभायमान लम्बी माला 
पहने, साकिल तथा ददी कटार हाथ मे लिये सूथरके दाढ़ों को उसने 
कमरमें बाँध लिया। रतन जडे बाञरूबन्द, मोती जड़ कान के म्रूषण 
पहन लिये । इस प्रकार सुशोभितहो, युद्धम चालवाजी दिखाने में 
जत्यन्त बलशाली युद्धोन्मत्त अत्यन्त वेग से (शीघ्र गतिसे) दुं से उतरकर 
जाया । र लाल-लाल मृछोवाला, रुद्रभयंकर मूलाकृतिवाले, उठ 
(खड) ऊरध्वमुी रोमवाले, खुली आंखोंवाले, चद भौंहो वाले, चमकते वक्र 
दाढ़ों से युक्त, विनूतन काति से उभरे देहसंपच्च सौ करोड़ संख्यक राक्षस 
समूह युद्धोन्मत्त के साथ-साथ युद्ध के लिए आया 1२९ युद्ध-क्षेत्र 
की उत्तर दिशा मे यह चारों सेनाएं खड़ी रहीं । विविध प्रकार के युद्ध 
वायोंकी तरंगे आकाश कै छोर तक पंच गयीं 1 चोड नाच उठे; 
हिनदिनाए । मदोम्मत्त हाथी जिस किसी पर टूटकर चिढ़ाने लगे । 
स्थ व्गूह॒रचना कर खड़े रहे । पैदल सेना युदधके लिए तैयारहौ खडी 
रही । ३० .घोड़ों के दलवबल के साय नरकररलातक खडा रहा । हायि 
कौ सेनासे लस होकर महोदर तयार हुमा। च्विशिरासुर रथों के समूह 
के साथ विराजमान हुभा। वैदल सेना के सम्मुख युद्धोन्मत्त शोभायमान 
दमा । (इस प्रकारवे युद्ध केलिएु उत हए) । ३१ क्रुमार लवः 
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अलं कुमारक केषु कदनद कलिग कौडिउन कंदुगक कुडि 

वढरु कदुकितु कंगठनू कपिराज संनिकद 
कठकछिसि कड्हैरि ताजिगं कलिललामर मुंदकंगण 

कलुमरन कदनदलि कणकिदररि पत्ताकिनिय ।। 32 ॥ 
आतुदा बलबीबलकं हगंवातिनंकद बवरदलि बलु 
खातियलि कंदीण्यु काररु हीक्करुरवणिसि 

एतरवु रणहिदणवु हमै रीतियिदु पौगच्छिकंगं तौ रवय 

नाथ श्रीमूरतियं ताने बल्लनिदनैद । 33 ॥ 


मूवत्तनय संधि 


सुचन- वौररिपु जन्जार नाहव धीर वालिकरुमार नाजिर्याारु पटेयलि 
गंलिदनग्गद कलि नरांतकन । 


ओरड्‌ बलदुन्बरद बलुसंगर सरोषदलुगुदधु गिडिगलछ 
हौरचियलि नेलहौत्ति हौं दृप्परिसितंबतं 
चरण निहतोद्धूत धी भरव नडंदुदु घन समीरन 
सरणि सिधूव दांटि सरसिज भवन्‌ पट्टणकं ।॥ 1 ॥ 


सुनो ! युद्धवीर राक्षसो के भायुध का प्रकाश वानर-सेनिकौं की अघं 
को चोंधियाने लगा । युद्धोत्साह से मदमत्त वानर वीरोंने शिलं मौर 
पेड़ उठाकर राक्षस.सेना को खूब छेडा। ३२ बिरुदावलियां बखानते, 
देष-रोषपूणे वातों पे एक-दूसरे को छेडते दोनों तरफ़ कौ सेनाभोने 
एक-दूसरे का सामना किया। मुष्टि-प्रहारों से लड़नेवाले जोर-शोर 
से एक-दुसरे से टकराये; जृच्च पड़े। पूवंमें हुए युद्ध, इस युद्ध के साथ 
तुलना करने पर नगण्य लगते हँ । यह विनूतन युद्धथा। वाल्मीकि ने 
विवरण दिया किं.इस युद्धके वणेन करनेमे 'तौरवे' के अधिपत्ति श्रौ 
मूति ही एकमात्र समरथं-शक्ति है । (अन्यो के लिए असंभव है) । ३३ 


तीसवीं संधि 


सूचना-- शनृश्ुर, युदधनीर वालीकुमार अंगद ने युद्धमे, बङी दतगतिसे 
आक्रमण कर वीर नरातक को जीत लिया! 


दोनों मोर की सेनाओं न हए बड़े भयानक युद्ध के क्रोधोन्मत्तता 
के फलस्वरूप छिटकी चिनगारियो का ढेर सारा धरती पर मिरजनेसे 
मानों जो आग-सी लगी, तो धुआं चारों गोर फैल गया। उसी प्रकार ` 
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चट८चमकत्केति चटुछ ख रपट दलित धृषछिविब चंवित 
विलसदभिनव दएव गंलिद्दु नंलन . निमिषदलि ॥ 9 ॥ 
तीडय विगुहिन लगिदु नतिसि तडिगडिगं गमकगक्गतिगठ 
कड़्हिनिलि नसुकुसिद पच्च दुप्परद मुखद 
दृढगतिय दृष्टिगढ कोपदि सिडिव किविगढ निटृटुयुर नीरं 
गडियणद हयवंजिसितु हरिहय तुरंगमव ॥ 10 ॥ 
दूरवाहक सुभट समरक्गूरवाहक निपुण रिपृसं- 

हार वाहक कूणल चम्मट चपल रेवत 
चारणत्रय चमतुकार निहारनिरस्तरिशक निबद्ध वि- 
शारदाहवमल्ल मन्न भर्पदु दमरगण॥ 11॥ 
पूतुवेडनं उगुवाहन्यु दातुदोहलु बंधगति पृर- 

हत॒ दृढगति द्रुहिण शीध्रगति प्रसिद्धवबल 

भूतनाथ लयत्रय प्रख्यत नारायण सुपर्वा 

राति रावृतु रवृत : वंदिसंदोह॥ 12 ॥ 
एरिदुदु हयवमम गरूडन हारिकंय हवणिनलि तैर॑मुरि 

देरु वंबुधियंतं तुरगद थट्टु वछिसलिसें 


ववा 
से शीघ्र गति से चलते समय खुरपुटों से उटी धूल के बिम्ब कास्पशं करते 
उस विनूतन घोड़ेनेक्षणाधंमेदूरीको पारकिया।९ नरांतक के षोड 
ने भपने पुटो को कसकर रवे, शूलते हुए कदम-कदम पर डीलडौल्‌ से पग 
धरते ताल प्रर नाचना शुरू किया। पीठ (पृष्ठभाग) को थोड़ा ही 
शुकाकर मुखड़े को ऊपर उठाकर बड़े ही धेयं भरी चाल चलते क्रोध भरी 
दृष्टि चारों बोर डालते कानों को खड़ा किए दीर्ध निःश्वास लेते लगाम लगे 
मुंह में फन भरे उस घोड़ने इन्द्रके घोड़ेको हराया.। १० यह्‌ दे 
देवता प्रशंसा करने लगे-- शुर सवार | युद्धवीर !. शतू-हारक 
धुङ्सवार ! भाला चलाने मे चतुर ! सुन्दररूप ¡ तीनों लोकों के संचार 
मे समर्थं ! युदधकरुशल ! खड्ग युद्धविशारद ! धन्य धन्य [` ११ 
“अद्भूत ! वाह्‌ क्रया कहना ! कुश्ती ऊ दांव के पटु ! बगल मे दबोचने 
(कुश्ती) मे सिद्धहस्त ! वंधगत्ति आदि चालवाजी के जादरुगर (जाता) । 
देवेद्ध सरीखे गतिमान ! समर्थं ! ब्रह्माजी के समान शीघ्रगतिसंपन्न , 
प्रसिद्ध बलशाली ! चिलोक-प्रलयंकारी भूतनाथ ! प्रष्यात्‌ नारायण 
देवताभों के शतु, हे रेष्ठ घुडसवार ! ' इस प्रकार स्तुति-पाठकों ने राक्षस कौ 

भूरि-भूरि प्रशंसा की! १२ नरांतक के घोड़े ने गरंड-सदृश्र उड़ान भरी । 
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एरिदव्‌ पडिमुखदीदयुन्िद कारूमिडिगलठ खंडंयद कं- 
दोरिक्य. लगलदलि नल कटिखंड मयवागं ।॥ 13 ॥ 
बेरसि हीय्दर हरहिनलि हौडकरिसि मारातरिबलद मो- 
हस्वु मुक्कडियाय्तु मुंबिगं बिद्‌द भटनिकर 

नीरेय नुल्विसु तेव रणदुभ्बरद रकूतद हौनलु हौठकितु 
हौरल्िदवु हेरा हंणदुंडगन्धु कपिबलद ।। 14 ॥ 
आर नोडिदडरि कृपाणद धारं गिक्कडि यादवरु मुरि 

दार नोडलु कूडं लौडियनलुरुढ्व तलेयवसु 

आर नोडिदडमम गदंगर धारं तागिद तछित मिदुकिन 
मारणद भटरल्ल दिल्ला कपिकदंबदलि ॥ 15 ॥ 
असुररुर बल्लंहद तिविगुछ बसुर बादण दुर्बुगुरुछिन 

विशिख विहरण दछ्ितिग दीर्दड मंडलद 
मुयुकरडि सिगिक कोडग वसरगर संदणिय संभ्रम 

वसेदुदै लवे कालन संतयंददलि ॥ 16 ॥ 


-~--- -~--~-----~-~--~--~ 





लहरों के थपेडे देते उभरते सागर की तरह घोड़ों (घृडसवारों) क्रा दल 
उसका अनुसरण करने लगा । शत्तू-सेना के सन्मुख चिनगारियां उगलती 
तलवारों को ज्ललकते हुए युद्धभरमि भर फलकर अश्वदल जब आ रहाथातो 
धरतीमें दरार पड़ गयौ । १२ प्रतिरोध करनेवाली शचरू-पेना को देखते 
हए रक्षसोनेचारोभोर से भागे बहकर पीटना शुरू किया। सामने 
की पवित मे उपस्थित कपिवीर चकनाचूर हुए । ज्ञाग भरे प्रवाहित होते 

` सक्त के धारा-परवाहु मे कपि-सेना के अनगिनत शवके टुकड़े लुहकने 
लगे । १४ जिस किसी को देखो शत्रु की तलवारकी वारम भाकर दो 
ट्‌कङ़ होनेवाले ही दीख पड़। फिर जिस किसीकोदेखो तो पता चलेगा 
कि लोहेकेञंडेसे पटे जाकर सिर भिरेहृए ही पाग! बाप रे! 
जिस किसी को ओर दृष्टि दौडभोततो पामोगेक्रि गदाकी मारसे (वार 
के कारण) मस्तक्र फटकर मरे हुए योद्धा सवत्र पड़े ह । कपिसेना में देशों 
के सिवा भौर कोई नजरन आताथा। १५ सुनो लव, राक्षसो ने भालो- 
बरछा से जव खोचना शुरू क्ियापेटमे छेद होने के (रंघ्र पड़्नेके) कारण 
भतडियां बाहर निकले हुए तथा बाण कीमारसे कटे ठंड तथा बाहुओं 
वाले काले मुखड़ के बन्दर, री, सींगदधीक, लाल हवाले बन्दर आदियों 
का समह मानों यमदेवता के मेले कौ तरह सर्वत्र दिखायी पड़ने लगा । १६ 
पूवं युग के महान्‌ बलशाली राक्षस इनके सामसे क्रिस देतकी मूली हैँ? 
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एतरुब्बट पूरवैयुगद महातिवल खरी नरारिय 
रीतिगेणीयिड पडिय काणनू कदन केटियलि 
कोतुकवले निस्म सेना ब्रातवनु नड्विकिक तिरुविड 
लातचक्रद चूणियलि हयवा नरांतकन ॥ 17 ॥ 
अ!र लधिस बहदु हुणिसि दारुभटंगन भटरकेगठ 
भूरिभूधर भरुजतत्ति वेरगिद् वाजियति 

सारं बीढवु दरिदुमिक्किन वीर रिङड्वद्रिगठ विश्ववि- 

हार दण्वव्रात मयवागिदु दगलदलि ॥ 18 ॥ 
नी रौ दसियेतं रक्कसवीरनृग्र कराग्रवंधद 
वीरघंडय विहरिसितु वानर समूद्रदलि 

धारं गाणिसदौलंद मैयलि धारणि कडि वीढ्व कपिभरट 
रोरणद सालिर्दूदा रणरंगसध्यदलि ॥ 19 ॥ 
कटकरकेडयाड्‌व कृर्तातन भटर पथदुरुवुगठलिट्टर 

वटिगयौ  रणभूतरदैनलु कगैकवि दर ` 

घटद वारिय वीर खनुत्कटद खड्गद तुदियलुदिसिद 
तटिनि तानंनलु कर्दुदु खड्ग शोणितव ॥ 20 ॥ 


इस नरातक के साथ तुलना करेगे तो इसकी वरावरी कौन कर सकता 
है? यृद्धतो इनके लिएएक प्रकार क्ाखेलदहै। अत्यंत आशचयकारक 

घटनाहै। नरांतकके घोड़ेने तुम्हारी कपि-तेना के मध्यमे धुसकर 
` जो कोई मिले उसे उठाकर वहु चक्रके वीचमें आ जाय -- इस प्रकार 
फक रहा धा। १७ वीरोंके सौगंध प्रतिन्ञाभों की ओर, गजैन-तजंन कौ 
तरफ़ कौन गौर कर सकता ? वानर वीरोंसे ह्यथमें धरे भारी-भरकम 
पेड-पहाडों के इस युद्ध को देखना हौ एक आश्चय॑कारक घटना. थी । 
भयानक वीरोसे फेके ग्ये पेड्-पहाड़ों का नक्रदीक बाकर गिरना भी 
जसाध्यथा। क्योकि नरांतक का वह्‌ यश्व हवा से वाते करते हए युद्ध 
भूमि में सवे दिखायी पड़ रहाथा। १८ पानी पर चलाए ॥ खड्ग को 
तरह राक्षप्त वीर के हाथ का वह वीर खड्ग वनर-समूद्र मे निराततक 
हो विहार कर रहा था। खड्ग के फल का दृष्टिगोचर होना 
दुलेभ था । राक्षस वीर जिस भोर मृड पड़ता उस ओर कपि वीरोंका, 
यद्धस्थली मे, पवित की पवितयों मे गिरत जाना दृष्टिगोचर दी रहा 
था। १९ रोना के मध्य विचरण करते यमदूतों के मार्गौ पर ठौर-टोर 
पर रवे हए मानों पौसरे ह, या युद्ध-पिशाचों के जूठे हाथों को धीने रखे 
हए घड़ेका पानी हो, या वीर्‌ नरांतकासुर के (उस) भयानक खड्ग. की 
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रणदि बिद्दनु रंभरमनसु जुणुभिदुदु जबवन तनुड- 
उणिसितेरिनलग्निसुत गजगंधमादनर _ 
मूणुगिदर रकूतदलि रविजन कुणिह निदु सुमुख दुमुख 

रणैदु चिभ्मिदरद्ियाडिद रनिबरनुचरर ॥ 21 ॥ 
बिद्‌दनछठ हरछिदनु घायकं मद्‌दनरसिदना सुषेणक 
नौद्दुकौडनु शरभ शतबलिगेर्‌ बलुहाय्तु 

इद्‌ द भिविकन वीरवानर रुद्‌ दुरुटूतनवार ठाविनीं 

च्द्ददौ नानर्िं हौगद्टुबे नेनरणरसव ॥ 22 ॥ 
आरिवनु शिव शिव विभीषण वीर खछगग्गढ्नु रणज- 
उ्जारनिवनहुनमम  जननिय जटठरददिदिवनु 
वारुवनु सहितुदिसिदन सम सेरवेयलिवसटहित पड्दटुदौं 
धारुणिगे दिविजं पश्ुवैदरस र॑सगड ॥ 23 ॥ 
देवचित्तंसी महाहय देवपञ्ुविगुदिसि सेरितु 
रावणंगिदु मौदलं कल्पद लमर वत्लभन 

ई विगड हयविवन कलिकंय सैवछिय वशवास्तु म॒गनिव 

ना विबुधरिपु रावणगंलं राय केठंद। 241 


~ “~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


कोर से निकली रक्त की नदी हो -इस प्रकार (श्रम में डालते) राक्षस 
के खड्गने रक्त बहाया।२० युद्धम सभ गिग। सुमने प्राण खो 
व्यि। जाम्बव कौ देह्‌ थरथर करपी । घायल हए अग्तिकरुमार नील, 
गज, गंधमादन आदि रक्त कीधारामे इवे। सुग्रीव का नाचना, 
धिरकना समाप्त हो गया । सुमख, दुर्मुख चुभोये जाकर (घायलः हो) 
दूर जा गिरे। राक्षसो ने अन्य वानर सहायकोंका पीछा कर उनकी हस्या 
कौ ।२१ युद्धम धरती पर भिरे नल ने चटपटाति हुए ओषध पिसवायी । 
सुषेण वेदना से चटपटाया । शरभ शलवलि काफी घायल हुए। अन्य 
बचे-वृचे वीर वानरो को वीरता का पता न जाने कर्ह लुप्त हो 
गयी { इस बौररस का भँ कहां तक वर्णन कर? इस तरह 
 वाल्मीकिने व्ण॑न किया २२ “शिव शिव! कौन है यह्‌, विभीषण ? 
वीरोसमेगश्रेष्ठतथा रणधीरदहै। बापरे! लगताहै कि साँके गभस 
पेदा होते समय यहु (दस) घोड़े के साथ पैदा हुभादहै अथवा देवेन्द्र का 
घोड़ा उच्चश्रवस तथा यहु दोनो साथ-साथ होते इए एके साथ धरती पर्‌ 
| उतर माए १“ इस प्रकार रामने विभीषणसे पूछा \ २३ “सुनिए 
भगवन्‌ ! , यह महान अश्व देवेन्द्र के (वाहन) उच््च॑श्रवस से (घोडे क वीयं 
| । क ह्‌ चश्रवससे (चोड के वीयं 
| से) उत्पश्च प्रथम कल्प मे रावण के आधीन हा. वृड्सवारी सीखने के 
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ओंवमतिनिव नरांतकनैव रक्कस निवनले प्रति- 
विवविल्ली नलगे सुरनरनाग लोकदलि 
नंबुगय भटनिवनु युगठद श्ांवकगलं जीयसमरा 


ङवरद संभ्रमव चित्तैसद नसुरेद्र ।। 25 ॥ 
भैदु नुडिवनितर हयवैतंदुदा नृषमोहरकं रघु- 
नंदनन सम्मुखके नूकिदनव तुरंगमव 


निदु निव्वगियामि रविजन मंदि बक्िका समयदलि सिडि- 
लंददलि सीवरिसु तंगदनरभिदनु खछठन॥ 26 ॥ 
दुटि विद्‌ ददु शिरद सौसक्र कूटदमछानध्यं रत्नकं 

रीटवंवर दिदिकछातन्कृुकि  बीढव॑तं 
दारिगरमुष्टियलि मुरुमुष्टियलि रक्कस धोटकद कटवायनधिक 
स्फोट दिदरगिदनु वैरगिड सकलसुर निकर ॥ 27 ॥ 
भाषु वोरर देवदेव स्थापना चारियन मगन 

टला . पूरंदर पौव्रनल्ला लेधुलेसनुत 

आ पूरांतक पांगछिदनु गिरिजा पुरंधिं तोरिवठनिव 
कोपदलि किडिगेदटि जडिदत्तिदनु चखंडेयव ॥ 28 ॥ 


लिए यह अव इसके आधीन हुभा 1 यह राव्णासुर का पुत्तहै) इस 
प्रकार विभीषण ने कहा । २४ “अधिक क्या कहं १ नरातक नामक राक्षस 
ही यह्‌ रहै। देव, मानव, नागलोको मे कोड भीं इसकी बरावरी नहीं कर 
सक्ता । वीस आंखोवाले के (रावणके) यह्‌ विश्वासपात्र वीरदहै। 
इसके युद्ध-कोण्त्य के सरंश्चम पर गौर कीजिए 1“ इस प्रकार विभीषण 
ने कठा । २५ इस प्रकार विभीषण जव बोल रहा था तव वह घोड़ा राम 
कीसेनाके नजदीकसा गया। नरंतक ते रधुनंदन की ओर मपना 
योदा वाया । सुग्रीव की सेना (वह्‌ देढ) मधिकं भयभीत हौ सन्न रह 
गवी । उसी स्मय अंगद गरजते हए निजली की तरह नररातिक परर टूट 
१ड़ा | २६ राक्षस्के सिर परके शिरस्त्राणं में स्थित (शिरस्त्राण के 
साथ मिला हुमा) ममूल्य रत्नक्िरीट हिलकर धरती पर गिर पडा। 
जगदने आगे वकर उस्र राक्षसके घोडेके मुड़ पर भारी शब्दके साथ 
मूठ प्रदारक्िया। यह दैव समस्त देवतागौं कौ आश्चयं हा ! २५ 
-धन्यष्ठन्य्‌, है वीरो के मुकुटमणि ! क्षीर-समूद्र के मंयनके समय 
देवतां कौ प्रतिष्ठापना करनेवाले का पुद्रषटैनत्‌? देते का प्रपौत्र 
(पोता) जो ठहरा ! ठीक किया ; विवकुल ठीक --दइस तग्हु कटति 


धिवगीनेगिरिना दो अंगद कृ पराक्रम दिखाते उसकी प्रणंसा की) 





1029 तारं रासायण-~पुद्‌ धकफाण्ड १०२४ 


कडियणव करैडहृव तुरंगव मडद लौकिदु तिर्हि हाय्कुत 
हडदनवनीतन . चडायुधदलि ` निहारदलि 

सिडिदु बौव्विरि दुड्विकंगठ किंडिय कोपद लसुरहय नल 
कडिमगुचलरमिदनु वालिजनुग्र मुष्टियलि ।। 29 | 
तुरगदेशटिकय भटरिगं गुरुवला जगदलि नरातक 
नुरुछिदश्ववनुप्परिसि चप्परिसिदायंनूत 

करद बल्ल॑य दिदवालिय वरकरुमारन तिवियं हलकिन 


सरिसदलि मीनंदोरितुगुदुव . रकृत धारंयवि ॥ 30 ॥ ,, 
मनदमटरवैय जीग्मिनचि कपितनुव संतंसुव रणश्चम । 
दनितरीढे नूकिदनु तुरगशव तरणिवंशजन 

मनय मोहरकीनंदु सूसिद वनचर रु पडितच्छिसि तरुबिद 
रिनकुलेद्रन मुदं मंडोदरिय तंदनन ॥ 31 ॥ 
करल बछिकव नस्त शस्त्रव सरगीछिसि सन्यावसन्यद 

लुरुद्ु गंडहिद नूकुवतिबल वीर वानरर 

गिरतरूग छिरितवनु बगंयदं परिहरिसिदनु हरिहयन प्रति 
तुरगवनु निलिसिदनु रधुराय निदिरिनलि ॥ 32 ॥ 


नरांतकने क्रोध से तमत्तमाते हुए खड्ग का वार करने के लिए उसे तानकर 

ऊपर उठाया 1२८ नरांतक ने लगाम को पटकदेने को कोशिश करनेवाले 
घोड़े को एडी से दावकर उसे इस ओर मूड़ाकर युद्ध करते-करते अंगद पर 
भायुधसे प्रहार किया ६ तब अंगद ने उछलकर सिह-गजंना करते हुए, क्रोध- 
संतप्त अखि से चिनगारिर्यां उगलते नरांतक के घोड़े पर एसा प्रबल प्रहार 
किया क्रि वह ओंधे मुंह गिर जाय ।२९ नरांतकत्तो वडसवारीके कला- 
प्रवीण वीरों के गुरु भाई रहैन! उसने गिरे हुए घोड़े को उठाते हुए ` 
उसक. पीठ थपथेपाकर उकसाते हुए हा" कहकर चीखते (सिंहनाद करते) 
हाथमे के भलेसे वालीक्रुमारकौो खरोचा।. (वह) भाला अंगद के गाल 
के निचले दिस्सेमेजो लगा, तो उससे खून टपक पड़ा । ३० बदहवासं 
अंगद होश छंभालते हए देह को संतुलित संतुष्ट स्थिति मे रखते यृद्धकी 
यक्तावट कोदूरक्रर्‌ ही रहाथा तोनरंतकनै रामकी सेनाके ञग्र भाग 
कौ तरफ़ अपने घोड़े को बढ़ाया । इसके पूर्वै जो वानर तितर-बितर हुए 
ये अबवे जोश-वरो के साथ रामके सम्मुख उपस्थितं हो,;.नरांतक 
कौ चढ़ाई को उन्होने रोका।३१ चिदे हए .नरांतक ने दाये-बायें 
विचरण करते हुए अपने ऊपर आक्रमण कर रहे बलशाली दीर वानरौ पर 
शस्त्रास्त्र का प्रयोग कर्‌ उनको धराशायी कर दिया वानसैँसे किए 
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अरद्धूव नासापृूटद पवनन घुर घुरस्वनदविलणद किर 

नस्य कत्बिय घर्णघणत्कारद गढावणंय 

सूरिव ब॑मरिन बायलोठय परिसरद पच्चकद फनद 

खुरद कुणिहद कुदुरं बीरितु भयवनहितरिगं ॥ 33 ॥ 
ललं रायन पडिमृखदीछिदटिछिसितं हयवदुकिनासंय 

बछिय विडिरो स्वामि का्येकं विसुडिरो तनुव 
उलिदरलिवृदु कीति रणदी८ गलछिदरछिवृदु जन्म जन्मा 
वल्य कल्मष्वैद कपिरजेद्र गजिसिद ।॥ 34 ॥ 
केणकिदुदु कटुखवियलि बलुकणिय बवरद भटन बलु भा- 
रणंय बेदगछिद बल्लिद बलिमृखत्रात 

अणंद नवना दौलगठ संदणिय संधिुवति बलर कडि- 
वेणवनुन्बिसि बौव्बिरिदु नूकिदनु निजहयव ॥ 35 ॥ 
इदिर लोकव पनस विनतर हदर्‌ मुरिदनु मीरि वामद 
लौदगिदग्गद कुमुद मद दिविद दधिमूखर 


४ «^~~^^^+~~ + ~ 
~~~-~~----~-- ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ -------- ~--~ 


जा रहे पेड़-शिलाभों के प्रहरो की परवाह न॒ करते, उनसे अपने भआपको 
वचति इन्द्र के उच्चेश्रवस अश्व के सदृश जो था, एेसे मपने घोड़े कौ राघव 
राम के सम्मुख ला खड़ा क्िया। ३२ नथुनोंको फुलाकर दीघं निःश्वास 
लेते वह घोड़ा (करोधोन्मत्त हो) जोर-जोर से हिनहिनाने लगा । उसके 
लगाम मे फेन चिपका टपकरहाथा। लोहैका (लगामका) छंडा जो 
मह मेथा उसे चवति बार-बार "वुर्‌-घुर्‌ कर रहा था 1 उसके शरीर से , 
पसीना टपक रहा था। मुँहसे लार टपक रही थी।  फनयुक्त हो 
हिलते जबड़ों से खुरपुटो पर खड़े नाच रहे उस्र घोडे ने शवरृभों को भयभीत 
किया । ३३ “मरेरे! राजा के सम्भुख पहुंचकर उसे घोडेने घेर लिया 
न ? भब (तुम लोग) जीनेकी आशा षछोडदो; स्वामि-कार्यंके लिए देह" 
त्यागने को तैयार हो जाभो । प्राणों के मोह से जपने-आपको वचा लोगे तो 
तुम्हारी कीति विनष्ट होगी 1 युद्धमें प्राणापंण करोगे तौ जन्म-जन्मांतर 
का पाप कट जायेगा 1” इस तरह घोषणा करते सुग्रीव गरजा। ३४ 
वीर वानरो ते वड़-बडे पहाड़ उठाकर युद्धवीर नररततिककोचेडा 1 ` रक्षस 
ने उन पहाड़ों को ठोकर मारकर, अपने ऊपर टूट पड़नेवाले वानर वीरो 
को काट डालकर मूर्दौके ठेरके ढेर बनाकर घनघोर गजना करते धोड़े 
कोञआगे बढाया । ३५ नरांत्तकने सामनेसे आकर टूट पड़नेवाले पनस 
त्था विनतर वानर वीरो के क्ञुड को तित्तर-वितर किया; बारये से आक्रमण 
करनेवाले कुमुद, मद्‌, द्विविद, दधिमुख आादियों परर इस प्रकारं बाण , 
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कैदरलैच्चनु बलद लोकव कूदुकुल्ठिग कपिभट समूहव 
कदलिददधिदनु कौदनपरद लोौकूवतिबलर ।। 36 ॥ 
तिर्हि तेजिय मत्त॑मुुक्रुव शरभ शतबलि गज गवाक्षर 
तैरवियु निदिरिसिदनु सेतुविन  मध्यदलि 

धुरद हंबल विडिसि लंकापुर भयंकर नीडनं बलु सं- 

गरव ॒संघटिसिदनु हीगढं समस्त सुरनिकर । 37 ॥ 
तिचिद मूठ यलिद्र सुतसुत नछविगभिमुखनागि कादिद 

खन्न काणदं कैरलछिदनु रघुनाथ नीड्डिनलि 
कृठकटठद काछगवनिद कंगीलिसिदनला रामचंद्रन 
बदियलैनु तीडगिदु हलुमारदुन्ि बीन्बिदिद ॥ 3.8 ॥ 
कूडिदुद कड्गोप बछठिकद नाडलेनद विलयरुद्रन 

पाडनलु फणिराज कूर मरसुगछक्कुडिसं 
तीडिनंलदल्यु करवनन्बरग्‌डि पृट्नगंदवनि मंडल 

बीड बिडलैतंदु तिविदनु कलि नरांतकन । 39 ॥ 
अंरगिदशनीधात मृष्टियौ मौरगिदनु कंलकसुर कंयौड , 
नैरगिदनु मत्तेद्ववन नुन्निरिदु बौन्बिरिदु 


- चलाया किवे भाग खड़हों; दायें से टूट पड़नेवाले अव्युत्साही कपि वीरोंके 
समूह करो केले कै वन की तरह काट डाला; पीचिकौ ओर से आक्रमण 
करनेवाले बलशालियों की हत्या कर डाली । ३६ नरांतकने घोड़े को.मुड़ा 
कर पुनश्च आक्रमण करतेवाले शरभ, शतबलि, गज, गवाक्ष आदियों 
की सेना-व्यूह्‌ पर आक्रमण कर उन्हं सेतुमध्य फेक दिया।. उन्हें युद्ध 
जीतने की आशासे विमुक्त कराते लंक्ापुर भयंकरके साथ उसने भारी 

. जबरदस्त युद्ध किया। तव समस्त देवताभोंने नरांत्तककी खूब प्रशंसा 
की । ३७ मूच्छितावस्थासे होशमे आए अंगदते देखा कि उसके सामने 
लड रहा राक्षस लपतादहै, वहु चि गया। फिर देखा कि रघनाथ के 
नज्ञदीक की सेनाके साथ युद्ध करते शोरगुल मचारहाहै। यह देख 
क्रोध के मारे वह्‌ दति-मोंठ चबाने लगा। फिर उसने. घनघोर गर्जना 
की । ३. प्रलयश्द्र-सदृश अंगद का क्रोध प्रचंड रूप धारण करताहै। 
उसक्रा वणेन किन शब्दों में करे? आदिशेष तथा क्मदेवताके प्राण नहीं 
म समये । अंगद ने मपने हाथ धरती पर मसले; फिर गरजते हए,-धरती 
पर से उछलकर नरांतक पर जबरदस्त घुसा जमाया। ३९ अगदं की 
बिजली जसौ मूठ की मारके कारण नरांतक एक्‌ भोर लुदृक गया । फिर 
जब वहु राक्षप्त उव्नेलगातो अंगदते सिंहनाद करते उस पर टट पड़कर 
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मरुकौछिसि मत्तेढववन गोणुरुगं तिविदनु पडिबरिसि निलु- 
वरिकंगन निककिदनु मगुढं मडग्रहारदलि।। 40 ॥ 
एढठलेष्बु तिविदनंगद बीढठनीढलु , खक्ननिप्प- 

तेद्‌ सूचन मेलं शरणनु सच्त॑यनु माडं 

मेलं सुररुव्विगियं वालिजनाचिवछिक तुरंगमद हि- 

गाल हिडिदरगिदनु वीर नरांतकासुरन॥ 41॥ 
अंरगिदाक्षण हयसहित नैलकौरभिदनु हरिसहित हौक्कनु 
मेरेसि कौटृतूरौलु नरातकना कृतांतकन 

ऊर्व घनसंतोषदलि हुव्बरेय हौय्सिदनिद्र ससय 

कञ्दु दमर वधूत कदंबक ह्रसुतंगदन ।! 42 ॥ 
रणगलियं मन्न भापु वीराग्रणियं बललिदय॑दु मौम्मन 

हणेय मेलीगिसिदनु पञ्चीरिनलि वेदिसिद, 
कणचिगंय कुसुमगक नमराग्रणि शची देवियरू मणि भ- 

षणव कष्टुहिद रंगदंग मठांगदाह्वयद | 43 ॥ 
केदरिदनु बल्िकटि युद्रद कृढुकुछिग रावृतर रणदौद 
मेदगंडहिदनु बाहुदंड पदा्भिघातदलि 


"~~~ ~~~ ~ 


अपने हाथों मे उसे उठाकर पटक दिया! फिर डउ्नेकौ कोशिश करनेवाले 
उस राक्षस का गला दवोचकर ठोक दिया । तिस पर भी उठ खड़े हौ जाने- 
वाले उस पर एडी से लात जमा दी। ४० नरांतक जव-जब्र उठ खड़ा हुभा 
तब-तब अंगद ने उसको पटक-पटककर गिरा दिया । इस प्रकार सत्ताइस 
बार भिरा दिया तथा पीट दिया। तन विभीषण के इशारे पर (सुचनाके 
अनुसार) अंगद ने गरजते हुए घोड़े की पिछली टांग खींचकर नरांतक पर 
जब आक्रमण किया तो देवतामों ने` "घन्य-घन्य की पुकार की । ४१ 
अंगद के टूट पड़ते ही नरांतक घोड़े के साथ धरती पर चुटृक गया । फिर 
नरांतक घोडे के साथ-साथ वड़े वैभव से यमदेवता कौ नगरी मेँ प्रवेश कर 
गया । तब इन्द्र ने अत्यंत अनंदसे बड़ा नगाडा पिटवाया। देवता- 
स्त्रियो ने अंगद को आशौर्वाद देते हुए उस पर अक्षतो की वर्षां कौ 1 ५ 
दह अदस्य युद्धवीर ! धन्य धन्य! .है वीराग्रणी, थक गया न!" इस 
तरद्‌ कहते इन्द्रने अपने पोते के माथे पर सुगंधयुक्त ठंडे जल मे भिगोए 
केरवीर पुष्पो कौ वर्षाकी । शचीदेवी ने अंगद नामक परिशुद्ध रल 
को.जंगद के लिए भिजवा दिया । ४३ तत्पश्चात्‌ अंगद ने अपने ऊपर 
चढ़ जाये, वचे-खुचे उत्साही घृडसवारों को हाथरस से पटक-पटककर 
मार डालते देर लगा दियां। पुरुषामृग के सम्मुख जड़ी अन्य मृग 
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इदि मृगवेनानुववे केरछिदरं पुरुषासगद गावदछि 
गिदिर दारं तौरवैयरसन कृपय किकरगं 1 44॥ 


, मूवत्तौदनय संधि 
सूषन-- रणदिशापट मल मल्त॑वरि गणभयंकर हनुमना रावण तनूज विशिर 
देवांतकर मरदिसिद । 
कुशकुमारक के बलिका त्रिशिर देवांतकर सलं सै- 
रिखुवरे संगर दीण्चछिद नरांतकन कड्‌ 
मसगि द्गद कोपशिखि दलि्छिसं दिवाकर सुतन रणदलि 
देसंय देवकदंब कपिसं , नूकिदर रथव॥ 1 ॥ 
बदलिसिदुदु वीर रिज्बर बछिय लतिरथ वार्जिरजिग 
छद्भूकि वारिज सखन वारिजबंधु कठवचिसं 
तौलग दिहने सूर्ययुतना बलिपवर बलु हेनु समरकें 
मलेतनीव्वनं वीरनाहवधीर  कलिहतुम ॥ 2 ॥ 








उसका सामना करे भी कंसे ? तरव" के अधिपति की जिसपरकपा है, 
उस (अंगद) सेवक की, सामना करने की हिम्मत क्रिसीमे कंसे ह्यो सकती 
१? ४४ 


इकतीसवीं संधि 
। सूचना- शघ्रुभों को दिशि-दिशाभों में भगाकर तितर-वितर करने पे मल्ल- 


युद्ध-विशारद भयंकर हनुमान ने रावण फे पुत्र न्निशिर तथा देवांतक 
की हत्या कर शली } । 


कुमार कुश ! सुनो। युद्ध मेँ नरंतककी जो हत्या हुई उसे 
देखते हुए विशिर-देवांतक कंसे ट सकते हैँ? चूपभी ( व) कसे । ? 
उनकी प्रचंड क्रोधाग्नि जव प्रज्वलित हुई तो वे सुग्रोव पर धावा बोल देने. 
के लिए उसकी तरफ़ अपने रथोंको अगे बहाकरधाये। यहु देख 
देवता थरथर काप उठे । १  अतिरथी तथा घृड्सवायोकेदल ने उन 
दोनों राक्षस वीरो का अनुसरण क्िया। सुग्रीव की मृघ्यु क्या सुनिश्चित 
नहीं है ? उनके साथियों का सामथ्यही कितना है? (इस दिशा मे) 
युद्ध करने म समथं रणधीर एक्‌ मान्न वीर हनुमान ही ह! --इस प्रकार, 
सोचते सूयं खूब घबराये 1 २ वची-वुची वानर-सेना उरकर जव भागं 
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उलिदवल विरि तोडं रामन वछिय निदूदु निदिदनुको- 
लछवियलि कपिनाथ नाथन वदिय कलिनील 
हौीछकिदनु हृतवहज नोत्तिन लछविगौट्‌टनु वंट्‌टगलवलु 
गलह॒विद्रन सुतनयुत सम्मान दुल्विनलि॥ 3 ॥ 
आतनडवंकदलि पंकजजात जनितनु निदिदनु मे 

लातु निदनु बल्दला धन्व्तसिय सूनु 
ईतनुन्बटं सिक्कुदीचयला तमिश्री चरन सरिसद 

लातु हठचिदर वदिरा लंकाभयंकरन । 4 ॥ 
हौक्कनटवी संघदलि मौगविक्क्‌ वेव्वर गिच्चिन वौला 
रक्कसन र्थ राजियलि रोद्रातिरेकदलि 
मुक्करुक्‌ वतिरथर रथव नभक्क विचुटनु वीदिवरिदडं 

यौक्कै रथिकर रथवनंबुधिगिद्दु बौल्विसिदि।॥ 5 ॥ 
तु्िद नेडवल चारियचलि संकूुलद रथिकर तूरिदनु नभ 
कठविगींडे युवति रथर बाचिदनु वछिरथर 

अदिव जगकूव्वद्‌द रुद्रन कीलेगंलस कंणैयंनलु रथिकर 
तच्पटरव माडिदनु निमिपार्घदलि कलिहुनुम । 6 ॥ 


^^ ~~~ ^^ ^~ ~~~“ ^~ ~~~ ~~ ^ ^~ < ~~“ ~^ ~~ 





"~~~ ~ ~ 


गयी तब शतु राम के सम्मुख उपस्थित हए । एक वाण की दरी पर सुग्रीव 
खडाथा। उसी के वग मे अभ्निक्रुमार नील दिखायी दिया। उसी 
के पाश्वे मे वाली का पत्र अंगद भव्युत्साहु के साथ शिलाभोौ को उकाए 
युद्ध के लिएतैयारहो, खड़ा रहा) ३ उपकर वाम पाश्वं मे जाग्ववत 
खड़ा रहा । उमङे दक्षिण पाएवं में धन्वंतरि का पुत्रं सुषेण सटकर खडा 
रहा । राक्षसो को सम्मुख देख लंकाभयंकरर हनुमान , का साहस उमड़ 
पड़ा । शत्रुभो ने हनुमान पर धावा बोल दिया।४ जंगल में फलते 
दावानल-सदृश हनुमान रीद्रात्तिरेक के साथ राक्षसोंके रथोंके मध्य घूस 


गया} अपने को पेरनेवाे अतिरश्ण के रथोंको उठाकर भाकाश मे 


फेक दिया । स्वेच्छा से विचरते बीचमे आ पड़े, या निशने मे मिले, 
रथिक के रथों को समुद्रम फककर गर्जना कर उठे।५ हनुमान ने 
दाए-बाएं विचरण करते हुए रथिकों के समृहीकोरौद उला। _ब्ड़ी 
वीरता.के साथ बाण-प्रयोग करते हुए भत्तिरथों को आकोश मै उड़ा दिया । 
नजदीक पड़े रथिको को दबोच उाला। जगतप्रलय. के लिए 
संतप्त रुदरके हत्याकांड के सदृश वीर हनुमानःने क्षणाधं मे, रथिक का 
एक स्राथकाम तमामकर दिया। ६, भयसे भाग खडी हई वानरसेना, 
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भयदलोडिद सेनं हनुमन जयमुखद लं¶दगिदहु रिपुनि- 

भय मनोरागिग्ु ` तरुशेलायुधंगवलि 

नियत रणक्ृतमुवर परिसंचय पराक्रमसखर रिपुनि- .. 
भय, निशाटोन्मुखरु हढचिदरसम समरदवि ।॥ 7 ॥ 
विकला खछरिव्बरुन्बिद हद्धुवरय कपिभटर मोहर 

दौठगं मोहरिसिदर मार्गणगण महांबुधिय 

कलुमरन कोठाहठ्द क्रं चठछक दिदले कौदरगणित 
बलिमुखर बहर्मुखावक्छि. बंदर गगनदलि \\ 8 ॥ 
नेगहि हरिदवु हणन बणब॑य नगलदलि नैत्तरिन हठं सा- 
लुग संदणियाय्तु रणरगदलि भूतगठ् 
हगलिरुछि नीत्तंबरद कालगद वल खठ कपिकदंबद 

विगड रणरंजिसितु घन सौद्राभिसारदलि। 91 
धरधृरंधर भटरीटग्रेसरनला च्रिशिरनु सुरांतक 


[४ 


ररड मय्यलि मसुकुवतिबल' वीर वानरर 
शिरद तोरण दो रणवनं बरद†छगं विरचित विण्वं- 
भरन करुणद ककरन कंणकिदरू खात्तियलि।॥ 10 ॥ 


हनुमान के (इस) विजय कोदेख पहाड-पेडों को हाथमे धारण कर 
णत के सम्मुख बड़ी व्ठार्ईके साथ उटी। युद्ध करनेकरे निर्धारण 
से संपन्न, वीरश्ची को संजोए हए, शतरुजीं से भयभीत न होनेवाले वानर 
वीरोंने राक्षसो का सामना कर उस विषम युद्धम भारी वीरता प्रङट 
का ।७ उसके बाद त्रिशिर-देवांतकायुरों ने भल्युत्साही वानर वीरों 
की सेनापर मानां बाणो क्रा समूहही (समुद्र दही) बरसा दिथा। (यह्‌ 
देख ) भाकाशस्थित देवता जव भयभीतटहो रहैथे, तभी शिलाएं ओर 
पत्थर धारे शोरगुल सचति अनगितत वानरो की चततुराईसे हत्या कर 
डाली! ८ युद्धक्षेत्र नें गिरे शवोंके देरो को इकाकर रक्त की नदिर्या 
बहीं । युद्धरंगस्थली मे भूत पंवितबद्ध हो इकट्ठे हृए 1 , दिन-रात 
के भयानक युद्धसदृषरा राक्षस भोर कपियों के ्ुडके श्ंड भयानक युद्ध 
से विराजमान हृए (जुड़ गये) । ९ यृद्धकी जिम्मेदारी उठाने मे (वौं 
मे) ्निशिर अग्रणीहै न? च्निशिर-दे्वातको ने अपनेपर दोनों ओर से 
आक्रमण करनेवाले वार तीरोके सिरोके बन्दनवारों {को आकाशमें 
खनसूरतीं के साथ सजाया। उसके बाद परमात्मा कौ अततीम कृपा 
प्राप्त हुचुमान (र चिढ्कर उमे छेडग। १० चिशिर-देवांतकों के 
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सरछ सारद संदणिय लंबर दिशावच्ठि तुंवितिन्बर 

कर चमत्कृति चाप विपुल काप मुक्तकद 
धरिसितो गिरि मेणु विपिनोत्कतर तनूचव नैववौलु नि- 

भर शरौव शरीर नागिदेनु समीरघुत॥ 11 ॥ 
असेल रक्कस वीर रिब्बर कलह बलुहो हनुमनुवग्बर ` 
गलह॒ हवणिस नूत नठ नीलांगदादिगदु 
कलुमरन काहुरद कोठाहुठदला रिपुरथिक रिव्बर 

सखद समरवनित्त कादिद रचि बलसहित ॥ 12 ॥ 
आतु कादुव कपिमहाव्दिगं सेतुवनु कटिटदेर गरसं- 

घात दलि सरियिल्ल संगरव॑ब साहसद 

मात मरदर केचि रघृजातरिर जाछिसिद सेना- 
व्रातकवधिय कार्ण नतिरथ सम समरदलि॥ 13 ॥ 
कोद ररडर्बुंदव ननिबर संदर कलं गाजियलि रघु- 

नंदनन करुणदलि रविनंदनन पटु भटर 
मुंद्णीडिडनी ठग्तु दशरथ नदनर नीगाग तागरुव. , 

५. १ | 

रे बलु बोौव्बाटवद केकिदनु कलिहनुम ॥ 14 ॥ 











चमत्कारपू्णं ढंगसे छोडे गये (बरसाए गये) बाणोंसे सारा अकाश 
तथा भाले दिशां व्याप्त हो ग्थीं। पर्व॑त ने मानों जंगल रूपी. कवच 
धारण करिया हो -दस रीतिसे हनुमान का साराश्ररीर बाणो से.भर 
गया । ११ मरे रे ! इन दोनी राक्षस बीरों का यह युद्ध इतना 
जोरदार है? हनुमान का प्रबल युद्ध-शवित के प्रे है ! इस तरं 
कहते नल, नील, अंगद बरौर: कपि वीर्‌ पत्थर, पेड, वगरैरहीं का भरवाहरत 
बहाते (उनसे वार करते) दोनों शत्रु रथिक को अपनी बोर आकर्षित 
करते उन्होने अपनी सारी सेना-सहित युद्ध किया। १२ सामन्‌ 
करके युद्ध करनेवाले उस वनार-सेना रूपी सहास्ागर पर उन राक्षसवीरों 
ते वा्णोकासेतु वधि दिया । वाण-प्रयोग >े युद्ध में इनको वरावरी कोई 
नहीं कर सकता -उस प्रशंसात्मक तथ्य को इन्टोनि (अपनी व 
सिद्धकर दिया। है रधृक्रुमारो ! सुनो! गतिरथ राक्षस वीं के 
विषम युद्ध में वानरसेनाकीजौ अपार हृत्या हुई --वह्‌ कहा तक हई 
इसका वर्णेन करने म असमथं हूं । इस तरह वाल्मीकि ने कहा । १३ 
राक्षसो नेदो अर्वृद वानरौंकीहव्याकी। करुणासे सूग्रीव के वलवीर 
उतनी भारी संब्यामें गृद्धमे आहत हृए ! रचा लय रहाथा कि 


1037 तौरव रमोयण-युद्धक्षाण्ड १०३७ 


केकिदाक्षण मुुकि कौडिह कोलुगलनुर कदि घनदं- 
ष्टाछििदवुडगिदुः नोडिदना ख रांतकन ` 

मेत कविदंसुनिब्ब रसुरर कोलकोढाहढव काणुत 

वे सेगे साकि दीडर्यगेनुत पुटनशंद । 15 1॥ 
निदिदनु निम्मय्य निदिरलि संधिसुवे रणगलिगदप्र 

स्यंदनद मुंभागदलि मुंबरिव दहंछीर॑य 

मृदं निलुव महाद्रियवीलायदु बौष्विरिदुष्ि दशरथ 

नेदनर नीक्षिसुत नलवेरिदनु कलिहनुम ॥ 16 ॥ 
तीरिसुवेनी रक्कसर रणहु†रटेय ननु तिन्बर सुरर 

तेर निक्कौ गौड़ तिरुहिट्टनु नभस्थछकं 

ऊर सुडकन कदन कौतुक सारवनु चित्तंसनुत रघु- 

वीर निदिरवि भुजव हूच्दुल्बिरिसिदन्‌ हनुम ॥ 17 ॥ 
आव समराभ्यासिगमों सुभटावचिय लसुररलि रथ गग- 
नावलंबित वग विद्याधरर करुणदलि 


दस युद्धकायं के आगे बढ़ने पर (प्रगत्ति होने पर) बार्शका इस बात की 
हुई कि दशरथ-कुमार (राम-लक्ष्मण) न जाने कव घेरे जायें। 
हस प्रकारका भाक्रदन हनुमान ने सुना (कि राम-लक्ष्मण कभी भी 
घेरे जायं) } १४ यह्‌ शोरगुल सुनते ही हनूमान ने अपने बदन परं 
चृभे बाणों को ञ्चटककर ज्ञाड दिया तथा दति-मोठ चबाते राम की 
मोर गौरसे देवा। रामको घेरकर वाण छोड़ रहै दोनो राक्षसौ 
की गर्जना सुनकर भपले-पोसे मालिककी सेवाके लिए यही सुअवसर 
जानकर" वहाँ से छर्लाग मारकर भगे बढ़ गये । १५ भागे बहती तदी के 
प्रवाह को रोकने के लिए खड़े रहनेवाले महापव॑त-सदुश तुम्हारे 
पितोजी के सम्मुख खड़े हो लंडते आए (उन) यद्ध वीरोंके उग्र रथ 
कै सम्मुख वीर हनुमान ञाकर उट गये ¦! उसने गर्जना करते, 
दशरथ-कूमार रामलक्ष्मण कौ भगोर देखा तो उदके हषं कां 
पारावारन रहा। १६ _ इन राक्षसोंको युद्धका मजरा चत्ता हँ? 
दसतरह कहते उन दोनों राक्षसो से आरोहित रथ को दोनों हाथों स 
ऊपर उठकर लदटट्‌ कौ तरह घुमाकर आकरा की गोर फक दिया, 
(लंकानगरी को जलानेवाले का, युद्धके इस वेल-तमाशे का सार 
स्वेस्वपर ग्रौर करो !' इस तरह कहते रघुवीर राम के सम्प अपने 
भुजदंडो को ठोक्ते हनुमान ने घनघोर गजैना की । १७ राक्षस 
वीरो मं तिशिर-देवांतक कितने महान युद्धकलाप्रवीण है} रथ जवं 
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आ विबुध रिपुवा चिशिरखठरा विमानद सुरर बर गिडं 
पावमानीय मुदं निदरु हलगं खड्गदलि 1:18-॥ 
विगडने पवमानसूत नसुनगय लिव राडनिवर वींलु का- 

ठछगव तोरुव॑नी ककरुत्स्थज नृपनकंगिल्िं 

सौगस सलिपुवननुत नोड़व गगनवठयद वीरभद्रन 
लुगिद खड्गव वेटकव कोड्न्वि बौव्बिरिद ॥ 19॥ 
चाचिदरु खंडयव नुभय निशाचरर पयपड्‌ पाडिन - 

कै चक्रक दडडणद होय्लिन लधिक चित्रदलि 

ई चदुढ विक्रम घनक्षण रोचियतिरं हौटव खड्गव ` , 

ना चराचर विभू निरीक्षिसं मर्दना हनुम॥ 20 ॥ 
अरणैद नंडदलि बलदलातग छणैद खड़गव खड़गदलि क- 
डडणिसि कंम लुदिय लिन्बरि गौव्बनुर . वणिसि. . 
रणरहस्यद रसिक तन दुब्बणद विद्या प्रौढियलि सुर्‌ 

गण हौगकं ह्दाडिदरु खणिखटिल सबुददलि-।॥ 21 ॥ 


~~~ ~ ~ ~ ~ 


आकाश की तरफ़ उछाल दिया गयातो विद्याधरो की दया से (उस) स्थ 
से. निकलकर उन देवांतक-त्निशिरासुरों ने ढाल-तलवार निकालकर 
हाथमे धरे हनूमान के सम्मुखजा खड्ेहो गये जिसे देखकर अकाश 
मे विमान में उपस्थित देवता आश्चयंचक्रित रह गये । १८ माति 
(हनूमान) भी महान साहसी जो ठहरे। मुस्कुराते हृए-, इन राक्षसौ 
के सिरो कोइन्ही केसिरपर देमारता हं (ठेस चाल चलता ह 
कि यहद्ग रह्‌ जायं) ओर राम को आनंदविभोर.बना देता हुः -इस 
तरह कहते हृए जाकाश मे खडे रह युद्ध देव रहै वीरभद्र, से 
तलवार-ढाल छीनकर बडे अभिमान से हनूमान जी गरज उट। १९ 
दोनो राक्षसौ ने विविध गतियो मेँ पत्तरे बदलते हृए बड़ी बूवी से ढाल 
पकड़कर अव्यत चतुराई से तलवार के वार किएु। चराचर प्रभु 
राम के देखादेखी इस महावीर बजरंगवली हनुमान ने विजली की तरट्‌ 
कलावाजी दिखायी । २० हनूमान ने ` दाए-वाएं खङ्ग चलति 
तिशिर-देवातक्ों के वार से भरपूर खङ्गो को खड्गो से काटते. इए 
हाथो तथा शरीर की चतुर गति प्रकटकरते उनदोनों काएक ही नै 
सामना किया। तलवारकी लडाई की चालनाजियों को, रहश्य को 
करतलामलक वनाए हनुमन ने जो उसके जपे उन दोनों वीरो से वही 
खनखनाहट के साथ यृद्धक्रियातो देवतार्थं ने (उन सबकी) भूरिभ्ररि 
शंसा की ।२१ जोर-जोर से गरजते, विजलीकी कौध की तरह 
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खन्पठद कटटु लुदहिनुर सकतढपगढ पडितठद मंडिय ' 
हौठहुगछ -हीय्लुगठ खड्गद किडिय तुंदुगढ 
लुदिय षय पाङ्गढठ बवरिय सुचिवृगछ लं घन॑य लाघव 


दौः विचित्रद वीररीप्पिद रसम समरदलि ॥ 22 ॥ 
आटविक रक्कसर हनुमन घाट गलहद खड्गगल हू- 

ण्लाट विद्दुदुः हरहिनमरावच्िय कण्मनकं 

पाटसिद सिगरद समरव धूटियर कमनीयतर का 

लाटद वलि नैब॑ना संग्राम संभ्रमद॥ 23॥ 
अवधरिसु राजेंद्र नोडलं रविज लक्ष्मण चित्तविपुदभि 

नवद रणकौतुकद कौक्षेयकद कौशलव 

बवरकिदु कडं नोडि नीवनु तविरछद पदचि्न गतिगछ | 
. लवणियलि लागिसुत हौय्दनु हनुमना खनन ॥ 24 ॥। 
 उदुरलच्चरि पवनपुत्रन निशित खंडयवा निशाट न 
*च्रिशिर नुरदलि बिदृदुदिचलिदुदु कलि सुरांतकन । 
` वसनलं वित. कटियलेवण्णिसुवंनेनवकुंभवनु भा- 
-गिसिद सूत्रद सौगमु मेरदुदु कूंभकारुकन॥ 25 ॥ 


~~^~~~.-~-~~~~~~~--~---~--~---~-~--~------~~-~+^~ ~~ 


चमकती कातियुक्त तलवारं को क्चलकाति घुटनों से एक-दसरे पर 
माक्रमण करते, चमकती तलवार चलाते चिनगारियां निकालते, चृस्त 
दुरुस्त पग धरते, परतरे बदलते, (गोलाकार) चक्कर काटते, इधर से उधर, 
उधर से इधर चलते-उछलते तलवार चलने की कलाबाजिर्यां उन वीरो 
ने प्रकटकीं। २२ धूर्तं राक्षसोंके तथा हनुमान के बीच मे इया यह्‌" 
अद्भूत ॒खङ्गयुद्ध, मनोहर रीति से अलंकार कर दिये (अलंकृत हए) 
युद्ध॒युवत्तियों के सुन्दरतर नृत्य-सदृश, आकाश मे उपस्थित देवताओं 
के तन-मन को लुभाने लगा। उस युद्ध के संश्रमका किन शब्दम कसे 
वणेन करं? -इस तरह वाल्मीकि ने कहा । २३ राजेंद्र राम] 
ध्यान देकर देखे । सुग्रीव | लक्ष्मण कुतुहलकरारी इस विनृतन खड्गभ्रयोग 
को देखें ! यह गरुद अव समाप्तप्रायहै। इसे तुम देखो ।" ` -इस 
तरह कहते लगातार चतुराई की चाल चलते आगे-पीचे सुन्दरदढंग से 
थिरकते, उछलते, कूदते हनुमान ने राक्षसको पीटा।२४ कितनी 
अद्भत ह अश्चयकारक घटना ह { हनुमान की पैनी तलवार त्निशिरासुर 
के पेटमें घुसकर वहां से कपह़े से वेष्टित (लिपटे) देवांतक की कमर में 
चूभ गयी। यह्‌ घटना व्णेनातीत है। वहरेसा लग. रहा था 
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अद्पिनुग्बण दडडणद पडि तक्द पाडुगछिदल निलज , 
नौलैय लौलंदर गिदवु मेलण तुंड गल्यु.खण्र 

गठद कप्पिन देव मौचियलुगिदनु हारेसि हूविन 
मेय करसिद रनिलजन सिरिमडिय सरिसदलि ॥ 26 ॥ 


भापुरे बलवंत बलिमूख रूपिनपरब्रह्म समरवि- 
रूपलोचन विमल लंकानगर निदंहून 

गोपमंडल मंडितोग्रकलाप भैरव दशवदन ग- । 
वापहर जय जययेनूत कांडाडि तमरगण॥ 27 ॥ 
दत्तने वलठिकसुररयुगठ नुत्तरिसिदा खंडयवनु वि- 

यत्तमद विस्मयदं नोटद वीरभद्रंगं 

हत्त हरुषद हरिहयादि सुरोत्तमन तौ रवय नुर्सिहन | 
चित्तवनु हिडिदडिसि नडंदनु मुंदणाहवकं ।। 28 ॥ 


मानों कुम्हार ने नये मट्केः कोधागेमे काटदिया हो। २५ हनुमान 
ने चमकती तलवार उठाकर तानकर, इुलाते जो वार किया राक्षसो की 
देहों के कटे ऊध्वं भाग हिलकर नीचे गिरते गये । नीलकंठ शिवजी ने 
यह्‌ देख 'वाहवाह' किया । प्रसन्नता से डोन्न उठे । देवताभों ते हनुमान 
पर पृष्पवृष्टि की । २६ “'घन्य-घन्यहेि वीर तु वानर रूपी दर्रा 

बरह्महीहै। युद्ध त्निनेत्नी है। हे लंकानगरी को भस्म कर डालने. 

वाले ! सूर्य॑मंडलालंकृत उग्रं भैरव ! युद्ध्रचंड महावीर! दशानन 

गर्वापहारी महामहिमामय ! तेरी जय हो!” इस तरह ` देवताभों ने 

हनुमान की प्रशंसा की । २७ त्िशिर-देवांतकासुरों के प्राणापहुरणः 
करनेवाले खड्ग को आकाश में उपस्थित हो आश्चये से देख रहै वीरभद्र 

को हनुमान ने लौटा दिया । प्रफुल्ल-चित्त देवेन्द्रादि देवतां के तथा. 
"तौरवै के मधिपत्ति नर्षिहावतारी श्रीराम के मन कोप्रसच्रतासे भरते 
हए हनुमान भावी युद्ध के लिए अग्रसरहृए । २८ , 
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मुयत्तरडनंय संधि 
भुचनं-- पजददढवनौरसिदनु पवनात्मजनु परसंन्यद सुवशेन गजव मुदि 
महोदरन फंडहिदनु कलिनीच । 
दशरथात्मज, सूनुकेद्‌ सुररौसगंवर मौकगिदवु हनुमन 
हसपरिगं परबलदीद्न्बरिसिदवु  पटहचय 


कौसरु गहय सबुद सदेदव्विसिदविवरनु तरुशिलोच्चय 
विसर पाणिग्ोरणिसि मोहिदर्‌ संगरकं।। 1.॥ 
तवकदलि तरुैल संगद बवरिगर बलदौछगं सामो- 

द्भव घटावकि कविदुदा चनधटंय कङ्हिनिलि 


सविसुवग्गद गंडमदजल दविरछूदचिठं ननयं बरि कं- 
यवत्तरणद जलौघमुर्ढागसं घुरर संदणिय। 2॥ 
आरु निलबहुदमम राक्षस वारणद वैहाल्ियलि मद 
नारियलि मात मदगवित गजासुरन 


वीरतन शतकोटि मुखदलि सेरितो शुंडालकूलकंन 
लारुभटंगछ जोदरोजंय लेरितुरवणिसि ।! 3 ॥ 


~--.~~ ~~~~--~-~ ~~~ ~~~ ------~ -----~------- ~~~. 


बत्तीसवीं संधि 
सुचना-~ हनुमान ने गजसेना को समाप्त कर दिया । शतु-सेना क सुदशंन 
नामक हष्यी षो मार उले नील ने महोदर के प्राण हर लिये । 


दशरथ-पूत्रके कुमार,सुनो। हनुमान की नयी रीति देखकर 
देवताओं के संगलवाद्य वजे । राक्षसोंकी सेनाम नगाडे बजे। शव्रभों 
के घनघोर रोरसे भरेतुरईके शब्दसे वानर जाग पड़ं। शिलां तथा 
पेडोंकोहाथमे धारे, तयार हो वानर-सेना युद्ध मे गृँथी। १ बल-पहाड़ों 
के धारे युद्ध के लिए बेचन कपि वीरोंके भारी भयानक मेधोंके टट पंडने 
के सदृश गज-सेना घुस पडी! हाथियों के गंडस्थलों से (कपालो से) 
लगातार धारावाही हौ मदजलजो गिरा उसप्ते धरती गीली पड़ी1। 
हायियों ने सूंड उपर उठाकर जो जल प्रवाहित किया उसमे विचारे देवता 
डव गए ।२ राक्षसोंके हाथियों के जृक्चनेकी क्रियाकी टक्कर कौन ले 
सकते हँ ? किमे है इसना साहस ! शिवजी की टक्कर लेनेवाते मदोन्मत्त 
गजामुरके प्रतापकेसौ करोड़गुने प्रताप मानों इन हाथियों मे प्रविष्ट 
हमा हो, इस रीति से शोरगुल करते योद्धा करमशः इन (मदोन्मत्त मजासुर 
सरीखे) हाथियों पर सवार हृए ! ३ गज-सेनाके पैरो तले रीदे जाकर 


[भ 
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गजचटिय कात्दुलिं हूंडयलिगिजिगकादव्‌ वासुगिय का- 
छिजव नोकरिसिदवु कवूभमदेभ कूरूमन 
भजिसितग्गद मूछःकपिसि तजन नगरद मेलुगडं पद 
रजदीकिद्दुदु भुवनवंनलुरवणिसितिभसेनं ॥ 4 ॥ 
द्डूव गिरिगठ नणंवुतौकुब गिड्मरन संसद्‌ विसुडूत 
बिङड़वरिय वीदिग् ल्द वचि कौलंगठलि 
कड्गि कुधरकुलंगछिद्रन पडय पडलिडं कौलुववौलु कपि 
पडेय रकौदवु कोटिसंव्यंयला सटेभचय॥ 5 ॥ 
किततृहाणिद वद्िमंट् वियत्तछकं तरुमृगद तलेगढ 
कत्तरिसिदवु वंडयद काहुरद . हौण्लिनलि 
तत्तिसिद सूनगियलिरिदिरं दत्तलित्तलु केदरिपदनखं 
दौत्तुग०लुगुटिसिद वयुगठनसम कपिभटर॥ 6 ॥ 
तुकि मोल्वाण्दिडव कपिगठ सीलिदवु संधिुव सुभटर 
वीठलौददवु व॑बछ्िय लौकुव वनेचरर ` 
. बालदलि वीसिदवृ विरुदिन तोर्वलरनु मुदि मुग्दुहि- 
गाल दहिडिदिड्किदवु गगने कोटि संख्ययलि॥ 7 ॥ 
[न 
आदिशेष के फन चूणं क्षत-विक्षत हुए; दिग्गजों ने (० लिया; 
कुम मूच्छित हुए; ब्रह्मनगरी का उध्वं भाग कपि उठा; पररोंकी धूल के 
कारण सारा जगत आच्छन्न हो नया । ४ मदोन्मत्त ध वानरोसे फक 
जा रटे पहाडोंको ठोकर मार फेकरते हुए, पेड-शिला को उखाडकर 
फेकते हए, बड़ी सीधी गलियों से सडको मेँ धुसकर सभी पर आक्रमण 
करते, हत्या करते आगे वढने लगे । पर्व॑तो का समूहं जैसे अपनी मर्यादा 
त्याग इन्द्रौ सेना पर टुट्कर हत्या कर रहा था तदत्‌ उन मदोन्मत्त 
हाथियों ने करोड़ों की संख्याम कपि-सेनाकी हव्याकी { ५ राक्षसोंके 
हाथियों ते कपियों का पीठा कर, उनक्तो रौँदकर अकाश में उछाल दिया । 
(दृखङ्कर फेंक दिया): सड मे वेधी तलवारों को. अव्यत वेग धे 
चलाकर वानरके चिको काटलिया। वैरोंमे, सूंडीमे वेधे धरो 
से चुभो-चृभोकर वानरो को काट-काटकर इधर-उधर फेंक दिया 1 परो 
के नाखून चुभोकतर क्ितनेही कथिवीयोके प्राण हूर लिये। रक्षसो 
-के हाधियोने आगे वढृक्रर अपने पर आक्रमण करनेवाले कपियोंको चीर 
-डाना; कपि दीरोंको लात मारक्रर तीचे भियादिया। पीचचेसे जाकर 
आक्रमण करनेवलि वानरो को पठ हिलाकर पटक दिया । बड़े-बड़े गौहदे 


य 
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अंसुव जोदर नाछछियंविगं कुसिकिरिदु गिरिगृटटि हलुग 
हसरिसिद वल्लट्लि बट्लिंद भल्लुकत्रात 

मुसल मुद्गर परिघ गदगछ गसणिवय्लिगं बिद्‌द कोडग 
मुसुगछिग कडयावुदैबुदनगयं ताद ।॥ 8 ॥ 
तुरुगि तुद्टुवमत्त वारण दुरुबेगाग्दै वीर हनुमन 

मरस्य हौक्कुदु भूरिवानर सेनं प॑सरिसि 

मौरन बडितकं सिडिलु भयदलि बिग्ितु हाय्वुदं हौक्कनाक्षण 
क्र्यिहिडिन तोकनवीौलुब्बच्ु कलि हनुम । 9 ॥ 
आवृदानचुवृदे कनल्दा पावमानीय कौलंगे रिपुगल 
जीर्वाहसिगं हेसद वनंरैन्बनं कृणाजगक 

देवतति बैडगागं मददंतावदिय बेरसिदनु गजरिपु 

सावदलि रजनीवलव रवि बरसुवंददलि॥ 10 ॥ 
जडिदु जोदर सहित करिगठ हिडिकयलि नृग्गीत्िदनु नल 
क्डसि तीडिद मत्तेशतसाबिर मदेभगठ 


वाले सहान बलशाली वानरो को तोड-मरोडकर पचे के पैर पकड 
पटकारते हए करोडो की संख्यामे (गंदकी तरह) सआकाणशमें उछाल , 
दिया ।७ बाण छोड़ रहे राक्षस-योद्धाओं के वृत्ताकार बाणोंके शिकार 
बनकर बलशाली रीछो का समूह लुढककर गिरते हुए दांत वाहुर निपौरे 
(निकालि) तितर-वबितर हौ (कट-कृटकर) भिर पड़े! मूल, मुद्गर, 
परिघ, गदा वगर: कठोर आयुधोंके प्रहारसे कटकर मर पड़ लाल तथा 
काले मुंहवाले बल्दरों का हिसाब लगाना असंभव है -इस तरह वाह्मीक्ति 
ने कहा 1 ८ धिर-चिरकर आनेवाले आक्रमण करनेवाले मदोन्मत्त हाथियों 
के आवेग को सहने मे समथ हौ वानर-सेना पीछे हटकर वीर हनूमाने की 
शरणमे आयी। पेडको लताडसे क्या बिजली उरकर भाग खड़ी 
होगी ? बकरियोके जलुडके मध्यके भेषधियिकी तरह अव्यूत्साही वीर 
हनुमान उस गजसेना के मध्य घुस गये1९ मारत्ति (हनुमान) अगर 
हत्याकांड मचाए तो कौन उनका सामना कर सकता? इस जगत में 
जीव-ह्सा से वाज न अनेवलेवे ही एकपात दँ! देवता (यह्‌ दृश्य देव ) 
आण्चर्येचकित हो ही रहैयेकरि मंधेरेकी राशिमे सूयेके भ्रवेश की 
तरह हनुमान सिहनादे करते हुए उन मद-भरे हाथियों कौ सेनाके मध्य 
प्रवेश करगये। १० हनुमान ने महावतो-सहित हाथियों को खींचकर, 
पकड्-धकडकर धरती पर पटक दिका | किरसौ हजार मद-भरे हाथियों 
को पकड़कर धरती पर उले ससल दिया एड़ीकी मार ते लाख 
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मडद हौग्ललि लक्क संख्यय नडबडिद नुल्विरिदु बालद 
तीडकिनलि तृटिदनु करिकोटानुकोटिगछ। 11 ॥ 
बीसि बिसुट मदेभमारुत पाशदलि सिलुकिदव्‌ कलवु सु, 
रेशनानैय नैदिदवु कंलकंलव्‌ दिगधिपर 

देशवनु सारिदवु घनवा राशिगनयु विदिदभक्लंग्धु 

भूसुता सुतक्रे गजगतवादवगलदलि । 12 ॥ 
होदवागज सुमिलमृत्तिगं होद शिशिरांवरदवौलु नेल 
नादुदरनिमिषदलि कणायदलि पवनजन 
बीदियल्लदं बवरकानुव कंदुकारर काणं बलिक म~ 

होदरन गजतञ्दुरीशन  कड्हिनुन्बटंय ॥ 13 ॥ 
एनदकं सुरपत्तिय दंतिसमान्व॑वडदल्प दिक्कृग 
छानगकपडिगद्टि तुगलु तूककव्‌ किरिदु 

आ निशाटंगा दिशाधिप रानिकेमं कड्हीगलनिलज 

नानुवदु कड्चितवैदुदु मेले सुरकटक ॥ 14 ॥ 





हाथियों को एक साथ पीटकरढेर लगा दिया! खुशी से गरजते हृए करोड़. 
करोड़ोंकौ संब्यामें हायि्योको पृं में लपेटकर पष्ठोर दिवा । ११ 
हयुमान से खींचकर एके गये मदोन्मत्त हाथियों मसे करईर्जाधी के भवत | 
मे फस गये; भौर कई देवेन के (वाहन) एेरावत के नजदीक जा भिरे; 
अन्य कई, दिशाओं के भधिपत्तियो के देश में पहुंच गये । है जानकी 
पुत्र, सुनो। सागरम भिरे हाथियोंके कारण सागर गजसाग॒र 

गया। १२ बादलोंके धिर अनिका कायं समाप्त हने पर दिषायी 
पड़नेदन्ले शरद्ऋतु के आकाश की तरह हाथी ससाप्तप्राय हए] 
हनुमान की मारसे धायल हृषु हाथियोसे सारी धरती पट गयी । 
युद्धरंगस्थली खाली हौ यथी । युद्ध करनेवाले योद्धा सामने दिखायी न 
पडे । तव महोदरके हाथी ने माकर हनुमान के पराक्रम से उतन्न उधम 
को रोका! १३ महोदरकी हाथी कादैवेद्धकी हाथी से (परावत से) 
उपमा देने का प्रयत्न करं तो न्यूनतर का दोष आताहै। दिग्जों को एक्‌ 
पलड़ मे तथा महोदर के हाथी को दुसरे ये डालकर तौला जाय तौ दिग्रजौं 
का कुल वजन क्मही ठहरेगा। उस महौदरका सामना करना मानों दिक्‌- 
पत्तियों के सामना करनेसे भी कठिनदहै, कटोरतरहै। हनुमान उसका 
सामना कर रहै -यहीतो अश््च्यंकी बातदहै | इस तरह अकाश 
स्थित दैवता मापसमे बोलने लगे । १४ महोदर का हाथी भगे बढृने 
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तवकिसिदुदा दतिदंतिय जवगतिगं जवगुंदिदरु बलु 

भृवन कोशद हीरस्य हौरिगय हतिकारिगल्ु 

बवरदग्गद गजद पदहत्ति गवनि मुदकं तम्गूतिदुदु 

भृवननिधि  तुद्काड्तिदुदु हेलेनंद,॥ 15 ॥ 

करिय निशितांकूशदि नवनुर करचियुत नूकिदनु हनुमन 

सरिसदलि बलिका सुदशंन भद्रमददति 

भरद बरिकैथिद पवनजनुरवनेरगलुप्रति सबुद सुर- 

गिरियौढादृदु नौँदननिलज नंनेदु दशशिरन॥ 16 ॥ 

तरहरिसि कौडनिल सतना करिगं कंयिविकदनु दूजैटि 

करिवंसर बलुरक्कसगं कंयिक्कूवंददलि 

ह॒रुहनदना खलनरितु बलु वरुणपाश्दलीतननु बिगि- 

दुरुलिसिदनटिष्दनु मुंदण थटिटनतिवलर ॥ 17 ॥ 

मसभिदुदु बिक महकश निशित धाराहतिगे रणदलि 

घसणि गौँडर्यष् बीसिपु करद खंडेयव 

मुसुकि बिद्‌द महाद्रिग हडिमसगें दाडेयलणंदं तलगढ 

ससिदुहाय्कितु जारिवरदिभ कठर्नौलगलदलि ।। 18 ॥ 
(जृक्षने) के लिए चटपटाने लगा । यमदेवतास्वरूणी हाथीके डग भरने. 
से भूमिको धारण करनेवालोंको (ज्जिम्मेदारों को) शक्तिमान होने पर 
भी बलहीनता का अनुभव होने लगा। उस युद्धके हाथी के पदचापसे 
रौदे जाकर धरती यगेकी ओर क्रुकती थी; समुद्र छलक रहा थ।। 
-उसका वणेन किन शब्दम करूं? इस तरह वाल्मीकिने कहा । १५ 
महोदर ने (अपने) हाथी को पने अंकुश से खोंचकर, चिढ्ाकर हनूमान के 
सामन्ते उसे बढ़ा दिया। तदनतर वह्‌ सदशेन नामक बलवान हाथीने 
सूंड से अव्यत तीत्रता से हनुमान की छाती पर जब आघात किथातो उसका 
शब्द सुमेरु पवेत मे प्रतिध्वनित हुभा । रावणका स्मरण कर हनमान 
व्याकुलं हए । १६ _ हनूमान ने संभलकर, शिवजी ने जैसे यजासुर को, 
पकड लिया था उसी भाति उस सुदशेन नामक हाथी को हथिया लिया। 
उसकी यह्‌ युक्ति (चतुराई) तुरंत ताड़कर महोदरने वरुणपाश से उसे 
नांघकर लुदृका दिया । फिर अग्रभागमे उपस्थित सेनाके कपि वीसें 
को भगा दिया । १७ उस महान अंकूण की पैनी नोकसे चभोएु जाने पर ` 
हाथी चिद्‌ गया। परेशानी से चटपटाते उस हाथीने कृपियो का पीछा 
करते जाकर, सूडमे बंधी कगरको (चारौ भोर) ज्ुलाया। क्रपियोंसे 
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मेटिट सीछितु मसकिदाडयाठदटिट त्तिविदुदु हैणन बणवैय 
नौद्िदुद कद्टिदुदु र्धिराबुधिगं सेतुवनु 

जट्टिगर रणभैरवरनुरः यद्टिदुदु यमकिकररनं- 

न्बद्वदुदु केक्कछिसिदुदु मलंत्तिभकं ` सुरपतिय ॥ 19 ॥ 
आर निलबहुदममदंतिय भारणंय बलुग लंग हक्कुदु 

वारिज त्रियनंदनन सेना सरोवरव 

चूरिसुव खंड्यद सुंडिन हारदलि बहु विधद कौलेयलि 

कारगल सिदुदखिढठ कपिवारिज कदंबकव ।। 20 ॥ 
नंगहि हाय्कितु शतबलिय कख्टुगियं मंद्टितु दुर्मृखन तलं 
चिगिय लीौदंदुदु वीर गोलांगूल प्रतिभटर 

अगिदु दणललि धूम्रवक्चन नुगुछिसितुरुधिरवनु मदन 
चिगुलिदृचिद्दु मिक्कूहटचुव मर्कटत्रजव ॥। 21 ॥ 
कपिबल्व कूष्मांडवल्लिय विपुठ फलवनवं महोग्र 

द्विपद पदहति गरदुदर्बुदसेने निमिषदलि 


फ़ेके गये बड़े-बड़े पहाड़ों को अपने दातो से कूट-कूटकर चकनाचूर करते, 
युद्ध-रंग मे चतुराई से विचरनेबाले कपियों के सिरो को काट डालतेढेरलगा 
दिया । १८५ सुदशंनहाथीने चिढकर वानरोंको कुचलकर पीस डाला। 
दति (दाद्‌) निकालकर पीठा करते जाकर खोचते हुए मार डाला; मूर्वा 
का ठेर सारा बनाकर (वहां पर वने) रकत-समुद्र पर मानों सेतु-सा वाध 
दिया । पहलवान रणभयंकरो को मार भगा द्िया। मरे हों के 
प्राणटपहरण करने माये हृएु यमदूतों का पीठा कर उसने उसे भगा दिया । 
सुदशेनने देवेन्धके हाथी को (एेरावतको) कोधसे गुरति देवा । १९ 
उस हाथी से मचाए जा रहे भयानक हत्याकांड का कौन सामना कर सकता 
है? (उस) हाथी ने सुयपत्र सुग्रौवके सेना-तागरमे प्रवेश क्या | 
विनाशकारी संडके खड्गके प्रहार से अनेक रीत्तियोंसे हव्या करते हुए 
कपिकरूलसमुह का विध्वंस मचा दिया ।२० हाथीने शतबली को उढाक्रर 
फक्‌ दिया । दुर्मुख को इस तरह पौसा कि उसकी ्जतड््यां बाहुर्‌ निकल 
पड़े । उसने इस प्रकार लात चलायी कि वीर वानर योद्धाभोंके सिर 
उद जायं। धूम्रवक््रको दाहोंमेले चवा डाला। रभँद को रक्त-वमन 
करने मे लगाया । तिस पर भी प्रतिरोध करनेवाले नीरों को, वानर वीरों 
को गुड़-तेल मिलाकर बनाए लड्ड़ओों को तुडवने के सदृश कुचल 
डाला ।२१ यह्‌ कपि-सेना कुम्हडौं से लदी कुम्हडे की बेलों का बगीचा 

है ! भयानक हाथियों के पैरों मे फँंसकर क्षणाधं म एक अर्बुद वानर-तसेना 
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उपकरिसिदढु मृल्युविगं कड्क्रपय माडितु ्मासभोजन 
दपरिमित भूतकं सुदशेन भद्रमददंति।। 22 ॥ 
मत्ते कविदरु नटछसुषेणर मत्तद॑त्तिय मेलं हृम्मर 
मौत्तगछ हमग्गिरिय्‌ बिरुबिन घोरघोषदलि 
सत्त सावनु लंविकसद तलयीतिदर मुंभागदलि दिगु 
भित्ति बिरियलु सुमुख दुर्मुख रखिछ ,बलसहित ।। 23 ॥ 
ओकिदरु मैदादि सुभटरु नाकरुमैयलि गजगवाक्षक 
पाकशासन पौत्र्दसंयलिं  गजानुजर्‌ 
तूकिदर्‌ मर्तदु दंसंयव नोकहद कुलपवंतौघा 
नीक शब्ददलि समर युदरुशन द्विपवः। 24.॥ 
कर्णंगकछाडिदवनितरलि बलुगणे महोदरनसुगगठ मा- 
गणं गंबुधियीछगे निम्मय वलद पटुभटर 
मृणगिदरु हरहिनलि हदयद हुणुगूदागद युथनाथा 
ग्रणिगढनु ना काणना रक्कसन कदनदलि | 25 ॥ 
कोल खुरपुट क्रिय कदनकराठ वहरणं कूड साविन 


सटुपाछिनि भटर मुरिदर मत्तं सोददलि ` 








चकनाचूर .हुरई। सुदशंन नामक मदोन्मत्त हाथी ने भृत्युदेवता का बहुत 
बड़ा उपकार किया तथा असंख्यात धतो को मासका भोजन प्रदान 
किया। २२ भारीपेडोंको भारी पहाड़ोंको धारे जोर-जोर से कोलाहल 
मचाते नल तथा सुषेणने उस मदमत्त हाथीको फिरसे षेर लिया। 
कपि-सेना की मौतकी परवाह्‌न करते हुए सुमख तथा दुर्मुखो ने समस्त 
सेना के साथ सामनेकौ भोरसे आक्रमण करहाथीके माथे पर इततेजोर 
से पीटा कि दिशां दहल उ । २३ युद्धके हाथी सुदशंनको मद भदि 
वीरोंनेचारोंमोरसे घेर लिया। गज, गवाक्ष, इद्र के पोते अंगद ने एक 
ओर से तथा गजके सहोदरोने दूसरी ओर से पेड भौर पवतो के शब्दों के 
साथ „८ उस) हाथी पर आक्रमण क्रिया।२४ धिर भए उन सभी कृपि- 
नायको परचारोंञोरसे बाणोंकी वर्षा हृई। बाण-प्रयोग चतुर महोदर 
से श्रयुक्त.बाणोके समुद्रे तुम्हारीसेनाके वीर ड्ब गये। महोदर 
राक्षस के युद्ध में दिल न दहला देनेवाले भमूख सेनानायकं को म नहीं देख 
पता । २५. बाणोंका ठीक-ठोक निशाना बैठने के साथ-साथ हाथी के 
युद्ध कौ भयंकर मारसेमौतके महम बारी-वारीस्े गिर रह वौसौको 
देख कई वीर पीेह्टे। हाथीने पीठा कर कई पूंछ वाले कपियों पर 


~~~ -~-~ ~~~ 
॥ 
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तुछित्तिभवरयटिट सिकिकिद बालदभिरंजकर नंजदं 

सौलि हाय्कुत बीदिवरिदुदु वलदीटगलदलि । 26 ॥ 
तैलेयरिदु दादिदुदु नत्तर हीटंगढनु हैणनौद्टलिन गिरि . 
गछनडदिकिद बलीमुख विपिन वीथियलि 
हीठकिदुदु हौसमदद गंडन्थकद गंधक कविवतुविगं 

तलंय कडहुत कदनकैलियलिभ महोदरन ।। 27 ॥ 
जरर रणर्सिधुरवु रणपृष्करणियलि पुष्करक्‌ निज पु- 

प्करद मुखदलि चलि्लिददु नवरुधिर पुष्करव 
करठनाठ मृणाठगन्तुरं धरिसिदुद्‌ दाडगनकिनिकूल 
दरस नैडगव्वछ्सु तिर्दूदु समर केछियलि । 28 ॥ 
करि बिरिसु कादुवरं कपिगछ हरहु निदुदु जीय हनुमन 
परियनरियलु बारदल्कुकितु नम्म॒ परिवार 
उरवणिसुतिदं मुंदकिभविदु युररिगसद्वैव हिडि यै 

दरसगा हरिणरण नुडियलु केकिदनु नील ॥ 29 ॥ 
एनु कोपव† मनदि कनलिदना नृसिहन रौद्ररोष 
स्वानुभव संघटिसिदंतं नरेद्र निदिरिनलि 


आक्रमण किया; फिर निर्भय होकर उसने युद्धरंग मे कपियोंकौ चौर 
डालते स्वेच्छासे विचरण किया।२६ हाथीने स्थानकी रीतिका 
अंदाजा लगाते रक्त कौ नदियों को पार किया; मूर्दौ के ढेरके पहाड़ 
से होकर वह्‌ नीचे उतरा। महोदरके हाथी के मस्तक से वर्हता चुगधत 
नूतन मदजलधारा (मस्तीकी धारा) पर मुकुर पड़ते भ्रमरोको उडा 
देने से (वह) सिर हिलाते युद्ध-क्रीड़ा मेँ आसक्त हो, वानर रूपी जंगल मसे 
होता हा (वहू) मागं पर दिखायी दिया २७ अरेबापरे { ईस युद 
के हाथीने युद्ध सूपी सरोवर से विनूतन रक्त रूपी जल को अपनी सुं की 
नोक्षसे आकाश की ओर उछाल दिया! अआतड्यों के नाल को कमल्‌ 
नाल की भाति द्तमे धारणक्रिया। युद्धक्रीडासक्त वह रविकरूलके 
स्वामी रामकी ओर वढ़रहाथा। २८ ध्यु हाथी बड़ा ही भयानक रह । 
उसके साथ युद्ध करने मे कपिसमूह समर्थं नहीं है। भगवन्‌ ! हनुमान की 
स्थिति गति का पता नहीं लग रहा । हमारी सेना भयभीत है। वह हाथी 
हूत गत्तिसे अगे बढ़ रहाहै। उपे रोकना देवताओं के लिए असंभव है । 
कृपया शरसंघान कौजिए 1" -इस तरह विभीषण ने राम से जब कहा, 
तबत्यह्‌ कथन नीलने सुना २९ नजानेनीलका पारा केसे चढ़ गया। 

नरसिंहं भगवान के रोद्रारोष से गनुभवित-सा हो चिद्कर राम के देखादेखी 
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ई निशाटननी मदेभन नी निमिषदीरगंतकन परि- 
धानकीयदडंलं विभीषण नीलनल्लंद ।। 30 ॥ 
मनुत मदगजदन्त बौन्ब॑य निनददलि तिरूछगिदनु बल्ियलि 
विनत दधिमूख कलि सुषेणक गजगवादिगचयु 

कनलि कविदर कोटिसंख्यंय वनचरर मेढदलि भिरिगढ 
घनतरद गाहिकंगठलि गुम्मव॒ शिलाल्ियलि ॥ 31 ॥ 
कदरिित्तिभ मृरिपरिदु गिरिगठ नुदुरुगुट्टूत बीदियलि बी- 
सिदुदु विरुदिन भटर हिगालुग हिडिहिडिद्‌ 
कदल्ियवि कालिविकद वोौलुर मदं गंडदहिदनु मत्तेमत्तद 
रिदिरिनलि कलिनील निदन्बरिसि बौल्बिरिद । 32 ॥ 
कालनुरव्ण॑गांतु निदकपालियंतिरं निशितकोप 


ज्वालंयलि तज्ज्वलनसुत निदनु सुदशंनद 
तूकिकंय सरिसदलि बाहा स्फालनंगेदुन्वि शत शा- 
दल घर्जनयलि खछठाधम चू केरठंद || 33॥ 
जब््गर जाष्ुगर कूट्द कौर्‌ठंगर कोदुन्बुभिच्चिन 
करैदधिगिदंला कल्पदंभोराशि  केठंलनृर 
तुदिसानैय नित्त मेर निनगुद्ूठ कदनद कडहुगठ ह 
ग्ठ साकिद साहसव नीननुत मेत्वाथ्दु | 34 ॥ 


विभीषण से कहा- “इस राक्षसको इसी क्षण इसके इस मदोन्मत्त 
हाथी के साथ यमदेवता के आधीन न करूंतो विभीषण! मेरानाम नील 
नहीं है \" ३० इस तरह कहते नील गर्जते हए उस्र मदोन्मत्त हाथी कौ 
ओर बढा! उसके साथ-साथ विनत, दधिमुख, सुषेणक, गज, गवय 
वगैरहों ने करोधसंतप्त हो करोड संख्यक वानरो को सराय लिये भारी-भारी 
चट्टान पहाडों को जोर-जौरसे फक्ते हुए शल्रुको घेर लिया। ३१ 
हाथी ने वानरो से फके गये पहाड़ों को चकनाचूर कर फक दिया नामी- 
गरामी वानर वीरोंके पिछले पैरों को पकड़-पकड़कर घमा-फिराकर केक 
दिय । केले कै उपवन को करुचलने को रीति से बानर वीरो को कुचल- 
कूचलकर इर लगादिया1 वार-बारवीरनीलने हाथी का सामना कर 
गेना की 1 ३२ यमदेवता की ज्यादती का, सामना करके खरे रहनेषाे 
कापाली शिवकजी-सदृश भयानक कोधल्वालायुक्त अग्निपुन्न नील ने 
सुदशंन नामक (उस) हाथी के सम्मुख धृजाणएं ठोकते खड़े रहकर सौ वाथो 
की तरह गरजकर ^रे नीच राक्षस, दुष्ट ! सुनो 1" इस तरह कहा । ३३ 
“सत्तवहीनों की, उपोरशंखो की टोली बांधे लूट मचनिवालों की हत्या 
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वगगु कपिकेढलवं रणकल गणस्ला हुनुमंत नातन 
कुणिहवेनार्तबुदनु नोडुछिद  कपिभटर 
जणिसिको.नीनवर हंतिय हृणिद कौदगद हेडिगुरिवा 

रणद परियन नोड्‌ नीन॑नतुरुविदनु गजव ॥ 35 ॥ 
तोढ नंगह्िनलहि हौच्दुदु नीलननु नीलाब्रियनुद- ` 
भोछिदद्विसिदतं नदनुः ीय्ललिभपतिय 

काल निदिरे केरक्रिदरं कलिनील गसम महोग्र सदशु- 

उाल दंडद कपाचभागव त्तिविदु वौष्विरिद | 36 ॥ 
एनहेदुवं नमम नीलन नून शौ्यवनिदेय तर्धदि- 

दनिं घौचिडं गगन मार्दनि दोर सणिमयदं 

सानु सडिलं सुदर्शन प्रतिमानवनु मक्तंगगिदनु मद 

दानं तिरुगितु हिक्लेभं हदिनैट्‌ हज्जयनु ॥ 37 ॥ 











~~ 





करनेवाले तेरे घमंड की आम से जलती लकड़ी के लिए, रे सुन, यह प्रलय- 
सागर हं। तेरे उ हाथी को इस गौर मोड़ दे। (गव) तेरी युद 
वीरताका प्रदर्शन कर} वस करो, यह तेरा साहस 1” --इस तरह 
कहते नील (उस्र) हाथी पर टूट पड़ा ३४ रे क्षुद कपि ! सुन। हनुमान 
तो यृद्धने तलवारकी परेके वीर है (मेरे वारे क्रारण) उनके 
उध्ल-कूदकी क्या दुदंशा हूईहै; जरा देख। यद्ध में बहत न्य कृवि 
नीरोके वारम जरा स्ोचतो सही। मेस वार सै उनकी (अन्य वीरौ 
की) वरावरी भीन कर सकनेवाला उरपोक उक्नरा दै।. मेरे हाथी की 
मस्ती को जरा चकर देख । इस तरह कहते उक्र (महोदर) ने हाथी 
को गे वदा दिया! ३१५ वच्रायुध जे नीन परवेत्त पर टट पड्ताहै 
उसी भति हाथी ने सूंड उठाकर जाकर नील का पीठा करते हृए उपे 
पीटा! हाथीकी मारसै नील व्ययित हुए 1 वीर नील अगर चिदु 
जाय तो मृत्युदेवता उसके सामने किञ्च देत की मूलौ है? तुरंत ही उसने 
उस भयंकर मदोन्मत्त हाधी के वाएं गाल पर थप्पड़ मारभारी गजना 
की! ३९ नीलकी निर्दोष वीरहा करा-किन शब्दों में वणन करें ? धरती 
को धारण करनेवाला हाथी चिघाङ़, आकरा से प्रतिध्वनि गंजारित हो, 
रत्नजटित शिखर शिथिल पड़े, इस ` रीति उस सुदशंन नामक हाथी के 
दतिंके मध्य प्रदेणमेनीनने वार किया, , तव वह मदमत्त हाथी (उस 
वारके कारण) बठारह क्रदम पौषे हृटा । ३७ लालिमा से युक्त लाल 
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विरि बिड्वनि रुधिरजाजिन निरिय निजं रदत सद करि 
करद लसरितु बिदुरि कडु शिरवनेडवबलक 
हरनु नैन॑दनु तल्लकदनद करहतिय लब्ुकिद गजाघुर 
निरवनहुदोयंदु हीगचिद नभ्निनंदनन ॥ 38 ॥ 
तिरुहिदनु बदलिकसुरनानय शिरवनंकुशदिद हग्द- 
न्बरिि भरिभरि्यनुत बहछित रौद्ररोषदलि 
करकि गजवा वहिनं तनुजन कौ रटडौक्करवाय्दु तोठलि 
मुरुहि बरस दिग कुसुकिद्दसुरबल नलिये !॥ 39 ॥ 
सिविकदग्निज गजदस्‌ डिल डीक्करिसिघन सिंह॒नादद 
लिक्कीलकं बरसढयं संठंदीडाडिद्दु नभकं 
कैक्कणिसि कुडिदाडंगठ गगनक्कं लंधिसि मरछ्ठि बह वलु 
मकंटर नांतिटृटु रदडनुद्रेक रोषदलि । 40 ॥ 
पडिबरिसि संवरिसि कौदुतुग्गडद भटनुव्बेद्द्‌ दाडय 
हिडिदु तिविदनु तीत्रकर हतिगानं घीलिडलु 
मडद लददु महोदरनु मूरिवडंद गजवनु तिरुहि नीलन 
हिडियलंकुश हतियलौकिदना महागजव ।॥ 41 ॥ 


पहाइ से वहते हृए पहाड़ कौ तरह घावसे रक्तकरी वृंदे टपक्रत्ति हाथी 
संड से रक्त वहानि लगा \ हाथीने अपना सिर दाए-बाषएं दील छोड 
दिया 1 तभी शिवजी ने अपने हाथों गजासुर का व्यथित हीनेकीदशा 
का स्मरण कर ववाहुरे नील! इस तरह पृकरारते नील की प्रशंसा 
की। ३८ तव महोदर राक्षसने अकरूशसे खोंचकर अत्यंत क्रोधे 
पौटकर डटते-उपरते, मरजते हाथी को मूडाया 1 राक्षस-सेना को हषित 
करते वह्‌ हाथी चिदृकर, नील पर्‌ टूट पड़्कर, आगे जुज्ञकर, सुंड से (नील 
को) लिपटकर खींचकर उसने धरती पर उसे पटक द्या) ३९ संडे फंसे 
नीलने उत्त हाथी की सुंडको लव पीटा भौर सिंहनाद करते दोनों ओर 
खीचातानीकीतोहाथीने नील को खींचकर आसमानमे उछाल दिया, 
अपने तीक्ष्ण दष्टो को सीधे करते हए उस हाथीने आकाश सें उछाले गये 
धरतीकी ओर लौटते हए वानर वीरो को क्रोधोन्मत्त ष्टौ खींचकर धरती 
पर पटक दिया । ४०. अपतेको संभालकर लौटते हुए, उछलकर ऊपर 
उठते उस प्रतापशाली ने (नीलने) हाथीके दतो को पकड़कर मूरेड दिया; 
फिर खोच दिया । इ उवर्दस्त मारसे हाथी जोरसे श्िघाड़ा) तव 
महोदर ने पीठे की गोर मुड़ हाथी को एडी से लात जमाकर आगे की ओर 
मुडकर अकुणसे दस प्रकार पीटाकि वह्‌ आगे ददक्‌ नील क्यो पकड़ 
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बीठ लप्पछिभिदुदु निगुरिद तोलिनलि बिद्दवनकरिमु- 
गालिनलि शट्िदुद्‌ मृरििद्द्‌ शिरव हस्तदलि 
बालदलि बरिकयना कलिनील विगियलु निटटुघुरवे- 

हाकि निदुन्बसदि तिदिद्दा महादंति ॥ 42॥ 
ए्तंडगै तुदियलानेय तोठर्नंगहुत मटिटसर्गनं 
सीलिदनु सीवरिसि करियिदा महोदरनु 
शैलकैरगुव सिडिलवोलुज्बाछि निदरगिदनु रणदलि 

नीलननु निशितांकुशद लमराछि कल्वकिसं ॥ 43 ॥ 
भरगिदसुरन शिरदमुष्टिय लंरगिदनु प्रतिशब्द नभदौीढ 

गरलं निजजैर निकर बंद महोग्र रोषदलि 
तर्तरिसुतव तवकदलि कं मरय दौठ हक्क ग्तिजिननु- 

न्बिरिदुं डीक्कर वाय्दुं कंडहिदनवनितछ कूसियं ।। 44 ॥ 
तछ्वु मेलडि मेलु तठकाल्दुद्ुक्रु मुष्टि निघात बाहा- 

गक निबद्ध नियुद्ध जानुस्फटद पदघात 
तठ्निहत पतनप्रहारा कलित दंतादंत्तियल नि- 

गित केशा केशियलि कादिदरु कडहितिलि ।। 45 ॥ 


क 
ले । ४१ (तव) हाथी ने सूंड बढ़ाकर नील को पकड़कर धरती पर पटक 
दिया । नीचे भिरेनीलको हाथी ने अपने सामनेकी टांग से दनौन्कर 
सृं ओर पुं से मरोड दिया! नीलने हाथी की सड को अपनी जनदस्त 
पकड़ मे जकडकर इस तरह दबोच रखा कि उसकी सरसि रक जाय॥' 
(ससिननलेसके।) हाथी की गत्तिविधिर्यांजो रुक गयीं तौ वह हांफने 
लगा। (हाथी) टससेमसनहोसका। ४२ नीलने संवार कर उठते 
हए बाण हाथकी कोरसे हाथी की सुंड ऊपर उठा, पैर तले उसे डाल 
दबोचते सहनाद करते एक क्षपटेमे उस हायीको चीर डाला। तब 
महोदर पहाड़ पर शिरनेवाली बिजली के सदृश हाथी पर से उछलकर, 
अपना पैना अंकुश हाथमेले नील परदरूट पड़ा। इस दुश्य को देख 
देवता व्याकुल हुए । ४३ अपने पर टूट पड्नेवाले महोदर क सिर पर 
चीलने जोरसे जो मूठ जमायी, उसकी भयानक आवाज आकाश मे गज 
उठी। देवताडउरके मारेकपि उठे! (तब) महोदरने घबराकर 
भयंकर करौधसंतप्त हो, अपना हस्त-कौशल्य न खोते हए गरजकर नील पर 
घृंसा जमाकर उसे धरती पर भिराया तो धरती धंस गयी । 
एक वार ऊपर-नीचे होते हुए, फिर एक बार नीचे-ऊपर होते हए एक-दुसरे 
से गुंथकर, षैरोको एकदसरोके पैरी भुँधाते हए, सृष्टि-्रहासे से, 


1053 तीरं रामरायग~युद्‌धक्ताण्ड १०५३. 


होरिदर हरिजंभ रिव्बर होरटेगं हदिन॑दटु मडियंनं 

तीर केठबकिक वैए्वानरकुमारकन 

घोर मूष्टि निघातदलि हु रसारितसु रक्कसन निजंर 

रारि सुरिदर सुरमहीरह दलर सरिवढेय ॥ 46 ॥ 
कोपदलि कीसरिडव मनदनु तापदलि तिरुगिदनु तातन 
रुपिनलि कलि नीलनीचय  लंजनासूनु 
रूपुदोरिद नीडनं समराटोपदलि रिपुबलकं कलिनि- 

वधपणनु कलिवृषभ बेडिदना महाहवव ॥ 47 ॥ 
हनुम केढी काठगव नीर्नेनगं कड्‌ कौडुवैनु कृतांतक 
ननुचररिगरिभटन तीरवंयराय नरहूरिय 
वनरुहांध्रिय सेवं त्िदनुभववनं दिदडं जगदलि 
घनछृतार्थन तानैनूत मागरंत ताहवकं ॥। 48 ॥ 


गदेन भुजाभों की पकड -धकड से, घटने उठाकर लाते जमाते हए, हथेलियों से 
एक-दुसरे कौ पीटते हए, गिरना, लाते जमाना आदि मल्लयुद्ध (इन्द्युद्ध) 
के कर्टूगत (कलाबाजिर्या) दिखाते हुए नौल तथा महोदर कुश्ती लडते 
हुए, व॑त-होंठ चवते, कूल रहे लटक रहे एक-दूसरों के बालो को पकड़कर 
बड़ी जिह्‌से लड़। ४५ विष्णु तथा जम्भासुरो के मध्य (पुवेमे) हू 
लजाई के भठारह्‌ गुनेसे भी भधिक (वढकर) शक्तिसंपन्न हो नील तथा 
महोदर दोनों वीर लड़! हे वीर कुमार, कुश! सुनो। तत्पश्चात्‌ 
अनििकरुमार नील के उग्र मुष्ठि-प्रहारसे महोदरासुरके प्राण निकल गये। 
देवताओं ने अपना हषे प्रकट करते हए कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षाकी 1 ४६ 
क्रोध की वृद्धि जैसे-जैसे होती गयी, मन के संतापके कारण घभपने पिता के 
सदृश अग्निस्वरूप धारण करते (जागननरूला होते हए) नील लौट पडा । 
इधरसे हनुमान भी प्रकट हुए! तुरन्त ही शतुसैन्य-विनाशक बीर. 
चषभने युद्ध के अहकारस्े भर सामने आकर भविष्यके महायुद्ध के लिए 
ची (गपनेको) देने के लिए प्राथेना की! ४७ “सुनो हनुमान ! इस 
भावी यृद्धका सुजवसर मक्षे दीजिए यमके दृतोंकोश्तर कीरोंक्यी 
हत्या कर न्योता देते का (भोजन समपेण करने का) भाग्य मले दीजिए । 
तारवे" के स्वामी नरह्रिरूपी राम के चरण-कमलों की सेवा करने का भाग्य 
भगर मक्षे मिले तो इस जगते मै सचमुच ही कृतकृत्य ह्‌ धन्य भाग हूं ।" 
स तरह्‌ कहते वृषभ शतुगो का सामना करने के लिए तयार हमा । ४८ 
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सुचर्न-- तुंग भुनवल सहित मदमा्तंग केसरि वुषघ्न नाहूव रंगवलि कंडहिदनु 
युद्धोन्पत्त रक्कसन । 


कुणनं केषु महोदरनु जाछिसिद जीवद मलनडददु . 

विषम विग्रह वीर युद्धोन्मत रक्कसन 

दसंगर्छटड विगुहुगठ बलुकयुगं बिडविर दनिय वाच 

प्रसर मौरंदव्‌ मोहिदव्‌ मोहर गद्युभयदलि ॥ 1 ॥ 

केटभन कलितमनमहिष निशाट जंभन वलन नमुचिय 

पाटभिम्मिर्लेन कलिगकछ कोटि संव्ययलि 

मीटि तलं मंडलदलि कादुव घाटवल मसाढुगलुं नडं । 

गोटकारर कंणकिदरु कपिराज सैनिकव।॥ 2 ॥ 

वलिदु दनित मेलं रणकड्‌ गलिभछिव्वरिगी डर पडिबल 

निदुकितिति नंदनन सक्षय सूचर्मय बल्य 

कुलशिलोच्चय कुजवितानद कलिमनद कपिरसन संधिसि 

हरचिदृदु हरहिनलि हरनयनाग्नि कणद॑तः ।॥ 3 ॥ 
1 


“~~~ ~--- ~~ ~~~ --~--~ ~~~ ~~~ 


तंतीस्वीं संधि 


सुचना मदोन्मत्त हावी के लिए जो पिहु-सदृश या, जिसका भजवल महान 
या, देसे यषन ने युद्धश्रुमि तरे बुदधोन्मत्त राक्षत को मार डाला । 


सुनो कुश, महोदरके मारे जाने पर युद्धोन्मत्त राक्षस के साथ 
भारी लडाई हई । रणवाच इतने जोर-शोरसे बजे करि माटौं दिशाभों 
के जोड ढठीले पड़ ग्ये। दोनों तरफ़ की सेनाथोंते लडना शुरू 
क्रिया| १ कैटभ, तम, महिषा्रुर, जंभासूर, बलासुर, नमुचि गादि 
असुर वीरो कौ. अपेक्षा मानों वलविक्रम में दुगुने हौ --इस रीति से 
करोडो-करोडों वीरोंके साथ समूचे शरीर से लड़ते अद्भुत , बलशाली 
चलते-फिरते किले के सदृश राक्षस वीरोंने कपिसेना को चेडा।२. 
तत्पश्चात्‌ दो वीरों के वीच महान युद्ध चछिड़ा! गचरू-सेना नजदीक 
मायी | सूग्री् ने इशारेचे युद्धके लिए जो सूचनादीतो चद्टान तथा 
पडंको तथा चद्रनोंको धारे, धीर मनोधर्मं कौ कवि-सेना तै शिवजी 
के भालनेत्र से निकलती चिनगारियों के सदश विशालता मे फलकर 
शत-सेना को धेर लिया 1३ आयुधो के" टकराने से, बड़े-बड़े वटे 


यु, 
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तिविव शस्त्र शिलोच्चयद बलु दिविगुिन देख्वाठ दिदुदु 
भविसि दृव्बर दीषु कमलभर्वांड मंडलव 
तवकदलि ततक्षणदि नश्रकं नवरुधिर सव्व॑द्‌दु सुरसं- 

न्यवनु तेवरिसि तेन र्बैनु समरसंभ्रमव।॥ 4 ॥ 
आव वीरस रक्कसस रण दीवसिग कपिभटर बलदलि 
साविगढ्ु कदं कादिदर सरकटिसि सरिसदलि 

सावु सरियास्तुभयदलि नेल ती विदुदु तित्तिणिय विपिनवि- 


भावरी चरर गलदसुविन हंणन राशियलि।। 5 ॥ 
मत्तनट्ला वीर युद्धोन्मत्त ख कलि वुंभकणंन्‌ 

हतमडि साहसव मग्दनु समर केलियलि 

हत्त नृग्र साविर हत्तुसाविर लक्ष लक्कद 

हत्त॒गंय हवणिनलि हौठोकसि नुगिदनु भटर 11 6 1 
अगिद नणललि लक्कसंख्य॑य विगड कपिनायकर सदंसदं , 
दुगुक्ठिदनु सम्मुखकं संधिसि दधिकं गूथपर 
जगढदाटद भैरवन भणि तगललिर्वनु भयरसद सो- 

नंगठ सूसुत निम्म रघुराजद्र सेनयलि। 7 ॥ 


भालोंके चुभोये जने परनजो शोरगुल सचा वह ब्रह्यांड भर में व्याप्त 
हौ गया । (परिमाणस्वरूप) जो नथा रक्त तुरन्त फूट पड़ा उस्ने 
आकाश तक उछल कर उत्साह मे (व्हा) उपस्थित देवताभों की सेना 
को भयभीत कर दिया। उस युद्धसंभ्रम का किन शब्दों मे वर्णेन करं] 
-दइस प्रकार वाल्मीकि ने उद्गार निक्राले (आश्चर्यं प्रकट किया |) .४ 
राक्षस कंसे भयानक वोर है! जोर के साथ आगे जृञ्चकर, युद्ध- 
साहसी वानर-सेना के साथ मृत्यु की परवाहुन करते हुए बरावर लङ। 
दोनों सेनाभों कौ मृतकों की सख्या बराबर हुई 1 निष्प्राण वानरो तथा 
राक्षसोंके शवों की राशि, ढेरके ढेरों से सारी युद्धभरूमि,पट 
गयी 1५ वीर यृद्धोन्मत्तायुर महान घमंडीहैन? (इस) युद्ध को बेल 
समक्षते हए उसने कूभकणं से दस गुना बहकर साहस प्रकट किया ¦ 
दस, सौ, दोसौ, हजार, दस हजार, लाखो की संख्याम प्रत्यक्षसूप से 
वह्‌ केषिवीरोको निगल ग्या।६ लघ्यों कीसंख्या मे, वह्‌ साहसी 
कपिनायकों को चवा गथा । सामना करते ठक्कर लेनेवाले भधिक 
संख्यक दलपतियों को उसने पीट-पीटकर उगल दिया । युद्ध 
क्रोडासक्त भैरव की तरह गरजते हृए, तुम्हारे रधुराम की सेना में उसने 
भयानक रसकौी वर्षाकी 1७ उस अद्‌भृत घटना का वणन छिन शब्दों 


। 


म 
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हैठलद्‌भुत ववन बद्ियलि काठरक्केस भटर कविदस्‌ 
काठकूटद कडलु कविवंददलि कपिबलव 

मेल मौटगुव तंबटद निस्साछ दन्बर दुषु गहय 
धाल्ियलि धरं विरियं धुतिगंडं घ्रुवन पौरजन ॥ 8 ॥ 
मल॑तुदा खठ पायदलवग्गछद कपिभटरीडनं संधिसि 

हख्चि कठचिदरसु गव्नु बलवंरड ववरदलि 
कलुमरन कंदुगछ क्णगठ कलह मरदुदु सिडिल शिखरद 
कठकछ्द . कट्टुलुहिन वौलंरडंकदग्रदलि ॥ 9 ॥ 
तरहरिस लदियदं तरुस्थक् दरु नायक रोडिकय कृं- 

उरि दिशापट पटूपराक्रमि वृषभ नडउहाय्दु 

धूरकं मुंचूव रक्कसर रथ दुरवर्णय तडंदवनिमंडल 

विरियं बीन्निरि दुष्वि बाहप्पछि सिदनु वृषभ ।।.10 ॥ 
देवि नोडंद॑स्म सभयलि रावणासुर नेडिसलु कड्‌ 

हेवदलि कपिरूपि निदुदिसिद वृषाधिपन 

ई विगड कपिवरन कंयलि साव निवनी घलिगंयलि ने- 

डा विचित्रव नेदु पुरहर नुर्भगं तोरिसिद ॥ 11 ॥ 


व 
मे करे ? उसके साथी कालराक्षत योद्धामोंने हालाहल विषसमूद्र कौ 
भति कपिसेनाकी घेर ल्िया। तिस परयुद्ध केडफों की गजना, 
युद्धनायों का शोर, सींग के बाजों की भयानक वनि के कारण 
धरती दरार पड़ी । ध्रुवलोक के लोगधैे खो व॑ठे। ८ राक्षसं 
की. पैदल सेना ने वड़े घमंड से कपियोद्धाभं की टक्कर लेते उनके प्राण हर 
लिये! दोनों तरफ़ कौ सेनाओंके सम्मुख, पव॑त शिर पर ट्घ्ते 
बिजली के कड़कहाहट के भारी शब्द के सदृश जोरजोर से पत्थर 
पेड़, आध, तथा बाणो के चलने के कारणं भारी भयंकर शोरगुल 
मचा।९ राक्षस वीरो के आक्रमण को सहु सकने मे असमथं हो, 
वानरो का प्राणत्याग करना तथा वानरो का भाग जाना देखकर शतुबीर 
महापराक्रमी वृषभ ने रुकावट डालते हृए युद्ध के लिए अगि वदृ रहे 
राक्षसोकेरथो की तीव्रता को रोककर अपनी भूजामों को इसप्रकार 
ठोकाकि सारी धरती दहला ` उठे! १० “देखिए देवीजी; उस दिन 
हमारी सभामे रावणासुर से अपमानित होकर, तिरस्कृत होकर कपिरूप 
से पैदा हृए (हमारे) इस वृषभ को देखो । इस प्रचंड कपिश्रेष्ठ क्र 
हाथो, इसी क्षण इस राक्षस की हृत्या होगी । यह्‌ आश्चयं भभौ तुभ 
देखोगी 1“ .इस प्रकार कहते हए शिवजी ने पा्वेती कौ वृषभ 
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मतु तल मदृटन्वि कंगल गैलद्‌ हुंकृति गदु दहसि 

तैलन नंध्रिय लणंदु तंगहिद निडिय बालदलि 

सलग सलगनी टुल्वि हुछचुवे हठहकिकेयलि तागिदरु तठ 

वंग गकं तक्दिन्य भार करु सुरु निमिषदलि ॥ 12 ॥ 

विषम युद्धोन्सत्तन॑बी पैसरवंगोप्पुवुदले ग- 

जिसिदनवनिदं विरियं भुजवनु हौण्द हौरयेडि 

असम सम पय पाडिनलि बारिंसिदं मूष्टिय दुष्टिवाठछद 

कौसरिकेय कोौपदलि कैकौडनु महाहुवकं ॥ 13 ॥ 

मलतरिभ चाक्ियलि चंडिसि चलिस दन्बरि गीव्वरुन्बर 

दछव मैरैदषश दंडगठ दंडिगठल मडियलि 

तल्ल॑य तग्गिन बग्गिदुरदव्विप चरणालीढ गाडिय 

कुलिश मुष्टिय कलिग ट्ुप्परिसिदरु कलहदलि ॥ 14 ॥ 

ऊरि निदवु रोमतति काहैरिदव तनु तोर भिडिगठ 

कारिदतु कण्णृगच्यु कर्व्वगं हाग्दुदुसुरिनलि 

तोगिदिव दाडगछछ मुसकद तुरुगिडि गुडिधिषदु कोपद 

मोरगठ मदसुखरु तिविदाडिदरु तवकदलि । 15 ॥ 
दिखाया 1 ११ वृषभ अपना पूरा गर्वीलापन प्रकट करते सिर से 
सिर टकरानेकी जिह्‌से फूलकर, फूत्कारते, हुंकार भरते, धमकाते, 
धरती को रौदकर पृछ को उपर उठाकर खंडारहा। हाथी हाथी 
से जैसे भिडजातादहैवसे ही दोनों वीर इसप्रकार भिड़ गये कि धरती 
को धारण करनेवालों को ससिलेने में कठिनाईके कारण क्षण मात्र 
के लिए कसमसाना पड़ा, वे (धरती को धारण करनेवाले) चटपटाने 
लगे । १२ क यह्‌ नाम उस राक्षस के लिए सचमुचदही बड़ा 
सार्थक था; क्योकि युद्ध के नाम मात्रसे मदोन्मत्त हौ जाता; यद्धमें 
उसकी मस्ती बढ जाती। धरतीमे दरार पड़जाय इस प्रकार गर्जते, 
भुजां को ठोकते, उत्सादुपूणे हो सम-विषम ग भरते मूठ वाँधकर, 
दृष्टि रोपकर अत्यंत क्रोधित हौ उपने भयानक युद्ध डा । १३ 
मस्ती से भरे शतूवीर खम ठोकत्र खड़े रहै, न सुकते हुए घुटने ठेके 
दृढ गति से खड़े रदकर युद्ध करते हुए एक दूसरे पर अपना ` सामर्थ्यं 
प्रकट करने लगे। सिर ज्लुकाकर छाती नवाकर पैरो का आक्रमण 
करने सिद्ध हो, वज्रमुष्ठिकेये वीर लडार्ईमें गुथ गये । १४ सगे खड 
हुए, देह कौ उष्णता बढी; आवो से चिनगारियां निकलने लगी ; एवासं 
प्रर्वास के समय काला धुरं निकलने लसा; वक्र दषो को सनि देते सुमय्‌ 


१०४५द फञ्चड (नागरी लिपि) 105} 


सिडिल कुंडिय विलय हर नुग्घडद रभसवौं कल्पदलि बिरि- 
दौडद जांडद फटठफठछ स्वनवो महादेव 
कड़गलिगद्ु्नरद तिविगुढ नुडिया शिवशिव गगगतछछ मू- 
स्मिडितु लि्दुदु कुणिव मष्ट निघातदलि भटर ॥ 16 ॥॥ 
बीढु तिर्ुवु मृष्टिमूष्ठिग ठेलिगेय सिडिलंतं जाजिन 
शंलदग्रद लीसर्व सभिज॑रदतं रुधिरजल 
जाकिस्िद विन्बरलि कर्णकपोल कंधरगठलि तिविगुढ 

साल सबरुददलबुधि तुद्ुक्ुत लिर्द्दनवरत।॥ 17 ॥ 
लवनं केढा खठनु पूवंद भवद लंधासुरनु वृषभनु 

शिवनु संघटिवदरं सोलवु कालकधरणं 

तिविद नुत्त शक्तियलि राघवन मच्चिन घाय वेनुतलि 
कविदु बिदृदनु बीढ्ं दिग शुंडाल तवकदलि ॥ 18 ॥ 
मंडिसिद नव नैश्यला दोर्दडबल कलिवृषभनंदिन 

खंड परशुविनंतं तंगहिद मुष्टि किंडिमंदरि 

तंड तंडद हुरगणंगढु तांडवद तौंडवरेय बाहा- 
दंडदन्वर दुन्वरंग्छ लैसंद रभ्रदलि ॥ 19 ॥ 


चिनगारि्यां निकली; इस प्रकार करोध्र-संतप्त मुखड़वाले गर्बीलि (दोनी) 
वीर बड़ी स्फूति से लड़े। १५ विजली के नोक के सदृश, प्रलयशिवके 
उत्कट आवेग-सदृश, प्रलयकाल मे फटे ब्रह्मांड के धड-घड़ाहंट के शब्द 
की तरह, है सहदिव ! महावीरो के अच्यत भारी मारसे खोचने र 
भिरे द्कडों की तरह! है शिव-शिव! वीरोंकी मूं की ब्रहारोसे 
ञाकाण प्रतिष्वनितदहो रहाथा।! १६ लगातार गिर रही विजली के 
सदृश मूठ पर मूटों कौ. मूक्कं क्री नार पड़रदी थी। लाल पहाड़के 
शिखर परसे प्रवाहित हौ रहेलाल रंगके पानी की धाराप्रवाहु कौ 
भति दोनों वीरोंके कान, गाल, तथा भजाभोंसे रक्त कौ धारा बहु 
पड़ो। घसो से लगातार पीटे जाने पर हो रहै भयानक शब्दों के कारण 
समुद्र भी तरंगित होने लगा । १७ सुनो लव; पूवेजन्म मे वहु युद्धोन्मत 
राक्षत अंघकासुर था; वृपधश्िवजौ ये। नीलकंठ शिवजी की हार 
कभी संभव है? तभी वृषभ ने-- “यह राघव को प्रियकर लगनेवाला 
घात है!“ --इस तरह कहते जोर से घुसा जमाकर उस, पर टूट पड । 
वृषभ के घृसेके वार से दििगज व्याक्रुल हो तीचे भिर पड़ा १८ प्रचंड 
सुजवलशाली वोर वृषभ के पूरवंजन्म के शिवजी-सदृश उठाये उस धूपे से जब 
चिनगारिर्यां निकलने लगी तो वह (वृषभ) युद्धोन्मत्त की छाती पर चढ़ बडा | 
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भौत्ति गंटल नैदनैलव सत्वशुद्धर नीवु निमगी 

उत्तमद हंसरेकं हंसरिदु नम्मकटकदलि 

हत॒वदु केठलन्यै युद्धौन्मत्तनबभिदान खन्रो 
कक्तगव्ौ नी्दैन्‌त मगरढरगिदनु रवकसन ॥ 20 ॥ 
वारि कृल्लिनीटदिस शिखि ताधारुणिभे कड्चितवल्ला 
तीरतन निमगृढरम्मी कपिगलाजियलि 
तीरिपुविरे ह॒रणगछ नीव्‌ तारतम्यवनग्दु सगु वि- 

चार विल्लदं कादुवृदु कडु भंडतनवद । 21॥ 
फड नरांतक सैबनीव्बन्‌ गडसुरांतकर्नैव नीन्बनु 

गड शिखि ब्रह्मा मारारिगर्ढब पसरूगड 

कड्‌ भयंकर वंस वुस्सटं कडग रक्कसरिव दिर कठ 
गुडहिगछलायनृत तिविदनु मत्तं रक्कसन ॥ 22 ॥ 
तप्पदेँ नींद नृडियनु तुप्परिसिदुदु खठनहुदय दौ- 

क्प्प मारुत मारुताध्वकं निमिषमात्रदलि 


~~~ ~~ -“ ~~ ~~ ~~-~----~~~ 








(यह्‌ देख ) आकाश में उपस्थित शिवजी के गण जंघाएं ठोक्ते हुए भुजां 
पटकते हुए, हर्षोट्लास से चौखते-पुकारते तांडव नृत्य करते नाचने 
लगे । १९ वृषभ ने युद्धोन्मत्त का गला धर दवोचकर, “रेरे, तुम 
सस्वशुद्ध हो (तामसी हो) यह्‌ तुम्हारा श्रेष्ठ नाम एक विडंबना मात्रै । 
इस नाम से तुम्हारा क्या प्रयोजन ? यह्‌ थ द्धोन्मत्त' नाम हमारी सेनाके 
लिए फवता है) तुमयातो राक्षसो, या गधेहो }'' इस तरह कहते 
हए उस पर फिर एक वार उसने आक्रमण किया ।२० “जल-पाषाण में 
अगर जागपरदाहो तो जगतके लिए वह एक आश्चयेकारी घटना) 
अगर तुममे सचमुच वीरता हो, तारतम्य ज्ञान का प्रयोग करते, क्या 
हमारे इन कपियो के प्राणों कोहरनलेंगे ? विवेक-रहित हौ, युद्ध करना, 
तो वल छल षडयंत्र है; नीचता की पराकाष्ठा है1 “सप्रकार वृषभे 
कटा । २१ “छः, एक तो देर्वांतक रहा! दूसरा तो नरांतकं रहा 1 

घत्‌ तेरे की! (नामकीविडंबनाहै!) इनके नाम वड्‌ विचित्र ह! अगम्नि, 
ब्रह्मा भादि देवताओं के शतूभोंके रूप मे उपाधियों से विभूषित नाम! 

वापरे ! कितने बड़े भयानक नाम ! आखिर येदं किस चेतकी मूली! 

फफकारनेवाले ये राक्षस केवल शराबी!" इस तरह उलाहुना देते 
वृषभ ने उस राक्षस पर फिर एक वार घुसा जमाया 1२२ तुम्हारा 
कथन शूठ नहीं है “ -इस तरह कहते-कहते युद्धोन्मत्त के प्राण क्षणार्धं 
मे आकाश कौ मोर यात्रा कर गये! तव मदोन्मत्त वृपश् ने 
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दपमुल नुप्परिसि भुजवनु चप्परिसि बौँव्विरिदु हौक्कनु 
निप्पसरदवि निगरि वच्िकद्कुकलिन सेययलि ॥ 23 ॥ 
हे०्लेन्‌द्दंड चंडकराछ ककशकदन कौतुक 

देिगंय कर्कोड्‌ कंमाडव निशाचरर 

तुचिदन्‌ तूरिदनु वुकिदनु सीदन्‌ सद॑दिकिकि हुौटकिदु 

हलिन्‌ हीौय्दौरसि हरहिदनमररव्वरिस्तं ॥ 24 ॥ 
चल्ल बडिदन्‌ सिक्कुमीरव वल्लिदरनलिवलर रणदलि 

हुल्ल कच्चिसि हत्तनेरिसि हौगिसि सागरव 

विल्ल विसुडिसि विरुद हरियिसि हल्ल किरियिसि मगुढ्‌द नप्रति 
मल्लनुव्विद मैयलरसन हौरगं हरुषदलि ॥ 25 ॥ 


मूवत्तुनाल्कनंय संधि 


सुचनं-- राय राक्षसविजय रायर राय लक्ष्मण नाहुव दरति कायननु 
गलि दालित्तिदनु मुजविजय प्रामिनिय । 


कें रघुवंश लक्ष्मी लोल सुत निम्मवर वीरभ- 
टाछि बलिदुदु मृत्तिगेय नयुरेद्र पुरवरकं 


किलकारियां भरते हए अपनी भुजाओं को ठोक्ते हए, वडा ही उग्र रूप 
धारण कर राक्षस-सेनः मे प्रवेण किया। २३ अगेकी घटनाका किन 
शब्दौ मे वर्णन कं? वृषध्ने भारी उत्पात मचत प्रचंड युद्ध करते हए 
अपने पर टूट पडनेवाले राक्षसो को पीट-पीटकर भगा दिया; हवा 
उड़ादिया, पैर तले रौद दिया; चीर डाला; खोदकर गाड दिया, पीटकर 
` रगङ्कर फला दिया, विदीर्ण कर दिया! यह्‌ देख देवता. हष स 
किलकारियां भरने लगे ! २४ राभ्सों को इस प्रकार पीटा किवे दिशि- 
दिशायों मेघाग खड़ेहों।! अनगिनत संख्या में चदु आनिवाले वीरों 
को, वलशालियों को दात्त निपोरकर-मिट्दी खाकर धरती चूमने मे लगाया। 
कडयो को समुद्र में फक्‌ दिया । कदयों को धनुष फक देने को बाध्य किया । 
कषयो के दाति वाहर निकल आये! तभी वहु असदृश वीर पूला न समता 
रासके पास भाया! २५ 








चौतीखवीं संधि 
चुचना-- राक्षस्विजयी _ राजाविराज लक्ष्मण ने युद्ध में अतिकाय फो जीतकर 
+ भृनलक्ष्मी, विजवलक्ष्मी --दोनों फो प्रसन्न कर लिया । 


हे रचुवंगलक्ष्मी-प्रियकर के सुकुमार पुत्र, सूनो ! तुम्हारी तरफ 
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केिसितु कदनदलि जीवव जाछ्िसिद राक्षसरवार्ता 

भीठ भीषण वचनवचल्ति खटठकुलोत्तमन। 1 ॥ 
मैद्‌द नोलगदिद हरषव कद्‌द कदडिन हुदयदलि रवि 
यैद्दनपरांबुधिय मध्यदलौड्ने निमिषदलि 
अद्दना पूर्वान्धि सलिलव नौददुमनदादियलि रावण 
हौदिददनु सिहासनव सावंतरग्गिनिलि । 2 ॥ 
हुगंय हौरलिय नृगिदुदन्‌न्ुरि धगधगिसुवंददलि दुःखद 
दुगुडवनु दूचक्कं दद्धिकठसि तधिक रोषाभ्ि 

हंग जयविदिनलि जयसयुगव्‌ तनगिदिनलि रणवन्‌ 

हीगुवं हठचवननुत वी रावेशमननाद ॥ 3 ॥ 
अबलनैदे तंद्ने मृच्बलंयनु किरिदसुर रचिदी 
सबुदमावक सररिवृदे साहसद सिरि तनं 
अबुधिगवृधंजुवदं संगर लुबुदने तानांतकनकर 

कब नरिभट नैनिसदिरं दशकंठ नत्लंद॥ 4 ॥ 


के वीर योद्धाभों ने लंकानगरी को घेर लिया। युद्धम प्राणापेण 
करनेवाले भयंकर राक्षसयोद्धाओं की वार्ता धीर राक्षसकरुलश्रेष्ठ रावण के 
कानों तक पहुंची । --इस तरह कहते वाल्मीकि ने कथा-वार्ता आगे 
बहमायी । १ हषं खोकर, व्यथित शारी हृद्य से रावण सभाभवन से 
बाहर निकल पड़ा । तुरन्त ही कु हीक्षणोंमे सूर्ये पर्चिमि सागरम 
डन गया 1 फिर सुबह पूव सागरके पानीमेंसेनिकृल आया 1 तब मन 
हौ मन वचितित रावण सभाभवन में आकर सामन्तो के साथ सहासन पर 
विराजमान हुआ । २ धुं उगलते प्रज्वलित होते दावानल-सदुश्च रावण 
ने अपने मनसे दुःखको वाहुर निकाल दिया) (दुःख रूपी धुआं उसने 
उगल दिया ।} तब उसमे कोधाग्नि प्रज्वलित हुई । “शतु की जीत 
तो (अबतक) हुई; आज मेरी जीतकी बारीहै। आज युद्धम 
(स्वयं) जाकर शरु पर आक्रमण करूगा ।' -इस तरह बड़ वीरावेश 
के साथ बोला! ३ “अबला सीताको कार्म अपनी बलहीनता प्रकट 
करने बुला लाया १ कुछ राक्षसो के मरनेके समाचारकै शोरगुलके 
कारण मेरी साहस रूपौ सम्पदा क्यो विनष्टहौ? समुद्र बादलों से क्यों 
डरे? मतो युद्धलोभीहूंही। यमदेवता को अपने हाथ के कौर से 
विलानेवाले शतुबीर न कहलाङॐं तो मै दशकंठ ही नहीं" इस तरह 
रावणने कहा । ४ “जाजके युदृधमे रामको गिराएु चिना अगर पीछे 
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इदु रामन रणदिकडहदं हदु मृदानादं नादरं 
तदं मूनिपति विश्ववसु कंकरसंगद्ुदटदलि 
बंदवनं ताननुत हूंकृतिर्यिद गजिसं नगुत वचक्ठि कि- 
तद नय्यंगीय्य नगकूल कायनत्तिकाय॥ 5 ॥ 
अलं निशाचरराय तामस तिल्ियदिन्नू निनगं नीने 
कौलुववनं लय जनन रहितनु निन्नगंटललि 
इक्छिववने रधुनाथ नारदौ नरिययला निशाचर 
कुलक्लाचल वज्रवडन नकट नीर्नेद॥ 6 ॥ 
नूकलरियदु जयवृ निन गिक्ष्वाक्‌ कूलपालकनीरी जग- 
देकनाथ्नकछकट नरने राम नोडलिकं 
एकं निनगी मरुकतन मै सोक्‌ सल्लदं सीतंयलि परि- 
पाक चित्तदौछिल्ल वकटकरटँद नत्तिकाय॥ 7 ॥ 
मीरिकादिदडीतनलि जयवेरुवदं निनगकट जय वधु 
बेरं बडवरिग्‌टं तौत्तूकणा खरातकन 
सारि्दिनु बेडकटफलवन्‌ कूरुगीटदिरु कैट्ुहेदटुवं 
तोर्वी दवद महृत्ववनँद नतिकाय॥ 8 ॥ 





+~ ~~ ~~~ ~ ^~ 


हट तो अपने पिता विश्रवयु तथा कंकसा के गभं से संजात ्महंही नही । 
(मेरा जन्म र्मा-बापके लिए अपमानकारी है )।' --इस तरह कहते जव 
रावण ने हुंकार भरातथा गर्जनाकी तो पवंत-सदृश देहधारी अतिकाय 
ने मुस्कुराते हए अपने पिता से योँकहा। ५ राक्षस चक्रवर्ती, तुम 
अभी तक नादान दही ठहूरे; कुष भी समञ्च नहींपाये।! क्या मारनेवाला 
(हत्या करनेवाला) तूहीहै? जन्म-मरण-विरदहित रधुनाथ तेरे गले में 
उतर सकते ह ? वह्‌ कौन है -यह (रहस्यमय) सत्य तु अभी तक जान नहीं 
पायान? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि राक्षस वंश रूपी पवेत के लिए 
वह॒ वच्रायुधदही है? इस तरह अतिकाय ते कहा1६ “जगतत्रनु 
इक्ष्वाकुवंश के स्वामी के साथ लडकर जीत पाना मसाध्यहै।! विचारकर 
देवो तो क्था राम मानवरहै? व्यथं ्रममें क्योंषड़ेहो? सीता का 
बाल भी तुम वाका नहीं कर सक्ते! हाय ! हाय ! तुम्हारा मन भभी 
तक परिपक्व नहीं हुभा न 1” इस तरह अतिकाय ने समन्नाया 1 ७ “इनं 
बातों पर ध्यान न देते अगर रामके साथ लोगे योक्या जीत बुम्हारी 
हो सकतींहै? क्या जयलक्ष्मी ने कभी गरीबों का साथ दिया? वहं 
खरातक रामकीदासीहै। यहम डकेकी चोटप्र कहताहू। इस 
विचारको त्याग दीजिए। इसके परिणाम (फल) का मोह छोड़ 
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भुवनवीतन देहवी दिगुनिवह नीतन किविगठी शशि- 


रविगष्टीतन कणी पवमाननुसुरुकण 
भृवननिधि तानीमहात्मन नवर कमठनु पादमस्तक 
दविरढ्द केशाग्रवीयाकाश तुदि्यंद ॥ 9 ॥ 


नैलैयनरिव महान गछिगंगूलव हत्तनु मिविकहनु मन 
निलुकि तंबश्िवुद्ूछरिग मैदोर दिहनुकण 
सुलभवेब महानुभवरिगं जलद लिपियंतिहनु योगिग- 
नीलम गौीलिदौलियद वौलिहनी रामनीडंद ॥ 10 ॥ 
आरौडनं कंसोक्‌ कदनवदार कूडपचारणेय बिरि 
दार हत्तिर मूदलेय मातार सरिसदलि 
मरिदिरलतिमथन केठशरीरनीढु गोचरविहीन नी 


कारुभटे निनगैतु मंरदव्‌ तदं दहेंद। 11॥ 
इर्ति कबरवद्युक्‌ वद॑ ना रजुरुबलग्निगं नोवहुदं क- 
द्रुहं कच्चिद रछकूवदं सुरगिरि निधानिसलु 


दीजिए । हमें दिखायी पड़ रहै इस भगवन्‌ (राम) की महत्ता समज्ञाता 
हं । समश्चने का प्रयत्न कीजिए! इस तरह अतिकाय ने कहा।८ 
"जगत्‌ इसकी देह है; ये दिशां इसके कान; यह सूर्य-चन््रमा इसकी 
अखं ह; वायु इसका श्वासोच्छवास है; समुद्र इस महात्मा का पस्लीना है; 
कमं इसके चरण हँ । आकाश काष्टोर इस्केवबालोंकाषछोररहै। इस 
तरह अतिकायने वणेन किया।९ “इस परमपुरुष की थाह को जानने 
वाले महात्माओं के लिए भी यह दस अँगुल भतिरिक्त हौ जाति (परे 
है) । “अपना मन उन तक पहुंचा" -इस प्रकार समञ्लनेवाले ज्ञानियों के 
के लिए भी वह्‌ प्रत्यक्ष नहीं होते। यह हमारी पहुंच के परेनहींर्है 
इस तरह समञ्लनेवाले महात्माओं के लिए (ये) पानी पर लिखित अक्षर 
सदृशरह। ये रमयोगियोंकी भक्तिके लिए प्रसन्न दिखायी देते हुए 
भी भप्रसन्नदहीहै। तुम्हीं विचारकर देवो“ इस तरह अतिकाय ने 
कहा । १० “किसका, तु हाथसे स्पशं करर्हाहै? किससेतु युद्ध कर 
रहा है ? किसके साथ तेरा यह अगौरवयुक्त आचार की यह्‌ तेरी उपाधि ? 
किसके साथ निदार््येजक वार्तालाप ? किसके सम्मुख यह्‌ तेरा भारी युद्ध ? 
अशरीरि, अदृश्यके साय यह तेरी गजना क्योकर शोभा पादी हे? 
कर्टिए तो सही पिताजी 1“ इस तरह अतिकाय ने कहा । ११ 
"तलवार की वारसे आकाशको किस बातका डर ? मनच्छसेंकी फक 
(कौ हवा) सेञागका क्या विगङ़ सकता है? सोचकर देषवे-- काली 
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उर्वु ्गोडदगूव्वि क्‌डिदर वरवृदे जलराशि रामर्नौ- 

छिरित रकाद निनं हैट तंदैतनमंद ॥ 12॥ 
तरणि शत संकाण्नलि णंकर सहत्रा बलादूयनलि सर- 

सिरुह संभव कोटि राजसगुण सयग्रनलि 
अरसकेट त्रह्मांडमय विम्तर शरीर नीत घटिसुवु 
दरिविजय परिहासकरिगौटगागवेडंद ॥ 13 ॥ 
जगदृदरनलि जगवुमयनलि जयद चंतन्यात्मनलि त- 

ज्जगद लीलाचरितनलि जगदंतरात्मनलि 
जगद जनन स्थिति लयदभैगसुकार नेतु मंलविन 

वधु संव्ररिसुवदु दके वंद , ततर्गृद ॥ 14 ॥ 
दिट विचारिसलीतनन्‌ नीनटम॑टिसलठकूवन सीत 

विटतनव मा्केपवनं मायाप्रकृति  पृरुषनलि 

घटिसुवदं दुनयवु मृण्मय घटवजांडव कण कुवद्‌ चा- 

वटिय तनविदु जीय जाणर मतविदल्लंद । 15 ॥ 


व 
चीटीने मेरपवंत को काटा तौ उसकाक्याव्रिगाड़ हो सकता? गौरेया 
के वच्चे का पानी पीने पर क्या सागर सूख जायगा? रामके क्या तैरे 
हाथों घायल होगा? (अस्वंभवदहै।) पिताजी, जवावे दीजिएन ?“ इस 
प्रकार अतिकायने कहा । १२ “सौ सूर्यो के समन प्रकाशवाले से, हार 
शंकरो की ताक्रत रखनेवाले से, करोड़ ब्रह्मामों ॐ रजोगुणस्म्पत् से, त्रह्माड- 
शरीरी से णतृत्व साधकर जीत किसकी हु &, हयो सकती है ? (कोरा वरस्व 
साधकर) व्यथं अपहास्य के पात्र मत वनो इस तरह उतिकायने 
समञ्नाया । १३ जगत्‌ को जिसने मपे पेटयं धारण किया दहै, जो स्वयं जगमत्‌- 
स्वरूपी है, जगत्‌ चेतनात्मक के साथ, जगत्‌ कौ लीला ही जिघक्रा चरित है, 
जो जगत्‌ का आत्मस्वकूप है, अंतरात्मा है --जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति-विनाश 
के लिएजो कारणीभूत ह देते लील।विनोदी के साथ लड्कर जीतना 
कंसे संभव है पिताजी? -जरा मृन्चे समन्नाइए 1 इस तरह क 
कटः ! १४ सत्य यह्‌ ह कति यहु छल-प्रपंच से विचलित हौनेवले नहीं । 
सीताके साथ (तेरा) कामक व्यवहार किस प्रकार समथेैनीयदहं? माया 
्रकृति-पुरुष के साथ (सत्व, रज, तम॒गुणत्तयस्वरूपौ मायापुरूष के साय) 
दुराचारकसेहो सक्ता? माटी का मटका क्या ब्रह्यांड को चे 
सकता है? (माटी के मके के सदृश सानवशरीरी जो तुम हो ब्रह्मांड को 
सपने मे समा लेनेवाले परमात्मा को चेड्‌ सकोगे ? ) स्वामिन्‌ ! यहं माप्को 
धुष्ट्ता है) बुद्धिमान का यह्‌ विचार नहीं है।* इं तरद्‌ अतिक्ताय ने 


ॐ 
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ईत मुल्िदहितरनु रश्चिसि दातगद्ु मृननुट पूवद. 
लीत रक्षिसिदवर कौँदवरुटं जगदीठगें 
एतककटा भातु भूसंजातयन्‌ कँडाण्दुकीड्‌ सह 
जातनन्‌ कस्तंदु युखदलि राज्यवाक्छद ।। 16 ॥ 
निन्न हवणं नीतनलि रणगर्तेवनु सवंदवरु संणसिद 


मु्िवरीढक गेकदेशकं बहौ बरदिह॑यौ 

नक्नियिदु मधुकैटभादिगदु्नतिकं येना्तु श्रुति भू- 

कक्नयनु कदह्वर कड्हेनास्तु हैकंद ।॥ 17 ॥ 
देवनीतनु सकलदेवर देवनीतनु बंधुवीतनु 

भावकर कृलदैववीतनु भक्त लोलुपनु 

सावु तप्पिदु दीतनि. द॑तावढेद्रगंबरीश. म~ 

हाविभु प्रह्लाद  देवंगरस के्ठंद ॥ 18 ॥ 
अंवबुनिधि बडबडवरिगं तंगंदं बिगोड लड्‌ड्‌ वदं कपिगठ 
डबिगीवुदं `व॑च्च बेट्टकं कथय मातल्ल 
अंबुजासन मुख्य सुर निकुरुब कटटकद खढर जीवव 

कौबरे नररश््यि बारद तंदं निन्द ॥ 19 ॥ 


कहा । १५ “अपने शतु पर इनके क्रोधितहो जाने पर उनकी रक्षा 
इसके पूवं कोई कर सका है? इस जगत में इनसे रक्षित किसी की हत्या 
कोई कर सकादै? व्यर्थं कौ श्राति मेँ क्यों पड़हो? जानकीको 
ले जाकर रामको सौपदेनेमेही षलार्ईहै। अपने भाई (विभीषण) को 
बुला लाकर सुखपुवेक कारोबार (राज्य शासन) करो अत्िकायने 
केहा । १६ “इसके सामथ्यं के सम्मुख तेरी वीरता किस खेत की 
मूली. है ? इसके पूवं इनसे जिन्होने युद्ध किया ओर उनकी 
(परिणामस्वरूप) जो दुगेति हुई, वही (दुगंति) तेरीभी होगी -यह्‌ 
निश्चित है। मधरु-कंटभादि भसुरों के साहस कौ क्या हई ? वेद 
तथाभुमि को चुरानेवाले सोमकासुर-हिरण्याक्षों की वीरता की (मसफलता 
की) कहानी तुम जानते हीहो। तब कहो-- क्या सोचाहै ?५ 
क्स तरह . अतिकाय ने पृष्ठा । १७ यह साक्षात्‌ परमात्मा है; समस्त 
देवताओं के अधिपति है; उनके बन्धु ह; हिर्ताचतक कुलदेवता है; 
भक्तप्रिय गजेन्द्र, भंबरीष, प्रह्लादो की इनके कारण म्रृत्यृनहो पायी। 
इ्दींके कारण उन भक्तों कीरक्षा हुई) १८ भ्समुद्र बलदहीनों 
से डरकर बाण को अपनी . देहं समपित करता है? (समुद्र जान गया 
रघुवीर समथ) क्पियोंका माडंबर देव पवत भपनी पीठ समपितर 


(त 
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खर विराध सुबाहु मारीचर गठेनादरू वलान्वित 

सुरप युतने नाद नित्तलु निन्न सेनेयलि 

करव पूजिसिर्कीन सुभटर नैरवि तानेनाग्तु रक्कस 

रस नल्ला कुंभकर्णन दैल्लि तोद ।॥ 20 ॥ 
मरय वेकित्नादौडयु विड्‌ संरय सीतंय हंच्चुकुदिन 

कीत वार्दर भाविसी नुडि वेदमतवदु. 
हौरदिरपकीतियनु पातक करुडिसिदिर दुजेनरुबलसुव 

कसं कल्लिन कट्टंयागदिरंद नत्तिकाय ॥ 21 ॥ 
लवौ केठतिकाय मत्तिगनयु निलुक लरियनु तुदिगे निन्चय 
निलुकङगक्वु वेरं मारीचन विभीषणन 

बल्य कंकसं माल्यवंतर तिल्यहुगकठतुदि निन्नदैससं 

कलह कंजुवडत्त साकर््धिगिंडेय वेडंद ।॥ 22 ॥ 
कथंयनिदना केक्िद॑नु कड्‌ शिथिल वादवु हिदकिवु रिपु- 
मथनवुंटे हेषु बीम्मद मातदंतिरलि 


करतार? यहु सव कथा-कहानी को बातें नहीं। ब्रह्मादि प्रमुख 


(मुख्य) देवताभों से न उरनेवाले राक्षसो की ह्या मानवो से संभव है ? 
आप यह्‌ सव बातें समक्षते क्यों नहीं पिताजी ?“ इस प्रकार अतिक्रायने 
निवेदन . करिया । १९ “खर, विराध, सुबाहु, मारीच भादि महान्‌ 
बलशालियों को हस्ती कंसे मिट गथी ? दद्रपुत्र बलशाली वाली 
की व्योकर दुर्गति हई? इधर हमारी राक्षस-सेनामें मपने भूजवल 
के पृजारियों कौ क्या दुर्दशा हर्द? कुंभक्णे तो राक्षप्तराजायान! 
वह॒ अव करटा है ? -दिखादये सही।* - इस तरह अतिकाय ने 
पृष्ठा । २० “कमस कम भव तो शत्व भूल जाना चाहिए । सीताको 
करंदसे मूक्तकरदो। ससे माप अधिक दोषभाजन होने से वच पाएमे। 
इस मेरी बात कौ वेदवचन समक्चिए। कुख्याति का वोक्ञ उतार 
दीजिए । पापभभाजन मत बनिए । दुर्जनं से प्रयुक्त सरोवर केघाट 
का पत्थर मत बनिए ।'' इस तरह अतिकाय ने समन्ञाया। १ 
रे मतिकाय, तेरी बातें म समञ्च पाने मे असमर्थं हं । तेरी रायही जिचिन्न 
गौर निरालीदहै। तेरी बातों क अंदाजा मारीच, विभीषण तया ककसाः 
माल्यवंत जसौ काहै। (तु उन्हीकीतरह बोल रहाहै।) युद्धसे अगर 
डरता हैतो निकलजा यर्हसे। व्यथं की यह्‌ तेरी बकक्षक्‌ बन्द कर । 
मेरा माथा मतखा।^ इसतरह्‌ रावण ते डाटा 1 २२ तुम्हारेये सारे 


कथन सुने जो निस्सत्व है, बेकार हँ । इसके पूवं, शतु के साध, एसा युद 
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मिथु्जय बिड बिड छलवनति मथनवनु बिडं रामनलिपुर 
मथन कृशिदूडयु करडयण समातिदीगंद ।। 23 ॥ 
अहृदुं मत्तेनार चित्तद लिहुदनवरे बल्लरिड ता 

विहिते निनगादडी वीढैयव तनर्गनलु 

विदित विदु नम्गैनुतला दुस्सहनु बच्छिका निभेयन नि- | 
स्पृहन कढ्हिद नित्त वीटेयवनु महाहवकं ।। 24 ॥ 
तरिसि तुढसिय दंडगछछ निज शिरकलंक रिसिदनु कारन 
लिरिसिदनु कोमलद विविधाभरणगन्धु सहित 

वर ललाटदलु्वं तिलकव धरिसि तायिगं नमिसि वैष्णव 
ररस नडंदनु जन मनोहर कायनतिकाय॥ 25 ॥ 
बहडं बलि भवाल्दि पोतन बहुठ पदविय बयसुवडं नीव्‌ 

बहडं बश्च जरामरण वजितन नेैँदुवडं 

बहुदु मत वैकुंठ वासिय गृहद भक्तर्‌ चेक मेठद 


लिह निमगृटादङंदनु भटरिगतिकाय ॥ 26 ॥ ` 


कभी हुभादै? कहोतो सही। विधिकी बात जनेदो। मैथिलीक 
मुक्त नहीं करूगा । अपनी जिह्‌ भी नहीं छोड गा । त्रिपुरारि शिवजी के 
कहने पर भी, चिल्ला-चित्लाकर ताकीद करने पर भी, इस भारी भयानक 
युद्ध से विमु न हौञ्गा, यह्‌ भेरा आच्िरी निणेयहै। इस प्रकार 
रावण ने कहा । २३ ^ तबटठीकहै। मेँ क्या कह सकताहं ? किसीके 
मनकी बात अन्य कंसे ताड सक्ते? वही जनेजो जरे सोचते है, 
यही तुम्हं ठीक लगतादहैन ? तबे युद्ध के लिए मञ्चे अनुमत्ति दीजिए) 
य॑ बीड़ा उठानेको तैयार हं इस तरह अतिकाय के कहने पर, “यह्‌ 
हमारे कूलगौरव के अनुसार-- समुचित है --इस तरह रावण ने कहा । 
तदनंतर उसने उस निभंय, निःस्वा मतिकाय को बीड़ा देकर युद्ध के लिए 
रवाना 4 कर दिया)! २४ अत्तिकायं ने तुलसी की मालां मंगवाकर 
जडे मे पहनली। गलेमें सुन्दर आभूषण पहन लिथे। माये पर लंबा 
तिलक धारण किया। फिर माता को प्रणामं क्रिया। तत्पश्चात 
विष्णु-भक्तो के अधिपति मनोहर शरीरधारी अत्तिकाय युद्ध कै लिए 
रवाना हुजा । २५ “संसार रूपी सागर को पार पहुंचानेगले नौकर कूपी 
परमात्मा का साहूचयं चाहुनेवाले चाह तो आवें; जरा-मरण-रहित 
(चिन्मय) को पाने के इच्छुक चाहं तो अवे; वैकरंठवासी भक्तों की विनोद- 
चर्चा मे जोभाग लेने के भाग्यशाली होना चाहते है, (चाह तो) साथ 
दे सकते हँ इस तरह कहते योद्धागो को अतिकायं ने आहवानित्त 
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इल्लििद सह मडिनिमगतिल सुखसाम्राज्य पद वि- 


तित्लिगिदवं कोटिगरुण वयय फलप्राप्ति 
इल्लिगिदतिशय मनोहर वल्लि पुसियेनवेड लक्ष्मी- 
वल्लभन पददाणं वहुदत्तिलेसु निमर्द ॥ 27 ॥ 
ईशनहुदुंयादडंनो जासहन रूपहडं दिविजा- 
धीश नहडं चतुविधोदय फलव वयसुवडं 
केशवन कूड्वडं तपदभिलाषं यिल्लदं तीथंयात्रा 
यास॒विल्लदै वहुदनूत होग्सिदनु डंगुरव॥ 28॥ 
मनगं मनवारतगं धनविगं वनित्तंयरि गभिलापे माडूव 
मन बरड रिरि जीवदार्संगं जवन कंवणद 
अनुवरद भयभरितरिरि हदनु विचारिसदंजदीदे 
मनद वौररु वत्नि तक्नीडनेँद निकाय ॥ 29 ॥ 
अकट कंडवेडिद्वे परमार्थंकद नुडि परबोौम्म विदिरलि 
प्रकटिसुत्िदं मरि बयसिदडिल्ल गति निम 
सकल तीथं स्नानदा नाधिक तपोयन्नादि फलविवु 
मुकति पद्धतियल्ल वल्लर बहदु लेसंद ।। 30 ॥ 


किया। २६ यहाँ सेसौ गुना अधिक सुख का साप्राज्यं तुमको वहां 
मिलेगा । यहां से करोड़ गुने अधिक तुम्हारे मनोरथ वरहा पूणं होगे । 
यहां से अत्यधिक बवद्कररहै वहां की मनोहरर््घाकी। इसे सूठ मत 
समश्षो । लक्ष्मीकांत के चरणों की सौगंध घाकर कहता हूँ! तुम लोगों 
का इस युद्धमे भाग लेना अत्यंत श्रेयस्कर है ।* --ईइसर तरह अतिकाय ने 
कटा । २७ “मगर तुम ईश्वरस्वरूप होना चाहते हो, ब्रह्मरूप पाना चाहते 
हो, देवेन्द्र होने की इच्छा रखते हो, चतुविध पुण्यफलों की अपेक्षा रखते हो, 
केव की प्राप्तिकी चाह मगर तुममे हो, तौ तपस्या की माणा त्यागकर 
बिना तीथेयात्ता के परिश्चम के (मेरेसाथ) चले आना। इस प्रकार 
घोषित करते अतिकायने दिदढोरया पिटवाया। २८ श्वाहे तुम घर-बार, 
घन-दोलत, स्तीधभादिकेलिए्‌आशाकरनेवालेहीक्योन हों, मधीर सन वात्ते 
ही क्योंन दहो, चाहे प्राणों के मोहुवश दहो यमके हाथों मे पड़जानेके भय 
से युद्धम पधारनेमें भले दही भयभीत ह, तुम अपने पूर्वं जीवन की (इन) 
कमजोरियो पर ध्यान नदेते हए जो निर्भय हो, से वीर अन्यथा सोच-विचार 
न करते दृढृ निर्ध के साथ, मेरे साथ अयें। इस तरह मतिकाय 
ने कहा 1२९ हाय ! तुम लोग अपना सत्याना मतकरो । यह्‌ प्रम 
(श्रेष्ठ) सत्यवचन. है । सम्मुख ही परब्रह्म प्रत्यक्ष प्रकट हृए है । फिर 
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अरि बेडाध्यात्म विद्यय नरिदनैदन बेड नौम्मन 

नरिदु भजिसलु बेड भवितय लकट क्मदलि 
कुरिगकछागलु बेड बेगैच्चरु वडिदु तासमयविदनुखि 

दरसिदर्‌ बकिकिल्ल कलत्पसहृ्र परियंत ।॥ 31 ॥ 
आव सुक्ृतव माडिनोडिदडीव फल विनितिल्ल नोडिद 

डाव सिद्धांतदलि नाना दशंनंगढलि 

ई विश्लेषव काणंनिदु मत्तावमार्गदीछिल्ल बहु मा- 

या विलासद ब्लग बीठदं बहुदुलेसंद | 32 ॥ 
आदि पुरुषननेप्रमेयन वेदसिद्धन विश्वपूञ्यन 
भूदिवानल सलिल सूर्यात्मकननच्युतन 

एदु ववरेतल्चि हरिसिरिपाद भजकरू बि परतर 

वाद वस्तुविदल्ल दिल्लंदेत्तिदनु करव 33॥ 
मुत्त नीरिनलाद बचिकदु मत्तं नीरहुदे सुवणंक 
वंत्तक््बुन मत्तंकब्बुनवहूदं रसतागि 


~~~ ~~ ~ “~~ ~~~ ~ --~~- ~~~ -~~--~~~-~~~^~~^~^~ ~~~ +~ 


एक बार चाहोगे तो एेस्रा भाग्य प्रप्त नहीं होगा । समस्त पुण्यतीर्थ- 
क्षेत्रो मे स्नाच, दान्‌, श्रेष्ठ तपस्या, यज्ञ व्गरः युक्तिके साधन नहींहैं। 
यह समज्ञकर अगर आना चाहूतेहोंतो आवें! यह्‌ उत्तम माह) 
इस तरह अतिकाय ने कहा । ३० “भध्यात्प विद्या समक्षते नहीं तो कोई 
बात नहीं; ब्रह्य को समन्ञ लेने के तथ्यसे भी प्रयोजन नहीं; भवितिसे 
पुजा करने कौ भी जरूरत नहीं; कर्माचरण में वकृरे मत बनो 
शीघातिशीघ्र जाग्रत्‌ होने का यही सुअवसररहै। इस मौके से हाथ 
धोकर अन्वेषण में ब्रह्म के) सहस्र कल्पो तक लगेरहोतोभी एेसा 
सुअवसर कभी नहीं मिलेगा । ३१ जिस किसी भी प्रकारके पुण्याचरण 
से इतन फल नहीं मिलेणा । जिस किसी तत्व मेया विभिन्न दर्शनों में 
यह्‌ विशेषता नहीं दिखाई देती 1 यह्‌ अन्य किसी माभस प्राप्त नहीं 
हो सकती । अतः मायातिलास के आधीन न होते हए अव आना . 
युद्ध के लिए मेरे साथ चले भना) श्रेयस्कर है“ इस प्रकार 
सतिकराय ने कहा । ३२ मादिपृरुष, नाप-तोल के परेजो है, वेद-सिद्ध, 
विश्वुज्य तथा श्रुधि, आकाश, अग्नि, जल, सूर्स्वरूपी जो स्वयं हँ - एसे 
मच्यूत (नाश-रहित) कोषालेने के लिए भाषँ! आगे कदम रखें। 
जो इनको पूजना चाहते हैँ -साथ चलें । इनको छोडकर अनन्य मोक्ष- 
वस्तु अन्य कोर्हहैदही नहीं! इस तरह अपना हाथ उठाकर अत्तिकायने 
कहा । ३३ “पानी से मोती उत्पत्च हो, वह मोती फिर पानी कृभी बन 
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स्तृ हुटदुव हुटिट हौदुव सुत्तदीडकिन तौडक नीर्लद 

चित्त शुदधिय सुभट रंतहुदद निकाय ॥ 34 ॥ 
वदसि बंदुदु बछिक तत्वद तिछिविनसुरर रामने निज 
वछ्ियदमल ब्रह्यवैदं भक्ति भावदलि 

कलिग ठैदिदरष्व द॑तावछि वरूथ पदातियलि नि- 

मल मनोरंजकन नघश्त कोटि भंजकन ॥ 35 ॥ 
मीढगिदवु दिगुबध दवनिय हौ लिगं हरियल वाद्यतति नभ 
दीनम गुडिविडि दाडिदनु नारदनु नलविनलि 

ओलिदु सनकादिगद्यु हूविन मख्य करुदर परम वैष्णव 

तिलक तंगदलज भवामर निकर नलिदाडं॥ 36 ॥ 
हील हौरवंटनु सरागदिनींट्‌ भटावछि सहित कहमा 

वछिय बिरुदिन पाठकर कठकठढद रभसदलि 

नेलन नकद चिविक्रमन मैयटततयलि चैदोरिदनु कपि- 
बलकं बलविद कंडूकढवच्छिसित्तु भीतियलि ॥ 37 ॥ 





सकता है ? रससिद्धिसे लोहा जो सोना बनता दहै, फिर रस से संपकं 
स्थापित कृर वह कभी लोहा वन सकता है? पदा होकर मरना फिर 
पैदा होना --इस जनन-मरण केचक्रसे जो मुक्ति पाना चाहते.है एसे 
शुद्ध चित्त के वीर अये ।” रेसा अतिकाय ने कहा । ३४. राम ही सत्य्‌- 
स्वरूपी परत्रह्म है -इस तत्व को भक्तिभाव से मातमसात्‌ करनेवाले 
राक्षस अतिकाय के साथ-साथ भये। घोड़े, हाथी, रथ के संनिक, पदल 
वीर, मन को आनन्द प्रदान करनेवाले, सौ करोड पापों का विनाश 
कर डालनेवले श्रीराम के पास आए । ३५ इस प्रकार रणवाच 
(युद्ध के नगाड़े) बजे कि दिशां तथा धरती को जोड़नेवाले टकि फट 
जाये । ञकाश में नारद सृषी के मारे नाच उठे। सनकादिकोंने 
अत्यंत हरित होते हृए परम विष्णुभक्त (अत्तिकाय) पर फूलों कौ वर्षा 
की ब्रह्मा, शिव तथा देवतागण नाच उठे । ३६ तुरदरयों कौ ध्वनि, 
चारण-भाटों की स्तुत्तियों के मध्य मत्तिकाय प्रेष्ठ वीरो के साथ चलते हुए 
लंका नगरी से शीघ्रातिशीघ्र रवाना हो यूद्धभूमि मेंआया। भूमि 
गौर आकाश को अपने पगों से नापनेवाले अदुमृत आकार के 
चिविक्रम-सदृश अतिकाय कपि-सेना को दिखायी दिया। राक्षसौ 
की इस सेना को देख कपि-सेना भय के कारण व्याकुल हुई । ३७ 
यह्‌ महामारी फिर सेन जाने कर्हासे टपक पड़ी । महान भयानक 
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मारि बंदुदु मत्तं बंदन घौररक्कस कूंभकणेनु 

कीर राघवनवन कुद पुसियौ मेण्‌ दिट्वों 

आरू कादुवरिवरीडनं मदनारि मलंवडसाध्य साकूख- 

रारि ताने कादिकौठर्संनुतोडित गलदलि ॥ 38 ॥ 
मौग्गरद सीदलिगर तप्पिसि नुग्ग निदिरलि काणनसुरत 
निगगरकौ तनुदिक्कु दिमिलनु तिदुदिनसुतन 
` तग्गुतिर्ददु धरणि दिग्गज मुग्गुतिदुवृकंड्‌ रघुपति 
हिग्गिदनु हैराठ नगंयलि नोडि लक्ष्मणन । 39 ॥ 
इवनदारे सत्त वुंभश्चरवण मत्तुदयिसनले भा- 
रविभुतिद बरगसगं कड्कौतुकद भटनिवनु 

दवन रूपिन्‌ रकसरु निम्मवन (कटकदलंनिबरुद 

नवश हेठंदरस बंसगींडनु विभीषणन ।॥ 40 ॥ 
ईतनीगलं जीय बाहुबलातिशय नाहवकं हाविन 

ला तमिस्तिय्ल॑स्म बलवनु बंदरिसिद भटन 
मातंगिव मगनिवनवन सहजातुनिवनु कुमाररलि वि- 

ब्यात निवनति काय्ैवबुदु हंसरलेय॑द ।। 41 ॥ 


वह्‌ कुंभकर्णं राक्षस फिरसे भाया। उसकी हत्याजो वीररामने की 


थी वह ्यूठरहै थासच ? इसके साथ कौन युद्ध कर सकता है ? 
साक्षात्‌ शिवजी के लिए भी इसका सामना करना असम्भव लगता है। 
खर-गव रामही षौ तो युद्ध करे । इस तरह कहते कपिसेना जिधर- 
तिधर भागखड़ीहुरईद। ३८ यह राक्षस सेना के सम्मुख-आ पड़नेवालोंसे 
वचकरर आगे नहीं बढृता। इस राक्षस कौ पीड़ा सहुनाततीत है। 
इसे देख, सुग्रीव की देह थरथर कपि उट अतिक्राय के आति वक्त 
धरती धेस रही थी। दिग्गज ङवाडोल हुए! भतिक्राय को देखकर 
रघुपति जोर-जोर से हसते लक्ष्मण को देखकर फूले न समाए। ३९ 
"यह कोन है? मरा कूभक्णे फिरसे तो पैदा नहींहृभा न? इस 
कौतुहलपूणं _(संपक्त) वीर को देखकर हमको आश्चयं हो रहा है! 
इसी प्रकार के रूपधारी राक्षस तुम्हारे रावणकी सेनाम भौर कितने है? 
--यह हमको बताओ 1 --इस प्रकार राम ने विभीषण ते पूछा । ४० 
“प्रभो, यह युद्ध में महान्‌ प्रतोपशालीहै। उस दिन रातको सर्पास्ति 
का प्रयोग करके हमारी सेना को भयभीत बनानेवाले वीर इन्द्रजित्‌ 
की माके यह पृत्रहै। इन्द्रजित्‌ कायह्‌ भारईहै। रावणके पूत्रो 
यह्‌ बहुत प्रसिद्ध है। इसका नाम अत्तिकाय है!“ ईस प्रकार विभीषगने 


| 
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अवनु कडुपात्तकनु पुण्यश्रवण निवनलं जीय जगदी 

गवनु दैवद्रोहियिवनु सदैव नसुररलि 

द्वगवन पडिगदूट वहुदाहुवद वैचिततंगं मिक्कं 

तिवशं सरियह सुभट रिल्लंलं देवकेठद ।॥ 42 ॥ 
इनित केदिदनसूनु जांवव हनुम नलनीलग दायर 

मनद भीतिय विघुटु मनुकुल सवंभौमकन 

मनव संच्चिसलिदु समयवंस गंनूत तनुगकछ नोव दीदि 
मनदलरिभट निदिरिनलि माश्मंतराहुवकं ।॥ 43 ॥ 
हृदननिद कंडंतरिसि निदिदरु गवयगवाक्ष दुर्मुख 

रदर हवर्णटिदि शरभशतबलि सुषेणकर 
अंदवीयलिनंजिकं गछन कलकीदेदु निदरू मिक्कवर दरू- 

रदलि थरथरगदि्टि कदनकं भाडिदर्‌ मनव ॥ 44 ॥ 
हिडिद गिरि तरुगढछलि बलवंगडद विगड़ गढलि कल्पद 
सिडिल सडगरदंतं बलनेडकोड कंगढलि 

पडिमुख दौढाहवदूपक्रम कौडरिसिद नतिकाय रक्कस 

पडंय गडणदलेरिदनु बहुवा्य रभसदलि ॥ 45 ॥ 


<~ ~~~ ~~~ -~-~--~ ~~~ --- --~--~------ ----~------~-~ 


कहा । ४१ वह महापापी है; यह पुण्यशाली है । जगत में वह्‌ 
भगवत्‌्रोही है; यह्‌ भगवत्‌-भक्त है। राक्षसो मेही यह श्रेष्ठ भगवत्‌- 
भक्त है। युद्धकला-नैपुण्य मे इसकी उसके साथ तुलना कर सकते है । 
अन्य विचारो मेँ इनकी वरावरी करनेवाला वीर दुलभ है, स्वामिन्‌ 

इस तरह विभीषणने कहा । ४२ विभीषण से यहं सारी वातं सुनने 


वाले सुग्रीव, जांबव, हनुमान, नल, नील, अंगद मादियों ने अपने भयपूणं ` 


विचारो को त्याग, मनुकुल चक्रवती रामको प्रसन्न करने केलिए यही 
सुअवस्र है -इस तरह समक्षते हुए, अपनी देह कौ ममता त्यागकर, मन 
को एकाग्रता से शतूवीर का सामनाकरते हुए युद्ध करने के लिए तयार 
हृए । ४३ इस वस्तुस्थिति को पहचान कर गवय, गवाक्ष, दुमुख आकर इट 
गये । इसे जानते हए शरभ, श्रतवली, सुषेणको ने हृदय दहलानेवलि भय 
को लात मारकर युद्ध के लिएतैयारहोगये। अभ्य जोथे दूरी पर बड़ 
रहै थरथर करपते हुए भी, युद्ध तें धाग लेने का उन्होने निश्चय किया । ४४ 
पेड-पहाड़ो को हाथमे धारे श्लु केज्घंड दाहिनी ओर खड रेः प्रलय- 
कालीन विदत्‌ के संभ्रम-सद्‌श वायीं गौर पवेत-शिखरों को उठाए खड रहै 
कपिचेना के सम्मुखं सतिकाय युद्धारम-करायं मे लीन हुमा । तरह-तरह 
के युद्ध के वाजे जव वजने लगे तो अपनी राक्षससेना-समूढद्‌ के साथ मतिकाय 
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हरं खड्ग कठारिकुतद चरण चररप्परद कुदुरेय 

करद खड्गद . रावृतर रणमदद रदनिगढछ 

शिरद निशितांकुशद जोदरवर वरूथारोहकर -मो- 

हरदं मेठदलन्बरियु तीरहौक्कनतिकाय ।। 46 ॥ 
एन हिषटुवं कुभकणं महानिशाचर गिम्मिगिल रण- ` 
दातिकय रक्कसन रणरंजकद रौरवद 

सूनं गारनौ कौलंयलसरर मानिनिय रप्पुगंय लडरुव 

वानररने काणलास्तंबरद वछयदलि ॥ 47 ॥ 
ह॒रणदासंय नोडदीर्बल बंरसिता बलदीलगंकेमै 
मुरियदोसर पैसरगन्छकढ हीगद , हरहिनलि 
सरिव॑सन संगरव मंरेदर सुरकदंबक मच्च हैणनु- 

प्परिसं . रुधिरंब प्रवाह्द लणुग केठंद ॥ 48 ॥ 
चुट भटरुभयदलि मंर्दर पटुतनवनपवगं सगं ` 

स्फुट निकैतन वीथिगढ्लंभोज भवपुरद 
घटिसितट्लि मेलं कपिपद्‌ भटरीगाहववा निशापरि 

यटन रथ हय वारणारोहकर सेनंयलि ॥ 49 ॥ 


"^^ ^~~ ^~ ~~~ ^~~~^~~~~~~- ~~~ ^~ 


कपिप्तेनां पर चड़ आया । ४५ ठल, तलवार, कटार, वरी, बरगीरः 
उठानेवाले पैदल सिपाही, हाथमे खड्ग धारण करनेवाले ऊँचे घोड़ों 
पर आरूढ घुड़सवार, पने अंकुश धारे मदमस्त हाथियों पर बैठे योद्धा, 
रथ पर सवार वीर -ईनकी सेनाके साथ गरजते हुए अतिकाय ने 
वानर-सेना में प्रवेश किया। ४६ युद्ध में, सामना करने मे, आक्रमण 
करने मे (वह) मानों क्रुभकणे महाराक्षसके दुगुने वेगसे युक्त भयंकर 
युदधप्रिय अतिकाय राक्षस ने केसे भयानक युद्ध किया --इसका वर्णनं 
किन शब्दों मे करें{ हत्या कर्ने मे बिलकुल (वड) क्रसाई धा. 
आकाश मे सर्वत्रे देवलोक को नारियों के मालिगन के हेतु दौड रहै कपि 
ही कपि दिखायो दिए । ४७ प्राणोंपर का मोह व्याग वानरसेना न 
क्षिक्षकते, देह को पी की भर न मुडाते, पीक्ठिन हट्ते राक्षस-सेना प्र 
टूट पष़ी। दोनों सेनाओंके सम-विषम युद्धको देखकर दैवता भी 
प्रसन्न हुए 1" (बहते) रक्तप्रवाह में मर्दोके ठेरके ढेर खड़े (षडे) 
दिखायी दयि । _ सुनो पुत्र, इस तरह वाल्मीकि ने कहा 1 ४्य 
दोनों तरफ़ के क्रियाशील वीर मोक्ष स्वर्ग-पराप्त करनेवालों के लिए 
वधे महलों से युक्त ब्रह्माजी कौ नगरी की गलियों मे रूरतीसे विचरण 
करते लगे। उसके . बाद अतिकाय के रथिक, चुडसवार तथा हाथी 
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सीलि हाय्किदरानगढनु नलाक्यलि विमिदुगिदु करगठ 
मालंगछ सरुलुगठ कौरव्छगल्ीलिविकदरं हयव 
तुष्टुवत्तिरथ राजिगढ भिरिचूकिकेयले चल्लबडिदम 
राच्िहौगच्लु कादिदरु नीलांगदादिगद्यु | 50 ॥ 
बदछिक तेवेटुवंनु कूधरावकिय काठगदौनगं वचिय 

कुलिश कोक्ाहछिचुववीलतिकाय नुरवणिसि 
हृणचिदनु हरिदश्व तनुजन नछन नीलन जांबवन शत- 

बलि सुषेण गवाक्ष मद द्विविद पदटुभटर॥ 51॥ 
कोलिगीन्बन्बर समीकद लीलंयनु संतसि मिक्किन 
नालदण्णगणछ्युव नुगिदनु हौक्क मैगलि 
कालनुरवभंयो कपदिय कोलुगौलयो भैरवन रण- 

केच्ियी  नानद्वियंनतिकायन  रणोत्सवव । 52 ॥ 
अत्त नोडिदडत्ततलेगष्टु कत्तरिसि बिदिदं कपिवंण 

तं ततनीडिदडत्त ककालुडिद कपिसेनं 

अत्त नोडिदडत्त हैणगठ नंत्तिनसकूप्परिसि निगुरुव 

नंत्तरिन मयवल्ल दित्ला कछनीठगलदलि ॥ 53 ॥ 


पर आरूढ योद्धाओं की सेना में समथं वानर वीरो का युद्ध शुरू हमा । ४९ 
राक्षस-दल के हाथियों को उन्होने चीर डाला; नाखूनों सै फाड़कर मतिद्वियी 
की मालाको वाहुर निकाल (उन्हं) रण-पिशाचों को पहनाया नीडो 
को, भागे वढनेवाली रथों को पंक्तियों फो पहाड़ कौ चोध्यि से इर्सं 
प्रकार पीटा किवे तितर-वितर हो जायं तथा इस (कौशल्य) को देख 
देवता भी वाहवाह करें -ईइख रीति से नील-अंगदादियौं ने युद्ध 
किया । ५० उसके बाद की घटना का किन शब्दों मेँ वणेन करं ? पहाड़ 
पर इन्द्रके वज्रभिरनेके सदृश हए (उस्र) यृद्ध मे अतिकाय बड़ 
वेग से आकर सूर्यपुत्र सुग्रीव, नल, नील, जांबव, शतबलि, सूषेण्‌, गवाक्ञ, 
मद, द्विविद आदि प्रमुखं वीरों पर टूट पड़ा । ५१ _ अतिकाय ने एक-एक 
वाण चलाकर एक-एक की खबर लेकर उनके युद्ध केवेल को ठंडा कर. 
दिया । फिर जरहा-जरहां गया, वहं पवा इन भ्यौ के प्राण हर लिये । 
यमदेवता की चढ्ईहैया किवजीके बाणोंका तमाशाहैया भेरवका 
भीषण संहार-सत्र है ! अतिकाय के युद्ध के अद्भूत चमत्कार का किन 
शन्दो मे वर्णेन के! वर्णेन करने से गपम्थं हुं! ५२ युद्धभूमिमे 
जहां कहीं देखो कटकर गिरे कपियों के शव ही शव थे; जिधर-तिधर हाथ- 
परक्टे कपियोंकी सेना के शव; जहां देखो वर्ह मूर्दाो को बहकर 
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मुटिट कादलु बंद हनुमन कटिटिदनु कृमलज भवास्लद 

लिट्टणिसु वतिबलर दैर†डलुगक्लंबुगढ 
ओटिटदनु तच्नौडनं बवरद बट्ट्यनु बारदवीलसुरघ 
रट्टनिदिरललि हौठऊकिदनु दहौदेरतिकाय ॥ 54 ॥ . 
अहु्द जीय समग्र साहस नहनं मादले देवरिगं बि- 

च्रहुव माडिद मातिगनृतवु हीहदलंतनगं 

अहत बलनिव निवनघन विग्रहुवनानुवृदरिदेनलु गह्‌- 

गहिकयलि तृष्णीकरिसि सौमिि- मागत ।॥ 55 ॥ 
राय चित्तंसिवन गंलुव रणायतद रंजकवनेनुतस 


हायञ्युरनु हुौक्कनेकांगदलि संगरव 
सायकद बिगुहिनलि कंडतिकाय निगितदिद सिरिना- 
रायणांशीभूत नंदरिदंतरिसि निद ।। 56 ॥ 


एन हेटुवं बलिकला रघुसूनुविन सहभवन चाप 
ध्वानवनु सडगरिसुता लंकापुराधिपन 


ले जाते आकाश कीओर फूट पड़े रक्तके फव्वारे ही दिखायी पड़ रहै 
ये! (इसके सिवा वहार कनही दिखायी दे रहा धा) । ५३ 
(अत्तिकायने) अपनेसे युद्धकरने के लिए नजदीक आनेवाले हनुमान 
को ज्नहास्तरसे बधि उाला। अपनेको घेरते आए बलशालियों के बड़- 
बड़े शरीरोंकोबाणोंसे इसप्रकारभरद्ियाकि वे फिर युद्ध करनेकेलिए 
सामने न आवे। उसके बाद असुरारि राभके सम्मुख अतिकाय नै 
मपना स्वणंमय रथ लगे बाया । ५४ “स्वामिन, यहु महान साहसी है 
--यह्‌ बात सत्य प्रतीत नहीं होती ! पहले ही मनेजो सेवा में निवेदन किया 
है --यह बात ूठ सिद्ध होने का अपवाद (बदनामी) सृज् परसिद्धनदहोगा 
न ? यह्‌ जसमान बलशालीदै। इसके शरीर का सामना करना असाध्य 
है इस प्रकार विभीषण के कहने पर लक्ष्मण खिलखिलाकर हसते हृए 
विभीषण का मुंह बन्दकरके उन्होने अतिकाय का सामना किया। ५५ 
“हे राजा, ` से युद्ध में किस प्रकार जीतत्ता हुं --उस मनोहरता को 
देखते ड रहो 1“ , --इस तरह कहते असहाय भुर लक्ष्मणने अकेले ही 
युद्ध में प्रवेश किया। लक्ष्मण के आयुधो पर की पकड देखकर अतिकाय 
ताद्‌ गयाकि यह्‌ श्रीमन्नारायण के अंश से संभरुत (उत्पन्न) महानुभाव 
है। (फिर) उसने लक्ष्मण का सामना किया ५६ तदनंतरं राम 
के भाईने जो धनुष का ठेकार किया -उसंका वणेन किन शब्दों में करे ? 
मदोन्मत्त हाथी पर टूट पदृनेवाले क्रोधोभ्मत्त सिह छो भाति लक्ष्मण 
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सूनुविन सरिसदलि सिहध्वानदवि निलुकिदनु मदमुख 
दान॑यलि मुकिद॑द्द  मृगराजद्रनंददलि । 57 ॥ 
वंद भरदौछगात नीतन नँदनग्वियोौढुल्विरिदं रघु- 

नंदननी लक्ष्मणनी नी नारद सरिसदलि 

निदु केञलु केछि लक्ष्मण नंद्नलवो निच मनके 

दु तोग्रितु तोग्रिदनितनं वगदुकोय॑द ।। 58 ॥ 
रणक नमगारादरेनद रणिकं नमगित्लाव्‌ समरां- 
गणदीखात्मनिवेदकर्‌ „ सचराचरात्मंगं 
रणकुतूहल रचर्नयनु सुरगणव्‌ म॑च्चलु तोर्वनु भा- 

रणेय भट नीनादरनुवागदु वव्विरिद ॥ 59 ॥ 
जरिदवमर वधूजनद निर्भ॑रद गर्भदं पिडगलु धरं 

गुरुणि  विद्‌दवृकेय कँदुगलजयुरादिगल 

हरन शिरद सुधांद्युमंडल जरिदृदर्धकं राघवेद्रन 

करण कटवलछिसिदुदु बौल्विरितके निशाचरन ।॥ 60 ॥ 
मोहिदरं बलिकिन्बरछविय लाहूवद संकेत समयद 

साहसद सौरभदुन्विनि नौन्तंगठ वलय 


ने बिहनाद करते लंका के राजपुत्र (अत्तिकाय) का सामना क्रिया । ५७ 
लक्ष्मण को जोरदार आक्रमण के लिए आते देकर अतिकाय ने 
रसे गरजते हृए-- तू रघनदन है यालक्ष्षणरहै? कौन टै तू? | 
इस र सामना करते हृए पृछा । यह सुनकर लक्ष्मण ने-- ^र रे, 
तुम्हें जो ठीक लगता है - व्ही समक्षे कि्ैजो भीहं 1. 
इष प्रकार कहा । ५५ ्ुद्धके लिए जो कोई.भी भावे, हम उसकी 
परवाह नहीं करते। हम युद्धरंग मे चराचरात्मा कौ (मपने को) 
समपेण कर लेते हँ 1 कोौतूहलपुणं युद्धस्चना इस प्रकार हम ॒दिष्वएगे , 
कि उसे दिखकर देव्ता भी प्रसन्न हों! अगर सामना, करने कौ 
हिम्मत रखनेवाला वीर है तो युद्धके लिषए्तंयार्हो जाओ“. इस 
तरह कहते अतिकाय गरज उठा । ५९ अतिकाय की गजना सुनकर देवता- 
स्त्रियो ऊ (पुणे) नव नास धरे गर्भविड विचलित हो, गिर पडे; ब्रह्मादि 
देवताओं के हाय के आयुध (शस्त्रास्तर) फिञ्चलकर धरती पर भिरे; . 
शिवजीके सिर्‌ पर का चद्धमंडल साधा गिर गया; राम विचलित हृषु 1९० ` 
यद्ध के नियमोंके अनुसार साहसके संभ्रम से युक्त हो एूलकर चीखते- 
चिहलाते हए -दोनों नै एक-दूसरे पर वार किया। मनुष्यछुल का ` 
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काहुरद कणंगछलि रणसच्वाह्‌ रेच्चाडिदर्‌ सुरर- 
त्साहिसलु नरराक्षसान्वय राजिरंगदलि | 61 ॥ 
अंसुंगठ कंचकगठ विबिसिद्‌ बिलुगछ चंडकांड 

प्रसर दुब्बर उव्बरद कौब्बगच् भटरगछ 

विषम रणरंजनंगं देव प्रसरविद्दुदु नटुटदृष्टिय 

मुसुडि नीलहिन बिगिद बंरगिन सुखद सुग्गियलि ॥ 62 ॥ 
बिसिबिसिय बोकैगढछ तदछपद रसुंगक कवलंबुगछ डा- 

छियुव हौगरिन कंडकद कृणलिगेय कोलुगन 
विशिखगव् घनविस्पलिग प्रसरगठ नानाशरावचि 
मुसुकिदवु मुंबरिदु भूम्याकाशमंडलव ॥ 63 ॥ 
बलिक लेवेलुव॑नु बाहालुचित बलनतिकायनसुभेय 
चदचमत्कृति चटु निशित महोग्र बाणगक 

हिष्टुक हीदसिद वगजयनुजन जलधि बैचिट्‌्टंतं निमिषदी 
कटवचिद नतिकाय नाहवदंसुगं गसुरारि ॥ 64 ॥ 
बिच्चिदनु बलिकीतनसुरन निच्चटद शरपजरव मणु 

कच्च बाणव कडिदु नोयिसिदनु निशाचरन 





। लक्ष्मण बौर राक्षस-कूल का अतिकाय -दोनों ने एक-दूसरे पर बाणो की 
| वर्षा , कर्ते युद्ध किया कि यहु देख देवत्ताथों का उत्साह भी बद्‌ 
„ गथा । ६१ दोनों वीरोंने सिंहनाद करते हृए, उग्र बाणोंको धनष पर 
चढ़ाते हए, कौशल्यपूणं बाण-प्रयोग करते समय हो रहै शब्दसमूह 
¦ के साथ-साथ हो रहे इस असमान युद्ध को टकटकी लगाकृर देखते हुए, 
` मृखड़ों को. मोडते हृए आश्चयेपूणं भावों से भरे देवता युद्ध के इस 
¦ विनूतन दृष्य के मौसम से आनंद-पुलकित हए । ६२ गरमागरम 


ट 
६ 


| सीधे बाण, चमकते-दमकते टदे बाण, कांति व्खेर रहै शाखायुक्त 
¦ बाण, गहि वाले बाण, आग उगलते वाणो के विविक्ष प्रकार के 
; बाण एक-दुसरे के धनुषसे छृष्कर भूभितथा आकाश को ठढपि लेते 
" है । ६३ बलशाली भृजाभों से युक्त श्ितमान- अतिकाय से चमत्छार- 
पणे ठंगसे ष्टं रहै उग्र बणोके पो से पार्वती के भाई चैनाकको ` 
जसे समुद्रने छिपा रखा था, उसी प्रकार लक्ष्मण (उन बाणो से) 
छिपाये व (उन बाणो के प्रवो सेढपि गये ये); इसका वर्णेन 
किन शाण्दौ मे. करे । अतिकाय के बागों कै प्रहार के कारण लक्ष्मण 
क्षणा मं थक गया । ६४ फिर लक्ष्मण ने राक्षस-निमित बाणों की जकड़ 
के विजरे को खोल दिया; पुनश्च वाण छोड़ रहे अत्तिक्राय के बाणो 
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चुच्चृवस्त्र व्यथय सैरियु तच्चनव नीतननु कवचव 

नुच्चि मूद्टुगिदवंबु लक्ष्मणदेवनंगदलि ॥ 65 ॥ 
संधिसिद सरछिरितदलि मिग नौदु लक्ष्मणदेव नुदो 

संद भटरीठगग्ग्नु मामा प्रसिद्धनल 

अंद लेसंसुगेगक हगेगठलंदरड गुणविरलसूरयय 
तंदरितररु नगरवरंनु तितंदनयुरंगं ।। 66 ॥ 
बल्लिदरु नीव्‌ निम्मसाहस किल्ल सरिसुर नर भुजंगम 

रत्लि नाना सुरनरोरग भुवनदवरसं 
कल्लुमरनवरुकिदवरु विड्‌ बिट्लिनवरा विन्वरदरीढु 
नट्लिदनु तानल्ल तक्चय परियनोडंद । 67 ॥ 
नुत शरवेदरलि दशम तनुज नुर्वक्षवनु कीलिसि- 

दनु युमिघ्रासूनु सुम्मानिसं सुरत्रात 

धनु सडिलि काल्नड्गि कंपिसि तनुवठलि कंगुंदि कड्हिन 

मौनं मृष्ुि म सदु सोलकं संदनतिकाय । 68 ॥ 


को वीच मे ही काटे डालकर उसको (घातक बनाकर) वेदना 
पहचायी । अपने शरीरमें शरभे वाणों को वेदना को सहते हृए 
अतिकाय ने जव वाण-परयोग कियात्तव वे बाण लक्ष्मण के कवच को 
विदीणं कर उसकी देह मे चभ गये! ६५ अपने परहृएु वाणो की 
वर्षा से पीडति हुए लक्ष्मण ने-- “ठीक, (जन तक के) भए 
मेतु श्रेष्ठ है। वाह-वाह्‌, तु प्रसिद्ध है। तेरे बाण-प्रयोगों की 
रीति वडी हौ सुन्दर है। शतुओंके एकदो मच्छे गुणो को देख 
डाह करे तो बुद्धिमान (लोग) हसेे 1 इस प्रकार अतिकाय से 
कहा । ६६ “तुमतो समथ हो; देव, मानव, नागमे तुम्हारे साहस 
की वरावरी कोई नहीं कर सकता। इम तो देव, मानव, नागलोकं 
से सम्बन्धित है। हम सव लोगों के शस्त्रास्तर तो पेड-पहाढ़ ह। 
धनूर्धारी तोहम दोहीर्है। उनदोनींमे मै तोसमथं हही तहीं। 
फिरभी मेरी रीत्तिः तो देखो ।” दस प्रकार लक्ष्मण ने कहा 1 ६७ 
इस तरह कहते लक्ष्मणने पांच वाण दस प्रकार बलाएकिवे रावण 
के पत्र की छाती मे जा चभ! यह देव देवता. हर्षित हए। 
अतिकाय का धनुष उसक्रे हाय में दीला पड़ गया, पैर कपि; देहं 
धर्ायी, थकावट के कारण हाथ कामन कर सके, उसकी वीरता की तीच्रता 
मंद पड़ी । मूच्छित हो अत्तिकाय हारने की स्थिति प्राप्त कर गया 1 € 
ध धीरे-धीरे होश मे आति अत्तिकायने सीतापतिकास्मरणकरते हायसे 
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मेल्ल्न॑च्चरिफैयलि सीता वल्लभन नंर्नाहिनलि सडलिद 

बिल्ल बलुविडिदुगिदु मूडिगं यंबनतिकाय 
दील्लयिसि तिरुविनलि भारिय भूल्लवणैयलि मुवितवधु ध- 
म्मि्ल॒ !हस्तन्यस्त निदिरादनु सरागदलि ।॥ 69 ॥ 
नीवु जगदधिदैव वैवुद नाव बल्लव निजकरुल स्वा- 

भाव विद नाव्‌ बिडलहुदे पूर्व॑पद्धतिय 

नाव माड्व समरमुख संभावनोचित सरण्भवितिय 

नीव कैकौठ बेकेनुत तगंदेस्चनतिकाय। 70 ॥ 
केषु कुश निस्मथ्यननुजन भाकदलि बिद्‌ दुगिद कंगरि 

गोलु नूकिदवरुण जलधारंगकनिद्दसंगं 

केचिद लव कोपिसिद लयकालदुप्रांबकन नयन 
ज्वालयंसिरं तोरिदिनु सुरबलदकण्‌ मनक ॥। 71 ॥ 
लेसु लेस चापतंव्र विलासवौटिठितु वीरनहं मा 

मा समग्र प्रबलनहुं रघृपतिय पददाणं 

ईसुदिन कादिद निशाटमहासुभट राहवकं मिगि लै 

दा सुमित्रासुत सुरारिय नच्च बौल्बिरिद ।। 72 ॥। 


चिसकतै धनुष को मजबूती ,से पकड़ लिया। चिढृकर तरक्स सेबाण 
खींचकर धनुषकीशोरी पर चढ्ति, मोक्षलक्ष्मीके जडे में हाथ उल 
राक्षस अतिकाय लक्ष्मण के सम्मुख उपस्थित हुआ । ६९ “यह्‌ म जानता 
हे कि तुम जगत के अधिदेवता हो। परम्परागत हमारे कुल के 
स्वभाव (आचार) को हम कंसे त्याग सक्ते हैँ? (अतः) मै युद्ध के 
द्वारा गौरवयुक्त हो जो सरल (बाण) भक्ति से तुम्हारी पुजा जो 
करना चाहता हूं, (कृपया) स्वीकार करे।" इस तरह कहते 
अत्तिकायने बाण छोड दिया 1 ७० सुनो कुश, तुम्हारे चाचा के माथे पर 
चूभे लाल पंखों वले बाणो के दोनों पर््वोसे सक्त के प्रवाह फट 
पड़े! सुनो लव; देवताओं को लक्ष्मण मानों एसे दीखे कि क्रोध. 
संतप्त प्रलयकालीन सद्र के भालनेत्र की आगकी उ्वाला हो । -इस 
प्रकार बात्मीकिने कहा ७ १ शवाहु-वाहु! भेष! तुम्हारा धनुधिद्या- 
कोशल बहुत सुन्दर है । सचमुच तु वरह! बापरे! तूहरतरहसे 
समथंदहै। रधुपतिके चरणों की सौगंध।. इतने दिन जो राक्षस महानीरों 
सेलङ़ाई लड़ी --उससे यह करई गुना बहिया दै ।' इस तरह कहुतै लक्ष्मण 
ने राक्षस पर बाण छोड़ सिहुनाद किया । ७२ अतिकाय की देह कृषि 
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काय कपिसितुरदीछदिदद सायकद घातियलि नौदनु 

घायदलि सबिसुव मूषय बछिय भरुकदलि 

जायितकटा तंदं रावण नायुवि्भं कञ्यनूत सिरि ना- 

रायण ध्यानदलि सूवितिगं साड्दितु मनव ॥ 73 ॥ 

नररिगी बलुहूल्लियद् वानररिगी कड्हुत्लियदु नर 

हसियि लीला चरितविदु नाविन्ल कादुवदु 

मरद्धूतनवंनु तंतरंगद सरसिजद कणिकेय मध्यद 

लिरिसि रामन मूत्ियनु सौमित्तिरितंद ॥ 74 ॥ 

कलहर्काव्‌ वंगगर लोकावचिय वीररौठरिद॑वाव्‌ नीव्‌ 

जलसुहाक्षन  बिबरवबुदर मरय , मातल्व 

तिक्ियलिदु तुदिगालवंनुता कलित शरसंधानदलि कं 

लुछिय लंच्चनु वीरवेष्णव नूमिक्ापत्तिय ॥ 75 ॥ 

नाणवद कडिदन्बरिसि गीरवाणपति हौगठलु चतुर्मुख | 

नाणदलि नंगहिदनु मस्तकवनु निशाचरन 

प्राणतौलगद मृञ्चजिहव्राणदलि हरिविष्णु लक्ष्मी 

प्राणनाथायनुत शिरवडरितु नभस्थककं ।। 76 ॥ 
उटी। छाती में .चूभे (लक्ष्मण के) नाण से अत्यंत व्यकुल हए। 
धावक वेदना सहते, मूर्छा से चैतन्य प्राप्त करने पर दुःख से “हाय-दाय्‌ 
पिता रावण कीभायु परिसमाम्ति पर ह ! ” इस तरह कहते (विलत) 
उसने श्रीमन्नारायण के ध्यानम लीन होकर मुक्ति पानी चाही । ७३ 
“मानवो का इतना सामथ्यं (साहस) कैसे संभवहै?. वानरो में इतनी 
वीरता कंसी संभव है? यह नरहरिक्ा ही लीला-विनोद है । इतने पर 
भी युद्ध करं तो रूखेता ही कहलाएगी ।” इस तरह कहते हृ दय-कमल- 
मध्यस्थित श्रीराम कमूक्षि करा ध्यान धरते लक्ष्मण से अतिकाय ने 
इस प्रकार कहा । ७४ “दुनियाके वीरींसै युद्ध करते मेहम तो श्रेष्ठ 
ठहरते ह। इसमे कोई शक नही कि तुम कमलाक्ष (श्रीहरि) के 
निम्बहो। वैसे सोचकर देवा जायतोयै मेरे जीवन की अतिम ध्या 
है ।"' --इस तरह कहते बड़े ही नैपुण्य के साथ वीर विष्णभक्त अतिकाय 
ते लक्ष्मण पर वाण छोड़ा ७५ लक्ष्मण ने अतिकाय के वाण को जव 
वीचमेंही काट डाला तो देवेन प्रशं्ता करने लगे; तभी (लक्ष्मण ने) 
रहमास््र चलाकर अतिकाय कै सिर कोउड़ा दिया। प्राण निकल 
जने के पहले पूरी ताकत लगाकर उसकी जीभ हरि! विष्णु 1 
लक्ष्मौकाति ! " -इस तरहु जव जप रही थी तव अतिकाय कासिर आकाश , 
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अडरं मस्तक नभव हरिपद कडरितात्म ज्योति सिग बेम 
गिडत लुच्चछिसिदुदु रविमंडलद मध्यदलि । 
जडिव परमानंदरस दुग्गडदलिरं बौम्मादिगलु मेर 

गिडं बहश्रुति हारविसं सनकादि सुनिनिकर । 77 ॥ 
मिसुप मणिमय कुंडलद डाछिसुवं कदपिन सुगुढुनगं लं- 

विसिद वदनद .वीररसदभिनवद लोचनद 

असु रपति लृकेश्वरन मीगरसद सिरिकंल सिडिव कलु तलं 
विशिखि मूखदलि कडु दि गतिकाय रक्कसन्‌ ।। 78 ॥ 
हौरछिदनु बलिकवन सारथि सुरिव कंबनिगठ्लि मिडिदनु 
बैर्ल्ू जलंगछनु लके शनरडनंय 
हरिपरायण नस्तमिसिदनं हरमहादेवनुत दुगुडद 
लरियमभनु हस्मैसि बिद्दनु पड़वणबुधियलि । 79 ॥ 
उलिद बलवी लक्ष्मणांकन हठचि हुरिदुदुं हरिपदद पद 

दौर्गं हीनलेद्दुढु सुरावलि सुरियं हूमठय 
मौठगिदवु दुदुभिगकमरर हौ रलौर्गं हरिसेनं माथा- 

बलैय बिङ्गड्यिद बौल्बिरि दाडि तगलदलि ।॥ 80 ॥ 


मे भारोहुण करने लगा । ७६ अतिकाय का सिर जब आकाशगामी 
हज, तो उसकी भात्मञ्योति श्रोविष्णु-चरणों में प्रवेश कर वर्ह से 
फटकर (विखर्कर) सूर्यमंडल मेजाबिराजी। ब्रह्मादि देवता भारी 
भानन्द-रस-सागर में निमरन हए । वेदों को आश्चयं हुञा । सनकादि 
मुगयों ने भूरि-भूरि प्रशंसा को । ७७ चमक्ते वज्रादि कुंडलं के कारण 
दमक्ते गाल, मुस्करृराता मूख्ड़ा, वीररस के कारण उमड्ती भख 
-इस प्रकार से संपन्न अतिकायकासिरबाणकी नोकपर से इस प्रकार 
धरती पर गिरा .मानों रावण के मुखड़े की कान्तिही टटकर शिरी हौ । ७८ 
अतिकाय कासारथी भश्रुधारा बहते, उंगुलियोंसे अश्रकणों कोथामे 
लौट पड़ा। “लंकाधिपति का दुसरा विष्णुभक्तं भी अस्तंगत हुमा 
न { हरहर महादेव !* --इस प्रकार भगवान सूं भी स्मरण 
करते-करते पश्चिम दिशा के समुद्रमें इव गया।७९ अतिकाय की 
बची-खुचौ सेना लक्ष्मण का सामना कर प्राणोंको व्याग श्रीहूरि-चरणों 
मे विलीन हुई । देवताभोंने फूलों को वर्षाकी। देवताभों की राजधानी 
मे दुदुभिर्यां बजने लगीं । कपिसेना माया के जाल से विमुक्त होने 
कै कारण हुषेरव (हषंनिनाद) करते उछलने-कुदने लगी | ८० अत्तिकाय 
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रथव तिरुगिसिकौड्‌ रिपूसारथि पुरांतरकदिदनुभबल 

मथन हगठलु हरुषदुव्बिनलनुज नींडगूडि 

पृथुक बल तौरवेय हिरण्यक मथन तिरुगिद नित्त लधिक 
प्रथित विजयाभ्युदय देलिगियिद पायक ।॥ 81॥ 


मुवत्तदनेय संधि 
सुष- राय बैरिधरट नमरर रायदल्लणनिद्र नितुवज सायकद सनरदति 
गेलिदनु सकल कपिबलव । 


केछिदं कुश निम्म रघुभपाल ननुजनु समरमुखद स~ 
लीलेयलि सायुज्य पडंदत्तिकाय रक्कसन 

काठगद वारतयनु बछिकोडडो लगदीलिद्दसुरपति के- 
द्दालिगठ बिडवनिय लिदिदनु सिहविष्ठरव ॥ 1 ॥ 
कलुहि रक्कस नायकर नौए नटय कंतरं धान्यमालिनि 
यछलिद्ु सुतशोकदलि हन्विषुतं नंदनन 


बलिक शक्रारोति तंद्य बलिगं बंदा जननि जनकर 
(ने 
तिढहि ततस्च पराक्रमव पसरिसिद नय्यंग॥ 2 ॥ 
॥कण्ककककाककककाकककषकाककाक कक क्क कक कक कि 


५ +~ 


का सारथी रथको लौराए लंका नगरी कीभोर चलपड़ा। श्र 
की प्रशंसाके मध्य महान बलशाली भ्तौरर्वेः के नृसिंह के मवतारः 
स्वरूपी श्रीराम जीप्त की उन्नति के कारण हित होते भाई के साथ 
प्डावकी भर लौट षड़्‌! ८१ 


पेतीसवीं संधि 


सुचना-- रेबेम्र के महकार को क्षत-विक्षत करलेवते ४ के लिए चनकी- 
प्वृश जते इन्द्रजित्‌ ते ब्रह्मस्व का प्रयोग फर शुद्ध मे सारी कवि-तेना 


को जीत लिया। 


सुनो कुश, पुम्हारे रघुवंश भूपति के भाईेसे हृए युद्धम मोक्ष को 
प्राप्त करनेवाले अतिकाय नामक राक्षसे युद्ध के समाचार को, सभाभवन 
मे उपस्थित रावण सुनकर आसू बहाते-बहाते वहासि से नीचे उतरे । १ 
राक्षसनायकों से विदा लेकर जब रावण अंतर मेँ आया तो मतिक्राय की 
मां घान्यमालिनी अपने वटे की मृत्यु पर विलाप करने लगी । तत्पश्चात्‌ 
इन्द्रजित्‌ विता के पास आकर मपने मा-बाप को धीरज बेधाते, उनके सम्मूख 
सपनी वीरत्ना की प्रशंसा करने लगा ।.२ “घनिष पिताजी, कल सुबहु 
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जनक चिन्तैयुदेय मुखदलि मनुज मकंट मांसदलि शा- 

किनिज नौघव साकदिरं मंडोदरिगं निनगं 

जनिसिदवनल्ली प्रतिज्ञंगं जिनुगिदरं जारुवेनु शिखियीढु , 

मनद दुगरडव बिटुटु बयसु मनोरथवरन॑द।॥ 3 ॥ 

संणिस बेडन्यवनु कदनद कर्णयकिदुं कडयनुत कलि रा- 

वणि दशग्रीवंगं भाषयनित्त॒ रोषदलि 

मणिरथव नेरिदनु रसिपुमारणदं मंवरद राक्षस द्विज 

गणसहित बंदनु निकुमिच्ियंडगं रजनियलि ॥ 4 ॥ 

बिसख्टासननिद वरवव गीसदु दासुर होमदलि रिपु 

विशसन ब्रह्मास्त्र सेरुवृदा निशाटंगं 

निशियौढ्दूता सिद्धवागिहुदसुर विप्र मुखदि नारं- 

भिसिद नध्वरवमु महामारणमखाहवयद । 5 ॥ 

उरिय नुदरव बगिदुगिदु विस्त्रिसिदनु कुडदलि मांसद 

चरूविनरुणज लाज्य॒धारेय नरद दभंगठ 

संर सभिधंय लाभिचाराध्वरव निर्वतिसिद नं नड्‌ 

विरुद निविष्नदलि वरवाय्तबुज संभवन | 6 ॥ 
होते ही मानव-मकंट (बंदरों) के मांसपेशिर्यो से शाकिनियों को संतुष्टनत 
करूं तो मंदोदरी से उत्पन्न मँ आपका बेटा नहीं । ईस प्रतिज्ञा से कहीं मुकर 
जाञतो भग्नि-प्रवेश कर प्राण त्यागूं | भतः चिता त्यागकर भपने मनं 
की बातं कहिए ।* --इस प्रकार इन्द्रजित्‌ ने कहा । ३ “अन्य प्रकारका 
सोच-विचार त्याग दीजिए । युद्ध के इस सुभवसर पर यह अंतिम प्रयत्न है 1" 
-इस तरह कहते क्रोधी वीर इन्द्रजित्‌ रावण को वचन देकर रत्न रथ पर 
मारूढ़ भा । _ शतुसंहार-पंव्ज्ञ राक्षस ब्राह्मणों को साथ लेकर इन्द्रजित्‌ ने 
रात को निकरुभिला देवता के मंदिरभैं प्रवेश किया! ४ प्रचंड, भयानक 
यज्ञ करने पर शतु-विना शक ब्रह्मास्त्र उसके हाथ लग जाएगा" --इस प्रकार 
का वरदान ब्रह्माजी से उसे प्राप्त हुआथा। रात को उसकी सिद्धि होने 
वाली थी । (अतः) शइ्रजित्‌ ने राक्षस-ब्राहमणों हाय (सहायता से) 
(महामास्ण होमः नामक यज्ञ शुरू किया! ५ अपने पेटको चीरकर 
जठराग्नि को बाहर्‌ निकाल अग्नि को प्रज्वलित किया । उस अग्तिकुडमं 
मासि का हविस्‌ अपित कर रक्त रूपी घी ओतकर नर-नाडियों के दर्भागों से 
युक्त अंगुलियों मे समिधाओों को लेकर उस मायावी (भाभिचारिक)होम को 
संपन्न कर समाप्त किया । राच्निके मध्य भागम ब्रह्माजी का वरदान बिना 
विष्न-बाधा के संपन्न हृभा (प्राप्त इजा) । ६ शिवजौ, विष्णु तथा यम यह्‌ 


व ५ 
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मुरिदनव पुरव रकं पुरहर हरि यमादिगण्डुकं तंदय 

भरद दुगरुडव विडिसि तोटिसिदनु सरोजजन 

वरद लीदगिद दिव्य रथ हय शर शरासन गठनु हरूषो- 
त्करुषवनु बगगौलिसि वछिकित॑द न््यंगे।। 7 ॥ 
असुरपति के्‌ निच सोलद ससिय कित्तिककुर्व॑नु रामन 
बसुरिनौलु बंकचुवनु लक्ष्मण नरुण वारियलि 

ओद्‌ सुग्रीवादि विपि नौकसर तक्कुजफलगणनुभु- 
जिसर्वीलु माड्व॑नु ता वीढेयव तन्म॑द॥ 8 ॥ 
जचछिद धू ्राक्षादिसुभटावचिय निन्नोलगद सभ॑यलि 
सुदिसुरवेनु कौडदिरं कतांतन कुक्षियनु वगिदु 
कलुमरन तुबुवेनु हिदण गल्भंगलहद गावछियरलु 

जुद्धुकि नाहवदवनं तादुन्बणव जडिद ।॥ 9 ॥ 
इद्रजितु विद बछिक सुरेद्नानन कुमुददलि मृद 

चंद्रिकेय हरदिदनु कष्ुहिसि कोँडनाहवक 

दद्र निनकरुल चक्गिगुदयन गेद्रनलि निदिदं तोरुव 

सद्र मणिमरकरुरद वौलुदिसितु निव दिनमणिय ॥ 10 ॥ 


देखकर भव उरे तो इन्द्रजित्‌ नगरको लौटा। पिताजी के दुःख-भार को 
उतारकर, ब्रह्माजी के वरदानसे प्राप्त दिव्य रथ, घोडे, धनुर्बाण कौ 
(पिताजी को) दिखाते उनके मन को संतोष पहूवाति इन्द्रजित्‌ ने मपे 
पिताजी से यों कहा 1७ है राक्षपे्वर, सुनिए। मापकी हारके 
पौधे छो उखाड़कर (उसे) रामके पेट मे रखकर ( रोपकर। लक्ष्मण के 
रक्त से उसका पालन-पोषण करगा | ओर यों भी करूगा कि सुग्रीवादि 
वानर उस पौधे के फलों का उपभोग करे। मुक्ते इस कायं के लिए 
बीड़ा उढने का सुमवसर दीजिए! इस प्रकार इन्द्रजित्‌ ने प्रार्थना 
की) ८ “देता करगा कि मृल्युभुल मे पड़े धूप्राक्षादिं वौर गापके 
सभाभवन में लौट अर्ये। उनकी अगर न लौटाएं तो यमके पेट 
को चीरकर उसमे पेड्-पत्थरों को भर दुगा । इसके लिए, पूर्वे 
के युद्ध केयुरे षुड राक्षसोंकोत्तरह क्या मै भयभीत होनेवाला 
हं 2 या फिसलं जानेवाला ह?" --इस तरह कहते इन्द्रजित्‌ ने 
सपनी तलवार चमकायी । ९ इस तरह बोलकर इन्द्रजित्‌ ने रावण के. 
मुखरूप-रूपी कमल (रात का कमल) पर संतोषकी चदिनी फला दी। 
फिर युद्ध के लिएु रवाना हृभा । तभी सूरं मानो इस प्रकार उदित इ 
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शरधि मुम्मटं मालदलि भोर्गरंव वीलु भोरेदु हस्य 
न्बरिसिदवु कूगिडं कुलाचल कोटिसंच्यंयलि 

तुरग तलंदोरिदवु मदसिधुरद मोहर मंरद्‌ दतिरथ 
सरवणिसिदर पायद्छ दल्वुछिसि तिदिरिनलि ॥ 11 ॥ 
निम्मवर्‌ बछिकरिबलद भर दुम्महव नील्लियुत हौसगिरि 
हुम्मरण टुब्बरदलब्बर मिगलु मोहुरद 

सम्मुख दौरौडिडदर न॑रंदर बौम्म मौदलादवर्‌ जलनिधि 
गुस्मि गुटढंगलठेै रणदन्बरिन बोौव्ब॑ंयलि । 12 ॥ 
अलं रघृक्षि तिनाथसुत केठलवि गीट्‌टरडी इड्‌ जलनिधि 
जलनिधि माग्मतवौलु मागत विदिरिनलि 

बलिक महदुत्पात कपिबल दौकगं मैदोगिदुदू बलुकटठ 

वलिक कालूग्दुदु कंदिदु दभ्रमणिबिब ॥ 13 ॥ 
षौल जरिदव्‌ कपिकदंबद तोठतुदि्िदिकगं सुंटर 
गालियैद्दुढु बीसिदुदु बल बंदर रसंदसगं 
जाछिसिदु दिकछगभ्रतठ ताराछिगठ तठमगुचितंबुधि 

माले गिडिगकछ. नुगुलितंबर वशूणजल सहित 1 14 ॥ 


कि इन्द्र रविवंशीय चक्रवर्ती को उदयपवंत पर उपस्थित हो हीरेका 
आइना दिखा रहा हो 1 १० वर्षाऋतु केः;प्रारंभ मे गरजते समुद्र 
की तरह जब उफले ब्रजने लगेतो कुलप्वेत गूँज उठा। करोडोंकौ 
सख्या में घोडे .आये । मदमत्त हाथियों की सेना पधारी। भत्तिरथ 
सन्नद्ध हुए । षदल-सेना भगे ब्दी 1 ११ तुम्हारी तरफ़ वालोने जव 
णतू-सेना की उत्साह की अधिकता देखी तो नये पहाड़ों तथा पेड़ों को हाथों 
से उठाए घनघोर गजना करते वे सभी राक्षस-तेना के सम्मुख खम टोककर 
खड हो गये। युद्धका तपाशा देने तब्रह्मादि देवता कड केक्षंड आ 
जुटे । _ युद्ध के जोर-जबंदस्ती के शोरगृल के भारी आवाज के कारण 
समुद्र के उमड्ने से बृदनुदे उे। १२ हरु भूपाल पुन्न, युनो। युद्ध 
मे उटी दोनो तरफ़ को सेनाओं ने एक-दूसरे का सामना इस प्रकार किया 
मानोंदो समुद्र एक-दुसरे से जूक्षकर व्डे हृएहौं; टक्करले रहै द्यं। 
तत्पचात्‌ कपि-सेना म भारी उत्पात्त मचे 1 बहुत वड़ी खलबली मची । 
फलस्वरूप सूयनिम्ब कांतिहीन हआ । १३ कपि वीये कै हाथों से ' 
पहाड़ विसककर नीचे गिरे! अंघ्ड मचनेसे (भारी अधी के कारण्‌) 
दिशि-दिशाषएँ व्याप्त होनेसे (कवियों की) सेनारकपि उठी; आकाश सै 
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उविकिदवु नदि धूमकेतु विदिक्किनलि तोगिदवृ तेल बौ- 
न्िक्किददु नैंगंदवु नगंगण्लुरि चडाठदलि 
मुक्कररुकि सिडिलीदरिदव्‌ रण रक्कसिय र्बरिसिदर का- 
लिककिदुद कड्भीति कपिराजेद्र सेनंयलि ॥ 15 ॥ 
एनिदुत्पात प्रभूत भयानकवु ताननूत दशरथ 

सूनु व॑सगीडनु सरोजासनन नंदन 

एननंन बहुदिदि नाहववेनु लेसागिरदु हरणद 

हानि तप्पदु जीय नम्मी राजबलकंद ॥ 16 ॥ 
दु जांबव देव भास्कर नंदनन नैकातदलि करं 

दद निदिन रणमदीय बलक्कै मारणव 

तंदुकांड दिरदी भगीरथ नंदनर सुख्दान निन्नदु 

मुद नग्दाहवव रसगुवु दणुग केठद॥ 17 ॥ 
इरिसिदनु बछिकवनिपन ह्तिरं समीरनसुत सुषेणर 

धूरद मूडणभागयलि शतवलि विभीषणर 
परुटविसि पड्वलु गवाक्चत शरभरभैद द्विविदरनुनि- 

दिरिसि नीलांगनरु सहितिदिराद नाहवकं ॥ 18 ॥ 


तारे दृट-दूटकर धरती पर गिरे; समुद्र डवाडोल हए; भाकाश से जो रक्त 
की वर्षा हुई तो चिनगारिर्यां उसने (आकाश ने) उगलना शुरू किया । १४ 
नदिर्थां उमडकर बह्ने लगीं; ईशान्य तथा वायव्य दिशाओं के मध्यभागमें 
धूमकेतु दिखाई पड़ने लगे, धरती कापि उठी, पहाड़ों में भाग भभक 1 
विजली कडकने लगौ, रणपिशाचों ने गरजना शुरू करिया; सुप्रीन की सेना 
आतंक छा गया । १५ "देसे अपशकूनकारी उत्पात क्यो मचारहैहं? 
` येत्तो बड़े भयानक है 1“ --इस प्रकार जाम्बवंतसे श्रीराम ॥ पूढा । 
“क्या कहूं? लगताहै कि आज का यह युद्ध सुरभप्रद न होगा ॥ 
भगवान्‌ ! हमारी सेनाके प्राणौंका विनाश भी भारी पैमाने षर होगा \' 
-इस प्रकार जाभ्बवंत ने उत्तर दिया । १६ तत्पष्चात जाम्बवंत ने 
सुग्रीव को एकान्त मेँ बुलाकर कहा-- “माज का यह युद्ध हमारी सेना का 
विनाश किए बिनान रहेगा । मतः रामलक्ष्मण की रक्षाकी जिम्मेदारी ` 
तुम्हारी रही। भविष्यको सोचते हए युद्ध का संचालन करो | १७ 
उसके बवादसूग्रीवने राम के पास हनुमान भौर सुषेण को खड़ा किया। 
यूद्धभूमिकी पूर्वदिशा मे शतवली-विभीषण को तंनात किया) पर्चिम 
दिश। मेँ गवाक्ष, शरभ, मैद, द्विविद कोरखा। नील तथा भंगद को साथ 
लेकर यद्ध के लिए स्वयं सुग्रीव तैयार हमा 1 १८ सूर्योदय के पश्चात्‌ माधा 
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उदय वादरं जञावदलि मोहिदव्‌ बलवंरड्दधियुदधिय 
नदेववीलु हठचिदवु हठं दीटवस्त शेलगठ 
हीदरि हौदिसं दिगंतवनु हरिपदव पद्यभवामरेद्रर 
हदय हातकवारं मोद्गुव वाद्य रभसदलि ॥ 19 ॥ 
ह॒रिबलद हरिवंरिबलदुब्बरद चूणिय चदुढतर सं 
गरद सौरभातिशय सुरनर भुजंगमर 
सरकू दंग॑सितु शस्व्रशैलद सरभसद संग्राम कुल्विद 
हौरल्िगिडि होगाडितबुधिय नीर निभेरव ॥ 20 ॥ 
अररं यमलय भैरवर विस्तर वसंत क्रीडयो सं- 
गरद शाकिनि डाकिनिय शट्राह दोकुल्ियौं 
तरूचरर रजनीचरर संचरद चरणोद्धूत धूटि वि- 
सरव शरगिरिघात रुधिरोद्धतवी्यैद ॥ 21 ॥ 
मडिदु दुभयद चूणिशोणित गुड़हिगठ कंबठदुदिवरनु 
हिडिय बर्गदद्टु जयवधूटि निशाट संनिकव 
बिड बशंदव्ठा समयदलि मुडि विडिदनं संडोदरिय मग 
नुडिवडच्चरि कंद केलिद्रारियुन्बटेय ॥ 22 ॥ 


=^ 


याम बीतने पर दोनों भोर की सेनां युद्धम जुट गयीं । इस प्रकार लड़ने 
मे लग गयीं मानों समुद्र समुद्रसे टकराया हो 1 शस्त्रास्त्रं से तथा पहूड़ो 
के कारण दिशि-दिशाएं तथा भाकाश टंक गया । युद्धवाद्योके जोर-ज्ोर 
खे बजनेके कारण ब्रह्माजी तथा देवेंद्र की छातिर्यां उबडवाने लगीं। १९ 
वानर-तेना तथा राक्षस-सेनाके सामनेके दलोमे हुए भयानक युद्ध के 
अआनेग कै कारण देवताओं, मानवो तथा नागों को (अपने-अपने स्थानों से) 
भाग जाना षडा श्रस्त्रोके तथा पहाड़ोंके जोर-जोरसे टकराने से 
उरी चिनगारियों के कारण समूद्रोमें अरा पानी मानों सोखा गया! २० 
बापरेनाप्‌ | क्या यह्‌ यम गौर प्रलयकालीन भैरवो की वसंत-क्रीडाहै] 

युद्धरगस्थली कौ डाकिनी-शाकरिनियोंकी वैवाहिक फागका खेल है 

याहोलीका फागहै! वानर तथा राक्षस-योद्धाभोंके सदने के कारण 
उट हृई घूल के वादल्ह! या तीर पहाड़ोंके टकराने से छलकृते रक्त 
केछीटे ह! किस रीतिसे वर्णेन करें ] इसतरह वाल्मीकिने कहा1२ १ 
“दोनों जोर की सेनामोंके जग्रभागके सैनिक मर पड़! खून पीनेवालों 
की मानों जीत हुई । विजयलक्ष्मी मानों वानर पक्ष मे पहना चाहती 
थी 1 वह्‌ राक्षस-सेनाको त्यागा चाहूतीथी। तभी मंदोदरी के पुत्र 
ने जयलक्ष्मी का जृडा पकड़ लिया । इन्द्रजित्‌ की वीरताका वर्णन 


नषि 
[2 
18 


+ 
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मायेयलि शंबरनु दिविजर रायनलि कादिदनु हिदं स- 

हाय विल्लदं गंलिदना मारीच दिगधिपर ` 
ताथिवनं यिवरिव्वरसिणं वजायुदाधि समस्तसेनय 
नोयिसिद निणेयव कुश केदः सूनि नुडिद। 23 ॥ 
विलय कालदलविढ भुवनावणिय कौलंगंलसक्कं हक्क 
ग्गढद भाढठांबकनर्वाँलु वचिमुख वरूथिनिय 
बलदीछगं मैदोर माथ॑य बसि बहुरूपिनलि बहुकौलं 

गछलि करँदनु कड्हि नग्गद कपिभटावलिय ॥ 24 ॥ 
कणंगढलि करगसगठलि खपंणगढलि उब्बुक गढलि डी- 
कणिगढलि परिघदलि परशुगठलि मुसुंडियलि 
मणिगदायुधदलि पहामार्गणगढछलि चक्र्दालि बलु भा- 

रणंय कंदुगछ्दि कैडदहिद नखि कंपिवलव ॥ 25 ॥ 
उरवणिसि केयौडनं भूजदलुरु कृपाणद लीटियलि भी- 

करद सल्लंह॒ बत्लयदलुग्राहि कूंतदलि 
सुरगियलि लुलदलि गदं मुद्गर महामंचास्त्र शस्तरो- 
त्करग०्लि संहरिसिदनु संगरद कपिभटर । 26 ॥ 


त 
करना ही एक आश्चर्यजनक काथं है ! सुनो पुरो !* इस तरह वाल्मीकि 
ने कुश-लव को समन्ञाया 1२२ पूवम शंवासुरने माया के बल पर 
देवेन्से गृद्ध कियाथा। मारीचः ने विना किसी की सहायता से 
दिक्पतियों को जीत लियाथा । इन्द्रजित्‌ मानों इन दोनोंके लिए 
मायके के (सदृश) है। हेकुश ! चुनो । इन्द्रजित्‌ ने मपनी वीरता से 
किस प्रकार वानर-सेना को घायल किया-- सुनाता हूं \'_ इस प्रकार 
मुनि वाल्मीकि ने कहा । २३ प्रलयकाल में समस्त लोकोंके विनाशाथ 
प्रविष्ट रेष्ठ चरिनेत्री (शिवजी) कौ तरह इन्द्रजित्‌ वानरसेनामे जो 
दिखायी दिया; उसने कई प्रकार के मायावी रूप ॒धारणकर साहसी कपि 
वीरो की कई रीत्तियों से हत्या शुरू कर दी 1 २४ वाण, आरा, खपण, 
तोमर, मुसलः; परिघ, फरसा, मुण्डी, वज्ोपम गदा, महान अस्त्रः चक्र, 
वगरैरः भारी भयानक यायु का, शस्त्र का प्रौग करते-करते इन्द्रजित्‌ 
ने सारी कपि-सेनाको धरा्ायी कर दिया। २५ व्डेवेगके साथ 
मागे वढ्कर पेड, कृपाण, भाला, वरी, नल, उग्र सर्पैकुत, तलवार, कटार! 
गदा, मुद्गर तथा मंत्रास््र-शस््ो का प्रयोग करते हए इन्द्रजित्‌ ते कपि वीरो 
का संहार क्या! २६ “स राक्षसकेहाथसेहो रही यहु हत्या अत्यंत 


1089 तौरवं रामायण-यूद्‌धकाण्ड १०८६ 


कौल विरि रक्कसन कैयलि तल॑य हौरदिरि हेडितनद 
र्गद्व भमैरौयिरौ वीरतनद यशोविलासकव 
` त्य नीडयग कीडवडिदु रणगविगचक्िगं ता समेयवंनु तरि 

बलभयंकर भानूुत बौल्बिटिद नगलदलि ॥ 27 ॥ 
बीं क्णैदलिनसुतन नुडिगेछि कविदुदु कदनकंप्प- 
तष्ुकोटि कपीशरणु विगवन बगगौढदं 

मौलतरु संघदलि हग॑यनु हछिदङ बछिकयुर मायेय 

मेठविसि मैदोरदीपरि कौदनतिबलर | 28 ॥ 
तागिदनु तगरागि कन्बौगं यागि कविदनु हौय्दना हरि 

यागि हौरछिद नद्वियागि समुद्र रूपिनलि 

मेगं कविदनु कालभैरवनाभि जटिटगनागि विषदुरि 

यागि बैच्चिसि बदरिसिद नतिबल वनेचरर। 29 ॥ 
अरगिदनु सिडिलाभि शिखियागुरविदनु भेरंडनागियं 

तुरुगिदनु सीचिदनु संरिभनागि फलियागि 
मुरिदनहिया गौडिदनु हिडि दिरूकिदनु ग्रहवागि रणदंडं 

दस्ह॒ काणेन कौदनीपरि कोटिसंखंगठ ॥ 30 ॥ 


कठोर है। भपने सिर को नृशंस बनकर समपि न करो। भपनी 
वीरता को प्रदशित करते श्रेष्ठ कीत्तिको प्राप्तकरो। अपने स्वामीको 
अपना सिर समपित करने के इस सुभवसर से हाथ मत धोओ। --इस 
तरह कहते शतु-सेना भयंकर सूप्रीवने सारी सेनामे घूम-घूमकर चित्ला- 
चिल्लाकर कहा । २७ सुग्रीव की बातें सुनते ही सत्ताइस करोड़ कपि- 
नायक युद्ध के लिए आभे बहे । इन्द्रजित्‌ को तिनके के बराब्वर मानते हुए 
उन्होने उसे पेड-पहाड़ों से ठप दिया । तव इन्द्रजित्‌ ने मायाके बल परं 
भपने को छिपाते हुए महावीरो को जो उसने मार डाला उसका वणन शस 
प्रकारदहैः:२८ इन्द्रजित्‌ बकरेकारूप (मायाके बल पर) धारण कर 
टूट पड़ा; काले धुएं का रूप धरकर उसने घेर लिया; रेरकरा रूप धरकर 
उसने पीट ; पहाड़ बनकर चुहृकने लगा; समुद्रका रूप धारे बह भायाः; 
काल-भंरव बनकर, पहलवान बनकर, विष की ज्वाला बनकर बलशाली 
वानरो को उस्ने उरा-धमका दिया । २९ इन्द्रजित्‌ बिजली बनकर वानरों 
पर टूट पड़ा, ज्वाला बनकर उसने उन्हँं जलाया; भेरुडपक्षीका ङ्प 
धारणकर दबोच लिया} भसा ओर बाधका कूप धारणकर काट डाला; 
सपि बनकर उस लिया, ग्रह बनकर दबोच दिया । --इस प्रकार करोड 
को संख्या मे उसने वानरोको मार डाला। युद्धभूमिमें एेसी कोई 
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अवन मायासमर कोडंदुदु रविसुतादिगठौड्‌ड्‌ निल्लदं 

रविकूलेद्रन मर्य हीक्कूदु मरछि मातेनु 

बव्‌र बलिदुदु बछिकलग्गद भुवन पतिगमरेद्रजितु वि- 

गविर उाहव _ दन्बरणं गन्बरिसं॑दिक्तटव ॥ 31 ॥ 

करदनवतिप निदिरिनलि हीगरेय हुसहौग रुग तठपद 

मिरगवस्त्रासारवनु कार्मुगिल मल्यत 

तरह गुणदिव ताकुवस्तरव तर्दु तूरिदनंबुगठनड 

दरह॒ काणनु काठगकं रावणि नरोत्तमर॥ 32 ॥ 

कविदुदा समयदलि कपिभट निवह निड्गल्लुगढ लरेगढ 

लवनिजौघगछ्दि हौठकूव रथद सरिसदलि 

अवन रणरंजकद परियभिनववलै मैदोरदौकूुव 

पवन जाङ्यर पाड्गंडिसिद नस्त्र॒सारदलि ॥ 33 ॥ 

कपिबलव मुडय॑च्तु रधृभरमिपन संगर कौदगिदनु मग 

कपरिमित शरसमितियनु सुरिवुत सरोषदलि 

तपनक्‌लदव रल्परे रणनिपुण रल्ला निशित विशिखद 

लपजयकं निलिसिदनु नैरतराज संभवन ॥ 34 ॥ 
जगह नहीं थी जहां वह नहीं दिखायी दिया हो।३० इन्द्रजित्‌ के उष 
मायावी युद्धके कारण सुग्रोवादियोंका सेनाग्युह तितर-वितर हभा। 
वानर-सेना रामके शरण गयी 1 उसके वादका ग्या कहना ? राम भौर 
इन्द्रजित्‌ भिड़ गये। एक-दूसरे पर ठृट पड़े! लगातार हो स्ही 
गजेनाओं के कारण दिशां व्याप्त हो गयीं । ३१ ` कलि बादलों से बरस 
रही वर्षा-सदृश इन्द्रजित्‌ ने राम पर सुनहले पंवों से राराजित, नयी 
कतिसे युक्त बाणोंकी वर्षाकी। लगातार बरस रहै उन अस्त्रो को 
बीचमेही काट डालते रामने बाण छोडे। इन्द्रजित्‌ तथा राम के. बागों 
कौ वर्षा (युद्ध) लगातार चलो! ३२ ` उसी समय कपि वीरौके समूह 
ने, लम्बे-लम्बर पत्थर, चद्टान तथा पेड़ को उठाए चमकते (इन्जित्‌ के) 
स्थकोघेरलिया। इन्द्रजित्‌ के यृद्धकी रीतिही निराली है। अदृश्य 
हो खड़े रहकर, इन्द्रजित्‌ ने अपने पर टृट॒पड़नेवाले हनुमान बादियौं को, 
वाण चला-चलाकर भायल बना दिया ।३३ कपि-तेना पर बाण छोडकर 
तितर-विततरकर इन्द्रनित्‌ क्रोध से तमतमाता अनगिनत बाणो की वर्षा 
करता रामे युद्ध करनेःमाया। सूयेवंशीय क्या-अक्रिचन है | बे युदध- 
कशली तोहैही। रामने राक्षसराजाके पुत्र. पर पैते बाणोंकी वर्षा 
कृरते हारने कौ स्थितिको परहुवा दिया। ३४ उस समय रथ, हाथी, 


१ +^ 
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जत्तबरिसिदुदा समयदलि पत्ति रथ हय गज घटावछि 
` कृत्तुवंबिन तशव खड्गद हौडव परिघदलि 
चित्तवैतुौ रणदलिन वंशोत्तमन कविवरि बलाबुधि. 
बत्तिदुद बाणाग्नियवि भास्कर कूलाधिपन। 35 ॥ 
ओौकूवृदुं बलवैदुवृदु सुरलोकवनु रामास्नरदलिहदि- 
नाल्क्‌ सूकलि सुचि सुररलि संदुदरिसेनं 
साक्‌ समर प्रौढियेनुत समीक कौडरिसुतिद्रजितु नर 
नूकिदनु दिववनु दिनेद्र कलंदर नाजियलि। 36 ॥ 
वीरनव बचिकिरुद्धु गाढग कारवन मुंदिदर माया 
सारदलि निमिसिदनं विल्यांधकारवनु 
बारिसितु बलुतिमिर घोराकारदलि शतकोटि राहु श- 
रीरढुर  काठिकंयवौलु कूप्पछिसि ,. तुर्वेरंय ॥ 37 ॥ 
विस्तरिसलेनदनु निम्म समस्तबल नयनंदु राहु 
ग्रस्त वादुद काणरीन्बरनौन्न राजियलि 
हस्तगठ सोकृगढठ कूरहिन कृस्तरणंगढ भयद करवि- 
न्यस्त भिरितरूगछ सगाढदलिद्दुदा सेनं ।॥ 38 ॥ 


घोडे तथा पैदल सेना बाणोसे छेदते, तलवारसे काटते, परिघायुधसे 
पीटते बड़ेवेग से जगे बदी। युद्धस्गस्थली में रविकूलश्रेष्ठ का सन 
न जने केसा रहाहो} उसकेबाणकी ज्वाला के कारण (धिरनेसे) 
शत्रु-सेना-सागर मानौ सुख गया । ३५ राक्षस-सेना राम पर दूटं पडती 
है तथा तुरन्त राम के अस्त्ोके कारण देवलोक की यात्रा कर जातीहै। 
श्स प्रकार चौदह बार राक्षस-सेनाने अगे बढ़ आकर देवतागोंके साथ 
मेल बढ़ा लिया। तना युद्धकौशत्यकाफ़ी है -इस तरह कहते 
इन्प्रजित्‌ ने सीधे युद्ध करते हए, रविकुल के स्वामीके साथके युद्धमें 
दिन बिताया । ३६ इन्द्रजित्‌ तो बहरा वीर; रातके युद्ध मे उसकी 
नराजरी कोई नहीं कर सकता! माथा सै उसने प्रलय का गाढा अंधकारः 
निमित्त क्या। भारी अंधेरेने. अत्यन्त वेग से आकर घेर लियां। 
सौ करोड़ राहुओं के बराबरी के कलि किट अन्धकार.ने धरती को 
घेर लिया । ३७ उसका वर्णेन किन शन्दोंमें करे! तुम्हारी समस्त 
सेना की भिं रूपी चन्द्रमाभौंको राहुने ग्रस लिया। एकनदूसरेको 
दिखायी न पड़। एक-दूसरे ने एक-दूसरे को हाथ से टटोलकर पहुचाने, 
हिलाते, उर के मारे हाथों मे पेड धरे वानर-सेना खडी थी! ३८ 
चमत्कारपुणं रीति से चलता हुभा इन्द्रजित्‌ का रथ भाकाश में चमक] 
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हठदुदं बलिकिद्रजितुविन चठ चमक्कृति रथन भोमं- 

उल दीठव्बर वास्तु कमलजदत्त कार्मुकद 

प्रटय दिवसद सिडिल जंगुलिगढठ भयंकररवद कोठा- 

हृद हौदरुरं तीवितवृज भवांड मंडलव ॥ 39 ॥ 
वंदरि विद्दुदु वलुरभसतागिद वनेचर निचयवंवुधि 

यौददु कडु विदिरि कौडदु मेरुमस्तकव 
विदुविगंकरुश विकिकि वौस्मन सदनकभिमुखनाद नग्गद 

त्रिदश पति बंच्चिदवु पटूणवा दिशाधिपर ॥ 40 ॥ 
सरिदनंतक नग्नि हाय्दनु वरुण नोडिद नडगिदनु कि- 

चछर कूलाधिपननिल मरयौीक्कनु पलायनद 

तख्ण केढीष्वरन दृश्याकरण नादनु निरुत्तियसुरन 

मरय हौक्कनु हरिविरोधिय समर केलियलि । 41 ॥ 


कटि्टिदनु कमलज भवास्त्रद लिट्टणिसुव विभ्ीषणननं- 
व्वर्ह्दनु यमलोक कातन वचय मंत्िगढ 
मुट्टविसिदनु मत्तं यसुरघरदट्ट निदिरलि सुरर गमनद 
बटुटेयलि बहुविधद मायंयलिद्रजितु वदिक ॥ 42 ॥ 
विलय मेघद मेचकवो दशगठन तनूजन कायकांतियां 
मीटगरणन्ं सुरिमुरिदुं चरिसुव रथदचीक्करतिरयां 


-------------------- 
ब्रह्माजी के दिए हृए धनुष का ठकार प्रलयक्रालीन बिजलियों कौ 
कड्कड़ाहट के भयानक शब्द की तरह कोलाहल सचाता हमा सारे बर्मा 
मे भर गया।३९ धनुषकेवेगसे टकराया गया शा चौक पडा; 
समूव्र टकराया; मेरूपर्वेत का शिखर डोलायमान हुमा । द्र ने अपने 
वाहन (सवारी) हाथी के गंडस्थल मेँ अंकुश चुभोकर उसे ब्रह्मलोक कौ 
तरफ़ मुडाया । दिकूपतिथों की नगसि्यां कापि उटीं । ४० हरि-विरोधी 
इन्द्रजित्‌ की युद्ध-करीडा को देख यम दिसक गए; अभ्निदेवताने पोंसे 
सलाह ली; वरुण देवता भाग खड़े हए; कुवेर छि के रह्‌ गये; वायुने 
पलायन किया} है यवक लव ! सुनो । ईश्वर अदृश्य हए; निति अमुर 
की शरण गये 1 ४९ आक्रमणकारी विभीषण को ब्रह्मास्तसे वाध दिया; 
उसके मंचियों को यमलोक की तरफ़ भगा दिया । _ फिर. इन्रजित्‌ माया 
ने बल पर आकाश-मार्गे से गमन करता हुजा राम के नजदीक पंचा । त २ 
तव इन्द्रजित्‌ इस प्रकार. राराजित हो रहा मानौँ-- प्रलयकालीन मेघौ की 

~. नीलिमादहोया दषकठके पुत्रकौ देहकाति द्ये! गड़गङ़्ाहट् है या घूम- 


~ ~ ~ ~~~ 
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हव सिचिन संचरं हौब॑वकुगठ हरहृगी सिडिलिन 
 सुकठिवौ# सरछ्न्बरवौ तार्ननं॑मेञ्द _ निद्रारि ॥ 43 ॥ 

भसनत मृगार मूखदलि वारिधारा सार विठग विः, 

हारिसुववौलु बाणवृष्टिय काणलास्तल्लि 

आर हुवणिसबहुदु शिव शिव मारि सुछिद॑ताय्तु नेततर 

हुरदलि होह प्लवंगक्कवधियिल्लंद । 44 ॥ 

हंणगढनु बमगिवबगिदुं कपिगलु हृणुगिदरू कलरद्िकुल सं- 

दणि ग्रीढु हृदुगिदर हरिवरूणांबुनदिगक्लि 

मुणुगिदस मुंबरिद॑सुव मागंणद हतिगे्ननं नसुरन 

कणेय कोटाहटिकरयतुरौ हेठलेनंद ।॥ 45 ॥ 

बैट्टवनु कौडबिडिदु मरदिदिटृदु पुरनगेदं बरदीलुर 

चिटटु मुरियाडव नीछाद्रि प्रमुख पटुभटर 

हीदट्र॑यीषु तुंबिदनु तलेगठ नौटिट्दनु बाणवरणांगण 

दिट्टय ने्न॑बेनसु कठलिद कपित्रजव | 46 ॥ 

हरिदलंय तोदुगक बादण गौरःद बसुरुगद्युच्चृगरखठिन 

मुरिद मूक्रय लुडिद नडतीडं जानुजंघ॑गठ 
फिरकर चलते रथों को धरघराहृट है } चमकते बिजलियों का कौधना है 
या स्वणेकाति का विस्तार है! विजलियोंकागिरनारहै या टूसते बाणो 
की भयानक ध्वतिदहै!{ ४२ ध्धोषधो कर बरसती भाषाढको वर्षाकी 
धाराकौ तरहब्राणोंकी वर्षां होने लगी! इसका सामना कौन करे । 
शिव शिव [ महामारी कृद हृई्हौ{ रक्तके धारा-प्रवाहुमेन जाने 
कितने वानर बहु गये | ४८४ मूर्दोको उखाइ-उखाडकर कपि उनके नीचे 
अपने को छिपनेलगे। कुछ वानरोंने तो अपने को पेड-पहाड़ों के मध्य 
छिपा लिया। कुछ क्पितो बहते रक्त-प्रवाहमें डूब गये । भागे बहकर 
चलाए गए वाणोंकौ मारका किन शब्दोंमे वणेन करें ? इन्द्रजित्‌ के 
चलाएु गए बार्णोके शोरगरल का वर्णेन किन शब्दों मै किया जाय ! इस 
भकार वाहमीकिने कहा 1 ४५ पहाड्ंको छत्र (छतरी) की तरह 
धारे, पेड़ से थपेड़ा देते, उछलकर आकाश मे पहुंच लुकाछ्ठिपी खेलते 
प्रधान वीरोके षेटोंकोवार्णोस्े भरदिया। बाणौँसे सिरोंको काटकर 
टेर त दिया । यद्धरगस्थली के कोने-कोनेमें प्राण खोये भरे पडे 
कपियो का किन शब्दो मे वरणेन कष्ं ? ४६ कटे सिर आर भुजा, कटे 
पेटके रध्नोंसे बाहर निकल पड़ी आतङ, कटी हड्डियों के कार्ण 
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गिरिकिरिद हलुगिरिकरुगठ नंगंदरिचि बीढुव कपिवंणंगढ 
हृरुबिनलि रौकुढद मयवाय्तवनि रणमदद । 47 ॥ 
आडलेनद निद्रजितुविन मोडिबेर† सरिसिं दिनदिन 

कोडि हिगिद जयवधुव तिरुहिदनु निमिषदलि 

तोडि तंत्तियनुगिदुं पददलिं मूडिदंविन केपिगछिद 


ककाडितिठं हौदरुद्द हुैनलिन हरिव रकुतदलि ॥ 48 ॥ 
कोलु हृणर्नौदागि बीटुव बाल य्वन वृद्ध मकेट 

जाल दणिकगं कड्य काणैनु कदन केलियलि 

केछिदै कुश कूडिदप्पत्तेघु कोटि प्लवगनायक 

राष्ट सहितौरगिदर मिकिकिन मातदेच॑द ।। 49 ॥ 
हनुमननु कटिदनु विगिदनु वनरुहासन नंदनन नुि 

दित सुतादि समस्त सेन॑यना रणांगनेय 

स्तनद मेलौरगिसदना योजनद शतविस्तरद रणक- 

भिनिय संचद मेल मेलण कंथेय के्ठंद ॥ 50 ॥ 
मडदिगोसुग हंगकौनयूछद कडद कपिगठनिविक हीत्तनु 
कडंयलपकोत्ियनु  कमलजकल्प  परियंत 


¢ ० 
दूटी हए कमर, जंघाए टखने, धृटने, बाहर निपोरे कति, उछलकर 
चौखते नीचे गिर रही कपियोंकी लाशे-- वरः के कारण भरेरुर 
म्यदृश्य से युद्ध कौ वह रंग-भूमि बड़ी अद्भुत दील पड़ी । ४७ 
उसका वणेन कंसे करे? इद्रजित्‌ ने अपनी मायाशवित्‌ के बल पर दिन- 
दिन भागती पीछे हटती' जयलक्ष्मी को क्षणार्थं मँ लोटा लिया। मायेको 
चीरकर पैरो के तलवोंसे निकले वाणोके (वाणो से युक्त कपियोौं के) 
कपि-समूह्‌ के रक्तप्रवाहसे सारी धरती पूरी तरह भीग गयी। ४ 
इन्द्रजित्‌ से भचाए गए इस युद्ध रूपी खेल मेँ बाण तथा लाश जो एक 
साथ गिर रही थी-- उनमे वच्च, नौजवान तथा बढ कपियों को गिनते 
जायंतो हिसाबहीन लगे! (अनगिनत -लाशों तथा बाणोंके कारण 
धरती पट गयी थी) सुनो कुश ! सत्ताईस करोड़ वानरनायक अपनी सेना 
के साथ मौतके घाट उत्तर गये! इससे बढ़कर क्या कटू 1 -दइस तरह 
वाल्मीकि ने कहा । ४९ हनुमान को वाध दयापरः जाम्बवत्‌ को जकड़्‌ 
दिया । सौ योजन विस्तृत युद्धभरूमि रूपी चारपाई पर उपस्थित युद्ध- 
नारियों के स्तनौ पर सुग्रीवादि समस्त वानर-तेना को (इन्द्रजित्‌ ने) 
सुला दिया । ५० “(अपनी) पत्नी के लिए दाक्षिण्य मे न पड़ने 
„ बलिकपियोंकी, यृद्धमें बलि चाकर रामनेब्रह्य कल्प तक अपकीत्ति 
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मुड्सुडातन समातदेकंदडिगडिगं जन्त नी परि 

नुडिय दिरददंगलाचिदनरस  . नाजियलि ॥ 51 ॥ 
मुटविसिदवु सरद तच्चड हृटिदन मेलौडनं तन्नतु 

कट्विदवु काहुरद कट्टसुगयलि शरजाल ` 
कृट्विदरिशर जालवनु तगिदौटिव्दनु बहबाणगक्तलं 

मुट्ट्‌ -संधिसुरवव संहरिसिदनु रघुनाथ | 52 ॥ 
इछिद क्ण॑गठ नेरुगणं मूक्कछिसिदवु बीद्यूवंन नडं 

बुलिदु सीद्ववु बहशरौवव होह शरजालं 

तीलग गडिदव्‌ हेकलेनद निटय गगनद हरुकु सरन्न 
हौलि्भंयलि हुदुगिदव्‌ रावणि रामरसुगयलि 1। 53 ॥ 
तरणि विबव सिडिल जंत्रगेयौ र लौत्तिदनो लयाग्निय 
हुरियनुगिदनी हौदरु वंढगिन हौष्व सिचुगठ 

सरणं द॑गदनी नभदिनिकगने सरणु सुरिदनु सार्वभौमन ` 
सरिसदलि सरगौलिसि सुरकूुल राजदल्लणन | 54 ॥ 
खचरियर हमुडगं सुरपन शचिय मुखसारसक रुट्रन 

कचद गंगाबुविगं सरसिज भवन गद्दुभगं 

प्रचुर दिश्वनिताब्ज कूटमठ कुचगकिग मौगसुव शि्ी मूख 
निचय वंनलडरिदवु रामन शिढीमुखत्रात \॥। 55 ॥ 


(बदनामी) मोल सी! आग लगे! उसकी वातोंसे हमारा क्या प्रयोजन! 
-ष्टस तरह कहते लोग आपस मे बातें करते मेरी निन्दा करते रहेंगे ! 
-यों कते राम युद्ध-भूमिमे बड़ही दीन हृए। ५१ इन्द्रजित्‌ के बाण 
लक्ष्मणपरटृढे। बेग से छोड़ गये बाणोंके कारण राम बे गये। 
रभूनाथ.ने भपनने को र्बाधिनेवाले बाणो को काट-काटकर ठेर लगा दिया । 
सिर के नजदीक भानेवाले बाणो को विनष्ट कर दिया । ५२ ऊपर 
चेते नाणों ने नीचे उतस्ते' बाणो को निगल दिया; गिरते बाणोंको 
ऊपर चदृते बाणो ने शब्द करते हृए चीर डाला; आनेवाले बाणोंको 
(आक्रमणहकरने) जानेवलि बाणोंने पीषठाकर काट डाला। इ्रजित 
तथारामके नीचहो रहे युद्ध में भूमि तथा आकाश के जुढ्ने कै स्थानके 
थिगली को बाणोने (सीकर) ईइपिदिया। ५३ इद्रलित्‌ के बाण मालाभौं 
मे भाकरमें माकर रामक सम्मुख इस प्रकार गिर रहे थे मानों सूयि 
को बिजलियों की ओखली मे दाब दियाहो; या प्रलयाग्नि की एठन खोल 
दी गयी हो} या चमचमाती बिजलियोंसेआकाशसे जरके धामे निकाल 
दिए गए! ५४ रमके बाण दस प्रकार आक्रमण कर रहे थे मानों 
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जाणरौठ गिन्वरं जवाग्लव्राण तोमर विचंयलि गी- 

बाणरिपु मत्तिनि कूलेद्रन सरछ सरिसदलि 
नाणवाणद वबवरकथ्रक्षोणि वेसरनंदिदवु बग 

गाणे निन्बर निभैरद निर्भयद रणरकंद ॥ 56 ॥ 
हगगीडदं क्णैकणंय कणंगाकगगछिन्बरिगाय्तु संधिसि 

हौगुव सरछिगे लक्ष्यनादनु नभदौटलिद्रजितु 

उगिदनै बचछिकाभिचारद विगड मुखदुदित संघ्रा- 
रुगवनाशुग सरणियलि ` मैदोरद्द्रारि॥ 57 ॥ 
मातुदोरदं रथद शब्दव॒सूतर्निदरहिसदं मेव 

तरातवनु मर्रर्गोड़ मायासुर विचारदलि 

घातकनु रणचोर विद्या पातकनु बकिकच्चनं सा- 
यातिरोधानद मनुक्षिति राजवल्लभन ।! 58 ॥ 
ओडनं वक्ष्मणननु शरौघद हुडिकयलि हृगिसिदनु घल्लिसि 
गिडिकिल्दि बेबुगलटु रधुराजेंद्र चंद्रमन 

मडिद मंडिय क्रिविगडिय बैरछेडंय हिष्टुकिन मानुषांगद 
1 


देवता-स्तियो के एूलों से भरे जृड़ों को, देवेद््र-शचि के मुखकमलों को, 
शिवजी की जटा में स्थित गंगाजल को, ब्रह्माजी के भासन को, दिगृवनिताभौं 
के कमल जसे स्तनोकोषूने की इच्छा रखनेवाले वाण हों । ५५ चृस्ती 
तथा शक्ति की, तोभर-विद्या में इन्द्रजित्‌ भौर धनुषिद्या (वाण चलाने) मे 
राम -येदोनोंहीचतुरर्है।! तीरोंके युद्धके कारण (4 भूमि 
तंगञआागये। वाल्मौकिने कदहा-- बड़ पर्ति दोनो के निभयतापूणे 
स युद्धम दोनोंकी वरावरीके अन्य कोई भी दिखायी नहीं देते। ५६ 
राम ओर इन्द्रजित्‌ के वीच टेसा बाण-युद्ध हुभा कि चलाणए र तीर एक~ 
दूसरे को रोककर एक-दूसरे को किसी प्रकार भगे वदने नहं देते थे । 
मन्दर घूस पड़्नेवलि -वणोंकां शिकार आकाशगामी. इन्द्रजित्‌ हया । 
तब मायावी माभिचारिक भयानक यज्ञ से प्राप्त मंत्रास्व को आकाश-मागं मे 
दृश्य रूप से स्थित इन्द्रजित्‌ ने बाहर निकाला । ५७ इरजित्‌ ने बिना 
वले, ध्वनि-रहित स्थिति मे रथ-षंचालन करने का भदेश सारथी को देते 
हुए बादलों के पचे छिपकर उस मायासुर, हत्यारे, चोर, युद्धविशारद पापी 
(इन्द्रजित्‌) ने मायानाशक सनुवंश भूपाल राम पर मंत्नास्तर छोड 
दिया 1 ५८ फिर तुरन्त ही, लक्ष्मणको इद्ध्रजित्‌ ने बाणो ४ विजरेमें 
कैद कर दिया। इन्द्रनित्‌ के चलाए बाणो ने रामचन्द्र के शरीर में चुभकर, 
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आनत कविदब्बरिसि सन्मां देविनिकूंभिढियं वर- 
दायकिथ नमोधैनुत नूकिदनवनु _ निजस्थव 

वायु मेघवगक्रित्लदंबर दायतवं , पडदिदृदा रधु 

राय सेना जलधि बछिकलं कंदकेठंद | 60 ॥ 
इच्िदु रथवनु कंमुगिदु रणललनं गभिनंदिसि ललाटक 
तिलकवनु रचिसिदनु संतोषदलि  श्रोणितदं 

हलि गभिमुखनादनव हुक्कठद हरुषदलित्त रषुकल 
तिलकनभ्युदयप्रपंचव केलिरयंद ॥ 61 ॥ 


मूवत्तारनय संधि 


सुचरने- रणदौ दिद समस्त वानरगणव नपर ब्रह्म मर्नेवणिय तंन्वि्िव 
नमघादिगदु नलिदाड़ । 


कुशन केलिद्रारि तंदेय वसतियनु सारिदनु हौय्सिद 
नीसगंवरगलनेत्तिसिद; नूरीरगं तोरणव 





चारों भोर से घेरकर जकड़ लिया! मुडा हुआ घुटना, कान कौ नोको, 
अंगुलियों के जोड़ों मे चृभे मानव-शरीर मे प्रविष्ट बाणोंके पंख जब 
शोभायमाने हो दीख पड़ रहेथे तो दोनों पुराणपुरुष राम-लक्ष्मण युद्ध- 
रंगभूमि मे शोभायमान हौ विराज रहेथे। ५९ तब इन्द्रजित्‌ “होय 
कहकर गजता, धन्य-धन्य ! माये ! निकुंभिला देवी { वरदायनी । प्रणाम 
है तुञ्चे ! " इस तरह पुकारते र्थ को अगे बहातादहै। तबरघुराम का 
सेना-समुद्र मानो पवनमेध-विरहित आकाश के विस्तार-सदृश दिखाभी 
पड़रहार्था। सुनो बेटेकुश! इसतरह वात्मीकि ने कहा । ६० 
इन्द्रजित्‌ खुशी-ख्‌शी रथ से उतर पड़ा । तथा उसने (अपने) माथे पर 
रक्ततिलक लगाकर यृद्धभूमि को प्रणाम किया | फिर अस्यानन्दसे 
लंकानगरी कौ मोर रवाना हुभा। अब तुम र्‌ कुलतिलक कौ उन्नति 
की अगे कौ कथा सुनो। है लव-कूश। -इस तरह सम्नोधितत 
करते वाल्मीकि ने उन कुमारो कोञगेकी कथा सुनायी । ६१ 


छत्तीसवीं संधि 


सूबना-- अपर (दर्रे) ब्रह्यस्वखूपी हनुमान ने धु चे भरे पड़े समस्त बानरों 
“ को संजीवनी बरूटौ लाकर नजिलाया; तज शिवजी जादि क्ञबस्त देषता 

खुशी से नाच खडे। 
| सुनो कुश; इन्द्रजित्‌ अपने पितता के घर गया; मंगला । 
बजनाए; शहर भर मे बन्दनवारे लगीं । सुनो लव; राक्षसराज रावण 
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कुशननुज केट्‌ दुजजैनगं संधिसिद सिरियवौलुव्विदनु र- 

व्कस॒ रायनु राजसथंयलि रागरस र्वासरं॥ 1 ॥ 
मगन त्नय हानि हरिकं न्ग॑गडय माडदं छलोवितिय 
नगटिकँडं नरोरगामर जगद जनरुगढ 

विगृह विडिसिदं मन्मनौरथ दगृदिवनं नी नादलार्य- 
दीगुमिगेय हरुषदलि हौगल्िद्निद्रजितु खढन ॥ 2 ॥ 
कलुहिदनु वछिकुचितदुदुगौरं गछलि मनिसि सनगं मगननु 
तल्ति रोर्माचनद तनुपुश्कांवु कंमिगिलु 
खछपतिगं बलिकीच॑यलि निश्चलित रणवनु कंड्‌ कंगछ- 
लिद्हिदनु कंबनिय नंविद भक्तराघवन।॥ 3 ॥ 
मह्गिदनु मन्दसे मोसद मरय रक्कस गदनक्कटा 

बर्तुदे बलिमूख बलांबुधि रामचंद्रमन 

तेरन दावृदी जीवकठैयनु तौरियरलं सुग्रीव जांबव 

रुष्व पवमानज सुषेणकरंनूत नउतंद ॥ 4 ॥ 
सुरिव कंवनि धारंगठ मखदिरुहि दुस्मह दाननाग्जद 

हरहु मग्गिद मतियमनद स्वामिकारियद 

हुरिय हम्मूगं हरि दचितैय भरवसिग बरुतिर्द॑ने सं- 

गर महीरंगदलि नोडत राघवेश्वरन॥ ऽ ॥ 


(1 
राजसभामे खुशी के मारे इतना फूल गया मानों दुष्ट को भुल सम्पदा 
मिली हौ --इस प्रकार महि वाल्मीकिते कहा।१ वैदे, मेरे 
शवूनाश के कायं को हूसी-मजाक्र का पान्न न वनति हए तुने मपनी वरता 
को वति साथेक कर दिखायी । भूलोक, पाताललोकः, देवलोक कै लोगों 
के घमंड को चकनाचूर कर दिया। मेरेमनकी इच्छा कौ अगला के धर 
को (रक्षा-घर को) वचनेवाला तू घाबित इवान! इस तरह कहते 
रावण ने हर्षाधिक्य मेँ इन्द्रजित्‌ की प्रशंसा की। २ समुचित उपहारोसे 
गौरवान्वित कर रावण नेवेदे को घर जवा दिया। रोभाचिति ही 
भव्यधिक हषं मे जव रावण था तो इधर विभीषण युद्ध कौ तटस्थ 
(स्थगित) देख अश्रु बहाने लगे! ३ धोवेसे तथा लुकाछिपी से किए 
गए (राक्षसके) युद्ध को देखकर विभीषण बडे दु-वी इए । हाय, 
समचन्द्रजी का वानर-सेना-सागर सुख गयान ! इसके लिएक्या किया 
जाय ? सुग्रीव, जांवव, हनुमान, सूषेणक्र प्राण त्यागेगेन | “ इस तरह 

कहते व्हा से रवाना हुमा । ४ अश्रृधारा वहाते, मूखडा घुमाए सिर 
नीचे.किए, चिताग्रस्त चेहुरे से, बुद्धि तथा मनसे व्यग्र; स्वामिकायं करौ 
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मरवु तिदैव्‌ हंणनु रणदीौठगुरगबलवृसुखिककुववौलु- 

व्बरद रकरुतद हुरगछ दहीरद्िगक् हरिदलय ४ 
करितुसखाम रक्कसरवन चरर कालिज कावणददू- 

स्तर र्णांगण दौठगं नडतर तिदेनसुरद्र।॥ 6 ॥ 
चिशिवु नैत्तर मङ्गढनु पुटनगवु ती्टतुवंणन नगलक 

मगचि नोडत दनिय नालिसुतिदिर बलनंडन 

हूगुव रणवेताढगठ हृन्बूमलब्बुत शक्रजितुविन 

सीगड नालिषु तौय्यनतिरुतिदे नसुरद्र। 7 ॥ 
वौररनु काँडय्व निजंर नारियर हिडिहिडिदु रघुकुल 

वीरननु  कौडीय्वरलं  नीर्वंडु. _ शोधिसुत 

भूरि भरूतद हंगल हंणगछ तौीरिसियं कौटुतैदिदनु रण 

धीररनु वीररनु हदय समीररनु नुपर॥. 8 ॥ 
होरि हदकुलि गुट्टुतीय्वुत भारिभुजवनु पसरिपुत पं 
केरुहासन पाशबाणद कृलहदनुपमद ` 
वीरननु कंडी कपीश्वर नारी नोड़वं ननृत सरिसकं 
सारिदनु हरिभक्तिः सातोषांग नातननु।॥ 91 


^ ^~ ~~ -~^-~--+~~-~ ~~~ 


ली लगी भावना की रस्सी टूटने से अत्यंत व्याकुल चित्तवाला विभीषण ` 
युद्धभूमिमे राम को ददते हृए आया । ५ स्पोंके समुह के फुसफसाहर 
की तरह युद्धमें गिरे शव हांफरहै थे। उमङ्कर बहते रक्तप्रवाहं 
मे हाथी, धोडे, राक्षस तथा वानरोंके कटे सिरों तथा बाहर निकले 
पिस्थाशय कर बन्दनवीारों के मध्य, उस असाध्य रणरंगमे ` विभौषण चले 
आर्हैथे। ६ रक्तके पोखरोंकोपारकर मुर्दौकेटेरको खरीचकर 
देते, राम की भआवज्पर गौर करते अपने सासे तथा दाए-बाएे भा 
रहे रण-पिशाचों कौ भोहै टेदी करके धमकाकर भधगाते, इन्द्रजित्‌ के शरीर 
कौबरका अन्दाजा लगाते विभीषण धीरे-धीरे यृद्धभूभिमें विचरते जा. 
रहैथे। ७. युद्धमें मरकर वीर स्वगं पानेवाज्ते वीरोंको अपने साथे. 
जा रहीं देवता-स्त्ियो को वीचमें ही रोककर या रघुकुल वीरो को अपने 
साथल्िवानेजारही हो ?' दस्र तरह पृषते हए विभीषण नै उ्तके 
बीच राम-लक्ष्मणका पतता लगानेकी कोशिश कोौ। भारी भूतो के - 
कृधो पर लटकते शवो कौ परीक्षा करते रणधीर, हूदयप्राणस्वल्प वीर 
राम-लक्षमण को ददते हुए विभीषण आए अपने कौ वंधनमूक्त 
कराने मे चटपटाते वेदना भूगतते अपनी लम्बी भजामो को ब्रह्मास्् कौ 
जकड़ से विमुक्त करने के लिए लड्‌ रहै वीरों को देद- ““यह्‌ कृपी रवर कौन 
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हनुम च॑दरिदीत हदरुषाननद हरहिनलुन्वि नुडिदनु 

नैनं पुरातन वरवनज हरिहर सुरेश्वरर 

हनुम निनगिदु गहनवे बेगनलु वंकदनु बिच्चि बिसुटनु 
वनजसंभव शरव शरणननप्पिदनु हनुम ॥ 10 ॥ 
इन्बरादर नोडलिकं जगदन्ब वीरन नरसिदर कड्‌ 

मन्बनलि केदीटसि केंडदिभ हयवरूथदलि 
अरिब्बुछिय रकुतदलि नोडत निब्बरद नडगठलि बरंबरं 
युव्बिदटवी चरकूले्रन. कंडमरगिदर ।॥ 11 ॥ 
अदलिदरु हिरिदागि कृसगगढढवडिसिदरु विट्टरा कपि- 
कुल ललामन कंडरंड्यलि वालिनंदनन 

हौठकि दश्रूकणाकिगठनंगुलिय तुदिगछलुरबि मुंदक 

निलुकि कंडर नीलन गजर्गंध मादनर॥ 12॥ 
हिरिदु संकट्गड्‌ मुदकं बरबरलु चैतन्यवडगिद 

शरभ शतवलि सुमुख दुरमुख दधिमुखादिगन् 

इरव कंडकरटदु चिताभरद भारद लिव सुभटर 

नेरविगक कटठंदिवर नोडत नडद रिदिरिनलि ॥ 13 ॥ ¦ 


~~~~~-~-~-~-~~-~ -~---~--~-~--~-~--~-~------~~~ 








दै ? भला देखृं 7” --इस तरह कहते विष्णुभक्त विभीषण उनके नजदीक 
आाया।९ विभीषण जव पहिचान गए किके हनुमानरहैँतो हर्षातिरेक 
से हनुमान से बोले-- “श्रह्या, विष्णु, महेश्वर, देवेन्द्र भादियों ने जौ वरदान 
तुम्हें दिये थे --अभौ स्मरण कर लीजिए । हनुमान्‌ | क्या तुम्हारे लिए 
यह्‌ असाध्य है ? जल्दी आचरणमें लाइए | देर मत करे! तवहनूमानने 
अपने शरीर को जव वहा दिया तो ब्रह्मास्त्र की जकड से मक्त हो हरिभक्त 
(विभीषण) को आलिगनपाशमें वाध लिया । १० अव युद्धभूमि में 
(राम-लक्ष्मण को) दूढने के लिए एकं केवदलेढोहृए। युद्धमूमि की 
धृंध में जगदेकवीर को दहने लने। धरती प्रर गिरे हाथी, घोडे, रथ 
वगरौरहों को खीच उाते, रक्तप्रवाहं को देखते-देखते, वेग से उग भरते जब 
वैभारहैयेतो वीच मागे पर्‌ वानरे सुग्रीव को देवकर बहुत ही व्यथित 
हए । ११ विभीषण हनुमान ने वहत ही व्यथित होते हुए हाथ जोड़कर 
कपिकुलक्रेष्ट को प्रणाम कर, वही छोड मागे वृ! रस्तेपर वाली के . 
पन्न अंगद को देखा । आंखों से ठलते अश्रु-विदुमों को (अपनी) अंगुलियों 
से पोछकर आगे वृते नील, नल, गज, गंधमादन आदयो को देखा । १२ 
` बड़ही व्यथित होकृर जववे भागे वहु.रह ये तो चैतन्य खोये शरभ, 
भातवलि, सुमुख, दुर्मुख, दधिमुख आदियों की स्थिति को देखकर श्हाय-हाय' _. , 
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पनसननु कुमुदननु कड्गलि विनतननु केसरि नगद 
घनबलायूत वृषभननु कंडसुर नवसुगठ 

तनुगणनु तडवरिसि काणदं मनद सरुकद मुसुड दुगुडद त 
मानि मुररिद सतिवंतरैदिदरिदिर कादुगखद ।। 14 ॥ ` 
कंडरडगिद जीवगठछ रणगंडगलिगन्नुग्रबाहा 

दंडबल मद द्विविद मौदलाद गूथपर 

कंड मरगुवुदावु दिक्चनु तंडलंव विततयलि बरबरं 

कंडरा कपिराय कटकद वैद्य वल्लभन।। 15 ॥ 
ईत नी परियादने यिचवेतसव्‌ तनम्मभ्युदयवनु 

तातननु तठमगचि मूगिनलुसुरनारदु 

` पातकनला विधियंनुत निभ्मातगनयु बिडबेदु मिक्कव 

धूतजीवर बिडुत बरं केकिदरु किरदनिय ॥ 16 ॥ 
हवणिसिदस यंडयलति चेदवनु किविगौदट्टौय्य नीस्यौन 
तवकिसदं तडतड्दु तोरुव दनियतालिसुत 


इवरू बरं बरं राम कवचस्तवद रामध्यान पर जा- 
बवन जगदधिजनक तनुजन कंडरिदिरिनलि ॥ 17 ॥ 


करते विनष्ट हए वीरोंके समूह्‌ को देखते हए दुःख-भार से व्यथित उन्होने 
क्रदम अगे बढाए 1. १३ पनस, कुमुद, महावीर विनत, केसरि, महान 
बलशाली वृषभ -इनको देखकर विभ्रीषण ने उनके शरीर सहलाए । 
उनमें जीवित रहने के निशान न देखकर दुःखसंतप्त चित्त से, वचितामग्रस्त 
चेहरे से उत्साहहीन हो बुद्धिशाली विभीषण हनुमान सामने की रणभृमि 
(युद्धि) कीमोर वदे! १४ प्राण खो बैठे युद्धवीरं को, भारी 
बलशाली मद, द्विविद वरः दलपत्तियों को देवकर, "अव पछतानेसे क्या 
प्रयोजन ? इस तरट्‌ कटते निताक्लेशयुक्त होकर जव आरहै थे तव 
वानर-सेना के वेयधरेष्ठ सुषेण के दशेन हए १५ सकी भी यहु 
हालत हुन ? अव हमारी उन्नति कह ?" इस तेरह कहते उसे (सुषेण 
५ सौदा करते परीक्षाकी कि एत्रासोच्छवास चल रहा है कि नहीं; 
"विधि बड़ा पापी है" इस तरहं कहते भपने-जापको गयी देते तुम्हारी 
तरफ़ के आदमी अन्योंको, जो युद्धम मरेये -छोडकरजव ओं रहे थे 
तो उन्हं एक क्षीण दुवेल ध्वनि सुनायी पड़ी 1 १६ विभीषण, हनुमान 
भत्यंत्‌ व्याकुल हौः उस क्षीण ध्वनि कीओर कान लगाए आए; ` तव 
उन्होने ब्रह्मा के पृत्त जाम्बवान को सासनेदेडा, जो समरक्षामंत पठते 
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अटििदर्य्लि मेलं विचय नुरुबि तत्वजानदलि क- 

ण्दर्द निर्मल परमसन हरहिनंददलि 

तरद जीवद कपिकदंबद हरिगेवाठनु सिकिकिदनु नम 

गरसिव्‌ दिन्नभ्युदयर्वदुन्विदरु तस्मौव्गं ॥ 18 ॥ 
सरसरिसि सारिदर्‌ बलिका णरणना शरणैकजन वि- 
स्तरणवनु सुछिव वरिदारं मारतात्मजनं 
तरणवंश ललामसेवा परिणतनं पौरदर व्या- 

करण विदयापंडितनै नती नार्‌ "देढंद। 19॥ 
जीयनानु विभीषणनु बरवाधितटर्सलु निम्म.डियिना 

वायुसुत तानल्ल निमगेकातनंदनलु 

नोयदं तंदैमगनं वजायुघारिय ` रणदला रघु 
राय पदपन्चानुभुगन काणैयललं संद 20 ॥ 
देव रातननेकं बंसर्गवी विचारण - वीरराघव 

देव॒ लक्ष्मण रिरलु कपिकरुल सार्वभौमनिरं 
पवकात्म॒ज मुख्य बहदछ भटावकि गछिरलंजना सुतः 
नेवनिवरिर लंदु विन्नह॒ माडिदनु नभूत! 21॥ 


रामध्यानमें इवे हुए थे। १७ विद्याको त्याग दशंन में जिनके ज्ञान- 
चक्षु खृले थे एेसे परिशुद्ध परमहंस (श्रेष्ठ संन्यापी) की तरह जाम्बवान 
दिखायी पड़े। प्राण खोए्‌ कृपिसमूह्‌ की जिस्मेदारी उठानेवाले के दशन 
हए । अब हमारी तरक्को अवश्य होगी ! --इंस् तरह सोचते हनुमान, 
विभीषण अपने आपे फलेन समाए्‌। १८ हनुमान तथा विभीषण 
सरपट दौड़े-दीड धक्तश्रेष्ठ जास्ववान के नजदीक आए । “जानेवाले 
कौन? वायुपृत्र तो नहीं? सू्य॑वंशभूषण के ककिर तो नहींन? 
एन व्यागरण-पडतिरहँत ? कौन हो तुम? इस प्रकार जाम्बवन्त नै 
पा । १९. श्वामिन्‌ | मै विश्नीप्णहूं; तुमको दुढतेहृएभाया। म. 
वायुसुत नहीं हं । उसकी तुम्हँ क्यों जरत है?" इस प्रकार विभीषण 
ने पृष्ठा ! ““इन्दरजित्‌ के युद्धम विनाघायलहुष्‌ लौटेहोन? श्री रघुराम 
के चरण-कमलोंके भ्रमर (हनुमान) को कही देखा तो नहीं ?** इस तरह 
जास्ववल्तते प्रन किया; २० (कीर राघवदेव लक्ष्मण के होते हए, 
कपिकुलसावेसौम सग्रीवरके रहते भाप हनुमान कै बारेमे क्यों पूछताछ 
कर रहे दै? अग्निकरुमार आदि प्रमुख वीरतोरह। लेकिन इन सवके 
हीते हए वह आंजनेय सापरको इतना प्रमुखं क्यों लग रदै है ? इस तरह 
हेसते हए विभीषणे वड़े ही विनश्न होकर पृष्ठा ¦ २१ “बेटे, देसी बातं' 
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मगन केढ्ादरं  समीरन . मगन मुख्य प्राणमास्त 
नगल दिर्दड यिद्दुर्ददरि राम मीदलाद 
तंगेदसुर कपिसेनं हनुमनु विगत विग्रहुनादडयुवि- 
द्दगलि तदि मरछि मातिन्लेकं निनगंद ॥ 22 ॥ 
तोशिकीड साकिदैडातन तोर्वेनु मेललिव लेसिन 
तोरिक्य कणयवनु निन्न समक्ष दिदनलु 
तोगिितुत्सव रोमदुञ्िन तोरिकंय हरुषाश्रुवारिय 
तोटिकैयला कलिविभीषण नीलेद नवयवव ।॥ 23 ॥ 
रामैवृढु विमल लक्ष्मीधामनिदुं ता सिद्धनातं 
गीमरत्सुतनेनु वंग्गकनो गुणंगठलि 
सोमधरने बल्ल शिवशिव नासधारक रेतु बत्लिद 
रो महदेव॑नुत कौडाडिदनु पवनजन ॥ 24 ॥ 


हनुम निदनंलं जीय हनुमन कौीनरि कौडाडिदिरि नीवी- 
तनिगं नृपनभ्युदयवेनद सक्षि बेगवेनं 
हनुम बंदे तदं रधूनंद्नन भाग्यद कणियं बंदे 
वनचरांबुधि सोम बंदेयंदनजसूनु ।॥ 25 ॥ 
है.तोसूनो। (कि्मक्यों उसके बारे मेंपृषरहाहूं।) वायुपूत्र की 
प्रमुख प्राणवायु ठ्प नहीं हृदं है तथा वह्‌ अगर कहीं जीवित है तो, प्राण 
खोए राम-लक्ष्मण तथा तथा सारी कपि-सेना बच गयी समन्ञो । हनुमानजी 
कहीं मर गये तो भन्यसमीको समाप्त (मरेहुए) ही समन्ञो। अधिक 
बातोसे तेराक्या प्रयोजन है? इस तरह जाम्बवन्तने कहा 1! २२ 
"अगर वे (हनुमान) जीवित हतो, वस, दव्खिादो। तुम्हारी ओंखों के 
सामनेही भावी मंगलमय प्रसंग (घटना) दिखा द्ंमा।' इस प्रकार 
जाम्बवन्त के कहने पर विभीषण का उत्साह उमड़ बाया । रोमाचित हेते 
खुशी कौ भश्रु्ारा बहाते वौर विभीषण ने अपने अंग-प्रत्यग से खणी 
जाहिर कौ । २३ “श्रीराम लक्ष्मीनिलय ह -पह्‌ निविवाद परमसत्य है । 
यहं -वायुपुत्त पने गणो से उससे भी परेन जाने कितने श्रेष्ठै] यह्‌ 
चन्द्रशेखर्‌ ही जानते हँ ! शिव शिव ! विष्णुभक्त न जाने फितने- समर्थं 
है । महादेव । इस तरह कहते. विभीषण हनुमान की. प्रशंसा करने 
लगे । २४. “भ्रगवान्‌, हनुमान ये रहे! हनुमान की आपने विद्ेष प्रशंसा 
को, श्रीराम को उन्नतिके बरेमे इसे शीघ्र आज्ञाकीजिए।' इस 
प्रकार" विभीषण ने कहा। त्तव हे हनुमान, तुम आ गयेन! 
, श्रीरूनंदनके भाग्यकीखानतुमओ गये होन? हे कपिक्रुल-सागर के 
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चरणकरगिद पावमानिय शिरव सिरि हस्ताव्जदलि तड 
वरसि तक्कंसिदनु परमानंद मयनागि 

सुरर भाग्यत चलुव दिलरूवैरय हर्षतलेसु लंकय 

सिरि विभीषणगिन्न्‌ निश्चय वार्तलेयँद ।। 26 ॥ 
बच्चिरं नीव्‌ तरणिवंशोत्पन्नननु कंडरिदु काँडो- 

य्दे्च नीवन्लिरिसि वेगनं वलिक वहिलदलि 

जोत विल्लद रजनियलि संपन्न वलरेतंदु जनकन 
कचिकय गंडननु कंडर्‌ कणन मध्यदलि ।॥ 27 ॥ 
धुरदमंडिय संडलाग्रद॒शरधिकक्चद वंगडय तँ 
सरना करणात समुष्टियि मुगिय दक्षिगढ 

मुरिद हलुगढ लौकिदमछाधरद ग्दोगिकियसरछिन 


नरणशरीरद निधिकारन कंडरिदिरिनलि।॥ 28॥ 
देवदेवन सकल देवर देव चक्रेश्वरन नाना 
जीवनाटक सूत्रधार चराचरात्मकन 


पावकानिल पृथ्विपुष्कर जीवनाखिल तत्वमय मा- 
या विनोदन कंड्मैयिककिदरु भक्तियलि । 29 ॥ 


चन्द्रमा | इधर गाओ इस तरह क्ते जाम्बव ने हनुमान को 
बुलाया 1 २५ अपने चरणों मे भिरे हनुमान के शरीर फो मपने श्रीहुस्तों 
से सहलाते हुए आनंद परवण हो जाम्नवन्तने हनुमान का आलिगन कर 


लिया “देवताओं का भाग्य सुन्दरहै; भूमि माता का आनन्द बहुतदही 


अच्छाहै। लंकाकी संपदा विभीषण के लिए अय सुनिश्चित समन्नो 1 
इस प्रकार जाम्बवन्त ने कहा! २६ “तुम भी आओ; रविकरुलद्‌भव 
को दूँटकर देखो; मृक्े उठा ले जाकर उसके पास उतारो 1 इस तरह 
जाम्बवन्त ने कहा। फिर र्चादनी-विरहित उप्त रात मेँ बलशाली 
विभीषणं हनुमान जी ने शीघ्रातिशीघ्र ददते हए बाकर जानकोपत्ति 
को युद्धभूमि के बीच देखा । २७ हिलते सिर, अड़े हए मायुधयुक्त, 


पीठ पीडि वेधे तरक्सके, पीठकीओरसे खीचे वाणके, कान तक खीचे 


> 


प्रत्यंचा को सूठमे धारे, खली आंखों के, दत-मोठ मीचे, चबाए, देह के 
चुभे बाण कृ पला (पृछ) उपरकी भोर दिखायी पड़ रहे मानव-शरीर 
रूपधारी निविकारस्वरूपी राम सामने दिखायी पड़ रहै थे । २८ 
देवाधिदेव, समस्त देवताओं के स्वामी हौ, चक्रवर्ती तथा नानाप्रकार कै 
जीवियो के जीवन-नाटक के सूद्धार कहलानेवाले, जो स्वयं चराचर-स्वरूपी 
दै तथा ग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के लिए आधारस्वरूपी हँ, तत्व (देन) 
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जननं मरणविहीनननु मूनिजनमनोगम्यननु कमला-' 
सनं सुरेद्रशरण्थननु सर्वेश्वरेश्वरन 
अनघ नव्ययननु निरीक्षिसि तनुपुदकदुन्बुगन रोमां- 


चनद बिगुहिनलैरगि जयजयर्य॑द रिदिरिनलि ॥ 30 ॥ 
करसरोजव चुत्तमांगदौछिरिसि विनमितरागि बल बं- 

दुरु पराक्रमभट्ट बच्किदिदसु जांबवर 

इरव बिन्नह्‌ माडि कँडाँय्दरु सरागदला चराचर 

भरित बहछ ब्रह्मरैडगेलं कंदकेठंद ॥ 31 ॥ 
काणिसिद रौटिठतु मदीय सुषेणननु नीवब जांबव 

नाणतिगे तंदिद्टुहिदर मृदा सुषेणकन 
माणलदके निन भुवन प्राणसुत बा सुभटरौढु क- 

ट्टाणि बार तदं बारयेननानं बा्थँद ॥ 32 ॥ 
मनदौल्ितनु तिदेना हनुमनुभव ब्रह्मामरेद्रर 
निनकुलेद्रन बचिगं तरहेढलि यमादिगक 

तनुगत प्राणंगढनु तरलंनचि तहु नी घकछिगंयलि ता- 

नैनुत॒ तुदिगालु गठलिदेनु वीर हनुमंत ॥ 33॥ 


^~^~~^~ ~ - ~~~“ ~~~ “~~~ “~ ~ 


मय द्ये माया में विनोद प्राप्त करनेवाले ह -ेसे राम को देखकर विभीषण 
तथा भांजनेय ने प्रणाम क्रिया । २९ जन्म-मरण-विरहित, मुनिजनों 
के मनोगोचर, ब्रह्य देवेन्द्रो के रक्षक, विश्व के एकमात्र प्रभु, पाप-रहित 
नाश-रहित जो राम हैँ --उनको देखकर आनंद से पूले रोमांचित दहो प्रणाम 
करते जय-जयकार करते स्तुति की । ३० हाथों को सिर पर जोड़ प्रणाम 
कर प्रदक्षिणा करते महावीर विभीषण आंजनेय जांबव के नज्रदीक भाए । 
उनसे राम-लक्ष्मण को स्थिति गति का निवेदन किथा। फिर चराचरात्मक 
परमात्मा के पास जाम्बवकोबुला ले आए। (मेरे) प्रो; यह कथा 
सुनो। इस तरहं कहते वाल्मीकि ने कुश-लव को कथा सनाय । ३१ 
हमारे सुषेण को तुम दिखा देते ` तो अच्छा होताः -दइस प्रकार जाम्बब 
कौ आज्ञा होने पर्‌ 'विभीषण-आंजनेय जाम्बव को सुषेण के पास बुला 
लये। “अब तो बात ठीक हो गयी; हे वायुपुत्र! इधर भागो । 
महाबलशालियो के शिरोमणि ! आभो। माओ मेरे हाथी!” इस तरह 
पुकारते जाव ने हनुमान को बुला लिया। ३२ येमुन्षे ईष्वर, ब्रह्म, 
देवन््रादियों को लाने की भज्ञा दे; यमादियोके प्राणोंकौ लाते कौ मज्ञा 
करेगे -इसी क्षण ने आगा) --इस प्रकार मनं हौ मन सोचते 
हमान एक पर प्रर (तुरन्त जनेकी तैयारी मे) बडे ये! ३३ 
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आत वद्धिकेनुवनु हैढदं मातनाडदनीँद बारे 

वातत कंडं रघुप्रभवादि भटरूगढ 

तात नीनी जगकं वौम्मन तातमूख्य समस्त सेना 

व्रातदसु ता निलन वशवदु केल्िदैयंद ।॥ 34॥ 
ई सुषेणनु हिद पन्नगम पाशदलि राघवन रणद्लि 
वास्वांतक विगिद दिन मरजेवणिगरव 

ओौषधव हैकिदनु ता होगी समयदलि तत्तकलस वि- 

दैसते यंद्नदीक्षणतरल्‌ तीरनैद ॥ 35 ॥ 
दारि निनगुत्तरदनाना धारुणियनूरदांटि हिमव- 
त्पारियाच्रक नील निषध महद्र पर्वतद 
मेरुद्दियलि निदउत्तलु गौरियरसन भिरिय नीक्षिसु 

सारु बचक्कीशन्य समूखवनु कंदकेठंद । 36 ॥ 
काण बरतिहुवल्लि च॑दरद्रोणि सौदला दैदुगिरि गी- 

वाण बलकादिहुदु कदनवनंसगदवरीडनं 
काणिसिद नाल्कौषधिगठनु जाणतनदलि किन्तु रिपुगष्टु 
काणदवौलैतहुढु होगे्य्य  हो्ग॑द । 37 ॥ 


~~ ~~~ ------ ~~ ~~ ~~~ ~ ˆ ------ ~~~ ~~~ 








+ ~~~~~~-~~~~~-~~“ 


जाम्बवन्त ने ओर.कुछ भी न कहते इतना ही कहा-- “है वायुपूत् 
रघुवीरादि वीरों को तुमने देवाही होगा न { इस जगत के ब्रह्य 
कै पितादियों के प्राण, {समस्त सेनाके प्राण तुम्हारे हाथ में है 
आधीन हैँ! जानते हो न 7 -इस तरह कहते एक बात कह 
ठी ।३४ “पुवं मे इन्द्रजित्‌ के नागपाश ने युद्धमेंजव राम को 
बांध डाला थातो इस सुषेण ने संजीवनी जड़ी-बरुटी की वातः कही थी। 
षस समय तुम जागो । यह एक कामकरना पड़ान ! इस तरह न सोचते 
इस भ्ण तुम रवानाहौ जाभो'। इस प्रकार जास्व्वंत ने कहा। ३५ 
“उत्तर दिशा. की.राह का अनुसरण करते अनेक देशों को पार करते हिमवत्‌ 
पवत, पारियातक, नील, निषध, : महद्र पवतो को पार कर अगे वहो । 
तत्पश्चात्‌ मेरु पवेत की नोक पर (शिखर पर) खड़े हौ ;जाभो तो शिवजी 
का कलास पव॑त दिखायी देता है । उक्षके वाद ईशान्य दिशा मे जना 1“ 
दस तरह जाम्बवान ने कहा | ३६ वर्ह चन्दरद्रोणि आदिर्पाच पवेत दिखाई 
देते है। देवताओं की सेना वरहा पहुरेदार है। वहां उनसे लडने मे समय न 
लागना, चुपकेसे किसी को कानोकान पतान लगे, इस प्रकार वड़ी चतुरार्दसे 
(चार गोषधिर्या) संजीवनी वटी उखाड़ करलेमा। जाओोमेरे बेट; इस 
तरह जाम्बवे कृदा ¡ ३७ पूर्योदय होने में अभी केवल दो घडी बाक्ती 
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उदयर्वरडे घट्िगेयिदं नीनदरौ कग बरबेड पश्चिम 
दुदधिगिन सारिदरे सारुवु दरु नस्सुवनु 

पदुकदि तहुद॑नलु पदकरगिद कपीद्रन हरसि हरुषद 

हीदरः हौगिनलीलिदु कद्ुहिदना , स्वयंभुसुत | 38 । 
करव मुगिदा हुनुस हृत्सर सिरुहदनिलभं नमिसि रासन 
चरणकानतनामि बीढकौडनु विभीषणन 

इरवु वायुस्कंददलि गोचरिसितलं कुशकेलु हनुमनु 
परमपुरुषन जी वमारुतनंदु वरर्थेद | 39 ॥ 
कंडनै बछिकातनी भूमंडलद विस्तारवनु मा- 
्ताडपथदलि शैल सप्तद्वीप शरधिगछ् 
खंडितोर्वीं भेदगचना खंड लक्ष्माधरद रतुनदः 

मंड्यलि कालूटि बछिकीक्षिसिद नुत्तरव ॥ 40 ॥ 
उदयकालकं चंद्रशैलद तुदियसादंनु केचिद दश- 

वदन बचक्िकित्तलु कुबेरविमानवनु धरिसि 

कदन भूमिं बंदनै हृसियदलं रणवंदिनवील॑द- 

त्मदित मानसनोडिदनु संग्राम मंडलव॥ 41 ॥ 





है, इतने में मत अआना।' पश्चिम दिशाके समूद्रमे सूर्यं उतर जायगा 

तभी रतत होगी । तभी बिनाकिसी प्रकारके रोकटोकके ओौषधीकोले 
आ। इसप्रकार जाम्बवंतके कह्ने पर उसके चरणों में दंडवत प्रणाम 
किए हनुमान को आशीर्वाद दिए खुशौ-खूशी बिदा किया। ३८ हनुमान 
अपने हुदयकमल स्थित वायू को हाथ जोड प्रणाम कर, रामके चरणोंमें 
हूककर प्रणाम कर, विभीषणे विदा लेकर रवाना हुए हनुमानजी 
जन वायुवेगसे उड़ तो तभी आकाश मे दिखाई पडे! सुनो कुश, हनुमान 
को तो पस्मपुरष रमकेप्राणोंकेप्रार्णं सम्नो 1 इसप्रकार वातमीकि 
ने समज्ञाया । ३९ उसके बादे हनुमान ने सूंपथ से (जाते हुए) भूमंडल 
का विस्तार तथा सप्तद्रीप, पर्व॑त, सागरो को बिलगनेवाले भमि कै 
जलग-मलग खंडों को देखा । सेस्पर्वेत के रलशिर पर खड़े हौ उत्तर 
दिशा कौ ओर देखा 1 ४० हनुमान सूर्योदय केःषमय चन्रदरोणि पर्वतशिखर 
पर पहुंच गये । इधर दशमुख कुबेर के परिमान मे बैठकर युद्धभूमि 
मे उतरा 1 उसने वड़े ही घमंड के साथ यद्धभूमि का निरीक्षण करते 
अनुभव क्या कि उख दिनि का युद्ध बेकार नहीं गया} ४१ 

चर्बी, उमड़ता रक्त, हदिया, सांसखंड, भेजःओों (मस्तिष्क) के लौदों से 
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मारु तिर्दतु रणसखुद्रद हयः बलुरवदंतं नंणनु 

्बरद नेत्तरिनस्थि मांसद मिदुठरदडगदढ 

शिरद मुंडद कालुकंनड्‌ हिद कपिगछ खछकदंबदं 
सरिवंरकेयलि सप्त॒ ताङोत्सेध दुद्ददलि ॥ 42 ॥ 
कालनिक्किद कडितवो लयसुलि सुदिदियौ नृसिहन 
कालुदुछिय रणांगणवौ मृत्युविन बाणसद 

शालयी समरांगणर्वा्ैनं काठरक्कस रायनक्षिग- 
ढोण्गितिशय रसव॒  बीश्िदणुग केंद | 43 ॥ 
मुद्ध निलुववरारु मगमनमूटिट कादलु मगनं सरियह्‌ 
धटिटव्वाकछरदार्‌ सुरनर नागलोकदलि 
तुद्टसिद रणवधूविगौलंय निद्टनेमग रागरसवनु 
हटिटसिदर्नदुव्नि कोडाडिदनु नंदनन ॥ 44 ॥ 
तिरुगि बर नोडिदनु निजशचिवरिगी तोरिसुता महा सं- 
गरमहीरंगवनु पगल्युतला विमानदलि 

तरतरद हंणवटिटिगढ निर्भ॑रद निड्रकुतगछ कड्भी- 

केरदि रणरंजिसितु कगल्िगा दशाननन ।। ५ 5 ॥ 


सम्मिलित सिर, धड़, पैर, हाथ, कमर वगरहोंकेदटुटनेसे एक-दुसरे से 
भिले-युले कपियों के तथा राक्षसो के समूह सप्त'तमाल वृक्षों की डेचाई 
की बराबरी करते ठेर सारे होकर पड़ हुए वह रणभूमि मानों युद्ध- 
समुद्र के नहरों के गरजन-तरजन से (भरी-पुरी) विराजमान-सी लग रही 
थी । ४२ वह दृश्य एसा लग रहाथा मानों यमसे काटे जाकर बने हए 
ढेरहो, या प्रलय के संचालन की भूमि हो, नृसिह भगवानके पैरों 
तले रौंदा गया युदक्ेत्र हो या ृतयुदेवता का रसोईघर हौ या यह ौ युद्ध 
कौ भयानक भूमिदहो | युद्धरगःका यह दुष्य राक्षसेश्वर कौ आंखों को 
नडा ही अद्भूत लगरहाथा। ८३ भभेदा वेदा मन ` लमाकर युद्ध 
करं तो उसका सामना कौन कर सकता दहै! मेरे बेटे कौ बराबरीमें 
खड़े रहने की ताकतवाले, या बलषाली देव, मानव, नागलोक मे कौन 
थको-मदिी यृद्धलक्ष्मी को मेरे बेटे ने बालिर्यां पहूनायीं न 1 
सचगुच उसने मुदे प्रसन्न कर लिया ।“ इस तरह कहते रावण ने अपने 
पन को खूब भशंसा की । ४८४ जपते मंतियोको दिखाते, यृद्धरंग की प्रशंसा 
करये रावण विमान द्वारा दौरा कर लोट आया। विविध प्रकार के शवों 
पां से, उमङ़्कर बहते रक्त-प्रवाहों से यह्‌ युद्धभूमि राम की आंखों 
को वङौ भयानक्त लगौ । ४५. बड़ परलथाली भूत कड्ाहियों मे रत 
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हिडिदु पक्कलंगलि रकुतव नडकुतिर्दरु जदिटगरु कडि 
कडिदु कुनिकरिललीट्‌टु तिदेव्‌ रणपिशाचिगलयु 

मडर्क गछतं गरठताछिसि हिडिदु बोनव मिदुखदंडय 

मडिदु नैरेदचिघुत लिर्दर्‌ रणवनसुरेयर ॥ 46 ॥ 
हंणगछनु बाखाडिसि कंपरंयणिय रदलौलं दौलदु रागिसि 
कुणिवृत्तिर्दवु मरुढ्ुगल्ु मदिरा विकारदलि 

क्षणिसि कोडक्षतेय गंधव हणगं हत्तिसि हंतियारो 
गर्णयलंसंदस बौम्मरक्कसर्सँदु ताणदलि ।॥ 47॥ 
तीगल हुंदरविकिकि तलेयलि जगतिगक विस्तरिसि निङ्‌, गस- 
दुग तोरणगटिट रणवद्रगठल निनादददलि 
हौीगल्िकँय तंललटंगकलि बीयगर तम्मौढगागि कौडग्‌- 

सुग मदुबेय माइतिदैरर्दादु ताणदलि ॥ 48॥ 
हंणन जीपद निट्टेलुविनुन्बणद र्तीगलु गरुकदंडय 

हणैय बासिग दुडिद मकूटद हरिगं हल्गंगठ 
क्‌णिहगछ कूबुबिरितगढ संदणिय रणभेताक भैरव 

गणवु रवनेय लाङ्तिरदुददीदु ताणदलि ।॥ 49 ॥ 


न~~ "^^ ~ ~ ~ ~~~ ~~ "~~~ ~~~ ~~ --~ --- ~ ~~~ 4 ८ ८ 


भर-भरकफर एक के उपर एक रख रहैथे; युद्ध पिशाच मांस काट-काट 
कर पेशियों कोथेलोमे भरकरदेरलगारहैथे! भेजा की मालां 
पहनी राक्षपियां ताजौ कोमल अतिडियों को, मटकों मे पकाकर्‌ भोग लगाते, 
नैवेद्य चढ्ाते, यद्ध कौ पूजाकर रहीथी। ४६ मर्द कोर्मुहमे दवाए 
बड़े डीलडौल से तालियां पीटते भृत मादकता चट शरावियों की तरह 
भानंद की सस्ती मे नाच रहे थे। च्योता पाकर भये ब्रह्मराक्षस 
माये पर गंघाक्षताएं लगाए पंकितिबद्ध हो भोजन में वैठे एकं ओर दिखाई 
पड रहेये | ४७ ओौर एक स्थान में चमड़ेका णामियाना बनाए, (कटे) 
सियो को जोड़कर वरामदा वनाकर, लस्वी-लस्यी अतिड्यों की 
बन्दनवारं लटकाकर, रणवाच्ौ के शोरगुल के मध्य एक दूसरों की प्रशंसा 
करते समधी तोहफे मापसमें वाते हुएु अपनी कन्याओं के व्याह स्च 
रुहैये) ण्प शएवोके ्मुरमटो के मध्य, लम्बी हडियोंको तलवारकी 
तरह धारे आतडियौं के गुच्छों को साला की तरह जडो मे खोस (पहन) 
कर कटे मुकुटो कोमोरकी तरह माये प्ररधारेढालोंकी हाथमे धारे 
“जो श्वो" कर चिल्लाते नाचते वेताल तथा भैरवो का समूह अन्ण्त खेलकूद 
मे मस्त था 1 ४९ भौर एक जगह, रयकते खंमोसे टूटे मोतियोके लड़को 
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तेरतुबिनीदुडिद मृत्तिन हारगठ हरिदिविक विदिदह्‌ 

वारणद दंतंगछीनकेय लठेय रक्कसर 

नारियरु सरवंत्ति सुव्विसुरारि रावणि सुव्वि जयवि- 

स्तारि सुव्वियंनुत्त पाडिदररौदु ताणदलि ॥ 50 ॥ 
आलिगकठ नुगिदुगिदु कूटुकनु ताछिगगं नूकिदव्‌ बलि भू- 

ग्जाल वंठेदवु नरगनु नरिग्ु निशाचरर 

तोढ्यु तौडं नड्गन्नु वृकशार्दूलगल मुरिदाङ्तिदवु 

कागद कडनलन सीमा स्िधेशदलि॥ 51 ॥ 
तगत नोडत रणकं संच्चृत मगन कोौडाङ्त्त बर सं- 

युगद मध्यदीचछिदं रधुराजेद्र चंद्रमन 
जगदुदरन जनादेनन घनसगरण निर्गुण निरुपमन स- 

वंगन विमल सुदशंन प्रभं बैदरिसितु खन ॥ 52 ॥ 
तरणिशतदीधितियला निर्मरणन श्रीयंग रक्षगं 

तिरुगि बरुतिरदुदु कणा कालाग्नि तेजदलि 

धूरद महदुत्मात भीषणकर विदनुतसुरेद्रभयदलि 
तिरगिदनु पट्टणकं पड्वण जलधिगिन , निकठिद । 53 ॥ 


~~~ ~~ 





खींचकर ढेर बनाए मरे पडे हाथियों क दति को मूसल बनाए-कूटती हई 
रा्स-युवतिर्यां इन्द्रनित्‌ धन्य-धन्य, रावणपुर धन्य-घन्य' कहती हई 
ऊँची आवाज में संगलगीत गारहीथीं। ५० कौएमूर्दोकी ्भावकौ 
पुतल्ियों को खोच-वोंचकर निक्राल-निकालकर कौर भर रहै थे; सियारों 
ने नर-नाड्यों को खींच डाला; राक्षसो के भुजदंड, गोद, कमर वगैरह 
को तोड़-तोड़कर भेड्यि तथा वाघ युद्धरंगस्थली के परे के भाचल के 
परदेश मे विलवाडइ मचा रहेये। ५१ युद्धरंगस्थली देखते मुस्कुराते, 
प्रसन्नता प्रकट करते, बेटे की प्रशंसा करते रावणा र्हाथा। तभी 
रणरंग के मध्य, जगत ही जिसका उदर है, जौ जनादेन है, सगुण- 
निर्मृण परब्रह्म जो है, सर्वातिर्यामि श्री र्धुरामचद् के लकलकाते सुदशेन 
चक्रके प्रकाशने राचण को भयभीत बनाया । ५२ सौसूर्योके प्रकाश 
से प्रज्वलित प्रलयाग्ति की काति से- विराजमान सुदशंन चक्र मृत्यू-रहित 
की देह-रक्षा केलिए रामके चारोँंओररमेंडरारहाथा। यह युद्धकाः 
भारी अपशकूनकारी लक्षण मानते राक्षेष्वर लंकानगरी को लौट माया । 
इधर सुय पश्चिम दिशा में उतरा। ५३ हे कुशः अव हनुमान की काये- 
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अत कुशन केछितत हनुमन कैलसवनु बक्रिकिखछ मूखदलि 
सुचिदनै संजीवनिय  शँलके _ सरागदलि ` 
हूछकि तल्लिय कावलिन सुररठवियवि हृगलीसदीतन 
कलहवनु कंगदिट कंणकिदरा समीरजन्‌ ॥ 54 ॥ 
पवन तनुजन कणकि जीविसिदवर लोकदीकुटं केठ 

लवतत तोढन तोट सदरषै तगर जंगुछिगिं 
दिविजपुरि परियं सद॑बडि दवरुगछठ नैष्बटिट मरकछिदु 
तवकिसिद नौषधिभं अडितयलंजना सूनु ।॥ 55 ॥ 
केठछदादनु जांबवर जीवाठदमं दौषधिय नात्कग 
मूलिकय संधान शल्य विशल्य करणिगढ् । 
खृछनादैनु तानेनुत कटा बैदगिनीचछिदु गुद 

व्बाद्ु तनदलि कडनीदनुमान साधनव ।'56 ॥ 
एेसले बैरगेकं कीद्ुवं नी शिलोच्चयवनु सरोज म- 

हासनन युतनरसि कौठलौषधिय निदररगं 
ओसरिसले किदकनुत भुजपाशदलि पर्वेतर्व बिगिदा 

काश कंत्तिनीदर लंबरवदुर लवनितठ ॥ 57 ॥ 


प्रणाली के बारे में युनो। सान्न होते-दोते हनुमान संजीवनी पवैत की गोर 
बेरोक-टोक चला आया । व्हा पहरे पर उपस्थित देवताओं ते हनुमान 
को प्रवेश का सौकान देते, अपनी वीरता. दिखाते युद्ध केलिए तैयारदहो 
उसे छेड़ा । ५४ मारुति को छडकर इहलोक मं कौन जीवित रह्‌ सकता 
है? सुनो लव, भेडोंका भ्रुंड क्या भेड्ए सरेलड़ सकताहै? पहर पर 
उपस्थित देवताओं को पीटकृर उन्हुं अमरावती की तरफ भगा दिया। 
लौट जाकर, शीघ्रातिशीघ्रं संजीवनी बृटी पाने के लिए वहु बेचैन हृए । ५५ 
“जीवन प्रदान करनेवाली संजीवनी बूटी की संधानकरणी (कटे अंगों 
को जोडनेवाली जड़ी.बूटी) शल्य-विशल्यकरणी (शरीर में ट्टे बाणों 
फो निकाल देनेवाली जडीब्रूटी) वगैरः प्राण प्रदान करनेवाली चार 
प्रकारक ब्रूदियोंके बारेमे लाम्ब्वसे पृषता कर मैने जो जानकारी 
प्रप्तन की वहु बड़ी सूर्ंता को ॥' --इस्‌ प्रकार सोचते हनुमान वितता- . 
ग्रस्त हुए ! तवं अपनी वीरता प्रकट करः (इन) जड़ो-बूटियौं को प्राप्त 
करने का मागे उसने कल्पना कर , निश्चय कर लिया । ५६ “इसके लिए 
क्यो आतंकित होऊं, इस पहाड को उखाइकर उठा ले जागा; ब्रह्माजी के 
पूत जावव इसे से (प्राणदायिनी) दूषय को रदृ ले; इसके लिए 
अन पीथे क्यो हदं ?” --इस प्रकार कहते उस पहाड़ को अपनी भुजाभो में 
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धरिसि गिरियनु हद पथदलि तिरुगिदनु निशियलि निशाकर 
निरविनर्वालौप्पदुदु तदिगरि करदीछनिजन 

शरण नरिदच्चरटिसि नूुडिदनु हिरियनी संगरद भूमिय 
मरुतजन हौगलीय दिर हौगगिरिसि वायैद ।॥ 58 ॥ 
आत नडंदनु वायुपथदलि वातजन निलिसिदनु जलधिय 
सेतुविन दक्षिणदं द॑संयलि तिरुभि नडतंदु 
मातनुपुरिद नौय्यनंबुज जातजंगंलं जीयनंदन 
भीतनौषध सहित तंससिचुत्तरवनंद ॥ 59 ॥ 
आदडच्नु कडनडं लवणोदधिक्रम नंडगंनलु हरि 

पाद पद्याराधकनु रकडय्द नजसुतन 
एेदिदमल ब्रह्म विद्यावादिगढ सुखसयन परमा- 

ह्लाद किस्मिगिलनलु पौगिदना विरिचिसुत ।॥ 60 ॥ 
मगन बंदे ब्रहमवैभव सुगम बंदे कंदे बंद 

जगद जीवकरुमार बंदे तंद हनुमत 

गगन मणिकूल वनधिवधेन मृगधरनंबंदै महीरुह 

मृगकदंब प्राण मारुत वर्दयैयद ॥ 61 ॥ 


------~--- ~ ----~ ------- 








~~~ 


कसकर लपेटकर ऊपर आकाश की तरफ़ उठाया; तब आसमान चीख 
उठा। भूमि कपि उठी । ५७ संजीवनी पाड को उठाकर उसी रास्ते 
से लौट आए जिस रास्ते से वह गये थे। हनुमान कै हाथ का 
(हाथ पर धरा) वह पहाड़ राच्नि में चमकते चन्रमा के समान शोभायमान 
दीख पड़ा। विभीषण ते हनुमान क्रा लौटना जानकर चेतावनी दी। 
तब बुजुर्ग जाम्बवं ने कहा, “हनूमान को इस गुद्धभूमिमें प्रवेश करने से 
रोको तथा उन्हँ बाहरही खड़ा कर आभो । ५८ विभीषण आकाशमामं 
से उड तथा समूद्र पर कंधे सेतु > दक्षिण पा्वं में हनुमान को रोक, खड़ा 
करिया। लौट भाकर विभीषण ने जाम्बव से बड़ी धीमी आवाज मेँ 
पछा- “निर्भीक (निडर) हनुमान मौषधियों कोलेभायाहै। अव 
मापकी बाज्ञाक्यादहै ? ५९ , "तब तो मुज्ञे.उस सागर लाँघनेवाले के 
` पास ले चलो 1“ -इस प्रकार सादेश देने पर श्रीदिष्ण्‌-चरण-कमल-पुजक 
(निभीषण) जाम्बव कौ हनुमान केपास ले चला। परमात्मा के.दशेन 
प्राप्त करनेवाले ब्रह्मविद्यावादियों के परम संतोष के दुगुने संतोष तथा 
उत्सद्‌ से जाम्बव एूले न समाये । ६० हि मेरे पत्र! तुम सकुशल लौटे 
हौ नः ब्रह्मपद (स्थान) के सुगध साध्य मेरे पुव आ गये न} जगत के 
च॑तन्यदायक मेरे प्मारे हतरुमान माच्िर तुम आ गये। सर्कल रूपी समुबर 
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मद्दः नाव्‌ तरहैछठिदरं किन्तद्वियनु तंदी विवेकद्‌ 
मुद्दुतनवनु नोडिदै लंकापुराधिपन 

इद्‌दडी हनुमंतनीबल रवंद्दुद॑दाव निनं मौदललि 
हौदिदसिद मुडि गृणयवु नमगिट्ललेयंद ॥ 62 ॥ 
ईतननु पौगन्धुवरं जिहुंग ठकेवरवु नम्मव्‌ चराचर 

चेतलन चैतन्य वायु कणा निदानिसलु 

ईत निदधिकरु निदानिसं भरत निक रदी छिल्लविदु सा- 

क्षात पौराण प्रसिद्ध रहस्य कैठंद ॥ 63॥ 
मलं विभीषण देव कादिर दछदुखव हायदवौलसुरस्‌ 

बढठलिदे हनुमत कड्गुणवंत बलवंत 
अलसदे्चय मात .म्निसि सलिसिदैयंलं तंदयनुतु 
ज्वलिसुवौषधि नाल्क कित्तिछिदनु महीधरव ।! 64 ॥ 
सरसरिसि नडतंदु सचराचरपतिय न्यासदलि बेरि 

दौरिसि हिडिद नमल संजीवनिय मूलिकय 


के लिए हे चन्द्रस्वरूपी हनुमान तुम्हारा स्वागतदहै। तुम वानरो के प्राणों 
के प्राणस्वरूप ही हो लौटे हो -दइस प्रकार जाम्बव ने कहा । ६१ 
“"मौषधियों को लाने के लिए कहा तो पहाड़ को उठा लाने का इस विवेकी 
का लाडलापन तोदेवरहैहोन विभीषण! मैनेतो पहले- हीकहा था 
कि, यह हनुमान जीवित रहा तो सारी वानर-सेना बच गयी समक्षो) 
-यह मेरा कथन दोषपूणं तो साबित नहीं हुमा न 1“ स प्रकार जाम्बवंत 
ते कहा । ६२ “इसकी योग्यता कौ प्रशंसा करते कौ ताकत हमारी 
जीभ में कर्हाहै ? वेसादेखा जाय तो यह्‌ चराचर प्राणियों के र्च॑तन्य- 
दायच्न विष्णुके प्राणों केप्राण ह| समस्त ाणियों मे इनसे श्रेष्ठ कोई 
नहींदहैँ। यह्‌ सारेपूराणों का सुप्रसिद्धं रहेस्यदहै। इस प्रकार जाम्बवंत 
ने कहा । ६३ “हे विभीषण, राक्ष युद्धभूमि में पधारकर लूट-खसोट 
न करे -इस प्रकार का कड़ा पहरातु रख 1“ -इसतरह कहा! 
उसके बाद-- “महान परिश्रम करथके हृएहो; हे हनुमान ] तुम बद 
गुणवान्‌, बलवान हो । मेरी अआज्ञाकीभोर ञआनाकानी या उदासीनता 
परकेटन करते उसका पालन करनेवाले महान वीर हो तुभ 1 इष 
, तरह कहते (जाम्बवं) पहाड़ पर चमकती चार जड़ी-बरूदियों को उखाडकर 
पहाङ्से उतरकर ये । ६४ सउचराचराधिपति श्रीराम के पास.सरपषट 
भाकर जाम्बव ने राम के मह मे पवित्र संजीवनी बूटी को भषनी 
उगलियों से निचोड़ दिया! मानव-मवतारधारौ लीलाविनोदी तौर 
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तरचरित्रद राम तौ रवय नरहरिय निखिढाभ्युदय वि- 

स्तरद रचनय बण्णिसलु गोचरवं तनर्ग॑द ॥ 65 ॥ 

हर्ष मिगला सुष्टिकर्तंन हिरिय मगनंत्तिदनु समनं- 

तरदलादि फणीद्रननु मनुजेद्र लक्ष्मणन 

शरधि सम्मानिसितु सुरकूलदरसु मौदलादखिट लोके- 

ए़वररु हीय्सिद रीसगं वरेगठ निजपुरंगठलि ॥ 66 ॥ 

जाणनल्ला जांबवनु गीर्वाण धन्वंतरिय मगना 

घ्राणदलि हिडिदनु कट्टनु कंयलौषधिय 

कौणपरु नटिसदवाला कपि भ्रूणमीदलादखिक सुभट 

व्राणवनु पडंदत्तिदनु रणदीधु सुषेणकनु । 67 ॥ 

अद्दवर कैर्थिद रणदीछ गिद्‌द रक्कस वंणननेदल 

ददिदसिद नन्धियीढु वारण वाजि कुलसहित 

हीदिदिदनु बलि कौय्यनौय्यनं तिद्‌दुडिकेयद़ि दनिलसुत कि- 

तुदिद सिदनैे बालदलि रणदीद्टु महौषधिय ॥ 68 ॥ 

केलिदै बल्िकँद्‌दुं दप्पत्तष्ु कोटि प्लवगनायक 

राद्धुसहितीदि क्षणार्धदीगेनु, विस्मयवों 
के नरहरि कै अवतारी राम के उत्कषं की कथाका वर्णेन करना 
मेरी शक्ति के परे है --इस प्रकार महषि वाल्मीकिने कहा । ६५ सृष्टिकर्ता 
के बड़ बेटे जाम्बवंत ने बही प्रस्षत्नता से राम को बचाया । तत्पश्चात्‌ 
आदिशेष के अवतारी लक्ष्मण को वचाया। तब समुद्र फूल उठा। 
देवेन्द्र भादि दिक्पालकों ने अपनी-अपनी नगरियों मे मंगल-वाश्च 
पिध्वाए । ९६ जाम्बवंत बुद्धिमान है न। धन्वंतरि कै पुत्र सूषेण 
के नासापुटों में मौषधी निचोडकर उसे अचाकर उसके हाथ वह मौषधी 
दी.। राक्षस नकली ' नेव में इसका फायदा न उठावें इस प्रकार 
सावधानी बरतते मरे कपियों के भ्रूण-सहित समस्त कपि वीरां को सुषेण 
ने जीवित किया। ६७ ओषध के प्रभाव से जीवित हो उठनेवालों, 
की सहायता से युद्ध-रंग मे मरे पड़ राक्षसो के शवो को खिचवा-खिचवाकृर 
हाथी-घोङो-सहित समुद्र में इबवा दिया। उसके बाद धीरे-धीरे 
नजदीक जाकर सधरी पोषाक (?) से पहचानकर हनुमान ने अपनी 
पृछ से जड्िों को उखाड़कर युद्धरंग मे पड़ वानरो पर उनको 
-रगडया,। ६८ सुनो कुश, उसके बाद सतहत्तर करोड वानरनायक अपनी- 
जपनी सेना-सहितःक्षणाधं मे जीवित हौकर भाजुटे। इस आश्चयं 
का वणन किन शब्दों मे करं 7? वा्र-सेना. हाथों मे पहाङ्‌ उठाए 
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शैल संल ` सद्ित॒रघुभूपालकननोलैसुतिदढु . 
काग दीठलि वाधितैबुदनस्यि दाय्तेदं ।॥ 69 ॥ 


8१ £ ५ 


सक्तं मुनीश्वर हैछिदी कथं नलंगौख्दुं चित्तदलि लक्ष्मी 
निव्यनैदे नुडिदं रधुरजंद्र चेद्रमन ` 

अचिव तोरिदि रक्नयंगौड नुकिद तोरिदिरनुचररिगिद 

रौठ्ग नरुहिसि बेकनुत नूडिदरु कुमारकरू।। 70 ॥ 
इदु कणा नाटकद नररूपद विनोद विदीगला दश 

वदन नुछिदमरा सुरोरग भटर कंयिद 
उदुगलिस दायुष्यवनु केकदग्निच्युत नच्चरिय बी- 

र्दन बा्धगकुटं बौम्मक वैरगदेन॑द ॥ 71 ॥ 
धरणिजंय युदिदयनु तंदंदरस राघवनित्त वरदि 
दिरव्‌ घटिसितु मारतिगं नैरत्तिय नुरं जगदु 
शरणुवौगलु विभीषणंगाय्तिरवु बौम्मन वरदिनजसुत 

हरण हिगदं -बदुकिदनु बाणदलि कमलजन ।.72 !! 


रधृपति को प्रसन्न कररही थी। वानर-सेना का यद्ध मेविनाश को 
प्राप्त करने का नासोनिशान तक मिटगथा था। ६९ “हे मुनीएवर 
महाराज ! आपकी बतायी इस कथा के ममंको समक्चनेमें हुम भसमं 
ह । आपने समञ्ञाया कि ,रघुराजेन्चन्द्र लक्ष्मीनिलय हँ । अभी भापने- 
यह भी बताया कि नाश-रहित इस राम कौमभृत्यु हुई तथा वहु फिर 
जीवित कंते हुए -इन बातों का वणेन किया। आपके चरणसेवकं 
हमे इसका रहस्य समक्षा दीजिए 1” इस प्रकार क्रुश-लव ने निवेदन 
केर लिया। ७० “मानवरूपघारी विष्ण्‌ की सारी लीला है यह्‌। 
राचण ही नहीं, देवताभों, असुरो तथा उरग वीरो से जिसका नाश नहीं 
होता है -वह्‌ है आयुष्य । इसलिए अच्युत का आश्चर्य॑कर चरिततो 
सुनो । परब्रह्म बस्तु का कभी विनाश संभव ह? इसमे आश्चर्यं 
कौक्या बातहै ?' -इस प्रकार महि वामीकि ने कहा । ७१ सीता 
कौखनरजो ले आएतो राधवके दिएु वरदान से मारुत्ति (हनुमान) 
नच गये। (जीवित रह सके!) राक्षस रावणकी निदा करदेके 
कारणश्नीरामको शरण अये। तो विभीषण बच गये! ब्रह्माजी के 
नरदान के फलस्वरूप ब्रह्माजी का पुत्र जाम्बवं ब्रह्यास्तके प्रयोग भे 
प्राण निना खोए बच गये। ७२ ईइन्हीं कारणों से उक्त वणित तीन 
व्यक्ति ब्रह्मास्त्र सेअपने को बचाप्राएु। ये राम के अत्यधिक श्रिय 





१११६ कप्नड (नागरी लिपि) 1116 


उकिद रदटि दिवरु मूवरु तिच्िय लधिकर देवरिगं व्‌- 

ग्गल्द भक्तर जनन मरण विहीनरहरवर 
नक्िनिनाभन भजकरेनग्गठ रौ जगदी दृष्टविदु के- 

छलं कुशानूज केद्टु कुश नीनंदु मनि नुडिद ॥ 73 ॥ 
वायुजन कंडसुररिपु पुठकाय मानित नागि सासिर 

नाय शेषन हौगल्िकंय हौगकिद नलं वलिक 
आयिदौषधि गठन कटकद राय वैयनु संहरिसिदनु 
मायवादुदु शैल हनुमन हस्तदलि वलिक ॥ 74 ॥ 
केपिगद्युन्बरदन्बरणं काश्यपिय कूभिक्किसिदवनिमिष 
रपरिमित संतोषदलि सुरलतंय कुयुमगठ 
तपनवंशद तौरवं यरसन विपु बलदलि सूसिदर रण- 
कुपितबल लकि मसगि तल्लि मेलं रजनियलि ॥ 75 ॥ 





भक्त ह। इसीलिए ये (तीनों) जन्म-मृत्यु-विरहित (अमर) चिरंजीवि 
हए हँ । सुनो लव-कुशः; विष्णुभक्तं कितने महान हँ! सारा जगत 
दसका अनुभव पा चूका है। -इस तरह वाल्मीकि ने कहा । ७३ 
मारुत्ति (हनुमान) को देखकर राम रोर्मांचित हुए तथा सहस्र फनवले 
आदिशेष की तरह उसका गुणगान करने लगे। वानर-सेना के 
राजक्य सुषेणने चृनकर लायी गयी गौषधियों को पीद्े फक दिया। 
तत्पश्चात्‌ हनुमान के हाथ का संजीवनी पवेत अदुष्य हुमा । ७४ 
बानरोके जोरदार दबावसे धरती धंसने लगी। देवताओं ने बत्यंत 
मानंद से कल्पवृक्ष फूलों की वर्षा रविवंशीय राम फी अनगिनत सेना 
परकी । चिदी हुई वानरसेनाचे वहं रात खुशी-खुशी तथा अत्यंत 
उत्साह से वितायी 1 ७५ 
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मूवत्तेछनय संधि 
सुषन-- देष. रासन कटक मृतसंजो विनिमलसु वडद वलिक (विभाषरि 
यीषछदाय्तु लंकाधुर पुनदंहुन ! 
कुशन के निभयद निगुरिसिद हरुषद निस्सपत्नदि- 
नसुरकुल विद्दुदु सुनिद्रा भरद भारदलि 
कुशननुज केवर माडिद हौ सपरिय कनलिकय केणकिन 
विषम विग्रहुदभिनव प्रारभ संभ्रमव।॥ 1 ॥ 
रचिसिदर शरमुखदलुम्र प्रचुर पावकननु सरोषद 
लचल साहस मल्लरा रघूनाथ लक्ष्मणस 
वचिसलेनद नखिठ सुभटः प्रचय नीरस निगंछित तरु 
निचयदलि ` नलंगीकिसिदर पवमान वांधवन।॥ 2 ॥ 
रण महीमंडलद भैरव गणद दीपावछियो† सहैशन 
हणंय हृतवहनट्ट हासवौ शिवं महादेव 
संणसि ज्योतिर्लोकवी रावणन, पट्‌टणकंत्ति कदनव ` 
कणक लैदिद दंडो कंगीद्िठगो कपिबलद॥ 3 ॥ 


५~~~~^~+~~~-~~. 





~~~ ~ ---- -~-----~~------ 





संतीययीं षधि 


सु्ना--रामकी सेनाने भरे हूुभो फो बचानेवाली संजीवनी भौषधसे 
फिर प्राण प्राप्त छर लेने के वाव उस दिन रातको दूसरी बार 
लंकानगरी का दहन हा । | 


सुनो कश, शत्‌-रहित हुए राक्षस हर्बाधिक्य से तिर्भीति हो चोड नेचकर 
सो गये 1. हैलव, वानर वीरां ने चिदृकरनजो नये ढंग से भयानक युद्ध 
काप्रारंभ किया उसके भ्रम कासमाचार सुनो। इस तरह कहते 
वाल्मीकि नेकथा आगे बढ़ायी। १ साहस मल्ल रम-लक्ष्मणने बाणाश्र 
षे बड़ी भयानक अग्नि उत्पन्न की। सके भागे की घटना का किन शब्दों 
भ वणेन करं ! समस्त वानर वीरोंने सूखे पड़ सारे पेड़ को दकट्ठा कर 
उस आग को सुलगाया।२. (तन) युद्धभूमि एसी लभी मानों भैरव. 
घमूह्‌ के दीपोकौ पर्वत हो, या शिवजी केः भालनेत्र की अख्ेली हो) 
शिव शिव सहादेव ! दुश्मनी के कारण रावण की नगरी को घेरने अधि दए 
सक्षत्रो का समहहो (सेनाहो) या वानरो के हाथोंकी मशाल] १ 
पोड़ीसी भी आहट किएु विना चूपचाप वानर वीर उड्‌ रही चिनगारियों 
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~ एडिदर दुगंवनु बीन्बंय तोरिसदं तुदिवरभं किडिगक 
हार्सिद रूढिकय लौढविद्दाढ्ु वेरिथलि 
मूरसुत्तिन वलयदलि कालूटढि निदु निदमैयलि 
तोरिता कपिसेन॑ परिवेषद वलयंमन॥ 4 ॥ 
रण परिश्रम निर्गमद भारणैय निद्रंगनैय निविड 
प्रणय पटुभटरिदंरबला जनद तोढठिनलि 
मणिद मोरैय तुक डिकंगठ कणुगच्छरं मुच्तृगठ हय वा- 
रण॒ कृदंबक विर्ददुरुशाला सुवीथियलि॥ 5 ॥ 
बलिक बौल्विरि दञ्बरिसि.कंदौरसुकारर हौक्कु हौय्दश 
तौछलिकेय तछवरर तरुगौट््ठिगक कड्हिनलि 
वंगिसिद रुरिगव्छनु मणिमय निख्यनिकयदलूरौलमं गा- 
विय माण्डिदर्‌ रवणिगरीढछ हुक्करगलदलि।॥ 6 ॥ 
बदरि कैदुवनरसु तेुव मदमुखरनुरि गो दिठिगक्ले 
सददु संहरिसिदरु बागिलुगढलि मनमन॑य 
कुदुरेगठ हल्लणिघुवर मदरदनिगछठ हण्णुवर नुरियलि 
हुदुमि हरिदाडवर हीगिसिद रंतकन पूरव ॥ 7 ॥ 


के सदृण दुं के माच्िरी छोर तक (विना रोक-टोक) चढ़ गये। किले 
के भीतर जाकर वर्हाके संचार मागं में तीन ब्यहों में बानर-सेना खम 
ठोककर खड़ी रही! मशलें हाथ में लेकर चारों ओर किलेमे णड 
रहे वानर संनिक सूयं के चारों भर के प्रभावलय-सदृश दीखरदैथे। ४ 
इधर लंकानगरी मे राक्षस वीर युद्ध से हुई थकावट दूर करते जपनी 
पत्तियों के वाहृपाण मे आब्द्धहौ गाढ़ी नीद में बेखवर सोए प्ेये। 
धुडसाल, गजशालागो मे धोषधे-हाथी मह नीचे करिए ऊंघते हुए भपनी 
मिं माधी मुदेहृएये। ५ उसके बाद वानर लडाक्‌ चीखते, शोर 
मनाते हए इधर-उधर घुस पड़नेवाले पहरेदारों को मशालोंरे पीट रहै 
भे। रत्नमय भवनों को आग लगाकर सुलगादी। वे उत्सुक वानर 
श्र भर में धधिली मचाते नगर के आंतरिक प्रदेशमे चारों ओरसे प्रवेश 
कर गये । ६  जपने-अपने यूधो को दुहते हए घबराहट में उत्ते हृए 
मदमत्त राक्षसो को उनके अपने घरके दरवाजों पर ही जलती लकडीसे 
पीटकर वानरोने मार डाला) घोड़ों परर जीन कृतनेवालों को, हाथियों 
को सजानेवालों को, दौड्-धूप करनेवालों को भाग मे डालकर सीधे 
- यमनगरी का रास्ता बताद्धिया।!७ वदराहुट कै मारे, यह्‌ ह॒मुमान हैः 
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करव दलिव हुनुमनिवनगगढठ सुषेण गवाक्ष गजनिव 

तठ सुरेद्रजसूनु विवनिव नील्नद॑नुत 
बदलधिसलिसि बलिदंकदलि तम्मौठगं तावंरडिद्टु पुर से- 
कुढद रकुतदीका हीय्दाडिदरु हरहिनलि॥ 8 ॥ 
बौव्बं बलिदुदु नगरदलि बच्िकरुष्बिदुरि दिवदंत परि यं- 
तब्विदुदु कत्तलय कल्पद किंचि नंददलि 
अव्बिसितु कचछिकलिके मूजगदीब्ब वीरनु कंडबदरगिन 

वेन्बठद लेर्दिनु मणिमय दिव्यपुष्पकव | 9 ॥ 
मारि मत्तेतंदु दकटंद्ररि हरिमेखलय ह्रहिद 

नूरौटगं करं मगन नेनुतुत्तरद गोपुरव 

सारि संधिसिदधिक भीत्तिय भारणय लिरलुरि छडाछिसि 
भोरेनुत हव्बिदुदु हनुमन ।किच््चिनंददलि ।। 10 1 
कूडिदुदु बलिकुगिदु निद्रय जोड जोडिसितिभ वरूथद 
गाडिकैय संगटद समरद सेनं चछकदलि 

तोडगे दुगुब्बरद हस्मूडिगंय हौदरुगठ बिरुदिन 
नीडकारस बीदिवरिददटिटदरु _ बलिमुखर \॥ 11॥ 


मह्‌ श्रेष्ठ सुषेण है, यह्‌ गवाक्ष है, यह गज है, यह्‌ नल है, यह भगद 8, 
यह्‌ नील है --इस तरह कहते पीछा करते आकर आपसमेंदो विभागो में 
बिभक्तहो इस प्रकार खूय लड़ेक्िसारी नगरी रक्तक प्रवाहमे शब 
माय । म लंकानगरी मे चारों सोर हाहाकार मचा। ब्रलयागिनि के 
वेग से डटी ज्वालां आकाश तक फली; फलस्वरूप अेंधेरा भाग गया । 
` शहर का यह शोरगुल सुनकर जागा हुमा तिलोक वीर रावण ज्वालां देख 
विस्मित होते हए घबराहट मे अपने रत्ननिमित दिव्य पुष्पक विमान रँ 
भरू हज । ९ हाय, यह महामारी फिरञआयीन।! शहरभरमे भाग 
फलायो है! बेटे को बुलाभो'' --इसं तरह कहते हुए रावण उत्तर दिशा 
की गुम्बज कौ तरफ़ जाकर भत्यंत भयभीत हौखड़ार्हा। पूवे 
हनुमान से लंकाको लगायी आग की तरह यह ञागभी धू-धू करतौ हुई 
श्बालाएं उगलती प्रज्वलित हुई । १० नींद को ज्लाड्कर (त्थागकर) 
युद्ध को सारी यापत्कालीन राक्षस-ेना हाथियोंको साथलिये रथोंसै 
युक्त तुरन्त आ जुटी । आयुधो से सुसज्जित तरको को धारे बड़ गोहदो 
नाये पड़ानके. वीरो ते स्वेच्छा से सनमाने विचरण करते हृएु वानरो कौ 
-भगा दिया ११ एक ओरसे क्म, दुसरी भोर युद्ध भयंकर निक्रुभ -इन 
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कुंभ नौदसंयलि रणोग्र निकुंभ .नीदसयलि सहाग्निं 

स्तंभनेय खटठरोग्गिनिलि तग्गिसिद रिवरधट 

जं भरिपृजितु बरगुगौड्‌ निक्‌भिय सम्मुख मुखस्वा- 

यंभृशर कनसास्तनुत हीदवंट नरमनंय । 12 ॥ 
बैरसितातन बछियलंदिन खरन मग मकरान् रजनी- 

चर सुपाश्वंक श्रोणिताक्च प्रमुख भटनिकर 

सरढ सारद लट्‌टंगठ निठंगिरिसि नभकव्विसिदरहितर 
शिरवनुरिगील्दिगकछ बेच्गंतरिसं नगरदलि ॥ 13 ॥ 
जरदु जोडिसि केरिकेरियो छिडितकारर निकिकिदर मु- 
क्कूुरुकि मूंवरिवतिवलर संविकदर सवछदलि 

तरुवि कादुव कलिगठंलुगठ मरिद रकुतव हिडिनंत्तर 

तीस्य हरिसिदस्रौठगलद लसुरथट निकर ॥ 14॥। 
अल्लिगल्लिगं तरुविकादुव कल्लुमरदण्णगकनग लकं 
कल्लुगौलेयलि कदु काडहिदरुसुर हसरगक् 

हल्लु गिरखछकिन हुणुबुदलं गढ तल्लणद तलठमेलुगठ कँ 

गल्लगक हरिसेनं सँग्डं दिरदुदगलदलि 1 15 ॥ 


रोर्नोनेञग कोरोकनेमे प्रयत्नशील राक्षससमूह के साथ मिलकर 
वानर्योकी वीरता कोघटा दिया, धक्कादिया। यह्‌ देकर इन्द्रजित्‌ 
निकूभिला देवी के सम्मुख ब्रह्मास्त्र स्वप्निल वस्तुसी हुई न --इस तरह 
कहते राजमहल से निकल पड़ा १२ खर का पुत्र मकराक्ष, भसुर 
सुपाश्वंकं तथा श्रोणिताक्ष, वररः प्रमूढ वीर ्रजिव्‌ से आ भिले। 
इन्ोने वाणोंकी वर्णाकर वानरोंकेकटेसिरोंको माकाशकी मोर उड़ा 
दिया तथादेहोंको धराश्रायी करदिया। तभी नगर के जलते मशालों 
की जाग बृञ्च गयी । १३ धमकाति हुए एक साथ मिलकर राक्षस वीरों 
ने गली-गली के वानर संनिकों को मार डाला अगे बढ़कर चद्‌ घाते 
हए बलशालियों को भले-वर्छो का शिकार वना दिया घेरकर लङने 
वाले वीरो की हडिडर्ां तोड़कर, रक्त को निचोडकर नगरके चारों ओर 
रक्तको नदी वहादी। १४ जिधर-तिधर स्कावट पैदा करते पेड-पत्थरों 
को आयुध वनाए लते वानर वीरोंकी हृत्या करते हए उनके प्राणों को 
राक्षसां ने फटकार दिया 1 दात्त निपोरे, वाण चुभ्रे.सिरों वाले, घवराहुट 
के मारे गालो पर हाय घ्रे. वानर-पेना उलट-पलटकर दंडवत- हृए सारी 
भरती पर इधर-उधर विखरी युद्ध में पडी दृष्टिगोचर होती थी 1 १५ 
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बलिक नछनीलादि सुभटावक्िग त्तंबरिसि रक्कस 

दकव नानुत निलुत तागत तेगवृत वृकरुतलि 
कलहवनु केकटिट कौडीड निलिदरा दुगेवनु भयदवि 
तछिनं सखवेटिदनु दुगेवनिद्र दिक्तटव-। 16 ॥ 
मोहरिसिदव्‌ कलनीठकगं सन्नाहदलि बलवेरड्‌ बलिकू- ` 

त्साह रणभेरिगलु मौछगिदवसुर सेन॑यलि 
वाहवारण वरवरूथन्युह्‌ वीर पदातिचयवव 
गाहिसितु काठंगके कपिसेना कदंबदलि ॥ 17 ॥ 


मुवत्तंदनय संधि 


शचन- षेरिविजय स्तंभरननु जन्जार घल सौरभनमु रणनोररस कुंननवर 
कःडहिद नालि्यलि रविज । 


अलं धराधिपसूनु केढ्‌ बल बलकं तलं मुटटाय्तु दिविजा 
वलियौढंदु निशाट बल मलं तांतु निदं 
कलुमरन कंदुगठ नगहिनि कठकठद बौन्बेगठ कोम- 

~ हंठ्द कंमनदुभय बलं मोहिदुदु मुंबिनलि।। 1 ॥ 


इसके वाद नल-नीलादि वानर वीरों ने धेर-घार कर राक्नसदल का 
सामना करते उन पर दृट पडकर दबाव डालकर युद्ध करते भय के भारे 
वे क्लि उतरकर यें] तभी पूवे दिशा में सूर्योदय हुआ । १६ 
बुदस्थली में वानर-राक्षस दोनों तरफ़ की सेनाएुं युद्ध के लिए तैयार हृदं । 
राक्षस-सेना में यृद्ध के बाजे बजनेः लगे। पोडे-हाथी तथा रथों के भ्यर्‌ 
के खाय राक्षसो को पैदल-सेना कपि-सेना पर टृट पष । १७ ॥ 


¦ धङ्तोसवीं संधि 


सुजता- शसुमों को लीदफर विजयस्तन्न शड्वा देनेवाले बोरतेला संज्जनि 
रणवीर द्रुसकोसुप्रीवने युद्धमेगिरादिया। 


रे राजकुमार ! सुनो । राक्षस-सेना प्रतिरोध कर जवष्वद़ी रही तौ 
देबताभों कौ सेनाभो के मध्य सिर से न्षिर ठकराते उधम मची । 
पेड तथा शिलाचंडो को व आयुधो को उठाकर णोरगुल मचाते कोलाहस 
करते अत्यंत उत्साही वानर तथा राक्षस-सेनाएें आमने-सामने हों ली । 4 
सिर सेसिर टकराते लङ्नेवाने लड़ाकू भेजो कौ तरह मष्टासेना को 
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तगंदु तलंयौत्तुव नियुदद तगरितंततिबलव हठचिद 

रग महीजायूधदलिवर वरस््र॒ सारदलि 

गगनवनु हुक्िदर हीदंसितु जगगयनु पद धूठि धूल्िय 

नेगहि नंत्तर गड लीरद्दर्ददुदगलदलि ॥ 2 ॥ 
वरसि धाढा धूचियलि खीप्परिसि खाडा खाडियलि मो- 
हरिसि मोडा मोडियलि {मुष्टिप्रहारदलि 

गिरि गदाघातदलि खंडय तरुवि घातिय लंबुकलुगठ 


कर. चमकत्कृति यिद कादितु सेनं सेनयलि।॥ 3 ॥ 
चूणि बिददुदु जवनदूत श्रेणि यंद्दुदु भूतयूथद 
जाणगति यलि कौयांडनें कृंभन करयुतद 
बाणवृष्टिय बहुल्तंय सरिगाणि सितु कपियूथ नाथर 
ताणदलि तठवछगुगोढ तरणिज समीरजरु ॥ 4 ॥ 
तागिदनु जआाडिसिदु रणगलियागि पवनज पतंगज पडि 

लागि नलि पावकन पेंकेज जन नंदनर 

तागि गवयन गज गवाक्षर कूगिडिसि परिभविसि रविजन 
मेगं बिद्दनु कूंभसहित विज भनुर वणिसि।।'5 ॥ 


धेर लिया। वानरो ने पेड-पहाद़ों से गौर अयुरोंने मस्त्ोसे आकाश को . 
ईपि दिया! पदचापौं के दवावसे उढटी धूल ने समस्त लो्कोँको आबृत 
कर लिया। धृलसे ऊपर उठे रक्त के पोखरोंमे शोरगुलदही शोरगुल 
सुनायी पड़ रहा था।२ धूल उड़ाते एक-दूसरे पर टट पड़ते, छेदते भामने- 
सामने ही' बड़ा भयानक युद्ध करते, चुभते-चूभोते, खीचते-ख रोचते, युद्ध 
हैलाद्‌ का नशा दिखाते हस्तकौशल्य प्रदशित कर मूटों पर मूढे, मूक्कं 
वर मुके जमातै, पहाड तया गदाओं से आक्रमण करते, खड्ग तथा पेडों 
से पीटते, पत्यर तथा वाणो का चमत्कारपुणं ढंग से प्रयोग करते दोनों तरफ़ 
की सेनाएं सापसमें खूव गंय गयीं!३ सेनाके बग्रभाग टूटकर भिरे 
यमके दूतोंकी पंक्तिर्यां दौड़ पड़ीं (उन पर दृढ पड़ीं) | भ्रुत-गणोंके 
चालाकी से क्रदम रखनेके अनुरूप कुंभ केतनेहृए हाथों से निकसौ 
चाणोंकी वर्षा कपि-सेनानायकों परहौने लगी। यह देख सुग्रीव तथा 
हनुमान दिश्‌श्रति हृए । क्या करना चाहिए, उनकी -समक्ष मे नहीं बा . 
रहा था।४ कुंभ सुग्रीव-हनुमान पर वार करते हुए उषछछलकरटूट 
पडा1 _ नील, जाम्बवत प्रर आक्रमण करते गवय, गज, गवाक्षो. को 
हाय तीना” सचाने लगाकर हराकर, कुंभके साथ विजुभ.नेभी बह 
भानेग के साथ सुरव पर वार किया।५ तव सुग्रीव ते कहा-- 
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मूकीरयरे रवकसर निमगेकलवी रणवकट तंदय ` 
वीय्कतनवनु काणु तंगैसुवरं संगरे 

काक बल नव नौब्ब संजय सोकिनलि सुकिववनु कटविन ` 
कौकर्णयवनौव्ब भंडरु जगक खछररद॥ 6 ॥. 
अष्टु साहस गौँडडयु निम्मिष्ट केवश वागदिदु पर- 

मेष्टि लिखित्त तदीय लिखितवे मीर लारछ्वु 

भ्रष्ट तनदलि नडदु लोककं कष्ट रादिर लातत बलु 

मुष्टियनु बलिदरगिदतु कलिकुभननु रविज ॥ 7 ॥ 
अणंद गदयलि रविसुतन बलु कणिय मुष्टिय लसुरनादिगु 
गणवु मार्देनिदोर लाय दरिगिदनु कपिय 

कणु गदलि दीविरभ॑य बढ गोरणिसं बिद्‌दनु नैलकं बिद्दा 

क्षण दौटंद्दन्वरिसि तुडुकिदनरिभटन रथव 1 & ॥ 
मदद भरदौछगीत रिपूरथ दुदिदगंय हिडिदिट्टना रथ 
बिद्दुदबर नदियौढबर चरर कौडाडं 

हददुं हाविगंर गुव वालव नद्दलिसु वैतंदु रविजन , 
गुदिदिदनु गुडियिटिव कोपदल वनि इनिदोरः॥ 9 ॥ 


““साक्षस जो कुठ करे, निरलंज्ज प्राणी ह । तुम्हारा यद्ध से क्या मतलब ?, . 
हाय हाय } पित्ता को नीचता देखकर भी युद्ध के लिए कोई आशा करते. 
ह क्या? वहु एक नीच बलवाला आदमी ह} रात मे भटकनेवाला चोर 
जेसा चालनाज इनमें कोई एक है। इस जगत के सारे राक्षस घा; 
है ८” ६ “जित्तना भी साहस प्रकट करो, तुम्हारी इच्छा पूणं न होगी । 
यह ॒विधिलिचित है। ब्रह्माजी का लिखित कौन भिटा सकता है? 
दुराचारी हो, मनमाने आचरणसे लोककटक बननेहृए होन? तुम्हारी 
इत्ति कृभी न होगी ।” इस तरह कहते जवेदस्त मूठ बांधकर सुग्रीव करभ - 
पर टूट पड़ा।७ सुग्रीव को गदासे पीटकर, कुंभ ने दिशागों कौ 
परतिष्वनित करते घनघोर गजना करते वेधी मूठ से सुग्रीव पर ट पहा 1. 
बनेद्स्त रोशनी का सामना करने भ मसमथे हो जसे भवे सकद होती - 
ई बेसे अखि सफ़ेद होकर सुभ्रीव धरती पर गिर पड़ा। तुरन्त ही - 
सम्हूरकर उठा तथा गर्जते दए शतरूवीर के र्थ छो पकड लिया म ` 
उम्ते हए जोरदार आवेग मे सुग्रीवने श्रतू-रथय के ग्रभाग के दस ~ 
यद्ध को भपनी मुद्टी मेलेते (काबू करतें हृए) शतु केरथ कौ 
उठाकर आकाश मे फक दिया वह्‌ रथ जाकर याकाशगंगा मे ~ 
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रावणन करघातदलि कलि पावमानि महान्यथेय गत 
रावदलि रण सूरिदु तौद वौीविनजनुरं नीद 

तीवि दतिशय कोपदलि मगा विबुध विष्टिषन विपु 
ग्रीववनु तिविदायनुत भुज व्र बल्बिरिद॥ 10 ॥ 
दौप्पनवना घायदलि नेल केप्प्िसं कंडनिल सुतं 

च्प्प बारयेन्च्य मामा लेसु लेसंनरत 
उप्परिसि कुणिदाडि कूबुबिरि दप्पिदनु युव जननु मे- 

लिप्प सुररिगं तोरि कींडाडिदनु केपिवरन॥ 11 ॥ 
अंद्दन वनिन नंदनन बलुगुद्‌द बगयदं बरसिडिलु मृचि 

देद्दु मंदरगिरिय मंडयनगगु वंददलि 
अद्‌दलियु तंरगिदनु कंगद्ु कद्‌दवै कत्तलंय निरुकिन 
मदृदननंदनु रनद कलिगलदेव सुग्रीव ।॥ 12 ॥ 
तरहरिसि कौंडीडन रविसूत नुरुतर क्रोधदलि कूंभन 

शिरव त्तिविदनु तिविद घायव गणिसं दन्बरिसि 

भिरि गृहा ववयदलि बलुनिष्टुरद सृष्टिय सबुद सुलियलु 
मरक तिविदनु निसम्म रधुरा्जद्र बांधवन ॥ 13 ॥ 


~~~~^~~~-~~~~-~~~-~~-~^~ ~ 


भिरा। यह्‌ देख देवतामों ने सुग्रीवं की खून प्रशंसाकी। बाज के 
शाप पर टूट पड़नेके ठंगसे कुभासुर ने मत्यंत क्रोधसंतप्त हो अपनी 
गजना से धरती को प्रतिध्वनित करते भाकेर सुग्रीव को मुक्कोसे . 
पीटा।९ रनणसे पीटेनने केकारण हनुमानकास्वर्‌ कपि गया 
त्साह का शंगहृभाु उसी प्रकार सूुग्रीवभी पीटेजाने के कारण 
अध्यंत क्रोधसंतप्त हो राक्षसके भारी कधे पर वार करते गरजते अपनी 
धृनागोसे उतेठोका। १० कुंभ सुग्रीव के चवदैस्तवारकै कारण थङ्से 
धरती पर गिरा। यद्‌ देख हनूमान ने “भेष-मेष ! दादा, यह्‌ बहुत बड़ा 
शला करिया ¡ ” इस तरह कहते उछलते-कृदते हर्षध्वनिं करते उसने पुश्रीव 
श्रा मालिगन करलिया। युवराज (सुग्रीव) को भाकाश-रिथत देवताभौं 
को दि्ञते हृए हनूमान ने कपिश्रेष्ठ सुप्रोन को भूरि-भूरि प्रशंसा की। ११ 
सुष्ठोवके इस भारी मुक्के की परवाहुन करते कुंभ उठ खड़ा हुभा; तथा 
भारौ वच्ायुध के क्रोधोन्मत्त हो मंदर पव॑तके शिखर पर गिरनेकी 
भाति बनघोर गर्जना करते सुग्रीव प्रटूटपड़ा। सुग्रीवी मंखौमे 
शंयराषछछा गया) वह्‌ अंधेरेकी दवाका स्मरण करतेव्या्रूल हुमा । १९ 
छरन्त, शभलकर सुग्रीवने उग्र क्रोधसे कुंभ के मस्तक.प्र मूठ जमाथी। 
, द्ीनके इख मूठकी परवाद्‌न करते दए, व॑धी मूठ का कठोर शब्द 
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तिविद घायव न्णदु मुष्टिथ लवणििदरभिदनु कभ 

श्रवणजन कूंभाब , व॑नलंबुधियु तुुकाड 

कविदु विददनु नैलकं नल भारविसितहिपन शिरके शिरदलि 
नवरुधिर हीरवंटवा बिरिसिगं दिशा गजद॥ 14 ॥ 
बिदृद कुंभव काल हिडिदुं बबेद्दु नभदलि तिरुहि कलहद 
खदिद कारर देवदेवादिगष्ु घेयंनलु 
अद्दिसिद निट्ट बुधियीठगव न॑द्दु हरितंदिनतनूजन 

गद्दवनु हिडि दिरिकि कोपदीटरगि बील्बिरिद । 15 ॥ 
मुछिदु मकटराय पनरपि मृदुगिसिद निट्टंबुधि यौव 

सुखिदुं तिविदनु तरणिजनना तरणिसुत खनन 

जलधि गिट्टनु मत्तं मत्तव हचिदनु हरिदश्व तनुजन 

घचिगी नङ्दुदु समर वीपरि युमनसरु पौीगठें ।॥ 16 ॥ 
सायनवनी परिय्लदसहाय शूरं गच्चरिसिदनु 

माय हौगद निजैक करणनु बंरछ ससेयलि 


पहाङ़की गृफामों से प्रतिध्वनित हौ --इस रीति से कंभ ने फिर एक 

बार सुप्रीवको खोचा। १३ वूंभासुरसे हुई इस खोचने की वेदना कोः 
सहते हृए सूम्रीव ने अपनी मूठको चमत्कारपूणं ठंग से घूमा-फिराकर 
हरुभकणं के बेटेपर टूट पड़ते वार किया घड़ेके पनीकी तरह: 
जन समृद्र छलका तो कंभ धराशायी हुभा। उसके यों गिरने से. 
आदिशेष.के मधयेके लिए भूमि भारस्वरूप हुई; दिग्गजों के मधेस 
गरम खून वहने लगा। १४ धरती पर भिरे कुभाषुर के पैर को, 
युदधोत्साहियों के स्वामी सुग्रीव ने उत्साह से ऊपर उठाकर आकाशमे , 
घुमाकर देवताओं के 'उघे-उघे' (धन्य-घन्य) प्रशंसात्मक ध्वनि के मध्य्‌ 





(उस कुंभ को) हिसा पहुचाते समुद्र मे फक दिया। वह वहसे 


इटठकर धायातथा सूग्रीव की सूठ को दवोचकर पकड़ चिद्कर आक्रमण... 


करते गरज उठा। १५ वानरेश्वर सुग्रीव नते क्रोधसे फिर कुंभ को - 


समुद्र मे फक डुबो दिया। वह (कुंभ) उठकर माथा तथा उसने 
सुग्रीन कोमूठसेपिटा। सुग्रीव नेकुंभ कोफिर एक बार समुद्र बँ 
फक दिया! तभी फिर कुंभ उक्र जाया तथा सुप्रीवपर द्टप्मा। .. 
दैनताओंकी प्रशंसाके सध्य उन दोनोंके बीच इस प्रकार का युद्ध एक 
घष़ी तक होता रहा । १६ वह इस प्रकार मरनेवाला नही" -यह्‌ रहस्य 
धसहाय जरुर सुग्रीव को मायातीत रामके भक्त विभीषण ते उंगली 
रारे से वतादिया। रघुरामका भित्त सुग्रीव वीरोके स्वामी जो उह्रे। 
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रायनल्ला वीररिशं रघुराय नांधव वलिकवन बलु 

कायवनु सीछिदनु होढरडागि निमिषदलि ॥ 17॥ 
इटट नदगीकर्गदु होन पद्टणके पौलोमियरसन 

पट्ट्णकं मगुरीद कलयुहिदना कृतांतकन 

इटट हारव हरसि मुगिलिन वटूटेगर कै यिद कट्युहिद 
निटट्ड्य हरषदलि निज नंदनगं दिननाथ ।॥ 18 ॥ 
सुरर बछ्ठिकुल्विएिदु हू विन सरिय सुरिदरु सूत मागध 

रर भैयलि हीगछिदर कौडाडि कपिवरन 

सरिय दार निनगं नंवुगे गरव ॒तारदं स्वाभिकारयद 

धूर धुरीणतं निरचाकस्तंदमर मनि नुडिद ॥ 19 ॥ 
कैलस मृगिदुदुं कभ बरगढठैय सुभटन रण दौलित्तण 

केलसवनु केढठे कुशानुज कलु कुश बछिकं 

सुलभ मूरुति तीरवं यधिपति कलिनुर्सिहन किकरन कडु 

गलि निकूुभासुरन घन संग्राम संश्रमव।। 20 ॥ 


॥1 


ए 





तभी उसने कुंभके भारी देहको क्षणाधंमे इसप्रकार चीर डाला कि 
उसके दो विभाग हौ १७ उसमें से एक टुक्डेको लंकानगरी में 
फक -दिया। दूसरे टुकड़े को शचीपति की नेगरी (अमरावती) में 
फक दिया 1 यमदेवता से दिये गये (पुष्प) हार को सूर्यं भगवानने 
आनंद से आशीर्वादपूर्वक देवतागों के द्वारा अपने बेटे सुग्रीव केलिए 
भिजवा दिया। १८ देवताभों ने आनंदसे फूलों की वर्षाकी। घारण- 
भाटोंने कपिवीरो की विशेष प्रशंसा की। वुम्हारी बराबरी कौन कर ` 
इकृता है ? तुम पर जो विश्वास रखा गया था, उसमे न्यूनता के लिए अवसर - 
श देकर स्वामी के युद्धकार्यं भार को सफलता से तुमने निभाया |" 
--श्स प्रकार नारद नेक्हा। १९ युद्धमेकं नामकश्रेष्ठवीर का 
काम तमाम हुमा । हे कुश-लव सुनो, इधर जो युद्ध हुमा उक्षका समाश्रार 
तो सुनो! भक्तों के लिएु सुगमतासे साध्य तौर के स्वामी नृरसिह- 
भवतारी राम के भक्त हनुमान तथा निकुंभासुर के मध्य हुए युद्धवभन 
को कथा सुनो] २० | 
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मुदर्तीबत्तनये संधि 
नुनं कलि निक्ुभननिलसुत ओलिदलिसिदनु जय वधुव सरद बलुह्‌ नग्गव 
श्रो णिताक्षन फेडदिदनु नील । 
कैणकिदा कुंभननु गगनद गणिरकैयरु कौँडय्यं कपि वा- 
रण नना बल्ियलि निकूभनुदार शौयंदलि 
रणभयंकर हनुमनद सँरणगं तहने तरुण केठा 
क्षण विहूक्षण तीक्ष्ण तनदलि तोटिगनुवाद। 1 ॥ 
कीलक कपिकूल सावेभौमन तालग हेलि महोग्र कोपदि 
कीलं गडिग निदिरादना कभानुजन रणकं 
भल कमार केकिकुंभन बच्छिय भारिय भूरि बलवंडं 
गलिसि कौडद खंड चंड पराक्रमान्वितन। 2 ॥ 
ओत्त बरिसुव भानु बिबव कुत्ति तुढ्ुव काठमेद्‌ 
मौत्तद वौलुर मसमि सुसुकिद रस्त सारदलि 
मृत्यु वल्ला रक्कस रिग मरु्तनूभव विलय मारुत 
नीत्त बरद वौलरिभटांबृधि बलव बरिकेद।॥ 3 ॥ 





उनतालीसवीं संधि 


सु्रला-- बीर निष्ुभ को जीतकर, हनुमान ने विजयलक्ष्मी को प्रसक्च कर 
मपनो मदृभुत वीरता प्रफटकी। वीरश्रोणिताक्ष को नील ते 
समाप्त फर दिया) 


युद्ध मे, शत्‌ओं को छेडकर मरेकुंभ को देवलोक की वेश्यां 
सपने साथ बुलाले गयीं। क्पिवीर सुप्रीवके साथ निकूभने मपी 
ब्रं बीरता प्रकट कोतो युद्धभयंकर हनुमान उसे कैसे सह सकते 
ह? वे उप्र विरूपाक्ञ (शिवजी) की तरह युद्ध के लिए सन्नद्ध हए । १ 
कपिङ्कूल चक्रवर्ती सुग्रीव को परे हृटने के लिए कहकर अव्यत कोध से 
हत्यारे बने हनुमान ने कुभ के भाई कासामना क्िया। हे कुमारौ | 
सुनो। कुभकोजोभारी सेना थी, उसने प्रचंड पराक्रमी हन्‌मानकोचासें 
भोरतेपेर लिया।२ मल्यत वेगवान हो संचरण करते सूर्यबिम्ब को 
घा षेरमेवाले काल मेघ के समूह्‌ कौ तरह क्रोधसंतप्त हौ राक्षस-सेनाने 
हनुमान को घेर लिया) हनुमान तो राक्षसो के लिएमृत्य ही ह न? 
उसने प्रलय मारत के _अवेग द्वे से शद योद्धाओं के सेना-सागर को 
सुखा दिया । ३ अपने मन के इष्टाथं को सफल बना लेनेवाले हनुमाच 
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रथिकरनु नुगगौत्ति गगनद पथिकरनरु माडिदनु बल्ियलि 
पृथुक बल रावुतर नडसिद नवर रवण 

प्रथित नागारोहकर बल मथन नगरिगं कलुहि यमनो 

रथनु कलहिद नवर वल्यलि बह पद्वरर ॥ 4 ॥ 
काणलादुदु वंद सुभट श्रेणि निरूपम देवलोकद 
जाणेयर जव्वनद ललना जनद मेठदलि 

श्रूण हत्या्यचिष्ठ पापश्रेणि हरिपद भक्ति युक्तर 

काणु तडगुव वोलु निमिपदौं ठ्डगि तरि सेनं।॥ 5 ॥ 
पड मडि फडर्यनुत कलि गढ कड़्हिन धट निकुंभ थरथर 
दडिकिलिन जगवदुरं बाहप्पकलिसि र्वल्विरिद 

अडसि हरितंदनिल तनयन हंडक नप्पछिसिदनु नभ गु- 
म्मिड्लु निर्भर कालदंड समान दंडदलि। 6 ॥ 
तदना करदंड हत्ियलि तंदयनु ननैवृत्त करत 

दिद तडवरिसिदनु शिरवनु विरियं दंलयंनूत 

मंदनेय मददुच्तु गौव्विन छंद सालंकारदलि हरि 

नंदननु हलुदिनुत हरि तंदीदंद नतिरथन।॥ 7 ॥ 


...~~-~-~~~--~-~~~--------------------------------------------------~ 





^-^ 


ने रथिकों को चकनाचूर कर भाकाशके यान्नी वना दिया तत्पश्नात्‌ 
इनके पदे-पदे वलतशाली घृडसवारो (यश्वारोहियों) को वदे 
दिया। प्र्तिद्घ गजारोही वीरो कौ देवेन्द्र की नगरी की तरफ़ 
ढे दिया! उनके पीदे-पीदे घनगिनत पैदल संनिकों को भिजगा 
दिया 1४ स्व्गेमें पहुचे राक्षपवीरों नै देवलोक कौ जो नवय्‌वतिर्यां 
पी, चतुर युवतियां थी, उनके साथ रहना शुरू क्या। श्रीहरि के 
प्रक्ष को देवते ही चूण हत्यादि समस्त पाप अदुष्यहौ जति हँ 
सौ प्रकार राक्षप-सेना क्षणार्धं में अदृश्यो गयी ।५ अपनी तरफ़ कौ 
देना को मरते देष्कर वीयोकेवीर निकरंमने जपने भुजदंड फटकारते भो 
भनधोर गजना की उससे एकत के उपर एक अवस्यितहौ (चाधार-धूत) 
बिनिश्च लोक क्प ञ्डे। मागे वद्कर निकुंभ ने सपने यमदंड-सदृश डंडे 
कमार जो हनूमान के कथे पर क्रिया उसको प्रतिध्वनि आकाश मेहे 
उठी 1९ निकुभकेहाथके उड ङी षस मारमरे म।दत्ति तडप उठे। 
पिक्षाकौ याद्‌कन्ते हृष्‌, माथा तोूकटा नही न ! एेचा सोचते उन्टनि (हनुमान 
नै) सवार्‌ लिया मदोन्मत्त ही की भति भारी मस्ती से दाति-मौढ 
भवति वे लाए तवा निक्रुमकरे रय को एक चवर्दस्त लात मारदी।७ 


14 
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मुच हनुमन पादधातिगं भिन्न वागददेनु रथ शत 

चूणं वादुदु कीड्गदय निकुभ निनकुलन 

मन्नणैय मनमच्चु गारन बेन नप्प सिदनु निल 

भिन्न वागद माणदिर ददमरगण नुडियं। 8 ॥ 
हौय्द धायकं वच्च नित्त महोदधि क्रमना खन मे- 

ल्वाण्ठुं तिविदनु तिविद घायद लवन तले कौर 
हादियलि नडंदौड लौठद दुदु सेदिदरू बच्छिकूसुर शनिय स- 
होदरन किकृरन्‌ शंकिसदा निशाचरन। 9 ॥ 
आओीडनं पादाग्रदलि हगंवन नडिमगूचि नोडिदन्‌ नरं वि- 
गडिसि दसुविन -मेल यम किकररिगितंद 
तडदनिवनं दीतनन्‌ संगडिय मनदलि माडदंतिरं 

तशैदयि बिडि नीवैनृत तिरुगिद निनज निद्दंडगं ।॥ 10 ॥ 
तिरुगुवातन कड पडिमोहेरद पटुभट श्रोणितांबक 
तिरुहिदन्‌ पवनजननद कडनिल सख सूनु 

करव मुगिदि तेदनलि करविधातिय कदनवनु नीव 
परकिसलु वेकं विच्रह माडिदन्‌ नील ॥ 11 ॥ 


हनुमान की लताडसे पहले पहल रथही चकनाचूर हो गया। तब 
निकुभ ने रामके प्रीत्तिपात्र हनूमानकी पीठपर ठोकदिया। देव्ता 
मापस मे कहने लगे कि हनुमान कौ रीढृकी हड्डी ट्टे बिनान रहैगी। ष 
` -निकूभके वार के लिए अपनी पीठ देनेवाले सागर-संतरण करनेवाले 
हनूमान ने उस पर टट पड़कर उसको खूब खोचा। उस खोचने से उस 
(निकरुभासुर) का सिर श्लेके मागे दबोचे जाकृर देहमें गढ़ गबा। 
शनि के भाई यमके दूत विना संदेह किए (बेशक) राक्षस केप्राण खींच 
ले गये । ९ तुरन्त हनुमान ने शतृ को पैर के अंगूठे से पकड्खछर उलट-पल 
कर देवा तो पाया-- उसके प्राण निकृल चुके हुँ । तभी ऊपर यमके दसो 
को देखकर कहा-- “यह निश्चेतन हो पड़ा है} -इत प्रकार शंकान करते 
हसके प्राण फिर इसमे लौटन भाएं --इसका ध्यान रखते इसे उटास्षे 
जाओ” तब मारुति सूम्रीव के पास चले आए) १० लौट पष्ते 
इनुमान को देखकर प्रति सेना (शतुपक्ष) क शतु वीर श्रोणिताक्ष ने 
उसको लोटा लिया । उसको देख नील ने मारुति को प्रणाम कर, "स 
जसुर के साथमेरे बाहुगुद्ध का चमत्कार जप देखेःतथा ;परीक्षा क्रे |" 
-इस प्रकार विनती कौी। ११ करोडोंकी संख्यामे नये रथों, घोड़ो, 
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अवन बल्ियलि कोटि संख्यंय नववरूथ तुरंग सामो- 

द्भव घटाचछि पदाति ब॑दुद्‌ बवर कम्नि जन 

पवन सखनुपटछक पर्वतद वनिजौव तृणौघ मार . 
तवगडिसुववं हौक्क्‌ हठचिदना चतुबंलव । 12 ॥ 
आव मैयलि हौक्कनो कौलं गाव रीति यलंगविसिदनीं 
पावमानिगं पाडनलु परबलव निमिषदलि 

देवलोक दीलिरिसिदनु घनरावदलि कलि श्रोणिताक्षन 
डावरिसि डौक्करकं हय्दनु हय्ु भुजयुगव ॥ 13 ॥ 
अत्ति रथ दिदेकगं नगद वियत्तठकं लंधिसलु कुसुकि म- 

रुत्तन॒ यगिद नहुदे समर सौरभ 
चित्तकौदगितं निम्मडिय नौ वित्त रणदुपदेण विदुरवय 

नुत्तला कलिनील बिका खढनीछितंद ॥ 14 ॥ 
दोषि रावणनीन्बने निर्दोषिग्ु नीव कुभकणं वि- 

भीषणर संतानविरलजनिरवु पर्यंत 

दोषछृत दशमुखन जीवन शोषणवं ता मुख्यविदको 

भाषं निच्दु बदुकिसुधं नडे रामनडगैद। 15 ॥ 


~~~ 





हाथियों तथा पैदल सैनिकों से तंनात अघुर-पेनानीलसे युद्धश्रतेके लिए 
श्रोणिताक् को प्रोत्साहित करते उसके पीे-पीडेचली। अम्तिके क्रोध 
को पहाड़ पर के पेड़ तथाघास कंसे सामना करहरा सके? अभ्निक्रुमार 
(नील) अन्दर प्रवेश कर श्तुभोंकौ चतुरंगसेनापर दूटषड़ा। १२ 
पता ही तहं लगता कि वहं कहाँ से प्रविष्ट हआ, कहां से तथा किस प्रकार 
इत्या का सहस किया; हनूमान के सदृश (बराबरी करते) नील ने क्षणार्धं 
मे शत्‌-सेना को देवलोक पहुंचा दिया 1 भारी गजना करते हए भूजदंडो 
को कड़फड़ति वीरवर श्रोणिताक्ष प्र जवंदस्त धृंसे उसने जड दिए ! १३ 
नील श्रोणिताक्षको रथ सेउठाले धरतौ पर कृद पड़ा। वहां से जव 
मह्‌ अक्राणको गोर उछलातो नीलने उस पर मुक्केजमाएु।! फिर 
मारुति को सम्बोधित करते, “कयां मेरा युद्धवैभव भापको पसंद 
साया ?. इस युद्धकला के, आप ही मेरे गुर है ।'' इस तरह कहते हए वीर 
नीलन श्रोगिताक्षसे इस प्रकार कहा । १४ “एकमात्र रावण अपराधी 
हैः कुंमकणं विभीषण के पुत्र (जौतुमहो) निरपराधहो। निधि- 
(ब्रह्मा) लिखित मःयुष्य जो तुममे शेष है -तब तक जीवित रहो । पापी 
रवणकेप्राण दर लेना ही मुख्य कायं है। यह्‌ देवो; ै.वचनदेताहुं। 
रामके पक्षमें चले आओ) तुम्हारे प्राण बच ज्येगे ।'' इसप्रकार. 
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अक्लुकि सावि सहभवन रण कूढहि हगेवन हीक्कसियितं- . 
बुलर्व कैयांतधम रक्कस्नैदु बरगदथेल 

छल परिग्रह रामकीतिय मौलेय मेलण मौक्तिकद परि- 

लुदित निर्मल हारराव्‌. रणकंजलेकंद ।॥ 16 ॥ 
अंनुत डीक्करिसिदनु शिखिनंदनन काल्दौडकि नलि कंडदिद ,. 
ननुवरव्‌ सरिसाघ्यिन नौटकर कण्मनकं । 
घन बलायत रौदगिदर्‌ बछिकनिल बांधव सूनु रिपुविन 

तनुव ॒तष्टुकिन काल्गकछलि बिगिद॑दनी हदन ॥ 17 ॥ 
नोडंलवौ खक कृपिय कदनद पाड्पंथव निच, निचुसु 

रोडदिरं हीगंनी रणांगणवनु प्रतिज्ञंयिदु 

बेडिक नििष्टदैवव वेडनागदं बेग॑नत्त स- 

गाढ बल नडगिदनु शिरवनु श्रोणितांबकन ॥ 18 + 
बिरिदु दैरडिदटिट्वन शिरवद ररड्वाठगौँदनु समीपद 

तैरेद भूत गणंगक्रीडं यंगीद भैरवं 

करद कीट्‌टुचछि वंणन कालन चरर कंवतिसि जयश्री 

सुरत लंपट मरकछिदिनु मारुतिय दहौरगाभि)) 19॥ 


नील ने कहा । १५ “या तूने, मृत्युसे डरकर, सहोदर भाईकोयुद्धमें' 
सोकर, शतु की शरण जा, उसके जूर्न के लिए हाथ पसारनेवाला नीच 
राक्षस मूज्ञे समक्न रस्खादै? हम दृढ संकहप वलिहै। कौीतिलक्ष्मी कै 
हृदय पर डोलायमान परिुद्ध मोतियों के हार जसे हमै! हम युद्धः 
से-क्यों उरे? १६ इस तरह कहते श्रौणिताक्ष ते नील पर मुक्काजमा 
कर, सड़गा लगाकर गिरा दिया । दोनों का युद्ध जब बराबर का चल रहा 
तो बलशाली श्रोणिताक्ष तथा नील ने दणेको के आंख गौर मन मोह लिये; 
तत्पश्चात्‌, नील ने असुर के शरीरकोपेरों पे कसकर बांधकर इस प्रकार 
कहा । १७ ‹ (इस) कपि के युदूधके जिद्दीरढगको देखोन राक्षसः! -- 
भन तेरे प्राणः अगर नहीं निकलेतोमै फिरकभी (इस) युद्ध रमे. 
प्रबेण ही नहीं कङ्गा । यह्‌ मेरी प्रतिज्ञा है! उरपोक न बनते तुरन्त 
सपनी इष्ट देवता का स्मरण कर लो 1 --दइस प्रकार कहते महाबलशाली 
नीलः ने श्रोणिताक्षके सिर पर ठोक दिया। १५ नील के.षारसे 
श्रोणिताक्षः कासिरदो दुक्डोमें चीरागया। टुकड़े हए सिरकेएक ` 
हिस्से को जमे हुए भूतगणो के मालिक को तथा दुसरे को भैरव को बुलाकरःं 
देते' हए, बने मुदं को यमदूत के वश में देते हुए विजयलक्ष्मी के कामुक 
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उलिद बल हुरिकटिसि हीक्करदु दलवनी कपिनायकर कं- 
गोछिसिताहव मत्तं ॒मौलगव वाय रभसदलि 

अदव संरदनु हिदणयुरर कलह कणन हक्क मैयलि 
क्लकिदनु कपिबल महा जलधियनु युपाक्न ॥ 20 ॥ 
मातु बछ्ठिका द्विविद्तंन महातिबल कपिनायकनु रण 

रीति नेर्सबतं हठचिदना निशाचरन 
चातुरंगवनुर चपेट निघातदलि निर्णेसि यमन नि- 

केतनकं कलृहिदनु कलियूपाक्ष राक्षसन ॥ 21 ॥ 
पडि बरिसि बचिकरुलु कलिन खढ पडं सहित हौ गदगद वद्य 
कड्हिनलि कदन प्रजंघ निशाट नँबवनु 
कड्मुछिदु तागिदनु कदनद कुड्हु तप्पल्लनलु कपिबल 

सिडियं सीवरिपुत्त मददलि मैद मारत ॥ 22 ॥ 
जओन्बरद गौठ गुलिय द॑तिरं जन्बुदृलदनु जोह्‌विकिकिद 

दव्व दभिनयदंतं हरुषव नंदलमरगण 

उल्बि रणदेवततगं मिविकव कर्बुरर तोरि सलिकयुरन 

तुन्बु गुनु तोटि निदृदु तामसी चरन । 23 ॥ 


नील माङ्ति के नजदीक लौट आए । १९ भव बचा हमा असुरदल . 
बडे उत्साह के साथ वानर-सेना पर टटषड़ा । जोर-जोरसे जव युद्धवाय 
बजने लगेतो फिर कपिनायक युद्धके लिए निनद्धहृए।. पूवं मेंहुए 
असूुरोके युद्धके समान गपाक्ष ने युद्ध मे अपना बल प्रदशिति किया। 
ट्ट पड़ते ही उसने कपिसेना-सागर को वौखला दिया । २० तत्पश्चात्‌ 
द्विविद नामक महान वलशाली कपिनायक्‌ ने भपना युद्ध काटंग प्रचंड है, 
यह सिद्ध करते हुए यूपाक्ष का सामना किया तथा उस्र पर टूट पड़। 
द्विविद की चौड़ी हथेली की मार से राक्षसो कौ चतुरंग सेना समाप्त हुई; 
तभी द्विविद ने वीर पाक्ष छो यमनगरी की जोर भिजवा दिया (मार 
अला) । २१ उसके वाद वची-खुची असुर-सेनाके साथ निर्धूम अगिनिकी 
तरह भङ्ककर केष्नप्रजंघ नामक असुर ने प्रतिरोध करते हए, अपनी 
नीरता में किसी प्रकार की कमी या दोष नहीं पह प्रकट करते हृए वानर- 
सेना पर टूट पड़ा । वानर-सेना चील्रते-चिल्लाते भागने लगीतो ्मैदने 
मरजते हए राक्षस का सामना किया 1 २२ मदने राक्षस-सेनाकेकिसीको 
श्िदा न छोडते हए दबोच-दबोचकर रद जाला ! वेशभूषा धारण कर 
उटसच में हषित होनेवालों कौ तरह देवता हृषित हृएु । अन्य राक्षसो क्षो 
मिसाल वताते हए कदनप्रजंव को रणदेवता के हवाले कर दिया । 


1133 तौर रासायण-युद्धकाण्ड ११२३ 


सालदे संग्राम सिरि कण्णालि दणिदवु नोडि नोड्व 

नां भिविकन रणव नैदिन नधिक हरुषदलि 

श्री लतांगिय रमण ननुपम लीलं गुत्साहिसुत वर वस- 

णालयव सारिदनु वरुण दिशांगना रतिगं।। 24 ॥ 
मुत्तगेय पुरकिकिकि तिरगिदरित्तली तौरवंय नृखसिहन 

हत्तिरक सुग्रीव मुख्य समस्त नायकर 

चित्त दुम्मह्‌ दुन्बरद विजयोत्तरद सुम्मानदलि दे- 

वोत्तमनु बीडिकंगं बिजयंगैद नौलविनलि ॥ 25 ॥ 


नलवत्तर्तेय संधि 


शुषनं-- राम नुद कोवंड दोक्षा रामनयुर कुलौघ रणजय भीमगलिदनु 
कदनदलि मफराक्ष राक्षप्तन । 


केछिरे यमलरू रणांगण केठियलि निम्मवरु गंलिदर 
मेलं मूत्तिगंयाण्तु दुगेकें दुष्ट रावणन 
ओलगदीढसुरेद्रननुजर बालकर मरणवनु केटुत 
कौद्टुडेय नंस्मिनलि चिस्मिदनुगुर लश्रुगठ।॥ 1 ॥ 


उस राक्षस का लड़ना रुक गया (काम समाप्त हा) । २३ युद्धवेभव 
ष्या इतना यथेष्ट नहीं ह! युद्ध को देखते-देखते खं थक गयीं । बचे- 
खृचे युद्ध को कल के लिए छोड दे (देखें) ।* इस तरह सोचते अत्यानन्द 
से लक्ष्मीरमण की लीलाओं से उत्साहित हृएसूर्यने पश्चिम दिशारूपी 
रमणीकेसंगकौ आशा करते हुए पर्विमो समूद्रमे प्रवेश किया । २४ 
हस तरफ़ सुग्रीवादि प्रमुख वानर नायकं ने लंकानगरी को घेरकर 
तारं के नरसिह्‌-गवतारी परुष श्रीराम के पास लौट अये। उत्साही मन 
से विजय के अत्यानंदसे श्रीराम अपने पड़ावकी तरफ़ लौटे! २५ 


चालीसवीं संधि 
सुचना- कोदडधारी राम, राक्षघ्-रभविजय सयंकर राम ते मकराक्ष राक्षस 
को युद्घमे जीत लिखा! 
सुनो, हे लव-कुश ! इस युद्ध-करोडा मे तुम्हारी तरफ़ वालों री 
जीत हु । उसके वाद इष्ट रावण का वह द्ग धेरा गया । सभा-भवन 
मं उपस्थित रावण ने अपने भाद्योके पूर्रोकी मृत्यु कौ. वार्तां सुनकर 
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मौठगिनन्बर विद गगन स्थछ्वौ मेण्मुंगार मेदं 

सुल्िव निदंबुधियौ विविधेद्वियगद्टुपटढद 
कछकलछिक तग्गिद महात्मन निलवौ दशकठन सभा मं- 
उल्व देद्वुदेनु मोनदौछिर्दास्थान ॥ 2 ॥ 
दुगड भारद हत्तुमूयुडिन वंगड्दोरिद मनद नंनहिन 

तगह केगत्लगठछ चिताभरद भार्दलि 

द्गु विहीननु कत्तलंय मौ मौगेद कडगाणदवीलरि सं- 

युगकं सरणिय काणदुसुरिङ्तिर्द नसुरेद्र।॥ 3 ॥ 
जीय दुगडविदेकं कमलज सायकदलणिदुछिदरी नर 
रायररबुम्मव्व विसुडिच्नौदु कणयदलि 

आयसव बिडिसुवंन निच निरायसदीकरिभटन कालन 
बायीरडसदडिद्रजितु वैबसुर ` नल्लंद॥! 4 ॥ 
सेविसलि सुधंयनु महामर जेवणियलंन्विसदि पडयलि 

साव तमभिल्लैदु वरवनु हरसरोजजर 

देवरिपु चित्तु मेलिन्नावु दतिशयवाडि कडिसेनु 
रावणासुरनल्ल दिल्लसुवंनु जगकंद ।॥ 5 ॥ 


एकक ष क का पि पिनि पि 


तकरिए पर अपने को टिकाते हुए हयथेली के नाखून से (उंगली के नाखून 
से) छलछलाते अश्रं को पो लिया। १ मेघगर्जना स्तन्ध हीने - 
पर, दीख पड़नेवाले आकाश-सदृण; प्रारंभिक वर्षा के बादलों की गति 
` सुकते पर दिखाई पट्नेवाले सागर-सदृश, दशकंठ के सभाभवन के 
मंडप-सदृश ! पंचेद्रियों की पीडा विता से विमुक्त महात्मा की स्थिति 
(मनोदशा) सदृश रावण कीसभा मौन में इव गयी ।२ चिताग्रस्त 
भाव धारे दस मह्‌, भाश्चर्यान्वित आलोचना के तनाव से युक्त, चिताके 
भारसे दबे गाल पर हाथ धरे बैठे रावण अन्धे के सामने व्याप्त अंधेरेके 
सदृश (जो अधरा कभी समाप्त न होनेवालाथा) शत्‌, प्ति लड़ने का 
मागे (युक्ति) समन्षमेंन अनेके कारण दीघं निःष्वासतेते बडा था।३ 
“स्वामिन्‌, दुःख काहि का कर रहैहँ? यह मानव राजा ब्रह्मास्त्र के 
प्रयोग करते पर भी बच निकलनेवाले है --इस चिताको स्यागिए्‌ । 
यदि भौर एक बाण चलाकर भापको (इस) वितासे विमुक्त न करं 
५ बड़ी सुगमताके साथ इन शतु वीरो को यमदेवता के मुहे न 
कषक द्‌ तो भै इन्द्रजित्‌ नामक अभुर नहीं ह समने” । ४ “वाहे 
शतु अमृत-पान कर चके हौ, चाहे महासंजीवनी गौषध से वे बचाये जायं । 

` (कफिरभ्री इस मौक्ते पर). स्मरण करलं करि सेनाम ईश्वर तथा ब्रह्मा 


^ 
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अव मातनु केिकलि मुकराबकनु कैमुभिदु हरिजितु 
यैब मातिदु तुदियलागलि नाक्रिनाजियलि ` 
तिब नग्गद कदन कीशकदंबवनु रिपूनुपर जीवव 


कबं ता वीढढयव तन्॑दसुर  गजिसिद।॥ 6 ॥ 
अंदु वनदलि तन्न तदय कद बछ्िवग कौलंगं कौलेयनु 
निदिरिपुरवैनु निलिसूर्वनु चित्तकं मनोरथव 

हिद हिगिद भटर सोलद संद संधिसि बंसुवनतिशय 

दिद राक्षस राजतेजद सुप्रतापकव। 7 ॥ 
तरिसि बछ्िकवगयुरपति कर्पुरद वीकेयवित्तु नाना 

भरणवनु तौडलित्त नेमिसिदनु महाहवकं 
हर्द्दोलग वंदिनिरुदिन भरवु बीतुदुं सूतनिननं | 
च्वभ्िसिं नूकिदनरुण मूडणगिरिगे मणिरथव ॥ 8 ॥ 
आहवकं मकराक्ष नूरक्षौहिणिय बलसहित मह ॒दू- , 
त्ाहदलि हौर्वेटना लेकामहापुरव 


से दिये गये वरदान के कारण आपको मौत असंभव है । इससे बदठ्कर ओर 
क्याबातहो सक्ती है? व्यथं बकञ्चक से क्या प्रयोजन ? एसा कायं 

क्रूगा कि इस जगत मे रावणपुर कासामना करनेवाला समथ अन्य 

कोर नहीं हो सक्ता। यह्‌ उक्ति चरितार्थं करेगा) इस प्रकार 
- इन्द्रजित्‌ ने कहा । ५ यह्‌ बात सुनकर वीर मकराक्ष ते हाथ जोडइकर- 
““दन्द्रजित्‌ ने जो बात कही उसके लिए सौक्रा अन्त मे दिया जाय। 
कशके युद्धमे सम्मुख आनेवाले श्रेष्ठ वानरसमूर्हकोर्मैखा उलुंगा। 
शत्र राजामों के प्राण सोख लूंगा। मून्षे.बीडा उठने का मौक्ता 
दीजिए ।* इस तरह कहकर गरजे । ६ पूवं में, वन में मेरे पिता खरासुरे 
को मार डालनेवाले उस वंशके शत्रुको (प्रतिरोध लेते) मार डालकर 
(नदला.लेने की) मेरी आशा को तृप्त कर लूं; उस समयके युद्धमें प्राण 
द्यागनेवाले वीरो के पराजय से उतपन्न दरार कोपूरा कर ` राक्षसे की 
कीतिरूपी वीरता की पराकाष्टाके के लगा द्‌ 1७ राक्षसेष्वरने 
कपूरमिध्रित बीड़ा लाकर मकराक्ष को देकर, धारणः) करने के लिए विविधं 
प्रकार की वस्तुभों को देकर माभरूषणों को पहनाकर युद्धम जाने के लिए 
नियुक्त किया । तत्पश्चात्‌ रावण कौ सभा विसजञित हई । इधर रात ठलने 
लगी । स्येते सारथीको जगायातो अक्णने रथ को पूर्वाचल की 
मोर बढ़ाया ।ठ८ मकराक्ष सौ अक्षौहिणी सेनाके साथ लंका नगरी 
मत्यं त उत्साह के साथ युद्ध के लिए रवाना हुभा । इस तरफ, युद्धस्थल में 
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मोहरिसितीवेयलि रणसच्नाहदलि सुग्रीव वलवव 
गाहिसितु मकरक्ष संनिक सर्वैलग्गंयलि॥ 9 ॥ 
हेकिदरं हंदरवदु मनवा भीढ रक्कस वलवनंलं कुश 

केषु गरखबुधिय तरी तुरग दौडड्गली 
व्याठदं तियो कालयमन कराठ सेरिभ दौड रक्कस 

नाकौ रणभैरवरौ बण्णिस्र लरिदु तन्गँद |) 10॥ 
उचिदु दंडयिल्लदं नभोमंडल महादेवमम वदुकिद 
नलुगल्छौकगिल्लदं समीरणनखिढठछ जलर'शि 

नलं गछिस्लदं जी विसिदनिननुलिद दररदलि्द सैरिसि 

तिं कलाद्रिगल्िद रिपुसेना निनाददलि॥ 11 ॥ 
इवुदोरिदु दिल्ल केतुकदंवदवि नभवमम तरणिय 
विबवेनादुदो चतुबेल चरण धूटियलि 

चुंबिसुव चूरिसुव शस्त्राडंबरद डावरक कपिगक 
ङविनुब्बरवंत्त हद्दी हेरलेन॑द ।॥ 12 ॥ 
निदना निजसकल सेनय मुदुगड्यलि तारकाग्रह 

वृद मध्यद रवियवौलु मकराक्ष रथदौटभं 


सुग्रीवकी सेना यृद्धके लिए तैयार खड़ी थी | दरस्रोओर राक्ष, सेना 
भाक्रमणकरनेके लिएवचारींओोरसे घूस पड़ी।९ उस भयंकर राक्षस-सेना 
के मर्णन करने में मन थरथर कंपने चगतारहै। हे कुश सुनो, “विष-सागरः 
की लहरे हैया घोड़ों की फौज है | मदमत्त हाथियों काश्ुंडदहैयाकाल रूपी 
यमदेवता के भयंकर भेसो का समूह है ! राक्षसोंकावलहैया यह रणभैरव 
ह! प वणेन करने में मसमथं हं |“ --इस प्रकार वात्मीकिने कहा 1 १० 
णतू-तेना कौ गजना माकाश में इतनी व्याप्तहो गयी कि तिल श्खनेको 
शगहन बची; हे महादेव ! अपने अन्दर हदिया न रहने से पवन बच सके; 

समस्त सागर आधार-रहित हो बच गये; सूरजद्ुरीके कारण मपनेकोबवा 
पाए कूलपवंतों के आधारके कारण धरती संभल सकी । ११ '्देवतामोौं 
मे विमानो पर फहराति ध्वजसमूहो से नाकाश मे त्तिलि धरने की जगह्‌न 
थी। चतुरंग सेनाके रौदनेसेउटी धूलसे सूर्यविवका नशनेष्या 
हषा ! वापरे वप ! चमचमाते शस्तो कौ वेदनाके कारण वानसोंका 
भारी शोरगुल न जाने कहां गायव हो गया ! -हइसका वर्णेन किन 
प्रष्टं मे करूं ?"“ इस प्रकार वाल्मीकिने कहा १२ अपनीसेनाकी 
ष्युह्‌-रचना के सम्मुख प्रहु-नक्षतों के मध्य सूर्यके समान मकराक्ष रथे 
निराजमान था । पूर्वके महान बलशाली राक्षसो के ग्यारह गुने अधिक 


= 
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ह्दिणतिबल खदछ्ररिगिव हसौदु मडितेजदलि दशरथ 
नेदनन कंगछिगं कौतुकवनलु  काणिसिद ॥ 13 ॥ 
इवनु कटभनो महादेविवनु जंभनौ तमनो तानि 
तिव हिरण्याक्षनो जगक्षोभांधकासुरनो 
इवनदारे बंदराक्षस निवहुदलि हैक सिरिरा- 
घव नरेश्वर ` केकठिदनु बलिका विभीषणन ॥ 14 | 
जीय चित्तैसिंवनु रणयुवती यशश्नृतिपूर निवनति 
कायि बल्लिदनु बल्लिद निद्रजितु विग 
राय कैठंदडवियलि समरायतदीृब्बेद्दु निम्मय 
सायकद सरि गौदगिदतिबल खरन मनद ॥ 15 ॥ 
आदडिव बत्लिदनु तप्पल्लैदलुटृषुव नमस्म रणसं- 
. वादकिव नय्यन पराक्रमकारं सरि जगद 
मादि वीररलैम्म बलु बिलुेदुवनु मुरियंच्च्‌ मुव 
तैद रहैज्जय दिलं हिगिसिद नवर्नद ॥ 16 ॥ 
हुगंगकावीभिवगं नम्मीद्ु जगकवनु गंटिककि कबु- 
ज्जुगवु . तप्पदु बरिदं सेनंयनिवन कंयिद 
गगन पथिकर माडिसुवदिदु निगरवल्लंमगंनुत करुणा 
टुगठ देवनु करडनग्गद चाप मा्गंणव । 17 ॥ 


तेजस्विता के साथ विराजमान मकराक्ष राम की आंवों मे मत्यन्त कौतुक. 
जनक (कृतूहलकारी हो) दिखायी षड़्‌ रहा था । १३ “शिव शिव. 
यह्‌ कष्या कंठ है! या यह जम्भासुरदहै)! तमहै या हिरण्याक्ष 81! 
शगत्‌-पीड़क अंधकासुर तो नहीं| राक्षसो के स्ंड के साथ भानेवाला 
यह कौन है -उतात्तो सही 1“ -इसर तरह राघवेन्द्र ने विभीषणसे प्रन 
किया 1 १४ “भगवन्‌ ! सुनिए। युद्ध रूपी युवती के कीति का कर्णाभूषण 
हैयट। यह अतिकायसे भी बलवान है । . इन्द्रजित्‌ से अधिक पराक्रमी है। 
उस दिन यूद्ध की मस्ती से फूलकर, जंगल में आपकी तलवार के शिकार. 
बते बलवान खरका यह पुत्रहै) इस प्रकार विभीषण ने कहा । १५ 
“तच तो सके वीर होने मे कोई शक नहीं; हमसे लडने मे यह योग्य श्रेष्ठ 
प्रतिस्पर्धी है। जगतकेपूवंके वीरोमे इसके पिताजी की बराबरी भरं 
कोन साहस कर सक्ता टै ? इसके पिताजी ने हमारे धनुष को तोटहृकर 
(बाण-प्रयोग करते) हमे पतीस क्रदम पीठे हृटने को बाध्य किया! इस 
प्रकार.रामने कहा.) १६ “अव हम इसके णतु ह! इसके साथ लडाई 
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निलुकितवन वरूथ कालानठन निडुनलगेयवौलु कल 

कठद कलिगछ तेरु तेरंसिदवु त्वकदलि 

संठंद खड्गदलेरिदरु वृरगठद रान्तर मुंचिदवु सुं 

डिललि सैक्किद पट्टयद नंगहुगठलिभ निकर ॥ 18 ॥ 
कित्त सुरगिय किविवरगं तंगरत्तुगभंगठ तीडवेलमं गठ 
कत्तिगठ ज्ललपुगठ मोहद सवकरदुन्वरद 

पत्तिचय दुन्वरद लीक हौक्कीत्त बरिसितु सवंलग्गेय 
लत्तिदद्िकुजायुधर नौडेवगिदु सरिसदलि ॥ 19 ॥ 
अलवौ सारथि केलु रामन वचिं विड्‌ निज रथव वलिमूख 
बलदीठगे बकिसलिसदिरु विलु दृड्कं निवदिरिगं 

कलहं रामन कूड गँलुविन बलुहु रामन कूड तंद॑य 

कौलंगं कोौलयनु कविनल्लिगे रथवनन॑सर्गंद ॥ 20 ॥ 
तुरगवनु चप्परिसि सारथि हरिसिदनु हदेर नहितन 

भरद भारिय बवर र्वैम्मौढ गहुदलेयनुत 
अरिवरूथव तर्तु वतिवलपरि चमूपर कंय सन्नय 

लंरड्‌ भागव माड चिलुदनि दोरिदनु राम॥ 21॥ 


व 
मोललेनेके कयं से हम विमुख नहींहौ सक्ते। व्यथं ही हमारी सेना 
षसके हाथों आकाश (स्वगं) के यात्री वने, यह मृङ्ञे अच्छा नहीं लगता ॥'' | 
इस तरह कहते दीनबभ्धु, दीनो के नाथ श्रौराम ने मपे धनुर्बाणं को 
हाथ मे उठा लिया। १७ प्रलयकालीन कालाग्नि कौ लम्बी जिह्वा 
की तरह मकराक्ष कारथ भगे लपका! भन्यवीरों के रथ शोरगुल 
मचाते तुरन्त ही पीथे हटकर उसे राह देते हँ । तलवार खीचे अष्वारोही 
सपने-अपने घोषो पर सवारहुए। हाथी मपनी सृंडमें बधी तलवार 
को ऊपर उठाए भगे वृं । १८ कटार खीचे, कानों तक ऊचे उठाए, उठ 
वाण-समूहों के, अलकनी तलवारोंके, वार के लिए सिद्ध बियो 
राक्षसो की अधिक संख्याकी पैदल सेना बड़े वेगके साथ चारों भोरसे 
घुस आकर, पेड़-चट्टानों को आयुधो के रूपमेँ प्रयुक्त करने को तैयार 
वानरोंकी पक्तियों को तितर-वितर कर गयी । १९ "हि सारथी, राम 

। के सम्म मेरे रथ कोखड़ा करो; कपि-सेनाके मध्यसे होते हुए रथ- 
संचालन मतकरो। इन पर मै धनुष नहीं चढाता। मेरा युद्धतो 
रामकेसाय रहै; मेरी वीरता का प्रदशंन सिरं रामसे है! (अषने) 
पिता की हत्या का बदला मृन्ने इससे लेना है ॥ अतः रथ .व्हांलेजा।* 
इस अकार मकराक्षने कहा ।२० सारथीने घोड़ेकी पीठ थपथपाकृर 
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रसिक नस्ला रामरण साहसिकरलि सिजिनिय सनरुदकं 
ससिद बिद्दवृ तारेगद्य्‌ तच्मगुचि तंबुनिधि 

उसुर लेनदना कपदिय विषम कार्मुक विद्यदल्रतगं 

हसनु . हरुकोदंड खंडन बाणगतिर्यंद । 22 ॥ 
ईत नीगाजियलि नस्मय तातननु हगगड हगेकेढ्‌ 
सूत॒नोडनुतुन्नि बौष्बिदधिदस््र सारदलि 
भूतकवदावृदुं दिशा संघात वानुदु नभवदावुद 

राति सेनंयदावृर्दनं सुसुकिदनु मकराक्ष ।। 23 |) 
गब्बरिसि गबलिकिक मुसुकुव हब्बुग्णगठ निदिर गणंयि- 
दब्बिसिद नुन्विसिद नंसुमय लमर संतत्तिय 
बौल्विटिदु मूरबुगरलुर यंन्विस्सिदना खकठतनूजन 

हव्बलद रथ हय सदेभ पदाति संतत्तिय ॥ 24॥ 
बाणवौदे कौलुत लिदुदु च्‌णियलि संधिसुव सुभट 

श्रेणियनु बचिसलिसि बवरकं निलुव पडिबिलव 


(उस) स्वणिम (सुनहले) रथ को आगे दौड़ाया। शत्रु के साथ जबरदस्त 
दन्द हमारे हिस्से का ह --ईइस तरह कहते शत्रुके रथ को घेरने के प्रयत्न - 
मे लगे वानर-दलपतियों को हाथ के इशारे से समन्षाकर सेनाको दयो. 

विभागो मे विभाजित कर -राम ने धनुष्ट्कार किया।२१ युद्ध 
साहसियोमें राम तो रसिक न? रामके धनुष्टंकार शब्द से भाहृत 
हो नक्षत्र तितर-वितर हो क्ल पड़े; समुद्र डवांडोल हृा। शिव- 
धनुष तोड़नेवाले राम के बाणप्रयोग का कौशल शिवजी के उग्र 
धनुवि्या-कौणल कै बराबर है\ उसका वणेन किन शब्दो में करें ?. 
--इस प्रकार वाल्मीकि ने कृहा । २२ “सुनो सारथी ! युद्ध में मेरे पिताजी 
से बैर मोल लेनेवाले येमेरे शतृरहँ। गब तमाशा देवो 1 इस 
तरह कहते अकडकर गरजते हुए मकराक्न ने बाणो की वर्षा की। 
उसके नाणों कौ वर्षां इतनी अद्धृत थी कि धरती कर्हा, आकाश करटा, 
धरती-आकाश का संधिस्थान कहा, शलनु-सेना कौन सी -यह कृष भी 
मालूम न प्ता धा (बणोकी वर्षा मे) सब कुष. मानों छिप-सा. 
गयाया।.२३ घेरकर शतरृभों को निगलते व्यापक रीति से फलते 
राक्षस के बाणोके लिए प्रत्यत्तर देते हुए राम ने उनको बेकार कर दिया । 
रामने अपने बाणो के भ्रयोगसे देवताभों को प्रसन्न कर लिया! ` गजना 
करते हुए, तीन बाणो सेरामने मकराक्ष की भारी सेनाके रथ, घोडे, 
हाथी तथा पैदल सेना को तितर-वितर कर दिया। २४ राम के बाण-प्रयोग 
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केणिर्गौडदनवरु करिगछ गोण कुदूद्य कौरण चुभट 

प्राणगलछ नैंत्विसूत लि्दुदु रामनपुगयलि ॥ 25॥ 
अरिद तलं नभकडरं भरदचि सूरिव रक्तांवुगठर्लंविन 
लुरवणिप विरुगाछ्ि सूसितु सुरर मैगढठलि 
अरुणलोकदवोलु गगनांतर विराजिसि तवनि रक्ता- 
बरवनुटटंतसंददीग नत्तरिन हरदलि ॥ 26 ॥ 
नेर मत्तंदंव्‌ सम्मुख केश्वरिभट नंबुगठ कल 
जारगडि वृत्तिदं दीँदंवखिठ भुतगट 

सारिः करकरं दसुरसेनय सूरगोडतिर्ददु विचिघ्रद 
तोरिकियले राघवेद्रन सरण सौरभ ॥ 27 ॥ 
चिगिद रक्कसभटर तलं कृदुरंगछ कौरणलि क॑च्चवाकूदु 

रगठ तलं कुटिढ्दवु कंजर दुडिद कौरक्िनलि 

अगलि दिभद शिरंगका भटरुगक मुंडदलडसि बौष्विरि 

तग लीदगितु मत्तं बलवब्दृछरिव वाययदलि ।॥ 28 ॥ 


1 
कीश्चालाकी कै कारण सामने पड़्कर परंवितवद्ध हो भिर मानेवाले 
पैनिकोंको एकही बाण समाप्त करदेताथा। गौर पी से आकर. 
युद्ध में शाभिल होनेवाले सहायक संनिक-समूह्‌को वेश मेंकर लेता 
षा। एकहीबाणसे हाथी-घोडो के कंठ काटे जाकर योद्धाभीं केत्राग 
नाहर निकल जाते ये । २५ कटेसिर जव भाकाश की भोर उछ्लेतो 
उनसे छलछलाकर चृ पडते रक्तस्े बाणोंके सरपट संचालन केवेग से 
उढी आधी ने देवताओीं को नहला दिया। आकाशमंडल रक्ताभलोक 
(लाल रंग वाला लोक) जसा प्रकाशित हुभा। बाहर फूट पड़ते 
रक्तप्रवाह कै कारण रसा लगा मानों धरती ने लालरंग कौ साढ़ी 
पहन लीष्ै। २६ सामने से जा रहे शतु वीर मकराक्षकेवाणोको. 
रामसे प्रयुक्त वाण ने काटकर ठेर लगा दिया । एक्‌ वाण चिल्ला 
चिट्लाकर समस्त भ्रूतगणों को पुक्रारते-पुकारते शतूु-सेना को लृट रहा 
अ (तमाम कर रहा था) ) यहु विलकुल स्वाभाविक था कि राघवे 
कै बाणों का सामथ्यं अयतत आश्चर्यजनक दीख पड़े! २७ काटे साने 
से उने हए राश्चसों के सिर कटे धो के सियो. जुड़कर अजीवसे 
लगते थे, उसी तरह घों के सिर कटे हाथियों के सिरो पर नङ्‌ 
गये! कटे हाथियोकेसिरोनै कटे वीरोके ध्डोंकोमृंहमे चवा लिया 
(चिपक गये) । राक्षस-तेना युद्ष्ठ के गाजे-वाजों कौ गजना के साथ 
फिर बाजुटी। रेन पैर कटे वीर मृडो (घडो) के कष्टों परसवारहौो 
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कृडिद काल्गढ भटर मृंडद हुडक्गछ चिगिदेरि हूय्दरू 
खड्ग खर्पैर परशु परिव मृसुंडि मुसलदलि 
सिडिद तलंगढ कैलवृ मुंडगछडसि शिरदलि बीव्बिर्दि नडं ` 
नडदु तिविदवु सुरि कूंत कठारि सबल्दलि ।। 29 ॥ 
उडिद तेगंठलिद्‌टरिट्टर मडिद मदकरिगढ्लि काल्गढ 
हिडिदु हयदिदप्पलि सिदरु तगेतगदु दणन _ ` 
तुडकिपतूरिदरिदि रकपिगढ हृडकूनीरदिददरु रकुतद 
मडगठछलि सकराक्न राक्षसनसम भटनिकर ।॥ 30 ॥ 
आव युगदलि कंड्दित्लिती विगर्बभेयनु महाहव 
कोविदरोदैतुटौ निशाचरभटर वीरतन 

जाव कादितु कडिदलंय सज्जीवदासुरसेनं राघव 

देवनीटु देवाछ्ठि बैशगिडं बहठं चिच्रदलि ॥ 31 ॥ 
जलनिधिय जल जाग्ििदिदुरिगीढूव महदग्निय वौलानन 
वठयदलि कूडिथिदट्ट कोपज्वालं भुग भुगिसं 
हीठंहौटव हस हौगर तठपद तछित किंडिगढ दिग्यबाणा 
वकिगव्नु मकराक्षं कर्दनु मेलं राघवन ॥ 32 ॥ 


खड्ग, खपेर, परशु, परिघायूध्, मुसूडी (एक प्रकार का अस्त), मूसल आदि 
भायृधों का प्रयोग करते वानरोंको पीटने लगे। सिर कटे मुंड अन्य 
सिरोंसे जुड्कृर चीखते-चिल्लाते कटार, कूंतायुध, तलवार, बषछठं आदि का 
प्रयोग करते वानरों को खोंचने लगे। २९ मकराक्ष राश्चस के असमान 
 वीरौनेटृटेरथोंसे वानरोंको पीटा; मरे मस्त हाथियोंसे ठोका; चोडोंके 
पैर पकड़कर उषछालकर पछाडइ दिया; मूर्दो को उठाकर दे मासा; सामने 
आए कपियों को पकड़कर रक्त के पोखरों मे डाल गरम पानी डाला । ३० 
सरयंत ` युद्धविशारदों मे, किसी भ युग सें, ठेसी भयानकता न देवी गयी । 
राक्षस वीरो की वहु वीरता कितनौ महानथी ! सिरकाटेनजानेपरभी 
गी नित हुई वह भयानक राक्षस-सेना राम के साथ वही विचित्र रीति 
से एक प्रहर तक लड़ी । यहु देख देवताओं को आश्चयं हुआ । ३१ 
सागर के पानी के सूख जाने पर प्रज्वलित होनेवाले प्रचंड अग्नि की 
भाति मुख मे प्रकट क्रोधारग्नि जव धूधू करने लगीतो मकयाक्ष ते 
चिनगारियां उगलते चमचमाते नयी कातिके दिव्य बाणौ की वर्षा राम 
परकी। ३२ अपने को धेरनेवाले शतु कै वाण-समूहों को राघव काटेजा 


११४२ कक्लड (नाग्रे लिपि) ` 1142 


मुसुकुवरिशर वीधियनु खंडिसुवनी रघुनाथनव नि- 
प्पसरदलि हृषट्वनु हीस्बीष्टुवनु रघुनाथ 
असग नडदृदु मेलं मेलालसिकं दोरदं तोमरदला 
गस धरान तुंब मकर सरोज नयनरलि। 33॥ 
हठचुवलगलगुगढ वशपढदुलुहु कणंकणं तागरगढठ कं- 
ङटगदछन्बर गदधियगाल्िय बौन्वे बवरिगर 
बलु रभस भींकृतिय सरन सुक्िविनव्वर रभसविनितङ 
कलहदलि कवि किवुड्ुगडुदजांड मंडल्लद ॥ 34 ॥ 
बचछछिवगंय बलुगोपदलि बछिकटढवि नतिबल खछतनूभव 
निय नाडाडिय नराधिप नैललेरय॑ब 
नछकयलि बौव्विरिदु बाणद हिष्टुकनंतक मंत्रदलि नलं 
गौलिञ्ि निड्दति दोग्लेच्चन्‌ राघवेश्वरन।। 35 ॥ 
कंजलोचन नगतला मृत्युंजयास्तरदि नंतकास्त्रव 

भंजिसलु खरसूनु कविसिद नग्निमार्गणव 
अंजलिति तुरि जगवर्न॑बव र॑जिकयना वारणास्त्र स- 

मजस दिनपहरिसि हदुछिसिदनु जगत्रयव 1! 36 ॥ 


-~--~-~----~-~ ~~~ «+ ^~ ~~~ 





रहे है; तव मकराक्न बड़ी निष्ठुरता के साथ बाणोसे रामको ढिरहे ,. 
हु; राम उनके समूह से बाहर' निकल रहेदै। इस प्रकार मकराक्ष 
तथा कमलाक्ष राम -दोनों जरा भी थकरावट प्रक्टन करते बार-बार 
एक-दूसरे पर बाण-प्रयोग करते यद्ध किएजा रहैहैँ। इससे भूम्याकाश 
दोनों आयृधों सेढंक गये। ३३ पैने-पने तीरों के पैने-पैने तीरोंसे. 
टकराते वक्त हो रही खनखनाहट, बाणो का बाणोंसे टकराकर टूटने 
कीं ञावाज्ञ, बागों के पृच्छल पलों के कारण वायूमंढलमें हो रही 
सनसनाहट, लड़ रहै धनृषों का ठंकार-निनाद, वेगसेचल रहे बाणों का 
भींकार शब्द -इस प्रकार युद्ध के विविध प्रकारके शब्दोंकेसंगमके कारण 
बरह्यांड के कान मानोंफटसे गये। ३४ कुलद्रेषके उग्र क्रोध से संतप्त 
महावीर खर-कुमार मकराक्षने (राम को)- “यह्‌ तो, घरती पर के मानवो, 
सधौरण मनर्वोकादही राजाह न" इस तरह म्षते हुए, गजेना करते 
इए, बाण के पृष्ठ भागे {पृष में) यमदेवता का मंत्र प्रतिष्ठित कर 
सनसनाहट को घ्वनि के साथ उसवबाणका प्रयोग राम पर किथा। ३५ 
कमललोचन राम "ने मुस्कुराते हुए मृत्यूंजयास्त का प्रयोगकरते हए उस 
यमास्व को विवष्ट करदिया। तब मकराक्षने अग्निबाणका प्रयोग. 
किया} फलस्वरूप जगत भर मे मम्ि व्याप्त हई । इस अगिनिज्वाला 
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सम को रणदामुराह्वय भीम बाणव मदरयदेतकं 

कामहर कमलासनादिगचिदरः  विलगदलि 
मैमरसि बदुकिदरु बदुकिन सीम निनगिदु कोयनुत सु- 
तामबल वबिरितोडं बौव्बिरि दच्च निनकुलन ।। 371 
ईदुदासुर बाण घनशस्त्ोदधिय नीडितु जगत्य 
कैद्गछ कालाटदलि कविदिटधिव रक्कसर 


बीदि वरिगठ लडगंडदु दिद्रादि देवकर्दब कपिबल 
साधिसितु कंवल्यवनु कमलाक्ष निदिरिनलि । 38 ॥ 
तरुबिदनु नानास्त्र मूखदलि मरय दसुराराति लक्किस 
दुरुबितदुं कटिटदिरिनलि हरिशरणनी हदन 

अदु नारायणत नामव नौरलि सञ्चभापनलु हुडिद 

नुरुव॒ नारायण महास्तवना खरध्वंसि ॥। 39 ॥ 
उद्ुहि कौडर हुरणवनु हर नदछिनभव शक्रा्यरिदिरलि 


सुलियरेदे बगुलिदेयला . निञ्चसायककं 


के कारण सभी जब भय्ीत हुए तोरामने वरूणास्त चलाकर उनके 
भय का. निवारण किया तथा तीनों लोकों का कल्याण किया। ३९६ “दहे 
राम, यह देख, यह्‌ असुर नामक भयानक अस्तरहै। इसे स्वीकार करो, 
तुमसे कु भी यै छिपता नहीं; शिवजी, ब्रह्माजी इसक्ती पीडा सहने मँ 
भसमथं हों जपते को छिपाते रहे तथा बच गये । समञ्लो कि यह्‌तेरे 
जीवन काअंतदहै। लो, इसे स्वीकार करो” -इस तरह मकरक्षने 
सिह-गर्जना करते राम पर अस्त्र प्रयोग क्यातो देवेद्ध की सेना 
(आकाश मे उपस्थित) यह्‌ देख भाग खड़ी हुई । ३७ मकराक्षसे 
प्रयुतं उस असुरास्त नैः भारी भयानक शस्तरास्तो को जन्म दिया मानों 
शस्त्रास्त्रो काएक समुद्रही पैदा हृभा) इतना ही नहीं, तीनों लोको को 
धेरकर, चहाई कर मार डालने की ताकत से युक्त राक्षसोंका निर्माण 
क्रिया पेसो के स्वेच्छा विचरण के फलस्वरूप इद््रादि देवता दाप्‌ 

बाएं लढृक गये । कमलंक्ष राम के सम्मुख उन असुरो केधवेके कारण 
कपिसेना मोक्ष कोप्राप्त हुई । ३८ कईप्रकरार के भस्तोंसे रामने उस 
अस्त को रोकने कौ. कोशिणकी तो वह्‌ उसके सम्मुख उग्र होत्ता गया | 

(इस) परिस्थिति को ताड़कर विभीषण ने "धन्य-घन्य' कहते नारायण 
का नाम जपना शुरू क्या तो खर की हत्या करनेवाल्ञे श्रौरामते 
(इसे इशारा पाकर) नारायण महास्त्र का संधान (धनुष पर) 

करिया । ३९ "श्वर, ब्रह्मा, इन्द्रादियो ने प्राण बचा लिये ‡ तुम्हारे इस 
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तीलगशुववरावल्ल हरगगछ तौलगिसुव॑वै सल्लदिदको 
गंलवदुूखडं कटू कणेगलननुत॒ तंगेदस्च ॥ 40 ॥ 
वरसुदशेन दुप्ररूपव धरिस्ि तंदमलास्तरवासुर 
शरमुखदिनृदिभुव महा रौद्रासुरावक्छिय 
उरुनिशित घाराग्नियलि हुरिकस्यि माडितु हरहि तगलकं 
तर्द नानायुध कदंवव नुडिदु न्डितंयलि॥ 41 ॥ 
मरछि लघुसंधान दंसुगंय भरवसद विन्नणिगननु लघु- 
तरदलंच्चनु वीर मकराक्षन शरासनव 

करद लिद्दुदु चापचापद तिरुतिरोधानवनु सर्दुदु 

सरष्ु सेवेर्गागि कैयाठगिर्दुदा खछठन॥ 42 ॥ 
भापूरे बिलुजाणनेनूता टपदलि मकराक्षनाक्षण 


वा॒ पुरांतक दत्त॒ बाणासनव दनिमाडि 
कोपकौनरिडं कुबविरिदु पूर्वापरिस्थिति जननलय दु- 


रोपमतीतनु मृबरिदच्चु नल्निरिद ॥ 43 ॥ 


अस्त के सम्मुख वेआ ही नहीं सके -इस तरह वक्र रहाथान ! तुम्हारे 
इस अस्स उरकर्मै भागनेवाला नहीं; म शतु-संहारकहूं। इसे सहन 
कर लो; अगर जीतने की अभिलाषा हतो इसकी वरावरी करनेवाले वाणो 
को प्रेषित कर इस तरह कहते रांम ने भस्त्र छोड दिया । ४० 
बिष्णु (के हाथ) के सुदर्शन चक्रके सदृश उग्ररूप धारण करिए आए राम 
कै उस श्रेष्ठ भस्त ने अपने प॑ने फल से मकराक्च के भुर शस्त्रो से निर्मित 
हो रहै महाभयानक राक्षसो को जलाकर राक करदिया तथा उसी 
क्षण (उसने) असुरास्त से उत्पन्न विविध प्रकार के मायुधरसमूहों को, ` 
समूचे ठंगसे विनष्ट कर दिया । ४१ लघु संधान से पुनः बाण प्रयोग 
करनेवाले उस धनुविद्याचतुर पर लघुतर बाणो का प्रयोग करते 
राम ने (बड़ी चालाकी से) मक्रराक्ष के धनुष पर तीर मारा। 
मकरक्ष के हाथ का धनुष ज्यों क्रात्योंथा; लेकिन धनुष की डोरी 
गायबयी। दंग रह गये उस राक्षस के हाथ में केवल बाण रह गया 
था । ४२ “शन्य-घन्य तु सचमुच धनुवि्याचतुर है!” -इस तरह कहते 
मकराक्ष ने त्िपुरारि शिवजी से दिए गये धनूषको उठाकर प्रत्यंचा 
खीचकर ठंकार किया -फिर क्रोध से घनघोर .गजैना करते, मात 
रहित, जन्म-मरण-रहित, उपमातीत महामना राम पर बाण-प्रयोगं 
किया । ४३ -मकृराक्ष का वाण असुरारि के शरीर पर से होता हमा चलां 
गया} रामनेप्रलयक्रालीन शिव की क्रोधाग्नि मानों तुरंत जगे बढ़ी भा 
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दाटिदुदु बलुबाण नङदु निशाटहर नंगदलि विलयक 
रोटिमालिय कोपशिखि लंबिसिदु दबं 

नोटदल्ि बवरविष्वकर्मन घाट वाणदलरिमटन का- 

लाट वक्कुडवाग कंयौडनेच्वना राम ॥ 44॥ 
निटिलदलि कौडब्‌ पश्चिमतटदौकगे तलेदोगिदुदु सं 
घटिसिदवु मकराक्षं नक्षिय पक्ष पैसरिपं 
तटकुवनि तंततरिन लयसंघटद चंचल जीव दिदव , 

घस्य खल्र्नम्मिदनु बठलिकयिद हर्वि्गंय ।। 45 ॥ 
अंलवी सारथि निम्म रथिकन बठलु सोरेय मेलं तचिस 
प्गठेय सलिलव सर कीषेटिनलि मद्दुगढ 
गु्िगिगल हिडि हैदर्दिरु नीचुद्ुहिको निम्मव्‌ नदर 

घिं परियादु मातुंटवनीरमगंद ॥ 46 ॥ 
अद्दुं सारथि बक्िकभाठदौछद्‌द वाणवनुगिदु घायकं 
मद्दकयलि तीडि कलशोदकद धारेगछ 
तिदिददनु कंगलिगं कंलसिडि दिद्‌द कार्मुक वित्तु कूब विरि 
दद्दलिसिदनु नगलुमेलं समस्त सुरनिकर ॥। 47 ॥ 
अनुजं गौसुग हिर निम्मय जनक नम्मौढु कादि जीवव 
लिनुगिसिद दिवसदलि जारितु जातिवेरतन 


रटीहो, कोधपूणेदढंगसे देखते हए शबूवीर के संचारमे रुकावट पहुंचाते 
हुए ब्रह्यवाण का प्रयोग कियां। ४४ मकराक्ष के मथयेमें चधा हुभा 
नाण पचे से निकल आया; उसकी आंखों की पलक मंद गयीं । रक्त 
की धारा जन वहने लगी तो मरणासन्न चंचल जीव मकृराक्ष ते यकावट 
के मारे ध्वजस्तंभ पर अपनेकोटिकादिया। ४५ “रे सारथी, तुम्हारे 
रथिक के थके मुखड़ पर पानीके छीटे छिडकाओ; बाण को निकालकर 
बौषध कीं टिकियां उलो; उरौ मत। एकाध घड़ी के लिए भपने 
स्वामी को वचाल! उसमे मुके एक वात कटनी 1 इन्त प्रकार 
रम ने कटा! ४६ तव सारथीते उठकर मकरक्षके माये च्भे बाण 
को निकालकर अपने हाथसे घाव पर ओौषव लगाकर पातम केजल को 
भखो पर छिढुकायः 1 पाएवं में पड़े घनुषको उ्के हाथमे दे, उसे 
होशमे लाने के लिए वह्‌ जोरसे चिल्लाकर भावाज देने लगा। यह्‌ देष 
कपर उपस्थिति सभी देवता विकलखिलाकर दहसे 1 ४७ तव राम चे 
मकराक्ष से पृछा- “अपनी वहन के कारण तुम्हारे पित्ता खराभुरने 
मुश्से युद्ध कर जिस दिन अपने प्राण खोये उक्ती दिनसे मेरा जाति वैर 
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तनय गड नीनवग निन्नय हनन कौडवडद॑नन मनसं 
जनिसुतिदं कृपं निश्नमनदनु सानवेनंद ॥ 48 ॥ 
मंदमतिगदछु नररु मू्तंदु हच्चिन किविगरि बलि 


संदकोडति क्‌ रितवुद नरियदादयल 
संद वैरद किच्चु निन्नलि !नदिदर नंदुवदेनमभनु 
तंदगंडदनुगतद कोपदलच्चु वौव्विरिद ॥ 49॥ 


मुचिते निच्चसुगं सरछिन संचवनु नोडादडनुत वि- 
रचिपितनौँदविनलि रिपुभटन सारथिय 
वंचिसिदना तुरग नाल्कर मिच कंडिसिदना ध्वजव हरि- 
ह॑ंवसाडि मदांधनेसुगेय धनुव॒ खंडिसिद ॥ 50 ॥ 
एरितधिक क्रोधश्चिखि किडि हारिदनृगंगठलि तनुका- 
हेगिदुदु कर््वागें विताछिसितुसुर चाणियलि 


मारुगीडनु विलय रुद्रन तोरिकय तमदुन्बरवननं 
तूरुगिडिगठछ  दिव्यञुलवनत्ति नौव्विरिद। 51 ॥ 
हेलेनद हरन हस्तद शुलवनु जड्दुर्‌ वितुरिगठ 
मार्तगठ मंडरिसि कज्दुदु किंडिय गडणगल 


(तुम लोगोंसे वैर) समाप्त हुमा । तुम उक्तके वेटेहो। तुम्हारी हत्या 
करने को मेरा मन नहीं करता (मै नहीं चाहता कि तुम्हारी हत्या कङ्‌.) । 
तुम पर दया उपजन रहीहै। बोलो; तुम क्या चाहते हो 2” ४ण 
“मानव बुद्धिहीन है; मंदमति हँ । पहले पदा होकर बढनेवालि कानों 
की भपेश्ना तदनतर षैदा होकर बढृनेवाले सींग अधिक पने होते है -यह्‌ 
तत्तव तुम समज्ञ नहीं पये न ! देष की आग भले ही' तुममें बुञ्च गयी' हो; 
क्या वहु मुक्षमे बुञ्ञ सकती है? इस तरहं कहते कोधसंतप्त मकराक्षं 
नाण चलाक्रर गरज उठा । ४९ “तो फिर तूने बाण चलाना शुष किया। 
तभ्री मेरे नंपुण्यपूर्णं वाणो को मजा चखोगे ।' इस तरह कहते रामने 
एक बाण चलाकर शतरवीर के सारथी का भविष्य विगाङकर, रथके चारों 
भोडो की गति मंद कर, घ्वज को चक्रनाचूर कर मकराश्च के धनुषको 
काट उला। ५० मकराश्च की क्रोध की ज्वाला भडक उटी। आंखों 
से चिनगारियाँ निकलने लगीं; उसके दीधे निःश्वास के साथ मानौ काला 
घुमा-सा निकलने लगा । ` लगता था मानो उसने , प्रलयकालीन खद्र-सदृश 
तीन्नताघ्रुणे तमोगुण पाया हो; उस दशा मे उसने चिनगारियाौ उगलते 
चूल को ऊपर उठाकर गर्जनाकी। ५१ शिवजीके हाथके तिूल को 


¦ 1144 तौर रामायण~युद्धकाण्डं ११४७ 


मेलु जग कैदरिदवु तारामातं हरिदुरुलिदव्‌ नल धू- 
माछि मसगिदुदुकिकितंबुधि निमिष माव्रदलि ॥ 52 ॥ 
हा रधृक्षितिनाथ हा रधुवीर हायंवुन्बरणं कपि 
वीररलि निडिदास्तु निगुरितु निजंराछियलि 
आरि गरिविरदिरलु विन्ञासारनल्ला शिवनु जर्दनु 
गौरि देवियरंजुतिरं मृत्युजयनु नगत ।॥ 53 ॥ 
आदडिदकोयनुतला खरसुदनन खरसूनुघन नि- 
हददलि बीव्विर्दुि जडिदिदिनु सहायुधव 
आदि नारायणनु नगुतल नादरद लंबोजभव बा- 


णोदरक्काहुतिय नित्तुरहिदन्‌ मूजगव ।। 54 ॥ 
काणना सहदायुधवनज बाणमुखदलि खन शिर हरि 
वाणद।रतियंतं नंत्तर रहियलभ्रदलि 


स्थाढु मुख्य समस्तदेव श्रेणियिदिरलि सुचिदुदा श- 
वाणि संतोषदलि बिगियप्पिद्ु शंकरन॥ 55 ॥ 


मात देता हु मकराक्ष के हाथ के त्रिशूल ने अग्निकी ज्वालाएं फंलायीं। 
उनसे निकली हुई चिनगारियों का वरतुलाकार मेँ उड़ना सुरू हुमा । यह 
देख ऊपर के लोक भयभीत हए । नक्षद कौ पंक्तियां टूटकर गिरीं । 
धरती धुएं सेषिर गयी। क्षणाधेमे समुद्र उमड़ा । ५२ टायहाय 
रध. भूपाल { हाय रघुवीर !” इस तरह कपिवीर दीघं निःस्वर से चीखने- 
पुकारने लगे। देवता सीधे होकर बैठग्ये। भले ही सभी नास्षमञ्च 
ही, शिवजी तो ज्ञानी ही ठहरे त! मौरीदेवी थरथर कापने लगी तो 
मृत्यनय ने उसकी चिल्ली उड़ायी। ५३ "एेसी बात है? तो इसे 
संभाल 1” कहते हुए खर के पत्र मकराक्ष ने मेचके सदृश गरजते उस 
महायुध को खर-संहारक पर जोरे सेदे मारा आदिनारायणके 
सवतारस्वरूपी श्रीराम ने मुस्कुराते हृए उस्र महान मायुघको ब्रह्मास्त्र 
के पेटके लिए आहृतिस्वरूप समपेण करते तीनों लोकों की रक्षाकी। ५४ 
मधुर का वहु महास्त्र यदुष्य हो गया। ब्रह्मास्त्र की नोक पर भटका 
मकरक्षि कासिरथाल सेको भआरती-सदुश रक्तसे शोभायमान होते हए 
शिवजी. जादि समस्त देवताओं ॐ समूह्‌ के सम्मुख दृष्टिगोचर हु । 
तन पयेती ते आनन्द से सरानोर हो शिबजी का कसकर आ्लिगन कर 
लिया । ५५ माकाश मे उपस्थित देवताओं ने उस अस्र को अपनी भेट 
चढ़कर हाय जोड़े! तारवंके नरहरि रूपी श्रीराम के चरण-कमलों 
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शरफ काणिकयित्तु नभद्लि करव मुगिदरुसुरर सुमनो 
वरूषवनु सूसिदर तीरवय राय नरहरि 

चरण कमलदी छय्यना नरहुरिय वचछिगं तंदु हौक्कदु 

सरु हौम्माडिगं यौरगं नारदनु नलिदाडं ॥ 56 ॥ 


नलवक्तीदनेय संधि 
सुचनें-- चातजन संग्रामय्लि प्रहत जितु मदघन्िदु माया सीबनु 
फडिदंनजितिद निचघंशवस्लन । 
केछिदेयलं राजसूनु सुरालयद सुरयुवतियर स- 
म्मेठदलि सकराक्ष हाय्दनु सुरर पटणक 
मेलं रणदुद्टुकलिन रक्कस रोलगव मूटहिसि दड्गुढ्‌दनु 
वीढेयव नुप्परद हृल्विन लौीलंद नवयवव।॥ 1 ॥ 
मडिदने मकराक्ष गंलविन गुडियनंत्तिदरे विरोधिग 
कौडंदुदे राक्षस चमूपर . वीररसकंभ 
सडिदु ह्तिदठे जयश्री तौडय नहित नरेष्वरन नाव्‌ 
हिडिद छल कनसादुदे यंदसुरनक वचिद। 2 ॥ 


षै श्रद्धा से पुष्पवर्षं की। तत्पश्चात्‌ वहु तीर (ब्रह्मास्तर) लौर 
कर रामके आसपास आया तथा उनके स्वर्णमय तरकसमें शामिल 
गया । नारद खृशी के मारे नाच उठे । ५६ 


इकतालीसदीं संधि 
सुचना-- मारति के साय हए युद्ध. अपया घमंड खोए इन्नित्‌ ने माया 
विस्वित्त सीताक्तो हत्या फरदे रास रो सयमत फिया) 


सुनी राजकुमार | देवलोक की स्तयो के साथ रहनेवाले भकराक्ष 
भे देवेन्द्रनगरी के लिएयाच्राकी। युद्ध में रहै-सहे राक्षसो ने, रावण 
के सभाश्षवन में पहुंचकर मकराक्षं की मृत्युवार्तां जव सूनायौ तो रावण 
ने मुंह कै चवाते पान-सुपारी को धूककर भौँहँं चढ़कर देहकोएकभओर 
षकाया। १ मां! पेया सकराक्ष कौ मृत्यु हई ? शतुभों ने (अपना) 
-विजयध्वज फहराया ? साक्षस-सेनापतियो का वीररस भरा घडा यों 
पट गया { जयलक्ष्मी रके मारे शत्रु राजा की गोदमें चढ़ बेटी! 
हमारी जिद्‌ क्या स्वस्निलि रह गयी ?" --इस तरह उद्गार निकालते 
रावण व्यधित हुमा । २ -सपेपाण बेकार गया। ब्रह्मास्त्र व्यथे गया। 
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वाय वाय्तह्िपाणश पद्चज सायक सर्याम्तु सदस- 
ट्टायितनुजन वबिष्पु बीतुदु युम्मतन भटर 
ञायुधद हुम्मगठचरिबल सायदिदं संग्राम विजयो- 
पाय .कंड्यनु काणनंदसुरेद्र वितिसिद।॥ 3 ॥ 
विरतथकैलं जीय रिपुबल कंतकतु ता निरलु निच्च मु- 
खांतरद लहृदनिसि कबि कडय मातेनु 
कतुहर कमलाक्ष कमलज रंतकिदकी बाणवीनुप 
रतर वदेनैनूत गजिसि तनुडिदनिद्रारि॥ 4 ॥ 
केचछिदैयल तात मन ही हाकछिगंडदिर्‌ मेणदुरगन 
हेलिगगै हदर्दिर हेडेसदिर पैयंदचि 
नाछ्िनिलि नरमृगव मारिय ताक्रिर्गेय तककिटहदिरं नि- 
न्ालयव रहीग गौीडदिरेदिद्रारि गजिसिद।। 5 ॥ 
बीद्य्‌ कौद्युतय्यननु जनित केरा रोषदलिलिद नसुर स~ 
भालयव नुञ्जणव क्षपित सुररीग्गिनिलि 

काल खडयद क्षणरवद रणदेछिगय मैयुन्बरद रो- 
माल्िगढल हौगरिनलि हीौर्वंटनु परांतरव। 6 ॥ 


~~~ ~ - ~ ~~ ~ 


भाईका घमंड चकनाचूर हुआ । योद्धाभों का लना भी निष्फल हुभा । 
` जिन आयुधो पर्‌ हमारा भरोसा धा, उनसे शल विनष्ट न हुंमा! युद्धघमें 
विजय प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ? क्या योजना बनानी 
चाहिए ?- समन्न मे नहीं जात्ता 1” -एेसा सोचते रावण चिताग्रस्त हुभा । ३ 
“प्रभो, शतृओं के लिए यमस्वरूपौ मृव्यु-सदृश मै, जब तक जिंदा हं, आप 
चिता क्यों करते ह ? आपकी जिह्वा से वाहवाही लिये चिनान रंगा । 
ओर कहां तकृ कहं ? शिव, विष्णु तथा ब्रह्माजी की हत्या के लिए जब 
तक यह्‌ बाण (मेरे पास) है, तव तक्र यह्‌ मानवराजा किस खेत की मूली 
ह?" इस तरह कहते इन्द्रजित्‌ गरजा।४ "मेरी बातसुन रहैर्हैत 
पिताजी ! अपने मन का यह जिगुप्साभाव त्यागिए। मोम केरसापिके 
पिटारे से सत्त उरिए । (अपनी) बेचेनी दुर कौलिए। केल के दिनि बद 
धीरज के.साथ इस मानव मृगको महामारी में गलेमे न उतार ठं 
(क्षोक दुं) तो मृन्ने जपने घरमे शामिल सत कीजिए" -दइस तरह कहत 
इन्द्रजित्‌ गरज उठा । ५ पिताजीसे विदा लेकर इन्द्रजित्‌ अव्यत क्रोध 
से अपनी नुकीली तलवार चमकाते हए राक्षसो के च्रंड के साथ सभाभरवन 
से बाहर निकला । उसके पैरो. के कड़े अनक्षना रहैये तौ युद्धकी 
मस्ती से रोांचित हमा इन्द्रजित्‌ लंकानगरौ -से रवाना हमा । ६ 
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जोडिसिद हौदैरिनलि काल्‌ नड्‌ तंरगिद नश्वनिकरकं 

तीडि निगुरिदवा तुरंगम वश्रमंडलकं 

कूड रक्कस रथद गडवडं गाटिितु गगनदलि नर कं- 

गूडिदुदु बल बल विरोधिय दहूर्गय बैवछ्िय॥ 7 ॥ 
केढुतिव तिद्रारि यैदे मेछविसिदुद्‌ सेनं गोल 

गूल रायन नेमदलि लंकामहापुरद 

मूलं नालकर हौरव ठयदलि शल पणिगछिस्तु समरा 

भीक बलनदनर्दि बल नाल्कागि हौस्वंट। 8 ॥ 
पड्व लनिलज.गास्तु रण रणनडंदू दंगद गास्तु तैकण 
कड्यौखिद्रि दिशा विभाग दौकास्तु नीलं 
कड्गलहवा वडग दिविकिन तीँडरिसितु सुग्रीव रघकल 
दौडयरलि विग्रह विचित्र महद्र दल्लणन। 9 ॥ 
स्मरिसिदनु राहूवनु राहुविनुर जठरमध्यदलि तरणिय 
निरिसिदनु नंरहिदनु लय जीमूत कोटिगठ 

ह रहिदलू नलदगलदलि निर्भरद निविड महांध कारद 

हौरण्ियनु हीदिसिदनु कत्तलेयलि जगत्रयव । 10 ॥ 


व 
जोतकर तैयार रे गये स्वर्णरथ पर आरूढ हौ इच्जित्‌ ते जब घोड़ों 
कोपैरोस्े खोचातोवे घोड़े हवा से वातं करते उड़ने लगे । तुरत राक्षस 
का रथ चल पडा। उसकी गड़गडाहट आकार भरमें व्याप्त हौ सयी। 
साथदही साथ इन्द्रजित्‌ की सेना शतू-सेनाका पीठा करते भागयी। ७ 
मावा सुनकर कपि-सेना "यह इन्द्रजित्‌ है' यों ताड़कर ही तुरन्त मा 
जुटी । वानर राजाकी आज्ञासे लंकानगरी के बुरी परिष (वलय) 
मे चारों नुक्कड़ो (कोनो) पर पहाड़ों कोहाथ में उठाए जब कपिना 
खड़ीथीतो युद्धभयंकर. बलवान इन्द्रजित्‌ यह सब देख अपनी सेनाको 
श्रार , विभागो विभक्त कर किले से बाहर निकला! 5 पश्चिम दिशा 
के युद्धके लिए मारुति को नियुक्त किया गया; दक्भिण दिशाकौ युद्धकी 
जिम्मेदारी अंगदकोदी गयी; पूर्वं दिशाका युद्ध नील के जिम्मे आया) 
उत्तरदिणामे सुग्रीव तथा राम-लक्ष्षण के साथ इद्द्रनित्‌ का अशचयेजनक 
युद्ध प्रारंस हृभा। ९ इन्द्रजित्‌ ने राहु का स्मरण कर उसके पेटके मध्य 
के सूयं को रख लिया; प्रलय-कालीन मेजसमूट्‌ को कट्टा कर लिया; गाढ्‌ 
महधिकारको धरती भरम फला द्या; तीनों लोकों को अधेरेसे ज्याप 
दिया। १० कपिवीरोके हाथमे धरे पहाड़ों को गरजते हुए, विजलियों 
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तरद हीथ्दवु सिडिलुगद्यु मौर दुरवणिसि कपिभटर कंग 
गिरिगढनु गब लिविकदवु मुंबरिदु मुगिलु गल 

भरद हौय्‌लिन हौदरिनिलि कदुकिरिदवं कंगठनु सिचु ग- 
करर मेघध्वान नाहव बंदरिसितु जगव।। 111) 
उसुर लेच्चरिय नसुरन विशिखवी कपिभटर नंत्तिय 
लसदछिसि मूडिदवुं पच्च वंरड रंतरद 
ससिनदलि चिगि चिभिदु नैलदलि बसवचिदु बाय्द॑रदु जीवव 
बियुड तिदंवु किरिद हलुगछ करद मग्गुललि | 12 ॥ 
अरिचि बीदूव कपिभटर कट्टौरलिकय केठृदसुर मदंन 
मरुगिदनु निर्लक्ष लक्षणदा चराधमन 

करहु गाणद संधिसिद हौगरिय हिष्टुकिनसरर संजञ॑य 
लरसिदनु मुग्मुर्दुि मेघध्वान दन्बरव ॥ 13 ॥ 
मौगुवतिरथ रथद सरिसकं कुहिदनु कवलंब कडिदि्ठं 
गिटुदहिदुदु कदुरगढ नुडिदुदु सरु सारथिय 
निलुकिदुदु मेलणिगे वेरिय तलैगे तप्पिसि कड रावणि 
बक्रिरथकं कालिकिकि करदनु मत्तं मांणव | 14॥ 


ने कड्क्ते हए जोर से पटक दिया; बादलों ने चिर भाकरज्ञोर से लपककर 
निगल लिया; विद्युत्‌ ने कपियों की गँ चौधिर्यादीं। बापरे{ श्या 
कहें ! मेघनाद (इन्द्रजित्‌) के युद्धने दुनिया को केपादिया। ११ इस आश्चयं 
का कहाँ तक वर्णन करूं ? इन्द्रजित्‌ का बाण कपिवीरोंके मथेमेंजोरसे 
श्रुभकर नीचे उतर, दो पिडलियों के मध्यसे होकर सीधे बाहर निकल 
भाये । वानर उछल-उछलकर शक्तिहीन हो गिरकर पाशवं में हेली टेके 
यामाधार लिये बेठकर दाति भींचे मुँह बये प्राणत्याग रहेयथे। १२ 
चख-पुकारकर लुढककर गिरते कपि संनिकों की हाय तोबा' सुकर 
भसुरारि राम्बहृत ही व्यथित हए । निशनेमें न आति हुए अदृश्य रहकर 
संचरण-विचरण करते उस नीच राक्षस के स्थान की पहिचान याथाहुन 
पाकर बादलों कौ गङ्गह्ाहट के जोर ओौर शोर को सुन उसी मोर सुनहले 
पवो वाले बाण चलाकर बादलों को तितर-वितर करनेसेजो इशारा मिले 
उसी के दवारा इन्द्रजित्‌ के स्थान का निशाना रामने लगाना शुरू किया | १३ 
अतिरथ इन्द्रजित्‌ केरथसे निकल रही गड़गड़ाहट के नजदीक जाकर 
रामने जुडवे बाण चलाए। उसीवबाणुने रथ के घोड़ों को काटकर धरती 
पर सुला दिया; सारथी की हस्या कर डाली; उसके वाद इनके परे जो 
ब्तुथा उसकेसिर को वहु दने लगा। तव इन्द्रजित्‌ ने अपना सर 
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देव राघव नहित निशित शरावचिय तरिदीट्टि मीठगिन 
ठाविनलि तडविल्लदष्व वरूथ स।{रथिय . 
साविरद नूरट सुछिनीणोव दौड नीउनैच्चु मृद्धिदनु 

रावणिय रथदुन्बरव नंबरद वछयदलि।) 15 ॥ 
सूत नागलि मेणु' तुरग न्रातवागचिं नभदटयुर नि- 

शात शरसंधान वागलि सबद दोरिदौडं 

यातुधान ध्वंसकन सरा ततुक्षण तरिवु तिर्दुदु 
भीतियलि विरि तसुर तगंदोडिदनु हित्लंगं ॥ 16 ॥ 
ननद कडनुपाय कौशलवनु महामाया विनोदद । 
जनकजंय नि्सिसुवं नंजिसुवेनु नुपालकन 

वनचरर काठगवनी हौत्तिनलि तंगंसुवं निदिनिरुखलि 
वनजगभेन मच्चिसुवं र्नदवनु मनदंद।॥ 17॥ 
अंदु हनुमन रणकं समर स्यंदनव नूकिदनु कपिगछ ` 
कदन गणितवनु महामाया वियोगदलि 

नद काठणकान लारदं हिद मुंदाय्तुलिद बल रघु 

तंदनन निजभ्रत्यनीन्बने मलत  नाहवकं ।॥ 18 ॥ 


न~~ ~~^~~~~~~~~~-~-~--~-~-~~~~-~~~--~-~---------------~-“ 


चाकर दूसरे रथ पर चद्‌ फिर बाणो कौ वर्षा कौ । १४ . भगवान राम 


ने शत्र के पैने बाणो की कतार को काट अालकर ठेर बना गङ्गड़ाहटकी 
भ्ननि जरह से आरहीथी उसी आओरबाण चलाकर घोड़ों को, रथे 
सारथी कोएक सौ आठ बार लगातार वार करते आकाश मेके इन्द्रजित्‌ 
के रथके अवेग को, उद्रेग को समाप्तप्राय कर दिया। १५ चाह 
इन्द्रजित्‌ कासारथीहोया घोड़े हो, या अकाशमे मसुर के बाण-प्रयोग 
हों --कहीं से थोड़ी-सी भी आहट मिलेतो बसदहै। असुरारिरामकेनाण 
बुरत जाकर उन सव्रको काट डालतेथे।! तव इन्द्रजित्‌ भय के मारे 
विमूढृहो पिषछठली तरफ़ भाग. खड़ा हुआ । १६ इन्द्रजित्‌ ने एक युक्ति 
कोएत्य की आलोचना की! विनोदपू्ण मायावी सीता का निर्माण 
कर श्रीराम को भयभीत करूंगा। इन वानरो के युद्ध की तभी 
-परिखमाप्ति होगी! तथा भाज रात ब्रह्माजी को प्रसन्न कर लूँंगा। 
-श्स प्रकार इन्द्रजित्‌ ने निश्चय किया। १७ इस प्रकार निश्चय 


करनेवाले इन्द्रजित्‌ ने हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए अपना रथ- 


मागे बढाया; इन्द्रजित्‌ ने महामाया को त्याग बनगिनत कपिवीरों की हृत्या 
कौ । बची कपिसेना मार खाकर, आहत हो युद्ध में सामना करने मे 


# 
< 
^ 
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कादिदनु बैहुदलि मुष्टिय लादुकौडद्विदनु ख बय 
लाद ठाविन लरसिदनु किवि गौटृदु किडि मस्मि 
भा दुरात्मनौी परियलपरोदधिगे, त॒रणिय तुरंगम्‌ 
वैद वन्न 'रौदगि कदलव मरदना हनुम ॥ 19 ॥ 


म मस्यल विद्र वारुण हर सखानिल वहिन पितुपत्ति 
निरति नीरज भव भवास्त्ंगठलि मारतिय- 
सरिसदलि सैगरंद्‌ गलविन परिय काणदं पाडष््पै- 

सरिसि माया सीतेयनु निमिषदलि निमिसिद ॥ 20 ॥ 
मार्य चद्व विधावनु पायवेतर दिद्रजितुविन 

माध यैतुटौ शिवशिवा माया. महीसुत॑य 

वायुजन सम्मुखदौा वजायुरधांतकनंत्ति तोगिसिं 

बाय बिटब्ु हनुम कंटूटनु कैट्ट नकटनूत ॥ 21 ॥ 
कंडना हनुमंत वनदलि कंडसीतंय रूपिनबलय 

खंह्यद बाग्धारे गौकिद कौरव कठकठद्‌ 
चंडिसिद कोपाग्नि बछिकरुद्‌दंड हनुमंगेद्‌ददुदरद 

गुडिगंय घन शोकरस कदिदुक्कं नयनदलि ॥ 22 ॥ 


र 
समर्थं हो अगे-पीचे हो गयी । राम-सेवक केवल हनुमान ही इन्द्रजित्‌ 
के साथ युद्ध करते मे पना गौरव समक्षने लगे । १८ हनुमान ने पहाड 
डठाए बुद्ध किया} मूढ मे चून-चूनकर राक्षसो को पीट-पीटकर्‌ खदेड़ दिया 1 
इनद्रसित्‌ ने चिनगारि्ां उगलते हए अपनी तरफ़ के लोगों के गिरने से 
ञ्ञाली-बने मेदानमें आहट पाने की कोशिश करते हनुमान को दंड । 
सूये के रथ के घोड़ों के पश्चिम सागर पहुंचने तक उस दुरात्मा इन्द्रजित्‌ 
के साथ हस प्रकार हनुमान ने युद्धं करते अपना कौशल्य प्रकट किया। १९ 
शोर मे (छिपे) रहकर इन्द्रजित्‌ ने इन्द्र, वरुण, कुबेर, वाथु, अन्तिः यम, 
निक्छंति, ब्रह्म, ईश्व रास्व आदि अस्त्रो के प्रयोग मारुति पर किए; शायद बं 
उघ्तोषौवर्षा हदीकोी। फिरभी जीत का मग न सूक्षने के कारण 
ब्रेयं डो पीठे हटकर क्षणाधं में माया-सीता का निर्माण किया । २० 
भाया को समक्षने में ब्रह्योपाय से क्या प्रयोजन! है शिव शिव! 
शनद्रजित्‌ कौमायान जाने कितनी अद्भूते है; माया-सीता का निर्मान 
छर उस मायावीने हनुमान के सम्मुख उसे ऊपर उठाए धरे बताया । 


नह मायावी सीता (माया से विनिर्मित सीता) हनुमान, हाय हाय! .. 


भेरा सत्यानाश हमा । इस तरह कहती रो उटो। ३१ हनुमान 
(पूवंमे) जो भक्ला-रूप सीता का अशोक वन मेंदेवाथा मव्‌ बही 


~ 


॥ 


११५.४ कक्लेड (नागरी लिपि) 1154 


नरक वायौ गडसि भयसंकरद सल जीवाभिलार्षेय ` 

भरद बायारिकेय वढलुव कौर कौकिनलि 

अरिस रघुराजद्र चंद्रम नरसियल्लवं हनुम करुणव 

निरिसि लागदं तन्न मेलं दौरलिता भायं।। 23॥ 
आरिगोसुग समरविदु तानारिगीयभिमान लज्जा 

दारुणवु निमभिन्नु केठै तदं हनूमत 
्रूरकर्मद खछठन कंयलि तीर वंतास्तकटकट क- । 
ण्णारं कंडे तन्न पापव रनैदुद मायं ।। 24॥ 
आव रायन बसुरिनलि बंदाव रायन मगन केविडि- 

दी विधियनुणलिद्दुदे नोडय्य हनुमत 

आव पूरवंद फलव वचछिविडि दावरिसि तं्ुवनु कड 

काव करूणिगदछिल्लदिदं नोडदृदा माय ।! 25 ॥ 
गंड बेडनं बंदेनत्तेय नंडलेदं नी होगम वेडनं 

कंडवर कनलिदनु कलु हदड॑च्च पति यौनं 


रेखा; कठपरजो तलवार धरीथी वहु चितासे व्याक्रुल दीख पडती 
धी उसके पेटमे खौलता तीत्र शोक रस आंखों के द्वारो उमड़ 
पडते देख वीर हनुमान में क्रोध की प्रचण्ड ज्वाला सुलग उठी! २३ 
महम अंगुली दबाए, भयविद्धल हो, जीने कौ आशासे थकी-प्यासी, 
कंठको ठंडा करिए हए वह मायावी सीता “राजाधिराज : स कीर्मै 
रा्रानी (पटरानी) हं न? हे हनुमान ! मुक्त पर द्या क्यों नहीं 
नरसाते. ?” --इस तरह कहते वह गिडगिड़ाते लगी । २३ “किसके 
लिए यह युद्ध ? किसके .लिए यहु घमंड? यह तुम लोगों कै लिए 
बिलकुल लज्जा की बातहै। सुनरे हनुमान ! जरा सोच। इस दुष्टः 
राक्षस के हाथों यह मेरी मीत! हाय हाय! मेरा पाप प्रत्यक्ष देख 
रहैहोन ?“ इस तरह उस मायासीताने कहा! २४ ` “किञ्च राजाके 
यं (पुतरीहो) पदां होकर, किस राजपुत्र का (भार्याके रूपमे) हाय 
धरर, माज मुञ्चे यह्‌ दुविि भुगतनी पड़ रहीदहै! तुम्हीं देखो न 
हनुभान ! न जाने किस पूवं जन्म का यह फलरहै जौ मृङ्लो भगतना पड़ 
रष्टाहै (जोमेरा पीछा कररहाहै) | देवरहैहोनमेरी दुरवस्था? 
मेरी रक्षा करनेवाला कोईनहींहैन ? एसा दथालू तुम्हारे यहा कोई 
नही रहा न ? इस तरह उस माया ने कहा । २५ पत्ति के,मना करने पर 
भौ उनके साथ जंगल चली आयी; त्रु जंगल मत जा --इस तरह कहते 
ससकेमना करने परमभी र्त मानी- नदीं; उनसे गिङ्गिड़ाकर अनुमति 
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उंडनापत्तनु समग्रद खंडित दललं हनुम केडनु 

कंडयै कडगाद . कैलसव नैदुदा मायं॥ 26 ॥ 
मुडिविडिदु करवाढ तदटिटन लडिगडिगं हय्‌ हीय्दु कुबुबिरि 
देडबलफ बरसंठेदु बंदगििसुतचिसु तीदं शिसुत 
खड्गवनु मगुंत्ति ्कपिसि हौडंयलनु गैदनिलजन क- 
गेडिसिदनु कड ' हेरि खल मायाविकारदलि ॥ 27 ॥ 
पवनसुत नोन्न प्रारन्धवनु नित्लदं हौगहेलि- 

स्रव॒ निपन मज्जीवितेशन मनुकुलाधिपन 
युवतियासेय बिद्योध्यंगं रविर्तनू भव सहं सुमित्रा 

भवनु सहितवं होगम दौदरिता मायं ।। 28 ॥ 
तोर कडव्दवनि पंगसु जारि तुव मातनिद नी 

मीरदिर कौडीय्‌ ककुत्स्थान्वय शिरोमणिय 

बेरं बुद्धिय बलसदिर कौलंगाररिवदिर हरिव कड 

सासिदिनु निनगय्य हों दौदरिति मायै ॥ 29॥ 


ली। मेरे परति के साथ मुन्षे न भेजने वालों पर नाराज हुई। 
(फलस्वरूप) लगातार विपदाएं ञ्चेलनीं । हे हनुमान, जो हुभा वह्‌ तो देख 
हीरहैहोन ? --इसप्रकारमायाने कहा।२६ उस मायासीताके 
बाल पकड्कर तलवार के चपटे हिस्से से वार-बार.पीटते हुए, चीखते- 
-चिह्लात्ते द्वाए-बाएं घसीटते-डयाते-धमकाति, रुलाते, कंपाति, फिर तलवार 
उडाकर शलकाते हत्या को तयार -(इस प्रकार) मायासे हनूमान को 
{(श्द्रजित्‌ ने). विचलित कर दिया 1२७ “हे हनुमान, तु मेरी दु्िधि 
देख! सन्म अपनेप्राणोंके स्वामी को, मनुवंश के अधिपतिको देवन 
पाङगी; मतः उनसे कहो तुरन्त यहाँ से चले जाएं ! पत्नीके लिए जो 
 आशाथीउसेत्यागे रविकंश-प्रभु लक्ष्मणके साथ तुरन्त अयोध्या लौट चके । 
स तरह तुम उनसे कहना । --इस प्रकार माया ने कहा । २८५ यहं 
प्ले रामःकोले जाकर उन्ह मेरे प्राण निकल जनेकी वार्तावता दो। 
मेरी इस आशा का उलंघन न करना; काङ्कत्स्थश्रेष्ठ -को बुला ते जाओ 
सस्य (किसी) प्रकार से सोच-विचार सतत करो। ये हृत्यारे मुक्षे समाप्त 
किए बिनानषछोड्गे। भैं तुङ्षे बताए देती हं! जाओ तुम ।" इस 
तरह कहकर माया चिर्लायी । २९ "हाय! अब भौर क्या कहूं ? यह्‌ 
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ठेसं मत्तेनकट दुष्कृत दोषविदु ता मीरः. लारल- 

वी सिय सौभाग्य वनितय मरण दरुशनकं 
मीसलिर्दवं कग्ैदुरः धासि यादनु चित्तदलि सं- 

तसि कड़ी मात नुडिदनु मेव नादंगं।। 30 ॥ 
त्रिजग वरि पुलस्त्य सुनिवंश जनला निम्मय्यनीश्वर 
भजकनल्ला श्रुति सदागमगन लभिज्ञनल 

भजिस नवन न्यायवनु गज बजिस निच सीतंयलि कड 

वृजिन कौदगिद नोडवभे मगनल्ल नींद ॥ 31 ॥ 
वीररौक गग्गठनु नी जंभारि जितुवैवी प्रसिद्धिय 

भारणेय हंसरुट्खवनु हरेयदलि तिछिदवनु 
नारियसुवनु काँडनंबप कौतियनु कयिवडिदु कंडदिर 

सैरणय को कौल मनवनुः माडवेडंद ॥ 32 ॥ 
बिड़ दुरात्मर्‌ बुद्धियनु केविडियदिरु दुष्कीतियनु सं- 

गडिग नागदि रसुर केठपजय नितंबिनिय 

कडग नी नी सतिय कडिदडं कडिदु बियुडदं माणनिन कुल 
दौडैय निम्मन्वयद विपिनव नदना हनुम ॥ 33 ॥ 


भेरे दष्कमों काही विपाक है। विधि को कौन टाल सक्ताहै? 
हस सुहागनः सती को इस मृत्यु को देखना ही इन (मेरी) भंखों ने 
हृष्य पाया है न ?” इस तरह सोचते हनुमान मन ही मन भयभीत हए । 
फिर (भी) धीरज धरते हुए हनुमानने मेघनाद से निम्नांकित रीतिसे, 
(सम्बोधित कर)" कहा । ३० भुम्हारे पिता, जो पुलस्त्यमूनि-वंश में पैदा 
हए है यह तो तीनों लोकों मे प्रसिद्ध हीहै। वे ईश्वराराघ्रकृ तथा वेद 
धार्त्रश्ञनषंपन्न है; वह अन्यायके मागं का अनुमोदन कभी न करेगे। 
भ्रन तक उसने सीताके साध बलात्कार का आचरण नहींकिया। तू 
तो उसे पापपंक मे घसीटने को पैदा हृभा; अतः तु उसक्रा बेटा नहीं 1" इस 
ठरह्‌ हनुमान नेक्हा1 ३१ तुतोवीरों मेँश्रेष्ठरहै, इन्द्रको जीतनेके, 
कारण 'दन्द्रजित्‌' इस तरह को प्रसिद्धि तथाब्डानाम तूनेपाया है। 
श्रुवानस्था के तुम समन्लदारभीहो। एकं अवलाके प्राण हरते की बदनामी `. 
मत मोललेना। जरा संभलनजा। इस हत्याके पापस पीले हट“ 
“इस तरह हनुमान ने कहा । ३२ दुरात्मा की यह्‌ बुद्धि स्याग दे। 
भेपकोति, कुख्याति का शिकार मत बन। पराजय नामक स्त्री का 
शावी न वन । सुन अमुर! तूने इसस्तीको अगर काट डलातो रवि- . 
हुल क राजा तेरे खानदान रूपी जंगल को काट डले विनान रगे ^ 
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बरलिदर रसथिद पप्रधं दीरकलिद रिदपजयवु जर 

दुरियौ छद्दलि जगद जनवद कंजुवव नल्ल 

मरुत सुत केठसुर रावासुर विकर्मवं धर्मपथवंम 

गरिदु बिसुड्वं निवढ नैनु तैत्तिदनु खंडयव ॥ 34 ॥। 
नोडं नीडल हनुम सीत्तंय नोड्‌ कंडा काणं नंद 

ननृत बौव्बिरिदु रथदग्रदलि खंड्यव 

नीडि अव्पिसे हा समीरज केड कंडय॑ब मायेय 

जोडणैय जानकिय कडि दिद्ुहिदनु धरणियलि ॥ 35 ॥ 
कडिदु बीठद मुन्न कोपद किडिसहित पुटनगेदु तिविदनु 
स्ञडितंयलि जज्जरित वागलु तेर रावणिय 
अडगिदनु बछिकवनु माय॑य नडपनीडिड समीर सुत कड्‌ 

हडगि मुरिदन्‌ बिक माया सीतंयिद्दंडगं । 36 ॥ 
नड्गवंघिद्रयद बादरं मिङ्कु वमल मुखेदुविन तडं 

तञ्दु मृच्चुव तरेव कणठ कंततुवंगुछिन 

बिड्व जीवद बयल सीतय कडियंरड रलि सुरिव नंतर 

निङ्‌ वीनल नीक्षिसुत सूति नादना हनुम ॥ 37 ॥। 


षस प्रकार हनृमान ने समज्ञाया । ३३ “इस कारणसेभलेही (मेरी) 
बदनामी हो; इसमे भले ही हार जा; इूनियावाले मेरी निदा करके 
.भनेही जग में ढाल; -इन सभी बातोंसेमैँ तो उरनेवाला नहीं। सुनो 
मारुति ! हम असुर है, भयानक काये करनाही हमारे लिए धमेमागंहे। 
इसको काट ही डालता हं" इस तरह कहते इन्द्रजित्‌ ने खड्ग 
उठाया । ३४ "देख हनुमान ! देव; सीताकोदेख। फिरन कहना कि 
देच्ला नहीं । अच्छी तरह देख ! देवा न ?” इस तरह कते गरजते 
इजित्‌ ने रथपरसे तलवार उठाकर ज्लूलायी (चमकायी) । तब-- हाय 
बायु-पुत ! यह्‌ अनथं तो देख रहे हो न ?" इस तरह चिल्ला रही साया रूपी 
` सीता को इन्द्रजित्‌ ने काटकर धरती पर भिरादिया। ३५ माया-सीता 
के कटकर गिरनेके पहले ही क्रोध से चिनगारि्यां उगलते हनुमान ने 
उछलकर जो धक्का मारा इससे इन््रजित्‌ का रथ ट्ट गया।. तव 
इन्द्रजित्‌ माया का आधारलेचिपि गया। हनुमान अपनौ वीरता-द्॑न 
त म्लान हो , माया-सीता के स्थान कौ ओर लौट आए) ३६ कंपते 
पर, होठ, कपायमान मुश्रकमल, रह्‌-रहकर खुली ठंकती आंखे, कंपायमान 
भगाग --इस प्रकारे को स्थित्तिमे लगताथा कि प्राण त्यागने मे अधिक 
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निदु दम्बर वश्रदुन्बर निद गगन स्थकद वल कं- 
गदिदर गज गवय शतवबलि मुख्य नायकरु 
तंदरक्षिगं जलव नकटकरटंदु सुरनारियरु सूचनं 
संदुदर संगनिलजन निश्शब्दं - दाहवद ॥ 38 ॥ 
हनुम न†डिड नौक्िल्ल सिहध्वनि सुरद विरोधियुपटढ 
घनवदे नादरी हृताशन वालि नंदनरु 
अनुज नी होगं गदन बलि गनिलजन नारय्यलिकं नीव्‌ 
मगन माडिरं जाबवरं यंदवर बीलूकट्ट ॥ 39 ॥ 
बा विभीषणदेव नीना पावकृन सुतनंडंगं नडं तिछि 
दी विघल्ठिंगं बहदु नीरवदनि बरनु कदयुहि 
आ विराध विरोधिवितंयनोवि कौडिरं हनुमनंडगा 
तावसेय तंदनन नंदन नंज तैतंद ॥ 40.॥ 
बरुत कंड नखंड बलनुन्वरद करहतिर्यिद कंडंदिह्‌ 
करि घटाल्िय पादघातिय लछिद पयदटव 
मरद हौग्ललि मूगगिदश्वव वररथाछ्िय संदणियसं- - 
गरद भूमिय हा महादेवनुत नडंतंद।। 41 ॥ 
व 
समयन लगेगा हुयुमानने इस स्थिति की माया-सीता के कटे अंगों से, देह 
के दोनों भागोंसे धारा मे वहते रक्तप्रवाहं -को जब देखा तो वे मुच्छित 
हो गये । ३७ मेघगर्ज॑ना-सदृश हो रहा आकाश का शोरगुल रुका 1 _ गज्‌, 
गवय, शतवबली आदि मृख्य वानरनायक शक्तिहीन हुए 1 देव युवतियों ने 
“हाय रे देव कहते हुए अवो मे अश्रु भर लिये। हनुमान के युद्धम 
निस्तम्धता व्यापने की सूचना राभको भिली। ३८ “हनुमान के युद्धं में 
स्षिहनाद सुनायी न पड़ रहा था! इन्द्रजित्‌ की हिसा तो अत्यधिकहो रही 
ै। नील-भंगद की दशान जाने क्या हुई ? भाई लक्ष्मण, तुम भंगदके 
पास जामो। है जाम्बवान ¡ हनुमानके वारे मे पूछताछ करते की 
तुम सोचो। इस तरह कहकर राम ने उनको भिजवा दिया1 ३९ 
“हि विभीषण, तुम यहाँ मामो । तुम अग्निकरमार नील के पास जाभो 1“ 
चहांका समाचार जानकर वुम्हं इतने विधटिथों (समय) पर यहाँ भा 
जाना चाहिए -इस तरह समश्चाकर भिजवा दिया । इस प्रकारं रामकी 
चिताजवव्ढरही थी तौ ब्रह्मपुत्र जाम्बवान उरते-डरते हनुमन के पास 
भावा । ४० अखंड वलशाली जाम्बवान रास्ते परसे हकर आते समय 
सारी युद्धशरुमि में वलवान हाथों की मार से मरे पड़ हाथियों का दल, 
सातोंको मार खाकर मर ष्ङ़्‌ पैदल संनिकों का दल, पेडों के थपेङ् से मरे 
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हत्तिरक बरलंजि हनुमन सुत्त दूरदील्िह्‌ मरु्युगठ 
मौत्तवनु बगिदर्गुत खिन विहंगम त्रजव 
हत्तगय कर तावदलि कदसतत बर बरं दूरदलि दू- । 
हत्तियलि  कड्विडद सीतेयं कंडनजसूनु । 42 ॥ 
द्ग जलगणौरतंगछ तोढप्पुगेय विगतोत्सवद समरद 
नग महीरुह मुक्त॒हस्तर नोड तैतरलु 
` गद हरुषदलवैरं मैदगह निकिकद राम भत्यन 
जगद जीव कूमारकन कंडंजि निदिदं। 43॥ 
कंडनी कौतुकव सूम्मछि गौडं मनदलि पवनजन दो- | 
दडवनु पिडिदित्ति करुण रसातिरेकदलि 
अंडलव शोकदलि सरव लिगौडीगुव कंबनिगठलि ब॑स- 
गींडने नास्तंदु जांबव॒ नंजनायुततन ॥ 44 ॥ 
चित्तविसदिरं जांबवरं जनपोत्तमन ललितांगियनु सुगि 


यित्तृकंडिरं राजकारिय राघवेश्वरन 
कत्तलगं ठावाय्तु बद गडगितत्‌ हगं ताविन्नु रणदलि 
सत्तरेनिद्देनु केडिरं केड तीवंद ॥ 45 ॥ 


पड़ घोड़ों के तथा रथोंके समूहं को देखकर “हाय, महादेवं ! इस प्रकार 
उद्गार - निकालता है। ४१ जाम्बवान हनुमान के नजदीक सीधे भानेसे 
इरकर जन्‌ चक्करकाटतेतो दूरी पर स्थित पिशाचोंके समूह्‌ को चीरकर 
जा-उड़ रहै गीदडों के समूह्‌ जब उसपरदटृटरहैथेतो हाथी से उनका 
निबारण करता हुआ, उनको भगाता हा आ रहाथातो दूरी पर 
तलबार से दो ट्क्ड़ों मे कटकर भिरी हुई सीताको देखता है। ४२ 
सश्र बहाते, हाथ पर हाथ धरे उत्साहहीन हो पेड-पहादों को फंककर 
खाली हाथों खड़ हुए वानरो को देखते जब आयातो हषे खोकर धरती 
पर भिरे जगत भर के लिए प्राणदायक राम-क्िकर (हनुमान) को देख 
लाम्बव भयभीतहो खड़ाहो गया। ४३ अत्यंत चिन्न हुए जाम्बवने इस 
माश्चयं को देखा । फिर जाम्बवंत ने हनुमान की धृजा पकड़कर उठाकर 
करुणाधिक्य से अत्यंत शोकसंतप्तं हो अश्रु बहाते क्या हुमा?“ इस 
प्रकार हन्‌मानं से प्रष्न किया । ४४ “हे जाम्बवानजी, राजघेष्ठ राम 
की सती कौ यह गति देखें तो लगता है कि राघवेश्वर का राजकायं समाप्त 
हीहृभा; देख रहै होन ? अँधेरा फला। उजालाचछिप गया। शन्न 
मव युद मे मरे या जीवित रहे -इससे वया होगा ? यह अनथ तो अप्पे 
, वेखही लिया न?" इस प्रकार 'हनुमान ने कहा । ४५ “यह्‌ युद्ध का 


४. 


११६० फत्रड (नागरी तिपि) 1160 ` 


कलहकिदु कडवंदु सीतंय नंद तंदनु सरिसकायं- 

उल विरोधि विभाडिसिद नवनिजंय तनुलतंय 

९2 ५7) +¬. <¬) भ 4 ४५३ 

गंलवु सिद्धित दा्तु हौंत्तवु कौलं हलं गठेत्रुवन्‌ द्रोहुक 

कलश वार्दनु रामने रै्दव नौर्यंद ।॥ 46॥ 

अनुवरद छरिभटन जीवव जिनुगिसद जानकिय कौलि सूवु 

दनु नयं निनद रधुराजेद्र नैनचौउ् 

मुनिय दिरनन्याय होमँ दिनज मोद्य तिरुहदिरनि- 

प्व॑नगं गतियिनंदु मरुगिद नंजनासूनु । 47 ॥ 

सरुगदिरु हनुमत निन्नलि कौरतेयुटे मगनं जीवव 

तौरंदवर नंष्विसुव दिव्यौपधिग नीनल्ल 

सभ्य मायासुरर कपटद निरुगंयो निजवो विचारदि 

नर्व तंगेदिद कडु नईं मनगुंद वेडंद।॥ 48 ॥ 

बकठिक्‌ माया रूपकद मैथिय खंडित तनुवंरड तं- 

दिहिदन्‌ माया नरंद्रन वक्ियिला हनुम 

अलं हनुम केठैम्म हुय्यल कलसे तानिदुवं यँदल्ट 

~= ९1. 2 हि मैयिवि ° 

वछिदु मंल्लनं म कदन्‌ मूछयलि । 49 ॥ 
तहु! इस तरह कहते हृए सीता कौ मेरे सामने खीच लाकर मार 
डाला । हम जीतकेश्रेयोभागीन हए 1 हत्या का टूत्‌ उसका पाप मेरे 
पल्ने पडा। ्मयोद्रोहो बना! न जनि राम क्या कगे ?“ इस प्रकार 
हभूमान ने कहा । ४६ “इस प्रकार युद्ध मे शतुवीर का प्राणापहरण्‌ करना 
छोड, जानकी की हत्या कराना क्या यह्‌ नीति है?“ इस तरह कहते मुप्रसे 
रघुराम नाराज हुए विनान रगे । (तुते बड़ा अन्याय किया' इस तरह 
कहते सुग्रीव मह मोड़ विनानरहैगे। अवमेरी क्या गति होगी ? इस 
भ्रकरार कहते आंजनेय वहत ही व्यथित हुए 1 ४७ “हि हनुमान, दुखी मेत 
हो। बेटे, इसमें तुम्हारा क्यादोपदहै? प्राण गंवा बैठ हुमों कोदिभ्य 
भोषध दे जिलनेवाला तु ही हैन? राक्षसो कोमाया की धोखेबाजी 
की रीति ही यह कि नही, इस पर विचार कर (पुछताछकर) 
जानने की कोशिश करं! भवं इस देहको लेकर चलो । दुखी मत 
हो 1” इस प्रकार जाम्बवंत ने कहा 1४८ उश्के वाद हनुमनिने माया 
से निमित सीता(रूपर्‌ धारी) देहृकेदो कटे ट्‌कड़े लाकर, माया-मानबेश्वर 
राम के पास लारा । हाय हनूमान! सुनो। हमारे युद्ध के 
कारण दसा अनये हुजा न?" इस तरह कते राम शक्तिहीन हो गश 
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तुरुगिदश्रु गछठिद मभ्मल मरुगिदनु सुग्रीव नंबक 
दौरतंगढछ बैरद्ुगछ लिर्दुदु बेह भटनिकर 
अरसि तह नौषधि नेतकं मर्क वरसं्गैब गमनद 
हौरिैयलि हनुमत लिरदेनु कंद कैद ॥ 50 ॥ 
अंच्चरिकं तच्चिमिषदलि मनदौच्चतद वल्लभय न॑नयिसि 

` बिच्चिसुदुं दैवेगलनु सीत॑य गुणव नालं 
`उच्चरणं गडरिसितु देहदमच्चु मकरिसितसरिवना नृप 
निच्चटदि हलुचिदनु हलवंगदलि जानकिय ॥ 51 ॥ 
राजवंश दीकधिक नृपकऋषि राजपरमेश्वरन निमिकूल 
राज राजाधीश्वरन सुकरूमारि गकटकट 
ई जिगुप्प॑य मरणवनु विधियोजिसिदने सीतं हा निमि 
राजनंदनं हायंनुत हौरल्िदनु रघुनाथ । 52 ॥ 
तगदु तक्कंसिदनु गुखकुवयुगद तुंडनु नोडिदनु नय 
नगठ लवलविकंगछ लाननवनु नितंबिनिय 
मगुठं मगुरडि गडिगं तंदुगदपुगढ नमराधरव चृंबिसि 
नगंनुडिय नीडरि चृत करकरं दठलिदनु राम ॥ 53 ॥ 


खाकर धीरे-धीरे धरती पर लेटजाताहै 1 ४९ आलोंमे अश्रु भरकर 
सुग्रीव खृत्र पतते हृए रोए । दुलार भरे कपिवीर उंगलियों से अश्न 
पठते खड ये ।! “्रसके लिए इतनी चिता क्यो करें ? आौषध दू लाता 
हु'' -इस तरह कहकर रवाना होने की तयारी में हूनुमा्ये। सुनो 
कमार, इस तरह वाल्मीकि ने कहा । ५० अपनी प्यारी पत्नी की याद 
ने तुरन्त राम कोजगाया (वेहौश में आये); उन्होने अखि खोलीं। 
राम कौ जिह्वा सीता का गुणगानं करने लगी। देहु परके मोहुके 
कारण विवेक स्पहोगया। राम चिना दुराव-छिपिाव के, विविध रीतिरयों 
से सीता का गुणगान करते विलाप करने लगे! ५१ “राजवंशश्ेष्ठ 
होकर राजर्षि कहलानेवाले राजाधिराज निमिकरुल चक्रवर्तीं की कोमल 
मारी को यह भसदह्य मृ्ययंत्णा विधिने सोचीन } हाय सीते ! हाय 
निमिराजकूमारी ! ” इस प्रकार कराहते, शोक करते, रधुनाथ धरती परं 
लोटने लगे | ५२ स्तनोसे युक्त (सीता की) देहके भागको रामने 
उठाकर आलिगन कर लिया। सीता के मुखड़ को उत्घाहपूणं खों से 
टकटको लगाकर देवा । कोमल गालो तथा खुबसूरत होगे पर बार- 
तार्‌ चबन कीवर्षाकौ! हंसी-मसखरे की बातोंसे बार-बार सीताका 
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सीतं सीतं विदेह सुतं भूजातं भूवन ख्यातं केणि- 
चेतकी नुडियं वल्लनु निन्न मनमूनिस 
शातक्रुभद मृगव तारद खाति तप्पुदु तन्नलि 

मातु सिदद कमूगिदेवाविन्नु नुडियैद ॥ 54॥ 
हगेय कौललरियदं छलोवितय नगलिसिदनंदव मनसिन 
विग्रह विड्‌ नंवुगंय को कौलुवंनु -दशाननन 
नगमूसुड माडिचु नुडिमातुगदु हौरवडलंत्च कूडिनि 

तगड्तन वेककट कृपे निनगिल्लवे्ध॑द ॥। 55 ॥ 
एक पत्नित्रतद निष्ड्य नूकिदेनं नडवदियनमलि 
कष्वाकुकुलजर कीतियन कंडिसिदनं दुष्कृतिरम 
सोकिदनै श्रुतिमतकं सल्लद काकरनु कूडिदनं तन्नौड 

नेकै नी माताडं निनगिदु गुणव हेठंद ।॥ 56 ॥ 
कापुरुषननु कंविडदु निनगीपरियलुण लि्दुदे ही 

नोपननु हिडिदडवि गण्दुबुदादुदे यकट 
पापकर्मन पलित शौन  कापथन कारुण्यहीनन 
वैपरीत्यन वरिसिदुद किनिताय्तं निनर्जद ।॥ 57 ॥ 


नाम लेकर पुकार-पुकारकर (रामने) वेदना व्यक्त की । ५३ “द्ाय 
सीते! सीने। वैदेही! है भूमिपुत्री ! व्रिभुवनप्रसिद्धसुदरी ! मृक्षसे 
(अब) बोलती क्यो नहीं? मँ जानता हकर तुम क्योंनाराजहौ। 
स्वणैमूगनला देनेका यहक्रोधरहै न? मु्षसे गलती हुई। मेया वादा 
लू निकला । क्षमाकरो। हाथ जोड़ता हूं। बोलो तो सही 1" 
इस तरह राम ने कहा। ५४ शत्‌ को मारनेकी रीति न समज्ञकर 
प्रतिज्ञा से मुकर गया। अतः तुमयों कठोर वनीहौन ? यहु कठोरता 
त्यागो । रम विश्वास दिलातादहूं। यह देब -दशमुख कौ हत्या अवश्य 
करूंगा । अवतोदह्ो। कुछ मीठीवतितोकरो। कमते कमकुछठ 
तो बोलो। मृ्चसे इतनी जिद क्यौ ? क्या मुन्च पर दया चहींचातती ? 
इस प्रकार रास ने कहा ।५५ मैने अपना एकपत्नीत्रत तो कहीव्याग 
देने का भाचरण तो किया नहींन ? पवित्र इध्वक्‌ कंशकेनामको ब्रा 
तो लगाया नहीन? मैने कहीं वेद-विरोधी दुष्कायं तो किया क्या ? दुष्टौ 
की संगत में पहुंचा तो नहीं न ? मृह्लसे बोलती क्यों नहीं ? क्या तेरे लिए 
यह ठीक लगता है? कहोतोसही। इस तरह रामने कहा । ५६ 
मुक जसे अकिचन के हाथ धरने के कारण (विवाह करने के कारण) ते 


शन 
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वन बरबेडंदु नुडिदडं मनक तारदं बंद निश्चय 

जनक केठ्िदडेन हेदुवं मतियदेननग 

जननियरि गेव भरतंगनुज शबुध्नरिगं सीतंय 

लनुवरद रणबलिगं चाचिरद॑नेबनेयंद ।॥ 58 ॥ 
` इतर टगयनु कौदु काब महोच्चत्िके यंनगावुदक टन ` 

गिन्ल॒ नित्य मरणदलि मरिन जीविसुव 

मन्चणैय बद्कावृदैलं संपन्न सीबमिन कणियं कामन 

कल्नदियं रतिपतिय मृगैगिणिधं देकंद 1) 59 

सेवंयलि तीत्तागियिह विज्ञान विशेषकं मंचचियागिह्‌ 

भाविसलु सख माढ्प परमस्नेहवनु माद्ध्पं 

तीविदतिशय रतिगं विविध कलाविचित्रद कुशलं यागिहं 

भूवधुविनंतंमगं तोरुवं सरणं यौद ।। 60॥ 





~~~ 


इस प्रकार के कष्ट भृगतते पंन ? मृश्च जेसे अधम कासराथदेनेके कारण 
तुक्षे (भेरे साथ) जंगल मे भटकना पड़ा न ? हाय इस पापकर्म को, वीरता 
खोए बृढ बने दुर्मा्गी को, इस करुणाहीन को (कठोर को), बेमेल व्यक्ति 
को, जिसके (मेरे) साथ तूने व्याह किया --तो इतना सब कृष भोगना 
पड़ा न! (एते अयोग्य कै साय व्याह करने कांफल तो भूगतना पड़ा 
न?) इस तरह कहते राम पछताने लगे 1५७ "जंगल आने से 
मनाकरनेपर भी तूने नहीं माना; सावर गयी। अब तुम्हारे पिताजी 
पूषगे तो क्या जवाव दू; मेरी समञ्च मे नहीं जाता! माताओंकोक्या 
जवाबद्‌ ? कंसे समज्ञाॐं? युद मे सीता की बलि चदायी' --इस तरह 
भरत-शलूघष्न से कहं ?'“ --इ प्रकार रामं तै विलाप क्रिया । ५८ 
“भब शतु को मारकर प्राप्त किया अनेवाला महोन्नतं स्थानतो क्था 
र्हा? तुम्हारे (यो) मर जाने पर, मेरे जीवित्त रहकर प्राप्त किया जाने 
वाला वह मौरवपूणे जीवन ही क्याहै? मेरे प्यार-दुलार की रानी, 
सोदयं कीं खान, कामदेव कै हाथ की जारती, कामदेव के हाथों पर नाचने 
वाली सारिका | बोलो तो सही }"“ इसप्रकार रास ते कहा । ५९ 
"सेवा समवित करते मेतु दासी-सदृश रही; विशेष ज्ञान मे मद्ती-तदश 
रही; एक स्नेही सहृदय-सदश अत्यंत स्नेहपूणे माचरण मेरे साथ करती 
रही; अतिशय सन्सथ-क्गीडा में विवि प्रकार कती कला कुशलता तेरी रही; 
धरती-सदृश सहनशीलता तूने दिखायी ।“ दस प्रकार रामने कहा ! ६ ४ 
^“ तुल जसौ को कंसे शूलं ? एसे गुणो का कोई अभाव शते तज्ञमें नहीं 
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मरवं नानिन्लाव परियलि मद्व तैरदलि गुणव नि्चलि 

तरह नेव्ूढ नितुवनु कानु सीतं टैनूत 
मरुगिदनु सनदलि मनोरथ द्रुरव कल्प महीजवकटा 

मरयितं यिदिनलि तनगंनूतठलिदनु राम । 61॥ 
रूप ननन॑नं दौम्मं सुरता ठापदभिनयकौम्म पतिसे- 

वा परिष्कृति गौम्मे सच्चरितानुरंजनय 

नैपृणतं गौम्मीस्मं सकल कला परिग्रह कीस्मं निजित 

कोपमूख कौम्मीस्मं ननं नैनेदठलिदनु राम ॥ 62॥ 
वंदना समयदलि मानव रंददलि हृवियुव हरियंडं 


गिदुधरन समाननघदूषण विभीषणनु 
निदु नोडिदनुभयनाटक दंदवनु  स्वंन्ननल्ला 
कदके #॥ नित॑द 
ढा शरणजनदाभरण नितंद ॥ 63 ॥ 


देव नी दिट नरन सीतादेवि तामानिनियं दिट मा- 
या विलासकं मर्गुवरं सर्वं्न रादवस्‌ 
हावृगक हैज्ज॑यनु बल्लव हावुनम्मीयासु रागव 
नाव बल्लैवु बिडुवृथा नाटकव नीद । 64॥ 
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देखा कि तुक्षे भूल जाने की ग्रलती करूं! है सीते, तुम्हीं वताभो ।" 

दस तरह कहते राम पछतने लगे । “भेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष भाज 
टूट पडान !” इस तरह कहते राम मर्यं व्याकुल हुए 1 ६१ कभी 
सोताके ल्प कास्मरण कर लेते, कभी रतिक्रीडा-समयकी बातचीत 
तथा हावभावका स्मरण करनलेते, तो कभी पत्ति-सेवाकी रहस्यमय 
गुत्थियो का स्मरण कर तेते तो तुरन्त ही अपने सदाचार से तृप्ति . 
देने की सीताकी निपुणताकास्मरणकर तेते, तो कभी समस्त कला- 
छाये-चतुरता क्रा स्मरण करते तो कभी कोध त्यागे उसके मुख-सौदये 
छा स्मरण करते राम अत्यंत शोकविह्वल हए । ६२ उसी समय, एक 
सामास्य (साधारण) मनुष्य की भांति शोकसंतप्तं विष्णु के सम्मुख 
चश््रषेखर-सदृश॒पापरहित विभीषण भा पहुचे! फिर वहां डे हो 
डसने दोनों तरफ़ हौ रहै इस नाटक पर दुष्टिपात क्रिया। सुनो कुश! 
गह तो सर्वज्ञ रहान!} भक्त विभीषणे यो कहा] ६३ “भगवान, 
क्या अप सचमुच मानवहै (जौ इस तरह विलाप कर रहं हँ) ? सीता 
देवजी क्या मानव-स्त्री ह? माप जसे सर्वज्ञ माया-विलास पर, इस प्रकार 
खी होते है? सापके कदम सपिही जानते ह। हमारी राक्षस-नाति 
कौ यह्‌ कायरीति हम भलीर्भाति जानते ह। यह निरर्थक नाटकीय 


1165 तौरवं रमायण-युद्धकाण्ड ` - ११६१५ 


इदुकणा मायाविगक्ु माडिद महाशाबरद कंलसद 
सुदति सुचिदरं बल्लंवाव्‌ नम्मवर मायगठ 
दद्म श्ितिसवेड मेलण हद का्यंव ननवुदे ता- 
विदित विप्रालापविदु ताव्यथं निमर्मद ॥ 65॥ 
कट्‌ हु हनुमन नंचौनौव्बन कद्हुवेनु नीव्‌ नंबदिरं मं- 
` गलैय मनुकुल राजपत्तिय परम सुत्रतय 
कूलयुतैय कल्मष विहीनंय कलिमल प्रध्वंसिनिय नि- 
मलय नीक्षण नोडि बरललं देव केठैद॥ 66 ॥ 
अल्ल सीता देवियर बदछिकिल्लदिरं निम्म॑घ्रिसेवंगं 
सल्लदव नानैसले बिड मनद संशयव 
कील्लंगौकरि विलापवनु हुसियिस्ल तच्नलि कल्ुहि्यने कर 
पल्लवद संज्ञयलि कल्टृहिद नरसननिलजन । 67 ॥ 
सचकछरनल्ला हनुम शरणन सचिव सह्‌ नडतंद्निद्रिय 
सुचिय शोकावनदि कंडनु लोक पावनेय 
प्रचुर पुण्यांगनेय जय जय वचनदलि कंमुशिदु तिरुगिद | 
नचल धीरोदात्त नंडगपराहण समयदलि ।। 68 ॥ - 


` आघ्ररण त्यागिए 1 इस तरह विभीषण ने कहा। ६४ यह्‌ तो 
मायावियों से संपन्न हुमा इन्द्रजाल कायें है। उसी (रेन्द्रजाल) से 
इष्पन्न यह मायास्त्री है! देखतेही म ताड गया कि हमारे (जातिकी) 
यहांकीमाया कीकरतूतदहै। इसके लिए व्यथे वितान करे! भावी 
सफलता के बारेमे सोचना ही श्रेयरकरहै। भापका यहु प्रलाप कोड 
मतलब नहीं रखता; व्यथं है! इस प्रकार विभीषण ने कहा। ६५ 
“शभगवन्‌ ! सगर आपको मेरी बातों पर विश्वासन हौताहोतो हनुमान 
को भेजिए; हम्में से किसी को उनके साथमेजत्ा हूं । बे वहं 

पहुंचकर भंगलकारिणी, परम ॒सुत्रता, पविव्रतापूर्ण, कसंक-रहित, पाप- 
निवारक, निर्मल चरित वाली, मनुकूलरजपत्नी सीता को इसी क्षण शेख 
भवे |“ इस प्रकार विभीषणने कहा | ९६ अगर वर्ह, देवी सीता 
कै दशन पा न सकंतोर्भै भापके चरण-सेवक के स्थान से पदच्युत हो 
भा ॥ मनकी शंका त्याग दीजिए । आपक्ती यह्‌ व्याकुलता त्याग रे। 
मुक्षमे क्षूठ-फ़रेव के लिए जगह नहीं; अतः भेज दीजिए ।“ इस प्रकार 
विभीषण के कहने पर्‌ राम ने हाथ के इशारे से हनुमान को रेल 
दिया । ६ ७ हनुमानतो बड़े तेज ठह्रे ! विभीषण के मंत्ती के साभ 
जकर अत्यंत परवित्त अशोकवन भ अपने इन्द्रियों के पातित्यं की रक्षा 
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देवियङ देवर गुणस्तव सेवंयलि सन्जीविगद्ु मा- 
यावियौड्डिद ` मायंयिदु निजशरण्ैदंतं 

आव संशयविल्ल हल्लंह्‌ कोवदिरियन वरविभीषण 

देवननु कडाडिदरु कमलज सुतादिग्ु।॥ 69॥ 
मूट्टला हरिशरण नाक्षण वट्टवयलास्तिद्रजितु कर 

विट्ट मायारूपु रामा्यखिढ कपिवलद 

दिट्‌ट गहगहिसिद गुडिगछ कटिटदुढु सुरसेन दिविजर 
पट्टणदलीदरिदवु बहुविध वाद्य -संदोह्‌।॥ 70 ॥ 
पौडविपन सहभवन हरुषद हडगू तिरुगितु रघुपतिय कं 

यख्य शिशु हीगिदनु हीपुखियोदना नील 
अडगिद्दु बणिकश्रदि नड़गडलंरगं रविविब रघुकुल 

देडिय तौरवैय राय हुौक्कनु तन्न पाठयव ॥ 71 ॥ 





करनेवाली, लोकपावन पुण्यमयी सीताके दषेन पालेतेरहँ। हनुमान 
य-जयकार करते हुए सीता को हाथ जोड़ प्रणाम कर दृढ़ चित्त उदत्ति 
वीर राम के यहां दुपहरके समय हौ लौटकर आए ६८ ` भगवान 
(राम के) गुणगान करते हुए उन्होने कहा-- देवीः सीताजी जीवित 
है; भापके भक्त विभीषण के कथन के अनुसार यह मायावी राक्षस से 
विरचित मायाकी करनी है; इसमे कोई शक नहीं; अतः किसी प्रकार 
के. अनुचित कायं में मन मत लगाए ।“ इस प्रकार जन हनुमान ने 
कटा तो जांबवन्तं आदियों ने विभीषण कौ प्रशंसा की । ६९ विष्णुभक्त 
विभीषण के स्पशं होते ही इद्रजित्‌ से सचिमे ढाले चाकर विनिमित 
(सीता का) माया-ूप का, राम तथा उनकी समस्त सेनाके सम्मुख 
(भपने मूल रूपमे) रंग खुल मया। _ खिलखिलाकर हँसते, देवताभों 
की सेना रोर्मांचित हृई । देवनगरी में विविध प्रकार के गाजे-बाजे बजने 
कगे । ७० रामके भाई लक्ष्मणके हषेकी नौका लौट पड़ी; रघुपतिः 
क्षि लाते अंगद हषं से फूल गये; नील रो्मांचित हृए । तदनतर आकाश 
हे. पूर्यंचिब पश्चिम समुद्र के मध्य ङवा। रतौरवं के अधिपति के 

अबतारी रघृकरुलपति ने भपने खेमे मे प्रवेश किया | ७१ । 
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नलवक्तेरडनय संधि । 
सुचन- राय रधजानुजनु रवकस राय द्वत मुरु निर रायच्िहुचित 
एतुव फंडिसिद नंदिनिरदिनलि । । 
केछिरं काकुस्स्थ वंश विशालरिर बलभंजनारि म- 
ही लतांशिय मगन रूपिनं कपट कामिनिय 
बाछिनलि बरिकरैदु बवरकं ताठलारदं हनुमनचि से- 
नाछि सहितो सरिसि निदनु पुरद बाहयलि।॥ 1 ॥ 
सोल मुखदलि पुरव हौगलच्चाढ्रुतन कूणयवु तन्नय 
मेलं बीठदं माणदय्यंगित्त भाषितक 
सुढनह॑नैदद्रजितु ही हाछियलि तस्मन्वयागत 
देछिगंय सनदेवतंय नोलैसलेतंद ।॥ 2 ॥ 
दकव मेकैसिदनु तत्कुभिदिय शैलद तप्पललि नलं 
गछिसिदनु . संनिक्व सप्तव्युह॒रचनेयलि 
बलिक मारण होमदुज्जुग दछवडिकयलि राक्षस द्विज 
कूलसहित हौक्कनु निकूंभिचछियमठछ मंटपव।॥ 3 ॥ 


॥ 
॥ 


+ 9 





बयालीसचीं संधि 


सुश्नना- राजाराम के पाई लक्ष्मण ने उस दिन रात को राक्षसेश्वर कीलेन 
फो तोड़कर इन्देमित्‌ सेके जा रहे यत्न को ध्वंस.किया। 


हे काकुरस्थवंश श्रेष्ठ कुमार्‌ लव-कश, सुनो! इन्द्रजित्‌ ने 
भूसुता (सीता) लूपी मराया-स्त्रौ की हत्या कौ । फिर वहु हनुमान केः 
साथ लड़ न सका; अपनी सेना-सहित लंकानगरी के बाहरी वलय मे माकरं 
उसने डरा डाला । --इस प्रकार कहते वाल्मीकिने कथा भागे बढायी 
(आगेकी क्था चुरूकी) 1१ हारे मुखड़ेको लेकरनगरमें प्रे 
केरला मानो अपनी वीरता की धीरता को कलंकित करना है; इतना ही 
नही"-पिताजी कोजो वचन दिया था उससे मुकर जनेके कारण मूख 
कहलाङगा । तथा मै निदा-भाजन बनृंगा --इस तरह सोते हुए 
इन्द्रजित्‌ ने अपनी वंशपरम्परा कौ उच्लति के लिए कारणीभूत कुलदेवता, 
को प्रसन्न कर लेना चाहा । तथा उसी उदेश्यसे वहु आया। २ मपनी 
सेना को इन्द्रनित्‌ ने इकट्ठा किया तथा कुभिलि पवंतके पारमे सप्त ` 
वमह रचना कर उसे खड़ा किया। तदनतर मारणयज्ञ करने के उदेश्य 
राक्षस जातिके ब्राह्मर्णोको साथलेकर निकूंभिलादेवी के मंदिर के 
पविन्न मंडप में उसने प्रवेश किया।३ वूःभिलि पवेत के नङदीक, 
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एदु सुत्तिन लीडडु्मरेदृदु षैलदौत्तिन लाजियिचू 
गे रक्षोहिणिय संख्येय सकल सैनिकव 
भाणनेत्र सरोजगभेरि गेढछुयुग परियंत कावलु 
कोढ्ुवोगद परियवौलु पसरिसितु रात्रियलि॥ 4 ॥ 
हौक्कना क्रममंटपवनव नक्कतुरुदलि नवविधदला 


रवंकसन मनदेवततय नग्गठछ निकुंभिलिय 
एक्कसरदलि पूजिसिद नुणलिक्किदनु नरमांसवनु य- 
लक्कं दीक्षित नाद नल्वि मेलं शक्रजितु।॥ 5 ॥ 
नीर बाहु सुबाहु दुर्मदघोरः बल दुजैय दुरास 
क्रूरदष्ट्‌ करद दीर्धविकणं शशकर्ण 
सारमेयानन वृकानन संरिभानन मुख्यरनु युर 
वैरि तच्निदिरिनलि निलिसिद नंगरक्षणगं।॥ 6 ॥ 
अरुण सलिलाज्यगठ नरुणांवरव नरुण सुगंध सारव 
नण. पृष्पाक्षतंय नायस्काति पारतंगठ 
कृरिय मैक्कैय कठसपेन तरिसि तारेय ससितंगठ सं- 
वरिसि दीक्षित नादना खन मारणाध्वरकं।॥ 7 ॥ 


सत वर्तुलाकारमें सेना भुसच्जित होषखड़ी रदी। सात अक्षौहिणी 
जेना इस दिनरात कोइस प्रकार सज-धजकर खड़ी रही कि विनेत्री 
रिबघो तथा ब्रह्माजी सात युगो तक लङ़ंतो भी (उनके) वशवतिनी व 
होगी ! ४ इन््जित्‌ ने वड़े धर्यं के साथ यज्ञमंडप में प्रवेश किया। 
मपने कुलदेवता (घर कौ देवता) की नवविधि अर्चना लगातार विधि- 
धूरस्सर की। मनुष्य-मांसि का भोग चढाया। फिर इन्द्रजित्‌ 
जक्ष के लिए कंकणवद्ध हुए । (यज्ञत्रतानुष्ठान उसने सुरू किया ।) ५ 
नीरवाहु, सुबाहु, दुमद, घोरबल, दुजय, दुरासः, कररदष्ट्‌, कराठ, दीषं 
बिकर्ण, शशकणं (खरगोश-सरीखे कानवाले), सारमेयानन (कृत्ते-जते 
मुखडेवाले), वृकानन (भेडिये-जंसे मुखड्वाले), सरिभानन (भंसे-जसे 
गूखङ्ेवले) वगैरः प्रमुख राक्षसवीरो को अपने अंगरक्षकोंकेरूप में खड 
किवा।६ रक्तका घी, लाल कपड़ा, लाल सुगंध द्रव्य, लाल फूल तथा 
जश्नत, सोहचृवकपात्ते, काले रग की फलनेवाली एक प्रकार की 
नेच, कालघ्पं आदियों को मँगवाकर, तारि के पेष की सभिधधाएं वैयार 
कर मारण यज्ञके लिए इन्द्रजित्‌ तैयार हुमा तथा उसने यज्ञकी दीक्षा 
ली 1७ पेटको चीरकर अंदर की जठराग्नि को बाहुर निकाला; इड्डियो 
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सुर बगिदनु तंशंदनुदरद विषम वह्नय नसुर नैलुविन 
हुससठ समितंयलि कोणत्रयद वुंडदलि 

असुर विप्रावदियथर्व॑ण द॑संव मंद्वागमदि संस्था 

पिसिद नस्तावछि परिस्तरणदलि हुतवहन ॥ 8 ॥ 
आगलासुर कमं विधिविहिता गमदलु दरामिषदला 

छागगक सलिलदलि कृष्णोरगन रमासिदवि 

मेर तियग्नातिगकछ संयोगगलठ नंणगठलि नंत्तरि 

नोगरद चरुविनलि पुटगीछिसिदनु हृतहवन ॥ 9 ॥ 
बेकिदनु बच्छिका तिभन विताचछिसितु होमाभिि धूम 
ज्वालंयलि पसरिसितु पञुमांसद महागंध 

गाछि नँगहिदुदश्रदमरर पाठयकं बेदगाम्तु रघु भू- 


पालबलदलि रहीगय हीरल्िय हौदर हौय्लिनलि ॥ 10 ॥ 
कडलु कूदिदुविकदुदु तारक सिडिदववनिगे धरणि कंपिसि 
नडगुतिर्दुदु पुरर नगरावलिय लखिठजन 


मिड्कुतिरदुदु तापदलि संच हौडवु तिदुदु द॑संगठलि मन 
नङ्गि रधूराजेद्र बंसगौडनु विभीषणन॥ 11 ॥ 


छो समिधां केतौर पर जृटाया! तीन कोनो के सध्य यन्ञकुंड (यज्ञ 
के लिए वेदी) का निर्माण क्रिया। असुर जाति के ब्राह्मण अथर्वेण वेद 
के मंत्लो का उच्चारण करनेलगे। अस्त्रो को यज्ञकुंड के चारों तरफ़ 
दरभाभों कौ तरह फलाकृर इन्द्रजित्‌ ने यज्ञकुड मे अग्नि की स्थापना 
की। ८ तब अत्यंत भयानक कर्मो हारा शास्त्रोक्त रीत्तिसे पेट का मांस, 
"रक्त का ह्विष्यान्न वगरहौं से भग्नि को प्रज्वलित किया तथा बकरोंका 
रक्षत, कृष्णस्षपे का सांस, पञ्चु-पल्लियों को च्या, अस्य प्राणियों की चनिर्याँ 
भादि की माहुतियों से अग्नि को तेजस्वी बनाया । ९ उसके बाद 
इन्द्रजित्‌ ने आहुतियां चढ़ा-चहढाकर होम क्िया। होमाग्ति की ज्वाला 
भङ्क उठो। धुएं के समूह्‌ के साथ मृगमांस की सुगंधहवाके कारण 
चारोओर फेल गयी तथा वर्हासे जाकाशस्थित देवताओं के पड़ाव तक 
पहुंची । गाढे घुरका यों फेलना देवकर रघुराम को सेनामें आतंक 
छागया। १० सपृद्र बौलकरर उपड उठा। नक्षत्र छट-छिटककर धरती 
प्र भिरे! धरती कपिउटी1 देवताधों कौ नगरियों मे सभी संतप्त 
हो चटपटा उठे।! दिशि-दिशाओं मे ऊष्मा वदी । मनतही मन कपत 
हए 'रषुराजेद्दरे ने विभीषण से इसका कारण पृष्ठा) ११ “कितना 
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एनिदद्भुत ताप शिखि जठरानुगत वागिदं निशाचर 

रेन ननदरौ नमगं दुष्कृतिकार साधनव 

नीनु बल्ल निच मनदनु सानवावुदु हेषु नस्गन 

ला नरेद्रगा विभीषण देव निर्त॑द)। 121 
राम चित्तंसाधिचारद होसविदुं रावणिय दिदिन 
तामसिय निव कचिदनादडं हरिवु बच्छिकेमगें 

भा महद्र विरोधि यड सनाम्रनृ वीढूकीड्‌ तदीय भ- 
हामदद्धिव . नल्िये बछिकिदिरार्‌ निमर्द ॥ 13 ॥ 
निच सेनंयलुंटं वत्सर ह्नरउरूपवासदवर वि- 

"भिल्ल निद्रावशर वनिता संगवजितर 
उच्चताहव वीररुढ्छडं तन्न बलियलि कद्लुहु तवे 

किञ्च बेग विचारिसंदु विभीषणनु नुडिद।॥ 14॥ 
करव, मुगिदिदिराभि निदिदरि दिशापट वीर लक्ष्मण 
नरसर्गदनु भटर वेरि्चरिसलेकनूत 

निरवि सहितन वधगं वैरिय शिरव तंदिढु हुवन देवर 

चरण दड्यिलि वितं बेडिदकिदु कंमूगिद। 15॥ 


~~ ~~~ ~~~¬~~~-~ ~ ~ ^~ ^~ ~~~ ~~. 


भयंकर है यहताप ! लगतादहै किञआग पेटमे प्रविष्टदहै। राक्षस 
हमारी बुराई चाहते हृए कोई करतूत तो नहीं कृर रहै ? क्यातुम जानते 
हौ ? तुम्दारी क्या राय है? मृह्चसे (स्पष्ट) कहो । इस तरह विभीषण 
से-पू्ने पर उसने राम से इस प्रकार कहा । १२ “सुनिएु रामचन्दधजी | 
वह इन््रजित्‌ से भाचरित मारण होम है! (कूटतंतरयुक्त यन्न है।) भाज 
की यह्‌ रात अगर यहु विता दे (वह्‌ यन में सफल वने) तो हमारा विनाश 
सुनिश्चित है! अतः इन्द्रजित्‌ से लने के लिए प्रसिद्ध वीरको भेजिए। 
उस अहमक शतृ, का अगर विनाशो तो फिर जापका सामना कौन कर 
सकता है ?" इस तरह विमीपण ने कहा! १३ “बारह वर्षो तक उपवास 
करनेवाले, त सोनेवाले, स््ी-षंग-विरहित क्ष्या कोई भापिकी सेनामेदहै? 
एसा (संयमी तपस्वी) कोई श्रेष्ठ युद्धवीर अगरहौतो उसे मेरे साथभेजिए। 
अवदेर काहैकी ? शीघ्रातिशीघ्रं पूता कोजिए 1“ इस तरह विभीषण 
ने कहा । १४ सम्मुख आ पडनेवाले वौरोंको दिशि-दिशायों मे तितर 
वितर कर देनेमें समर्थं वीर लक्ष्मण नेहाथ जोड़े प्रभू श्रीरामचन से 
निवेदन किया-- “मन्य वीरों को दंहने कौ तकलीफ भाप॒क्यों उठा रहँ 
है? शबुहव्या के लिए आज्ञा कीजिएु। वैरी कै किर को लाकर 
शीचरणो मं समर्पित करंगा। इसके लिए चिता यत कील्निएु 1" १५ 














॥ 


॥ 
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निनगिनितु गुणवुंटेषेन लीडननिमिषारिय गेलिद मल विन 
कौनंयलुसुवंनीग -बंससेनभंनुत , निदि 

धनुतनुत्र शरावल्िय करँडनुवरके हौरकंटना _ यां ,- 
मिनियौराहव धीर शोर्योदार ` सौमित्रि || 16 ॥ 
कलुहिदनु बैबदछिय तस्मन कौलुगुकछद हदकजुता खं- ` 
उलन मौस्मन नंजना नंदनन नग्निजन 

वलिकवर संरक्षणं कंगीलिसिदनु जांबवर ह्रिदुदु 

बलिमुखर बलुधचछ्छि निर्बुदं खव . संख्पयलि ॥. 17 ॥। 
मुत्तिदर्‌ बलिका शिलोच्चय कौँतलिविकद बलद बौव्बग 

कत्त हारिदवद्रि तिर्दरुसम वागलभ्रदलि 

हत्तिदद्‌ कंधूछि सलैतव रौत्तिदरु बलु गडितदलि नरि 
तत्तरोकुछियास्तु शाकिनि डाकिनी ` जनकं ॥ 18 ॥ 
नाकुमैयलि निदुकपिबल वौकि हीक्कुदु हौथ्व मरदलि 

तूकू बंदुटंसकछ करोग्र समग्र घातदलि 

आ कपिगद्धुब्बटय करलेय समीक दंगद रिगणद लो- 

कैक वीरर मंड कुणिदवृ कोटि संख्ययलि ॥ 19 ॥ 


~----~----*~ ----- 


“विभीषण के बताए गये आदशं गुण क्यातुममे हँ?“ इस तरह पृद्धेजाने 
पर, “"इन्द्रजित्‌ को जीतने के वाद इसके बारे में बता; अवर सुद्धे. 
मज्ञा दीजिए ।' इस तरह्‌ कहते लक्ष्मण खड़े रहै! धनुष-नाण, 
केवच आदि कोलेकर, उस दिन रात को वह्‌ युद्धवीर पहान पराक्रमी 
सक्ष्मण युद्ध के लिए रवाना हु । १६ फिर युद्धम क्या गत्ति होभी 
-यों सोचकर चित्तितहो रासते भाई की सहायता के लिए जगद, 
जांजनेय, नील आदिर्यो को रक्षक के तौर पर भेजा । फिर उनकी रक्षाके 


लिए जांबव को तैनात क्या । निर्बृद खर्वं संख्या मे वानर-सेना चढ़ाई 


करनेके लिए जाने बढ़ी । १७ वानरोंते जसुरोंकोवेर लिया) पहाड़ से 
पीटते परे हृटाते जो चीखे तो पहाड़ उड़कर टूट-टूटकर उडगये! उन 
पर के षेड़ट्टकर धराशायी हुए 1! आकाश भरम लाल धूल भर गयी) 
मदमत्त राक्षस भारी हत्याकांड मचाएु इन पर ट्ट पड़े तव शकिनि- 
डाकिनियो को गरस रवत की फ़ाग, होली क्रा भाग्य भिला। शन 
दाथसमेके पड़ोस पहाङ्ोसे भारी भयानक वारकरते चासं ओर से 
केपिसेना घेरकर राक्षसो पर टूट पड़ी! इनक्पिवीरों से मचाये गये 
भारी हत्याकांड के शिकार बने राक्षसं वीरोंक मृड करोड़ों की संख्या 
मे उधम मचति युद्धभूमि से नाचने लगे! १९ उप वूंभिलि पर्वत पर 


[1 3 
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एरुवर तदि्गिरिय निवरव रेगगौड दिठगंडहुवर मगु 
ठेरि हत्तुवरिवरु तलमुट्टवसरु हौीडकरिसि, 
. जारगुटूटुवरी परियचि स्ूरकर्णयद कदनदलि कलि 
येडि कादितु सेनं सेनयटणुग केठद॥ 20 ॥ 
अँतुटो सूग्रीवनाज्ञा मंत्रशक्ति महाधनव सा- 
वतं देशवनित्त्‌ मन्नणंयलि महाभटर 
संतविट्टव रौदगुवदुं तानितु दुर्लभ वखिदंस्तय व- 
नातरद स्वेच्छा विहारिग कऊौदमि ताजियलि॥ 21 ॥ 
पडि बरिसि तलंयौत्तिकरिगकठ केडहिदर कुदुरेगढ जीवव 
कौडहिदर कविदंसुव रथिकर रथदजोडणय 
ह डिबडिदरीरहीगुव पदचर पडय पद्मजपुरवरद हरः 
कडय हौीस पाढठ्यद तुदियलि काणल॑तंद । 22 ॥ 
हरियदीपरि कदड्यु नेसर्िनि जनके जावदधैद 
तरहिनंतरविदेदध्वर नडंदुदा खन्न 
तंरनिदल्लवु सुम्मनिर्दंडं हरियदनुत विभीषणनु रण 
कूरुवघन भीषण गदा दंडवनु गत्लिसिद।॥ 23 ॥ 


वानरो के आक्रमण होते ही राक्षस उनको रोकते हुए धरती पर भिरा 
देते; फिर वानर उसकी चोटी तक चढ़ जाते; वानरोंके बरुजं की चोटी 
तक दिखायी देते हौ उनको फिञ्चलाकर राक्षसं कूटे डाल र्हैये) दस 
प्रकार दो सौ बार वानर तथा राक्षस-सेनाएं अव्यत पराक्रम के साथ 
लडीं। २० सूग्रीवकी अन्ञा मेन जने क्या जादुहै | बहुत धन हाथ 
लगे, तथा बड़ी-बड़ी जागीर पुरस्कार के तौर पर देकर गौरवान्वित करं 
--इस रीत्तिसे करट प्रकार महावीरो को प्रसन्न करे -तोभी इन वानरीं 
की तरह जान पर घेलकर लडनेवालों का मिलना दुलंभ है, अत्यंत कठिन 
8 । समस्त दिशि-दिशांगों के वन-उपवनों में स्वेच्छा से विचरणं करनेवाले 
ये बानर -दइस प्रकार युद्धम नोभा जुटे हैँ -यही एक आश्चयंकारक 
धटनाहै। २१ वानर वीरोंने ्षामना कर, सिर दबौीच कर कई हाथियों 
को भिरादिया; घोड़ों के प्राणों कौ पटक दिया; धिर आकर बाण छोड़ रहे 
रथिकों के रथों को चकनाचूर कर दिया} अन्दर प्रवेश कर लडनेवाली 
पदल सेना को ब्रह्माजी की नगरी के बाहरी वलय भे डेरा डालकर रहने को 
नाश्य किया र २२. “इस प्रकार हत्याकांड युद्धभूमि मे चलते रहे तो कोई 
प्रयोजन नहीं; सूर्योदय होने में केवल भधा प्रहर बचा है। इन्द्रजित्‌ 


| का यज्ञ वेरोक-टोक चल रहा है । यह सदी नहीं है; इस तरह निष्क्रिय 
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बटूट॑यनु सवस्व॑नु बसतनु मेदिय्ना सौमिचि कविवि 

तदि नधुरर नंसुत हारदं ब॑बलद भटर 

मृट्टवि सिद्द हीततुर्थवनु कौटटुकहदं माणवज जय 
तदिदैसरः मेलवृत नडंगीड नसुरद्र।। 24॥ 
आरि बौन्बिरि दसुरपति रणभारदलि नडगौड्‌ तंगंदनु 
दारिथनु सौ्मि्नि बरूवासुर्‌ चतुबेलव 

सेरिसिद नंविनलि हदं समीर सुतनौकुव निशाटर 
तीरबडिदनु हौक्करी मूर्वंरु मखालयव ।। 25 ॥। 
ईत नी गमरेद्रजितु सायातिशय कौशलनु माया 

सीतयवु कडिदंजिसिद ककंश निशाचरन्‌ 

ईत नी गनुसारि तन्नय तातगव निदवन्‌ बल्लिद 

सीततैयनु विडदिह छलोक्तियनंदन सुरे 1.26 ॥ 
इतत नौडतिकाय वैरि वियत्तठदौकेतह सरोजज 
दत्त॒दिव्य वरूथवनु दिव्याश्ववनु सर 


रहने से कोई प्रयोजन नहीं 1" इस तरह कहते विभीषण अपनी भारी गदा 
उठाए युद्ध के मैदान में कृद पड़ा तथा उसने आक्रमण करना शुरू 
` किया । २३ "सामने पड़े शतृभों की हत्या कर बीचमें राहु बनाता हूं; 
है लक्षण ! तुम सहायक मददगार कपि-योद्धाओं कौ प्रतीक्षान करते 
(तुम पर) टूट पड़्नेवाले इस तरफ़ के राक्षसो पर बाण-प्रयोग करते मेरे 
पीचे-पीचे आ जाना 1 समय नज्रदीकभारहादहै। ब्रह्माजी शत्रुकोरथ 
भेजे विनान रहैगे। तव (रथ प्राप्तो जाने पर) हमारी विजय 
अनिग्चित है! इस तरह कहते विभीषण अगे बढ़ता गया । २४ विभीषण 
ने गरजते, शोर मचाते, लडते भागे बढ़कर शतरू-सेना के मध्य रास्ता बनाया। 
अपने पर चद ञानेवाली राक्षसोंकी चतुरंग सेना पर लक्ष्मणने बाण 
चलाकर उसे तमाम कर दिया (हत्या कर डाली) ! पील से आकर टट 
पड्नेवलि राक्षसो का काम हनुमान ने तमाम कर दिया। इस प्रकार 
विभीषण, लक्ष्मण तथा हनुमान --इन तीनों ने यज्ञमंडप म्रवेश किया । २५ 
` “यही है वह इन्द्रजित्‌ जो मायावी विद्या मे अस्यत चतुर है। यही 
वह क्रूर राक्षस जिसने मायासीता को काटकर हमको भयभीत 
क्ियाथा। यहं पने पिता का मवदगारटहै। इसीलिए इसके पिता 
रावण सौता-विमोचनन करने की जिद्द पकड़ इए है 1“ इस तरह 
विभीषण-ने कठा । २६ “हि अत्तिकायको मारनेवाले लक्ष्मण, इधर 
देखो; माकाशमागं से ब्रह्माजी का दिया दिव्य स्थ, दिव्य अश्व; बाण; 
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बत्तछिकयनु बवरकिवु कं वतिसलु कडगाल वेमगि- 
चुत्तरव देनिदकुपायव काणवेकृंद ॥ 27 ॥ 
कोपकिडियिडं समर मुखदाटोप कूडियिडं वी ररसदा- 
छाप कडलिडं कलिमनद कदन प्रतापकद 
रूपु रंजिसं रामदूताठाप राभिसलीदंद नैबलि- 


का पुरंदरजितुविनाहूति सिडियं सौमिचि।। 28 ॥ 
तिरुगितज कट्टुहिद महारथ मरछ्ि मारुत मागंदलि क- 

ण्दडंदु नोडिदनवनिवरु नुविकटडिव रोषदलि 

धुरक बार्ली चू सरणा ध्वरद हंबल बिसुडंनत निज 

चरण दिर्दन्बिसिदनाहव कमर दतल्लणन ॥ 29 ॥ 
एढ्धु दैव्द्रोहि भरूदिविजालछि निदक निदिरयुरर 
कालकमंद मृत्यु बंदिदं नड्‌ कण्दर्दु 

काठ्गव कड हिडि निजायुध बेद्ुवंय बेवंब साकि- 

चेनत कट्वाय नीददनु मत्तं रावणिय॥ 30 ॥ 


तरकस -ये.सव भा रहैहै। यृद्धके लिए (सहायकहो) रहै ये 
। अगर दृन््रजित्‌ के हाथ लगे तो हमारी अंतिम घड़यां सुनिश्चित 
समन्लो। इसके बारे मे तुम्हारी राय ज्या है? इसके लिए कुष्ठ 
उपाय करना ही चाहिए । इस तरह विभीषण ने कहा । २७ 
क्रोध जव धू-घू कर प्रज्वलित हुभा, युद्ध का भावेश जब बढ़ा, वीररस- 
पूणे वचन जो उमड़ पड़, वीरतापुणे मल के युद्धपराक्रम ने जव पराकाष्ठा 
की उग्रता धारण की, रामदूत हनुमानने खुशी से जब खृव प्रशंसा कौतो 
लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ पर एेसी लात जड़ी कि उसके हाथ को आहुति 
छिटककर दुर जा पड़ी। २८ ब्रह्माजी क्रा भेजा हुआ दिग्यरथ आकाश- 
मागें से लौट पड़ा । उफनते महान क्रोध से उसने (इन्द्रजित्‌ ने) भांखं 
खोल ह्नकी गोरदेवा।! "रे नीच, युद्धकेलिएकैयारदहो जा; सारण- 
होम शी आशा त्याग 1 इस तरह कहते लक्ष्मण ने देवताभों को चीरने 
नाले इन्द्रजित्‌ कोषैर से खोचकर युद्ध के लिए उकसाया | २९ “रे दैव- 
द्रोही, उठ । रेरे ब्राह्मण-निद्क ! उठ खड़ा हो जा; राक्षसो की मृ्यु 
कौ मृत्यु तेरे सम्मुख खड़ी है; बाख खोलकर देख; लड़ने के लिए आ जा) 
अपना. आयुध; यज्ञ कौशा (मब) व्याग बस रहै; उठ।” | 
इस तरह कहते लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ के मुंह के कोर पर लात जमायी'। ३० 
. परस्त्-दोह्‌ के लिए सहायक होनेवाले को न॑रकगामी होना ही पड़ता है 
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परसति दरोहानुक्लतं नरक कुग्यद बिडुवदे सुज 

तर मनम्वेदाग्नि सुडदिहुदं , खठाटविय 

हुरण रक्न निसित्त मरणाध्वरद कृतकृ नीडि्ड्दर्‌ हितं ` 
क्रवहुद बडु वेग कलियागे्धु रणकद ॥। 31 ॥ 
प्रददनव कीरसिद बणंतयीद्द काठ्‌गिच्चिन वौलुर हीद- 
दद्दकंगक किंडिय नासापुटद कन्य 
द्दरोषदि मूरुलोकवनुदिद तुंगुव हरन खतियनु 

कददनैत कालिविकदनु निजरथदील्द्रिजिनु ।। 32 1 
कौड्वंदतं निन्च नी मूसुंडिरकस निवन रक्तव 

हिडि निन्न पराक्रमाम्निय {कँडिसि कपिबलद 

इड गरछनु तिव हिडि कोदंडवनु विड्‌ बाणवनु भय, 

गौड़ दिगुव वीरने ता्नैनुत तंगंदच्च । 33 ॥' 
अच्च बाणव नीतनंडयलि कौच्ि कणंगढठ लभ्रतक्वनु 

तच्च ब॑ठगादुदनु जगवग्यिदादुदनं 
च्चनातन नीत नीतन न॑स्वनवनृभयास्व दैसंगकु 

मुच्चिदवु चंविसिद वंबरदमर संततिय। 34॥ 


न ? सज्जनो के मन में अरज्वत्तित दुःख की जाग राक्षस रूपी अरण्य 
(जंगल) को जलाएु निना कंसे बुञ्े ? प्राणरक्षा के उददेषयं से मारण- 
होम (यज्ञ) का षड्यंन्न रचे तो उसत्ते भला कंसे होगा ? तुरंत शस यन्न 
को रोको। युद्ध केलिए धये धर्कर उठो!" इस प्रकारलक्ष्मणने 
कहा 1३९ पृमाल के ढेर से लपके दावानल की तरह मखों.से 
चिनगासियों का ठेर बरसाते, नथूनों से काला धूर्भां बरस्राते (फलते) 
इ्रजित्‌ उठा । रोधसे उन्मत्त हो, मानों तीनौं लोकों को निगलकर 
चबा जानेवाले शिवजी के क्रोध कोचूरा लाये हो -ईइस प्रकार भयानक 
रोति से चिदकर इन्द्रजित्‌ रथ पर सवार हुभा । ३२ "यह कलमृहा रालस 
तुकषे ले आयान ?.इसक्े खनको निचोडकर, तेरी वीरताकींमागको 
व्ञाकर, कपितेना कौ अतिद्धियो कौ मालाकोखाएुडालताहं) लेलो 
अपना धनुष । छोडदोचाण\! क्या डर के मारे पौछेहटनेवाला वीर 
ह? इस तरह कहते इन्द्रनित्‌ ने तीर छोड़ा! ३३ इन्द्रजित से छोडे 
गये न को वीच भेह काट डालक्तर, अपने वाणो से लक्ष्मण ते आकाण 
फो मानों रटाकों से जोड दिया; सकाश के योौँढपिजाने स सुबह होने कौ 
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कूडितमुरन बद्ठिय नायक वाडिगद्ु बछिसलिस्ि कपिबल 
जोडिसितु जाह्नविय तंदंय तम्मनौत्तिनिलि 
आडलेनद नसम समरस गाढवनु बकिकिन्बरलि किडि 
याडिदवु कणंकणंय हौण्लिनलभ्रदतेयवि | 35 ॥ 
खणखणत्बण खणिलु खणिर्लदणंदवंबं्ुगठलिन्बर 

कणय॒ कडितदलंदद किंडियडरिदवु मेल्‌ूजगव 
अंणिसला युगवी युगंद सुरगणद रक्कसगणद सुभटर । 
लै्णय कार्णनु लक्ष्मणंगमरद्र जितुविगं।। 36 ॥ 
मीढगिदवु रणवाचवाचय.लीलिदु दन्बर वीचंयलि कं- 
लुछिय शरसंधान दंसुग॑य चठ्चमत्छृतिय 

हिष्कु हिद्टुकिन संदणिय सरगौछिसिदस्त्रानीक दुल्विन . 


विलसदन्बर त्विद्दु संग्राम भूमियवि।। 37॥ 
कृडिद कणं विड़गठ लूवंर ्ञडिदुदाशा भित्ति कर्णयि ` 


दिडिदुदंबर तुबिदुदु नाणांबुराशियलि 


लक्ष्मणने इन्द्रजित्‌ पर बाण छोडे। इन दोनों वीरो से छोडे गये वार्ण 
से दिशाएं टेक गयीं; उन्होने (वाणोंने) जाकर देवताओोंको भी चूम 
लिया 1 ३४ श््रजित्‌ की सेनाके मुचिएु उप्तका मनुसरण करते माकर 
उससे मिले । कपिसेना भी गंगाजी के पिता, जो विप्णु है, उनके अवतारी 
रामके भाई लक्ष्मण के नजदीक बा, खड़ी रही। इन्द्रजित्‌ तथा लक्ष्मण 
के मध्य हुए भयानक युद्ध का वणेन किन शब्दो में कियाजाय ? दोनोंसे 
प्रयुक्त बाण आकाश में एक-दूसरे से टकराकर चिनगारिथों की वर्षा करने 
लगे । ३५ इन्द्रजित्‌ तथा लक्ष्मण सेष्ठुटे बाण एक-दूसरेसे टकराकर 
'खन', "खनः; सन", सन" का शब्द करने लगे । एकन-दूसरेके बाणोंकी 
भयानक ठकराहट से निकली चिनगारिर्यां उऊष्वंलोक की भोर उडीं। षेसे 
तो विचार कर देखे तो पूवं युग के देवता तथा राक्षस लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ 
की होड कर नहीं सक्ते (दोनों का तुलनाहौ ही नहीं सकती) । ३६ 
उधर राक्षस-सेना में युद्ध के गाजे-वाजे बजने लगे; उसी वक्त यर्हाँतो 
प्रनुविद्चा-कौशल्य के साथ-साथ वाण टे की गूँज उटी। पंलोंत्े युक्त 
(पुच्छल) बाण धनुष पर चाकर लगातार गस्त्ोंके षटने की ध्वनि 
(शोरगुल) सारी युद्धभूमि गरूजने लगी! ३७ कटेवाणों केढेरसेसारी 
धरती पट गयी (भर गयी) दिशि-दिशाभों मेँवाण हीवाण दिखायी 
षड रहेये। वाण-समूह्‌ नै सारे आकाश, को आच्छादित कर दिया। 
राक्षस-सेना ने अपने ढाल ऊपर उठाकृर उसके नीचे आश्य लै गिरते वाणों 
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हिडिद हरिगयनीौडिड त्लगक मडगिदुदु र्कसर बलमरं 
विडिदु भिरिगठ नौडिडः निदुदुसेनं वानरर।॥ 38 ॥ 
एरिसिद हृन्बुगढ सि्गकपेरि केदर्िद दष्टिगढ नल 

वेदि निनुकद कायगकछ करणात मुष्टिगिढ 

तूर गणगठ तोरिरकय सरेर बाय्गठलंगुव न्तर | 
जोरुगठढ जोडण॑य भटरौदगिदरु सरिसदलि । 39 ॥ 
ससुगंयलि सौमित कौतुकदंसुगेयनु सुरसं निककतो- । 
रिसिद नीदं सरण्िनलि रिपृहुय चतुष्टयव 
दसचतुष्टयकेच्चु सूतन नुसुरुगंडिसि वरूथचक्रव 

वसुधं गौग्गिसि पदवरन माडिदनु प्रतिभटन ॥ 40 ॥ 
अंलवौ रावणि मादुदेकत्तलेय कृटकवनीदिड गगन 
स्थकदौठगं मैदोर दंयुवुब्बलृतनविदु 
कलिगक्ठिगे गुणवद्‌ कणा दुबेलद रणगदूछरिगिदेगुण 
वच्िदडयु जीविसि दडयु रणनिदेयल्लंद ॥ 41 ।। 
कायवनु बेचिडदं बिड्निज सायकव समगलहवीगिदु 

माययनु मरंगौनरुदन्‌ चित जगद वीररि 


से अपने सिरको वचा लिया। वानरोंने पहाडों को अपने सिर पर छतं 
कौ भाति धरकर गिरते बाणो से अपनी रक्षाकरली। ३८ भौं चढ्ाए, 
जलती दष्टि(लाल अरिं) रोपे, उत्साह से सीधे खड़े हो, पषछठोडते बाणो 
को मूठ धर, कानों तक (प्रत्यंचा)खीचे, बाणो के चभनेसे हए घावोँसे 
जोर से बहते रक्त में सने वीर एक-दूसरे कौ बराबरी करते भयानक रीति 
से लड ।! ३९ लक्ष्मण ने भपने बाण-प्रयोग से देवतां के संनिकों कोभी 
अश्ररज में डाल दिया; एके बागे शत्रु (रथ) के चार घोड़ों कोचार 
दिशाभों में उडाकर स्रार्थीको मार डाल, रथचक्रको धरती पर लुढकाकर 
इन्द्रजित्‌ को धरती पर खड़ा होने के लिए वाध्य किया । ४० रेरे रावण 
फे बेटे, घनघोर अघेरा फलाकृर अदृश्य हो षड़ेहो, आक्राणश-मागे सेबाण 
चलाने कौ. चालाकोका घमंडतो समाप्त हुआहोगान? मरे याजि) 
वीरोंकी शोभा इख तरह युद्धकरनेमेंहीदहै} लेकिन तुम जंसोंकी शोभा 
तो, जो युद्धचोर हैः कमजोर, इसीमे है 1! यह्‌ युद्ध निदा नहीं 1 --इस 
प्रकार लक्ष्मण ने कहा । ४९ ““(मव) अपनी देह को छिपाए विनां 
(अद्‌श्य हुए विना) भपने भस्त्नौ का प्रयोगकरो। (तभी) यह वरावरी 
का युद्ध होगा। माया का बान्नय्ेना जगतके वीरो को शोभा नहीं 
देता । तुम्हारे पिताक स्ना कै वोर तथा देवता तुम्हारी वीरश्री देवे!" 
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रायकटकद भटर रणकट्टायतिकयनु नोडलमरनि 

कायवनु रतौदबिनलि कडिदिष्ृहिदनु धनुव ॥ 42 ॥ 
पूतुरे विल्लाढूमामा भरुतनाथंगिल्लवी वि~. 
दातिशय मञ्चभापु लेसंदौलं नवयवव 
वातसुतनाहव जगद्विष्यातने रामंगं सिय 

दात हगछिदना विभौषणना नृपानुजन ॥ 43 ॥ 
कौत्लं नस्त्राक्िगदु कंगठ लित्लदन गतरथन बव रक 
बिल्लको हीसरथव नी निजवागि मेकैसु 
कू८िढ्रियु कूबरद मणयलि बल्लसुतन नूृतनद रण 
मल्लनागँदभयवित्तनु नगत सौमित्ति ॥ 44 ॥ 
आ निमिषदलि चाचितसम नवीन रथ हाग्दडरु तंविन 
सोन॑यनु संगदेदना कार्मुगिलि मटयंतं 

एन हेष्लुवं नीत नहितन नूनशिरसंततिय सवरि स- 

मान रचय रणव मंरदुन्बिरिद निदिरिनलि ॥ 45 ॥ 
अच्च र्निद्राराति माय मुच्चिकय निदिरौडिड लक्ष्मण 
नैच्चना माया विकारिय बाण पंजरव 
मुच्चमदरेयलि हददु हावृगकच्चभिसिं नीनुचिदैनेदे 
नच्चिदिरिलार्येनुत बौष्बिरिदेच्च निद्रारि ॥ 46 ॥ 


--+~~~-~ ~~ ~ ~~~ 





..~-~-~--~~-~-~-~-~-~-~------------------------~ˆ------------- 


इस तरह कहते लक्ष्मण ने एक बाण चलाकर इन्द्रजित्‌ के धनुषकोकाट 
हाला । ४८२ “शावाश ! है धनुविद्यावीर, धन्य धन्य { भरतनाथ शिवजी 
को भी धनुविद्या की इतनी चतुराई नहीं! धन्य धन्य | वाह बाहु!“ 
इस तरह कहते मारुति ने अपने अंगांग नचाए । “धनुविदामें तू सचमुच 
जगत्‌प्रसिद्ध है। रामको. बराबरी कर सक्ता है!" इस तरह टत 
विभीषण ने लक्ष्मण की प्रशंसा की । ४३ “जिनके हाथमे अस्त्र नहीं 
भौर नजो रथविहीन है, उनकी मै हव्या नहीं करता । युद्धके लिए धनुष 
उठागो। नये रथ को तैयार करलो। अनुभवी प्तास्थीको रथके 
अग्रभागमें (जुएपर) विठाओ। नयेसिरे से युद्धवीर बनो।" - हस 
तरह मुस्क राते हृए कहते लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ को भभयहस्त प्रदान किया । ४४ 
उसी समय एक विनूतन अद्भूत नया रथ भाकरर इन्द्रजित्‌ के नजदीक 
खड़ा हुजा। इन्द्रजित्‌ ने उस रथ परसवार दहो काले बादलों की 
वर्षा-सदृश बाणो कीवर्षाकी\ लक्ष्पमणने शतृ के अमोघ बाणसमूह्‌को 
काट डालते उसको नरावरी के युद्ध का मौक्रा देते घनघोर गजना की । ४५ 
इन्द्रजित्‌ ने यपने सामने, मायाके परदे का निर्माण कर लक्ष्मण पर बाण 
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आर बल्ला बौम्म हरसुव हारुवनु जवकिकरनु का- 

मारि भिक्षृकनैमगं तौत्तिर मृत्यु सस्षणिगघ्ु 

हा रविसदिर हिदणवदिर तीरिदर रणरककंदु कदनक- 

ठेर गति बेरिदर्धनूत रबन्निरिद निद्रारि। 47.॥ 
मत्तं माणिरि मूगरहोदरं हत्ति्िदने कमलभव नि- 
स्मत्तंगछ्रिदभुररनु ` जवतंदित्तने निमं 

मुत्युवनु गेद्दात जीवव नंत्तिदनं निम्मय्यननुजन | 
कत्तंयो रक्कसनी नीनेनुतेच्वना खन्न ॥ 48 ॥ 
सरछनव कत्तरिसि रघुजा वरजग॑दनु मुंदगाजिय 

हर्ह॒ नोडा तोरिदडं तरिदिद्हुव॑नु तलेय 

मरुष्टुग्टु नररकट नरकट्टरि विभोषणनँन बलु बो- ~ 
सरिगननु नैर॑नंबि-ः नम्म विरोधदलि्थ॑द ॥ 49 ॥ 
कौलिसि नम्मनु निम्मकैयलि गैलव तोरिसि निमगं तुदियलि 
कौलव निम्मनु रकरबनेम्मय निम्मधरणिगठ 


चलाए । लक्ष्मण ने उस मायावी के बाणों के पिजरे पर बाण चलाए। 
"लुकाक्िपी मे बाज सपं नेतुमकोजो सावधान क्रिया -द्ससे तुम वच 
गये --इस तरह के भरोे पर हौ न ?“ --ईइस तरह कहते सिहनाद करते 
दु्रजित्‌ ने बाण छोडा। ४६ "जानते हौ क्रि हस कोन ? ब्रह्ाजी 
प्रतिनित्यं आकर हमे आशीर्वाद देनेवाला ब्राह्मण है; यम हमारे सेवक है; 
शिवजी हमारे यहां बाकर भीख मागत है, मरघट की योगिनिर्यां हमारी 
दासि्यां हैँ} इस आस-भरोसे पर न बेठो कि इसके पूर्वं मे (पहले) हमारी 
तरफ़के वीर तुमलोगों के हाथों मरे। भविष्य का युद्धक्रमदही अत्यंत 
कठोर है! दस तरह कहते इन्द्रजित्‌ गरज उठा! ४७ “फिरभी 
तुम भपनी चाल (आदत) छोड़ते नहीं; तुम्हारी पूफी शूषैणखा कौ कटी 
लाकंकोक्या ब्रह्माजी ने आकर चिपक्रा दिया ? उसके लिए लड़नेवाे 
र-टूषण भादियों को व्या यसदेवता ने जिलाकर तुम्हे वापसला दिया ? 
मृत्युंजय शिवजी ने क्या तुम्हारे बापके भाई (कुंभकर्णं) के प्राण 
चचाए ? त्रु क्यागधादहैया राक्षस है?“ इस तरह ताने देते हए लक्ष्मण 
ने न््रजित्‌ पर बाण छोड़ा! ४्ट इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मणकेबाण को 
काटते हए कहा-- “भावी युद्ध का विस्तार्देखो) द्खिादेतो वस्त! 
(दिखा देनेकोटहीदेरमे) सिर को काटकर भिरा दूंगा । मनुष्य मूढृमत्ति 
है। विभीषण जसे भारी धोचेबाज्र का भरोसा करके हमसे देष मोल्ल 
लेकृर अपने छौ विनष्ट कर लियः 1“ ४९ “विभीषण तुम्हारे हाथों 
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इठछेय मग्ग मनव माडिदु तौठसि तंदकरुमंतरविदु निम- 
गोरग तिचियदं कंट्टरकटकरटद रनिद्रारि ॥ 50 ॥ 
आव परियलि हौक्कनिवनैवी विचारवनश्ियदादिरि 

देवनिव विश्वासघातक कुटिलकुहकरिं 

हाव संक्कय हण्णिनंदद जी वियिव भिवरत्व हदिदगं 

हाविगुटे तुदिय निम्मय विधिय नीडंद॥ 51 ॥ 
अंलवौ युभटाधमनं कदनदीठ८वडद मायंयनु मातिन 
वलठर्कयलि बैददिसलु रदरुवररदु बरगद्यल 
कलुमशद चिप्पिनलि मुक्ताफववु हुटट्लु कौरतेये नि- 

मल विभीषणर्नबदनु नावग्धियैवेर्थ॑द । 52 ॥ 
साकु बगुठदिरित्तु हयवनु नूकूकणगढ कटुहु माया 

व्याकरण पांडित्यवनु नम्मौडनं मंडयदिर 

सोकिदी पातकवु निस्मनु साकरुबल्लुदं बेगमाड्‌ स- 

मीकविदु तिन्नयुविग॑तवनृत्त. तगंर॑च्चे ॥ 53 ॥ 


हमारी हव्या कराके तुमह जीत छी लालच दिखाते भाचिर तुम्हारी भी 
हत्या करके तुम्हें गौर तुम्हारे राज्य को अपनेवशमेंकरनेगा। सीता 
के लिए मन करतेहुए (सीता कोपाने की लालच से) उत्पन्न हुई यह्‌ 
सारी गडबड; षड्यंवदहै। हायरे दैव ¡ अन्दरूनी रहस्य विना जानि 
तुमने अपना सत्यानाश कर लिया।'' इस प्रकार इन्नित्‌ ने कहा । ५० 
“यह्‌ किस तरह छल-कपट रचकर तुम्हारे शरण भया -जिचारे तुम क्या 
जानो { यह विभीषण-देव कपटियों तथा वंचकों से बढ़कर परले. दने का 
विश्वासघाती £ै। यह भस्तीन का रसपिहै। वाजबौर सपि की 
भित्रता कभी संभवह ? भाचिर तुम्हारी गति क्या होगी देखते रहौ 1“ 
इस प्रकार इन्द्रजित्‌ नै कहा। ५१ ^रे नीच वीर! यृद्धमें जिस मायाके 
हारातुम जीतसाध न सके उत्ते इन मोहक वातोंके विस्तार से डरा- 
ध्रमकाकर साधनां चाहते हो ? क्था तूने यह्‌ समक्न लिया कि इन घुडकियों 
सेढर जा्येगे ? गंदे सीपमें मोतीपषदादहोतो इसमें गलती क्याहै? 
क्यातु समश्चतादहैकि हुम यह्‌ नहीं जानते किं विभीषणं कितना परिशुद्ध 
81 इस तरहु लक्ष्मण ने कहा । ५२ “इतना जौ कहा यथेष्ट है; भब 
अधिक मतवको। घोड़ेको मागे बढ़ायो; छोड दो (चलाभो) अपने 
नाणोको। हमारे सम्म अपना माया-व्याकरण-पांडित्य-प्रवशच॑न जो कर 
र्हैहो वह उवे बन्दक्सो। तुम पर पाप का पहाड़ जो है वह 
षया तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? यव जल्दी कर। यहं युद्ध तुम्हारे प्राणों 
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मुसुक्रिदंबिन बंबलनु निप्पसरदलि तरिदीटिट रावणि 
मुसुकिदन्‌ सागधिय मगननु सार्गणंगलि 

सुव कटठचुव कणंय कदनद कौसर तोटियलवनितठ बा- 
रिसितु तौरवैयरयाय वितिसुतिर्दननुजंगं ॥ 54 ॥ 


नलवत्तुमूरनय संधि 


सृचनं- अमम बोर हिरण्यफन विक्नम नृकंटीरवन रण संश्रमकं शतगुण्बनच् 
काटिदं सभय पटु मटर । 


वसुमती पति सूनु कैट रक्कसन रणरंजकव नावे 

नसुर सुर मानव भुजंग रीछ्िल्लि हिदुवडं 

हसर गछ लंबोजभव निमिसिद सुष्टिय लादि मध्यद । 
विषम वीररीचछिद्रजितु विगर सरियंद। 1 ॥ 
बहु बल बलरिपु विरोधिय वहणं बेर॑घुगंयलि तोरिद 

नहित नंगद लेल साविर बाण र्वदर्लि 


का समाप्तिगीत गायेगा \' इस तरह कहते लक्ष्मण ने बाणं चलाया 1 ५३ 
निरे माए नाणोंके आवरण को बड़ी निष्ठुरता के साथ काटते हुए, र 
बनाते हुए. इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण को अपने तीरोंसेदंक दिया । बाण छोड़ना 
तथा छोड घ्राण को काट डालना -दस प्रकारकी क्रिया-प्रतिक्रिया के स्वक्ष 
टकरातै बाणो के भाधिक्य के कारण धरती कोपने लगी। श्रीराम मपने 
भार के लिए चिंतित ये! ५४ 


तेतालोसवीं संधि 
सुचना-- बाप रे {वीर हिरण्यकशिपुं तथा पराक्रमी नरातिह के दीष हए पुड- 


वससे सौ गुने बठ्कर यष ब॒द्धो रष्टाहि -इस प्रकार भाषना 
पदा फरते दोनों वीर-- इन्छरनित्‌ तथा लक्ष्मण लङ । 


हें राजकुमार, इन्द्रजित्‌ राक्षसके युद्ध की शोभा-सौँदयै का व्ण॑न 
पहले सुनो । राक्षस, देवता, मनुष्य तथा नागो मे किसी का ताम बताता 
चाहं तो इन्द्रजित्‌ की बराबरी करनेवाला उनमें कोई तहीं दिखायी देता । 
ब्रह्मसृष्टि के आदि तथा मधघ्यकालमे वीर इन्द्रजित्‌ की बराबरी कौन 
केर सक्ता है? --यह महि वाल्मीकिने राजकुमार कुश-लव को 
समभ्षाया । १ अत्यंत बलशाली इन्द्रजित्‌ का युद्‌ध-विलास (लड़ने का 
ठग) ही निराला है; देखते-देखते एक बाण की जगह सात हजार बाणो की 
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ग्रहि वंदिद्रारियीष्टु विश्रहकं निदमरद्र नुं वि- 

ग्रहद कौपद कंगलठवीलत्ति काय हरनेसंद। 2 ॥ 
मगुढं सरठीदरलि हुदयव हृगिलु गौरंदनु नर तास्वद 
लगुलिदरं दरुणाबुवनु . कुभिनिय मैननयं 
तगेद॑सुव कंलुक्ठिय बलुहिन विगरहु विटदुदु बकलिकय मे- 
देगहि नौड्यन कंड्कविदुदु कपिभटन्रात। 3 ॥ 
कविद नीलन निक्किदनु मुंचुव मरुद्गण राजपुव्रन 
पवडिसलु सक्किदनु सरिसद लौदगरुव बुजजन 

भवन बीढलु कुकिकिदनु रिपु बवर कंमेसिद गवाक्षन . 

गविय हरणव हिविकदनु सीकिकिदनु समरदलि।॥ 4 ॥ 
नन नलिसिदना सुषेणन हलुगिरिसिदनु गजन गवयन 

न॑लकं बीिसि तीरिसिद नवरवर सैनिकव 

मलत हनुमन हृच्दिनु हौविंककुगल हौ सरक्िनिलि कै- 

लुच्ियि तौरिदि नय्य ननु जंगादुं शक्रजितु॥ 5 -॥ 





बर्षा शतृ पर हो इस अद्भूत रीति से उसने बाण-प्रयोग किया। इस 
कारण, जसे पूवे में इन्द्रजित्‌ से युद्ध करते-करते इन्द्र संतप्त हभा था उसी. 
रीत्तिसे अव अतिकाय की हव्या करनेवाला लक्ष्मण चिढ्‌ गया (कोधसंतप्त 
भा) । २ फिर इन्द्रजित्‌ ने एक बाण चलाकर लक्ष्मण की छाती 
मे चेद कूरेद दिया । नैरुतास्त्र वाण लक्ष्मणकी छतीमे चुभ गया। 
उसको निकाल देते ही इतना रक्तच्‌ पड़ाकि धरती भीगगयी। बाण 
छोडनेवाले लक्षण के हाथों की चालाक कसावट ढीली पड़ गयी; थकावट 
के मारे च्‌पचाप खड़े लक्ष्मणको देख कपिवीरोंके समूहते इन्द्रजित्‌ को 
भेर लिया।३ अपने पर चढ़ आनेवाले नीलको गिरादिया; मागे 
बद्नेवाले वाली-कुमार अंगद पर बाण चलाकर उसे धरती मेंरेसे गाद 
दिया कि वहीं वह्‌ सो जाय यद्ध चाहते आए गवाक्षको एेसे ठका कि 
इस धक्केसे ब्रह्माजी का छद टृटकर भिरे; गवि (?) कै प्राण हर लिये। 
इस तरह लङते-लइते इन्द्रजित्‌ अकड़ गया । ४ इन्द्रजित्‌ नेनल को 
शला दिया; सुषेण को दत निपोरने को बाध्य किया; गज तथा गवयच्को 
भराशायी कर, उनके सेनिकोंकी हृत्या -कर डाली; मस्त होकर आए 
हनुमान को गाड़ दिया; अपने पिता के भाई विभीषण पर .सुनहली रोशनी 
कै नये-नये बाणो का प्रयोग करत सिंहनाद कर अपना हस्त-कौ शल्य प्रकट 
ह्रिया । ५ कौशल्यपूर्णढंग सेञगे वदृते हृषु इन्रलित्‌ ने युद्धके लिए 


[^ 0 
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जारि वरिवरि दच्च नीदगिद वीर कपि नायकर मरछिडु 
मारतिय नोयिसिद मुंदण मागधी सुततन 
कुरलगिनलि मुसूकि बीव्बिरिदारि तेरनु तिरुहि निदु प- 
चारिमुत कयिकिकदनु कदनकं विभीषणन ॥ 6 ॥ 
जवने बवरवनु मुचिदडं मिग विभीषण देव देवा 

दिग भोयेनं कौँडनग्गद विग्रहद गद्य 

नगद हीण्दनु रावणिय रथदगड्तन नुग्गागे नेल बा 

पद्य लू फणीद्र बीं दिशेभ संदोह ॥ 7 ॥ 
गद॑य हिडिदाक्षण वरुथव नौदंदु चिस्मिद नसुर नय्यन 
कडनदति भीषणव बल्लव नागि बरछिरथकर 

सदकिदनु बलिकात रणकदगिद महारथ मंडछिय मद- 
रदनिगक मावृतर रान्तर्‌ हयव कालल । 8 ॥ 
अनितरद्लु संतेसि राघव ननृज नग्गद चाप मौर्वी 

निनदवन्‌ नंगहिदन्‌ नछिन भवांड गुम्मिडलु 

हनुम नुढ्बिरि दिरिय तेरिन तनि वरिय तड्दारिदनु सं- 
जनिसिदुदु समराभि मानिग्ढुभय वीररिगिं॥ 9 ॥ 


चद्‌ आनेवाले कपिनायकों पर बाण चलाया; हनूमान को फिर घायल 
किया} गोर सामने उपस्थित लक्ष्मण कोपने बाणों से ढापकर तिहुनाद 
किया\ रथको पलटाकर खड़ेहोतानेदेते हुए विभीषणसे युद्ध करने 
शगा\९ संतप्त विभीषण युद्ध की परवाह क्यों करे? (युद्धसे केसे मह 
मोड ? ) देवता हाय तोबा' मचाने लगे तौ विभीषण ने मपनीयुढकी 
भारौ गदा उठाकर इद््रजित्‌ के रथ पर दे मारी! मयि त्ते आगे 
वदृते समय वह रथ इस गदा के भारौ भाघातसे चकनाचूर हो गया तथा 
उम (गदाके) भाघातसे धरतीमें दरार पड़ गयी। घादिशेष चीख पडे) 
दिग्गज धरती पर गिर पड़े! ७ अपनेचाचा की यद्धभयानकता जानने 
याने इन्द्रजित्‌ ने विभीषण के, हाथमे गदा उठातेही अपने रथ को लात 
मारी तथा उछलकर वह दूसरे रथमे चला गया! तव विभीषणे यद्ध 
भे उपस्थित महारथिकों, मदोन्मत्त हाथियों पर बैठे महावतों तथा 
ृष्सनारो, घोड़ों तथा पेदल संनिकों पर वार किया।८ इतने मे लक्ष्मण 
चेत गये } उन्न प्रव्यंचा खींचकर धनुष्टठंकार किया; वहु शब्द ब्रह्मांड 
भरमेंव्याप्तहौ गया। हनूमान ने जोशमे माकर शत्ररय का माये 
बदृना रोकते सिंहनाद करिया । दोनों वीरौ मे युद्ध करते का अहंकार जाग 
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मलतरिन्बस मत्तं मदकरि मलंव वौलु मददुब्बुगौल्विन 
कलितनद क्म॑गछ मरदरु कणय कड्हिनवि 

खि पुलिलु खणिखटिलु गगरगल महा मागंणगणं गढ 
बलुसब्ुद सडगरिसलं च्चवाडिदिर सरिसदलि॥ 10॥ 
हचिदवु कणं कणेगठनु खंडछिसिदवु कर्ण क्ण॑गछत्‌ सी- 
ठदुक्दु हाय्दवु कणकणेय कणं कणंगठं सुगंयलि 
कुटुगिडिय कां गेय बलु संउचछिय वीरिद वभ्रदलि शिखि 
सुलिदु सुर लोकवन्‌. सुड बगंदृदुं निहारदलि ॥ 11 ॥ 
बलिक लघुसंधानद॑सुंय लुदिय मं*दर चित्रगतिगठ 

चठ बलिक गठ चपट चाप विमुक्त मार्गणव 
बछिसलिसि दंवुगढ प्ट च्चछिसिदवु भटरंगदलि हु- 
क्कृिसिदवु बल्ियंबु वंवछियंवु संदणिसि । 12 ॥ 
जोड नन॑दव्‌ जोरुन॑त्तर ज्ञाडियलि सिक्किदवृ घायद 


बीडगष्ट बक्सर संदणि निद विव्वरलि 
पाड पंथद समर समयद मोडि मुरिदवु मरवयलि मै- 
गूढ गौडंतरिसिदरु बछलिक्य भार्दलि ॥ 13 ॥ 


.~~~~-~~-~~~-~-~~--~-~~--~--~-~-^~~-~-~----~--~~~^~^~-~-~--~ ^-^ ~^ ~~~ 
.-..~-.~~~~~^~~~ ~~~ 


ठा) ९ मदोन्मत्त हाथी जसे एक-दूसरे की टक्कर सेते हैँ उसी भाति 
दोनों वीयं ने सिहू-गजेना करते एक-दूषरे का सामना करते, चग्रवाभोंका 
प्रयोग करते अपना-अपना भारी पौरुष प्रकट किया खनखनाहुट तथा 
सनसनाइट के शब्दों से भरे महान वाणो का प्रयोग एकदरसरे पर करते 
दोनों ने एक-दूसरे की केसकर टक्करली; बरावरी का युद्ध किया। १० 
दोनों वीरोंके बाण एक-दुषरे से टकराए; एक-दूसरे को काटने लगे 
नीरकर अगे बढ़ गये। उन बाणीं ने चिनगारियांजो उगलीं तथा काला 

किष धुर्मांजो फेललाया वह अक्राशतक व्याप्त हौोगया। जाग जी 

निकली उसने आकाश के देवताभोंको जला डालना चाहा) ११ उन 

दोनों वीरों ने चमत्कारपुणे कदम (पग) रखते विविध गतियोसे युक्त 

हो, अपने-अपने धनुषो पर वाण चठाए लघु (क्षिप्र) घंघान करते बाणः 

प्रयोग कौ अपनी-अपनी चतुराई प्रकटकी। लगातार ष्टे बाण छट 

चिटक्रकृर छुट निकले; वाण एकः से एक सटकर लगातार मालाकार 

निकलते शयु के प्रुड जाकर श्त कोषेर लेतेर्है। १२ दोनों वीयेंके 

शरीरो भें चूभे वाणोंसे हए धावं से बहती रक्त्ारा ने उनके कवचौ को 

भिगोदिया। दोनों का पक्तिवद्ध बाणो का प्रयोग सुक गया; उनके 

गन्ध चाति क्रिये जानेवाले युद्ध-कौशल्य का भंग हमा (रुक गया) । 
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शद खिर निम्बराप्तर तगह बिडिसिदरंगमूुं य 

रगुतगछ तौढंदंबनुगिदेसगक  लौषधिय | 

बग गौलिसि बदु वट्टेगणनुटिटगर कुकूम गंधदनुले 

पगछ लैसंदर कर्परद हृदटुक्रगठल कवलठदलि ।॥ 14 ॥ 
बौष्बिरिदु बचछिकुल्वि बिलुगठ तंब्बृगछ नारदु लुचि विडं 
दैन्विसिद रंबृगछ लंबर तुंबलगलदलि 

मब्बिड़व निड्गुगिल मोह रकुब्बु वंब्‌ धियंतं कदनदं 
कौवल्विनलि कलियेरि बक्ठिकितंद निद्रारि॥ 15॥ 
करसि को निम्मण्ण देवन निरलि हत्तिरं भरत शचू- 

घ्नरिशं बरसोलेगढछ बदुकिदरिल्लिये निम्म 

शरणु हौक्वुन कहु देशांतरकं लक्ष्मण केटु मुंदण 

परी सतं ति्चिष्ट दैवव सनत संगद्च्च ॥ 16 ॥ 
करसुवंनु नस्मण्णननु दशशिरन वधं गोलं यनयोधिं 

बरेसुवैनु रिपुविजय वार्ता विमल संगत्तिगें 

शरणु हाक्क विभीषणन तंदिरियुवंनु लंका महापुर 
दरसुतनकलं ख केठनु तच्चना खन ॥ 17 ॥ 


रीर कै शिथिल हो जाने से तथा धकावट के मारे दोनों मूच्छित हुए । १३ 
लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ को उनके अपने प्रिय जन उठा ले गये} सेवा-बुश्रृषा 
कर उनर्की देह को व्याप्त मूर्छा का निवारणं (दुर) किया उनकोहोश में 
लये; खून धोकर चुभे बाणो को निकाल, घावोंमे ओषधी भर दी। 
तब दोनों वीयरोंने नृतन सुभ्र वस्त्र धारणकर अगं, कुंकुम, श्रीग 
(चन्दन) आदि का लेप कर पच्चकर्पूरयुक्त पान का सेवनं किया । १४ 
सिंहनाद करते, उत्साह से अपने-अपने धनुष कीडोरीका परीक्षण कर, 
ड़ तेज बाणनजो उन्होने छोडे तो साया माकाश बाणो से धर गया। 
भत्यन्त विस्तुत काले बादलों के समूह्‌ को देख उमड़ पड़नेवले सागर छौ 
भाति युद्ध के अवेश उन्माद से स्फूत्ि पाकर इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण को 
छम्बोधित करयो बोला १५ अपने (बड़) भाईको बृला लोट वह 
तुम्हारे पास रदे । भरत-शतृष्न को पच्च लिखाभो । जिन्दा रहै तो यहीं 
प्र तुम्हारी शरण आनेवाले विभीषण को देशांतर के लिए (अन्य देश) धरेव 
दो}! दह लक्ष्मण | (इ) परलोक कौ अपनी यात्रा के पूर्वं पने इष्टदैवत 
फा एक बार स्मरणकरलो 1“ इस तरह्‌ कहते इन्द्रजित्‌ ने बाण छोड़ा ! १ ६ 
"दशकंठकी हस्या के लिए जपने भाई (बड़े भैया) कोवृला लूंगा। 
शतूजो को जीतने का समाचारदेनेके लिएु अयोध्या को पत्र लिखाद्धगा | 
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जस्च बाणव नसुर नंडयलि कच्चि करदनु कालमेघद 
मुच्चुक्वनु तंगंदतं सरच्िन वृष्टि सरगीछिसै 
अच्चरियला लक्ष्मणनकं तच्चि नंबिन चित्र गतिरथ 

दच्च रथिकन बिल्ल नुडिद्प्परिसि तंबरकी। 18 ॥ 
अंलव रावणि केढछु राक्षस कुलद तलं चंडाड्वंविन 

बलुह कंडा कोल्लं नंजदिरेर हीसरथव 

विलु दुड्कु बाणगछ कं कलुद्िय नौड्व बट्टिकनुत बग- 

गछ लंच्वनु कँरल्ुगठ तेजिगक सारथिय॥ 19 ॥ ` 
कटुहिदनु सय.नाक्षण दीकछगगद रथ सारथिय तुरगा - 
वद्य तिशिताक्षय शरंगठनुग्र - कार्मुकव 

तद कौटूता चापमागंण गठनु रथर्दा्टु निदु वौन्निरि 

दवि गौडी , मातरनँदनु सागधी सुतगं ॥ 20 ॥ 
केद्टु लक्ष्मण वत्सरगढी रेक रूपवासद सुनिद्रा 

लोल नग्गद भामिनिय संभोग वजितन 

मेलुैयह्‌ वीर नादडं कोल कयुहल्लदडं हिदकं 
बीद्धूको बयलिगै दावत्ति गौल्लु वेद । 21 ॥ 


~ ~ 


शरण आाए विभीषण को लंकानगरी कां राजा बनाऊ्गा। चुनरहेहोन 
दुष्ट 7" इस तरह कहते लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ पर बाण चलाया । १७ 
इस््रजित्‌ ने लक्ष्मणकेवाण को बीचमें ही काट डाल, प्रलयकालीन 
बादल के ढक्करन ख्‌लने कौ रीति से लगातार वाणोंकीवर्षाकी क्षी लगा 
दौ । लक्ष्ण क्रा हस्तलाघव (हाथ की चालाकी) भी बड़ा अद्भूत था। 
फलस्वषूप उसक। (लक्ष्मण का) चलाया बाण इन्नित्‌ के रथके धुरेको 

तथा घनूष को तोड़ डाल माकाश की मोर उछला) १८ रे रे रावण- 

कुमार} सुन । राक्षपकुलके सिरां को काट उालनेवाले बाण का सामथ्यं 

तोद्रेवान? तेरी (निष्शस्तकी) हत्या नहीं करता। डरो मत। 

नये रथ परबष्ढृहोजा। धनुषकोलेले। बचाणषछोड। देखेंतेरा 

हस्तकीशल कितना है ?” इस तरह कहते लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ को अधीर 

वनाते हए वाण-प्रयोग कर रथ के घोड़ों के गले काट उलि। १९ उसी क्षण 

मय दानवने इन्द्रजित्‌ को श्रेष्ठ रथ, सारथी, घोडे, पने भक्षय बाण तथा 

उग्र धनुष भादि भिजवा दिया । इन्द्रजित्‌ ने उस धनुष तथा उन बाणों को 

लेकर, स्थ परसवारहो, खड होकर ्विहुनाद करते आत्मविष्वास्त के. 
साथ इस्‌ प्रकार कहा ।२० “सुनो लक्ष्मण चौदह बरसों तक उपवा 

करते, निद्रारहित हो, स्ठी-संग-विरहित होकर जौवनयापन करनेवाले , 
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दकौ बरतिद बाणविद मध्यदलि सडिलिप शवितयुूढडं 
तुदि गौछिघु तोमरव तिर्विनीढवत शक्रारि, 
तिदशपति हिडिवंब नारिय लौदसि बौन्विरिदारि शक्रा 
स््रदलि संतैसिदनु सुरमार्गणदि सौमिन्नि॥.22 ॥ 
मातु निनगिश्चे कलव वर मथिेशन वचनमार्गद 
वीथियवसरावैनं . मातंरडिल्ल नमर्भनूत 

पाथ दुद्‌भव भूत सुमनो नाथ सुघ्यर हौगठं हगंय व- 

रूथवनु हदिनार योजनकच्चु बोौल्बिरिद ॥ 23 ॥ 
जा महामार्गण सुविद्या व्योम केशंगंणंयनलु बहु- 

दै महादेरवनुत पौगछिदु तिरुमि निजरथव 

भीम बल तसुरास्तरदलि निस्सीम बल लक्ष्मणन घन सं- 

ग्राम कृत लक्ष्मणन वक्षवं नैच्चु बौष्बिरिदि।। 24 1 
उगिदु हाण्दुद बाणवदयनु बगिदु भीम ध्वान गानद 

सुगु तरुणांबरुवनु बच्छिकद बगंय दब्वरिसि 

सगध चक्रो श्वरन मोहद मगक मगनम ठास्त्रदलि सुर 
रगं सुरवैरिय ललाटवनंच्चु बील्िरिद | 25 ॥ 


शरेष्ठ वीर अगर होतो बाणो को चलाओ। अगर नर्हींतो चुपके 
से लौट जाओो। व्प्रथे परिश्रम मत करो! इस प्रकार इन््जित्‌ ने 
कहा । २१ “यह देख, अन जिस बाण को चलारहाहू, उसे बीचमेहौ 
हरुबेल बनाने की शक्ति जगर तुम्मे द्ोतो तोमर को अपने धनुष की 
परध्यंचा पर चदा ।* --ईइस तरह करते इन्द्रजित्‌ ने देवेन्द्र-बाण को धनुषं 
प्र चढ़कर इस प्रकार क्ञटका देकर खीच-तानकर छोड़ा किं वहु धनृषकरी 
होरीको (लक्ष्मणके) काट ले; लक्ष्मण ने िहनाद करते तुरम्त एेन्रास्त 
का प्रयोग कर उप्ते शांत कर दिया 1 र्र्‌ “अव वाते क्यो बनातादहै? 
ठटेकरताह्रै? हमतो मेथिलीपति की आश्ञाका अनुसरण करनेवाले 
ईै। हमदूसरा मागे या बातें नहीं जाते! इस तरह कहते लक्ष्मण 
ने शचू-रथ को सोलह योजन दूरी पर उड़ाते सिंहनाद किया। तब 
ब्रह्माजी, शिवजी तथा देवेद्ध आदियोंने लक्ष्मणकी प्रशंसा की। २३ 
“शिव शिव ! वह्‌ सहास्त विद्या एक मात्र शिवजी जानते ह!“ इस 
प्रकार प्रशंसा क्रते अपतते रथः कौ लौटा लाकर उषं भयंकर बलवान 
दन्रजित्‌ रक्षस ने असुरास्व से उस महान युद्धविशारद लक्ष्मण की ष्टाती 
पर बाण छोड़कर सिह्‌-गजेना की । २४ भयानक निनाद करते इन्द्रजित 
के .बाणने सक्ष्मणकी छाती में घुसकर.रक्त टदपका दिया! लक्ष्पणसे 
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सरद्टु समगणं याग रकुपतव नैरड भागद लुगुलिदुदुयैवं 
मुरिदवंग निहारदलि बारिसिद क्लीस्मिनलि' 

करद विलु कठचिदुदु कग तिरुग वगंदवु तेरिनार्ग- 

धरिघु तंत॑रिपृत्त खल नंम्मिदनु हठविगगंद ॥ 26 ॥ 
हा चिविष्टप रायजितुहा हा त्रिलोकी गंड चंड वि~ ¦ 

धात्र बाण सुपाणि हा हा यंनत नभदिद 

धावि गिकिदनु मयनु निज दौहित्र मोहद लमटठतर 


पात जल दभिममंत्र दिदन्विसिदना खन । 27.11 
तगेदु तचचय दिव्य कवचव मगठ मगनंगदलि तौडिसिदु 

नगहि निदिरि सिदनु कौटरनु तनगं पूव॑दलि ` 
जगद पित नित्तुग्र निशिताद्ुगवनुग्र शरासनर कै- 

सुगिद मौम्मन हरसि हाय्दनू मयनु मायेयलि ॥ 28 ॥ 
आत बल्िकुन्बरिदु काँडनु मानु पित नित्त॑बनदु लय 

वीति होव्रननु गुुतिदुंदु वाप यंत्रदलि 


उसकी ओर ध्याननदेते मगध चक्रवर्तीं राजाके दुलारी पत्ती सुमिवरा के 
उस पुत्रते (लक्ष्मणने) इन्द्रजित्‌ के ठीक माथे पर बाण चलाते सिंहनाद 
किया। इसे देख देवता भी उरके सारे कपि उठे! २५ लक्ष्मणकेबाण 
ते ठीक (मथेकै) बीच मेहते हए दोनों तरफ़ घाव बनाते खून टपकाया । 
इन्द्रलित्‌ कौ पलक मुद गयीं । चक्कर आनेके कारण वेहश्च हए इन्द्रजित्‌ 
के हाथसे धनुष षट पड़ा; भखिंमे अंधेराछा गया; अभ्रु उमड़ पड़े; 
रथमेंदही टटोलते-टटोलते इन्द्रजित्‌ व्जस्तम्भ का जासरालेकर लेट 
गया 1 २६ श्ायरे! देवको जीतनेवाले ! तीनों लोकोंके वीरोंके 
लिए क्रूर विधि (दुर्दवस्वरूपी); वाण-प्रयोग मे चतुर { हाय हूय | 
यह क्या हमा ! कहते मयासुर भकाश से धरती पर उतर भाया। पुत्रो 
के पुत्रहोनेके कारण मोहुवश (उसने) अपने कमंडलु के पानी को 
भर्भिमंचित कर, छीटे देकर इन्द्रजित्‌ को सयहोश मे लाये । २७ मयने 
भना दिय्य कवच उतारकर अपनी पुत्रके पृत्र इन्द्रजित्‌ को पहुनाकर 
इते उठाकर खड़ा किया। पूर्वमे अपने को ब्रह्माजी से दिये गये षने 
बाणं तथा उग्र धनुष उसनै इन्द्रजित्‌ कौ द्विया। वपने कौ प्रणाम 
करनेवाले नाती को अआशीर्वादि देते सय (असुर) मायाकी जड़ लेकर 
भवुश्य दए 1 २८ तत्पफ्चात्‌ मपने नाना (मा कै पिता) सेपाये वाण 
को इन्द्रजित्‌ ने अत्यन्त बानन्द से ग्रहण किया। वहु बाण-यन्त् प्रलयाग्ि 
उगलनेवला वाणथा। दस (अनिरीक्षित) आश्चयं क्रो देव रामच रण- 
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कौतुक विदे्ननुत रघृसंजात चरणाराधकनु बलि- 

कीत गच्चद्िसिदन्‌ मायामयन ृच्चिमव ॥ 29 ॥ 
बेग तौड़ पैता महास््रव नीग गंलुवडं समरदलि शत 

यागजितु तौड्वस्वर भंगके मरेय मातेनु 

तुगदव मूचिदडं कमलज. .बगिदडं केर्प्र निद्रा 
योग॒वहुदेम गंदिन वौलदसुर पति नुडिद ॥ 30.॥ 
आ वचनवी भटन करणव नावरिसं तरि दिदहिदनु कलि 
राबणिय कोदड चंड सुकांडर्सिजिनिय 

देवतति खोयैदु दुंदुभि रावदलि नलवेर बछिय श- 

रावधान दलरिय मूकूुटव नच्च बील्बिरिद॥ 31 ॥ 
कैडिसिद नला द्रोहि वमव नुडिदु नस्मुवनट्ल दिद डं 

बिड्वरे जीववनु जीवाछ्द महाभटस 

तीडवं निवन ललाट लिखितव तडय दीक्षण बलिक मृ्युवि 
नीडल रहौगिसुवं हगेय नंनृतौ डगिद निद्रारि।॥ 32 ॥ 
यंत्तिदनु किटि. यग्यगा मय नित्त शदितयनम्म वंशक्‌ 

मृत्यु वादसु रसाधमनं नी नोडिको यंनत 


माराधक विभीषण ने मायाविद मयासुर के षड्यन्त्र (कपट) के बारे में 
लक्ष्मण को सचेत कर दिया } २९ “इन्द्रजित्‌ से छोड़ (संघानित) अस्त्रक 
तोड्कर अन युद्ध मे भगर जीतनाहैतो तुरन्त ब्रह्मास्त्र का संधाम करो) 
धनुष परः चडागो; इसमे अगे-पीखे करने से प्रयोजन नहीं; वह (कहीं) 
अगर पहले ही कहीं प्रयोग कर बवैठेतो हमारी कुछ.भी न चलेगी । 
डस (इन्द्रजित्‌ के हाथ के) अस्तरसे ब्रह्माजी कहीं चीख ञ्टेतो उस दिन 
क्षी तरह हम सभी गदी निद्राके वशीभ्रूतहो जा्येभे स चरह॒ 
निभीषणने लक्ष्मण से कहा! ३० बिभीषण की बात कानों में पड़ने 
शषीटीदेर ! वीर रावण केपुत्रसे धनुष पर संधाने गये भयंकर बाण 
के (घनुषकी) डोरको लक्ष्मण ने काट गिरादिया। तब देवतार्भों 
ने "वाहनाह' करते दुदृधि ब्रजायी । वे बहुत प्रसत्त हए । लक्ष्मण 
ने फिर तीर चलाकर शतु के मुकुट को आघात पदह्ुचाकर खृणी मनात 
सिंहनाद किया । ३१ “ईसं विश्वासघाती. ने रहस्य बताकृर भेरा 
स्त्यानाश किया नहीं तो सत्वशाली वीर शतूके प्राणोकोयोंही कहीं 
छोड़ सकते है १ भतः इसी षण इस विभीषण का विधिलिदित भिटाये देता 
हः फिर शतु को मृद्युगभं में पहुंचाता हूं \* इस तरह कहते हनद्रजित्‌ ने 
दाति-भोठ काटे । ३९ मयस प्रदत्त उस महास्त्र को इन्द्रजित्‌ तै अपने चाचा 
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ओत्त बरदुद्रेक दिदिडं सत्तनकटा शरणनं दीद 
स्तलिरं कालाग्नि तेजद लैदित्तिदिरिनलि ॥ 33 ॥ 
हंदरिदनु हुमंत जांबव नुदर कठ्वल्िसित्तु नठनं- 

गद सुषेण गवाक्ष नीला्यखिक् कपिभटर 

हदय हातक वारिदवुं मरुगिदुद मकेटसेनं हार्य 
दीदटिदिरु नभदिदला प्रह्लाद नारदरू ।॥ 34॥ 
एन दैवंगटलि भक्ताधीनरो रधुनाथ लक्ष्मण 

रा निमिष दीछगिद्दु दिक्कडियागि गमनदलि 

आ निशाट महाशकुति संधान विशिख कृड्दिल्ल वि- 
मानिकरु विस्मयवदेन लंसुगयलि लक्ष्मणन ॥ 35 ॥ 
गुडिविडिदु गुहिलिर्दु नारद मृडर कौडाडिदर वैष्णव 
गडणवा नंदाब्दि यौटगोलाडि तश्रदलि 


विङुमृगरछ मल्लिगय मठं हौीनविडउलु हरिदुदु राय तौरवैय 
कड्कृेपा सागरन तम्मन शिरद सी्भयलि ।। 36 ॥ 





पर चलाया 1 हमारे (वंश रूपी वृक्ष केलिए) वंश के लिए कुष्ठा 
(मृत्यु) बने राक्षस, रे मधम, नीच राक्षस ! तुदेखले। इस तरह कहत 
भत्यन्त उद्रेक से संतुष्ट हौ उस अस्त्र को (उसने) चलाया,। शाय हाय, 
{श्री समभक्त मरा 1; इस तरह्‌ जब सतर चिट्ला रहै थे तब वहु भस्त प्रलय- 
. अग्नि के तेज के साथ विभीषण के सम्मरुव आया। ३३ हनुमान घबराए; 
` जाम्बवन्त का कलेजा मृंह को जा गया; नल, अंगद, सुषेण, गवाक्ष, नील 
भादि.खमस्त वानर वीरोंकी, नायको की छाती उवबडवाने लगी; वानर- 
वेना व्याकुल हई; भाकाणशमे से प्रह्लादनारद चीख उठे1 ३४ भगवान 
रघनाथ, लक्ष्मण न जाने कितने (अपने) भक्ताधोन ह | (जहत ही अपने 
भक्तों के आधीन हैँ |) उस स्वके उसीक्षण आकाशमें दो टुक्ड़ इएः। 
उख राक्षस के उस महास्वर पर ताना गया निशाना अर्थात्‌ निशाना साधकर 
अलाया गया बाण मालो को दिखायी नही पड़ा । लक्ष्मण का जस्व-विद्या- 
कौषल्य मो बडा हवी अद्भूत ठहरा। भाकाश में विमानमें आकर 
, उपर्िथत देवताओं ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । ३५ नारद तथा शिवजी 
ने (यहं देख ) रोमांचित होते हृए किलकारियां भरते लक्ष्मण की प्रशंसा 
कौ 1 विष्ण्‌-भक्तों का समूह्‌ मनंद-सागर मे निमग्न हुभा। कश्णा- 
-खागर तारे“ के नरहरि के भवतारी श्रीरामके भाईके सिर (लक्ष्मण) 
पर मट्सिका (चमेली) कलियों की वर्षा आकाशसे बरसी 1 ३६ 
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नलवत्तुनात्कनय संधि 
हूजमै-- वीर विमयाहवनुदार गभोर बल सोमिनि गोत्र हरारियनु लि 
दौलितिदनु भुज जिसय सामिनिप)। 
नद्‌ दीपरि नाल्वुदिन बिडदडसि संगर विन्बरिगं कपि 
पडे खछ बलं किरद्धुहगर्लच्वदं निरंतदलि 
कडय दिन कलि गछिगे काठग नडंद परियनु केचिरेयु ` 
ग्डद राजकूमाररिर चित्ताव धानदलि। 1 ॥ 
शरणननु तलं गाय्दु भरता वरज बछिकि तैदनेलव 
धूर परिष्कृतं नल्ल सार्‌ सुड्‌ निच साहसव 
अरिभटर ताविरलु नम्मनु शरणु हौक्करि गूपहतियना 
चरिस बहहुदे खृूढ नी नी दनुज री्््ग॑द।॥ 2 ॥ 
अनंलवौ रावणि रणागम हीनने नीनकट नाविर 
मानिसरि गुपहतिय बगंवरं बदुक सुड्‌ निलन 
नीनितु पातकद पयणके मानसव माड्वरं नैर क 
नागि रक्कस रंगकगैसुवरं नीनंद। 3 । 


यौवालोसवीं संधि 


, सूष्लता-- युद्धबिजपौ महान बलशाली वौर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ को जीतकर 
। बाहु विलय लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया 1 


स तरह दिन-रात की परवाह न करते लगातार चार दिन तकं दीनों 
वीरो तथा वानर-राक्षस-सेनाओों के मध्य भारी युद्ध हुजा । श्रेष्ठ राजकुमार 
लव-कृणो ! अंतिम दिन दोनों वीरो के मध्य जो भयानक युद्ध हुमा, इसं 
युद्ध कौ रीति, गत्िविधिके बारेमे ध्यान देकर सुनो । -इस प्रकारं 
नाहमीकरि ने कहा । १९ भक्त विभीषण के सिर को बचाकर लक्ष्मण ने 
इन्द्रजित से यों कहा- ^रेरे, तू युद्धमेतो परिपू्णहैदही नहीं; हटजा। 
भाग लगे तेरे साहस को। शततुवौरर्भे जो तुम्हारे सामने खड़ा हं, मेरे 
होते हुए शरणागत को इस प्रकार धक्का पहुंचाना, उस पर आपत ढाना ` 
भ्या तुज्ञे शोभा. देताहै ? राक्षसो मेतु परले द्जेका नीचहै।प 
“रे रावण-करुमार, यृद्धनीति से त्ु अनभि तो नहीं; मेरे रहते अन्यो कौ 
सतना, इस प्रकार तेराधमंहै भ्या? सआगलगेतेरी जिन्दगीको। हसं 
प्रकार के पाप-मागे का अनुसरण करने का मन तुजे कयोकर हुआ ? स्वयं राक्षस 
हीते हए राक्षस पर ही हाथ उठाना भ्या उचित है ?“ इस तरहु लक्ष्मण नें 


~ 
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संतविसि को कोपवन्‌, नम्मं तर॑गद वसुविरलु सा 

्वैतु संघटिसुवदु हरिपद भविति युक्तस 

श्राति देकिञ्चंलवौ सारं कतांत पुर निनमिन्नु रणवि- 

करांत विजयांगनेय लभयव पडंदु बार्य॑द।॥ 4 ॥ 
मनव वलुहिडि वीर लक्िमिय मनव मंच्चिसु लोक हास्यकं 


तनुव तरदिरु तिदिदको भव भवद किल्विषव 
जनन मरण गल्ुदधूढ वल्लरि गिनितु निजव न्याय मारगैव 
तन॑य देको. भावदलि कार्दम्म कूडंद। 5.॥ 
बल्लैवाव्‌ हेठदिर निन्नय बल्लविकं साकैम्म परियनु ` 
गल्लदलि . तोरिसुवं तडवेर्कौदु निमिषदलि 
बिल्ल बलुम॑य नीक्षिसंन्‌ तवं बल्लिदन सहभवन करसि 
चर॑ल्ल वेत कयैनृत हृकिदनंविनवुधियलि ।॥ 6 -॥ 
कैणकरिदरं कणं निलुववे लक्ष्मणन श रसमय प्रकृत ल- 
क्मणन नृतन कौतुकाहव रंग रुक्षणनं 
अणैदु चल्लिद वरिभटन मार्गणव मगुकतह शराल्िय 
हणिदु हसम्मिदवमम भ्रुम्याकाश मंडलव।॥ 7 ॥ 


कहा । ३ “अपने क्रोधकोज्ररा शांतकृरो। हमारे हृदय मे जन भक्तों 
के प्राग सुरक्षित ह, तव हरिभक्तौ को मृत्यु कंसे संभव हौ सकती है ? यम- 
नगरी के याती तुचे यह व्यथं की भराति क्यो? युद्धवीरतासंपन्न विजय 
लक्ष्मी से अभयहस्त प्राप्त करके आ ।'' --इस प्रकार लक्ष्मणे कहा 1 ४. 
“मन पर संतुलन रख। वीर लक्ष्मी कौ प्रसन्नता को प्राप्त कर। 
शगत भर के लोगों की हंसी-मजाक्र का पात्रे न वन । जन्म-जन्मांतरके 
भपने पापका स्मरण कर तथा उसका निवारण कर] जातस्य मरणं 
धुवम्‌" यह तथ्य मौर सत्य पहिचान ले । अन्याय-मागे का अनुसरण न 
करते मन लगाकर मृञ्चसे युद्ध कर ।” इस प्रकार लक्ष्मणने कहा। ५ 
यह सबर्म जानता हं; कहने कौ जरूरत नहीं; तुम्हारा ज्ञानोपदेश भी यथेष्ट 
हमा । अव देर काहे कौ? क्षणार्धं मे, हमारी रीत्ति-नीति को जीतकर 
सानित करूगा। मेरे धनुष का सामथ्यं देखो | मपने उस बलवान 
भेयाकोबुलालो । भन्यबातों में क्या धरा है? इस तरह कते 
शनदरजित्‌ ने बाणोंके समृद्रमें लक्ष्मण को डवो दिया।६ छेडने पर 
नाण-प्रयोग्‌ विधि मे जो शुभलक्षणी है युद्ध में नये-नये कौतूहलपूणं 
काठिन्य-भरे लक्ष्मण के वाण क्यादेसरे अवसर पर चप रह सक्ते? 
लक्ष्मण-बाणों ने शतु वीरके वाणोंको काटकर भिरा दिया फिर-फिर 
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सुव गतिया यदु कस्तुरि रसदीकदिदद हुगछनु सु-. 
मनससं॒॑सूसुव रव्बरिसुतत्ति काय मदनन 
ससिनवलि सुरवैसिष्ु वासिसुव बंदवदट्टेय निवादछिसि 
तिसुडवरु कौव्बिषिदु कर्बुर भटन सरिसदलि \ & ॥ 
बिसिबिसिय बोढगठ तछपद रसुमंगल कवलंबुय् डा- 

छिसुव कणलिगेयलगुगढ कुप्परगैय कोलुगढ 

भसछ्लगू कवलं क्तरि वंसर कणंगढ् दाछिगढ्ु द- 

टिटसिद वैरडंकद नरासुर वीररंसुगयलि ॥ 9 ॥ 
अल्वियलि रथिपद रथिय कट्‌्टकय कण कर्णंगठलि चित्रद 
चछ चमच्छृतियभिनयद पाड्गठ सौगसुगठ 

लृछिय मेरेदर नोटकर कंगच्िगं कौतुक वागे रावणि 

न्क रम सहोदर मूदलिसुत्ि तेद ॥ 10 1: 
हिडि रणदीछत्तिकाय वी रन कडहिदुत्सव दर्पं सिरिगिदं 
सिडिलु दूर्पनखाभिमानच्युतिय  साहसद 
सौडरिगिदं विरुगाच्ि पिसुणर न्‌डिय केचिद्‌ कूणिव कड्द- 
क्कड्य तनकिदको क्तात निवासवेनु तच्च ।। 11 ॥ 


भनेवले बाणों को ठोकते हृए धरती तथा आकाश भर दिया । ७ 
सक्षमणके बाण चलाने के कौशल्य को देख धन्य-घन्य कहते हुए, कस्तुरि- 
लल मे फूलों को इवो-इुबोकर देवता अपना जोर-शोर प्रकट करते 
लक्ष्मण पर उनकी (फलो की) वर्षां करने लगे। राक्षस सुगंधित 
सफ़ेद कपड़े को चारों ओर निवारकर (चघुमाकर) राक्षस वीर की तरफ़ 
फकने लगे! ८ गरमागरम तीर, जो विचित्र थे, तथा चिनगारियोंभे 
युक्त डालीदार तीर, पंखुड़ी जंसे तीर, अधैचद्धकार बाण, केची जसे बाण 
वगररः तरह-तरह के प्रकार के वाणो का घेरा लक्ष्मण-इन्द्रजित्‌ के 
इसं बाणयुद्ध की विशेषता जो यी इससे दोनो तरफ़ के सैनिक काफी घबरा 
गये। ९ सामथ्यंसंपन्न रथ पर भारूढ इन्द्रजित्‌ तथा अपने पैरों को 
ही रथ बनाए खड़े लक्ष्मण --इन दोनों से छोडे गये बाणों मे आश्चर्यंकारक 
चमत्कार, अभिनय, प्रतिज्ञा, सौदये, तीन्रता वगीरः जो गुणये दशंकों मं 
कोतूहल्‌ उस्पन्च कर रदेये\ दोनो वीरो का यह्‌ बाणो का युद्ध बहा 
ही दशनीय था। उस. वक्तत इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण पर त्ताने कसते हुए यों 
नोला। १० युद्ध में अतिकाय वीरको मारकर उत्साहित हए धमंड 
को यह्‌ मानों वज्राघात है; शूपंणखा के अभिमान को विदो्णं करनवाने 
साहस के वीप क्रो यह्‌ सानो आधी है; चुग्रललोरों की वातं सुनकर नाचने 
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आ सुद्र विरोधियंच्च महा शरौघव तसिद लघुवि- 

न्यास वैभव बाणविद्या प्रौढ नसुनगरुत 
वासितन दभिमान गतिय विलास वहुदोयनुत निशित श- 
रासनद संधानदस्त्रद ल॑ंदनसुरंगं ।। 12 ॥ 
हिग्गि हिदम्मुवनु हाविन हदल हुडगुडियकट्टिद 

नग्गड्य तनकिदकां बहुमाया विलासकद 
करगनिय कत्तलेयौटम्मनु मग्गिसिद फलकिदको साविन 

सुग्गि निन गनुतस्च निद्रारियनु सौमिचि॥ 13 ॥ 
अच्च लक्ष्मण नंनना खल नैच्चु मगुकं महास्तरदवि बिड 

दच्च नेच्च विरोधि यंविन हद सौमिति 

विच्चि विसुटंबोधि नाददि नंच्चर वडरि दबवीलु तगं 
द॑च्चनुभ्रामोव बाणद लुलियं कपिसेनं ॥.14॥ 
नकि हा्दवु लक्ष्मणन सरोकरियुतरुणाबुवनु जित 
पाकशासन नरव बगिदारेदु योजनव 
सोकिदाज्याहुतिय शिखियुद्रेकदवाँ शिद्रारि कोपदौ- 

ठी ककुत्स्यान्वयन तम्मन नंच्चु नौन्बिटरिद॥ 15 ॥. 


......~~-~~~-~-~-~--~-----~--~---------------------------------------------------- 





---~~-~~ 


घाली धीरता क लिए यह देखो --यह.यम के घर का रास्ता बताने 
वालादहै; यह लो; इसे संभालो 1 इस तरह कहते इन्द्रजित्‌ ने नाण 
चलाया । ११ इन्द्रजित्‌ से छोड़े गये महान बागों को काट ढाल, 
चमत्कारपूणे बाण-प्रयोग-विद्या मे अत्यंत चतुर लक्ष्मण ने मृस्कुरति 
हृए, “(तुम्हारी घमंड भरी वाते कितनी सुंदर हँ {“ इस तरह कहतै हृए ` 
वेने दाणों को धनुष पर अनुसंधानित कर इन्द्रजित्‌ पर चलाया । ११ 
“वं मे, मस्ती में हम पर सप्ति चलाकर, हमें निष्चेत कर बंधन में 
फसिकर दिमाग चाटनेवाले तेरे लिए यहदहै;लेले। माया की बहुलता 
से तुक्लसे निरत घनघोर अंधेरे की बाड मेँ हरये सतनेके पुरस्कार 
स्वरूप, यह ले षैरे लिए मौत की फसली मौसम” --इस तरह कहते 
लक्ष्मणने इन्द्रजित्‌ पर वाण चलाए 1 १३ लक्ष्मण केवाणक्ो प्रतिबाण 
चलाकर काट डालते हुए पुनः इन्द्रजित्‌ ने महास्तर का प्रयोग किया। 
शत्रू के वाणसमूह को बेकार वनते हुए, बादल की तरह गरमकर्‌ 
लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ पर एेसा महान भस्वकावार किया कि इससे उसका 
वच निकलना असंभव । तव कपि-ेना अपनी खुशीः प्रकट करते 
किलकारियां भरने लगी । १४ लक्ष्मण के वाण इन्धनजित्‌ कौ छाती को 
चीरकर-रक्त-वमन करते पाच-छः योन की द्री पार कर ग्ये। घी 


1195 तार रामायण-युद्‌घकाण्ड ११६१ 


सरगीदछिसि बछिकीत नातन सर सारद लात नीतन 

तिरूगि कट्टं सुगेगठली सौमित्रि रावणिय 

हरि विरोधि विसयध हिसा वरजननु सरिमिगिलनलुसं- 

गरज यांगनं मेच्चलच्चाडिदरु सरिसदलि ॥ 16 ॥ 
नाण विद्याभ्यासदलि कट्टाणि गला व्रेतयलि कड । 
जाण रल्ला जडतं हगदाहव विचितरदलि 

स्थाणु शेलोद्धरण सुतना स्थाणु चाप निखंड नाज 

रुणं होग द॑च्चाडिदर्‌ मंच्चलु सृरव्रात।। 17 ॥ 
तंगेदु बचछिकढवियलि निदुदु निगुरि निलुकरुव रोष वहिनिय 
नुगुलिसिद रंब॑ृगछ नंनृगंय विलुगठलि 

नगैय भारिय बाणतति रोमगबु काणिसर्दतं तनुगक 
हुगिलिभ्दु हस्मिदवु बलिक दोडें भटरूगठ ॥ 18 ॥ 


दारिदेगेदवु रोष बेयुगेय भारणेय बलु हंतरिसिदत्‌ 
वीरतन दाढाप कुव्बस वादुदिन्बरिं 


की आहृतिं पडते ही धृ-धू कर प्रज्वलित होनेवाली ज्वालाभों की तरह 
ने उपर ठ, उडते बाण एसे दीख पड़ने लगे मानों ज्वालामों के पंज हौं । 
तन इन्द्रजित्‌ ते गजेना करते कोधसरंतप्त ही लक्ष्मण पर बाण चलाए । १५ 
लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ पर बाणो की माला चलायी तो इन्द्रजित्‌ नै प्रत्यृत्तर- 
स्नरूप बाणो की एक जंजीर ही लक्ष्मण पर निशाना तानकर छोड़ी । 
फिर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ पर बाण चलाएु।! तव रावणकुमारने विराध के 
ह्त्यारे राम के भाई पर बाणो की वर्षा की। षस प्रकार यृद्ध- 
विजयलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिएदोनोंवीरोने बराबरी का, एक जसा 
बद्ध! बाण चलाकर किया। १६ व्रेतायुगकेये दोनों वीर धनुविद्याध्ययन 
भे शरेष्ठ जो उहरे ! एत्साहपूर्ण युद्ध करने चतुरये. ही । शिवजी के 
कलास को उठानेवले रावण का पुत्र तथा शिव-धनुष को तोड़नेवाले 
रामके भाई इन दोनोंने देवताओं को प्रसन्न करते दोषरहित बाण- 
युद्ध मे अपनी-अपनी कलाबाज्ो प्रदशित की। १७ क्रोधागिनि को भड़काति 
बानो नीर बराबरी कीदरुरी पर खड़े रहे; अपने वि्वासके धनुषोंसे 
नाणों की वर्षा करते रहे! जबर्दस्त बाणोंके, दोनो वीरोंकेशरीसोमें 
चुभने के कारण देह पर रोगे (उन बाणों के मध्य) दिखायी ही न पड़ । 
भब दोनों वीर यकावट का अनुभव करने लगे १८ दीनोंका क्रोध _ 
ठ्डा पड़ा । उनसे फूट पड़ती वीरता गायव हुई; वीरतापूणं प्रबर बातों 
मे इकाविट पडी! दोनों काफी थक गयेये। दोनों ने इतनी वेदना भृगती 


११४६६ कल्लड (नागरी सिपि) 1196 


सेरि तधिकश्रमव्‌ मुक्त शरीर रागलु वर्गदरिद कं- 


डोरणिसि बलवैरडु निदवु विसुटु बवरगद ॥ 19॥ 
कंड रिवरिब्बर रणागमवंडिसिद मार्गातिरव मा- 

तड पथदलि मोह वल्य सुरासुरत्रात 

कड्‌ कल्ुहिद रुभय गरुग गूडिगय सुधंयौषधिगलनु 

चंड भुजबल भटर बछछि किछितंदरा क्षणकं ।॥ 20 ॥ 
इन्बरिम्बर नौषधिगदटि दव्बिसिद राहूवक ह्दिण 

हव्बुगंय हैपाडिगिसम्मिभि नलु संगर 
उञ्बरिसि बिलुदनिगक्लि बलु बौन्बयलि लघ्ििरि निदिर. 
लिन्बविन्बरि शित्त रत्तम दिव्य कवचगछ॥ 21॥ 
इत्तरा कंयौडनं सुभटरि गृत्तमद मंत्ास्त्रवनु दिव 

दत्त हाय्दरं हाय्व बाणद हौदर्िगुरं बदरि 

कित्तडद लमरेद्र निनवंशोत्तमन सहभवन गलविन 

हत्तुगय हंबलियुतिर्द॑नु हरकीगढ ब्य ॥ 22॥ 
हुडिदनु बल्िकसुर नसम सगाढ शांभव शरव नाक्षण | 
हृडिदनु सौमित्रि नारायण महाशरव 


किबे चाहूनै लगे कि भवप्राण त्यागने मेही कल्याण दहै} . यह्‌ देख दोनों 
तरफ़ की सेनां युद्ध व्यागकर, जनुशासनसम्पन्न स्थितिं (ज्योंको व्यो) 
खद्धो रहीं! १९ थक्रावटके मारे उत्पन्न दोनों वीरो की परिवतित 
परिस्थित्ति को आकाश में उपस्थित देवतागोंने देखा । देवताभों के गुरु 
तथा असुर के गुर दोनों ने अपने-अपने क्मंडलु की दिन्य ओषधियों -को 
शिजवा दिया। उन ओषधियों को लिये दो महान वलशाली तुरन्त 
भाकाशसे उतर (धरती पर) भए । २० ऊपरसे अनेनाले उन दोनों 
ने लक्ष्मण-इन््रजित्‌ दोनों को ओषधियां देते हुए युद्ध के लिए चेताया । पूं 
कै वैरके दुगने वरत्वं को जगाते, दुगूने वेगसे युद में खड़े होते, धनुष का 
ठंक्रार करते गरजते बड़ी स्रि से दोनों वीर उठ ख्ड़दए। तब गखुभों 
को तरफ़ से अनेवालेदोनोंने दोनों वीरोंको दिव्य कवच प्रदान किए । २१ 
उसके साथ-साथ उन वीरांको श्रेष्ठ मंत्रास्त्र देकर वे दोनों वेगसे उड़ रहे 
वाणसमूह्‌ से उरकर आकाश की भौर उछलकर चले गये । . देवेन्व्र ध्यान 
मे निमग्न हो लक्ष्मण की विजयके लिए प्राथना करते मनीती के कंगन 
को फेरने लगे | २२ तदनंतर इन्द्रजित्‌ ने अव्यर्थ (अमोघ) शांभवास्त 
को घुष पर घंधाना (चाया) । तुरन्त ही लक्ष्मण ने नारायण-महास्तर 
सपने धनुष पर चढ़ाया । अव क्या | सारे जगत का विनाश. 


[१ 


॥ 
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हृडि तछविशं जगवैनुत हेडाडिदनु चित्तदलि जगवनु 
माडिद जनुचिद मरर र्कंदेयो दस्भ्रदलि॥ 23 ॥ 
बिटटरिन्बरु बाणगच तलँ पट्‌टुःनिदवु गगनदलि सरि- 
गदि हछचिद वैरड्‌ शर सुरलोक . तल्लणिसं 
तुट्‌ तुदिथिदु दैव धम॑द बरट्टगर कड धर्महीनर 
बिटृदु कर्ठवृदु केचिद नुपसूनुं नीनंद ॥ 24 ॥ 
अडगिता वैष्णव दौढग्गद मृड कठंबक वनि तरलि खढ 
नड्गिदगु कडगाल तनगिन्चाग दिदैनुत 
मुड्ह चप्परिसिदनुर भेरिय हीडंसि सुररसुरोघ कोपद 
किडियलिरदुदु कदन तीडगितु सत्तं कलि गच्िगं ॥ 25 ॥ 
आ यतिक बलिदयुर नस्त्र निकायवनु केदडिदनु दिग समु- 
दाय शरमय वाणं तुष्टुव वाद्य रभसदलि 
आयतास्त्र विचिच्र राघव रायननु जनु तसर्दिना व- 
ज्रायुधारिय बाण पंजर पु्जदुन्बरव ॥ 26 ॥ 
मसगिता कीन कदनद विषम विग्रह्‌ विब्बूरिगं नि- 

` प्पसर दंसुशेय निशित बाणावछिय बैवछिय 


सुनिश्चित 8 ।' इस तरह सोचते खष्टा ब्रह्माजी भयभीत हए । आकाशः 
के अन्य देवताओं के हृदय कापि उठे) २३ लक्ष्मण-इन्द्रलित्‌ इन दोनों ते 
भपने-अपने भस्त छोड दिए) दोनों वाण आकाशम सिरसे सिर टकरा 
केर डे हो बराबरी मे एक-दूसरे से टकराते लङ्क। तब देवलोक 
काप उठा। यह्‌तो पराकाष्ठाहै। देव तथाध्मके मागंका अनुसरण 
करनेवालों की यह्‌ तरफ़दारी दहै; भधमियों का विनाश सुनिष्चितहै। 
धनो हे राजकुमार लव, है राजकुमार कुश ! इस प्रकार महषि वाल्मीकि 
बोले 1 २४ उस वैष्णवास्र में श्रेष्ठ शांधवास्र विलीन हौ गया. 
"छव मेरा अस्त सुनिष्चिति है! यों सोचकर इन्द्रजित्‌ कपिं उठा। 
देबताओं ने नगाड़े पिटवाते अपनी भृजाएं फड़फडायीं । राक्षस क्रोधोन्मत्त 
हौ चिनशासिर्यां उगलने लगे।1 फिर, उन दोनों वीरोमें युद्ध प्रारभ 
हमा । २५ भयंकर युद्धवायो के निनादके मध्य साहस के मारे एेठे 
दृष््रमित्‌ ने जपने अस्त्ोको (बाणो को) चारों गोर सी दिणाभों यै 
जलाया। तब सभौ दिशाएं वाणमय दहो गयीं} भारी अस्त्रद्धपष् 
लक्ष्मण ने इन्द्नित्‌ से निर्मित वाणो के प्रिजसोके समूह को काट 
डाला | २६ उसके साथ-साथ वड़ी तीत्रताके वाणप्रयोग तथा उनका; 
पीडा करनेवले पेने-पेने बाणो की टकराहृट से होनेवाले यृद्ध की प्रचंड - 
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बिसिलु दोरद बनगुगछ हौबंसन दिढ्किन नविल गद्रिगढ 
गेह सरणंय हस्म गयलिस्मिगि लस्तु रणरभस ।॥ 27 ॥ 
सोल गंलवनु काणदिन्वर कोल कदनदांठमर तति रण 
दालसिकं तोग्दुदु भटरिन्बरिगं भार्णय 

तोल बल्लिद वेडबलद संभाकिगठ सुद गदुनिदवृ 

बाल यौवन वडगि तोरितु मृप्पु दिन मणिगं।॥ 28॥ 
बछिक बिलुदिरु गढठनु हीय्दडगलिसि निदछविगठ कौड- 
ग्गकछद वौराढापदलि मदवेरि बींन्िग्िु 
गलवुगठ नभिनैसि सुरसंकुलकं कंगठ नंगहि बिरुूदा 

वच्य भटर नीक्षिसूत हृडिदरु मागेणव ॥ 29 ॥ 
हिद्णं सुगेय कणंय कौतुकदिद शतगुणवेनलु सरल्िनि 

संदणिय तोरि्दिरु तोरि मीदल मोडदलि 
मंदविसि बान्बिरिद शरनिधि यंददलि शरसबृद वसंदुढु 

कृद केटुत्तान पादतनूज संडलव ॥ 30 ॥ 





आगने दोनों को भडका दिया । धूप की तेजस्विता को पीछे डाल देनेवाले 

प्रकाणयुक्त, सोने की सुठके तथा मोरपंखों के समूह्‌ के बाणं की 
टकराहट के कारण युद्ध की तीव्रता, भयानकता दुगुनी (होकर) नद 
गयी । २७ सक्ष्मण इन्द्रजित्‌ के बाणोंके इस युद्धम हार या जीत किसी 
कीन होते देख युद्धनिरीक्षण में रत देववृन्द बेचन हो (निहार-निहार कर) 
थक गया। दोनों वीर युद्धके परिश्रमसे काफी थक ग्ये। (भुजाषं 
धक्रानट के मारे लटक गयीं ।) दाएं-वाएं उपस्थित हो प्रोत्साहनपूणं हो 
गंज उठनेवाले शब्द रुक गये । वाल्य तथा यौवन खो सूर्यने वृद्धत्वं का 
नुभव किया । २८ उसके बाद धनुषकी डोर खींचकर ठंकार करते एक- 
हरे का मुक्रावला करते दोनों वीर खड़ हुए । वीरतापूर्णं बीरालाप ते 
मस्त हौ दोनों वीर सहगज॑ना करते अपनी सुनिरिचित जीत का अभिनय 
करते देवताओं को प्रणाम कर, स्तुतिपाठ्कों को निहारते हृए दोनों ने 
(इन्द्रजित्‌ भौर लक्ष्मण ने) अपने-अपने धनुषो पर बाण चढ्ाए्‌। २९ 
पूष मे प्रकट हुए बाण-प्रयोग के कौशल की भपेक्षा सौ गुने अधिक कौशल्य 
प्रकट करते हृए (उन) वीरो ने बाणसमूह चलाकर अपना हस्त-लाघव 
प्रदूषित किया। वर्षाचतुके प्रारंभिक मेघ को देख हरित होनेवाते तथा 
गेन करनेवले समुद्र कौ भाति दोनों के बाण चलाने की तीव्रता धुव. 
मंडल तक व्यापी । ३० नोक टृटे बाण, पंख कटे बाणो के पिष्ठसे हिस्सो के 
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मुरिद मौग वायलगुगठ गद्हरिद हिद कुगढयुडिदु चिस्मिद 
मिरुगुवण सिनलरं गडिद सम गणेय सीुगठ 
बिरुगणय बिरबिनलि कार्णनु तरहनिगेनलद्भुतद रण 
नैग्वणिगं युद्टवरौ रावणि राघवानुजः ॥ 31 ॥ 
कैरचि बद्ठिकि द्रारि यस शिखि निरति मेव तभोघ दर्वीं 

कर महाद्वि समद्र मौीदलादस् संकूलव 

सुरिद नतितकं लक्ष्मणनु हर वरुण हरिपवमान भास्कर 

गरड वच्राग्नेय श्रदलि गंलिदु बौल्बिटिद ।। 32 ॥ 
संल लक्ष्मण दिव्य बाणावलिय जयिसिदं न॑दु दिट ह 
क्कछिस दिर हितकारिगद्यु नमगमर रत्लागि 

तलैय बरहव तीडवने कुिकिसुदत्त महासुरास्त्रद 

बलु मेयनु नोईनुत हृडिदना महाशरव ॥ 33 ॥ 
प्राण विरलिक नोडिको गीर्वाण निकरद कौरॐ कत्तरि 

वाणि मानव मीनकुलगठ गाणवहिकुलद 
प्रणह्सा समय समर व्ाणविदको निन्न जठरद 

श्रोणितव सुरिवस्तविदं नोडनुत बौव्बिरिद ॥ 34 ॥ 


इकडे, टूटकर विखरे हए चमकते बाणो के भग्नावरेष, अध टूटे समान 
बाणोके चीरे हुए द्कडं कठोर बाण वरहो के कारण धरती दतनी पड 
गयी थी कि तिल रखने को जगह न दीषती थी ! इससे पता चलता है 
क्रि इन्द्रजित्‌ तथा लक्ष्मण धनूचिचा के कितने परिपूर्णता संपन्न ष्यक्ति हहं । ३१ 
उसके बाद इन्द्रजित्‌ ने चिठृकर यम, अग्नि, निक्छेति, मेव, तम (केधेरा), 
सपे, पर्व॑त, समुद्र॒ आदि अस्त्रो काप्रयोग किया। लक्ष्मणं ने उन सबको 
ह्र, बरुण, हरि, वायु, सूं, गरड, वज्र, आर्तेय आदि प्रत्यस्तर चलाष्छर 
इनको जीतकर विहनाद किथा।३२ “रे रे लक्ष्मण, देवता हमारे 
हितकारी नहीं ह; अतः उनके नाम के दिग्यास्त्रो को जीततनेका घमंडन 
करो तुम्हारे विश्िलिखित को पोल (सिटाये देता) डालता हं । कूभिलि 
देवी के वरदानस्बङ्प प्राप्त इस महान भयानक अस्त के सामथ्यंको देख ।' 
इष तरह कहते उसने उस महान अस्त को धनुष पर नकाया ! ३३ "सभी 
तेरे प्राण रहते देख ले; यह अस्तदेवतामोके कठको स्पशंकरेतो न्ट 
काट डालनेनाला विषोदक है! मानव रूपी मछलियों के लिए तौ अंको 
या द्द कटिया ही समज्ञो; सर्पो के प्राण निचोड़नेवाला म॑ है; यह युब- 
समभ दहै; तुम्हारे पेट केखून को प्रवाहित करनेवाला यह्‌ यस्त ह 1" 
स तर्दु कहते इन््रजितु गरज उठा! ३४ “फिर एक बार अभी दख 
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. मत्तं नोड़रं काणंनेन बेङ्त्तर स्थिति बिर्यु तोरम 
हंतरिद्द विभीषणांगद हनुम मीदलाद 
उत्तमद भटरीक्षिसलि भयसुत्तिकीट्ठद सुन्न शरविद ¦ 


नुत्तरिसलापरं विभीषण मतवनरिर्यैद ॥ 35 ॥ 
काणंननबेडनूत लासुर बाणवनु बौन्बिरिदु सीता 
प्राणनाथ श्रिय सहोदर नंडमं बिडं बलिक 
क्षोणियगलकं नैरहिदुदु परिमाणगेटिटद्रारिगना 
क्षीणवल भटरगदनिभ हय रथ पदातिगढ । 36 ॥ 
अत्तनोडिद ?द्रजितुविन मत्तविदंदु कविदेसुव खलठ .. 
पत्तिरावृत॒ रथिक रिदुदु कोटिसंख्यंयलि 
सुत्तवेडयविविक हुरकरुव हौत्तमिरिगठ हैस्मरनसुभ- 
टीत्तमर संहरिपुतिर्दुद सेनं -रावणिय॥ 37॥ 
इटिव करगस्वेत्ति सीद्धुव तरिव तिविवौकूव तं रष्ुव 
करिव कौच्चुव कौलुव वचुच्नुव काटठरक्कसर 
विरुबुगाठग कुरुटतिरददु गरक गुटृटुत चीडि हलुगिरि 
दड्िचि बौद्टुव बालदण्णगद्रवनियगंलदलि ॥ 38 ॥ 


1 9 
लो; सके वाद न कहना कि यैन देवा हीत था! इसके नाद 
(भर्वति चलाने के वाद) की स्थिति बही भयानक होगी । उस भयानक 
स्थिति के व्यापने कै पहले ही अपने नज्ञदीक खड विभीषण, भंगद, हनुमान 
चगैरः एक बार इसे देख ले; उनको दिषादो।! इस भस्तेको कौ 
लत सकते हँ 2 इसके वारे मे विधीषणकी रायमभी पृषछलो। ईइसतरहु, 
इ््जित्‌ ने कष्टा 1 ३५ “फिर, देखा नहीं; इस तरह म कहना 1“ इस प्र टार 
प्म्वोर्बित छरते हुए उत्त भयानक अस्त्र को इच्लित्‌ ने शरजते हुए लक्ष्मण 
पर निशाना साधते हृए छोड दिया ! उस्केयोंष्टूटते ही सारी धरती पर. . 
मसंख्यात इन्द्रजित्‌, बलवान वीर ही वीर भर गये । ` तथा सवत्र हायी, 
धोद्े, रथ, पैदल सनिके फल गये} ३६. जरह देखो बर्हा, जिधर-तिधर. 
इन्द्रजित्‌ ही (असंख्प) दिखायी पड़ने लगे । धिरकर वाण षछोड़नेवाने 
राक्षसो की पंदल सेना धुङखवार, तथा रथिक करोड़ों कौसंख्यामेये। 
बेङृ-पहाड़ो को उठाए आक्रमण करने आए वानर वीरो का संहार इन्द्रजित्‌ 
कौ यह सेनाकररहीथी। ३७ वचूभोनेवाले, भारे से चीरनेवाले, काटने 
नले, खोचनेवलि, धर दबोचनेवाले, पीछे भगानेवासे, कतरनेनौले, 
श्गद्-दुकडे कर उालनेवाले, मार डालनेवाले, चुभोनेवलि कराल 
(भयनक) राक्षसो से युद्ध मे मचाएु गये उत्पात के कारण पूंछ के मालिक 
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मेलं बीदट्‌ व मुसल मुद्गर शल सल्लंह्‌ सबचक्र क- 

रक परिघ प्रास खड्ग प्रमुख कदुगठ 

तूढली हवणास्तु हुमवन कौलणिगे गरिवित्लदा्तु- 

व्बाह्ु तनकवसानवाय्ततिकाय रिपुर्विगे 1 39 ॥ 
मौरंद वगणित सिडिलु सुछिपुखिदुरि च डाल्ठिसितुन्बिदन्‌, के- 
सुरिकसुर ससमि मुसुकिदवखिक भूतचय 
मिरिगक्डं याडिदव्‌ सूसिदुदरुणमय जलधार तरेद्‌ 

हरि शरभ शार्दूल सैरिभ विदिरिनलि भट्न । 40 ॥ 
होद्दिल्चेतकट रामसहोदरन शौर्यातिशयवै- 
दादिवौकसरीग्लु तिदेर्‌ तरणिमागंदवि 
एेदितधिक भयानकदलज नादरदिनुर वैष्णवद सं- 
पाददस्त्रवनित्त्‌ कढहिदना समीरणन । 41 ॥ 
इदिद नंभोजजन बद्ियिदिकेगं भुवन प्राणनग्गद 
कलिललाट ललाम लघुसंधान लक्ष्मणन 

ललित वैष्णव मुद्वितास्त्रव तिदह कीट्‌याकाशमार्गकं 
तिलुकरिदनु पवमान पवन कुमार नुन्बिरियं ॥। 42 ॥ 


वानर चक्कर काटते, चीखकर दति बाहर निकाले, चिल्लाते सारी धरती पर 
इधर-उधर लुढक-लुढककर भिर रहै थे! ३८ उपरसे मुसल, मुद्गर, 
शूल, वरी, खड्ग, भावा, चक्र, परिघायुध, प्रा, तलवार; कटार वैरः 
प्रमुख आयुधो कौ सारसेजो आक्रमण हुंजा तो (उर्लिखित) यह दुर्गति 
हुई; शतु के तंत को समक्षना दभर हुआ । लगताथा कि लक्ष्मण के 
शौयं का अंत नज्ञदीक है ३९ अनगिनतत विजलियां कड़कीं ; ज्वालाएे 
सर्वत्र फली; लाल लाल ज्वालां उठकर धधकने "लगी समस्त भूतसमृूह्‌ 


` ने भयानक रीति से चिदृकर वानर वीरो को घेर लिया। पहाड़ वानर- 


सेना पर जक्रमण करने लगे; लाल रक्त का प्रवाह फूट पड़ा; शेर, 
शरभ, शेरनी, (जंगली ) भसे जादि लक्ष्मण के सम्मुख उपस्थित हुए । ४० 
“दसा लगता है क्रि राम-सहोदर का शौर्यातिशय समाप्तप्राय दै" --इस तरह 
कहते आकाश के देवता क्रदन कर ख्ठे।! इन्द्रजित्‌ का (छोड़ा) अस्त 
भयानक रूप धारे बा रहाथा। तभी ब्रह्माजी ने सात्मीयता क साथ 
वायु देवता द्वारा वंष्णवास्त्र भिजवा दिया! ४१ बागप्रयोग में तन्मय 
वौरकुलतिलक, लक्ष्मण के यर्हा (नजदीक) ब्रह्माजीसे भेजे गये वा 
देवता पर्ने । ्रहयप्रदत्त) वैष्णवास्त को देकर उसके संधान क विधिः 
विधान लक्ष्मण को समञ्ाकर वायु आकाश कौ र उड़! यह्‌ देव वायु- 
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कौट्ट बाणव नीत तिरुविगं तीट्‌टु कुबुबिरिदनब्बरिसि वौ 
व्विटृदट्‌ विडं बरसितु महामायासुरास्वदलि 
इृदि्ट द्द्रजितु प्रसुखरणवट्टणय चतुरंगबलवनु 
बट्ट बयलनु माड क्ञाडिसितखिढढ भूतगक्छ ।॥ 43 ॥ 
उचिद नरन्बन शक्रजितु बेरल्िद्युहि मूगिन मेनन सुध्निय 

#लंदु मामन्च बापु विधि बल्लिदनलायंनुत 
उच्िु तंदगसाध्य पापद बचछियफल तप्युवदं तानि 
सरटलि माडुवृदेनु सावृदं समय तनर्गंद। 44 ॥ 
ईतगदु नररल्ल नरदिह कोति कोडयवल्ल नम्मय 
तात बयसिद वित्तं सानवियत्लविदु सिद्ध 
सोतडयु सुखदंवदलि धैर्यातिशयदलि कादि कौतिय 
वेतलय नप्पूवदं भावनरिगं गुणवेद ॥ 45 ॥ 
अनूत मेवध्वान कोटिय निनददलि नैरुतव धनुसि- 
जनियलुर सङगरिसि {सकल दिगंत दनिदार 
वनधि तलंकठगागं मैल विक्कनं विरियं चंद्राकं विवद 
घनपदद परथ पल्लटिसं तगेदेच्व निद्रारि ॥ 46 ॥ 





कमार हनुमान फूलै न समाएु 1 ४२ तव लक्ष्मण ने वायुद्वारा दिया गया 
वृह वष्णवास्चर धनष की प्रत्यंचा पर चडाकर वीरोद्गार निकालते, गरजते 
जव उसको (इन्द्रजित्‌ पर) चलाया तो उस अस्त्र नेमागे बढ़कर इन्द्रनित्‌ 
से प्रेषित माया के अस्त्र को अत्मसात्‌ कर लिया (निगल लिया) । उसके 
वाद उस अस्त्रने युद्धभरुमि मे उधम मचाते असंख्पर इन्द्रजित्‌ को तथा 
उसकी चतुरंग सेना को पुरी तरह साफ़ कर (समाप्त करते) भूतगणोंको 
भगा दिया । ४३ इद्रजित्‌ अकेला होकर रह गया; नाक प्र उंगली 
धरे प्रसच्चता प्रकट करते, "धन्य धन्पं !{ विधि ही बलवती छहुरी [ "” इस तरह 

ते सोचने लगा- "अव पिताजी का वचना असाध्य है। पापकर्म 
का फल भुगतना ही पड़ता है; अवर दुःख प्रकटक्ररते वेठने से क्या प्रयोजन 
मृत्युही मेरेचिए एक मात्र मागं है 1 ४८४ येतो मानव नहीं; यहं आकर ` 
जुटे वंदर वानर नहींर्है; जिसस्वी से पिता विमोहित हुए वहु भी माननी 
नहीं है! --इसमे कोई शक नहीं! हारने पर भी भगवत-रू्प से धेयं 
के साथ लङ्कर कीतिलक्ष्मीकी मागचूमलेनेमेही ज्ञानी की भलाई है। 
इस प्रकार इन्द्रजित्‌ ते सोचा! ४५ इस प्रकार निश्चय कर इन्द्रजित्‌ ने 
करोड मेघो के गडगड़ हट के सदश अपना दपं प्रकट करते धनुष की मोड 
प्र नव्ऋतास्तर संधान क्या तोस्रारी दिशषाएे गज उठी, समुद्र वाल 
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एनु बह्लविकीय निधानिसं मानवन सौमिच्चि शरसं- 

धान समयोचितदौढधिकनला अगत्तिनलि 

आ निरुति मंतरास्व मुखकं महानिशित सिरिकंठ शरव वि- 
मानकर तलंदूग कडिदिषहिदन्‌  स्पुशरव ॥ 47 1 
अत्तिदनु बछिकब्ु जभव तन गित्त पूवद दिग्यशक्तिय 

नत्तलुरि भूगूभृभिसि कमल भवांड परव 

हौत्तिदवु जगविदनरििदु रघुनोत्तमन निजश्चरणनाक्षण 

हत्तिरकं नडतंदु लक्ष्मणदेवगितंद ।॥ 48 ॥ 
हृड्‌ तिरुविनलज वहास्वरव नाडलिकं तं रहिह्ल हिद्टुकिन 
कोडिनलि कृदिरिसु कालन मंत्र मुखदिद 
हेडिगीुतदं सुरर शी घ्व माड सुरवल्लभन निलियु नी 
रुटिसिद शरमुखदौढरिभट विजय ना्गँद ।। 49 ॥ 
ईतनाक्षण हृडिदनु जलजात भवनाणवनु लयनि- 

घातितति बीव्विरिदवा शरमूखद मृंधिनलि 
घातिसिद नंण्ंसेय मेघत्रातगछ पिचुगष्टु हिभ्मितु 

वातजन तनु तवकिसिदुं दतिरथन सरिसदलि !। 50 ॥ 


हुभा; धरती मे दरार पड़ गयी, सूधे-चन््मा के संचार में व्यत्यय 
पड़ गया; तनी उसने (लक्ष्मण पर) भस्त्र छोड़ दिया! ४६ सोच-विचार 
केर देखें तो मालूम पड़े कि लक्ष्मणमभी विलक्षणज्ञानी है ! संदर्भोचित्त 
बाण-प्रयोगमे जगत मेही वह्‌ ष्रेष्ठरहैन ] उस नैच्छतास्तर का प्रतिरोध 
करते हए उसने श्रीकंठास्ते प्रेषित कर उसे काट भिराया, लक्ष्मणकी तीर 
चलाने को यह्‌ कला देख देवताओं ने चाहु वाह्‌ रिया 1४७. उसके वादे 
"इन्द्रजित्‌ ने पूवं मेअपने कोब्रह्माजीसे दी गयी दिव्य सवित उखायी | 
उसके उस दिव्य णव्िति के उठातेही चारों ओर ू-घू करती ज्वाला व्रह्यांड 
भरम व्याप्त हौ गयी! लोक प्रज्वलित हो जलयेलगे। इश रहुस्यफो 
1 रधूत्तम फे शरणागत विमीषण ने तुरंत लक्ष्मण कै पास 
पहुंचकर या कहा ।1 ४८ धनुष की प्रत्यंचा पर तुरन्त ब्रह्मास्त्र जोड़ो; 
अब बोलनेके लिएभी समय नहीं; बाणङे निषचे छोर पर्‌ यमदेवता 
को संन्नसे प्रतिष्ठति कसो! इन्द्रजित्‌ का (यह्‌) यस्त देवता्ओोकौ 
भयभीत कर रहा दै; मीच्रता वस्तो! वाण के मैट पर्‌ देवेद्ध दः 
व वरो; १ को जीतनेका यण फाप्त मगौ 1" तश्च विभीषण 

कहा । ४८९ तुरन्त ही लक्ष्मणे ब्रह्याप्व को धनप पर चा र 
वाणकी न र व वि लिया क ४ लै 2 र ५ 
५१८९ १९८५ नपा; बार दिशा फ 
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ननंदना रामांध्िपंकजवनु मनो भावदलि कौशिक 

मूनिगं शरर्ण॑दश्रदमररि गधियलि नमिति 

धनुव वामद करतलद बिगुहिनिलि बलिदाकर्ण शरसि 

जिनिय संधानदलि लक्ष्मणदेवर्नितंद ॥ 51 ॥ 
सुरमहीसुर हन्य कव्याध्वर विघातरि गिदकाँ दजन 

चरित धर्मद्रोहु निरतरिमिदकौ परसत्तिय 

परधनद सौगसिगं मनवन्‌ बेरसुवधमरि गिदकी शिक्षा 

परम प्राय्वित्त विधियनुत॑च्चु बौल्बिरिद ॥ 52 ॥ 
मब्बरिसि बर्‌ सरबूनभदलि वौव्विरिदुदमसा८ि हींडदवृ 
रेग्बहंगढल्लल्लि मातलि भुजवनौदरिसिद 
उन्बुडगं दिद्रारि कंयिदन्विसिद शक्तियनु खंडियु 
तुन्मिनलि नडतंदु नंगहितु नभरकं रिपुशिरव ।॥ 53 ॥ 
तूकिरिद नंतकनु बौन्न॑य तोकिदनु शिखि हरुषदिद पि- 

नाकि हारय्सिदनु हौच्सिद नखि भेरिगढ 


मेघसमूहों को मानों एक ही वारमें पीट्ने करो उचत बिजलियां कौं; 


अतिरथ रामके साथ-साथ हनुमान भी उत्कंठिति हए! ५० लक्ष्मणने 
श्रीराम के चरण-कमलों का ध्यान कर स्युद्ध चेतना (मन) से चिष्वासित्र 
कोमन ही मन शरणागति समपितकी। अआकाशस्थित देवतां को 
बखोंसेही (निहारकर) प्रणाम कर बाएं हाथसे धनुष को जकडकर 
पकडते दाहिने हाथ से छनुष का चिल्ला (डोरी) कान तक खींचकर लक्ष्मण 
ते इस प्रकार कहा! ५१ दैव ब्राह्यण, यन्ञ-यागादियों के विनाशकर्ताके 
लिए यह्‌ है; अपने दुराचरण सेधमंकौ धोष्ा देनेवालोंके लिए यह है; 
अन्योंकीस्तीतथाध्न के लिए भास लमाए वैल्नैवाले नीचो के लिए 
यह्‌ है; पापके लिए दंड-विधान कैरूपमें यही एक प्रायरिचित्त की विधि 
है! इते स्वीकारकरो।“ दस्र तरह कहते सिंहनाद करते लक्ष्मण ने अस्त्र 
चलाया । ५२ लक्ष्मण से प्रेषित अस्त्र जव गरतते आते चातो अका 
भे उपस्थित देवता शरोर सचनेलगे। जिधर-तिधर उफ तथा नगाडे वजने 
लगे । देवेन्द्रका सारथि मावली अपनी भृजाएं कडकाने लगा; बड़ रोब 
के साथ लक्ष्मणके हाथ से टे दिव्यास्त्र ते इन्द्रथित्‌ की (उस) दिव्य शक्ति 
को काटे डला तथा उत्साह के साथ आगे वटृकर (उसने) इन्द्रजित्‌ के 
सिरको काट माका में उड़ा दिया। ५३ इन्द्रजित्‌ कोमरा देव यम 
देवता खुशी के भारे नाचञ्ठे। अभ्िने शोर सचाथा। पिनाकधर 
शिवजी ने बानन्द से भरुरि-मूरि प्रशंखाकी | स्व्गैके राजा देवेन्धते दिदि 


# 
॥ 
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ननंदना रामां ध्िपंकजवनु मनो भावदलि कौशिक 

मूनिगं शर्णदश्रदमररि गक्षियलि नमिसि 

धनुव वामद करतठद विगुहिनिलि वलिदाकर्णं शरि 

जिनिय संधानदलि लक्ष्मणदेवनित॑द ॥ 51 ॥ 
सुरमहीयुर हव्य कव्याध्वर विघातरि गिदका दजन 

चरित धर्मद्रोह निरतरिगिदकां परसत्तिय 

परधनद सौगसिगं स॑नवन्‌ बेरयुवधमरि गिदकां शिक्षा 

परम प्रायश्चित्त विधियनुतंच्च बौन्बिरिद । 52 ॥ 


मब्बरिसि बरं सरद्‌नभदलि बौन्बिरिदुदमराचि हीडंदवु 
रग्बहुगण्ल्लतिलि मातलि भुजवनीदरिसिद 
उव्बुडंगं दिद्रारि कंयिदन्विसिद शवितयनु खंडिघु 
तुव्िनलि नडंतदु नंगहितु नभरकं रिपुशिरवं ॥ 53 ॥ 
तुकिरिद न॑तकनू बौन्बय तोकिदनु शिखि हरुषदिद पि- 

नाकि हारच्सिदनु हीर्सिद नवि भेरिगढठ 


मेचसमूहों को मानों एक ही वारमें पीटने को उत बिजलियां कौधीं; 
अतिरथ रामके साथ-साथ हनुमान भी उत्कठित हुए । ५० लक्ष्मणने 
श्रीराम के चरण-कमलों का ध्यान कर्‌ शुद्ध चेतना (मन) से विश्वामित्र 
कोभमन ही मन शरणागति सपपितकी। आकशस्थित देवतामां को 
मखोंसेदही (निहारकर) प्रणाम कर वां हाथसे धनुष को जकड्कार 
पकड़ते दाहिने हाथ से धनुप का चिल्ला (डोरी) कान तक खींचकर लक्ष्मण 
ने इस प्रकार कहा । ५१ दैव ब्राह्मण, यज्ञ-फागादियों के विनाशकर्ताके 
लिए यह है; अपने दुराचरण सेधमेको धोष्धा देनेवालोंके लिए यहद; 
अन्योकीस्त्री तथाधन के लिए आस लगाए बैठ्नेवाले नीचो के लिए 
यह्‌ है; पाप के लिए द॑ंड-विधान कैसरूपमें यही एक प्रायष्ित्त की विधि 
है)! इसे स्वीकारकरो 1“ इस्‌ तरह कहते ्िहृनाद करते लक्ष्मण ने अस्त्र 
चलाया । ५२ लक्ष्मण से प्रेषित अस्त्र जव गर्ते आने लगा तो अकाश 
मे उपस्थित देवता शोर मचनेलगे। जिधर-तिधधर उफ तथा नगाडे वजने 
लगे। देवेन्द्र का सारथि मातली धपती भृजाएं फडकाने लगा} बड़ रोव 
के साथ लक्ष्मणके हाथ से ष्टे दिव्यास्त्र तै इद्रजित्‌ कौ (उस) दिव्य शक्ति 
को काटे डाला तथा उत्साह के साथ गरे बढुकर (उसने) इन्द्रजित्‌ के 
सिरको काट आका में उडा दिया। ५३ इन््रजितूकोमरा देख यम 
देवता खृशी के मारे नाचटठे। अग्निने श्नोर मचाया। पिनाकधर 


= 


शिवजी ने चानन्द भूरि-मूरिप्रणंखाकी | स्वर्भंके राजा देवेद्धने ष्टिरा 
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नाकपति नलिदाडिदनु मकराकरेश्वर ननिल धनदर 

नेक सुररब्बिरिसिदख रावणिय मस्णदलि । 54 ॥ 
हायन हम्पैसितसुर निकाय वश्रद यक्ष राक्षस 

रायुधव बिषुदृगरलुगिसिद रश्रुवारिगढ 

बाय हौध्लिन शोक शिखिय चढायमायद मरकदृव्विन 

कायदुप लंकेश निठगीरगिदनु मूषंयलि॥ 55 ॥ 
चिगिद तलै कौडाडं बवरद विगुहु बछचदं बाणधिय बा- 

णगढु सवेवच्रबरलेच्चुदु मुंडं रावणिय 

मगधं किम्गटिटन कठारिय नुगिदु दंडयनीडिड तिविदुदु 
गगनवनु इद्ुवायियलि हवणिसुत॒ रथदीठ्गं । 56 ॥ 
हेठलस्चरि वीरलंका पालकन भुजविजय लक्षिमिय 

तोक कक्लडि कठचि बीद्ट्वंददलि नभदिद 

ढाकिसुव दाडंगछ हौगरौगु वालिगठ नगंमौगद कणंवि- 
लोलकूंडल दसुरशिर कंडंदुदु महीतठकं। 57 ॥ 
कडंद तलयनु तक्कविसि मौगदडवि मक्कठ माणिकर्वंक- 
चडिय कलिगक कंद हायनुता विभीषणनु 


पिट्वाया। वरूण नाच उठे! वायु, कुबेर आदि देवता जौर-जोरसे 
(आनन्द के मारे) शोर मचने लगे ५४ राक्षस-समुह हाय तीबा 
मचाने लगा। आकाश के यक्षराक्षस अपने शस्त्रास्त्र फेककर उंगली पर 
के नाखृनां से अपने अश्न पों्ठने लगे। विभीषण शोकाग्निसे संतप्त 
होते दुःख ते विह्वल होते गाल पीश्ते-पीटते मूच्छित हो धरती पर लुक 
गये । ५५ कटकर आकाश कौ ओर उछल रहा इन्द्रजित्‌ का सिर राम- 
लक्ष्मण की प्रशंसा करतेजा रहा थातो इक्र उसका मंड युद्धकी गरमी 
ठंडी न पड़ने के कारण तरकससे तीर समाप्त होने तक (तीर) चलते जा 
ण्टाथा। फिर उस मंड (धड़) ने हाथ से कमर मे लटकती तलवार 
खीचली 1} रथम ही अपने कोस॑वारते हुए जोर-शोरसे चीखते हुए 
हाथ (आगे) वटाकरः शून्य मे उसने तलवार चलायी । ५६ वह (कायं) 
तो चर्णनातीत है। वीर लंकाधिपत्तिके भुजविजयलक्ष्मीके हाय का 
भारसा टूट पड्ने के सदृश, चमकृते वक्रदाटों के, कांतियुक्त आंखों के, हसते 
मुखडे के! कानों मे चमकते वालियों के -इन््रजित्‌ का सिर आकाश से धरती 
पर धड्से गिरा। ५७ “नीचे गिरे इन्द्रजित्‌ केसिरकोगोदमे ले चमत 
हए सहलाते हुए, हाय मेरे अदे, बालको मे रत्न-सदश, मेरे आईने, वीरो 
के सुपुत्र ! हाय हाय { अपने पिता के मोह्‌ के जिद्द के शिकारहृए न मेरे 
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मडिदधये यलं मगदं तंदय तीडकूवेटद तोटियलि नगं 

गडगे संदिरयैदु तदनु कंगठलि जलव।॥ 58 ॥ 
आर मातनु केलदकटा होरिकटिटरं भक्कछिर क~ `` 
ण्णारं कंडंगं पुत्रमित्र भ्रातृवधेगननु 

वीरहा वैचित्र कदनकटोर हा कमनीय सौँंदर 

हार दाहा कंद हार्य॑दसुर शोकिसिद॥ 59 ॥ 
संतविसिदनु बश्िकला विक्रांतबल सौमिति कलिहुनु 

मत॒ हतवहसूनु जांबव मख्य भटनिकर 

चिततेयनु विडिसिदर माया भ्रांति वेडंदमल लक्ष्मी 

कांत तीरवंय राय नरकेसरिय ककरन! 60 ॥ 


नलवत्तद्नय संधि 
सुचनं-- काल्गदं मुवदतिलि शुक शार्दूल सारणरभुज सलहि मुरालयकें कढुहिदनु 
रघुपति कलि सुपाश्वंफन । 


कुश कृमारक केढु नैलंगाणिसिद रक्कस जलधि नेलंगा 
णिसितले कचिकुंभकर्णासुरन  मरणदलि 


बेटे ! दुनियां हमे देव दहुंपी-मजक्र उङ्ाएगी ।” इक तरह प्रलाप करते 
विभीषण की आंखें उवडवा भायीं ५८ “किसी कौ वात पर (मनाकरने 
पर भी) ध्यान न देते युद्ध मे गुंथकर भपनी आहति चापी न? 
(योंव्यर्थं प्राण त्यागेन !) बेटा, स्नेही जन तथा सहोदर भादयों 
कौ हत्या इन अभागी भवो के सामनेहीहुर्दन | विचित्र युद्धके हे महान 
योद्धा, मनोहर सुन्दर कण्ठहार, हाय मेरे पुत्र !“ इस तरह कहते विभीषण 
भ्यंत व्याकुल हुए । ५९ अनुपम बलशाली लक्ष्मण ने विभीषण को 
साम्त्वना देते धीरज बंघाया । हनूमान, नील, जाम्बव आदि प्रमुख वानर 
नायको ने मायाश्राति त्यागने के लिए कहते हुए तीव" के नरहरि के 
भबतारी लक्ष्मीकांत के भक्त कौ चितादरुर की। ६० 





पंतालीसनीं संधि 
सुचना- युद्ध ते जु, शार्दूल तथा सारणों के प्राणों फी रक्षा करते हुए राव 
ने युषाश्वंक्‌ फो स्वगं का सामं दिखाया । 


हे कुमार कुश ! सुनो । अपनी तलहटी (सतह) दिश्वानेवाले राक्षस 
सागरनेवीर कृम्भकर्णासुर की मृत्यु मे अपनी गहराई भी दिवभ्यी। 
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कुष॒सहोदरकेद्टु शक्रद्विषन सरणदलुगु्ु नीरा- 
स्तसुररिणं सुरनिकर काय्ती परिय भयजलधि ।॥ 1 ॥ 
सारिदृदु रविचिब पड्वण वारिधिय धारुणिय ललित 

स्मेर बिबाधरद रुचि पबिदुदु दिक्तटव 
बारिसिद समरश्रमद संपूरणदलि वरिरुढु मुखदलि 

सारिद पदपदञ्मवनु पंकरुहलोचनन ।। 2 ॥ 
अदद तस्मननप्पिदन्‌ हदरद्द हरुषदलनुज केटूनी 
निद्दकारण कीतिकंवश वादुदभिगतद 
हीदिददभिमानांगनेगं नैर बिदिदनर नावागदंतिरं 

गंद्द हग वनन॑दु हौपुद्ठियोदनाराम ॥ 3 ॥ 
बठलिदनुजन मैयरक्तव्‌ बिद घायदीछद्‌द शरमुख 

दलगुगठ नृशिदुगिदु कग लुगिसिदन्‌ जलव 
इलियोचंददलि बेरिस्ौठरं दुःखिगणेदु भिककिन 
बलयुतरनुपचरिसिदनु कारुण्य भावदलि। 4 ॥ 
अनुज केठीरार वरुषदलनशनत्रतर्वैतु घटिसितु 

निनग निद्राभंगवेतटिनाय्तु हेठनलु 


कुश-सहोदर लव ! सूनो। इन्रजित्‌ की मृ्युसे वह थक का पानी जसा 
हभ । इस प्रकार वह देवताभोंके लिए अभय सागर-सदृश हुआ । १ 
पूयंविब पश्चिम सागरमें उतरा। मुस्करुराहट से भरी बिम्बफल-सदृश भू- 
लक्ष्मी के सुन्दर लाल-लाल ओंटों कौ लालिमा दिशि-दिशाओं मे फली । 
युद्ध के परिश्चम से थके लक्ष्मण, विभीषण वग्रैरहों ने कमलनयन श्रीराम के 
जरण-कमलों के दर्शेन प्राप्त कर लिये।२ . राम ने आनंदात्िरेकमें 
उठकर भाई लक्ष्मण का आलिगन कर लिया ! "भाई, तेरेकारणही 
हमारे हाथसे टूट रही कातिलक्ष्मी हमारे वश मे आयी। शत्रुओं से 
मिली अभिमानश्री का अत्तिथि-हुमे न होना पड़ इस रीति से विजय प्राप्तकी 
न ?““ स तरह कहते राम रो्मांचित हृए ।३ रामने थके-मदि भपने 
भाईके शरीरके रक्तको पोंछ निकाल, घावोंमे चुभे बैठे बाणो के ट्कष्ो 
(नोकों) को निकालते अश्रुधारा बहायी। इस दुनिया में मृन्षपसे अधिक. 
दुःखी वया भोर कोई हो सकता है ? इस तरह सोच ग्याकूल होते हुए 
करुणापूर्णं हो अन्य बलशाली नायको की सेवा-शुघ्रूषा की।४ भया 
मेरे; बारह वषँ का निराहारं त्रत तुन्ञे क्योंकर प्राप्त हया ? वारहं वर्षो 
तक्‌ बिना नीद के तुम कं रहस? ओौर क्यों कर रहे? कहोतो 
सही ” इस तरहु रामने प्रश्न क्रिया। "जंगल से रोज फलो को लार 
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वनफर्लंगढछ तंदु ना दिन दिनक देवरिगीवं देवर 
तनह संधिसदिरलु निरशनवादुदनग॑दः ।। 5 \। 
इर दुष्टमृगौव रजनीचरर बाधैगं तरद्‌ निरय 
गरवरिगं वरुतिहुनु निम्मडियंगरन्नणंं 
तरुणियर संभोगवैत्‌ दौरकरदबुद देवरभ्यं 
तरद चित्तव वट्लदैनं मरगिदनु रघुनाथ ॥ 6 ॥ 
अगरियदादनु कंद कानन दुश्व कंदफलाछिगकछ नी 
मरेयदुदसाग्निगं  निवेदिपंयेदु बगंदिषहुन्‌ 
ओर्गदिहं निद्रयलिर्यंदा नर्ियदिष्हुय॑लं तम्मनदु 
विकरिव शोकदलबुगढछ नंवककं सेरिसिद।॥ 7 ॥ 
अरसकेद्टुपवासगद्ु जागरगठमल ब्रह्यचरियद 
निरतिशय सुंत्रतवु दौरकितु दंवसुत्रदलि 
धूरदलज शंकर सुरेद्रा्यरिगं सोलद भटनु मत्ती- 


व्वरिगं मणिवने्ंदु विद्नैसिदनु सुग्रीव ।॥ 8 ॥ 
अंद रविनंदननहुदे्यद्‌ जांवव हूगछ्छि बलिकर 
विद नयनननुपचरिसि परिहरिसिदनु मनद 


भगवन्‌ ! आपको मै देदेता। लेक्रिन अप जवमेरेवारेमेंन सोचतेतो 
मुदो निराहार (उपवास) रहना पडता था” इस तरह लक्ष्मणने 
कहा । ५ राति के समय दुष्ट मृगों से तया राक्षसो से होनैवाले उत्पातो 
के निवारणार्थं (वचाने के लिए) रात भर जागते तुम्हारा अंगरक्षके हो 
नारो ओर गषत लगाते रहता। भव र्हीस्ती केसाथसंगया मेल- 
भिलापकीवत। वह्‌ तो विलकुल न रहा -यह्‌ सत्य, भगवन, आप 
जानतेहीरहै।'' इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राघव अस्यत व्याकुल 
हुए । & “भै यह्‌सवजानदहीनपाया) वटे, जंगल के कन्दमूल विना 
भूले तुम भी अपनी जठराग्नि को समर्पण कर तुप्त हो रहे हो --इसी तरह 
समञ्लते रहा । यह्‌भीन जान पाया कि तुमने नीदको कभी भपने पास 
न आनेदिया। भेयामेरे। इस तरह कहते राम की अविं भर आयीँं। 
(बे मगेवोलन पाए) 1७ ह राजा राम, सुनिए)- उपवाप्त,-जागरण 
तथा ब्रह्मचयै-त्रत-पालन -ये लक्षण को विधि के नियम के मनुार प्राप्त 
हरर युद्धमें ब्रह्माजी, शिवजी तथा देवेन्द्र से हार न माननेवाला 
चीर अन्यों के सामने कंते क्ूके ?” इस प्रकार सुप्रीवने निवेदन क्रिया ।८ 
सुग्रीवके कथन की प्रशंसा तथा समर्थन करते जाम्बवंतने राम को सात्वना 
देते उसके मन कौ व्याकुलता कदे दुर क्िया। उस्केवादं रामनेर्मांखके 
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संदणिय शोकव्यथैयन्लिद मेलयुरारि नयन ,, 
स्पंददलि बीडिकंग बीटकौटुटनु भटावद्िय॥9 ॥ 


ॐ ११ 


केचि रेल नपकुवर शादलरिर धरंगिछिदना युर- 
पालजितुविन सूतनक्तलु शोकदलि „ रथव 
आलि मरछिद मुयुड मुसुकिनदूदगेदरि द तलेय तेरिन 
मेद तंदिढहिदनु रथवनु तिरुहिदनु पुरक ॥ 10 ॥ 
इषयुहिदनु दशंकठनोलग दीव सारथि शक्रजितुविन 
तक्ष्य नीसगेय हग्य ही्सेठिदिनाहवद 
गंलविदैवी कूरितद नुडियलगु नांटितु बेतनिनलि कठ- 
विसि हा यूवराज हानु तौरभिदनु नंलकं )। 111 
तन्न दंसंथिदाद बाधित भिच्च हुदयनु कनसु कठव 
गश्चदलि तल सिविक सिडिमिडियोद नडिगडिगं 
चश्च हा चतुरास्यवर संपन्न हा विबुधेद्र दपंवि 
भिन्न हा हा कंद गतियिच्लेवु तनगँद। 12 ॥ 
मगन निच्तिदा लिविष्टप नगरि कंवशवाय्तु हंसरा 
स्त॒ विरोधि प्रमुख दिविजर गंडनैदैब 
बगैय बिरुदिन कौतिलतं सूजगव पर्बितु निच्दैसयि 
मगन के्‌ नी नगलल गलिदवेल्ल तन्गद ॥ 13 ॥ 


~~~“ -~~ ---~ 


हणारे सरे वीरों को उनके अपने निवासस्थानों ते भिजवा दिया । ९ शार्दूल- 
सदृश राजकुमार कुश-लवो, सुनो । इन्द्रजित्‌ के सास्थी नेदुःखभार्से 
स्थको धरती पर उत्तार दीठ घुपाये सुखड़ा तथा धूल भरे बिखर 
बालोवाले इन्द्रजित्‌ केसिरको आवरण से ढँपकर रथ परः लाकर रखते, 
(उस) रथ को लंकानगरी की मोर लेचले। १० सारथीने रावणके 
सभाभवन मे इन्द्रजित्‌ के उस सिर को लाकर रखा। ““मंगलवाद्य 
वजनेदो। जके युद्ध कीयह्‌ विजयरहै)” इसतरह्‌ के चैने वजन 
रूपी खड्ग को नोक मानों रावण कौ पीठम चभी! हाय युवराजः हाय 
हाय |" इस प्रकार कहते रावण धंड़ाम से धरती परगिरा1 ११ “मेरे 
कारण, योंमेरे बेटे की व्यथे हृत्याहुई्‌ न?" --इस वेदना के कारण भग्न 
हृदयौ रावण स्वप्नं तया व्याक्रलता के बवंडरमे फसा वार-वार पषठताता रहा 
था। “भरे लड़के, ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त धीमान, देवेन््र की मस्तीकौो 
चकुनाचूर करनेवाले मेरे प्यारे बेटे ! हाय { अवमेराक्याहोगा ! "इस 
तरह कहते रावण विलाप करने लगा) १२ वेदे, तेरे ही कारण 
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सिरियिदैकिन्नी जगत्नयदरसुतन विन्नेकं कामिनि 
यर कटक्षकलाप केढी व्यसन विच्नेकं 
तरण के्‌ नी निल्लदेकी हुरणवंलं सुक्रुमार नधि 
किरणविल्लद  शशियवौलु  नानादनेयंद ॥ 14 ॥ 
हेषु बुद्धिय मगन मुदकं वाठलो वीठलो महालय 
वालकिय बलु जन्वनद नैं मौलैय नम्मिनलि 
काढ कविदिदं वैठकिगं केढिदैयंलं कंद तन्नय 
नालं मुद्मूरिदुदुत्तर वावुदेन्मँद ॥ 15 ॥ 
रत्तिकल। सुप्रौढयत्लद सतिं रूपिद्देनुफल स- 
सुत गणाधिक नत्लदवनाकारवेनु फल 
नूत रसालंकार वित्लद कृतियदेनिद्देनुफल निज 
सुत विहीनन वदुकु लोकदौ्नु फल्वँद । 16 ॥ 
तानमाग्यनु कंदनिसिदेनु कौरतं महाहवदीदुर 
हानि हूद्ददं हगेय जयिसिदं जिह्म गास्त्रदलि 


--- -~---~------~-~-~ 


अमरावती हमारे अधीन हई; साथ-साथ कीति भी प्राप्त हुई्‌। तेरेहदी 
कारण "विष्णु जादि प्रमु देवताओं का वीर | "इस प्रकार कई उपाधियों 
कौ मेरी कीतिलता तीनों लोकों तक फली। जवतुही चकललागयातो 
समक्षो ये सवं उपाधियां मूञ्े छोड जायगी । इस प्रकार रावणने 
कहा । १३ "जव इस संपदा से क्या प्रयोजन ! इनतीनों लोकों के 
आधिपत्य मे अत्रक्य धरादहै { यृवतियों कौ तिरछो नज्ररमें अव करहांका 
आकर्षण | उनके संग अव्वेलियों से क्या प्रयोजन ! उनके प्रति क्यों 
भआकर्िव हो? सुनोदहे युवक ! तुम्हारे विना इनप्राणोंकोक्यों धारण 
कष? हेमेरे सुकरूमार, बोलो तो सही। विना किरणों वाला चन्द्रमा 
सरीलार्महो गयाहुं 1 इसप्रकार रावणने प्रलाप किया। १४ “मृष 
समज्ञा दो मेरेवेटे; भविष्यं के लिषएुर्मै चिदा रहं अयवा विनाश नामक 
युवती करी छाती परनलेट जञ? मेरी आंवों मेंअंधेरा छा गयादहै। 
सुनो मेरे लाइ़ले, मेरो जीभमेंकटिचुभगयेदैँ। मेरे लिए तुम्हारा क्या 
प्रस्यत्तर है ? १५ रतिकला (सुरत्ति-सुव देनेमें) नैपुण्य-रहिति स्तीके 
स्प को लेकर क्या करना है ? उत्तम सदृपुण-रहित सुन्दर शरीरसे 
क्या प्रयोजन ? रस त्था अलंकार-रहति कव्य से क्या प्रयोजन ? इस 
जगतमे खुद की संतान (भौर सुपुत्र) से विरहित हो जीनेमे क्या 
धरा दै 7" इस प्रकार रावण ने कहा। १६ मही अभागा हं 
मेरे पूत्त ! तेरा इसमे कोई दोष नहीं । बड़ भारी युद्ध मे वाल वाका हुए 
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आनिसिदं संवतं मृ्युविनाननकं बछिकिम्मिनलि. चतु | 
राननास्त्रदलल्प पुण्यस्‌ नावलेयंद ॥ 17 ॥ 
वेडनागर रोमदलि खयखोडियिल्लदं मगनं खाडा 

खाडियलि रं कादिकौडं यशोविलासकव 
आडनालिगयिल्ल विषयदलाडि मक्कदटु मरिगढनु हौ- 

गाडिदनु खन्नं्लदिर दिक्लेनु गतियद । 18 ॥ 
केछिबंदष्टु बछिक सौसयर मेठदलि मीदयिडत वदनव 

सूछविक्षि काटतयुररायन राणि सगनंडगं 

बालं हा बहर्मुर हच्छर्ल हा रणभामिनीरति 

लोल हायेले कंद हयेदीरगिदचु धरणं) 19॥ 
असवलिदु बसवछ्दु सडलिद वसन दुदर लतां तलं वित 

लसित केशद कदरिकंय ककण ्णत्कृतिय 

बसुर हीय्‌लिन काति कांता निसरदक्कयलुकिकिरिव कड्‌ 

रसद शोकोद्रेकदसि हौरचछ्िदद्टु हृडियोीटगं ।। 20 ॥ 
बलि बछिकेद्‌दबलं गंडन्‌ बछ्िय राक्षस राजमंडच्ि 

यौखगं मौरियिदट्टकलिदद्टु बहुविध विलापदलि 


बिना (बिना नुकसान उठाए) -सपर्त्र की सहायता से शवतृभों को जीत गये । ` ` 
तरह्यास्तरे का प्रयोग कर शतुओं को प्रलयकालीन मृ्णु के मुंह मे सोक दिया । 
हम अत्प पुण्यशाली हैँ) (हम केवल अभागे है) १७ “रत्तो थर भीं 
न॒ उरते, हर तरह से दोष-र्हितहोतु बड़ा रोर्माचकारी युद्ध कर अमर 
कीति का अधिकारी नना। यह्‌ सब वर्णन मेंमेरी जीभ असमर्थं है। 
दुनिया यह आरोप (इल्त्राम) लगाए बिनान रहेगी कि रावण ने इन्द्रिय 
सुख के पीछे पड़कर अपने बाल-उच्चों का होमक्रदिया। अवेमेरीक्या 
गति होगी ?"" इश्च तरह कटते रावण अत्यंत व्याकुल हंभा। १८ पृत्रकी 
मृत्युवार्ता सुनकर रावणकौ रानी मपनी वहूुभों के साथ हाय तोबा' 
मचाते बेटे के नजदीक (मूत शरीरके पास) पदहूँची। श्टाय सेरे बेटे, 

, देवताओं के हुद्य-लुल, यृद्ध लक्ष्मी केसा सुरति-करीडासक्त, हाय हाय मेरे 
साडे ?” हस प्रकारणशोक प्रकट करती भंदोदरी धडाम से गिर पडी 1१९. 
धक्रा्चट के मारे क्लांत, शरीर पर के कपड़े दीले पड़, मिखरे फूल, चमकते 
निरे बालो से युक्त, कंगनों फ क्लणत्कार (ञनक्चनाहट के साथ) पेट 
पीटती हुई मंदोदरी स्त्रियों के रोदन के साथ उमड़कर बहते सभरुप्रवाह- 
युक्त शोकरत मंडी धूलमे लोटने लगी।२० राक्षघ्तयाज गोष्टी 
मे (संडली में) करई रीतियों से प्रलाप करते हुए-- “मेरे रलकनश को 
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संद कडरी तन्न रक्चद कलशवनु तश्चय मनोरथ 
विलसवनु मांगल्य बाढठद मौक्तिकद मणिय।॥ 21 |) 
अच्च सौबगिन नोटदृत्तम कन्चडियनींडं बडिदरो हा 

य्न चितामणिय कद्दरौ काणुतकटकट 

अन्न भाग्यद निधि सवंदरी कन्चवनु मौरयिडव मातनु 
मधिसुव रिल्ला विचारिसलेदकछा कांतिं ।॥ 22॥ 
कढुहि बंदिरं मगन हरगैगठ कौल गुरिमाडिदरं बवरकं 
बलिय कीट्टरं बायिगडिसिदिरे लयांगनेय 

चलुवननु चक्निगन चदुरनछलवमंरदिरं केडतनगी- 

व्वछिगं बंदृदला्ैनुत बायूबिट्टढा कांतं 23 ॥ 
आस्ंगौडवव रिल्लवकटा देिगिति तानादेने नरं 
दोषविल्लवें निमगकदन कौदिवरु नीव 

लेयु माडिदिराद््द नित्तादेशवनु नीव्‌ पालिसनु वे- 
ठैसलेर्य॑दबलं मरियिट्‌्र्लु भटावचिगं ।। 24 ॥ 





खीच लियान! मेरा जीवनसौदयं मृक्षपे छीन लिया गया न ! मेरे सुहाग 
की मोतियों की माला की मणि (रल) मृज्ञसे छीना गयारे 1” इस तरह 
विलाप करती गिड़गरिड़ायी । २१ “मेरे सौँद्यंसंपन्न दृश्यके ध्रेष्ठ मुकुर 
को तोड़कर चकनाचूर कर दयान! हाय हाय ! मेरे कौस्तुभ रत्नकं 
चोरी न जाने किसने की? मेरे भाग्यसंपत्ति को, है मेरे दैव ! सूट लिया 
न ! म जितना भी रो-धौकूर छाती पीट लूं -सुननेवाला, मेरे अमु पौन 
वाला कोई न रहा न [“ --इस प्रकार मंदोदरी चे विलाप किया । २२ 
“बेटे को भिजवाकर एन] शतुके हाथौ हत्या करायी न! युद्ध 
(यज्ञ) में बलि चड़ायी न ! भत्यंत सुन्दर कोमल चतुर को प्रलयरूपीस्त्री 
(मारी) के मह में दवोच दयान! तुमने अपनी जिद पूरीकरलीन। 
हायहाय ! मृज्ञ अकेली को यहु (वेदना) भुगत्तनादहैन !“ इस तरह 
कहती' मंदोदरी रोने-धोने लगी । २३ मृन्षे सांत्वना देनेवाला कोन रहा - 
न! हायमभेरेदैव मै परदेसी बनी न! क्या इसमे तुम्हारा कोई दोष 
नहीं { मेरे लाड्ले की हत्या करनेवाला तुष्टीषहै। वहत बड़ा (अच्छा) 
कातक्िया ! स्वामी की भाज्ञाकरा पालन तुम्हागाधर्म है च (कतैव्यहिन)। 
इस प्रकार दीन दुःखी ननी मंदोदरी वीरोंसे पूछने लगी। २४ वृष्टि 
पाकर परिपक्व बने परस््रीव्यामीह के जाल में वेटे को फएंसाकर, चकनानूर 
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टद बेट मगन तौततठदुकिसि तावनुभविसलेसा 

फलव्‌ दरव दिनगढकटा तत्त _ कंग 
तीटलुतिदेव हदनुर निमंढवु निमगिच्चागलंदा 

ललन कांतन कटकियलि नुडिदन्कु सरोषदलि ।॥ 25 ॥ 
मृत्युवादद् मगन सोदरदत्तं तम्मण्णननु बोधिचि 

कित्‌ बिसुख. वेरनंश्नय पूव्रसंततिय 

हत्तीडलु हाढय्तु कडि यत्ति सलदहिद तीन टमुरि 

यित्तला हार्यनुत कीरल्िगं हाय्दछबलेयर ॥ 26 ॥ 
अरिद शिरवनु तदु मुंडद कौरछिनलि सेतिरिसि मूदिदसि 
मरंच्िचैमंडाडि दिटिटसि लल्लेवातिनलि 

करं करंदरोयं येकं तरुण ताय्‌ , निनगट्लवे ता 

करगवे करणगदु तन्नलि्यैदछा कांतं) 27॥ 
तलैय तविकसि कड्‌ मेलुद कंलकडगं मर॑माडि मुदिदसि 
मौलगीलिसि तूपिरिदुि मलगैलेकंद मलर्शनुत._ 

नंलन मेलिटहिदषु करंदद्नु केठदियर जोगुटकं दशमुख 

नीख्गु तापसं कौसरिदशु तंदनन निजगुणव । 28 ॥ 


~~~ “~~~ ~~~ 


, करा तुडवाकर्‌ स्वयं घुखोपभोग की आकांक्षा बरं तो उस्षका फल कितने 
दिन टिक सकता है? वे दुद्िनि जब दूर न्ह; मेरीर्जखोका तारातो 
चला गया । अब तुम बेखटके जौवन वित्ताय; चैन की बांसुरी बजामो। 
इस तरह क्रोधसंतप्त मंदोदरी ने पति को ताने देते कहा । २५ भरे 
लाउले, तेरी फूफी ही तेरे लिए मृत्युस्वरूप बनी न ! घपने बड़े भाई से चुगली 
खाकर मेरे पुत्-संतान की जड़ ही उसने उखाड़ दींन | मेरे गभेकोही 
आगलगी है! (पिट बे ज्वाला उठ रहीहै{) मेरे दुलारे को उठाकर 
वेलनेवाली भुजां मानो टूट गयीं न!“ इस तरह कहते बिलखते अपने 
नजदीक की स्त्रियों फे क्षों का जस्रा लिये लेट गयी । २६ मंदोदरीने 
नेटेकेकटेसिरको धड़ से जोड़कर प्यार जत्ताया। फिर उसक्रामाधा 
सहलाते लाड़-प्यार करते दष्ट रोपकर देखते, लाइ-भरी वाती से बोलते, 
` “हि मेरे कुमार, इतना रमै पुकार रही हं; जवाब क्यों नहींदेते? क्या रज 

तेरी मां नहींहूं? क्वा मेरी यह दयनीय स्थिति देख तैरा दिल क्योकर, 
नहीं पिघलता 7” इस तरह उसने पृछा । २७ मंदोदरी ने गपनेनेटेके 
सिर कोक भर लेते हुए आंचल की अाडमें उसे छिपाति प्यार कर छाती 
उसके मुह्‌ मे देते उफ की फक मार दीठ निवालते,सोजा,सोजामेरे लाडले 
इस तरह कहते लोरियां गति उसे (सिरको) धरती पर रखा। किर 
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सतियपुव्र विलापदभ्र प्रततियब्वरकुल्बिदुदु खठ- 

पतिय करुणावछिय नीददुरं शोकरस जलधि 

खत्िय हिडिदव बछिकला रघृपतिय पृण्यस्त्रीय कलुवा 
यततदलँ दिदनवनु बनवनु जनक नंदन॑ंय ॥ 29 ॥ 
असुर नधिक क्रोध वह्िनिय रसुम॑यलि ननं मुरुटिदवु सा- 

रसद सरसिय सलिल कुदि दुक्किदुदु बनदौठं 
दंसंदंसंगं हारिदव्‌ नपसारस मदाच युकाछि सीदवु 
किसलयगलछाम्रगढ शोकगठणुग केर्ठंद ।॥ 30 ॥ 
कौलकं सादर कामिनिय कावलिन कांतंयरंजिकयला 

गच्ु निरीक्षिसिदष्ु लतांगिकटाक्षदलि खन्न 

कौललु बंदनलायंनरत तयखवंठगिनलि तर्लमूसुकिनलि रघु- 

कुल शिरोमणि राम रामनुत्तिर्दछबुजाक्षि ।॥ 31 ॥ 
सतिय काणुत खंडयवनुगिदति मदद रक्कसनु ललना ` 
हति गोडबट्ट्रगु वनितरठखवन मंतिगदु 
मतविदल्लंदड्‌डविसि दूहतिय हस्तव हिडिदु रणनि- 

कृतिश रजक वावृदिनितरौकंद रवरंदु ।। 32 ॥ 


~~~ ~-~~-----~-~~+~-~-~^~--~--~~~ ~ ~~~ ~ ~“ -* -~~~^~~ 


सखियोंसे लोरिर्यां माने को कहते अपने लाड़ले का खूब गुणगान (उसने) 
किया । यह सव देखता हज रावण सनदही सन रोया । २८ अपने पुत्र 
की मृत्यु से शोकविह्वल पत्नी के रोने-धोने के बादलों की घनघोर गजेना 
से राक्षसेश्वर का मन जो फूट पड़ा तो शोक-सागर ही उमड़ पड़ा । क्रोध- 
संतप्त रावण रघुपति की पत्नी को हत्या के लिए उतावला हौ एक दम 
अशोकवन कीओर चला आया । २९ रावण कौ अत्यंत भयानक क्रोधाग्निं 
की उष्णता के कारण अशोकवन की कलियां मुरज्ञा गयी; कमल सरोवर का 
पानी खोलकर उमड़ते अशोक वन में बहुन लगा 1 राजहंस, भ्रमर, शुक 
दिशि-दिशाओों में उड़ गये ।! आम तथा अशोक वृक्ष की कोपन्ने जल गयीं । 
सुनो कमारो ! ”“ इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन क्रिया 1३० सीता 
की रखवाली में नियोजित राक्षस्यां परे सरक गयीं; वक्रदुष्टिसेसीताने 
रावणकौ भोर देवा! भ्भेरी हत्याके लिएुमायादहैन ?”“ इस तरह्‌ 
कहते घवराहृट के मारे सिर को. भंचल से छिपाकर “हे रघृकुलशिरोमणि । 
राम राम । “इस तरह पुकारते रास-नामस्मरण किया।३१ सीताको 
देख, उन्मत्त हुआ रावण तलवार खींचकर उसकी हृत्या करनेवाला दही धा 
कि इतने में उसके मंत्री यह नीति नही", कहते बीचमे आ गये । तलवार 
उठाए रावण के दोनों हाथों को पकड़कर, “तना भौर अब तक जो युद्ध 
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इवठ दसथिदैसले नमवर नंम्मिद रंतकन निज 

भवन भित्तिय निवठ तलयनु हौं बिक्रिनलि 

इवठ विडिसलु बंदसृग मानव भटाक्िय काँदनंदव 
तवक्रिसलु तग्गीत्ति बलिक सुपाश्व॑निर्तंद । 33 ॥ 
कौद्टुगठ दीरटिरिभटन बवरर्दीछचिदरधिक स्वर्गदटिलिय 
ललनेयर निच्वरला नीनिद्र चंद्रं 
सरीमिभिलु केकरिय गंलिदरं बिक तोरा सीतयनु नगं 
गौगहररं नडंकष्ट वृत्तियनंणिसि बेडंद ॥ 34 ॥ 
कीतियहुदरिभटन समस्दौ कातंरलि कादिदरं सेरु 

धूतंजन  नगदिहुदै  रावणनधिक बलनंदु 

वातत मुंदण युगगलचि ,संपूरतियहुददरिद नीनप 
कीतियनु कविडियदाजिशे मनव माद ।। 35 ॥ 
लोकदूषण वन्य नारिय सोक्‌ तागिदु हगेय जयिसिदु 
सोकिदबलगं मनव माड्वुदोजं रायरिं 


~~~ 





~~ ~~~ ~~~ ~~ 


किया इसका सारा मजा किरकिरा ही जायगा ने ¡' इस तरह उन्होने 
पुछा । ३२ “इसी (सीता) के कारण हमारे यहां के कई वीरो को .मृ्यु- 
लोक (यमलोक) की दीवार कां आसरालेनाषप्डान ! पहले इसीका 
सिर काटकर फिर (उसके बाद) इते मक्त कराने आए हए उन पञ्ुओों कीं 
तथाष्ूमानव{वीरो. कीहत्या करूंगा ।' इस तरह कहते जब वह्‌ सीता की 
हत्या के लिए उद्यत हुजा तो उसके मत्रियों ने उसे (एेसा करने से) रोका। 
तभी सुपाएवं ने रावणसे इ प्रकार कहा । ३३ युद्धके मैदान में .शत्रवीर 
के साथ लङ़कर मरे तो श्रेष्ठ स्वर्यंकी प्राप्ति होती है; स्वगं की स्तिया तव 
आपकी होती है, तभी भप इन्द्र-चन्द्र को भी मात कर सकते हैँ (उनसे अगे 
बढ़ सक्ते हँ) । श्तु को जीतनेके बाद सीता को बताइये! अभी क्यों 
विडम्बना के पात्र बनते ? एसे क्रूर (निषिद्ध)कर्म के बारेमे मत सोचिए। 
चलिए हमारे साथ,। इस प्रकार सुपाश्वं ने कहा । ३४ शत वीर के साथ 
युद्ध करने से यशोलाभ होता है; मुसीबत मे फं हृओों के साथ युद्ध करने से 
कोति के बदले नामको विडम्बना होतीहै।! यहुदेख दुष्टोँंको हंसी- 
मल्ञाक्र उड़ने का सुभवसर सिले। वीरता के साथ लड़ तो रावण के 
अत्यधिक बलशाली हाने का समाचार भावी युग के लिए जीवित रहेगा । 
मतः जाप अपकौति मोल न रेते युद्धकायं मे मन लगादये। इस तरह 
उसने कहा । ३५ “अन्यस्त्री (परस्द्री) स्पश्रं से लोकनिदा होती ह) 
युद्ध कर शतु को जीतकर अपनी मनपसंद स्त्री को चाहुना (आशा करना) 
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साक तिरुगी धैयं धमव साकिको कड्खूढरिरविग 

नोकहद नैकलागदिर नड रण नीनैद ॥ 36 ॥ 
चाचु नम्मनु नम्म जीवविमोचनद मेलरिय कौररं 

चाच चपल चपेटक््व चूरिसुव खंडयव 

आ चटुखवल निन बनुहनु चाचिदरं बलिकटिदुको सच- 
राचरात्मकनंदु सत्यविद॑म्म नुडियद । 37 ॥ 
तिरुहिदनु बच्िकयुर रायन हौरद कोपद तापशिखियनु 
वरवचो विन्यास नयविस्तरद नीतियलि 
परिहरिसि केविडिदु तंदाभरित सुतशोकाग्निदाहुद 

तरुणि संडोदरियनूुप चरिसिदनु विनयदलि ॥ 38 ॥ 
अछलदिर्‌ केबलं रणदौठगकिद निच्चकूमार मृख्यर 
निलिसुवनु नित्निदिरिनलि निरेन भवहरर 

गरक खड्गव निविक मुचिन हवि गिम्मिगिलागि सुखमय 
दीह निन्न मनोरथकं माड्वनु तार्न॑द॥ 39 ॥ 
बचिक वरना सचिव पति निज निठयदीठछयिकं कढरुहि कड्ग- 
तलं यौठगे कंदीविगय पाठयद पसरदलि 


राजाजी लिए योग्यक्रम (मार्गे) है! यहं धैयं इतनादही काफी है। 
लट जलो। धमं की रक्षा करो। दुष्टों के भश्चय देनेवाली पेड की 
छ्ृाया"मत बनो । युद्ध के लिए चल पड़ो।' इसप्रकार उसने कहा । ३६ 
ष्टुभ युद्ध करने के लिएुभेजदो 1 हमारे प्राण जव निकल जागे तव शस्त्र 
चलनेवाले हाथों को हयेलियो को चूर-चूर करनेवाले खड्ग को लेकर 
शतु का गला काट डालो! तव भी वहं बलशाली शव, तुम्हारी सामथ्यं 
से बहकर निकले तो समज्ञ लेना कि वहु सचराचरात्मक (परसतत्व) है । 
मेरा कथन बिलकुल सत्य है।“ इस तरह सुपाश्वं नेकहा। ३७ 
राक्षपसेष्वर के वद-चढृ क्रोध के पारे फो नीतियुक्त, युक्तिपुणे ब्रचनों 
से समज्ञा-वुज्ञाकर सुपाश्वं बुलालेगये। प्रकी मृत्यु से चटपटा रही 
मंदोदरी को सुपाश्वं नै सांत्वनापूर्णं विनयसंपन्न बातों से समज्ञाबुक्षाकर 
शांतकिया । ३८ "देवी, आप दवी मतहो; ब्रह्माजी तथा शिवजी के कंठ 
पर तलवार चलाकर युद्ध में मरे मापके पुत्रो को बुला लाकर आपके सम्मुख 
खड़ा कङ्गा । आपके (इसके) पूवं के वंभद की अपेक्षा दुगुना वेभव तथा 
बुख-संतोष भापको पहंचाञंगा । यह्‌ निश्चित है इस प्रकार सुपां 
ने सात्वना दी । ३९ उसके बाद उस सचिवश्रेष्ठ, सुपाश्वं ने रावण तथा 
भंदोदरी को उनके निजी निवासस्थानों मे भिजवा दिया । उस्र घनघोर 
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ओं भटरनौटुदंतिगघनम्गछद तेजिय तित्तिणिय ते- 

गछन मेकेसिदनु कूडिविकिदतु कंदुगठ ॥ 40 ॥ 
आडु मंडारवनु सौग मौ दिङ्किदनु मनदणियं मणिमय 
क्मैडवुगढ नीडिदनु कर्पुरवद्ुकुगमठ मोग 
कुडितंयलि चाचिदनु रव॑कस पडगं नाछिन समरं पखदलि- 

मड मूग्िदरिह परक बाहिर रहिरि तीरवेद॥ 41॥ 
वीर ककण विक॑कूवृदुं निज नारियर मक्कठ गृहालं- 

कारणक बीद्ध्‌ कब दीदे चित्त शुद्धियलि 

सार संपद वित्त स्वामिय कारियक प्राणवनु कोड्वुदु 

दारियिदु युगतिगे निदानविर्दु सारिसिद॥ 42॥ 
मणियलागदु वीर सुभटाग्रणिगछिदिर नलिरिदुं मेरवृढु 
हणंगठलि तोरवुदु कंगठनाजिरंगदलि 
 जुणुगिदाहव सिटरिय हारद कुणिकयनु संक्कुवुदु स्वामिय 
ऋणव तिद्दुवृद॑दु वीर सुपाश्वं सारिदनु॥ 43 ॥ 


भंधेरी रातमें कुप्पियों से (तेल से जलते दीपको खे) जगमगा रहै शिबिर 
मे आकर सूपां ने प्रेष्ठ योद्धा तथा रेष्ठ हाथी, घोड्ेवर्थोको इकंट्टा 
क्रिया ओर विविध प्रकार के आयुधो को जुटाया। ४० कोषागार 
(भंडारघर) को खोलकर ठेर सारे बआश्रूषणों को निकाल 
निकालकर उन रलाभुषणों कोवीरोंमे इस प्रकार वाटा कि उन 
पाकर वे व्रृप्त हो जाये! कर्पूर कौवद्टियों के ठेर लगाकृर उन्हँ 
अंजली भर-भरकर राक्षस संनिकों मे वाट दिया। “कल के युद्धम अगर 
तुम लोग पी हट गये तो इहलोकं तथा परलोक दोनों से बहिष्कृत हो 
जाओगे 1” इस तरह समज्षाते सुपाष्वं ने उन्हे यृद्धके लिए उकसाया 1 ४१ 
वीर्‌ ककण धारण कर, बाल-अच्चोंसे तथा घर-बार वालों से परिशुद्ध 
मनसेबिदा लो। तुम्हारी संपदासमृद्धिके लिए कार्णीभूत स्वामिका्यं 
के लिए प्राण-सपपेण करना सही मागंदहै। यही सद्गति साधन. भी 
है 1“ -इस तरह धुपाश्वे ने हिढदोरा पिटवाया। ४२ “वहान वौसों 
के सम्मुख वीरो को अपना सर नहीं नुकाना चाहिए । युद्धके मैदानमे 
आमने-सामने खड हो लडते हए शत्रु प्र वार कर उनके माये पर अं 
उगवानी चाहिए । युद धलक्षमी के हाथ से जो बचकर भागना चाहते हँ तो 
एेसोके गलेमें हारका फंदाकसकृरस्वामी काक्रुण चृकाना चाहिए ! ” इस 
प्रकार सुपाश्वे ने घोषणाकौ । ४२ सूये कमल को आश्वासन देते हुए रथं 


१२१८ सन्न (नागरी लिपि) - 1218 


अडरिदनु रत्रिरथवना कैहिडिदु कमलव हाच्कि वद 
खड्गवनु सणिनयद हरिगेय कडु रव्कसर 

तीडक्‌ तोटिय विलग तच्ननु तौडचि कोबुदौरय॑व संशय 
देडहिनलि मैदोरिदनु पूर्वाचलाग्रदलि ॥ 44 ॥ 
दनन जननदौढा सुपाण्वंकननुवरकं मेंसिदनु वा- 

हिनिय हौरवडिसिदनु हीरिगेय राजकायंदलि 

कनक रत्नाभरणदनुते पनदिनप्पंबडंदु खढछनर 

मर्नैगं बंदाहवकं वीख्य्गौडु बीटृरकीड॥ 45 ॥ 
वीर शुक शार्दूल दुमद सारणर गडणदलि पथणद 

भेरिगछ विरुदनिय लिदधिदनु दवन खयन 

कोरविप मणिमूकूट निकरद भूरिवंढ गद््छरियं सुमनो 
नारियर निड्गंगनु नडंतं दनाहुवकं ।। 46 ॥ 
तेजिगछ तरं मलग रथराजिगछ नगद्टुगठनागस- 

माज ततियद्रिगछ सलं पदचरर जलचरर 
राजिसुव नानायुधंगछ तेजदौर्वानिकछन बगेयलि 

राज राजानुजन बलजलराशि रजिसितु 1 471 


( 9 
पर आरूढ हए; हीरे का खड्ग उठाया; रस्नजटित ढाल हाथमे ली) 
राक्षसो का हिसापूर्णं यह्‌ धुदध कहीं अपने को फसिन नले (या कहीं मृङ्ञे फंसना 
न पड़) दस आशंका से पसीपेश मे पड़ सूयं धीरे-धीरे उदय पर्व॑त के शिर 
पर चढने लगे । ४४ सूर्योदय के समय सुपाकवं ने अपनी सेना को युद्धे 
लिए जुटाया 1 स्वामि-कार्यंको निभानेके लिए युद्धम सेना के साथ निकले । 
सीने तथा रत्नों के आभूषण पहन, शरीर पर सुगंध-द्रव्यका लेप करके 
ठीत्ठाकेटो, राक्षसेष्वर्‌ के राजमहल पर पध्षारे। युद्ध का बीड़ा 
उठाकर सुपाश्वं रावणे से बिदा लेकर आए । ४५ वीरवर शुक, शार्दूल, 
दुमद, सारण आदियोंके साथ युदृधधरूमिमें सागमन करते युद्ध के गजि 
बाजों के साथ सुपार्वे दुगे से उत्तर आया। उसक्रे माये पर धरे वच्चवद्यं- 
युक्त मकुट के प्राश के कारण देवलोक कमी युवतियों की आंखों नें 
चार्चधि पदा हई। इस तरह डीलडौल दिवति सुपाण्वं ने युद्धभूमि में 
प्रेण किया । ४६ कुवेरके भाई रावण का सेना-सागर (सन्य रूपी समुद्र) 
इस प्रकार शोभायमान षा मानों घोड़े ही उस (समद्र) की तस्ये दैः 
रथ ही मगर; हाथियो के समूह ही (समुद्र-मध्य के) पाड है; . पदल 
संनिक दी जलचर है; करई प्रकार के आयुधो की, शस्त्रास््ों की तेजोराशि 
(तेन का समुह) दी बड़वानल का प्रकाश है ४७ है कुमार कृश, 
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दशशिरन दसंगंजि नालुक्र मूयुडिनवनी सेनैयनु नि- 

मिसि कौड्तिरनले महांभोराशि मध्यदलि 

असेव बुद्बुददतं सेना विसर बरुतिदं वंदसुभटन 

हसरदे नंदरस बेसर्गोडनु विभीषणन ॥ 52 ॥ 
इवर बत्लिरं जीय बेहिमिवसुवाररं हिरं शुकर्न- 

बवनु सारणनैबवनु णार्द्लनेबवनु 

इवरु मुवर हिदेसंय तोपैव युपाश्वंक नवन बल्ियलि 

नवरिगर्‌ हदिनैदु निर्वंद वीररदैँद।। 53 ॥ 
अदं समूद्रद तंरयवौलु दुसंदन बल दीर्घोदरन पडं 

पदिद बलुगेदुगठ भारिय भूरिर्वछगिनलि 

अदय कंच्चिन वीररदरिवरदु भूताहवमल्लरिवृरा 

वदन हृत्त रक्कसन मन्रणंय भटरंद।॥54॥ 
जीय चित्तंसिदुवं रक्कसराय कटकद मूलवलवि- 
घ्रायितैसः मेलं कोटिगिं तंरपु दिनदिनकं 
बीयवादुदकगदढ बाचिय बायदंडेय बढ॑य वगंथव 
लायितुलिदिहुदेत वदि देवकेठंद । 55 ॥ ` 


हो, चतुर्मुख ब्रह्माजी कहीं महासागर के मध्य से इस सेनाकानिर्माणि तो 
नहीं कर रहै ? पानी के बरुदवुदोंकी तरहसेना पर सेना आ रहीहै। 
अब अनेवलि का नाम क्या है? इस तरह राम ने विभीषण से 
पृछा । ५२ “इनको क्या आप नहीं जानते भगवन ? पूवं मेयेहीतो 
गृढचर (गुप्तचर) होकर अयेथेन? ये तीनोँ-- शुक, सारण, शर्दूल है । 
ह्न तीनों के पीेजो दिख्ायीदे रहर -वेदीघुपाश्वंहैं। उसके साथ 
युद्ध के लिए सन्नद्ध अठारह न्यंद तीर संनिक है! इस प्रकार विभीषण 
ने कहा । ५३ “वह देखिए; व्हा जो समुद्र के लहरों की भति बड़ी 
सेना है, वहु दुमद कीसेनारहै। भारी आयुधोंकी चकाचौधसे भरी-पूरी 
सेना दीर्घोदरकी सेनाह। ये जीवटके वीर हँ । अद्भूत युद्धविचा- 
प्रवीणहै। उप्त दससिर वलेकेये विश्वाप्ती प्यारे वीर हैँ ।'' --इस ; 
तरह विभीपण ने कहा । ५४ “सुनिए भगवन ¡| राक्षसेश्वर का. मूल, 
(आधारस्तंभ) बल यहीहै। अब तो वह सब समाप्त हौनेकोहै। 
प्रतिदिन एक-एक करोड के हिसाब से उसकी सेना समाप्त होते भायी 
है। जल समाप्त हृए कुएं के नजदीक के सस्य की भाति उसकी, सेना 
कौ दशा हई है। अवरजो वचा है सिं (यहं) मोट है । इष 
प्रकार विभीषण ने कहा । ५५ “सी घात है तो उनसे एक बार लङ्कर 


~ ७ 
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आद डिवरौछगौस्मं समरव नैदिनोड्ववनुत सुम्रो- 

वादि सुभ्रटर सारियुत कंसन्त॑यलि कलक 

कोद कैर्न तिरूवरडनारेदु हिडिवंबुगछ मडलिरि 

दादि नरकेसरियवीलु हुक्कनु रर्णागणव ।॥ 56 ।' 
हौक्क मैयलि कोलुकोलिगं लक्कसंख्येय करिवटय का- 
लिक्कूवति जवदश्व॒ कोटिय कोटिसंख्यंगल 

मिक्क न्‌क्‌व तेरुगढ कंयिविक कादुव खलपदातिय 
मुक्कृडिय माडिदनु रणमददुव्विनिलि राम । 57 ॥ 
तो पूजिसिकोब बलु मासाढु तीलगद कंबरवैबु 

व्बाद्धु_ विरुदिन. हगलु कंदीवि्गेय हंच्चादढ 
द्दोगितु काणेन बच्चा नडसंकलेय विकद 
कागद कलियाठछ कारमगलसिदनु राम । 58॥ 
परिभविसि कविवाटु कुदुरंय नुरवणिप तेरुगच तवकिसि 
तस्मु विभ संकूलद संवुलवागं सरकटिसि 
सरगीकिसिदनु सरण सारद शरधियलि संग्राम चौपट 

ररस रिपुबल विजयवनितानाथ नाजियलि ।।59.॥ 


|, + 


` भाजमाङं 1 इस तरह कहते राम ने सूम्रीवादि वीरो को हाथ के 


इशारे से परे सरकरादिया। उप्के बाद यहु देष लिया कि धनुष की 
परव्यंचा (डोरी) के फे दोनों छोरो पर ठीक तरह जुडे हँ कि. 
नहीं । फिर तरकसको बाणो से भरकर आदि नृसिहु कौ तरह युद्ध 
के मैदान में श्रीरामने प्रवेश किया) ५६ राम नते न्योंही भैदान 
मे प्रवेश किया, एक-एक बाण के लक्ष्य.मे (निशानेमे) लाखो हाथी, टट 


¦ पड़्नेवाले दत गत्ति के करोड़ों घोड़े, चहु अनेदवाले करो संख्या के 


, रथ, राक्षसो कौ पैदल सेना आदि को जवेशं भरे युद्ध से तहस-नहस कर 


दिया । ५७ अपने भूजदंडों कौ पूजा मेः डने वीर, अविचलित खंभे की 
उपमा के उत्साही शुर, दिन मे दीप धरानेवाले ओहदे के महावीर, उठी 
धूल को परवाह न करनेवाले धीर संनिक, चलती सकिलके घमंड. वाले 
मक युद्ध वीर भदियों को काट-काटकर रामे उन्हें बादलों के लोकें 
प्रवेश दिलाया । ५८ यृद्धके मल्लो (वहलवानों) से भरी शर-सेना कौ 
जीतकर विजयलक्ष्मी क स्वामी (अधिपत्ति, राजा) बनने की योग्यता से संपन्न 
श्रीराम ने उनको हंसी मजाक्र उड़ाते हुए धिर आनेवाले घृड़सवार सँनिकों को 
जागे + रथों को, अचंचल गति से आगे बढुनेवाले हाथियों के समूह्‌ को 
बाणो कौ वर्षा करते एक्‌ साध पौहुकर हार (पृष्पहार जैसा) वना दिया । ५९, 


१ 
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हरिदु बीष्ुव तोढुगढ सकं गरदुदं रणदगलदलि नभ 

कुरुबि बीदुव तलंय तच्छिर्तगुवाचि कल्गढलि 
तुरगितिठं नड्दीडय तुडिन गुरविनलि गूस्मिककिदुदु नभ 
वग्िचृतिर्दुदजांड बौव्नगशं रामनसुगेयलि । 60 ॥ 
कस कुप्पक्ि कालिजद हुम्मौरडि कृच्च॑त्तरिन मङ्‌ निङ्‌ 
दौरगढ हरासि दहैग्गिरि नुग्गिदस्थिगठ 
सरिबैरकयचि भ्रुतकोटिय नरविगुण बडिसिद वौ लिरदुदुं 

खर वि्योधिय कदन केकंश बाणप्वंदलि। 61 ॥ 
ओीप्पसर खछरछ्ियं कोटिगे चप्पठंय कंगढलि कुणिवृदु 
तप्पदौदे मंड रणदलि केचिद कुशन 
तप्पिनुडिदनु मनियंनलु बेडप्पगठमेलाणं कूणिदवृ 
तप्पुदलंगढ मुंडगलु शतकोटि संख्यंयलि ।॥ 62 ॥ 
वहिगकिलुहृदववर संगर मदहिय सीमावछयदलि तह्‌ 
बह्कृतांतन दतरंणिकय कलु पितृपतिय 

मिहिर वंशोद्‌भवन रिपुवन दहन दावानलन संगर 
महिदंयभिनव नाटकव कर्गलंय कवतंयलि 1) 63 ॥ 


~~~ ---.~-~~--~~----~~-~~ 


सारी युद्धभूमि कटकर उड हाथोंकी वर्षासे भीग गयी । कंटकर वाकाश 
की गोर उड़ सिर ओलोंकी तरह धरती पर धडाधड गिरे! कटे आधी 
जंघाओं के टुक्डोंके भर नजानेकेकारण आकाश बड़ा भयंकर दीव पड़ने 
लगा । बाण छोडते-छोडते राम जी सिंहनाद कर रहैथे, उस ध्वनिसे 
वरद्यांड फटने लगा! ६० वड़े पहाड़ोंसे कूटे गये हड्डियों केदुक्डोको 
अपने में पुरी तरह भिलाएह्ृएु ्आंतिडियों के ढेर, पित्थाशय के वडबे 
पहाड (देर), रक्तक प्रवाह, लम्बे प्लीहोंके ठेर व्रं को देखने पर 
लगता था किराम-वाणों कौ तीव्रता के इस युद्ध रूपी त्योहार में भूतगणो 
को भरपेट भोजन मानों परोस्रा गयाह्ये । ६१ प्रमुख-प्रमुख राक्षस वीर युद्ध 
मे जव काम आए, तव उनमें से प्रत्येक का मृं करोड़ों हाथों की तालियां 
पीटते-पीटते नाचने लगा । एसा मत कहना कि यह महि कुछ कूठ दही बोल 
रहारै। सुनो कुश ! तुम्हारे पिताजी कौ सौगंध। किसी-किसीके सिर 
किसी-किसीः के मुंड (धड़) पर वैटकर (जुड़कर) करोड़ की संब्या मे. 
नाचे ! ६२ शच्यू-वन कोजला डालने दावानल वने, रणलक्ष्मी से 
(द्वारा) चिरंतन विनूतन नाटक देलानेवाले (सूव्रधार) सुथैवंशज राम 
के इस वहुत वड़े हत्याकांड के उत्पात में (लृघ् मे ) युद्ध के मैदान मे आक्र 
प्राणों को उंडाले जनिवाले यमदूत के लिए हसाये रखने भौर लिने 
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एनु वीरौ रक्कसर कडिदानगकछ मस्तकद मुंडद 
लनिसिदरुडि द्व ॒ निकरद तलंय तलं हसि 

आरनंगढछ मुंडदवि सौविकदरा निशाटाश्वगठ मूंडद 

लून तलंगठ तौडिसिदराहवकं बलव ॥ 64 ॥ 
पललटटिसि कैौलकलर मुंडगकतिलि तर्लंगठ कडिद लगठलि 
सल्लेहगकछ गदायुध दलसि सुदृगरंगढ्लि 
बल्हदलिड्‌ गृंडिनलि किसगल्लुगछ कवणंयलि बाणद 
घल्लणैय लुव्बिरिव हंव्नरेगठछलि हठचिदरु ॥ 65 ॥ 
कडिद कालृगढ करठ मंडद हुडक्‌गठ चि गिदेरि. चिम्मिद 
रंडबलद लब्बरिसि रामन मेलं खंडंयव 
तडवरिसि बिदिददं तलगछ तौडिसि करछनु कंलवमुंडद 
लडसि हवणिसि तंगदु सुरगियलिटटरिनकूलन ।॥ 66 ॥ 
अन्बरिसिदुदु वीररस रणदृब्धरद रोद्रादभुतद नण 
गौव्बिनलि कलिरक्कसर सेना समुद्रदलि 

अओीब्बने बछिकरिब लाब्दिय नुब्बलीसदं सर८ वडबन 

हन्बदलि निरिसिदनु धीरोदात्त रघुनाथ ॥ 67 ॥ 


~~~ 


गयाथ! ६३ राक्षसभीपराकाष्ठोकेवीरनो रहै! सिर कटे हाथियों 
के मृडो के गर्देनोंपर घोड़ोके सिरोंको चढ़ाया; घोड़ों के मुंडों पर 
(कटे) हाधियों के सिरोंको चिपकाया। राक्षस तथा घोड़ोकेमुंडों में 
हाथमेजो भाए -उसे कवटेसिर को च्विपकाया। इस प्रकार अपनी सेनां 
को युद्धके लिए आगे बाया (संचालित किया) । ६९४ राक्षसोंने कष््यों 
के मुंडों मे अन्थोंके (विजातीय) सिरो को ला-लाकरर चिपकाया] कटे 
सिरो मेशूल फसा दिए; कटी गदायोंकौी नोकों पर तलवार, मुदगरों 
पर भाले व चलाएु गोलों पर छोटे पत्थर तथा गृलेलों पर बाणों को 
जोडकर बड़े-बड़े उफोंकेघोर रोर के साथ (रणवाद्यके मध्य) वानर- 
सेना पर हमला किया । ६५ राक्षस काटे गये पैरोंके, अतिड्योंके, मंडों 
के, गदेनो के ठेरों पर उछलकर चढ़ जाते तथा (वरहा) खड़े हो गर्जन-तर्जन 
करते वाये-दाये दोनों पार्श्वो से श्रीराम पर तलवार चलाने लगे हाय. 
से टटोल-मटोलकर्‌ धरती पर. पड़ सिर तथा आतडयिों को रुट्‌ निकालकर 
कुछ मुं पर उन्हं जकड़कर उन्हीं को कटारो मे फासिकर राम परदे 
मारा।६६ वीर राक्षसोके सेना-सागरयें भयंकर युद्ध 'के खरमस्ती 
की तीन्रताकौी तरंगौसे मानों वीररस ही (स्वयं प्रकट हो) भयानक 
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एन बाणाभ्यासियो रधुसूनु पैमसं तोरि सिल्लरि 
सेनं सूसिद सकल शस्त्रास्व प्रहारदल्लि 
भानुमंडल दिदिरिनलि तेजोनिधिवं ताराछि नोडलु 


मानवन महदादि मायामहिसि हरिय॑द ॥ 68 ॥ 
तरुण केठच्चरिय नप्र तरुणियर काटठगव कित्रिगदु 
हरियं केयिविकदस्‌ हिडिदरु हाण्दु मुंद्लैय 
बरसंढदु मेलुदनु बाग्गठ करतकद लप्पकिसि बौजगर 
वरसद विमियप्पुतिदेर बीदिगलहदलि ॥ 69 ॥ 
ईतर्न॑ल्व नीत तन्चव नीतननु वरिसिदैनु मौदलिव 
ठेतरवश्ु णिखंडि तौत्तिवकछाद हृण्णिवद 
सूतं होगंलं लज्जंगेडिगं सातुतनगेकंनुत बत्लिद 
रीत गण्नेछदीयुवृतिर्दर वीर भटरुगल। 70 ॥ 
अलयं सेनं सुपाष्वं दुमंद रछ्विगौटटर शुकनु समरकं 
निलुकरिदनु सारणनु सैरर्णयंबिनसुगंयलि 


गजना करने लगा । शत्ू-सेना के प्रवाह को उमड्ने नदेते हए (अवसरं 
न देते हृए) धीरोदात्त अकेले राघवने बाणो की वडवाग्नि प्रज्वलित कर 
उसे रोक दिया) शबु-षेना की तीन्रतर होती गति रोक दी। ६७ 
चाण-विद्या में रामके कौशल्यके वारे में किन शब्दों मे वणेन करे। शत्र 
सेना से बरसाए गये समस्त अस्तोके श्स्त्रोंके प्रयोग तथा वारके कारण 
राम सत्ती भर भी घायल नहींहृए्‌ । सूर्यविव कै सामने नक्षत्रौ का तेज 
कंसे टिकर सक्ताहै। विचार कर (ध्यान देकर) देखेतो राम क्या 
मानव हैँ? वह आदिमाया मह्मासंपन्न श्रीहरि है। इस प्रकार 
वात्मीकि ने कहा । ६ (स्वगं पहुचे) बीरोंके लिए मरम, तू तु" करते 
सआश्चर्यकारक रीति से गली-गली मे लड़ रहीं अप्सरामों का हाल, हि युवा 
कुश ! सूनो। कान खीचकर एेसे अपनी ओर खींच लिया कि कान उखड 
जायं । भागे बहकर सिर के वाल पकड़ लिये। रगाँचल परइ खीचते हुए 
एक-दूसरे कै मुंह पर थपेड जमाए! इस तरह आपस मे लड़-ज्ञगड़कर 
अप्सरा ने अपने मनपप्षंद विट कोखींचले वहं मे कसर लिया । ६९ 
“यह मेरा है; यह्‌ अपना है, इसको मैने वर लियाहै। वह्‌ पहली तो देसी 
रही मानो शिखंडी की दसी है! यह्‌ केषी भमौरत है! साक्षात्‌ 
पिशाचिनी है हट जा निगोडी नि्लज्जके साथ कंसे वाते ककं?” 
इस प्रकार ताना देते समथे अप्सराएं अपने मनपसंद वीर योद्धाभों को 
छीनकर बुला लिये जा रहीथी।७० असुर-सेना कै विनाश (होने) 
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हठचिदनु शार्दूल गजिसि सुल्िदरिदिरलि करद रबिन 
मेय निवरा राम सुमनोददाम शिखरियलि ॥ 71 ॥ 


अनिर रणगलि युपाश्व॑क ननिमिषर बेरगागम मकरा- 
क्षन॒ महाकलि कुभकणेन कदन कौतुकद 


घनत गिम्मिगिलनिसि कादिदु कन कंडनु सुरपुरद बी- 
डिनलि मलगिदु मारणद लंकापुराधिपन। 72 ॥ 


हत्तिता तलं कंयौडनं नभदत्त दे दर्नैबुवनु नडं 
स्त॒ होदुदौ जीववा दीर्घोदरा सुरन 


हत्तिसिद हिुकुगक हीदगठलौत्त बरिसिदरिदिरिनलि नगु 
तुत्तरिसिदनु रामना पूवर शरासनव। 73 ॥ 
अंदु नस्मव नदिय लोसुग वंद बेहिनि भटरला नी- 


वैदरहृदतं कृपेय नोटदला निशाटरिं 
अंदु नमभित्लरड्‌ नुडितार्नादि तप्पिसि कादुकट्ुहिदं 
वदु होगिन्नेकं, काठगवनूत बीट्कौट्‌ट ॥ 74 ॥ 


पर सुपाश्वे तथा दुमद यृद्धके मैदानमे उत्तरे। शुक युद्ध करने भा 
इटा} सारण ते संयम से बाण चकल्लषए। शार्दूल गरजते हए रामं 
से भिड़! सामने आकर डटे हुए इन असुर वीरो ने जो देवदेवोत्तम 
राम रूपी पवेतशिखर है -उस पर बाणोंकी वर्षा की1७१ समस्त 
असुरो मेजौवट के वीर सुपाष्वं ने देवताओं को अचरज मे डालते 
हुए लड मकराक्ष, महावीर कुभकणं -वगैरहों के महान युद्ध के दुगने तेज 
से लड़कर अपरावतीकेषघर मेंजासोते मारे गये लंकेश्वर के सपने को 
देखा । ७२ सुपाश्वं कासर कटकर आकाश की मोर उड़ा । उसके 
पीले-पीले दुमेद भी चल धड़ा । पता.नहीं -दीर्घोदरासुर के प्राण कहाँ चुप्त 
हो गये ! सम्मुख शुक, सारण, शार्दूल --इन्टोने बाण धनुषं पर चाकर 
चढाईकी (रामकोषघेर लिया)! रास ने मुस्कुराते हुए उन तीनोंके 
धनुष काट डले । ७३ इसके पहले, हमारे बारे मे जानकारी प्राप्त करने के 
लिए गुप्तचर बनकर तुम्ही अएथेन ? इसप्रकार राम ने पूषा! उनके 
हा" कहने पर उन राक्षसो कौ कर्णापूणं दृष्टि से निहारते हए, "रै दो 
दो ततिं करना नहीं जानता । एक ही बोलता ह, ओर वह सत्य बोलता 
ह। उस दिन तुम्हारो रक्षा करते प्राणदानं करभेज दिया! अब 
भी तुम चे जाओ। बेकार युद्धसे क्या प्रयोजन ।” इस तरह कहते 
राम ने उनक्रो भिजवा दिया 1 ७४ सिर पर्‌ हाथ धरे शार्दूल, शुक, सारण 
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सौल्ियलि संघटित करगठ ताछ संत्लनं सरिदरा शा- 

टूल बुक सारणरु हौगलुत. राघवेश्वरन 

मेले कठँ कूणनं लंक्रापाल नौन्व निशाचरन भ्रु 

पालननु कौललदु कडयष्टिद नस्त मानदलि ॥ 75 ॥ 
अडभि मरगडा निशाचर नडगुदिनहिगनौटगं मिचिन 
मिड्किनवौलौठ हीक्क्‌ बरुतिरेकंड्‌ हनुमत 
घुड्घ्‌डिसि कोपदलि कौनयतु हिडिदु हुम्मरिद हूण्दनु 
हंडकनवनि्गे बीं विच्युत केशि्य॑ववन ॥ 76 ॥ 
घाय्वदग्ला तिशाटन वाय वागिलदांटि ह्रणवृ । 
होयितंतक पुरिगं हीपचियोगं सुरकटक 

राय तौरवेय वीर नरहरि वायुजन केविडिदु वानर 

राय सैन्य समेत शिविरके बंद नीलविनलि ॥ 77 ॥ 


राक्षसेश्वर की गौरवगाथा गति हए धीरे-धीरे व्हा से रवानाहो गये। हे 
कुशं, उसके वाद जो कु हुमा, सुनो । लंकाधिपतिने राम की हत्या करने 
के लिए एकर राक्षसकीसूरज के ङवते समय पर भिजवा दिया । ७५ चह 
राक्षस रणपिशाचोंके मध्यसरे होते हए, अपने सर क्रो वचाते हुए बिजली 
की कध (चमक) की तग्हु अन्दर घुसकरओआ रहाथा। उसको देखते 
ही क्रोधोन्मत्त हए हनुमान ने घुडकते हृए दति किटकिटाते हुए, डाल को 
पकडे एक भारी पेड से (पेड को उठाकर) जव उसके गरदन पर वार 
किया तो विदंत्केणी नामक वह असुर्‌ (जो आरहा था) धराश्षायी 
हमा । ७६ हनुमान के एक ही वार से उस राक्षस के प्राण मह्‌ 
के द्वार से यमनगरीकौ यात्रा पर रवाना हए! देवताभों के रोंगटे खड़ं 
होगये ! रतायवः के वीर नरसिहुके अवतारी श्रीराम हनुमान के हाथको 
अपने हाथ में लिये वानरराज सूग्रीव की सेनाके साथ्‌ आनन्द मनातिद्ुए 
शिविर मे पधारे। ७७ 
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नलवत्तारनेय सधि 
ˆ सुचनं- सत्तिथ मातस केढदवनो पत्तिय कलहं वंद सोहुद सुत ॒विरूपाक्षननु 
रणफिदिततदनु दंशकठ । 

होमि हैकिदसिविर मूवर तानि तावृछिदुदनु कालन 

मार्गणंगं संदतुरबल दुमद सुपाश्वंकर 

आ गली बलवछिदुदनु जय दाग रामं गुख्द दनु ले- 

सागि विस्तरिसिदश खछकरुल सार्वभौमं 1 ॥ 
घ्रगु बारिसि करद कदपिन हीरिभंयचि हपठिद हस्य 
निर्गिंयलि निजसिह पीठ्वनिलिदु दुगुडदवि 

हदिहसिदु किरिदामि साविगं तंरषुर्गोउिह्‌ खढरकरदि 

दुवि मंडोदसिय भवनके बंद नसुरेद्र। 2 ॥ 
वाडिदानन दकवदिदुयंड याडि बटठलुव सनद माति 

तोड निक्किद नालगेय निङ्‌ सुथ्ल लसुरेद्र 

नीडिदनु निजतनुव मलगिन मूडयलि बल्िकंजु तंजुत 

कोड तदुक्त बंद ठसुरन वच्िगं {सयततुजं | 3 ॥ 


~^ ^^ ~ ~ ~~~“ ~ ~~~ ~~ ~^“ ~ ^-^ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~.“ ~~~ --~~~^~“-~ 


छिणालीसरीं संधि 


सु वना-- अषनी पतनी कौ सलषह्‌ पर ध्यान न देते राम फे साय युद्ध फरने 
आया हुजा रादण सपने प्यारे पुत्र विरूपाक्ष फौ वलौ चढ़ा देत्ताहे। 


शार्दूल, शुक, सारण --इन तीनों नै रावण के पास जाक्रर, 
अपने जीवित (जिन्दाहो) लौटने कातथा रामबाण से अतभिनत सेना 
का, दुर्मद-सुपाश्वं दोनों के मूृष्युद्रैवता के मेहमान होनेका समाचार 
चता दिया । भधुर-पेना फे विनष्ट होने को रीति तया रास फो विजय 
प्राप्त होने का विवर्ण उन्होने रचण को दिया) १९ दिगृर्राति 
रावण गाल पर हाथ धरे मह्ताखलोए्‌, घमंड से (तैजोहीन होने पर 
भी भक्डते हुए) ष्हसन से उतरञआया। नाश को प्राप्त होते 
(विनाश के कगार पर्‌ खड) दिन-प्रत्तिदिनक्षौण होते मृल्युकी प्रीक्षा 
कर रहे राक्षसौ को परे सरकाकर मंदोदरी के यतःपुर्‌ (रनिवास) 
मे राक्षप्ताधिपति रावण पधारे। २ निस्तेज मुखड़े तथा धके-पदि मन 
कै कारण (मानसिक दणा केक्रारण) अग्नी जिह्वाः पर संयम रमे 
हृए रावण थक्रावट के मारे ञजूलते हुए (डवांडोल होत्ते) दीं निःश्वास 
लेते अ।, पलंग पर जेट गथा। तत्र इत्ते, सदहनते, थरथर तपते ग्याङ्कुल 
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बरलु कंसन्च॑यलि मंडोदरिय नंडदलि निलिसि मूगिन 

मेर बिगुहिन मुशिय दैवंगढ कगलि दिरलु 
अरसननुवरि दीय्य नौथ्यनं धुरद भुंदण कायेकेनु 
तरणवनु नीव्‌ कंडिरेदलु राणि रावणन॥ 4 ।। 
उत्तरणवे निक्ु मस्गनू सत्त सेनं, तन्न साविगं 

हत्त सक्कटटीठधिक नतला मग सुरेद्रजितु 
वरत्तिगण्णैगं कूडि सरियायित्तंनिप बलु वेशं घन्‌ बे 

स्त॒ दिल्लाहवकं मन मख्युवदु समग्गँद। 5 ॥ 
हगेय गेद्दे निन्नू सीतय सौगसु संदे निन्नु सुर नर 

जगति सादनिन्रु तच्चय जीवविद्देनु 
मगनचिद बलिकवलं केटसंयुगव देकि्चदु विर्त॑य 
मौगवडद मर्कदलि मर्गिदना दशग्रीव । 6 ॥ 
मरुगलेकिन्चरस केठदिदग्दु परवधुविनलि पातक 

कुरिसि मारिय करृदुकौड बलिक्कं मातेनु 

अरििदु मीदललि माव हेलिद तंन कैडिसि्दं तस्म नुचितव 
नरियदादं तरद्रतनव माडिदं निरर्थदलि।॥ 7 ॥ 


-~ ~ --~--------^~~*-~- ~“ -~----~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ^“ ~ 


होति मयपृत्ी मंदोदरी रावण के नजदीक पहुंची ।३ रावणने मंदोदरी 
को हाथ के इशारे से भपने बाएं पाश्वं मेँ खड रहने का भदेश देते, नाक 
को उंगली से दाबे पलक मंदे जोयथे, परिस्थिति पहचानकर मंदोदरीने 
धीरे-धीरे सहूमे-सहमे यह पृषछठा- “युद्ध में विजय पाने के लिए 
भावी योजनाके बारेमे क्यासोचा है? ४ “अनब कसी विजय? 
कसी योजना? युद्धम मरी हई सेना के बारे मेया निज की मृत्यु 
के लिए चित्त नहींहूं। अपनी संतान में इन्द्रजित्‌ श्रेष्ठथे न? 
तेल भौर बाती दोनों बरावर हुई! इसी सेसंतप्तहुं। युद्ध से कभी 
तंग नहींहं। जो रोना-घोना है, अपने इस हीरे (वटे) के लिए!" 
इस प्रकार रावण नेकहा।५ “शतु को जीतने से अव क्या लाभ 
होगा ? सीता के सौदयं के हाथ लगने से अव क्या प्रयोजन ? देव-मानव- 
लोक वशमेंभलेटहीञआ जा्यँतो (अघे) इसके बयाहौगा? मेरे जीवित, 
रहने में अवक्याधरादहै? पृत्तके मरने प्र अव युद्ध क्योकर (किसके 
लिए) करं ?“ -इस प्रकार वचिताग्रस्त रावण ने अपनी तीत्र व्याकुलता 
भरकट की 1 ६ “शुनिएु राजन; अन धुलने से, पिघलने से क्था प्रयोजन ? 

परस्त्री से पाप~कायं कौ आकांक्षा रखते सहामारी को जब घर में निमंतित 
किया तो अब उसके लिए पछताकर क्या होया? पूवं मे मामा मारीचने 
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तायमात्तिन नीति कर्णक सायकद सनयाय्तु निन्य 
. तायितंस्य वचन वचलित बोधं बोसरद 
वायुविन तंरनाय्तु तंगिय मायकातिय मातुकर्णर 
सायतवु निनगाय्तु साकिघिकं परितिप।। 8 ॥ 
हेरलम्मनु हेलिदरं नी कैट्वैयौ केकय महा सु- 
ट्टाढ वागि निन्न महदैश्वयंदायुषकं 
हेढ दिहृदनुचितव्‌ मातन केढु केठद माणु रामन 
काल हिडिविङ्‌ जानकिय निहपरव बययुवडं ।। 9 ॥ 
अक्षयद फल वलिव डंभोजाक्षियनु विड्‌ सगनिव विरू- 
पाक्ष नौब्बनं साक करंसु विभीषणन मरछ्ि 
रक्षिसी पट्टणवना कमलाक्षनति करुणादु नम्मनु 
पेक्षिसनु बलिकिनितग्लि केठंदढा कांतं ।। 10 ॥ 
राम नी जगदग्य नंबुद भूमियलि ता सुप्रसिद्ध म- 
हा महीसुतं लक्िमर्यबुदु सकल जन जनित 


जो समज्ञा-बृज्ञाकर बताया था -उस परमभी गौर नहीं किया) ˆ भाई 
विभीषण कौ बततायी गयी सुयोग्य विचारधारा आपको पसंद न आयी ।. 
` व्यथं का यह्‌ बचपना 1“ इस तरह मंदोदरी ने कहा । ७ “माताजी से 
उपदेशित नीतिपरक बातें आपके कनोंके लिए खूब खटकीं1 बापकी 
। माता के पिताजी का बुद्धिवाद अपथ्यकारक जंचा। उस मायाचिनी चृड॑ल 
(अपनी ) बहन शुपणखा कौ बातें मानों ञपके लिए कणंरसायन (मधुर) 
लगीं। नसह; अवयो घृलनाबेकार हैन?" इस तरह मंदोदरी ने 
 कंहा। ८ “कह नहीं सकती; कहने पर आप मानेगे कि नहीं -इसमे 
 भीशकदहै। अपको यह्‌ महासंपदा तथा आयु पिघल जाने की घड़ी 
लायी है! न कहना भीटीक नहीं जंचता। मने यानम जो 
फू मुक्षे कहना है-- कहना पडेगा (कहना ही धमं है।) 
(भव भी) अपने इह-पर दोनों की सुरक्षित करना चाहते. है तो 
जाकर राम के पैर प्क्ड्एि} जानकी को छोड दिजिए। ९ 
“भक्षय फल (कीति) भगर चाहते है तो जानकी (सीता) को मुक्त कर 
दीजिए! अब जो एक माच पुत्र विरूपाक्ष (जो वचा है), उसी परर 
संतोष करलेगे। विभीषण को वापस बल्ला लीजिए। इस नगरी की. 
रक्षा कोजिए (बचा लीजिए)! कमलाक्ष राम वड़े ही दयाल 1 
वह हमारी उपेक्षा नहीं करेगे ।” इस प्रकार मंदोदरी ते समन्षाया। १० 
\यदं भूलोक मे पुप्रसिद्धदहै किराम इस सारे जगत्तङे पिता ह। यह 
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आ मगध तनुजातनूभव ना महाशेषनु कणा रिपुं 

भीम बल मकेटर सुररदटि मनस्सिनलि ।। 11 ॥ 
अदटविनी हृद न्दू मर यौगुवदं महा सुप्रौहिनी बदु 

किदडं नंरेयदं पृत्त मित्र कठत्र संदोह 

हदुढ विरदे निनच्च धाग्यद विदित वैभव वेडमखंर 

मदद मुंदणि गरस नागदिररैदढा काति ।। 12॥ 
हरन विल्लनु सदिद पीतय वरिसि द॑दे नरिय बारदं 
धूरविजय मारीच वीर सुबाहु यैबवर 

हरण गोँडंदस्रयि बारदं खर विराध त्रिशिर दूषण 

ररिद शिरगठ कड्‌ केणकरुवुदुचितवे निनगं ॥ 13 ॥ 
सुररिगल गण सत्लवे नी नरसकेद्‌ निन्रुवनु बालद 

हुरिय नेणलि गोण बिगिदा बालियनु सुरर 
तरुणियर तोलछिनलि संरेसिद परिय नरिया कामुकत्वद 

गरवु गाडिसि तकट निच्ुव नैदढछा काति ।। 14॥ 


समाचार तो समस्त जगतमें व्याप्त है कि भ्रुमिजा (सीता) साक्षात्‌ लक्ष्मी 
है। मगध राजकुमारी सुभित्ना का वह पुत्र लक्ष्मण आदिशेष; यहभी 
मन दही मन जानिए (समन्न लीजिए) कि शवरुभयंकर बलशाली वानर 
(विभिन्न) देवता रहँ । ११ "अतः इस वस्तुस्थिति (यथाथ) को 
पहुचानकर शरणागत होने में ही बुद्धिमानीदै। अगर अप जीवित 
रहं तो आपको पत्नी, बाल-वच्चे, स्नेही सभी गापके कृपाछत्रमे सहारा 
पाएगे। तभी आपके भाग्य का वभव सुचारु रूपसे जीवित रहेगा । 
मदोत्मत्त मूर्वा के नेता वनने मेक्याधराहै?'“ इस तरह मंदोदरीने 
कहा । १२ उसी दिनि मालूम होना चाहिए था, निस्त दिन शिव-धनुष 
को तोदकर सीता कोवर लिव क्रमसेकम उप्त समय क्यो समञ्च में 
नहीं आया, जब यृद्धविजयी मारीच तथा सुबाहु के प्राण (उसने) हूर 
लिये ? खर, विराध, चरिशिर, दूषण आदियोंके कटे सिर देखने पर भी 
यह श्यो नहीं सोचते कि राम को छेडना उचित या अनुचित है ? (तव 
भी क्यों नहीं समञ्ल पाए क्रि षछेडना क्रितना भयानक रहै ।) १३ 
“राजन्‌, क्या आप देवताभों के लिए तलवार कौवार नहीं बनेये ? 
मपनी पं की रस्सी से आपके कंठ को जकडनेवाले उस वाली को देव- 
लोक कौ युवतियों के वाहुपाश्ष के लिए प्रेषित करनेवाले को आप 
षयो नहीं जान पाए हैँ? हाय मेरे दैव! रै करं! कामुकता 
(वासना) के ग्रहने मधपक्रोधर दबोचा! इस प्रकार मंदोदरी ने 
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शरनिधिय मूच्नाव कालद लरसुगद्टु कटिटदरू मुचिन 

धरणिपर कदनक्के कँगूटक्कें कोडगद्‌ 

नेरवि कृडिदुदाव सन्वंतरद लचछ्िदव रद्द लंक्य 
नुरिशौचिसिदवरुट लोकदौकदछा काति ।। 15 ॥ 
साववनं कलि कूभक्णन दाव वीरर कंय कलुवव 

ताव नसमररीछिद्र जितुवनु सिककि नतिबलर 

जीव वारिणं साध्य केषु कलाविदनु नीनंबं निन्चनु 

तीवि कौडिदं तीव्र तामस वंद ठछरसंगं ।॥ 16 ॥ 
जगद रक्षणं गागि हरि युग युगदौचव तरिसुवन्‌ कौलुवन्‌ 
जगकं कंटक रादवर तिदु वेदमागेकण 

मीगस दिरु मूखंतय सारि मगकं निलदिरु मूर दिवसद 
हगरणकं हरिसदिरु गड्डवर्नदल्ा कांतं । 17) 
मरछि दैवगद्धुटु जगकंदरिस दिर चित्तवन्‌ चित्ता- 

करुषणनु भक्तरिगं भाग्योदयद बसु कण 

शरणजन संततिगं सौख्यद शरधि दजन दूवि दग्धरि 

गरव मूगिन कृत्ति केठदल्ु निजेशंगे | 18 ॥ 


~~~ 








बताया । १४ पूवं मे, किस समय राजाओंने समुद्र को सेतुबंधनं से 
बधि दियाथा? पूवेमें किस मनुयृगमे राजाओंके युद्ध में सहायताके 
लिए बन्दरों के क्ञुंड आकरजुटेथे ? इसके पहले क्या कभो मरे हुए जीनितं 
होड्ठेथे ? इस जगतमेंलंकाको आग लगानेवाला कोई कभीथा क्या? 
हस प्रकार मंदोदरीने पूछा । १५ वीर कुसकणे क्था कभीमर सकता 
था? देवताभोंके लिएवीरनो इन्द्रजित्‌ था वह्‌ किसके हाथसे मर 
सकताथा? अस्य महान बलशालियोंके प्राणापहूरणं की ताकत कफिन 
मेहो सकती? आप बुदधिमानरहैँ। फिर भी अज्ञानके अंधेरे ने 
आपकोषेररखा हैन | १६ "'जगत्‌-रक्षा के लिए विष्ण य॒ग-यृग में 
अवतार लेते ह; जगत के लिए जो काटा बने हैँ -उनको समाप्त कर देते 
रै \ यह्‌ वेदपागे है\ मुखेदा मत बरतिषएु\! मारी (महामारी 
सीता) के मुहु मत लगिए। तीन दिितिके नाटकके लिए अपनी दाडी 
मत मंडवाष्ए'” । इस प्रकार मंदोदरी ते निवेदन किया ! १७ इस भावना 
मे मत रहिए कि जगत मे अन्य भगवानभीरहँ। भक्तों के मन करो 
आकषित करनेवाले, भक्तों के भ(ग्योदय की उपज एक माच वही ह। 
भक्तसमूह $ लिए वह युष-संपदा कासागरदहै। मूर्खो ओर दृष्टोंकी 
- नाक्र काटनेवाला छराभौ वही) इस प्रकार मंदोदरी ने नपने 
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वलिगं बस्लिद रार तसनिदछठव मेरंदव रार मधूविन 
कलहुदयि कृमिगुवरारी वतंमानदलि 

कलि ह्रण्याश्नक हिरण्यकरीग चणसुव रार जीवद 

लुच्िदरे हगगोड हरियोंड नंदा काति ।। 19 ॥ 
करँदवर तोडा हिरण्यक नंदनन मरयोक्क प्ुवन पु- 

रंदरन पौतन गजद्रन कलि विभीषपणन 

इद्‌ नी हगतनव साधिसि तिदिरलु सामथ्यंवं विड्‌ 

संदमति यनुभवव मरेयोगु राघवेश्वरन । 20 ॥ 
केटु मंडोदरि विचारिसि चृढननु माङ जन्मग 

ठेठ नौल्लदं वंदवाव्‌ जन्मव्रयंगढलि 

हेकिकीय त्लिर्बोदु जन्मद पाछ्यव्‌ नमगुटु कलिदरं 

मेलं जगदी गृत्तमदं जय विजयरावंद॥ 21 ॥ 
वल्ल नी रघुनाथ लक्ष्मी वल्लभनु तार्नवुदनु ना- 

वल्ल न्वनिजं लक्षिमर्यवुद नाहवकं र्रद 

भल्लुकरु मकंटरू सुररदल्ल वेतकं केयु रणमूख 

दल्लि रमन कूड्वृदु संकल्प तनग॑द | 22 .॥ 





पत्ति से कहा | १८ “वलि चक्रवर्तीसे बलवान समर्थे इस दुनिया में 
क्यैन था ? तमासुरसे वढुकर वलकान होकर कौन इस धरती पर विचरण 
करसकाथा ? मवु राक्षसको युद्ध मेहरा देनेवाला क्या कोई था --इस 
युगमें ? हिरण्वाक्ष, हिरण्यकशिपु से कौन लड़ने कमो हिम्मत कर सकता 
थः ?ये (ही) सव विष्णु सेदेप मोल लेकर जीवित रह सङके? इस 
प्रकार मंदोदरी ने पृ ।१९ “हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद, णरणागत 
ध्रव, इन्द्र के प्रभौ (पोते) बजंन, गजेन्द्र, विभीषण -इनरे क्था किसी 
नेमारा? दिद्ाइएतो सही। अव अापयों वैर साधकर उट रहं -क्या 
आपे इतनी शक्ति हैक विज्य प्राप्त करं? (अपनी) मंद वुद्धिको 
त्यागकर राघवेष्वर की शरण जण्इए्‌ 1 इस प्रकार मंदोदरी ने 
समनज्ञाया । २० “हे मंदोदरी; इस प्रकारके विचार प्रयुक्त कर मुषे 
मूखे मत ॒वनामो । हरिभक्तिसंपन्न स्त जन्मों का (वरदान) न 
चाहते हृए हमने हरिविरोधी तीन जन्म दही (वरदानस्वरूप) मागि 
लिये तथा पाए तीन जन्मों में भभी एक जन्मक्ो वारी वाकी ह 


(यही व्चादहै)। इस जन्मके विता देने पर हम वही पूवेवत्‌ जगत. 


श्रेष्ठ जय-विजय वन जायेगे 1 इस प्रकार रावण ने वताया ¡२१ 
भलीर्नाति जानता हं कि यह्‌ रघुनाव लघ्मीपति दँ; यहु भी जानता 
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कडैय मातिदु नीनु बेदरिनीड बडिसि बेडन्न हिदकं 

नडंद कलसविद॑न्न हिपंय माडि हिडदिरः 
तडय.बेडिचनुत तरुणिय मुडिय नुगुरलि तिदिद कण्णलि 
जडिव नीगंठ नौरस्षि नंबिसि कठंदना दिनव.।। 23 ॥ 
उदय दिदौछ गेद्दु लिय पदव नैका्रद मनोभा- 

वदलि भजिसि रणोत्सवद सुम्मान दुब्बिनलि 

पदक वुंडल पुक्रुट कटरकांगद कडय वैडंयद हारद 

सदमघछा भरणदलि शोभिसिदनु दशग्रीव ।। 24॥ 
धूपिसिद दिव्यांबरवनतु लेपनादिय परिमल्पि मा- 

ला परिग्रहूनागि कंयलि वीर ककणव 
स्थापनंगैदमर वंदिज नोपचारद वबिरिदुगछ स- 
ल्लापदलि सभंगागि वबंदनु सुभटजन सहित ।॥ 25 ॥ 





हं कि सीता साक्षात्‌ लक्ष्मीहैँ। यृद्धमे जुटेये सरव रीषछ-वानर आदि 
देवता हँ -यह भी जानताहुं। इन सबवबततोंमें क्था धरा है? सुनो 
मंदोदरी, युद्धके द्वारा (माध्यम से) श्रीराममे विलीन दहो जाना चाहता 
हं । यह मेरा तिश्चयहै। (इस धारणा में मँ म्ल हं 1)" इस 
तरह रावण ने कहा।२२ “वही मेरा साचिरी नि्णैय है} अस्य 
किसी धकार के निष्कषे के लिए मुज्ञ बाध्य मत करो; जोर मत 
डालो! यह सवपूवंमेदही संपन्नो चूके कायंदहैँ। इसके लिए मेरी 
हिसा न करौ (मृक्षे मपने मागं पर चलनेदो) । मुञ्चे रोको मत ।” इस 
तरह कहते रावण ने मंदोदरी के बाल संवारते सहलाते, आंखों से बह 
र्है अश्र पोंछते, उसमे आत्मविश्वास जगाते वहु दिन बिताया । २३ 
सूर्योदय हने के पहले ही जागकर रावणने शिव्‌-चरणों की मचैना तदेक 
ध्यान से, परिशुद्ध भक्तिभावे की 1 उसके बाद युद्ध में जाने के उत्साहुके 
व के कारण रावण ने -पदक, कुंडल, सुकुर, कड़े, घृजवंद, पैरो के कड, 
ओहदो से भरे कंगन आदि आभरूषणों से अपने को अलंकृत कर लिया । २४ 
सुगंध भरे दिव्य वस्त्र पहन, सुगंध द्रव्यो का शरीर भर मेँ लेप कर, 
सुगंधयुक्त रएूलों का हार पहन रावण ने अपने हाथ में वीरकंकण वरधि 
लिया । देवलोक कै चारण-भारोंसे गाए जा रहे स्तुतिपाठ नजो ओहृदों 
से भरे पूरेथे, उन्हे स्वीकार करते, साथ वालों के साथ सरस मधुर 
वार्तालाप करते, वीर योद्धाजों की सभा मेँ उसने पदापेण (आगमन) 
क्रिया ।२५ रावणने खजांचियों को ह्ुला भेजा । देवेद्ध, अर्ति, यम, 
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करसिदनु भंडारिगकना हरि हुताशन वम निशाचर 

वरण वायु कुनेर शंकररित्त कप्पगढठ 

हिर्दुकालद हृव्य टंकद परिपरिय नाणयव नल्लव 

तरिसि सूसिद नखि याचक जनद संदणिगं ॥ 26 ॥ 

हीरिसिसुभटर सति सुतर मंदिर गछिगे कटहिदनु नगरद 

हुरद हार्व बिनुगु विच्चटं बडवुं बग्गुगठ 

कर करेदु कंहारदलि सनवरसि सूरय विट्ट त॑रिगंय 

बरहुगल नर तौडिसि संस वडिसिदनु जनव। 27॥ 

संडवनं यौलिदं खि दानव सुर नरोरग जनव मच्निसि 

हौरवडिसिदनु पूरवनाप्तर बंधु वर्गगढ 

करेदु रणदीछ गछिदे नादरं वर विभीषण देदतनु परि- 

चरिय दिदुपचरिसि कडिहूर्दद नेमिसिद ॥ 28 ॥ 

बिक तच्चय बलछिय बहु रणगलिगछठनु विगडिसिदनु कदु 

गकं निलुव मतंगजवनुत्तमद तेजिगढ 

हौठय हदेसरुगटठ रथिकावदिय राव्तर जोदरनूु नें 

गौटिसि बलु भँदुगछ ननि बरिगित्तु मच्निसिद।! 29॥ 
वरण, वायु, कुवेर, नँ ऋति, शंकर भादियौ वे भेटस्वरूप दिये उपह्मरो को, 
तथा अत्यंत प्राचीन कानसे संग्रहीत पूरानी मृद्राधों से युक्त अशफ्रियों 
को खजाने ते मंगवाकर भिक्षुक समाजमे लृटा दिया 1२६ योद्धाभों की 
परिनियों तथः वल-त्रच्चों के घर दिन्याभूषणों से लदी पेटिर्यां आदि रावण 
ने शिजवादीं। नगरके व्यापारी, ब्राह्मण, निम्नत्ठर के व्यक्ति, भिक्षुक, 
दरिद्र आदियों को बुल्ला-बुलाकर्‌ उदारमना रदावेण ते उनको जितना 
चाहिए उतना बटोर लेने री आजा देते हुए, उनको राजस्व से मुक्त करने 
की लिखित आनजाएं देते हए संतष्ट कर लिया । २७ जेलखानोमें कदम 
पड़ सारे राक्षघ्च देवता, सानव तथा नागों को मनाते हुए उम्हं चन्धनसे 
मुक्त कर नगर से भिजवा दिया। रिश्तेदारों तथा वन्धु-वान्ध्ों को 
वुनाकर "युद्धम हीं अगर खारा गया तौ विभीषण देव को गौरव 
के साथ द्रुला ले उनकी सेना तें मन लाना” इस तरह रावणने आज्ञा 
दौ । २८ उसके दाद रावण ने रपनं साथ आनक लिए सन्नद्ध वीरों 
कोर्ट लिया। युद्धम उटनेवाले हाथी, श्रेष्ठ घोड़े तथा चमकते 
सुनहले . स्य, रथिक, घूड्सवारर्‌ तथा योद्घाओं को परखेते उनको श्रेष्ठ 
आयू देते सभी प्ये सनवालिय्‌(।२९ हे स्थिरबुदिध कै कुश, सुनो । 








#ि 
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नियत सति कुश केयु रणदीक्षयनु कैकौडमर रिपुनि- 
शय मनोभावदलि वंदेटिदनु मणिरथवं 
नयविदनं लव केढकु बंद्ु अयनयुत सणिभूषणद कंठ 
दियर कर्पूर दारतिय कजौडर सौपिनलि । 30 ॥ 
हरसि मुकत्तिन सेसेयनु दशशिरन शिरदलि तकरैदु हणंयलि 
धूर्व॒ जयि सैदिट्टमक्षतयनु  सव्ंकुमद 
सिरुहि कर्पूर दारतिय नुप्परद बलुव॑य विसुद्‌ दुगड 
धरिसि मुरिदलु संदिरकं मानिनिय रौगिनलि ।॥ 31 ॥ 
वसुमतीपति सूनु केकि दसुर रल्लदे कूडिदुदु लं- 
विकसलि कष्टादश महाक्षोहिणिय बल वक्िकं 
कसर गहय कु चबक दुसुरिनुन्बर कबरुज जाडद 
सुर्‌ विग्यिलु वंद हौक्कर कागद ककन | 34 ॥ 
सार्व कहग सुरकरुल सड कारन सुत्रतापन 
-मूरु लोकद गंड वा्हुव चंड विक्रसन 
मार मन्तं वरिभटर जीवव तू विसुड्व भौमव्रल कौलं 
गाद रक्कस राय वीरन तोट बेडनुत । 33 ॥ 


[० 
युद्ध-दीक्षा लेनेवाले रावण ने निर्भीत भावस रत्न जडे रथ प्र आरोहण 
किया। हे नीतिवान लव, सुनो! कपूर की मारतियां तथा दीप धरे 
दिव्याभूषण-विभूपितं सहेलियों कै साय (चिरे) मय की पुत्री मंदोदरी 
अभयी ।३० मंदोदरी ने आशीवैचन याचनापरक्‌ मोतियौं कै अक्षत 
रावण के सिर पर उलि; थुद्ध में जीत हो' इस तरह आशय 
प्रकट करते वुकुममिश्चित अक्त रवण के माथे पर डालीं। कर्भूर 
जलाकर आरती उतारते दौड उतारकर दुर फेकते इःख-भार ते 
लदी मद्येदरी सहेलियों से धिरी अपने राजमहल भे लौटी। ३१ 
हे राजकुमार, सुनो । युद्धम विनष्ट हुए रक्षस सनको को छोड देने पर 
भी .(जो बची थी) अठारह मक्षौहिणी सेना आकर जुटी। _ गजेन- 
तजन करती तुरदी, सीगके वजे, विषाण जादिवां के निनाद से ब्रह्मांड 
जो फटने ला --रावणने तभी अपनी सेना के साय युद्धस्थलौ मे प्रवेश 
किशरा! ३२ भ्सुर (देव) कुल को लूट लेनेवाने, सुभ्रतापीं, तीनों लोकों के 
वीर, (त्रिलोक वौराग्रणी) यृद्धनचंडः प्रतिरोध करनेवाले शव योद्धाओंके 
प्राणो को हवा मै फक देनेवाले भयानक बलवान ह्त्यारे इस राक्षस राजा 
के साथ युद्ध करना वकार ह।' इस प्रकार माना विपाण (वाजे) पुकार- 
पुकारकर कह्‌ रहै ये 1 ३ेरे "देवेन्द्र के प्राघोंको कंपानेवाले, अग्नि के 
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सुरप नयुदल्लणन वैश्वानरन हुच्छ्लन कतांतन 
शिरविदछ्न गदादिघातन निरूति निभेयन 
वरुणखंडन मंडलाग्रन मरुतधघोरन धनप नदि 

श्वरिय सवंस्वापहारन तोट वेडनुत ॥ 34 ॥ 
केटभारिय सतिय तंदन तोट सुख वल्लमम हिमकर 

जूट नद्रिय कित्तवन जज्जार लेसत्ल 
नाटिसुव जगदवन नणुविगं पाटमाडद सुप्रसिद्धेन 

घाटरण सुखवल्लनुत लौीदरिदवु कहठगष्टु ॥ 35 ॥ 
ओदर तिर्दव्‌ कहठंगदु तृणकदन्‌ तारदं तरणिुत रण- 
कधटरनु निदिरिसिदनु तुदि वाल दौम्मौटक 

त्रिदश लोककं विडय वंनला त्रिदश शैल समानरन्‌ कं- 

दुदिय गभिरिकूटगढ .गवित वीर भटरुगक् ॥ 36 ॥ 
वंद नाहवका दशानन दु केठिदु करण दुल्विन 

मंद {हासद रणद लवलविकय महौोत्सवद 

संदणिय सौरभदमररिपुदमन्‌ जांबव विभीषण 

रिद हौगछिसि कौटुत हीक्कनु हगंय रणकागि ॥ 37 ॥ 


~ ---------~ 
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हदय को शूल सरीखे बने, यम के माथे को चीरनेवाले, निर्भय निक्छंति को 
गदा से ठोकनेवाले, वरुण को तलवार से काटनेवाले, मस्त तथा कुवेर के 
समस्त एएवयं का अपहुरणकर्ता रावण के साथ युद्ध मत करो --इस प्रकार 
बाजे घोषणा कर रहे थे! ३४ विष्णू-सती के अपहुरणकर्ता के साय 
युद्ध करना सुखकारी नहीं; चन्द्रशेखर (शिवजी) के कलास को उघाडने 
वाले के साथ युद्ध ठीक नही; जगत्‌ के निर्मणक्र्ताको अणुके वराव्रर 
भीन माननेवाले इस सुप्रसिद्ध के तथा अद्भुत युद्ध हितकारी नहीं --इस 
तरह कहते वजे जोर-जोरके शोर के साथ पूकार-पुकारकर . कहने 
लगे । ३५ राक्षस-सेनाके बाजों के इस प्रकार सरजते रहुनेपर भी 
उसकी रत्ती भर भी परवाह न करते हुए सुग्रीव ने पंछकी छोर के एक 
हाथकीदुरी पर यृद्धके लिए अनी तरफ़ के वीरो कोखड़ा किया। 
देवलोक के साथ मानों स्पर्धा करते हुए मेरप्व॑त-सदुश हाथों मे पहाड़ 
उठाए धरे षकड़ते कीर योद्धामों को खड़ा किया । ३६ दशकंठके युद्धमें 
पधारने का समाचार पाकर मुस्कुराते हुए युद्ध करने के लिए उत्साहपूणं 
मभिलाषा लिये हुए बसुरारि रामने जाम्वव, विभीषण बादियोंके प्रशंसा 
सुचक ध्वनियों के मध्य शतु से लड़ने के लिए युद्ध-भूमि में प्रवेश किया । ३७ 
. उस तरफ़ करोधसंतप्त हो हाथ ऊपर उठाए गरजते सिहध्वज जव फड़फड़ा 
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अत्तला सूरवैरि समुत्तिन सत्तिग॑य नंठलिनलि कंगठ 
त्ति गजिप कूपित कंठीरवन हविगय 
नत्तिसुव रथवाजिगछठ लसुरोत्तमन रथ निदुदा नङ्‌ 
` हीत्तिनंबर मणियवौलु चुंबिसुव तेजदलि ॥ 38 ॥ 
अंजिदनु सुरराजनींडनं धनंजयनु नड्गिदनु भयदि- 
दजना नंदनन पित सारिदिनु कल कडग 
मजर संवरिसिदनु यम नंजुछिय करकपदलि मन- 
दजिकेय लंतरिसि निदिद रुलिद धिगधिपर्‌ | 39 ॥ 
. बड बडकरनु हेठदिर मन नड्गु ति्दुदु मदन हरनेदं 
मिड्कु तिदुदु मरि मातिनंबु जासनन 
हिडिद वीणंयलंक मलय नुडिसुतिर्दनु नारदनु ख 
नेडगं मेल्लनं देवगुरु विडदं जुतेतंद । 40 ॥ 
युलभ विदिन दिवस ताराबलद परिकरलसु चंद्रम 
नौलुमं मिगिलुकिद ग्रहुगढु सुप्रसन्नरलं 
गंलवु निमगहुदडद योगिणि बलद लग्गद काठ राहुग 
कौलव देवर मेलं मेलण कायं लेसंद॥ 41 ॥ 


रहा था, रथ के घोड़े (उत्सुकहो) नाच रहैये तो दुपहूरके सूर्यकी 

भति तेजस्विता बरसाते रावणकारथ आखडा हुजा। मोतियों के 

स्ालरों से सुशोभित छत्र के नीचे रावण (रथमें) पिराजमानथा। इण 

(यह्‌ देख) देवेन्द्र घबराए; अग्नि थरथर कापि उठे, भयभीत हो वायु 

परे सरक गये; यमदेव ने कोटा कसकर बध लिया; अन्य दिक्पालक्‌ - 
हाथ जोड़े थरथर कोपिते मन ही मन भयभीतहृए ओट में (छिपि) खड 
रहे 1 ३९ अन्य दुबले-पतलों के वारे मेंक्या कहं? शिवजी का मनं 
कपि रहा था, ब्रह्माजी की छाती धड़क रहीथी। नारद अपनी 
वीणा पर रावण को उषाधियों कोगा रहे थे। देवगुरु ब्रृहस्ति 
उरते-रते धीरे-धीरे रावण के पास आये) ४० "आज का दिन भापके 
लिए शोभनप्रद (शुभकारी) है। तारा-वल अनुकूल है; चन्द्र का मित्रभाव 
अधिकं है; अन्य ग्रह भी भज सुप्रसन्न हैँ। आपकी जीत भाज सुनिश्चित 
है। वाम पाश्वं मे योगिनी तथा दक्षिण पाणव में काल राहु, --इन दोनों 
की प्रीति आपपर (भरपूर) है।! भावी कायं प्रेष्ठ फलदायकं है।” इस 
तरह गुरु (ब्रहस्पति) ने कहा । ४१ “राजन्‌ ! एक विनस्र निवेदन है) 
समस्त देवता-समूह्‌ अगे आनेसे उर रहे हँ । आपका युद्धवैभव वै देखना 
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जीय विन्नह्‌ सकल सुर समुदायवदं बरलांजियभयव 

नीय बेकीक्षिसलु भवदाजिय महौत्षवव 

जीयदेनं बरलदु रक्कस राय नैमिस नैरदु दमरर 

वायु पथदलि वरविभानंगठ विलासदलि ॥ 42 ॥ 
वीर रावण नंबरद वृदारकर नीक्षिपुत नूकिद 

नार्‌ भटेयलि रथव नंड बल दुर बल सहित 

भेरिगषु मीठगिदवु तंबट वारु भटिसिद वदटु गहठग 

छोरणद लौीदट्रिदवु दिक्कुगछीदरं चूणियचि। 43 ॥ 
बिरिय लरिभट गवेगिरि युन्वरिसिती बलवमम चयदिन 
दुरिगरडिद्वृकव वौलौकिदवु बलवैरड 

वरुष कालद मिचु मिचि नष्टुरवणिसु वंददलि किडिथु- 

प्परद मालंगष्ुप्परिसि हौय्दाडितुभय वल ।॥ 44 । 
अद्‌दूदंबर दुदिगं रजवदनदिदसितु रक्ताबुनिधि वलु 

हद्दीरंय ही्लूर नणंदवु रावणायुरन 

बिद्द वल सप्रय दिवसदौछद्‌द गाछिय तंग्दर्वलु मुक 

दद्द नडंदूदु नच्िनि गर्भेन राज मंदिरकं।। 45 ॥ 


~^ 





~^~~-^-~ ~~ ~^ 





चाहते हैँ; कृपया अनुमति प्रदान कीजिए 1 इस प्रकार देवगुरु ने 
विनती की। राक्षसराजा ने जव आने की मनुमति प्रदानकीतो देवता 
सपने-अपने विमानमें वैठ आकाश मेथा, इकट्ठे हुए 1 ४२ आङ 
स्थित देवताओं को देवते वीर रावण िहृनाद करते दा्टबाएंभा रही 
जपती राक्षस-सेना. के सथ र्थ को आगे बहाते अये; भेरिर्यां वजने लगी, 
डफ गरजने लगे; दिशि-दिशाएं इन ध्वनियो से गँजने लगींतौ' सेना के 
सामने की पंवितिके आगे वदने की सुचना देते वाले वाजे बजते हुए एक 
कतार में खड हुए ध्वनि करने लगे। ४३ शतुवीरों के घमंड कौ पहाड़ी 
फट जाय, इस रीति से वानर-सेनाने अपना दपं प्रकट किया | 
प्रलथकालीन दो ज्वालां एक-दुसरे से जृूञ्लने की भाति राक्षप्त तथा वानर- 
सेनाएं भिड़ गयीं । वर्षा्छतुमे जंप्े विजली विजली पर टट पड़ती 
है, वसे ही आयुध से निरुली चिनभारिर्या छिटकने नगीं तो दोनों सेनाएं 
उछलते-कूदते लड़ने लगीं । ४४ आकाश के अंतिप छोर तक (उडी) 
भूल पहुंची । रक्त केसपद्रने उसधूल कोमला कर दिया (भिणे 
दिया) । रक्त की बड़ी-बड़ी प्रवाहपुणं चहरे रावण ऊी नगरी को थपेडने 
लगीं 1 _ युद्ध में मर पड़ी सेना प्रलयके समय ठी आंधी की भाति 
1 विष्णु के राजभवन तक उव्कृरं धायी (दौड पड़ी) | ४५ वानरो की 
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अत्ति बरिसितु बलिक वानरपत्ति वानर यूथ नाथर 
मौत्त॒ वानर वीर सेनाधीश रौग्गिनिलि 
कत्त दलंगढछ रहम्मरद हौय्लत्तृगढ बंदटगक विरुबिन 
हत्तगैय लीहौक्ु स्द॑दर सकल रिपुबलव ।। 46 ॥1 
आव वीरनी वीर व्गद देवदेवाधीश दल्लण 
रावणन मगना विरूपाक्षतु विचित्रदलि 
तीवि तमंदंबिनलि सिह वि रावदलि तरिदौद्िदनु सु- 
ग्रीव सैन्यव सकल सुरकुल वल्ल बडगाम ॥ 47 ॥ 
 मीरिदनु सुरराज जितुविन तार तटिनि कदनवनु कं- 
मीरिदनु कलिकूुभकणंन कदन कौतुकव 
नूर मडियादनु नरातक नेटि दिरितद रणकं मनवनु 
सार गँडनु चंडबल लंकापुराधिपन॥ 48 ॥ 
ओडिदंविन मीनेगठलि कुंडियाडिदवु कपिवलद कणुयैडं 
~. याडिदैडयलि तक्के वंण नोौट्टिदवु तेरेसि 
हड़ वलगंसु वलगु गठलंडं याइ्तिरदुवु जीव॒ दिविजर 
बीडिनलि बरिकंद नीपरि कपि भटावछिय ॥ 49 ॥ `. 


वैदल सेना, वानर दलपतियो का समूह्‌ तथा वानर-सेना के वीर सेनानायक 
(दलपत्ति) सवते एक साथ इकट्ठे हो राक्षस-सेना पर चढायी की। 
वानर योद्धाों ने भारी पहाड़ों से इसप्रकार पीटाकि सिर टट षड 
तथा इस प्रकार चट्‌टान फेंके कि शलूसेना दव जाय। इस तरह 
जनदंस्त हमला करते शतू-सेना के भीतर घुसकर मारपीट शुरू की । ४६ 
देवाधिपतियो को कपा देनेवाला रावणा पुत्र विरूपाक्ष न जाने 
कंसा भयानक वीर है! सिंहनाद केरते, समस्त टेवताओों को म।श्चयँ में 
डालते भव्यंत अद्भुत वाणो से (बाण चलाकर) सुग्रीव कीसेना को 
मूली कौ भति काट डालते उसने टेर बना दिया ¦ ८७ शत्रभों को 
तितर-वितर कर देनेवाले इन्द्रजित्‌ के युद्धकयैशल्य से बढ़कर कौशल्य 
विरूपाक्ष ने द्खिलाया। वोर बुंभकणं के कौतुहलपूणे युद्ध से भी 
वह्कर चमत्कार उसने दिखलाया । नरांतक के भयानक हत्याकांड 
को भीसौगृने वेगके कारण इसने मातकर दिया। इसः प्रकार 
भयानक युद्ध करते विरूपाक्ष ने लंकेश्वर के मन को मोह लिया, जीत 
लिया । ४८ विरूपाक्ष से चलाए गये बाणो कीनोकोंके युद्घभूमि में 
श्रमण के कारण कपि-सेना कट-कटकर गिरी; वाणो के संचारित स्थानों 
जिधर-तिधर शव। के पहाड़ ही पहाड़ नजर आणएु। निशाने पर चलाए बाग्र, 
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आवनव नीड नांपवनरु सुग्रीव नल्लदं विलयकाल 

ग्रीवनवौ लर्भटिसु तड गटि्दनु रक्कसन 
साववंगिनितेकं हूल्लुरि डावरद विग नीर 

दे विचारिस लुक्कि सौक्कदिर्लवौ नीरनैद ॥ 50 ॥ 
हिडिद हुग्गिरि दुदिय लग्गद मिड़कु वसुन तेर तेजिय 
नडिमगुच लप्पकिसत लाचंगं जिगिद नवबछिक 

तुड्कि कूंतदला वसौकस रौडयनुरु वक्ष प्रदेशव 


नीड तिविदु कंडयनुत वौवल्बिरिदनु विरूपाक्ष ॥ 51 ॥ 
तिविद कूंतव नुरुविं मदकरि कविदु वीढलु मुष्टियलि हीर 
दिवि गकिदप्पछ्िसिदनु मेल्वाय्दु रक्कसन 
नवरुधिर जल धारं रावणि यवयवदि नुप्परिसि निमिषदि 
जवनवरु नगुतवन कौडय्दर सरागदवि ॥ 52 ॥ 
असमबल दीर्घोदरनु किडिमसगि कोपियु तेगरिदनु रा- 
क्षस॒विरोधिय राजकायेकं निद रविसुतन 


~~~ ~-~---~--~---~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


वर्षा के रूपमे चलाएु बाण-- विरूपाक्ष के, जर्हा-जरहां पहुंचे, वहा-वहां 
कपिर्योँ कै प्राण देवताओं कौोनगरी फी ओर प्रस्थान (यात्रा) कर गये। 
इस प्रकार विरूपाक्ष ते युद्ध का मैदान कपियोंसे खाली कर दिया 
(साफ़ करदिया }) । ४९ सूग्रीव के सिवा विरूपाक्ष का सामना कौन 
कर सकताथा ? सुग्रीवनेप्रलयकालीन ररे की भांति विरूपाक्न का सामना 
करते उसे (अगे वने से) रोका। “अरे! मरनेवाले की इतनी 
अकड़-धकड्‌ से क्या होगा ? जलती घास ज्वाला (आच) कौ मस्ती देख 
क्याडर के मारे पानी-पानी हो जायेगी ? व्यथं मघ्युत्साहके मारे घरमंड 
मत दिखाभो 1” इस तरहसूप्रीवने कहा। ५० सूग्रीव ने अपने हाथ 
मे के बड़ पहाड के शिरकौनोकरसे संचरण कर रहै विरूपाक्षके रथ 
मौर घोड़ों पर इस प्रकार प्रहार किया कि वह्‌ मौधे मुंह गिरे! विरूपाक्ष 
रथ से बाहर कद कूंत (वरी) हाथ में लिये वानरराज सुग्रीव 
कौ छाती मे खोंचक्रर शभिरजा!' इ तरह कहते जोर से.गरजा । ५१ 
निरूपाक्ष से चलायी वरटी को अपने फूंक से उडा देकर मदोन्मत्त हाथी के 
टूट पड़ने के ढंगसे सुग्रीव राक्षत पर ट्ट पड़ा तथा उसने उसे धृंसे (मक्के) 
मार-मारकर धराशायी कर दिया! विरूपाक्ष (के शरीर से गरम रक्त 
को धारा फव्वारे कीतरहफृूटी। तुरन्तहीयम के द्रुत घटनास्थल प्र 
पटच तथा खृशी-खुशी विषूपाक्षके प्राण लेकर चले गये । ५२ (यहं देख) 
क्रोषसंतप्त हौ चिनगारि्यां उगलृते असमान बलशाली दीर्घोदर ने राम 
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मूसुकुतंविन म्य लौकरुव विषम कपिनायकर वानर 

रयुवु नुच्चृत मृटूटविसिदनु सकेटाधिपन । 53 ॥ 
एेदि दग्गद विग्रहुद दीर्घोदरन रथ केडय लददनु 

पाददलि परिभविसि कँडनु खढन किन्बदिय 

ऊदलु दुरिद तृणद वौलु हरिपद ह॒त्ियलि बिद्द खच मे- 
ल्वाण्दु डीक्करिसिदनु तक्कय लकं संभवन॥ 54 ॥ 
होरिदर हणयौत्तुगक कंहारगठ तद्यकुगछ बलनंड 

नोरेगढल नूकुगछ तरतरिकेगठछ तरहुरद 
वीररिब्बर हणगि कंडंदर धारणि धरं विरियं समरद 

सरणं गढडिमेलु मेलडियागि कणनील्गं | 55 ॥ 
अडसि दंता दंतियलि कैदुड्कि केशकेशियलि जव 

गडदं जानुप्रहरणद पादाभिघातदलि 

बिडदं देख्वा दैख्वियलि धृति गंडदं धाठा घूठियलि बलु 
गडि खाडा खाड़यलि कादिदरु कड्हिनिलि ।। 56 ॥ 


के राजक्ायं मे सहायक हौ खड़े सुश्रव पर आक्रमण किया। अपने पर 
चड़ाई करनेवाले कपिनायकों कोबाणो की वर्षासे पते, रुकावट डालने 
वाले वानरोका प्राणापह्रण करते दीर्घोदर सुग्रीव के नजदीक पहुंच 
गया ! ५३ नजदीक भए, भारी-भरकम देहु के दीर्घोदर के रथ पर एेसी 
लात (सुग्रोवने) जमायी कि वह्‌ स्थके नीचे भाजाय; उस अयुरके 
पाश्वं को पेरोंसे रौदकर उसे अपमानित कर दिया। तिनका जैत फक 
से उडजातारहै, उसी प्रकार सुग्रीव की लातत खाकर नीचे गिरादीर्घोदर 
आगे बढ़कर सुग्रीव को दबोचकर घुम जमनि लगा । ५४ मायेसे माथा 
टकराते, हाथापाई करते, गुत्थमगुत्था हो बा-दाएं पावो से एक-दूसरे को 
ढकेलते, बीच-बीच मे संभलते, सांस लेते दीर्घोदर-सुग्रीव दोनों खुब लड़ । 
दोनों वीर लड़ते-लडते इस प्रकार धरस्ती पर भिरे कि उसमे दरार पड़ 
जाय ! धरती पर एक-दूसरे से रेपे गथ गये कि कभी एक ऊपर की तरफ़ 
तो कभी दूसरे ऊपर की तरफ़, उसी प्रकार कभी एक्‌ नीचे तो दूसरा नीचे 
की तरफ़ होते भपसमे खृत्र लड़! ५५ दोनों वीर एक-दूसरे पर टूट 
पडकर दति से एक-दूसरे को काटते हुए, एक-दूसरे का बाल पकड़ खींचते 
हुए, घुटने तथा लातों से एक-दूसरे क पीटते हुए, चुस्त वार करते हृए 
लङ । एक-दूसरे पर दृष्टियुद्ध करते तथा बिना धैय खोए एक-दूसरे पर 
पेसे टूट ष्ड़ेकरि धूल उडी! भौर उन दोनों मे कड़क युद्ध हुमा ! ५९ 
इन्द-जंभासुर; षण्मुख-तारकासुर; नरसिह्-हिरण्यकशियु; शिव-गजाघुरः; 
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सूरप जंभन गहन तारकनुरु नुसिह्‌ हिरण्यकर शं- 

क्र गजासुर नादि नारायणन कंटभन 
परशुरामन का्तंवीयेन हुरिसुतन रावण रणदं | 
तरक नात्मडि यनलु कादिद रसम समरदलि ॥ 57 ॥ 
वीर हनुमन हगकिकयलि कठोर साहसमत्ल बिगिदनु 

भारि भृज पाणदलि दीर्घोधर शिरोधरव 

चारतर मुखवेषदुसुरिन दारियनु बि्गिदंतं रवकस 

वीरनयु तानाव रंध्रदि नृभुछितोयद ।॥ 58 ॥ 
तक्के सडलिद तोक बिगहिन रक्कसन मूखचेष्टेयनु क- 
उक्कटा कड्गेड दायितं र।वणंग॑नूत ` 
मक्कछठनु मनं न॑टरनु मौस्मक्कट्टनु परमानिनिगं मन 

विविकि कौलिसिदु तनुत तिरुगिदनबुज सखसूनु ।॥ 59 ॥ 
आरिदुदू कपिसेनं सयं कुमार नधिक पराक्रमकं वृ - 

दारकरु भुल्लविसिदरु रवितनुज गृत्तमद 

हारवनु कृषटुहिदरु कडिद संरियुवने भूवन मूरर 

वीर रक्कस रायभस _ नृपसूनु केढंद ॥ 60॥ 


नारायण-कंटभासुर; परञुराम-कातंवीयं; वाली-रावणः; इनके वीच हुए युद्ध 
के समान चौगूनेवेगसे सूग्रीव-दीघदिर विषम युद्ध खूब लङ्े।! ५७ गीर 
हनुमान कै प्रणसात्भक शब्दों से प्रोत्साहित किए जाने पर महावीर सुग्रीव 
ने दीर्घोदरके किर के नीचे मुखडे को भृजाञो में कस्कर दवोच दिया। 
एता करने से मुख्डेमे का श्वास-मागे कट गया । तब पता नही -दी्घोदिर 
के प्ण किस रन्ध्र सेहोकर निकल गये ? कौन जाने ? इस तरह कहते 
इस आशच्येकारी घटना का वणेन कुश-लव कुमारो को वाल्मीकि ने 
सुनाया | ५८ सग्रीवने अपनी भूजाभों की कसावट थोड़ी ढीली करते 
राक्षसं के मुखलक्षण देखे-- “हाय ! यहूतो रावण का सत्यानाश है। 
परस्त्री पर आस लगाये बैठकर वाल-त्च्चे, घरेलू रिश्तेदार, वन्धु-वान्धव, 
पोते भादियों की (इस प्रकार) हत्या करायी |" इस तरह कहते सुग्रीव पीषठे 
हट गया 1 ५९ सुग्रीव की इस महान वीरताको देख कपिसेनाने जी भरकर 
हषनाद किया । देवतायंने एनेन समाति, यपनी प्रसन्नता दयोत्तक श्रेष्ठ 
पृष्पहार सूग्रीव के चिर क्िजवाया। (अपने अंतिम) बेटे की मृत्यु देखकर 
त्रिनोक वीर राक्षस कीर राक्षसेश्वर कंसे संभले ? सुनो राजकुमार कुश ! 

इस तरह वाल्मीकि नै कहू 1 ९० पत्र मृत्यु की. ज्वाला भड़क उठी. 
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हव्बिदुद्‌ युत शोक शिखि मुरिदुन्बरिसिदुदुं रोष पावक 
नुव्बटेय बाहु प्रतापानलन नालगय 
अब्बरिन किच्चदुं हुरिगडन्बिसिदु दुद्रेकवनु जग- 

दौव्ब वीरनु नूकिदनु बलछिकवर मोहुरकं।। 61 ॥ 
आीन्ब रावण हत्त वि्लि दन्बिसुव बाणदलि बीढद 

रोब्बरनु ना काणं कोलछवियलि कपिभटर 
कब्बुदोटद करिय काल्‌ दुछि यञ्चरव ना नश्य नर्य 
तव्बिद मरीजनद तोन भटर तितिणिय ।। 62 ॥ 
हौक्कनव नड बलद कपिगछ हिविक हिड्त हरि कूकलेद्रन 
हूौकिकिरिव तवकदलि तनूढंकिसं कपित्रात 
सिक्कदिरनी खछ्ग कपिकुल चक्रि तडंयलु बेकनुत रिपु- 
रक्कसन रथ दिदिरिनलि सौमित्ति माड । 63॥ 





क्रोधार्नि जिह्वा निकाल लपलपने लगी! भुजपराक्रमकौी आम की 
जिह्वा की भारी ज्त्राला के कारण रावण अस्यत विचलित हौ उठा। ईस 
प्रकार चिहे जगदेकवीरग्रणी रावण सुम्राव से लड़ने दौड पड़ । ६१ 
"एक रावण के दक्ष धनृषोंसे एक सायषछोड़ेजा रह बाणोंके कारण उन 
बाणों कौ परिधि मे आनेवाले कपिधोद्धाभो मेषएुकको भी वचकर जाते 
नदीं देब पाया । गन्नोंके खेत को पैर तजे रौद डालनेवाले हाथी के सदृश 
क्या यहं युद्ध है -ग्ह भी कहने मे असमथेहटं। देवलोक की अप्सराभों 
के मालिगनपाश में जाबद्ध क्पिवीरोंकी गिनतीदेनैमेभी मँ अप्तमथं हुं।'' 
इस तरह वाल्मीक्रि ने कहा 1 ६२ रावणने (व्यह्‌ के) अन्दर घुसकर 
दाए-बाएं आ पड़्नेवाले कविसमूटे को पसं डालकर, निचोडते हूए सुग्रीव 
कोघेरकरकाट डालनेका विचार किया। यह्‌ देख समी वानर घबरा 
गये! तभी कपिक्ुल चक्रवर्ती का इस राक्षस के हाथ फंस जाना 
निश्चित है! इसे जिस कदी धी प्रर से रोकना चादि + 
यो कहते हुए लक्ष्मण रावण के रथ के प््भुख भाया । ६३ । 
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नलवत्तेढनंय संधि 

सुचर्न- अंतपिल्लद नरर ख्पिन नंतननुञ्घत समर जय विक्रांतननु रावणनु 

गेलिदनु धोर शक्तियलि । 
मोहरिसि तचछ्िदुक्िद बलवा साहसन युरलोक दल्लण 
नाहवकं पड़यागि चक्ष्मणदेव निदिरिनलि 
काहुरव देकलवौ साणयला हराद्यर वर्गं गौील्द न- 
म्मी हरीण्वर नीडनं हएचृव चावट्य तनव ॥ 1 ॥ 
निनगं दीडिडतु निच हरिपति सनुज पत्तिगदयु तृण कणा के- 
नगं नी ता सहित सवेद सकल बल्वदु 
मनक तोटितला क्षणाधं दौछनल नाडिद वेसर्ग॑य तृण 
वनद वौलु निम्मुवनु गंलदिरलसुर नल्ल॑द।॥ 2 ॥ 
अर्य बहुदिद रुब्बुगन्विन .तरदिनंतर वेगवंमगे 
कटकं युट्डं तोर रणदागम परिश्रमव 
कड कणाछिय नुत बौव्वंय विरुविनलि विलुदनियन हितं 
हीरसि तौत्तबरिसिदनु किविगुगिद कोलिनलि ॥ 3 ॥ 


~------~-----~-- - -------------~-~--~- 





संतालीस्वीं संधि 
सुचना- युद्धविजय मे पराक्रमश्राली, नाशरहित मानव रूपी मादिशेष लक्ष्मण 
को भयानक शक्त्यायुध चलाकर रावण ने जीत लिया। 


दोष रही वानर-तेना साहसी रावण के साथ युद्धपिपासु लक्ष्मणदेव के 
सम्मुख भ जुटी । “अरे ! इतनी बेचैनी क्यों ? उतावले मत वनो। 
शिवजी आदि की परवाह न करनेवाले इस हरीश्वर के साथ डाह करने 
का, युद्ध करने का उदेत स्वभाव त्या्गेगे नहीं? क्यों भला?” इस 
प्रकार लक्ष्मण ने रावणसे पृछा! १ "तेरे हरिपति, मानवपति आदि 
तेरे लिए वड़ेदहैँ। त्रु भौर वह दोनों मेरे लिए तिनके के बराबर ह। 
समक्षे ? क्यातू यही समक्षताहोशा कि हमारी सारी सेना विनष्ट हृई। 
माग लगे ग्रीष्म ऋतु के घास के मैदान के समान क्षणा मे मगर तुम्हंन 
जीतूंतो भ मसुर वहीं 1 इस प्रकार रावणने लक्ष्मण के प्रश्न का 
उत्तर दिया।२ तेरी इन भारी घमंड भरी वातोकी सामथ्ये का 
सभी पता चलेगा । उन बातोसे हमारा क्या मतलव ? मपना युद्ध- 
कोष॒ल प्रकट करते जवावदो। बाण चलाभो 1“ इस तरह कृते सिंहनाद 
करते घनुष्ठंकार करते कान तक (्रव्यंचा) खींच वाण छोड़ते लक्ष्मण ने - 
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हसुं हौक्कनु हर्य समर व्यसनकलं हनुमत नड कै- 

कसय कडमग होगु हौठकु सुषेण पडिबलकं 

ससिन वागिरदेनु मनकति विषम नवनंल्‌ जांबवर्‌ नी 

तसमि तम्मन हानि हरिबकं बेग नीरव॑ंद। 4 ॥ 
ईत्नदरि दीढगे शरसंचातर्दाल रावणन तनुवनु 

तूतु गौरं दुगुछिसिदनरुणांबुवनु तेरिनलि 

सूतननु सुरजात दबला जातदलि निदिरिसि कडिदनु 

केतु दंडव नुष्टृहिदनु रावणन रामगं।। 5 ॥ 
तौलग गडिदनु हत बिलुगठ{निख्यलंच्चन्‌ हत्तु मकुटव 

तलषेगं तौट्टी सातनैदनु मधुर वचनदलि 

अलं दशानन केढयु समं गौलुमं घन निन्चवन मेला 

बच्िय लनुसरिसुवदु चित्तकं तोर तिर्दय॑द॥ 6 ॥ 
बेड चलपद विन्त कंगदयु बेडिकीकछलि भवाब्दिपोतन 

नाडि कंडदं यशोविलासन बायदंबुलव 

कूडि काडर पेक्षिसदं सिरिगाडि कातियनुज सह्‌ गति- 

गेडगर नगरियलि नायक नाग बेडंद।॥ 7 1) 


रावणको घेर लिया।३ शुके साथ लडनेमेरा मुग्ध भाई गया है। 

इसलिए हनुमान ! तुम जाभो। केका का यह्‌ आचिरी बेडा रावण वड़ा 
साहसी है। हे सुषेण! तुम शी अपनी सेनाके साथ सहायता करने 
जाओ। यह्‌ यद्ध कल्याणकारी नहीं दीखता । रावण महान भयंकर 
है। जाम्बवानजी, गाड़ समयके लिए भारईकी प्ददकेलिए पि भी 
जाइए 1“ इस प्रकारराम नते कहा1४ इतने में लक्ष्मण ने वाण 
चलाकर रावणके देहे षो कुरेदकर (खेद बनाकर) खून को (उसके) 
रथभरमेंदछिरटकाद्ियाथा । रथकेसारथीकी हत्या करके उसे देवलोक 
फी युवत्तियों के यहाँ भिजवा दियाथा। (रावण के) ध्वजदंड कौ काट 
डाला 1 रामके लिए रक्णको जिन्दा छोड दिया। ५ लक्ष्मण ने 
रावण के दसो धनुषो को काट गिराया। उनके दसं मुकुट लक्ष्मण ने 
नाण चलाकर उड़ा दिये! फिर उनके माथे प्रवाण का निशाना तानकर 
मधुर वचनो से रावण को संबोधित करते- “रे दशानन, सुन। राम 
तुमको बहुत चाहतेर्है। मक्षेत्तोएेसा लग रहादहै कितु उप्ी का 
मनुसरण कर 1 इस प्रकार कहा । ६ “तेरा य्ह जिही स्वभाव छोड 
दो। रामसंसार रूपी सागरकोतासनेवाली नौकारै। हाय जोड$कर 
उसकी प्राथेना कर । निदाकरके वरवाद होने की उपेक्षा कीतिशाली उसकी 
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ओतल्लया मनकम्म मातिदुं सल्लदिरं करं सारथिय हिडि 

विल्ल नडसु वशखूथवनु हठ्विगय कंमाड्‌ 

कौल्लवाव्‌ तिन्नुवनु नीवम्पट्लि मरं निनगुद् शवितय 

कल्लु मरनव रौक रत्र वरज बेडंद॥ 8 ॥ 
` असुरनवनासुर विकर्मद विषम काढछनु नुडिगछिव सै- 

रियुवने बल्िकवनु कडनु कमल भवनित्त 

हौसमसषय हौगरलगगलु तत्तिसिद शकुति यलुरि छडादछिसि 

मुसुकं मारुत पथव नमरत्रात कठवचििं। 9 ॥ 

जडिव शकितिय किच्च वानर पडयनट्टलु कड्‌ बंदनु 

सडितेयलि जाह्नवि तंद्य पादपंकजव 

हिडिदु बदुकरिद शरण लक्ष्मण नेडगं तुमत गदरयनद कं- 

डिडिद नंबिनलसुर मिक्किन कंगकसुगंयलि ॥ 10 ॥ 

नसिदु दातन वर्म कर्म॑व नुसुर्वं बलु गौडय तनवु नि- 

प्पसरदलि जडिदिट्ट नीतन नातु को्य॑नृत 


सेवा करते जीवन-यापन करो । चंचल सुंदर लक्ष्मी कौ उपेक्षा न कर 
भाई के साथ (उसका उपभोग करते) जीवित रहौ। गतिहीनों की, 
दरिद्रं की नगरी के नायक मत वनो“ इस प्रकार लक्ष्मण नै 
कहा । ७ "तु यह्‌ मनता नहीं?तोटठीक है; ये बातें अगर पसन्द 
नहीं तो सारथीको बृलामो । धनुष को उठाओ। रथ का संचालन 
करो। पताकासे इशारादेदो। हम (मै) तुम्हारी हस्या नहीं करते। 
तुम्हारी जो सामथ्यं तथा शिति है वहु हम परः प्रकट कर। तब तक 
पेड-चट्रान उठनेवाले ये वानर योद्धा वुम्हँं नहीं पेरते। डरो मत।" 
इष प्रकार लक्ष्मण ने कहा।८ वह्‌ भयानक दुष्कर्मीं राक्षस इन बातों 
को कंते सह सक्ताहै? ब्रह्माजी से दिया गया अभी-अभी सान पर 
धर्कर पैना कन्या गया चमकत करटिंदार शक्यायुधको रावण ते (अपने) 
हाथमे उठाया । उस शक्त्यायृध् से निकल रहीं ज्वालाएं आकाश को ने 
लगी तो देवता घवरा गये।९ शक्त्यायुध से निकल रही ञ्वाला 
वानरो को भयभीत करते जो खदेडने लगी तो यहु देव गंगा के पिता 
विष्णु के चरण-कमलों का आश्रय ग्रहण कर जी रहै विभीषण अत्यंत द्रुतग 
गति से अपनी गदा को ब्ुलाते हए, (घूमाते हुए) लक्ष्मण के पास माए | 
उसे देखते ही रावण ने अन्य हाथों से विधीषण पर बाणों की वर्षा 
की । १० इससे रहस्य प्रकट करनेवाली विभीषण की चुगलखोरी 
विनष्ट हुई । तव जवरद॑स्त गजेना करते हए, “संभल जा” इस ॒तरह्‌ 
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वसुधं मौठगिदुदश्रिचितंबर दैसंदंसंगलौदब्िदवु कुदिदु- 

व्बसद लुव्कितु शरधि बिकिकिदनढ्ुकि फणिराय ॥ 11 ॥ 
घण घणच्छृति गौड्व घंटारणितरवदुब्बरद बेठगिन 

मणि निबंधक दणसिनुर्‌ रबौबाढठ चौरिगठ 
संणसिनायुधववैदि तसुराग्रणिय बौन्ब॑य ह्बुगयलुरि 
गणभयंकर भीमबल शतूष्ननग्रजन । 12 ॥ 
मान निधि कुश केटयुसिव्रा सूनुविन सिजिनिय शरसं- 

धान दसु्गंय सर बगंयदं बदु वक्षदलि 
भानुनिबव तुंगुव स्वभानुमंडलदंतं मंडिस 

लानं हरिकर पतिं केडंदवौलौरगिदनु धरें ॥ 13 ॥ 
सुरप नंकूश विविकदनु मदकटिगं करह॒त्तठद लश्वद 


बरियनण दोडिदनु धनपति मरय मेघदलि 
सरिदना मकरेश मारुतनिरव हैठदिरंतकन बाय 


करिस सुत्तलु सुचि काणैनु निरति हुतवहुर ॥ 14 ॥ 


~~~ ---~--~+~~~+~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ -*+ --~ ~ ~ «~ «~ ~ ~~ ~--~~~-~~^~^~~ ^~“ ~~~ 


कहते हए रावण ने शक्त्यायुध का प्रयोग किया। तब धरती करप उदी; 
सकाश चीख उठा; दिशि-दिशाषएं पुकार-पुकार चिल्ला उटी; समुद्र 
खौलकर हफते-हाफते उमड़ ण्डा; आदिशेष उर फे मारे सिसकने 
लगा । ११ बाणो मे बेधी घंटिकाएं घनघना रही थी, पंखो में जड़ 
हीरे जगमगा रहै थे, तो प्रकाशमान गुच्छो से सजे सामने पड़नेवालो को 
विदीणे कर देनेवाला वहु शक्त्यायुध राक्षसेश्वर की घनघोर गर्जनाके साथ 
आगे बढ़कर शतूभयकर भीमबली लक्ष्मण तक पहुंच ही गया। १२ 
हे माननिधि (गौरव महिनामय) कुश! सूनो। लक्ष्मणके धनुष से 
निकले बाणो कौ परवाह न करते हुए वह शक्त्यायुध सू्थैबिब को 
निगल जनेवाले राहु के सुदृश लक्ष्मण की छाती में घूस वैठा। 
शेर के पंजे की मार के साथ हाथी जसे भिर पड़ताहै, वैसे ही लक्ष्मण 
धरती पर लुढृक गया! १३ देवराज इन्द्र अपने एेरावत हाथी पर 
भनुश चलाकर वहां से नौदो ग्यारह हृए। घोड़े पर एड़ी जमात 
कुबेर वर्हासे भाग खड़े हुए । वरुण बादलोंकी गोर मे छिप गये। 
वाणुदेव कौ दुःस्थिति के बारेमे क्या कहे ? ( कहने के लिए कुछ चचा 
ही नहीं ।) यमदेवता के महसे ञ्ञाग निकलने लगा). न॑क्ति तथा अग्नि 
देवता पास~पङोस में कही न दीखे ! १४ शिवजी कापि उठे। ब्रह्माजी 
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ईश नडगिदनं चंयिदनु जासननु निदल्लि निल्लदं 
बासरद विङ्मंड्यलि हायिदनु निजपुरिगं 
लेयु नमगि्लिल्ल वंन्‌तभिलापषेयनु विट्‌टखिढठ मुनिजन 
पेसरिसि तंबर वल्य हाढास्तु निमिषदलि ॥ 15 ॥ 
अकट लक्ष्मणदेव नरिभट श कुतियलि संगेडंदने रण 
दुकुत्ति तप्पितिलायेनृत सूभ्रीव पवनजरु 
भ्रुकुटिबद्ध सरोषदलि गिरि निकरदलि हुकिदर कपि ना- 
यकर कं्याडनेरि कविसिदरद्ि कुजततिय ॥ 16 ॥ 
चाचिदनु हौसतेरनाग निशाचरद्रगा रणदाँटु वि- 
रोचनन कुलदसुर विचुन्मालि्यैबवन्‌ 
नाचि बैरसिद जयसिरिगं खना चटुढ रथवेरि कविव व- 
नेचरर बिडदंसुत बिट्टनु रथव सूटियलि ॥ 17 ॥ 
ह॒रिसि रथवनु हूरितनूजन हरण हिगलु कंडहि मुंदण 
हरिचमूपति नील नढछ गज गंधमादनर 
करण बगल कढठढचि कपिकेसरि गवाक्च द्विविद मदर 

हीर लच्चसुगड्‌ कीदन्‌ कोटिसंख्यंयलि ॥ 18 ॥ 


(अपने) हंस पर एक ही स्थान पर टिके न रहु सकने के कारणनंगे, सिर 
चिल्लाते शहरम्की तरफ़. भाग खड़े हुए 1 (अन हुम श्रेयोभागी नहीं हो सकते । 
इस तरह सोचते निराश हौ समस्त ऋषि मृनि पीठे हटै। सारा भाकाश 
(गगनमंडल) क्षणाधं मेँ खंडहर रह गया । १५ ्हाय हाय! यह तो 
अनर्थं हूभा। लक्ष्मणदेव शतु वीरके शक्त्यायुधके कारण गिर गये 
न ? युद्धका (परिणाम) अन्दाजा गलत निकलान ? इस तरह कडते 
भौहे चढाए सुग्रीव-नुमान ने महान क्रोधसे भरकर पदाडों कौ फंक-फेककर 
शत्रू कोढापिदिया। साथ-साथ वानरनायक भी जृञ्च पड़ते हुए पेड- 
पहाड़ों को उग-उछाकर फेकते अ!क्रमण करने लगे! १६ विरोचनके वंग 
मे उत्पन्न विचयुन्माली नामक अमुर रावण के लिए युद्धभूमि में (राक्षसेश्वर 
के लिए) तया रथले आए । अपनी (इस प्रकार की) जीत केलिए 
लज्जित्त होते रावण अत्यंत वेगसे चल रहै उस्र रथ पर चदृकर अपने ऊपर चढ़ 
अनेवाले वानरो पर वाण चलातेरथ को द्रुत गतिसे आगे बढ़ा ले गये । १७ 
रावणनेरथको अगे दौडाकर सूग्रीव को इतना पीटा कि उसके प्राण 
सूख जाये तथा उसे नीचे भिरा करर, कपि केसरी, गवाक्ष, हिविद, मेद आदिं 
पर बाण चलाकर उन्हं पीछे खदेडकर, वानर सेनानायक नल, नील, गज, 
गंधमादन भदियों के टेदुवे खचकर करोड़ों की संख्यामेंकपिसेनाकौ 
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तिरुहि रथवनु जांबवंगज पुरदपथवनु तोरि हनुमन 

सरल शरधि्यटदिदि कनकांगदन नंगदन 

सुरपुरक पयणवनु माडिसि परमवेच सुषेणकननु 

तरिस लीसदं कटृहि कंणकिदना खरांतकन ॥ 19 ॥ 
खृठनैनी रणदीठगं कड्खूछ रपुररीरारं सिग रण | 
केलियारदु गंलुव तोडा निन्च परिजनदं 

काठछगद कामिनि विचारिसं सूर्य साध्वियौ समीकदः 
सोर्लाविदिनं लारर्दबुद नोडिकोयंद ।॥ 20 ॥ 
नोडिदंव लेसागि नाव्‌ नी नोडिको साकाश्रदलि दिट 

जोडंयौ जात्यंगनेयौ जयवनितै यंम्मेडगं 
नाडनाडदं कर्ण॑गढलि माताड गरुवरिगंगविदु गति 

गेडगर बरिजौकगंजुव भटनं तानंद। 21॥ 
काकतनवनु वरुण यम शिखि पाकशासन रलगं मंरवृढु 
कौयकरलि हंगद््छरलि कटुगुडहि कट्ट्यलि 
मूरकारयरलि निन्न महिमंयनाकूमडियलि बगुदुवदू निन 

गेक॑ सात्विक समरशौर्यंद सुभटतनर्वेद 1 22 ॥ 


~~ ~~ ~~~ ^+ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


हत्या करते वह भागे बढ़ा । १८ रावण नेस्थको घृमाकर जाम्बव को 
ब्रह्माजी की नगरीका रास्ता बताया; हनमानजीको बाणोंके साग्रमें 
इगोकर, स्वणेशरीरी अंगद को देवलोक की याच्ना के लिए बाध्य कर, ब 
सुषेण को जवावदेने कामौक्रा भीन देतेःमेजकर रामको छेडा। १९ 
तव राम ने कहा-- “युद्धमेत मूखं ही ठ्हरा। राक्षसीं में महामूखं कोन 
है? यद्ध यह एकखेल जोह, वह्‌ किसके पक्षम रहा? तुम्हारे परिवार 
की (पक्की) जीत तो दिखा सही। विचार करदेोतो यद्ध रूपी 
नारी जोह वहसतीसाघ्वीहै या वेष्याहै? आज के युद्धम हार 
कि्षकौहै ? परख लो ।*२० रावणने यों जवाब दिया-- “हमने तो 
खूब देवा । आखिर हमारे पास विराजमान विजयलक्ष्मी व्यभिचारिणी 
(नार) स्त्रीहै या कुलस्त्री है -यह देखने का उत्तरदायित्व तुम पर्‌ छोड 
देता हं। यह्‌ मनमानी बकञ्चक्र बन्दकर बाणोंके वारा उत्तरदौ। 
यही वीरोका लक्षणहै। दर्दरं के इष तथ्यहीन नाटक से डरनेवाला 
योद्धामंथोड़ेही हूं ।२१ “तुम्हार यहं ढोल बजाना (बेकार घमंड) 
वरुण, अग्नि, यम, इन्द्र इनके सामने प्रकट करो । धोखेबाजों, स्त्री-चोरों 
पियक्कड़ों के अड्डो, नकटों भादियों के मध्य अपनी महिमा को नमक-भि्चं 
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आर तरबहृदकट हंगसचोर चिद्धयलनत मूखदि 

दार गेलबहुदे न्िदानिसलरुण नंदननं 

आर संपातिय तनूभव नुरुविन संधियल्ति नुसुद्ुव 

वीरतन निनगल्ल दारणं सुलभ वहूर्दैद ॥ 23 ॥ 
लिगु कंडरिय दिदंड केकिदरियवं किविगन्युरं क- 

ट्टा नीर्नबुदनु नाविद काण यिडलेक 

काठगद कौतुकद कुशलद च(छियुदूढड चाचुक्णंगछठ 

काठनाड्दं बेगनुत विलुदुडकिदनु राम । 24॥ 

आदडिद कौटढ्नुतं धिगरुधरणी दिर्शांगणवेद बाणस- 

हौदधिय लीक बिदृदुदनं कविदच्चनिनकूयन 

आदिनारायणनला विलयोदधिय तरं सोकदिद्दो 

पादियवि हगयंवु चुविस दिर्दुदा नृपन॥। 25 ॥ 

तुषगितारकि तामसि ठंडदरहुदोरदं बकगला ने- 

सरिति तलंदोरिकयलुटे तमद महि्मिगट्‌ 

मंरववे रघुनाथ निदिरिन लिरितकारन. चापविद्यय 

नरवणियं नव्लंचय वालाग्तरिय शरजाल। 26॥ 





लगाकर बको! इस सात्विक युद्धकी वीरता से.तेरा क्या प्रयोजन होने 
घालादै?” इस प्रक्रार राम नेकहा।२२ . “चोरी-चौरी कौन परायी 
स्त्रीकोउडाले बने का साहस कर सकताहै? कूठ बोलकर जटायुको 
कौन जीत सक्ताहै? संपातीके वेटेकी ्जाघिके जोड (संधि) मे घृसनेकी 
वीरता तुज जसे के सिवा अन्य किसको संभवहौ सकती है?" इस तरह रामने 
कहा २३ “(तु कितना वडा वीर रहै -यह्‌ भेले ही प्रत्यक्ष नदेखादहौ; फिर 
भी (ट्सके वारेमें) इनकानोंनेजोसुनाहं क्यावह्‌स्ूढ्ही स्कतादहै? 

इसक्रे लिए हम व्यथं को सौगंध क्यों खाएं ? युद्ध में भपना कौशल्य दिखाने 
की अगर जिहुरहैतो व्यथं कौ यह्‌ वकञ्चक वन्द कर तुरन्त वाणष्छोड़ोतो 
सही". इस प्रकर कहते रासते घनुष उखा लिया ! २४ “यह्‌ बात दहै । 

तो यहुलो।' इस तरह कहते रावण ने दिणाए भूमि, आकाशये सभी 
मानो वाणोंके पारावारे इब जायें इसदढंगसे (स्फूतिसे) राम पर बाणो 
की वर्षाकी। श्रीराम ञादिनारायणं जो ठहूरे ! प्रलयकालीन सागर को 
लहरे जेसे उनका स्पणं न कर सकी, उसी प्रकार रावण के (चलाए्‌) बाण 
रम कास्पशंन कर सके । २५ तारामेडलं रात भर लगातार जगमगाते. 
रात कैः शोभा बढ़ता! लेकिन सुरजके उगने पर रातकी वहु महिम 
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अररं रामन बाणवौदे तिरुवनौदवागंतरदलु 

बरद ंग्हनु काणं काणनु कदनदरिभटन 
सरछखंडिसुवत्लि गणनेय युरुलघृत्वदमोघतर सं- 

गरद धारपातदलि नपगारु सरिद । 27 ॥ 
अलं कुमारक केढु रामन बलुमगव सरियंनलु बहुदा 
कलिगछ्िन्बरि गिब्बरे प्रतिकणेय कुशलदलि 

हिद हि्किन ललगलगिनलि मलेतु कणेकणेगढलि मश्गिरि 
गछलि धात्तिसि गढबसरौदगिदर्‌ सरिसदलि । 28 ॥ 
कादिदर मधूकंटभर सौीदलादि नारायणनौकित्तलु 

कादिदर तमना हिरण्याक्नक हिरण्यक 
आदिमत्स्य वाह्‌ नरहरियादि विष्णुवि नौीडनं होलिस 

लंदुवव्‌ हू†गक्वडं शेषंगरिदलेयद ।॥ 29 ॥ 
नेदु दग्गद समर सरछिन कडितदलि कुभिनिय कौरल्िति 
हडकुबारिसि , तिन्बरसुगगं काणनवधिग 

क ड्गलिगकगदलि कणंगरु तुड्कि तिल्लंसुगंग्लेनु 

ग्गडद वीररौ बाणतंत्रद बहछ विद्ययलि!। 30 ॥ 


केसे टिक सकतीदहै। रघुनाथ के सम्मुख रावण कौ धनुविद्या परिपूर्णता 
किसखेत कौमुनी है? शतु का बाणसमरहहं्त कौ परछाईकी भांति 
र्हा । २६ बाप रेवाप [ राम का एक वाण जब धनुष कौ प्रत्यंचासे 
छिटककर टूटा तो बीच आकाश मे स्कति स्थान ही दिखायी नहीं देता था। 
शब वीरकेबाणों को काट देनैक वहु हिमाव कौन रवे? कंसे रखे? 
गुरु लधुत्व के अमोघ (अचूक) शरसधान (बाण चलाने) से युद्धक्षे में 
नाणोंकी वर्षाकरनेमें राम की दरावरी कौन कर सकता ह ? --इस तरह 
कहते वाल्मीकि ने राम के धनुविद्या-कौशल्य का वर्णन किया 1२७ हे 
कुमार कुश ! सुनो । .रामकी सामथ्ये की बराबरी रावेणदही कृर सकता 
है।' इस तरह कद्‌ सक्ते दै। बाणके लिए (एक-दूसरे के) प्रव्यत्तर देने 
के कौशल्य मेँ राम-रावण की बराबरी करनेवाले राम-रावणदहीहँ। बाण 
के.पृख को पृसे, पनीनोक को पैनीनोकसे, बाण कोवाणसे, प्खको 
पंख से काट डालते हृए वे दोनों महान बलशाली वरावरी का युद्ध बराबर 
करते रहे । रेप पूवे मे धु-कटभासुर दि नारायण से लङ़। 
तदनतर तमासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु क्रम से आदिमस्स्य, वराह्‌, । 
नररसिह्‌ वशरः जो विष्णु के अवतार है उनसे लड़! उन युद्धो से सवण 
राम कौ इस युद्ध की तुलना कर सक्ते दै। इनके इसं युद्ध के वणन 
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आदडयु मिगिलादुदे खरसूदनन कट्टसुगं मौदलं- 

दाद रणनाटकव बल्ल जानकी सुतं 

आदुदा विधि रावणं्गदादुदिल्ल दिगंबरत्व वि- 

तोद विभवनला विकतैन वंशदरसंद।॥ 31 ॥ 
, रथ रथाश्व ध्वजकुलव सारथि शरासन बाणकनसिन 

कथंयवौलु तोरि्दवु राक्षस सावभौम 

शिथिल वा्तुद्रेक रणदति मथनमैचिगंयाय्तु चित्त 

व्यर्थयलिर्दनु मणिद मौदिय नट्ट बंरगिनलि }। 32 ॥ 

एनंलबवौ दुम्मान रणयुम्मान वंल्लिशं हीय्तु शरस- 

धान वंम्मदु कौर कट्या नम्म मागंणकं 

मानसदलंज दि शस्त विहीनननु वि रथननु रघुकूल 

माननिधिगनु कौत्लरंजिकं बेड निनगंद ॥ 33 ॥ 

विडय घनवंमगीच॑यलि निन्नौडनं हुटिख्द कलि विभीषण 

नौडलु मरस्गुवुदिदु कदर मूरुबारियलि 
करने मे हजार फनों को धारण करनेवाला आदिशेष भी भपने को असमथ 
पाताहै। -इस तरह महर्षि वाल्मीकिने कहा।२९ राम-रावणों के 
मध्य वाणोंको बाणो से काटे जानेवाला अमोघ (अचूक) युद्‌ध चलने. लगा । 
नाणोंकी मारके कारण धरती के कंठके पिले भाग में वेदना पैदा हुई। 
दोनों के बाण प्रयोगो का अंत भी दिखायी न पड़ताथा। लेकिन उनदो 
महानवीरोंके शरीरोंकोबाणस्पशेही न करपाए। बाणविद्याचातु्यं 
मे वे दोनों श्रेष्ठ वीर राम-रावणन जाने कितने भद्भुत ह । ३० फिर 
भी राम का दूतगति का, चालाको का वाण-प्रयोग मधिक श्रेष्ठही ठहरा । 
उस दिन जो युद्ध-नाटक हुआ उसका चमत्कार जानते हो जानको-सुत ? 
पूवे मे (इसके पहले) रावण करी नो दुर्गति हुई थी वह तो जानते होन? .. 
नगा होना भर (रावण का) वाकी रहा। सूयवंशके राजा रामचन्द्रजी 
विनोद-प्रेमी हँ -यही सिद्ध हज ।३१ रामके बार्णोसे विनष्ट हुए रथ, 
रथ के घोड़े, ध्वज, सारथी, वाण आदि राक्षस चक्रवर्ती के लिए स्वप्न-सदृश 
रह गये । उसका उन्माद (अवेश) उतर गया} युद्धकरने की जिह 
मलिन हुई! रावण सिर श्ुकाए चितामग्न हृजा। ३२ तुम्हारे मन 
की यह्‌ दुविधाभ्योंहै? तुम्हारा ग्रुद्धोस्साह कर्हा चला गया ? भतो बाण 
चलनेवाला हीहं। क्थामेरे बाणकाश्शिकार बनोगे? योंडरो मत। 
णस्त्र-विहीन, रथ खोए हए की, हम रघुवंशाभिमानी हत्या नहीं करते । 
इसलिए तुम भयभीन मतो) इम तरह्‌ रामने कह्‌ा। ३३ मेरी 


1 
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तडिगं चाचुवदद्ुधियदु न्‌!ण्ण्‌डि जगत्तिनच्छदु निन्नु 
कौड ङृ्तांतगं होगंनत तगद्च्चनाराम ।। 34॥ 
कड होदुदु बाणवा रणभंड रक्कस॒ रायननु पुर 


कंडुद्॑बदग्कियनु हटिव्सिदं मागंदलि 
हिड्गठ मुसुकिनलि पट्‌टद हडतिय निव्यदलि हाय्कितु 
कडुदेतंदस्त् शिक्षाचायं राघवन ॥ 35 ॥ 


आयनुत नूकिदनु तुरग निकायवनु गरुडाग्रजनु रघु- 
राय मञ्च भापिनूत पड़वण केडल तडिगागि 
आयतांबक नंबकद पानीयः पतनदलैदि बदनु 


=¬ १ ०9 


वायुजन कंहिडिदु लक्ष्मणदेव निद्दंडंगं ।। 36 ॥ 


न 


हासि हरहिद तोट्‌गठ हौरमूसिदंबिन करत बिड 


बीसिदंगद जीवपवनन पथव नासिकद 
आ सरोजज शक्ितिमुखदलि बासणिसु वरणांब्रुविन बिड 


गेण दनुजनकंड्‌ दीप्पनं कंडंदनवनियलि ।॥ 37 ॥ 


तरफ़दारी करनेवालों के कारण मँ थोड़ा संकोचवश हिचकिचा रहा ठ} 
तुम्हारे सहोदर विभीषण की छाती पिघल उरेगी। माज अगरमें तुम्हारी 
हत्या करूं तो उसकी (विभीषणकी) क्णादशा होगी ? कहावत प्रसिद्धदहै. 
कि इबनेवाले को (वकर जो मर रहा है) तीन वार समूद्र-किनारे 
ठकेल देना चाहिए । (अ्धति बचनेका प्रयत्न करना चाहिए!) 
आज तुम्हुं मत्युदेवता के हवाले नहीं करता, जा। इस तरह कहते राम 
ने रावण पर बाण चक्ला दिया 1 ३४ वह्‌ बाण रावण कोडउठा ले 
गया। उस वाण ने रास्ते परे लंका नगरी दीख पड़ने का भान 
रवण को दिलाते हुए, बाणसमूरो को अआड़मेउपसेते उड्ते हूए रावणको 
उसकी पटरानी के महल मे उतार देतै वही पर डाल द्विया फिर वह 
वाण अस्त्रविद्याविशारद रामके पास लौट आया तथा उनके सम्भूख प्रकट 
हमा । ३५ “हे रधुकरूल-शिसेमणि { धन्य-घन्य इस तरह कहते विस्मित 
सयं पश्चिम समुद्र के किनारे अपनेरथ को हाकले गये । विशाललोचन 
राम अखोंसे अस गिराते हनुमान का हाथ धरे लक्ष्मणके पास आपु । ३६ 
धरतौ पर फली हुई भजा, हथेली से बाहुर्‌ निकला बाण, धरती पर चित्त 
पड़ देह, नथों से इवासोच्छासित हो रही प्राणवायु (दम जो घुट रहा था), 
ब्रह्माजी के शक्त्यागुध को व्याप्त रक्त, विखरे वाल --इस (हूदय- 
विदारक ) स्थिति में पड़े भाई कोदेख राम धड़से धरती पर गिर गये। ३७ 
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उकिकिदुदु कड्शोकरस कालिककि तग्गद मरवं मरवेय 

नीक्क्‌ हलवंगदलि ह्वचिसिद निजानुजन 

अक्किते दुष्कीति तस्मन निक्किदनला रणक मायेय , 
ठविकिनबलेय  मोहकदलैदरस - नछवदछिद ॥ 38 ॥ 


अडवि सल्लदु निनं बेडंदडचि बिद्दनला विपत्त्‌ ग- 

ठडय तैणिसदं सेवंगलसदं तन्लबैबलिय 

बिडदं बंदे तम्म निरशनकांडल नितं ताय्‌ तनगंकं- 

यंडेय शिदुवैदित्तलीघर नवद निंद ।॥ 39 ॥ 
सुछिद मायापरृगव तरलदपुवचौषट बेड बेड 

दौ गश नुडिदुदनु केदं नङ्दं नडवियलि 

खढ्टनु सीतंयनीय्यं निच्रीु मुखिदनति निष्टुरतंयलि कं- 
कौट कष्टवविट्दु होदै तम्म नीरनंद। 40॥ 
पितन मरणव ननुज रिभ्बर वितत विरहवनुरु सु माता 
चितयदधिक वियोगवनु कानन परिभ्रमदं 


~~ ~~~ ~~ + 





“साम अत्यंत व्याकूल हुए; वे अपने को संभाल न सके । अपना देह भान 
भूल गये । बेहोशीसे चेतकर भपने भाई के बारे में कई प्रक्रार अपना 
शोक प्रकटकरने लगे! “दुष्कौति ने हमको धर-दबोच दियान ? धोखेवाज 
मायावीस्त्री के भ्रमजालमे फंरसकृर, युद्ध मे,यों अपने भाईूकी बलि 
चढादीन? ३८ जंगल अनेके लिए तयार तुञ्चे मनाकिया; फिरभी 
जिह्‌ करके आाएन ? विपदाभों की परवाहुन करते हए, लगातार परछाई 
की तरह पीचे-पीछे चलते, अथक सेवा करते आयेन मेरे भाई | उपवास 
करते देह का होमक्तियान | भेरेबेटेको तेरे रक्षाकवच मे सभपित कर 
देती हट -इस तरह कहते मेरे हवाले कर देनेवाली उस तेरी माको 
क्या मह दिषाॐं? इस तरह कहते राम त्यत व्याकुल हुए । ३९ 
“सामने थिरक रहै मायामृग को लाने की इच्छा रखनेवाले मुज्ञ नहीं -नहीः 
करते जन्दरूनी रहस्य को जाननेवाले तेरे मना करने परभीतेरीवातन 
मानते हृए उस मृग को पकड़ लाने मै वन में चला गया। दुष्ट रावण जब 
सीताकोचुराले गया व्य्थंही र्ते तुमसे नोराज्ञ होकर निष्ठुर बातें कहीं। 
ससंख्य कष्टों की परवाह न करते सीता का पता लगाने तुम निकल पड़ ।“ 
इस प्रकार रामने कहा 1 ४० "पिताक मृत्यु, दो भाइयों से विलगना, 
तीन माताओं का वियोग तथा जंगल भर में भटकते रहना --इन सभी कष्टं 
, को तुम्हारी श्रद्धा-सामथ्ये के भरे साथके (सह्वासके कारण) मै भुला 
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अतिशयद दुःखवनु नित्नायतिकैयलि मरदिद॑नकटा 
गतियदारौ. तनं हैठंदरसनठ्वकिद ॥ 41 ॥ 
अँबनेननु तस्म तन्चनु नंबिनिन्ननु कटुहिदैरडनं 
यंबक मगनैत्लि तोरि बंसगीढलु 
ब मातिन्नाकद सति्यंगवलि गोसुगवं मडहिदं 
सबने मतियेन ठै तम्म तन्ंद ।.42 ॥ 
जनक नंददलंच्च रक्षिसि मनव ॒हिडिदंतंदं गुरुभा- 
व्न॑य भविततयलेन हलिति माडिदैं कंद 
अनुवरदीटग्गठद भुजव॑नगनिसि सर्दयणुग तच्चय 
तनुविगिच्चाराप्त र॑दछलिदनु रचुनाथ ॥ 43 ॥ 
रावणन क्रौदेनुफल सीतावनितं यिदेनुफल सु- 
ग्रीव देव विभीषणर मिन्नत्ववेनु फल 
जीवविदु तानिद्दुं फलवेने वरानुजनिल्लदकट 


हा -विधात्र विधाव्रयैदढछलिदनु रघुनाथ ॥ 44॥ 

जीय साकिच्चैकं मानव मायेबिड्‌ शोकवनु हिदण 

पायकितिदु चघनवं वैससंजनय तनुजं 
वैठाथा। हायमेरेदेव ! अव मुज्ञ निगतिक की गत्ति मत्ति कौन रह गथा? 
मेरा भासरा कौन है? --इस तरह विलाप करते राम भिर पड़ ४१ 
““मुक्ष पर भरोसा करके तुम्हे मेरे साथ भेजनेवाली मेरी दूसरी माँ 
जब भेरा पुत्र कहांहै? दिखातो सही -इस तरह पूछगीतोर्यै 
क्या कटू भाई? वता तो सही। यही कहूं कि अपनी पत्नीको- पानके 
मोहमेंतेरे प्राणों कौीवली चहा्ईदहै। मेरेलिएु मागं (युनरिति) तो 
बताओन ? श्गई।: ईस तरह कहते राम- विलाप करने लगे । ४२ 
“मक्षे अपना पिता समक्षते, मेरौ रक्षा करते संयम के साथ मेरे साथ 
आए 1 (मुञ्च पर रवे) भपने गुस्-भक्ति-भावके कारणर्मैने जो कु कहा 
वह सब (एक आज्ञाघार कीतरह) क्िया। हे मेरे बेरे, युद्ध में 
भेरी दाहिनी भृजा बनकर विराजते रहे। अब मेरे अपने निजी सम्बधौ 
कौन रहै 7” शस तरह कहते रधूनाथ व्याकरल हुए 1 ४३ म्मेरा प्यारा 
भार्दही. जव मुञ्चे छोड़ चला, तब रावण कीहत्या मेक्या धरा है? 
सौताको प्राप्त करने से क्या प्रयोजन ? सुग्रौव, विभीषण के स्ेहुसे 
ष्या वास्ता? मेरेप्राणों को जीवितरखने से क्या फल मिलनेवाला 
है ? हाय रेमेरे दृदंव !” इस तरह कहते राम व्यथित हुए । ४४ 
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वायुयुत निम्पंतरंग स्थाथियल्ला दिट विचारि 
लायसंबड उनुत जांववनु कमगिद ।। 45 ॥ 
मरिद बिडगंबनिगछलि दशशिरन दरपश्वंसकन वन- 
चर कटक रक्षकन नीक्षिसिदनु रधुप्रभव 
टूरवकंडे नम्म तम्मन परियकडं हनुम नम्मि- 


व्बर गतप्राणाभिमानवु निन्नदर्लव॑ंद ॥ 46 ॥ 
रामन।डिद मातिगि यन्ना महाबल नुमहनद्दनु 
नेमगौउलौषधिय तहनैदव णीघ्रदलि 


रामवचनानुग्रहवु विश्रामिसलु कर्णदलि नृपपद 
तामरस कभिनभिसि बीद्कोडनु सरागदलि ॥ 47 ॥ 
करेदु जांवव कलि सुषेणक रौरैदरीतंगंदिनंददि 
गिरिय तरबेडौषधिय नी बल्ल सूलिकय 
तिशिदुता होरव नुडिधिदिरवु वायुस्कंददलि गो- 
चरिसि तरिदिह वट्ट्यौढु धाछ्द्टना गिरिं । 48 1 


“भगवन्‌ । मानव-जन्म (अवतार) कौ इप माया को, तत्संवंधी इस विलाप 
को अवरोकदें। यथेष्ट हआ । अव अपनादुख थामदे। पूवंमें 
हए अपाय (हानि) से क्या यह बढ़कर दै? आंजनेय को ञ्ञ 
दीजिए । वायुपुत्र (यह्‌ हनूमान) आपके हृदय में निवाक्त करतेर्हन? 

सोच-विचारकर देखे । व्यथं ही यों घुलकर-पिघलकर धकिएु मत” 
दस तरह (कहते) जाम्बवंत ने हाथ जोड़े रामसे निवेदन किया 1 ४५ 
दशकठ के दषे (घमंड) को विदीणे कर देनेवाले वानरपेना-रक्षक 
हनूमान कौ ओर मुडकर रामने उक्ते अश्रूपूणे गंखोंसे निहारया। “मेरे 
भाईकी यह दुरस्थिति तथा (उसकी धरती पर पड़ी) रीतिदेबहीतो रहै 
होन हनूमान ¡ हम दोनीं के प्राणों की गौरव-रक्षा का उत्तरदायित्व 

तुम्हारे वश की वातै! इसप्रकार कहा 1 ४६ राम कौ बातें समाप्त 
हाने के पूवं ही हनुमान-- "आज्ञा होतो मोषधियां ले ना इस बातुरता 
मे, उतावल्ेपन में उठ ख्डेहुए 1! राम के अनुकपायृक्त वचनोंते हनुमान 
के कान भरदिए। तुरन्त ही रामचरण-कमलों कौ वन्दना कर, भाज्ञा 
शिरोधायें कर (सिर पर धारे) खुशी-खुशी चल पड़े! ४७ जाम्बव, सुषेण 
उन्होने हनुमान को बुलाकर “उस दिनि की तरह पहाड़्‌को उठाकर 
मत लाना, तुम्हंतो मालूमहीटहै कि किन जडी-बरूटियोंसे काम चलेगा। 
उन्हींको चुनकर ले आभो) जाओ ।" इस तरह कह ही रै ये 
कि हनुमान की देहु वायुमागंसेतैरते जारी दिखायी दी। हूनुमानने 
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तडद नंडयलि मेरुविन मुंगड्यली सुदिदियनु केढ्दा 

दडिग रक्कसराय कटुहिदि कालनेमि खट 

मृडन वेषदलभ्रदलि बगंवडंद कृतक सरोवरद कल 
कडंयलिद्दंट्लि  गमनोद्यमवंदु  कपिवरन ।। 49 ॥ 
केचिद नृपसूनु वच्छिका कालनेमियंनिप्प्‌ नसषगिद 
कालकटक कृतक सरसियना निशाचरन 
कालिक गौदेदनु तभोग्रद मेलुवचनवनरिदुनजयिसिदु 
लील्लंयलि शलवनु सार्दनु चंद्र नासकद ॥ 50 ॥ 
अंदिनग्गद वीर मत्तैतेदन॑दा गिरियि कापिन 

मंदि तमतमगररिसि कित्तित्तर्‌ महौषधिय 

अंदु बालदलग्निदेवर निदिरिसिद वौज्गौषधिप हरि 

धद हीच्हौष्वत्त बदनु रामनिद्देडगं ॥ 51 ॥ 
अरसि नाल्कौषधिय कौनंगढठ तिद तीडि सुषेण मूगिनं 

लैरदु निलिसिदना सुमित्रासुत विभीषणर 


सुपरिचित मार्ग से जा संजीवनी पहाड़ पर धावा वौल दिया । ४5 
हनुमान मेरुगिरि के अग्रभाग मेंथोड़ी देरके लिए रके! हनुमान के 
संजीवनी पवेत की ओर उड़ान भरने का समाचार सुनकर राक्षसराज 
रावण ते कालनेमि नामक रक्षस को वहां मेज दिया । वहु तपस्वी- 
सरीखे शिवजी की वेषभूषा धारण कर माकाशमागे मे सुन्दर माया- 
सरोवर रचक्रर उसी के किनारे वेठां रहा उसने हनुमान से पूषा, 
“तुम्हारा उशित कायंक्या हैँ? ४९ हे राजकुमारो, कालनेति नामक 
रक्षस से विरचित मृत्युकारके माया-सरोवरकी वात (घटना) तो सुनी 
न ? आकाशवाणी से इस रहस्य को जाननेवाले हनुमान ने उप्त सरोवर 
को लातमार उसे धरती पर भिरादिया। फिर जाप्तानीसे विजय प्राप्त 
कर चन्द्र नामक पर्तत पर भाया । ५० उस दिन मनेवाला श्रेष्ठ वीर 
आज फिर आयाहै'; इस तरह कहते उस पर्वत के रखवाले (पहरेदार) 
स्वयं उस महान गोपघ कोर्ट लाकर हनुमान कोदेदेतेर्है। पूर्वमे 
लंका-दहन के समय उनको पृछ की नोक में जंसे अग्तिदैव चमक रहै ये, 
भाज उसो भाति हनुमान ने अपने पुंछ की कोर मे चमचमाती उप महान 
मौषधकोघारण क्या तथा उसे ढोलेञाए 1 ५१ सुषेण ते उनमेंते 
मावश्यक्र चार अनमोल गोषधिर्यो को दृढ निकाला ओर उनको रग कर 
(पीसते) निचोइकर रस की वृदे विभीषण तथा लक्ष्मण की नाक मे छोड़ते 
उनको होश में लाये! सुग्रीवादि कवीरोंकोदुंढु निकाल उसने उनकी 
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अग्सिसुग्रीवादि सुभटरर्मरवंग्ठ माणिसिद नंबुधि | 
युरुविन वौलुब्बरिसि तद्द कूड कपिसेनं । 52 ॥ 
उदिकदुदु हृरषाल्दि मायेय ठक्किनिदी वरदराक्षं 

गृक्कजद बैरगिनलि बहिर्मुखर गगनदलि 
अओक्करंबुज दलर नप्पिद नैक्कतुढदलि भ्रुमिपति मू- 

दक्कं कमलजनह सुमित्रासुतन रक्षकन॥ 53 ॥ 
आदुदिल्ला दिवसदलि संवाद वित्तंडदलि तरणिं 
होदमनदनुराग हव्विदु दिरुकटिनग्रदलि 

अ द्याँबुधि राम बटिकाह्लाददलि सृग्रीव सहित स- 

होदरन कंविडिदु हीक्कनु तन्न॒ पाठयव॥ 54 ॥ 


नलवरत्तटनय संधि 
सुचन-- रणपराजित नागि कलि रावणन्रु श्ण दाथतिकंयलि मारण सहायज्ञ- 
वनुपक्रसिसिदनु रभनियलि । 


वसुमतिपति सूनु केढा दशशिरनु मुख भंगदलि तलं 
मुसुकिनलि सारिदनु सज्जा गृहव निरुकटिनलि 


मू्च्छाभी दूर की (उनकौभी होशमें लाये) । भौषध के प्रभावसे 
समद्रकफे ज्वार की तरह सारी कषरिसेना होश में उमड़ पड़ी । ५२ माया 
के वशीभ्रूत नटवर कमलाक्ष बानंद-सागर में विनिमज्जित हुए । विस्मित 
देवताओं ने आकाशसे कमलयपृष्पोंकीवर्षाकौ। लक्ष्मणे प्राण वचने 
वाले भविष्य में ब्रह्मपद प्राप्तकरने जा रहै हनुमान को श्रीराम ने अत्यंत 
उत्साह से अंक मे भर लिया। ५३ उप्र दिन दोनों सेनाओंके मध्य किसी 
प्रकार को चड़ाई्‌ नचछिडी। संध्या होते-होते उत्साहहीन हुए सूयं फिर 
हषे के मारे फूनेन समाए। तदनतर करुणासागर श्रीराम उत्साहसे 
जपने भाई का हाथ, हाथ मे लिये सुप्रीवादियोंके साथ शिबिरमे पहुचे । ५४ 


अडतालीस्तवीं संधि 


सुचना- युद्धम हार भुगतने की स्थिति मा पड्नेके कारण बीर रानणने 
भादी युद्ध के लिए वना सामथ्यं बढाने को दृष्टि से उस दिन रात 
को मारण महायज्ञ शुरू किया । 


हे राजकरुमारो ! सुनो\ अपमानित हुए दशकंठने सिर को परदे 
से टपिकर छिपाते रात कौ शय्यागृहे में प्रवेश किया! व्याकुलता तथा 
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बिसुगरदिय बिरुसुय्ल सूलठिन मसुक्ठिदानन मंडलद बे- 
वसद करणेद्रियद खननारगिदनु मंदलि 
माणदादनु मावनाडिद वाणियनु कामुक तनदि ता- 
काणदादेनु कलि विभीषण नुचित भाषित्व 
प्राण सि्रनला प्रहुस्तन लूणयव ताछछिदनु जननिय 
जाणिकेय जात्युत्तरव नत्ति रदे नकटेद।॥ 2 ॥ 
एनुपायव्‌ तच्च कटुभिमानभंग स्थितिगं हरणव 

ना नरेश्वर नित्त निदिं मूड बारियलि 

हीनतन वाय्तकट जगदीठ नून कौतिगं मरछि काठग 

वे निदानिस्तं राघवेद्र नीरद नसुरद्र।॥3॥। 
तलैय बोछिसि कोड भवगोटलेय कौडहि समस्त धुमं- ` 

लव तीलुवृदीदु मत्विर्चादु मत बेर 

उछिद बयकंय बिसुटु हालाहलव नंगीकरिसुव्दु हगं 

गलह॒ विश्चकरटकट कष्टद कंड्य समततंद।॥ 4 ॥ 
मन शीपरि हलुबरुता ख ननदुकीडनु मंच्चिसुवना 

वनज पीठन निगम जूटन कोटि होमदलि 


| 
[ 
[1 





~-~~----~--~~ ~~~ ~ 


परिताप के कारण दीघं निमए्वषस लेते हुए सुजक्ञाये मुवड़े का रावण चिता- 
ग्रस्त हौ पलंगपर लेट गया। १ “सामा मारीच कौ वात मैने नहीं 
मानी। वीर्‌ विभीषण की संदर्भोचित वाणी का अथं कामूकतावश र्य 
नहीं कर पाया। प्राणसखा प्रहस्त पर मैने दोषारोपण लगाया । 
माना के बुद्धिवाद का मैने निराकरण (आनाका्नी) क्रिया 1 इस 
तरह सोचते रावण वितामग्रस्तहुजा।२ मेरे आत्सगौरव ने जो धक्का 
खाया उसके लिए क्या क्रिया जाय ? उस दिन तीन बार का मौक्रा देकर 
मेरे प्राणों को वत्रा देनेवाला वहु मानव राजाः! हाय-हाय अनथ 
हृभा ! इस जगत मे निष्कलंक कीति प्राप्त करना चाहं तो राघवेन्द्र के 
साथ फिर एक बार युद्ध करनेके सिवा अन्यमा्गतो नहीं र्हा) इस 
प्रकार रावण नेसोचा।३ एकमगं तो यहं है कि सिर मुंडवाकर 
संसारके सरे क्ष्टों से मुक्त होकर सारे भूमंडल की परिक्रमा कष] 
दूसरा रास्ता है- सारी अभिलाषा त्याग विप प्राश्न कं । अंतिम मागं ` 
तो यही हैक्रि शतुकेसाथरह्र कटठिनाई का सासनान करते लङ" 
दस प्रकार रावणने सोचा।४ इसप्रकार मन ही मन सोचते रावण 
इस निऽ्कषं पर पहुंचे कि कोटि (करोड) यज्ञाचरण करवेद रूपी सिसों 
कोधारण करनेवाले त्रह्याजी को प्रसन्न करर लूंगा; मुतसे भी बहकर सौ 


न 
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तन नूर्मडि विक्रमद हपिन महाभट कौटि रावण- 

रनु महाक्रतु कृंडदलि हीरवडिसुर्वनर्येद॥ 5 ॥ 
अदद धूम्राक्षादि सुभटावल्य नेव्विसुवनु जयाहव 

ललनयनु संरंविडिवं गडणकं गवरी सूर्तय 

हलुवि माडव दे्ननुत निजललनं मंडोदरिय कर्द 

गगठद यज्ञारंभवनु क्कोड नूर 61 
करेसि खल विप्रन मखपरिकरव संपादिसिदु मूढर 

गुरु निजांगनं सहित वबंदैरिदनु पुप्पकव 

धृरद कट्टादियलि लंकापुरवं हौरवंटयुर विप्र 

तैरवि सहित निकुभिलिय निटढरयकं नडतंद।॥ 7 ॥ 
ईणिदु धनप विमानवनु निजकरुलद मनेदेवतंय नैक्‌ 

भिय निखयव हक्क नीदरुव वाद्यघोषदलि 

हलवु पूजा विधदि देविय नौलिसि हौक्कनु मयविनिमित 
बिलमुखद वित प्रदेशद यज्ञमंटपव। 8 ॥ 
अरिगं तर्द॑तं कावल निरिसिदनु बेताठ जटिटग 

निरति भैरव भूतनाथ प्रमुख भुजवबलर 

करद कत्ति कपाल पात्त॑य शिरद मालय कारमेघद 

हीरद कांतिय भूतगण बठसिदुदु मंट्पव।॥ 9 ॥ 


गने पराक्रमणाली करोड़ों महान रावणो को उस महायज्ञ के अग्निकरुड से 
निकेलवाॐं । ५ “सृत धूञ्राक्षादि वीरो को (जिलाकर) जगाङगा। 
युद्ध मे विजयलक्ष्मी कौ क्रंद कृर भूभिजाया सीता के साथ विढा दुंगा। 
अब चिता करते घृलना वेकार है 1“ इस प्रकार रारण ने निश्चय किया। 
फिर रानी मंदोदरीको बुलाक्र उस विश्नेष प्रकार के यन्न का प्रारभ 
करिया। ६ रावणने ब्राह्मणों को निम्नित कर उनके द्वारा यक्ञकी सामग्री 
जुटायी । मूर्खोके गुर्‌ रावण भ्रपनी पत्नी साय पुष्पक विमान पर 
मारूढ हुए । धारी यृद्ध प्रारंभ करने से पूवं रावण लंकानगरीसे रवानाहो 
अमुर ब्राह्मणों को साथ लिये निकूुभिला देवी के मंदिर अये । ७ पृष्पक 
विमानसे उतरकर रावण ने गाजे-वाजे के गर्ज॑न-तजेन के साथ अपने कुल 
कौ (जाति की) घरेलू देवता निक्रुभिला देवी के मदिरमें प्रवेश किया। 
करट प्रकार के पूजा-विधानों से देवी को प्रसन्न कर वितल नामक 
अधोलोक में मयसे निर्मित विलकेद्वारके यज्ञमंडप मे रावण ने प्रवेश 
किया। ८ बैताल पहलवान, राक्षस, भैरव तथा भूतनाथ आदि प्रमुख वीरो 
को पुरे पर रखा ताकि षतु प्रवेशपानस्के) हाथमे संगी तलवार 
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कालि दुगि वराहि भैरवि ज्ुलपाणिनि चंडिचंडक- 

राछि कापालिनि महोदरि -मुवतकेशिगलु 
काठरात्रि ज्वलनमुखि घंटाछलि शाकंबरि तपस्विनि 

खीठ दष्ट प्रभुति यिद्दुदु करद कत्तियलि।। 10 ॥ 
मारि मालिनि द॑डपाणिनि वारुणेश्वरि धूम्रमुखि कोौ- 

बेरि शाकिनि डाकिनि प्रछयिनि महेद्राणि 

घोर पृतिनि सद्रमुखि कौमारि वैष्णवि मुख्य बहुणित 

घोर शक्तय रिरदरंत्तिद ब्ूलहस्तदलि॥ 11 ॥ 
करेसिदनु मयननु निशाचर गुरव नवरनु मतदिनध्वर 
विरचिसिदु दसुर विकमं महाभिचारदलि 

तरुण केठं कोटि होमद परिकर द्रव्यंगकलि क~ 

लर महीसुर निकर बठसितु कुंडवनु मखद ।॥ 12 ॥ 
करिय चर्म॑द हौदकंगढ निङ्‌ गरछ सन्य पवि्नसूत्रद 


नररुधिर दनु लेपनद दासणद दंडंगठ 
शिरद बिइ्गृदलिन दक्षिण करद क्तिय लाभिचारा 
ध्वरद दीक्षित तनव कैकाँडनु दशग्रीव ।॥ 13 ॥ 


लिये, माथे मे (मस्तक पर) खप्परों की माला धारण छ्य कालमेघ के 
शरीर कांत्तिके भूतगण मंडप (यज्ञमंडप) के चारों तरफ़ पहुरे पर खड़े 
हृए 1 ९ काली, दुर्गा, वराही, भेरवी, चुलपाणिनी, चंडी, चंडकराली, 
कापालिनी, महोदरी, मुक्तकेशी, कालराति, ज्वालामुखी (ज्वलनमुखी); 
 शाकेबेरी, तपस्विनी, खीलदष्टरा आदि प्रमुख शक्तियाँ (देविर्या) हाथ 
मे नंगी तलवार उठये खड़ी रही । १० मारी, मालिनी, दंडपाणिनी, 
नारुणेश्वरी, धूस्रमुखी, कौबेरी, शाकिनी, डाकिनी, प्रलयिनी, महेन्द्राणी, 
धोरपूतिनी, रौद्रमुखी, कौमारी, वेष्णवी वरर: प्रमुख भयानक शक्ति 
देविरयां शूल उठये खड़ी रहीं । ११ रावण ने (अपने ससुर) मय को 
तथा राक्षस गूर लुक्राचायं को बुलाकर उनकी राय लेकर महान भयानक 
जभिचार कमंयुक्त यज्ञ शुरू किया हे युवक कुश! सुनो! करोड़ 
यज्ञो के लिए भावश्यक सामग्रौ तथा तैयारी के साथ राक्षस ब्राह्यणं यज्ञकूड 
के चारोंतरफ़भा चुटे। १२ काला चमड़ा गोढठृकर, लम्बी अतिड़ी के जनेऊ 
कोषायी ओरसे धारण करके, मानव रक्त को शरीर भर में लगाकर, 
अडहुल (लाल) कौ साला को धारण किया हुआ रावण अपने वालों को 
खुले छोडकर (बिना चोटी बधि) दाहिने हाथ मे खड्ग ध।रण करते उसने 
अभिचार यनज्ञकी दीक्षा ली। १३ रावणने अपना सिर काटकृर उसमें 
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अरिदुं तन्चय तलंय मिद्भुढनु करद सुकमसुव सुख्य नाना 

परिय पात्तय माडि मांसद चरुव नठवडिसि 

नीरं सिदुढ परमाच्नवनु विस्तरिसि श्रौणित दाज्य पावो- 
त्करव संपादिसिदनाहवनीय  वनल्यदलि । 14 ॥ 
बगिदु जठराग्तिय नथवेण निगम मंत्रंगठलि निलिसिद- 

नुगिदु बदियस्थिगठ श्ुष्कंगठलि पुटगीचिसि 
अगविसिद तोढगढ परिस्तरणगढठ विरचिसिनरद दभ'य 
विशिदु बैरण्लि बेडिकौडनु हभ्यवाहनन ॥ 15 ॥ 
असुण गंधाक्षतंय पुष्पोत्तट्दला हृतवहुननचिसि 
सरसिरुह संभवन नाह्वानिसि महेष्वरन 

स्मरिसि भागव मंत्र मूखदुच्चरणंयलि कडिकडिदु चिगुरुव 
शिर्वनाहृतियामि कौड्तिर्दनु - दशग्रीव । 16 ॥ 
मेलं मेलं तिलाज्य चर समिधाछि मांसाहुतिगरलि जि- 
हाकिगष्ु निलुकिदवु निगुरिदवा धनंजयन 

तुछिदुदु दुर्गधदुर धूमाछि दिग्मंडलव नूर पा- ` 
ताठगवदुदु यल्पणनं कुदिद्ुक्कितंवुनिधि ।। 17 ॥ 





से दिमाग (मस्तिष्क) निकाल, खप्पर को सुक्‌, सुवा आदि विविध प्रकार 
के बतंनों मे परिवतित्र कर यन्न के लिए उपयुक्त पात्र तयार कर लिया। 
खप्पर के उस बतेन मे मांस की चर (हुविष्यान्न) डालकर ताज्ञे भेजे. 
(मस्तिष्क) का अन्चतेयार कर रक्त के घृतपा्र को आहवनीयाग्नि के नजदीक 
तयार कर रख लिया । १४ जल्यगिनिको फाड़कर बाहर निकाल, बगल की 
हृडिडयों को सूखे लकड़ी की तरह जलाकर अय्वंण वेद मंत्रो सेभग्निको 
प्रश्वलित किया। भूजाओं को काटकर यज्ञकूंड के चारोंतरफ़ परिस्तरण 
तैयार कर नाडी के नित दर्भो की उंगली मे (पवित्तीके रूपमे) बर्ि 
रावणने सग्निसे प्रार्थना की। १५ लाल चंदन, अक्षत तथा पृष्पोंसे 
भन्निकौी पुजाकर ब्रह्मा को आह्वानित कर (निमं्नित) म्टैश्वर का स्मरण 
करते शुक्रा चायं जब मंत्रोच्चारण करने लगेतो रावण ने कोपलों की तरह 
फिर-फिर (पुनश्च) फूट रहँ (निकल रहै) सिरो को काट-काटकर यज्ञकरना 
शुरू किया । १६ पुनःपुनः होम क्रिये जा रहै तिल, घी, चर, सभिधाए 
(तथा मांस-खंडो को) आहुतियो से अगिन कौ प्रज्वलित जिह्वां लपलपाने 
शगीं। दुगंध का धूं दिशि-दिशाबों में व्याप्त हु । ` पाताल तकं पहुंच 
गया । यज्ञाग्नि के कारण समृद्र खौलने लगे तथा उमड्‌ पड़ने लगे । १७ 
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चीरितिढे ताराछि नभदलि कारिडिलु कुलशैल दब्द्ुरि 
दोरिदवु धगधगिसिदवु दिक्कुगद्ु सुरभुवन 
ओरुगरडि सिदुदमरतति बायाग्िदुदु मरूकेदलि कपिबल 

तार थटटास्तमम कोटि दशास्य रुदयदलि ॥ 18 ॥ 
एनिदीयुत्पातजनित कृशानुकत्प व्याप्तियो लं- 

का नगर  दधिनाथनुद्यमदाभिचारकवो 

तीनु बल्ल हदननेनं मणिदान नवनेलं देव तप्पदु 
मानुषाय कोटि होमविर्दद नसुरेद्र।! 19॥ 
अरसकेढं दिद्रजितु विस्तरिसि दध्वर कूडदलि क~ । 
बृरकुलेद्रन कोटि हौोमवु नञ्वृतिदं बेग 

हरिस हरिनंदनन नग्गद हरितन्‌भवे नंदननना ` 
हरिसखन नं दननन॑दसुरेद्र कैमुगिद ॥ 20 ॥ 
बह्ल्रिवरा स्थठव नीतगछठस्लदारिगं नृकदन रण 
मल्लरंद्दर बेग बंससंनुतद्विकुज सहित 
अल्लवेकिल्ल॑म्म हरिबद्गल्ल निम्मदु मेलं नीवे 

 बल्लिरेनं धाण्ट्टर्वृंद कीशवल सहित । 21॥. 


नापरे बाप] करोड़ो रावणो का उस यज्ञागिनि से पदा होना देख धरती 
चीख-बुकार उटी। भाकाणश मक्षत्रोकोक्तं कर बैठा। वुलपबेतो से 
ल्वालामुद्धि्यां दहकने लगी । दिशां प्रज्वलित हौ उटीं। देवलोक 
ङर्वाडोल होने लगा | देवताभों को प्यास लगी (वे प्यास से तड़पने लगे) । 
न्याकरूल हौ कपि-सेना तितर-वितर हौ गयी 1 १८ "अरे यह क्याहै। 
नदशगरून घोषित करते यह्‌ आग फेलीहै। यह प्रलय तो नहीं! लंका 
नगरेष्वर से प्रारधित अभिचार-क्रियातो नहीं? क्या तुम जानते हो कि यह्‌ 
व्याह?“ इस तरह रामसे पृषछजाने पर विभीषंणनेसिर नीचा किया 
तथा कहा- “भगवन्‌ ! आपका कहा सहीहै। रावणका यहु कोटि 
(करोड़ होने का) यज्ञ है ।" १९ “हे राम! सुनिए। पूर्तं में इन्द्रजित्‌ से 
वनाए गये कुंड मेँ (यज्ञकरुंड मे) राक्षसेश्वर का यह्‌ कोटि-हौीम (करोड़ वनने 
का यन्न) संपन्न होरहाहै। सूग्रीव, अंगद, नील -इनको तुरन्त भेज 
दीजिए !“ इस तरह कहते विभीषण ने हाथ जोड़ा 1 २० "ये उस यज्ञ 
शाला को जानते ह; इनके सिवा वहां मौर कोई भी पहन नहीं सकता ।* 
इस प्रकार विभीषण से कहे जाने पर, तुरन्त ही “आज्ञा दीजिए" इस तरह 
कहते (वे) बुद्धीर पेड्-पहाड़ां को उठाए (हाथ में धरे) उठ खड़े इए । 
“सब भौर कह्नाही क्यादहै ? हमारे इस कायंको सफल वनाने की 
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मुट॒टविसिदुदु धाच्िधाल्यि दिट्‌टरनु भूताछि हौगगौड 
दटिट ही्दव होडंदु कंडहिदवखिढ दंसेगठलि 
अट्‌्टुगारनला जगंगढ पटटणद लंजनय सुतना 
जटिट्गर' जंगृछिय नीरसिदनौदु निमिषदलि ।॥ 22 ॥ 
अग्िसिदनु दशशिरनना गिरिशिरद शविति निकुथिल्यि मं- 
दिरद मुंभागदलि काणदं कलित रोषदलि 

धरं बिरियलुरि नैग॑य लौद्दंदनु चरणदलि बलिकत्लि कंडनु 
सुरविरोधिय - हौमदडयनु हौक्कनुरवणिसि ॥ 23 ॥ 
एेसु कावल भरतगणवद रंसुरूपिन लौन्बरदगटु 

सूसि सिंडिदोगदवौलुरियलि विसुट नवरुगढ् 

ईशनिगं कैमुगिदु भृगुमाया सुरर हीरवडिसि दशयुख 
नासुरक्रतु मुखद पूर्णाहुतिय नंलकौदंद । 24 ॥ 
तुक्ठिद ननितरल निलसुत ह सहु ककि खूपादसुरकोटिय 


नुखुहदा महद ग्निक्‌ उदीछिद्रसुत सूनु 


जिम्मेदारी तोवुम्हारी हही. यहतो तुम जानते ही हो । उसके 
नादक्याकरनाह -यह्‌भी जानतेहो। इसप्रकार रामके कृहुने पदर 
कपिवीर एक अर्बुद वानर-सेना के साथ हमला कर वेठे। २१ कपि-सेना 
ने यजप्रदेश कोघेर लिया। इस तरह पेरनेवाले वीरोंको भागे चषठने 
का मौक्रानदेते हुए भूतगणो ने उन पीटा। चारों तरफ़ के वानरोंको 
मार -गिराया। दुनिया भरके शहरों में आंजनेय मारकर भगादेनेमें 
पटु वीर हैन? उन भूतगणोंकेक्चुडको क्षणाधं मे उसने समाप्त कर 
दिया । २२ उस पहाड़ की चोटी पर स्थित निकुभिलला देवी मंदिरके 
अग्र प्रदेशमे (सामने के विभागमे) रावण कोदृढा। वहाँ रावणको 
न पाकर क्रोधितहोपैरसे जब्र धरती पर लात्तमारी तो वहू दरार जो 
पड़ी तो ज्वाला धधक उटी (ज्वालाकी शिखा ऊपर दिखाई दी) ! तब वरहा 
रावण की जो यज्ञवेदी दिखाई दी (हनुमान) उसी तरफ़ जोश से लपक 
पड़े । २३ . पहरे पर उपस्थित सभी प्रकारके आकार-प्रकार के रूप-रगों | 
के भूतो को पकड़्-पकड़कर अग्निकुंड की ज्वालामें इस प्रकार फेकाकि 
कोई भी वचकर भागने नपाये। ईश्वर को (शिवजी को) प्रणामकर 
शुक्राचायं तया मयासुरको वहसे भगाकर रावण के उस डउग्रयागकरौ 
पूर्णाहृति कौ सामग्री को धरती पर पटककर कुचल दिया । २४ इतने 
मैजोभी राक्षपसमूह दिखाई दिया उसे अगिनकरड मे कते हए तहस- 
नहृस कर दिया । अगत ने राक्षसाधिपत्ति की पत्नी मंदोदरी (रानी) के , 
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खल शिरोमणियंगनैय सुंदलंय हिडिद॑छदृट्‌ट सीरंय 
संकेय लीदरिदबलं हा हा रवद लयुरंगं। 25॥ 
अकट लोगर हडतियन प्रकट्दलि नी तंद॑लोक 


प्रकटदलि निक्वंगनेय निन्य समक्षदलि 
चिकूर कलिता करुषणद विटनिकर वैठदौच्वृत्त लिद नी- 


शकत नादडं सलहु लज्ज॑य लंदकाकातिं ।। 26 ॥ 
अँबनुडि रक्कसन कणैदौछिबुगोटं सक्रोध शिखिमुख 
दंबकत्रय नित्त हिमकर हासवनु संछदु 
डवि माडव वालितनुजन संबरिसि हनुमंतदेवं 
स्ौविसलु मूरिदिकिकिदनु संठंदा महायुधव । 27 ॥ 


केठंलवी दशमुख विकंद बे्वेय बेन बृदियीं 

ऊाढुवदु कक्कूलितं साकिक्चेकं जयमुखद 
काठगदौठणु चरिस दीदगिदडद्युवुदु कडिदुडिद कीति ल- 
ताछि कवलौडंदजन लयतनकंदना हनुम ।॥ 28॥ 


लन्नाट कै नाल पकड़ खींचते हुए उसकी साड़ी जो खींची तो वह षाय तोबा 
मचाती हुई चीखती रावणको पुकारने लगी) २५ हाय हाय !{ पर- 
स्त्री को छल-प्रपंच रचकर चोरी-चोरी उड़ाने आए! अब तुम्हारीस्त्री 
को इस जगत के समक्ष तुम्हारे आमने-सामने ही सिर के बाल पकड़ खींच 
लेजा रहाहै, यह कामवासना भराङ्घुड ! (मै कामुको को शिकार 
बनी हँ ।) अगर तुम समथंहो तो मपनोस्तीकी इतकी रक्षाकरो।"' 
इस प्रकार मंदोदरी कहने लगी । २६ मंदोदरी की चीख-पुकार सुनते ही 
रावण कौ क्रोधागिनि भड़क उटी । वह विनती (भालनेघ्तौ) शिवजी-सदुश 
चेद्रहासं नामक अपनी तलवार को नंगा किए शोसर्गुल मचा रहै अंगद 
की हत्या करने के लिए लपका तो हनुमान ने उस महान आयु 
को रावण के हाथ से छीनकर उसके टुकड़-टुकडे कर डाले। २७ 
"हे दशकठ | सुनो! दुराचार के इस यज्ञ की आहुति राख में भिल 
जयेगी । अब तुम्हारी जीत केबारेमें जो तुम्हारा मोह है --यथेष्ट 
हजा । भव उमे त्यागदो। अब किचित्‌ भी (थोड़ाभी) पीचेन हृते 
अगर तुयुद्ध मे जुट गया तो तेरी कीति अजराभर हयो आाचंद्राकं 
विराजेगी । (अमर होकर रहेगी 1) इस तरह हनुमान ने कहा । २८ 
“तुम्हारा यहं कथन असत्य नहु है 1“ इस तरह कहते रावण ने हनुमान 
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तप्पदी नुडियंनुत हनुमन नीौप्पविटृट सुरद्रनाहूव 

दपैदलि कालिविकिदनु केमलज वरूथदलि 
चप्परिसिदनु हयवतद निस्मप्प नंडगी हनुम नंगद 

निपेणन कडग्तिसुत ` सहितंदिदनु नृपन ।॥ 29 ॥ 
तदुमुदिद्हिदनु तारानंदनन कडियंरडनरसं- | 
गंदनीतन द॑संयलच्िदुदु होस रावणन 

अंदंनलु सन सद्गि कवनिद॑दु केडिसिदं यकट कंयंडं 


कंदननु हगगिविकि साडिदि नगय नमगंद। 30 ॥ 
संनलु जाववदेव कैमुगिदिनकरुलेद्रगंद निदके ` 
निनितु चितं महौषधिगल्िदिला सुषेणनलि 

सनुजने नी निच्नकृपं संजनिस लेष्वृदरिदं करतय 
हनुमनलि हायिकलिकावृदसाध्य निमर्गंद ।। 31 ॥ 
ना सुपेण ह॒साद निम्मय वासवन सौस्मागन नेद म- 
हौषधिदुटाद डब्विसु जीय्यदनलु 

आ सुमित्रा सुतन नव्विसि दौषधाधंदलंत्तिदनु सं- 

तोष दिदप्पिदनु राघवराय नंगदन । 32 ॥ 


को योग्य स्णान मे रखते हए अपने युद्धोन्मादमें ब्रह्मरथ पर आरूढ हौ 
घोडे की पीठ धपथपाते तुम्हारे पिता राम के पास चले गये। (उस रथ 
कोले गये!) इधर हनुमान अंगद की देह उठाए अग्निकूमारनील क 
साथराम के पास जाये) २९ अगद कीदेहूकेदो दटुकंड़ां कोराम के 
सामने रखते हुए-- “इसके साहस के कारणही रावण का यज्ञ विनष्ट 
हमा ।* इस तरह हनुमान ने कहा । वह वात सुनकर राम मनदही मन 
दुखी हृए। रोते हए वे वोले, हाय हाय, यह तो भनथंहुजा न? 
हमारे सुषुदं किए गये इक वालक को शत्रू के लिए वलि चाकर हमे इस 
दूनियः मं मुंह दिखाने लायक्त नहं रान? ३० तव जाम्बवदेव हाथ 
जोड़कर रघुवंश के राजा से-- “इसके लिए अप इतनी चिता क्यो 
करते? सुपेणके पाक्या महान ओपधि्ाँ नहीं? क्यातु सामान्य 
मानव है? तेरीव्याहो ततो इसे वचाना क्या असाध्य है? हनुमान पर 
दोषारोपण क्यों करते है? बाप के लिए इस्त जगत मे असाध्य क्या 
है?” इम प्रकार वोले। ३१ हे सुपेण! इस तरफ़ आमो 
इन्द्र के प्रपौत्र (पोते) भंगद पर अनुग्रह करो) महोषधियां अगर 
तुम्हारे पास वचीरहतो इसको वचामो 1 इस तरह (जांजव के) 
कहने पर, लक्ष्मण कोजीव (प्राण) दान देने पर, उन महोषधियों जौ 
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अल समीरज दुगरडवेकग्गक बलान्वित भटरिगम्मी 
बलवनंत्तिद वीररारस्मय सहोदरन 
उदरृहिदव रारेनसाध्यवृ सलं विचारिसं निनगे निलि- 
दौर जगदी वीररंदूपचरिसिदनु राम ॥ 33 ॥ 
अवधरियु राजेंद्र लोकन्यवेहरणयिद् सेवेय॑बृदु 
भृवनदलि करकष्ट देवरिगैद मातत्ल 
जवन गलबहुदा लयाग्निय तविस बहुदा प्रलय शट्रन 
ववर कानलु बहदु सेविक्ष बारदकटेद ॥ 34 ॥ 
गरठछवनु कुडिदकिकिसलु बहुदुरियनुंगलु बहुदं मारिय 
सरस वाडलु बहदु चंविस बहुदं फकणिमुखव 
हरिय नप्पलु बहदु सीव क रगसक कौ रीड उबहुदु- 
तरसि बारदु सेवरय॑बृद नदना हनुम ॥ 35 ॥ 
सेवं साविन संगडद मनं सेवं दृष्टाचार दागर 
सेवं सत्यव नीत्तियादरव सत्यदागरतु 
सेवं यपमानक्कं चावडि सेवं पापद पृंजविदु दिट 
सेव यिदति कष्ट विरछ्खदिल्ल रधुनाथ ।। 36 ॥ 


आधा बची थीं, उनसे अंगदको बचाया। राघव राजाने खृशी के 
मारे अंगद को जालिगित कर लिया! २३२ “हि मेरे प्यारे मारत्ति! तुम 
क्यों दुवी होति होएत तो हमारे बीरों मे महान बलशाली वौर 
है हमारी सेना को बचानेवाला वीर कौनदहै? मेरे भाई को बचति 
वालाकोनहै? वसे तो सोच-विचारकर देखें त्तो तेरे लिए असाध्यक्याहै? 
इस दुनिया मेँ क्या कोई तुक्षसे बकर वीर रहै?" इस तरह कहते राम ने 
हनुमान कौ आावभ्रगत कौ) ३३ हे राजन! सुनिए। यहु इस्त जगतत की 
नाल-जलनरहै। इस जगतमें सेवाव्रत अव्यत कष्टकारकरहै।! स्वामियों 
(मालिको) के लिए यह नियम लग्‌ नहीहै! यमकोजीत सकते है; 
प्रलयारिनि को बुञ्चा सक्ते हँ। प्रलयरद्र से युद्ध कर सक्ते हँ। लेकिन 
सेबाकायं कभो नहीं स्वीकारन। चाहिए 1“ इस प्रकार हनुमान ने उत्तर 
दिया! ३४ विष को पीकर जीणे कर सक्ते! भाग को निगल 
सक्ते है। महामारी के साय खिलवाड करसकतेहै। सपिकेर्मुह को 
चूम सक्तेरहै। शेर का आलिगन कर सक्ते! चीरतेवाले आरे को 
अपना कंठदे सक्ते रहँ! लेकिन सेवाका निर्वाह अव्यत कभ्टकारी 
है।३५ “सेवा मृत्यु का पड़ोसी घर है; सेवा दुराचार का निवासस्थान 
है; सेवा सत्य का गला दवोचकर राज्य करनेवाले असत्य का निनासस्थान 
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मानभंगव माड्वदुं नरं हीनवृत्तिगं निलियुवदु दू- 

म्मान दागरवंनिसुवदु तनुविरलु मृतमूखद 

जान गीछिसुव दितर जगदभिमानगेडग ननियुवद रघु- 

सूनु चित्त॑सरमु सेवेगठंदना हनुम ॥ 37॥ 
सावृदे सुख सेवयिदवं जीववनु सलहुवदस्दिन- 

ला विभाकर कुलज नतिकरूणदलि कनीडि ` 
पावमानिय बरसंखंदु संभावनोक्तिगछिद जांबव । 
देव॒ हौगठलु तंगंद्‌ निगियप्पिदनु _नेहदलि ॥ 38 ॥ 
मगन नी सेवकनं सेवय सौगसु्गौबवरावं मातिदु 

निगर निनगल्लैम्म हुद्गत मरुत नी नीग 
जगद्ग निच्चिद पूज्यरु बगैयलुटे कंदकेठ- 

दगल दधिकं स्नेहदलि मैदडविदनु राम ॥ 39॥ 
तंगंद लज्जैय लसुरपति निज नगर कभिमुखनाद न्तु 
गगनदमरियरीलिद्‌ संतोषदलि संपिगेय 


~~~ 


है} सेवा अपमान का आश्रयस्थान है; सेवा पाप का ठेर है -यह्‌ 
सत्य है। सेवा से बदृकर कष्टकारी विषय भन्यकोई त्हींहै; हे 
रघुनाथ ।'' (इस तरह हनुमानने कहा ।) ३६ "्राजाभोंकौ सेवा 
करते अपमान भृगतने पड़ते है; इनसे नीच धंधो मे उतरना पडता है} 
ये दुःख के निवासस्थानरहैँ। देहु से जीवित रहने पर भी मृतक की-सी 
भावनाके लिएये सेवाएं बाध्य करतीदहै। जगत मे आत्मगौरवं खोकर 
(सेवकों को) जीना पड़तारहै। सृततिए रघनाथ जी 1 इस तरह 
हनुमान ने कहा । ३७ “सेवा करते-क्ररते जीवन विताने कौ अपेक्षा 
कहीं मर जानेमेही सुख है! -इस तरह हनुमान के कहने पर 
रविवंशज राम ने करुणा से (करुणापूणे भाव से) हाथ पसारकर 
मारुति को खींचकर पनी भुजाओं मे कस लिया। (आालिगनपाश 
मे आबद्ध कर लिया।) जाम्बवतने हामी भरी तथा हनुमान की प्रशंसा 
की] ३८ "क्यों मेरे बेटे, त्रु हमारा सेवक है? सेवा को रुचि- 
(अभिरुचि) रखनेवाले (चाहुनेवाले) इस तरह हसको समक्न लियारहै? 
तुम्हारी यह बात अत्यंत मनोहर है। लेकिन (तुम्हारे ये कथन) तुम्हारे 
लिएयेलाग्‌ नहींहोते। तुतो मेरा हृदयनिवासीदहै। इस जगत मेः 
तुमसे बढृकर पूजनीय यौर कौन हो सक्ता है? सुन मेरे बेटे! यह 
बात सचदहै। इसत तरह कहते राम ने अत्यंत प्रीति से हनुमान को 
खूब सहलाया । ३९ इस तरफ़ अपमातित राक्षसेश्वर लंका नगरी लौट, 
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मयु सुरिदर मीव सुरभेररिगठ रवदलि राय तौरक्य , 
नगरदधिपत्ति वीर नरकेसरिय कटकदलि ।. ५०५॥ 


नलवत्तीबत्तनय संधि 
सुच्त-- राय रघराजेद्र निजंर्‌ राय रयवलि हढचिदघु खराय रावणर्वाडनं 
सकल सुरौध नलिदाडं । 

मलकुशानुजकेढ्‌ कुश केढकिद लज्जंयलसुरपति निज. 

ललनंथनु बोठंसि रिपु विजय प्रतापक्द्‌ 

छलपदोकितयनुसुरि रजनिय कठदु रणदीक्ष॑यनु कंक 

उछ्िदुछिद बलसहित  नडतंदुनु रणांगणकं ॥। 1 ॥ 

विरुदिनुग्बर गह जरदव्‌ नरपतिय नब्बरिसिदवु का 

हु रतेयलि कदनवनु कंणकुव भूरि भेरिगलु 

तुरगकुणिदवृ कबुबिरिदनिं लिरियं सारथि बिल्ल बम्नेय 

सरछ सौरंभदलि खल हौक्कनु . रणांगणव॥ 2 ॥ 
पड़ा! उस तरफ़ आकाशस्थित देवता-स्त्रियोंने देवताओं के नगाडों के 


शब्दो के मध्य (साथ-साथ) त्तीरवं' के अधिपति वीर नरहरीके अवतारी 
श्रीराम कीसेनापर खुशी के साथवचंपाकी कलियों की वर्षा की | ४० 





उनचासची संधि 


सुचना- राघव राथ (श्रीरामचन्द्र) देवेन््रे फे र्थ पर आरूढ हो समस्त 
देवताभों को ह षित करते राक्षसराज रावणक्ते साथलडे। 


हे लव! सुनो; हे कुश ! (तुम भी) सुनो! भपमानित राक्षसेश्वर 
ने अपनी प्तौ को प्रसच्च करने $ लिए शतु को जीतने की अपनी वीरता 
की भत्मप्रशंसा की बाते करते-करते रात बितागी! दूसरे दिन .राचण 
ने युद्धदीक्षा लेकर अपनी बची-खुची सेना को जुटाकर (संजोकर). युद्ध 
रंग मे प्रवेश किया! --ईइस तरह कहते वाल्मीकि ने कथा घे 
बढ़ायी } १ गोहुदों कौ बड़ी-बड़ी शहनादइयोंने रामकी निदा की; 
युद्ध के लिए ललकारनेवाले बड़े-बड़े नगा ने छेड-छाड करते भारी 
धूम मचायी; घोड़े नाच उठे; सारथीने एेषी भयानक ललकार भरी किं 
धरती में दरार पड़; धनूुषसेटेकार करते बड़ी ीलडील के साथ रावण. 
ने यृद्धभूमभिमे प्रवेश किया।२ शदरुवोर को प्रवेश.करते देखते युद्धवीरः 
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असि बरवनु काणुतुर संगर धुरीण धनुधेरनुरण 
कुरवणिप कपिभटर कंसक्चयलि संतंसि 

धुरकं नाविन्नुत्तर स्थिति गररला दशशिरनु धमेद 
निरुतरावैसिन्र मावछि वेड निमगेद॥ 3 ॥ 
अंदु पीत पटाग्रवनु रणकंद मिग विगिदुट्‌टु कटियलि 

संधिसुत सुरगियनु निशिताक्षयद वाणधिय 
कधकेटिसि हरेद जडंगठ नौदुगूडि निजोग्रनारि 

द्र दिष्टासनव दनिदोरिदनु रघुनाथ 4 ॥ 
बिसुटु भयवनु बछ्िक देव प्रसर दिव्य विमान वीधिय 

लसैदुदे गगनदलि शक्ति शरासनंगठकलि 

निशित शस्त्रंगढलि रणकर्कश परिग्रह्‌ नतिकरदलि यम 

पशुपति ब्रह्या मरेद्रा्यखिढ सुरनिकर।॥ 5 ॥ 
सनक नारद भृगु पराशर सुनि भरद्राजाघ्ति वर जै- 

मिति मरीचि मतंग सैत्रावरुणि मौदलादं 
मुनिगदभ्रव तीविदुद्ु निमिमनु पुरूरव मूख्यषोडश 
जनपरदिद रीक्षिसलु नृपराक्षसर रणव।॥ 6 ॥ 





घनुर्धारी श्रीरामने युद्ध के लिए उतावले वनै कपि वीरँ को हाय के 
इशारे से रोककर समाधान करते- “यह्‌ युद्ध हमारे जिम्मे रहै; दशकठ 
भावी होनी-अनहोनी के लिए जिम्मेदारहै। मत्तौ धर्मम श्रद्धा रखने 
वालाहूं। अव तुम तकलीफ़ मत उठाओ।“ इस तरह कहा।३ 
इस तरह कृहकरश्रीरासने पीले वस्त को इस तरह कसकर पहन लिया 
कि युद्धके लिएसुविधाहो; तलवारको कमर मे कसर लिया; भक्षय 
तूणीर (तरकस) को कधेमें चढ़ा लिया; विखरे बालोंको जडे में 
नाध लिया! तत्पश्चात्‌ दो प्रत्यचावाले (डोरी वाले) उग्र नृष 
का ठकार किया।४ देवता घय त्यागे, आकाश मे दिव्य विमानो में 
बेठे मा जुटे । शक्त्यायुध, धनुष तथा पैने शस्तो को संजोये युद्धसाहसी 
परिवार के साथ यम, शिव, ब्रह्मा, देवेन्द्रादि देवता समूह विराजमान 
हमा । ५ सनक, भृगु, नारद, पराशर, भरद्वाज, च्वि, जँमिनि, मरीचि, 
मतंग, मैत्रावरुणि जादि ऋषि-मर्हषि आकाश मे इकट्ठे हए । निमि, मनु, 
पुरूरव, वगरः सोलह राजा राम-रावण का युद्ध देखने आएु। ६ 
निकषा के बेटे तथा दित्ति के पुत्र दैत्य व मरत, नायक देवताओं के सामने 
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निकषं दित्तितनु सूनुगद्धु नायकर नाकज रिदुरिनलि पु- 

प्पक रथाव सुवाहनंगठलसंद रभ्रदलि 
प्रकटिसितु बछिकित्त समरोचुकूत साहस रब्बरणं नो- 

टकर कछकठछ षडगिसितु मेलुदधि घोषदलि ।॥ 7 ॥ 
खुरद कूणिहद कूसिद पच्च दर्द नासापुटद नलिदु 


प्परिसिदाननदीसर्वं नीरेयलि घणघण स्वनद 
तुरग तुदिगालिनलि मिग खौप्परिसि नैलननु निगुरि रामन 
सरिसदलि सडगरिसि गंलिदवु कड्हिनलि खन्न ।॥ 8 ॥ 
घृड्घुडिसि हनुमंत नधरवनौडंय गिदु मलंतिदेना गड 
नञ्य तेरिन तुरग दिदिरलि नील वालिजुरः 
तडेव तवकदलिद्‌द रंडंयलि कडिदुं विसुड्व रथवन॑दव 
गडय लक्ष्मण निद्दनंबनु हृडि बिल्लिनलि।॥ 9 ॥ 
कंडनिवरनुमान चेष्टय दंडियनु साकुभ्रमिसदिरि 
कडडेएवयैक्कं परिणसिसुवदु चित्तदलि 

खंडित क्ष्मापालवैभव मंडनर्‌ नावी हूतिगे पद 
पंडितत्ववं साकु समरव नोडि नीव॑द। 10 ॥ 


पुष्पक, रथ, घोड़े आदि वाहनो-सवारियों में वेठे भाकाशमें दुष्टिगोचर 
इए । इधर युद्धमेगुथेदो साहसी वीरोंकः गर्जना समुद्र की लहरों 
की भाति जो गंजी तोप्रक्षकोंकाशोरगुल गायब हौ गया।७ नाच 
उरते खुरपुट, धेसे नितंब, फले रसफूसाते नथुने, उपर उठे मुखड, मह से 
टपकते फन भरे घोड़े चवणघण' घ्वनि करते एड़ीसे धरती को खुरेदते 
राम के सामने सीघे खड़े हो भपनी वीरता के प्रदशंन से रावण को 
प्रसन्न कर रहैथे। ८ क्रोधोन्मत्त हौ घुडकिां भर रहै हनुमान के 
लोटो को मस्ती भरे रावणके रथके घोडेनेकाट दिया। तनी नील, 
अंगद रोकने के उतावलेपन के साथ सामने उपस्थित हृए थे; रथ कोकाट 
फंकने के लिएु लक्ष्मण धनुष पर वाण चटढृाए उग्ररूप धारण किए खड़े 
रहै। ९ इनके उद्देशितकायंकीतेयारी देख, रामने, “बस करो; 

व्यथे श्रांतिमे मत षड़ो। संपत्ति को देखकर मनका हषित होना. 
स्वाभाविक) शत के पिरोध को प्राप्त किए राजवैभवसे संपन्नर्म 

यहां खडा है । इस शतृ के यज्ञके (होम करते दृश्य के) केवल दंक 

हो खड़े रहो । यही यथेष्ट है)! इस युद्ध को देखते भर रहो ।* इस 
तर्ह राम ने कहा) १० आदिनारायण श्रीराम इस नामाभिधान से 
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अद्वियरे देवर्तगच्छा नेसरिन वृंशदलादि पुरुषनु 

सैरंद नंबुदनंजिकय देकिञ्चु नमर 

हीरसि करसंपुटव नौसलिनीरौरल दीय्यनं मधू रवचनदि 
नुरिसुव वौलिद्रंगं विन्नह माडितिमरगण ॥ 11 ॥ 
देव विश्वह सक्रल देवर देव निरवनु नोड्‌ं पदरा 

जीववे संचरियुतवं रवकुठ्द मध्यदलिं 

रावणन नोडर वरूथ सराव समरं प्रौटिययु निम- 
गावृदुचित प्रीयवी हृत्िगैदुदमरगण ॥ 12 ॥ 
केछिदनु बछिकिद्र नौय्यनं मौकियनु मणिदवबुज संभव 

सलि गच्िगवरनुम तानुन्ञयलि निजरथव 
मेकविसि मातक्िय करद नृपाल चूडामणिं रणजय 

शील रुराग्रणिगै सारथियागु हमद ॥ 13 ॥ 
इदकीं शाङ्गं महाश रासवविदनु कौड कीट्ठ मृतकलशव 
कुदुरं गच्िगरं नोदडदमरद मातल 

कदन कर्कश भैरवन रिपु हदय विदढव भँरवन दश 

वदन रणभैरव वचिगागिद्र बीटकौट्‌ट । 14॥ 


सूयंवंशमें जो पैदा हए --यह क्या देवता नहीं जानते ? अव हम किस 
बातसे उरे ? इस तरह कहते माथे पर हाथ धरे बिना चिल्लाएु मधुर 
वचनों से मन को लगे -इस प्रकार देव््ताओंने इन्द्रसे बविनतीकी। ११ 
भगवन, सेवा में निवेदनदहै। समस्त देवाधिदेवकी स्थिति पर गौर 
करे! शोरगुल भरे रणनरुमिके मध्य राम भगवान निजी चरण-कमलों मे 
विचर रहैहै। रावण गर्जना करता हुआ रथ मे खड़े अपने बुद्ध-कौशल्य 
के साथनजो विराजमान है -ङृपया देखें! इस युद्ध मेंतुम्दंकौन सा 
(पक्ष) यथोचित लग रहाट?" इस प्रकार देवतताओंने व्रिनतीकी । १२ 
देवताओं की बातो पर ग्रौर करते इन्द्र ने पिर नवाकर प्रणाम करते 
ब्रह्याजी तथा शिवजी कौ अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त कर मपने रथ को सल्लद्ध 
कर मातलि (सारथी) को बुला-- “युद्धविजयी रणधीर राजश्रेष्ठ राम 
का सारथी वनो । जाभौ 1 इसप्रकार कहा । १२३. “यह्‌ शाङ्धुं नामक 
विष्णुधनृषदहै} इसे राम कोदेदो। यह अमृतकलश ले लो; घोड़े 
अगर घायल हों तो उन्हं पिलाओ 1“ इस तरह कहते देबेन्द्रने शबुओों 
के हदय को विदीर्ण कर उलनेवाले, युद्ध मे कणंकठोर भैरव-सदृश, 
रावणके लिए युदध्ैरव रूपी मातलि को राम के पासन भ्िजवा 
दिया ।१४ वंटानौं के शब्दों से युक्त, उत्साह से फहुरते ध्वज से 
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पट हुरद घंटारवद पडितठद कददधिकंगढ सुमुक्ता 

फलद पल्लव सत्तिग॑य मणिखचित्त कांचनद 

हीकैव चक्रद चीत्कृतिव चापद तेजिय हेषितद हु- 

कृकठछद दिव्य वहूथ हीह दिलिदु दिकंगागि।। 15 ॥ 
निगुरि दश्वद खुरपुटदलुर नेगव धूचछिय शक्रसूतन 
हौगच्छिकय चप्परणं यन्बरदए्व रघुपतिय 

मीगद मुंभागदलि नतिसि हग॑य हरिबद कणनगंलिदवु 

तगैदु रनिदुदु तेरु नसुभयदलि दशाननन॥ 16 ॥ 
अणैदु चम्मटिगंयलि तुरगव कुणिसि सूताभ्यास रचनंय 
रणिय मंर्दि्ठिदवनि गसुराराति यंियलि 

मणिदु मौकिय नमर वंशाग्रणिय सेवय चित्तविषु सुर 

गणद विन्नह्‌ विदु वरूथकें विजय माङंद।। 17 ॥ 
ददर परियंतरवु समर स्यंदनद सत्वदलि रिपुगछछ 
कादुदिल्ली नलंगें हंगेकमर वल्लभन 

बंदुरदलं सुरसूत कटु पुरंदरन पृरुषा्थेवा सं- 

क्रंदनन मच्चिसुवं नाजियर्लंधरिचलनंयलि ॥ 18 ॥ 


संपन्न, मोती तथा हीरे-जवाहरातों के जड़ेषछत्र से शोभायमान अत्यंत 
सुंदर दीखता वह्‌ दिव्य रथ हीरे-जडे चक्रों की घरघराहट के साथ तथा 
घोड़ों की हिनहिनाहृर से चमकृते-दमकते धरती प्रर मा उतरा। १५ 
उछल रहे घोड़ों के खुरपुटों की नोकों से जव धूल उड रहीथी तो इन्र 
सारथी मातलि ने (इन घोहों की) प्रशंसा करते पीठ यपथपाकर जो 
उनको उकेसाया तो वे दिव्य रथाश्वों ने रघुपति के सम्मुख नृत्य करते 
हए, शवु को जीतने के लिए सुसज्जित रणरंग की शोभा बढ़ायी। 
तत्पश्चात्‌ रथ दशकठ के डरके मारे थोड़ा-सा पीछे हटकर खडा हो 
गया । १६ मातलि ने चाञुकसे खोचते हुए घोड़ों को नचाते सारथी 
के युद्धचनत्कार को प्रकट करते धरती पर (उस) रथ कौ उतारा। 
तदनतर सारथी ने असूर के शत्‌ श्रीराभ-चरणो मे सिर नत्राते हुए- 
"देवेन्द्र की सेवा, प्रभु, स्वीकार करं । यह देवताओं की विनञ् 
प्राथेनाहै। कृपया रथ पर सवार होवे ।” इस प्रकार उसने कटा । १७ 
अव तकतो (यहा तक) मैने शत्रू-संहार रथके सहारेके वल प्र नहीं 
किया इस वक्त देवेन की सहायता स्वीकार कर उसके उपकृत क्यौ 
होॐं? हे देवताओं के सारथी ! सुनो। इसे देवराज का पृरषार्थं सफल 
इभा! भै भपने्परों परदही खड होकर युद्ध करके देवराज दद्ध को 
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तिरूगु नीनल्लदड कलसादिरु मदीय महारणव वि- 

स्तरिु बल्िकमररिगं टैठंलं सूत नीननुत 

तिरुव नुद्‌दकं नीवि काप्पिन कौरठनारं दिषुधियलि वलु 
सरद कीलुव समयदलि नारदनु नडतंद॥ 19॥ 
अलं नृपोत्तम चित्तविसु हूर नलिन भव हरि शिखि यमा यरु 


बदिग वीढकीदट्टर बलात्कारदलि निम्मडिय 
कट्टुहिदी स्यंदनदलतिरथ नछव मरदरं नोड्वेवु हं 
यछिवनल्लदङल्लं वँदस्‌ हदनदेचद । 20 -॥ 
नोडि माइवृदेनु नोडदं माड्वपकृतवेनु गंलविन 
पाडनस्मनु नम्मूवृदु कर्तव्यवलं निमगं 
काडदिरि नीर्वेनं विमीपण बेडिकडनु चरणयुगककं 
नीडिदरु मस्तकवनिनसुत जांबवादिगनु ।। 21 ॥ 
एेसं मत्तेन॑मगं परवल दासंयलि गंलवादडागलि 
वासियेक॑नु तेग्दिनु सुरसलिपं घनरथव 
भ समीरजनुन्वि व†व्विरिदा सुरस्यंदनद रत्न वि- 
लासदमलध्वजद हलगय मेलं मंडिसिद। 22 ॥ 


~ ~~~ ~^ ^ ^~~---^+-~-~~~~~~~~ ~~~ “~ 








प्रसन्न करलृगा। इस प्रकार रामने कहा। १८ “(अतः) तुम 
लौट चलो; नही तो परे सरककर ख्ड़ेहो जाओ। तत्पश्चात्‌ जाकर 
देवताओं को मेरे युद्धके बारेमे विवरणदे दो, मातलि ।” इसप्रकार 
कहते धनुष की डोरी को हाथ से खींचकर, धनुष की नीक्‌ 
परको डोरी कै फदे की परीक्षा कर, तरकप से महान वाणो को 
राम खीचदही रहैथे कि टीकर उसी वक्त नारदजी वहां पहुंच गये) १९ 
“हे राजश्ेष्ठ, सुनिए। शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम भदियों ने 
लान-तूक्चकर आपके पासन यहु रथ भेजादहै। भापक्ी सेवाके लिए प्रेषित 
दस रथ में बैठकर अतिरथी राम अपनी वीरता का प्रदर्शन करतो शत्‌ 
की मृत्यु देखे ¦ नहीतो नहीं। यही ततो वस्तुस्थिति हि!" इस तरह 
नारद ने कहा । २० “तुम्हरे देखने न देखनेसेक्या होतार? च देखने 
पर क्या पहाड़ टूट पड़ेण ? जीतनेकी स्थिति तोहमारीदहै। हम पर 
भरोसा करना तुम्हात कतव्यहै। यों मृच्च व्यथं ही मत षेडो 1” इस 
तरह रामके कह्ने पर विभीषण ने रथ परस्वार होने की प्राथेना 
की। सुग्रीव, जास्वव अआदियों ने श्रीराम-चरणों मे माथा नवाकर 
विनती की। २१ ध्यो हौ! रसौ वातहै ? अन्यो की सहायता 
सेजीतनादही वदा हतो वेदी होनेदो। व्यथं की वक्वाससे क्या 
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खुर नमिसि रघृक्षितीशन चरणकानत नागि रथ कू- 
प्परिसि वार्धैय कड हयकधरव बोकेसि 
अरिय सूतन सूदलिसि चप्परिसिदनु वाजिगठ माति 
सुररु कुसुमाजलिगेदरः केदरिदवु हयनिकर 1) 23 ॥ 
मौदढगिदवु निस्साठतति दिगुवछ्य गुम्मिडल ्रदभरर 

लिढै बिरिय लीदरिदवु भेरिगल्छसुर सेनेयलि 

खट नृपोत्तम सारथिगछिक्कलिसं नैलनायेदु तुरगा 

विय बिट्टरु पडिमुखकं राघव दशाननरू ।। 24 ॥ 
मनद मत्सर रोषदुब्बिन मीनियींटदुरुव किंडिय कड्हिनि 
कौनरुवायतिकंगठ वीराछाप दुन्बुगछ 

घन पराक्रम दभिनयद संजनित वैरदलुन्बि बौन्बिरि 
दनिमिषासुर निकर हीगज्लु केदरिदरु कणंय॥ 25 ॥ 
रण गलिगचछिव्बर महामागंण कदंबद नंयूगंयलि धा- 

रुणिगं जडदुदु तिमिर शरभींकृतिय सबृददलि 

हर्णगं बेसरुदोर राजस गुणद विभृकणंदलि नैरक्छिन 

नणय निकिकिदनीदरिदव्‌ प्रतिशब्द कबूदिगदु | 26 ॥ 





प्रयोजन ?" इस तरह कहते देवताभों कौ हषे्वनियों के मध्य राम 
(उस) दिव्य रथ परस्वार हुए मारुति हषं के सारे किलकारिर्यां 
भरते हुए उस देवरथ के रथघ्वज के तस्ती पर चदु बैठे! २२ 
घोड़ों के खुरपुटों को प्रणासकर,राम के श्रीचरणोंमे माथा रख मातलि 
र्थ पर सवार हुएु (उछलकर बैठ गये) फिरलगाम हाथमे ले 
शतुरथ के सारथी का तिरस्कार करते (अपने रथके) घोड़ंकी पीठ 
धपयपायी । घोडे उत्साहक साथ भागे बहे। देवतां ने अंजली 
भरकर पुष्पवर्षा की\२३ आकाश में वजे देवताओं के नगा के 
शब्द दिशि-दिशाओों मे गंज उठे। राक्षस-सेना कौ भेरियां इस प्रकार वल 
उटींकि धरती फट जाय । रावणओर रामके सारथियोंने राम भौर 
रावण कै सम्मुख अपने घोड़ों को दौडया। इसकेवेग के कारणधरतीके 
दो टुकड़े हए 1 २४ मन हीमन देषागिनि के भडकने से क्रोधोन्मत्त हो 
चिनमारियां उगलकत्ते शुरताकी, वीरता की, लाली जब ललक उटी तो 
वीरताधूणं बाते करते, पराक्रम प्रदर्शन करते, गरजते सहद्रष के कारण 
उकसाए गये राम-रावण ने जव बाण छोड तो देव-राक्षससमूहं ने उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा को । २५ दोनोंवीरोंके चलाएु गये वाणोसे (कारण) 
ताने-बेनि कोतरह आकाशकोब्ुनदेनेकेकारग सारी धरतो पर अंधेरा 
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चंड बलरिग्बर महाको्दड विद्दवु खरमरीचिय 
मंडलाकारदलि शरकिरणंगछंददलि 

चं डिसिर्द॑वु बागिदीडलिन मंडिगढ विडदिटिटगठ हरि 

गौड हौीस हीगरुगठ सुभटर समरकेट्ियलि॥ 27 ॥ 
आनत , सुररुब्ुवरु रघु रायनंसुगगं॑प्रतुरेमञ्च । 
मायं रयंदुब्बरिसुवरु खढ्नंसुगं गसुरगण 
होयितीपरि दिवसर्वाँदु चडाय वादुदु मरूदिवस बलु 

सायकद संग्राम हीगठछं सुरासुर त्रात । 28 ॥ 
मूरनेय दिवसदलि तरणिय तोरिकयलि भरोत्तमरुकण 

नेरि कादिद रडगं सूर्यंन बिववनबुदियलि 
तोरलधियद तामसिय कालूरिकय काणिकंय लौदगिद 
लारलुष्ण द्वादशात्मन पथ परिश्रमद। 29 ॥ 
कुशन केठदनेय दिन बारिसितु धिकद ववर किडि किडि 
मसं कणेकणंगल्लि नैर्‌ कीलिसिदरंवरव 

विशिख विहरण दुब्बरकं दिगुविसर हगंदवु हरिहूया दिग 
सुर पथ पल्लटकं निदवु लवनं केठंद ।। 30 ॥ 


फल गया। बाणोंके भयानक शब्दके कारण आदिशेषके माथेमें दरदं 
हमा । रजोगुण केस्वामी ब्रह्मा ने कानों मे उगलिया डा लीं। 
प्रतिष्वनियों के कारण समृद्र गरजने लगे! २६ प्रचंड बलशाली राम मौर 
रावण के भारी धनुष सूयंविव-सदृश वर्तुलाकार मे चमक्ने लगे 
बाण सूयंकिरणों-सदृश परखरथे। देह तश्रा घुटने ञ्लुकाकर दृष्टि रोपकर 
देखते हुए उत्साह भरे दोनों वीर नित्यनूतन काति विखेरते रण (युद्ध) 
क्रीड़ा में निरत (व्यस्त) हुए । २७ श्री रघुरामके बाण-कौशल्य को देख 
“"वाह्‌"" कहते देवता प्रस हो रहैथे। रावणक्रे वाण छोड़ने की कला 
देख राक्षससमूह, “भेष, धन्य धन्यः कहता पुकार उठा। इस प्रकार 
एक दिन बीता। दूसरे दिन महाबाणो के इस युद्ध ने अत्यंत भयानक 
ङ्प धारण क्िया। राम ओौर रावण के वाण-युद्ध को देखकर देवतांभों 
ने तथा रक्षसो ते (दोनोंने भी) खूब प्रशंसा कौी। २८ तीसरे दिन 
सूर्योदय होने पर राम भौर रावण युद्धक्षत्र मे पघ्ारकर सूयं के अस्तंगत होने 
तक उन्होने युद्ध किवा। राम ओौर रावणके युद्ध के कारण एेसा अंधेरा 
व्यापा कि कुछ भी नही दिखायी देता था। चौथे दिन सभुयंके संचार 
की धकावट दूर हुई । २९ सुनो क्रुश, पांचवें दिन गौरव-गशरिमामय 
युद्ध प्रारभ हुभा। चिनगारियां उगलते वाणसमहुके कारण आकाश 
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रणभयंकररमित बल मार्गणद शिखिमुखकानलरियदं 
मुणुगिदनु बिसुटंबरव नंबुधिय मध्यदलि 

तणिदु सलिलद शं त्यदलि मैमणिदुं मूडण कडल वडबन 

हणय मेलप्पिदनु रवियारनय दिवसदवि ।। 31 ॥ 
नडदुदा दिवसदलि सिडिलीट सिडिलु सीवरिसुव वौलंसुगेय ` 
लिडियलब्ुन भवांड मंडल युद्धकांडदलि 

मृडन वीर भटांधकन बलुगडिय बवरकं कुशर्नकेढि 
म्मडियेनलु संग्राम तलंदूमगिसितु सुरगणव ॥ 32 ॥ 
वीर रामन बाण वर्षा सारदलि ननंदसुरपति के- 

हार वक्करुडवागं कंयाड नुन्बि बौल्बिरिद 

भूरि भुजदंडदलि नगदहिद नारुभग्यलि सुरर बंदर पू- 

रारिदत्त महोग्रशक्तिय लधिक रोषदलि ॥ 33 ॥ 
मरुजगदति बलरोढोलेय कारनल्ला दशमुखनु हरं 

येरि हीस हीगरीगुव तछठप्द हैदर हौठहुगर 

मूरलगु तंत्तिसिद शुलव नारुसाविर सूर्यं किरणद 

तोटिकय कँदुवनु कैयलि र्नगहि बौन्बिरिद । 34 ॥ 


दप गया। बाणोंके वेगपूणे संचार के कारण अकाश ध्ुदिार बना । 
सुनो लव, इन्द्र भादियों का दम घृटठने लगा! ३० युद्धभयंकर राम भौर 
रावण के अपरिमित सामथ्यं के बाणों से निकली (पैदा हुई) उष्णता 
कोन सह्‌ सक्नेके कारण सूर्यं आकाश को त्याग समुद्र-मध्य डब गया! 
पानी ठंडक से त्ुप्त हृ । सूयं छठे दिन सुबह अपनी देह को ्षुकाए पूवं 
समद्र के बड्वाग्ति के माथे पर शोभायमान हो प्रकट हुभा 1 ३१ बिजली 
पर बिजली टूट पड़ने के तथा कड़कने के सदृश छठे दिन हुए बाणो के युद्ध 
कै कारण ्रह्यांड फट पड़ा। शिवजी तथा अंधकासुर के मध्य हुए 
भयानक यृद्ध के दुगूनेवेग से (प्रच॑डताके साथ) राम-रावण के बीच 
इए द ने देवताभो कोभी प्रसन्न कर लिथा। ३२ वीर राम के 

बाणो की भयानक वर्षा मे भीगी राक्षसेश्वर की तलवार जब सत्त्वहीन हुई 
तो वहं एक देम गजेना कर बैठा । रावण ने घनघोर गजना करते अत्यंत . 
कोधोन्मत्त ही, शिवजौ का दिया हुजा महान तथा भयानक शक्त्यायुध को 
अपनी भृजाभौं मे उपर उठाया तो देवता यह देख भयभीत हुए । ३३ 

तीनों लोकों के महन बलशालियों का दशमुख जो भूषणप्राय ठहरा ! 

तयी कांति बिखेरते चमचमाते छः हजार सूयेकिरणों की कृत्ति से 
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मदु दसुरन हस्तदलि हृदुरुगलिन गंधाक्तंयवलु 

सरिय रक्तद्रवद तठपद हौीदर हीरहुगठ 

जरेदु कल्पानलन नालगे युरबुगठ गुम्मुव कणंगठ 
गुरुविनलि भोगंर॑व शूले महोग्र तेजदलि ।॥ 35 ॥ 
राम केटी मुर्मखवज सोमशेखर विष्णृगठ लय 

नाम॒ नि्णैयदवु कणा गुणमत्तं वेष्ट 

ई मनुष्य महोर गामर भूमि भंजनदुव्‌ कणा हर 

गोमदीय महासुभाषित कौटगौ नीरन॑द ॥ 36 ॥ 
इदु कणा होमाग्नि मध्यद लुदिसि दायुध मखद शिखि तव 
हूदयदामिष हविं हदिरिक्करुवद नोडनूत । 
हौदरगेगछलंत्ति लावणिसिदनु सीतगे देवं 
नुदिसिदरं सातुगठ भयवेडंद नसुरद्रे ॥ 37 ॥ 
सूुलवनु नभकिट्टु वाहा स्फालनंगेदीदरि तिरुगव 

शूलवनु हिडिदन्वरिसि मगर्रमंडलकं 


«~< 


संपन्न तीन फालो वाले शुको वड़े उत्साह के खाथ हाथमे उठाए 
रावण जोर-जोरसे गरजा। ३४ फूलों के गुच्छों से युक्त, गंघाक्षतों 
से पूजित रक्तसे रंजित काति से शोभायमान वह्‌ शूल राक्षसेश्वर के 
हाथमे विराजमान था। प्रलयाग्नि की लपलपाती जीभ को लजाता 
हुमा (उससे बढ़कर कंतियुक्त) चिनगारियो के समूहं को उगलता हुमा 
वह्‌ भयानक तेजस्वितासंपच्च शूल रावणके हाथमे विराजमान हमा। ३५ 
“ह राम, सूनो। (इस) श्यूलके तीन फाल ब्रह्मा, विष्ण तथा महेश 
(इन) तीनों नामों से युक्त हौ अत्यन्त विनाशकारी है; इतना हीः नही, 
इस आयुध की महिमाही निरालीरहै। यहु मानव, उरग (सपि), भमर 
(देवता) तथा भरूलोकवासियों को तोड़ डालने के (विनाशकारी) सत्वसे 
यु्तदहै। त्ूुमेरी (यह) वातत माननेवालाहै या नहीं? इस तरह 
रावणनेकहा। ३६ “यह होमागिति के मध्य पैदा हुमा आयुध रूपी अग्नि 
है। तेरे हृदय के मास-खंडो कौ आहूति ले लेने के लिए यह जपनी जीभ 
जो लपलपा रहा है! देखो तो सही ।"' इस तरह कहते हुए सपने हाथों 
के समूह्‌ को ऊपर उठाकर बायुधोंको एक साथ घूमाया। “जगर बोलने 
कीताक्रतहो सीतासेजो कुछ कह्नाहै, कह उालो। वहुर्म उसे सुना 
दूगा। उरो मत।” इस तरह रावणते कहा 1 ३७ रावणने शूल. 
भूमाकर ऊपर को भोर फक भृजाएुं ठोक्ते गर्जना की । भमाकाशमें घूम 
रहे शूल को पकड़कर गरजते हए फिर उसे आकाशकी बौर फेकातो 
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ज्वाल दद्धिसलिटटु बौन्बैय ताछ पुनरपि पिडिढु मगुढे सु- 
राछि बैदरलिकिट्टु बलं हत्त पसरिसिद ॥ 38 ॥ 
अलल घव केटु सोलद सुलभ निमगिदिनलि मुदण ` 
शंलुव नोड्वरिल्ल नीनिक्ली समस्तबल 
उच्िवृदेवृद साध्य व्य बलुहनारलि सरवन 

म्मच्छिकै तोरि बिडलौ केडवौहेष्टु नीनैद 1.39 ॥ 
कायलापवरिल्ल बम्मनु बायदंगयलि नुडियलीसंनु 

नायिगढ हिठदिरु हेडिगढुल्िद सुरनिकर 
कायबल्लव नौन्बने तानायुवनु नीगाडदिर्‌ नि- 


दायदलि नुडिबेग भयबेडंद नसुरेदर 1 40॥ 
खरग बाय्‌ बडिकनह्‌ तलंगठलि नालगं हृत्तला दिट 
गछहुवडं बल्लिदनु नमगी परिय मातुगनु 

सुछिय लगियवृ नाल्ंगं वेगढ बलान्वितरौरगं दुबल 
रट८कुवरु कक्कुलितं नमगित्लेसगु बेगँद॥ 41॥। 


धक्‌ से उस शूल ये उवाला प्रकट हुई । फिर गरजते उस ल को ग्रहण 
करके पकड़कर देवताओं को उराते उपर की ओर फिर एक बार फक दशों 
हाथों को एक साथ ऊपर उठाया ३८ “रेरेरे राघव, सुनो। भाज 
तुम्हारी हार निष्ितहै। फिर कभी (तुम्हारी) जीत असंभव दटै। 
तुम भौर तुम्हारी सेनाका (समस्त सेनाका) बचकर निकल जाना 
भसाध्यरहै। फिर अपना सामथ्यं मै किस पर प्रकट करू --इसी अितामें 
पड़ा हू; बोलो इस गुल का प्रयोग क्रूयान कृं?“ --इस तरह रावण 
ने कहा) ३९ "तुम्हारी रक्नातो कोई नहीं कर सक्ता। ब्रह्माजी मह 
कंसे खोलते दै? देव लेता हु; उन्हें मुँह खोलने का सौक्राहीनदुंगा। 
अन्य तो कृत्ते ह; उनके वारेमे कुष कहना बेकारदहै। देवतातो कायर 
है। (अब तुह) बचनेवाला्े अकेलाहं। तुम अपनी मायु इस 
प्रकार पूरी तरह समाप्त मतकरो जल्दी कहो)! उरो मत। दस 
प्रार्‌ रावणने कहा । ४०. श्यक्षसोमें तूबड़ा वाचालरहै}, तुम्हारे 
सिर मे (मस्तकों मे) दस जीभ रह; हाहा; बकवासमे, बक-क्षक करने 
तूबडावीरदहै। मेरी जीभतो इस प्रकार बोलना जानती ही नहीं। 
अधिक बलशालियों को देख बलहीन इरतेहँ। मतो इस चितासे विमृक्त 
हं । (मतः) तुम्हारे शूलका प्रयोग शीघ्रातिशीघ्रहो इसप्रकार 
सामने कहा 1४१ तवतो यह रहा इस तरह कहते उस यमायु 


` १२८० फश्नट (नागरी लिपि) 1280 


आदडिदकोनुत ककं गैदुवतु कुबुविरिदु हवणिस 

ला दिवाकर सूनु नीलांगद नढादिगु 
केदुड्कलनवाग्तु लक्ष्मण सेदिदंविनीकिर्दना क्र- 

व्याद वैष्णवरायनाढृदं गैँदनी हदन॥ 42॥ 
ई महायुध कव तौड्पैतामहद वैष्णवद शौवद 
तोमरतेय कल्वदिदु तिर्नाम वागदनं 
रामनदरि मृन्न हुडिद ना महास्त्रंगठनु जगद म- 
ह़ामहिसनेनसियने संगरद जयसिरिय ।। 43 ॥ 
अडदलनुजन नयनदलि कल कडग सारिसि वलद द॑संयलि 
जडिदु हुल्विनलि नसुता्यर नसुरवल्लभन 
कड्हिनायुध दत्तलवंगढ मिङड्किसदं संधिसिद सरकिन 
सडगरद संश्राम लोलुप निदं निदिरिनलि ॥ 44॥ 
इट्‌टनव ब्धिकरुञ्ि बौन्विरि दटिरतुरि वैमानिकरभुगि 
लिदृटुदबर वमम चंडमरीचि मंडलव 
कटिट्तुरि कपिसेनयलि कालिट्‌टुदुरि सेरियुव नेमन 

मुटिट मनुकूल सावंभौमनु मगन केठंद ।। 45 ॥ 


का प्रयोग करने रावण सहनाद करतेतंयार हुमा! तभी सुग्रीव, नील, 
भंगद, नल आदि आगे बदन तयार हृए्‌ । लक्ष्मण वाणताने तंयारहो 
खड रहे। तभो विष्णुभक्तं विभीषणने श्रीरामसे ये अगेकी वाते 
कहीं । ४८२ श््रह्मा, विष्णु, शिवास्त्र का अनुसंधान कर इस महायुधध पर 
प्रयोग करो! इन तीनों के भस्तरोंके प्रयोगके विना इसनूल का नाश 
अप्षभवहै। इस प्रकार विभीषणके कहुनेके पूवंही राम ने उन 
महास्वोंका प्रयोग क्रिया) जगत भरके महामहिम क्या युद्ध की विजय- 
लक्ष्मी को नहीं पहिवानता ? 1 ४३ रामने आंखोंके इणारेसेही वारं 
(पारव) में उपस्थित लक्ष्मण को परे सरकाकर दाएं (पार्श्वं) मे उपस्थित 
सुग्रोव जादियों को धमकाकृर चूप किया! राक्षसेश्वरके उस उग्र अग्युध 
को टकटकी लगाकर देखते हुए अस्त्र को धनुष पर संधानित कर युद्ध करने 
कौ आसक्ति पु्णंहो राम रावणके सामने खडेये ४४ रावणने 
अमितोत्साहे से सहनाद करते उस शल का प्रयोग किया! जूलसे उठी 
ज्वाला के कारण आकाशम वायुयान में उपस्थित सभी भाग खड़हृए । 
उस ज्वाला ने धगधगति सारे माकाश को ग्रस लिया। सूयेमंडली ज्वाला 
को उसने स्तंभित कर दिया। सहनशीलता की पराकाष्ठा तक पचते 
नहं ज्वाला कपिसेना में घुस पड़ी । हे मनुकुल सार्वभौम राजाके पृत्र | 
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आव चित्र शरप्रयोगवदाव हस्त चमत्कृतियौ ता 
नाव कोदड प्रचंड प्रौढि पौरुषीं 
देव रामन बाण मूखदलि मूवरवतरिसिदुद कडनु 
रावणन कँदुवनु का्णैनदेनु बैर्म॑द ॥ 46 ॥ 
अडगिता महदायुधद बंकगौडनं तरणिय बिब पड़वण 
कंडलीधगं मुद्ुगिदुदु नगंदुदु मूडण ब्ुदियलि 
कड्बर्गिन सुरेद्र बवरव हिडिदु होरिद निनकूलद्रन 
बिड़सरछ  संगरदीरबत्तनेय दिवसदलि ॥ 47 ॥ 
हत्तनेय दिन हरि हिरण्यकरौत्त बरदाहवकं नूर 
वत्तुमड्िनं कादिदरु कठनेडि कड्हिनिलि 
कत्तलय बंकगुगठ बलुदलयौत्तृगठ दिनवदु मृंदणि 
गौत्तिदव्‌ बलुहाय्तु हदिनारनंय दिवसदलि ॥ 48 ॥ 





सुनो- इस तरह कहते वाल्मीकि ने वणेन किया । ४५ राम का अस्त्र 
प्रयोग न जाने केसा अद्भृत है ! पता नहीं उनके हाथोंमें न जनेक्या 
जादूभराहै ? वह्‌ कितना महान धनुविचया-प्रवीणदहै! श्रीरामके बाण 
की नोक पर चिमूतियों को अवतरित हते देखा । रावण का अस्त्र दिखाई 
हीनपड़ा! नजाने यहु केसी आश्चयंकारक घटना है! --इस तरह 
महर्षि वाल्मीकि ने कहा । ४६ रावणके उत महान मनायुधका प्रकाश 
न जाने कहां गायबहौो गया। तुरन्त दही सूर्यविबर पश्चिमी समृद्रमें 
ड्बकर वरहा से पूर्वी समुद्र पर से ऊपर उठ जाया । भौचक्का हुआ रावण 
नवम दिनके युद्धम रामके मलग-मलगहौ छट रहै बाणोंके युद्धमें 
जिद्द करके लड़ने लगा। ४७ विष्ण के अवतारी नरिह तथा 
हिरण्यकशिपु के बीच हुए युद्धके एकसौ पचास गुते भधिक तीत्रताके 
साथ, दसवें दिन राम-रावण अपनी भयानक वीरता प्रकट करते लड़ । 
रात-दिन एक-एक कर्ते लगातार पाच दिन युद्ध होता रहा। . फिर 
सोलहवे दिन का युद्ध तो बड़ा ही भयानक रहा । त 
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एिवत्तनंय संधि 


< न 


सुचनं- सकल जग वल्लाड दिविज प्रकर कपिस्ते फादिदर सायक्व सौरंभदलि 
रावण राम्र राजियलि। 


सत्तं मोहिद वैरड स्थ कँपौत्तिदिन नुदयदलि सतर 

हृत्तकछद हौय्लिनलि हौछकिदवण्ववंड वलकै 

ओत्त वरिसितु सुरकदव वियुत्तठद वढयदलि वीर भ- 
टोत्तमर संगरव नोडलु कुशनं केठंद।॥ 1 ॥ 
लवने केठे हनुमनञ्बर दिविज सूतन बोौव्वं रघुसं- 

भवन चापध्वानवा दशकठनन्बरणं 

अवन र्‌१ हयसुतनुन्विन रवदरवक्िगछड करसि सुर 
भुवनवनु बेदटिसिदवा ध्ुवलोक परियंत।॥ 2 ॥ 
कुणिद विव्वर कृदरं लमरांगणद सौरंभद सगाढदः 





संणयुगारर सूतरोजय लाजिरंगदलि 

कणंदुडकि कूबृविरिदु कलि रावण पचारिभुतंच्चना दिन 

सणिकूलेद्नमम ण़रमयवागं दविगुजाल । 3 ॥ 
पचासनीं संधि 


सुचना-- अपने-अपने वमव छा विस्तार करते लव राम्‌-राचण बाणो फा युद 
ऊर रहिये तो सारे जगत कां ऽ, देवता सी यर-यर फापने लगे । 


, सूर्योदय के समय अरुण कात्ति चारों गोर जब फली राम-रावणके 
रथों ने पुनश्च आक्रसग सुरू किया सारयियों ने जब हाथोंसे थपेडातो 
घोड़े दाए-बाएं चमक्ने लगे। दोनों महावीरोंकेयुद्धको देखने के लिए 
देवता-समूटहं आकाश मे वडी उतावलीमें आकर जृढ। सुनोक्रुश, ईस 
तरह्‌ कहते वाल्मीकि ने वणेन किया । १ सुनो लव, हनुमान का कोलाहल, 
देवताओं के सारथि मातलि का गर्जन, राघव का धनुष्टंकार, दणकंठकी 
गर्जना, रावण का रथ, घोड़े व सारथियौं के उत्साह-पुणं शोरगरूल के शब्दों 
के कारण ध्रूवलोकसे देवलोक तक सारा विष्व भयभीत हृभा।२ 
युद्ध संश्रमसे भरे-पूरे दोनों योद्धाभोंके सारधियों के आधीन रहै दोनों 
पक्षो के घोड़े युद्ध रंगस्यली में नाच उठे! वीर रावणने विहुनाद करते 
हए शू, का मजाक उड़ाते हुए सूयवंशके राम पर बाणोँंकी वर्षाकी। 
मपरेवाप } सारी दिलाएं बाणमयहो गयीं ३ यहु बाण हैया 
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सरी संवतेद तसौघद तिरुढौ हेदुव॑नेन निंगा- 

च्तिरुढु रक्कस  रायनच्च शरांधकारदलि 
हौरल्ियीडंदुदु सुरर घायद लुरुक्िदुहु वान रवरूथिनि 
नरछिदर्‌ नोविनलि राघव रावणानुजरू। 4 ॥ 
हणदु कौडवु गगन दिगुधारुणिगल्नु दट्‌टयिसिं रिपुमा- 

गण वित्ताछिसि समुसुकतिदुदु रघुनंदनन रथव 
तृणदुरिय तीव्रतं लयाग्निय संणसुवद्‌ समरदलि बदछ्िका 
क्षणदौकरि मागंण कदंबव कंदग्दिनु राम । 5 ॥ 
बछिक्‌ हेुवुदेन निव्वर चक चमत्कति चापदिदु 

च्चछिसु वस्त्रानीक सूसुकितु लोक हदिनाच्कु 

ह्च वंबंब्रुगछलुदिसुव खनल्पठद कट्‌टुलुहु मूर्छा 
कूछवनित्तवृ तरुणकेढ्‌ तंत्तीस देवरिगं।॥ 6 ॥ 
हढचिदलगलगुगढठ धारेय कृढु गिडिगद्युब्बंद्द्‌ तारा- 

वछिय नण॑दवु तछितविन मंडलद वठ्यदलि 
बणिसलिसि बगिदीगुव कां गं बछसितबुज भवांडखपेर 
दीठकडयने नैबनिन्वर समर संभ्रमव।॥ 7 ॥ 


प्रलयकालीन अन्धकार का सत्व है -किन शब्दों मे वणेन करें | राक्षस 
राजाके छोडे गये बाण के अउन्धकारके कारण धरती भरमें अंधराषछा 
गया । देवता तितर-वितर्‌ हए । वानर-सेना घायल हो धराल्ायी हई । 
राघव, विभीषण वेदना के मारे चटव्टाए्‌ 1 ४ शततुबाण आकाश, दिशापं 
तथा सारी धरती पर (घने होकर) छाग्ये। उनवबाणोने रामके रथ 
कोभीखूबर्ढाप दिया! पाल (प्त) की आग कितनी दही चयानक 
क्योंन हो-- क्या प्रलयान्निके साथ होड कर सकतीदै? उसी क्षण राम 
के हाथसेष्टुटे बाणो ने शत्रु के बाणसमूहको तितर-बितर कर दिया।५ 
उसके बाद मो कुछ हुज उसका वर्णेन किन श्ब्दोमें करें! दोनों वीरों 
ने अत्यंत चमक्कारपुणे रोति से छिटकाए (प्रक्षेपित किये) जा रहै अस्त्रो 
ने चौदह लोकों को घेर लिया! अत्यंत वेग से एक-दूसरे से टकराते वाणो 
से निकल रही खटखटिल' की तीन्रतर ध्वनि कै कारण तेतीसर कोटि देवता 
मच्छित होते व्याकरुल हृए । ९ बणोंकी नोक एक-दूसरे से टकरानेके 
कारण नोकों से निकल रहीं जलती चिनमारियां जाकर नक्षत्रों से टकरायीं 
तथा सूर्यमंडल भरमें व्याप्त हो गयीं! ज्वाला का अनुसरण करते पीठे 
पीछे आ रहे कले धृषंने ब्रह्मांड के भीतरी भागकोषेर लिया। दोनों 
वीरोके युद्धसंघ्रम का किन शब्दो मे वर्णन करे! ७ सस्त लोक ठीरों 
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बाणमय वायूतखिढ भुवन श्रेणि भूम्यंबरद विवरव 
काणनंबृधि ` हृण्तिंविनलेन नूसुर्वन 

स्थाढु कमलभव प्रमुख गीर्वाण रग्गद दिन्यगात्र 

ताणगढ धरिसिदरु नभदलि हुसियलेनंद॥ 8 ॥ 
इन्बरंसुगय बाणकंबर वन्बरिसु तिर्दुदु धरातद्ट 
गन्बरिघु तिदद सुराचलवलुगितंडबलक 
गन्ब कलकिद वमरियर जगदुन्वसवृ वलुहाय्तु वटलिकं 
यल्िसितु निजंर पुरंगदढनजन पट्टणर्क ॥ 9 ॥ 
हत्तदेनी बलुहु भारि भटोत्तमरला समर धीरो- 
दात्तिरल्ला हदु मुंदणयुगद वीररि 

अत्त बहुदे बैरछरनदु वियत्तठछदला देवमुनि पग 

दत्त॒ लिदैनु हर्द हरुषद हंपिनुन्बिनलि ॥ 10 ॥ 
हौगलदु केुभय सुभटर मेगणाहुववनु शरावदछि 

तागि तम्मोष्टु हिगि विन्नेसिदवु वीररिगं 
आगमोक्तद दिव्यमंत्रद मेंरवुदु बरिद बिडबे 

डाग नीलिवडं नीवंनुत बौन्बिटिद विद्दंसंय । 11 ॥ 


व 
से भर गथे। धरती तथा आकाशमें अंतरदही नहीं दिखायी पड़ता था। 
समूद्रभी वाणोंसे धरगया। इससारी स्थिति का वणेन कंसे करूं ? 
आकाश में उपस्थित शिव-ब्रह्यादि प्रमुख देवताओं ने दिग्य देहु मे (अपने) 
प्राणों को रखकर सुरक्षित करलिया। ठ क्यां कहूं ? --इस प्रकार 
वाल्मीकि ने वणेन क्रिया।८ठ दोनों वीरोंके बाणो को टकराहटसे 
माकाश चीख-पुकार उठा; धरतीमें दरार पड़ी, मेर पवत दाएु-बाएु 
उांवाडोल हुभा, देव-युवतियों के गर्भ विचलित हए, जगत ने जरौर-जौर से 
लंबी सासि ली, देव-नगरियां व्याकुल हुई, वे ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर इई 
(भाग गयीं)! ९ इनका सामथ्यं क्याकमहै? दोनों जो जबदेस्त वीर 
ठह्रे ! पूर्वमे हृए तथा भविष्यमें होनेजा रहे वीरोंसे बद़करभारी 
जीवटके वीरजोयेये [ इनकी गर कीन उंगली उठा सकता दहै 7 
स तरह आकाश में उपस्थितहो रहै नारद मुनि हर्षाधिक्यसे फले 
गुणगान कर रहेयथे। १०. वहतो जाने दीजिए! अब इन वीरोकी 
आगे की युद्धवार्ता सुनो। बाणोके भाकर टकरानेके कारण दोनों 
तरफ वीर पी हटकर, “श्रेष्ठ फलितांश अगर चाहते हों तो शास्त्रोक्त 
रीत्िसे दिव्य मंत्रोके अस्त्रौका प्रयोगकरो; व्यथं के अस्त्र-प्रयोगोंचे 
वचो 1” इस प्रकार चिल्लाकर कृहुने लगे । ११ इन बातोंको सुनकर 
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कैठतिन्बर बिक मंत्र श राछिगठ निषुधिमढ लुगिदुरं 
बोढविसि बिरिदुगछ संभाविसुव वंदिगक 
सुख्वातिन वचय दहीहाच्किय हैवगढ मनद 

व्बाछि निद्व्वाडिदरु मच्चलु सूरत्रात। 12 ॥ 
दिविज रिपुकेैलवी सरसिजभव भवाद्यर बगय नबी 

हवण नंगीकरिसिदयला खूठरंददलि 

धरुववु निनगायुष्यवैबुत्सवदि नम्मनु कंणकि लय मृ 

त्युविन कंवश वादं नीर्नैदसुर हर नुडिद। 13 ॥ 
अलवौ केलिन्नादडयु विड्‌ छलव मरयौग कावं निन्य 

तलैय तरणि हिमांशु तारंगछिरवु परियंत 
तैलगुवदु निनगपयशव्‌ निमेलनु नीनहं लोकदलि नि- 

प्र बलवदेनलवौ बेगदलुसुरुं तनर्गंद। 14 ॥ 
एकै निनगी मातु मरं निनगेकं बत्लंनु निन्न परियनु 

काकने तानच्च मच्चिन मातदतिरलि 

नूक्‌ क्णंगठ कदन सुखवे साक साविगलुकूवनं लो- 

कैक वीरकणा कृपोदयवेकं निनरगेद ।॥ 15 ॥ 


नीली ती ~~ -~ ~ ~ ~~~“ ~“ ~~~ <~ ~~~ ~ 


राम-रावण ने तरकसों से संत्रास्तो कोहाथ में उठा लिया तथा संभलकर 
खड़े हो गये। चारण-भयोंसे प्रणंसाकीक्ड़ीजो लगीतो दोनों वीरों 
ने उत्तर-प्रसयुत्तर दारा एक-दुसरे पर तानाकसी करते शतरत्व की डाह्‌ से 
अस्त चला-चलाकर जो लड़ --इसे देख देवता भी प्रसच्नहो गये! १२ 
“हे राक्षस, सुनो ! मूर्खं की तरह ब्रह्माजी तथा शिवजी की भी परवाह 
नकरनेकीजोतूने ठानी है, बड़ी ही भश्चर्यक।र्क बात है! अपनेको 
अमर समञ्चकर जो तुमने घमंडसे हंसको छेड़ा मानों प्रलयदेवताके गाल 
में तुमने अपना गलादे दिया। (तु अन्ञानके कारण मृत्युके वशवर्ती 
हुमा ।) १३ ^रेरे! केमसे कम अपनी जिह व्यागकर अवतो शरण 
भेमाजा।. तेरेसिरको रंगा, बालर्बाकान होने दंगा । यावत्‌ सू 
चन्द्रमा रहेंगे, तावत्‌ तेरी कुख्याति दूर हो; तू लोक-निष्कलंक कहलाएगा । 
तू चाहता क्याहै? जल्दी बोल।” इस तरह राम ने कहा । १४ 
“एसी (तेरी) बातोमेक्या धराहै? भूल जाइन बातोंको। तेरी 
रीति मै जानता हं। क्या मँ दुष्ट हूं? अपनौ ये चिकनी-चूपड़ी 
बातें रहने दो ! बाण छोडो । मून्ेयुद्धही चाहिए! भैँक्यामृ्युसे 
भयभीत हं ? (कभी नही) लोकंकवीर जो णहुरा। तु मुज्ञ परयोंदया 
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इन्नु निर शुभाशुभव्‌ सलं मच्धिसिद शरणानु मत्व 
द दिहुदी लोक वदगिदुटुहवेकदु 
नलियलि नाव्‌ नुडिदवदु तानिन्न चित्तकं वारदिरं रण 
सघ्िहित नार्गनुत तंगंदच्चनु दशाननन ॥ 16 ॥ 
अच्च वाणव नमर रिपुं मुगियिच्च्‌ हुडिदनौडनं लयस- 
प्ताचि वाणव बौच्विरिदु विरितोडं सुरनिकर 
किच्च निलुकितु नभक रविरथ दच्चृपरियंतमर रुटृटद 
नुच्चि विसुटर वीढ्व बंबलु गिडिय धाकियलि ॥ 17 ॥ 
उरि छडाछिसि दिगुगणव खौप्परसिदुदु कव्वौगं विताकिसि 
हौरदुदबूज भवांडमंडल कठिण कपैरव 
शरधि कृट्धगुदिगुदिदु दटवीचरर वलव रार हुगदुदु 
धरं धराधिप नंजिदनु दटष्टुरिय धाल्ियलि ॥ 18 ॥ 
वीर केठं बछिक रावण वीर वौन्विरिदच्चेना रधु 
वीरननु वीररिगं वीरनला रधुप्रभव 

` नीरमय वास्ति दिगंत समीर पथ निम्मय्य नसु्गय 
वारुणास्वकं सेडुर्गोड्दु सकल सुरनिकर ॥ 19 ॥ 


का बोक्च क्यों लादना चाहता है ?'“ इस तरह रावण ते जवाब दिया । १५ 
न्तो तेरी भलाई याबुराईजो कुढमभीहो, मेरे माने हए भक्त कौ इच्छा 
पर निभर है -इस तरह दुनिया कहै विनान रहेगी 1 अतः तुक्ञे वचा 
लेने के उदेश्य से सन्चाईकौ वात मैनिकठी। उसे तुम पसंद नहींकर 
रहे । अतः युद्धके लिएतयार ही जायो} इस तरह कहते हुए रामने 
रावण पर बाण चलाया । १६ रामके बाणो का प्रत्युत्तर देते उन्ह काट 
डालते हुए राव्णने तुरन्त प्रलयागिनिं रूपी अस्त को संधाना। यह्‌ देख 
भयभीत हो देवता भाग उड हुए सूयंकेरथके जुएतक साग माकाश 
मे फेल गयी । ढेर सारी चिनगारिर्यां जो छिटक्ने लगी तो देवताओंने 
अपने पहने कपड़े उतारकर फक दिए । १७ ज्वालाएं दिशि-दिष्ाभोंमें 
धक उठी; काला धुआं मर्यादा भूल ब्रह्मांड तक व्याप गया। समुद्र 
खौलने लगा। (तव) वानरो का क्या हू, कौन जने? धरती रए 
से भर गयी) इस भयानक अआगके हूमलेके कारणरामभी कप 
च्ठे। १८ सुनो, वीर कुमारो, वीर रावण ने सिंहनाद करते हए 
मागनेयास्त्र का प्रयोग किया! रधुवीरजो वीरोके वीर ठहरे! तुम्हारे 
पिताजीसे तवजो वरुणास्त्रका प्रयोग हृनातो धरती, अम्बर तथा 
दिशां जलमय दहो मयी । समस्ते देवताओोंने भयभीतदहो इस जलसे 





| 
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अँडन हृडिद नसुरपति कगंडं जगव्रय कत्पतम दु- 

ग्गडद बाणव बारिसितु कत्तलय लवनितढ 

मृड सरोजजरंजि हटिटस ल†डरिसिदरंबोज मित्रन 

नड़गि मातन्ि धातुगद्टनु काणदरिभटन ॥ 20 ॥ 
सदु मूडिगयिद रविकुल तिलक हृड्दिनुष्ण किरणा 

कलित रविमागंणद नंरेदवु निब दिनमणिय 

तलविचु गछिदिन्बरौदे चठकदलि सरद्ुगठ् बिडं बलु 
गलह॒नडंदुदु हगलिरु्टु होरटेगकछ भदलि । 21 ॥ 
प्रास पट्टस परिव मृद्गर पाश्च वेटक खड्गगढ बा- 

णासनादि समस्त कंदुगछ्दि बौव्बिरिदु 
वासवाद्यर बंदरिसलु भूमीणश बचिकाक्षणदिनुग्र म- 

हए शरसंध्रानदलि बौन्निरिद निदिरिनलि ॥ 22 ॥ 
तरणिवंशजनंबु रजनी चरकर्दंबव गंललु छलिगलु 

गरव गाढ भूजप्रताप कठापकंयौडन 
तिरविनलि नैलगोकिसिदनु भीकर यमास्त्रवनमम निमिषकं 
तैरेदु दंतक कोटि हौगरिड्वधिक रोषदलि ॥ 23॥ 


बचने के लिए अपनी देह को सिकोड लिया। १९ तुरमस्त राक्षसेष्वरने 
प्रलयकालीन अंधेरा उत्प्च करनेवाले अस्त्र को चलाया! वहु देख तीनौं 
लोक हैरान रहगये)! सारे धरती को अंधेरेने घेर लिया। शिवजी 
तथा ब्रह्याजी ने डरकर, एेसी कोशिश की कि सूयं किसी प्रकार उगे। 
देवेन्द्र का सारथी मात्तलौी शबुवीरको देखन पाने के कारण बवहृतदही 
व्याकुल हृजा 1 २० रविकरुलतिलक श्रीरापने तरकससे खींचकर उष्ण 
किरणों से भरे सूर्यस्ति को धनुप पर चढ़ाया उप्त अस््रसे सूरजकी 
किरणोंसे युक्त धसंख्य सूयंचिम्ब पंदादहृए। दोनों बवीसोने दिमाग 
लड़ाकर धनुषो से एक ही प्रकार क्रा हृस्तकौशल प्रकट करते वाण जौ चलाए, 
उससे दिन-रात ञाकाण भरमे भारी युद्ध चला।\ २९१ प्रास, पटिट्ण, 
परिघायुध, मुद्गर, पाश, टाल, धनुष आदि सभी प्रकारके गायुधोका 
प्रयोग करते रावणने जव आक्रमण किया तो इन्द्रादि देवता घबरा गये! 
उसौक्षण राम ते उग्र महेश्वरास्त्र का प्रयोग करते हए सिंहनाद किया 1२२ 
सचिकूल के रामके उस वाणने समूचे राक्षससमूह को जीत लिया! 
तव दृढ़ चित्त वाले रावण ने मपने भूजबल कौ चतुराई दिते हए भयानक 
यमास्त्रकोघनुषपरचढायाहीयथातो उस अस्त्रसे क्षणा्धंमें भयानक 
क्रोध को प्रकट करनेवाले करोड यमदेवता भा (युद्धस्यल मे) चुटे । २३ 
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अच्चनवना कंर्याडनं त्गेदच्चनवनिपनेन दहि 
नच्चरियनद रंदु सौरव कतांतकोटिगठ 

विच्च विसुटुदु भाटनेवन निच्चयद निितास्त विके 
गिच्चिनपुरकुलद्र हृडिदनद्रि मागंणव ।; 24 ॥ 
आरि वौव्विरिद॑च्चना रघुवी रननु मुसुकिदवु रस वु 

दारका धीश्वरन मुमुकिद ग्रौलकुलदतं 

भारि भृजवल नसुनगूत शतधार शरदलि धूकिगिंदरिद 

नारं कपिबल वमरतति कौडाडं गगनदलि ॥ 25 ॥ 
वासि विडदयुरद्र जयदभिलावय्रलि भुजगास्त्रवनु वा- 

णासनक बरिसिदनु वर्हिर्मखर्‌ कठवलिसं 

कीश पडं पडलिडं वछ्िक्कव नासुरदि वौव्विषिदर सर्पा- 
घीशशयनन सम्मुखकं सुचछठिसिदनु मा्गंणव | 26 ॥ 
नरदुदंब रवव्यदलि रविगुरवणिप राहुविन वौु एू- 

तकरं फणाल्ठिय केदरिकय चूरिसुव नालगेय 

उरिय नुगखुव घोरविषदुव्वरद हावृगक्किदव्‌ नि- 
म्मरसननु भुजगेद्र भूपण मुख्यसुरवलव ॥ 27 ॥ 


^^ ~~~ ^^ ^+ ~ ५ 


रानणके घनुषसे यमास्त्र छटनेवाला दही था कि इतने में उसका प्रतिरोध 
करते हए रामने महैष्वरास्व काप्रयोग कर दिया | इस माएचयंकारक 
घटना का किन शब्दों मे वर्णन करं? यमास्वस्ते करोड़ों यम निकल आए 
तथा रामके महेएवररास्तं ने उन सभी यमदेवतायोंका काम तमाम कर 
दिया । तव राक्षसेश्वर ने पर्वेतास््र को धनुष पर चढ़ाया} २४ रावण 
ने घनघोर र्जना करते राम पर पवंतास्त्र चलाया | इन्द्रको पोर लेने 
नाले पर्व॑तो की भांति उस अस्त्रने राम कोधेरलिया। भारी-भरकम 
भृजपराक्रमी रघुवीर ने सुस्करूराते इए वज्ास्त्र चलाकर उस पर्वेतास्तन को 
चफ़नाचूर कर दिया! तव वानरसेना हषं के मारेकिलकारियां भरने 
लगी। आकाशस्थित देवताओं ने रामकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी। २५ 
स्पर्धासे बाजन यते हृए राक्षसेश्वर ने विजय की भभिलाषा से सर्पास्वि 
को धनुष पर चढ़ाया । यह देख देवता व्याकुल हुए। वानरसेना ` 
तितर-व्रितर हुई । तब उसने घनघोर गर्जना कृरते हुए उस सर्पास्तिको 
स्पा के अधिपति आदिशेष परर शयन करनेवाले श्रीराम पर चलाया । २६ 
तभी, सू्ंबिव को निगल जाने के लिए जृन्ञ पड्नेवाले राहु-सदृश फूत्कार 
करते फन उठाए जीभ निकाले चिनगारियां उगलते घोर विषस्पं की भीड़ 
माकाशु भरमेजम्‌ गयी । तदनतर सपोंने तुम्हारे राजा राम तथा 
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गजवबजिसुवनं राम गरुड ध्वजनला स्मरिस्षिदनु विनता- 
त्मजन तंनिन मौनंयलुल्विरिदच्च नरिशरव 
भृजगततिये नाइुदोहुर भुजद हाविगे हौचिहीठकिदु 

दजन कैसद्नयलि तिरुगितु मूडिगिंगं लपन ॥ 28 ॥ 
सर हृ डिदनसुरप जलधरदं मौढगिन मोहरदौल- 
व्बरिसिदवु गन्नरिसिदव्‌ सिडिलश्र मंडलव 

बैरसिदवु मिचुगदयु सुरिदुदुं वरुषधारा सारवगलकं 

शिर गेनितनितग्लि बौल्बिडिदच्चनवनिपन । 29 ॥ 
लंविसिद संवतैमेघाडंबरद ङौबिगं समीरक 

वेववनु कटुहिदनु कलिगर्दैव नंसुगयलि 

संबेनेननु बीसिदुदु बछिकंबरद वछयदलि भुवन क- 

दंबकपित कलित कल्पाभीक पवमान! 30 ॥ 
मरिद मुरुहिन मेलं हेवद हीरिगं वाछर देव हूडिद 
नीरहुमिगं  मारीचनित्त महासुदरशनव 
मरेयदेनज हरर चित्तकं बेरग बीरितु बिक खठ बौ- 


ल्िरिदु ननैदनु तन्न मुल्चिन. सकल संनिकव। 31 ॥ 


सप-भुषणादि विविध देवताओं पर आक्रमण किया । २७ राम क्या घवराने 
वाले जीवं? वहतो गरुषघ्वजहैन ? गरड कास्मरण करते उसे वाण 
की नोक पर आल्वानित कर शतू के सर्पस्ति के प्रतिरोध में गरुड़ास्त् 
चलाया । पता नहीं सपस्तिके सापोंकीक्था दु्गंति हुई? गसष्टास्त् 
ने मनजाने हो शिवजो की भुजा प्ररं विराजित साप परजो आक्रमण करना 
चाहा तो यह्‌ देख ब्रह्माजी ने इशारेसे नो समक्ञाया तो गरुडास्त्र वर्हासे 
रवानाहौ राम के तरकस में विराजा! २८ राक्षस्राजने मेषास्त्र 
कासंधान किया। तभी बादल धिर आकर गड्गड़ाने लगे; विजलियों 
नेआकाण को घेर लिया। सारी बानरसेना पर धाराकार वर्षा हुई! 
तभी रावणने गरजकर वह मेघास्त्र राम पर चला दिया। २९ विस्तार 
के साथ फलकर अपनी गडगड़ाहट कै डील-डील को प्रकट कर रहै मेधो 
पर राम ने वायवीय अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्रकी महिमाका 
क्या वणेन करे ? नभमंडल मेंलोकों को कपा देनेवाल प्रलय-भयंकर 
प्रचंड ह्वा वही _ (ंक्षावात प्रवाहित हज) । ३० धमंड तोडे जने 
के कारण व्िपके वोक्ञ कौ लादे, रावण ने मारीच से प्राप्त सत्वयुत 
महासुदशनास्तर का अनुसंधान किया। यह्‌ देख ब्रह्माजी तथा शिवजी 
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वीर केठै कुशनं नरद भूरिव्रल धूम्राक्च कू न- 

रारि युद्धौन्मत्त विदयुजिह्व नतिकाय 

घोरबल सकराभ्न कलिजंभारिजितु मित्घ्नमुख्य म~ 

हारथस संदणिसिदरस्‌ णरसच्चिवेशदलि ॥ 32 ॥ 
कलि निकूभ विशिर दुमद क्‌लिशर्दष्ट्‌ भुपाश्वं ख दो- 

व॑ढछ महोदर वीर देवांतक विरूपाक्ष 
प्रछयमूख दशमुख सहोदर रछविर्गडन्वरिसि चा- | 
व॑ल सहित वेडेसि कँडद्‌ राघवेश्वरन॥ 33 ॥ 
करिकरडि काड्कोण सुकर ह्रिशरभ शार्दूल दृक भी- 

कर महोरग कदछि खडग प्रमुख कोटमृगद 
ैरविगदठ वाहुनद रजनीचर कदंवक कोटिसंख्यंय 
लुरवणिसि कंदगदुदु कैकौडटिट कपिवलव । 34॥ 
परिघ मुसल मूसुंडि मुद्गर परशु पटिटस पिडिवाठ्द 
लुरवणिसि तीँदयलसि संल्लंहद बल्लेयद 

शर गदा चक्राभिघातद सुरविरोधिगक्दसय सो- 

ह॒रिसि सुघुकिदृदन्बरिसु वव्बरद हरगढलि ।॥। 35 ॥ 


~~ ~--~-- 


विस्मित हुए । तभी राक्षस ने गरजकर अपने पूवं की (इसके पहले युद्ध में 
काम आयी) समस्तसेनाका स्मरण कर लिया।३१ हे वीर कुश, सुनो। 
महान बलशाली धरूम्राक्ष, कूं, नरांतक्त, युदढधोन्मत्त, विद्यु ज्जिहवा भयानक ` 
अनिकाण, वलवान मकरध्वज, वीर इन्द्रजित्‌, मित्रघ्नं आदि प्रमुख महारथी 
उस मस्तके प्रदेशमे (स्मरण क्रते ही) आकर जुटे (इकट्ठे हृए 1) ३२ 
(उसी प्रकार) वीर निकंभ, त्रिशिर, दुर्मद, वदद, सुपाश्वं, महान बाहु- 
बनशाली महोदर, वीर देवांतक, विरूपाक्ष, प्रलयमुख, रावणक्ा भाई 
कूभक्णै, वगैरह ने अपनी वीरता प्रकट करते गरजते हुए चतुरंग सेना- 
सहित्त राघवेश्वर को घेर िया। ३३ हाथी, री, जंगली भसा, सुअर, 
शेर, शरध, शेरनी, भेड़िया, भयानक क्रालसपं, कदलि नामक हाथी, 
द डगमृग, दगरः हिंसक खँख्वार मृगो को अपना वाहन वनाए राक्षस-समूह्‌ 
ने करोर की संख्या मे आकर कपिसेना को पीटकर तितर-बितर कर, 
दिया । ३४ परिघायृध, मूल, मुमुंडी नामक अस्त्र, मुद्गर, फरसा, 
पट्टिश, भाला, वर्खा धादि धरे हुए राक्षसोंने एक भौर से आक्रमण क्रिया। 
तलवार, चिन्रूल, माला, वाण, गदा आदियों से पीटठनेवाले राक्षसो ने उफ 
वश्ररः ज़ोर्‌-जोरसे वजाति दूसरी गोरसे जाकर घेरलिया। ३५ (यृद्ध- 
भूमि मे) जिन्च किसी भी तरह देखो रावण का रथ ही दिखायी पडता था | 
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आव मुखदलि नोडद्धारं कलि रावणन रथविदुंदनन स- 

राव रोषावेश विरुद रणदौरमलदलि 

देव॒ राघव कंड णंका भावभारदला विभीषण 

देव॒ ताननवनु निरीक्षिसि शरणगितंद ।। 36 ॥ 
एनिददभुत हिद हँदिद सेनं सरेदिदं हसियौ न्मी 

वानरस कदुदु दशास्यनं कोटि हौमवनु 

ई निशितबल हनुमन दुदूतान तथ्यवोौ मेणु ह्र चतु- 

राननर वरवी विभीषण हेषु नमगंद ।। 37 ॥ 
अल जगन्मय निन्च माया विलसकिदु वेशगच्छवं केटयुव 
कलसवेनिद्‌ ददु महामाया विनोदंगं 

बके नरर खलेकनलु रघुतिलक वैष्णवसमं च मूखद 

ग्गछद बाणव हृडिदनु कडाड देवगणः \\ 38 ॥ 
एनंनैबतु वैष्णवद महिमा निसगें प्रभंय शंख 

ध्वान जडिदुदु जडित॑यलि हौटकिदवु चक्रचय 
भानुतेजद लङ्ग दादि महानिशित शस्त्रास्वरवा मा- 

या निशाट कंदंबकव कंदरिदव्‌ कडितदलि ।! 39 ॥ 


यृद्ध-रगस्थली मे सवत्र रोषवेष-परिपूणं रावण की गजना ही गजेना सुनायी 
पड रहीधो। यह्‌ सत्र देख संदेह-(शंका) भरे राघवदेवने विभीषण 
देव का मुखड़ा देखते अपने (उस) भक्त से इस प्रकार कहा । ३६ “यह्‌ 
चमत्कार (अद्भूत घटना) कैसे संभव हुआ ? इसके पहले सरी सारी सेना 
भाजुटीरहै। क्थायहक्नूठ है क्रि हमारी वानर्मेना ने जो उनकी हृत्या 
की ? दशकंठके उस कोटि नामक मारण यज्ञ का.हनुमानने जो विध्व 
किया --इस महान बलशाली हनुमान का वहू विष््वंसके कृत्य भी चू द? 
. अथवा शिवजी, ब्रह्माजी के वरदान का यहुर्षरपाक है? हे विभीषण, 
सचसच कहो 1“ इस प्रकार राम ने कहा 1 ३७ “हे जगद्व्यापी भगवन्‌, 
तुम्हार्‌ माया-व्यापार (विलास)केलिए यह्‌ कौन सी वड़ी वातत हि? माया- 
विनोदी जोमाप ठहुरे, इस प्रकार मे प्रष्नकरने की परिस्थिति मे कधं 
पड़ { एक साधारण मनुष्य की तस्ह्‌ यह्‌ आचरण क्यों कर रहैहै? इस 
प्रकार विभीषणके कहने पर रघुकरलश्रेष्ठ ने अत्यंत धयानक वैष्णवी संतर 
से संपन्न अस्त को धनुष पर चाया । यह देख देवतायो ने राम की वहुत- 
बहत प्रशसा कौ] ३८ वैष्णवमहिमा-सपन्न उस स्वाभाविक तेनो- 
राशि का किन शब्दम वर्णेन करू ? शंख बजने लगे; उसी क्षण सूयं के 
भकाश से जगमग( रहे असंख्यात चक्र दृष्टिगोचर हृष्‌ । खड्ग, गदा आदि 
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तरुण केढ्लिद मेलवनुरुतर कोधाग्नियलि सी- 
वरिसि संख्दनु सरसिजासन तनगं पूवंदलि 
शिरवनरिदरिदग्निगित्तासुरद वरदलि काट्‌टमोघद 
शरव ह॒ डिदनाडलेनिद्रादिगद्‌ व॑दर्‌ ॥ 40 ॥ 
इलिदनजनद कंडत्दय बिग विप्राकारदलि के 
छलं पितामहपितनं पैतामह महाशरव 
कहु तहनवनदर हृदयानलन नंदिसुवरं चराचर 
चलिस लग्यिदु चतुरतंय चापदलि मश्यंद ।॥ 41॥ 


सारि नीव्‌ कंलकनुत रिपुभट नारि बौन्बिगिदंसुव मुष्टि 
पारमेष्ठि शराभि मूखकन्विसिद नुरुशरव 
घोर तर बाणासनद बलु नारियन्‌ कडिदडिसि तोढ्भृगव्ठ 


तारेगठ पथकेत्ति तिरुगितु मत्तं मूडिगगं | 42 ॥ 
मूडिदवु भृजभुजग हृत्तिनारीडिगिद्‌ पौरमड़ववोलु स- 
गाढबलनहं समर समयोचितव्‌ तप्पल्ल 


असुरो के षैने, महान शस्तरास्त्रौ को तथा मायावी राक्षस समूह्‌ को उस 
वैष्णवास्व ने काटकर गिरा दिया।३९ हे युवा कुश, सुनो। तदनंतर 
रावणे भयानक्र क्रोधाग्निस्वषूप धारण कर गरजते हुए, अपने हाथों 
अपना सिर काट जब यज्ञामिनि में होम किया था तब ब्रह्माजी ने प्रसन्न 
होकर वरदानस्वरूप जो अमोघ अस्त्र दिया था उसे धनुष पर चढाया। 
वह्‌ देख इन्द्रादि देवता भौचक्के रह गये । ४० यह देख ब्रह्माजी ब्राह्मण 
रूप धारण कर अपने पिता विष्णु के भवतारी श्वीरामके यहां भाकर 
हे ब्रह्माजी के पिता सुनिए; रावण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है; 
उस भस्तरके हृदयम विराजमान मग्नि का उपशमन करना विष्व के जढ्- 
चेतन, चराचर के लिए असाध्यहै। किसी संभव नहींहो सकता। 
दसलिए उसके (रावण) के धनुष पर तेरी चतुराई (चालाकी) का प्रदशंन 
कर 1 इस प्रकार कृहा। ४१ “तुम परे हट जाभो। इस तरह 
कहते खिहूनाद करते, मूठसे खींचे, ताने ब्रह्मास्त्र के सम्मुख रामनेबाण 
अलाया । उस रास-बाण ने भयानक रावण के धनुषको डोरी को काट 
डालते, उसकी धूजाओं को आकाश में उड़ा देते पन्च वह्‌ बाण लौटकर 
राम के तरक्स में प्रविष्ट हुभा ¡४२ जसे स्पिर्वाबी से बाहर तिंकलता 
है उसी प्रकार रावणकीक्टी भुजां फिर निकल भायीं (पैदा हृ) । 
 “सचमुचत्रु बड़ा अद्भृत वलशालीदहै। तेरा यह्‌ समयोचित युद्धं गलत 
नहींहै। दोषारोपण विना लगाए इसकी प्रशंसा कर सक्ते है ।' इस 
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खोडिगाणिस दीतवनु कडाड बहुदनुत सुरवंश वि- 
भाड हौगढलु हौक्कनपराबुधियनिन बकिकि ।। 43 ॥ 
तीरिदवृ हदिनेष् दिन जज्जार नडंदुद्‌ बिडदं कत्तलं 
तीरिता दिनमणिय जननदीकौडने मरदिवस 
वीर तौरव॑य नरहरिगं रणधीर लंकापतिगं नडदुदु 
भारि याहव बण्णिसलु तनगरिदलेयंद । 44 । 


एेवत्तीदनय संधि 
सुचनं-- राय रायरराय राघवराय रणरंगदलि रकस रायननु ग लिदालिसि 
- सलहिद नखिष्ठ नुनग्ठ 


केटिदे कुश निस्म रघु भुपालकन सडगरद समर स- 

लीलंयनु रणकेचियनु लंकापुराधिपन 
मेठविसिदव्‌ रथवेरड़ निस्साछ दवब्बरवंमररसुरर 
पालयदलीदरिदवु परुटव वाप्तु काठगद। 1 ॥ 
रथिक रिव्बर बौँन्बं बलु सारथि गछिन्बर चप्परणं.सु- 

प्रथित बलसरुद्दंड कार्मुक दंड दन्बरणं 


तरह राक्षसकूल-विनाशकारी राम जब कि (रावणकी) प्रशंसा कर रहैथे तभी 
सुयं पश्चिमी समुद्र मे इवा ! ४३ राम-रादण के बीच के युद्ध (होते-होते) 
के सत्रह्‌ दिन बीते। रातके बीत जाने पर सूरज निकला। दूसरे 
(अगले) दिन वीर तीरवं के नरखिहु के अवतारी श्रीराम तथा रणधीर 
लंकेश्वर के बीच भारी भयानक युद्ध छिडा! उसका वर्णन असाध्य 
हीदहै। -इस प्रकार वात्मीणछिने कहा | ४४ 


इकधादनवीं संधि 


सुखना- राजाधिराज राच्च राजा ने युद्ध फी रंगस्थली में राक्षसराज 
राक्णको जीतफर सघीकोप्रसन्चे करते हुएु समस्त लोकों फी रक्षा 
की 


„ तुम्हारे रधूराम के संभ्रम (गौरव गरिमामयी) युद्धलीला तथा 
स के युद्धके तमशेकी वार्तातोसुनहीरहै होन, हे कृश! दोनों 
वीरोंके रथ युद्ध के लिए तैयार हौ (आमने-सामने) जा डटे। देवताओं 
कै तथा राक्षसो के युद्ध-शिचिरो यें भेरियां जोर-जोर से बजी! राम- 
रावणो का यह्‌ युद्धे गत्तिशील हो अगे बढ फिर शुरू हुमा) । १ रथप 
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रथ वैरड ठत्ताठ गमनद पृथुक चीत्कृति रभस तुंवितु 

मथनद बुदिय सवद किम्मिगिर्ल॑नं जगन्तयव ।॥ 2 ॥ 
मलंतु निदु तेर तेजिय चठ चमच्छृति खुरद हौय्दग 

मीनगे किडि खोप्परिसिदवु हठविगय हरिगलिगे 
कलहगर्‌्‌ कड्हागं कदनकं निलुकि नदर राघवन मू- 
दलिसिदनु मूलोक दल्लण नृग्र रोषदलि। 3 ॥ 
राम केलिच्लेकं सीतेय कामितवु कड मरुटला सु- 

ताम कष्ुहिद तेर बलु हृरद कंतेयल 
व्योमकेश विचि मुख्य महामहिम सुरकोटिगषटुसं- 

ग्राम कभिमुखराद रणुविगं वगंव नल्लंद॥ 4 ॥ 
अंलवो रावण कटु शंकर सलिल जोद्‌भव मूख्य दिविजर 

बलद भटने तान दार्दरिदु दिल्लवल 

हलवु तलंगढठ हत्त कौरदछिन ललग चाचिदु नासि कंगठ 
निनुहि सीत्य तंगेव परियन नोड नीर्न॑द।॥ 5 ॥ 


अ~~ ~ ~ ~ ~ 


आरूढ राम-रावणों की गजना, दोनों (तरफ के) साथियों कौ अपने-अपने 
घोड़ों की पीठ थपथपाने की ध्वनियां, सुप्रसिद्ध (पराकाष्ठा के) वीरों 
के प्रचंड धनूषोंसे निकल रहा टकार शब्द, दोनो रथोंके शीघ्र ग्तिसे 
दौढते समय हो रहे गड़गड़ाहुर शब्द, -ये सारी ध्वनियां तथा शब्द समूद्र- 
मंथन के समथयहो रहे शब्दोंके दुगने वेग से होते इनके कारण तीनों लोक 
भर गये। २ रथ प्रतिरोध कृरते उट गये; घोडोंके खुरपुटों के रगड्नेके 
कारण चिनगारिर्यां फूट निकली 1 ध्वज पर विराजमान कपियों तथा शेरों 
का भयानक कलह हआ जो तीव्रतर होता ग्या राम-रावण युद्धके 
लिए वेचैनहो खड़े रहै। तीनों लोकों को भयभीत करनेवाले रावणने 
क्रोध के मारे पागलदहोते रामको ताने पर तने दिए 1३ “सुनो रामः; 
घव क्यों सीताकीभास लगएवेठेहो? तु कीं पागल तो नहीं हुभा ? 
देवेन्द्र से भेजे गये रथ की सहायता के कारण इस तरहु अपना दपं दिखा 
र्हैहो। शिवजी, ब्रह्माजी जसे महामदहिमाप्रय व्यक्ति अर्थात्‌ देवता 
मुके लड़ने की हिम्मत मगर करतो मँ उनको तिनकेके बराबर मान्‌ 1 
इस तरह्‌ रावणने रामपर ताने क्से! ४ ^रेरावण क्या तू समक्ता 
है कर्मे शिवजी, ब्रह्माजी आदि प्रमुख देवताओं के बल के बूते पर खड़ा 
होनेवाला वौरहूं? तूने अव तक्र यह्‌ समक्षे द्धी कोशिणनकीकिर्मे 
कौन हूं । 9 अनेकं सिरो को टोनेवाल्ते इस तेरे कंठ पर तलवार चलाकर 
तेरी नाकोंकोकाटकरसीताको पानके मेरे ठंग को देखते रहिए“ इस 
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बहलं नीप्पचि केकि हैगुसि नल्लि पाडिद बलुह्‌ टठंहुलु 

वित्ल मुरि दुद नदि बड हारुवन वदूटेयलि 

बिल्ल सैखदुद ननुज नूकलु खुल्ल रौठ गाडिद्दु कागंय . 
हुल्लिनिदंजिसिद विरुदिन बिजुह तानंद।॥ 6 ॥ 
आर निन्नवा लैदढय ह॒रिणन नारचदलच्चू वर नच्चिन 
नारियनु नीगाडि हकिकिय नुडिगं नडदिवर 

सारि बड कोडगन कदी वीरतन वागुदुं नगुरद 

कारिगेय बंधिसिद बलुमंय दारिगुंरंद। 7 ॥ 
हदे रावणियौन्ब निद्रगं संद खन वनीन्ब तैर का- 

मंदि भिक्किन वीररवरु श्रमिग टुलिदवरु 
मुंदग्यिदवरछिदरा बगेयिद नीनुन्बिदयला त- 

चिद बेशनुवा्गनूत तंगदच्चनसुरंद्र।॥ 8 ॥. 
च्च शरवनु सवरि शिव शिव मुच्चु मर येकि दकं नी जग- 
दस्चरिय भटनल्लवे बलुहै तश्दु नमं 


तरह कहते ताना देते हुए रामनेरावणके ताने का उत्तरदिया।५ रै 
तुम्हारे बारेमे कु-कुछ सुन चूकाहुं। स्त्री (ताडका) पर भपनी वीरता 
अजमाने की, पुराना अक्िचन धनुष तोडने कौ, ररीव ब्राह्मण परशुराम का 
रास्ता रोक उसके धनुष कोषछठीन लेने की, भाई भरत को जंगल में ठकेलने 
दुष्टोंकासाथ देनेकी, दौए पर तिनका चलाकर धमकाने की -वगरह 
तुम्हारी वीरता के व्ड़प्पन की वाते मै जानता हुं ।'' इस तरह यवण 
ने कहा ।! ६ “कोमल हिरन पर बाण चलाते की तथा उसको हत्या करने 
कीबीरतातेरे स्िवागौर कौन दिखा सकताहै? प्राणयप्यारी पल्नीको 
खोकर, पक्षी (जटायु) की बात सुनकर इन (सु्रोवादियों) के पास जाकर, 
ग्ररीव वानर (बाली) को मारकर वीरता प्रक्रट करने का पौरुष किसे 
(तेरे सिवा) हो सकताहै? लंकानगरी की खाई (समुद्र) पर पुल 
बंधने की वीरता (तेरे सिवा) भीर किसमेहो सकती है? इसप्रकार 
रावणने ताने कसे। ७ “रावणी (इन्द्रजित्‌) तो उहय एकं डरपोक ! 
तिस पर वह्‌ नींद मे अलसाया ओर एक राक्षस (कुंभकर्णं) [ अन्यवीर 
जो ठहरे निकम्मे। वचे-चृचे वीर सनकीतोथेही। आगेकी न जानते 
वे प्राण सवा बेठे। यह्‌ सब देख तुम. षू गयेहोन मेरी रीतिद्धी 
निरालीहै। 'युद्धकेलिए तैयार हो जा।' इस तरह कहते रावण नै 
त्राण चलाया । म _ रावणकेबाण को काट डालते हुए राम ने “शिव-शिव 
लुका-छिपी त्यो करे | इसके लिए तो तुम त्िलोकवीर जो ठहुरे ! मुङ्षमे 
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यच्च कंग कणके मणिमय दच्च गन्नडि येकं नम्मय 

मच्चु ग्णैगठ कलहवनु नी नोडु साकंद। 9 ॥ 

अद्टुकिदनला कातंवीरथ॑नु कलहदलि निनगंलि बालव 

वकस लस्मदं बालि बदुकिद नमम पुरहर 

उद्ुहिदेयला रजतैलद तलं कटगु माडिद विदेहुन 

कुलव सलहिदं विलु दंगंयदति सुभट नह्यैद ॥ 10 ॥ 

आदडंयु तौडकुवृदु तोटिय नैदं नगगड नमश निन्नो 

पादि यवरा वल्ल वागि दशास्य केढलवो 

आदियलि नी नेम्म रघृवंशोदयद पार्थिव कुलेद्रन 

कादि कौदुदरिद संणसिदं वसं ना्व॑द। 11 ॥ 
` अदटिनी तंमगुरु विरोधस्पदनुना वा बछिय ववरद 

लीदगिदवु निन्नीडनं समरोद्योग केठियलि 

इदनु नी कंकबुदनुतग्गद महा महोधास्तदलि तलं 

यदुर ल॑च्चनु बोन्बिरिदु रघुपति दशाननन ॥ 12 ॥ 


दिविजा रा्ँदुन्बिदर राघवन महिं कमल भव भव 
रविरणा दैक सुख मयराद रभ्रदलि 


नी नी नी 


इतना साम्यं कह ? हाथ के रसन-जडे क्डे को परते को आइने की क्या 
जरूरत ? हमारे प्यारे-प्यारे वाणो की रुचि तो चख; बस है!" इसतरह्‌ 
कटा! ९ “कातवीर्यर्जन युद्धम तुम्टारे सामने यातेही उर के मारेकापि 
गयाथान? तुमसे धय खात। हुआ तुम्हरे सामने भपनी पृष्ठ वढृनिमें 
असमथं हौ वाली भाग गया; वापरे [तूने तौ शिवजी कौ जीवदान दिया 
थान] केलासको ओधाक्ररदिया। धनुषको न उठाकर विदेहुकूल 
को लाज वचायी। सचमुचतु वडा वहादुरहै। इस तरह कहते राम 
ने रावण पर ताने कसे। १० “मृक्षमे तो यह्‌ सव तेरी जैसी वीरता- 
पौरुष भादि जो नहींहै। अतः तेरा मेरे साथ लड़ना (मेरे लिए) लज्जा 
कीवातरहै।! सूनोहे दशमुख; पूवं मेंहमारे रधुवंश मे उत्पन्न अनरण्य 
राजाकी हत्या तूने युद्ध मेंकीदहै; अतः मूञ्ञे तुक्षसे लड़ना पड़र्हादै।" 
सप्रकार राम ने कहा! ११ “उक्तकारणमसेदही तेरी हमारी जानी 
दुश्मनी हो गयी! मौर दसी दुदमनी के कारणही म तुमे युद्ध करन 
मजबूर हुमाहूंतया लड रहाहूं। अतः यह लो” इम तरह कहते राघव 
ने स्षिहनाद करते हए सपना अमोधात्वर इस प्रकार चलाया कि उसके समी 
सिर कट पड़। १२ राघतरकी महिमा देष देवता (हो' कुकर हु्पोद्गार 
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अवतरिसिदवुं मत्तं तलैगद्यु खव खविसु तट्टेयलि कलि रा- 
घव महीपत्ति कड कैगल्लदलि वैरगाद ॥ 131 
कद बदिसिदनु सुरप तलमत्त्‌दिसिदुद कंडकट मुदि 

यद वरूथव कषटुहि कंट्टेवु कलह कवनिपन 

तुवि गंलुवी सघवंगिल्लदिरं कंहार दलि न॒म्मनु 

सदेयदिर नदद वारितु सकल सुरनिकर ॥ 14 ॥ 
` बौव्बिरिद तलै मत्तं रासन नन्बरिसिदनु केगव्ठस्तव 
नौन्विसिद वंबोज संभतांड मंडलन 
हव्विसिद वंबृगछु रक्तगद्टुल्बिदंगद घायविट्लंदं 
रौब्बरिल्लेनं काणिसितु कंगचछिगं नाकजर ।॥ 15 ॥ 
भसु बलुहुलं देव धुरदा लसिक रघुकुल वीर रलि र॑- 

जियुवदे तड बाणवनु कडि घखद्न मस्तकव 

विशिख वंड याडलि कौर्गछ हसरदयि कंगुद बेडं 

देसगि मातलि दा्य॑नूत नूकिदनु तेजिगढ।। 16 ॥ 


कर बैठे! ब्रह्माजी तथा शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए । रावणके सिर 
फ़टते कोपलों की तरह फिर धड़ (मंड) पर फूट पडे (पैदा हुए) यह्‌ देख, 
वीर राघव राजा ते आश्चये से दातो तले अंगुली दवबायी । १३ सिरो 
का इस प्रकार प्रकट होते दे देवेन्द्र व्याकुल हुए । “हाय, हाय ! भावी 
कोन जानते रामके इस युद्धम सहायता पहुंचाने (अपने) रथ को भेज 
दिया । अंतमे अगर रामकी विजय नहो तो यह रावण भपनी तलवार 
सेमेरासिर धड़ से अलगकरदेगा यहु तो निशिचत्त है! इस तरह 
सोचते सभी देवता चघवराएु 1१४ पनपे हृएु रावण के सिरो जन्ेफिर 
गजना करते हए राम को धमकाते ललकारा। उसके हाथों ने अस्त्र 
चलाए ! सारे ब्रह्मांड थर में उसके बाण भरर गये! वानरसेना 
मे रक्त चू पडते घावोंसे विरहित देह वाले एक भी वानर देवताभोंकी 
नजर भेन भाएु (हर एक वानर कै शरीर से र्त चू पड़ रहा 
था) । १५ “रावण का बाण-प्रयोग ज्वदेस्त है भगवन्‌ ! युद्ध में थक 
जाना क्या रघकल के वीरो को शोभा देता है ? बाण चलाइये। 
असूरकेसिरोंको काटिए] रावण केसिरों की पंक्ति मे आपके बाणौं 
को सरपट दौडने दीजिए 1 हताश न हौं) इस तरह कह, चेताति हए 
मातली ने णेडं को उकसाकर आगे बढाया 1 १६ चिदे मातली 
कै कथन कैकारण राम के बाण सीधे जाकर राक्षसेश्वर कै कटे 


१२९ कश (सागरो लिपि) 1298 


मसमि मातलि नुडियं शर संधिस्षिद वसुरेष्वरन करैरछिनः 
ससिनदलि वल्िकसम संगर स्ग॒ नतैनद 
शशिमुखिय करतचद कतुकं विसर वनं कुणिदाडतिदंवु 
पञुपत्ति ब्रह्मामरर बैदगागं तलं खलढन ॥ 17 ॥ 
ओदरड्‌ मूररड्‌ मूर ठीदि दरडारेदटुं परिविडि 

यिद लै्ट॑बत्त र्णिकय [हत्त हरदू] 

संदणिसत लैटेलु यी ठीदुखियला रदु नात्क- 

ल्लिद मूररडीदु शिरदलि शरक गुरियाद॥ 181 
कडित वि्व्किद विनकुलेद्रन कड़निशित शरवरिय कंधर 
दडवियलि तलं बीढुतिदंवु कोटिसंख्ययलि 

कंडव तल खद्योत सरणिं सिडिव तलं मा्गंणद मुखदि ` 
दुडिव तल गडंदैरह कार्ण॑नु कंद केठद। 19॥ 
कोल मठं गरं वसुर रायन तीदयु गल्ि गौम्मीम्मं मूंडद 

लेद्टुव गणित तलं गडित कौम्मौम्मं मागेणव 

बदु गौड़ तिदंनु महोग्रकराढठ मस्तक हस्त चाप श- 

राछि सहिवुद्भविसु तिर्दुव्‌ कायदलि खन ।॥ 20 ॥ 


सृभ॒ गये। (इस) असम युद्ध-रंगस्थली मेंनृत्य कर रहीं नत्तंकी के 
हा के गेदों कीततरहु रावण कै (कटे) सिर मानों नृत्य कररहैये। 
स विचित्रता को देखकर शिवजी, ब्रह्माजी भादि देवता दंग रह गये । १७ 
एक, दो, तीन, चार, पाच, छः, सात, मठ, नौ, दस, ग्यारह -इस क्म 
क्षे (एक के बाद ग्यारह वार) रावणकेसिर रामके चलाएु बाणौ 
के शिकार हृए। उसी प्रकार आठ, सात, छः, पचि, चार, तीन, 
दो, एक --इस प्रकार अवरोहण-क्रम सेरावण के सिरो को रम-बाण 
ते काट गिराया। १८ रविवंश के अधिपक्तिके पने बाण (रावण के) 
सिरोंकोकाट भिराति गये). शत कै कंठसरूपी जंगलमें करोड़ों की 
संख्या मे कटे सिर आ-आकर- गिरते जा रहै थे। नीचे गिर रहै 
सिर, सूयेपथ में कटकर उड रहै सिर, बाण की नोक से छिन्न-बिश्छित्न 
हो रहै सिर -अवाघध निरंतर गति कट रहे देखे गये तथा लगातार 
कटते गये । सुनोकूुश ¡ इस तरह कहते वा्मीकि ने वेगेन किया । १९ 
कभी-कभी बार्णोकी वर्षा कर रदै राक्षश्वरकी भुनाओं. को काटने, 
0 रावण के धड़ (मुंड) पर पनप रहै, पैदाहौ रहै असंख्यात 
सिरो कौकाटनेके लिए राम (लगातार) वाणों कीज्ञड़ी लगा देतैथे। 
वे महान भयानक सिर तथा धनुर्बाण-सहित कट्कर गिरे हाय रावणके 
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गमनदलि हरिदिविक पून रागमनदलि तटिदिविक बाणवृ 
श्रमिसिदवु काणदं शिरःखंडनव रक्कसन 

समर साकिक्चेके लंकारमण नायुष्यावसानकं 

समय वल्ल दीदरिदवु किवियलि ककुर्स्थजन ।॥ 21 ॥ 
तुबिदव्‌ कडिदल गठलि ककुभांबरावनि चिगिदु सिडिदर- 
 -णांबुविन लुडु ननेदु कंपाथ्तवुज जांडघट 

अंब नेननु बेसिक बलिकबु गछिगंभोज नेतं 

गिव गौड्दु काणं मदिभुव तललंगछिगं कडंय ।। 22 ॥ 
नौल्बिरिद वरिदलंगलश्रद हब्बुगंय सुर कटकदलि कडि 
दुब्बुदलं नुंगिदवु तरणय तारकावदछ्िय 
अन्बिसिद बलु वलंगछवु बंदुन्बरिसिदवु साकुसंगर 

वुञ्बदिर . नी नारं रण वारंदु राघवन ॥ 23 ॥ 
एेसं मत्तनंदु रषुभूमिश बारिसि दधिक्विततय 

ला शरासन कब हृडदं रिपु भटोत्तमन 

आसुरद महदु्र तपदायास मुखदलि पडंद वरद ॒वि- 

लास कच्चरि वट्टु बेंरगागिदं निदिरिनलि। 24 ॥ 


शरीर में पुनरपि षेदाहो पनपतेही जारहैथे।२० राम केवाण 
चलते हए रावण के स्सिरको काट ले लौटते वक्त भी उसी जगह 
ह सिरोंको काट डालते, फिर काट डउालनेके लिए रावण के 
सिरोंको न पाकर इधर-उधर भटकने लगे! “मब यहं युद्ध बन्द 
करो; लंकेश्वर की आयु-समाप्ति का समय यह नही" इस तरह 
चिह्ला-चिल्लाकर वे बाण राम के कान फक रहे थे। २१ दिशा, 
आकाश, धरती आदिहर कही, कटे सिरों से पट रये। चछिट्के खून 
के छीटों के कारण सारा ब्रह्याडमंडल लाल पड़ गया (हो गया) । 
मागे कौ घटना की बर्णेना करने को शब्द करटं मिले ? राम तथा उनके 
बाण दोनों तंग भा गए। पुन.पुनः (बार-बार) उद्भव होनेवाक्े 
रावणकेसिरों कांत ही नहीं दीखता।२२ आकाश मे भाजटे 
देवतासमहमे रक्षस के कटे सिर जो भगिरेयेवे शोर मचा रहेये। 
 , फूल हृए सिरो ने सूरज तथा नक्ष्लों को निगल लिया। काटकर 
उङ़ाए गये बड़े सिर मानों आकर राम को धमकाने लभे-- “युद्ध यथेष्ट 
¦ हिजा; अब बन्दकरो। एूलो मत। तेस ओर इस तेरे युद्ध का 
क्या प्रयोजन ! (तु कर्हा, तेरा यह युद्ध कर्हा? दोनों कामेल है दही 
नही) ।“ २३ हाय! अब क्या कं? इस तरह सोचते रघुराम 
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घटिगं गदु ह दिनार नडदव्‌ जलजसख नभ्युदय विडिद - 
ग्गठंय रामन कदन कास्तवसान वसुररिपु 
इद्टुहिदनु कोदंडवनु रथदीरगं केतुस्तंभ मध्यव 

बठलि नम्मिदु करंदु नुडिदनु शक्र सारथिं ।। 25 ॥ 
मरिद नोडिद निद्र सारथि सरछढगमनव काणदंलं रघु- 

वरन चित्तैसहित वरधैगेककट कृपं निनं 
उरवणिषुतिवं तेजिगदु मुंबरिदुं बरतिदं बाणतति की- 
क्करिसुववनत्लिवनु कालं गेलेदेव केठंद ॥ 26 ॥ 
साकू मातलि मातु नावु समीक बाहिरररि शिरगठ 

नूकिं बेसत्तव्‌ शरगदु सोल वंमगास्तु 
भीकरिसिदद्ु मृव्युवी लोकैकवीरन नमग तानि 

घेकी जयदभिलाषे तिरगियु तैर कैलकंद 1 27 ॥ 
तंरदु नी निन्नेन माडवं हिरिदुं बढलिदं सारथित्वद 
हुरहिनलि रिपुं विजय निष्कृतिगाव भाग्यरलं 

वर विभीषण देव बा नमभगैरड नालं यादु द॑म्मनु 

शरण वौक्करि गादु दपयश वदना राम ॥ 28 ॥ 


मधिक्‌ चिताग्रस्त हो, धनुष पर बाण चढाना भूल, शरु वीर की. भारी 
तपस्या से, परिश्रम कर पाए वरदान की महिमा देख आश्चयं से 
दंग रह गये । २४ सूर्योदय हुए सोलह घटिकाएं (घट्या) बीतीं। 
राम का श्रेष्ठ युद्ध मानों समाप्त-साहुजा । रथ में धनुष रख दिया। 
थकावटके मारे ध्वजस्तंभ का सहारा लेते इन्द्र के सारथी मातलि को वुलाकर 
इस प्रकार कफहा । २५ मातलि ने पी मुडकरदे्ा किं राम केबाण 
छूट नहीं रहे है; तभी उसने कहा, “"रघुवर ! सुनिए । शतु की हत्या 
करने की जगह अनुकपा क्योंकर पदा हुई? (ये देखिए) षोड तो 
बषेही मधीरहै; रावणे बाणञगे बहे जा रहैहै। तुम्हारी हत्या 
करने से यह हिचकिचाएगा हीं! इस तरह कहा । २६ “वातं बन्द 
करो। मातलि ! म युद्ध से बाज्ञ आया; मेरे बाण शबुकेसिरोंको 
काट-काटकर तंग बा गए ! हमारी पराजय हुई! मृत्यु भी इस 
लोकंकवौर से धृणा कर उसे त्याग, चली गथी। अब विजय की 
(व्यथं) आशासे क्या प्रयोजन ? रथ को पे. मोडलो 1 ईस 
तरह रामने कहा। २७ “मातलि ] सहयो गया। तुम भव कर 
ही कया सक्तेहो? सारथी का काम कृरते-करते काफी के भीहो। 
भृतोदेसा गभागा रहा कि शतूविजय को रोकने मे असमं रहा। 
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शरणु वौगुलिम्मण्ण देवन मरक नम्मौडनाडि कंडे 

डरड्‌ कडयलि कण्ट तरव॑म गास्तु लोकदलि 

हिरि बलिं होगनुत निजकरव मूगिदु दिनेदर तनुजन 

करेदु नुडिदनु मनद दुगडद मधुरवचनदलि ॥ 29 ॥ 


वनदौकछाडिद भाषे नमगिदिनलि निलु कडयाय्तु कौलिसिदं 
ननुवर दीकलियासयलि निन्चय सहोदरन 
मनदौछस्मनु बरयदग्रन तनुज सहित समस्त कपि वा- 

हनि सहित किष्किधं गभिमुखनागु होभैद ।॥ 30 ॥ 
सेवंयलि नि्चिद वबिद्टित्चावने हनुमत मंत्रक- 

ला विशेष्ञरलि जगदीव्गार्‌ सरि निनगें 
भाविसिदिरे जांबवरं सद्भावदलि नीवृत्तरायिग 


करावु दैवविहीन रादु तैरछि नीवैद॥ 31 ॥ 
तम्म वा जगवरिय लूणय नैम्मितम्मन दाव मोद्य 
लस्म॒ मातु वत्रयद सुसुडनु गुरुग ऊाननव 


हे विभीषणदेव, इधर आइए । मेरी तो दो जीभ्ने साबित हू्ई। 
(दिये वचन से मुकर गया 1) मेरे शरण में आनेवाले की कुख्याति हुई ।' 
इस तरह राम ने (अपनी वेदना प्रकट करते हए) कहा । २८ “जपते 
बड़े भाई की शरण जादृए। अब भी (देसी हालत में) मेरी संगत 
चाहते हए न इधर के न उधरके होकर अपने को विनष्ट मत करो) 
इन लोक मे हमारे लिए बहुत परिश्रम तुमने कियाहै। फलस्वरूप 
काफी थकेभीदह्ौ । अब जाइए इस तरह कृहूते रामने विभीषण 
के हाथ जोड! फिरसुग्रीव को बृलाकर मधुर वचनों मे अपनी मनो- 
वेदना को (श्रीराम ने) प्रकट किया} २९ "उस दिन जंगल मे जो 
वचन मने दियाथा आज वह्‌ यहां (इस तरह) निबट गया । (अपनी) 
शूद्र आशाके वशीभूत हौ अपने भाई की हत्या करायी । अतः हमें 
गाली नदेते हुए अपने भाई केष को साथ ले, कपिसेना के साथ 
किरष्किधा चलो 1“ इस प्रकार (रामने) कहा ।३० “सेवा 
समर्पण करने में तुमसे बढ़कर कौन हो सकता है हनुमान ? श्रेष्ठ दज 
की मंत्रालोचना के साथ सलाह देने सें तुमसे बढ़कर वृद्धिमान है ही 
कहा ? हा; जाम्बवान्‌, सदभावना के एकमेव अधिकारी अप ही है । 
हमं तो अभागे जो रहै। अब आप लोग जाइए -इस तरह राम 
ने कहा । ३१ “भाई लक्ष्मण, हमारी न्यूनता दुनिया भर को मालृम 
हो गयी । अब क्िसमुंह्‌ से (क्या मुंह लेकर) हमारी तीन माताभौ, 
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तम्मदिर वदनवनु कावंनु तस्म केठं तरद नी नि- 
सम्मीडनं बछलिकय वबढसदं पुरक तरद ॥ 32 ॥ 
सीतयनु होगाडि नृपन ज्ञातवादनु काणन॑बी 
मात ठेषु कूड कडु दग्रजानुनर 
तात हौगन्नय्य तच्नीढ्‌ मातनाडदं तैरदछेनलु सुर । 
मूत नगृ्तितंद नसुराराति गुचितदलि॥ 33 ॥ 
देव नीनीत गलीडनं माया विलासो क्तिगठ नुडिवी 
भावकव्‌, तन्नीडनं कोब्यूछदु कपटवेकिन्न 


आ विरंचि प्रमुख सकल सुरावक्िग छौड गूडि पौलो 


मीवरवनु विन्ैसिदद ना नगिये येनेर्यंद ।॥ 34 ॥ 
हस नीनिवगंलिगं दिट नी हौसबने तनमिनितुमिं मा- 

नुष चरित्र विधातृ पितर्नदरिस्यैनं तानु 

बिसुट चापव तठ को संधिस शराल्िय निनितदौकगी 

यसुर नुलिदरं हौगूवनग्नियनंदु गजिसिद ॥ 35 ॥ 


~~~.~~+~ ~~~ ५“ ^~. 


गुरुजनों तथा भाईयों से भिलें ? अतः, भाई मेरे, अवमेरा साथ देकर 
सधिक कष्ट न भृगतते सीधे अयोध्या चले जाभो ।' इस तरह राम ने 
कहा । ३२ “सीता को खौकर, राम न जनि कहां लपतत हौ गये; 
वह किसी को दिखायी नही दिए। -इस तरह अपने भाईयों से 
कहते उनसे मेल-मिलाप बाकर सुख से जियो । जाभो, मेरे लाल भाई 
जब चृंचाँंन करते चूपके से चले जागो इस प्रकार (लक्ष्मण से) 
राम कै कह्ने पर मातलिने मृस्कुराति हुए राम से समयोचित कुछ वचन 
इस प्रकार कहे । ३३ भगवन्‌, ये जो बाप मायाविलासपरिपुणे 
पाड्त्य (चतुराई) की बाति इनसे कर रहै वे हमारे सामने बेकार 
है । (उनका प्रभाव मूज्ञ पर न होगा।) इसमे छल-प्रपंच क्यो? 
षूवं में उन ब्रह्मादि समस्त देवताभों को साथ लिये आकर दैवेष््र ने मापे 
जो प्रार्थना की थी -क्या वह्‌ (टना) मै भ्रूल सकताहूं। ३४ “सच 
है, मापका इनका परिचय नयाहै; लेकिनर्मैतो नया नहींह्रं। ज्या 
म यह नहीं जानता कि भप मानव-ल्प मेँ अवतरित ब्रह्मा के जनक? 
फके हुए धनुष कोहयथ मे उठाइए; उस पर बाण चढ़ावे) तिस 
पर भौ यह राक्षस जीवित वच जाय (निकल जाय) तो मभिन- 
प्रवेष. करूगा" इस तरह कहते मातलि सिंहनाद कर उठा । ३५ 
दे देचेच्धकरेप्रारथी,त जाने तुकित प्रमजाल मेंफताहै। वग्रर्मे | 
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मरुढला सुरसूत वाणीण्वरन पित तानादड्विनी 

परिय जौविसुवनं विवेक विचार विनितिल्ल 

तरर नाव्‌ साकिचरु नम्मनु दिरिदु हौगढलु बेडवंनुतु- 

वसां दुम्मिक्किदनु दुगुडव हिडियलखिठजन । 36 ॥ 
मनदीढजदिरलं रघुश्ितिजनप तीडनस्त्रवनु बाणा- 

सन महास्व विमुक्त हस्तर कूड निक्नवर 

अनुवरव ननुसरियु बछिकम्मनुवरकं कलिथागि निलु निलु- 
वनु सुरावल्ि मच्च निन्लीड्नदनसुरेद्र । 37 ॥ 
दरगे रथदिदिलिद रघू कुल तिलकननु काणृत्त दिवदि 
दिलिदना समयदलि सरसिज भवननुञ्ेयलि 
कढशभवना मनुकुलेद्रन बिग नरनाटकद नटणंय 

कलस कर लेसायितेदनु मंद हासदलि।॥ 38 ॥ 
बल्लंवाव्‌ निच्नवनु साकिश्चट्लि परियंतरसुराछिय 

नदे बार्सिबेड विड्‌ नर नाटक स्थितिय 
सल्ललित सलिलदलि कोपद पत्लवव तौठंयागमोक्तद 
बल्लविकं धिदाचमन विधिविदित नागेँद। 39 ॥ 


ब्रह्माजी का पिता होतो क्या यह इसप्रकार जीवित रहं जाबे ! तुम्हारे 
ये वचन वित्रेकसंम्मत नहीं है! हम केवल मनुष्य} भव वस करो। 
न्ये ही हमारी अत्यधिक प्रशंसा योंमत करो। इस तरह कते राम 
जो रथस कृद पड़े, यहं देव सभी दुखी हुए 1 ३६ “हे रघुराम, डरिए 
मत । जिनके हाथ मे धनुर्बाण नही (निहृत्थो), उन पर मँ अस्त प्रयोग 
नहीं करता । सबसे पहले अपनी तरफ़ के लोगों के ज्लगड़े को निपट लो। 
उसके बाद वीर बनो तया हमसे युद्धमोललो। तभीर्म आपसे इस 
प्रकार युद्ध करूंगा कि देवता भी वाह्वाहु करें! इस प्रकार रावणनते 
कहा । ३७ रथ पर से धरती पर उतरे रघुकूलतिलक को देखते, ब्रह्माजी की 
, आज्ञा से भगस्त्य महर्षि आकाश से उतरते मनुकरुलेदर श्रीराम के पास आए । 
“ह मानवरूपधारी तुम्हारे इस नाटक का अभिनय बड़ाही मनोहर 
है!" इस तरह कहते मुस्कुराते अगस्त्य ने कृा । ३८ "हुम तुम्हे अच्छी 
तरह्‌ पह्चानते रहै; यह्‌ अभिनय कब तक करते रहगे ? अब वस कौजिए । 
कहीं एसा नहो कि देवता थरथर कापिते रहु जायं | यह्‌ मानवीय लीला 

, (मानुष )-विनोद यथेष्ट हुमा ! भब इसे रोक दीजिए । परिशुद्ध जल 
। से क्रोध रूपी चरण-कृमल को धो उलिए। शास्त्रं के परज्ञान से 
¦ भाचमन करके (युद्ध के लिए) कटक हौं“ इसप्रकार अगस्त्यने 
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ननं हरित्रह्मा सदहेष्वररनु सदानंदात्मकन नैन. 
नैनंदना चिगुणात्मकन निजभावदुद्धियलि 
तनुज केछिचितंदना रवि मनुकुल रन बलिं कौदट्‌रनु 

वनज भवभव विष्णु मंतित दिव्य मागंणव | 40 ॥ 
सरिदनिननंबरकं मुनिपति तिरुभिदनु दिवदत्त दिविजे- 
ए्वरन सारथि शाङगंवनु बदछिकित्त नरसंगं 
सुररुषेयेनं दिव्यरथ कप्परिसिदनु चप्परिसि भृजवनु 
हरिक्टक हनुमंतदेवन बर बीन्बयलि ।॥ 41॥ 
लवनं केढं बलद भृजदलि भवनु वामद भुजदलंबुज 

भवनु मूखदलि शिखि कृतांतनु कोपदुर्‌ बेयलि 
पवननुच्छवासदलि शौर्योत्सवदलाद्‌याशक्ति मिक्किन 
दिविजरंगोपांगदलि नलसिदर्‌ राधवने। 42 ॥ 
बलिक शाङ्ग सहाधनुज्वलित मौविय नीवि बैरकलि 


लुदिवड्दु बरसंढ्दु हडिदना महाशरव 
अलगिनलि लयश्द्रनंविन वलयदलि परमेष्टि बाणद 
हिद्धुकिनलि हरिगरियलेसेदर यम॒ समीरण ।॥ 43 ॥ 


कहा । ३९ श्व्रह्मा, विष्णु, महैश्वरस्वरूपी सदा्तंदस्वरूपी कास्मरण 
करे ।'' इस तरह कहे जाने प्र रामने परिशुद्ध भावसे त्िगुणात्मकका 
स्मरण कर लिया। सुनो कुश ! तभी भगवनि सूयं मनुवंशके स्वामी के 
पास उतर आए तथा उन्होने ब्रह्मा-विष्णु-महैश्वर-पंत से अभि्मंन्नित 
दिव्यास्त्र प्रदान किया 1४० सूये-अस्त्र प्रदान कर आकाश को लौट 
चले । अगस्त्य मूनि भी आकाश की ओर रवाना हृएु। देवेन््रके 
सारथी मात्तलि ने राम को. शाङ्गं' नामकं दिव्य धनुष दिया । देवता जय- 
जयक्ार करने लगे। वानर-सेना-सहित हनुमान तालियां पीटने लगे । 
तभी राम अपनी भुजाभों को फड़काते हए दिव्य रथ पर आरूढ हए । 
(उछलकर चढ़ गये) ) ४१ सुनोलव ! राघव की दाहिनी भुजामें 
शिवजी; वायीं भजा में ब्रह्मा; मुखम मग्नि; क्रोधवेग मेयम (मृत्यु) 
देबता; उच्छवास मेँ वायु; वीरोत्साह में आदिशक्ति तथा रहै-सहे 
देवता मन्य विभिन (राम के) अंगागोमें भा विराजमान हए । ४२ 
तत्पश्चात्‌ राम ने शाङ्ग नामक धनुष हाथमे उठा लिया तथा उसकी 
प्रज्वलित प्रत्यंचा (धनुष की डोरी) को खींचकर बड़ी चुस्तीके साथ 
चाण को उंगलियोंमे धरते हए (खीचकर) उस दिव्यास्त्र का अनुसंधान 
(मभिमंत्रण) क्िया। उस्र महान अस्तके फाल में प्रलयकालीन स्र 
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विश्वतो मुखनाद नमल सुविश्वलोचन नादनग्गद 

विश्वतो भुजनाद नीक्षिंसि नोडलिदिरिनलि 
विष्वतक्रम नादनादनु विश्व मूरूति गगन शिखि पृष- 

दश्वजल तत्वात्मनागिरं ` कंडनसुरद्र ॥ 44 ॥ 
कमलभव कोटिगद्ु गिरिजारमण कौटिगछिन सुरेश्वर 

यम॒ हुताशन वरुण वाथुकुबेर्‌ कोटिगदु 
हिमकिरण कोटिगलु निगमानिकर कोटिगशद्यु देवो- 

तमन सिरियंगदलि नंलतिरं कंडनयुरंद्र ॥ 45 ॥ 
लोकगदु जनपद सुरौघा नीकगद्धु गिरितर समूद्रव 

नेक विविध द्वीप नाना जीव राशिगढु 

सोकि कौडिदैमल परिपूर्णाकिलित परदेवतेय मा- 

याकृतिय विग्रहुव॒ निदिरिनलि कंडनसुरेद्र ।। 46 ॥ 
पड्विकार विहीननु सलं षड्विवगं निर्तांतननु नड्‌- 
कडगदिल्लद जनन मरणादिगद्ु संधिसिद 

नुडिगं निल्लद निगम निकरगेकछडहि काणद तत्वमयदु- 

ग्गडद दैवव कंडनिदिरििनला दशग्रीव ।। 47 ॥ 


मध्यभ्ाग सेब्रह्माजी, बाण की जडम विष्णुः षरवोमे यम ओौरवायु 
भा बसे। ४३ रामको सामने से देखने पर उस सभी गोर से मुंह, भख, 
भुना, पैरोकाहोना दृगोचर होने के कारण वह (राम) विश्वतोमुख, 
विश्वलोचन, विश्वतोभृज, विश्वतोचरण्षपन्न होकर दिखायी पड़े। (राम 
का विष्वरूप प्रकट. हुमा । } वह्‌ विष्वमूति हो धरती, जल, अभिनि, वायु, 
माकाश नामक पं्वभूतात्मक हौ रावण को दिवायी पड़े। ४४ करोड 
ब्रह्माजी, करोड़ों शिवजी, करोड़ों सथं, करोड़-करोड़ इन्द्र, यम, अग्नि, 
वरुण, वायु, कष करोड चंद्रमा, करोड़ वेद-शास्त्र उस देवोत्तम श्रीराम के 
संपदा भरे शरारमें निवास कर रहे है -एेसी काकी रावण ने देखी । ४५ 
लोक, देण, देवगण, पहाड़, पेड़, समद्र, अन्यान्य द्वीप, कर प्रकार की जीव- 
राशिर्यां भदियों से (स्पशित परिशुद्ध परिपूणे श्रेष्ठातिशरेष्ठ देवमाया 
से व मानव रूपी देह को रावण ने अपने सामने (राम में) देखा । ४६ 
वङ्भावां के विकार-रहिति, कामक्रोधादि षड्वेसियों से दूर, मध्य- 
भंत्य-रहित, जन्म-परणातीत, वणैनातीत, वेदों की पहुंच के परे, तत्वा्मक 
उत्कट परमात्म स्वरूप को रावणने (रामके खूप मे) अपत्ते सामने 
देखा । ४७ आनंददायक, सुखमय, परिशुद्ध ज्ञानस्वरूपी, देवताओं के 
सिर परके मुकुटो के रत्नों की कांति से चमकते चरणों की नखप्रभासे 
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सुखमयन्‌ चिन्मयन बहिर्मुख किरीट सणिप्रभांचित 

नखन परमेन परापरपर परापर 

शिखि सुधाकर सलिल संभव सखमयूख सहस तेजो 

मुखन रघुराजेद्रच॑द्रन कंडनसुरद्र । 48 ॥ 
निरुपमन निर्मत्सरन निमे रणननु निण्वितननु नि- 

धेरि बारद निगम तत्व रहस्य पंडितन 
निरतिशयन निजोन्न तोच्चत भरित बहढ ब्रह्ममयनी- 

वर घन स्वातंद्यदेवव कंडनयुरद्र। 49।, 
ईत नी गलि जनन मरणातीत सायामहिम सगुण स- 

नातननु संदेह तानिल्ेकं पू्वंदलि ~ 
ईतनीडनं विरोधवेम गभिजातवादृदुं जन्म मरगी 
ठेतकजिके मंदं मूक्तिय सूर तनर्गद।॥ 50 ॥ 
घोरतर नानागूखंगठ सेरणंय योनिगललुदिसिदु 

तीरद्हि भवभवद दुःख परंपरावृतद 
पारविल्लद कष्टतर संसार शरधिय दांटिसुव घन- 

तारक ` ब्रह्मवनु मनदलि नंनंदनसुरेद्र।। 51 ॥ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ --- --.-+--~ --~~~ ˆ~“ ---~ 


संपन्न परम प्रभु, श्रेष्ठो में भत्यन्त श्रेष्ठ, जिने उन्नत मौर कर भी हीही नहीं 
सकता, हजारो अगिनि-चन्द्रमा-सूर्या कौ कांति-किरणों से अधिक तेजस्वी मूखड़ 
से दमक्रते-चमकते रघुराजेद्द्रचन्द्र श्रीराम को राक्षसेष्वरने देखा । ४ 
उपमातीत, देष-रहित्त, मृत्युरदहित, निश्चित (वचिता-रहित), साधारण 
व्यवितयौं से निर्धारित होनेमे असमथ रहस्यमय वेदों की निचोड़ को 
(तत्त्वो को) जानने - में समर्थं ज्ञानी, उत्कटता-विरहित एवं उत्तमोत्तम 
(अत्यंत प्रेष्ठ) ब्रह्ममय, ईष्वरस्वल्पी होते हुए भी जो सवेतंत्र स्वतन्त्र भवगत्‌- 
स्वरूपी ह -एेपे परत्रह्यस्वरूपी भगवान (रम) को रावणने देखा | ४९ 
(इस प्रकार के परमन्रह्मस्वरूपी राम को देब) रावण ने सोचा-- “यह्‌ 
महामहिमामय विभूति (श्रीराम) तौ जन्म-मृष्यु-विरहित है; उत्तम भेष्ठ 
गुणों से संपन्न सनातन पृरूप दै; इसमे अव कोई शंका न र्ही। 
पूवं मे इक्के साथ वैरत्व होने के कारण (शवू-रूप में) तीन जन्म 
विताने पड्ं। अव आशंका क्रिस वातकी ? भविष्यमें, मेरे लिए मोक्ष- 
सुख प्रतीक्षा कर रहादै। ५० . अत्यंत भयानक, वेदना-परिपूणे, अन्यान्य 
्पोंकौ स्वियोंके गर्भो से जन्मधारणं कर, कभी समाप्त न हौनेवाले 
दूःख-परम्पराओं से परिपणे जन्म-मरणके फंदेमें फंस्कर, किनाराही 
दिवायौ न पड्नेवाले संसार रूपी सागर के पार जौ पहुंचानेवाले मोक्षदायक 
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। तानदतलु जनक तनुजा मानिनिय द्॑तलु चतुर्मुख 

सूनु सनकादिगमनुज्ञय फल विदीगवल 
श्रीनृसिंह नृसिहमाया सानुषन्यापारसार कृ- , ` 
पानिधिधै शरणनुत बिलुदनिदोरि बीव्बिरिद ।। 52 ॥ 
नोडिदनु रावणननुचितव कूडिकाड नयोवितियलि मा- 
ताड्दिनु केठलं दशानन मूरुलोकदलि 
रूडिसिद भटनीन. कामुक राडिकय विड्‌ निन्चतम्मन 
कडि बदुकभ्रयप्रदवु निनर्गदना राम ॥ 53॥ 
कीडय कडि दं द॑म्मं नाचिकं गंडिसि दाजिय लौम्मं नगरव 
कृडेय लच्चंदौम्मे काय्दनु मूर बारियलि 
पौडवि मच्चलु न्म शरणन विडय कोसुग छलद बलुहनु 
बिडु वृथा थमनाकरणं गौढगाग वेद । 54 ॥ 
णरणवोग साकेत पुरवर टरसुतन निनगुत्तरद कुर्‌ 
धरणि परियंतुल्िये लंकाराज्य दरसुतन 


~~~-~-~~~---~~~~----~-^~-~--^~ˆ~~-~-~- ^ ~--~~~-~“~-~~-~~-~~~~ 


परमात्मस्वरूप है, उसका रावण मनही मन तितन करने लगा। ५१ 
` वै कहा, वहु जानकी कर्हा? (मजगजांतर है-- उसकी बरारी मेँ 
कर ही नहीं सकता 1} ब्रह्य (मानस) पचर सनकादि महषिथों की आज्ञा 
(शाप) अब फलप्रद होने लगीरहै। -एेसालग रहारहै। व्रीनृखिह्‌ 
के रूपमे अवतार धारण कर मायापरिपूणं मानव-चरित के अनुकरण 
करनेवाले हे कर्णानिधि भगवन्‌ ! यह लोतुम्हारो शरणमे आयाहूं 
इस तरह कहते रावण ने धनुष की डोरी खींचते सिंहनाद किया । ५२ 
रावण के भौचित्य-रहित भाचरणको देख रामने सौजन्यपूणं ष़रब्दों भें 
कहा-- “हे दशानन, सुनो तो सही ।! तुम तीतोंलोकों मे प्रसिद्ध वीरज 
ठहूरे । यह्‌ कामवासनापरिपूणें स्वर जीवन व्याग दो! अपने भाई 
(विभीषण) के साथ सुखी जीवन वितामो। र तुम्हं भभय (हस्त) 
प्रदान करता हूं । -इस प्रकार राम ने कहा । ५३ “एक्‌ बार 
तुम्हारा छत्र कटने पर, दूसरी बार यृद्धमे निर्लज्ज बनाए जाने पर, 
फिर तीसरी बार इस प्रकार बाण चलाकर कि तुम सीधे लंका नगरी मं 
जा गिरो --ईइस तरह अपने भक्त पर के दाक्षिण्य के कारण इस जगतको 
भसन करने के लिए तीन वार तुमह प्राणदान दिया । तुम्हारी यह जिद्‌ जो 
हैत्यागदो । व्यथं ही मृघ्यु मूख की पृरारक्ता शिकार न बनो} 
, इस प्रकार रमिने कहा । ५४ “तुम मेरी शरण आभो। उत्तर कुश्भूमि 
तक का अयोध्या का राज्याधिकारः छोड, वच समूचे लंका रणज्याश्चगार कर 
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अरड्‌ मातमगिल्ल संधिगं हरियमीम्मन कढयुहिदाबु- 

तरवु तप्पदु रक्षिसुवेनजनचिवु परियंत ॥ 55 ॥ 
शरणु वौगुवव नल्ल मुंदण सिरिय वययुवनल्ल सीतंय 

तिरुगि विङ्ववनल्ल मति वैटिवल्ल मानसद 

करुण निनगिन्नेकं निन्नय परिय बत्लनु विड्‌ महास्त्व 

मरण कौरछिनीव्ादडीश्वर भजकनल्लंद । 56 ॥ 
अली विभीषणदेव मूर तिलकनिव नि््व॑तरंगद 

नंलंय टे कौीलली कौल वेडवा तवाग्रजन 
तिचियलिन्बरि गीन्बे ताय्‌ सले करुछगद्टु मरूगि दिरदठ 
बव हैठन्नाणै विडयव नुडियि बेडंद1}। 57 ॥ 
मरि मरछिच्चट्लि परि्यंतर विचारवु जीय छलदु- 

व्बरद पौरुष वण्णनदु नम्मण्णसैदव 

करुण वेडग्रजर पितुगघ्यु गुरुगलागियं देवराव्‌ ड- 

गरिगरनु सरण॑यनु हिडियदे वेग माद ।॥ 58 ॥ 


„~~~ ~~~----~~-~~----~--~-“ˆ~~~~--~ˆ~----~-~--- 





तुम्हारे हवाले करदेताहं। बात का धनी' हूं, कभी वचन भ्रष्ट नहीं 

हभा । वुम्हारे य्ह संधि की शर्तं लेकर भनिवाले अंगद कै हाराजो 
बाते मैने कहला भेजी थीं, उनका पूरी तरह पालन कृरूगा । जरह के 
मस्य तक तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी रही । इस तरह राम 
ते कहा । ५५ तुम्हारी शरण (मे) कभी नहीं मङ्गा; भावी की 
भव्य संपदा की चाह भी मक्षे नहीं; सीता को विमृक्त भी न करूगा। 
यै दूसरा विचार जानता ही नहीं । व्यथं ही तुम मृज्ञ पर योद्रवितदहो 
दया प्रकट कर रहै दहो) मै तुम्हारी रीत भलौर्भाति जानता हूुं। 
भपने महान अस्त्र का प्रयोगकरो। मेरे कंठमें अगर मृल्यु धावाकरे तो 
मै ईष्वर (शिवजी) भक्त ही नहीं। समक्षे?“ इस तरह रावण ने 
कहा । ५६ “है विभीपणदेव, यहु वुम्हारा भाई मूर्खो का सिरमौर 
रहा । अव तुम्हीं बताओ -इसकी हत्या करं या प्राणदान दं? सोच- 
विचार करदेखेंतो तुम दोनोएकर्माङी संतानहो। इसकी हत्या से 
वहु देवी चट्पटाए (व्याकुल हए) बिना त रहैगी। सौगंध मेरी। 
इस तुम्हारे भाई (बड़ भाई) की हत्या करं यानहं! विन संफोच 
के कह दो ।“ इस प्रकार राम ने विभीषण से पुछा 1 ५७ 
“बार-बार कहां तक सोच-विचार केरते रहोगे-- भगवन । मेरे धाईका 
परुष तो सारी जिह कापौरुषटहै। मेरा भाई है" --यों सोचकर दया 
वरतने की जरूरत नही । भाई, पितरवृस्द -ये गुरु गौरवपूणं ह- फिरभी 


1309 तरदं रामायण-वुद्‌धकाण्ड १३५६ 


नलु शरणन नंबुमैय निज मनद मति गति परिणमिसियि- 
चर॑नगं दोषवु बारदलं सुमनसर साक्षियलि 

मनुत चरणालीढदलि सिजिनिभं सरन तीडिसि बरसंठे 
दनिभिषांतक निदिरिनलि बौल्बिरिदना राम ॥ 59 ॥ 
आव भटर्नदरियला मूदेवरौढ गादखिक लयदधि 
देवरुगरौत्तागि बरलिरलखिढ मंत्तास्त्र 

तीवि तद्रसं कल्प परियंताव भयबेडब ववनव 

ना विभीषण देव नद्िदि्तद नरसंगं ।। 601 
अरस चित्तसनिका पति यरस नोलम दीरगं नंदी- 

ए्वरन नणकिसुतिट्टनिव जंभीर फलदिद 

उरव तागलु शापवित्तनु मरण वक्षस्थकदलुरं गो- 

चरिस लैददस्दि बाणव नुरकं बैससंद 1 611 
अंब शरणन नुडिगं हुडिद नंबनुरकरि भटन रवि शशि 

क्िब हीक्कछिसिदवु सुल्िदनु मेलं पवमान 





हम (मै) भगवन के (आपके) सेवक हु। अततः मुक्षसे पूल्नेमे क्या धरा 
है? भाप अपना कायें शीघ्र करे 1 इस तरह विभीषणने कहा । ५८ 
विभीषण की बात सुनकर, अपने प्रिय भक्त के मनकी दृढ भावना को 
ताड़कर राम कौ अत्यंत हषे हुजा । “अव दोषभाजनम न रहा; इसके 
लिए देवता ही साक्षी (गवाह) है! इस तरह कहते दाहिना पैर सामने 
रोपकर, बाया चुटनां टेककर खड हौ धष को डोरी पर अस्त्र चढाकर उसे 
खींचते हुए राक्षसेश्वर के सम्मुख सिंहनाद किया । ५९ तभी विभीषणदेव ने 
रामको सम्बोधित करते हए यो कृहा-- रावण कितना भयानके परले सिरे का 
चीर है इस पर सोचं तो मालूम होगा । वेत्रह्या, विष्ण्‌, महेश्वर -एके 
साथ इकर्‌ठे हो, प्रलय के अभिमानी देवता वन एक सांथ आक्रमण करे त्था 
समस्त संत्रास्तो का प्रयोग करेतो भी एक कल्पान्त तक उनसे डरने की 
जरूरत नहीं -इस प्रकार का वरदान उसे प्राप्तह। ६० "हे राजन, 
ध्यान देकर सूनं । पावेतीरमण (शिवजी) की सभामे (एक वार) रावण 
ने संदीषवर कौ हंसी-मजाक्र उडाते हुए नीद उठाकर दै मारा! वह्‌ उसकी 
छाती में जाकर टकराया तो उसने कूड दहोउसे शापदिया कि तेरी मृत्यु 
हृदय मे 1. इसलिए आप अपने महान वाण को उसके हृदय का निशाना 
वनाकर छोड ।“ इस प्रकार विभीषण ते कहा 1 ९१९ भक्तकी बातोंमें 
भक्र रामने श्र्ूवीर कै हदय (छाती) को निशाना बनाकर बस्तर को 
(धनुष पर) चढ़ाया । सूयं तथा चन्र के विव फूल गये; त्ति पर वायुका 
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अंबुनिधि ललिससगि तमरनितं विनिय रारतियनमरक- 

दब कुसुमांजलिय लिर्दुदु गगन मार्गंदलि ॥ 62 ॥ 
मरिद ननुजनु राघवंगंच्चरिसि नुडिदिगितव तप्पदु 

हरिव तनगेनुतिरद॑नात्म जानदुदयदलि 

मर्य माया सनुजननु कट्टेरक दिदेव यिक्कदच्यूत 

नरिकेयि दशकंठ नीश्चिसु तिदं निदिरिनलि ॥ 63॥ 
हद्धुवरद मंडियलि वासुगि यद्ुकदवौलाशा गजंगलु 

वद्टूकद वीलिठं नोयदवौलंबुधिय तम्मललु 

तुलुकद वौलस्तवनु कंग संदू सत्ती मातनैदनु 

कीलं गोडंबट्टे विचारिसु मनव नीनैद ॥ 64॥ 
मनव नैर निर्धरिसिदैनु नी मनुजनत्लंबृद विवेकद 
नैनहिर्निदा नरि्दिनंजनु तनुपरिच्युतिं 

निनं दथं बेडन्नु दिटरंजनंय नुडि साकेनलु तप्पदं 
जनवरि हीग्गावु पापक ` तप्पदेर्यंद ।। 65 ॥ 


-~--~--------~- ~-~~~ 








संचार (जोरदार) हुभा; समद्र भीवेगसे फूल उठा अआकाशस्थित 
देवता-स्व्रियां आरती का थाल धरे खड़ी रही! देवता अंजललिमे फूल 
भरे धरे इन्तिज्ञारमें (मौकरेके) खड़े रहै! ६२ अपने भाई विभीषणमसे ` 
राघवकीदी गयी चेतावनी का अर्थं (मतलब) रावण ताड गया। अब 
मृत्यु अनिवायं है -इस प्रकार के ज्ञानोदय के कारण रावण सव कुछ समञ्च 
गये माया से अभिभ्रूत मानवरूपी परमात्मा कौ रावण अत्यंत प्रीति 
से टकटकी लगाए देवतेही जा रहैथे कि यही अच्युतर्हैँ। इसप्रकार 
ज्ञानोदय से रावण निहारते जा र्हेथे। ६३ रामने उस (महान) अस्त्र 
को कान तक खींचते हृए धरती पर हल्के इंगसे एेसे पैर रोपा कि वासुकि 
को कष्टने हो, दिग्गजों कौ ङर्वाडोल न होना पड़े, धरती को किसी प्रकार 
वेदना न उठानी पड़, समूद्रतल की रेत उपर की'मोरन उघछले, फिर एक 
वार रावण से पूछा--. “रावण मृत्यु स्वीकार दहै न ? अच्छी तरह सोच 
विचार कर कहौ ।'" ६४ रेने सनम निर्धार करलियाहि। तु मानव 
नहीं यह भी र्मैने विवेके से समन्न लियाहै। इस देहके परित्यागमें मुन्ष 
किसी प्रकार का आतंक नहीं। बब मूज्ञ पर (तुम्हारी) रत्तीभरभी 
दया की भआवष्यकता नहीं! यहु विनोद की वार्ता बन्द कीजिए 1“ इस 
प्रकार रावणके कहने पर यह्‌सचहैन ? लोग जानतेहैँ किम पाप- _ 
भाजन नहींहुं। अवतो मेरी कोई गलतीत्तो नहींन ?“ इस तरह राम 
ने का 1 ६५ “"विलकरूल टीकर है; वाणषछोड़दे; व्र्थके वार्तालापसे 
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तप्पदैसु मतेक्ं निनगिनलीप्पिसदं छलपदव नी दिट 
तप्पुवातने कबहु नम्मंडं॑ गम्मुवर्‌ शरन _,. 
भौप्पवनु बछ्िकिटटु कीन निप्पसरदलि बाल्बिढििदु बिडं 
चप्परिसिदुदु देवगणतति ह रुषदूल्िनलि ॥ 66 ॥ 
सरछ गमनक जांड मंडल मारवु तिददं सकल सुरमुनि 

वर कदंबक जय जयंनुतिददु नभोग्रदलि 

नर चरित्रद विष्णु विष्वंभर नमोयेनु तिर्दरमरसः 

तरु चरर बीवल्बिरिव्‌ तिदेरु हर्ष दुल्बिनलि ॥ 67 ॥ 
उरवणिभुव महास्त्र कंबिन सरिय सुरिदनु मुट्‌्टविसि बरं 
बेरसि हव्दनु खड्ग खर्पर परलु परिघदलिः 

उरक मोहलु मुष्टिथिदब्बरिसि तिविदनु सुरनरोरग 
धरणियलि दशशिरनवौलु धुर धीर रार्॑द।। 68॥ 
तडववे तारद्ु तरणिय नडसि नुगुव राहुवनु कडि 

दुडिदु हाच्कितु सरट्ु रस्थक्वनु दशाननन 

हीडद वमरर भेरि रामन मुडिय लीक्कव्‌ कुसुम वमरर 
मडदियरु सुलिदेत्तिदरु जय मंगलारतिय ॥ 69 ॥ 


~~~ ~ --.--^~~~ ~ 


क्या प्रयोजन ? मेरा दृढ निर्ध तुम्हं सौपहीद्यादहै। तुम कभी गलत 
मागं अपना नहीं सकते । सामथ्यं हो तो अपना बाण चलाभो। तव 
उसके बाद स्वीकृति प्राप्तं करो) इस तरह कहने पर जोर से सहनाद 
करते हुए बाण छोड़ दिया । तब देवतासमूह हषे के मारे एूले न समाति 
चहचहाने लगा । ६६ रम-वाण के ृटतेही सारा ब्रह्मांड निनाद कर 
उठा! सारे देवमूनि-समृह्‌ ने आकाशमे जुटकर जय-जयकार किया। 
“हे मानव-चरित के विष्ण्‌, जगद्रक्षक, तुम्हं प्रणाम है)" इस तरह देवता 
कह्‌ रहै थे। वानर खुशी के मारे किलकारिर्यां भर रहैये। ६७ 
अपनी मोर भत्यंतवेगसे आ रहै उस महान्‌ अस्त्र पर रावणने बाणों 
कीवर्षाकी। उस वर्षाकी परवाह न करते वहु (अस्त्र) जब नजदीक 
आया तो ' खड्ग, खपैर, फरसा तथा परिवायु्ठ से उख पर आघात 
किया! तभी वह अस्त जब रावण की छातौपरवार कर बैठातो 
रावणने उसे मूक्कोंसेपीटा। देव, मानव तथाउरगों में रावण-सदृशः 
युद्धवीर कर्हा मिले ? -इस तरह वाल्मीकिने वणन किया। द दूटं 
पड्कर माक्रमण करनेवाले राहु को क्या नक्षत्र रोक सक्ते हैँ? (उस) 
भस्त ने रावण कौषछातीको विदीणे कर डाला। तभी देवताभोंने नगाड 
नजाएु; रामके्षिर परण़ूलों कौ वर्षा की; देवता-स्तियों ते आकर 
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हरिश विश्वंभरगं सर्वेष्व रगं सनका्यचि मुनि हू- 
त्सरसिरुह पीठगं सदानंदैक रूपम 
परम मंगठ मूति गानत सुरकिरीट भृतां घ्िकमल्गं 
सुरसतियरीलिदेत्तिदर जय रसंगलारत्तिय । 70 ॥ 
जय जगत्पति जय जनादन जय जगद्रक्षक जयाच्युत 
जय जयासुरवंश मदमातंग पंचास्य 
जय जगत्रय सुर नरोरग भयविभंजनयनुत सुरना- 
रियर सुदटिसिदरिदिरिनलि जयमंगठारत्तिय ॥ 71 ॥ 
पाडिदरु गंधव युवतिय राडिदरु जंभारि दिविजर 
गाडिकातिय रुदित तूर्य्य निनाददलि 
कूड सुरमागदयरर कडाडिदरु कड्गंगछलि जल 
मूडिदव्‌ रामंगं रामन शरणुगतिकंगं ।। 72 ॥ 
बिभुटनवनी देवि नर बारिसिद नंत्तिय हौरयनुसुगेल 
पसरिसिद वर्हिराय करम दिगजावछिय 
वसु मरुद्गण रुद्रगण मूनिविसर मुख्य समस्त दिविज 
प्रसर विषद्दुदु नौसलकैगढछ जयनिनाददलि ॥ 73 ॥ 


~~~ ~~~----~ -~- ~-----~ -~~---~--~~ ~ ~ 


राम केविजय की मंगलारती उतारी। ६९ श्रीहरि की, जगद्रक्षक की, 
सर्वेश्वर की, समस्त मुनिजनों के हदयकमलनिवासी कौ, सदा ञनंद्‌- 
स्वरूपी की, परम मंगलमूति की, प्रणाम करनेवाले देवताभों के मकुट 
को अपने चरणकमलोंमे धारण करनेवाले की विजय हो --इस तरह 
गुणगानकरते देवता-स्वियों ने मंगलारती उतारी । ७० हि जगत्पति | 
तेरी जयहो; हे जनार्दन ! तेरीजयहो; है जगद्रक्षक ! तेरी जयहो; ह 
अच्युत ! तेरी जय हो; -राक्षसकंश रूपी मदमत्त हाथीःके लिए सिह रूपी (है 
राम 1) तेरी जय हो; स्वगै-पत्यं-पाताल--तीनों लोकों के हे भयनिवारक |- 
तेरी जयदो ।' -इस प्रकार देवलोक की नारियोंते राम का जय-जयकार 
करते .मंगलारती उतारी । ७१ गंधवे-स्वियोंसे गाने गाये गये, देवेन की 
सुर-सुन्दरियों ने गान{नृत्य तथा वाद्यो के समूह के साथ नृत्या्भिनय भी 
क्या । साथी साथ देवलोक की स्तुति-पाठकियोने राम का गुणगान 
क्िया। राम तथा उसके शरणागत विभीषण को भखोंकी कौरमें अधर 
उमड़ पड़, ७२ भूदेवी ने अपने माथे परके अधिक हुए बोक्ञ को उतार 
दिया । आदिशेष, कूमं (कज) तथा दिग्गजों ने मुक्तिका निःश्वास 
भरा।. (लंगीरससिली।) अष्टवपु, मरुद्गण, एकादश रद्र, मुनिजन 
इन सभी के साथ समस्त देवताओोंने (स्तिर पर) हाय जोड़ ज्य-जयकार 
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देव जयजय सकल देवर देव जयजय देवरक्षक 

देव जयजय जय जनादन जय जगच्नाथ 

देव लक्ष्मीकांत वर राजीवलोचन राघवेश्वर 
रावर्णातक राम जथ जय यँदृदमरगण । 74 ॥ 
कुशन के मृगुदटुनगं लंबिसिद वदनद ह गर जगुखद 

नसुमुगिद लोचनद थक्रथद्ियुव कदंपुगढ 
पसरिसिद तोुगढ वकत्रदलाँसवं श्रौणितलिप्त कायद 
लसुरपति रंजिसिदना रणरंगमध्यदलि ।॥ 75 ॥ 
सुरर बिरुदिन हाहंगछ सुरुचिरद सणिष्याकीणे चामी 

करद चरणाभरण णोभय पादपल्लवद 

सुरभि संभृत शोण पटबंधुरद कटितट दधंतनु गो- 

चरिसि तोलंसुव मरु्टृगद्ु सुत्त वद्यदलि ॥ 76 ॥ 
लवनं केठै भ्रातुमोहद लवलविकं यौदंसंय लाद्दन 
हवणनर्यद भयद ` बगेयंजिकय दौदसेय 

कवलु गौँडिरं चित्तदलि राघव महीपत्ियरिदुकरप- 

स्लवद संज्ञंय माड मूषित नाद नपुरेद्र।। 77 ॥ 


क्रिया । ७३. हेदेव [तेरी जयदहो; समस्त देवाधिदेोंके देव ! तेरी जय 
हो। देवताओं की रक्षा करनेवालेदेव ! तेरी जयदहो। हे जनार्दन | 
तेरीलयदहौ। हि जगन्नाथ ! तेरीजयदहो। हि देव लक्ष्मीकांत, राजीव- 
लोचन, राघवेश्वर, राव्णांतक, हि राम ! तेरीजयदहो। -इस तरह कहते 
देवत्ताओं ने श्रीराम का जयचोष किया । ७४ सुनो कुश, मृस्कुराते हुए मुषड़ 
की श्राति न खोए, मधमृदी ओंखोवाले, चमकते गालोबाले, मह॒ से टपकते 
द्यून के रव्त-रंजित शरीरके रावण भुजाएुं फलाए जो युद्धरंगस्थली-मध्य 
पषेथे -जडेही प्रोभायमान दीखतेये। ७५ देवतामों से द्यि गये 
मोहदो की पुतलियों से सजे. हीरे-जङ़ पैरों के कडँ से शोभायमान सुन्दर 
चरणों के, कटार को कमरमे क्से लाल कपड़े मे खोँसे (पड़े) रावणके 
शरीरके माधे हस्ते कौ भ्रूतगण घेरे सात्वनादे रहै ये! ७६ सूनो लव | 
सहोदर प्रम से भरे उत्साह मे पगे भावसे युक्त तथा प्रभू राम के मन 
की भावना को ताडने में भसमथे भयपूरणे भावके कारण विभीषण कामन 
द्विधा से डर्वांडोल था 1 _ इस स्थिति को पहचानकर रधुरायने (श्रीराम 
ने) हाथमे जो इशारा किया तो विभीषण मूच्छ्िति हो भिर पड़े ७७ 
होष में भने पर विभीषण बाणसे कटे भाई कैदेह्‌से वहु रहै रभ्नजल 
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चेतरिसि कडद्‌दु ज्येष्ठ भ्रातृविन शरभिच्नतनु सं- 
भूत शोणित वारिद हौरकिदनु बाय्विड्त 
भूत नाथ वरप्रसाद ख्यात हा चतुरास्य नित्य वि- 
नूतनाशीवैचन रचनोत्तुग हार्यंद ॥ 78 ॥ 
वितत समर भुजप्रतापोन्नत सदागति सखन ञ्चठछवड 
गितं विरूक्षण तीक्ष्ण तेजस्फूति मुद्रिसितं 
क्षिति पतित्वद ्वभवालंकृतियु नंग्ितं निज जयश्री 
सतिय बैतलं होयिते हा्य॑दनसुरेद्र। 79 ॥ 
अण्ण तुडियै समरजय मुक्कण्ण नुडियं सकल सुररछं 
वंण्णुगकछ केकर विलासप्रथित मातां 
हण्णि कटर हुमंतनव परवंण्णिगोसुग भगिनि वित्तिद 
वण्णि्ैय वेटंवदलि हार्यंद नसुरद्र | 80 ॥ 
कुलक कंटक नादनवनी तलक भारकनादं नरकद 
कुटिं नायक नादं जगद जनाप्र वादकद 
ज्वलनकधिष्ृत नादं हौत्तनु जलजसंभव कल्प परियं- 
तलस दपकीत्तियनु गतियेनगेनु - हैकद॥ 81॥ 


मे रोते-विलखते लोटत, लुढृकनै लगे! “है परमेश्वरके वरदान से 
अनुगृहीत मेरे भाई, प्रतिदिनःब्रह्या से आशीनदि प्राप्तकर रहे हे उचत पुरुष । 
` हाय, हाय [ यहूस्या हूभा ?“ इस तरह कहते विलाप करने लगे । ७८ 
“जपते प्रचंड भुजबल कौ महान बीरता युद्ध मेंप्रभावीढंगसेजो प्रकट 
कर रहे थे -एेसी प्रखर-सु्यं-तेजस्विता हर हमेशा के लिए बुह्ल गयी? इग्र 
तीक्ष्ण तेज ते दमकते प्रकाण को धरती के स्वामित्व वेभवालंकार ने हुर- 
हमेशा के लिए प्रस लिया ? मेरे वड़े भया की विजयलक्ष्मी कौर्माग का 
सिहर हर-हमेशा के लिए गायवबहो गया? हाय हाय! यहु कसा अनर्थं 
- हमा ! ” इस तरह कहते विभीषण व्याकूल हए । ७९ "भिरे (बडे) 
भेया, बोलो! हि युद्धविजयी नेत्री चृपव्योँहो ? बोलोतो सही । 
ससस्त देव-युवतियों की तिरी नजर से आकषित होनेवाले हे प्रसिद्ध वीर 
उत्तरदोन ? परस्त्री के लिए बहन की चिकनी-चृपड़ी बातों मे भाकर 
कामना-वशीभूनं हो वैर को मोल लेकर अपना सत्यानाश कर लिया न ?" 
इस प्रकार विभीपणनेकहा | ८० पै तोक्ुलका कटा बना; धरती 
के लिए वोक्न वना; तरकके गतंमे गिरतेमें प्रमुख रहा; जगतके लोगों 
के लोकापवाद रूपी अग्नि काग्रास्त वना; ब्रह्माजी की आयु तक बुरा 

नाम मोल लेनेवाला उना ¦ (मेरी कुख्याति ब्रह्माजी तकत पहुंवी) । अव 
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सिरिय मेलण लोलु पतियलि धुरद मुखदिदग्रजन सं- 
हुरणवनु माडिसिदनंनी बं ककुत्स्थजन 
करणदलि लेसागि तलंगौठ दिरदु कंट्टनु कंट्‌टं निहुपर 
व॑रडग्लि गतियावृदंनगंलेयण्ण हैठंद ॥ 82 ॥ 
मरुदुतन निनगुटं केकैवर विभीषणदेव जननकं 

. मरण तिज सौख्यक्कं दुःख विदीग लनुसारि 
तरुणतन वाध्विकक सहदैए्वरिय विषदाश्रयके नीनिद 
करुहनागरि विनत संतंसिदनु राम ।॥ 83॥ 
आरू नी नावार्‌ नम्मय नारित वि पिनवेत्त कु- 


भ 


बेर सहभवर्म॑त्त॒ हौम्मृगवंत्त वानरर 
सेरुपडि ता नत्त दैव प्रेरणयदे सल्लदिदु. ना 
वार माड़वदल्ल वंगीकरण वेकंद | 84 ॥ 


बिड वृथा शोकाग्नि दाहदौ ठौडल बीलिसबेड नम्मी 
नुडियननुवतियु चिदात्म विवेक बुद्धियलि 


मेरौ क्या गत्ति होगी ?“ इस तरह करते विभौपण प्रलाप करने लगा ८१ 
“संपत्ति के मोह के कारण (अपने) नेया कीं युद्ध मे हर्या करायी --इस 
प्रकार की भावना रामके मनमेघर क्िएुविना नरहैगी। हाय, रै 
बरवाद हुआ) हेमेरे भया! इह तथापर दोनोंलोकोंमे मेरा स्थान 

हा? कहौतो सही 1“ इस तरह विभीषणने कहा! ८२ शन जाने ` 
तू किस (प्रकारकी) श्रातिमेंहै विभीषण ¡जो कछ कहता हू सुनो। 
जातस्य मरणं घ्रूवम्‌ (पदा होना जितना सत्य है उतना ही सत्य मूत्युभी) 
सुख के पीिदुःख सुनिस्चितरहै। यौवन बुढापेका मर्गे । अनमिनत 
संपदा विपत्ति के लिए निमं्रणदहै।! इस ज्ञानको प्राप्त करने की योग्यता 
शाप्त करो विभीषण ! ” इस तरह्‌ समज्ञाते रामने विधोपण को सात्वना 
दी 1८३ “तू कौन, मै क्षैन? (तेरा-पेरा कर्हां कारिश्ता?) मेरी 
पत्नी कहा ? वह जंगल कहां ? (क्या वहं वनवास केयोग्यथी?) वहु 
रावण कृं ? वह्‌ स्वणे-मृग कहा ? वानरो से स्नेह-सम्बन्ध कंसा ? (मानव- 
वानर कंसे सम्बन्धी हैँ?) यष्‌ सब विधि कीलीनाके सिवा भौर कुछ 
नही । हुम करता-धरता यह सनश्रूठ है। तव-- यह मेय है -यहं 
मुज्ञसे (मेरे कारण) हुआ -इस प्रकारके तथ्य को क्यो स्वीकार करे?" 
इस प्रकार रामनेक्ा1ठ४ व्यथे ही इस प्रक्रार्‌ दुखकी अग मेँ 
अपने शरीर को मत जलानो विभीषण] मेरे केथन के अनुसार 
जात्मज्नान की विवेक-बुद्धि का शनुसरण करते हुए आचरण कनो) मत्र 
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नडसु साकिननुत्तर क्रिथं विडिव कृत्यवरनदु कवनि 

दौडदु संतेसिदनु शरणागतनना ` राम ॥ 85 ॥ 
केठिरं कोसल धरित्री पालकन तनुजरिर पृरदील 

गाद्यु मेठाय्तिविकदवु हीगदगछरमनंय 
लाटठविडिगै हाच्किदवु पुरदेदु सुत्तिन कोटगठ मूख 
शार्लयलि बेदरास्तु नगरद केरि केरियलि।। 86 ॥ 
अरुहिदर दतर दशास्यन मरणवनु मंडोदरिगं का- 

हुरतं कोठाहलिससि तंतःपुर दीरगलदलि 

सुर नरोरग दनुज रजनीचर युवत्तियरू लक्कसंख्यंय 
नैरवियलि रणमंडलकं नडतंदठाकांतं ।॥ 87 ॥ 
आवघन संपदद लधिकनो रावणनु नरविर्दुदहि नर 

देव॒ नारियरणिसं षोडश लक्क सख्ययलि 
साविगौसुग सेरितीकेठे विभाकरकूलज बंद्दु 

तीवि नलनगलदलि मंडोदरिय . बछसिनलि । 88 ॥ 
बिड्मुडिय हाहारवद बंठगिड्व कंगढलुगुव वारिय 

निडसरद रोदनद मिङ्कुव पल्लवाधरद 

अंडबलकें बटक्ुव कोडन्यगढ पीरवं पीन पयोधरद कल 
सिडिद मेलुदिनखिकछ युवतियरेदिदर्‌ रणव । 89 ॥ . 


~-~-~~--~---------~ 





जाकर अपने इस बडे भाई का उत्तर-क्रिया-कमं (मरणोत्तर बिड 
प्रदान) आदि करो इस तरह कहते विभीषण के गस पोते रामे 
अपने भक्त को सरत्वना दी। ८५ है कोसलराजा के पतर, सुनो। 
लंकानगरी मे अस्त-ग्यस्तता का पदापेण हुभा। राजमहल के सोने 
(स्वर्ण) के दरवाजों को बन्द कर दिया गया। लंकानगरी के सात परिधों 
(प्राकारो) से युक्त (निर्मित) किलो के महाद्वारों को अभेलाभों से जकड 
दिया गथा। नगरकी गली-गली मे घबराहट फल गयी। ८६ दतो 
ने जाकर रावण की परत्युवार्ता मंदोदरीकोदी। तभी संतःपुर (रनिवास) 
मे हर कही उदेगपु्णं कोलाहल मच गया । लाखों कौ संख्या में देव, मानव, 
उरग, दैत्य, राक्षस युवतिर्यो को साथ लिये मंदोदरी युद्धरंगस्थली में 
पधारीं) ८७ रावण कितना बड़ा भाग्यशाली है! सोलह लाख की 
घंख्या मे नाग, मानव तथा देवता-स्त्रियां भा जुटीं। मृत्यु के लिए आयीं 
हो" इस रीतिसे मंदोदरी कोघेरकृर वे स्त्रियां चारौं ओर फली हृद 
(वीच मंदोदरी को लिये) आ पहुंची 1८ सिर के जृड़े खोले, विखरे 
नालोकीवे स्न्ियां हाय तोवा' मचाती हृईः चीखती-चि्लाती हष 
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न्रणरवद नुपुरद मणिकंकणद हारद कदपनणंवा .. 

मणिय मुत्तिन तिलक बैतलंगठ विलासगक 

कुणिर्कगह सूरिदिडत वीरर कणियं हा सौभाग्य चूडा 

मणिं हाथ दौदरुतं दिद रात्मवल्लभन॥ 90॥ 

बिसिलु तागद गाछि सोंकद घसणिकय काल्‌ूनडंगछिल्लद 

शशिमुखिय रेदिदर गाडिय गालु मेलिनलि 

बसुर बाखाटठढ हय्‌ गुलिन तिस्पसरदाक्रदनद नारी 

विक्षर बलछरसितु वीर धीरोद्धत दशाननन)) 91 ॥ 

सुरपजितु कलि कुंभकर्णां सुर नरांतक कुंभदीर्घा- 

दर महोदरः धूस्रनयन निकुभ राक्षसर 

तरुणियरु मिचज्ञ नंगनंयरु विरूपाक्ष प्रमुख कुव- 

रर वधूजन बलछसिदुदु तम्तस्म वह्लभर 1 92 ॥ 

हर्दि हारव कणंपुरव नुरुबि कंकण मृद्रिकय मुडि 

वेञय मृत्तिन वैतलंय मूगुततिय नीडाडि 

अटसिदरु हरि हरिदु तस्तम्परयरनु नडतंदु तनुचिन 

दस्क संधिस मयतनुजं तंगंदप्पिदषटु पर्तिय ( 93 ॥ 
कातिमान मखो से अश्रुधारा बहाती हई, शोर मचाती रोती हुई, कापते 
होगे वाली, दा-बाएं लचकते कंठोंवाली, चढ़ाव-उतारसे युक्त उभरी 
` छातीवाली, भाचल परे सरकी हुई (रावण की) सभी यूवति्यां युदधस्थली 
ममा पहुंचीं \ ८९ पेजनियो के ज्षणत्कारसे युक्त, हीरे के कंगन, हारः 
विद्यां, मोती के तिलक तथा मांगके आशरुषणों से शोभायमान, चंचल 
(तिरी) कटाक्षो के कारण शोभा पा रहीं युवतिर्यां - "हाय हाय ! वीरों 
के रत्न { हाय ! हमारे सौभाग्य चूडामणि (जृडे की मणि) 1” इस तरह 
विलाप करती वे युवतिर्यां अपने पत्ति के पास पहुंचीं । ९० हवाके श्लोके 
भौर धूप ने जिनका कभी श्यै ही नही किया, कठोर धरती प्रर जिनके 
चरण कभी पड़ेही नहीं -एेसी चन्द्रमुखी नाज-नखरों से युक्त सुन्दर 
युवतिर्या अपना पेट पीती, गाल पीटती जोर-शोर से रोक्ती इई वीर 
धीर बड़ गर्वीले रावण के नजदीक आ पहुंचीं । ९१ इन्द्रजित्‌, वीर 
कुभकणे, नराततक, कुंभ, दीर्बोदर, महोदर, धूप्रनयन, निकरुंभ भादि राक्षसौ 
को पतिर्य, भित्र की पलिनर्या तथा विरूपाक्ष आदि रावण के पूत्रो की 
रानियां अपने-अपने पत्तियों के शरीरों को घेरकर खड़ी ह्ये गयीं। ९२ 
हारों को उखाड़कर फक डालते, कानों के आशरुषणों को खींचकर एकत, 
हाथ के केगन, अंगूटी, जृडेके चन्द्राभरण, मोती केर्मागिके आभृषण, 
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तोद्धुगब्यु निजपतिय बच्निन मेसं सेरिसि वामर्दगद 

मेलं कुलद दिदिटसिदलाननव निजपतिय 
ढाछ्िसुव गृंडस्थलद रण धूछियनु तड तीडदु संगर 
केक्छि्येनास्तंदु वंसगोडलु निजेश्वरन । 94 ॥ 
वीर नूुडियं विबुध कुलसंहार नुडियै जयवधूमर्णि 

हार नुडिगर हरिधनंजय यस निशाचरर 
वारिधीश्वर वायु धनद पुरारि मुख्य सुपवेराज्य 

श्रीरमण नुडियदु मुंडाडिदद्टु निजपतिय। 95॥ 
कडंगणिसि नोडजन निदिरलि मृडननीश्िसु मूनिय वीणय 
नुडियि नालि नोड्‌ लास्यव नूवंशि सत्तिय 
भंडबलद शक्रादि देवर जडिव कंचुक्रिगढ निवारि 
कीड्धनव हौगल्िकयवरिगदबलै हलुबिदष्ु ।। 96 ॥ 
कलह वीठयवित्त ताराबलव हेटिद सुरगररुवनं 
जुलठियलसुराचा्येननु  मन्निसु सुध(करन 

ललित करदर्पणव नीक्षिसु मलयपवनन्‌ कंय हीब्‌- ` 
ट्‌टलिन गंधव धरिष नीसलिनीकंदा कति ॥ 97 ॥ 


~~~ ~ 


धूपकर अपने-अपने पत्ियों को (शवो को) दुंढना शुरू किया। मंदोदरी 
दीडती हाफती' आक्र अपने पत्ति के छिन्न-विष्छिघ्न ट्‌कड़ों को जोड़कर उनसे 
लिपट गयी । ९३ पति की पीठ से अपनी भुजां को लपेटकर, 
बायीं गोदमें बेटी मंदोदरी पति के मूख को निहारने लगी। चमकते 
गालों-कपोलों पर लिपटी धूल को स्राड-पोछकर च्युद्धक्रीडा का क्या 
इञ ? ” इस तरह मंदोदरी पति से पूछ बढी । ९४ “हे वीर, बोलोन। 
देवताभों के संहारक स्वामी ! जवाब दीजिएन ! विजयलक्ष्मी के रलनहार 
मोलोतो सही। इन्र, भग्नि, यम, न्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्वर 
भादि देवतागों के राज्यलक्ष्मी के अधिपत्तिह मेरे स्वामी ] जवाब दीजिए 
न 1“ इस तरह कहती मंदोदरी पत्ति को पुचकारने लगी । ९५ श्ब्रह्याजी 
को उपेक्षा की दृष्टि से देवो। सामने शिवजी है --उन्हें देखो । 
नारदजी की वीणाक् घ्वतिकी ओर ध्यान दो। उर्वशी का लास्य 
नृत्म देशो । दाये-बायें में उपस्थित देवताभों को भयभीत करनेवासे 
कचुकियोकोरोकषो। चारण-नाटोंकोपुरस्कारदेदो।” इसप्रकार 
कहते मंदोदरी प्रलाप करने लगी । ९६ “तुम्हारे तारावल को बत्तानेवाले 

देवगुर ज्नहस्पत्याचार्यं को भिजवा-दो। मसुरगुरं शुक्राचार्यं को हाथ 
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कुसुमबाणन कान्यदभिनव रसव नालिसु वर वसंतन 

कुसुमवनु सुडि रतिय नयनभ्रूविलासवनु 

ओीसंदु नोड़कटक्च दिदीक्षिसु जयंतन धनपतनयन 

मिसृप रूप कठाप स्चर्तगं माड मानसव ॥ 98॥ 
ओलगक धृस्राक्ष कुंभ कराठ देवांतक सुपाश्वंक 

मल॑ विदय॒न्मालि विद्युज्जिह्व मकराक्ष 

कालरिपु कलिक्‌ंभकणं विशाल बलनतिकाय मुख्य वि- 

लोल कुंडल भटर वंदिहरीक्षिसंडबलन ॥ 99 ॥ 
बेंदहनं नोडरस मोहद कंदनिद्राराति केष नडं 

तेदिहनै नेच्चिन नरांतक कलि विरूपाक्ष 

इईदिवर नुपचरिसु बवरके बंद भटराह्वकं बसने 

नेद नुडि तच्नौडनं मातनु यदु हलुबिदल्ु 1 100॥ 
सदु गंडन नबलं बहुविध्दिद हलुबिद बचछिक मूं गं 

सं मैमरिदिदे ठौदरघल्िगं परियंत 

कंद केढ कलि विभीषण निदु निललारदं विलोचन 

दिद सुरिवश्रुगछ लैशगिद नि्ठेगं सृछयलि 1011 


~~~ “~ 





+) 


जोड़कर प्रणामकरो। चन्द्रके हाथोंमेंके सुन्दर आईने मे मपने मुखको 
देख लीजिए ¦! मलय मार्तके हथ मेके सोनेकेथालमे धरे चंदन से 
माथे पर तिलक धारण करे। इस प्रकार मंदोदरीने कहा । ९७ 
मन्मथ से विरचित नूतन कान्य के रस-निष्पत्ति पर गौर करो। वंत 
ऋतु से प्रेषित फूलों को जृडेमे गूथलो। रतिदेवी की बधो तथा भौहोंः 
की सुषमा बड़प्यारसे निहारलो। इन््रके प्र जयंत तथा कूबेर का 
पुत्र नलक्‌बर -इन पर अपनी तिरी नञ्जर दौडाभो। अपने सुन्दर 
रूप को सजावटपरघ्यानदो। ९८ आपकी राजसभामे धूम्राक्ष, कुंभ, 
भयानक देनातक, सुपाइवे, विद्युन्माली, विद्युज्जिह्व, मकराक्ष, यमदेवता के 
शतु वीर कुंभकणे, महान बलशाली अत्तिकाय -आदि अ्िक्रारी लक्षणों 
के योतक कणेकूडलों को धारण करनेवाले वीराधिवीर पधारेह। दए 
ताए पाए्वं मे ख्डे उनकी ओर निहार भर लीजिएु। ९९ देखो राजन्‌, 
तुम्हारे प्यारे बेटे इन्द्रमित्‌ पधारे हँ । तम्हारेप्यारे बेटे नरान्तक, विरूपाक्ष. 
भी (वह्‌ देखो) पधारे है । युद्ध में उपस्थित होने आए हए वीर आपकी 
अज्ञाकी प्रतीक्षा मे.खड़हँ। उनका आदरातिथ्य करो। मुङ्षसे वाते 
करो 1 --इस तरह कहते मंदोदरी रोने-पीटने लगी । १०० इस प्रकार 
पति को सम्बोधित छर रोने-कृलपने के वाद मंदोदरी एकाध घड़ी तक 
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सतियनेवदलि देव नी वसुमतिय भारव कठदु शरणा- 

गतन सलहिदं संदृददु सुलभदलि निन्गनगं 

गतिय दावुदु देव हैढंदतिशयद श्नोकदलि सीता 

पततिय सिरि चरणारविदकं चाचिदद्यु हणैय ॥ 1021 
अत्ति मंडोदरिय हणंयनुदात्त करुणारसिधु नुडिदनु 
हौत्त॒काँडनु भारवनु निन्लातनपश्चयदं 

सत्त नन्यायदलि नीनदकत्तु माइवृदेनु बिड नल 

कीत्ति कर्ठचित॑यनु चित्तदीठछदना राम । 103॥ 
निनगं हेद्वुदेनु निन्नय न॑नहु तानजानमोहक 

दनुभवकं बल्लबलं यंवुदु तोरुतिदं मनकी 

तनु परिच्युति तनकली मैदुनन नी मुंदिद्दु कौडिरु 

मनद मर्कव॒ बिटुटुकठछ नीरनेदना राम॥ 104॥ 
संतविट्‌टनु बलिक सीता कांतनधिक विलाप शोकद 

कांतियनु करुणोदयद माधुर्यं वचनदलि 








~~~ 





~~ ~------ ----- ~~ ~ ~ - 


मूच्छित अवस्थामेंरही। सुनो, बेटे कुश, वीर विभीषण यह दृश्य देखने 
मे भसमथे हो आंखों से अश्रृधारा बरसाते हुए मून्छित हो धरती पर लुढ्क 
गया । १०१ “(अपनी) पत्नी के बहाने तूने धरती का बौज्ञ हल्का 
कर शरणागत की रक्षा तो की यह तैरे लिए भसानी से 
(सफलता) हाथ लगी । भगवन्‌ ! अब मेरी क्या गति (अवस्था) है 
-चताने की कृपा करे! इसप्रकार भव्यंत दुःखी हो सीतापति 
श्रीरामचन्द्र के चरण-कमलों में माथा धारे मंदोदरीतेप्राथेना की । १०२ 
मंदोदरी के मस्तक को ऊपर उठाते हुए अपार करणा सागर श्रीराम ने 
कुख्याति के बोक्ञ को भपने सिर पर उठालिया। ्यावण दुराचार के 
कारण मर गया} उसके लिएतेरे रोने से भ्या प्रयोजन ? तुम पने मन 
केदुःखकोत्यागदो।' इस प्रकार रामने मंदोदरी से कहा। १०३ 
तुस्े समक्चनि कौ क्या अवश्यकता है? सृञ्ञेतो यहीलम रहा षै कि 
अक्नान के कारण मोहके वशीभूत हई अबला तुह! (अपने) शरीर 
के गिर जाने तक (मृत्यु तक) इस देवर को सामने रख (भाधीन रहकर) 
जीवन विताभो। मनकी व्याकुलता त्यागदो 1 इसप्रकार रामने 
कहा । १०४ इसके पश्चात्‌ सीतापत्ति ,ने अत्यंत दुःखी होकररो रही 
मंदोदरी को करुणापुणं मधुर वचनों से सात्वनादी। “अव मपनी यह 
राति त्याग दो“ इस तरह्‌ कहते भक्त विभीषण को सात्वना देते हृए 
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भराति बेडिननँदु शरणन संतविसि सौरंभभिगं भू- 
कात तौरवैय राय हुौक्कनु तन्न पाठ्यव 105 ॥ 


एेवत्तरड्नय संधि 
, सूनं पुरक हनुमन फटटृहि बदरिद पुरजनव संतेसि क्षरणन सुर विरोधिय 
संसृति नेमिस्िदना राम. । 

हनुम होगृरीवग गावछि मिनुग द॑तिरं संतविसुपुर 

जनव शिक्षिसु गजबजद गवित निशाचरर 

बनद सीतंय घातनरि होग तं हसादव हाय्कि वानर 

जन सहित बीढ्कौड्‌ लंकानगरि. गैतंद।। 1 ॥ 
पुरजनव संतंसि लंकापुर दरसु सिहासनकं भू- 

वर विभीषणदेव नदे हीय्सि डगुरव 

इरिसि कावल केरिकेरिगं हरि चमूपर नैदिदनु बं- 

घूरद शोकावनद देविय कंडना हनुम।॥ 2 ॥ 
चरणकानत नागि कलसादरि भयंकरनुभय करसर 


सिरुहवनु मुगिदीय्यनौसगेय वार्तिःयनु बलिक 


नड़ वैभरवके साथ तरवे के नरहरि के भवत्तारी भ्रीराम अपने उरे पर 
(निवासस्थान पर) पहुंच गये 1 १०५ 


बाघनवीं सधि 


सुखला-- हनुमान फो लंफानगरी भेजकर उरे-सहमे हुए पुरजनों को सत्वना 
देकर रावण की अंस्येष्टि-क्रिया करने के लिएु अपने भक्त विभीषम 
को रासनेञज्ञादो। 


“हे हनुमन, लंकानगरी पहुंचकर पुरजनों को इस प्रकार सांत्वना दो 
कि कही-कुछ शोरगुल न होने पावे । उधम मचानेवाले घमंही राक्षसो को 
दंडदो। अशोक वन में स्थित सीता का समाचार (खबर) प्राप्त कर 
(जल्दी) आओ । अभी जाभो तुम। इसप्रकार राम से आज्ञापित्त 
होने पर “जो आज्ञा” इस तरह कहते हनुमान प्रणाम कर वानरो के सायं 
लंकनगरी पहुचे । १ हनुमान ने लेकानगरीकेैलोगों को सात्वना देते 
दिढोरा पिटवाया कि विभोषण देव लंकानगरी के राजाह । वानरदल- 
पत्तियों को 6 गली-गली भिजवा।कर वह की सुरक्षा उन्ह सौपकर, सुन्दर 
अशोकवन मे पधार, सीतादेवी के दशंन करलिथि) २ सीताके चरणों 
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विरचिसिदना वीर दशकधर शिरः कतुकं विनोदद . 

धर धुरंधर दुष्टयोर्दड प्रतापकव ।॥ 3 ॥ 
लोककंटक कूुभकणेन ना कठोर खरात्मजन भर- 

लोक दल्लण रावणासुर मुख्य राक्षसर 

नूकिदनु यमपूरिगं रणदौकगेक पत्नीत्रतनु समर 
व्याकरण पंडितनु हरकोदंड खंडितनु॥ 4॥ 
सायकद मुखदट्लि बल्कि कायननु मायाप्रबल व- 
ज्रायुधांतक मृख्यवीरर नसम समरदलि 
वायुपथकेरिसिदना रघुरायननुजनु सिक्ककपिभट 

नायकरु कौदर्‌ समस्त निशाट नायकर॥ 5 ॥ 
सनं सनोद्‌गमवाद हरुषाननद हपुलियोद रहपिन 
तनुवनुलिदुम्मठद लानंदाश्नू पूरदलि 
इनियनधिक पराक्रमद भावनेय नंगीकरिसि हनुमन 

सनकं बह सातुगढछ नुडिदल्यु मधुर वचनदलि॥ 6 ॥ 
श्रीकरिसिदुद कीति सत्कुल शाखतच्दुदु सुप्रताप म- 


गख मालय मंरेसिदुदरु के्‌ हनुम नित्रिद 


मे सिर नवाकर, पाश्वं मे खक हो शतुभयंकर हनुमान ने दोनों हाथ जोड 
प्रणास कर शुभ समाचार सुनाया। वीर दशकठकेसिरोंकोकाट गिरानेवाले 
युद्धप्रवीण राम के भुजबल-विक्रम कौ विनोदपूणं घटनाओं का सीता के सम्मुख 
वणेन किया। ३ “"एकपत्नीत्रतस्थ, युद्धन्याकरणविशारद, शिव-धनुब- 
भंजक श्रीराम ने लोककंटक कूंभकणं, कठोर खर के पुत्र मकराक्ष, लोकों 
को कपा देनेवाले रावणासुर-सदहित प्रमुख राक्षसो की हत्या कर उनके लिए 
यमनगरी का रास्ता साफ़ कर दिया। ४ अत्तिकाय, महान बलशाली 
इन्द्रजित्‌, वग रः प्रमष वीरो को भयानक युद्धमें रघुराम के भाई लक्ष्मण 
ते आकाशकी ओर उड़ा दिया। अन्य वीर वानर-नायकों ने समस्त 
राक्षस-नायकों की हत्या की 1“ --इस प्रकार हनुमान ने सीता को 
विवरण सुनाया।५ रावण की मृघ्युवार्ता हुनूमान से सुनकर अपन। 
जानंद प्रकट करते रोमांचित्त हुई सीताकादुःखका सोता मानों सूखही 
गथा 1. उनकी ओखां से आनंदाश्रु टपट्प भिरने लगे। (अपने) पतिक 
अत्यद्भृत साहस को मन ही मन गनती हुई, प्रसन्न होती इई सीता हनुमान 
से प्रियकर वचनं मेँ (निम्नांकित प्रकार) बोलीं। ६ कीति की उष्टति 
हुई । सत्करुल रूपौ णाखा (टहनी) पल्लवित इई । (उसमे कोपले फूटी) 
वीरताके प्रकाश की लहर लह्राई। सुनो हनुमान, खर के हत्ारे 
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आ खरारिगं विजय विभववु जेऽवादृदु व॑द परध स- 

मेख लालंकृतेय सुतं कीडाडिदन्ु कपिय॥ 7 ॥ 
इदुषं निम्म पतिव्रता संपदद गुणवल्लदड कल्लिन 

लुदधि कटिटसि कौँवृदे कपिश निशाचरर 
कदनदलि जयिसुवरं कलिदशवदन नछ्िवनं तायं य॑दा 

मदनमद मुखववैरि महिजादेविगितंद । 8 ॥ 
बिडव्‌ दिज्खुम्मलव नायस सडिललिनकुलदवनिपगं नि- 
म्मेडयलक्कर्‌ घनपन स्तहु प्रपंचकद 
जडर्तयिल्लनं हरुष हीरदुग्गडद कंबनियिद जानकि 
, नुडिद करसन मनयु बिग्सिंलं हनुम तसंडगे | 9 ॥ 
कशहिदेनु कांचनद हरिणन बदिय बथकय भरदलरसन 
कटहिदैनु कड नुडिदि कांतारदलि मैदुनन 

खट्रन कैवशवादं निदु घातछिकं यल्लवं हगुसिगंमन- 

दौम रघुपतियेन बग॑वनौ यैदलनृजाक्षि ॥ 10 ॥ 


(श्रीराम) कासारा विजयवेभ्नव चिरस्थाई जो हंभां -यह्‌ सव तेरे कारणं 

ही हा 1" इस तरह कहते ससूद्र को करधनी बनाए अलंकृत हुई भरूमि- 
पत्री सीताने हनुमान की खू् प्रशंसाकी 1७ "यह्‌ सबकुछ आपकीं 
पतिव्रता रूपी संपत्ति संजोने का ही प्रभावदहै। नही तो, क्या समुद्र 
अपने ऊपर पत्थरो से सेतुवंघन कौ सुविधा देगा ? युद्ध मे बन्दर राक्षसो को 
जीत सक्ते हैँ ? बोलिए माताजी, क्या वीर दशमु की मृत्यु संभवथी? 
(यह्‌ सब पातिव्रत्यं काही प्रभावदहै) 1“ दृस्त प्रकारदेवी सीतासे हनुमान 
ने निवेदन छया । ८ “अब चिता त्यागिएु। युद्धजन्य थक्तावट कम होने 
पर रविनुल के राजाको आप देखेंगी कि उनमें आपके बरेमेजो मन 
ही मन प्यार तथा आपको संगतिके बारे में यत्किचित्‌ भी अनासक्ति नहीं 
है। इस तरह हनुमान के कहने पर सीताकीर्जंद्ोंसे संतोषके अश्र 
उमड़ पड़ तथा वह्‌ कहने लगी-- “हनुमान, मेरे वारे म राजा (रविकुल 
राजाराम) का मनक्ठोरतासे परिपूर्ण है)! (यह्‌ तुम जानते तहीं।)* ९ 
स्वणंमृग पाने की उत्कट अभिलाषासे मैने (अपने) राजा (राम) कौ 
भेजा । देवर कौ निदा कर उसे जंगल मे भगा दिया}! फिर राक्षस्तफे 
चगल मे फंस गयी । यह सव क्या एक स्वी कौ धृष्टतानहींहै? न 
जाने रघृपत्ति (इन सब विषयों के बारे मे) क्या सोच रहै हों 1 इस प्रकार 
सीताने कहा । १० “न सव (घटनाओं) के बारे में श्रीराम मुह्से पू 
ताछ करंतोर्म क्था जवाबदूं ? कंसे जवावदूं? अगर वे मक्षे बोले ही 
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मातनाडिसि केकिदडं नानेतरदि नुत्तरव कडवनु 
मातनाडदडवनिपन नेन नुडिसु्वनु 
ओतड्लय भाग्य वौ्लियद उतर वु बचिकुलिवु हौगुव॑नु 
वीतिहोन न॑दु कंबनि दुबिदल्ु सीतं ।। 11 ॥ 
विहितवत्ली नुडि निमगं निस्पृहतं युढ्‌छड हय कौललै 

तहनं निम्मय जीवितैशनु निम्म नंनहिनलि 

इह मनव ना बल्लं नीवुस्महद चितंय बिुडि नेमव 

महिप नंडगनं बीटु कौटट्कु पवन नंदनन॥ 12 ॥ 
नमिसि निमिकूल वाधिवरधंन कुमुद बाधवनंगनगं वि- 

क्रम महाणेव नैदिदनु रधुरामचंद्रमन 
नमिसिदनु नर नाटकद मारमणनंध्ि सरोरुहकं सं- 

भ्रम विदेनै हनुम हैढंदरस बैसगोंड ॥ 13 ॥ 
पुरजनव संतैसिदे दशशिरन तम्मन जीय गावि 

गरनु शिक्षिसिदं हसाद विभीषणन गृहकं 

इरिसिदै कावलनु बत्लिद हरिचमूपर देवि सीतंय 

परिय नरिदेयनलु विच्चह माडिदनु हनुम । 14॥ 


नहीं तोम अया र्मुह्‌ लेकर उनसे केसे वार्तालाप करूं ? अगर वे मृश्च पर 
प्रसन्न हो जायं तोरम समक कि मेरे भाग्य खुले; भगर वे अप्रसन्न हुए 
तो मेरे जीवित रहने में क्या धराहै ? तभी मेँ अग्निप्रवेश करूगी।'' इस 
तरह कहते सीता की अखि बरस पडीं। ११ “ये वातं भापके मुंह 
मे शोभा नहीं पातीं (उचित नहीं हँ) । आपके वारे में (आपके 
कथनानुसार) निरासक्ति हों राक्तसोको मारने वे यहु तक क्यों आते ? यह्‌ 
मै जानता हं कि आपके पति जापके ध्यान में मासक्तरहैँ। (भआपदहीकी 
याद करते रहते हैँ । ) भप (व्यथं की) चिता ओौर व्याकुलता व्यागिए। 
मुक्षं (भपने) राजा के यहां जाने की अनुमति प्रदान करेगी ?'“ इस तरह 
कहने पर सीताने हनुमान कोविदा किया। १२ निभिवंश रूपी सागर 
को उमड़ाने मे समथं चन्द्र-सरीदे धीरामचन््रकी वत्नी को प्रणाम कर 
वीरता के सागर-सरीवे हनुमान रघुरामचन्द्र के यहांभाए। उन्होने 
(हयुमान ने) नरनाटकविनोदी श्री लक्ष्मीपत्ति (श्रीराम) के चरणों में 
सिर नवाया । “हि हनुमान ! तुम्हारे इस अत्यधिकं उत्साह काकारणक्या 
है?" इस प्रकार राम ने पूषछठा। १३ राम-- "क्या रावणके भाईके 
पुरजनों को सात्वना दी ?” हनुमान “जी हां भगवन्‌ ! ” राम~- "दंगा 
करतेवालों को दंडित किया हैन?" हुनुमान--ग्जीरहा, बापकी दयार 
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अदि निदिन दिनक तनुवति कंदिदुदु देवियर देवर 
ददु नामस्मरणं तप्पिसि काणनन्यवनु 
संद संगरदलि दशास्यन काद हदननु हठं हरुषव 
नौदु भागव धरिसिदुदु सिरिवदन वंबिकंय । 15 ॥ 
देवियुत्तर कारियद संभावनय नीवग्िय दुदं बछि- 
का विदेहकुमारि कटुहिदन्श्रुजल जडियं 
देवरिद्दड गच्च ॒निम्म कृपवलंबन वैतरबुद 
नावु बरल्लवं यदु विन्नहु माडिदनु हदन ॥ 16 ॥ 
साकू बकलिदं कुद्धिठरंम गिल्लेकं गत कायं प्रसंग 
व्याकुलत येदीक्षिसिदना शरण नाननव 
साकदिर वितयनु नडनी कंकसय नंदनगं मा्‌ नि- 
राकुलितेयि दृध्वं देहिक विहित संस्कृतिय ॥ 17 ॥ 
बीलु कौडयुरद्र बदु विशाल वैदिकं विहितदि दश 
मौछियनु संस्करिरिदनु बछिकाहिताग्तियलि 


सवक कर सका!” रास-- “विभीषणके घर की सुरक्षा के लिए समथं. 
वानर दलपतियों को नियुक्त किथादहैन ? सीता की स्थितिगति जाननलीं 
हैन? इसप्रकार (रासरसे) पूछे जाने पर हनुमान ने निस्नांकित प्रकार 
निवेदन किया । ९४ 'उषदिननो देखा था --उसकी अपेक्षा भाज देखने 
प्र लगाकि (सीता) देवी का शरीर अधिक कुम्हला (म्लान हो) गया 
है। प्रम्‌ के नामस्मरण के सिव। उनमें गौर्‌ कुठ भी दिखायी नहीं दिया। 
(सिं अपके नाम की रट लगये वैदीहै)। इस समय हए युद्ध में 
दशकठ के मारे १ का समाचार सुनाने पर माता सीताजी के श्रीमुख 
पर के एक हिस्से में हषे का भाव खिल उठा । १५ "देवी सीताजीके बारे 
मे भविष्य मे जो कूठ करना है-- वहु आप जनें। अंतमे चिदेहु- 
राजकुमारी (देवी सीता) ने अश्ूपूणं खों से मृञ्चे आपके यहाँ भेज दिया । 
मापकती करुणापुणं भावना को हम क्या जाने 1" इस प्रकार वस्तुत्थित्ति का 
निवेदन हदुमाने ने ज्योकात्योकिया। १६ तुम काफी थक्‌ गये हो । 
जब थोड़ासा विघ्नामकरो। बीती बात्तके लिए हम क्यों चितित हों ? 
--इस तरह कहते राम ने भक्त विभीषण की ओर देखते हए कहा 
(जपनी) व्यथा को अब गौर अधिक बनेन दो। तुभ जाकर ककसाके 


धृत रावण कौ अन्त्येष्टि-क्रिया को निचित होकर सुचारुरूपसेकरो) 


जागो!“ १७ याक्षसराजा विभीषण राम से बिदा लेकर जो - 
आषएतोव 
रीति से (वेदक्त-पद्धति से) अहिताभ्नि आह्वानित कर उसने दशकृठ ध 
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बालकिय रीरगिदरु वटहिनज्वालंयलि मिक्कसुर रग्गद 
बालंयर सह॒ गमनदलि नीगिदरु निजतनुव ॥ 18 ॥ 
हौत्तिसिद रग्नियनु बछिकंबत्तु योजनदगल दिैयलि 

सत्त सुभटर मेलं नक्रिगढ नौटिटि नीरसद 

इत्तरुद कांजलिय ननिवर पत्र मित्र जातिगद्धुस- 
द्वृत्त वीर विभीषणासुर नीडं बदिकंद ॥ 19 ॥ 


ेवत्तमुरनय संधि 
सूषन-- शरणननु पत्तिकरित्ति लंकापुरव पटव कटिट सौतंय वरितिदग् 
रघुनएय नप्घादिगष्टु नलिदाड , 
अलं कुशनं केादुदर्लि बलिक वैदिक विधियला दश 
गढ सुरेद्रजितु प्रमुख राक्चसर संस्कार 
बलिद चितंय मनद बरगिन बैठविगैय भारणंय करणद 
लद्धुक तैतंदा विभीषण नंरगिदनु पदकं ।॥ 1 ॥ 
कंड शरणागतन विभवा खंडलनु करणदलि काणि कं 
गड्‌ पतिकरिसिदनु परम प्रियतरोवितियलि 


अंत्य-संस्कार किया। रावण की पत्निया सतती हृरई। (उस अग्नि 


ज्वालाम उन पल्नियोंने प्राणापेण क्िया।) भन्य राक्षस-स्त्रियों ने 
सहगमन कर अपना देह समपेण किया 1 १८ मृत वीरो पर सूखे लक्कड़ों 
को जोडइकर भस्सी योजन विशाल धरती प्रर अग्नि प्रज्वलित कीं 
गयी । मृतकों के पुत्र, स्नेही, ज्ञातियों ने सच्चरित विभीषणायुर 
के साथ हाथ मिलाते हए जल (-तिल) -तपेण दिया । १९ 


तिरपनवीं संधि 
सुखमा- भ्त विभीषण फो गौरव प्रदान कर, लंफानगरौ का तिहासन 


उषे प्रान कर, रामनेस्ीताको बर लिवा। तती शिवजी भाई 
बेषता खुशी के सारे नाच उठे। 


, सुनो कृश, वेदोक्त रीति से दशकंठ, इन्द्रजित्‌ आदि प्रमुख राक्चसों 
के _अंत्य-तसंस्कार संपन्न ८ । चिता से भयभीत हो सहमते-सहमते इए 
माये विभीषणने रामके चरणों मंसिर नवाया। १ शरणागत को 
देख बेभवेन्द्र रामने कर्णासे ओत-प्रोत हो उसके दिय गये उपहार को 
स्वीकार करते अत्यंत प्रेमादरयुक्त वार्तालाप से उसे अनुग्रहीत किया। 
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चंडबल सुग्रीव जाम्बव गंडगलि. हनुमंतरनु मा- 
ताड वंश ललाम करदित॑दु नेमिसिद।। 2 ॥ 
ईत नम्मनु कंड दिनदलि मातनाडिदं वावृदन्‌ ना 
` वीतगा मर्यादियलि पट्टाभिषेचनव 
ख्यात वागियं माडवदु विभवातिशय मि होगि नीवं 
दातगठछ बीलृकौड्लु कसमुगिद॑द नसुरेद्र। 3 ॥ 
अरसुतन कोसुगवं यण्णन हरण कंत्यव॒ बगंदने ना 
तर चरित्रद नाटकव दिघ्रेकृ देवरं 


परव पडंववनंसं तानिह कंरविगनला देवरी परि 
करिणिसुवरे कष्टवृत्तियनंद नसुरद्र।॥ 4 ॥ 


देवरौडयर तोरुवी भुवनावछिगं राज्याभिलाषय 
सेवकरिगीवदु भवत्पद भविति भूतलक 


देवरंचनु निलिधुवदु मत्ताव मातनु बेसंस बेड 
दा विभीषण नैरगिदनु मयुढरस नंध्रियलि।॥ 5 ॥ 


उसके घाद रजिकुलतिलक राम ने.भयंकर बलवान सुग्रीव, जाम्बव, वीराग्रेसर 
हनुमान वगरहों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञापित क्िया।२ “यह 
जिस दिन पहले-पहल हमारे पास जब आया थातवबर्मैने जो बतं इनसे 
कही यीँ, तदनुसार भोचित्य तथा भादरपू्बंक बड़ी धूमधामके साथ इन्हँ 
पट्ाभिषिष्त (सिहासनारूढ) करा दीजिए । तुम सब लोग (षस 
कयं के निमित्त) अब , जाइए ।” --इस तरह आदेश देकर राम ने उनको 
भिजना दिया । तब विभीषण ने हाथ जोड इस प्रकार कहा ।३ 
ने राज्याधिकार पानेके लोभके वशीभूत होकर ही बडे भाई की 
मृष्पु चाही न ? -भगवन्‌ ! मानवाचरण के इस नाटक का अभिनय यथेष्ट 
हमा । मै मोक्ष कौ मारकक्षा रखता हूं। मेरा अव इस लोकसे 
कोर्‌ वास्ता नहीं। भगवन्‌ ! आप मृक्े इस कष्टदायक् कायं की 
जिम्मेदारी वयोर सौप रहै है?" इस प्रकार विभीषण ने कहा 1४ 
“हस दृश्यमान सारे जगत के, सभी लोष्ोके स्वामी तो मपह) 
राञ्याधिकारकी जो मास लगाए बैठे है उन्हीं को (यह) राज्य दीजिए । 
भगवन्‌, दयाक्रर मापके चरणों के भविति-साञ्नाज्य मे मृक्ञे थोडा सा 
स्थान दे देवे! जन्य किसी स्थान पर नियुक्त न करने की हषा 
करे 1 इस तरह कहते विभीषण ने भ्रीराम के चरणों मे सिर 
नवाया । ५. "हे विभीषण, ^रुकरुल के राजा श्रृठ नहीं बोलते; निन्दा 
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अलं विभीषण केचिद रघुकरुलद रायर्‌ तप्पि नुडियर 

हछिवु हौरदिदु सिंद्धनिनगिन्चेकं मरमातु 

हौ८लिगभि मूखनागर मनदलि हलव नणिसदं मरक मातनु 

बछसिदरं नम्मणं होँदरस .वीढ्कौट्ट॥ 6 ॥ 
. नगर सिगारिसितु सुरपन नगरि गिम्मिगिलं नलु पल्लव 

वगिद वेत्तिदवगलदलि गुडितोरणादिगद्ु 

अगरु ककम गंधदलि मघमधिसिदनृ वीदिगल्यु पट्‌ट्द 

सौगसिनचिढठ द्रव्य संपादिसितु निमिषदलि।॥ 7 ॥ 

बछिक मंगक वाद्य रभसद लिय विबरुधर निगममंत्रद 

कठकठदलनिल सुत सुभित्रात्मजर हरकयलि 

सुलभवादुदु पट्‌टकंड्दु हौ८ढलजन परिजन सुहुज्जन 

नछिननयना राधकनना वर विभीषणन। & ॥ 

हश्षमिगं मध्विसिदना रघुवरन तम्मन त्रहमपुतन 

तरणितनुजन वायु वहिन सुरद्रसूत सुतर 

करि रथाश्व पदाति पुरजन वरसि कन्नडिकलगश्र सहि तू- 

वस्य पत्तियंडंगा चिभीषणदेव न्ंतंद॥ 9 ॥ 


तो सह नहीं सकते; --यह तुमने सुनाहोगान? (जोकुष्ठ मने कहा) 
यह्‌ सच है। अवे तुम प्रघ्युत्तर मत देना। पसोपेश या दुविधा में 
बिना पड़ सोच-विजार स्थगित कर नगरी को लौट चलो। प्रव्युत्तर दिया 
तो सौगंधहमारी। चृपकेसे चले जाना" इस तरह कृहुकर रामने 
निभीषणको विदा किया ।६ देवेन्द्रकी मभरावती की दुगुनी रीति से 
लंकानगरी सनायी गयी । -कोंपलें लटकायी गयीं; तनगरके हर स्थान 
मे ध्वजारीहण के साथ-साथ बन्दनवारे इ्ूलने लगीं} अगरु, कुकरुम 
तथा सुगंध द्रथ्यों से गलिर्यां खुशन्रुसे भर गयीं। तुरन्त सिहासनारो्हण 
(राज्याभिषेक) के लिए आवश्यक सामग्रियां जुटायी गयीं । ७ तदनतर 
मंगलवाद्ों के निनाद के मध्य ब्राह्मणोंके वेदमत्रों के उद्घोषके भाथ 
-साथ सुग्रीव-लक्ष्मण के आशीकंचनो-सषहित विभौषण का राज्याभिषेक 
हृजा । ` लंकनगरी के लोक, कुटुम्बी-स्नेहियों ने आकर कमलाक्ष 
श्रीराम के भक्त विभीषणके दशन करलिये। ठ विभीषण ने आनन्द 
के साथ लक्ष्मण, जाब, सूग्रीव, मारुति (हनुमान), नील, अंगद आदिों 
का गौरव क्िया। हाथी, घोडे, रथ, पैदल-तेना तथा पुरजनोंके साथ 
भाईना तथा कलशयुक्त हो पृथ्वीपति श्रीराम के यहम विभीषण 
पधारे! ९ विभीषणने रधुकरुलयक्रवतीं के चरणों मं स्षिर नवाकर तरहु- 
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परिपरिय रल्लंगचनु परिपरिय दिव्य विभरषर्णगल 
 परिपरसिथ दिव्यांबरादि  समस्त्‌ , वस्वुगठ 

करि वरूथ सुवाहनंगढ तरुणियर काणिकयनित्त 

चरण कानतनागि रथृकुल सावेभौमंगं।॥ 10 ॥ 
शिर सिरिहस्तदलि मैटलने बरमु बिभिथप्पि नुडिदनु 
दरहसित मुखददिद निजशरणंग विनयदलि 

धस्य वैभव सहित लंकापुरव नित्त निनगं निनुप 

चरणे वंदुदु पुरै कठी काणिकयनैद ।॥। 11 ॥ 
हलवु परियलि बेडिकठं कंकौकद तंद समस्त वस्तुव 

कढयुहि नगरकौ कंमुगिदु बचछ्िकंद नरगं 

सलिस बेरे नगोँदु व॒रवनु सलुव सलुगंय भृत्यनादूड 

सलुगैयिदु तनशंनलु न्‌डि _केणुवेवु. नाव॑द । 12 ॥ 
आवकाथं निमित्त बिजयंगेवदायितु पुरक देवर 

दाव कायं निमित्त जयिसिदिरी दशाननन 

ई विवेक स्थितियनंतर्भावदलि बदिसिदिरि भृत्यन 
भाववेनैवुदन्‌ चित्तंसिदिरि नीरवेद ।॥ 13 ॥ 


तरह्‌ के रत्न, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण, कड प्रकारके दिव्य वस्व 
तथा समस्त प्रकार कौ वस्तुए, हाथी, घोडे, रथ भादि श्रेष्ठ वाहन 
तथा युवति्यां भेटस्वरूप प्रदान कीं] १० राम ने अषनेश्रौहस्तों से 
धीरे-धीरे विभीषणका सिर उठाकर उसका आलिगन करते मुस्कुराते 
हुए अपने भक्त (विभीषण) को सम्बोधित कर-- “इस सारी धरती के 
वेभव-पहित लंका नगरी मँनेतुक्षेदीहै। यह्‌ तेरासारा आदर-सत्कारर्मेने 
स्वीकारकियादहै। यहु भेट जो चढ़ाई है -इस नगरी मे भिजवादो 1 
इस तरह विनयपुंणं स्वर में (राम ने) कहा । ११ विभीषण के 
कर प्रकार प्राथेना करने पर भीरामने जो उपहार स्वीकारन किए 
तो जपने साथ लायी गयी सभी वस्तुजों को उस (विभीषण) ते लेका 
नगरी भिजवा दिया । तदनतर रामं के सम्मुख हाथ जोड़कर “अगर 
भाप मज्ञे भपना निजी सेवक समक्षते हैँततो मक्षे एक वरदान कृपा कर 
दीजिए । _यहर्मे अत्मीयत्ता के कारण मागि रहा हूँ!" इस तरह 
विभीषण के पूछने पर, राम ने कहा, “कोई बात नहीं; सुनाओ ।" १२ 
“क्रिस उदुदेष्य से प्रसू केश्रीचरमों ते इस नगरीको पावन बनाया; 
किस बहाने श्रीमान ने रावण को जीत लिया; --इनसे सम्बन्धित 
काय-कारणो के बारे मँ मन ही मन युक्त विंजार-विमशं मापने 
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अरिदवाव्‌ निच्र॑तरंगद मरय विन्नह्‌ वैकं लोगर 
मुरिद मानस्थितिगं जांवव रविसुतादिग्‌ 
ऊरवृदे निनगंनुत सानसदंरकवादरं कड्‌ वा ना- 
वररिवं क्ंगीकरण दिगितवनु महीसुतंय ।॥ 14॥ 
अनं हृसादर्वन्‌ त्त रघुनंदनन पदकभिनमिसि वीक 
उनु महोत्सव दिद वंदन तन्न पट्टणे 
धनपतिय दंडिगेय लड बल दनुचरर चामरद छत्रद 
घनतरद गडवडय कचुकिगक विडायिवलि ॥ 15 ॥ 
गुडिग ठंत्तिद वगलदलि कच्डिय कटठसद तोरणद वं- 
गडगक्संदवु केरिकेरियलिदु भास्करर 

कुडहु कुणिदाडिदवु हैमद तौडहदुर निस्सा ततियति 
नृडिवडच्वरि्येनलु मिग संश्रमिसिता नगर ॥ 16 ॥ 
कूशनं कठ वलिक राक्षस वसुमती श्वर नखि भुवन 
प्रसर दधि देवतय नौलियिदिर्गोव तवकदलि 
ओसगं वरयनु हुस्सितन्नय शशिमूुखिय रीडगूडि भुसुर 
विस्र दौग्गिनलदिदनु वबनवनु महीसुतंय ।॥ 17 ॥ 


--~ ~ ~ --~------ - ~~ --------- ~ ~~ ~~ 


कियाहीहोगान? इससेवकके मन में भ्या है व्ह भी मापताङ़ 
गयेदहयगे न? इस प्रकार विभीषण ने कहा) १३ हा, हम समक्ष 
गये! तुम्हारे मंतस्थल का विचार यों गुप्त रीति से निवेदन करना 
करटा तक दीकटहै? अन्यो से क्रिये गये अपमान को जाम्बव-सुग्रीव 
सहमत होगे (सह सकेगे) । इस तरह की अगर तुम्हारी रायहै तो अवश्य 
बुलाले भामो। भूमिसुता कोस्वीकारकरनेकी वात हम जानते हैँ 1" १४ 
"यह्‌ यापकी महान कृपा है 1” इस तरह कहकर विभीषण राघव के 
श्रीचरणों को प्रणाम कर वर्हासे रवाना हो, बड़ी धूमधाम के साथ 
कुवेर की पालकी मे जा बैठे; तभी दारां सेवकों ने छत्र 
धरकंर चंवर इलाया; कचुकी गङ्वङ़ मचनेलगे । विभीषण बड़े 
बेभव के साय लंकानगरी लौटे! १५ नगरमे हर कहीं ध्वजाभों को 
(पुगीततरह्‌) उपर उछाए उद्वायाजारहा था। सूर-गलीं चन्द्र-गलियों 
भे कलश तथा वन्दनवारों कौ मालां सुशोभित थीं! सोने से 
मे नगाडों के चमड़ों पर वादनदंड नृत्य करने लगे (नगे बजने 
लगे) ¡1 अआश्चयजनक व्णेनातीत रीतिमे सारी लंकानगरी धूमधाम से 
भोत-प्रोत रही 1 १६ सूनो कुश; तदनतर राक्षसराज विभीषण 
समस्त लोकों की अधिदेवता सीता की मगुवानी की कातरता 
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छिद दंडिगीयनु सुललनावलि सहित मेयिक्कर तेतं 
दिैय तनुज्य ललित पादपयोज युगगक्रलि 
इहिदनु मस्तकव माया विलसदनुपम लकषम भृवना- 


विय जननि जनादैनन वल्लभं नमोयनुत ॥ 18 ॥ 
{डिगरिग ना निम निम्मरसंगे किकर नागि कृषं त- 
चरगदलि ै्लगौछलि बठलदिरम्म दंसंयिद 
कगढ्छलि मुंगाणदग्रज ह्गिदनु नाव्‌ निम्म पद्प- 
दोगठनु साग्दिवु  सलषटवुदि् नींद ॥ 19 ॥ 
नवदिरारण्यदलि सद्यलि सवंदिरन्लवरेम्म पुवेज 
नव गुणेगढ सर्दु मेरदवु निम्म _सद्गुणव 
भुवनदलि निरिमद पुण्यश्नवण रारलं देविकेद््‌ नि- 
म्मुवनु नैरैदवरेनु धन्यरौ लोकदौटर्गंद । 20 ॥ 
करसरोजदिना निजेशन चरण शरणन मणिखचित बं- 
धूर किरीटवर्तत्ति केठै कलि विभीषणनं 

. नरपतिं नि्लिद जयविस्तरणवादुदु नित्तत्रौलुभू- 
त्यरुगछिन्नारुटु जगदी छगेदद्दु मुखि ॥ 21 ॥ 


मे (अधीरता मे) मंगलवाद्य बजवाते (वाद्यघोष के साथ) अपनी पलिनयों 
के साथ ब्राह्यण-वृन्द सह्‌ अशोकवन में पहुंचे जहां सीताजी थीं । १७ 
पालकी से उतरकर अपनी पटितियों के साथ प्रणाम करते हुए भाकर, 
“हे मायाविलास्षिनी लक्ष्मीदेवी ! समस्त लोकों की साता, जनादन (श्री विष्ण ) 
की पल्नी ! तुम्हें प्रणामदहै।' इस तरह कहते हुए भुमिजायाके सुन्दर. 
चरण-कृमलों मे अपना माथा नवाया । १८ "लापके पति के सेवक होने के 
नाति म आपका भी सेवक वहुरा। मृज पर दया कीजिए) हमारे क्रारण 
परेशान मत होइए । मेरे बड़ भाई भावी को समञ्चने मे असमथ होनेके 

कारण विनष्ट दहए) मेँ ञापके श्रीचरणों की शरण आयाहुं। आप 

मेरी रक्षा करे“ इस तरह चिभीषणने प्राथेनाकी । १९ “वनवास 

भुगतत्ते गल गयीं तथा बन्धन मै आप दुबली-पतली हो गयीं । मेरे भैया. 
के दोषों को भूलाकर प्के सदृगृणों का गौरव तथा मादर करना चाहिए । ` 
देवीजी, इस लोक मे आपस्ते बढ़कर पुण्यशाली कौन हैँ ? इस लोक मेँ आपके 
स्मरण करनेवाले कितने धत्य |“ इसप्रकार विभीषणे सीताकी 
प्रशंसा की । २० अपने प्राणप्रिय पत्तिक अ्रात्मीय भक्तके रतननटित 
मनाहर मुकुट को सीताने अपने करकमलों मे उठाकृर-- "रे ठीर 
विभीषण, सुनो । मेरे राजा कौ तेरी सहायता के कारण जीत हुई । 
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एतदव नानी चराचर चेतनन सेवंगं सरोरुह्‌ 

जातं जनकग प्रमेयंगत रहितं 
आतगारु सहायिगद्ु संप्रति भक्तर मेलं निमगिदु 

नीति ताननृतीडनं कैमूगि ददनव निग ॥ 22 ॥ 
देवि निम्मनु तरलु निम्मय जीवितेशनु करंदु बंससिद 

नाव संशय बेड ता हौगँदु करुणदलि 

नीव बिजयंगंय बेकंदा विभीषण कं मृगि रा- 

जीव मूखि नेनदद्दठा रघुराम चंद्रमन। 231 
करद कंबियला विभीषण नँरविगर नँडवलक सारिस 
लरसियर कंगीट्ट्‌ तंदरु राजमंदिरक 

करव मुगिदु विभीषणनु माधुरिय वचनद लंजुतष्टु कुत 
शिरव नौय्यनं बागि बि्ैसिदनु जानकिगं । 24 ॥ 
चित्तविसिदिरं देवियरं देवोत्तमनला देवरलि रा- 
जोत्तमनल) रायरलि पृरूषरलि जगवदधियं 
उत्तमनला निम्मरस नीव्‌ हौत्त भारव मंगलव्‌ नृप- 


मत्तकाशिनि नीवु बयुभकर वागबेकंद ।। 25 ॥ 


तुम जसे सेवक इस जगततमें दुलंभ हैँ ।' इत प्रकार सीताने कहा । २१ 
“चराचर चैतन्यस्वरूपी, ब्रह्माजी के जनक, भप्रमेय, जाद्य॑त-रहित श्रीराम 
कीसेवा करने की ताकत मृक्लमें कहां? उस योग्य म कहां? उनकी 
सहायता करनेका दम कौन भर सक्ता? तुमतो भक्तप्रेमी हो। 
यही तो तरुम लोगों की नीति है। इस तरह कहते हाथ जोड विभीषण ने 
सीतादेवीजीसे फिर यों निवैदन किया। २२ “देवी जी, भापको बुला 
लाने की आज्ञा आपके प्राणेशने युक्षेदीदहै। इसमे किसी प्रकार की शंका 

केलिए कोष स्थाननदी। तुम्हे बुलालने क्रो दया कर मृन्षे ६म्लाते प्रभुने 
भेज द्याहै। अततः कृपया अप (हमारे साथ) चच्िए।“ इस तरह 
कहते विभीषण ने फिर हाथ जोड़े। तभी चन््रमूखी सीता श्रीरामक्ा 
स्मरण करते हृए उष खड़ी हर्द । २३ विभीषणने अपे हाथके ंडेसे 
लोगों की भीड़ को बाए-दाएं ठेलकर रस्ताजौ कनाया तो विधीषणकी 
रानिर्यां सीता का हाथ पकड़कृर उन्हें राजमहल में लायीं । तब विभीषण 
ने हाथ जोड़ते, सहमते कापते, सिर ्लुकाए सधृर वचनो से सीता से निवेदन 
किया । २४ द्देदीजी, कृपया ध्यान से सूनें। अपके जीवनसर्वस्व 
भगवान राम देव-देवोत्तम हैँ; श्रेष्ठ राजाभोंमें श्रेष्ठ राजाह । दुनिया 
भर जानती है कि वे पुरषोत्तम भपितो अमंगलकारी स्थितिभे है 
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बेड जगदपहास्यवदु माताडि कैडिसलदेकं सहजद 

लाडिदनु रघुनाथ नानद बल्लं पूर्व॑दलि 
कोडदीयंगदलि वैरि विभाड नंधिय काबुदुचितवु 
बेडिकौननु निन्च वंदृ माइ्वुपचार ॥ 26 ॥ 
हदन निदनानरिदं बिक्नैसिरनु देवरिगिवर करुणा 

स्पददले नेमवनु पडदनु देवि चित्त॑सु 

इवर कौरतंय नतं तन्नदुं विदित वैदिक लौकिककं जग- 

वदृह॒ दंतिरं चित्तगौडबेकंदु कंमुगिद ॥ 27 ॥ . 
एेसं॑मत्तेनुचित वल्लंनगीसु निर्बधदलि नी. नि- 
नेसलेकनु भविसुवेनु बंदायसव ननलु 

दोष विदि बंदुदादडं दासने निमगा ननुत्त वि- 

भीषणनु कैमुगिदौडंबडिसिदनु देवियर ।॥ 28 ॥ 
तरिसि मणि मड वर्गेदलि कुद्रि सि परिमठ तैलदवि ने- 
वरिसिदर्‌ सिरिमुडिय मज्जनवाय्तु मंगलद 


अतः रानी जी, भब आप श्ुचितापूणे मंगलकारी वेष-भूषा बनावे 1 इस 
` प्रकार विभीषण ने कहा 1२५ “नहीं नहीं; तुम्हारे कथनानुसार करने 
प्रर दुनिया मेरी हंसी-मजाक्र उडायेगी 1 बोलकर क्यों विगदं ? राघवने 

स्वाभाविक रीत्तिसे उस तरह तुमदे कहारहै) -पूवैमे वहम देख चुकी 
ह (भूगत चुकी हं)! बिना भयभीत हुए अबकी स्थिति-ग्तिमही 
। शरतूमदेन श्रीराम के चरण-स्पदो करने मे भलारईहै। भै यह निबेदन 
करती हं । तुम्हारी मौपचारिक बिनतीतो हृ ही 1 इस प्रकार सीता 
| ने कहा । २६. "यह सबकुछ मँ जानतादही था; इसीलिए प्रभु से विरेष 
तीर पर्‌ मैने निवेदनकरलियाथा। उन्हीकी छकपासे आज्ञा भी मूङ्षे 
सिल थी, देवी जी 1 इसकी न्यूनता पुणं करने की (दोष-निवारण करने 
की) जिम्मेदारी मेरी रही। जगतकी तिदासे नचनेके लिए वैदिक 
लोकिक रीति पर ध्यान देना चादिए। (वैदिक-लौङ्िक्क रीति को 
जपनाना चाहिए 1)” --इस प्रकार विभ्रीषणने हाथ जोड़कर सीता 
निवेदन क्या । २७ “एसी बातहैतोमेरा न कहना टीक नहीं है। 
इतना जोर देर विनती करने की कया भावश्यकता है ? जो कुछ (कष्ट) 
होगा म भुगत लंग ।" इसप्रकार सीता के कहने पर-- "इससे अमर 
कही कोई गलती (दोष उपस्थित) हो बेठे तो मै भपका सेवक कहाँ 
रहा? इस तरह विभीषण ने हाथ जोड सीता को राज्ञी कर लिया | २८ 
रत्नजटित पटे पर पवित्र निर्मल वस्त विष्ठाकर उस प्र सीतादेवी ष्ठो ` 
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सुरुचिरांबर यंधमाल्याभरणदि दीपिपदल्टु पूर्वैद 

सिरिय सडगरदलि सरागदौढा सरोजमुचि ।॥ 29 ॥ 
नरंदराक्षण सकल सेवा तरणियरु रतुनारत्तिय वि- 

स्तरिसि विजयंगसिदरु दंड्गिंगं देवियर 
परिपरिय मणिगणद चित्रोत्तरद दड़डयला विभीषण 
नरमन॑य हगरवंटवनिजं नलियं पौरजन।। 30 ॥ 
तरुण केठ कूडितमरर तरुणियरु रूपातिशयदु- 

व्वरकं शर्तगुण दंगनेयरु सह संख्यंयचि 

स्मरन कूर्गणं यलगूगलु डावरिसिदवौ जनमनवननं के- 

क्र विलासद मुगरदयर बछिसिदर्‌ भामिनिय। 31 ॥ 
हाडकरिसुवृदु तिमिर तलंविणि लंडगठलि तत्तिभिर राशिय 
नडिमग चुवेदु बैग बिडदबलंयर लोचनद 

तडंदुदा भुजप। श द्‌डवग रडिगडिभं विटरुगढ कृगठ 

नडयने वण्णिसुव॑ना महिढा कदंबकद ॥। 32 ॥ 





विशाकर सुगंधयुक्त तेल वालों मेँ संवारा गया। सीताको मंगल स्नान 
कराया गया । मनोहर वस्त्र, सुगंध द्र्य, हार तथा ञआभरूषणों से भलंहृत 
सीता-- पूर्वं मे राजमहल की संपदा-वेभव में स्थित सीता को तरह प्रसन्न 
हो शोभासंपन्न हुई । २९ तभी राजमहल कौ समस्त परिचारिकाषएं भा 
जुटी तथा रत्न्जटित आरती उतारने के वाद उन्होने सीताको पालकीमें 
विढाया | करई प्रकारके कौमती हीरे-जवाहरातों से कसीदाकारी किए 
ग्ये षरदोंकरे बीच (आडमे) बैठकर (पालकीमें) सीता विभीषण के 
राजमहल से रवाना हई 1 तभी यह्‌ सव दे लंका नगरी के पुरजन खुशी 
के मारे फलेन समाए!३० हि युवा कुश, सुनो। तभी देवलोक कौ 
स्त्रियां तथा अत्यंत श्रेष्ठ रूपवतियों से सौ गुने वद्कर सुन्दरियाँ हजारो की 
संख्याम आजुटीं। येत्तिर्ठी नजर की स्त्रियां सीताको घेरे इस प्रकार 
जल रहीधथीं मानों मन्मथके पने वाणो को जनमानस पर चलाकर उन्हें 
घायल करना चाहती हों! ३१ उन सुन्दरियोके सिरके जृड़ोंके चारों 
ओर फले अंधेरे को उन सुन्दरियोंङक कटाक्चोंकी कात्तिने परास्त कर 
दिया । कामुको (कामवासना भरे) की आंखों की दुश्यावली (दृष्टि) 
को उन महिलायों की बाहुभोंकी कतिने क्रंद छरलिया। यह्‌दृश्य ` 
वर्णनातीत रहा । ३२ (उन) युवतियोंकी जंघाओंके बोक्ष के कारण 
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उर नितंबद भारकहिपन करणु मणिदुदु तोरमीलंगढ 

भरद भारक बदुकिदवु दि्दंति सोमूंडिय 

हौ रणं हडकरि सिदनु कूरम नररं मदनन परिजनदनि- 

न्वरद तिगंमनवतु हौगद््व॑नेनद्भृतव ॥ 33 ॥ 
बरिसि तनिल ननंग लतंगढछ परिमण्वु बिडदमम तनु वि- 
स्फुरित लावण्याबुरुचि हिमरुचिय  मैसिरिय 

बरस दुदु भाववमरर तरुणियर नीकरिसिता ब- | 
धूरद सीबगुर जरेदवज हरिहरर राणियर।॥ 34 ॥ 
हौकहौटेव मणिकणं पूरद बकगिड्व मूगुतिय मुत्तिन 

विलस देकावचिय मणिमुद्रिकय कंकणद 

ललित च्वित्रंबरद वर मेखलय रणित स्वनद नू पूर 

दुलुहुगठ वरशरुवतियस बक्सिदर  जानकिय ॥ 35 ॥ 
तुरग ॒पुष्पवरूथ मदरसिधूरद लंदणदिद नारिय 
रुरवणिसिदर सभिक्वू नडदुदु मृदं काल्‌ूनडंय 
परिपरिय श्ुंगार दंगनंयरुगन्छाप्पुव कलशकन्नडि 

मुरज नर्तन रतुनदारतिगद् विडायियलि ।॥ 36 ॥ 


भादिशेष का कठ टेढ़ा हुमा; उभरे स्तनोंके बोक्ष से दिग्गज डोलायमान 
हुए । भूल रहै जृडोंके भारे फ्मं (कष्टा) विचलित हौ उठा। 
नपरे वाप ¦ मन्मथ (कामदेव) के इस परिवार की गतिविधि के अद्भूत 
(आश्चर्यकारक रीति) का किन शब्दों मे वणेन कष? ३३ उन 
युवतियों के कोमलभंगोंकी खृशतरुते मानों वायुदेव को निमंत्रण दिया; 
चमक्ते अंगों की सौँदर्यकांति ने चन््रमाकी कलाओंको अपनी बोर 
माकर्षित किया । उनके नखरे भरे अंगों की गत्तिविधियोंने देवलोक की 
युवतियों को मानों धिक्कारा । उनकी मनोहर सुषमा ने ब्रह्मा-विष्ण्‌-महेश 
की रानियों का उपहास क्रिया (फटकारा) । ३४ चमचमाती (चमकती) 
हीरे की,कान की बालिर्यां पहने, कांति बिवेर रहे (नाक के) नत्थ धारे, शोभा 
विवेर रहै एक ही लड़ी के मोती के हार पहने, हीरे की अंगूठी तथा कगनों 
को, मनोहर रंग-विरंगे कपडो को, मधुर ध्वनियुक्त पैजनियौँ गो, करधनियों 
को, रुनेञयुन ध्वनिपूणे घँघसमों को पहने युवतियों ने सीता को चासं भोरसे 
भेर लिया । ३५ जोड़, पुष्परथ, मदमत्त हाथी तथा पालकियों मे से स्लियां 
उतर आयीं । कृ रीतियों से अलंकृत हौ आर्सी कलशो को हाथमे धरार 
युवतियां मृदंग बजाती हई नतेन कर रही युवतियां तथा रत्नोपशोभित आरटः 
के याल धारे युवतिर्या, बड़ी टील-डोल के साथ मागे-भागे वैदल चली जा 
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सार सार्नडयेव कविय भारणंयलि विभीषणनु कँ- 
वारिगढछ गडणदलि बदनु मुदं दंडिगय 
चारं चामरदातपन्रद लोरणव सीगुरिय हौदरिन 
लूर हीर्वव्ठु महीसुतं गुज्जुगुठकिनलि ॥ 37 ॥ 
कुशनं केठे निम्मजननिय वसूमतीष्वर राघवन सर- 
भसद संदरुणनव नोटृपूत्सवद तवकदलि 
वृष वरूथदि नुमं सहित शोधियुव प॑च ब्रह्य वकूत्रद 
दशभूजद परमेश वबंदनु प्रमथगण सहित ॥ 38 ॥ 
ललित वदन चतुष्टयद कोमलित बाहू चतुष्टयदं स- 
म्मिछित श्रूतिमस्तकद वामदलंस॑व भारतिय 
विलसद॑चंय लमर मूनिसंकुलद सौरभाति एयदि 
दिकिद नंवुज गभेननुपम राजतेजदलि ।! 39 ॥ 
वर तिलोत्तमं रंभमेनकियर समेछदलमर पति चा- 
मरद छव्रध्वज पताकानीक दुन्वरद 
कृरिय कधरदत्लि शविसतिवेरसि वंदिजनंगन्ीग्गिन 
बिरुदिनुग्गडणयलि बदनु देवगण सहित ॥ 40 ॥ 


रही थीं। ३६ "जाओ, उप तरफ़ हरो! इस प्रकार कहते, हाथमे दंड 
आरे विभीपण चारण-भाटोंके साथ सीता की पालष्छौके अग्र भागमेंये। 
चंवर. डलाते भा रहे चमरधारी छतधारी कुह के शोरगरुल के साथ सीता 
लंकानगरी से बाहर निकली । ३७ सुनो कुश ! तुम्हारी मां तथा रघु- 
रामचन्द्र के इस संभ्रम (वैभव) -पुणं संदशेन को, देखने के हेतु, बड़ उत्साह , 
से वृषभ पर बेठे पावेती-सहित पंचमुखी दशभजाभों से युक्त पंचनत्रह्म- 
स्वरूपी परमेश्वर (शिवजी) अपने प्रमथगणों के साथभाये। -दइस 
प्रकार महषि वाल्मीकि ने कुश-लव को समक्षाया। ३८ अत्यंत मनोहर 
चार मुखड़ों से तथा चार भृजाभोंरे शोभ्रायमान वेदोंकोसिरकेषूप 
मे वहन (धारण) करनेवाले ब्रह्माजी साथ में शोभासंपन्न सरस्वती क्रो 
लिये हंस पर बंठे देव-मूनियों के समूह के साथ अनुपम राजसी तेज से 
शोभायमान हो मा उपस्थित्त हुए । ३९ तिलोत्तमा, रभा, मेनका भादियों 
के सम्मेलन को साथ लिये छतत, ध्वज, पत्ताकाओंसे सुशोभित देवेन 
अपनी पत्नी शची को पाश्वं मेँ एेरावत (हाथी) पर, साथ लियेहृएु मा 
पष््चे । अग्र भागे देवलोक के चारण-भाट उपाधियां जोर-शोर के 
साथ वखानतेआ रहैये। देवगण देवेन को पेरेमा रह थे। ४१ 
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हौर्द शोणच्छविय घन सुरुचिरद कायद सप्त जिहवेय 

व्र शिरहय दनुपमांधित्रयद केसुरिय 

स्फुरित वक्द वामभागद निरुपम स्वाहासतिय बं- 

धूरद हुतवह नैँदिदनु वसु्मणद गडणंदलि ॥ 41 ॥ 
का्टमेघद तनुरुचिय द्॑टरछिगक बाहदयद स- 

स्थूल कायद कठ्णिदंडद करद _ भीषणव 
तोल्िगौकिद यमियं चन विकराकठ सैरिभदेरिक्य लय- 

काल तैदिदनखिखदूत परेत गण सहित ॥ 42 ॥। 
घन शरीरद काछिकंय कुडि भिनुभुगठ दाडंगढ कड ग~ ` 

पिन महोग्रविलोचनद गुजुरद्द तलनविर 
मनुजवाहन दिद राक्षस वनितं सहित समस्त राक्षस 

जन सहित नडतंदना राक्षस कुलाधीश |! 43 ॥ 
भरित भृगव्यक्त जलसीकरद कदंबद फेन यिडो- 

त्करद बंहुणावतं बुदुबुददुरु गडावणय 

वर सरित्सागरद रत्नाभरण शोभय पाशधरनु- 

व्वरद गमनद लैदिदनु जलचरर गडणदलि ।॥ 44 ॥ 
क्षिप्र गतिय कूरगदुर निगम प्रभावद भूरिचैत- 

त्य प्रकर दगणित मरुद्गण दिषु शरासनद 


लाल रग कै सुन्दर शरीरधारी, सात जिह्वावाले, दो सिर तथा प्रज्वलित 
(धगधगाती) लाल जिह्वा से युक्त मुखवाले अग्निदेव वाम पाश्वं मं सती 
स्वाह देवी को साथ लिये वसुगणों के साथ आ उपस्थित हुए । ४१ काले 
मेघ-सदृश देहकराति बले, वक्र दाढ़ों से युक्त, दो भुजाओंवाले, स्थूल शरीर 
के, हाथ मे भारो भषानक यमदंड धारण करदेवाले यमदेवता यसीको 
भूनाभों भें उठाए भसे पर आरूढ हौ अपने समस्त दृत गौर भूतगणोंके 
व आए । ४२ कोलेरंगके शरीरवाले जबदेस्त बिजली की चमक के 
दाढ़ो से युक्त, उग्र लाल-लाल आँखोवाले, ग्चे-गक्चे बालोवाल राक्षसकूल 
के अधिपति नैऋति मनुष्य वाहन पर सवार हो अपनी -राक्षस-पत्नी को साथ 
लिये राक्षसो के साथ आ उपस्थित हुए । ४३ ` भरकर फूट पडनेवाले 
अलकणों कै समह से संपत, फेन मोर वुदबुदों से युक्त, असंख्य. आवर्ता 
भन्यावर्तो (भंवर-जालौ से) के निर्घोषो से परिपणे, नदी-सागसें के स्वामी 
वरणद्व रलनाभूषणसंपन्न जलचर-समूह के साथ माए । ४४. हिरन की तरह्‌ 
बहत तेज, साप के लिए चेतनादायक, वेदो के प्रभावे प्रतापशःली बने 
हए, समस्त लोकों कौ संचालनास्वरूपी चेतनासंपत्च पंचरूपक के वायदेव 
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सुप्रतापद सकल भुवन गतिप्रसिदधिय पंचरूपक 
दप्रभंजननंदिदनु निजपत्तिय गडणदलि ।।! 45 ॥ 
वर भुजंगम सिद्ध विद्याधर निशाचर यक्षकुल कि- 

पुरुष गुह्यक गरुड गंधर्वादि गणसहित 

, तुरग दुप्पर गतिय महुदै्वरियदत्यधिक्र प्रतापद | 
भरद भारवणेयवि वदतु सखनुमापतिय।॥ 46 ॥ 
तरुण कें कुशनं हहिदण तरणिवंशद सौमवंशद 
नरपतिगचिट्ट णिसितमर विमान वीथियलि 
गुरुवसिष्ठनु वामदेवा्यस्गकरप्पिद रवुज कुवलय 

परस सखरसंदरं सुताराग्रहद गडणदलि ॥ 47 ॥ 
तुवित्तबर धन पत्ताकाडंबरदि ननुपम वरूथक- 

दब वाहन लिकर दिव्य विमान वीथियलि 

तुबुरर नारदर दिविजनितंबिनियर सुगीत रचना 

डंबरद दंख्वाछ सिग रंजिसितु गगनदलि ।॥ 48 ॥ 
ककठद काटुरद क विगुचुहमक पडियडर दिविजा 
वछिगमौत्तीतयसि जडिदुदु कूड गगनतन 

ह्रं धिर धिर घापु मन्न मंगठं महासतियादि माया , 

ललनं यवघ्ारेब दनिकेकिसितु रधुपत्तिय ।। 49 ॥ 


~. 





..-.--~-~- --~-~~~ ~~~ ~~~ ~ 


अत्यंत समथ बलशाली मरुत्गर्णो के साथ धतु्बणि हाथ में धारे मपने स्वामी 
इन्द्रदेवता के समूह्‌ के साथ-साथ होते हुए अये । ४५ निशाचर, यक्ष, नाग, 
सिद्ध, किपुरष, विद्याधर, गुह्यक, गंधवं, गरुड आदियों के साथ महान -एेश्वयं 
खपदा के अधिपत्ति, अत्यंत वीर, शिवजी-मिव कुबेर चौकड़ी भर रहै उछल 
रहे घोड़े पर्‌ सवार हो वहां जा उपस्थित हृए्‌ । ४६ हे युवा कुश, सुनो। 
पर्व॑मे पदा हो इस दुनिया से गुजर गये सूयं तथा चद्धरवंशों के राजे-षहाराजे 
स्वर्गे सै उतर अकर, देवत्ताभों के विमानौ कौ पंक्ितियोमेआजुटे। गुर 
वसिष्ठजी, वामदेव।दि, सुथे-चन्द्र, ञुभ नक्षन्त, शुभ ग्रहो के साथ दिखायी 
दिये! ४८७ असाधारण मति तथा दंगके रथ ओर सवारिर्या, दिग्यविमानों 
को धंवितर्या सपने फड़फट्ते ध्वजो के डील-डौल के साथ वाकाश भरमें 
भर गये! तुरः नारद तथा देवता-स्त्रियों के अमोच संगीतके वेभवका 
जाधिक्व आकाशमें प्रकट हुला। ४८ कलकल निनाद के साथ बड़ 
संश्चम से शोरगुल मचा रहै द्वारपालक की तथा देवतां की भीड़ आकाश 
को जातंक्िति करने लगौ { वाह्‌ वाहू] मेष भेष | धन्य धन्य | वाह 
रे वाह्‌! क्या ही सुन्दर }` आदि उद्‌गारवाचकों से युवत तथा मंगला 
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मुसुकि बीढ्धुव पुरवरद राक्षसर नैरवियनवनि जयनां 

क्षिसुव तवकद तरुचरर नैडबलद भागदलि 

असबडिवृतसुरेद्र नति सरभसद सौरंभदलि बरं क~ 

उसुरहर मभूगिनलि बैरक्िटुटौलं  दनवयवव' ( 50 ॥ 

तस्म नोडी बह विकारविरद॑म्मदागलु बेकु नाचिकं ~ 

नेम्मिते नेसागि नोडच्चरिय नौननुत 

चिम्मूवमरुष दग्निकणदलि विम्मिनुद्रेक दलि सुरपन 

मौम्मननु करदिनुहि त्ता होगंदु नेमिसिद॥ 51 ॥ 
- आर सिरिगिवछिनितु कृड्सिगारवनु ककड छिदिव 

छार नेमदलेगिद्ु सणिमयद दंडिगेय 

वीर तोड़े तम्म नम्मुवुदार नीयपहास मनकिदु 

सेरवृदं घाताछियं गवनोड्‌ नींद ॥ 52 ॥ 

इवद्ु कलुहदं विड़्वठे निन्नुवनु नम्भंड गडवियलि कप- . 

टवनु कंकौडं रछैयिदु नीर्ननलु कंडं नुडिदु 

विविध माया रचनंयलि नम्मुवनु कट्ुहिद्डो विचारद 

ह्वण नग्मियदे निन्न जरुदनु तस्म तार्नंद। 53 ॥ 


महासती, आदिमायाशवित धो पराकं ! आदि संबोधनं से भरेपूरे 
शब्द व ध्वनियां रघूपति को सुनायी पड़ीं | ४९ आ-माकर मुकर 
पड़नेवाले लंका नगरी के राक्षससमूहों को, सोता के दशनं के लिए उत्सुक 
वानरो को दाएं-बाएं (अपने हाथके दंड से) ठेलते विभीषणं जो बड़ डील- 
डोलके साथ शीघ्रपासेजो बह आ रहै थे --यपहु देख रसने नाकृ पर 
उंगली धरी गौर वह (यह्‌ दृष्य देखने के लिए) एक मोर थोडा स्क 
गये । ५० "भाई लक्ष्मण, अव (जो सम्मुख) गा रहा विकार हमाराहीहै) 
लज्जाके मारे गङाजारहाहुं। भाई, देषो न यह्‌ आश्चयं !'' इस तरह 
केहते क्रोधाभ्नि कौ चिनगारि्यां उगलते उद्रिक्त हौ अंगद को वुलाकर 
“सीता को (पालकीसे) उतारकर बुलालाओो। जाओ (जल्दी) 1" 
इस तरह आज्ञा दी। ५१ “किसको संपत्ति का उपभोग करते इसने 
इतना बड़ा भारी अलंक्रार कर लिया ? या अलंकृत होने को स्वीकार कर ` 
लिया ? किसकी आज्ञा से यह्‌ हीरे-जडी पालकी मे वैदी?.है वीर भाई 
मेरे, सुनो । इससे किसकी बदनामी होगी ? यह सवम कैसे सहन 
करूं { इन उपद्रवियोंका दुराचार ठो देखो सही!" इष तरह राभते 
कहा। ५२ “इसीने तो तुम्है भी मेरे पौष्ठे-रीे जंगल समाया था 
न ? ` यहु सायावी हिरन है" -दस प्रकार समन्नाने पर भी इसने तुम्हारी ` 
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ओतल्लं नंचदं परर वैभवदतिलि चित्तव ब॑रसि कामुक 

वल्लभं यरंदवनु मर दम्डं „ नडतहृढ्‌ 
ओचिठतं नम्मन्वयकं भयविल्लदिह्‌ परिर्यतुटौ ना- 

वंटिलि यीपरि कंड्केिद कर्णय विल्लँद ॥ 54 ॥ 
हगरणव नोडनुज दडिडय बिगृह नीधियु म॑रदु बह द॑ 

डिगिंय कंडं केचिद कचुकिगदुर्यडव 

नगेय सुरिदलु नसगेनुत नृप मौगव तिरुहिदनिद्र तनुजन 

मगयु नङ्तंदा विभीषण देव रित॑द || 55॥ 
अलं विभीषणदेव रघुकूल तिलक नंदणद्दिद देविय 

रिकठिदु बर्लद्च कद्युहिदर््॑ु कर्णंदलि 
तिब्युहलंदं ज्ञल्लंदु वितेय तदु 'तार्नैतंदु करकु 
ट्मर्दिना निजशरणि बिन्लसिदनु रघुपतिगं ॥ 56 ॥ 
देव तानपराधि भृत्यन सेवंयैसिदु हलवु परियलि 

देवियरु तार्वस्लं रव॑दट वैभवोचितव 


~~~ ~~ ~~~ ~~--~-~-~ ~~ 


निदाकी। मृन्ञेभी करट प्रकार के माया-विमोहमें फंसाकर इसी ने 
भिजवाया । भाई लक्ष्पण, इसकी यह सव करतुत जाने बिना ही 
मेने भी तुम्हारी निदा की। इसप्रकार रामने कहा । ५३ मना 
न करते, अन्योंके वेभव पर ञपने आपको लुटाते (समपित करते) 
एक कामुक स्त्रीकी तरह इस तरह धूमधामके साथ हमारे यहा यों चले 
अनेसे क्या हमारे कुल-गौरव को क्लंकितन करेगा? निभेयहोनेकी 
रीति न जाने कसी रहती है ? हमने कहीं भी हुई इस प्रकार की घटना के 
वारेमेंन सुना, न देखा! ५४ “भाई लक्ष्मण, इ व्यर्थं की बातत पर 
थोड़ासा गरीरकरदेखो। पालकीमे पदंकंसे लगेहैँ? धूमधाम के 
साथ बाती पलकीतो देखीन? कंचुक्ियोंसे हौ रही उपाधियोंकी 
घोषणा तो युन रहेदहौन? हमे (सीता ने) हंसी-मज्ाक्र का पात्र 
बनाया ।* ईस तरह कहते राम ने ह॒ मोड़ लिथा (मुंहघृणासे फिरा 
लिया) इस तरफ़, अंगदते पधार कर विपीषणदेवसे यों कहा) ५५ 
“हे विभीषण, देवी जी ¶ालक्ी से उतरकर पैदल चली नार्वे इस 
प्रकार रधुकुलतिलक ने कहृला भेजा है 1 -- (इस प्रकार) भंगद ने 
विभ्रीषणके कानमे कहा. यह सुन विभीषण की छाती धक से रह 
गयी । चतित (व्यक्कुल) हौ विभीषण ने राम के पाक्त आकर हाथ जोड़े 
यो विनती की 1 ५६ “गवन, मपराध मेयाहै। यह बापके चरण 
सेवक कौ अकिचनसेवाहै। देवी जीने कई प्रकार ते मञ्चे समन्नाति हृए 
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देवरलि मदिसाद रौस्मिगं सावैनंदौडबडिसि तंदनु 
कावुदन्नपराध कृत्यव॒ सरु नींद ॥ 57 ॥ 
ल विभीषणदेव लोकावचछिय मैच्चिसि नडवुदे हँ 

गछ्िभे लक्षण भृवनदलि सूत्रत॑य रवरीग 

हद्‌ वदलि संरविडिदु रक्कस नेठदु तदंदिनितु शोभा , 

कलित वैभव विद्दुदे नी हैट तनगेंद ॥ 58 ॥ 
आर नोडर्‌ कंगुरुडने वीर रावण नंदिनिदे 
नोरणिसिते लज्जंयंगीकरण वंगदलि ` 
होरदिरुनी होगु डौबिन कारणवदेनिद्ुहि ता परि 

वार नोडलि मरछि विश्वह केड निन्द । 59 ॥ 
परकिसुवरं पतिव्रत्त॑यराचरणं सुजनरि गस्य बहुदु- 

वरय दुर्जनरूगक मच्चिस नारदिदु सिद्ध 

इर माटरिसिकँड काशिय पुरदौकस्मन्वयद पाथिव ~ 
तरसि नैषध नरस्ियिरे वचैद्यनगरियलि ।॥ 60 ॥ 


इस प्रकारके वैभवके लिए मनाक्रदियाथा। तबर्भने उनसे यही 
कहा था क्रिप्रभू अगरनाराजरहो जायंतो मै उपने प्राणों को एकदम 
त्यागदूंगा) देवीजीको मनकाकरयो हीबुलाले धाया) मेरे 
दस भपराधको क्षमा करते हृए रक्षाकरं 1 इसप्रकार विभीषणने 
प्राथेना की । ५७ हे विभीषणदेव, लोक-मर्यादाकी रक्षा करते हृए 
लाचरण करनेमेही स्वियोकी शोभावदतीदहै; दुनिया में एेसी स्त्रियां 
ही पतित्रता कहूलाती ह । अरण्यम कंद कर राक्षस जव खीचे लिये 
जा रहा था, तव यहु सबे वैभव, धूमधामकर्हाथी? तरु सुन्षे बतादे।" 
इस प्रकार रामने कहा । ५८ “कौन नहीं देख पाता? उसदिनिका 
रावण क्या (भाज) अन्धाहै? भाजही बहु लञ्जासे इतनी भावृत केसे 
हुई ? व्यथे कौ यह्‌ वकवाद बन्द करो! जाओ! स्वागसे (भाज) 
व्या प्रयोजनदहै? उसे (पालकौीसे) उतारकर लिवालेखाभो। सारा 
परिवार देवे । फिर, किसी प्रकारके तुम्हारे निवेदन की जरूरत नहीं 1" 
इस तरह रामने कहा । ५९ “सोच-विचार कर टेखें तो पतिब्रताओं के ` 
भाचरण को सहुदय सज्जन समश्च सकते है । लेकिन इस धरती पर दर्जनों 
को कंसे समन्नावं ? कंसे प्रसन्न रखें? यहसत्यदहै। (पूवैमे) हमारे 
बंणकी हरिश्चन्द्र की रानीने काशी नगरी मे अपने को विकवाकर जीवन- 
यापन नहीं क्रिया? नल की रानीने च्य नगर में पति-विरह नहीं 
भृगता ? ६० क्यावे लोक-निन्दा की शिकार. बनीं? तुम क्यो दबी 


[व 
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बंदुद्ेयवरिगं जनंगढछ निदं दुगडवदेकं निनमि- 

दु निमिषदौठरिय बहुदाडिसिद मातिनलि 

संदंगव विड्‌ कालुनडयलि तंदुतोग्िु हलवृनचडि बे- 

ड्द बीढूकड लव्यं वार्त शरणनतंद ॥ 61 ॥ 
तायं निम्मरसन निरूपक वायि तिठगवतरिसि रायर 
रायनल्ला मेलं निम्मय जीवितेशनलं 

आ यशः करनाज्ञं निमगंम गायतद फल सिद्धियैनं जलं 
जायतेक्षणं धरणं दुभ्मिकिकिदद्लु दुगरूडदलि ॥ 62 ॥ 
जयजय॑दुद कुटमचित पाणियलि परमस्तोत्रवचनद 
नियसदलि सनकादि सकल सुपवं मुनिनिकर 
भयभरित भक्तियलि सुर समुदय सरस्वति मख्य सुरना- 
रियर विनमितरास्तु संदशशंनदलवनिजय । 63 ॥ 
लोकमातं समस्त दिविजानीक पूजितं सुरनरोरग 

लोक वंदितं विप्णु वल्लभं सकल गुणभरितं 


एकनाधं पुराण पुण्यश्लोक पावन चरितं माया 
श्रीकमलं नमोयेनुत मैयिक्कितु सुरत्रात । 64 ॥ 


~~~“ ~~~ ~---~-* ~ --~ ~~ ~~~ ~ «~ -~ ~~ ~ ~ 


होतेष्ये? मेरी बातोंका परिणाम भ्या होगा --यह्‌क्षणाधंमे तुम्हींको 
मालूम होगा । अतः सन्देह को त्यागो। पैदल हो लिवा लाते हृए सीता 
के दर्णनकराओ। एस समय किसी प्रकार के तकं से कोई प्रयोजन 
नहीं" इस तरह आज्ञ।पित कर विभीषण को राम ते जब भेजा तव वह्‌ 
मक्त कपत हुए भाया । ६१ “माताजी, भगवान (आपके राजा) राम 
की अज्ञादहै। पालकीसे कृपया उतरं। राम राजाधिराजर्हैन ? 
तिस पर आपके प्राणेशर्हन ? उस कोतिमान की आभा का पालन करना, 
हम दोनों के लिए अत्यंत फलदायकटै।' इस तरह कहने परसीता 
अत्यंत दु्खीदहो धरती पर कूद पटरी । ६२ सनकादि समस्तदेव, मुनि- 
वृन्द ने हाथ जोड "जय जय" कार करते स्तुततिकी। भयभक्तिपूणं भाव 
से देवसमूह तथा सरस्वती आदि प्रमुख देवता-नारियौंने सीताके दर्शन 
से लाभान्वित प्रणाम किया। ६३ “हे लोकमाता, समस्त देवगणोंसे 
पुजिता, देव-मानव-उरगों से प्रणाम पानेवाली, है विष्णुपत्नी, सकलगुण- 
भरिता, एकैकस्वामिनी, प्राचीन काल से ही स्तुत्तिपाच्र हे देवी, पवित्राचरण- 
सपत्ना, माया-लक्ष्मी ! तुम्हे अनंत प्रणासहै} स्वीकारहों। दष 
तग्ह्‌ कहते देवताओं ने प्रणाम किया । ९४ “हे विभीषणदेव, रामकी 
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नोव मनदलि तागिदुद कड विभीषणदेव वररा- 

जीव नेवरन बगैय बल्लनं निन्लदसंयिद 

इ विकारव ननुकरिसिदनु भावलेसा गिरदु तनगि- 

त्राव हदनिचेनु गतिमति्यंदछ्दुमुखी ।। 65 ॥ 
हलव हंबलिसुत्त मनदीरगलदु हयूवृत दुगड भारद 

लुक तंजुत सारिद्ु सचराचरात्मकन 
जलजभवसुत जलज सखसुत जलजनयनावरज रिदिरं 
दिदल्यहिदर  मस्तकवनंध्ियौला पतित्रतंय ।। 66 ॥ 
हुपछिद तनुलतय हरुषद सपु सडलिद मुखद नोटद 
गुपुदगेदक्षिगढ कोड्यिलीगुव किर्वनिय 
कपिसुव करणं गठंजिकं जपिसुव मानसद लज्जय 
लंपिनंबुज वदनं मैयिक्िकिदष्ु निजपतिं ॥ 67 ॥ 
बीठदनुकंपवु कटाक्षद लेठदधिक स्नेह कृरुणदीं 

व्ालदम रुषदान न्दीकभिमन मानसद 

बालकं यौीढड मौगद लनुजन मेल नोट दील्िदना नी 
लाठकिय नीक्षिसदं नृपनरं गच्छिगिं परिय॑त । 68.॥ 


बेदना को समक्न गयेहोन? कमललोचन श्रीरामकी मनकी भावना 
चै अच्छी तरह परखती हं । तुम्हारे कारण अलंकारके इस विकारकी 
शिकार बनी । रमके अंतःकरण की विचारधारा मेरे प्रति अनुकूल नहीं 
दीञ्ज पडती । पता नहीं मेरी क्या स्थिति (दशा) भावीमेंहोनेजा रहीं 
है? मेरी क्या दुर्गति होगी -कौन जने ?”“ इस प्रकारसीताने कहा ६५ 
कई रीतियोंसे सनदही मन बृलते, नापते (भावी का अन्दाजञा लगति) 
गुनते, दुःख-भार से सहमते कापते सीता सचराचरात्मके रामके पास 
आयी । ब्रह्माजौ के पुत्र जाम्बव, रविसुत सुग्रीव, कमलाक्ष के भाई लक्ष्मण 
-ये सभी उठखड़ हुए तथासीपाके सम्मुख उन्होने उस परित्रताके 
श्रीचरणों मे माथा नवाकार प्रणाम किया 1 ६६ सोदयं खोया कोमल शरीर, 
खुशी के. सोदयं से वंचित मुखड़ा, गांभौयं खोये नेतके कोरसे बाहर 
टपक रहे अश्वूकण, कंपी देह, भय से आवृत मन -इस प्रकार कौ 
स्थितिमे लज्तासे अलंकृत सीताने पत्तिके चरणोंमेंसिर रख प्रणाम 
किया । ६७ सीताकोदेख रामक्रुणासे द्रवितत नहीं हुए; प्रगाढ प्रेम 
का भावमभी उनकी आघोंकीकोरमें प्रकट नहीं हुआ; कणाके त्यागे 
करोधसंतप्त मूखड़ा तथा गर्वीलि भावसे ओत-प्रोतत मन से राम मुंह मोड़ 
(मुखड़ा फिराए) भाई को निहारते सीता कीओर बिना देखे आधे घड़ी 
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देव देवाधीश सर्वेगुणावलंवन वर चराचर 
जीवरक्षक घन कृपाकर भक्त युरधेनू 
देव नरनाटकद माया श्रीवरनं चित्तु सीता 
देवियर नुपचरिस वेकंदजनु कंमूगिद ।॥ 69 ॥ 
नरनं नी नर सत्तियं जानकि तरूवरर सकंटरं विष्वं 
भर्य भारव तिद्दलोभरुग जनन वार््तव 
परिय नावेनरि्वे पतिकरियु परम पतित्रतंय नि- 
ष्टुर विकलं राम नितर्गदीण कंमुगिद । 70 ॥ 
धरय भर्व कदं धरणीयुरर सलुहिदं हन्यकव्या- 
ध्वरव नरं पालिसिद दिविजावलिय रक्षिसिदं 
नरचरित्रद नाटकव विस्तरिसिदुदु लेसायि तंगी- 
करियु सीत्तयनैदु मैयिकिकिदनु सुरनाथ॥71॥ 
उलिद देवत्रात भाठस्थकद मृक्रुकित पाणिपंकज 
गठलि रामन वेडिकौडरु शरधि घोषदलि 
ह्वृ हौद्‌दद काय दूष्या वछ्ठिग ऊैदद नित्यशुद्धंय 
ललित साध्विय वरिस बेकदश्रमागंदचि॥ 72 ॥ 


तक वसेही खट्ेथे। ६८ “भगवन्‌ ¡| हे देवाधीश ! समस्त गुणों के 
माधारस्वरूपी प्रभो ! चराचर-जीवरक्षक ! है करुणाकर | भक्तजन. 
कामधेनु ! भगवन्‌ ! नररूपधारी नाटक के माया लक्ष्मीपत्ति 1 दया 
करो। सीताका सादर करो !'' इसप्रकार ब्रह्याजीने हाथ जोड़कर 
प्रार्थनाकी । ६९. “क्यातू केवल मानव है? जानकी केवल मानव-स्त्री 
है ? ये वन्दर केवल वन्दर रहँ? धरती का भार उतारने के 
लिए तेरा यह अवतार जो दहा है -यह सत्य क्या ग नहीं 
जानता ? परमपतिन्रता इस स्छी को स्वीकार नरो । इस प्रकार 
तना कठोर क्यो वने ?“ इस तरह कहते शिवजी ने हाथ जोडे। ७० 
"धरती काभारः उतारा; ब्राह्मणों की रक्षा की} देवयज्ञ, पित्रुयज्ञ 
आदियागोंकी रक्षा की। देवताओं की रक्षा की1 मानव-जाचरण 
फी नटना (नाटक)र्जी की, घाच्छादही हुमा । अब सीता. को स्वीकार 
कोजिए | इस तरह कहकर देवेन्द्र ने प्रणाम किया। ७१ आकाश 
मे उपस्वित अन्य देवता अपने-मपने माथो पर हाथ जोष समूद्र के घोष 
षी तरह ध्वनि करते पुकारते- “निदातीत, करसंक-रहित देह के, नित्य 
शुद्धा साध्वी सीता को अपनावे'' इस तरह -प्रार्थना करने लगे । ७२ वेदोंने 
पकार-पुकारकर इसी प्रकार प्राथनाकी। उन धर्मशास्त्र ने भी रधुपत्ति 
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शरुतिगृरीपरि यौगलिदवृ क्रतुततिगन्डीपरि वाचि सिदवा 
स्मृतिगद्ित॑दे निरंतर नूडिदवीपरिय 

वितत निगमागम पुराण प्रतिगु मौरयिट्ध्वी सु- 

व्रतय नधिक पतिव्रत॑य वरिसंदु रघुपत्तिगं ॥ 73 ॥ 
ओरगिदह बछ्िकद्दु जांबव तरणितनुज विभीषणाय 

मयय विड्‌ मणिरव॑ढगिनील गडमुवदं याकाश 

अर्ियदं निसरुवन्‌ जगर्व॑लं सिरियरस केविडिदु तगं स- 
च्वरितैयनु सुत्रतेय नदर करुणभावदलि ।। 74 ॥ 
एचिरे नीकैम्म दैवद मेलं हायिकि हौगकदिरि सा- 

केछिलव माडउदिरि नीवुचितोप भाषितद 
मेलतैणकय नरियदैस्म नृपाल वंशक कंद हुौिसुवु 

दोल गतव निमगं निस्मनुमानवे्नैद । 75 ॥। 
स्त्रीं लोकदीलिवदु लोकद मायकातियरिवठ शिष्यर्‌ 

तोय नुडिदडवियलि नूकिदच्छिवल्युं लक्ष्मणन 
मायररछय नैवदलसुरर रायनलि संकेत ड्द 

दाय तप्पितु कड्यलिद नीवदधिधिरेद ॥ 76 ॥ 


से इसी तरह निवेदन किया वेद-शस्तर-पुराण भी इसी प्रकार निवेदन 
करते गिडगिडाए । सभीने इसी प्रकार प्राथेना की कि इस सुत्रताको, इस 
शरेष्ठ पतिव्रता सीता को स्वीकार करो । ७३ तत्पश्चात्‌ जाम्बव, 
सुग्रीव, विभीषणादियीं ने उठकर राम के चरणों मेँ भिरकर-- “रहुस्य 
को अवबस्यागदो! स्त्नकी कांति मेक्या आकाश छ्िप सकता है? 
क्या दुनिया तुश्च नहीं जानती? द लक्ष्मीपति, सच्चरितं पत्ित्रताका 
करणापूरणं रीति से हाथ धरकर उद्धार करो, स्वीकार करो। --इस 
प्रकार प्रार्थना की 1७४ “तुम सभी उठो समक्षे भगवान से ऊपर 
उठाकर (भगवान सेष्रेष्ठ मानकर) यों प्रशंसा मते करो। तुम अपने 
भाषणों से, वचनों से मुज्ञ लज्जित मत्त करो धावी आलोचना क्या 
है --इसे जाने विना हमारे राजवंश पर दोषारोपण थोपना क्था तुम्हारी सेवा 
के लिए यहु ष्णेभादेताहै? तुम्हारा उद्देश्य क्या? इस प्रकार राम 
ने पूछा, ७५ “व्या यह्‌ धरती पर कीमामूली स्त्रीह? लोक की 
मायाविनियां इसको शिष्याएं है । लक्ष्मण के मनको चूभनेवाली बातें 
कहकर इसने उसे जंगल मे चले जाते को मजबूर किया। माया-हिरन 
की आड्‌ मे राक्षस राजाके साथ रहस्यमय षडयंत्र चलाया} लेकिन 
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इवछि गोयुग बंद हगंयनु तविसितिल्ल नरण्यननु ता- 

निवनु कदन पूक्दलि नस्मन्वयागतद 

दवन कललैतंदवल्लदं विवशंयादी सत्तिय हुंवचि 

नवर नावस्लंस्म निर्बधिसलु वेडंद॥ 77 ॥ 
तप्पु हूगदवौलाव शपथव नौप्पुगौढलद साड्वेनु दिट 

तप्प॒ संधिसितादडित्तियं विसुडरवनु तनुव 

अपिप्पुवृदु वि्नह्‌ निद तानिप्पुरिय कामिनियं निनगं स- 
मपिसिद तनृवादौडलि वलिकंदठबरुजाक्षि ॥ 78 ॥ 
देव नीनल्लदं यतःपरवावृदनु ता बह्लंनादडं 

देव तत्तियिदं दिव्य मुनिजनविदं समीपदलि 

तावर्य नडिलिन सखवंणावक्छिय नृपरिदं परीक्षिसि 
कावुदह्लि मेलेनूत विच्ेसिदलु सीतं ।। 79 ॥ 
आदडग्निय हीक्तर हौः वंटी दिविजरनु मच्चिसिद मे- 
लादडागलि मरछि मातंम्मीडनं _ बेडनलु 
आदिमाया शकिति वलिक हसादवनं कमूगिदु भरत स- 

होदरनु विक्लहव माडिदनंद्दु रघुपतिगं।॥ 80 ॥ 





अन्तमं र्दावि उलट गया यहं तुम लोग नहीं जानते। इस प्रकार 
रामने कहा । ७६ “इसके कारण आकर हमने शतुष्ौ हत्या न कौ । पूरब 
मे इसने हमारे वंश के राजाअनरण्यकी हत्याकौी थी। इसीलिए हम 
रावण कीहत्या करते ए । इस निरकुश स्तीके मोहवश मैने यह्‌ 
युद्ध नहीं करिया । व्पर्थंदही मुन्ञे मजनत्रुर मत करो 1 --इसप्रकार रामने 
कह । ७७ “न्न पर भिथ्यारोप न लगे --इस रीति की, मापको 
पसंद पटनेवा!ली, किसी भी तरह की सौगंघ खनेकोर्मै तंयार हूं; यह सत्य 
है। गरसरी गलती रही तो यहीं प्राणपेण कर्गी। मेरी विनती 
को स्वीकार कीजिए क्यार्मै कूलटाचरित्र कीस्त्री हूं? तुम्हँं समर्पित 
देह अगरयहीहैतो स्वीकर कर“ दस भकार सीता राम से विनती 
करने लगी । ७८ "ह मेरे स्वामी, अगरर्मैने पुम्हारे सिवा ओर किसी 
को जाना-पह्वाना हितो इसके लिए गवाह यह देवगण ह; यही दिव्य 
मुनिवृन्द ह; सुयेवंश के राजा हैँ! (हर तरह) परीक्षा कर मेरी 
रक्षा करना उत्तम मागं हुं ।“ इस प्रकार उरने विनती की। ७९ 
"अगर एेसी वत्ति है तो अभ्नि-प्रवेण करके वाहुर आकर जव इन देवताभों 
के प्रान्त करोगी तभी स्वीङृत हो सकोगी; तब तक अन्य किसी प्रकारके 
वार्तालाप के लिए गजाडइश नही"; इस तरह राम नेकहा। भआदिमाया 
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अरस चित्ते सीदिट सभ्निय नरसिगोसुग हुगृुवेनुरियनु 
वबंरसिदरं विडि देवियर नुरि्यटमं बरसदिरं 

वरिसि निम्म पतित्रतंयनिदुं निरत सत्तिगन्याय वृूढडं 

यरि वरिन मौदलाद हदिनाल्वरुगछिवर॑ंद ।॥ 81 ।। 
तुंगबल नी नौदिट सम्निय नुंगदिद्दरं साकु निनगिद 

नंग सति ता सशुदय॑बुदनश्िविं - वाविदु 

अंगविस॒ लापरं धनंजय नंगुख्लि ता हक्क हरवड 
लंगविसिदिरं वनरफै बिजयंमय हेठंद ॥ 82 ॥ 
देव चित्तैसरसि सीता देविगोयुग बेरं वेाव्‌ 

पावकन नृत्तरिसुव॑व्‌ निम्मडिगछिदिरिनलि 

देव बंसरसंनु तंद्दरा सुग्रीव जांबव वालिभुतना 
पावमानि सुषेण नील गवादि नायक ।। 83 ॥ 
अंजुवव नाव्‌ निमगं निस्मभिरंजकव नाबल्लं नी सति 

यंजुवडे बिडलंज दिदंडे हौगलि हुतवहन 


पावितरूपिणी सीता ते कहा-- "जो मज्ञा! तव लक्ष्मण ते उर्कर हाथ 
जोड़ते रघूपति से निवेदन किया। ८० “हिमेरे राजा राभ ! सुनिए्‌। 
अभ्निकुंड प्रज्वलित कराए; पताके वास्ते मँ उस्त अभ्निरै प्रवेश करूंगा । 
(उसके वदले मँ अग्निप्रवेशं करू ।) अन्ति ने यदि सुङक्ञे जला दियातो 
तब सीता को अग्निप्रवेशं करने दीजिए। अग्निने यदि मेयास्प्ं न 
कियातो पतिव्रता सीताको स्वीकर कीजिए) यहरत्यहै। सीता- 
पति के साथ अगर कहीं अन्यायहुजाती सूं तथा चौदह मनुभोंको यह 
घटना मालूम होगी दही! इस तरह लक्ष्मणने कहा! ८१ हे उन्नत 
बलशाली लक्ष्मण, तु भसति का ग्रह्‌ कर (आग प्रज्वलित कर) ¦ भग्नि 
सीता कोन निगले- वस, इतना यथेष्टदहै। हम सकरा मततव यही 
निकालेगे किं हमारी सती साघ्वी परिशुद्ध ह। इसको क्रब्रूल करने मे धगर 
वह्‌ समथं हतो एक बार अग्निम प्रवेश भर कर वह्‌ वाहूर निकल भाए । 
यह्‌ शर्तं अगर उस मंजूर नहींतो उसे जंगल जाने कै सिएुषह्‌ दो!" 
इस प्रकार रामने कहा । ८२ “सुनिएु भगवन्‌; हत समी र्गी खीताके 
लिए अलग-अलग हये, पके सम्मुख वेयवितक अग्ति-परीक्षा देने के ल्लिए 
तयार है, मज्ञा दीजिए 1” इस तरह्‌ कहते सुग्रीव, जांवव, अद, हुनुपान, 
सुषेण, नील, गव आदि वानरनायक उठ खंड हुए } ८३ “नै तुनसे भयभीत 
ह; वुम्दारी मनोकामना मे भलीभाति जानता हूं । यह सती सीता-अग्नि- 
प्रवेशसे भयभीतदैतो वह्‌ भगिन-प्रवेण त्थागदे। अनर वदु डरती वहीं 
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कल भवभव मुख्य सकल समंजसर कूगिदरं सरि मर 
केजलिन सातिल्ल  नमरगंदरस नेमिसिद॥ 84॥ 
केचिद सौमिच्नि मित्र कुलारिगुपहति वारदंतिर्‌ 


नीटुवनु लुचियादरेद्टुवंनग्नि कुंःडदलि 
मेलं मातिच्रेकं वंशविशाल वैैभववैन्रदैसलं 
तूलिसग्निय नोटूटलिधन  वंदण्िदुमुखि ।। 85 ॥ 


तप्पदेदवनिर्जंय वचनव नप्प गौडनु राम नुडिगष् 
सोप्पुकागदं सुम्मनिर्दर्‌ सुरस वानर 

अप्पु कृणदुभयाक्षिगढक निम्मप्पननुजनु करदुवलिक स- 
मपिसिदनी मातना लंकाधिना्थगं ॥ 86 ॥ 
रचिसु कुंडवनग्निदेवर रुचि दि्गंतव वेंगगलंवी 

वचन मात्रकं कोटिसंख्यंय सरिग रक्कसरु 

भरचूर तरवेनं सीटिदरु वटिकचसंयनु समचौकदलि शशि 
रुचिय शिलेगढ कंडरिसि कटिट्दरु वकुंडदलि ।॥ 87 ॥ 


तदु वल्िकौट्टिद₹ परमक चंदनद नीरस कुजगढ 
नेदमिंगं मध्यदनि सुरिदरु भार संख्ययलि 
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तो भग्नि-प्रवेण करे। ब्रह्मा, शिव आदि प्रमूख योग्य पुकारकर कहँ तो 
यथेष्टहि! वार-वार वही कटी कहना (दुहुराना) जूम्नहै। इसके लिषए 
मेरे पास समय नहीं 1" हस प्रकाररामने कहा 1 ८४ “सुनान लक्ष्मण 1 
म मग्नि-प्रवेण कद्गी ताकि रविवंशीय राजाधों कौ वव्नामी नहो। 
परिशुद्ध रहीतो (सुचारुरूप से) वाह्रभा जाऊंगी । इससे वढृक्रर 
मौर क्या कहूं? श्रेष्ठ वंशियोंका वंभव मेरे जिम्मेदै। भाग प्रज्वलित 
करो। लकडियां चनो 1” इस तरह सीता ने कहा । ८५ “यहु विलकरुल 
सच है --इस तरह कहते राम ने सीता का अनुमोदन किण। देवता 
तथा वानर चप्पी साधेख्डेथे। भिम अश्रूधारा भरे तुम्हारे पिता 
के भर्‌ लक्ष्मरणने लंकाके राजा विभीषण को वुलाकर इस प्रकार 
कहा । ८६ “यज्ञकुड रचो । अग्नि-देवता की काति आकाश तथा 
दिगंत कौ जगमगादे 1 इसप्रकार लक्ष्मण के कहते ही, (तुरंत) करोड़ों 
संख्या के समान बलशाली राक्षसोने मोन खोदकर सम-चौरस आकार 
मे चन्द्रकाति शिलाभों को जोड़कर रखते सजाते हुए यज्ञकुंड रचा । ८७ 
शरीगंध के, सुगंध भरे सूखे षेडों को लाकर, यजकरुंड में चुना गया। एक 
ताड्-वृक्ष कौ ऊंचाई के वरावर कई (मन) वज्लनके कपूर की वद्वियौंको 
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ओद ताठत्सेवदलि हणुकीदिदुत्तम करपरवन- 

स्निद मेलुरिगीछिसि निलिसिदरनिल बघवन ।॥ 88 ॥ 
तुडकि तंबरदुदिय शिखि हौग हंडंदु दश्रद तारगद्युकल 
सिडिदु बिद्दव्‌ केयुरिगलासूरद किंडि सहि 

मृडन वधु कम्मूच्चिदलु ब॑दर्डसि भारति वर विरंचिय 

नड वनप्पिद ठंजिसितु शिखि सुरवधूजनद ।। 89 ॥ 


अठकूवरं सूत्रतयरग्निग जलजभवभव ह॒रिगलछर गुव 

रुक्िदवर पाडनु पतिभजनानु चरितरिगं 

बछिक कंमुगिरदंदलरसंगलं नृपोत्तम निन्न सिरिपद 
नक्िनवत्लदं बल्लडीठक कौठलग्नि निजतनुव ।। 90 ॥ 
अल्लदिर्दड निस्म सिरिपद पल्लवव काणिसलि मूडिदी 
मल्लिगेय हृकदिदरं कुदिदरं मूगुतिय 
सल्ललित ब॑ठगुर्‌ट सीर॑य कल्लं शिखि सोकिदरं निन्चव 

ठत्ल जनक गियमगठल्लंद च्दुमुखि । 91 ॥ 
अवधरिपु राजंद्रकेदिन्नव्रठ निसं शुचितनवर्नं 
दवदिसुतं बलबेददश्रव वचुंबियुवं शिखिय 





1 
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कुंड के मध्य उंडेला गया 1 उसके बाद यज्ञकुंड प्रज्वलित किया गया 1 तप 
कूड की ज्वाला जक्राणके छोर तक पहुंची; धुआं फल गया । लाल-लाल 
ज्वाला कौ भयानक चिनगारियों-सहिति नक्षत्र छिटकने लगे। शिवजी की 
रानी ते अखे मृद लीं; घवरायी हुई सरस्वती ब्रह्माजी की कमरसे लिपट 
गर्यी । देवलोक की स्त्रयां इस भागसे घबरा गयीं! ८९ सुब्रताएं 
(पतिव्रता) अग्तिसे क्योकर उरे? ब्रह्य, विष्ण्‌, महेश भी पति्नताओों 
को प्रणाम करते रहैँ। तन अन्योंकेतारेमे क्या कहं? तत्पश्चात्‌ सीता 
ने हाथ जोड़कर राम से कहा- “राजश्रेण्ठ आपक्रे कमलकोमल श्रीचरणों 
के सिवा अन्य किसीकाष्यान अगर्मैन कियारहै तो यह्‌ सर्ति मुने अपने 
मे लीलले (निगलने); विलीन करदेवे। ९० “अगर मैरी त रही 
(पतिन्रता रही) तो इन पावन आपके श्रीचरणोंकै दन मृश्च फिरसे 
भिलें। मेरे जडे का, चमेली का यह्‌ फूल मुरज्ञा जाय, नत्यकी काति 
मलिन पड़, पहनी (इस) साडीको कही ्माचलगे, तोमै आपकी भार्या 
न रही, जनककी भूमिजायान रही 1" -इ् प्रकार सीताने निवेदन 
क्य । ९१ "कृपया ध्यान दे, है राअक्रेषठ! इस मेरी परिुढता- 
पवित्रता पर गनौर करं!“ -इस तरह ऊहते सीता ने जाकाश के चम रहै 
अग्निकीप्रदक्षिणाकौ | आंख सूदे शिवजी, ब्रह्माजी, देवे, सूर्यं आदि 
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अवय लीशंगज सुरेश्वर रविगछिगवेंदिसि धरित्री 

धवगं कंमुगिदुरिरयव्ठगं धुम्मिविकदलु सीक्तं॥ 92॥ 
हायनुत हम्मैसिदनु रघुरायननुजनु पवनतनुजयु 

नाय हीण्डुकौटटत्त दौप्पनं कंडंदनवनियलि 
तोयजग्रिय सूनु सहकपिनायकर गोढिट्टरा का- 
त्यायनी प्रमुखा मरियरौरलिदरु -गगनदलि ॥ 93 ॥ 
सूसिदर कंबनिय नंबर केश मौदलादवर्‌ भोर्गरं 

दासुरद शिखिधगधमिसिदुढु गगन दग्रदलि 
दाशरथियांदोठदत क्लेशभारद मणिद शिरदनि 

मेष दुष्ट्यिलिदं नीक्षिसुता धनंजयन॥ 94॥ 
कुशनं केयु पतित्रतयरिगं विषवमृत वहुदुरि हिमान्विति 
रसवहृदु बलुहाव नेवठवहुदु बिडं 
अंसगिदपवादंगल्िवु ता्सिनवहुदिदु सिद्ध साकुव 
शिशुविनवौविदेषु विदेहं कंगठलि शिखिय ॥ 95 ॥ 
तंरंगठञ्बर वकद घन सागरद्वांलु लवकेढयुसुर वा- 

नर कदंबक विदद चित्रिसिद पुत्थदिय 
इरविनंतिर बछिक सल्लनं हरन तौीडयिदिखिदु नेमव 

धरिसि रामन बचलिगं बंदद्लु गौरि हरुषदलि ॥ 96 ॥ 


~^ 
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देवताओं कौ प्रणाम कर पृथ्वीपति राम को हाथ जोड़ .वन्दना कर अग्नि- 
कुडमें कद पड़ी। ९२ हाय कहकर लक्ष्मण मूच्छिति हो भिर पड़। 
हनुमान रोते-कलपते धडमसे प्ररती पर गिर पडे। सूर्यसुत सुग्रीव, 
कपिनायक, रोने-घोने लगे । पार्वती आदि देवता-स्तियां माकाश में भत्यंत 
व्याकुल हो शहाय-तोबाः मनाने लगीं । ९३ पा्वैतीपति आदि देवताओं 
ने मसु बहाए। आकाश को छती ज्वालाएं धू-घूकर जलने लगीं। 
दाशरथी. श्रीराम डवांडोल मन को व्याकुलता लिये, सिर श्षुकाए टकटकी 
लगाकर भग्निको देख रहे थे। ९४ सुनो कुश, पतिन्रताभों के लिए विष 
भौ ममृत-सदृश है; ज्वाला तो हिमशीतल लगती है; विषेला सपं कंठ-हार 
बन जाता है, किए अपराधो की वेदना दुर हौ सुखी बनाती है, यह बिलकुल 
सचहै। सीता अग्निदेवताके हाथ में पाले-पोसे शिद्यु-सदश खडी थी। 
हस प्रकार वाल्मीकिने वर्णेन किया! ९५ लहरोके जोरमारनेकी 
स्थितिके शांत होने पर दिखायी पड्नेवाने महासागर-सदृश देव-वानर- 
समूह्‌ रंगीन गुड्ियाभों की तरह (स्तब्ध) खड़ाथा। उसके बाद गौरी , 
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नस्वरिव्रद नाटकद विस्तरणवति लेसाय्तु साक्षा- 


त्परमपुरुषनु नीनु जानकि जगद जननियल 

कर्दुकौ साकैट्लि परियंतर परीक्षिपं पृण्यचरितंय 

परम पातित्रतंयनेदर गौरिदेवियर ॥ 97 ॥ 
बेड कौठले किनितु निममं निरूढिसति शुचियादडनलन 
नेडिकोबुदु काण बहुद॑त्यदलि  नीवेमगं 
आडिदुचित सुभाषितवृ नैर काडदिरि नीवम्मनन कै- 

नीडि बारौ तंगिबायँदद्ु विदेहृज॑य ।॥ 98 ॥ 
रविकरुलेद्रन चित्तवृत्तिय हवणरिदु बलिक भवानिय 
निवडिसिद नुडिगग्निदेवरु नडगि देवियर 
दिविजतति जययंननु तंदर नवश रौर्य घन विलास 

प्रवर लावण्य प्रपूर्य पूर्णगोमिनिय। 99॥ 
कुशन केदध्‌ पुटविद्ट मिसुनिय रसुमयं तिरं तनुप्रकाशवृ 
दसद॑सेगं पविदुदु पसरिसितधिक सौभाग्य 
हौसपरिय हूदुरबिनलि ढाछिसुव मृगुति मू गिनलि बु 
वसनदंगदलोलं किवियलि मेर्दवा सतिय ॥ 100 ॥ 


आयी । ९६ “तुम्हारा यह्‌ तर-नाटक का अभिनय बहुत ही सुन्दर र्हा। 
तुम तो साक्षात्‌ परमपुरुष हो, तो जानक जगत को जननी दहै न ? पावन 
चरिता परम पतिव्रता परीक्षा कहां तक. करोगे ? बस हुआ। उसे 
बूलालो।' इसप्रकार गौरीदेवीने राम से कहा । ९७. “तुम यहां 
तक (इतना) निवेदन क्यौ कररहीहो? तुम्हारी य्ह मँह-लगी सती 
अगर इतनी पवित्र है तो अग्तिदेवसे प्राथनाकरो न ? अपने हुमसे कहै 
गये श्रेष्ठ वचन की सत्यता अंत में दे सकोगी । यों व्यथं ही मृन्चे सतामो 
मत ।” इस प्रकार रामके कहने पर गौरीदेवीने हाथ बढ़ाकर वैदेही 
को पुकारा, “आजा मेरी बहन आजा ९८ रविकूल अधिपतिके 
मनोधमं को पहिचान कर गौरीदेवी ने निश्चित रीत्तिसे जो वेचन कहै 
उसे अग्निदेव भयभीत हो, देवताओं के “जय-जयकार'” के मध्य नृतन देहु- 
काति से लबालब भरी परिपूणं लक्षिमस्वरूपिणी सीतादेवीकोलेमाये। ९९ 
सुनो कुश, उज्ज्वल बनाए स्वणंकांति-सदृश सौता की देहुकांति जगमगाकर 
रोशनी निवेर रही थी; उसका सोभाग्यसौ गुनाबड़ा। जङ्‌ में विनूृतन 
प्रकारके फूल तथा नाक में चमचमात्ता नत्थ शोभायमान था; शरीर पर 
सफ़ेद साड़ी तथा कान की बालियों के कारण सीता शोभायमान 


न 
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तायं बंदौ बठलिदौ हिरिदायसवननु भविसिदौयै- 

दाय ताक्षिय तप्पिकोँडर गौरिदेवियर 

तायं नी नरसतियं लोकद तायलायेनु तक्षिगढ पा- 

नीयवनु पाणियलि नेवरिसिदद्कु नेहदलि । 101 ॥ 
इछिदु वृषभन नखिढठ निगगावचछि शिरोमणि शीत्तकर स- 
ल्ललित सस्तकमणि तभोमणि कोरिसंकाश 
जलजसंभव मूख्य दितिजावलि शिखामणि जननलय नि- 
षकलित विमल ब्रह्म चूडारत्न नडतंद ॥102॥ 
हुौगदु तिद्‌दतु वेद कोटिगठगणितामर कोटिकेगछ 

मुगिदु जयन तिर्दुदीशणन सुत्तवण्यदलि 

युग महाप्रख्यादि कोटिगलगलिकय परमेश परतर 

निगम निर्मल तास्क ब्रह्मवनु सारिदर्‌। 103॥ 
सारिदर कमुगिदु सीता श्रीरमणननु कसलभव वृ- 
दारकोत्तम मुख्यनाना देवकोरिगल 

वीर केठै कुशनं नररवतार वादरदेनु पूवेद 

गौरवद गरूवायि बिड्वदं लवनं केठंद । 104 ॥ 


".~~~----~~--~-~~~- 





दीखी। १०० भा तो गयीन मां; काफौ परेशान हुन ? बहुत बहत 
कण्ट भुगते तुमने” इस तरह कहते हुए विशाल-लोचना सीता को गौरी 
ने अपनी भृजाभों में (गाढालिगन में) कस लिया! “हे मतता, तु क्या 
(केवल) मानव-स्त्री है ? जगन्माता जो ठहुरी। इस तरहं कहते गौरी 
देवी ने ब्डेप्यार से अपने हाथोंसे सीताके भम पोछे! १०१ समस्त 
वेदों के शिरोमणि, चन्रमा को मस्तक पर धरनेवाले, करोड़ सूर्यो की कांति 
से संपघ्च, ब्रह्मादि देवताबो के शिरोमणि, जन्म-मृत्यु-त्रिरहित, परब्रह्म 
चूडामणि शिवजी नन्दी कौ पीठ परसे उत्तर आए । १०२ करोड़ंवेद 
परब्रह्मस्वरूपी शिवजी की स्तुति कर रहै थे। शिवजी को घेरे खडा देवता- 
समूह्‌ हाथ जोडे जय-जयकार कर रहा था! सभौ करोडो-करोडो युग-प्रलयो ` 
के परे पहुचे उत्तमोत्तम वेद-गोचर परिशु मोक्षदाय ब्रह्म जो है--ेसे राम 
के नजदीक पहुचे ! १०३ ब्रह्यादि विभिन्न प्रमुख-प्रमुख देवता हाथ जोड़े 
सीतापत्ति के नक्रदीक पर्ुचे \ सुनो वीर कुश; मानव अवतारी होने से क्या 
हा ? पूवे की गौरव-महत्ता कंसे लुप्तहो सक्ती) -इस प्रकार 
नाल्मीकि मृनिनेकहा । १०४ राम ने पसनन मुख से अपने प्ररमग्रिय 
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शिरव नयुबागिदनु नग॑सीगवंरसि परम प्रिय महेशं 

गुरुतर प्रेमदलि कुद्धिरियदनबरुजजन 

करद सक्नंय लमर चक्रव रननुपचरिसिदनु भिककिन 

सुरर नीक्षिसि सुम्मनिर्दनु सुकिसदुत्तरव । 1051 
एनि बंदिरि यैबबुध सन्मान संभृत विहित विनय गु- 

णानु रागोक्तिगलु नम्मलि तोरदादुदल 
मानवेन्द्ररि गुचितवे लक्ष्मी निवास प्रौदियैद ग- 
लानितंबिनियरस मल्लनं चुडिदनरसंभं ।। 106 ॥ 
वंद ह॒दननु बल्लं नप्पचि संदिहुदु संदेहवदु नि- 

म्मिद हरियदु मरि नीरवैबुवितयद नावु 

अंदपनु नीव्‌ केलि ना हरिय॑दुं सीतादेवि सिरि ता 

तैद देष्टविरैसले मनहौगवु नमर्गद । 107 ॥ 
कुलज राव्‌ रघुवंशदलि निष्कलुषराव्‌ मागंदलि लोकद 
हठविगीरगिहरिल्ल नग गंडं यहरुनावल्ल 

इटेय सुतं लि्मैटेय कल्मष ललित पुण्य चरिते सुत्रतं 
कुलयणस्विनि  यबरसलैय॑दना रास ॥ 108 ॥ 


सहिश्वर कै सम्मुख अपना सिरथोड़ा सा ही नवाया} ब्रह्माजी को प्रेमानिनय 
डे सवने लिए कहा हाथ के इशारे सेदही देषेन््ध का आदर किया। 
अन्य देवताओंकी ओर आंखों से देखकर राम कोई उत्तर दिए बिना मौनं 
धारे हृएये। १०५ तव पावंतीरमणने वड़ी दही धीमी आवाज मे पुछा- 
“क्या कुशल-मंगल है? किस कारण अनेका कष्ट उठाया ?” ईइसततरह 
नुशल-मंगल-क्षेम समाचार सम्बन्धी प्रश्न पृते गौरव करते विनय-संपन्न 
्रीत्ति-पुरस्सर वचन हमारे वारे में तुम्हारे श्रीमुख से नहीं निकले; है लक्ष्मी- 
निलय, राजाओं के लिए इस प्रकार आचरण शोभा देतारहै ?”“ १०६ 
“तुम्हारे आगमन का उदेश्य मँ जानता हुं। लेकिन थोड़ी सी शंका है उसमें । 
उसका चिवारणं या समाघान तुमसे नहींहो सकता। “भाप लौट बते" 
--इस प्रकार रयै कंसे कह सक्ता हं? फिरभी गजो कहता हं-- युनिए । 
पेहरिद्रं तथा सीताजी लक्ष्मीदेवी हैँ --इस प्रकार जो तुम्हारा कथन है 
--इसको मेरा मन नहीं मानता” -इस प्रकार रामनेकहा1 १०७ हम 
(मै) रघुवंशके श्रेष्ठ कुल में पैदा होनेवलेरैँ। हम कलंक-रहित ई। 
लोकाचार की दृष्टिमें कभो निन्दाभाजन नहींहोनेवालेहै, न कभी हंसी- 
मजाक्र के पात्रँ { ह भूमिजाया को परिशुद्ध, दोष-रहित, पुण्याचरण करते 
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ओीप्॑वावा मात सीतंय नौप्पूगीटिघुव बुद्धि चित्तदौ 
छिप्पुदादडं करंदु कौडि नम्मन्वयद नृपर 
तप्पदवरेम्मन्वयकै हदिवौप्पुगयदु यदु निम्मीड 

निप्पवर सरिसदलि नुडिदडं केट््दं वार्वैद ॥ 109॥ 
अंनलु नसुनगरता महै ष्वर वनज भेवनाननव नीक्षिस 

लिनकूुचद शशिकुलद रायर करसि कमलभव 

मनि वसिष्ठन बरिसि निम्मय जनपतिगं पुवं क्षितीशर .. 


मनुपरंपर्योयथिद तोग्सि तिद्ध नीनद । 110॥ 
नरेदुदे बलिका वसिष्ठन करद सन्नयसुभय वंशदः 
नरपतिगल्द्दसयला रघुराम चैद्रमन 


अरसनट्लिगं बिक मुनि नडंतरलु धिम्मनं निदुगुरुविन 
चरणकानत नागं नगुततितंदना मूनिप॥111॥ 
' राय केठै सकललोकद तायला भूजातं कीतिय 

तायिवनं यैबुदनुमादेवियर केठनलु 

आयिता मातंतिरलि कूलदापतिकेय वरिव रवे 

बाय वक्कणयुट्ठडागलि नुडिसि नीर्वैद ॥ 112॥ 


की नी री 


न १ 
बाली, पतिव्रता, पावन, कीतिशाली भादि-आदि कहते हैन ? (इस परह 
पुकारतेहैँन 7) १०८ मगर्मये बातें नहीं मानता। मगर तुम 
लोग सीताको स्वीकार कराना चाहते हो तो --यही विचार अगर तुम्हारे 
मनमेंहैतो, हमारे वंणमें हुए पूवं के राजाओं को बुलाकृर --तुम्हारे साथ 
रहनेवालों के सम्मूख उनसे यहे कहलवाइए्‌ किं (सीता को स्वीकारने 
से) हमारा वंश निदा-भाजनन बनेगा। वे इसप्रकार दृढु-भाव से कहं 
तो, तभी मँ मानूंगा। (सीता को स्वीकार करूगा |)” इस प्रकाररामने 
कहा । १०९ रामकीये बातें सुनक्रर महेश्वर ने ब्रह्माजी की तरफ़ देखा । 
तभी ब्रह्माजी ने सूयं तथा चन््रवंशके राजाभोंको बुलाया। उसके बाद 
वसिष्ठ मुनि को निमंतित कर, ^मनुसे सुरू कर परम्परा से भागत पूर्वके 
(भूतपूव) राजाओं को इन्हें (भीराम को) दिखाते हुए समक्षादो ।" 
दस प्रकार ब्रह्मा ने कहा । ११० वसिष्ठने जब हाथसे इशाराकिया 
तोदोनों वंशोंके राजा भाकर रामके दोनों पाश्वोँमे खड़हो गये। 
वसिष्ठ मुनि जब राम के सम्मुख माएतो राम ञ्चटसे खड्‌ हुए तथा गुर 
रणो की वन्दनाकी (गुसके चरणों मेंश्ुके)। तब वसिष्ठजीनेरामको 

` सम्बोधितत कर इस प्रकार कहा । १११ “हे राजा राम ! सुनो, भूमिजाया 
सीता समस्त लोकों कौ माता है; वह्‌ साक्षात्‌ कीरत्तिकी खान है दष 
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निदिरादई तोगियुपरैनेकैदु कंगीरटादि पुरुषन 
` तदु तोटिसिदनु पुरातन पाधथिवोत्तमर 
` इंदुकूलद पुरूरवनु बलिसंद नृपनायुकृमारक 
रिदिवर नुडिगेवु सीर्त॑य परिय नीर्त॑द ॥ 113॥ 
ईत कुर राजेद्रनी तोपत भरतनुयदु नृपोत्तम 
नीत नहुषनु राम नोडितनु यथाति कण 
ईत नठ मांधात नुप तानीत नग्गद कातेनीये म- 
हीतत्राधिप रिवर नुडिगेकंदना मुनिप। 114॥ 
इद सुधाकर वंशदवरव रुदित वचनद नंबदिरं नो- 
डिदका निम्मन्वयद रायरु कोटिसंख्ययलि 
विदित ववर सुवाक्य पद्धति हुद्यकनुमत वहडं कंक- 
वुदुः जगन्मातंयनु सीतेयं नदना मुनिप। 115॥ 
मनु महीए्वर तीत नीतन तनुज कुक्षि विकूक्िनुपनी 
तनु नृपोत्तम नीत नीगिक्ष्वाकु भूपाल 
जनपनीत दिढीप स्धुवीतनु हरिश्चंद्र क्षितीक्ष्वर 
विनत सगर भगीरथादि गछिवर केठंद ॥ 116॥ 


बात का पता उमदेदीसे पृषकर लगालो! इस तरह कह्ने परः राम 
ने कहा "वहु बात ठीक दहै; लेकिन इन बातों को रहुने दीजिए! य्ह 
उपस्थित ये राजा हमारे वेष के महान महिमावान राजा हैँ। ये अपने मुह्‌ 
से विवरण) तभी मान जाङञं। इनसे कहलाइ्ए तो सही 1 १११ 
तो ठीकहै। बतताहूं। उठो! इस तरह कहकर जादिपुसुष राम 
काहाथ धरे बुला लाकर पुरातन राजश्रेष्ठोंको दिखाया! यह्‌ चन्द्रवंश 
का पुषूरवरहै।! उनके पाष्वेमेजो खड़ृरवे पुरूरव के पत्र आयुक्रमारदहै। 
खीताके वारे मे उनकी बात पूकिए 1“ इस तरह वसिष्ठने कटा । ११३ 
“यह्‌ कुर-राजेन््र है; यहां जो दी पड़ रहैर्ह- भरत हु, यह यदुराज दहै, 
यह नहुष है; यह्‌ & ययाति! येन तथा मांछाता राजाह! यह्‌ श्रेष्ठ 
कातेवीयंहै। इन पुष्वीपतियों की वत्तं सुनो" इस तरह वसिष्ठ 
महषि ने कहा 1 ११४ “च्द्रवंशीय इन रानाधथों के कथन प्र अप्कां 
विश्वास नहीं बेठता हो तो यहु देखो-- यर्दा ह तुम्ारे वंश के असंख्धातत 
(अनेगिनत) राजा । उन्दने अपने सद्वचनोंसे जो मागे प्रशस्त किया 
वह्‌ सुप्रसिद्धदहै। जगर उनको वातो पर विश्वास क्रो तो--सीताकौ 
स्वोकार्‌ करो इस तरह वक्षिष्ठ मुनि न कदा! ११५ यह मनु 
चक्रवर्ती है भौर यह उनके पुन्न राज्रेष्ठ ृकष्वाकु है! यह्‌ एुक््वाक 


१३५६ कल्लड (नागरी लिपि) 1356 


ईत ऋतुपर्णेन शंकु महीतटाधिपनीत नीत स- 

हाति बलननरण्य नीत क्कूत्स्थ भूपाल 

ईत नोडी गंबरीश च्यात निवनजनीत दशरथ 

नीत निवरनुमततव नंगीकरिपु नीद ॥ 117 ॥ 

बछिकलानंदाश्रुजल हक्कणिसि मैयिकिकदनु जनक- 

गिखदुि दिन्य विमानवनु दशरथ महीपाल 

जल बांधव वंशदवनिप तिलक बा रघुराज वंशा- 

वलि सरित्पति सोम बायैदप्पिदनु मगन । 118॥ 

तरुण के्‌ संतुष्ट नाद॑नु परम सत्य दृढत्रतकं सद्‌- 

गुरु समाता पितु सुपवै मही सुरागं 

अरि विजय विक्रमकं निन्य तरुणियमल पतिव्रता स- 

च्वरित मार्गकं लक्ष्मणन सुश्रूषेगार्तद ।। 119 ॥ 

सगतं नी नरने चतुदश जगद जनकनला परीक्षिसं 

निगम सिद्धनला विचारिसं लोकरक्षणंगं 

युग युगंगकौलिकय भारव नुगिय लोसुग वेषवल्लदं 

सौगसरं निनगिडु परक परतर वस्तु नींद 120॥ 
के पुन्न कुक्षि है; यह कुक्षि के पत्र विकुक्षि ईह; यहं राजा दिलीप ह; 
यह रघु टै; यहं हरिश्चन्ध चक्रवर्ती हैँ। यह सगर, भगीरथादि 
है । ११६ यह तरुपणं राजा ह; यह्‌ विशं राजा रहै; यह्‌ अत्यंत पराक्रमी 
भनरण्य रह; यह्‌ ककुत्स्थ राजा ह; यह देखो राजा अम्बरीणश है; यह 
प्रख्यात अज रानाहै। यह्‌ दशरथं । इनकी रायस्वीकार करो । ११७ 
तदनंत्तर खुशी के मारे जु बहति राम नेपिता के चरणों मेंप्रणाम 
` किया।. दशरथ महाराज दिव्य विमानसे उतर आकर “हे सूर्यवंशके 
शरेष्ठ राजा, आभो । हे रघुराज-वंशावली के (परम्पराके) समुद्र केलिए 
अन्द्र-सदृश मेरे पुत्र ! मागो“ इस तरह कहते उन्दने पुत्र कौ भुजाभों 
पे कस लिया। ११८ "हे युवा राम, सुनो। तुम्हारे श्रेष्ठ दृढ सत्यव्रत 
से, गर, पिता, माता, देवताओं तथा ब्राह्मणों कौ पूजा से, षतु को 
नीतने की तेरी वीदतासे, तेरी सती साध्वी परिशुद्ध माचरण कौ पत्नी 
खीताके पातित्रत्याचरणमसे, लक्ष्मणसेकी गयी सेवा-ब्हूलसे यै अत्यंत 
प्रसन्न इभा हू इस तरह दशरथने कहा ११९ ्बेटे, क्या तु 
खथचमुच भपने को मानव समज्ञे बैटाद्ै? तु चतुदश लोकों के पिता है 
न? गौर कर देखे --वेदसिद्ध पुरूष हैन तू? युगनयुगों से लोक- 
र्भाके लिए तथा धरती का बोक्ष उतारने के लिषएु तूने अवतार श्षारण 
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५ 


आदरैयु नरनाटकद संपाद कर लेसार्तु जनकजं 

यादि लक्िमिकणा परिग्रहिरसंत्न मातिनलि 

वेद वचन विदद बं हसियादडी नुडि निम्म रघु वं- 

शोदयद लुदुभविसिदव नल्लंदना भूप ॥ 121॥ 
तार्थं बायै तंगिनी हिरि दायसवननु भविसि नलुगिदं 
रायरंगनयरलि नीनुत्तमयला जगके 

वायुसख नुदरदलि हौक्कवु जायताक्षियरंट निक्च्वा 

लाथि तीसर मेल जगदलि कीति नमगेद ।। 122 ॥ 
बिक्िकि बिरि विरि दुत सति मैयिक्कलवनीनाथ संरगिन 
लुक्कुवंबक्‌  जलव तीडदपसन्यदंकदलि 

अक्करिन मोहदलि कंबनियिक्कु तिन्बर कुटिढरिसि चर- 


णक्कै नमिसिद लक्ष्मणन तंगंदपििदनु भूप ॥ 123॥ 
अंडद तीडयलि कुदधिढरिसि सैदडविदनु लक्ष्मणन सीतंय 
मुडिय नैवरिसिदनु मुंडाडदनु रधुपतिय 


कारस्नांगजो रचादहै -क्या तेरे लिए प्रियकर वात है? (मतलब यह्‌ 
तषे पसंद नहीं ।) श्रेष्ठातिशेष्ठ वस्तु (तत्व) तु है। इस तरह दशरथ . 
ने कहा 1 १२० फिरभी यहु तेरा नररूपधघारण का नाटके (तथा उसका 
अभिनय) बड़ा सुन्दर रहा! उसका प्रकाशन भी खूब रहा। जानकी 
आदिलक्ष्मी है; मेरी बातों पर भरोसा करते उसे स्वीकारकरो। से 
वेदवाक्य समज्ञो । मेरी यह वात अगर द्लूठ रहीतो्मै तुम्हारे रधुषंश 
मे पैदा होनेनाला नहीं रहा 1 इस प्रकार दशरथ ने कहा १२१ 
"“अभओोमेरी बेटी; तुतो कष्ट भुगत-भुगतकर कुम्हला गयी। दुनिया 
के ` राजाभों की पलियोमे तु अस्यत श्रेष्ठ रहौ । तेरी तरह 
भग्नि-परीक्षा देनेवाली कहीं कोईस्त्रीहै? तिस पर, इस जगते, तेरे 
कारण, हमारी कीति में चार चाद लगे 1” इष प्रकार दशरथ ने 





9 कहा । १२२ सीता फूट-फूटकर रोते जब प्रणाम करती है तो दशरथ की 


भख भर मायी] कप्‌ पर्‌ उन अश्रृभों को रोते हुए मोहात्तिशय के कारण 


च आपु (अनिवायं हो] वहाते बड़ प्यार से अपनी दाहिनी गोद में राम-सीता 
दोनों ष्ठो चि तेतेरँ\ अपने चरणों मे गिरे लक्ष्मण को उठाकर 


१ 
| 
1 


॥ 
१ 
४ 
{ 


दशरथने बाहो मे भर लिया) १२३ दश्ररथने लक्ष्मणको बायीं गोद 
विठा लेकर बहे प्यार से उसका शरीर सहलाया; सीता का सिर (सिरकै 
गाल) सहलाया । रघृपत्ति घ्ना खूव दुलार किथा । “मेरे प्यारे वेषे, मनं 
की यह्‌ कलंक-भावना त्यागो! शंकरा मतकरो) सीताने अपने आचरण 


> 
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विड्‌ मगनं चित्तद करंकनु हिडियदिर संशयद सीतेय 
नडवलछिगे संतुष्टमानस नारं नानँद ॥ 124॥ 
नच्िकूमादेवियर सौतेय ललित हस्ताबुजवना रघु 

कुल शिरोमणियमल कर कमलदीौलु संघटिसि 

नलिन भवसति सहित मूक्ताफलद संसंय तछिदु दीपा- 

वछ्छिय सुलिसिदरीलिदु हीदक्िगंगढल हंतियलि ।। 125 ॥ 
मौरेदवाक्षण देव दुंदुभि परिमलठद कुसुमंगढाक्षण 

सुरिद वंगी करिसिदनु रघुनाथ नवनिजंय 

नसवधृग कौल्गारं सीतास्मरणयनु माडउलु पतित्रतं 

यरि ताय्वने यहर्नै कूशकेलिदैयंद ॥ 126 ॥ 
देव नीनमयित्त वरवदु देवता वरवास्तु नी मनु- 

जाव तारद सौगसनंगीकटिरिसि नडदुदकं 

नाव कौड्वंवु वरव बेडंदा चिरिचि पुरारि पौलो- 

मीवरर नुडियल्कै वचछिकितेदना राम ॥ 127॥ 
करैड्व वरवंटादरेलि मडिद वानर र॑ल्लरवरि- 

द्दंडंय लिरलक्षय फलानि सुधोपमान्वितद 
मड्गचछ्छिरलि निजांग राजन दौडनं सुखदिदिप्प वरवनु 
कौड्वृदनं कौटटरु परत्रह्मा महेश्वररु ॥ 128 ॥ 


से मक्षे अत्यंत प्रसनच्च करलियारहै1” इस तरह दशरथने कहा । १५२ 


तत्पश्चात्‌ पार्वतीदेवी ने सीता के कोमल हाय को उठाकर रधघुकूलशिरोमणि 
श्रीयम के पवित्र हाथमे रा (धराया); ब्रह्माजी की रानी सरस्वती 
को साथ लिये मोती के धक्षते प्रक्षेपित करते (राम-षीताकी) सोने की थाल 
मे दीप धरकर भारती उतारी । १२५ तब देवताभों के नगाड़ वज उठे; 
सुगंधयुक्त फूल बरसे । रघनाथ ने प्तीताको स्वीकार किया। मानब- 
स्त्रयिमेजोसीता का स्परण करते रहै, बे पतित्रताभों के लिए माताके 
सदुण होतीदहैँ। यह सव्य तुमनेसुनान कुश ¡ इस तरह वाहमीकिने 
वणन-विवरण दिया । १२६ “सगवान्‌ ! भापने जो वर मृक्षे दिया वह्‌ 
देवता-वर ही सावित हुआ! तूने मनुष्यावतारक्षारणकरइसतरह्‌ आचरण 
करने के कारण हम प्रसन्न होकर वरदान देना चाहतेर्ह। मांगलो।" 
इस प्रकारे ब्रह्मा, ईश्वर, देवेन्द्रादियों ने कहा तो उनको सम्बोधित कर राम 
ने इपर प्रकार फहा । १२७ “अगर आप वरदान देना चाह तो वरदान दें 
(कि) युद्धमें मरे सभी वानर जीवित हो उरं; जर्हा-जह वे विराजमान 
हु वर्ह-वहाँ अक्षय फल रहै (प्राप्त होते रह); उन स्थानो मे भमृत- 
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बछिविडिदु बंदीम्बरछ्िविन लुचिग्रदंतिरं कपिगछठद्‌दसं 
कठकचिक मिग बेडिकडस देवगण नुपन 

कल्युहिदनु कैमुगिदु कंरव जलज सख वंशद नृपाला- 
वदियनय्यन नपिसि बीद्‌्काट्टनु महीपाल । 129॥ 
वैठगिदुदु नभविदु सूथेर सुच्‌ सुलभतयाय्तु दिडमं- 

उल गदुत्साहिसिदववनी देवि हरुषतय 

तठदढंबो राशिमिगं हंक्कलिसिदृदु तंर हेलेनदं | 
कैटगु मेलण जगद सुम्भानद सगाहिकंय ।। 130॥ 
परम पुण्य पतित्रतय सतियर शिरोमंडनंय तीरवय 
पुरवराधीश्वर नुकटीरवनु हरुषदलि 


वरिसिदनु सुग्रीव जांबव हरितनुज ननी ल मौदला- 
दरिगे नलवास्तमल दंपतिगकछ निरीक्षयलि ।। 131॥ 


समान जल भरे गहरे गडढे रहं (नो कभी न मुखे) । वह्‌ अपनी-अपनी 
भार्याओं के साथ सुखी रहँ । (बस, यही वर दे।) इस प्रकार रामनेर्मांग 
लिया । ईएवर, ब्रह्माजी, दषेन ने बहु वरदान देदिया। २८ रामक 
साथदेने, सेना मे सम्मिलित हो आनेवाले बन्दरो मे सभी वानर मृत्यु-शिकार 
होने से बकर जीचित हौ उठे (सबके सब वानर जीवितहौ उठे।) मब 
भत्यासक्ति से देवताभोने रमसे विर्दाहोनेकी आकज्ञार्मागलो। रामने 
सू्ेवंश (मपने पूर्वज) राजामोंको हाथ जोड़कर विद्या क्िया। पिता 
दशरथ को प्रणाम कर बिदा किया | १२९ तभी आकाश प्रकाशमान 
हुमा; सूर्यचन्द्र का संचरण सुचार बना; दिशाएं उत्साहुसे र गयी; 
धरती माता भत्यंत प्रसन्न हई; समुद्र उमड़ उढा। इस अद्भृत दुश्यका 
किन शब्दों मे वणेन कं ? यह प्रसन्नता धरती के नीचे सातो लोकों 
तथा उपरके सातं लोकों तक फल गयी | १३० परमपावन पित्रा 
स्तियों की मुकुटमणि-सदृण सीता को 'तीरवंः नगराधिपति नर्चि 
अवतारीश्रीराम ने बड़ी - प्रसन्नता के साथ स्वीकार क्रिया} इन 
अनुपम पति-पत्तियों (दंपत्ति) के पावन दशेन से सुग्रोव, जाम्बव, 
अगद, नल, नील आदियों को अत्यंत आनंद हमा । १३ । 


॥ 
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एेवत्तु नार्कनय संधि 
सुषनं- भुवनलन मुर्लविसं निजंर निवहवत्ति परिणनिसे इतिद्नहु भवन 
सहित सुरार नंदिग्राम फतंब } 

केछिदं कुश बलिदुदनितर मेलं परमस्नेह सीतैयः 
मेलं रघुनाथंगं ` मेलसुरेद् नैतद्‌ 
श्री लतांगिय रमण नंध्रिय मेलं मौल्िय निहि कैमूगि 
दोलगंबडदीय्य नितंदनु नयोक्तियलि ॥ 1 ॥ 
पुरक बिजयंगेद तन्नुपचरणेयनु ककड लंका- 
पुरजनव संतंसि विजयंगैय बेकंनलु 
अरस बलिक तद नस्मय भरत जनिय नेमदवधिय | 
वष तुबद मुच्च नगर निवास विल्लद॥ 2 ॥ 
इतितु सत्कृति सालदे नम्मनुज लक्ष्मणदेव माडद ` 
धनतरद परिचरिय नडदुदु नमग नििद 
जननियर चितिसुव रुम्मढ वनुजरिगं बारिषुवुददिदिन 

दिनदले नावं तेरकबेकंदयुररिपु नुडिद। 3 ॥ 


चौयनवीं संधि 


चूघमा- जगतके लोगों ने संतोष कसात ली; रेवता-अभूहु मस्यंह इवि. 
हृभा; भरौराख पटनी तथा भाईके हाव संदो्राम भष्‌! 


सूनो कुश ! इसके बादसीतासे रघुनाथ काप्रेम अत्यधिक हमा । 
तदनंतर विभीषण ने भाकर श्रीक्षक्ष्मीरमण के चरण-कमलों मे अपना मूकूट 
रद प्रणाम करते, हाथ जोङ्‌, राजसेवा के डीलडौल से शून्य मत्यंत विनन्न 
वचन कहै । १ “अपने श्रीचरणों केस्पशं से लंकानगरी को पावन कर्‌, 
हमारा मादरातिथ्य स्वीकार कर, लंश्टापुरवास्ियों को सात्वना देकर उञ्जके 
नाद राना होनेका कष्ट उठावें 1“ इस प्रकार बिभीषण ने विनती की। 
“हमारी भरतकौ माता से मदेशित अवधि के बषं समाप्त होने के पमे 
मेरे लिए नगरवास वर्जितै) इस प्रकार राम ने उत्तर दिया।२ 
“तुमने इतना जो कू सन कू क्या यह्‌ क्याक्महै? नोसेवामेरा भाई 
लक्ष्मण न कर्‌ सका उससे बढ़कर उत्तम (श्रेष्ठ) सेवा तुमने हमारी की है। 
अयोध्या नगरी मे हमारी मातां हमारी प्रतीक्षा मे चिताग्रस्त है; भाईभी 
दुखी है । भतः आज ही हमको रवाना होना चाहिए ।“ इस प्रकार 
समने कहा! ३ उसके बाद विभौषणने भोजन की सारी सामग्री मंगवा 
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तरिसिदनु बछिकचि भोज्यद निरुपमित साधन समश्रव 
विरचिसितु मणिमंटपवु मयनिद पाठयद 

वर पुरोभागदलि नाना परिय संभ्रमदिदनर्‌वि- 
स्तरणदलि बिददूटवादुदु सकल कपिबलकं ॥ 4 ॥ 
अरसनाज्ञंयलविढ दिव्यभरण सुगंध माल्या 

बरदि नप्पिदुदिन सुतादि समस्त कपिसेनं 

तरिसि धनपन पुष्पकव मुंदिरिसि विजयंगैवुर्ददनु 


नरपतिगणं कैमुगिदु लंकानाथ नीलिविनलि।॥ 5 ॥ 

गजगलिसिदढु सोम सयं र निजद निरिगय लहरि यलि ना 

कजर विमल विमानवगणित गुणकं मिगिलंनिसि 

रजत शैल्वर मेण्‌ सुधान्धिय निजनिवासिय निलय वा नी- 

रजभवन भवनवओ परीक्षिस् लिय तानंद॥ 6 ॥ 

निदय विदेवनंत सौधावकिगछिदवं नंत कामित 

फल समग्रद बहढ नंदनविदं वंडगंडगं 

जलभरित कासारविदेवु ललित भोज्य समस्त ललना 

वलि महौषधविदंवमल विमान मध्यदलि।। 7 ॥ 
, कटक सहितवं देवरी विस्फुट विमाना रोहुणकं सं- - 

घटिसुवदु चित्तवनु सेवंयिदीग किकरन 


~~~“ ~~~“ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~“ ~~ ~~~ ~^ «^^ 


ली। शिबिर के सम्मुख रत्न-जङ़ा मंडप मयने निमित करदिथा। बड़ 

संप्रम केसाथ सारी वानर-तेनाको (भारी) षड्स भोजन खिलाया 
गया! ४ राम की आन्ञासे सारे दिष्य आभ्रुषण, दिव्य सुगंधथुक्त पृष्पहार, 
कपड़े, अदयो से सुग्रीव सहित सारी कपिसेना शोभा-संपन्न हई । कुबेर 
के पुष्पक विमान को सम्मुख उपस्थित कराकर विभीषण ने हाथ जोड़, राम 
से कृहा- “पधारिए प्रभो 1” ५ देवताओं का वह्‌ पुष्पक विमान समस्त 
गुणोंसे इस प्रकार प्रकाशमान था --मानों चन्द्रमा तथा सूयं सचमुचही 
अपनी किरणें (उस नरिमान द्वारा) बिवेर रहैहों। वह मानों यों लग रहा 
थाकिर्चादीका पहाड़ हो, अथदा क्षीरसागर में शयन कर रहे श्रीहरि का 
चैनुठहो,या ब्रह्माजी का भवनदहो। परखने के लिए असंभव-साहो 
पुष्पक विमान दिखायी पड़ा ६ पुष्पक विमान के मध्य अनमिनत घर 
थे; उपर के मंजिल भी असंख्यक थे; वांछित संपूण फलों को देनेवाले 
नंदनवन बीच-बीच मेये; मनमोहक भोजन-सामभग्रियां थीं; पानी भरे 
सरोवरथे; स्तिर्याभी थीं, महान ओषधियां सौथौ।७ “सेना-सहितर 
भगवान राम पृष्पक्‌ विमान पर आखव हो, यह्‌ मेरो अल्प सेवा है; भव्या 


१३६२ कल्म (लागरी लिपि) 1362 


नटिस दिर लन्यवनु मनवृत्कटद कृपयिर लंनगेनुत सं 

पुटद _.करदलि बेडिकाँडनु  शरणनादयुदन ॥ 8 ॥ 
पसं मत्तेन॑दु नृपति सुवासिनिय कैविडिदु लंका- 

धीश नुग्गडणं यलि बंदेद्िदनु पुष्पकव 
कीशपति जांबव सुषेणक केसरि प्रमुखादि बल भर- 
मिशनाज्ञय नेषु कौबेर पुष्पकव।॥ 9 ॥ 
तरप्‌ गौटिदुंदु कुबेरन मिरुप दिव्य विमान वैवरि 

गस्यि बारदु संदणिसि कुटठदं कपिभटर 

हर॑य मौल्िय देव धनपति मदयौगुव कालदलि करुणद 

लभ्यं कौटृट विमानवदु सामान्यवल्लद । 10 ॥ 
शरण जन मस्तक मणिय निजकरतठद लाडिदवलै चा- 

मर चतुर्दश भुवन भवन शरीर निदंसंय 

मौरंव दुंदुभि रभसदलि पुष्करं पुष्पक वडरि दुदु खे- 

चरर जयजय यंनलु अ्डितंय जयद जोडियलि ॥ 11 ॥ 
कं डदिल्लंलं देव देवर कडु बदुकिद शरणजनमणि 

मंडनन पट्टणव तोरि बकु तनगेनलु 


न सोचें; मुज्ञ पर दया करं! स तरह कहते, हाथ जोड़े विभीषण ने 
श्रीरामसे प्राथंनाकी | ठ “तथास्तु; अन्य मार्गं नही |“ इसप्रकार फहृते 
श्रीराम सुहागिन सती सीता का हाथ धरे पुष्पक विमान पर चद्‌ रहेथे। 
लकेवर बिभीषण राम की गणावली तथा उपाश्धियों कौ घोषणा कृर रहै 
ये। वानरपत्ति सुग्रीव, जाम्बव, सुषेण, केसरि भादि प्रमुख नायकोंकी 
सेना राम कीञज्ञा से कुबेरके (उस) पुष्पक विमान पर चढ़ी! ९ 
कुबेर के दिव्य विमान नेर्पचों को जग्हदी। यह्‌ अंदा्चा लगाना 
मुप्रकिल थाकरि सटकर (उसमे) कितने कपिवर बैठेथे। कुबेरके 
शरणागत होने पर चन्द्रमौली (शिवजी ने) वहजो विमान कृपा बरसाते 
दिया था --वह मामूली नहीं था । -दइस प्रर वाठ्मीक्रि मुनि ने लव-कुश 
को समक्षाया ¡ १० भक्त-शिरोमणि विभीषणे चतुदश लोकों को अपने में 
समा लेनेवले श्रीराम के दोनों पावो मे चवर इलाएु। नगाङ़ जब बज 
उठे तो वह्‌ पुष्क विमान वड़े वेगसे भाकाश की मोर उड्ान भरने लगा। 
देवताभों ने जोर-जोर से जय-जयकार किया) ११ “गवन, मैने लंकानगरी 
नहीं "देखी; मापके शरणागत हौ वच गये भक्तप्रवर भक्तजन-विभूषण 
(विभीषण की नगरी सुञ्षे दिखाने कीङपा करे” इ प्रकार सीतासे 
प्रथित होने पर शिवजी के महान धनुष को तोढुनेवालि प्रचंडनाहु बलशाली 
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खंड परशु महोग्रतर कोदंड चंड निखंड वाहो- 

द्दंडचंड पराक्रमवनु वैदेहिगितंद ।। 12 ॥ 
इदुकणा पूवेदलि मयनिल्िदश वधैकियिद विस्तरि 

सिदद नगर विदीग सेरितु राजराजं 

` सुदति केढ्‌ वछिकाम्तु दायाद वि रोघधद ला दशास्य- 


गिदर महि्मेय हौीगल् लसदढ वदना रम।। 13॥ 
ई महागिरि दृगंविदु ता व्योम केशनु गंलिद दु्गंद 

कमं भिम्मडि साध्यवादुदु देवघटनेयलि 

ई महाशरणंगं पररनु कामिसिद कमलजन कल्पद 

सीम परियंतबलं नोडंदरस तोरिसिद।। 14॥ 
वलय वेर कोटिचंद्रन बसि तोरव परिधि्य॑तदं 
निद्यववै ताराग्रहुगढ बहू तेजदलि 
थछथच्धिसुतिदं राजग्रह तिगढ सुधाकरनंतं गोका- 

केलित नंदनवदं कठंकिन धाति नंददलिं । 151 
अगु नोडी पूरिगं पूवद सगर रिदादबुदि कपिगु 

बिगिद रिदि नुप्परद मायासूत्र तंत्रदलि 

मृग विलोचनं केलं लंका नगर द॑रडनं यरु नम्मं- ` 

ध्रिगल दरुशनवाद ठाविदु नोड़्‌ नीर्न॑द॥ 16 ॥ 





^ ~~~ ^~ ^ ~ 


श्रीराम ते सीता को लंकानगरी दिखाते हए इसत प्रकार कहा) १२ 
“वे मे देवताओं के बढई (विश्वकर्मा) मयद्भवारा इस नगरी का निर्माण 
हमा । यह्‌ कुबेर को प्राप्त हई सुनो सीता { तदनतर दायादी 
कुटुवियों के कलह के कारण यह लंका नगरी रावणने हृडप ली इसकी 
महिमा वणेनातीत है) द्सप्रकरार रम नते कहा १३ हे सीता, 
धिवजी की केलास्ष-रचना के दुगूने कौशल्य से, अन्यो के लिए अलक्ष्य यह्‌ 
महान पवत्त (पर वसा) दुगं ब्रह्ययुग के भाखिर तक्र यह जो महा शिवभक्त 
को प्राप्त हुआ, देखो, अह्‌ एक दवी चसत्कारदही है)“ इस तरह कहते 
राम्‌ ने सीता को वह्‌ लंकादुर्गं दिखाया! १४ करोड़ों चन्द्रौ के 
कांतिनलयो-सदृण इसको घेरे सात प्रकारो के (सात्र चारदीवारिषौ-सदृश) 
किले हँ । नक्षव तथा ग्रहों कौ तेजस्विता से यहां के महल सुशोभित ह। 
पूणिमा के चन्द्रमा-सदृश राजमहल चमक रहा है! णोकपु्णं अशोकदन 
चन्द्रमा परके कले घ्न्वे ॐ सदृश दिखायी पड़ रहा है। १५ “पूवं में 
सगरके पुतंके कारण नित्त यह सागर (समुद्र) लंक्रानगरी की खादर 
६। कपियोने ञचे दर्जे के मापासूतर-तंत्र (योजना) से दपर पमृद्र पर 
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अनं विभीषणदेव कंमुगि दिन कुलेद्रगं विन्नविसि- 

दनु वनजलोचन वचित्तविसु मुंदण युगगदलि ` 
मनुज गोचर वागद्वाली वेननिधिय सेतुव विभागिपु 

दनलु विलु गौप्पिद सुक्कडियागि खंडिसिद॥ 17 ॥ 
नडदु दुत्तर कामि गनद सौडर सौबगिन वोलु पुष्पक 

वंडेय लिर्दुद कलिजटायुविनग्रजन विपिन 

मडदि नोडिदु हदं रावण नाड हठचिद सूयंसूतनु 

हृडद मगनग्रजन वनविदु कति के्ठंद । {18 ॥ 
मृदं नोड्‌ं स्वयप्रभय निज मंदिरद मागंद सरोवर 

विदु मुखि केलिदरीलिर्दद मूरुदिन वृं 

संद मासव नैम्मबल विलदिदिकिदु निनगोयुगवं नो. 

दु तोग्सिं मुंचिदूदु पुष्पकं धनेश्वरन ॥ 19॥ 
इदु कणा किष्किधवंबग्गद महाभिरि  दुगंविदना 

तिदश पति सुतनाष्ुतिर्दनु हलवु वत्सरव . 

सुदति यभिलाषयलि वै रव निदिर गौँडनु तस्मनलि से- 

रदं समीकद लद वातननरसि केठंद । 20 ॥ 


सेतु बाधा। देखो सीता, लंकानगरी के द्रुसरे राजा ने (विभीषणने) इसी 

स्थान पर हमारा चरण स्पशे किया ।” इस तरह कटते राम्‌ ने वह जगह्‌ 
दिखायी । १६ तव विभीपण नै हाथ जोडनिवेदन किया, ^“सुनिएु कमलाक्ष, 
समृद्र पर वेधे इस सेतु को इस प्रकार क्राट दीजिएक्रि भावी युगो मे मानवो 
को यह गोचर न हो (दिखायीन पड़े) ।* तभी रामने धनृषकौ 
नोकसेउसर सेतु को तीन दुक में काटकर विभाजित कर दिया। १७ 
याकाश-दीप की तरह्‌ पुष्यक विमान उत्तर `दिशा कौ भोर उड चला। 
पास्मेही जलयुके वड़े भाई संपाति का वन दिखायी पड़ा। तब राम 
. ते कहा-- "ह सौते, इस तरफ़ देखो । पुवं में रावण के साथ लड़नेवले 
जटायु के बडे भार्‌ तथा सूर्यंके सारथी अरुण के वड़े (प्रथम) बेटे संपाति 
का वन यही है 1“ १५ “हि चच्छमुखी, आगेकीभोर देखो । स्वयंप्रभा 
के राजमहल की ओर ले जानेवाली राह रूपी सरोवर यही हं। 
हेमारौ सेना तुमको दुहते हुए अकर इसी मे उतरकर (राह खोए) एक 
महीने तीन दिन कम अवधि तकके लिए इसीमे फंसगयी थी।' इस 
तरह वतते हुए राम ते वह सरोवर दिखाया! इतने में कुवेर का पुष्कर 
विमान मागे उड़ चला १९ “वह्‌ किष्किधा नामक महान पहाड़ी दुगं 
1 न्द्रके पुत्रे वाली कई वपी तक इस पर शासन कृरते रहे) वाली 
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बक्िक परमस्ेह भावव बढसिदनु नम्मंडगं वेरिय 

कौर्म कनैरवादनी , . सुग्रीव . नाजियलि 

गैलवु नलगाय्तीतनि केठंलं महीसुतय॑ब चुडियि ` 
दीठभें बंदढ स्म॑ समस्त वधू कदंबदलि॥ 21 ॥ 
कलश कच्च डि सहित शोभाकलित वैभव दिदिदिगौं 

उल्यु महासंभ्रमदि नननिजं सहित राधवन 

इद्िदु तौर्यीयदरस ाज्ञंय लीलवु मिग वैदेहि रुमेयनु 

संठदु बिगियप्पिदद्कु परम स्नेह भावदलि ॥ 22 ॥ 
हिदं सीता देवियरु बिसुटिदिनाभरणगछ धरणी 

नेदनेगं काणिकेय नित्तडिगिं रगिदल्ु बिक 

कंद केक कुशन परमानंददलि रुम तार॑यर मुद- 

दिद मन्निसि सत्करिसिदद्ु सीतं हरुषदलि ॥ 23 ॥ 
पुरकं बिजयंगैदुं नम्मिन्बर कृताथैर माड भृत्यर 

परम पूजय तनुकरिसि नीव्‌ नाल्िदुदयदलि 

तंरण्ुवदु बचिकेदु रविसुत कर युगंगक सुशियला नृप 

दरहसित वदनदलि नुडिदनु भानु तनुजंगं ।। 24 ॥ 





ने स्ती-लोभमे फंसकर वेर मोल लेते अपने भाई को (अलग) दर रखा 
था। सुनो सीते, युद्धमेर्मैते वाली कौ हव्याकी। इस तरह राम 
ने कहा ।! २० तवसे सूग्रीव हमारे परमस्नेही मित्र बने तथा (इस) 
युद्ध मे उसने हमारी मददकी। सुनो, जानकी, इसके कारण हमारी 
विजय संभव हुई 1“ इस तरह राम सुनाही रहैथे कि इतने मेंरुमा 
समस्त सुन्दरि्यो के साथ श्रीराम-सीताके दशंन-लाभ कै निमित्त वर्हामा 
पहुंची । २१ कलश भारसी के साथ र्मा वभव तथा बड़ी धूम-धासके 
साथ सीता-सहितश्री राघव की अगवानी करतीरहै। रामकी बाक्चा 
लेकर, उसकी गोद से उतरकर सीता बत्यंत स्नेहु-भाव से हमा का आलिगन 
करतीरहै। २२ पूवं मेदेव सीताने रावण के विमान परसे जो 
आभूषण फक दिएथे रुमा उन्ह सीताको समपित करते उसके चरणोंमें 
गिरतीरहै। (चसणषछतीरहै।) बेटे कुश, सुनो! सीताने र्माततया 
तारा का हषोत्फुलल होकर गौरवपुणं मादरात्तिथ्य किया। २३ "छपया, 
हमारी यजधानी पधारकर, हेम भक्िचन सेवकों कौ पूजा स्वीकार करते 
हमे कृताथ कर कल सूर्योदय के समय रवाना होदए्‌ !*“ इस प्रकार कहते 
जव सुग्रीव ने हाथ जोड़, तो राम के. मुड़ पर मुस्कुराहट चमक उदी तथा 
मुग्रोवसे उन्होने  ' कषः ४ “तुम्हारी. तरह सेवा-पारयण, 
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आर निच्नवीलीपरिय सत्कार सेवालंबरेनुप 

चारवे नाव्‌ मर्य लहृदं जन्म जन्मदलि 

आर द॑संयिदिक्छिद लज्ज विहाररिसितु कौडाड्वर कं 

वारिगठं नाव्‌ साकरिदेकिच्चंदना राम॥ 25॥ 

भरतनिदिन दिनदीणछगं केसुरिय सप्ताचियलि कायवं 

बरस दिरनिदु पूरव॑सूचित सुप्रतिङ्ञयलं 

हिरिदुं तुप्तिय नँदिद॑वु परिचरियदलि निर्बिदलेदा 

दरिसि बछ्छिकं विमान नडदुदुं मुदं वहिलदसि ॥ 26 ॥ 

सीतं नोडी शैल विदु रविसूत तनुज जटायुविद्‌द नि- 

केतनस्थव्विदु _ कणायेनं नोडि . कंबनिय 

आ तरं नयनदलि हूढकिसि सातनरसगंदक मरवि- 

घातदलि नीददर मेले नाय्तु खगपतिगं ॥ 27 ॥ 

अरसि केट्ट्‌ घायदलि जीवव निरिसि काडिरदंनुकणा नाव्‌ 

दरुशनव माडिद वबचिक्कयुरद्र नुद्यमव 

विरचिघुत ह॒रणवनु बिड संस्करिसिदवु वेदिक पिधानद 

लसिय बवरकै मेल मनवनु तंदवावैद ॥ 28 ॥ 
इस तरह समपण-भाव-सरंपन्न सेवक दलंभदहै। यह कोई भौपचारिकृ 
कथन नहीं । हम तुम्हारी सेवाभों को जन्म-जन्मांतरों तक भला नहीं 
सकते । किनके कारण हम अपमान के गतंसे बच गये! तारीफ का 
पुल बाधनेवलि हम चारण-भाट थोड़हीहै) इतनाजो कुछ तुमने किया 
बही बहुत हज । भव भौर इसकी जरूरत क्यों कर हई?” इसप्रकार 
रामने कहा । २५ "्ञाजके दिन के समाप्त होने के पूवं भगर हम 
नहीं पहूचे तो भरत अग्नि मे अपना प्राणापरेण किए विनान रहैगा। यहं 
प्रतिज्ञा उसने पूवंमेहीकीदहै। तुम्हारी सेवाओं हम पुरी तरह संतुष्ट 
है! इस तरह कहते रमने सुप्रीवका वड प्रेमसे गौरवादर किया। 
उसके बाद पुष्पक विमान बङ़ेवेग सेभगे की भोर बड़ा । २६ हे 
सीता, देखो । यह्‌ पवेत तौ अरुण के पुत्र जटायु का निवास्‌-स्थान रहा ।“ 
इस प्रकाररामसे बताए जाने पर सीता की अखं भर घायीं तथा “राक्षस 
से लड़ते घायल होकर गिरने पर जटायु काक्या हूभा 7“ इसप्रकार 
उसने अपने पति से पृछा । २७ “भुनो रानी ! घायल हए जटाथुके प्राण 
अव-तबमेये! हमको देबते ही रक्षसाधिपतिके कार्यो का विवरण 
देकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। हमने वैदिक विधि-विधान से जटायु 
का भत्यसस्कार निभाया । तभी शतूसे लङने की हमने ठनी। इम 


. 1367 | तीरवं रामायण-पुवृघकाण्ड १३६७ 


रेस मत्तेनैनलु बैदुदु भासुरांबर यानवा वन- 

वास दिदिरित पंचवटिय पराण पल्लवदं 
वासदंडयिदं नड विपिन निवेशनवु नाविद्‌द विपु वि- 

लास वचछ्िदिद सौगसु सिविद सोमनंददलि ॥ 29 ॥ 
जनक्‌ सुतं नोडम्म मुचिनमनेय मुंदण मार्गविद स- 

ज्जनन सु्तिय पुमुकि कीडिह्‌ कुजन संततिय 
घनवचन निष्टुरद वौलु संजनित क्कश कंटकगछ 
वनविदीत्तंबरिसि कड्दिं नोड़्‌ नी्त॑द। 30 ॥ 
दानचिल्लद धनपत्तिय सुम्मान दंतिदं विविध विद्या 
दानचिसल्लद गुरुवरन गरुविकैयलिदं नोडु 

नीनू सलुहिद सुरभितरु सुमनोनु बद्ध लताछिगषछु धन 

हीन वौलिं निकयविदु नचछिनाक्षि नोडंद॥ 31 ॥ 
वनितं नोडत्तरद भागद वनविदंदिन वरुणमित्तन 
तनयनाश्रम वदरिनूत्तर दटवि तन्पूनिय 
अनुजनाश्चमवदं सुतीक्षण मूनिपनाश्रम वदर मुंदण 

वनवु शरभंगाक्रमवु तरछक्षि नोडंद॥ 32 ॥ 


~~ ~~~ ~ 


तरहे रामने कहा 1२८ ्टीकरहै न? ओर क्या?" इतना जव कह 
ही रहे थे, पुष्पक विमान उड़कर अगे बढ़ गया। “हमारे वनवास के 
समय की हमारी इस पंचवटीके निवास की यहु कषोपड़ी तथा उसकी 
कोपले मुरन्चा गयींसीलग रही) देखो न? कलाहीन चन््रमाकी 
भाति इस प्रदेश की सुषमा चिनष्टहुरईहै) इस तरह राम नते 
कहा । २९ “देखो जानकी |! सज्जन के नीतिपूणं वचन चछ्िपाए हुए 
दजन के निष्टुर वचनो के सदुश हमारे निवास स्थानके घर के (ज्ञोपड़ी 
के) आगेका (यह) मागे कठोर कंटीले क्षुरमूटोंसे छ्िपगयारहै। दहै 
न 1“ इस तरह्‌ रामने कहा\३० “दसं निवास-स्थान के सम्मुख, 
तुमसे पाला-पोस्ा गया यह सुन्दर वृक्ष दान न करनेवाले (कंजूस) धनिक 
के हषं की तरह तथा शिष्य को विद्यादान न करनेवाले (कंजृस) गुरुकी ` 
गरिमा-सद्‌श दिखायी पड़ रहा है; फूल खिलानेवाले वेल निर्गतिक (दरिद्र) 
को तर्ह्‌ दखायीदे रहे! देखो कमलाक्षी! इस प्रकार रामने 
कहा । ३१ ' हे सीते! देखो वहु उत्तर भागका वन उसदिनिका 
भित्नाचदूण के पत्र अगस्त्यका अध्रमदहै। उप्त जाश्वरमसे उत्तर दिशा 
मजो वन है वह्‌ अगस्त्य मुनिके भाई काञध्महै। उधर देखो, वह्‌ 
सुतीक्ष्ण मनि का आश्नमहै।! देव रहीहो न?” इस त्ररहुरामने 
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ई महाश्रम वीग नोडा सोम दत्तात्रेय विगड स- 

हासूनिप दूर्वासननु पडंदच्चि मूनिवरन 
सीमेयिदु मुंभागदलि तोर्पा महाद्रि यिदीग धातु 

स्तोम॒ रंजित चित्रकूट विदीग नोडंद । 33 ॥ 
काण बंदुदुं बछ्िकला गीर्वाण पुष्पकदमलरचि गी- 

वाण स्त्रोतास्विनिय यमुना नदिय संगसद 
वाणियनुपमवनद मध्य क्षोणियभिरजकद समुनिप 

स्थाणु सुमनोराज गुरुनंदनन कंगकछिगं | 34॥ 
परम हरुषदलचिटठ मूनिसंतरुग ठौगिनलिदिर गोड 
सुरनरोरग लोकवंद्यन  राघवेश्वरन 

अरस चित्तंसिदु नम्मूप चर्णयनु कँर्कौड ` कावुदु 

भरतननु -वच्छिकंदु भारद्वाज मुनि नुडिद॥ 35॥ 
लं मुनीश्वर भरतननु कावौलुमंयिदिन दिवस काणद 
डदिवनग्नियीलिस्वु संवटिसुवदं नमर्गनलु 
कटु संजी विनिय एंलव तढदु तंद महातिशय भुज 

वलन नल्लिगेयल्लि नीविदरलु वेकंद। 36 ॥ 


कहा ३२ स महान्‌ आश्वम की 1 देखो । चन्र, दत्तात्ेय तथा 
प्रचंड मुनि दुर्वसा को पूत्रो के रूपमे पानेवाले अन्वि महि का श्रम 
प्रदेश है। चह देबो। वह सामने दिबायीदे रहा बरहान्‌ पवेत जी 
रै- बही चित्रकूट पव॑त दै जो गेर्परैरग के शिला-वंडोंसे, पत्थरों से 
आवृत हो चमक रहाहै। देधान 7? इस प्रकार राम नेकहा। ३३ 
तत्पश्चात्‌ गंगा, यमुना नदियों के संगम के, सरस्वती नदी के मध्यवती प्रदेश 
मे स्थित बृहस्पत्याचायं के पत्र ऋषि-महेश्वर भरद्वाज जी को देवलोक के 
हस पुष्पक विमान का प्रकाश दिखायी दिया | ३४ भत्यधिक हषंके 
साय, (अपने) ऋषि-सम्रुह सहित भरद्वाज महर्षि ने स्वगं, म्यं, पाताल 
' लौकोंसे वंदित राघवेश्वर की अगवानी की। “सुनो राजन्‌, भाज 
हमारा आदरातिथ्य स्वीकार करने के पश्चात्‌, जाकर (यात्रा कर) 
भरत से मिलना ।'' इस तरह भरद्वाज मुनि ते कहा । ३५ “है परमपूज्य 
्रविवर, भरत को आज के दिन ही हमारे दशन न मिले तो 
वह्‌ निश्चित रूप से अग्निम प्रवेश कर प्राण व्याग करेगा. भतः 
हमारा य्ह रुकना कहां तक समीचीनहै?' इस प्रकार राम तै 
पूछा ।. “संजीवनी पवत. को उठा लानेवाले महान वलश्राली को वहां 
भेजो 1 `माज के दिन तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है 1 इस तरह 


„~ ~ 
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आगलदके चदु तुपननु रागदलि बीर्‌कीटूट नग्गद 
सागरोल्लंघनन भरतन बच्छिगं विनयदलि 

आ गगनयानदि निढातठ कागि बिजयंगेदु हौक्कनु 

याग मंटपवनु सुराचारियन नंदनन । 37 ॥ 
स्मरिसिदनु बिका मुनिप सुर सुरभियनु सुचिद्द समस्तं- 
एवरिय वादु कटकदठतेगं सकल कडंगटृट 

वर सुभोजन गंधमाल्यांबर विभूषणदिद मिग स- 
त्करिसिदनु मुनि सकल सेनेयनवनिपति सहित ॥ 38 । 
अनितर बछिकजना नंदननु नडतंदा शुशुक्षणि 

य॒ नृप दक्षिणवागि बह भरतक्षितीश्वरन 

मनद भक्तिय कंड़ लेसंद॑नुत हिडिदतु कय्य हूगने 

डनलननु बंदनु भगीरथ वंशद रसद ॥ 39॥ 
राम बदनु सकल जगदभिरामवंदनु रिपुरणोत्सव 

भीम बदनु जानकरिय नयनोत्पला नंद 

सोम बदनु बंधृजन सुप्रेम बदनु सकल गुणगण 

धाम वंदन भरत चित्तैसंदना हनुम 1 40 ॥ 


-~--- ----~----~--~--~-~-----~ -~ 


भरद्राजने कहा । ३६ "तन तोटीकरहै! इस तरह कहते ऋषि की 
भाज्ञा मानते राम ने सागर की उड़ान भरनेवाले हनुमान को खुशी 
से, भरतके पासि भेज दिया। तदनतर भाकाशस्थित पृष्पक विमान 
से धरती पर उतर कर बृहस्पत्याचायं के पुत्र भरद्वाज के यज्ञमंडपः में प्रवेश 
किया । ३७ तब भरद्वाज सुनि ने देवलोक को कामधेनु का स्मरण किया। 
संपूण" देश्वयं उसके साथ उतर ञाथा। सेना की संख्या के अनुसार 
सभी के लिए शिविर निर्मित हुएु। रुचिकर भिष्टान्त, भोजन, सुगंध, 
पुष्प, वस्त्र, जश्रुषण से राम-सहित समस्त सेना का सत्कार क्रिया| ३८ 
इतने मे सांजनेय (हनुमान) ने आकर (नन्दीग्राम) मे अग्नि की परिक्रमा 
कर रहै राजा भरत की भवति देख-- ठीक दै" कहते हुए उनका हाथ 
पकड लिया 1” आगमे कदो मतः; भगीरथ-वंश के राजाराम बा गये 
है 1 -इस प्रकार हनुमान ने कहा । ३९ भ्राम गए; 
सकल-लोक-सुन्दर राम आ गए; शतरृभों से लड़ने मे बलशाली राम 
मा गए; जानकी की भिं रूपी नील कमलो को संतोष प्रदाद करनेना्ते 
चन्द्र भा गए; _बन्धुजन-ग्रिय मा गए; सकल गुणों के निवासस्थान 
भाग; ध्यान द भरत {“ इस प्रकार हनुमान ने कहा । ४० “वह देखो, 
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अदं कुबेर विमान कंलासद वौलीक्िसु पृष्पकद म- 
ध्यदलि बहठच्छ चामर ध्वज पताकगठ 
हौदग्निलि हौं हौटव मणि पीठदलि कुदधिटढर्दाति निन्य 


हुदयवल्लभ ` राधवेश्वर नीग॒ नोडंद॥ 41॥ 
हनुमनबभिधानवचदु मनदौलकलि संशयवनक्षम 

वनु निवारिमु नोड्‌ दक्षिण दिग विभागवनु 

अनं नि रीक्षिसं मेघगतियलि घनपथदी डेतंदुदा पुर- 

जनवु गुडिगदटिट्दुदु गसनकं राघवेफ्वरन ।। 42 ॥ 
चक्गत्तिय चापढठ तुरंगावल्िय चट्ढ ध्वेनिय पक्षद - 

लुछिय पवनन मणिमयद चक्रगढ चीत्रृतिय 
थकथच्ठिप हौवंसंद सौधावल्िय दिव्य विमान गगनदि 
निछिदुदवनी तकं नंदिप्राम सीमयलि ।॥ 43॥ 





कौलास-सदश दीख रहा कुवेरका विमान । उस पुष्पक के मध्य॒ छत्र, 
चामर, ध्वज, पताका-समूषहों के मध्य चमकरते रत्न-पीर्मे जो विराजमान 
धै ही तुम्हारे हृदयेश्वर (प्रभू) राघवेश्वर हैँ! उनको अब देख सकोगे |" 
स प्रद्ार हनुमानने कहा 1४१ म्मेरा नामरहै हनुमन! मन की 
माणंका दूरकरो। जरा सम्हूल जाओ (सन्नकरो) । दक्षिण दिशा 
की.भोर देखो ।'* एस प्रकार हनमानने कहा । तभी भरतनेजोदेखा 
तो मेघ-ध्दश भत्यंत गत्तिमान हौ (वेगसे) माकाश द्वारा विमान आया। 
राबहैएवर का आगमन देख पुरजन अत्यंत हुरषित हुए । ४२ अत्यंत तेज 
चलनेवाले चंचल घोड़ों करे खुरपृटों की ध्वनि, पंखोके कारण उठे जबदंस्त 
हवा कै क्लोके, रत्नमय चक्रों की गड़गड़ाहट, सोनेके जरसे मढ उपरी 
मंजिल आदियों से युक्त वह दिव्यं विमान नंदिग्राम कीसीमामें आकष 


से धरती पर उतरा ४३ 
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एेवत्तेदनय संधि 
सुच रान राजाधीकज्ञ रघुकरुलराज परमेश्वरनु निनिकरुल राजनंवनं सहित 
राज्यंगेद नौलविमलि। 

मणिखिचित जांबूनद मरद्गर्णद कोटावछयदुर भा- 
रणंय मखशालंगछ  मुगिलट्टणंय गोपुरद , 
घृणि विकीणं सुरत्नमय केवणद कलशत्रजद केतन _ 
गणद वर साकेत नगरव कंड्दखिदछ जन। 1 ॥ 
सीतं नोड्‌ मदीय नुप सकेतपुरवनु नम्म मूवर 
मातयर संदरुशनव्‌ तमर्गिदलेयनुत 
वीत रागद्रेष रहितन जातशतरे बछिक्कसति सह- 
जात सहिता वरविमानवनिलठिद नौलविनलि॥ 2 ॥ 
मनद महदुत्सवदि मूवर जननियर गुरुमंचिगदु पुर- 
जनवु बांधव जन सहित परिजनद गडणदलि 
कनक देण कलशदबला जनद तूर्य॑त्रयद नुपवा- 
हनद सौरंभदलि भारत नृपालनतंद ॥ 3 ॥ 
जलरुहाक्षन मूतियनु कंगललमचि नृपाल पुष्पा- 

जलि गंदरि मैयिक्किदनु भयभरित भवितियलि 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~“ +~ ~ ~~ ~ ~~ ~~- ~ ~ < +^ ~~~ ~~~ ~ . 


~~ 





पचपनवी संधि 
सुचना- रालाधिराज, रघुकुल राजा, परतेश्वर ने निमिङ्गुल-राजक्ुमारी के 
साय संतोष से राज्य-शासन किया) 


हीरे जह सोने के मंदिरों ऊ, क्रिलोंके बरामद के, क्रिलों के ऊपर 

के बुजौँं के, कांति व्िञ्चिर रहे रट्न-जटित कलशो से युत्त, फइरते ध्वन- 
समूहं से षपन्च साकेत नगरी कोसभी नेदेखा। १ “देखो सीषा, यह 
हमारी रसजधानी साकेत नगरी है; हमें अपनी तीनों माताओों का दशेन- 
लाभ माज मिलेगान ? "इस तरह कहते प्रीति त्तथा द्वेष व्यागनेवाले सजात्त- 
षतु राम पत्नी तथा भाईके साय खुशी-खुशौ विमान ते उतरे! २ तीनों 
मातां, गुरुजन, मंतिवर्यो, पुरजनों तथा बांघवो-षहित पारिवारिक लोगों 
के समूह के साथ स्व्ण॑कलश तथा आरसे.धरे स्त्रियां तथा नुत्य-गीत-वार्थों 
के सहित राजयोग्य परिवहनों (वाहनों) को साथ लिये राजा भरत बड़े 
संभ्रम के साथ ४ (अगवानी करने) आए 1 ३ कमलनयन रामक मृत्तिका 
भालिगन भंजो ही मांवों करते इए मंजली से फूलों को अर्पित करते हए 
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बछ्छिक राघवरायना कौसल सुमित्रादेवि कंका- 
ललनयरिगेरगिदनु काणिकं यत्तु हरुषदलि।॥ 4 ॥ 
गुरुवसिष्ठन वामदेवन वरमुनिप जावाचिर्यध्िगं 
दरुशनव नीडदनु विनमित नागि विनयदलि 

भरत शतरुष्नरनु कगट्लुरुढुवभश्रु कणाकिगठ का- 

हु रतंयलि बिगिदप्पि वचछिकितंदना राम॥ 5 ॥ 
नलुगिदिरि हिरिदागि जडं वल्कल फलाशनदिद विधि वे- 


खरं तचिदादूदीयापत्तु निमगैदु 
तलंदडवि तच्ननुजरश्चिय जलव संर गिनी वछौरसि सचिवर 
वचिक काणिसि कड्‌ मचिसिदनु नयोकतियलि ।॥ 6 ॥ 
केल्ि कुश निम्म सातय मेलणक्करुतनदि कासलं 
वीटुवंवक जलदिनंघ्िगं नमिसिदंगनंय 

तोढ्ुगठ हि डिदेत्ति घनयुष कालिम लप्पिददनु हरसिद 
रेक्िगेय हरुषदलि मातंयर्सिरापत्तिय ।॥ 7 ॥ 
लवनं केठे बक्िकिला तालु वीरगाय्तु जटा विसजंन 

वविरछ्द संभ्रमदि मज्जन वाग्तु मंगलद 


प 1 
भयभक्ति-पूणे भाव से श्रीराम के चरणों को टृते उसने दंडवत प्रभाम 

किया। तदनतर राघव राजाने (राम ते) कौसल्या, केकेयी, देवी सूमिना 
आदिकेचरणोंको प्रणाम कर हंसे चैट चढायी।1 ४ राम गुह वसिष्ठः 
बामदेव, जावाली दियो के दन कर उतके चरणों में नतमस्तक हुए । 
मावो से अश्रुधाया वहा रहै भरत-णतुध्न को खींचकर राम ने अपनी 
भृजानो मे भर लिया! फिर राम ने उनसे इस प्रकार कहा। ५ 
“जटा, गेवए कपड़े, फले का आहार इनके कारण कारी दुवले-पतले हो गये 
हो । अन्य विच्रि-विध्ान होते हुए सी तुम्हें मेरे कारणये कष्ट उठाने 
पड़े 1“ दस तरह कहते धाइयों के सिर सहलाते अपने कपड़ों के मांचल से 
उनके असु पोे। उसके वाद श्रीराम ने मंत्निजनो को दशन देते क 
विन्न वचनो से गौरव किया।६ सुनो कुश, अभू, बहाते हुए चरणों मे 
नतमस्तक तुम्हारी मां पर वड प्रेम से भुजाएं धरे, उठाकर रोमांचित हीते 
कौसल्या ने (सीता कमे) अंक मेँ भर लिया । उर्मिला के पति को माताभों 
ने आनंदातिशय में जाशौर्वाद दिए 1७ सुनो लव, तदनतर राम, लक्ष्मण, 
भरत, शतरृष्न ने जटागों को विस्जितत किया! निरंतर धूमधाम 
के साथ उनको मंगल स्नाच कराया गया ! तरह-तरह ऊ रत्नाश्रूषणों को 
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विविध रत्नाभरणदलि नवनिवसनद लेपनदलमटो- 
त्सवव॒ ताद्ृदर्‌ मूनिगलशीर्वाद घोषदलि॥ 8 ॥ 
बंदुदाक्चषण दशवरूथ स्यंदनवु रघुपतिग दिविजर 
दुदुभिय निर्घौषदलि मुनिजनद हरुषदलि 
संदणिय सौरभदलि पूणदुमुखि सहितेरिदनु सुर- 
वृद जयजय वनलु मौलगुव वाद्यघोषदलि॥ 9 ॥ 
बलिक राघव राथना्ञय लिचिदु सूग्रीवादि सभटा 
वलिगलडरिदरिभ वरूथ सुघोटकावच्िय 
उक्िदु कपिरूपकव नमरावच्छिय मुचिन मूलमूतिय 
तछदु वीर विभीषणासुर सहित नलविनलि।। 10 ॥ 
वर सुमंतक तुरगवनु चप्परिसिदनु सूतत्वदलि चा- 
सरव निकिकिद निद्दसयला भरत रघुपतिय 
धरिसिदनु बढुगीडय नूमिठ यरसना शतुध्ननुरु बं 
धुरद हडपद हगल लंसंदनु कूशनं केठद ॥। 11 ॥ 
मुदं अभयवधार्‌ धिर भापंद्‌ कंगंविगललुग्धड 
दिद हनुगांगदरु कंलसारिसिदरंड बलन 
मुदं नतंन वाद्य वंदिगक्द नोटक जनद संदणि 
यिद बिजयं गेदु हीक्कनु कौसलावतिय। 12 ॥ 


~~~ ~~~ ^^ ~^ *^ 











~~~~~~~~~-~~~+~ ~~ ^~ ~~~ 


धारण कर नये कपड्‌ पहने सुगंधयुक्त तेल को शरीर में मलकर चारों, मुनि 
जनों के आशीवंचनों से हृषित हुए 1८ उसी समय दशरथ का रथ रामके 
पास भाया । देवतामों के वजाये गये नगाडोंके रोर के मध्य ऋषि-सूनिं 
जब हरषित हो रहै थे तभी राम बड़ी धूमधामके साथ सीताको साय लिये 
रथ पर चद। गाजे-वाजोंके साथ देवताभोंने जोर-णोरसे जय-जयकार 
किया।९ उसके वाद राघवराय (श्रीराम) की भाज्ञासे सुप्रीवादि वीरों 
ने पुष्पक विमान से उतर भाकर हाथी, तथा रथ वश्रेष्ठ घोड़ों परसवारी 
की। कवियों ने भपना कपिरूप त्यजकर देवकूप धारण कर वीर विभीषण के 
साथ खृशी-दुशी पदापेण किया! १० सूमन घोड़की पीठ यपथपाकर 
सारथी का कायं करते रथ का संचालन किया। भरत ने रघृपत्ति के दोनों 
भोर (खड हो) चंवर इलायी। लक्ष्मणने एवेत छत्र धरा) शत्च्न 
ने पान-सुपारी भरे सुन्दर थले को कंधे से लटका लिया। ११ मग्र 
(सामनेके) भाग में "होशियार ! राजाधिराज पधार रहैर्ह!“ शस 
प्रकार घोषणां करते लद्ष्धारी हनूमान तथा अंगदने लोगों को दाए-बाणएे 
सरक्ते रास्ता वनाया। (जुलूस के) सामने नृत्य हुमा । वाजे बजे; 
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परिमचछ्िसिदवृ बीदि बीदि गछिरदं कुंकम कारणीय क- 
स्तुरिय नवसारणंय घनकपुःरद मालिकंय 
परिमच्िप पद्लीर चद्धयद भरित गुण्य धूप धूमद 

लररं पवना करुषणद परुल्वद पाचियलि ॥ 13 ॥ 
थण८ठथचछछिसिदवु मकर तौ रणगछलि र्नदकन्न डिगब्ु 
ज्वलिसिदवु हौगकछश ततियुप्परिगं यग्रदलि 
तचछितवगलकं गुडिगद्युरं पडितक्ठिसिदवु मणिमद पताका 

वलि समीर विहारदलि रघुपतिय गमनदललि ।॥ 14 ॥ 
केरि केरिय तचक्द॑बुल दारतिय दव तंय सुर- 

नारियर वारांगनंयर सुनतंना वलय 
भेरिशंख मृदंगवन कहछारवद लैतंदु हौक्कनु 

दार तेजोभद्र मणिमय राजमंदिरव ॥ 15 ॥ 
सिद वराति कर्पुरद प्रज्वलिप माणिक दीप्तिग पलु- 
गघ्छवंगूचिनि बद्युवेगठ लुप्पुगठ सुसिकय 
कट्कठदां कौप्पिदुदु पाथिव निक्यव््लि मेलं बीडिकें 

गकि सूप्रीवादि बल बीढ्‌ कौड्दौलविनलि ॥ 16 ॥ 


चारण-भाट प्रशस्ति बखानते चिल्लाए । प्रेक्षको के कुंड के (भीडके ) 
मध्यमेंसे होते हृए जृलूस में आए राम ने कौसृलावती नगरी में प्रवेश 
किया । १२ गली-गली कुकूम से शोभा-संपन्न रेखाएं खीचे, कस्तुरी से 
लोप-पोतकर कपूर की बुकनी से तरह-तरह कौ. मालाकार अआक्ृतिर्या 
बनाकर, खुशब्रुदार जल को छिड्काकर गुग्गुल के धूप का धुजं फलाया 
गया । इस सारे सुगंध को वहन करती हवा ने चारों ओर बहकर दिशाओं . 
को खुशबरदार बना दिया । १३ राम जव आए तोकोसलावती नगरी की 
गली-गली मँ मछली के आकार मेँ सकर, वस्दनवारों में रल्लके आरसे 
जगमगये । महृलों कै मंजिलों के ऊपर स्वणंकलश जगमगये। हर 
कहीं ष्वजाएं शोभायमान रही । रत्नध्वज हवा के कोको से फरफराए 
(फड़फड़ये) । १४ हर गली मे, भारती के थालोंको, दुर्वा-अक्षतोको 
स्नीकार करते राम आगे बह । देवता-स्त््या, वेश्याएं नृत्य वें लीन थीं। 
भेरी, शंख, मृदंग, तुरहियां बज रही थीं । इस प्रकार वभव उदार 
तेजस्मितता से शोभायमान मंगलस्वरूपी राम नै रत्नरजित राजमहल में प्रवेश 
क्रिया! १५ उतारीजा रहीं कर्पूर की आरतियों तथा प्रज्वलित माणिक्य 
दीपोंकी काति से, उतारे के (दीठ) ककमादि मिधित अन्न तथा नमकको 
-छिड्कने-कुचलने के कलकल (छट्‌-छ्ट्‌) शब्दों पचे सारा राजमहल 


(न्व नश क 
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विमलमति कुश केकिदं संश्रमिसिदृदु वैशाख सित स- 

प्तमिय दिन मूर्धाभिषेचनरचनं ¦ रघुपतिं 
अमरतति नरदुदु वसिष्ठ प्रमृख रग्गास्तुवधि सीमा 

प्रमित पाथिवं निकर कूडितु. पदटरकवनिपन 1 17 ॥ 
वर शुभोदय लग्नदलि शंकर विरंचि सुरद्र मुख्या- 

मरर संदणि भिगिलु सुरनारियर संभ्रमद 

सुर मुनीद्रर वेदघोषद लरमुतन दभिषेक मिगे वि- 
स्तरिसिदृदु र्मगं सुग्रीवादिगनु नलियं।॥ 18 ॥ 
काणिकय बछिकित्तर जगव पाणि वाणी नाथा गी- 

वाणपत्ति धनपति हताशन मुख्य दिगधिपर 
क्षोणियछतेय मिक्क राजश्रेणि परिपुर जनगटुत्तम । 
नाणैयव नीडिदरु दरुशनकवनि जेए्वरन ।। 19 ॥ 
बलदलीश्वर नंडद लबुजज रौलिदु मणिमय भद्रपीठ- 

गदछलि कुद्धिठिदरुभय पाश्वेद साल वीथियलि 

बलमथन शिखि यम निशाचर जलधिपति पवमान धनपति 
जलरुह श्रिय सोम भौमादिगद्ु रंजिसितु ॥ 20 ॥ 


~~ ~~~ 


शोभायमान रहा । तदनंतर सग्रीवादि वीर राम की आज्ञा से अपने-अपने 
शिजिर मेंग्ये। १६ हे बुद्धिमान कश, सूनो। वैशाख शुक्ल (सुदी) 
सप्तमी के दिन श्रीराम के सिहासनारोहण के समारोह की धूमश्षाम 
रुरू हृ । राम के स्िहासनारोहण के निमित्त देवता (नगरी मे) भाचुटे। 
वसिष्ठादि प्रमुख ऋषि-मुनि भी जये । राजाओंकासमृह्‌भीञा जुटा। १७. 
लुभलग्न, शुभमुहूतं पर शिवजी, ब्रह्मा जी, देवेन वगर: प्रमुख देवतागों 
के सम्भुख, देवता-स्तियो के संभ्रम-उत्साहु के मध्य, देव-ऋषियों के 
वेद-घोष के साथ राम का राञ्याभिषे संपन्न हुआ । सुग्रीव मादियौं, 
ने खुशियां मनायी । १८ उसके बाद पिनाकपाणी शिवजी, न्रह्यादियों 
-ने तया देवेन्द्र, कुमेर, अग्नि मादि प्रमुख दिक्पत्तियों ने राम को अपनी. 
अपनी भेट स्मपित की। समस्त भूमंडल के राजाभों ते, परिजन, 
पुरवासियों ने राजा राम को प्रेष्ठ मुद्राएं (सिक्के) समर्पित करते, 
नज्ञराने अपण करते संदशंन-भाग्य प्राप्त्‌ किया! १९ राजाराम के, 
बाएं पाश्वं में ब्रह्माजी, दाहिने पाश्वं में शिवजी, रत्न जङ्‌ मंगल-पीटो प्रर 
विराजमान हए । इद्ध, अग्नि, यम, नेच्छति, वरुण, वायु, कुबेर, घूं, 
चन्द्र, कुज आदि श्रीराम के दोनों पाफ्नो मे पंक्तिबद्ध हो बंठे। २० 
सृनक नारद, भृगु, भारदाज, मरीचि, मतंग, दुर्वासा, पुलस्त्य, विश्ववसु, 
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सनक नारद भृगु भरद्राजनु मरीचि मतंग दुर्वा 

सनु पृलस्त्यनर विश्ववयु जमदग्नि आबालि 

विनुत विश्वामित्र मुनि जेमिनियगस्त्य मुकंड कश्यप 

रनिप दिव्य मुनीद्ररसेदरु हदं रघुपत्तिय-। 21॥ 

गरु वस्िष्ठनु वामदेवनु मंरदरूुभय सुपाष्व॑दलि कि- 

रर सिद्धरु साध्य वसुगंधवं देवगण 

करथुगंगछ सुगिदुं देवन सरिसदलि दरूरदलि जय वि- 

स्तरण वचन गछ्दि निदिर्दरु सरागदलि। 22 ॥ 

तीरभट सुग्रीव जाबव मारुतात्मज वानरेद्र कु- 

मार नील सूषेण नढ गंज गंध मादनर्‌ 

सारतर सालंसेदुदा सुरपारिकाक्षिगलुभयदलि रघु- 

वीर ननुजर मरंदरिदिरलि करद कबिनलि।॥ 23॥ 

चारु चामर गढ्नु चिम्मिदरा रमाधीणंगं ललित 

स्मेर वदनद ढाल्ियुवं कंगछ विलासदलि 

तोर मौलगर तोठ हगरिन भूरिभ्रुषणद नुपमांबर 

सार सौरभ देट्गंयलि रंभादि नारियर॥ 24॥ 

भसं दोलगवमम पूवेददसक किस्मिगिलागि बहि कू्‌- 

वंशिय नर्तन वित्ररथन मृदंग मृदुंसबुद 
जमदन्नि, जाबालि, विश्वामिच्न, जैमिनि, अगस्त्य, मृकड, कश्यप मादि, 
दिव्य महर्षि रघुपति कै पीठ पीडे विराजे। २१ रामके दोनों पाश्वं में 
गुख वसिष्ठ तथा वामदेव -ये दोनों खड़े रहे। किन्नर, सिद्ध, साध्य, 
वसु, गंधवं तथा देवगण हाथ जोड़े रघुराम के सम्मुख दूरीपर खड़ी 
संतोषे मारे जयघोष कर रहैये। २२ रघवकं दोनों पार्ण्वोमिं वीर 
सुग्रीव, जाम्बव, हनुमान, अंगद, नील, गवाक्ष, सुषेण, नल, गन्‌, 
गंधमादन मादि कतार में ख्डे हुए । देव-मूनि दोनों पार्प्वौ मेये 
ही.। रधृवीरके भा्ईहाथमें दंड धारे सामने विराज रहैये। २३ मुर 
मुस्कान भरे मनोहर मूखडों की चमकती सुन्दर ओवो वाली, मोटे स्तनो 
की, कांति व्विरती सुन्दर भुजागों से संपन्न, सोने के.आभूषण धास्ण 
करनेवाली, दिभ्य वस्त्रों से अलंकृत रंभा आदि अप्सरा सुगंध . छितरती 
हृ रसापत्ति को चंवर इला रही थीं। २४ बपिरे बाप! (इसके) 
पूय के वभव के दुगुने सेभी बदृकार (वंभवसे) राजा रामका दरवार 

सुशोभित रहा ! उवेशी का नृत्य, चित्तरथ के मदग की मधुर , ध्वनि. 
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_ .्ौसपरिय मीतगछ गंधर्व सतियर तुवुरन वीर्णय 
` कौसरिकय कलकठदि रंजिसिता सभास्थान ।॥। 25 ॥ 
वाम द॑कद मेल सरामं रंजिसिदलु दिवौकस ` 
भामिनिय रारतिय नलिदत्तिदर सरिसदलि 
भूभिजासुत केठगस्त्य महामुनीए्वर नखिढ सुमन्‌- 
स्तम मध्यदलैद्दु बिक्नेसिदनु रमंगं। 26 ॥ 
आङ्‌ गंल बारद जगत्रय वीरननु विबुधारियनु स- 
त्कूरननु दुष्टन दुरात्मन गंलिदु रक्षिसिदं 
धारुणिय शिष्टरनु मुनिवृ दारकास्तायवनु निनभि- 
छ्रार्‌ सरि सुरनर भुजंगरीकठंदु मुनि नुडिद॥ 27॥ 
देव नीनीगखिढ लोकव काव करुणिगलरस नीनी 
गी विबुधर सुरक्षकनु नीनीग श्रुतिसिद्ध 
देव देवरदेव लक्ष्मीदेवियरस महामहिम कलि 
रावणांतकजीय बीद्यककौड्‌ सुरर नीद ॥ 28 ॥ 
तरिसि दिव्य विभ्रूषणांबर वर सुकुकुम यक् कदम 
दुरुतरातिथ्यादि सन्मानोक्तियलि बलिक 








--~“--~----~ -~-~~~--~~~-~-~--~----~- 


गंधेव-स्व्ियों के नये गने, तुंवुर का चीणावाक्म --इन सबके 
कलकल-निनाद सेश्रीरामका सभा-मंडष चमक उठा।२५ श्रीराम 
की बायीं गोद में लक्ष्मीस्वरूपिणी सीता शोभादेने लगी । देवताभओं 
की स्त्रियों श्रीराम-सीता की आरती उतारी । है जानकी-पुत्र, 
सुनो । अगस्त्य महामुनि समस्त देवताभों के मध्यसे (कीचमेंसे) उठ 
भए तथा उन्होने राम से यों निवेदन किया 1 २६ “जिसको जीतना जिस 
किसी के लिएभीजो व्रिलकूल असाध्य था एेसा, देवताओंके शतु, क्रूर, 
दुष्ट दुरात्मा जो त्रिलोक-वीर था उसको तो तुमने जीत लिया। धरतीके 
सज्जनं कौ, ऋषियों कौ, देवताओं की तथा वेदों की रक्षाकी। मानवो मे, 
देवताभों मे तथानागों मे तुम्हारी बरावरी कौन कर सकताहै ?” इस प्रकार 
अगस्त्य मूनिने कहा ! २७ “राजन्‌ (भगवन्‌) ! अब तुम समस्त लोकों के 
एक मान्न रक्षक कर्णालुओं के राजा हो; अव तुम देवतागंके रक्षक दहो 
वेद-समर्थक हो; देवाधिदेव हो; लक्ष्मीदेवी के स्वामी हो; महामहिमा- 
संपन्च वीर रावणांतक हो; भगवन्‌ ! भव देवताओं को विदा करे 1 इस 
प्रकार अगस्त्य ने कहा । २८ दिव्य्‌ आभषण, दिव्य वस्त्र तया कुकूम, 
कपूर, केशर से बनाए सुगन्ध-दरव्यों से मत्तिशय जादरातिथ्य सन्मानदे 


१३७ कप्नड (नागरी लिपि) 1378 


हरन परमेष्ठयि पुरंदर वरुण वायु कुबेर मुख्यर 

नुरूतर प्रेमदलि कदुहिदना रघृप्रभवः।। 29 ॥ 

हर्द दोलग वंदिनिरुछलि करसि सुग्रीवादि भटरिगं 

शरण जन सुरधेनु श्रुतिभ्रुषण विभीषणम 

` तरिसिदौतण दक्षतंय विस्तरिसि कटयुहिद नवर न्लि 

दरसुतनदतिशयद ` सीबगनु कुशनं केठद ॥ 30 ॥ 

बंदनाक्षण विष्वकमैनु निदिरिसिदनु सौधगठ मणि 

मंदिरगढ सुपाक शालावस्ियि वीधिगढ 

कंद केठ्‌ रावणं सेव॑यनंदु माडुव सेवकरु नडं 

तद माडितु सेवं गल्ना मंतणोत्सवद ॥ 31 ॥ 

उदय मुखकाय्तखिढ कडंगट्‌ट्‌ दधिशयनन वभवकं ता- 

निदिरि दावृदु कत्पतर्‌ सुरधेनु सुरमणिय 

सदमघद सौरंभदलि सौपीदवितो येकं सौगसा- 

दुदु समस्त॒सुभक्ष भौज्यादिगठछ परिकरवु ॥ 32 ॥ 

सौगसिदवु सरसिगद् पालमौसरूगठ सद्‌ योधृतद रंजणि- 

गंग सालिद्ुहिदव्‌ पान रसाय॑नादिगढठ 

स्गञ्नगिप हगोप्परिभंगठ बगं विराजिसित्तोगरद रा- 

शिगद्टु र॑जिसिदव्‌ सुपक्वद भक्ष्य भारदलि। 33 ॥ 
(गौरव करते हुए) रामनते शिवजी, ब्रह्माजी, देवेन वरुण, वायु, कुबेर 
वगरैरहु को प्रीत्यादर-युक्त भावना को प्रकट करते बिदा किया । २९ 
उस दिनि की रात की सभा विसित हृई। सुग्रीवादि वीरो को, भक्तजन 
कामधेनु वेद-विभूषण विभीषण को भोज पर बुलाकर अक्षत देकर विदा 
किया! आगे चलकर रामने कितने सुन्दर सुचार सूपसे राज्य का 
शासन किया -उसके बारेमे सुनात्ता हुं। सूनो कुश! इस तरह 
वाल्मीकि ने कट्‌ । ३० उसीक्षण विश्वकर्मा ने उपस्थितहो मंजिलों से 
युक्त महल, रत्नभवन, रसोईघर तथा उनके बीच में समीचीन गलियों का 
निर्माण किया । बेटे कुश, भुनो । रावणकी सेवा मेँ (अन तक) रहै 
सेवको ने आकर भोजके समारोह मे उपस्थित हो कायं-भार संभालते 
समारोह को सफल बनाया । ३१ सुबह होते-होते सभी. पड़ाव तयार इए । 
क्षीरसागर-वासी के वैभव के सम्मुख वह क्यादहै जो सहलन हो सके। 
कल्पवृक्ष, कामधेनु, स्पशेमणियौं के सं्रमसे मानों समृद्धि हुई हदौ- इस 
रीतिसे सभी प्रकार की भक्ष्य भोज्य सामग्रियां आजुटीं। इर्‌ दध तथा 
| वही भरे तालाव राजित हए} अभी-मभी तैयार क्रिये गथे घी के गोदाम्‌ 
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शाकगठ् हौब॑सक्िगंगठ संपाकगक परमान्नेगढठ ना- 

ना कटुक सम्मिध्रगरूड सम्मित शिखरणंय 

कं करणंगढ विविध एल रस पकक परिमलगढकलि सुर- 
लोकदमरर वायन रसतु बाणसिन भवन 34.॥ 
आदुदीपरि विविध सरंभोदयदि दिन्याच्नपान म- 
हादयांबुधि राघवेद्रन राजभवनदलि 
आदुदुदयद मेले बकिकीरेदु गचिगेयौकग्तिहोत्रय- 
छादियाद समस्त सुरतप॑णद सौरभ ।॥ 35 ॥ 
करसिदनु बचिक्ररसनुचितोत्करदिना सुग्रीव जांबव 


मर्त सुत नीलांगदादि समस्त कपिभटर 
शरणु हक्क विभीषणाद्यर नुरुतर प्रेमदलि मणिमय 
निरतिशय  भवनंतराठके भूमिजारमण ।॥ 36 ॥ 
बलद लडैयास्तजकूमारगं बलिमूखर वैचंगं वामद 
वछयदलि  भरतंगं भरतानुजरिगिव्बरिणं 
जलजबंघु सुतेगं लंका लल्नयरसंगाग्निसुत शत- 
बलि गवाद्यरिगाद वंडगढु सकल बलसहित ॥ 37 ॥ 


-~-~~~~--~^~~^~~^+~~^~ ~~~“ ~--~-~-~-~~ ~~~ ~~~ ^ ^^ ~~“ 


पंक्ति में सजाए्‌ गये । तरह-तरह कौ पेय वस्तुभों से तथा रसायनों से भरे 
सोने के जगसगाते गंगाल मनको मोहने लगे! तरह-तरह के अच्क 
हेर पकाकर तयार किये गये पक्वान्न के देर सारे आंखों को आकर्षित करने 
लगे । ३३ सोने की कड़ाहियों में भरे प्के चावल, र्म, सदार, वगैरह 
से, रुचिकर ठंग से बनायी खीर तथा तरहन्तरह के तीवे व गडसे मिध्ित 
आम-रस से, निपुणता (कौशल्य) के साथ बनाये गये कर्द प्रकार 
के फलो के रसायनों के कारणं रसोई की खृशब्रु रसोईघर से निकलकर 
देवताओं तक जो पचतो उनके मँह में पानौ भर बाया! (खूब 
ललचाए) । ३४ दयानिधि राघवेन्द्र के राजभवने इस प्रकार बड़ 
संश्रमके साथ दिव्य खान-पान तयार हुए । सूर्योदय से लेकर दस घौ 
तक देवताओं को हविर्भाग (चघी-युकरत अच्च की आहूतिर्या) समपण करने का 
भन्निहोेम (होम वैरः) आदि होति रहे । ३५ सुग्रोव, जम्बव, हनुमान, 
नील, अंगद आदि समस्त कपिवीरों को, अपनी शरण म घाए विभीषण 
भादि को उस्र श्रेष्ठरस्न भवन मे बलवा लिया ३६ दाहिने पाश्वं में 
जाविव, वानरोके वंद्य सुषेण बआदियोंको भोजन परोसा गया। वामं 
पाश्वं मे भरत, भरत केदो भाई लक्ष्मन-शवरृघ्न के लिए जगह बनायी 
गयौ (सोजन के लिए) 1 सुग्रीव, विभीषण, नील, शतबलि, गव वगरौरहु 
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हव कालडडणिगेगछठ थल्थद्िप हैमद साल हरिथण 

गढ सुवर्णद तट्टं बट्टलु गढ विलासदलि 

कलस गतिग गडि सग्गं गव्लि दीपस्तंभरचना 
वलिगठलि सालसंदवा भवनांतराददचि। 38 ॥ 
हिरिदु किरिदिन मान सन्नणे यरद लक्ष्मणदेवनुचितो- 

त्कर गललि कुद््िरिसिदनु कपि वाहिनीश्वरर 
तरुणियर सुछिदर सुपाकोत्करद नाना भौज्य वस्तू- 

त्करद करभांडगठ भारद बुक नडगछलि | 39 ॥ 
इट्टं सुत्तिन तिलकगक बंद्ुवट्टंगकछ सिंगरद मगल 

वट्ट रत्नाभरणगक् नूपुरद ञ्णरवद 

नट्ट मीलंगठ डाछ्िसुव कडंदिटिटग० हुसंगढ नडगठ 
हंटृदटुगंयरुण बडिसिदर बहुविधद भक्ष्यगट ॥ 40 ॥ 
क्च मूडिय हूदुशुबुगठ हपिन विलासद हिणिल तिदिदद 

कौन युगरूर मणिमृद्रिकीय बैर दुग कंकणद 

जनित ्चणरव दंगलतेगछ तनिहौगरु हरहस्मुबबला 
जनगद्ुणबडिसिदरु नाना परिय पायसव। 41 ॥ 


~~~ -~ “ -~-~~----.-~~ -----~-~~- ~~~ ---~ ~ ~--+~ ~~ ~~~ ~ ~ -^~- --~-----~~~-------- ^-^ ~~~ 


को उनकी सारी सेना-सहितत भोजन के लिए बिठाया गया । ३७ चमक 
रहै तीन परवाले पीष्ों पर जगमगते सोने कौ धालियों मे सोने की तश्तरी- 
वादियों को एक पंवितिमें रखा गया। परोसनेवालों के आने-जने की 
राह पर प्याले तथा जल-भरे बड़े-वड़े पात्र रवे गये! दीषस्तंभोंको 
पंनितयों मे रखा गथा । ३८ वानर-नायक्रं मे छोटे-बडों का ध्यान रखते 
हुए उन-उनके स्थान तथा प्रतिष्ठाको स्मरणम रखते हुए लक्ष्मणने 
उनको उनकी योग्यतानुसार स्थानों मे विठाया। रसोई के तरह-तरह के 
भोज्य सामग्रियों से भरे पंचप्रों कोहाथमें धरे युवतिं उन पात्री के 
वजन के कारण लचकती हुई, बल खाती हुई परोसने के लिए आयीं । ३९ 
माये पर मोती का तिलक लगाए, सफ़ेद कपर (धोती ) पहने, अपने सुन्दर 
अंगागों को रत्ताभरूषणौं से सजाए, गोल-मटोल स्तनोवाली सचिर्णा पैरों 
के नृपरो की रन-क्ुन वनि के साथ हंस की चाल चलती हुई (आकर) 
विवि प्रकार के भक्ष्य भोजन को परोखने लगीं । ४० फूलों के गजरोंको 
जडं मे धारे, सुन्दर जृडोंवाली, सजाए नाखूनवाली, रप्न॒ जड़ अगृियो 
को पटने हुई, रुनन्लुनाते कगनों की सधुर ध्वनि से युक्त, जिनकी अंग-काति 
दसक रही थी -एेसी सुन्दरियोंने कई प्रकार की खीर परोरी । ४१ 
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ओकि निरिगर निरिकि मेलुद सोकुवं गिन लहरि गकछलि व- 
नौकसर नीक्षिसुत तोग्सुतंग विश्चमव 


नाकदबलैयरिवर. घन विव्बोकर्कर्णयिर्लंब सतियर 

शाकगलक बडिसिदरु षड्रसभरित भोज्यगढ । 42 ॥ 
चीनि चित्रंबर विचित्र नवीन पक्िगठ जीविगढ परि- 
धानगठछ बौर्बगढल पट्टावलिय चंद्रिकंय 

आन मैदिट्न हयहरिण पंचाननांचित दिग्यवस्त्रव 
मानिनियर्ट्टुण बडिसिदर  वानरेद्ररिणं ॥ 43 ॥ 
अगलु हनुमं गिल्लदिरं कैमुभिदु मेल्लनं मगध तनुजैय 

सगनु बिच्वह माडिदनु रघृनुपन कणैदलि 

अगलु बेश्िन्नेकं जीर्वांशुगनला नम्मंतरंगद 
लगलदिह नावातगेतरलुत्त राय्‌ यैद॥ 44॥ 
तरणियुत तच्चंगनंशं तच्चरसुतन कोलैसिदनु दश- 

शिरन तम्मनु तन्न ` राज्यश्रीगं सारिदनु . 

तरुण के्‌ हनुमतनेतड सिरिय बयसिदनेन बेडिद 
नरवरिसदायसकं निदवनीन्बनेयंद । 45 ॥ 


स्धियों को र्वापकर धरे, आंचल को खींचकर ओढे-- तिरछो नजरों 
से मानो स्पशं कर र्हीं, इस प्रकार वानरो को देखते हुए, अपने 
अंग-सौष्ठव को प्रदशित करते, इनके (अपने) . अहं की बरावरी कोई नहीं 
कर सकता, इस प्रकार भाव-संपन्च स्वगे-सुन्दरियो ने षड्रससंपन्न निष्ठान 
को परोसा ! ४२ चीनांबर, तरह-तरह के रंगीन कपड़, विभिन्न प्रकार के, 
लये, रेणम के कपड़े, जीवि नामक कपड़े, चित्न-कट़ी ओहृनिर्था, घधारीदार, 
, चादनीके र्गके हाथी, घोडे, हिरन, शेर के चितो (के कार्ण) से जगमगा 
रहै कपड़ों को पहने स्त्रियों ते वानर-नायकों को भोजन परोस्ा। ४३ 
। हनुमान के सामने भोजन कौ थाली का अभाव देखकर सुभित्रासुत लक्ष्मण 
ने हाथ जोड़ेश्रौराम का ध्यान, कान मे फुसफसाकेर्‌ कहते, इस ओर 
आङ्कष्ट कर दिया। तब राम ने कहा 'दूनुमान के लिए अलग थाली 
कीक्याजरूरतहै? वहतो हमारे प्राणोकेही (अभिन्न) अंगह। हमारे 
अंतर्यामी हो स्थिर रूप से निवास करनेवाले उससे हम किसी तरह भैर नहीं 
ह ।'* ४४ “सुग्रीव जपनी पत्नी तथा अपने राज्य को पाने के उदेश्य से 
हमारी सेवा में उपस्थित रहै ! रावण का भाई विभीषण राज्य पानेके 
| उरद्ष्य से हमारी शरण आए । सुनो भई; हनूमान चे कौन संपत्ति चाही ? 
। (अपने लिए) उसने क्यार्माग लिया? किसी वस्तु की अपेक्नान करते 


¦ 
॥ 
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सत्तवर नंन्विसिद नंम्मुव नंत्तिदनु मुद्रिकंयनवनिजं 
गित्तनंजदं कौदनगणित वसुर नंदनर 
कित्तनगद वनव नाहुति गित्तनहितन पुरवनग्निग 

हत्त कंलसक्क लसदवनिद नौव्वने्यैद ।॥ 46 ॥ 
हनुम नीनेम्मौडनं सह भोजनिग निदिदिरंददु करवनु 

विनत करपल्लवदि पिडितंदमल विष्टरद 
कौनेयलीतन निलिसिदनु रवि तनुजवीर विभीषणाद्यर 

हनुम माडिद सुकृत्वतुटौ यंनत वडगाय्तु | 47॥ 
हनुमनिद्दनु सुम्मनापोशनद तुदिपरियंत सहभो- 

जन॒ कुपक्रमिसिदरु रघुरजेद्र मौदलाद 


वनचराधिप रंतरदला हनुमनाढ्दन भुक्तरेषद 
क्नकपाव्रेय कड्‌ हाय्दनु गगन नदिगागि ॥ 48 ॥ 
सनक नप्पिदनल्लि नारद मुनिप नालिगिसिद नमरर 
जनप कैमृगिदरगिदनु हौगल्दिनु कमलभव 


(किसी भोर उपेक्षा भीन करते) निष्क्राम, निष्कपट भाव से सेवा समित 
करते परिश्रम करनेवाला वहु गकेला ही है! इस तरह राम ते 
कहा । ४५ “हूनुमानने मरे हुञों को जिलाया; मृक्ञे संजीवनी प्रदान कर 
पुनजैन्म दिया; तुमह भी! हमारी (मेरी) मुद्राकित अंगूठी ले जार 
सीताकोदी। अनगिनत संख्याम राक्षसोंकी, रावणके पू्रोंकी हत्या 
की। श्रेष्ठ अशोकवन का प्व्यानाश कर दिया, शतु की राजधानी को 
अग्निके लिए महृत्तिदी। जोभी काम अपने ज्जिम्मे लिया निरपेक्ष भाव 
से उपे पुराकर देनेवाला एकमात्र यही (हनुमान) है 1“ इस प्रकार रामे 
कहा 1 ४६ “हि हुभान, तुम यहींमा जाना; हमारे साथही बैठकर 
भोजन करनेका अधिक्रार तुम्हारा है। इस तरह कहते राम उठकर 
धाए तथा हनुमान को मपे कोमल हाधोसे घरे बुला लाकर अपने पीठ 
(भसन) के कोर मे उन्हें विछाया। सुग्रीव वीर विभीषणादि आश्चयं 
व्यक्त करते कहने लगे-- “कितना महान पुण्यभाग (पण्यश्ाली भाग्यवान्‌) 
है यह हनुमान !” ४७ भोजन के पहले तथा समाप्ति पर आचमन जल 
ग्रहण करने तक हनुमान चृपदही रहा! श्रीराम त्था वाचरनायकों ने साथ 
वैठकर भोजन प्रारंभ किया। भोजन की समाप्ति पर हनुमान मपे 
स्वामी श्रीराम के भोजनोपरान्त वचे जूठन के सोने के पत्निकोहायमे लिये 
माकाशगंगा की मोर उछले । ४८८ सनक मुनि ने हनुमानको भृजाओंमें 
कख लिया । नारद मुनि ने आकर उनका आलिगन कर लिया। देवेद्ध 
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विनुत वैष्णव रील नी मिशिर्लनुत हरकौंडाडिदनु लय 
जनिस्त दमरत्ववनु पड्य॑दतुकछ हरुषदलि ।। 49 ॥ 
उंडु कैदं दिलिदना दोर्दडवल हनुमंतना,को- 

दंड दीश्चाचायं रघृकुल राय _ निद्दड्ग 

कंड्‌ वैरगाय्तखिढ वानर तंडवी निजभक्तियनु नाव्‌ 

कंडवी हनुमंतदेवन लैदु ददिक्जन। 50 1 
गुणभरित रघुनाथ नारो गणय माडिद नवि वानर 
गणसहित कंदटदु कंषटिकंगन संदणिसि 

अणृग केठनु लेपनद सारणंगठलि हमालगल भू- 
पणगलठलि कर्पुरद वीैय गठछलि मन्निसिद। 51 ॥ 
मनदणि्यं मणिभ्रूषणाछछिय निन सुता्यरिगित्तु विलसित 
विनुत॒दि्यांबरगठलि मन्निसिद नुचितदलि 

ेनितु तन्नय बैबछिय बंदिनितु कपिसेन॑यनु सेना 

जनवनुरै मच्तिसिदनुड्गश्युचित वृत्तियचि ॥ 52 ॥ 
कलुहिदनु करुणदलि कलिगचछ तिलक युग्रीवादि सुभटा- 
वरछ्ियनवरवरिह्‌ निवासंगछरिगं विनयदलि 


ने हाथ जोड हनुमान को प्रणाम किया। ब्रह्याजीने खूब प्रशंसा की] 
“विष्णुभक्तो मेतत्‌ सर्वोपरि है 1" स तरह्‌ शिचजी ने प्रशंसा की । 'ममृ्वु- 
रहित अमरत्व को प्राप्त कर” इस तरह कहते अत्यंत हेषित हो (शिव 
ने) वरदान दिया । ४९ महान भृजबलशाली हनुमान भोजन से निवटकर, 
हाथ-मह धो धनुवियीत्रतनिष्ठ रधृक्रूल राजा श्रीराम के पास (भाकाश- 
गंगा से) उत्तर आए । यह्‌ देख वानरसमूह ने दातो तले उंगली दवायी । 
समस्त लोगों ने यही कहा-- "सच्ची भविति इस हनुमान देवताकीही 
दै।' ५० सद्गुणसंपन्न सच्चरित श्रीरामनते (रघुनाथ ने) समस्त वानरो 
के साय भोजन किया) हाथधोत्तेने पर हाथोंमे मलने सुगंध देकर, पिसे 

चन्दन कोशरीरमें मल चलने प्रदान कर, पुष्पमाला तथा माभूषणों को बलंकृत 
कर, केपृरमिश्ित ताम्बूल सेवन करने के लिएदेते हए सामने सवको गौरब 
देते आदरातिथ्य किया । ५१ सुग्रीव जादियों को रत्न-जङ़े गाभरषण देते, 
दमयते दिव्य भस्त्रों को देते, योग्य;रीत्ति से (सवका) मादर-सत्कार किया | 
अपना मनुसरण करते आये प्रच्येक कपि का, उनकी योग्यता कै अनुरूप 
(श्रीराम ने) सम्मान किया! ५२ “हमारे लिए काफी खट चुके हो, यक 
भीग्वेहो। तुम्हारी सहायत्तासे हमने पतु को जीत जिया; तुम्हारे 
कारण दस जगत मे हुम कीर्िभाजन च्ने।! इसतरहु विनच्र भावै 
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वदछलिदिरि नस्मिद हगयनु गंलिदवाव्‌ निभ्मिद कीतिय 
गदछिसिद॑वु जगदीछर्ग निर्मिदधिक रार्रद ।-53 ॥ 
देव बलिक्रति हरुषभुखदलि पावमानिय करदं निन्नय 

सेवगेतर लुत्तरायिग ठाव दहै्नुत 

आ विरंचिय वभववु कल्पानसानकं सललि भुवनज 
नावक्ठिगलयुर वंदिसलि गुरुवागु जगकंद ॥ 54 ॥ 
इर सुरोर्ग मत्यं भुवनांतरगलि सनवंद ठाविन 

लिरु सुराद्रि प्रमुख नना पव॑तंगढयि 

इर मदीय पुरातरदलैदरस करणास्पदद नेहद 
निरतिशयदलि बीष्टुकौट्टनु बेह ककरन ॥ 55 ॥ 
जल जडं कगठलि करुणा जलधि यंधिगं नमिसि विक्रम 
जलधि कल्युहिसि कडना तरुवाय रक्कसर 
कूलललामन करेदु कैरव जलज सखरुब्यूछन्नषर बिड 

दीलिदु पालिसु लंकंयनु सुखियागु होभँद ।। 56 ॥ 
जडिव कंबनिगलि रघुपति यडिगंरगिदंगदन शिरवनु 
तडवरिसि बार बलीशनं बलिमुखाधीश 


~~~ ----- -------~ ----------~---------~ -------- - ---~ ~~ 


श्रीराम ने सुग्रीवादि वीरोंकी प्रशंसा करते करणापूणं भाव से उनको अपने- 
अपने निवासस्थानों कै लिए विदा करते रवानाकिया। ५३ तदनतर, 
अत्यंत प्रसत्नतापुवेक हनूमान को बुलाकर-- "तुम्हारी (निष्काम) सेवाभं 
-काऋण हम किस रीतिसे चुका; सोतो कहो । ब्रह्माजी का वैभव तुम 
गुगके मंत तकप्राप्तहो। जगतके लोक तेरी वन्दनाकरें! जगतके 
गुर बनो” इस तरह कहते हनुमान प्र अनुग्रह क्रिया। (वरदान 
दिया) । ५४ “देवलोक, पातालनोक, भूलोक --इनमें जर्हा कहीं चाहे, 
तुम रहौ । मेरु (सुमेर) पवतादि प्रमुख पवतो पर निवास करो। मेरी 
नगरी मे निवास बनाभो 1“ इस प्रकार कते श्रीराम ने करुणापूणं प्रर 
प्रेम से जपने प्यारे दुलारे सेवकं को भिजवा दिया। ५५ आवो भर भावे 
श्रु टपटप गिरते वीरता के सागर हुनुमानने कर्णासागरश्रीरामके 
श्रीचरणों में प्रणाम कर उनसे आज्ञा ली; फिर (वर्हांसे) रवाना हृए । 
इसके वाद राक्षसकुलतिलक विभीषण को बुलाकर-- “भा चन्द्राकं (यावत्‌ 
सूये-चन्द्रमा रहे तावत्‌) लंकानगरी का पालन आनन्दधूवंक करते रही, 
सुखी रहो 1“ इस प्रकार श्रीरामे कहा । ५६ आंसू बहाते मपे चरणों 
मे भिरे जगद का माथा सहलतेश्रीरामने, "हे वानरराजवीर, माभौ। 
यह्‌ देवो, यह अंगद हमारे आधीन किया गया हमाराही पत्रहै। जव 
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पौीडवि निवगुद्ढन्नवर कैविडिदु सलह॑मगाप्पिसिद कं 

मैडंय कंदन्नैदु रविनंदनन . बीटृकीट्‌ट ।। 57 ॥ 
बीढ्‌ कँड्दु सकल वौर टाक मोछगुव वाद्यरभसद ` ` 
लेचिगेय हरुषदलि तम्तम्मखिक् पुरवरकं 

मेलं मनुमौदलाद प्रथ्वीपालरिद सहस्र मडियलि 
पालिसिदनुवंर॑य जनवनु सकल विभवदलि ॥ 58 ॥ 
अल्ल नोडिद उल्ल सौख्यद सल्ललित संपदेदमय सिरि 

येल्लि नोडिदडत्लि धमं ` सुकमं मागेमय 

ओल्ल नोडिदडटिल बंढसिन भुल्लवेणय विलासमय रघु- 
वल्लभन. राष्टरदलि दै्टुवदेनु ता्नँद । 59 ॥ 
कढवनुत वन्याय कौलंेदठ वुच्वु दुर्भय बाधं कचनं 

हल्िवु हादर बंदि संकर जात्य धर्मगलु 

सुछिय लगरियवु रामराज्यद सुलभ तंग सरियावृदे के- 

ठेस कुशानुज केयु कुश नीनैदु मुनि नुडिद ॥ 60 ॥ 
नदि नदिय तीरदलि गृहसंपदव्‌ सहित समस्त विभवा- 

स्पद सहित सूक्षेत्र कन्या धैनुगब्ु सहित 


तक तुम राज्य शासन करते रहो, इस हमारे पुत्र कौ देखभाल की जिम्मेदारी 
तुम्हारी रही। इसकी रक्षा करो। इसप्रकार सुग्रीव से कहते हृए 
उसे विदा किया! ५७ बड़ जोर-शोर से बजते गजे-बाजों के साथ वुशी- 
खुशी समस्त वीर योद्धाओं ने अपनी-अपनी नगरी के लिए यात्राकी। 
पूवं के (भूतपूर्व) मतु आदि राजाओंके हजारों गुने भधिक वैभव सेराम 
ने भूमि (धरती) तथा प्रजाओंका पालन किया । ५५ राजारामके राज्य 
मे जहां कही भौ देखे-- सुख-सम्पदा से भरा वैभवही दृष्टिगोचर होता 
था; जर्हाकहीं भी सत्कमं मार्गाविलस्बी धर्माचिरण-निरत लोग दिखायी 
देतेथे। हर कहीं समृद्धि से संपन्न उपजाऊ धरती की सुषमा दुष्टिगोचर 
होती! दसका वणेन कहां तक करूं ? इस प्रकार वाल्मीकि ने कहा । ५९ 
असत्य (श्षृठ), प्रवं चना, अन्याय, हव्या, लृट-खसोट, दृष्टो से भय, हिसा, 
धोखा, चोरी, निन्दा, व्यभिचार, शराव, वणैसंकर जाति से सम्बन्धित 
अधमं आदि रामराज्यमे अपने को प्रकट करने में समर्थये ह लम- 
कुश ! सुनो । रामराज्य की शोभा-संपदा की' वयबरी कहूं मिले ? --इस 
तरह वाल्मीकि ने कहा । ६० निवास के लिए सुयोग्य घर, उपजाऊ खेती- 
बाडियां, वड़े जनने की ताक्रत से परिपणे गौवे-- आदि समस्त वैभवों 
से लबालव भरे ब्राह्मणों कौ बरतिया कौ, श्रीरामने, नदी के किनारे 
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मदन हर मधुवंरि दुर्गां सदनगलु सहितग्रहारव 

पुदिद निढेयलि रासननुपम नामनौलविनलि ॥ 61 ॥ 
पटुकिनलि सवदमल भां डदौलिलूहिषुज्वल दीपकद मै 
वेछगिनवौलंभोज संभूतांड मंडलव 
ओठगडंय हौरगडयलुरं प्रज्वलिसितग्गद कीतिरुचि रघु- 

कुल ललामन रासचंद्रन राज्यदेढ्ुगयलि ॥ 62 ॥ 
कृटिट्दनु युवराज राजित पटृट्वनु भरतंगं सेना 

पटूटवनु गतृघ्ननलि संधिसिद नुर्वरेय 
कटुटछय पालनंय सिक्कौड हृटिट्दगं नेमिसि निशाटव | 
रट्ट तीरवैय राय नरहरि सलुहिदनु जगव ॥ 63 ॥ 
मंगछर्वु जगकाय्तु सुररिगं मंगछदम फलित वायितु 

मंगलव्‌ तेलंगोडदोदुव ` हिट्य्वकेढ्‌वरिगं 
संगडिसिद्दु सकस भक्त जनंगद्ठिगं सुख राय तौरवंय 
मंगटश्री सूति नरकेसरिय  काव्यदलि.।। 64 ॥ 
चार्तर कवि राजहंस कुमार वाल्मीकि प्रब॑धद 

सारमय रामायणव नादरिसि केलूवृरिणं 

श्रीरमण निहपरद सुखसंपूरणव नौलिदीवर्नवुद 
धारुदियौचिदु सिद्ध नबुवृदुचदु संशयव ॥ 65 ॥ 


निर्मम कर शिव, विष्णु, दुर्गाजी के मंदिरों को स्थापित किया। ६१ 
रधुकूुलतिलक श्री रामचन्द्र के राज्योन्नति के साथ फला कीरतिकौमुदी 
रूपी भरकाश स्फटिक-पात्र मे जलाए हुए (जल रहै) उज्ज्वल दीपक की 
काति के सदृश ब्रह्मांड-मंडल के भीतर-बाहर, सवेत जगमगाया । (कीति- 
का प्रकाश सवत्र फल गया |) ६२ श्रीरामने भरत का युवराज्याभिषेक्‌ 
संपन्न किया; सेनाधिपत्य शतृघ्न को दिया; राज्य के शासन-नियमों की 
रक्षा का माधिपव्य लक्ष्मण कोसौपदिया। इस प्रकार राक्षसो को पीस. 
डालने मे चक्की के सदृश विराज रहै तीरवं के नरसिंह के मवतारस्वरूपी. 
श्रीराम ने राज्य-भार संभाला! (शासन किशरा ।) ६३ जगत भर का 
मंगल. कल्याण हुमा} कल्पवृक्ष ने देवताओं को वांछित फल प्रदान 
किया! श्रीराम के पावन चरित्र को पठने-सुनने तथा कहनेवालों का 
कल्याण हुधा। तरव के अधिपत्ति मगल श्रीमति नरर्सिह के इस 
श्रीसंपन्च कान्य से समस्त भक्तजनों को मंगल-भाग्य प्राप्त हुभा। ६४ 
शरेष्ठ कविराज हंस कुमार वाल्मीकि-विरचित अभ्ृत-सद्श इस रामायण 
को जो भवितत तथा गौरव के साथ सुनेगा, उनको लक्ष्मीपति श्री हरि इः 
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शिवन नुडियिदु सरसिरुह संभवन मातिदुं सुर सुनिपननु 

भवद्‌ विश्रुत वाक्य विदु वाल्मीकिं मुनिवरन 
सविगीड्व काव्यामृताणेव दविरछ्द पानीयविदु बरे 

भुवन रंजित पुंजवी  रघुरामचंद्रकृति ।! 66 ॥ 
सरस वर्णक कविगन्लु भासुर कुमारव्यासनौन्बनु ` 
परकिसुवडानौन्ब मगुरेणिसुवरं वणेकके 

वर कुमार व्यास्ष नौौम्बनु यैरडनेय लानीब्ब भिक्िकिन ` 
जरड़कविगठ लेक्किसुवनं कुमार वाल्मीकि ।। 67 ॥1 
वरकुमार व्यासने बंधुरद भारतकृतिगं कतंनु 

निरत रामायणकं सुकवि कुमार वाल्मीकि 

दरं विचारवदेनु पेछदि ररड्‌ काव्यकं सिक्कशन्दा- 

क्षर दश्द्रिर बंध बंधूर रसविवजितर।॥ 68 ॥ 





लोक तथा परलोक मेँ पूणे सुख देकर संतोष प्रदान करेगा --यह इस जगत 
का (चलिकालाबाधित) चिर सत्यहै। संशय (शक) को व्यागकर 
इस ब्रात पर विश्वास करं! ६५ यह्‌ (उक्त) कथन शिवजी काट; 
ब्रह्माजी का है, नारद का अनुभवसिद्ध कथनहै। महष चाहपीक्रि के 
कान्यामृत सागर का यह्‌ परिशुद्ध पानोयु वचनापृतदहै। तीनोंलोकों को 
जगमा देनेवाला, कांतिमय बनानेवाला एकमात्र प्रकाश (निश्चित रूपसे) 
श्री रचुरामचन्दर काकव्यही है । ६६ व्णेक्‌ काव्यों कै रसिक कवियों 
मे रचना-समथं कविर्है कुमार व्यास्जी; वैसेतो परीक्षा करदेखेंतोर्मेभी 
उसी कोटिका हं; वणेक काव्यरचना समथ कवियों की गणना पनः एकः 
बार करना चाहो तौ सर्वप्रथम कवि ठह्रेगे एकमाव्र कवि कुमार व्यास जी 
ही।॥ दूसरा स्थान मेरादही दहै यह तो सुनिश्चित है भन्य रेरे-भेरे 
नत्थ खरे कवि कुमार वाल्मीकि कीदृष्टि-मे केवल नगण्यहैँ। (मेरे 
सामने उनको विसात हीक्थादहै ?) ६७ सुमनोहुर भारत महाकाम्य 
के रचयिता श्रेष्ठ वर (आयु) कवि कुमार व्यासजी रहँ! सत्यनिष्ठ 
रामायण (महा) कृति के कृतिकार (रचिता) सवि कुमार वात्मीकिजी 
हजो कुमार व्यास की बराबरीके दवेदाररहै। तब इस दिणामे सोच 
विचार करनेमे कुछ रहता ही नहीं । इन दो (महा-) काव्यो की बराबरी 
मे (तुलनामे) अन्य शब्दाक्षर दरिद्रां की तथा रचना की गठन मेँ 
शोधिल्य व॒ रसहीन काव्य-कर्ताओं की चर्चा करता भी वेकार है। 
(अन्य कृवि हुम दोनों के सामने निक्रम्मे व्हरतेहै)) ६० इस जगतमें 


१३९५6 फछठड (नागरी लिपि) 138४8 


धरं यौच्छगद राघवेद्रन चरित शतकोटि प्रविस्तर 

वर॒ महा चारित्र स्वना सप्रबधदलि 

परम भक्तियौ कावर्नदक्षरव केट्द नरंमं पातक 

हरवुदेदु कुमाररिगं वाल्मीकि मूनिनूडिद ॥ 69 ॥ 
भव भवाजित दुरित कोटिय तविसुवग्गद नाम सरसिज 

भव भवेद्रा्यखिल् पदवियनीव गणनाम्‌ 

शिवन नच्चिन नाम गिरिसंभवय नेमद नाम सुरनर 

भुवन पावन नाम सीतापतिय सिरिनाम ॥ 70 ॥ 
ओीद॑वुदव संहतिय तलंदोरिदड दहिसुवुर्दडर नौकिद 

उदुहि  बिसुड्वुदुन्मद प्रय प्रपंचकव 
मुदवनिहदलि कौड़वदच्यूत पदव परदाछगीवुदिदु निग- 

मद रहस्य पुराण सिद्ध विर्द॑दु सुनिनुडिद॥ 71 ॥ 


ˆ ॥ तरतं रामायण सम्पूणं ॥ 





(इस) श्रेऽठ राघवेन्द्र श्रीराम की मह्माका वर्णन करनेवाले, विस्तार 
से (विशालतासंपन्न) भरे सौ करोड़ रामायणो के महान चरित कान्यों 
मसे केवल एक अक्षर को परम श्रद्धा-भक्ति-भावसे जो सुनताहै उस 
मानव के सारे पाप निःशेष हो जाते; मिट जातेहँ। इस प्रकार 
वर्णन करते हुए महषि वाल्मीकि ने लव-कुश कुमाय को रामायण की 
महत्ता समक्षायी । ६९ श्रौ सीतापति का श्रीसंपदायुक्त यह पवित्र नाम 
जन्म-जन्मातिरो से इकट्ढे हुए करोड़ों पापों को विनष्ट करनेवाला पावन 
नाम है; ब्रह्मा, शिव, देवेन्द्रादि सकल (सारे) उपाधियों को प्रदान 
करनेवाला गुण-भरित नाम है! शिवजी का प्रीतिपाव्र (प्रीति-प्राप्त) नाम 
है; पावैती-त्रत मे उच्चारित होनेवाला नाम तथा सुर नरलोकों को 
पुनीत बनानेवाला पावन नामदहै।७० रामनाम पापसमूहौंको भगा 
देता है; विष्न उपस्थित्त हौ जायं तो उनको जलाकर भस्म कर देता हैः; 
मस्ती भरे विनाश-कार्य को धर दबोचकर फक देता है; इहलोक मे सन्तोष 
परलोक में विष्णु भगवान का सायुज्य (उपाधि) प्रदान कर देताहै। 
यह वेद-रहस्थ है; यह्‌ पुराणों से प्रतिपादित (त्रिकालाबाधित) सिद्धान्त 
है -इस प्रकार महि वाल्मीकि ने घोषणा कौ । ७१ 


॥ तीरं रामायण सम्पुणं ॥ 
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चोथी संधि- 


पांचनीं संधि- 


छटी संघ्ि- 


सातवीं संधि- 


घाटी संधि- 
न्तेषीं संधि- 


दशः संधि- 


विषय-सूची ` १ 


(पृष्ठ ४० से आगे) 


सुग्रीव हारा प्न पर शभीरयम का मारसम्थथा बताना भोर सूत्रौब 
का सीतासे प्राप्त आभूषणो क्षाः रिखाना; भीराम के पुने पर 
सुम्रीद छा अपना वंश-परिचय जौर वालिसे प्राप्त दुःख को बताना; 
राम भौर सुग्रीव का परस्पर मित्रता करना; सुग्रीव के मनमेंशंका 
उत्पन्न होने पर राम दारा दुदुसि के अस्थि-पजर को दुर फंकना 
ओर ताडवृक्षों फो एक बाण से फाटकर गिरा देना! ४०६-४२२ 
श्रीरामसे अभय पाकर चुप्रीवका बालिके नगर पर भाक्रमण 
करना; बालीषा युद्ध के लिए घाना भौर सुग्रीव तथा वालि 
भयंकर युद्ध हर्ता; बालीकी मारसे व्याकुल चुप्रीवका भागना 
मौर रामको व्यंग्य रूपसे ताने वेना; श्रीराम का पुनः भभय देकर 
युद्ध के लिए सुग्रीव फो मेजना । ४२२-४३० ॥ 
तुलसी भालाको घारणकर सु्रीवक्ा पुनः बाली पर दृ 
करना; चालीके युद्धोद्यत होने पर तारा फा सम्नाकर रोकने का 
प्रयास करना; वाली भौर सप्रीचमें भयंकरयुद्ध होना; पुढे 
भात सुग्रीवफो दैखकरश्रीरास का वालीषोछ्तीमे षान का 
प्रह्मर करना; वाली-राम-संषाद; वाली का अंगद को भोराभ 
को सौपकर प्राण त्याग फरना; सुम्रीद हारा मोहं उत्पन्न होने 
पर श्रीराम का सदुपदेश-कथन । ४३०-४४४ 

पत्तिकी पृत्युका समाचार सुनकर ताराका जाना मोर विललाप 
करना; ताराकाश्रीरासकी निन्दा करना; धीरम, का मधुर 
वचनामृतसे तारका मोह दूर करना; लक्ष्मणद्वारा सुग्रीनका 
राञ्यासिषक । ४४४-४१५७ # 

भौराप का प्रस्रवण पवेत पर निवास करना; वर्षतु का मागमनः; 
वर्षाच्छपुका वर्णन; शरदऋतु का वणेन; सुग्रीवकोमोरसे कोई 
सुचना न नितलनेपर भ्रोरास का लक्ष्मण को भेजना; कोधित 
लक्ष्मण फा हनुमान, सुग्रीव जादि द्वारा सत्कार फरना; सुग्रीव का 
लक्ष्मण से क्षमा मगना \ ४१५७-४६्‌ 

सुग्रीव का भयभीत होकर श्चीरासषी स्तुति करना; भ्रीराम का 
सीतान्वेषण के लिए सुग्रीव को याद दिलाना; सुग्रीव फा अपनी सेना 
को, श्रीरामको दिखानेके, लिए बुलाना; आगत वानर-तेना के 
विस्तार फावच्णन । ४६५-२७२्‌ 

सुभ्रीव दाया धीरापसे वानर-नायफोंक्ी वीरता को जलग-जलगं 
बत्ताना; हचुमान आदि नायको को अलग-अलग दिशाभों में 
सीतान्वेषण के लिए भेजना; श्रीरप का हनुमान को अंगूठी देकर 
सीता के लिए संवेश फहुना । ४७३-४७८ 

पश्चिम दिक्ामें भ्येसुषणसी नीषय. यात्रा रा वर्भन; उत्तर 
द्शि मे गये शतबली का वात्रा-व्णन; रास्ते मे सरत का 
सौता-हरण फा समाचार सुनकर सेना तयार करना भौरनारबषका 
रोका; विनतत फी पुवं दिशाफी यात्रा का वर्णन । ४७८६-४८७ 
दक्षिण दिशा से गयी वानर-सेना का वणेन; कपि-तेना का दूते हृषु 


१३४६१ 


ग्मारहवीं संधि- 


बारहवीं संधि- 


विषंय-धू्ची 


मरवन मे पटूचना; मायासरोवर फा वर्णन; बानरों का स्ववप्रभा 
की नगरी में पहुंचना गौर स्वयप्रमाके पृ्ने पर जाम्बवत्‌ 
का आतमवृत्तान्त फह्ना; स्वयंप्रभा का, सीता का हुरण करनेवाले 
रावण का पता वताफर अपने नगर से वाहूर पटुचाना । ४८७-४६प्‌ 
सीतान्वेषण के दौरान फपि-सेना कामृकड मोर कण्व मुनि के दर्शन 
कर, उनके भाशिर्वाद लेकर भागे. [बठ्‌ना; अवधि के मन्बर सीता 
कोन दुद्‌ पनेके कारण अंगद फा मात्महुत्या करमे के लिट्‌ उधत 
होना मौर जास्ववान का समन्नाना; कपियों की; वार्ता सुनकर 
सम्पाती का माना मीर जाम्ववानसे वार्तालाप करना; बानरों के 
दशनसे संपाती का पंव प्राप्त करना सौर रावण फा पता बताकर 
मानसरोवर-गमन्‌ । ४६५-५०१ 

कपि-तेना का समूव्र-तट पर पहुंचना; समत्र की गतिविधि का 
वर्णन; समुद्र पार करनेषफे लिएषीरोंके चनाबमें भंगद का 
हनुमान को चुनना मौर हनुमान फी प्रशंसा कर भेजना, 
समूग्रोतसंघन के लिए तयार हनुमान की दशा का वर्णन; हनूमान 
का समुद्र को लंघने के लिए.उ्डना। ५०१-५१० 
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पहलो संन्रि- 


दषम संधि- 


तीवरो सधि- 


, हनुमान के वल-बुद्धि कौ परीक्षाके लिए देवत्तामोंकासुरताको 


भेजना; हनुमान भौर सुरसामें युद्ध होना; मागं मे चैनाक पवत 
फा सिलना ओर परस्पर वार्तालाप करना; राक्षसी सहिश 
दारा हनुमान का मार्गावरोध भौर हुतुमान द्वारा सिहिका; का 
संहार; मार्गे मे तृणविन्दु मुनि फा मिलना; वृणविन्दं की परोक्षा 
मे हनुमान का सफल होना; हनुमान का लंकानगरी मे पहुंचना; 
नगर के बाहरी उद्यान का वर्णन । ५११-५२१ 

रात्रि होने पर लघु सूप घारण फर हनुमान का किलि प्र त 
हनुमान का लंफिनी पर मुक्केसे प्रहार करना; अंधेरो रातमें 
विविध प्रफारसे हनुमःन क्षा सीता को दुंदना; नयर की सजन्धज 
का वर्णन; क्रमशः सेनापतिं, ुर्पणखा मौर कुम्भकर्णं के भवन मं 
तलाश करना; विभमीषएणसे ्रिलना; रावणके महल में तलाश; 
रावण के भवन फा वर्णन! ५२२-५४५ 

सारीनगरीमें कहीं सीताषो तनपाफर व्यथितहो हनमानका 
परकोटे पर घठकर निरीक्षण करना; क्रोधित हनुमान का लंका के 
प्रमुख क्षिखर को उखाडने के लिए उद्यत होना; पवनके दादा 
निर्देशित अशो वन पर हनुमान क्ती दृष्टि जाना; अशोक वनमें 
हघरुमान का सीता फो देखना; सीताकी दशा का वणन; राबणक्षा 
राक्षनियों फे सहित जागमन; राक्ष्तियो का सीता को तरह्‌-तस्ह्‌ से 
समल्लाना; रावण हारा सोता से मात्न-मोरव कहकर अपनी पतनी 
यनानेके लिए बाध्य करनेपर सीता द्वारा धिक्कारना; रावन हारा 
सीताका वधकछरनेके लिए उत होने पर मन्दोदरी का बन्ने 
माना; सीताका विलप करना; त्रिजटा का सीताको, रात में दें 
राभ के अनिष्टकारफ स्वप्न को अत्तार शास्त करना; उपयुक्त 


यीं सधि- 


पाचवीं संधि 


छठी संधि- 


सातवीं संधि- 


माटी सधि- 


नौवी संधि- 


विषय-बुची १३६१ 


समय जानकर हनुमान का प्रकट होना भौर भयानक स्प धारण कर 
सीता फो विश्वास दिलाना; सीता फो विश्वास न होने पर हनुमान 
कारामसे फथित पूवं कहानी कहकर भौर अंगुठो देकर बिश्वात- 
पान्न वनना; चूडामणि प्रहण कर हनुमान का नपस 
होना । ५४५-५७३ 

सीतासे विदा लेक्षर हुनुमान फा अशोक बन का विध्वस्त करना) 
राक्षसो फा निवारण करने के लिए जाना मौर हृतुमान दाय 
उनका संहार; हनुमान का राक्षस जम्बुमाली शा बध 
करना । ५७१-५८० + 3 

सुमाली कारावणसे हनुमानकी करतुतो कौ शिकायत करना; 
रावण के फ्रोधित होने पर अक्षक्ुमारका -हूनूमान को पकड़ने के 
लिए जाना; राक्षस-सेना का चारोंभोरसे हनुमान षको घेर लेना; 
हनुमान भौर अक्षक्ुमार में भयेकर बुद्ध होना; हनुमान इयय 
अक्षकुमार कौ हतप । ५८०५९६० । 
अक्षकुमारके शिरको देखकर मन्वोदरी का विलाप करना; गड 
रावणसे आज्ञा लेकर हनुमान फो पकडनेके लिए इन्व्रजितुका 
गमन; इन््रलित्‌ का सेना के सहित हनुमान को घेरकर. अस्न्र-शरस्त्ो 
ते प्रहार करना; इन्द्रनित्‌ गौर हयुमनपमे भयंकर युद होना 
हनुमान कौ मार से पीडित इन्द्रजित्‌ का हनुतान -पर ब्रह्यास्त्र का 


प्रयो करना; हनुमान का निज-इच्छा से ब्रह्मास्त्र में 


बेधना । ५९६०-५ 

इष््रजित्‌ की आनज्ञासे संनिकोंकाहनुपानको बधकरते जलाना) 
सगं में हदुमानद्वारा किये गये €पद्रव का बर्णन; प्रहस्त भौर 
हनुमान-संवादः; हनूमान फी पृछ जलाने के लिए राबण का मादेश 
मौर राक्षसो का हनुमान षो बाधना। ५६६-६१२ 

राक्षसोंके हारा पछ में कपड़े लपेटने पर हनुमान दरार पृंछको 
बटृना; षृच्मे सपेटनेके लिए वस्र मौर तलादिका माब 
होना; राक्षसो का हनुमान की पृं मे आग लगाना; हनुमान का 
लंरूनगरी मेश्ाग लगाना; लका-व्हुनका वर्णन; सीताजीते 
मालिरठदिनते हनुमान का वापस लौटना! ६१२-६३६ 

च(पस होते समय हनुमान का अनेक राक्षसोंको मौतके घा 
उतारना; हनुमान का जाम्बवान फे पाक्त पहुंचकर सीता का 
समाचार बताना; वानर-सेनाका सुग्रीव के पास्त माना; हनुमान 
फा श्रीराम को चूडामणि देकर संता का ओर लंका-दहून सम्बन्धी 
घटना का वर्णन करना; राम के पूछने पर हनुमान का संकानगरी 
की बनाकर का वणन करता ! ६३७-६४६ 
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पहली संधि- 


शरीरान का नील के सेनापतित्वमें सेना के साय संका पर चढ्ाई 
करना; वानर-तेना के मचियान फा वणेन; दृतोके मुडस्ेरान 
के ्ाक्ृमण का समाच्नार सुनकर रावणकाक्रोष्ति हो प्रहस्ते 
मरणा फरना । ६४५-६१५२ 


१३६२ 
बरसरी कधि 


तीसरी सधि- 


चौयो संधि- 


पाश्रयों संधि- 


५ 


छटी संधि-- 


लातवों सधि-- 


आठवी संधि-- 


नौवी सधि-- 


. ~ दत्वो संधि- 


विषय-सूनी 


रावण फा प्रातःकालीन कृत्य कर समाप्वनर्भे प्रेण करना; 
ए्रलित्‌ नादिके दवारा रामफौी निदा फरने पर विभीवणका 
सदपदेश फह्ना; रावण मौर विमीषण का परस्पर चाव-विवादः; 
विभीषण के सदपदेश फो सुनकर परोधस रावण को तिरस्कृत फरते 
निकल जाने के लिए मानना वेना; विभीषणा श्रीरामकी शरणमे 
लाना । ६१५५-६७० - 

वानरो का विमीपणको पकड़ना मौर विभीषण का भीरामको 
प्र्सा फरना; हनुमान दृष्या विमीषण फी वस्तुस्थिति सुनकर 
श्रीरामका विभीषण फो बुलाना{ दिमीपण दारा धीरम की 
स्पुति; भोराम क्ता विसीषणको लंका राज्य देनैकी प्रतिज्ञा कर 
राज्याभिषेक करना । ६७०-६८१ 

समुद्र फो पार फरनेके व्रिपयमें समी वानरनायकों का मपना- 
अपना विचार प्रकट करना; विभीषण कौ रापके मनुसार समुद्र 
को प्रसन्न फएरनेके लिषएु रामदहरा लाराधना करना) रागभके 
गुप्तदर श्युक का अगद द्वारा पडा जाना; श्रीराम के प्रचण्ड क्रोध 
ते व्याकुल समुद्र फा सपत्नीक धीरास फौ शरणमे लाना मौर 
स्तुतिष्तरना; सायर का पुल धने की सम्मति देकर, मभवय 
पाफर गमन ! ६5८१-६६७ # 

्रीराम की आन्तासे नल का समुद्र पर तेवु-निर्माण हेतु भीगनेश 
करना; सागर परसेतुवंधन के समय हुनृमान मादि वीर्यो 
प्िया-कलापो क्ता वर्णन; वानरो फे मयक्‌ प्रयप्तसेतेतु का निमनि 
होना । ६६७-७१४ 

सेषु देखकर राम का हषं से नल कोः सम्मानित करना; संकापर 
सेना का मन्ियानः लंका फो भोप्मरृद्धि का वर्णन; रावग दरा 
मेजे गये ज्युक-तारण को रामं का असयदान देकर भेजना; 
शुक-सारण केमुद सेराम कौ प्रत॑ता सुन रावण का क्रोधित 


` होना आर प्रहस्त से युद्ध-विपयत्त संन्नणा करना । ७१४-७३) 


रावण फी आन्ञासे मप का युद्धोपकरणों की तयारियां करना) यु 
मे प्रयुक्त अस्व-रास्तक्ता वर्णन; दोनों सेनाभों का मामने-सामने 
माना । ७३१-७२२ 

रावण फा शुकसे रामक प्रचान नायकोंके विषय मेँ पना मोर 
शुक का अलग-अलग उनका विवरण देना । ७४०-७१५५ 

राम का रावण के सेनापत्तियों के विषपमे विमीषणसे पूना मोर 
विभीषण क्ता -वलग-अलग सभन्लाना; भीम का एक बानते 
रावलके छ्तरको काटनाः; सुप्रोष का रावण से भिडना; रम भोर 
सुग्रीच की परस्पर बातचीत । ७५५-७६३ 

रावण का प्रातःकालीन कर्तव्य कमं कर सप्रामवन में माना) सा- 
मण्डप कावर्णनः; राम फो समा का वर्णन; राम.का नगद, 
दूत के रूपमे रावण फो सभां नेजना; अंगदके लंकामें पटने 
पर नगर में खलवलौ मचन।; प्रहस्त-अंगद-संवाद; अगद-रावनं 
संवाद; भंगदका रावणकी समाप युद्ध करः संदेशा कहु वायतत 
पने वल में माना । ७६४-७८२्‌ 


-ष्मारहवौ सधि- 


बारहवी संधि-- 
तेरी संधि- 


श्रौदहवीं सधि- 


"वनरा संधि- 


-सोलटषीं पधि- 


सबही संधि- 


भठारहवीं सधि- 


.उल्नीतवीं संधि- 


बीसर्थी संधि-- 


षवकोसवीं संधि- 


४ 


विषय-सुची १३६३ 


दोनों रसेनामों का परस्पर युद भमारस्भम होना; भयकर युड- 
वणेन । ७८२३-७ 

कंदसा मौर मात्यदत फा रवण फो सदुवदेश हास समन्षाना; 
किन्तु रावण का अपने हंढ पर अजडा रहना; रावणका रामा 
माया-सिर सीता के समक्त रवाना; सीता का माया-सिर् वेश्लकर 
व्याकुल होकर विलाप करना; त्रिजटा छा सीता को 
समक्षाना । ७४६०-८०० 

रायण का समामंडपसें आगमन भौर युर लिए वीर की खो 
करना; इन्प्रलित्‌ कातंयारदहोयुद्धके लिए नाना; भराम शा 
विभीषणसे हन्द्रनित्‌ फे धिषय में पुषा मौर विपोषण द्वारा 
परिचय देना; भयंकर युद्ध-वणेस; भीराम का रपा पिलेष रक्षतो 
का संहार करना ! ८००-८१३ 

राक्ष भित्रघ्नकारासफो तैनाःपर भाक्रमण. करना; सिन्त 
मौर विभीषणमें भयंकर युद्ध होना; विभीषण का मिद्ठघ्वकी 
हव्या करना । ८१४-८२३ 

शरीरात से-युद्ध में पराजित दन्द्रलित्‌ कामायाप्ते रातमें भयंकर 
युद्ध फरना; भीराम मौर इन्दरनित्‌ में हए युद्ध का षर्णे; इन्जिह्‌ 
फा सहासर्पास्ति का प्रयोग करना भौर फषपि-तेना का सूश्छित 
होना । ८२४-८३३ 

विजयी इन्द्रजित्‌ फा रावण दारा सम्मान करना; रावणा से 
सरमा कासोताफो लाकर युद्धस्थल दिश्चाना; मूुच्छित श्रीराम 
को देखकर सीता हारा विलाप करना; कपिनायक्षों के ग्याकरुल होने 
पर गरड फा भागसन; गरुड के भय से सर्पो का इतस्ततः पलायन; 
गरड हारा भौरमम कौ स्तुति मौर कपि-तेना सें 
ह्ष्लास । ८३३-८४४ । 

प्रातः वानरोंके भाक्मण से क्षुधित रावणे तयार होते वर 
घूस्राक्न ओर नच्रदष्ट्‌ का युद्धके लिए जाना; मयर युद्ध-वर्नन) 
हमान मोर मंगदके द्वारा क्रमशः धस्राक्ष मौर वसखरबष्ट्‌ फा 
संहार । ८४४-८१६ 

सकपन का धु के निए जाना; वानर-सेना मौर राक्षस-सेना का 
युद्ध; हनुमान का अकपनं की हृत्या करना । ८५७-८६४ 

रावण का क्रोधित्त होकर वुद्धाथं तैयार होने पर प्रहस्त का रोकना; 
रणयात्रा के लिए प्रहस्त का अभियानः; श्रीराम का विभोषणसे 
प्रहस्त (4 विषयमे पुना भोर विभोषय का समन्नाना; रनों 
सेनाभों का भयंकर पद्ध-व्णन; नोल का प्रहस्त कौ हत्या 
करतां । ८६४-८यर 4 , 
प्रहस्त कीं बरत्युसे कन्ध रावगका रामसे लड़ने की घोषणा 
करना; युव्‌ध-जमियान के समय की सेना का वणेन; दोनों सेनाभों 
का मामने-सामने होना; विभीषणकारावणकी सेनाके वीरो 
सहित रावण को बीरता का परिय रामको देना प८२-६०५ 
दोनो सेनाओं का परस्पर एफ-इसरे, पर आक्ृमण; भयंकर युद 


। का वीभत्स वर्णेन; रावण की मार से व्याकुल वानरो के प्रलाष्‌ पुर्‌ 
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सुग्रीव फा रावम फो ललकारना; सुग्रीव ओौर राबभ में. 
युवध होना । &०६-४६१६ 
-बाहेतवीं संधि- सुग्रीव के घायल होने पर नोल फा रावण से साममा करना; नोल 
भौर राबणम्रे परस्पर वाद-विनादः; नील भोर शण शा भवकर 
युद्धनवर्णनः; रावण को मारसेनील का मूष्डित होना) ९१६१४२१ 
तेश्तमीं संधि- हनुमान ओर रावण का परस्पर बार-बार; हनुमान भौर राग 
कौ शतं मे हनुमान के सुक्केके प्रहार ते रावण का भूर्ठित होना; 
रावण क्रा हनुमान फो मूर्छित कर भाग जाना । ६२५-६३२ 
च्नौषीपनीं संधि- रबभ ओर्‌ लक्ष्मण का वाव-विषाड होता; रावण मौर शध्मभतें 
हए भवेक्र युद्ध का वणेन; राबणके प्रहार ते लक्ष्मण का बुर्किति 
होना; हषुमान का रावण को भूच्छित कर लक्ष्मण कोडडा 
लाना । ‰२२-६४६ ४ 
चचीसवीं संधि- हनमान के रहने पर राम का राबण के सामने आना; भीरामके 
शर-संचालन फा वर्णेन; रावण केसंग राम का भबंकर युद्ध होना; 
युद्ध से षरामित राबण का नीराम द्वारा तिरस्कार मोर लक्ष्मणा 
होश में भाना। ६४७-६५६ 
छम्बीसशीं संघि- रावण का लज्जा मौर आरमग्लानि के साथ लंकामें प्रवेश करता; 
रायण का पंभक्णे को जगाने फी मान्ञारेना; कुभकणं को अगते 
मे प्रयुक्त अनेक उपायों का वर्णन; ब्रह्मा का स्वनं माकर 
कुंभफण को जगाना; रानण-कुम्रकर्ण-संपावण भोर कुम्नकनं की 
तेयारी का बणेन । ५५६-६७७ 
सत्ताश्सवौं संधि- कुस्भकणे की युद्धयावरा ष्ठा वर्णेन; भरीराम के पूछने पर बनिपीवन का 
कुम्भकं फे विष में विस्तार से वर्णन करला; कुम्भकर्णं के स्कर 
आक्रमणसे कपिगों का पलायन; कुम्भकणं का हतुनात, मंगदादि 
वीर्यो को परास्त करते हुए धग्रीष को बकदृना मोर सूग्रीब का 
। । कुस्भकणं फी नाक काटकर बापत आना । $७७-दैदरे 
मट्‌गई्वी संधि फुस्मकणं का पुनः आाक्रबन मौर भराम का सामना करना; भरान्‌ 
| आर फुस्पकूण मे होनेवासे भयंकर युद्ध का वेल; रान के बान 
संचालन का बर्णेन; भ्ीराम-कुर्षकनं-संबाद; भीराम द्वारा 
कुस्भकणं का संहार । ४४४-१०१२ 
-उन्तीसवीं संधि-- कुम्धकणं को मृत्यु से क्षुन्ध रावण का पश्चात्ताव करना; रागबन्ता 
५ से नराकु, महोवरादि कौ युदढ-यात्रा का ब्णेन । १०१३-१०२१ 
तीसवीं संधि-- राक्षस भौर जानरोका परस्पर युद्ध-ब्णेन; मंगद का नरतिक की 
६ हध्या करना 1 १०२१-१०३३ र , 
कतीसनीं संधि-- नरांतक की हत्या से क्ष्य त्रिशिर का कपि-तेनाननें मातक 
। सचाना; हनुमान मौर निशिर में भवंकर युद्ध होता; हनुमान द्वारा 
त्रिशिर भौर देषांतक का वध होना । १०३३-१०४० 
बत्तीसवीं संधि- रावण को गजसेना का उत्पात बढ़ने पर हनुमान द्वारा उसका 
| घंहार; नील का मदमत्त लड्ाक्‌ सुदशंन नासक हाथी को मारकर, 
महोदर का संहार करना । १०४१.१०५३ [0 


` तेतीसवीं संधि- महोदर की बृष्युसे इुः्खी युदधोन्मत्त राक्षस का भयंकर आक्रमणः 
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दष्रभ मौर युद्धोन्सत्त मे भीषण युद्ध होना; वृष हाय युदधोन्मत्त 
। का सहार १०५४-१०६० 

चौतीतवीं संधि- राबण के स्वयं युद्धाय तयार होने पर अतिकाय का नीतिषुक्त वचनो 

से समक्नाना; राबणकफीहठफे भागे विवश अतिकाप के अभियान 

का वणेन; दोनों सेनागों के भयंकर युद्ध का नणनः; लक्ष्मण का 

अतिकाय की हृत्या करना । १०६०१०८२ 

वैतीतगीं संधि- अतिकाय फी ब्ृष्युसे शद्ध इन्द्रजित्‌ का पिताको भार्वस्त कर गरुद्ध 
के लिए जाना; दोनों सेनाभोंके युद्ध फा वर्णन; इरन्‌ का 
माया के सहारे राम-सेना पर ब्रह्मास् का प्रहार कर सबको मुग्ठित 
करता । १०८२-१०४७ 

छत्तीसवीं संधि- इन्द्रजित्‌ के वापन्च आने पर लंफानगरी से सानन्दोस्सव; भुद्धक्षेत्र 
का तीमत्स-वर्णन; हनुमान का संजीवनी बृठी लाकर सारी तेना 

. को भीषित फरना । १०६७-१११६ 

सतीत संधि- वानर वीरोंफा मशाल लेकर लंफानगरी भे आग लगाना; राक्षघ- 

॥ बनरोमे बुद्ध होना! १११७-११२१ 

मङतीसवीं संधि- सुपग्रीष ओर कुस का युद्ध-वबणेन; सुग्रीव द्वारा कूम की 
हरवा । ११२१-११२६ 

उनतालीसवीं संधि- हनुमान मौर निकुभ का युद्ध-बणेनः; हयुमान का निष्को सार 
डालना; नील दवारा श्रोणिताक्ष की मृत्यु होना । ११२७-११३२३ 

वालीसनीं संधि- निष्कम भौर श्रोणिताक्षकी मूत्युसेक्नुब्ध रावण को मकराक्षद्रार 
आश्बस्त॒ कर तयार होना; श्रीराम द्वारा मकराक्षं का 
सहार ! ११३३-११४८ 

इकतालीसनीं सधि~ इन्द्रलित्‌ का राम-सेना पर चड्ारई फर भयंकर युद्ध सचान; 
इन्द्रनित्‌ हाया माया-सीता का्तिर काट देना; भ्रीरास-सहिव 
समस्तस्तेना के व्याक्रूल होने पर विभोषण हारा वास्तचिकता 
बताना । ११४८-११६६ 

यालीसवीं संधि- इन्द्रजित्‌ सा मारण-यज्ञ के लिए कुंभिलि पेत पर जाना; यत्तका 
वणेन; लक्ष्मण दासा यज्ञ का विध्वंस होना; इन््रनित्‌ भौर लक्ष्मण 
फा भचयकर युद्ध-वणन । ११६७-११८१ 

तेंतालीसर्नीं संधि- इन््रजित्‌ के युदढध-कौशल्य का वर्षन; लक्षण मौर इन्रनित्‌ का 
बाद-चिवावः; सक्ष्मभ का इन्द्रजित्‌ के अस्त्र कफो नष्ट फर निमीषध 
को रक्षा करना । ११८१-११६० 

चोबालीषबीं संधि- लक्ष्मण द्वारा इन्र लित्‌ पर पर फट्‌ बवमों का प्रहार फरना; सयंषठर 
युद्ध-बभन; इन््रलित्‌ को मारसे फपि-तेना का व्याङ्कल होना; 
लक्ष्मण हारा वोर इन्रजित्‌ का संहर । ११६१-१२०६ 

पंतालीसबों संधि- भोरास का लक्ष्मण की प्रशंसा करना; इन््रनित्‌ फो मृत्यु पर राण 

॥ का विलप; मंदोद्रोका विलाप करते हुए रावण का ताने देना; 
सुषाश्वं का युद्धयान्नाके लिए जाना; भर्यकर युद्ध-वणेनः; श्रोराब 
के हाथों सुपाश्वं का संहार आर श्युक-तारण को प्राण- 

छिपालोषबीं संधि~ सुपाश्व कौ म्रत्युसे दुःखित मंदोदरी का रादण को समल्लाना। 
रावण का युद्धस्यल मे मागमन; वानर-सेना मौर राक्षस-सेना तें 


९३६६ विषय-सूची 


युद्ध होना; राचणके प्रिय पुत्र विरूपाक्त कासंहार; विरूपाक्ष 
मृत्यु से कद्ध रावण का वानर-तेना पर कोप । १२२७-१२४३ 

संतालीक्षवीं संधि- लक्ष्मण भौर रावणे हुए भयंकर युद्ध का वर्णन; रायण को शक्ति 
के प्रहार तै लक्ष्मण का मूच्छिति हो जाना; श्रीराम का मपने मस्न्न- 
संचालन से रावण फो निरायुधघ कर जपमानित करना; लक्ष्मण की 
मूर्च्छा पर रामक्ा विलाप; हृतुमनि क्रा त्रुटी लाना मोर लक्ष्मण 
का मूर्छा से उठना। १२४४-१२१८ 

अड़तालीसर्वीं संधि~ युद मे जपमानित रावण कां एकान्त में पश्चात्ताप करना} रावन्‌ 
का मारण यज्ञ करने के लिए निक्ठुभिला देवी के समक्ष साभभियां 
एकचित्त करना; यत्न के धुएको देख रमकी शंका मौर बिभोवन 
की राय पर यत्त-विष्दसके लिएयेनाको मलना; सेनाटारा श्न 
का निश्वस्‌ । ^२८५८-१२६२ 

उनष्रासवीं संधि- राबण मौर श्रीराम का जामने-तामने युद्धस्यल में डटना; देनेन्ेकी 
अन्नासे मातलि का श्रीराम के लिए रथ लाकर उपस्थितं करना; 
भयंकर युद्ध-वर्णन; श्रीराम के भस्न-फौतत्यसे रादणके प्रचण्ड 
शूल का विध्वंस । १२६८६-१२०८१ | 

पचास्वीं संधि-- युदस्यलर्मे राम भौर रावभके जस्त्र-संचालनका वर्णम; राबण 
कामाया के सहारे रामसे युद्ध ओर रामक निजकोशत्य हे 
रावण की माया को नष्ट करना । १२८२-१२६३ 

इष्रमावनवीं संधि- युद्ध में मपनी मृत्युको समीप देव रावण क्ता माटमचिन्तन करना; 
श्रीराम के लस्व-प्रहारसे रावणका संहारः; देवों इरा स्दरुति) 
विभीषण, संदोदरी आदि का प्रलाप; श्रीराम दारा निसीषण मौर 
मंदोदरी को भध्यात्म-्तान से समन्नाना । १२४६३-१३२२१ 

अावननी सधि- श्रीराम फा हनुमान को लंानगरौमें मेनकर लोगों को भसम रान 

। देना; विभीषण हाया रावण कौ अन्त्येषिदि-क्रिया सम्पन्न 
होना \ १३२१-१३२६ 

तिरपनवीं चंधि- श्रीरयामफा लक्ष्मषणक्ते दवाय विभीषण का लंकां राग्यािषेक 
सम्पन्न कराना; सीता को बुलानेके लिएु प्रीरयम को आज्ञा; 
सीता-मागमन पर देवतामों का निज लोक से माना; शीराम हारा 

। सीता षी मग्नि-परीक्षा करना; देवतार्जोकी अन्नासे रामका 

सीता को सपनाना भौर देवों में हषं ! १३२६-१३६० 

चोली संधि- भीरामका विभ्ीपणके अग्रह पर पुष्पक विमान पर तेना-वहित 
सवारहो उयोध्याकौ तरफ़ लौटना; श्रीराम का रास्ते सीता 
को पुराने वृश्योंको दिना; पुष्पकका किष्किन्धा, पंचवदी ब 
अन्य आश्रमो में होकर नन्दोग्राम में उत्तरना । १३६०१२७० 

पश्नपनवीं संधि श्रीयम के वापस माने पर मयोध्यावास्तियों का हषं; अयोध्या कौ 
सजायट्ा वर्णन; श्रीरामका रा्या्िषेक हस्पन्न होना; 
वानरी-तहित धीरास के मोलन-विधि का वर्णन; श्रीराम का सुव्रीव, 
हनुमान, विमीषणादियों को बरं देकर विदा करना; राम-रम् 
का वर्णन; रामावण-धवण-नहात्स्य; उपसंहार । १३७१-१३८८ 
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